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देत्य में सब से पद्दिले गणना मात्र के किये इनेगिने एक दो काश थे, 
जिनमे हिन्दी के कतिपय शब्दों का अथे मिल जाता था, तथापि हिन्दीशब्दार्थ पारिजात 
जैसा एक भी द बुचित् है कि इस केश 

हृत्थ में व्यवह्नत 








उप हिल्दी सार 








हिन्दी जैसे बद्ध मान साहित्य के इस काश के सर्वाज्ञपूण बतलाना ते ध्रृष्टता है, तब 
हाँ इतना अवश्य कहा जा सकता हैं कि संग्रहकर्त्ता ने इस काश में यथा समस्त इस बात का 
किया है कि हिर ही के अर्थ 











क्यों न हा- जिस कक बनाने या बनवाने का मुख्य उद्देश्य मूल्य 
की खुलमता ही है, बद अन्य कहाँ तक सर्वाज्ञ पूर्ण है सकता है इसे दमारे पाठक स्वयं बिचाः 
ले | फिर भी इस संस्करण में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के बल पे 
किया गया है । झ्रब यह कहने की ग्रावश्यकता नहों है कि यह कित 
पाठक सथयं अवलेकन कश देखे । 



















अन्त में हम इस प्रन्थ के पाठकों के यह बतला देना अपना प| हे 
श॒ के शब्द्‌-पछे्नह,का्य में हमें पतणिइहत चन्द्रशेखर पे 








दारागञअ, प्रयाग । 
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बिना, स्वतन्त्र रीत्या हो नहीं सकता, इसीसे वरण- 








भ्रधांत्‌ अधिकार का अभाव । 
धर (पु० ) विष्णु, निषेध, अक्प, अभाव, अनुकस्पा, 


साइश्य (यथा अभाहाण), सेद्‌ (यथा अपढ़), अप्रा- 
शस्त्य (यथा अकालछ), अ्रत्पता (यथा अनुदार) 





गणित में अ. १ संख्यावाची है । 
ध्त दे? (सं० अ०) झौर, तथा । 


अ्ररघड़ दे० (औषड़) (पु०) भारत बष का एक शपासक 


पंथ । इसके प्रवर्तक ब्रद्मगिरि थे । 
 ध्रदर दे० (स॑० अ०) और, तथा । 


धपुत्र तत्‌५ | 





निवश, क्वारा, सूख, जाहिल | 










॥। हि हूना । 
म्रणा (वि०) ऋणमुक्त जो कजदार न हो । 





सी का देनदार न हो | 





ञ्र 


उच्चारित होने के कारण यह कण्व्य कह्दा जाता 
है। व्यज्जनों का उच्चारण इसकी सद्दायता के. 


हे साहा में क स्व ग भ्रदि बण अर संयुक्त किखे तथा 
बोले जाते हैं । जिस शब्द के पूथ यद अचर जोड़ा. 
जाता है, धह शब्द विपरीत अधैवाचक हो जाता | 
है । यथा अनाचार, भ्र्थात्‌ आचार रद्दित, अकसण्य | 
भ्रधांत्‌ जो कर्म के युक्त न हो | स्वारादि शब्द के 
| पूर्व ध्य होने से भन्‌ हो जाता है | यथा अनधिकार |. 


(प०) [ अ्रननहीं, ऊतम्धुन्न ) | 
पुत्र दीन: जिसके सन्‍तान न ४ 


प्रऋिन--( स॑०) (न ऋण+ इन ] ऋणमुक्त जो 


थों तत्सत्‌ 


नदी शब्दार्थ-पारिजात 


के ।# कै 
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धय नागरी वर्शभाठा का थ्रस अक्षर है । कण्ठस्थान से | ध्यंश तत्‌० (पु०) भाग, बॉट, पृथक, स्कन्ध, दिन, 


भूपरिधि का ३६० वाँ साग, पितृधन का भाग | 
क तत्‌० [अंश + अक] (पु०) बॉटनेवाला, साभी, 
भाग, दिन “+श तत्‌० (पु०) [अंश + अंश] भा 
का भाग ।--ी तत्‌० [अंश +ई] (घपु०) बटाऊ, 
« बॉटने वाह, बटवैया, भागी ।---ल (पु०) चाणक्य 
मुनि +--सुता (सत्री०) यमुना । 
धंधा तत्‌5 (पु०) [ झअश+ व ] किरन, रश्सि, तेज 
मयूक्षन, आभा, दीघपि, ज्योति आल तत्‌० 
(पु०) [अंशु + जाल] रश्सि समुदाय घर तत्‌ ० 
(पु०) [अंश + घर] रश्मिधारी भ्र्थात्‌ सूर्य, अपि 
चन्द्रमा, दीप, देवता, अह्या, प्रतापी ।--मान 
तत्‌० (पु०) [ झअशु + मान ] सूे, चन्द्रमा एक 
राजा का सनाम। अंशुमान सूथवंश में एक 
राजा हो गये हैं | वे राजा सगर के पोम्र और 
राजा असमम्जस के पुत्र थे । जब राजा सगर के 
साठ हजार पुत्र अज्ञीय अश्व को खोजते हुए 
पाताल में जा महृषि कपिक्ष के क्रॉँधथ से 
भस्म हो गये, तब राजा सगर ने अपने पुत्रों 
के श्राने में विवम्त्र देख अपने पौश्न श्रेशुमान 
को भेजा | ये जाकर मुनि को सस्तुष्ट कर यक्षीय 
अश्य ले आये और पितामह का यज्ञ पूरा कराया । 
साथ ही अपने पितृष्यों के उद्धार का उपाय भी गरह 
जी से अवगत किया [ दरिवेश--धनपते देखो ।] 
।--माल्ती तव्‌० (धु० ) [ अंशु + माली ] जो 
चन्द्रमा, अभि, दीप आदि | 























श्रों की माता धारण किये हुए हैं, अधांत्‌ सूबे, 





। जैन सम्प्रदाय के पा विशेषतः 
जाते हैं | 


न 


(आाकुछ्जनन) ऐंटवा, टेढ़ा द्वोना, दुखना, पीड़ा 
करना, कड़ा पकड़ना |-- ते दे० गुण) 


सलाछउजाकशा 


पूर्ण, समृचा, सारा । |... करे रहित । अर 08% ७७० | 








| 
! 
कि 
| 
कुक, ] 
8: | 
धर ; ! 
हू 








प्रकलफन तत्‌ (गु०) [भ्र+कल्पन] सचाहट, प्रकृत, | 










.. सत्य, यथार्थ, वास्तविक | 
धकर्पित तत्‌० (गु०) सच्चा, कए्पना-रहित । 
धकतरयपाण तत्५ रु० ) [ कर करय 
अ्रशकुज, अशुभ, मन्द, बुरा | 
धकवार तद्‌० (पु०) कुक्ष, काँख, गोदी , दोनों हाथों 
के बीच का स्थान... 
द्वेष । 


जिद रच दे ( (पु० ) | हूँ 

















अक्सर का अपकंश है ) । 


अच्यथ, अत्यन्त गुणकारी | 





ध्यकस्मात्‌ तत्‌० ( अ० ) दहृठात्‌, बढाव, देवात्‌, 


प्रचानक, अभचानचक, सहसा । 
पबाकह तदू ५ ( वि ) ३ कहने योग्य, श्रत् नी 
ध्यका तद्‌० ( गु० ) निबंध, जड़, मूढ़, पागल । 








धकारयड तत्‌० ( ग्रु० ) अ्रकस्मात्‌, हठात्‌ ।--ताशडव | 
ततव॒० ( पु० ) ध्यूर्थ की बछुछ कूद ।-पात्‌ तत्‌« 





( बि० ) होते ही मर जाने बाला । 


धकाज तदू० ( पु: ) बिगाड़, हि सा, ब्यथ ।-- (वि०) 


बाधक, काय विगाड़ने वाला । 





घध्यकारय तत्‌० (वि०) न काठने योग्य, अखण्डनीय | | 
ध्यकाम तत्‌ (गु०) अकारथ, ब्यथे, निष्फल ।--निजेरा | 
(स्री०) जैनियों के मतानुसार कमंनाश का भेद | 





विशेष । 





अक्षर । 
अकारज तव्‌ (पु०) हानि, नुकसान, अकाये, बुरा काम । 
छकारगा तत्‌ (अ०) कारण रहित, अनथेक, व्यर्थ | 
प्रकारथ दे० (बि०) ध्यर्थ, निष्फ 
ध्कारन दे० ( वि०) अकारण । 
धाकाल तत्‌० (पु०) दुर्भिक्ष, भझसमय ।---कुसुम 



















पुष्प पर तत्‌० 


कससमथ के मेघ | ““सत्यु तसत्‌० ( पैस्कत 





या ] झमक़ल, | 
| ध्यकाली तद्‌ (पुं०) सिक्‍्ख विशे' 
| ब्रकाव दे० (पु०) आक, मदार । 
| अकास तदू्‌ (प०) आकाश, शून्य, आसमान, गगन 


कसर तदू्‌० ( गु० ) अकेला, एकाकी, बहुघा ( यह 


धकसीर दे० ( स्री० ) रखसाइन, कीमिया ( वि० ). 








की मृत्यु, अपक मृत्यु ।--वृष्टि तत्‌ (स्री०) कुसमय 
की वर्षा । [ मौका 
ध्यकालिक तत्‌० (वि०) बिना समय का, असामयिक, बे 








नभ, पोल, अन्तरिक्ष ---दिया (पु०) बढ दीपक 

जो कातिक मास में बढल्ली में बाँध कर ऊपर 
छटकाया जाता है ।--वानी दे० (व्ली०) भाकाश- 

कि वाणी, देववाणी | 

परकिड्चन तत्‌० (गु०) दरित, कन्नाब, दीन, दुखी | 
“ता,--त्व तत्‌० (ख्त्री०) दरिद्रता “कर 
तत्‌० (वि०) तुच्छ, भसमथे । 








| अकिल्त वे० (स्त्री०) अक्क, बुद्धि । 
अकीरति तदू० | (स्री०) भ्रकीत्ति, श्रपकीत्ति, अयश, 


तत्‌० | अप्रतिष्ठा, दुनांम, कलछडू: |+-कर 
तत्‌० (गु०) दुरनांस करने बाढा, अ्यशस्कर | 
घकगूरप | तत्‌५ (बि०) तीक्ष्ण, चोखा | 
ध्यकुताना दे० (क्रि०ण) ऊबना, घबड़ाना। 
अकुताही दे? (क्रि०) ऊबे, घबड़ावै । क्‍ 
ध्यकुतासय तदू० (गु०) निड्धर, निःशक्ल, निर्भय, 
साइसी । 













के निगोड़ा । 


न) ५ शी छकुलाना दे० (क्रि० ) ब्याकुछ होना, घबड़ाना । 
० (पु०) स्वरूप, अआक्ृति, सूरत, “श्र । ध्यकुल 
| धझकणशक्ष तत्‌ण (गु०) भअ्रमक़लछ, अशुभ ॥ बुरा 





कुलोन तत्‌० (गु०) कुलद्दीन, सहूर, कुजाति 





धकूत दे० (वि०) जो कूृता न जा सके | 


कूपार तत्‌० (पु०) समुद्र, सागर, कछुआ, पत्थर, 
शट्टान । 








| ध्यक्ृतज्ञ तत्‌० (बि०) कृतप्त, किये हुए उपकार को से 
$सुम (प०) | | 
पुरुष तत्‌० ( पु०) सिश्यों | धकुजत : ध 
के अन्‍्धों पु ) | ध्यकेत्त ) श 
(ए०) अनऋतु का फूछ ।- जलद्‌ तत्‌० (पु०) | ध्केला 
में यह 


मानने वाला । 


ग्रेस तत्‌० (वि०) बेबनावटी, प्राकृतिक । 





तद (बि०) इकछा, एक ही, दुःखी । 
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भधकुल वत्‌५ (ग़ु० ) [ भर + कुछ ] कुजरदित, नीच, 

















ध्रकासना दे० (क्रि०) बुरा भज्षा कहना, गाक्ियाँ दे 
शाप देना । 
धके! वा, घ काष्मा दे० (पु०) मदार, ग्रे | 
घ्यक तत्‌० (पु०) मदार, अकवन अकवओा | 
ध्यक्खडु दे० (वि०) बदण्ड, बजड़ | 
घकक्‍लर दे (पु०) भर । 

क्लेामक्सा दे० (पु०) दीपक की लौ तक दवा के 

जाकर बालक के मुंह पर फेरना । [ स्वभाव । 

कर तत्‌० (पु०) दयालु, सरढू, अक्रोधी, कोसमक 
गीकृष्ण के चाचा थे | में श्वफल्क के पुत्र | 
थे | माता का नाम गान्थिती था | इनकी 
ही सम्मति से सत्यमामा के पिता शतघन्वा ने | 
सत्राजित को मार कर उसकी स्थसस्तकसणि | 
के ली थी | जब कृष्ण ने इसे डराबा, तब बह न 
स्यमन्तकमरि अंक्रर को बे कर भागा, किश्तु पकड़ पात्र | तैलू ० | प्राक ऋणोर (पु ) अंक दि ३ 
कर मार डाला गया । बेप्तु, ब्रह्मा, ब्रह्म, शिव, मोक्ष, गशान, चर्म 


बलि का तपतया, अपामार (चित्रेरी) जल । (धु«) न 
क्त तत्‌० (पु०) भीजा, गीढा, क्षिपा, पींचा हुभा। १द्वित, निबिकार, सत्य |-- माला तथ« ( हम *) 
धत्त तत्‌ (पु०) पहिया, घुरी था कीएछ, चौसर का. बयां चर शणी ।-विभ्यास तल (पु०) 
पाँसा, गाड़ी का जुभा, गाड़ी, रथ, आँख, लेख, क्षिपि ।+शः तत« (क्रिक वि० ) अछत १। 
रद्राक, सोने की तो का पक बाट विशेष, | ध्त्तरौटी दे- (स्री०) चस्तनी, बर्शामाला, रवर का मेल | 
आत्मा, ज्ञान, सण्डज्ष, सप | बह कक्पित स्थिर | हद पु) अल जा 
रेखा जो पृथ्वी के भीतर होती हुई उसके आर पार | गा कक (जा रेलकिलि 
गई हट श्रौर जिस पर प्थ्ची घूमती जान पड़ती हट | धत्ताश तत्‌« (पु के ) [ अध्ष + भरा 
कुमार तत्‌० (पु०) देखो भक्षयकुमार । ““कूट की ऊपर की रेखा विशेष , प्रृथ्ली की धुरी 
तत्‌० (पु०) भ्राँल्ल की पुतत्ञी ।--क्रीड़ा तत्‌*० |... वी के इत्त था दक्षिण केस्त् तक ३० + (से 
( सती ) पॉसे का शेड ।--पादू्‌ लू (घु*) एक झश) पर के रेखा ([.8[[॥ 8) 
विश्यात हिन्दू दाशंनिक ऋषि । इनका दूसरा नाम | भक्ति तत० (५०) | । क्रॉल्, नेत्र, नयन ।-- गत तध० 
गौतम है । इन्हींने स्यायदर्शन प्रणयन किया है। | भ्ति तदू* (श्र व (40 पद दशक पल लि 
इसीसे न्याय का दूसरा नाम अक्षपाद दर्शन भी है । प्र) ।“विश्र 
इनका होना खीष्टास से ६०० वर्ष पूर्व से २०० 
बष पूर्थे के भीतर साना जाता है। इनके बनाये |. 
दर्शन में १२८ सूत्र हैं। इन्होंने न्‍्याय में ईश्वर | 
और परलोक को माना है। दुःख से अत्यन्त 
निवृत्ति को यह भुक्ति मानते हैं । न्याय का दूसरा 
नाम झ्ास्वीक्षिकी विधा भी है, जिसका भ्र्थ है सुन 
कर भन्वेषण करना । 








| आत्तम तत॒« (गु०) [भ्+ धाम ] श्रम्ता २हि 
' तय ततू« [ के बाय ] (गु०्) शबिताओी, | 

|... कसी नाश न हो, अमर, जिर की थी, 

ततू« (पु) राषण के पुत्र ता हँस 
सास द्वारा साहा गया । था के के गांशभ से 


























शुकक्षा ६ वेद तत्‌ (पु०) बरगद का पूज्य बूच, 
इसको झरख्वययट भी कहते हैं | थह प्रथागराञ 
किल्के में बतेमान था | 

























































सिल्ला, अनगढ़, अखाड़ा | 


पलरुड' तत्‌५ (ग़ु '७ ) म् 








झारलणिडत तत्‌« (गु०) जिसके टुकड़े न हो सके। 
झखतीज दे" (क्षी०) अक्षय ठृतीया । 
झखरेट तद्‌० (पु०) बृच्ध पर्व फल विशेष | 











गुसाइयों का दुल्ल | रामायण में शअखारा का 

प्रयोग ध्यखाड़े के स्थान में हुआ है । 
धसताद्य तत्‌० (गु०) खाने के अयोग्य, अभध्य । 
ध्र्तानी--(स्त्री०) पचख्रा, एक प्रकार की टेढ़ी कड़ी 
ध्खित्त तत्‌० (गु०) समस्त, सारा, सब | 
घस्तीर दे० (पु० ) भन्‍्त, समाप्ति, छोर | 
घखूट दे० (गु०) अ्रख॒ण्ड, जो न कटे । 
धर्त्रेट दे० (पु०) आखेट, शिकार |--क दे० (पु०) 
धरत्रेह तद्‌० (पु०) इसड़ लाबड़ भूमि, ऊँची नीची ज्ुमी न। 
पध्परर्याति तत्‌० (सत्री०) प्रकीत्ति, अपयश', दुर्नाम । 
धख्यायिका दे* (श्ली०) भ्राख्यायिका | 
ध्यग तत्‌० (पु०) अचल, पर्वत, वृक्ष आदि। 
धगड़धत्ता दे० (बि०) लम्बा तड़का, ऊँचा | 











धरगडुबराडु तद्‌० (गु०) पचमेल, घालमेलू, अ्र्सल्कर्न ह 


[ अनगिनती । 
धगधणिात ततु० (गु०) बहुत, असंख्यात, अपार, 
धागशय तत्‌० (गु० ) गिनसने योग्य नहीं, असार, तुच्छ । 
प्रगति तत्‌० (खत्री०) नरक, अकालसृत्यु, (गु०) गति 
हीन, आश्रयह्दीन । “-क-गति तत्‌० (स्त्री०) 
ह अनसन्‍्य उपाय होकर स्वीकार करना | 
» श्यगत्या तत० (क्रि० बि०) आगे से, भविष्य 
स्माव, विवश हो । 


वाक्य | 











[ सुस्थ । 
ध्यगद्‌ तत्‌० (पु०) दवाई (गु०) निरोग, अरोग्य, ' छागहणा या ध्यगहन तदू० | (पु०) मागंशीष सास । 





ध्गन्‌ (स्त्री० था झागनेत तदू? (पु०) प्रस्ति कोण | 
ध्गम तत्‌० (गु०) अगम्य, दुर्ग 
विक्ट, गहरा, अथाह। [ (पु०) नेता, अगुआ । 


शगमानी दें* (रत 











क्ली०) अगवानी, आगे जाकर स्वागत, 


ध्यगस्थ तत्‌० (वि०) न जाने योग्य, अनघट, गहन, 





ठिन [-- तत्‌» (सत्री०) न गन करने योग्य | 


, अशासित, अन- 


५७७ म्पूणे, समस्त, सब, खण्ड 
रहित ।-- नीय तत्‌० (गु०) जो खण्डन न द्टो सके | 


अखाड़ा तद्‌ू० (पु०) मछयुद्ध स्थान, आज्ञन, साधु या. 


[ शिकारी । 


| श्यगस्ति तू 
घ्रगस्त्य तत्‌" | भाव्र मास के भ्रन्त में घदय होता है 





पे, अपहुँच, ओघट, 


 झ्यगहनियां, या श्रगहनी (जि० ) अगइन में होने 


) ध्यगहुड 


घ्गर तदू० (पु०) सुगन्धित काष्ठ विशेष ।--बन्ती 
(स्त्री०) धूपबत्ती ।--वाला दे० (घ०) वेश्य वण के 
अन्तगंत एक शाख्तरा, जो अपने की अगरोहा ग्राम 
(यह दिल्ली के पश्चिम की ओर हैं) के रहने 
वाल्ले होने के कारण अग्रवाल कहते हैं । 





| ध्यगरई तद्‌ (वि०) साविक्षपन लिये संदल्ली रह । 
| श्गल्बगलल दे० (क्रि० विः) इधर उधर, दोनों ओर, 


आसपास | 

ध्गगला तद्‌० (गु०) पहला, पूर्व, प्रधान | 

घगवचा तदू० (पु०) दूत, अगवानी ।-- टू (स््री० ) 
झगवानी, अभ्यर्थना | 

घगवाड़ा तद्‌० (प०) भागा, अग्म भाग । 


| ध्यगवानी दे० (स्त्री०) देखो शगमानी । 
| शगवार दे (पु०) अन्न का वह भाग जो हल्लयाहे 


झादि खेती का काम करने वाक्षों को दिया 
जाता है । 

धघरवाही तदू ० (स्त्री* ) असप्िदाह | 

(पु०) बृक्ष विशेष, तारा | यह तारा 


१ ध्यगस्त्य तारा के बद॒य होते ही जल निर्मक 
हो जाता है। इसके 3दय होने पर ही राजागण 
विजय यात्रा करते थे और पितृतपण आदि 
झारम्भ किया जाता है। २ ध्यगस्त्य एक ऋषि का 
नाम है जो मिन्नावरुण के पुत्र थे। इनका पहला 
नाम मान है। पीछे से विन्ध्य पर्वत का गये 
खर्व करने के कारण इनका नास अगस्थ्य पड़ा। 
इनका दूसरा नाम कुम्भज़ भी हैं। इनका नामों 
ह्लेख वेद में भी पाया जाता है और इनके नाम 
की अगस्तसंहिता भी प्रचक्षित है |--कूट तत 
(पु०) दक्षिण के एक पर्वेत का साम जिससे ताख्र- 
पर्णी नदी निकली है 





अग्नहायग तत्‌० | यह मास बढ़ा पवित्र 
माना गया है। हिन्दुओं का यह नर्वाँ मास है । 
प्रायः लोग इसे समगसिर भी कहते ' 





[ की ओर, सामने | 
पहलछ, भगयला, आगे 


वाला अन्न | 
ध्रगहुड तद्‌" ( गु०) पढ्टि 








धगाऊ ( 
भ्रागे, पहले | 





झगाऊ तद्‌० (गु०) भरगाड़ी, 


धगाड़ी तद्‌* (क्रि० वि०) भ्रागे, सामने | (व्ली*) 
घोड़े के बाँधने की आगे की रस्सी मारना 





सेना का हटाना | 





मोहरा मारना, बेरी की अगली 
झगाध तत्‌० ( गु०) भ्रधाह, जिसकी थाहु न 
बहुत गहरा | 
धगासी तत्‌० (स्त्री०) परणड़ी, बरान्‍्दा । 


न्‍ १8 रह | (१९० ) आग, अआँच, बन्हि 
अगरुण तत्‌* (गु०) नियुण, जिसमें गुण न हो, 
गुणहीन | 





ध्मगुवा तद्‌ ० (पु०) पक पक्षी या कीड़ा विशेष, देवता 


विशेष, मार्ग दिखाने हारा [ हिमालय 


धगेन्द्र तत्‌» (पु०) पहाड़ों का राजा सुमेरु, 


धगेाचर तदू० (गु०) इस्द्रियों की गति के अदृश्य | 
ध्यगेरना तद्‌० (क्रि०) रखना, चौकी देना। 
ध्यगारा तदू० (पु०) देखने वाला, रखबाला | 
ध्यगानी तत्‌० (स्त्री०) भेंट के किये झागे जाना 








ग्राम तत्‌« (पु० ) बाग, बन्हि, चित्रक वृष | -- वेश 
। | ध् 
कर तल क्रिया (4०) पर्व-इक्षिण का कोना |-- | झ्प्रहार तत० (पु०) देवस्थ, अक्नास्व, देवता के। भ्रपिंत 
या तत्‌* (ख्त्री०) झुर्दां जछाना | , 


तत्‌७ (पु०) बैदिक देवता , अ्रप्मिकोणाधिपति 








संस्कार या कि 
“कुण्ड तत्‌० (पु०) अ्रभ्नि जलाने के दि 





हवन करता हो ।--ज्वाज्ञा-- तत्‌० (स्त्री०) अप्ति 
शिखा, आँवल्े का पेढ़ |--परीक्ता 


अप्ति का हाथ पर रत कर 









ततू० (पु ) ५१४, शा 
तत्‌० (पु०) भ्रग्ग्यास्त्र अधांत जिसे 
आग बरसे “उन [हह 
ने लगना या भूख की कमी |--यन्त्र 
बन्दूक, तोप , तमझ्ना 














प्यास ततू० (पु०) प पितृ हु | वेश शा 

















है ह ५ ये गढ़ा | | बग्राहा] ततू० [० ) परहया करने पोग्य नहीं लुफ 
“कुमार तत्‌० (पु०) चुधावरद्धंक ्रौषध विशेष | । 
“कोड़ा तत्‌» (स््री०) आ्रातिशबाज़ी “होती 


तत्‌० (पु०) जो भ्रप्नि में नित्य नियमित रूप से | 


कूंठ सच की परीक्षा 
लेना | यह विधान साश्षियों से शपथ लेने का | 


जिसे चलाने से | 
तत्‌० (पु०) अजीण, भूख 
सम तत्‌० (धु०) | भथ 
विशेष शो | है है ततू० (पु० ) पञ्ष | वीर 
विशेष, अपि-सम्बधी वेदोक्त अपधिस्तव कि , 
रीच पुन्त, | धपप्रषंणा तत्‌० (गु०) सब पा 


| 
| 





; वेश्षम, अधिक । -जगाय 
तत्‌० (वि०) नेता अगुबवा, प्रधान | «- गांपी 
तेत्‌० (पु०) भागे चलने बाला, भगु 
“>सर तत्‌» (पु०) अगुवा, सन्‍हे हे, ; 
ततु५ (पु० ) अछछ, अप भाई जग्गा 
(१०) आह्मण, पुरोहित, जेढा भाई, । 
























ध्खिया, भगुप्रा, | भाग तव« (पु) पहला 
भाग, पहला हिस्सा । 
झहण तत्‌« (पु०) अरगहन मास हेश्े। धगहया।] 


सम्पत्ति, घान्यपूण छत | 








निस्सार, शिवनिर्माक््य 


ध््रिम तत्‌० (वि) पझ्रगाऊ, पेशगी 
| भध तत्‌० (पु०) पाप, भ्रध, अपराध, दोष ।-... 





छुर-अघासुर तल" (पु) कंस के लेनापति 
का नाम है जकासुर हल्का उप भा; ऐ था कौ 
चन्द्र जी का मारने के किये इसी के कंस ने 
हल्दावन में भेजा था |--माशक तत्‌« (गृ०) 
पाप दूर करने बाले प्रवेश, सम्त्र 


थ्रादि 














ते तत्‌० (गु०) घटना-रहित, भ्रस्म्भव, भअ्न- 


द होनी, अ्रयोग्य | 





का नाशक, पाप 











हे यर इनक - | अप समिति कित+ :स्पससपेकक ८८ # पक कक कल ्स्‍्स् व खंड * ४६४३८ मल तक बल दउन ३ पल अप बी सन संगसइब कस कपर25र हक कातनकतप लात -ल नव "सकता 
आओ 40 बज जप करन लि ५ 2 5 पर ज शकह:- ५ पी कि 

















हटाने वाले वेदिक मन्त्र, एक प्रयोग जो सन्ध्यों 
पासन में 


किया जाता है | 








ध्घाई तद्‌० (स्त्री०) छुकाई, अफराई, पेटमराव, तृप्ति । 
धधाना तदू० (क्रि०) पेट भरना, अफराना, तृप्त होता, | 


छुकना, भरपूर होना | 


शघेर तत्‌० (पु०) महादेव का दूसरा नाम, सब से क्‍ 


2 बपासना विशेष |“-पन्‍्थ (५०) शेव 





सम्प्रदाय की एक शाखा का नाम है। इस सम्प्रदाय 
के लोग अपने का अघोरी या अधघोर-पन्‍्थी कहते 


हैं।ये बहुत दी मल्लीन होते हैं, घणा का ये 

नाम तक नहीं जानते हैं, इनके लिये कोई भी 

पढ़ार्थ अभक्ष्य 

को जीत लेना ही इनके घर्म का मूल है । 
शघेारी तत० (पु०) श्रधोर-पन्‍्थी | 








 ध्यकु तत्‌० (पु०) श्रॉक, चिन्ह, संकेत, दाग, रेखा, 
संख्या, लेख, अचर, लिखावट | यथा “सेटत 
कठिन कु-अक्ू भाल के ।'--तुटसी । एक से नो 


तक की संख्या | नाटक का एक परिच्छेद, अंश । 
अक्ष, देह, बार, व॒फा, स्थान, अपराध, पर्वेत, पाप, 


दुःख, पेब, समी०, |--मुंहा दे० (क्रि०) देना वा 
(पु०) संख्याभ्रों का हिसाब |--विद्या तत० (स््ी०) 





कगाना,. गल्ले. ऊगाना | गणित 


अकुरायात | 


घड़ना तत्‌० (क्रि०्) लिखना, छापना, संक्रेत करना, 





. किन्ह करना, मोज्ष भाव करना | 
धड्ुगई तदू (स्त्री०) आक, कूत, अटकत्ड | 
धकुचार तद्‌० (पु०) काँख, काख, गोदी । 










करत है (गु०) चिन्ह किया हुआ, मुद्रित, 
चिस्दित, परखा हुआ, जाँच किया 





> झ्रादि, बीज से उत्पन्न कोंप>, गांछी 


झड्ूरित तत्‌० (पु०) भह्बुरयुक्त, जिसमें अक्लुर उत्पन्न 
योवन तत्‌० (यु०) यैबन का आरस्भ, 





> हुए हों, ।--य 
युवा अबस्था की पहली दशा | 


* + अब 





| ध्यडभरना तत्‌० (स्त्री० ) सुन्दरी, कामिनी, स्री, ख़ुगाई 
कूर तत्‌० (पु०) अंकुश, फुनगी, नया उगा हुआ तृण 











क्श तत्‌० (पु०) आंकड़ी, क्षोहे का एक हथियार 
_ जिससे हाथी चलाये जाते हैं। मुड़ा हुआ कांटा । 
“-अ्रह तत्‌*« (पु०) आंकुश की पकड़, मह्ावत, 
हस्तिपक, हाथी चलाने वाला |-- घारी तत्‌» 
(पु०) दहस्तिपक, पीलवान । [ क्लेना । 
घड्जुगेरना तद्‌० (क्रि०) भूजना, गरम करना, घुस 
झड्डियया तद्‌० (स्त्री०) लोहे की कलम जिससे बरतन 
पर हथोड़ी के सहारे नकाशी की जाती है, आँख। 
ध्डसतुवा तद्‌० (पु०) श्रैंक्र॒ या बीज से फूट कर 
निकक्की हुईं नोक जिसमें से प्रथम परो निकलते हैं। 








हे | ध्यड्र तत्‌ (पु०) शरीर का एक हिस्‍सा, अ्रवयव, 
है ही नहीं। सर्वतेभाव से घणा 


शरीर, सित्र का सम्बोधन, शासत्र॒ विशेष, वेदाक्, 
जेन शास्त्र विशेष | बल्लि राजा का ज्ेत्रज़ पुत्र | 
[ इस राजा के शासित देश का भी नाम अक्न देश 
है । जन्मान्य सहषि दीघ तमा से बलि राज्ञा की 
पत्नी सुरेष्णा के गर्भ से इसकी उत्पक्ति हुईं थी।] 
गज़ा और सरयू के सज्ञम्त के मध्य देश के भज् 
वेश कहते हैं |--जन्मा तत्‌० (पु०) सन्तान, 
केश, काम, पीड़ा, मद, मोह ।--राज तत्«» 
(पु०) कण का नाम है। राजा दुर्योधन ने अर्जुन 
की प्रतियोगिता करने के लिये कण के अज्ञः 
देश का अधिपति बनाया था। कर्ण का पहला 
नाम बसुपेण था ।--प्रह तत्‌० (पु) अकड़वाई, 
बात रोग | 








। अज़ड़्खडुडू दे० (बि० ) बचाखुचा, गिरा पढ़ा, इधर 


बधर का हटा फूटा | 


| श्यड्रड्राई तदू« (स्त्रो०) जम्दाई, शरीर मरोंडना । 
| झ्ज्जुद्‌ तत्‌० (पु०) केहुंटा, बाजूबन्द, कपिराज वालि 








_ बीच की भूमि । 





बें० (पु० ) अागन, सहन । 
झड़ुन्यास तत्‌० (पु०) वैदिक या तान्त्रिक उपासनाओं 











से शरीर पर बेल बूदे निकालना । 


ध्रडुरी तद्‌० (स्त्री०) युद्ध के समय पहना जाने वाला ५ 


परिच्छुद, कवच, बखतर . 

ध्यदभुग दें (पु०) अगरखा श्रेगरखी 

ध्यड्गकड़ो दे० (सत्री०) कायलों पर सेकझी हुई 
मोटी रोटी, बादी, मधुकरी | 

पज्भार तत्‌० (पु०) जलता दू 
(बु०) मंगल ग्रह |--मणि तत्‌ (पु०) सूंगा ।-- 
मती तत्‌० (स्त्री)) कण की स्त्री । 

घड़गरा तत्‌० (पु०) कोयला, जली लकड़ी | 














रखने का बतन, दहकते 
टुकड़ा | 








कपड़ा, स्त्रियों के पहिरने का कुरता | 


पघ्रड्धिरस ततर (पु०) एक प्राचीन ऋषि, दस प्रजा- 


पतियों में से पूछ, अधवेवेद्‌ के प्रादुर्साब-कर्ता 
होने से यह अथर्वा भी कहें जाते हैं। बृहस्पति का 
नाम, छुटवा संबत्मर का नाम + कतीरा । 





धर्मशास्त्र-प्रवतंक ऋषियें। में से हैं, इनके बनाये 


बृहस्पति इन्हींके पुत्र हैं। 
घड़े तत्‌० (पु०) शरीर बाला, शरीर घारी, अ्रधान, 
किसी समुदाय का मुखिया | 








अंगेजना, प्रतिज्ञा, सम्मति [ हुआ । 





प्रड़्ीठी तदू ० (स्त्री०) आग रखने का पात्र, बरोली | 
हू आुल्त तलू* ही (पु० ) ग्रह जे के बराबर परिमाण, पक 
गिरह का तीसरा हिस्सा | 














च् छुग़ुल्यानिदृश तद्‌० (पु०) करमंक, लांछुन। 
घड़ गुछ्ठ तत्‌० (पु०) अंगूठा 


बनाने वाज्ा लेप, चन्दन लगाना, सुगन्धित पदार्थों | ध्यडः गूठा 


|] 
कै ॥। 


था कोयला |--क तत्‌* | । 


| ग्रचक तदू० (अ०) अचानक, अचानच 


| ग्रचकरी तत्‌* (स्त्री 


क्‍ | झ्रय्ंड तत्‌० (गृ०) चीर, शाबन्त, 
ड्िया तत्‌० (पु०) तारा, शह्या का मानसपुन्र, ये | 





पद्रीकार तत्‌* (पु०) स्वीकार, मानना सहना, 


डीकृत तत्‌० (बि०) स्वीकृत, माना हुआ, अपनाया पल ३५३ ३९) आड़ आ: सह और 


) भैंगुरी, हवाथ का था पैर का | 
द का [-- जाया तत्‌० ( घु० ) अंगुरियों की रक्षा 
करने वाला, यह युद्ध में अस्त्र शास्त्रों से अगुल्ियों | पर: 
को रचा करने के लिये बनाया जाता था, दस्ताना 














भगुज्षियों में पहिनने का गहना | 


डट (सत्री०) भ्ज्ञोट, डॉल, आकार, 
' ध्यडडुटी | तदू ० (स्त्री ५) देखों अक्नीटी 

डे क्क्ना बे (कि छ ) शरीर के तौलिया से पेंडिना । 
घडज्पेका तंद्‌ ७ (पु फ ) शरीर पांछमे का बस्तर, अंगबछा, 


ग़मबा, अगपुद्दा, तोकषिया । 

















| झ्यदुंगरा तद्‌« (पु०) मच्छुर, सशक, ससा, डॉँस | 
घ्जुबरी तदू० (श्री०) अंगीठी, गोरसी या बरोसी, श्राग ( न्‍ स्स 

हुए कोयले का छोटा | 
का | श्रच्‌ तव॒० (पु०) स्वर्ण, 
ध्ड़िया तद्‌० (स्त्री० चोल।, कांचुटी, कंचुल्ली, तीसरा 


ध्यड भ्रि तत्‌ू० (पृ) 
जड़ -प तत्‌* (पु०) वृद्ध । 
सजा 





के, हंढातू, 
झअकस्मात, बिना जाने बूसे | 

झचका दे० (बि०) अपरिचित, अनजान | 

०) लम्पटता, खिलाइपन, अनु 

बिल काम, धींगा घोंगी, अध्याचार । 








स्वासाव बारा | 


| धश्रस्सा तदू० (पु०) चमत्कार, विस्मथ करना 
हुए अन्ध का नाम अ्गिरा-संहिता है । देव गुरु 


दे० (क्रि०) विस्मित होना, श्राश्ववि त होना | 

उ्चत्त तत्‌० (पु०) स्थिर, बिना घबड़ाबा हुआ, 
इढ़ू मन वाला | 

झचर तत्‌० (गु०) जढ़ पदार्थ, जो चठू न सके, अचक्ष, 
अटल, स्थावर, इकू | 








रहता है, पला, भ्रतुक्ष 


ध्रचरज्ञ तद्‌ ० (पु०) अचम्भा भाश्चये | + 







प्रचल, तत्‌० (गु०) अदल, स्थिर, 
जो चअल्लायमान न हो, 


तीर्थकुर | 


६ 





सप्तमी तत्‌० (स्त्री०) माघ शुद्धा। प्तमी इस विन 
के किये शुभकर्म अचल होते हैं, इसीसे इस 
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प्रचवत दे० (पू०) इृछा करन की क्रिया 








एकाएकी, बिता कारण, देवयेग से । 
झचाना, अचवाना (क्रि०) मुंह घाना, कुकला करना 
खान क॑ पीछे 
घध्रचानजक दे: (क्रि० वि०) अ्रचानक । 














) धजञमोद 


३ ५७७७॥७४७४४ ३0३३४ कई कक ३85२३ २४ ४४ इ ४0३ 


घक्तताना-पहुताना तद्‌० (वि) पश्चाताप करना, किये 


+ तदू० (श्र०) अश्रकस्मात, हठात, पएकाएक, | 


| मुह साफ करना, आचमसन करना। 


चार तदू० (पु०) आचार, व्यवहार, चाल्नचलटन, | 
शामत्र कथित, नित्य करने योग क्रिया, जो | 


व्यवहार घर्म-सेवा का सहायक हा।। आम या 
नीयू आदि फरज्न में मसाले मित्ता कर बनाया 
हुआ खाद्य-पदार्थ विशेष । 

अचारज दे० (पु०) आ्राचाय । 


हुए बुरे कर्मा से दुःखी होना | असहाय | 
घक्तुज्न तद्‌० (पु०) जिसके छुत्र नहीं, राज्य से च्युत, 
ध्यक्तरा तद्‌० (स्त्रीं०) इसका वहुबरचन, अछुरन होता 
रे यध[:०- 
“पोहदि सब धक्तरन के रूप--प्मावत | 
देवांगना, स्वग की वेश्या, अप्स 
अपेंश है । 
ध्क्तरोटी दे? (म्त्री०) चरशमाला । 
अक्तवानी तद्‌ू? (स्त्री०) बत्ती, बानी, प्रसूता स्त्री के 
सेहर में खाने की ओषध । 








घतक्तुत दे० (वि०) अस्पृष्ट, नया, कोरा, न छुआ हुआ । 


धचारी दे- (बि०) आ्राचार रखने वाला, (पु०) श्राचार 
विचार से रहने वा छा ब्राह्मण ,(स्त्री ०) आम का अचार 


विशेष | [ निबुध, चिन्तद्दीत । 
प्रचिन्त तद्‌० (गु०) जिसके चिन्ता न हे।, श्रेसुध, 
प्रश्चिर तत्‌० (अ्र०) देर नहीं, शीघ्र, तुरस्त, वेग । 
घत्ूक तू ० (गु० ) बिना चूका हुआ, ठीक | 








का नप्ट हो। जाना | [ मूखता | 





प्रचभ #द्‌० (गु०) अंन न रहता, दुःखी, ब्याकृत्त 
अ्रसुख, भरम्य 
बोना (पु०) भ्राचमन करने का प्रयोग करना | 





कछुत तद्‌० (थि) जीते रहना, वर्तमान रहना, स्थिति. 


होता रहता, जैसे--- 
“तुम अ्रच्छत भ्रस हाल हमारा ? --रामायण । 


(घु०) बरण, अक्षर । 





च्छा तद्‌” (वि०) महा, उत्तम, सुन्दर, मनोहर, चंगा 
(स्वीकाराथेक भ्रव्यय) । 


ध्रच्छाई दे: (स्त्री०) सुघराई सुघरता उत्तमत्ता । 





रहने वाला, ठहरा हुआ, अ्रचकृू, विष्णु 
नास ।-- नन्‍्द (पु०) ईश्वर 
घक्तत दे० (वि) जीवित रहना, उपस्थित 





का पक 











धचेत तद्‌ू० (१०) अज्ञान, मृच्छित, इन्द्रियों के ज्ञान 
| ध्यज्ञ तत्‌० (पु०) नहीं उत्पन्न होने बालः, विष्णु 
ग््रेतन्‍्य तत्‌८ (गु०) भ्रज्ञानता, निर्जीब, जड़पदाथे, 


(3 जनम <रलहक्क८ ०-१९ 
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| भज्ञगुत तदू० (पु०) भवभुत, भाश्वय 
| ध्यजगेव तद्‌ ( पु०) भ्रदृष्ट स्थान | 


पर | शाजञनयी ( वि० ) अपरिचित, अ्रज्ञान, 
धच्युत तत्‌० (पु०) जो कि कभी च्युत नहों जिसका | 
कभी नाश न हो, स्थिर, अमर, सवंदा वर्तमान 


धतुता तदू० (ब्रि०) नहीं छुझ्ला हुआ, जूठा नहीं, 
नवीन, पवित्र | 
छह तद्‌० (गु०) बहुत अधिक, यथा --- 
“घेरे रूप गुन के गरब फिरे ध्यल्लेह उछाह,' 
“बिहारी सत्सई | 
धक्तोभ (वि०) स्थिर, शान्त, गम्भीर, जो महीन | 
घज्ञ तद्‌० (पु०) आराज, वतेमान दिन । 





#, 


थे 
ष्प्‌ न्‍ [ है + ७ 

उत्पन्न, शह्या, शिव |  [सूयवंशीय अयेध्या का 
राजा, जिसके पुत्र महाराज दशरथ थे। अ्रज राजा 
बड़े बीर थे, गन्धवराज के पुत्र से सम्मेहनास्श 
उनको मिल्ठा था।] बकरा, भेष राशि, | 
तत्‌० (स्त्री०) बकरी, साया, अविद्या, प्रकृति । 

घजगर तत्‌० (पु०) बकरे का निगलने वाज्ञा बहुत 
मोटा साँप, आलसी, निकम्सा | 

जगत तत« (पु०) शिव का घनुष | 








, बिना देखी सुनी 





अजदूहा ( पु० ) ध्जगर, बड़ा मोदा साँप । 





पहिचान का। 
आझज़पा (वि०) जिसका उच्चारण न हो (पु०) गड़रिया । 
शजब (वि०) विलक्षण, भ्रनूठा, श्रगोखा 
घघजवाइन (स्त्री०) एक मसाले का मास | 





| अज़मोद (पु०) दवाई का नाम | 





घज्लय तत> (यु) जिसकी जीत नहों हुई हो, 
अजेय हो, जिने काई नहीं जीत सह 
ज़िले की एक नदी का नाम | 
झज़र तत्‌ू० (वि० जवान, यौवन, युवा, अमर, जो 
कभी बूढ़ा न हो । 
घजस (पु०) बदनामी, अपडीति । 
ध्ज्ञसी तदू० (गु-) निन्दित, यशरहित 
घ्यजहूँ तद्‌ू० (श्र०) श्राज भी, अभी, अवर्ों, अब तक 
ग्राजतक | [ प्रतिक्षण | 
जरा तत्‌० (अझअ० ) निःम्तर, नित्य, म्तदा, 
प्रजहत्स्वार्था तत्‌० ('त्री०) अजकूार शास्त्र का एक 
उचयण जिसमें अपने बोचक अर्थ का से व्याग कर 
बचण भिन्न अर्थ बतडाता है। [ माया, दुर्गा । 
अजा ततू५ (स्त्रॉ० ) जिसका जन्‍म ने हां बकरी, 





























(बि०) अय- थी, सम्यक्ष | | भरापूरा | 
जानो (पु०) सम्पक्ष मनुष्य, न मॉँगने बाल (जि०) 
प्रजाडू तदू० (पु०) सभिया टाद | 
ध्यज्ञातशत्र तत्‌० (पु०) १--राजा युचघिष्ठिर का दूसरा 

. नास। युधिष्ठटिर किसी को अपना श्र नहीं 
सममते थे, इसी कारण इनका यह नाम पढ़ा। 
२---हुस नाम $ एक राजा का वर्णान उपनिषदों 
में भी आता है। यह राजा बहाज्ञानी था। मदरपि 
गाग्य इसझे यहाँ गये और राजा से कुछु विषयों 
में उपदेश लेकर छोट श्राये थे | ३--मगध के 


एक प्राचांन राजा का भी नसाभ अ्रज्ञातशशन्ञ था। ४: 





उसके पिता का लाभ विरस्थिसार था। ४८२ 





तत्‌5 (बि०) जिसका काई शान्र न हो | 


जाति तदू० (पु०) ब्रिना जाति का, बिद्ाल हुँ भा 


विजाति, ध्याज्य 
# सैदू ० (गु० ). भज्ञान, 
ध्मजामिल तत० (१०) एक 


[ अ्रविशेकी । 
सूखे, 














पीछे से कुसेग में पड़ कर भ्रचार अध् छुश्ा, 
* द्ासी के गण से उत्पक्ष 
से एक का नाम नारायण था, मरने 





का 


जञाचक (पु०) जिसका माँगन की जरूरत नहों।. 


म्थ | ध्य 





| अनिप्र 





निबंध, | 


भाहयण का सास, यह 
वाहयण प्रथम अवस्था से सच्चरित्र था, परन्तु 








हँसी कार गा वि६ 
> श्रीमदुनागबत | 
घजायब ( पु० ) अद्भुत वष्न 
खाना,>यर (पु०) अदूभुत बालू का सैपदा रब | 
प्रॉगा (पु०) झाजी या पितामही का छा 
झजित तत० (गुण) नहीं जीता हुझ्ला, ऐसा बह 
बब्र का जीत ले | 
ध्रज्ञिन तत्‌» (पु०) झगाछ्ाला, हरिशण की काल जिस 
कर परपासना करले है 
छजिर तत्‌० ([पु०) अगन, श्ेराना, लॉक, अबूतरा । 
ध्रज्ो तदू० (अण) आजतक, अबतक, अब ही तक | 




















कि 


हा वश 





प्रज्ञीगत तत: 

पिता था । 
छाजीरत तथू प्‌) देखों आजशीश । |अजीश होना । 
इ्रज्ञीगां तत्‌ू5 (घि>) पुराना नहीं, अपच, नहीं पचना 
प्रजीय तत० [गु) बिना जीब का, अचेतन, सर 
हुआ, सूत, जड़ पदायथे । [ बत्पाती कार्य । 
ध्रजुगत तद्‌ू० (खी०) अस्चेर, फापात, अस्या्ा३, 
जप ते! ( ब्ि० 


(पु०। पक बह्माया 











बाज तक, हभीवक, हवतक | 





ध्यज्ष तत (गु०) [अ+ज्ञ] नहीं जाननेबाटा, मुख, 
वे समझ , अबू, अनजान, असममझक, अनलसमभ, 
अबोध ता, तत्‌० (स्थरी०) मूखता, शहता, 
नादानी । 





| ध्ज्ञात तत॒५ (गु०) [अर+ज्ञात] नहीं जाना हुआ, 
खीएाज के पूर्व यह मगध का साज करता धा। | ॒ 


हउने जे ने मामा तथ्‌5 (बि«) 
का पता में हा। >धास 






ग्रश्ञान तत्‌« (गु०) [प्र+ज्ञान] मृख, निवुद्धि, अज्ष, 
बुद्धिशीन--तः (आ८) भ्रज्ञान से, बेसमझी से 
झनजाने | --> तत्‌० (बि० ) ज्ञानशूला, मुझ, 
धल्लेय तत्‌" (गु०) नहीं जआानन यार्थ, कष्ट से जान 
योग्य, दुरूह । [ किनारा, दिक प्रदेश 
शत कल (थु०) अन्ञक्षा, कपड़े का शेष भाग 
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«. प्रटक जाते हैं ।-- 







घ्ञजन तत्‌० ( पु५ ) सुरमा, काजल, 
का दृध्य, अप्जतवा, शोभना, काजल 


राख में कमाने 





दिग्गज की इाडशि 





गर्भ से महावीर हचुमान ही उत्पति हुई थी। 
- -।द्वि तत्‌० (पु०) पवत विशेष, ।+-- नन्द्न 
तत्‌* (पु०) हनुमान जी । [का जोड़ 
शजर-पञ्चर दे० (स्त्री०) देह का बन्द, शरीर 


घ्रञ्नलि, झजञ्ली वत्‌० (स्त्री ०) हाथ जोड़े, हाथ का 0०) शशि हे 
१ बे रे हि २ कद है ; - ५  धअटठम तदु० (पु८ ) राशि, दर, बारां । 
सम्पुट, अजुरि, दानों हाथों का ऐसा जेाडूना जिससे 





बीच में अवराश रहे । परिमाण विशेष ।--कर्म 

सुशीकृता, प्रशास, नमस्कार, जिनय करना -+- 
वन्धन (नतत्‌०) हाथ जमाइना, करसम्पुट नमस्कार, 
नश्नता प्रदशित बरतने की मुद्रा | 

प्रजसी तत्‌५ ( श्र०) शाघ्रता, शीघ्रता से, बेगी । 





लगाना, घान्य 
विशेष। अञ्ना या अज्जनी तत्‌० (ख्री०2) 
प्रेमी, वालरी विशेष, हलुसान 
की साता का नाम, अञ्जनी नाज्नी बानरी के. 


(४ 


' 
5 व 
; 
| 


) 


अटरतेत्त तद्‌० 
चंचल । + (खी०) चंचलता, 
दिठाई, चंचक्षत्व | 

ध्यटठ तद्‌० (गु०) मोदा, पोढ़ा, दृढ़ । | यात्रा । 

अटसन तत० (पु०) फिरना, चलना, घूमना, अमण, 

गटठना तदु० (क्रि०) समाना, भर ज्ञाना, घूमसा, 
फिरना । 

घटपट तदु० (पु०) अ्रनियमित टठेढ़ा, बाँका, टठर्रा ! 
“जी (स्त्रो०) तिरदछी, एड़ी टेढ़ी, बेंढंगी, कठिन । 

घटब्वर दे० (पु०) आाउम्बर, खानदान, परिवार । 





घटत तत्‌० (थु०) हकू, पोढ़ा, अचछ, नहीं दलने 
बाला | शुलाइयों के एक अखाड़े का नास । 

धटती तत्‌० (स्त्री०) बन, जंगक्म, गहन, कानल 
भयानक जंगल, हिस जन्तुश्रों का वास स्थान । 





। शाला तेदू ० (स्त्री? ) कोठा, अपर की कोठरी, ख् | 


झ्ञ्रहदी दें० (स्त्री०) अन्न की मण्डी | (वि० ) नाज 


बाली | 
प्रच्य्जुरी दे० (स्त्री०) अंजलि ।.[ विशेष, प्रियालु । 
खाषजसीर तद्‌० (पु ) अ्रद्योर नामक बृक्च का फट 
घज्जीर दे: (पु०) उजेजा, प्रकाश, रोशनी, चौदिनी । 
धदूका तद्‌ (१०) भ्रनध्याय, छुट्टी, अवकाश । 
घटक तदू० (स्त्री०) रोक, वारण, रुकावट डालना, 
अटक ना । भारतवर्ष की पश्चिम'स्तर सीमा प्रान्त 





के पुक नगर का नाम सिन्धु नदी का दूखरा नाम 
| ध्यरेर तब: (गु०) एक ग्राम का नाम ।--न दे" (पु०) 
इसका भटक नाम पड़ा, क्‍योंकि वहाँ जाकर क्ोग | 

त॑ दे० (स्त्री० ) अनुमान, 


है। कहते हैं कि सिन्धु नदी के प्रवतल वेग के कारण 





विचार [-- [ना दे० ( क्रि० ) रोकना, छेकना, 
बारण करना, किसी कार्य में विप्न डालना | 
वदे० (पु०) रुकावट, प्रतिबन्ध ॥--प्तप्च्च 
बिना प्रमाण, बिना ठोर ठिक्वाने, अनिश्चित । 
घटकर या आअटकल दे० (स्थ्री०) अन्दाजा | 
दका तदु० ६० ) मिद्दी का पान्न विशेष, श्री जगन्नाथ 
जी का प्रसाद | | प्रतिबंध : 
धझटकाव ततदू ( पु० ) विज्न, वाधा, रोक रुकावट, 
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 अटोत तद्‌० (पु०) अखधिकन, श्रसभ्य, अनाड़ी: 


ऊपर का कमरा । 
घटाटुट दे० ('बे०) नितानत, बिलकुल । 
धदारो (सत्री०) देखो अटा । 
ध्रटातत दे० (पु०) बज, घरहरा । [ असबाब । 
शटात्ता तदू० (पु) खदटा, देर, सामग्री, सामान, 
ध्यटिया तद्‌« (खत्री०) छोटी मड़ेया, म्तोपड़ी, छोटा 
मकान, परणंकुटी । द 
घटूठद तदू० (गु०) बहुत पोढ़ा, नहों टूटने बाला, 
नहीं घटने वाला, सम्पूर्ण, पूरा, कुल । 


| झरेक तदू० (गु०) टेक नहीं, निराञश्रय, वहेश्य-हीस, 


अष्ट प्रतिज्ञ । 


फेटी, चरली ।--नी दे० (क्रि०) फटा बनाना, 
गोटाकार बनाना, सोह़ना। [ बनाना । 
झरेरना (क्रि०) सोड़ना, अटेरतन में सूत की फेटी 





' झंगली, बेर | 
घट्टहासस तत्‌ (पु०) बहुत हँसना, खिलखिटा कर 
हसना कहकृहा सारता । 
धद्ठा लिको तत्‌० (स््री०) अ्रद्माट, अदारी, राजगृह, 
प्रसाद, घवरागार, बड़ा सकान, हम्ये | 
ध्यद्रा (पु०) तास का एक पत्ता । मा 


















प्रडकोशत्त (पु०) पंचायत, सल्लाड- गीष्टी | 
छझठमासा (पु०) खेत जे आठ सास तक जाता जाय | 
खठत्त तद्‌० (पु०) सैस्‍्कार * 














विशेष । 
झठलाना दे? (क्रि० छि० झर० ) ऐठ दिखलाना, 
इतराना, गर्व जनाना, ठल्तक दिखाना । 


का समुदाय । 
घरठसयास (पु०) अठपढ़ट, अठपहली वैंस्ते । 
ध्रठ्यासा (वि) आड महीने का, आठ महीन में उत्पन्न 
होने बाग गर्भ | 
खिहत्तर (पु०) सत्तर और श्राठ ऊप८ ! 
धान दे० (क्रि+ सताना, पीड़ित हिला । 
धटारह (पु०) दस और आठ, १८ 
ठासी (वि) प्रस्सी और भाढ, ८८ | 
ध्यठिलाना दे० (क्रि+) अठक्षाना 
खठेल तद० (गुट) जो ठेखा न जाए अविचवटनीय 
अपरिहाय, जे हुट न सके, यभेह, / चुर. दढ़, स्थिर । 
ध्यठोट दे० (पु०) ठाठ, आडम्बर, पालण्ड । 
अटोतरसो (वि०) एक सौ आराठ, १०८ । 
ध्ठोतरी (सत्री०) १०८ गुरिया की माता । 
अडु तदू (सत्री०) सगड़ा, विशेध, हठ। गन, चेष्टा । 
व तंदू (पु० ) मण्डी, हाट बगार विदेशीय या 




















प्रान्तीय वस्तुओं के इलारने की जगह, उतार, विध्न, . 


सकाबट | “ने (पु) रोकला, शकाविद प्रतिबन्ध | 

प्रहगोड़ा (पु०) एक ऋ ही जे नट्बंर गांगा के गले 
में शटकाया जाता है मे भागते समय उसके पैर 
में लगती है, ठेकुर, डेंगना । 

झड़्यन (स््री०) रकाबट, बाधा, विते आपत्ति । 












ठगने बाला । 

 आदुतत्त तदू० (पु०) 
वाला, रक्षा करने बाला | 

पु० ) संख्य 












[चालीस । 
विशेष, आठ और 





 ध्दूबन्ध तदू० (पु) कटिबन्ध 
 झडबत्न तदू० (गु० 
ठवारा नदू्‌ ० (पू ७) अठवां दिन, सताह, भ्राद +६ 8 द 
 अडुसतठ पू.) बाद आर आठ, ६८ 
श्रड्राड तदू - (पु०) दोंग । 

 श्रड्ञाना (# 


) ३2४ हम 
कट 


निश्रय से च्यून होता | 


. श्रड़बंग तदू० (पु०) ऊचा नीचा. दुगम 
स्त्री०) घेली, आधा रुपया, आठ आन । 
 ग्रड।डू तदू ० (प०) पराप, निरथक घकतना, गाली 





ध्रदवंगा तद्‌० (पु बॉका तिह्ना, आसमान, बेढ गा ' 








ना, ऊंचा नी जा 
थे, कॉरपोंन । 
अदजाने बाला, रुकने 
अडुबा, हटी, मगरा । 














क्े०) टिकाना, शॉकना, उरकाना, वर 





मा 
 अड्ानी सदूृ० (ख्री०) छाता, शाकन बाला, अदा 


पंथ्था। [बाला, सुस्त । 





_ छाड़ियल दे” (लथि०) रुकजाने बारा, अडुकर, चने 


छड़िया दे० (स्त्री०) हे के आकार की एक कड़ों 
जिसे टेढ कर फुकीर बेंठते हैं, लंबे आकार की 
कह्चे सूस की पिण्डी, फंटी । 


घड़ी (बि०। आग्रही, हटी | 


पडूसा तदू० (पु०) एक वृद्ध का नाप, रूपावसा, 
खाँसी में इसका प्रयोग होता है | 
ध्ड़ेयाना तद्‌ - (क्रि०) आश्रय देता, रक्षा करना, 
 अश्वासित करना | 
अडुच तदू० (स््री०) वैरभाव, शतब्रता, दष । 
परोल तदू ५ (गु०) नहीं डोकन बाला, स्थिर, 
अटल, दृढ़, नहीं हिलने बाला । | प्रलियेश । 
अद्ोस पढकूस सदबू५ (पु०) पड़ोस, पाप पराख 
झाड्टा तदू" (पु) ठहरने की 
स्थान, हुवर्न। ! 








2 है. ॥ शो | 
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हैँ 











न्‍  झड़तिया बे+ (१०) झआाढ़त करने बार । 
पड़ड्ुपोपी (पु०) पृत्त, हाथ देखत के बहाने छोगों को . प्र 


था विरोध, दीं ओर आधा 








जगह, संगा रहने का - 


0 6 5 कि 5. 











ग्रक्ेया तदू० (स्त्रो० 
बरखरा । 

ध्यणाद्‌ दे० (पु०) आनन्द 

झणि तत्‌० (सत्री०) अज्ञाग्र कीलक, पहिये के अ्ग्नभाग 
का काटा, तीखीचार, नॉंक, बाढू, घार, सीमा 





अगिमा तत्‌० (पु०) या ध्यनिमा तदू० (स्त्री०) 


(हिन्दी में स्त्री ० ) श्राठ सिियों में की एक सिद्धि, 
भ्रत्यन्त छीटा बन जाने की शक्ति | 








( १३४ ) 


) ढाई सेर की तोलछ, माप, क्‍ 


| 
ध्यया ततू५० (पु०) कशिक्ा, अत्यन्त सूक्ष्म, घान्य , 





विशेष, सूक्ष्म बहस 
के छेद से घर में भ्राये हुए सूर्य के प्रकाश में उड़ते 
हुए जो छोटे कण दीख पढ़ते हैं उनमें से एक कण 
के साठवे भाग को झरु यथा परमाणु कहते हैं। 

यह नेयाग्रिकों का प्रधान तत्व है। नेयायिक 

इसी # द्वारा सांसरिक पदार्थों की उत्पत्ति मानने 

हैं। यह शक्तिमान है | मिलने और बिछ्वड़ने की 

वि शक्ति इसमें बतंसान है । -- मात्र (गु०) छोटा सा । 








यन्त्र, दूरबीन । 





“गुड़गुड (वि०) वेल्लाग चित्त पढ़ा हुआ |--- 





घर (पु०) गोली खेटने का कमरा |--चित्त तदू० 
(पु०) उतान पढ़ा हुझ्ला, बेलाग रिया हुशा। | 





. “वन्धु (प०) जश्ा खेलने की कौडी । [गढठरी । 
० अगुदया (म्त्री०) घास का पूरा या पूछा, छोटी 





प्रयुट्री (स्त्री०) घोती का बह भागा जो कमर पर मोड़ 


कर बाँचा जाता है प्रेगुलियों के बीच का भाग । 
ध्रयुठताना तदू० (क्रि०) बकिती करना, एंडना, 


बॉकापन दिखाना, अ्भिमान करना, अंयगों को 


स्वयं मरोइना | 





(पु०) परंडबृक्ष, अण्डा, बीज, पेशीकोष, 





सु, सब से छोटा हिस्सा ! छुप्पर 


घधयराटा तद्‌० (पु०) गेंद, गोरी एक प्रकार का खेल्न । 


तल 


(पृ०) जगत्‌, विश्व, संसार, गोल ।--काष तत्‌० 
(पु०) सुश्क, थेत्नी, आंड '---ज्ञ तत्‌० (१०) अण्डे 
पे पेदा होने वाले जन्तु, थथा पद्ची-साँॉप-मछुली- 
गोह-गिरगिट बिसखपरा | 

धगडवराड (स्त्री०) प्रत्टाप, बे सिर पैर की बात, बकबक । 

धगरडस (स्त्री०) असुविधा, कठिनाई, सेकट । 

ध्यग्डी तत्‌० (स्त्री०) आसास का बना हुआ रेशमी 
वस्त्र विशेष, ज्यादेतर यह ओढ़ने क॑ काम में आता 
हैं । श्रासाम की श्रण्डी बहुत अच्छी होती है । 

खरादुआ तद० (पु-) बिता बचिया किया हुआ जानवर 

बेल (५०) सांड, आालसी मनुष्य । 





| ध्यगडल तदू० (स्त०) अण्डाबाली । 


८ +०४#+ल<ोपानयक अमर ८+-> पक भ 3 अकसर" ५५५ 34८ ५५०० 


ध्यतः तत्‌० (अ०) इससे, इस कारण, इस हेतु, इसकिये । 

धतपतव ततू० (श्र०) इसी कारण, इसी इंलु, 
इसीलिये । 

घतथ्य (वि०) अ्रसत्य, मूठ । 


: झतदुगुया (पु० ) अलंकार विशेष, 





अण्डकोष, कस्तूरी ।-- (पु०) पक्षी आदि के 


उत्पक्ष होने का स्थान, गोछाकार |--कंठाहू तत्‌ ० 





--धाद (पु०) सिद्धान्त विशेष अणुवाद में जीव | + जे 77" (3०) था अतन तदू ० ( ६० ) देह रहित, 
और भ्रात्मा अर साना है। यह श्रीवक्टभाचार्य 
" का सिद्धान्त है ।-वादी (५०) अ्रशुवाद को | 
मानने बाका ।--वीत्तगा (पु:) छोटे छाटे पदार्थों 
को देखने के लिये काँच का बना हुआ एक प्रकार | 


बिना शरीर का कामदेव |[कामदेव का शरीर महादेव 
के क्रोध से भस्म हो गया था, इन्द्र ने इसे महादेव 
पर विज्यय पान की शआराशा से भेजा था, परन्तु 
भभाग्यवश वह महादेव के क्रोधापम से दग्घ हो 
गया। पुनः पावेती की प्रार्थना से महादेव ने 
इसको उज्मी वेत किया । अतएव कामदेव का 
नास अतचु हे।] 

घतन्द्रित तत्‌० (गु०) आजस्य रहित, कमेठ, चपत्ठ, 
चालाक, जाग्रत । [ रखने का पात्र । 

घतर दे० (पु०) प्रष्पसार, इन्न /--दूान (पु०) भ्रतर 

झतरंग (पु०) बह क्रिया जिससे लंगर जमीन से 
उखाड़ कर रखा जाता है । 

घतरसों (पु०) बीते ओर आने वाले परसों का पू् 
श्रगल्ला दिन, वतेमान दिन से बीता हुआ या 
झाने वाटा तीसरा दिन । 


| अतकित तत्‌० (वि०) विना बिचारा, आकस्मिक | 


धतकय तत्‌० (4०) अचिन्त्य । अनिरवेचनीय । 
झतलत तत्‌० ( गु० ) बिना तकू का, बिना पेंढे का, 
बतु ल, गोल, सात पातालों में पह्िला पाताल । 


स्का: 





श्र ः तिपात लेसू ० [ 








शा 8 ६०] | ण सलू ५ (गु तर ) 
तल का स्पश न हों सके | 
खझतवार दे० (लत्‌०) रविवार । 
ताई तलू० | पु०) गवेय', 
बजवेया । 
घति तत्‌० (गु०) जिन शज्मों 








$ उसे । 









के पहले गत शज ग्राता 


हैं वे शब्द अपने थे अधिक श्रध के वानक हो 
जाते है कल 





चि रू प्ता, न 
बुक, परक्षाघना, पार | 
क्ति ) ऋत्युक्ति, असम्भव प्रशंसा । 
““काय तत्‌ू० (१०| बड़ा शरी7, भपानक शारीर 
बाला | राबग का सके पृत्र, इसने तपस्या के द्वाता 
ब्रह्मा के सनन्‍्तुष्ट काके एक श्र॒भद्य कवच पाया था, 
जिसने यह अजेय हो उठा था। टक्ष्मया के साथ 


94 कक डर 





श् 
अगाध, अतिगंभीर, जिसके 
 झतिपान तय ० (पु०) बहुल पीना, मस्तता, पीने का 


जब्यसी बरजान बाटा, 
 अतिप्रभग ता ८ (पु) अध्यम्त 


 अतिवरव (पु०) प्‌ प्रकार का छुन्‍्द 


 आझतिबदा 


युद्ध में यह माता गया काल ( पुर ) अबेर, 
विलस्ब, देरी क्रम (प०) अधिता, पार होना, 
झपरा, धपमान करना, अ्रश्यधा चर गा, तसभग्र करता ।. 


“क्राम्त (पृ८) पार गया हुआ ।--छूब्छु तल 
(पु०) त्त विशेष, पाप दूर करने के लिये यह 


थ्रत किया जाता है, यह बत प्राजापल्य धल का . ध्ाति 


भेद है, उससे इसमें विशेषता यही है कि जिलने 
दिन भोजन करने का नियम हैं. उसने दिन अति- 
छू में दाहिने हाथ में जितना अन्न आ्रावे उतना 
ही आहार काना चाहिये। 

गतिथि तव्‌० (पु०) साधु, यात्री, पाहुन, जिनके 
आते की तीथि नियत ने हो | श्रीराम कन्त् जी 
के पौत्र पुत्र कुश के पुन्न का नाम -- भक्त 
(पु०) अभिधियों की सेवा करने बाला, अतिथि- 
पूजक । 

धतिपन्धा तत्‌० (पु०) बड़ा मार्ग, राजपथ, सहक । 

प्रतिपर तत्‌* (पु०) अ्रति शन्र, महा 




















3० है अन्याय, दत्पात, उपदूत । 


ध्यतिपातक तत्‌० (पु०) भारी पाप, नव प्रकार के 
पापों में सब से बड़े तीन पाप | साता, कन्या और 





बरी ; परदाधीन 


का संसर्ग करना, पुरुषों के किये 








अतिप'सक है । ऐसे हां पुत्र, पिह वा तथा श्वलघुर का 
सैलरे करना, स्थियों के किये है. 














व्यसन । [बहूल हैं षू्‌ 
घतिपाइव सत्‌० (पुृ० सलिकट, समीप, अति निकट 
मेर, प्रतरुन्ति, अल्ि 








विम्तार, ब्यमिवार, 








सृतीत चरखों में १३२ और बूजरे शा चोथे चरणा।! 
में ऊ माजाएं हॉती हैं । साथ ही इसके विषम 
पदों के ग्राउमस्स में जतण सहों झआागा और अह्व 
का वर्ण कघु होता है 

घातरिवत तू ० 8०) अस्पत्त घी, प्रश्रत, प्रनण्ड | 

लत ५ (स्थ्री- ) वृक्षबिरोप पीतबजा, 
बरीयारी का पेड । 

ग्रतियोग तत्‌० [पु०) एक चस्तु कावूसरी बह 
साथ नियत परिनाया से अत्यधिक मिन्नाव । 

पलिश्धी लेलू ५ 
योदा, रणकुशर, महायोद्वा, बहुत मभुष्यों का 

एक साथ टड्ाने बार | 

तिरिक्त तव॒* [ अति +रिच +क्त ] (पु) भिन्न, 

छुकू कर, परिमागा से छाथिक | 

धतिरेक तत्‌ ० [प्रति + रिंच + घण (गु० ) घराधिक्य, 
छुपी, आतिशय, बहुत ही ।. [पक सहाव्याधि । 











के 














 झतिरोग तत्‌« [ अति + रुत + घन ] (7०) चझषबरोग, 
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,पररक/-- ० मारदोर नह जनक! ,टकंथ 


घतिताहिक तत + (पु०) पतालट-निवासी, छिक्कशरीर । 
घतिथिषा तत्‌« स्त्री० अतीस । 
ध्यतिवेत तबू० (विन) बेहद, असीम ।.. [ दोष | 
घझतिव्यामि तत्‌ (+श्री«) व्याय शारत्र का पक उचण 
झतिणय तत ० | अति + शी + भरत ] (गु०) अऋक्य 
विश्तार, यश, बाहुजप | ->परान (पु०) अव्यस्त 
महावान ।-]ी श्रेष्ठ, अधिक, अध्यस्त। उक्ति 
(स्त्री ') अतिशयोक्ति, अत्यन्त चतुराई, सम्माभित 
करने के लिगे असपम्भव प्रशंसा | काप्य का 
प्रकार विशेष । [ घाल । 
झतिस्पत्थान तत्‌० (पृ०) अतिकतया, घी बा, विश्वाल- 
घतिसार वा शतीसार तत्‌« | अति->पृ्‌ + घणम | 
संग्रहक्षी रोरा, जढ़र की व्याधि, पेट की पीड़ा | 





















| अति +२थिनू ) (प०) अलिशब ल्‍ 





फ: 
ही! 
(| 





पिन 











घतिन्द्रिय तत्‌० (वि०) इन्द्रियों द्वारा जानने के 
अयेोग्य, अप्रत्यक्ष, अगोचर । 

घधतीत ततू५ 

तिकाबत, बीता 










हुआ, संगात शामन्‍्त्रानुसार 


परि..ण विशेष ।--फाल्ल तत्‌* (पु०) बीता 
[ बहुत अधिक | | 


हुआ समय | 
धतीव ततू्‌० [ ब्ति + हव | प्रतिशय, अत्यन्त, यथेष्ठ, 
झलीस तद्‌ ० (१०) औषधि विशेष । 

छतुराता दे० (क्रि०) अकुटाना, घबड़ाना । 

* पघतुल तव० | अ+तुल् | ( गु० ) अभ्रतुल्य, अनुपम 
असहश, तुठना १ह्चित .-नीय तद्‌ (वि०)। 
+-ह>-त (वि०) अनुपम, भ्रसमाननीय 
रहित, सब श्रष्ठ , अपार, अपरमित । 

घतृथ दे० (वि०) विचित्र, अपूर्य । 
घतेज्ञ तद्‌० (4१०) ज्षीणता, हतभ्री, हतप्रभ । 








झतोल तद्‌० या प्रतोल, अ्रप्रमाण, इयसा रहित, 


भत्ता, धत्तिका तत्त्‌० (स्त्री ० ) माता, ज्येष्ठा बह्धिन, 


बड़ी मोपी, सास | इसका प्रयोग पुराने लाटकों 
में आता है । नाटकों में जेदी बह्धिन के सम्वोधन 


में अतक्िका आता है । 
धत्तार दे० (पु०) यूनानी दवा बेचन बाला । 
झत्यन्त तत्‌० [ अति + अन्त | (पृ०) अतीब, अतिशय, 








क्रोधी /--गामी (बि०) शीघ्रगामी, श्रधिक चलने 
बाला +-वांसी, बहुत रहने बाला, नेपष्टिक 
बहाचारी +““अ्रभाव (पु० ) भत्यन्ताभाव, 


सयायम्त से सब प्रकार से अभाव, त्रिकाक में 





जिपकी स्थिति न हो, अमाव पदायथ 

धत्यय तत्‌० [ अति +ई +अत्य ) (पु०) विनाश, 
अ्रतिक्रम, सुत्यु, दोष, राजाज्षा का 
अफराण | 








[अति +ई +क्त | (गु-) भूत, गत, | 


उप सा 


'... भत्याधिक “-कीपन (गुन) चण्ड, अतिशय 


ग 
पक घन, " 


१४ ) 
धत्यथ सत्‌० (पु०) विस्तार, अतिशय, श्रधिक | 
धत्यध्ि तत्‌० (पु०) छुन्दोविशेष, वह छुन्द्र जिसमें 


। 
| 
| 
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घ््थं 


अष्ठादश वण शोर चार-पाद होते हैं । 
ग्रत्याचार तत्‌० (प०) कुब्यवहार, अन्याय, दौरात्म्य 

निषद्वाचरण + तत्‌० (गु०) दुष्कर्मी 

दुरात्मा, कुर्ुर्मी । [आवश्यक । 


| ध्रत्यावश्यक तत्‌० (पु०) श्रति प्रयोजनीय, बहुत 


ध्त्युक्ति तत्‌० (स्त्री०) असम्भव कथन, आरोपित 
कथन, काव्य का श्रलड्भूगर विशेष । 

पत्युकूथा तत्‌० (म्न्नी०) छुन्दोविशेष, चार पद और 
बारह अचर वाल्टा । 

प्रत्यतक्कद तत्‌० (गु०) अ्तिशब कठिन, अ्रति तीज । 

धत्युत्कयटा तत्‌ू० (स्त्री०) अतिशय मनस्‍्ताप, 
अत्यन्त चिन्ता । 


| ध्रत्युत्कृष्टठ तत्‌० (यु०) अश्यु्तम, बहुत अच्छा । 


अत्युक्षम तत० (पु०) श्रति रमणीय, भ्रतिशय उत्कृष्ट, 
बहुत भ्रच्छा । [निश्चय करता, पाश्चात्य । 
झत्युक्षर तत्‌« (पु०) सिद्दान्त, मीमांसा' निर्धारण, 


ध्रश्न॒ तत्‌ू० ( अ्र० ) यहीं, यहाँ, इस ठोर। “-त्य 


( ० ) यहां का, इसी स्थान का, इस ठोर का 
ध्रश्नप तद्‌० (यु०) निलजज लज्जाहीन, बेशर्मा, बेहया । 
अत्रमवान्‌ तत्‌० (पु०) पूज्य, शताध्य माननीय । 

नाटकों सें इस शब्द का प्रायः ब्यवहार होता है । 
धत्रस्थ तत्‌० (पु०) इसी स्थान का वासी, यहों रहने 

बाला । 
धन्रि तत्‌० (प०) सप्तषियों में से एक ऋषि का नाम 

[ यह बच्या के मानस पुत्र थे, कदस प्रजापति की 
कन्या अनसूथा इन्हें ब्याही थी। इनके पुत्रों का 
नाम मदृषि दुर्वाशा, दक्तात्रय और चन्द्र है। मसु 
संहिता में लिखा है, कि मनु के बस प्रजापतिपुत्रों में 
से एक प्रत्रि भी थे । |--ज्ञात तत्‌० (पु०) चअन्द, 
दिग्गज, नेश्रज, नेश्रप्रसूत, नेब्रभू, निशाकर, 
सुधांशु, चन्द्मा 





| ध्यथ तत्‌० ( अऋ० ) भनन्‍्तर, मज़ब् आरस्माथें, प्रश्न, 


अधिकार, संशय, भ्रकत्प, समुच्यय, तदनन्तर, 
तदुपरि, पश्चात्‌ ।--त वाक्य ओजमार्थ अव्यय 


शथऊ [ 


बद्य, आंत | सा, पक था, जा, भकेंत।।- 

न्तर, किम्मा | [ पू्र ४ जाती है । 
शक दे ( पु ) जैनियों को अय लू जी! सूर्यास्त ह्यं 
छाथक तद्‌ ० (वि०) अथकित, श्रश्नान्त, अवलान्त | 
खथधयउ तदु० (गु०) हब गया, बूड़ गया, भ्रस्त हां 

गया, अस्तमित | रामायण में इस शकब्य का प्रयोग 








| कक रँ है 









किया गया हैं, संस्कृत के अस्तमित शब्द सें यह 


निकाटा हैं । 

झथरा दे० (पु०) मिटी की नाद जिसमें रंगरेज कपड़! 
रंगते हैं. श्रोर झुक्ादं सघूत भिगोते हैं। (म्त्री०) 
दही जमाने का मिट्टी का कृंड़ा । 

धर्त तलू० (पू० ) | 
यह वेद ब्रह्मा के उत्तर वाले मुख से निकला है | 
हसमे नो शाखा पांच कक्प है और बीस काणडा 
में समाप्त हांता हैं। इसका प्रचात शाह्ण गापथ 
हैं । इसे सम्बन्ध रखने बाली अपनिषदों की 
संख्या काई (८ झोर काई ३१ बताते हैं। इसमें 
झधिकता से अभिचार प्रयोग पाये जातें हैं |-- 
गा (पु०) शिव, महादेव ।-शी (पु) प्रधव 
बेदश् ब्राह्मण, पुरोहित |--शिख (पु०) ४पनिषद्‌ 
भेद ।-शिखामणि (प०) उपनिषदभेद। - शिरः 
(पु०) अथववबेद्‌ की सात्वी उपभिषद्‌--] ततूं« 
(पु०) अह्म। के उप्रेष्ठ पुत्र का नाम जिस बह्मा ने 




















बरह्मविद्या सिखलायी थी, शोर इसी ने सब प्रथम । 
अप्ि को प्रदट कर श्राय जानि से यत्र क्रिया का | 
| अऋद्रसा द० (प०) अनरसा, मिठाई विशेष । 


प्रचार किया । [का जोतने बोने के दी जाती हैं । 


पल दे० (पु०) बढ़ भूमि जे हगान लेका दूसरे 
| झ्दराता (क्रि०्) फूकना, इतताला, नटखटी करना । 





घध्थवना (क्रि०) अम्त होना, दूबना । | अब्यय है | 







ध्मथाई तदू० ( स्त्री०) मित्रो 
सभा, चौपार, बेठक । 
धान या ध्यथाना, तवू० (पु०) भार, खटाई, 
न (गहरा, बेधा है । 
ध्रधाह तद्‌० (गु०) गहिरा, गम्भीर, अगाध, बहुत 
' ध्यथार दे० ( वि० ) बहुत, थोड़ा नहीं, पूरा 
अदकया तदू० ( पु ) बेठन, जपेटन, वेष्ठन, कषपेटने 
का वस््र । 








धन), अलैबूड, अतुर्थवेद्‌ | | 
 झदृब द० ( प० ) शिष्टाचार, 
 दबकार दे. (क्रि० 


अथवा तेल (अध्य) का, का, किया, यह विज्लेदक | 
के एकट्रे होने का स्थान, 
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| आदत ० (१०) न्याय, इसाफ | 












प्रदूशडनीय तत« (गुण) या श्रंद 
दुए्द के अनुपयुक्त, अदृण्ड ह ड़ 
दिया जा सके, जो, दृण्डिल ने हो सके स्वधर्म 
निष्ठ, सदा बारी, महात्मा 
ध्दत्त तत० यु) अदान, 








कुमारी, अनुदा । 












खाना जय तलू" (गु०) भषणीय 
माजन, भसांजन योग्य | 
छझतदना दे” (वि) तुच्छ, सामान्य, नीच | 











ग्रबश्प | 
अदस्ध तत" (गु०) यर्यए, प्रयूत0 अधिक, पू।, ढेर का 
खम्पूया पृ ) ग्लॉच्त़ात्पादक पहष | [ नीग्वा 
प्रदूभत तत" (गु०) बिलच्॒या, भ्राशयमनक, विशित 
ग्रद्मपरवी दे० (श्लरी० | मुकपसे में अवश्यक 
कारबाई का न करना [थे होना | 








अदमसबूत देन (१०) प्रमाण का अभाव, सबूत का 
| भ्रदमहाजिरों ३० (स्त्री०) गैशह।जिरी प्रभुपस्चिति । 
| अदम्य तत्‌« (गु०) दमन करने के अयेग्य, दुर्दास्स, 





जो नहीं दृशाया जा सके | 
ध्दरक दें ० (१०) आदजक, इरी घोांठ । 


झाद्रा (प०) श्रावा नजछत्र । 





गृप्त ।चॉय 





झवृशंत तत्‌० गु०) छिपा, दका, बुका, 
हू अहश्य, नहीं बेखने बेर्य । 





झवलबदल दूं" म०) परिवतन । 
अद्वायन दे” (स्वी०) खाट की ससरपी 
दहन तद्‌० (प०) भात बनाने के किये गरम पानी 











| ध्दा दे० (थि०) चुकता, (स्त्री०) हावभाव, नखरां । 
| झदाता तदू० (प०) झादानी, 

[ हुआ, कन्या |. क्तति 

धव्रध तत्‌० (गु०) अग्ज्वक्तित, अपक्य, नहीं जला 






झदाया तत्‌० (स्त्री०) 




















भदालत ( १७ ) प्र 








पदोरी तद्‌० (स्त्रॉ०) बड़ी, मथोड़ी, ड्द की दाल की 
पिठी की सुखाई हुई बरी, कुहंडो 
घड्धो तद्‌ू० (स्त्री०) आधा, बराबर भाग, आधी दमड़ी 
मद्दीन सूती कपड़ा, तनजेब । 
झद॒भुत तत्‌० (वि०) अनौखा, विचित्र ।- पा तत्‌० 
(स्त्री०) उपसा अंलकार विशेष। 
धद्यर तत० (गु०) पेटार्थी, छोभी, ज्ञालची, पेट । 
धद्य तत्‌० (अ०) आज, अब, अबभी, वतसान दिन । 
“>तेन तत्‌० (गु०) अशद्यजात, आज का उत्पन्न, 
काल विशेष ।--नपि तत्‌० (०) अद्य पयन्त, 
आज तक --वधि तत्‌० (श्र०) अपद्यारम्भ, 
आज से केकर । ( समय परिच्छेदाथक अब्यय ) | 
घ्द्गरक तदू० (स्त्री०) श्राद्षक, आ्रादी, कन्बी सोंठ 
दि तत्‌० (प०) पवत, पढ़ाढ़, अभ्रचल्, बूच, शत, 
सूय, परिणाम विशेष [-कफीला तत्‌० (स्त्री ०) 
भूमि, पूृथिवी ।-जञ्ञ तत्‌० (१०) शिलाजीत, गेरू, 
पवतजात वस्तु ।--जां तव॒० (स्त्री०) भ्रद्विततया, 
पावंती, सैहली, दक्ष, पहाड़ पर वत्पन्न होने वाली 
लता |--तनया तत्‌० (स्थ्री०) पाती, दुर्गा, 
अ्रदिनन्दिनी ।--पंति तत्‌० (पु०) पबतराज, 





प दे० (स्त्री०) न्यायाक्षय, कचेहरी । 
झदावत दे० (स्त्री०) बेर, विरोध, शत्रता । 
धदिति तत॒० (स्त्री०) देबनाता, देवताओं की मां 
सद्षि कश्यप की सरुब्री, दक्ष प्रजापति की कन्या । 
वासनावतार में भगवान्‌ विष्णु इन्हींके गे से 
उत्पन्न हुये थे। १२ देवताओं की ये साता न्‍् 
नरकासुर को मारने पर भगवान्‌ कृष्ण जी का जो 
दो कुण्डल मिलने थे, वे कुण्डल इन्हींफा समिति | 
हुए थे |--ननन्‍्दन तत्‌० (प०) देवता, सुर । 
ध्यदिन तदू० (पु०) अभागा दिन, कुद्िन, बुरी दशा, 
खोटा अदह वशा | 
धादिष्ट तत्‌० (प०) भाग्य, प्रारब्ध, विपत्ति । 
ध्यदीट दे० (वि०) गुप्त, प्रतृनक्ष्य, अनेखा । 
दीर दे० (वि०) सूक्म, महदीन, छोटा 
ध्रदूर तत्‌० (कि० वि०) पास, समीप |+--दर्शी बि०) 
नासमड| «विचारी।. [हुश्रा, जो न देख पढ़े । 
ध्यदूश्य तत्‌* (गु०) भ्रगोचर, अलक्षित, गुप्त, छिपा 
धूप ततू० (गुट) अगाचर, अ्रलुक्ष, अनदेखा, भाग्य, 
_ दुभाँग्य, पाकृतिक, प्रकृत से उत्पन्न, भश्रप्म, 
जज्ञादि, प्राप्तलय | --पुरुष तत्‌० (१०) किसी 
काय में स्वयं कूद पड़ने बाला, बिना-बनाये |. हिमाछूय पर्यत ।--घह्नि तत० (स््री०) पर्चत से 
बनने बाला ।--पू्व तत्‌० (गु०) पहले का नहों |. उत्पन्न अप्ि ।---भिद्‌ तत० (पु०) पबेत भेदक, 
देखा, बिना जाना हुआ । नैथायिक मत से वच् , इन्द्र +--राज्ञ तत्‌० (१०) हिमालय पथचेत 
धर्माघर्म की संज्ञा, नेयायिक और वैशेषिक के मत प्रधान पर्वत । श्एड्र तत्‌० (प०) पवत के ऊपर 
से अदृष्ट आत्मा का धर्म है । सांख्य और पातव्जल का भार, पंत शिखर 


अदृष्ट का बुद्धिधर्म क्ठते हैं ।-- फल, तत्‌० (पु०) | अद्वितीय तत्‌० (गु०) अनुपम, अतुल्य) पुकही, अतुक्त, 
प्‌ृवकर्मी के फल, सुस्र दुःख |--चाद तत्‌० (प०) द्वितीय रहित । 
पैद्धान्त जिसमें परछोकादि अदृ्ट | झतद्देत तत्‌० (शु०) द्वोतरहित, पक, भेद रहित, जिसके के 


एक प्रकांर का सि 
दूसरा नहीं, शकु्षराचाय का मत जिस: 


«जे 























निकाय जा अर के २ आजकल बज जम मन था पक जम मम लननलल न नम कद 










आप 





बातों पर बिना तक बितके किये शास्त्रानुतार 
विश्वास किया जाता है । 
धदेय तत्‌० (गु०) दान के योग्य नहीं, श्रसमपंणीय, 
किसी का न्यास चाहे उसे स्वामी नेरखादहे 
या स्वयं मंगवाया दो, पत्र, स्त्रो और सम्तान | 
के रहते अपनी सम्पूण सम्पत्ति आदि अवदेय वस्तु 
हैं ।--दान तत्‌० (प०) अयेोग्य को दान, अपान्नर 
का दान । द 
शदेोखित दे० (थजि०) निष्कलकू, निदोष । 








को मिथ्या सिद्ध किया है | बाद तत्‌० ( ०) 
एक दाशनिक सिद्धान्त जिसमें बहामय जगत साना 
जाता दे ।--वादी तत्‌० (पु०) जा केवल एक ही 
ईश्वर पदार्थ मानते हैं । एकेश्वरवादी, अद्गय बादी, 
बोद विशेष। क्‍ 
 ध्ध तत्‌* (अ०) नीचा, तक, भरोंडा, आधा ।--स्‌ 
(झ०) सीचे, निम्न, तक, प्राताक्ष ।--; 

















श० पा०---४ 














( है८ 3) ग्राधकार 
कूत ततू« (युण्) नीच कया हुआ, ऋण पणा । 
“+पात तत्‌+* प०) नीचे पतन, ऋवंस, मछ, 
नरकनपात, सोभाग्य सम्पत्ति से बल्चित होना 
प्रस्तरणा तत्‌« (प०) कुशालन, छुर 
शिरा तत्‌० (१०) अधोमुख, सूंबधीय त्रिशंकु 
राजा | त्रिशंकु शब्द मे विस्तार 
-+त्षिप्त तत्‌*० ( पु०) अधस्त्यक्त, निन्दित, 
प्रयातिराजा, त्रिशंकु । 
शधकञ्ा दे० (गु०) अभ्रधकन्ना, भ्रघपकका । 
दे” ( १०) पहाड़ी हरीभरी झोर उपजाक 
भूमि । [ पीड़ा, रोग विशेष, सूर्याबत । 
श्धकपाली तदू० ( प०) भ्रधासीसा, आधे सिर की 
घधमखिला दे० (वि०) शभ्राधाखिता हुआ | 
धधर्ी तत० (स्त्री०) नीचे की हन्द्ियाँ, गुदा आदि । 
झथन नत्‌* (पु ) कंगाल, दरित्र, घनद्वीन, दीन | 
ध्धपई दे: (स्त्री०) प्राघ पव, दो छुटाक | 
प्रधन्षा दे० (प०) दो पैसे का पूक सिका | 
ग्रधवर, दे (गु०) झाधी वूर, बीच में, मध्य में । 
धाधबुध दे ((|ब०) अद्ध शिक्षित | 
झधम तत्‌« (गु०) नीच, निकृष्ट, अपकृष्ड, निन्वित | 





ट्घु क् ) मी व, आधरीकत | 
बाधम तत ० [ हब मे] (पू ) अंक अजय 
जब मीलि, 5 से हे | लि. र्म । ्धा हे ५ ॥७८ 

















शांग | 

 अधसेरा दं (पु०) आधजामेर ८ छुटाँक | 
 अ्रधाधुर्थ दे० (किन वि) अन्धाधु+ | 

 ध्ाधान तदू« (पु) तेल आदि | 

 झाधार तत्‌« (पू०) (अचार) आक्रप, अवलग्ध, अहार, 

... हारा, कलेबा, खाना | [ अभ्यागी | 
 आधामिक सत« [प+धघर्म+ हुक) (पु) घर्मदीन, 














(पु) जार, इपपति, भेद ।--भ्रूतक (पु०) छोटा . 


भृत्य, सीच भृत्य, पहरेवाला, मोटिया, कुक्षी | 
“ऋण तत्‌० (भ्रधमण) ऋणी, धर्ता, खधुक, 


देनवार |-- तत्‌० (स्त्री०) स्वीया आदि नायि 
काओरों में से एक तायिका [--अड्ुः तत्‌० (गु०) 
प्‌, चरणा, निकृष्ट अ्रवयव धरम तत* (्‌ग़ु ; ) 
अति नीच; अति निकृष्ट, मीचाति नीच | 
छथमता तदू० (सत्री०) दुष्टता, नीचता । 
अधघमरा देन (बि०) शतप्राय, प्रद्यमत। [भ्रधमता । 
झधमाई तदू० ( स्थ्री० ) पापिष्ठवा, नीचता, दुएता, 
झहाधमुशा (वि) देन अ्रधमरा । 
धर तल» (घु० ) नीचे का होंठ, मध्य, शून्य, मुख का 




















ना समझ |“+मथ्रु तत्‌० (पु०) बदनासूत, 
अधरासूत, अधररस [-भामृत ततूर ( ह ) 
होंटों का मिठास, अचर रस [>- तह्‌० (ख्त्री०' 
अधघोदिक, नीचा, श्रधीर ।->ोकृत 








अवयब विशेष, झपकृष्ट, तीब, अधः्तल्त, स्मराः 







(बि०) भ्बू, | अधिका 





शधि तत्‌« (श्र०) भआाषिक्य बोधक, प्रधान 


बश में 

श्रधिक तत्‌० (यु०) प्रतिरिक्त, बहुत, विस्तर, बहुत 
ढेर, विशेष।-तर सल० (गुर) प 
अधिक ता सधू6 | सख्ती ] 
अतिरिक्तता, बहुतायत, बढ़ती । 
और दूपरा, अप? विश 
(पु०) बढ़ती से बढ़ 
झ्रैगुलियों पे आधिक 





पापकरगा लू ( पूछ ) खाधार, ऋाजा पामश्र, 

विकार-करया, अधिप्त्य, सातवाँ कारक | 
अ्राधिक्य, सरसाई । 

थिकाना तबद्‌« (क्रि०) बढ़ाना, इसारना | 







बोचक, 
भ्रधिक, ऊपर का भाग, ईश्व/, उपर, सामने, 







सरा5 पर्स पते पायल 














( 
में रहने वाला, जुर्मीदारी में बलस्तनन वाला । 
ततू 5 (यु०) प्रभु, स्वमी. अधिपति, अधिकार 
विशिष्ट, स्वत्ववान्‌, पुजारी, पण्डा, स्थान या 
मठ धघीशों के उत्तराधिकारी 

ग्रधिकृत तत्‌» (पु०) देखवैया, जाँचहार, छगाया 
गया, नियोजित, काय में लगा हुआ, आयब्यय 
देखन वाला, भ्रध्यक्ष । 

घधिक्रम तव* (पु) चढ़ाव, चढ़ाई, आरोहण। 

धधिगत तत्‌« [अधि+ गम + क्त] (यु) अवगत, 
जात, प्राप्त, पठित, ज्ञानकार, ऊपर गये हुए, 
स्वर्गीय, मुक्त | 


घ्रधिज्य तत्‌« (गु०) धनुष पर ज्या चढ़ाये डुए, 
घनुगु ण नियोजित, धनुष चढ़ाये हुए, युद्धार्थी, 


वीर । 

झप्रित्यका तत्‌० (स्तरी०) पर्वत के ऊपर का स्थान, 
अ्रधवः भूमि, समस्थर, टीटा, तराई, कोह, 
टेबुलकेंड । [ भ्रध्चिष्ठान्री देवता, । 


घसपिदेव या झधिदेवता तत्‌० (पु०) इष्टदेव, 
धधिदेवत तव० (पु०) मुख्य देवता, सूर्य मण्डलस्थ, 


चिन्ता करने योग्य पुरुष, अद्यविद्या, देवबत्ट | 
ध्धिप तत्‌० (पृ८) राजा, प्रभु, स्वामी | 
घधिपति तत्‌० (१९) (देखो अधिप) | 


ध्रधिमाँस तत्‌ . (पु-) अखि में का फोड़ा । [युक्त मास |. 


धधिमास तत्‌* (पु०) छौद, सलठमास, दो अमास्या 


धझधियाना तद्‌* (क्रि०) आधा करना, बरावर हिस्सा 


करना । [ का स्वासी | 
ग्धियारी दे ० (स्री०) आधे का अधिकारी, श्राथे 
धधिरथ तत्‌« (यु ) सारधि, रथ हॉकने वाला, 
कण का पिता | 
घरिराज़ तत्‌" (पु०) नरपति, महाराज । 
धशधिवास तत्‌० (पुृ०) शुभ की पहली किया, वास- 








स्थान, निवास, नित्यता, सुगन्धि वृब्य, प्रतितासी । | 


धश्रिवेदन तत्‌ः (पु ) सैस्कार विशेष, विवाह । 





झधिवेशन तत्‌० (पु») बेठक, विचाराथ किसी 
स्थान पर जमाव, सभा का अधिवेशन । 

धधिष्ठाता तत्‌५ [भ्रघ+स्था+त] रक्षक पाउने | 
वाटा;, अध्यक्ष, प्रधान। (सत्री०)--अधिएानत्रो 
तत्‌» अधिदेवता, स्थितिकारियी । 


१६ ) 


क्‍ झधेन दे ० (पु०) (श्र 


| धन्य तत्‌- (पु०) घतावला, 





झधिछान तत्‌« [अधि+स्था + भ्रनटू] (पु०) ठांव 
वाला ब्यवहार चक्र, प्रभाव चक, अ्रध्यशन, अव 
स्थान, स्थायी । 

झधिछित तत्‌० (यु०) स्थापित, निवुक्त 

झधीत तत्‌० (पु०) पढ़ा हुआ, पठित, शिक्षित [-- 
>्तित्‌* अध्ययत, पठत [--ी तत्‌० अध्ययन- 
विशिष्ठ, . क्ृताध्ययन । तत्‌० (पु०) छात्र, 
विद्यार्थी | 

ध्रधीन तत्‌० (गु०) वशीभूत, श्राज्ञाकारी, सेवक, 
आश्रित, वशतापन्न | --ता (गु०) दासत्व, पार- 
तनत्य, वशीसूत, अधीनत्व 

घ्धीर तत्‌५ (पु० ) चन्चुर, कातर , अस्थिर, प्रपण्डित, 
इतावछा, हड़बड़िया जे तत्‌०  (स््री०) 
विदूयुत, चश्चू ?, मध्य नाथिकां का पूक सेद्‌ । 
दोहा “वक्रयुक्ति पति सों कट्टे मध्या घीरा नारि। 

मध्या देह पराइनों बचन ध्यधीरा गाहि ॥ 

चशुट ख्री ता तत्‌० (स्त्री०)) घबराहट 
चलझुलाइट, उतावली, दृड़ब्ड़ी, चटपटी । [चंचलता । 

धधीरज तदू० (पु०) घबराहट, अ्रधीरता, भ्रथैय, 

ध्रधीश तत्‌० (पु०) या ध्यघीस तद्‌» स्वामी, प्रभु, 
मालिक, ईश्वर ।+वर तत्‌० मसण्डक्षेश्वर, 
चक्रवर्ती । [>ध्यक् । 

ध्रधीश्वर तत्‌० (पु०) अधिपति, राजा, र्वासी पति, 

चुना तत्‌० (अ्र०) इस बेर, अब अभी, इदानों, 
सम्प्रति |---तन (गु०) इद्ानीस्तन, साम्प्रतिक, 
वर्तेमान समय में रहने वाजा | 


| अधूरा दे? (यु०) अधबना, अपूर्ण, असरसमत भअ्रसमाप्त । 
| झध्ेडु दे० (यु०) अ्रधवैवा, अधबूढ़ा, इसका प्रयोग 


प्रायः अधिकता से स्लियों के लिये ही होता है । 

प्रनम का अप० ) पढ़ना, भ्रध्यान । 

प्रधेला दे” (पु०) आधा पैसा, भ्रधपाई, पैसे का 
भ्राघा | 

घ्रधेती दे० (श्ली०) आधा रुपया, अठतन्नी, आठ शआाना। 

अ्रस्थिर, व्याकुल |“ 
बान्‌ तत्‌* (वि०) भातुर, व्यग्र, इतावाक्ा । , 

झधो तत्‌5 (पूृ०) नी वे, तक्षे, नरक ।--गामी तत्‌० 
(वि०) भ्रवनति की ओर जाने वाला । 





















] 
थ . | े हा आर मक, क 
अब्यदक तेल &< प्री 5 | । | कर 222 ) हि | | 
आए ७ 000: ड श ५; | कि लक लक पु 808 ्ँ 
हा बाद, | | । > पथ हाई | हूँ | 
प्ति कह 
श्र 






धे [ कपड़ा । 
धधीनर दे ८ (्श्ग्री छः ) | बग्या शेष, पक प्रकार का 
धधोधम तत्‌5 (पु०) भति नीच, पाजी, नीच स्पेलीच | 
मीगे धुस्ख, अधि 
[ पाहू । 

० प् नवायु, सरतृक्रिया, पहू- 
; ततू० (पु०) प्राताल, बल्नलि के रहने का 
स्थान । [का नास, नीचा शिर । 








हधोम तल ५ (पू० ) ग्रवनत सुख 









ध्रधोत्तत तत्‌० (पु०) श्रीकृष्ष, नारायण, इन्क्रिय- 

जन्य, ज्ञान का वश करने बाला, योगीराज, 
वासुदेव। -ता ( 

धझध्यत्त तत्‌० ( पु० ) स्वासी, प्रभु. 

गापयपन लतू ० (पर छ ) पाठ, पठन, पद ना । 

धध्यक्तर तत्‌० (पु०) प्रणव, भा, ऑंकार । 

प्रध्यवसाय तत्‌० (प०) सतक्ष, उद्यम, 
बपाय, यज्ञ, आस्था, उत्पाह, कम 











प्रचाने 








कागालार, 





करने की इत्कप्ठा | कर्मदढ़ता ।++ी तल» (लि+) 
इत्साही, कास के इत्तमता पूर्वक काने की. 





इत्सुकला 





.. धष् 
भोजन करना, अधिक परिणाम में खाना । 
शध्यात्म तत्‌« (गु०) आत्मज्षातन, आध्म-संबन्धी, 
आत्म-विषयक ।--हश तवू ० (पुृ०) ऋषि, मुनि 
 झ्ास्म-दर्शक '-विद्या तव० (सत्री-) बहमविद्या, 
झापसतत्व विषयक शास्त्र /-+रति तत्‌« (श्री७) 
जो सर्वदा भगवान्‌ की भ्रशाध्रता काते हैं |--। 
तत्‌५« (पु०) भध्यास्मनिष्ठा, थे 








पारमाशि 








[ सिखाना, शिक्षा देगा । 





पाय तत्‌० (पु०) प्रकरणा, पर्व, पाठ, सर, 
« प्रम्तक के भाग । [अधिज्षप, श्राक्ष प | 

झष्यारोप तत्‌० (पु) मिध्या आग्रह, सिध्या ककाकू', 

 ध्रध्यारोहश तत्‌० (पु०) भारोहण , चढ़ना । 








कैली, 


३० ाए<- -पकपननपततरनतनालकर पुन ए-पाका2५-० टन कापल५4५/-१०५५८ 


ध्धोमस्तक तत्‌० (पु०) सूयबंश का ब्रिशंकु राजा 
















“>च्ििं तत्‌० (गु०) 
आपनस्य, कृताजिबेशन, उप वि, बैठा हु 





वाक्य पूलि के लिये पद्येावता काना | 


 अ्रध्यूषित तत्‌% (यु) बसा हु भरा, रहते 


| अ्रध्यूदा तत्‌« ( 
०) कत स्व, लगवाबधारकला |. 
| अध्येपशा तल (स्त्री०)] ब्राचना, 


ध्रणव तत्‌ ५ (गुट) अभनिशिचिन, चावाभः 
 छापय ता 


शान तत्‌५ (पु०) भोजन करने के बाद ही फिर 


बाला । ॥ दे? (ख्त्री०) पढ़ाई 
है तू 4 शि है| ह | पान सतू ० (क्ष०) | बाधक हे 
झध्यापन तत्‌० (पु०) पाठ पढ़ाना, विद्यादाल, 





खी०) विवाहिता स्त्री, परिणीता 
इध्येता लत० (पु८) छात्र, शिष्फ, पाठक । 
मॉँगना, 





खादुर 
पूर्वक प्राथना, प्रश्न । 





पर 
(पु०) था भारा, प्रत्य |॑ैी सथ - 
(पु५) पथिक, पन्‍्य, बटोही, ज्ष्ट, सूथे णोचर, 
पृष्ठ विशेष ।गा तत+ (स्त्री०)भागीरची, गढ़ा 
जानबी |-गामी लत० ( पु५ ) परथिक, पथ्य 
ल्‍्त्री ०) धूछ विशेष मीन तल 
(पु०) पशच्चिक, प्रयंटन, आमयाकर्ता ये 
(पु०) पथिक । 
घधष्यर तत्‌ ७ (पु बाग, यज्ञ, बसुभेव, सांयधान । 
छझा्गय तलू० (पु०) यज़पदज, होमकर्त्ता >होष | 
अध्यय का काय यह है कि यज्ञमण्डप में भडि 

















के। ताप कर कैद 










और उस समय पशुपशु के कश्पायाध पजु्बंद के 
सत्र पढ़ता जाय । [ ममरोरहित । 
हल (पु मा ) ईपदू फाल्जु कर, इ०छएआाकाएओ, 
थे। सा, भहीं, बिना, 

[ कीड़े | 








रहित 



















सोभमाग्य-२हित 
शनइचछा तदू० (स्त्री०) विना चाह, चादर नहीं, बिना 
का, अभिष्ट नहीं । द 
ह्रनइस तदू० (पु०) बुरा, निकम्प्ता, व्यथ, निष्प्रयोजन । 
झनक दे० (पु) नगारा, सदज्ञ, नीच, छोटा 
धनकरोब दे० (क्रि० वि०) प्राथः, लगभग । 


झनकहा दे० (वि०) अकधथित, जो कहा हुआ न हो । 






क्रोध, वे*, दर ष, दोह । | गाली | 
धनख गार दे० (पृ०) क्रीधयुक्त गाली, क्रोघ की 
नखाना (क्रिया०) क्रोच कर ०] चितुना । 


शनगठ़ू दु० (पु०) अनबना, अड्बकू, अशिक्षित, 


प्राकृतिक, बिला बनाया हुआ “वन (धु०) टेढ़ा, 
बाॉछा, अनसीक्षा ।ौ दे० (स्त्री०) बेठिकाने, 
बेमेल, बे-लिर-पेर का, बेवक़ा, जैसे अनगढ़ी बात । 

ह्रमगगित तत्‌० (गु०) बहुत, अरसंख्यात, अपार 
घनगगणित तदू० या शझ्नगिनती दे० (गु०) 
अधिक सैख्यक । 

धनगार तत्‌० (गु०) आगारशूस्य, गृहरहित, ऋषि, 
सुनि, तपसवी, वनबासी | 

घनगिनत दे? |वि०) झपार, असंख्य | 

ध्यनगिना दे? (वि) असंख्य, विन! गिना हुआ । 

ध्परमभि तत्‌० (पु०) श्रुति स्खति विध्ित अभिोत्र- 

कर्महीन, निरपि, अपि का अभाष, अ्र्मि चयन 








पाप रहित, सुकृती, पृण्यवान, पवित्र, शुद्ध | 
लू० (स्त्री०) सुन्दर, अप्क्ता, गान का एक. 


क्र 





परिणास । 
घनडुः तत्‌५ (पु०) कामदेव, सदन, मनन्‍्मथ | मह्मा के 
काश से तारकासुर पर विज्ञय प्राप्त करने के 


लिये महादंव के पुत्र का सेनापति होना आवश्यक 


था, परन्तु योगीराज महादेव का विवाह तो 
हुआ ही नहीं था और वे विवाह करना भी 





नहीं चाहते थे, भ्रतएव कामदंच पर यह भार 


सौंपा गया, उसने भ्रपता काम ग्रारस्स कर दिया | 





ढांग १ डिवाल दे० (पु०) वेधब्य, रडापा, विधवापन, 
[ प्रयोजन । 


क़ुत तदू० (पु०) बिना चाह का, बिना प्रयोजन 


ध्धनख दे ० (पु०) ईर्षा, डाह, अकलस, जल्ाव, कुढ़न, 


| झनज्ञान दे० 





६ 8८<। | 
| ४६४06: 
हि कि, 





जब महादेव को यद्द बात मालूस हुई, तब उन्होंने 
अपने क्रोध से कामदेव के जला डाला, तभी से 
कामदेव का नाम अनबभ् पड़ा। कामदेव दूसरे 
जन्म में भगवान्‌ कृष्ण का पुत्र हुआ, नाम था 

छयम्न, ओर उसकी सरुश्री मायावती हुद। (गु०) 
शरीर रह्डित,, भ्रश्नह्दीन | (पु०) आकाश, सन 
“भीम (पु०) जड़ीया का श्रत्यम्त प्रसिद्ध राजा, 
[कद्दते हैं ज्यान्नाथ जी का मन्दिर इसी राजा ने 
बनवाया था । ११७४ खुष्टाब्द में यह वहाँ राज्य 
करता था । यह शभ्रत्यन्त पृण्यात्या तथा 
यशस्वी था । ] 





छनचाहत दे- (गु-) नहीं चाहा हुआ, इच्छारहित, 


अझनिश्कित | [ स्मात्‌, देवातू । 
ध्रनस्नित दे० (गु०) अचानक, एकाएक, अचीत, अक- 
ध्धनचीन्हा दे: (वि०) अपरिदित, बेजान पहचान का | 


| ग्रनक्तीला तदू० (गु०) या अनछिला तदू्‌* (गु०) 


बिना छीला हुभ्रा, छिटका समेत, अनाड़ी । 

(गु०) प्रनपहिचान, अनवीग्दा, अपरि- 
चित, भ्श्ञातकुटशीक, निबु द्वधि ।-० (क्रि० बि०) 
ब्रिन जाने, बिना जाने बूसे, बिना जाने, नहीं 
जान के । [ उत्पति-शक्ति-रदित | 

घनजामा तद्‌« (यु०) मरु, बकि, अफल्ञा, बिना इगा, 






| धनजीवत तद्‌० (गु०) प्राण रहित, सतक, सुर्दा, शव । 


रामायण में इसका प्रयोग श्राया है। यथा।--- 
“झनजीवत सम चौदह प्राणी ।? 
घनट दे० (सत्री०) गाँठ, गिरह, पुँठ, विशद्धांचरण 
: विपरीत आचरण । 
घनडवान तत्‌० (पु०) बेल, राँड़, बलदू, बू । 
घानत तवू० (अन्यन्र का अप ) (गु०) अन्यत्न, भौर ठाँव, 
दूसरी ठौर, अन्पस्थान, सीसा। [ भ्ररुक, गुप्त । 
घनदेर्ा तद्‌० (गु०) भदृष्ट, नहीं देखा हुआ, अदृश्य, 


| घ्यनघन दे० (पु०) घन घान्य, सम्पत्ति, ऐश्वर्य | 


घनमन्त तत्‌० (पु०) किष्णु, बलदेव, शेषनाग, अनन्‍्त- 
जित्‌ नामक जैनाचाय, वासुकि, सिन्दुवार पृक्त, 
श्राकाश, अभ्भररु, अवख, (गु०) अन्त रहित, 
अनवधि, अशेष,असीम, अ्रपर्याप्त, अपार | (पु०) 
काशमीर का राजा, [यह राज्ञा संप्रामराज का 
पुत्र था, वाल्यवस्था दी से इसकी वीरता स्फुटित , 


( 


युद्धां में इसने विजय 








होने हवा गई थी | अनक 
प्राप्त किया था। झन्‍त में वह रू 
राजकाय से उदावीन हो राया था| यद्यप्रि सूचतुर 
मंत्री राज्य की उत्तम व्यवश्या करते थे, तथापि 
की के कहने से हसने अपने पुत्र + कश का काशसीर 
का राजा बताया, राउप्र पाकर बढ़े उचछ 
गया, और पिता के साथ अनुखित व्यवद्ठार करने 
लगा | मंत्रियों को यह बात खटकने हरि, अलएव 
पुनः इन छ्ोगों ने कोश से बृद्ध अनन्त से राज 
पाट अपने हाथ में लेने का कहा 
डी किया |--गौर तत्‌« (पु०) सन्लीत शाश्ष 














स्वर सेद |--चतुद्शी तत्‌० (सतरॉ०) माद मास 


की शुक्ट चतुर्देशी, श्रनन्‍त देव का शल विशेष | 
“विजय (पृ०) गाज युघिष्ठटिर का शह्लु 
(पु०) अपरिसीम पराक्रम [--ख्रत (पु०) भाव शुक्त 
चतुदशी के दिन जो उपचास किया भाता है, धनवत 
देव का धत ।॥“मूतलत (पु०) सूक विशेष, 
स्थनामस्यात लता, ौषध विशेष | 


पानसतर तत्‌० (गु०) अ्नस्तरि, अध्यवहित, अ्रनवकाश 





अध्यन्त समीप, पास | (पुष) पीछु, पास, पश्चात्‌ | 
- जे तत्‌" (पु०) चत्रिया के गे में बआाहाणा से 
इत्पज्ञ, अथवा चनत्रिय के वीय से वेश्या झ्रीके 


गे से उत्पन्न सस्तान। 
धघनधिकार तत्‌5 (पु०) अधिकार क 

प्रभुत्व का अभाव, विवशता 

रहित, अयोग्य |-- तत्‌० (बि०) जिसे अधिकार 


न होना, 





३० ४, १४, 








तत्‌« (गुट) पक ही, 


भरोसा नहीं, अभिन्न, भ्रन्य नहीं |--गति तत्‌« 





. (गु०) अनस्य गतिक, गह्यन्तर-शूम्य, पएकाश्नय | रे 

“जेता तत्‌० (१०) प्कनिष्ट, अननन्‍्यसना, एक- 
| घन तलू० (ग़ु०)  विनत, अवितयी, *द०ड | 
| झनमिलत देन (यु) बेमेल, बेजोड, दूरे फूटे, भ्रदपट | 
था हीन, अशिक्षित] | पछानमोज तत 





*.. चित्त, एकतान [ता तहत» (ज्ी) पुकनिष्ठा | 
अनपच दे" (प०) भजीयों 





व, अफा। | 
- ग्रनपढ़ा तत्‌० (गु०) मुख, झज्ञ, थि 





झजूर हो 


राजा ने वैसा | 





(बि०) अधिकार _ 


जिसका वूसरे का | 


श्र 


के हार पे 





। 





झनध्याय तल« (पु) बह दिन जिसमें शाखानुसार | *मिग्रेत तत* (बि०) धमिप्राय विरुद, 


| झनभिमत तत्‌« यु) अखस्मत, मंतबिदद्ध, अनिष्ठ | 


शालाउन्य लूलहूक (्‌ग़ु ७ ) निःम्रम्भान, निय पु 
अपुश्न | 

झनपराध तत्‌5 (गृ०) निर्देध, निःपराज,, दोषशून्थ, 
शुद्द, सब्रित्र 

पनपाय त१० (यू) अ्रतश्वर, भ्क्य, अनाश्य 

झलक कृत ।+ो तत« (पु) स्थिर, 
निश्चय, अविनश्वा, अपाय १हित ““>्नरीं 
तहू" (क्षो०) साशरहिल, अच्क्ष, इढू, शिष्य | 

घनपेत्त तत्‌« (गु ) स्वाधीन, निरपेक्ध। रिति तल 
(गु०) प्रतनुख्ढ, अमान्य-कृत, बजित, अभि: 
च्किति | 

ध्रनवन दे: (स्त्री) बिगाह, बिरोध, फूट। [पढ़ी । 

प्रनवताव तबू> (पु०) अनाश, बिगाड़, फूड, एडा 

धनबिधा दूं. (वि) दिता छुद किया हुआ | 

ग्रनधुझ तदू« (गु०) भसममक, अनबान, इ 
निरयाध । 

छानवेधा तवू* (पु") अनज्लेद', अवेधा, चबित्वित । 

इन जील तदू (यु) चुपचाप, अवाक, शरीक, अन- 

बांटा, चुयका, गृगा, साफ नहीं बोलने बाला, 

ग्रस्पष्टयादी, पशु । ला (बि०, गूँगा 




































धनच्याहा दे (पृ०) अविवाहित, विभश्याह।, कक्‍्यारा | 





धनसल लत्‌" (पु०) बुराहे, चुदाई, 
ग्रमजझलर [--ई तलथ्‌० (स्त्री) बुराई 


[मं गन | 
ध्रनभिगमन तत्‌० (पु०) ग्रत्थधान रामन, भयकूर स्थान 








अनाभन्न तत्‌- (गुल) अनजान, अ्श्ान, मूख, नियेधि 
- ता तत« (सत्री०) अनजानपना, अनाड्ीपन 











पालसभ्यार् तत्‌ ५ (पु८ ) झ्राडि शाज्ञा कब 6 न 
ग_़सना तद्‌ . (गु.) खुम्त, उदास, घाबरा, सोबी 











) झमोल, वततम, अमृक्य, बा: 








न मम मर मन न मा मा ् न चर 




















धघनय ततू« (पू 
दुर्नाति, पाप | [ बिगाड़, ऐ ठा ऐ टी । 
घतनरस् तदू० (4०) बिःस सिश्रों में अनबनाव, फूट, 
प दे? (व) हीमार, अनमन्‍।; रोगी।[ छुशति । 
नरोति (स्रॉं०) कुचाल, कुठक़्, अध्टरीति, 
घनगंत तत्‌ ० (पु०) निःयझ, अवाध, अ्रप्रतिहत, 
प्रतिवन्‍्धक्र रहित, ओटक, स्वेच्छक, बेशेक, 
अडबंड | 
शझनध्य तत्‌० (गु०) श्रमूल्य, अक्रेय, अत्युत्कृष्ट । 
घनजित तत्‌० (गुर) अनुपाजित, बिना परिश्रम- 
लब्ध, बिना कमाया हुआ । 
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श्र 


) ब्यसन, विपद, भाग्य, अशुभ, 


धनथे तत्‌० (गु०) बूब्रा, निष्फल, अ्रथद्दीन, अनुचित । 


“+के तत्‌० (गु०) बृधा, निष्फट, अगप्नपोजन, 
नि+थंक /---कारी (बि०) हानि करने वाला । 
नह तत्‌० (यु०) भअ्रनुपयुक्त, अयोग्य, कुरात्र | 





घनतल तत्‌० (पु०) पूणुता रहित, अप्ि, आग, बसुभेद, 
मेला, पित्त [--पत्त तत्‌ (पु) पक्षि विशेष, | 


यह पक्षी सबेदा आकाश ही सें उड़ा करता है, 


० 4थ-+48३5२०- 


जमीन पर कभी नहीं रहता, अपने अश्े को वह 


झाकाश से गिरा देता है। शैढा पृथ्वी पर 
पहुँचने से पहल्के ही फूट जाता है, और असमें से 
बच्चा निकल्न भ्राता हैं, जो उसी समय से डड़ने 


लग जाता है| यथाः-- 


दोहा 


“झनलपत्त का चेहुआ, गिरेव धरणि अरराब | 
बहु अलीन पद लीन है, मिल्‍यो तासु को घाव? | 
“-विचारमाक्षा | फल 


>>प्रभा तत्‌० (बल्ली०) ज्योतिष्मती नामक छता 
बिशेष, अर की शिखा, दीसि।- प्रिया ततु० 
ख्ी०) भप्नि-भायां, स्वाहा |. [भ्रमी, उच्योगी। 
घनलस तत्‌५ (्ग़ु ९ ) झालस्य-विद्टीन, बधक्त, परि- 
छानदप तत्‌० (ग़ु ४ ) अधिक रे बहुविस्तार [ ह 

घन ह्लेष्त तद्‌० (बि०) भ्रगो चर, श्रदृश्य । 

झनवकाश तत्‌० (गु०) अवकाश रहित, निरवसर । 








सुडौल, शरीर । [ भूषण विशेष । 








घनवद्य तत्‌ ७ (गु० ) अनिन्दित, सुरुद्र, स्वच्छ, सान्य- 
मान, संञ्रान्त ।--ड्ुः तत्‌० (पु०) सुन्दर प्रक्न, | 


प्रमवट दे० (पु०) चुछा, विद्यीया, स्त्रियों के पेर का. 











) पनसूया 


धनवधान तत्‌० (पु) अभनेये|ग, चित्त की एकाग्रता 
का अभाव, अप्रणधान, चित्त का अनावेश, भ्रमनो 
योगी, श्रनाविष्ट ।-- ता ततू० ( घु० ) मनायोग 
शून्यता, प्रमाद, अनवषह्ितता, असावधानता । 
धघनवरत तत्‌० ( गु० ) निरन्तर, अजसत्र, सव्वेदा, 
झचधिरत, नित्य, लूगातार, प्रतिदिन । 
ध्यनवसर तत्‌० ( पु० )कुसम्य, असमय, अनवकाश । 
घनवस्था तत्‌० ( स्री० ) दुदंशा, अवाधा, भ्रवस्था- 
रहित, स्थित्यभाव, दरिद्रता, भ्रस्थिर, दुरचस्था, 
तके विशेष : नेयायिकों के सत से एक प्रकार का 
दोष, यथा--मनुष्य किससे उत्पन्न हुए, इस 
प्रश्न का उत्तर दिया गया कि मनु से, मनु कहां 
से उत्पन्न हुए, बह्मा से, ब्रह्मा कहाँ से उत्पन्न 
हुए, विष्णु से, इसी प्रकार लगातार प्रश्न कब्ते 
जाने से कुछ निर्णय नहीं हो सकता। निर्णय 
होना तो दूर १हा, शनों का उत्तर देना ही कठिन 
हो जायगा | इसीकी अ्रनवस्था दोष कहते हैं। 
ने तत्‌० ( पु० ) वायु; अस्थायित्व, कुस्ध 
यितवा, कुब्यवह्ार, अवस्थिति-शून्य, अस्थिर । 
“-स्थित तत्‌० (गु") भस्थिर, चन्नछ ।-- स्थित 
तत्‌० (खसत्री ) बासरहित, 'अवस्थानाभाव, अस्थि- 
रता ।-- स्थितचित्त तद्‌० (यु०) बन्लाद, पागल, 
चाण्चल्य,अ्रनभिनिविष्ट । 
घधनशन तत० (पु०) अनाहार, उपवास, अ्भोञ्ञन [--- 
शत तत्‌० (गुर ) उपवास करते करते शरीर 
छोड़ देना | 
नएवर तत्‌० (गु०) अ्विनाशी, नित्य, सनातन | 
धपमसखरी दे० ( ख्रो० ) पक्कीरलेाई निखरी । 
प्रमसिखा दे० (गु० ) शअ्नपढ़ा, मूख 
अशिक्षित । द 
शनसुन तद्‌ू० (गु० ) पझ्ानाकानी, अ्मानबित, न 
सुना हुआ । - (सत्री०) न सुनी हुई । 











, अजान, 


| झनसूया तत्‌० (सत्री०) असूया रहित, कलझूः, पुक 


ऋषि कन्या । मैहषि अन्नि से यह व्याही गई थी, 
दक्ष प्रजापति की कन्या थी ओर इसकी माता का 
नाम प्रसूति था | महाकवि कालिदास कृत शकुन्तछा 
_ नाटक में भी एक अनसूयरा का नाम भराता है, जो 















भनहूद ताद ततू० (पु०) योग का एक साधन | वह 
शब्द जा काने बंद करने पा भरी भीतर सुनाई 








अनहित तदू० (पु०) स्नेहरहित, बरी, द्व्ष 
करने वाला, बुरा, बुराई | 

ई (क्रि०) असस्भव, अचरज़, श्रनहोनी, 

सम्भव पर नहीं | 

झनहोनी दे० (सत्री०) अ्रसम्भाविता, अलौकिक 

घन्हावाए (क्रि०) नहवाएं, स्तान कराए, नहत्वापु, 
स्नान । 

अन्होरो दे० (स्तरों ०) गरमी ऋतु की फुरि सर्या, अमहोर | 

अनाकारणा तदू० | पु० ) व्यरथ, योंही, निष्कारण, 
कारगासाव, निनिभिक्ष । 

इपनागत तत्‌० (गु०) भनुरम्धित, अनायात, अज्ञात 
भविष्यत, भागे होने बाट़ा | 

ध्पनाप्रात तत्‌० (गु०) बिता धघा, भ्राप्राण नहीं 
किया, अ्रेस्पृष्ट, अभिनव, कारा, नया । 

प्रभाचार तत्‌ू५ ( पु५ ) कुचल, कुरीति, वशुचि 
कदाचार, शुद्धाचार-हीन, श्रतिनस्ृति विशद्ध 
केमाँचार ।--ी तत्‌० ( पु० ) कदाचारी, अशु- 
द्वाचारी 

अत्ताज तदू ० (पु०) घान्य, शस्य, नाज, गछ्ला । 

घनाड़ी दे ० (ग़ु' ) मूरव, अचेतन, निर्वेधि -- फ्त 
तदू० (पु०) मूखंता निश्रु द्धि, श्रनभिज्ञता । 

अनाद्य तत्‌० (गु०) ब्रित्र, दुःखी । 

















है 














झनातप तत्‌० (१०) छाया, घर्मानाब, ताप रहित । 


“जे तत्‌० (गु०) छुन्नरहित । 





, अनातक्मवान्‌ तत॒० (गु०) अबशीमूतमना, जो अपने 


सन के बश नहीं कर सकता । 

नात्स्य तत्‌ ० (गु) श्रात्म-भिन्न, पर 

झनोथ तत्‌० (2० ) स्वामी-हीन 

विधवा, भ्रस॒हाया, रक्षक रहेत --नीनी तल्‌० 
(स्री०) अनाभ्रिता, विधवा, पतिहदीना दुःखिनी | 

नाथाज्लय तत्‌« (पु०) बतीम 

«रहने का स्थान मुहृताज खाना | 





दीन, दुःस्वी 














० ) पतिहीना, । 


| श्रनादर त्‌ ( घु० ) 
। फ्रवह हल न | - जग 
ध्परनादि तत० 
पररपरा मी शा आता हो, बहुल ! 
सउजनों में जिसका परमपर व्यवहार हुँ।ला 
शथ्राता हो 
धनादिए तत्‌» (गुर ) अ्रमन 
| अनाहुत तत्‌० (गु०) भ्रपमानित | 
पनायस्‍्त, [ श्रन+ ब्रादि + अम्त ] तल (० ) 
। न्ष्यि, कज#ले, सन्‍नालल, पयका शाश्वत 
| शह्म,भ्रनादि | | जो 
, भनश्नास सत्‌ृ० ( पु० ) अनायास, आानारस, फ 
 अनाम तथ: (गु) अभिपुणा, अपारक, अधिश्याव्पी 
। अनामक तत« (पृ०) गोशविशेष, 
| अनामय तलू ० (१९) आरोेग्य, नीरोग्य 
| ग्वस्थता | 
| झलामा तत« (पु०) कनिष्टा झंगुल्ती के 
, दंगल मंद खत के 
ध्पनायक तत्‌» (यू) स्व 
अनायत तत्‌ ० (१०) अविस्तत, ध्रप्रशस्त 
| भनायत्त तत्‌० (गुल) अनचीन, अ्वशीभूत, उच्छछलछ 
| अनायास तत्‌० (पु०) श्रक्प परिश्रम, श्क्‍लेश, ७ पत्र, 
सहज, सौकय्य, सकरत्व | 
अनार तत्‌ ५ (पु) वृद्ध विशेष, दानास्फर प्र्| 
अनारफ्भ तत्‌ (पु०) आरमस्माभाव, बिना 
किया हुआ | 
प्रनाराष्य तत्‌० (पु०) #अस्च 
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तह, बिना आज्ञा का 
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_ज्ली (स्त्री) प्रप्रयोननीयता । 
पाना] तन तत्‌ (गु०) निर्मल, 
सुधरा, प्राविरसा या 





मठ रहित। . [ सूखा | 





पनावृष्धि तत॒० (खत्री०) अवषण, वर्षाभाव, जल कष्ट, 
शनाहार तत्‌० (पु०) भूखा, उपवास, लंघन “-+ी 
| अनिल तत्‌« (पृ०) (१) वायु, पवन, वसुविशेष, 
ले तत्‌८ (गु०) अनिमन्श्रित, अ्रकृताद्वान, नहीं | 





तत्‌० (पु०) भ्रभुक, उपवासी, अभोजन । 
त्ता 







अहिरेशा लतू ७५. (गुर ) अनिकेतन 
शून्य, निर्वास, बिना घर का । 
घनिगीण तत्‌० (प०) अनुक्त, अ्रकथित | 
प्रनित्य तत्‌० (गु०) बिनाशी, . भ्कूठा, 
प्रस्थधायी, नश्वर,  ध्यंसतशाली |-ता 
(स्री०) अ्रचिरस्थायग्रिता, क्षणविध्व॑सिता 
ताबादी तत्‌० (पु०) जो किसी पदार्थ को बिर- 








स्थायी नहीं मानते, बोद्ध विशेष |--सम तस्‌० 
(पृ५) न्पायशासखत्र कथित तके न करके केबल 


उदाहरण द्वारा तके करना । 
झानिन्दित तत्‌० (गु०) भ्रगहित, धत्तम | 


अ्निन्‍्दनीय या शध्यनिन्धय तत्‌ (ग०) भ्रनिस्दित! 


झनिमित्तक तत्‌० (गु०) निष्कारण, अद्देतुक, बिना 
कारण । 


ध्निप्तिष तव्‌ (पु०) देवता, मत्स्य । (गु०) निमिष- 
शन्य ।--अ्राचाय तत्‌० (५०) देवगुरु बृदस्पति | | 
झतियत तत« (ग०) भ्रस्थायी, भ्रनित्य, भ्रचिरस्थायी । | 





(ग ०) अझनिवारित,. अशासत, 








क शनि या तलू० (पु०) 
 तत्‌» (गु०) भनिर्धारित, अनियमवद्ध । 


झनिरुद्ध तत्‌० (वि०) बेरोक, वाधा रहित । (पएु०) श्री | लि 





॥ के पौम्र का नाम । 





अनवधारण । 
गीत तत्‌" (गु०) अनिर्धारित, अनिश्चित । 





२५ ) 


परिष्का र, स्वच्छ, साफ, 


निरालय, गृह- 


चशणिक, | 
तत्‌० 


नियमासाब, निश्चय ।““>्ति | 


(पु०) द्विविधा, सन्देह, संशय, दो 
बातों में से किसी का ठीक नहीं होता, अनिश्चय, 








तुबण्य की उ | आअनिदृश्य ततू० (वि०) जिसके वारे में कुछ ठीक 
४ ततू० (वि) अ्रप्रयोजनीय, बेकास का। , 


ठोक बतलाया न जा सके | 
झनिलेजचित तत्‌० (पु०) अपरिपक्क बुद्धि, अनालोचित, 
अविवेचित, अविचारित, ऊद्दापोह, ज्ञानशन्य । 
धनिवच्ननीय तत्‌० (यु०) श्रवर्णनीय, अवाच्य, वचन 
के अरास्य, वणणनारहित, असाध्य वणन, उत्तम, 
श्रद्युत्तम | 


बलास, देवता विशेष | यह अदिति के गभ से 
उत्पन्न हुए हैं, इन्द्र के छोटे भाई हैं, इनके पिता 
का नास कश्यप हैं, भसीस शोर हनुमान इनके 
पुत्रों का नास हैं। (२) वायु ४७६ उनचास हैं 
इसका रथ ३१०० सो और कभी कभी हज़ार 
धोड़ों से खींचा जाता है। प्रन्यान्य देवताओं के 
सप्रान वायु का भी यज्ञ में भाग दिया जाता है । 
दमयन्ती के सतीत्व का साक्ष्य इन्होंने दिया था । 
व्वष्ठा के ये जमाता हैं। (३) शरीर में पाँच 
वायु होते हैं. जिनके नाम ये हैं, प्राण, अपान, 
समान, उदान ओर व्यान |--प्रक तत्‌० (घु०) 
. विभीतक वृक्ष, बहेंड़े का बूद्ष |--संख तत्‌० 
(पु०) श्रप्मि, अनक्व, श्राग ।“ंत्मज तस्‌० 
(पु०) वायुपुत्र, हनुमान, भीससेन | +।मय तत्«७ 
(पु०) वातरोग, अजीण |--शी तव्‌» (पु०) 
वायु भक्षण, के द्वारा जीवन धारण करने वाला, 
तपसस्‍वी, सप, त्रत विशेष । 
घनिवारित तत्‌० (गु० ) अप्रतिवेधित, अवचारित, 
बाधा-रहित, वारण-शन्य । 


| धनिवाय तत्‌० (गु०) अवारणीय, दुरप्ययम, वारण 


करने के पअयेग्य, झवाध्य, केंठिन, दुज्जय 
घनिश तत्‌० (अ०) निरन्तर, सतत, सबेदा | (गु०) 
रात्रि का अभाव | 





ध्ानिष्ठ॒ तत्‌० (गु०) अ्रनमभिक्षषित, अवाश्छित, 
हानि, अपकार, बुरा |--कर (गु?) अ्रपकारक, 
अद्ितकर । 


। ध्यनिष्ठुर तत्‌० (ग़ु 9 ) अनिदय, सरकृचित्त ह | 


शा पु] ७००+- हें 
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धनी तत्‌« (पुृ०) तीखा, पैना, नोक, ती& 
ध्यनीक (स्त्रं०) सेना, भीढ़, कटक, 


युद्ध रथ तलू० (पु०) सेनारक्षक, हृश्तिपक, । 


राजरज्षक, चिन्ह | 

ध्नीकिनी तत्‌० (स्त्री०) अवोहिण! 
पञ्मिनी । [ झत्याचार | 

घर तत्‌० (खत्री०) कुचाल, प्रनस्याथ, दर्नाति 

धनोद्ृश तद॒० (यु०) अतुक्प, असमान, बराबर नहीं 
येजोड़ । 

झनीश तत्‌० या पश्यन्तीस तवू० (यु०) अनधिकार, 
प्रस्वासी, इश्वर नहीं, जीव, स्वामी-रद्धित, जो 
किसी का भी ईश्वर न माने 

धनीएवर तत्‌० (गु०) ईश्वर भिन्न, नाह्तिक 
तत्‌ « (पु०) नास्तिक, जिस मत में ईश्वर न माना 
गद्या हो, चार्वाक |--वादी तत्‌« (पू०) देब- 
निरव्‌क, नाध्तिक, प्रभक्त | 

घनत्तीह तत्‌० (गु०) भालसी, ढीला, बोदा, निश्चेष्ट, 
नमिलेमि | (स्त्री०) भ्निर्कछा, उद्ाप्ीतता । 

इायु तत्‌० (उपसग) पांछे, पश्चात, सह, साइश्य, 


सेना का दृ्शांश, 











समीप, अपरिपाटी, अनुसार, भ्रधीन, 





कथन, बारस्थार कथन, आपस री बात चीत, 
किसी के अचुसार वा भनुकूज्ष कहना, कह्टी हुई 
आात का फिर से कहना [--कृम्पा तल्‌० (स्त्री) 
बसा, कृपा, करुणा, स्नेह, शअ्रनुप्रह ।-“करमिपत 
तहू० (गु०) भनुप्राहय, कारुणिक, बेगवास्‌ | 

कर्पण्य ततू« (शगु०) अश्नुभाहा, कृपापान्न [-- 








सुकपषंण तत्‌० (पु०) खोींच, दान, घसीट, झाकषण | 
नुकूल तत्‌« (गु०) सहाय, सहकारी, भ्रमुप्राइक, 





लायकों सें से एक मायक | यथा--- 





करगणा तत्‌० (पु०) भनुरूप, बतारा, सहश- 
करण, भ्तिरूप-कर ण, नकक । 

प्रचुकरण (पु०) नकठ, अ्रभुरुष ।-य (बि०) नकल 
करने पोर्य | 


झनुक्त तू « ( | ) अकापल / सटटाल्ल | 
। अनुक्रम तन्‌० (पु०) परिपादी, 
अनुकम कर [ तू फ (री 
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प्नुरि 
| ध्पनुज्ञ तत्‌ू (पु०) कनिष्ठ, लू 









घनिधषाात हतू० (ु 9 ) अप्रबीय, अकर्त! हरे | 
बाधार, अणी | 
सैन्य, पाड्धा, 


[ आनुषूर्वा | 
रीतिभांति, प्रयाक्रम, 
०) कमाबुधार, प्रबन्ध, 
सूदीपत्र, निधण्डु, भूमिक', प्रस्थों का मुख्तवस्ध, 
भझाभमाल | 
झनुक्राश तव्‌० (१०) कृपा, दया, झ सुकरप! 
धनुत्तया तत्‌ू० (पु०) सर्वदा, सदा, निध्य, 
सब समय, सब घड़ी | 
अनुखात तवू ० (पु ) खाई, खाड़ी, नाता | 
अनुग तत्‌० (१०) पश्चादृगामि, सेवक, दास, भध्य 
अनुचर, पीछ चक्न बाफ़ा आशाकारी, झानुमार 
हने बाज़। | | हार | 
झनुगत तदू - (पु०) प्राध्रित, शर्या तत पीजू खो मे" 
झनुगताथ तत्‌ ७ (बि०) प्राप: समान अथे बाक्षा 




















बी हो कद सनुगसल सत्‌७ (पृ ) पीचछे जाना, परश्चादूगमन 
कण, बीप्सा, इृत्यग्भाव, भाग, हीन, झाषास, | 
अत्यन्त छीटा,महीन, लघुतम, कम, थोड़ा |-- 
कथन तत्‌० (पु०) कहने के बाद कथन, पश्चात्‌ | 


सहगमन | 
हट ध्मनुगामी तत्‌ ० । (३०) साथी, अनुवर्ता, सहचर, सेवक । 
झनुशया तत्‌5 (पु०) एक प्रकार का काश्यार क्र 
जिसमें किसी वन्‍तु का गृण किसी बस्तु हे योग 


से बना कर विशाया जाय | 


प्रनुगृहीत तत्‌० (गु ) बपकृत, प्रतिपान्ि ते, भ्राश्यासित। 












पप्माहुक ततू ५ (7० ) दगावाल्‌ कह] न्थिव | 
घुचर तत्‌० (पु०) सकी, दास, सहचर, सा 
पनुचित तत्‌० [५) भगरय, भनुपयुक्ति, अ्रनरीत । 

छत ततू० (गु०) इच्चलि २ह्ित, बहुत ऊँचा नहीं । 















लघुआता । 


3 | धनुजीची तत्‌* (गु०) पराधीन, भाश्चित 
हितकर, प्रसन्न) (पु०) पतिसेद, काब्य के 






(४०) दास, सेवक । 












( 


धनुशा तत्‌० (स्त्री०) आज्ञा, आदेश, भ्रनुमति 
चितावनी । 





२७ ) 


हिरासत 


घनुतप्त तत्‌ू० (गु०) अ्रनुशोची, पश्चत्ताप विशिष्ठ, 


| 


खनुताप तत्‌० (१०) खेद, पश्वात्ताप, श्रनुशोचन । | 


“+>्ति तत्‌० (पु०) दुःखित, अ्नुशोचक । 
घनुतारा तत्‌० (स्त्री०) उपग्रह उपतारा | 
झनुत्कयूठा तत्‌» (सत्री० निरुद्देग, उत्कण्ठा रह्ित । 


चुयका, श्रेष्ठ, स्थिर, अधः दक्षिण दिशा स्वासी। 


धनुदय तत्‌० (पु०) उदय के पूर्वकाट, उदय रहित, | 


भोर,सबेरा, विहान | [ नहीं, अनुदार | 
झनुदात्त १त० (पु०) स्वर॒विशेष, नीच स्वर, उत्तम 


घनुदार तत्‌* (पु०) अतिशय, दाता नहीं, अ्रदाना, 


कृपण, अ्महान्‌, स्त्री के वशवर्ती । 
धनुदित तत्‌० (अ०) प्रतिदिन, प्रत्यह, नित्य, दिन 
दिन, सदा | 


[ पन, कू श्रारपन । 


झनुद्गाह तत्‌० (पु०) अविवाह, "नूढ्ावस्था, कुमार- 


घनुहिस्त तत्‌ू० (गु० निश्चिन्त, उद्धंग-रह्चित, स्वस्थ, 


| निश्चिन्त । 
ब्याकुछ नहीं, 


स्थिर । 
धानुद्देग तत्‌० (गु०) छद्देग-रद्दित, 
ध्रनुधमी तत्‌० (यु०) आभालसी, सुम्त । 
झतुनय तत्‌० (पु०) नम्न, कासछ, विनय, स्तव, स्तुनि। 
धनुनाव्‌ तत्‌० (पृ०) प्रतिध्वनि, प्रतिशनद । 


घनुनासिक तत्‌० (गु०) नासिका संबन्धी। (पु०) 
अ्रनुनासिक वर्ण, यधा--ह ल्‌ 


सानुनासिऋ, 
णूनम्‌। 
घतनुप तत्‌ (गु०) अनुपम, भ्रतुक््य, अ्रपूवे । 
घनुपकारी तत्‌० (पु०) अ्द्वितकारी, अ्रनुपकारक | 
झेनुपम तत्‌० (गु०) अचुर, रक्तम, बपसा रहित । 
धनुपसेय तत्‌० (गु०) श्रसदश, असम, विषम | 
धतुपयुक्त तत्‌० (पुृ०) भ्रयुक्त, भ्रयोग्य, अनुचित, 
भ्रन्याय । 
ध्नुपयेाग तत्‌० (पु०) ब्यवहार का अभाव, काम में 
न लाना, दुष्ियेवहार ।- (पु०) बरेकास, व्यथ । 
झनुपत तत्‌० (पु०) पक्त का साठरवाँ हिस्सा, काक्ष 
विशेष, सेकेण्ड । 
झनुपलब्ध तत्‌० (गृु०) अप्राप्त | 
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तत्‌० (गु०) उपस्थिति-रड्वडित, उपस्थित 
नहीं, गेरहाज़िरी ।--* तत्‌० (स््री०) गेरहाज़िरी 
अविद्यमानता । 

धनुपात तत्‌० (पु०) सम, समान भाव, समान रूप 
से गिरना, त्रराशिक, घरावर सम्बन्ध । 

धनुपातक तत्‌० (पु०) महापातक के समान पाप, 
ब्रह्महत्या आदि बड़े पापों के समान पाप । 








| ध्यन्ुपान तत्‌० (पु०) पथ्य, औषध का संयस, ओऔषध 
घनुत्तर तत्‌० (गु०) प्रत्युत्तरद्दीन, उत्तर नहीं, मौनी, 
| झन्नुपाय तत्‌० 


के साथ सेवन करने योग्य पदार्थ । 

(गु०) उपायहीन, निरवलम्ध, 
निराध्रय । [ होना, देना । 

घनुप्राशन तत्‌० (पु०) खाना | (क्रि०) भक्षण करना, 

धनुप्रास तत्‌० (पु०) यसक पद-विन्यास, काब्य का 
अल्कुर विशेष, समान वर्णा-विन्यास, मित्राक्षर 
योजना । केवज् वर्ण की सइशता होने से अनुप्रास 
अलक्कार माना जाता है | यह शब्वालकार है। 
इसके पाँच भेद है, छेकानुप्रास, बृत्यानुप्रास, 
श्रत्यानुपास,  छाटानुप्रास, और अध्त्यानुप्रास । 
विषय की कोमलता तथा कठोरता के श्रनुरोध से 
तत्सम वर्णा के प्रयोग होने के कारण इस अछ्कुएर 
का नाम भजुप्रास पड़ा है । 

घनुबन्ध तत्‌० (पु०) मित्र, सुहृद, सम्बन्ध, विनश्वर, 
मुख्यानुयायी, शिशु प्रकृति का अनुव्तन, थन्ध 
आरम्भ, लेश ! 

झनुभव तत्‌० (पु०) ज्ञान, बोध, अनुमान, यथाधे ज्ञान, 
विचार, सोचता, समझना, उपलब्धि |--ो तत्‌० 
(वि०) भनुभव रखने वाला । 

घनुभाव तत्‌० (पु०) इढ़े, अनुमान, निश्चय, महिमा, 
बड़ाई, भाव का सूचक,प्रभाव, सज्ञन के ज्ञान का 
निश्चय । 

घनुभूत तत्‌० ( गु०) बीती, मन से जाना गया, अनु 
भव किया हुझ्रा, विचार किया हुआ, प्रतीति किया 
हुआ्आा, निश्चित | [ सहमत, एक मत । 


' शनुमत तत (गु०) सम्मत, स्वीकृत, भ्रश्जीकृत, अगेंजा, 

शनुमति तव० (स्त्री०) झनुज्ञा, सम्तति, कलाहीन- 
चन्द्रयुक्त पूशिमा । 

अनुमती तत्‌० (स्त्री०) सहमता, अनुगामिनी । 








घनुमान तत्‌० (पु०) अ्रदकक', विचार, हेतु के द्वारा. 


घनुमापक तत्‌० (पु०) निए 
निश्चय का कारण | 
छनुमेय तत्‌० (पु०) अनुमान करने योग्य | 





दूसरे के सुख से सुख, आनन्द युक्त सम्मति, 
प्रवृत्ति, प्रदान, प्रसन्नता पू्वेक स्वीकार । [ न्दित । 


झनुमेदित तत्‌० (यु०) अनुमत, धाह्वादित, आन- 
अनुयायो तत्‌० (गुट) सइ्श, अनुवर्ती, अनुगामी, 


पर्चाद्गामी, अचनुसारी | 


यिक, अ्रनुमान का हँंतु, 


घनुयेग तत्‌० (पृ०) ताइना, घसकी, घुडकी, तिर- 


स्क्रार, आ्राक्षप, प्रश्न, जिज्ञापा, निन्‍दा, शिक्षा, 


बपदेश, प्रबोध, बह्मापन ।-कारों तत० (पु०) 


तिरस्कार, प्राधेपक, प्रश्तस कारक । ततू७ 
(पृ०)निश्ित, तिरसकृत | 
ध्यनुयेजक तत्‌० (पु०) धनुयेगकारी, हपदेशक । 
छनुया जन तत० (पु०) प्रश्न, जिज्ञासा, पूंछ पाछ । 
धनुयाज्य तत्‌ू० (गु०) अनुयेगाह, भाज्षाप्य, निन्‍दा: 
येग्य | 


। पानुवदना तल (स्त्री०) सहानुभूति, प्रसधंद्ना 


ध्यनुरक्त तत्‌० (पु०) प्रमी, अस्यम्त लीन, भ्रासक्त, रत । 
 श्रनुशाक्र ततृ 5५ (२८) पश्चात्ताप, खेद । 
 शनुशोचन तत्‌० (पु०) पश्चात्ताप करना । 


झनुरत दे० (गुट) भासक्त लीन । 

घझत्तुराग तत्‌० (पु०) प्रीति, स्नेह, ममता, 'अआसक्ति, 
रति, प्रशंसा, थोड़ी लाली |+ ततु० (पृ०) 
अनुरागयुक्त, भ्रनुरक्त | 


झनुराधा तत्‌० (स्वरी०) नक्षत्न विशेष, यह सत्तरह्थाँ प्र 
सक्त्र, है, इसडी तीन ताराएँ हैं, इसका स्थान 


बृश्लिकराशि का मुख है | 
ध्यनुरुप तत्‌? (गु०) सदश, तुल्य, एकसा, अनुद्धार । 


नुरोध तल्‌० (पु) झअपेद्ा, उपरोध, अनुवतेन, 


पच्षपात, साफिक | 


। छनुलताप ललू० (पु | ) पूना पुन; कधन, ११६ द् ई 


ड् 





नुलिप्त तत्‌० (गु०) भ्रभिषिक्त, लिप्त विग्घ | 
घनुलेप तत्‌० (पु०) छ्ीपना, भज्नतेप, उबटन, पोतल । 
“>नें तत्‌० (पु०) शरीर में 
लगाना | १ तत० (पु०) भड्नलेप 








सुगन्धित वृष्य 


झयुप्ठान [ बन 4 ह्या 4 धनर ] लेलू० ( पू" ) कार 


असम राम नताका 4०० | 


अनुलोम तत्‌० (गु०) सीधा, क्रम से, बयाक्रत, घवि- 








 झसुताक तत्‌० [पु०। प्रस्थविभारा, प्रन्धावयव । 


काम, आानि जि ५48 ध। है | खा लक है] ्ँ हँ | प्र |। ० 
शनुलोमन तत्‌० (पु५) दस्त छ हे इ बाफ बह 
जड़ी गांटों को गिर 
करने बाजी दया । 





 प्नुचतन तत५ (पु०। अनुसार चलन | 
पनुमेदन तत्‌ः (पु०) आसाद करण, सस्तेोष प्रकाश, > कनेकन 


जीविका, घेवा मा | 








झमताद लत्‌० (पु०) भाषान्तर करना, निन्‍दा, झा 

बाद, थार बार कहता ।“ के तब पुष्) भाषा 
न्तर काने बाला |ज-त तथ्‌5 (बि०) अनूदित, 
अनुवाद किया हुआ । 





छनुणााय तत्‌» (पु०) पश्चाक्षाप, श्नताप, जिर्धांसा, 
दंपघ | तत० (प्र) पश्चाक्तापी, रोगविशेष, बैरी । 





 प्रनुशासक तत्‌० (पु०) शासन करने बाला | 
अनुशासन तत॒« (पु) झ्रारश, आजा, सहाभार 





का एक पे । 


| झनुशास्ता तत्‌« (पु०) शिक्षक, उपदेष्टा, श्रन्शासक । 
 अनुशीलन तत्‌» ( पु० ) झारदोशन, पुनः पुना 


भ्रभ्यास, सनन । 


| अनुषड़ तत्‌: (पु०) मिटन, दया, सम्बन्ध, प्रणय । 


भ् 
मा 
* आआाक. 
अं 
हि 
| 
डर 
औईेई 
* 
शा 
ख् 
हा 
के 
क >&सव ७, 
केक 


') छुन्द विशेष, चार 
पद का यह छुस्द होता है। एक पाद में ८ शझाद 
ग्रणार होते हैं | सस्वती | 





द्ु भें 





उपक्रम, खूबना, काय, आशरणा ।--प्रोर तत : 

(१०) लिक्र देह, आाद्यदेह । [ श्राचरित । 
प्रनुछित [भकऊ+स्था+क्त] तत्‌ू5५ (गु०) शभारब्ध 
झनुप्ठेय [ अनु +स्था +य | तत्‌« ( गु० ) उपक्रास्त 


कर्मारेब्ध, किया जाने बाःटा, करने येरय । 


भ्रन्वेषणा, ह घष्ट $ अन्धान करता, खोजसा जलती! । 
तु ० (पु० ) अनुसन्धानकारी झनेक विषयों का 


प्रन्‍्वेश करने बाट़ा ! 























के 


धञुसरण ( 


अनुसरणा [ श्रनु + स्‌ + अन८ ] तत्‌० ( पु० ) अनु- 
बतन, पश्चाद्गमन, अनुद्दार । 

प्रनुसरनता ( क्रि० ) सैग चलना, पीछे ज्ञाना | 

घनुससरहि ( क्रि० ) अनुरामन करते हैं, पीछे चलते हैं, 
अनुसार चलते हैं । [ अनुकतंन । 








पृ 


धनुसूचन | अनु + सूच + अनट ] तत्त० (पु०) विचार, 
ध्यान | 
अनुष्ठान 

झनुस्वार [अनु + स “ घण] तत० (पु०) एक बिन्दु 


रह 


आम 


अिलट पल अर आज लक हज अजित मी. अर कल कलर हल मल का 


[ तत्‌७ (स्त्री०) झान्दा टन, सुचिन्ता । 
[बर्ण । , 


|; 


। 


) इरन्तराय 
अतिमनोहर ।--ःकरणा तत० (पृ० ) हृदय 
मन, चित्त, स्वान्त ।--पाती तत्‌० (घु० 2) 
अन्तगंत, घीचबाला, मध्यवर्ती, श्नुभूत 
पुर तत० ( पु० ) भ्रवरोध, रतवास, कोठरी ।--- 
शय्या तत्‌० ( स्री० ) भूमिशय्या ।--शरीर तत्‌* 
(पु०) आत्मा, चिदात्मा, सशच्चिदंश ।--संज्ञा तत्‌० 
(स्री०) श्रनुभव, चेतना, चेन्‍्तन्‍्य (--सत्वा तत॒० 
(ब्ी०) गर्भवती ।--सलिल तत० ( 9० ) अन्त 
जेट, पृथवीस्थजल, सरस्वती नदी ।--श्वेत 
तंत० (पु०) हाथी । 


धनुहार [ अनु + हर +घम ) तत्‌० ( पु०) साइश्य | अन्तक तत्० ( पु० ) नाशकर्ता, यस, काल । 


अनुकरण | [ श्राद्ध | 

अनुहाय [ अनु + हू + ध्यण | तत० (पु०) मासिक 

घनूठा तत5 (गु०) अपूव, नया, निराजा ।--पन (७०) 
अनोसथापन, विशिश्रता । 

झनूका [ अ्न्‌ + ऊड़ा ] तत० (स्त्री०) कु वारी, प्रति 
बाहिता ।+गाम्ी तत्‌० ( पु०) ब्यभित्रारी 
रणिका सेवी, हूग्पट 

घनूप तत० (पु०) जक्षप्टावित देश, सजक देश, 
बपसारहित ।-ज्ञ तत्‌० (पु०) भझ्रादेक, भादी, 
अदरक | - में तद्‌० (गु०) उपमारहित, अनोखा 

धनुत तत० (गुर) कूठा, मिथ्या, असत्य, वितथ | 
“चादी तत० ( पु० ) मिथ्यावादी । 





शनेक [नि + एक] (यु०) अधिक, विस्तर, बहु, भूरि 
देर ।-+ज्ञ॒तत० (पु०) द्वित्र, पक्षी, बहुजात | 
“>ता तत० (सत्री०) भेद, विरोध, आधिक्य। | 
“था तत्‌* बारस्वार |-शाः ( भ्र० ) अनेक 


प्रकार, बहु प्रकार । 
प्रनेकयय [त+ पेक्य] तत्‌« (१०) परस्पर असम्मिज्ञन, 
भे एकलीा के अभाव, विरोध, असये। ग, प्रकारहित | 
घनेल (१०) झदहित, बुराई । 
प्रनेसे तद्‌" ( क्रि० वि० ) कुदृष्टि से | 
झनोवा तदू० (गु०) भपूर्व, भ्रदूभुत, दुलभ । - पन 
( पु० ) विचित्रता, अ्नूठापन । 








छनोना तदू ० (ग़ु०) अ्रस्तोना, नोनरहित । [ युक्तता। | 
धनोचित्य तत« ( पु० ) उचित का अभाव, अलुप- 





ध्यन्त तत० (पु०) नाश स्वरूप, प्रान्त, शेष, समाप्ति, 
सीमा, निश्चय, अवयव । (गरु०) समीप, निकट, 


। 








| 





घन्तकर तत्‌० (पुृ०) नाशकर, विनाशक | 

धन्तकातल तत्० (पु०) मरने का समय । 

प्न्‍्तक्रिया तत्‌: (स्त्री०) अन्ध्पेष्टि कर्म, मतक क्रिया । 

झन्‍्तज तद्‌ (पु०) अन्तयत्ञ तत्‌" (पु०) शूद, शूद्ध से 
भी नीच | द्विजाति ज्ञों संस्कार विद्वीन होते हैं 
इनकी * अन्त्थयन ” संज्ञा मानी गई है। 

घ्स्तड़ी तद्‌० (सत्री०) अतही, भ्रतिं, नाड़ी । 

धन्‍्ततः तत्‌० (अ०) शेषतः, निकृष्टपक्ष | 

घस्तर तत्‌० (अ०) भीतर, अभ्यन्तर, मध्य, माँ, 
प्रान्त, स्वीकार, (पु०) मध्यवर्ती स्थान, सीमा, 
अवसर, परिधान अन्‍न्तद्धानि, विभिन्न, सहाय, 
छिंद्गर, स्वीय, भाष्मीय, भेद बिना, वहि, अन्त- 
राष्मा, सुयोेग, अवकाश, तुक्य, अनुरूप, झन्य, 
बूस्ता । 

ध्यन्तरड़ू [ अन्तर + अज्ञ | तत्‌० ( पु० ) भात्मीय, 

स्वजन, स्वसम्पर्का, सुहृद ता ( खझ्री० ) 
भ्राव्मीयता, सौदाद्य' । [ ईश्वर, परमात्मा । 

धस्तरज्ञामी तदू० (१०) मन का हाल जानने बाहा 

धम्तरज्ञ तत्‌* (पु०) देखो अन्तरजञामी । 

धग्तरस्थ तत्‌० (गु०) भीतर वाला, भीतरी । 

ध्न्तरा तत्‌० ( पु० ) चरण, मध्य का पद, निकट, 
मध्य, बीच, बिना । 

घरत रातप तत्‌० (सत्री०) झन्तरिया, तिजारी । ु 

ध्यन्तरात्मा तत्‌० (पु०) जीवात्मा, प्राण | [ द्विजीबा । 

ध्न्तरापत्या वत्‌० (पु०) गर्भवती, गर्भिणी, गुविणी, 

धन्तराय तत्‌० (पु०) वाधा, बिध्न, रुकावट । द 














बीच, घिरा हुआ स्थान, मण्डल । 


४3 | तदू्‌० (पु०) आकाश, गशन । 
भी लरी है 


घन्‍्तरित तत्‌० (पु०) 





शहर स्मरिक | 





३० ) 


घ्तरात तत्‌ू० ( पृ० ) फाँक, अब्तर, भेद, मध्य, 


झस्तरीप तत्‌० (पु०) भूमि भाग जो सधुद में दूर तक 


चला गया हो | 
घ्रन्तरीत्त तलू ० (पु० ) झाकाश , गान, शून्य, सेभ । 
भ्रन्तरीय (अन्तर + ईय] तत० (पु०) भीतर का; 
बिचत्टा, मध्य का, परिधान बच्चा । 








! 
। 


धम्याज्ञषरी ततू० 


धम्तरीया तत॒० (सत्री०) तिजारी, तीसरे दित आने. 


वाला ज्वर, अतरा ज्वर | पिहिनने का वस्ध । 
प्रन्‍्तरोटा दे० (पु०) महीन साड़ी या छहंगा के भीतर 
धन्तगत तत्‌० (स्त्री०) मन की बात, पठा म्यस्थ | 
घ्न्तर! तत्‌« (स्री ) से के ला हु, क्स्मिय्या 
न्तद्शा तत्‌  (सत्री०) फलित ज्येतिष में पृकग्रह के 
प्रन्तगंत दूसरे ग्रह की दशा ! [ ज्वाज्षा । 
घस्तदाह तत्‌ू० (पु०) छाती की जक्तन, शरीर की 
धस्तर्ानि तत्‌० (पु०) भ्रदर्शन, लुकाब, छ्लिप जाना 
प्रग्तर्ध्यान तत्‌० (पु०) मानसिक ध्यान, मनःसम्बन्धी 
ज्ञान । 
पन्‍तपंट (पु०) श्रोट, आड़, टड्टी, पर्दा । 
झन्तभूत तत्‌० (१०) मध्य में स्थापित, मध्यक्ञत । 
घन्‍्तमंनस तत्‌० (गु०) उदास, घबराया, ब्याकुठ । 
धन्तर्यामी तत्‌० घस्तर्यामी तद्‌« (पृ०) मन की बात 
बूकने हारा । 








ग्र्तर्लापिका तत॒० (स्त्री०) बह पहेक्षी जिसका इच्तर | 


बसी पहेक्षी के अक्षरों में हो । 
धन्तचत्नी तत्‌ ० (स्त्री०) गभिणी, द्विजीवा। 
धम्तवतद्‌ तत्‌० (पु०) गक्ला यमुना के श्रीच का देश 

बरह्मावत | 


धम्तहिंत ततू० (गु०) छिपाव लुकाब, अदृश्य 








स्तिम [अस्त + इस] तत्‌० (पु 





' सत्यु, मरण, महाप्रस्थान, महायाश्रा । 
 धम्तेवासी [अन्ते + बस-+-य 





विद्यार्थी, बह्माचारी, प्रान्तस्थायी । 





[ भ्रम्तर्द्धाति । 
| झाश्थक तल» (पु०) देश विशे 
घब्तिक तत्‌० (पु०) समीप, पास, निकट, सपहिधयान | | ३ 
'अन्ति ०) शेष, चरम, अब- 

सान, शर्त वबाछा | ्यचाज्ा ललू७ सन्नी) 
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ना ७७३७4 > मप्र» स&्८ भय नस +--3ान- 


७०क००क सका -९८--++ते+ "किन २०००० + 


! 
। 
| 


न) तत्‌० ( पु० ) 











अन्य तत्‌ (गु०) 
अग्तिप, शेंषोग्यन्ष, जयस्य ! 
प्रत' करे, शवदाहादि कर्म 
सरमेकार, चमार, बपुह, केबत, सेद, भीक, पृ' 
जघन्पञ जाति, अवरज | “>जभ्मा तथे* (पृ 


कम तत॒० (पु) 












यर तल वयेबण ।! 
झच्चर मे आझार्भस हांने बाले श्टॉक का कहना 
उबू फाग्सी की बेनवाजी की तरह । 

घ्स्येप्षि [अन्य न+ इष्टि] तत० (पु ) ः 
शबवबाहादि करे, रसूल देह का अस्तिस स्का 
“+किया तत« (म्त्री० ) शबहूह | 

घन तत्‌। (स्थवी०) झ्ाँत, झाँतिोडी, नाती “>चयूजि 
सलू० (स्थ्री०) केश बूद्धि रोग । 

झ्तूर देल अ्भ्यत्तर, भीतर । 

ग्रसूझनी दे” (यु) भीतरी । 

ब्याज बे० (पु०) अटकल, पशुमान । 

हज्ता जन बे ० भनुमान से, लगभग | 

हज्देशा दे० सम्देह, संशय । 

प्रस्थ तत* (गुल) (१) नेश्रहीन, अचचु, शम्धा 
सूरदास, सुनि विशेष । छतराषट्र, ये जम्मान्ध थे । 
(२) वैश्य जातीय प्‌क मुनि यह अश्रयोध्या में 
सरयू के तीर ॒ पर रहते थे । एक शत्रा कन्या के 
साथ हस्होंने अपना ब्याह किया था, ओर भाश्रम में 
रहते थे । अ्मेध्याधिपति राजा वृशर्थ ने हाथी के 
अ्रम से अ्रम्ध मुनि के पून्र के शब्दबेधी धागा से 


























के अपने प्राण छोड़ दिधे और शाजा के शाप विया 


कि तुम भी पूश्नवियाोर ही से मरोगे | 








गर्भ से उत्पत्ष हुआ था। देवताओं के हारा जब 
सब देत्य मारे गये, तब दिति ने कश्यप से बर माँगा 
कि मेरे पुत्र के अवध्य बनाइये। कश्यप से कहा 
तथास्तु' । वही पूत्र भ्रन्धक था। इसके हज़ार 


बाहु, हज़ार मस्तक, दो हजार नेश्न, ओर दो हक्षार, 








! ँ नी थ ५ ६ ॥। ह08 ५ हा 
का, , भी, ५ 
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। 











चर्धकार 


( 









* था। अन्त मेँमहादेव के द्वारा निहत हुआ । 





ध्यन्धकूप तत्‌० (पु०) अन्धछार मय कूप, जलरहित 
घन्धगोला इयूल तत्‌" (पु०) अन्धे द्वारा गो की पूछ _ 
पकड़ कर चलने की क्रिया | जो दशा अन्धे का . 


डर 


४७७७७॥७७७७७७॥७७४७/७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७ ७७७ ंध।। भा आस काका बाइक 


खसार का अति पत्यीड़न करता | 


ध्प्न्य 


) 














दक्षिण देश एक प्रास्त विशेष | पक 


राजवश | 


का 


क्‍ झतन्न ततू० (पु०) झोदन, भात, अनाज, सूय !>-कष्ट 


| 
॥ 


। 


सहाय अ्रन्धे द्वारा पकड़े जाने पर होती है, भर्थात्‌ . 


दोनों गड़द में गिर पढ़ते हैं, वही दशा प्न्धगो- 
लाइगूल की भी है 
घन्धड़ तद्‌ू० (१०) भ्राँधी, कड़, बतास, प्रचण्ड बात | 
बअरधतमस 
अन्धकार, नरक विशेष | 
धन तत्‌ ० (पु०) 
सत तत्‌" (पु०) भन्‍्धों की परम्परा में 
प्रस्त, अक्षानियों के भनुयायी । 











धन्यस तत० (पु०) भात, रीधे हुएपू चावल | 


तत्‌० (पु०) अत्यन्त अन्घकार, निबिड़ 
[ नरक चिशेष | | 
निविड़ान्धकार-्युक्त 


| का, काना | | 
घन्ध ता सदू० (गु०) भ्रचक्ष, नयन-हीन, बिन अखि | 


) 
| 
| 
रु 
है 
है| 


; 
+ 
रु 


| 
| 
| 
! 
|। 
|] 
| 
| 
! 
) 
। 
रू 
| 
। 


इस्धाधुन्थ तदू" (१०) अधिक करना, अनियम, 


झन्चें के समान करता । 
ध्ून्धसुत तदू० (गु०) अन्धे का पुत्र, राजा दुर्योधन 
प्रख्णार दे० (प०) अन्चेरा, तम | 


धन्धारो दे" (ख्री०) आंधी । [ अम्घकार | 


झान्धयर या शप्रन्धियारा तद्‌० (पु०) श्रेंधेरा, 


ध्न्धिसन्धि तद्‌० (पु०) दिंद बेद,, 
प्रन्धू दे” पु०) कु भा। 


का, गयू। । 





ग्रन्धेर तद्‌ू० (पु०) अन्याय, उपद्व, दत्पात, अन्धा- 


घुन्ध, अन्याथ खाता दे* (पु०) अडबंज 

हिसाब किताब, ब्यति कम; 
ग्रतियार 

प्रन्धेरा तदू« (पु०) अधियारा, ध्वास्त । 

धन्धेरिया दे० (स्त्री) धन्‍्धकारमयी रात, झंधेरापाख, 
कख की पहिली गोड़ाई । 

प्र्धेरी दे? घोड़ों की अ्राख्रि मूदने की ढपनी । [ढपनी । 














प्रन्थारी दे" (स्री०) घोड़े या बैल के आँजों की 


शाज्थ्यार दे० (घु० ) तस , अन्यकार | 
इन्ध्यारी दे? (स््री० ) अन्धकारमयी | 






झास्ख्त॒ तत्‌० (पु०) बहेलिया, चिड़ीमार, शिकारी। 


| झावि । 


अन्याय, क्रमबन्ध | 





तत्‌०« (पु०) दुभिक्ष --कूट तत्‌० (पु०) पर्व 
विशेष, दिवाली के दूसरे दिन भात का पर्वत के 
समान ढेर लगाया जाता है ।--ेश्र तदु" (पु०) 
वह जगह जहाँ भूखों का अन्न मिलता हो |--जल्ल 
तत्‌० (पु०) अज्ञ पानी, खाना पीना, दाना पानी | 
-“दान तत्‌० (पु०) आहार दान, अन्नव्यय ।-- 
दास तत्‌० (पु०) पेट के लिये दास बनने वाले, 
पेटू ।++-दाता तत्‌० (पु०) पालनेहारा, रक्षक, 
अज़् का दान करने वाला --पानी तत० भोजन 
और जल ।--पूर्णा तत्‌० (स््री०) भ्रत्नाधिष्ठात्री, 
देवी, काशीश्वरी, विश्वेश्वरी +--प्राशन तत० 
(पु०) संस्कार विशेष, बालक बालिकाओं को 
प्रथम अजञ् खिल्काला | छुठवे महीने यह संस्कार 
किया जाता हैं ।--वधिकार तत्‌० (पु०) शुक्र, 
वीय॑, विष्ठा, सज्ष +--ब्रह्म तव॒" (पु०) अ्रनश्नस्वरूप 
ब्रह्म ।--भाजञन तत्‌० (प०) भोजन करने का 
पात्र |--भिन्ना तदू? (सत्री०) अन्न के छियगे 
प्राथना ।--भोक्ता तत्‌० (पु०) भन्न खान बाला, 
जिसके साथ खान पान हैं ।--मय तत्‌० (पु०) 
अश्नस्वरूप, अच्ञ द्वारा वद्धित +--रस तत्‌० (पु०) 
अ्रश्न का सारभाग, मांड, अन्न से पेट में रस उत्पन्न 
होता है. लिप्सा तत्‌० (सत्री०) छुधा, बुभुच्षा । 
--धख्त्र (प०) म्रासाछादन ।--क्षेत्र तत्‌- (पु०) 
अधिक भ्रश्न, बहुत मनुष्यों का भोजन ।“-भाव 
तत्‌० (पु०) भन्न की असंस्यिति, दुभिक्ष, अकाल, 
महँगी ।--र्था तत्‌* (पु०) भोजन के लिये भन्न 
माँगने वाक्षा |--हारी तत्‌० (१०) भ्रन्नभोक्ता, 
अज्ञ-्भक्षक, अञ्ष खाने हारा । 

झान्ना दे? (स्त्री०) उपमाता, घाय, धघात्री । 

घन्नी तद्‌० (सख्री०) दाह, धायी, धात्री, उपमाता, 
एक आने का निकिल धातु का सिक्का । 

हात्मोल तद्‌० (गु०) अमृक्य, अति उत्तम । 


धन्य तत्‌० (गु०) मिन्न, पृथक, और, अपर, पर। 


“कऊैत तत्‌० (यु०) (१ ) भन्य द्वारा अ्रनुष्ठित, 
अन्य द्वारा किया हुआ, मिन्न सम्पादित ।>गामी 











की की हम 


तवू» (7०) ब्यभिषारी 
बदला किया हुआ, पारदारिक, 


कै 


खण्डुन, परिवर्तन, 


लम्पट ।-+बालों तत्‌ू० (पु०) स्वधर्मस्यागी प्रस्याक्ति त 


कुपथगामी “>ज्ञ तत० (पु) कुयानि, हॉन- 
ज्ञाति |«“ले। तत्‌० (अर । अन्यत्र, स्थानास्तर | 
“अर (पब्र०/। आर कहां, दूपरा ढॉब था 

(ग्र०) विपरीत, प्रतिकृच्ष, 
विपयंय पराथथ, सिध्या, दुछ, वित्त, 








प्रकार, 


विश, अन्य 


झौर प्रकार, उल्ददा [( २ )-ख्याति तत्‌० 





(सत्री०) अ्र्याति, दुष्कीत्ति, दुर्लाप्र | दशनों में 


इस शब्दू का प्रयोग भ्रात्मविषयक मिध्याज्ञान के 


अथे में होता आत्मा का अ्रयधाध ज्ञान] 


““चरणा तत्‌० (५०) उलटा चलन विपरीत शस्वय तत्‌७ (पु") बंश, कु 


ब्यवदार, विरुद्ध ग्राचरणा, विपययका या “सिद्धि 


(पु०) अभावनीय कर्मी की बत्पति, एक 


प्रकार का देश्वासास तके विशेष, जिसमें असत्य 
युक्तियों के द्वारा कोई विषय सिद्ध किया गया है। । 

ध्रन्यदेंशी या अस्यदेशीय तत्‌" (पु०) दूसरे देश 
बासी, भिन्न देशी । 

धझन्यपुरुष तत्‌० (पु०) दूसरा ग्रादसी, व्याकरण में 
तीसरा पुरुष बह, काई | 

घन्यपुष्ठट तत्‌* (पु०) काकिट, केाइजल, 
पाल्ित, दूसरे के द्वारा पालित । 

प्रन्यपूर्ता तत्‌० (स्त्री) पतपूर्वा, जिस कन्या का एक 
वार विवाह हो जाने के अ्रनन्तर पति के मरने 
पर पुनर्वार विवाह होता है, द्विरूद़ा, दो बार 
ग्याही हुई । 

धन्यभ्रत तत्‌० (पु०) कक, को भ्रा, काल, 


पिक, पर 





पक । 


घस्याद तत्‌ 5 (यु०) अभय प्रकत, सिश्चरूप, विसदश' | ् 





न्यमनस या झन्यमतस्क तत्‌० (पु०) प्रस्यचिस्तक, 
चपल, भअ्न्यक्ित, भअ्रम्यमना | 


सान्यमनरकता लत ५ (स्त्री 9 ) अ्र्यमनरक होगा, दूसरी | 


झोर मन हुगाना, प्रस्तुत बात पर असावधानी | 


झत्यान्य तत्‌० (गु०) अपरापर, भिन्न सिश्न, दूसरे 








अनुचित ।--मे तत्‌० (पु०) अल्यायकारी, श्स्या- 


धत्याय तत्‌० (पु०) उपड्रव, अ्रविचार, त्याय वहिसूत | 





के विषय में « 
पर घटाया जाय | 
प्रास्योस्य तत* (पृ) परहार, इभयतः सिलाप | 








भेद, विशध | 
ज्ञान के झ्रचीस दूसरी पु 
जान, सापेच्, जञनअप, अपने ज्ञान के 

दूसरी वस्तु का ज्ञान और उस बन्तु के शान से 
अपना ज्ञान । 











है, पदषलुेव सश्वति हे 
तलू ० (गुण बेंशानकि जानने बाला, भन्दी, भार 
[व सतू» (गु०) सैबन्ध विशिष्ठ, सम्पर्दो, 
पश्थाहुर्सी । 

घन्‍्वह तत्‌० (१०) नित्य, प्रत्यह, प्रतिदिन । 

छर्वायय सह (१) सैबॉजिश, संयुक्त, 
सास का प्‌क मंद । 

पस्वित तत्‌ू० (१०) युक्त, संबन्धित, पूरा, मिला 

[ अमसुसन्धान । 

| ततहू ० (पु०) हूड़ता, पता जगाना 
धन्यपगा तत्‌ 5 (पु०) खॉजता, पता हगाना, अशु- 
सत्चान करता । 








ह््द् 








घन्हयाना तवू ० (क्रि०) स्नान कराना, धुराना । 
अन्हात तदू ५ (पु०) स्लान, घोबन | 
घनन्‍्हीना तदू० (१०) प्रसाध्य, असस्मव, जो न हो सके । 
जे, प्रधन, 
बिकत, ध्याग, बजनाये 
गंयनिदव श, हष, 
यज्षुकर्म, प्निदृश्य कर्म तत० (पु ) 
दुष्कर्म, अभिष्टकर्म, कुकर्म, कुचझन | - कप तलू» 
(पु०) जधम्पता, छुटाई, मुख्य काक् के 
अमुस्य काक्ष में कर्म करना ।-कंपगा तथ्‌र (पु) 
सींबना, टानना ।--केलऊु ततू० (पु०) 

























ददाउवपपाक 


लय 








|| 
। 
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औ३ ) शंपमाने 





बुरा बह त्ति तत्‌» | ध्पत्य तत्‌» (पु०) सन्‍्तान, बेटा, लड़का, जिसकी 
(स्त्रीं)) अयश, श्रस्याति, दुर्नाम, अकीति। ... स्थिति से पितर गिनाने न पावें, पुत्र, कन्या । 
“ छाले तत्‌» (गु०) अपकार प्राप्त ---क्ति ततू« -शजत्र तत्‌० (पु०) कैंट, केकड़ा ।“स्नेह 
(श्री) अपकार, अनुपकार ।--कृष्ट तत्‌० (गु०)... तत्‌० (पु०) पुत्र और कन्या के प्रति स्वाभाविक 
परत, क्‍्थून, नीचा, बुरा, निक्ृष्ट ।-कछता .. मोह | [ बाला । 
उतू" (स्थ्री०) जधघन्यता, निकृष्टल्व, नीचता। शध्यपत्नप तत्‌० (गु०) बजाहीत, नितल्टज्ज, नहीं लज़ाने 
“>गिम ततू० (पु०) भागना, छुटना, क्रमविपयंय, , श्यपथ तत्‌० (पु०) कुमा्ग, सार्ग-रहित । 
#टायन ।-क्रीश तत्‌० (पु०) निन्दन, भत्सेन।  अपथ्य तत्‌० (गु०) अद्वितकारक भोजन, रोग बढ़ाने 
'“गल ततू० (गु०) दूर गया, झुवा, सरा, . वाले पदार्थ ।शी तत्‌० (पु०) कुपथ्य भोक्ता, 
मृत, बूरीभूत | -खात तत्‌० (पु०) हत्या, वध, कुपथ्य भ्रभि छाषी | 
मारता ।--चार तत्‌" (पु०) टोदा, घाटा, क्षति, | झपद तत्‌० (गु०) पद्रदित, पंगु, कर्सच्युत, (पु०) 
क्षण जय शए। सपं, कृमि ।+-स्थ तत्‌० (गु०) स्थान अ्रष्ट, 
करसच्युत, पदच्युत, अपने पद से हटाया गया 
... श्यपदार्थ तत्‌० (पु०) श्रयाग्य वस्तु, अवस्तु, पदार्थ 
ड्रपरालत लत ० (शुल) चढ़ा गया हुआ, भागा हुआा भिन्न, अनुपम पदाथ | [ देवता । 
गत, मल, नष्ट, मरा हुआ ।  अपदेवता तत्‌० (पु०) प्रंत, पिशाच आदि, निकृष्ट 
कापगा तत्‌ (सत्री०") नदी | धपद्श तत्‌० (पु०) छुछल, कपट, बहाना । 
धरप्धात तत्‌० (पु०) घोखा, हत्या, विश्वासघात, , »पच्यिसक तत्‌० (पु०) घिनोना, खगठनकारी । 
हिंसा ।--क (पृ०) विश्वासधाती, घातक | | भ्रपध्चस्त तत्‌० (पु०) अपमानित, परास्त । 
झपख तत्‌० (१०) अजीण | | ग्रपनयन तत्‌० (पु०) [भ्रप + नी + अनट्‌ ] अपनय, 
जीकृत सत्‌० (पु) सूक्ष्ममूत, भआाकाश आदि... खण्डन, वूरीकरण, सरण, निष्कृति | 
पाँच भूलों के पृथक पृथक भाव | श्यपना तब्‌ ० (सर्वे०) स्वकीय, निजका, स्व |--पन के० 
झपकुरा तत्‌० (सत्री०) अप्सरा |. (पु०) स्वजनता, आत्मीयता । | जोड़ना । 
प्रपज्ञय तत्‌० (सत्री०) हार, पराजय । घपनाना (क्रि०ण स०) अपनावना, अपना सम्बन्ध 
झपजस तदू० (पु०) बदनामी, अपयश । घधपनायत तद्‌० (स्थ्ी०) नाता, गोता, घराना, 
प्रपटक (पु०) भ्रद्धांक्री, पत्षघाती । |... सस्वन्ध, भाईचारा । 
पद, छा | घधपनीत ततू० (ग़ु ५ ) इहंटाथा गया, वूरीकृर 
| अपसारित । 
ध्रपचश तद्‌० (गु०) स्वाधीन, स्वतन्त्र, अपने बश में । 
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है 


धपसय तत्‌० (पु०) भय, डर, अपना डर, निर्भेय, 

बिगत सथ । [असाधु शब्द | 
घध्पसाषा तत्‌० ( स्थी० ) गेंबारी बोली, कुवाक्य, 
प्रपश्नंश तत्‌« (प०) अपशब्द, प्राकृत, व्याकरण विरुद्ध 








घपठित तथ्‌० (गु०) भशिक्षित, भ्रध्ययन-रहित । 
झपड दे० (१०) स्थायो, भटल्, पोढ़ा, इढ़ । 
धपडर तदू ० (१०) मिथ्या भय, निष्कारण डर, । 
ध्पढ़ दे" (गु०) भनाड़ी, मूख, अनपढ़ा हुआ 
धपत तदू० (गु०) पापी, श्रप्रतिष्ठित 
शपति तदू० (स्री०) अनादुर, अपमान । 
घपतियारा दे० (शु०) विश्वासधातक, कपटी | 








शब्द, अशुद्ध शन्ष्‌, ग्रास्य भाषा । 

घधपमान तत्‌० (पु०) भ्रमर्यादा, तिरस्कार, अनावर; 
अपम्मान ।--न्ति तत्‌० (गु०) अपमान प्राप्त, 
मानहीन, बेहज्जुत किया हुआ | 











शेप प्‌०---४ 














खपमूत्यु तत० (पु० र 
घात मरण, अर 





शपुर बंते& (्‌गु ५ ) हलर, अस्य, पर 


घझपरणश्ञ तत० (अ०) ओर भी, फिर भी 





छापरना तदू० झपणा सलू५ झ्ी० ) बिया पे बाली 
उमा, पारवेती, भवानी । [ अशेष । 
धपरस्पार तद्‌० ( प० ) अपार, अभ्नन्‍्त, असीम, 
ध्परस तत्‌: ( गु० ) अस्पृश्य, त छुते योग्य 
खापरा तत्‌० (स्त्री०) लाकिक विद्या, पदार्थ विद्या, 
पश्चिम दिशा | एकादशी विशेष का नाम, (बि०) 
वूसरी । [ पराभव-द्वीनता | 
झपराजय तत० (प०) अपराभव, भअ्ज्नीत, जीत, 
पराजित तत्‌० ( गु० ) जो जीता न जाय, भअ्जेब, 
अनिश्वित । ( पु० ) विष्णु, ऋषिविशेष, शिव, 
“न्‍_ लैलूफ ( 8 ) दुर्गा अयवन्ती बूक्, प्रशान- 
पर्णी, स्वल्पफका, विष्णुकान्ता, शोफाली, शमी 
भेद, शा ली, स्वनामणस्यात छता विशेष ! 
शपराध तत्‌*० (पु०) दोष, अधथर्म, पाप, अन्याय, 
“+ी तत» (पु०) पापी, दोषी, अस्यायी । 
छझपराधीन तत्‌० (गु०) स्वाधीन, जो परतन्त्र 
नहीं है । [ पहर । 


धपराहु तत्‌>० (पु०) दिन का शेष भाग, तीसरा 





























परिशृद्वीत न हो 
धर्पा ग्रह तत्‌« (पु०) भप्रतिप्रह, भ्रस्वीकार | 
रिच्य तत्‌» (गु०) अज्ञात, अजान | 
धपरिचित तत्‌० (गु०) भ्रज्ात, ऋदृष्ट, 
सम्भाषण न हुआ हो, जिसः 















जिसके साथ 
जान पहिवान ते हो । 





' शपरिष्छुद तत्‌० (गु०) हीनवस्स, मद्षिन बसन, 





. काह्यों। 





















| भ्रप | सजक तू « (गु०) असन्तुदद सिशानम्व, तृप्ति 
| झपरिपकव तले? (]०) अपक्थ, परिपराकहीन, अपदु | 
घापरियाटी तू (स्त्री ० ) अ्नरीति, 
| परिमित तथ* (शु०) परिमा 

" ्रपरिमेय तत्‌० (वि०) जिसक 





प्रनिमेल, भण्ुद, भस्पष्ट । 
धपरिसर तत्‌० (गु०) सहक्लीण, सकते 
धपरीक्षित तत्‌5 (गु०) अनजाँचा 








धपरुडू तलूर (गु०) खेंदी, पहुताऋू, परश्चात्तापी, 
चध्च, गअ्प्रस्तुत । | रूप | 


ख्परूप तत्‌० (गु०) आरचय रूप, भद्‌ धुत रूप, विकृत 
| अ्रपरात्त तत्‌* (गुल) प्रत्यक्ष, समन, भासखां के सामने | 
| अ्पयणा तव« (देखो अपरना) पाती । 
झपयाप्त तत्‌० (गु०) स्थलप, थोड़ा, न्यून 
| झपलज्ा तदू० (पु०) बेदया, मिक्ष 








अर, नैकेचड़ा | 
अपलक्तया तत्‌० (पु०) कुलच्षण, अपशकुन 
झपताप तत्‌० (पु०) असत्य, असत्य कहना, छिपाना, 
ऊटपवाग बकना | [ अपयश, दुगं त्ि 
अपलोक तदु ० (पु के ) अपना लोक ! के, निम्र का कफ, 
झपवरग तत्० (गु०) मोक्ष, परमगति, मुक्ति, # 
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करगा, लगे देन, औक काटना । 





धापवाद्‌ तत्‌७ (पु 8 न 


। 






“वी लेलूब (गु के ) जिम्य 





बसाना । 











( ३६ ) 


ध्पपवित्र तत्‌० (गु०) अशुद्ध, पवित्रतारहित, छुतह्वारा। | झपहार तत्‌० (पु० ) [अप्‌+*ह | धज] अपचय, 
“ता तत्० (स्वर० ) अशुद्धता । ह हानि, घन का निष्काशया व्यय «ते ततू० (पु० ) 
अपचिद्ध [अप + विध्‌ +क्ती] तत्‌० (गु०) प्रत्या- अ्रपहारक | --क तत्‌० (गरु०) अपहरण कर्ता! 
ख्यात, निराकृत, चुणित, त्यक्त |--पुत्र ततू० (पु०) तस्कर, चोर । 
(३०) बारह प्रकार छे मौण पुत्रों में से एक पुत्र | झ्पहास दे० (पघु०) उपहास, मज़ाक, दिक्लगी । 
विशेष, मातृ पितृ-रह्दित पुत्र, पिता माता से छोड़ा | झापन्हव तत्‌० (पु०) कनार, कपट, छिपाव, गरोपन, 
हुआ पुत्र । झपलाप | 
झपन्यय तत्‌० (पु०) इथा स्यस, कुकसे में धन धपन्हुति तत्‌० (स्त्री०) अपल्ाप, अपन्हव काव्य क। 
फंकना ।--ो तत्‌»० (गरु०) निरथक, अथनाशक, वि ० ५२३ 
बदतर कब [ चिन अथालकछुू।र विशेष | यथा--“आरोपितें जु 
कक अर प्रम, (धर्म) दूरें आाहि कवि शद्धापन्हुति 
अपशकुन तत्‌० (पु०) अमझ़ल लक्षण, 'अशुम-सूचक | कहत ताही ” । 
अपशद' तत्‌ (प०) अ्रपलद, नीच, । यह शब्द जिस शब्द | निक हे हे र्ि जा अल न] 
के अन्त में आता है उस शब्द का नीच अथ कर कप सं ० (धु० छाती डा कु कुषा | 
देता है । यथाः--घुतराष्ट्रापशद्‌ > नीच घतराष्ट, ध्रपॉनिधि तत (३०) समह, हक ह 
हि ब्राह्मणापशद्‌ - नीच बाह्मण ! ' ध्यपाक तत्‌० (यु) अ्पचार, अजीणता, (पु०) शबरा' 
अपशब्द तत्‌: (प०) शघशुद्ध शब्द, गाली, निन्‍दासघृचक मय, अपक्व, श्राम, असिद्ध । 
शब्द, अपान बाय, बूसरी भाषाओं के शब्द, | शापाकरणा ततू० (पु० ) देधक करना, अलूगाना, 

















के निन्दित शब्द । हटाना, दूर करना, चुकृता करना | 
धपसगुन दे० (पु०) (देखो अभ्रपशकुन) | ध्पाडु तत्‌० (पु०) नेत्र फा भन्‍त भाग, नेश्नकोणा, 
अपसना दे: (क्रि०) सरकना, खसकना, भाग जाना । कटाक्ष ।--दृशेन (पु०) टेढ़ा देखना, कटाक्ष 
खपसर तत्‌० (क्रि०) सटकना खसकहना दे* (पु०) अवलोकन । 
मनमाना, अपने मन का | | शपाट्य तत्‌० (पु०) श्रपदुता, भ्रनिधुणत, अचतुराई, 
झपसरणा तत्‌० (पु०) प्रस्थान, चलता जाना । | जोदापन, सूखेता। [ निणय, जातिअष्ट करना | 
झपसव्य तत्‌० (गु०) शरीर का दाहिना हिस्सा, वाम | धश्यपाञ्न तत्‌० (गु०) कुपान्न, अ्रयोग्य, अनारी 
हस्त, बाँया हाथ । [ इरकारा। असपत्पात्र, अयाग्य +-।करण तत्‌० (पु०) नव- 
प्रपसप तत्‌० (पु०) चर, प्रशिधि, गूढ़ पुरुष, |. विधि पापों में से एक पाप विशेष, अयथा 
ध्पस्मार तत्‌०(पु०) झूगीरोग, मूच्छां, वायु रोग निणंय, जाति अष्ट करना | 


वि प्रपादान तत्‌० (पु०) ग्रहण, कारक विशेष 
प्रपसुवार्थी तत्‌ (वि०) खुदगरज़, स्वार्थी, मतलभी । ल्तरी करण । 
प्रपहनन तत्‌» (पु०) हत्या, वध, घात | ध्यपान तत्‌० (पु०) पाद, मलद्वारस्थबायु, अपान 
धपहरई तदू० (क्रि०) चुराता है, नाश करता है, चुरा देशीय पवन, अपान वायु, युह्यस्थान । “वायु 
से, छीन के, नाश करे । तत्‌ ० (पु०) पाँव प्रकार के वायु में से पक गुदास्य 
धपहरणा तत्‌० (पु०) हर लेना, लूटना, चोरी, चौय। वायु । 
अपहर्ता [अप+ह +तूच]  तत्‌० (पु०) तस्कर | ध्यपाप तत्‌० (गु०) निर्दोष, धर्मी, विष्पाप। [कटजीरा । 
अपहारक, चोट्टा, लुटेरा [ गया। | श्रपामा्ग तत्‌० (पु०) चिचड़ा, चिचड़ी, अजारारा, 
ध्रपहरित तत्‌० (गु०) छीन क्षिया गया, दर लिया 


श्र | ध्पाय तत्‌० (पु०) नाश, क्षय, हानि, विश्क्षेष, 
ध्पहा तत्‌० (गु०) [अप + हन + झा] हन्ता, हत्या- | अपचय, आनष्ट पलायन, । “- तत्‌० (ग्रु०) खत, 
कारी, दिसक, बधिक | ल्‍ 
























चबल्ित, पलछायित | 














झापार तत्‌० (गु०) पाराबार-हीन, असीम, कुअरदे 
शून्य] 


अनन्त ।--क तत्‌० (पु०) अश्षस, झमता- 











शल्य, प्कत्व | 
अपादन तह» (गु० ) फाशाज, हा है जिशन्र हे फ / भा शुसि प्खि । 
निराश्रय, झाश्रय- 








अ्पाधय तत्‌० (यु:) भ्रनाध, द्वीन, 
रहित | 








अपाहज्ञ दे० (यु०) लूला, लगडढ़ा 





ध्रपि तत्‌० (उपसग्ग) निश्चयाथंक । 
आर, 





ग्रपिधान तत्‌० (पु०) ढकना, प्रावरण | 
घापीन तदू्‌+ (गु") दहलका, कोण, कृश 
अपीनस तदू० (पु०) नाक का रोग विशेष, पीनल | 


शपील बे० (स््वी०) पुनविचार के | 








धार के किये उच्च 
फपीर करने बार । 
धापुत्न तत्‌० (गु०) निवेश, पुत्रहीन, सन्‍्तानरहिलत । 
ध्ापुनपे। दे० (पु०) भ्रपनारन, अ्पौती, अ्पनाइत । 
ध्यपूप तत्‌० (१०) यज्ञीय हविष्याक्ष विशेष, पुआ 
शपू्ण तत्‌* (बि०) जे।| पूरा या भरा न हो, अधूरा 





काछ जिसमें क्रिया की समाप्ति न पाई जाय । 
ध्यपूे तत्‌० (गु०) आश्चय, उत्तम, अनुपम | तदू० 


(गु०) भ्रपूत ।--ता तल्‌० (स्त्री०) विकदणता, श्प्रथान तत० (गु०) गौण 


अनोखापन । 
धपेख तव्‌ ० (गु०) अरश्य, अलक्ष, भ्रष्ट । 
अपेय तवू० (गु०) पीने के पेग्य सदी, पात निषिदध । 
ले तद्‌० (गु०) अचल, न टाछवने पोर्य, से हटाने 
गेरय, मानने योग्य । 
| अपेत्ञा तत्‌* (स्त्री०) अ्रन्य 
 भ्राकोक्षा, श्राशा | -- कृत तत्‌« (गु०) अन्य के 
द्वारा तुलित, भ्रन्य से विवेचित | --बुद्धि तत्‌० 
(सत्री०) अनेक विषयों का एक करने वाली बुद्धि । 
ज्ित तत्‌० (यु०) प्रतीक्षित, चाहा हुआ । 












सम्बन्ध, अनुरोध, 












पेब्ी | [आक्षसी। 


से तत्‌० (शरण) 
वाक्यास्तरधोतक । --तु तव॒« (श्र०) भप्र 


 झप्रतिष्ठा तब० 
धप्रतिपित ३0१ (रा०) कपता निष, हमाहल, लिया 
पुक निम्न न्‍्यायारुय के किये हुए न्याय के पुनि- 
स्थायाट्य में प्राथना “_स्ट 


 ध्प्रत्यज्ञ तलू० (गुण 
प्रसमाप्त +--भूत तत्‌ ५ (पु०) क्रियाका वह भूल 


. भ्रप्ममागा तत्‌* (पृ द ) कं निवेश मैं, आहहाआर, पेश 
. अम्रसक्ष ततू ५ (गू $ ) कारातुह, हू।ल। |, ॥ह 23 


की सजक जप. कक लक परकरमह: अमन आर रकम ले 


' ग्रपासल तब 








तल्‌० (पु०) अभिन्नता, प्रभेद, पृथकता- ' के हद ते 
शप्रकाश नव 





प्रप्रकाइय तव (गृु०) गोपनीय, न प्रकाश का हे हे म्घ। 

प्रप्रक़ल तत + (वि०) बनावटी, अस्या: 

प्रप्रगत््म तत्‌ (जिन । अप्रीड़, कच्चा, 

प्रप्रयालित ततू5 (ग< ) अप्र शक! 

प्रकरण भिन्न, आप्रेस, आप्रीलि ! 

लाप तगे « ( शु० ) लेजहीन, आपरबत, फधरचाा ३ । 

अप्रतिम तत॒* (ग०) अ्रसाइश्य, अः् 
झनुपसेय, अपमान, बेजोड़ । 


(सी: ) बेहुआनी 

















[ अपमान | 


खानादु३, 
!] 
ग्रप्रतिरध तह ० (पु०) यात्रा राशन, खेलिक गहान 
सामबेद, अम्ल, बाज, बेज।। हिल । 
झप्रतिह तल्‌७ (ग़*) अनाधात, अ्रवलित, अब्यति 
कम [ले तह (विन) जो प्रतिहतल ने हों 
अपराजित । | अश्द्धय | 
अप्रतीति तत्‌५ (गु०) विश्वास के अ्रयेस्प, भ्र्ञान, 
झप्रतुल तत्‌» (पु) शमाव, ध्रसंरति । 
प्रत्यज्ष का अरोचर, 
परोक्ष, ग्रक्षक्षित, नहीं देखा 








। बखत्यय लू ७ (्‌ पूछ ) छा विश्यार ५ सम्देह । 


प्रप्रथा तत॒० (स्त्री०) भ्रध्यधहार, जिपाव । 
कलिष्ल, अध्न्य, पड | 











| 





मेक्षा । 
प्रसाद तत्‌* (पु०) निग्रह, असम्मति | | का 





ले । 
(गु०) गोष्य, भप्रगट, शुप्त, अ्रवि- 


























आप्राण्य ( ३७ ) ध्रवाल 





धबहन दे० (पु०) उपटन, देह साफ करने के लिये 
धाग्रामाशिव सरधों चिरोंजी आ्रादि का लेप | 

प्रमाणशून्य ! ध्वध्ू तद्‌० (गु०) मुख, अनाड़ी, अज्ञानी | 
धप्नासड़िक तत्‌० (वि०) प्रसज्-विरुद्ध ।  अबघूत तत्‌« (पु०) योगी, संन्‍्यासी, पाप रहित, 
प्रप्रिय तत्‌० (गु०) अद्वित, अनचाहा, अ्रनभीष्ठ, (पु०) | जीवस्पुक्त, महात्मा | 

शत्र ।--वचन वत्‌* (पु०) निष्ठुर वाक्य, कुवा- | श्बध्य तत्‌* (गरु०) मारने के योग्य नहीं, अपराधी 

क्य --वक्ता तत्‌० (पु) निष्ठुरभाषी, उम्रवक्ता । होने पर भी जिसे प्राशदण्ड नहीं दिया जा सके । 
थ्रप्रीति तत्‌० (सत्री०) श्रप्रथय, असद्भाव, अप्रेम, ब्राह्मण, गुरु, स्नातक आदि अ्रवध्य हैं | 

अरुचि, बेर | --कर तत्‌०» (पु०) अरुचिकर, झबनी तत्‌० (स्त्री०) प्थ्वी, घरणी, घरती | 

निदुर, कठोर । घबन्धित तत्‌० (गु? ) बन्धन रहित, स्वच्छन्द 
ध्प्रल दे० (पु०) अंगरेजी चौथे मास का नास | स्वेष्छा बारी | 
पप्सरा तत्‌० (स्री०) स्वग की ग्‌ नतंक, स्वगंवेश्या, पबरक दे० (पु०) भातु विशेष | 

तिटोज्षमा, छताची, रम्सा आदि | तदू 5 अपछुरा। | पुरे । 
खफरा ३० (पु०) फूलना, पेद फूर ना, अज्ीण या वायु । यह. । हल । अधअओ। 

घबरन तदू० (यु०) अवशनीय, अ्रकथनीय | 


हि से पेट फूजाने का रोग | | अबरा दे (पु) उपल्शा ऊपर का । 


फराई तद्‌ ० (ख्री०) अधाना, भ्रफर्ता, परितृप्त] श्बरी दे० (स्त्रो०) (१) पुम्ल्कों की जिक्द के पुट्टों पर 
धफराना तद्‌० (क्री०) भ्रघाना, तृप्ति करना | लगाये जानेवाला कारज (२) पीले रंग का पत्थर 
# झफलत तत्‌« (गु:) बूधा, निष्फठ, फटरदहित,.. विशेष | (३) पक प्रकार की लाह की रंगाई । 
बनन्‍्ध्या, फायू का वृक्ष | न तत्‌० (स्त्री )प्रासज्की | ध्वत्त लततू» (प०) नियल, दुबब्टा, कृश, बक्ष रहित । 
वृक्ष, धलकुमारी, घीकुबार । “ तत्‌ (सत्री०) बलहीना, नारी, थी | 
ध्रफवाह दे (खो) जनश्रति, उड़ती खबर, किबदन्ती । | झत्नत्तख दे: (बि०) कब्ररा, दोरंगा | --न (स्त्री०) 
शधफसर दे० (प०) हाकिप्त, प्रधान | पत्चीविशेष | क्‍ 
अफलिस दे० (ए०) पश्मात्ताप, शोक | अबला तत्‌० (स्त्री०) नारी, स्त्री | 
ध्फीडेविट दे० (पु०) हलफनासा, शपथ्रपूवेक दिया | शववखत दे० (पु०) वह अ्रतिरिक्त कर जो सरकार की 
हुश्ना लिखित बयान | क्‍ ओर से माल्ष गुजारी (सूमिकर) पर लगाया 
शफीम दे० (सख्री०) आफू, भोषध विशेष, अद्ठिफेन | जात है । 
फ्ज्ल तत्‌ * (गु०) उदास, पुष्परद्धित, बिना फूछ, | ध्यवत्तोकन तत्‌० (पु०) निरीक्षण, देखना । 
रे कक (पु«) मनमौजी, अपमानी, अ्रहक्ारी | पवार दे० (स्त्री०) विल्म्ध, देर । हु 
'झफेन ततू० (गु) फेन रहित, झारा रहित, बिना | से क (३०) के मु पे हु के ह् । ४ 
कह कक हित ।| कम गा पक द्र्स है मुस पर बा ह 
प्रफेलावट तद्‌० (पु०) सह्वीणे, विस्तार नहीं ।  धबुद्धि तत॒० (श्री०) बुद्धिहीन, निवाध, अ्रसमझ | 
झाब दे० (क्रि० वि० ) इस समय, अबही, अभी | | अंशुध तत० (गु०) भबूर, मूर्ख, असमझ। 
- तई' दे० (अ०) अबलगा, अबतक. अबत्षों -- | अवृस्कत तद्‌० (गु०) मूल, असमझ, भनसमझ। अज्ञानी। * 
तक दे० (अर) तुरन्त, अभी, सझतप्राय |--तें दे० झबेर तदू० (स्त्री०) बिलम्ब, देरी, देर, कुसमय, 
(अर) अभी्त, आजतें, अभू ।-- तोड़ी या ताली |. असमय | 
दे० (अ०) इस घड़ी तक, इस समय तक | ध्रबोध तत्‌० (पु०) अ्शञान, मूख । 
ध्रबकर्तन तवत्‌० (पु०) सूत्र यन्त्र, चरखा। प्रवात्त तदू० (यु०) चुपचाप, अवाकू, मौन |. - 
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चहल 















कक, धब्यतरी । काभियार ते लू (पु र; ) मारण 


पब्द तदू० (पु० ) वध $ जाल, सकक्‍तपर | 
ध्ब्धि ततलू० 'पु०) समुद्र, साथर, अगाव, सिन्ध्‌ 
नगरी (स्त्री०) द्रारकापुरी । 













० (पु०) शठ, भसक्तिहीन | 
न या अमकय तत्‌० (गु०) न खाने बेग्य, झभोज्य । 
ध्रभडु तत्‌० (गु०) प्रखण्ड, समूचा नाशः हित ये 
तत्‌० (पु०) श्लेषालकार विशेष | 
घमय तत० (पु०) निभय, निद्वर, श्रास रहित |“ 
ततू० ( 
विशेष ।-->दान तत्‌० (पु०) दुःख से इद्धार, गारण 
प्रहण, / मा मे: ” कह कर अपनाना | 














प्रभरगा, ध्यभरन तद्‌ ० (पु०) भ्रामूषण, अर हार, गहता। 


घमरम तवू० (गु०) पतही, अमर्यादा ! 

प्रभाग तदू० (गु०) विपत्ति, दुर्देश।, विपद । 

भागा तद्‌० (गु ) सन्‍दभागी, साग्यहीन 

 शरभाग्य तत्‌० (गु०) दुष्ट्रभाग्य, दुरदष्ट, मन्दभाग्य | 

घमाजन तत्‌० पात्ररहिंत, कुपान्न, अविश्वासी 
अपान्रन, अग्रेग्य | 

छासार तद्‌० (गु०) हलका, लघु, अगुरु । 


धझश्माव तत्‌० (पु०) अ्रविद्यमान, नास्ति, असत्ता, 


ध्यंस ।- नीय तत्‌० (ग॒ु०)  पअ्रच्िस्तनीय 


अतकध । 








( उपसर्ग ) चफेरा, आगे, समन्‍्तात्‌, 





प्रमिक तव० (१०) कामुक, लम्पट, लुु 
मिख्या ततू० (सत्री०) नाम, शोभा, पपाणि | 
ह्रभिगमन तत्‌० (पु०) निकटगसन, सहवासकरण । 
&2| । ग्रह तलू ० (पु० ) शभमिक्रम 
गौरव ' सुकीति / अपह।र, लुफ्दल, चोरी, लड़ाओ बडे 


५ 














परस्पर कथन | 


शेण ) 


गी०) दुर्गा, भगवती, हर या हरित की 


ण, अभियेग, आक्रम, 
। ध्परभिनिश्रिष्ठ तत्‌८ 


लिये आह्वान, उत्साह बढ़ाने बाला, य्रोद्धाओं का. 








अच्चाट्न 





महत, नजत्र 
नज्षत्र होले हैं । 
| झभिज्ष ततन (गु०) ज्ञाता, विज्ञ, पशव्चिड़्त ता 
तत्‌» (स्त्री*) बिज्ञता, पराणिवृत्य, नेपृण्य सम 
सल्‌० (पु०) सम्धक स्मरणार्थ चिन्ह विशेष 

था नलू० (क्री छ ) , संज्ञ े 
विशेष, शब्द की बहु शक्ति हि 


मन पल अर सजी पल मन मी पी कक गम कम लीन लक अल 












घ्य 


झमिधान तल (पु०) तास, संजश्ा शब्दों के अर्थ 
। बलेका ने बाल अन्य, काश | 
 झ्भिषेय तत्‌ू* (पु०) अभिषान, नाम | 
.. झसिधागस्य, प्रशिपाद, अर्थ | 
्रभिनसदन तत्‌० (पु०) बुद्धविशेष | (यु०) आानम्दुन, 
हपण | -“सीय तत्‌ ० (बि०) बन्दनीय, प्रशंसा के 
योग्य [पत्र तलू० (पु०) सम्मानसूचक पक्ष, 
एड्स । 
प्रसिनय तत्‌० (पु०) शारीरिक च 
ः साँड, स्वॉग, नाटक का लेट । 
 झमिनव तत (गुल) सूसन, नवीन, नन्य [हे 
|... हतू* (पु०) संस्कृत के पक प्रसिद अल झा रब 
|. एशका घामिक मत शंब था, इनके बनाये सेस्कृत 
कप हे प्रम्ध हैं । ये ६६३ ई० से १०१५ ई० के 
बीच में हुए थे । दि 


( गु* । 




















श्रभिघात तत्‌० (पु०) डंडा आदि के द्वारा मारना, का ध्पभिर् 


. आधात, दाँत से काटना । 
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४ 





तत्‌० (गरु०) अभिप्राय का विषय, वाज्छित, 

अभीष्ठ, इ प्सित | [ दिखाना | 
शमिसव तत्‌० (पु०) पराजय, हार, पराभव, नीचे 
शझभिभावक तत्‌० (पु०) तत्वावधायक, रक्षक, सहा- 





यक, आश्रय ।---ता या त्व तत्‌० (सत्री०) तत्वा- 


धधायकता, सहायता | [ भूत, पराजित । 


ध्यभिभूत तत्‌० (गु०) भ्रज्ञान, अचैतन्य, विह्नल, परा- 


धभिमत तत्‌ (गु०) सम्मत, इृष्ट, अचुमत, मनेानीत । 


ध्यभिमंत्रित तत्‌० (गु०) मंत्र पढ़ कर पविन्न किया 


हुआ । आवाहन किया हुभा ।. 


ध्भिमन्‍्यु तत्‌॒० (३०) (१) भज न का पत्र और श्रीकृष्ण. 


का भाज्ञा | सुभद्रा के गरे से यह उत्पन्न हुआ 
था । जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कारव सेना के सभी 
प्रधान प्रधान वीर इस षोड़शवर्षीय वीर बालक के 
पराक्रम से निरस्त हे। चुके थे, तब कौरवदज के 
सात मसहारधियों ने भ्रन्याय से इसका बच किया 





के प्रश्न महाराज परीचि 


के साथ पेशाचिक दारुण अन्याय किया था | इस 


अत्याचार के कारण ही कारव सेना का नाम निमूले 
थ्राहे। 





हजार वर्ष पहिलले काश्मीर का अधिपति था, 
इसके समय में काश्मीर राज्य में बोद्धधर्म की 


मन्‍्युपुर नामक एक नगर इस राजा ने अपने नाम 
से बसाया था ।--[ महाभारत) । 








अभिमानयुक्त, भ्राज्वपास्वित, अनादर से खिल । 
“जनक (गु०) अहंकारयुक्त, गवेजनक । 
ध्यभिम्तुखख तत्‌० (गु०) सम्मुख, समक्ष, आगे, सामने | 





श्भियुक्त तत्‌० (वि०) जिस पर मुकदमा लगाया 


गया है।, अपराधी, सुरुक्षिम, प्रतिवादी | 


मुइदई, फरियादी । 


(. हेह 


| झ्मभियेग तत्‌* (पु०) भ्रपराधादि येजन, आवेद 





(२) काश्सी! के राजा, यह राजा खुष्टाब्द के दो 


भ्रम मषण तत्‌० (पु०) मनन, चिन्तन, पर-क्ीगसन । | 
हँंकार, सद्‌, गये, आप । 
“+ं ततू० (प०) घमण्डी, अकड़बाज, अहंकारी, 











का 
किसी का अपराध धर्माधिकरण में उपस्थित 
करना ।-- (घु०) फरियादी । 


| धभिराम तत्‌० (ग़०) सुन्दर, प्यारा, सनेहर, रस- 


णीय । [अ्भिलाष, रसज्ञान, आसवाद | 
धसिरुचि तत्‌० (सत्री०) तुष्टि, भलाई, चाह, मन का 
अभिरूप तत्‌० (ग०) योग्य, उपयुक्त । (गु०) विद्वान, 
कामदेव, चन्द्रमा, शिव, विष्णु, सदश । [सुन्दर । 
अभिल्षणीय तत्‌० (गु०) वान्छुनीय, मनेहर, 


| झमिलषधित तत्‌० (गु०) इष्ट, वाम्छित, इच्छित । 


घसिलाख या अभिलाष तत्‌० (पु०) आर्काक्षा, स्पृहा, 
कामना, आशा ।--ों तत्‌० (पु०) अमिलाषयुक्त, 
सस्पृह, इच्छुक, वाव्छानिवत । 

घभिलाषुक तत्‌० (गु०) इच्छाविन्त, सस्पृह्द । 


झभितलास तद्‌० (श्री०) देखो अभिलाष ! 


| इसकी ख््री का नाम उत्तरा था, विराटराज | ध्यभिवाद्‌ तत० (पु०) दुर्वचन, गाल्ली । 


की यह कन्या थो | इसी अभिमन्यु-पत्ती उत्तरा | 
क्षेत थे । वीर अभिमन्यु | 


प्रभिवादन तत्‌० (पु०) नमस्कार, बन्दना, पादग्रहण- 
पूवेक प्रणाम |-य सत्‌० (गु०) प्रणभ्य, प्रशास 
के योग्य | 

धमिव्यक्त तत्‌॒* (गु०) प्रकाशित, विज्ञापित >> 
तत्‌» (स्त्री०) विज्ञापन, प्रक्राश, व्यक्तकरण, 
घोषणा । | वाक्य, क्रोध, अनिष्ट-प्राथना । 


शभिशाप तत्‌० (पु०) शाप, बुरा मानना, दूषण 








| शभिषक्कः तत्‌० (पु०) आालिड्नन, सब प्रकार से सब्, 
अत्यन्त प्रबलता थी | कांश्मीर राज्य में पअ्रभि- 


झाकोश, पराभव | त्पादक दृच्य, सोमछतापान । 


| आभिषय तत्‌० (पु०) ग्रशस्तान, चिरस्थापित मदो- 


ध्यभिषिक्त तत्‌ (पु०) कृताभिषेक, कर्म में नियुक्ति, 
पदस्थ, जिसका अभिषेक हुआ । * 

ध्प्रभिषिक तत्‌« (पृ०) मंत्रपूर्वक स्नान, करे में नियोरा 
करना, पदस्थ करण, शान्ति स्नान, सिश्लुन । 


| आभिसम्पात तत्‌० (पु०) अमिशाप, संग्राम, क्रोध, 


मन्यु, रिस | [ सहाय, मित्र । 
अमिसर तत्‌० (पु०) साथी, संगी, सहचर, अनुचर, 


 श्यभिसार तत्‌० (५०) नायक अथवा नासिका का 
धभियेक्ता तत्‌* (गु०) अभियेगकर्तता, बादी, भर्थी, 


सझुँत (पूर्वक निहिष्ट) स्थान में गसन, बल, युद्ध, 
सहाय । 









री सदर मदल करि, आपहि पति पढे जाई । 
वेष अक़् अमभिसारिका, सजै सप्तान बनाई ॥! 
“-फंवि देवजी । 
अभिसारिका दे प्रकार की होती हैं। एक कृष्णा- 


मिसारिका श्रोर दूसरी शुक्लामिसारिका। इनके. 


ये भेद वेष के अनुसार है ब्र्थात्‌ काले बख्ावाल्वी 
ह | श्य रॉ ने ते | ड। ५" | | यज्ञ मे 
अभिसार करते बाली कृष्णाभिसारिझ्ा और 











के नाम से परिचित होती है । 
ग्रमिशेत्न तदू" (१०) देखो भ्रभिषक | [ प्रदाशित | 
झामभिहित तत्‌»० (गु०) ऊक्त, कथित, व्यक्त 
झततो (अ०) इसी समय, शीघ्र, वेगी । 
प्रभोल तत्‌० (गु,) निहर, निमय, साइसी | 





ध्रभीक्षण तत्‌« (पु०) छुनः पुनः, बार बार, भूयेसूय: | 
'गु०) अभीषट, बाग्छुत, प्रिय, 


| ध्श्नतत्‌ू5 (पुृ०) भ्राकाश, मेघ, बादक्ष । 
[मिरव, शताबरि ।.. 8० (१०) ! दे 


धभोप्लित तत 
मनेभिदपित | 


आभीरू तत्‌० (गु«) निर्देषि, (पघु०) महादेव, के अत जि कह बिक को 


खरभीए तत्‌० (पु०) इच्छित, वाश्छित, अमिलपित । 
अभुश्याना दे० (!क्र>) जोर से द्ाथ पैर भर सिर हिलाना 
जिससे यह मालूम हा कि उसके शरीर में किसी 
देवी दुवता का भावेश हुआ है। | 
ग्रभुक्त तत्‌ (बि०) न खाया हुश्रा, न छीला हुशझ्ा | 


घभू तदू० (अ०) अभी, अब, अबही, आज 
ग्रभूश्नन तदू० (पु०) आभूषगा, गहना | 














जैस। कि 





जिसका कोई बरी न हो । 


भेद्‌ तत्‌« (गु०) भेद रहित, भ्रव् 
स्पर ।--नोय तत्‌० (गु०) जिसका छेदन या 
भेदन न हो सके, (पु०) हीरा | --बादी 
वि०) जीव और बह्म में 

सम्प्रदाय, अद्वेतबादी । 














अभूतरिपु तत्‌- (५०) भजातशत्र, शत्र-ीन, रिपुद्दीन . 





शुक्पक्ष में अभिसार करने बाली शुक्धासिसारिका 
_ अभ्युत्थान लख० (परु०) 
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| 
। 


रा प, एंश्य, अभ्रेव्‌ झमड़ा इ्‌० ( ः 
मत ततू० (गुर 


प्रभेश्य तद्‌० (गुठ) जा छुद्दा न जा सक, जिनका + 





हैं। सके, अखण्डसीय | [अनशन | 
घरमाजन तत्‌ए (पु०) भॉबरनासाव, सलाहार, उपबास 













महन | 





 आ्भ्यक्रजन तल (पु०) हैं 


धभ्यरतर तत्‌० (पु०) 





ब्ी०) आाबुर, सम्मान, सम्भाषणत | 
धभ्यागत तत्‌* (पु०) पाहन, अतिथि ! 
अभ्यास तत्‌० (पु०) साथन, चिस्तर, शिक्षा 


खभ्यथना तत्‌० (स्तर 











बढ़ना, किसी 
पुरुष के सम्मानार्थ उठ खड्ट होता । 
अब्यु 


बूथ हल; (पु०) ऐेर बय, श्र जि 













बूह सम्बन्धी । 
धाओ | 


आज लवण (पु 


[ भोहर । 
 ध्श्नक सत*« (पु) अबरक, धातु पिशेष, भोडक 





मत ५ 





(सत्री०) आान्सि का न होना, । स्थिरता । 
घ्प्त तत० (अ्र०) शीडता, प्रल्‍्प । (पु) आँब, 
राग विशेष । 
झप्का दमका (द० बा०) फूराना, अमृुक, अजशात् 
अ्रधवा गापनीय नाभझ के पुरुष का बोचक | 


















गेस 











है *' 
ही 
2 । 
ध 
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धमनस्क ( 
धमनरूऊक तत्‌० (वि०) मन या इच्छा से रहित, बदा हे 
सीन, अनमन 
अमनिया तत्‌० (वि०) शुद्ध, पवित्र, अछूता । (स्त्री०) 
सीधा, कच्चा रसोई का सामान +->करना तत्‌० 
(कि०) शाक का छीलना-बनाना, अ्रनाज को 
बीन फटक कर साफ करना | 
घअमनेक दवे० (पु ०) हकदार, अ्रधिकारी । अ्रवध सूबे 
एक किस्म के काश्तकार जिनको पुर्तेनी छगान 
के बारे में कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं । 
घप्तनायेग तत्‌*० (पु०) अनवधानता । 
घमनोक्ष तत्‌5५ (गु०) असुन्दर, कुरूप, घिनोना । 
छमर तत्‌० (पु०) देवता, नित्य, चिरस्थाई, मरणरद्दित 
कुक्षिश वृक्ष, भ्रस्थि-सेहारक वृक्ष |-ज्ञ तत्‌० 
(गु०) देवजात, देव से उत्पन्न, देवभाव --त्व 
(पु०) देवभाव, देवत्व, देव-सायुज्य |. 
““दार तत्‌० (पु०) वृक्ष विशेष, देवदारु +-- 
द्विज्॒ तत्‌« (पु०) देवल बाह्यण, पुजारी ।--पति 
ततू० (पु०) इन्त्, देवों का राजा ।--पुर तत्‌० 
(पु०) देवों का नगर ।--बैत्त तदू० (ख्त्री०) 
ग्राकाश बेल, वृक्षों के ऊपर जो एक क्षता छगती 
है ।--त्तोक तत्‌० (पु०) स्वर्ग, देबलोक ।--सिद्द 
तत्‌० (धु०) (१) उज्जयिनी-पति । (घु०) विक्रमा 
दित्य की सभा के नोरतों में से एक रल, अमर- 
काष नामक संस्कृत काष इन्होंने बनाया था। 
यही एक ग्रन्ध इनकी कीज्ति का अमर रखने के 
लिये यथेष्ट साधन है। (२) प्रसिद्ध गोरखा सेना* | 
पति, १८६१४*३२९ खध्ठाब्द में नेपाल के युद्ध में 
प्रज्ञ सेनापति आ्राकटरकोंनी को इन्होंने खूब 
। 











छुकाया था | जब विलासपुर के राजा ने अ्रेंग्रज 
सेनापति की सहायता की, तब अमरसिंह नेपाढ 
की राजधानी काठमाँढू चले गये ओर युद्ध का | 
श्रन्त हुआ | (३) राजपूताना के अन्तर्गत सेवाड़ , 
के राजपूत-कुल गौरव प्रतापसिंह का पुत्र | यह 
वाल्यकाल दी से अपने पिता के समीप रहने के . 
| 
!] 





कारणा उनके महनीय चरित्रों के अनुकरण करने 
में सम हो सका था। यह अपनी युवावस्था में 
मेवाड़ का राजा हुआ । यह अपने पिता के समान 


अमान 


तेज्ञस्वी तथा न्‍्यायी था, थोड़े ही समय में यह 


एक आदर्श राजा हो गया । 

अमरस दे० (१०) झ्राम के रस का जमा कर जो सुरा 
लिया जाता है उसे असरस या अमावट कहते हैं | 

मरा तत्‌० (स्त्री०) दूब, गुच, सेहुड़, थूहर, नीढी 
कोयल, मिली जो गर्भ के बाढठक के बदन में 
#पटी रहती है । 

अमराई तदू० (स्त्री०) आम का वन, बाग । [ का नाम । 

धमरावती तत्‌० (स्त्रो० ) इन्द्रपुरी, स्वग, एक नगरी 

ध्मरू तत्‌० (पु०) एक राजा और कवि का नास । 
कद्दते हैं मण्डन मिश्र की ज्ली के प्रश्नों का उत्तर 
देने के छिये शब्डराचाय जी इसी राजा के मृत 
शरीर रे प्रविष्ट हुए थे, ओर “४ अमरुशतक, 
नाम का एक ज्भार रस का काव्य बनाया था । 





धमरुत्‌ तत्‌० (यु०) सुस्थिर, शान्त, अचझुलछ, निर्वात | 


(पु०) फल विशेष | 

ध्यमरू दे० (पु०) काशी का एक रेशमी वस्त्र विशेष | 

ध्रमरूद दे० (पु०) सफरी, बिहदी, फल विशेष । 

घमरेश या ध्यमरेश्वर तत्‌० (पु०) देवताओं का 
राजा, इन्द्र । 

ध्मरेया दे० (स्त्री०) देखो अमराई। 

ध्यमयादा तत्‌« (स्त्री०) अनीति, असम्मान, मान- 
हानि |--तदु० (स्त्री०) अमर्याद । 

आमष तत््‌० (पुृ०) क्रोध, कोप, रिस, अज्षसा | 

आ्रमषणा तत्‌० (गु०) क्रोधी, रोगी, कोपान्वित । 

आमल तत्‌० (पु०) निर्मेज्न, राज्य, कास, 
मादक वस्तु । 

झमलतास तद्‌० (पु०) भोषध विशेष । 

झमलदारी दे० (स्त्री०) अ्रधिकार, शासन । 

छपमलपट्टा दे” (पु०) अधिकार पत्र । 

घस्रमलवबेत दे० (9०) छता विशेष । 

घमला तत्‌० (स्त्रो०) ब्क्ष्मी, सातला श्ृ 
आंवला, (पु०) आविजा | 

घमली दे० (वि०) व्यवह्यारिक, काम में झाने वाला, 
नशेबाज, (स्त्रो०) इमली । 


प्रयोग, 








ध्यमहर दे० (सत्री०) भाम कि खटाई, अ्मचुर। [मन्त्री । 


घमात्य तत्‌० (पु०) प्रधान मन्‍्त्री, दीवान, राज- 
घमान तत्‌० (गु०) मान रहित, निरहकूपरी । 
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घ्रमानत दे० (स्त्री०) घरोहर, थाती न्‍ती 








पप्रमाना तदु5 (क्रि०) सम्तान भरना, खपना | 


अमानुष तत० (गु०) गो सनुष्य से न हो लक, मनष्य 


की शक्ति से बाहर । [ अस्वीकार । 
ध्रमान्‍्य तत्‌« (पु०) मान हित, व्याज्य, भ्रनाबून, 
ध्यमाय तत्‌« (गु०) कपदनरह्वित, वास्तव, यधाथ, 








झम्तावट दे? (सत्री०) आम का सुखाया हुआ रस | 





प्रमाचस तदू० (स्त्री०) तिथि विशेष, जिस तिथि में. 
सूथ्य एक ही राशि पत्र वक्तमान हों। 


चन्द्रमा 
चार सास का भ्रन्तिस दिस | 


प्रमावास्या तत्‌० | ( देखो अमावस) 


प्रिय तदू० (पु०) अमृत, सुधा, 








“क्षीन्हेंसि आ्यमिउ जीये जेहि पाई"--(प्माबत) 


ध्यमिट तथु० (गु०) नित्य, इढ़, अटल । 
ध्यमित तत्‌० (गु०) बहुत, अधिक, प्रयुर, असंख्यात । 
ध्रमितोज्ा तत्‌० (पु०) सर्वशक्तिमान्‌ 
ध्ममिञ्ञ तत्‌*० (पु०) शत्रु, बैरी, अरि 
विपक्ष, बेरी, अध्वितकारी । 





अमिय तदू० (०) भरत, सुधा, पियूब /-समूरि 


(खत्री०) संजीवनी बूटी । 


घमिरती दे? (स्त्री) इमरती, मिठाई, पुक प्रकार 


का जल पीने का घातु का गिलास | 


धम्िश्रराशि (स्त्री०) पुकाई से; लेकर नो तक के 
अंक, वह राशि जो इकाई से प्रकट की जाय । 
शमी तदू० (स्त्री०) अस्त, सुधा, झासव | तल" 


(यु०) [भ्रम + इन्‌] रोगी, शेगाते, पीड़ित । 
ध्यमीत तबू" (गु०) बैरी, शत्र । 
ध्मीन दे* (पु०) अदालती एक अहलकार या कर्म- 


अमीर दे० (पु०) धनवान, अभ्रफागास्तान के राजा की 


अपाधि । 


प्रमुक तत्‌० (गु०) वह, कोई, ध्यमका दम्रका, बुद्धि 





अमूते तत॒ ० (7१०) निराकार त्रति हीव ० को 
मृतिंद्दीन, श्राकाते 





“बार (पृ०) 


[ चारी | 


 धसृष्य तत्‌० (गु०) असहा, 5 
: श्रमेघा तत« (गु०) भूख 


वृम्प, अयाजित वस्तु, वत्मताभ, भश्चणीय हू 
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का पात्र | ज़टा तथ5 (स्त्री) जटामांसी 
तरड्डिगी तत० (ख्री०) ज्योप्पना, प्रकाशमयी 
रात्रि (-द्ीक्रिति तत्‌७ (पु०, चन्‍्दृसा, शशाहूः, 
शशघर ।घारा तल (*श्री०) बणा विशेष 
जिपके पहले चरण में २० दूसरे में १९ सीसरे 
में ।६ और चाधे में ८ अचार होंते हैं ।--ध्यनि 
(स्त्री०) बीगिक छुन्‍्द्र विशेष, जिसमें २२ 

तती हैं। इसके भ्रादि में पृ दोहा होता है | 
दोहे को मिला कर इसमें ६ चरणा होते हैं ओर 
हरेक चरण में द्वित्व समेत तीन यमक होते हैं । 
“फल तव« (पु०) पोल, परवर।- फल्ा तत' 
(स्त्री०) दाख, अंगूर, अआमलकी कली 
(स्‍्त्री०) सुदूबी लता।--घान (पु०) भाचार भ्रादि 
रखने का भिट्टी का पूक बतेन जिसमें क्ाख पुती 
होती है |--विन्दु तत्‌ (पु०) एक उपनिषद का 
नाम । - रस तत्‌ ० (० | सुधा, अस्त ।+- लता 
तत० (स्थ्री०) गिलोय, गुच,--सार ततू० (स्त्री) 
इ्गूर ।>सम्भवा खहून (स्थश्रीर ) गू। 
“>“सयार (पु०) थी, मक्खन, नवनीत | 
तव्‌० (स्री०) कदलछी बूच्, क्षता विशेष । 







































, सूढ़ू, अबोध | 
























धमेष्य 





झमेध्य तत्‌० (गु०) श्रपवित्र, अशुद्ध, दुष्ट । 
घधमाधघ तत्‌० (गु०) अ्व्यथ, सफल |--चीर्य तत्‌० 
$  (पु०) अब्यर्थ वीय, अखण्ड तेज्ञ, भ्रव्यथे प्रताप ! 
ध्मार दे: (सत्री०) आम के टिकोारे, अवबिया । 
ध्यमेत्त (गु०) अमूल्य । 


४३ ) 


ध्मेध्या दे” (पु०) रैगा कपड़ा । यह कई प्रकार के. 


रंग का होता है । 
धस्बक (पु०) च्तु, नेन्न, ताँबा,पिता । 
धम्बत तद्‌० (पु०) खट्टा, अम्ड, चुक, खटाई । 


अयतत 





ध्स्विका तत० (स्रो०) [श्रम्बा +- इक + भ्रा] दुर्गा, 
समगवती, माता, काशिराज की मध्यमा कन्या, 
यह विचित्र वीर्य से ब्याही गई थी, इसके पुत्र 
का नाम छतराष्ट था, यहू पाण्डु के मरने के 
बाद सत्यवती के साथ वन चत्टी गई थी, और वहीं 
उसने तपस्या के द्वारा इस शरीर को छोड़ा। 


अम्बिया तद्‌० (छु०) दिक्ोरा, छोटा आम | 
ह ध्पस्त्रु तत्‌७ (पु० ) (अरे हा | जहकू, सलिल्ल, 


धस्वर तत्‌५ (पु०) आकास, वस्त्र, कर्पास, स्वनाम- 


ख्यात सुगन्धद्वृब्य विशेष । 


ध्रस्वरीष तत्‌० (पु०) युद्ध, विष्णु, शिव, शावक, 


भास्कर सूथ्य वंशीय राजा विशेष | श्रयोध्यानगरी 


हनकी राजधानी थी, इनके पिता का नाम 


नाभाग था, इस अतिम बलशाक्षी राजा ने दस 
लाख राजाओों के साथ पक समय युद्ध किया 


पानी, नीर करण तत्‌० (पु०) ओस, शीत, 
तुषार ।--ज तत्‌० (पु५) कमल, पद्म, बद्ध ।--- 
जन्म तत्‌० (पु०) पद्म, कमल, पक्कूज, ।-द 
(पु०) मेघ, घटा, बर्षों, वारिद ।--धर सतू० 
(घु० ) वारिद, मेन्न, वारिधघर >थि तसत्‌० 
(पु०) समुद्र, सागर, सिन्धु, जल्नधि ।--निधि 
ततू० (प०)अज्बि, समुद्र ।--वाह तत्‌०(घ०) 
मेघ, वारिद, बादुल । 


था, सम्पूर्ण प्रथ्वी पर अपना राज्य स्थापित | ध्रस्भस तत्‌० (पु०) भ्रग्बु,जतल्न, पानी ।--ज्ञ तत्‌० 
करके यधाविधि कई सी यज्ञ इन्होंने सम्पादित 


किये थे, इसीके प्रताप से इन्होंने दुललेभ स्वर्ग | 


प्राप्त किया था | नरक भेद-अआम्रातक बृक्ष, अनु- 
ताप, पश्चात्ताप | 


पर्वत तदू? (खी०) मादक वस्तु, ख्ट्टारस । 


। 





(५०) [भ्रस्भस्‌ + जान + ड्‌] पद्म, कमल, अम्बुज, 
चन्द्र, सारसपक्षी ।-- हू तत्‌ू«» (पु०) जछूद, 
अभञ्जञ, मेघ |--ंघर तत्‌ (पु०) जरूघर, मेघ 
समुद्र ।--धि तत्‌« (पु०) समुद्र, सागर ।-- 
निधि तत्‌० (पु०) समुद्र, सागर, जलबि । 


| ध्रस्मा तत्‌० (स्त्री०) माता, सा, महतारी । 


ध्रस्वप्ठ तत्‌* (पु०) [अस्ब + स्थान + ड़) ज्ञाति विशेष, ( कक 

पि हि हे क्‍ हा हज ले ३ वास में ध्यस्मारी दे० (स्त्री०) अ्रम्बारी, द्वाथी का होदा । 

_निशाद पिता के भौरस से शूद्धा हि के गभ में | अम्ल तब (स्त्री ०) खट्टा, चूक, अम्बत | 

उत्पक्ष, इस जाति को ब जाल में वैद्य ज्ञा घस्लपित्त तत्‌० (पु ०) रोग विशेष । 

कहते हैं। सुनि विशेष, देश विशेष, हस्तिपक, | अस्लचेत दे० (३०) अमज्वेत। 

४ क्‍ | | ध्यस्लान तत्‌५ (गु०) म्ल्ान रहित, हृए, ताज़ा ।-- 
ध्रस्वा॒ तत्‌० (सत्री०) [अस्ब + आ] माता, जननी, | ता तत्‌० (स्त्री०) हृष्टभाव, प्रसक्षता। 
र्गां, के शिराज की जेछ्ाकन्या, इसीने दूसरे धम्ती तदू्‌० (स्त्री०) भ्रमिली, तितिड़ी, इमक्ी । 
जन्म में शिखण्डी का रूप धारण करके भीष्म ध्रम्होरी दे० (स्त्री०) श्रन्हौरी, बदन पर की छोटी 











पितामह को सारा था । छोंटी फुसियाँ जो गर्मी की ऋतु में निकल 
ध्यग्वारी तद्‌० (श्ली०) होदा, चन्दवा । श्ाती हैं । द 
ध्रम्बालिका तत्‌ू« (सत्री०) [अम्बाला + इक + झा] | ध्ययपेण्ड तत्‌० (पु०) [अयस + पिण्ड] ज्ौहपिण्ड 
मा, साता, जननी, काशिराज कि छोटी लड़की, लोडे का गोला | 
द्वू राजा पाण्डु के मरने के अनन्तर यह अयल तत्‌० (०) ओदास्य, श्रयतन, 





प्र 
अपनी सास सत्यवती के साथ वन का चली धयथार्थ तत॒० (पु०) मिथ्या, अन्याय, भ्रन्धेर । 


असत्कार । 


गई थी । | झयन तत्‌० (पु०) वष का आधा भाग, सूख्ये का उत्तर _ 















झोर दचिण दि के शा का गन, गमन, 
मार्ग ।--ँंश तत्‌० (पु०) सूथ्य की गति वि 

के काल का भाग, अयग्रनभाग | 
ध्यश तथब्‌० (पु०) झ्रकीति, कर छू निन्‍दा, अ 
>>कर ततू ० (थु. ) [भर न अयस | के नै ग्ज्ञ| 
त_लिका >>. सलू ० (वि०) 


















प्रयस्‌ तत्‌५ (पु०)लोहा | 

शायरक्रान्तल ततू७ पु ) फायर चै- के 
विशेष, चुम्बक पत्थर । 

झयायक तत्‌५ (यु०) यांग्या रहित, अभिषश्ठुक 

यायित तत्‌० (ग०) याध्चा बिन! प्राप्त, प्रप्नाधित । 

-- नेत्र तत्‌० (गु०) बिना मांगे प्राप्त 











ए. पदार्थों 








बेका निर्याह करने बाला । 





में आया है | 


झाश्रय, . 
विशेष _ 


तलू० (पु०) यह, ऐसा, इसका प्रयोग रासायणशा 


झयाम तदू० (गु०) कड़काई, समुखता, अनजानपन ।.. 


““प तद्‌० (ग०) क्द़कपन, मूखता, बेसममी । बे १९% (६०) अवा्ों, मई [सी 


घथाना तत्‌० (गु०) भोला, अबूक, मूख। 

ध्ययात्त दे० (पु) शेर अथवा घोड़े की गर्दन के बात | 

घयुक्त सत्‌० (ग ०) अमिश्चित, भ्रजुच्षित, प्रसकृत ' 

खयुत्‌ तत्‌० (गु०) शअयुक्त, अमिक्षित, प्रमिश्रित | 
(पु०) दश सहस्तन संख्या, दश हज़ार । 

धरयुध तदू० (पु०) भायुध, भखशखत, हथियार 

शये तत्‌० (अ०) सम्बोधनाथे, विषादाथ, स्सरणाथ, 
कापाथ । 

ध्रयाग तत्‌० (पु०) विश्लेष, विश्छेद, अनक्य । 

धयेगव तत्‌० (पु०) शूद के औरस से वैश्य कन्या 

के गर्भ से जात समन्‍्तान, जाति विशेष | | अपाश्र | 

प्रयाग्य लत्‌० (बि०) अ्नुपयुक्त, अकुशज्ञ, बरेकाम, 

झयेघन तत्‌० (पु०) [भयस+ घन] एकत्रीभूत लौह 
पुज्र, निहाक्ी, हथोड़ा, निहाई 

प्रयाध्या तत्‌० ( 

अवधपुरी, सूयबंशी राजाओं की राजधानि । 

“+माथ (पु०) (१) अयेध्याधिपति । (२) पण्डित 

केदारनाथ के पुत्र, ये काश्मीरी ब्राह्मण थे, इनके 
























क्ली०) [भ्र+ युध्य + भा) काशल्टा, 


था | फारसी, ऋशबी और 5 


हैक 


पार्जन भी खूब किया और इसका सदु प्योग 

युक्तप्रदेश के लभी टोकापकारी कार्यो में यह 
शामिल होते थे, अतएुव ये यहाँ के नेता समरके 
जानें थे । “इग्रिद्यन ह्ेरक्ड ! नापक, 

















उसके बन्द होने पर "दुण्दियल यूनियन नाझ 
का पत्र निकारले थे | हुटराहाबाद स्यूनिसिपक्षदी के 
कमिश्नर और इटाहाबाद धूनिवसि टी के फेक्को थे । 
युक्तप्रदेशवाधी हिन्दुष्तानियों में सर्व प्रथम बोटे 
बार के कासिल में ये ही बेडे थे । 

येनि तत्‌० (गुल) बेनिभिन्न, अनुस्पक्ष |--ज तू 
(पु०) जीव विशेष, बेनीजात मिश्र, वृष आवि | 








खालानि करना | 


 धरकना बरकना दे ० (प्र०) हुघर इचर करता । 


 आरगजा तव॒* (पुृ०) भरगजा, एक 


 श्यरध तथू० (पु०) भय, षोडशेपचार में से 








सुगन्धित व्रब्य 





विशेष, प्रसीद्ध । 


घरगनी दे: (छ्ली०) बांस, टकड़ी था रस्सी जो किसी 
घर में कपड़े आदि रखने के लिये लटकाई जाय | 








का एक वपचार |“ तल» (पु०) ग्ररध देने का 
पात्र । 
प्रचन तदु० (प०) पूजन, सम्मान | 
धरचना तदू० (क्रि०) पूजन करना । 
धरज़ दें? (सत्रो०) विनय, प्राथना | ॥ (श्वी७) 
प्राथना पत्र । 
झरसना तदू ० (कि०) उत सता, फसना, बककना | 














शरण तत्‌० (पु०) रढी, अ्रण्डी वृक्ष 














॥02 














धप्रणय तत्‌ू० (पु०) वन, ऋझानन, विपिन, जड्ल्न | 
--अासी तत्‌० (पु०) वनस्थ, वनवासी, तपस्वी, 
सुनि |--रोदन तत्‌० (पु०) निषकल रोना | 

धरदास दे० (पु०) भट सद्ठदित निवेदन, शुभकम में 
देवता के लिये कुछ भेंट | नानक पंथियों का यह 
विशेष ब्यवहार का शब्द है । 

ध्परव दे? (१०) सो करोड़, घोड़ा । 

शरवराना तदू० (क्रि०) हड़बड़ाना, घबड़ाना । 


घधरवा दे ८ (पु०) बिना उवाले हुए घान से निक्राछ्ा 


हुआ चॉवल। 
धरवतिन्द' ततू५ ( पु० ) कमल, उत्पक्क, पक्ुज | 
आरती तत्‌० (स्त्री०) घुहर्या, कच्चू, बंडा। 
भअरसद्टा तद्‌० (१०) आकाव, निरख, परख | 





अरसन परसन दे० (पु०) एक प्रकार का लड़कों का . 


खेल, आँख मिचीनी । 
घधरसा दे० (पु०) विलम्ब, देर । 


ध्रसान तत्‌० (पु०) बृूत्त विशेष जिसमें २४ अचार 


और १ रगण होता है । 
ध्यरसिक तत्‌० (गु०) अरसज्ञ, अविदग्ध । 
प्ररसी दे० (स्री०) अलसी, तीसी । 
शरसोंदा दे० (पु०) श्रान्षस्य से प्ण । 


७ भगयणा 





ध्रहट तत्‌० (पु०) अरघट्ट, रेहटा, पानी का. 


 अरखा, पानी निकालने का एक प्रकार का यन्त्र | 
झरहर तदू० (स्त्री०) श्रश्न विशेष, तूर | 
धराज्षक तत० (गु०) [अभ्र+राज+बुभ|] राजशून्य 
देश ।--ता (स्त्री०) राज का अभाव | 
अधेर, आ्राशन्ति | 
राति तत्‌० (पु०) शत्रु, रिपु, बैरी । [जपना | 
अराधना तत्‌० (क्रि०) पूजना, सेवा करता, सन्‍्त्र 
शरारा तत्‌० (पु०) ददोराड़ा, दरवरा । 
ध्यरि तत्‌० (१०) शत्रु, बैरी, रिपु ।--मगडल तत्‌० 
(पु०) शत्र-समूह, शत्रु राज्य |- घडवर्ग तत्‌० 
(पु०) छः शत्रओं का समुदाय, छः शत्र ये हैं-- 
काम, क्रोध, छोभ, मद, मोह ओर मत्सर । 








(४४ 





ध्यरिष्ट तत्‌० (पु०) सूतिकायृह, तक्र, विपाऊ, दुःख, 
मरण चिन्ह, उत्पात, उपद्रव, बृषभासुर । इसी 
असुर का कंस ने श्रीकृष्णचन्द्र जी का मारने हे 
लिये ब्रज में भेजा था। इसका विशाल शरीर 
तथा मयदू-र शब्द्‌ सुन कर ब्रजवासी भ्रयभीत हो 
गये । भगवान्‌ कृष्ण ने इसका अन्तिस संस्कार 
किया [नेम तत्‌० (पु०) कश्यप प्रजापति का 
एक नाम | राना सगर के ससुर का नाम, सो ल- 
हवां प्रजापति । 





 घधरी तद्‌० (स्त्री०) स्त्रियों के लिये सम्बोधन । 
: श्रीठा दे० (०) रीठा | 


ध्यरू तद्‌० (अ०) फिर, पुनः और, शो । 


 श्रुई तद्‌० (स्त्री०) अरबी, गर्भवती स्त्री का चिन्ह, 


पप्की अरुचि। 


: श्ररुचि तत्‌० (स्त्री०) रोग विशेष, भोजन के प्रति 


अभिल्‍न्‍राषाभाव, अनिषच्छा, वितृष्णा, श्रश्नद्धा, जी 
म्चलाना । 


 ध्यरुफाना तद्‌० (क्रि०) फासना, फसाना, उलछसाना 


 ध्यरुगा तद्‌० (पु०) अके, बृच्ा, सूथ, अव्यक्त शाग, 


कम फ कर मर नम आफ आर अमर आओ न अमर रआ 


ध्यरिन्दूस तत्‌ः (गु०) [अरि+दम+ अल] शत्रुजयी, 


योधा, बल्ली, शत्रओं का दूसन करने वाला। 
धझरियाना (क्रि०) तिरूकार करना | 


) 
। 


ईपद्क्त वण, सम्ध्या राग, शब्द रहित, कृश्टभेद । 
सूय के सारधि का नाप्त । यह गरुड़ के अपेष्ठ आता 
थे | महृषि कश्यप के ओऔरस तथा बविनता के गे 
से इनकी उत्पत्ति हुई थी। इनके पैर नहीं हैं, 
क्योंकि जब इनका शरीर गठित नहीं छुआ था, 
तभी इनकी माता विनता ने अंडे फोड़ दिये। 
इनकी स्थत्री का नाम श्येनी था, सस्पाति और 
जदायु इनके दो पुत्र थे ।-दय तत्‌० (पु०) 
प्रातःकाल, विदह्यान, प्रभात /-कमत्त तत्‌७ 
(पु०) रक्त कमल ।+लोचन तत्‌० (पु०) लाल 
नेत्र, कपोत, कबूतर, केोकिट ।--सारथि तत्‌० 
(पु०) सूर्य, भानु, दिवाकर ।--शिख्ता (पु०) 
मुगां । 
प्रखिणा हैं तत्‌० (स्त्री०) भोर, ज्ञाल रमन । 


प्रसन्‍्तुदु॒ तत्‌० (गु०) [भरु+तुद्‌ +ख] मर्मस्पृक, 





ममेपीडक, पीडाकारी, नाशक, अपशथ्य | 
ध्यरन्धति या अ्यरुून्धती तत्‌० (स्त्री०) वशिष्ठ ध्रुनि 
की पत्नी, अति सूच्म, नक्षत्र विशेष, कस मुन्रि की 



















पह्टिल्ले 

अ्रद्ष ततू ५ (गु० ) कुरूप, कुल्मित रूप, कुश्नी । 

झरे तदू० (अ्र०) नीच सस्बोधन, सक्रांध आह्वान ! 

शव तद्‌ ० (पु ») पाप, अपराध, दाप | 

रोग तत० (गु०) रोगरहित, सत्ता, चन्ना “ना 
दे (क्रि०) (मेवाड़ी भाषा में) भोजन करता । 

धरोचक तत्‌« (गु०) रोग विशेष, अ्रुचि शेग 

रोड़ा दे० (गु>) खत्रियों की पृक आति जो पंज्ञाब 

. में विशेष संख्या में पायी जाती है । 














पण्डित, ज्येष्ठ भआराता 


परम “मन्त्र लवू० 
श्रत, सूे के जरगरदण के समान राजाओं 
प्रजा के सिकट कर ग्रहण 
धरकरट तत्‌० (स्त्री०) सतकेता, सावधानता | 
ध्यगनि तत्‌० (४०) देखो अरगनी 
राजा तदू० (देखो अररजा) | 
खरगेल तत० (पु० ) खोट, आगक्ष, हुए्का, किवाड़ 
. अन्दू झरने की टकड़ी | -। तत्‌ (स्त्री०) स्वीक, 
हुड़का, दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले पाठ किया 











जाने वाला एक स्तोत्र -- (स्त्री०) भेड़ की एक 
जाति जो मिस्र, स्थाम बादि देशों में पायी 


जाती है | 





पूजा में जड़ देना, मोल | 








विशेष, जल्नहरी जिसमें शिवज्षिज्ञ रहता है ! 


में झाये हुए का जलादि देना । 








शक तथ्‌० (पु०) पूजक, या याचक, प्रच॑ताकारी 
' झच्चाा या झाचना तत्‌० (स्त्री०) पूजा, सेवा, श्रारा* 
घना, प्रतिसा, देवमूति । 





'ग्रचित तत्‌० (गु०) पूजित, अराधित । 


डा 





| अखिष्मान्‌ तत० १ 


 शरजलन तलू ( पू 


क्‍ हें ड् सा न मा । घातित लू (्गू ह ) र्ध्राः न ३। 
शक तत्‌० (पु०) सूथ; भादित्य, इन्द्र, ताम्र, स्फटिक, सॉर्थी $८ बीत हि 

रविवार, अ।क बृद् |-- जी देन (खी०) विनयपत्र 
तनय तत्‌० (पु०) कशाराज, सावशि, सनु, शनि, 
(पु०) झारोग्य, सप्तमी का 


का. अजन तत* 


धन्र तत्‌ (पु०) पूजा का व्ब्य, पूमा का उपहार, 
पा तद्‌० (स्त्री०) अघ देने का पात़, तपंण का पात्न | 


गृह 


[ ज्योति । 
झि शिखा, चमक, श्राँच, । 





(गु०) दीमिमान, दृदीप्यमान । 
पज्य तत - (१०) पूजनीय, पूशय | 
प्रज्ञ दे। (पु०) प्राधना, बिनती 

प्राथना पत्र । 












बूाइल (स्थ्री) 


प्रतिप्ति, स्व करणा, टाम करण 


पत्र विशेष जो दीवासी अवाहत 
जाता है | 
(पु०) वृद्ध विशेष । तीसरा पाण्हब | 








इनका जअम्म हुभ्ा था, यह पाण्डु के छेश्नज पू 

थे । इन दिनों हतके समान धलुविश्या विशारद 
दूसरा नहीं था। साथ्ात्‌ भगवाम्‌ इनके साशथी थे | 
महादेव की आराधन करने से इसों पाशुपतादा 
प्राप्त हुआ था। शखबिद्या सीखने के लि 
स्वग में इस के निकट गये थे, अपना मनेारथ 
भञज्ञ हाने के कारण उर्वशी ने इसों सपु सक है 
जाने का शाप दिया था, जिसका उपयोग ऋाशातबास 
के समय विराट राजधानी में हुन्होंनि किया, अज़ु न 
की तीन झ्विर्या धीं--अ्रोपदी, सुभव्ा, और चित्रा 
हंदा, इनके अतिरिक्त कोर की. कन्य 
बलूपी के भी इन्होंने ध्याहा था । 
















यौन तलू ५ (पु०) अहाओ । 
ध्थ तत्‌० (पु०) ग्रभ्िप्राय, तारपय, माने, घम 


कर 





ऑामकः... अमनाकाक: हल. कक 


दृगड _तत्‌० (पु०) जमाना, घन का दण्ड 




















ध्र्थात्‌ 





(पु०) धननाश, निशाश (--पति तत्‌० 
(पु०) राजा कुबेर, अति घनी पर तत्० 
(गु०) कृपण, व्यय, शक्ति ।+-पिशाच्र तत्‌० 
(वि) घनलोलुप, घन के सामने कत्तेव्याकत्तब्य 


गा तलत्‌० (पु०) अ्परिमित व्यय |--नाश | 


(४७ 


तत्‌० (पु०) एक रथी से न्यून योद्धा, अर्द्धरथी । 


) पतलरस 


“राज तत्‌० (पु०) महानिशा, रात्रि का अद्भु- 
भाग, आधीरात ।--च्रूत्ति त्त्‌० (पु०) बृत्त का 
आपा भाग ।+--समवृत्त तत्‌० (पु०) बृत्त विशेष 
जिसमें पहिला तो तीसरे के शोर दूसरा, चोथे 


पर ध्यान न देने बाढा +--प्रयोग तत्‌० (पु०) | 
वृद्धि, निमित्त, घन दान [--प्राप्ति तत्‌० (स्त्री०) 
घनलाभ, क्भ्य | -वत्त तत्‌० (गु०) प्रयेजना- 
हंता, प्रयोजनीयता ---चाद्‌ तत्‌० (पु०) छाल्प- | 
निक, फल्श्रनि, स्तुति, प्रशंसा, प्ररोचक वाक्य । आर्य तद० (पु०) दुशक्ाटि, संख्या विशेष | - खर्च 
“विज्ञान तत्‌« (पु०) शब्दाथथज्ञान ।--चरृद्धि | तदू ० असंख्यात्‌ “+दवें दे० (पु०) घन, सम्पत्ति | 
तत्‌० (स्त्री) घनब्द्धन ।+--शाल्ती तत्‌० अर्थाक तत्‌० (ग०) प्राक, पूर्व, भ्रादि, अग्र, अवर, 


चरण के बराबर हा । -श तत्‌० (पु० ) भ्रद्धभाग । 
।---डुः तत्‌* (पु०) शीताड़, रोग विशेष, प्चा 

घात ।-- ड़ी, ड्रिनी तत" (सत्री०) खत्री, पत्नी ।. 
| झपगा तत्‌० (पु०) दान, समपंण, भट । 





(पु०) घनशाली, धनवान्‌ । - शास्त्र तत्० निकट, पश्चात्‌ । 
(पु०) नीतिशासत्र, दण्ड नीति, धन उपाजक | श्बंद ततू» (पु०) दृश करोड़ संख्या विशेष, रोग 
शास्त्र | विशेष, प्वेत विशेष, श्राबू पर्वत | 
ध्र्थात्‌ तत्‌० (श्र०) वस्तुतः, अधथतः फलत: । ध्यभक तत० (पु०) बाल्यक, शिशु, शावक, सूरल, कृष, 
धर्थान्तर तत्‌० (पु०) भ्न्या्थ, दूसरा अर्थ न्यास | आदिय, सववप/ साहा । । [पितर विशेष । 
कं (पु०) भ्र्थाज्ज्ञार विशेष, ग्रधा--- हा (३०) भादित्य, सूथ, अकबृच्च, नित्य, 
४ इढ़ सामास्यते विशेष ह|य, धर्रारा तत्‌० (पु०) एक ही समय गिरना, भ्रकस्मात्‌ 
भूषन अर्धास्तर स्पास साय” --भूषण । गिरना । 
. ध्र्थापत्ति तत्‌० (पु ०) प्रमाण विशेष जिसमें एक बात ध्यर्सना तत्‌ » (क्रि०) एक बेर भा पड़ना 
के कथन घे दूसरी बात की सिद्धि अपने आप है। ध्र्वाचीन तत्‌० (गु०) नूतन, अज्ञान, विरुद्ध । 
जाय | 


धश तत्‌० (पु०) पीड़ा, बवासीर, रोग विशेष । 
( शेष जिसमें अर्थ. शिपेश तय» (३०) घुवाहृत, अशुद्ध 

ध्र्थालडुगर तत्‌० (पु०) अज्क्लार विशेष जिसमें अथ का 20 वाह अल | 

का वत्मकार प्रदर्शित किया जाय. [रथी | 


ध्हूं तत्‌० (पु०) योग्य, उमत्त पात्र, श्रष्ठ, उपयुक्त । 

ध्यहस्त तद्‌० (पु०) मैन विशेष, जैनियों के एक तीथ- 
ध्र्थी तत्‌० (पु०) घनी, याचक, बादी, मुरदे की खाट, हल लू ० ० मत एक तीर्थ 
भर्दावा तदू० (गु०) सेटा आटा, दुक्षिया । 


छूर का नाम | [ शक्ति, निरथक । 
घ्द्त तत्‌० (गु०) |भ्रदू +क्त |] पीड़ित, यम्त्रणायुक्त, अत्त तथ्‌० (अ* ) भूषण, पर्याप्त, रह हा श्था, 
. हिंसित, यात्ित, गत । घलक तत्‌० (पु०) घूंग्रुट, चुटिया, कंश, घु घराले 
बाल | 
ध्यद्धे तत्‌० (गु०) तुल्य विभाग, सम विभाग, आधा, | जब के लक तब 
मध्य ।--चस्त्‌ तत्‌* (पु०) अस्वृखूण्ड, अ््धन्दु, .कतरा दे” (०) पत्थर हा यह हे | निकाला 
नखचत, गलइस्त, मयूर पुचछुस्थ, चन्द्रमा |-- , हुआ एक आओ काका 332 घूना, काक्षतार । 
नारीश तत्‌० (घु०) शिव, महादेव, हरगोरि, . अलका तत्‌० (स्त्री०) कुबेरपुरी ।-- घिप तत्‌० (पु०) 
मृति विशेष |--निर्मेष तत्‌» (धु०) आधा चण। कुबेर, घनेश्वर । 
““मागधी तत्‌० (खत्री०) प्राकृत का पक भेद | शल्कावल्ती तत्‌० (स्त्री०) वेणी, घुघराले बाल । 





कक पक के. > अमन ीअ नम 
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>मक७००३# थे " 





विशेष | मथुरा तथा पटना के बीच देश में बोली | प्र्नत्तण तत्‌० (पु०) बुरे चिन्ह, कुलक्षण । 
; जाने वाली एक प्राचीन कालीन भाषा |--रथ | प्यल्ख तवू० (पु०) अ्रगोचर, अनदेखा | क्‍ 











अत्तगताी तदू ९ (स्त्री ् (देखो 


शतलकऊुार तत्‌ू० (प०) भूषण, आभरया ।- 










प्रलडः लद॒ ० (पु०) पार, और, छोर, एक तरफ | 

अत्तड़वबलड तत (इ्त्री०) जह. बकबक, निब॒ ड्वि. 
अव्यवन्धित । 

प्रलतनी तद्‌* (स्त्री ०। हाथी का बागढ्ोर । 





खत्तता तदूु० (पु०) आलता, लाख का रंग, महावर। 





घलबेत्ता तदू० (पु०) बेटा, युदा, बैल छबीला । 
अत्तम तबू० (भ्र०) पूर्णता, साम्रथ्य, निषेध. निर- 
धैक, ब्रहुत, बस, सलूदे, भीड़ | 


लस तत्‌ ० (पु०) भ्ाक्षसी, सन्‍द, ढीला 








क़ां | हक, की ० कैट 


ग्राक्षस्य, शैयिक्य | 


घलसाना (क्रि) ऊ घना, कृमना, हिंलला 
पलसी तत्‌" (सत्री०) तीसी, मसीता । 
घलसेद तय" (पु०) दिराई, व्यध की ढेर, भुजाया 


दालमटो छ, बाधा, अड़्चन | -->्या दे” (बि०) 
विलाई करने बाक्वा | 


घतलददा दे" (गु०) अ्रक्षग, पृथक | [ रस्सी, सिक्के 
शतलान तत्‌० (पु०) हस्तिबन्धन, हाथी बधिन की 
झलाप तत्‌० (प०) भ्राज्ञाप, स्वर, रार । 

घलात्र तद्‌० (पु०) भाग का ढेर । 

धलाच तदू० (पु०) धनी, जखीरा 














नि (ख्त्री०) अमरी | 
प्रल्लीक तत्‌> (यु०) भूठ, सिध्या, असार | 
लीन तत्‌० (गु०) अयेग्य, भ्रमनेयरेगी । 
शलील दे० (गु०) बीमार, रोगी । 
घ्ठ कब स्व तत« (पु०) लिखने के अयेग्य, दुर्बाधि, अजेय | 
लकपलता (पु०) अ्न्नीक प्रद्धाप, कूठ बोलना, 
मतमाना, बकबाद । 















! तत्‌» (स्त्री०) निदछ्ावर, खेल । 
०) पल होगा आजा बसे 





| झलोना या शत्नाणीं तत७ (गुण) अल 
| शक कल के ॥ की आह) 5 के । ् , 


। धाायक पर। 


०) भरा, अमर, मदिरा 
) दिरा, सखी। प्रवकाश तहत (गु०) [अब + काश + धत्न 


3 
| 
(५3 
ई 


है 
| 





 झत्तोप तदु" (गुर) छिपा, बिगाडु, प्रकट । 


| ध्यक्पप्राणशा तव॒ (पु) 


 धत 
युक्त, कर्मों में अनुल्पाही ।“ला तद० (रत्री०) अकगा तल (गु०) अनाड़ी 


स्वादु-रहित | 


सवंसुस्दर, सबश्रष्ठ । 
झातप तत० (गु०) घोड़ा, 





अप अऋहार | 





प्राषवबाय का इपयेरा धोड़ा किया जाय, व्याज्वन 


_मगल्‍लम इईं० (पु०) प्राप, अंदसट 





* अकेवाद । 
हक, अनसिक्षा, बुजभख- 





रहित | 


झा तत्‌« (इ१०) विशेष, निश्चय, अनादूर, जया 


सख्त, विज्ञान, ब्यापन, शुद्धि, अकप, परिभय 
नियेग, पालन । यह जिस बाल के पहले ग्राता 
हैं इस शब्द का अथ प्रकरण के अचगुसा?, भेद, 
ध्यापकता, अभाव और अनादर होता है| 

ध्रवकथन तत्‌० (पु०) [ अब + कथ + भ्रमट | स्तुति, 
उपासना, प्रसादकवाक्य | 





ध्रवकतन तत्‌० (पु०) [ भ्रव  कृष + अनट | सूत 


बनाने का यन्त्र, चरखा | 


तत्‌० (पु०) | अब-- कृष + नर | इज्धार, 
निषकष ण, बाहर खींचना । 











] भवसर, 

समय, विश्रामकाल, सुभीता, धुट्टी का समय । 

धवकीशा तत्‌" (यु) [ अवब+क्+क्त ] * 
ध्रताइत, हुचघर इधर फेलाशा हुआ, 
गया । 


प्रवकीर्णी तन (गु०) [अब + कु + क्त+ इन्‌ ] चत- 
धत, नियमअष्ट धत, निषिद्ध बस्तुओं के 













वकुञन तत्‌० (पु०) | अब + कुच + अ्रनट_] कही- 
करण, टेढा करना, मोड़ना | 















मम अर क 


पकहाएकइकार: 


कि मी ली ले 


५ररर ७5 र्यकरक्का<5 3८2 वर ८ दपरतउ 5 भावपर सादा कक 





















ध्पवकुग्॒ठन ( 


४१ १९ 


अवदान 


झवकुयगुठन तत्‌० (पु०) [ अब + कुद + अन्ट | लाहस अवचर तत्‌० श्योॉंचर (यु०) एक इष्टि, ओचक, 


परित्याग, भीरु होना, अ्रसाहसी होना | 
घतकुरिठत ततृ० (ग॒ 2] [ अब +- कुठ + इत्‌ | असा- 
हसी, भीरू। [ कथ 
वक्तव्य तत्‌० (सु०) [| अक बच +क तब्य | अकेध्य 
प्रवक्रेशी तत्‌" (ग्रु०) बांक, बनन्‍्ध्या, निष्पुत्र, पुत्र 
हीन, सन्तान रहित | 








' अबचेण्टा तत्‌० ( 
न के अयाग्य |. 


शचावचक, एकबार । 
ब्री०) [| अब + चेष्ठा | मन्दुचचेष्टा, 





शन।ट्ीवन।! | 


 झत्रच्छिन्न तत्‌* (गु०) सीमाबद्ध,, अवधि सहित, 


धशवक्रस्दन तत्‌० (पु) [ अव+क्रद + अ्रन2 | ख़ब 


अ्वक्रए ततू० (गु०) | श्रव+क्रश+क्त | भश्सित 
निन्दित, मन्दध्वनित, कुशब युक्त, गाली दिया 
हुडा! | 
शवसगड़न तत० (पु०) | अव + खंद + अनट ] समन 
खोदना | [ चित, विदित ! 
वगत तत्‌० गु०) [ अब + गस्‌ + क्त | ज्ञात, परि- 
पगति तत्‌ ० (स्त्री) | अब + गम्‌ + क्ति | ज्ञान, 
बोध, विज्ञता, गसन | 
धातगाहू तत्‌» (गु०) [अब + गाह + क्त | निमज्वित, 
कृतस्नान, घुसा, प्रविष्ट, छिपा | 











(2 रसलेनककान न ००न-स+>२-र-+अ-- कल पक लक ५ ०५. «० हनन 


धावगाहन तल (५०) [ भव + गाह + अनद्‌ | स्ताल 


करण, निमउज्जन, हुबकी, गोता, अथाड़, अर 

गहरा, जिसका नीचे का लत मालूम न हो सा; 

अनन्‍्त । 
शवगीत तव्‌ ० (पु०) निन्‍दा, दोपदुष्ट, अति निन्दित, 

विशेष लछलश्छित । 

निन्दित शुण, दुगुण, दोष । 










गो, अपहरण, प्रतिबन्धक, हाथी का मस्तक, 


हाथियों का कुण्ड, स्वभाव, ज्ञानविशेष, शाप । 

झवध्रद तत्‌ ० ' 
साला, टूटा फूटा | 

ध्तगात तत्‌० (१०) [| अब + हन्‌ +घम ] अपघात, 
अपरृत्यु | 

शझवचट दे? (पु०) श्रौचकृ, ग्रचानक, संकट, कठिनाई। 





धोचद (गु०) कृधाट, अड़बढ़, ऊंचा | 


युक्त, अलग किया हुआ, विशेषण युक्त | 
खनला तत्‌० (स्त्री०) अनादर, अपमान, 
अमान्यकरण, अ्रवड जा | 
घतज्ञात तत्‌० (यु०) 'पेज्षित, श्नाइत, अपमानित 
धधरट तदः ध्यचद (०) शीट कर, खोलाकर, गत 
गह्ूर, छिंद्र, नटकूत्ति से जीवन काटन वाला 
अवडेरि तत्‌० :(अ०) बहकाय, धोखा देकर यथा 
“पश्ठच कहे शिव सती विवाही । 
पुनि धवडेर भराइनि ताही ” ॥--रासाग्रण : 
झवद्वर छत ० (गु०) नीच पर भी ढल्कन वा दया करने 
वारटा, बिना विचारे दया करने वाज्ना | 
घवतंस तत्‌० (पु०) करण भूषण, फरक्ष कुगर, शिरोभूषणा, 
सीरपेच, साथे का गहना, चूहामण, सुकुट, सातटा | 
घावलरणा तत्‌ू५ (प०) [अव+त्‌ + अनट ] नमना, 
अवरोहया, अवतार, उतरना, भाषाह्लर, अनुवाद, 
करना । (स्त्री) अवतरशिका, आभास, भूमिका, 
वक्तव्य दिपय की सूचना । [ पाला | 
झवतरना (क्रि०) नीचे उत्तरना, प्रकट होता, प्रकाश 


उपेक्षा, 


झबतार तत्‌« (पु०) [ प्रव--तृ्‌+ घन ] देहान्तर 


तदू ० (पु० ) अवगुन, दोष, खोट श्रीगुण , क्‍ 


( ०) [ इाब +- गुह +- अनट ] ख्राम्टि- | 





घारण, मनुष्य रूप सें देवता का अक्राशित होना । 
भगवान का बल्लीक्षाथ प्राकत्य] भगवान के चौषीस 
प्रधता> है, जिनमें प्रधान दस गिने जाते हैं । 
दस ध्यवतार ये हैं--मतय, कच्छूप, बराह, सर- 
सिंह, वामन, परशुगाम, भ्रीरामचग्त, श्रीकृष्ण, 
बुज और कक 





धतातीश तव० गु5) [अब +त्‌+क्ती भ्रवमढ, 
झाविभूत, उप8्यित, उत्तीर्ण, जन्‍्मा दुआ, 
उत्पन्न, अवतार लिया हुआ. धज्तीन ! [ ग्वच्छ | 


| झवदात तत्‌5 [अव+दा + क्ते शुक्ल, श्वेत, भौर, 
| झवदान तत्‌० (प०) [अब +दा+अनद| त्याग, 


उत्सयं, निवेदन, कृत्सित दान, वध, सार डाल्टना, 
पराक्रम, उत्लेघन | 


शा पृत०७०5३ 














घवदीच तद्‌० (पु०) गूजराती ब्राह्मणों की एक शास्त्रा भवनों 
विशेष, उत्त सारत के रहने वाले ब्राह्मगा जो 5 
गुजरात में रहने कगे वे आंदीष्य था अवदीय कहे राजा जनक यज्ञ करने के ऋध है 
जाते हैं । | जांतले थे | वहीं. एक घह्ा लिकरा, उसी घड़े हे 
ध्रवद्ध तत्‌5 (गु०) [हझ्रऊ+वध+क्त]) बन्चन शुन्य जानकी जी हपक्ष हुई हैं पटि 
अनियन्त्रित ।--मुल्त (गुट) अप्रियवादी, दुमुंखख, ... भूपति, राजा 
मुखर ! राजा की पत्नी, राजा की स्त्री 
धवद्य तत्‌० (गु०) | झ्र+ बद + ये) अधघम, निन्‍द्नीय, | अवनेज्ञन लत» (प्‌०) जौतकरण, साजन । 
अकथ्य, अनिष्ठ | प्रतान्‍्ति तत॒* (्वी०) देश विशेष का साम, यह 
झनद्योत तत्० (गु०) [अर + झत्‌ + घन] ईपदुज्वल्, नमंदा की उत्तर झोर बसा हुआ हैं, इस डी उाज- 
किल्लिद्वीप्त, अल्प प्रकाश, (पु०) संस्कृत ब्याकरण घानी उज्जविनी थी | जिसे अवन्‍्ली परी थी कहते थे, 
का एक ग्रन्ध विशेष |. पुरी, अवध प्रदेश : | इसका बूसरा लास विशाल हैं, यह छिपा नदी के 
घधवध तदू० (सत्री०) वचन, सीमा, सीव,समय, अया*पा- तीर पर है | यह देश माउबा का पश्चिमी हिस्सा 
झतधघांन तत« (पु०) [झब + था + प्रनट] मनायोग, |... है। मदाभारत के समय्र यह देश दक्षिगा की ओर 
सनःसंयेजन; चौकसाई, सावधानी । 


नर्मदा लक, श्रोर पश्चिव की ओर माही नहीं लक 
झचभधारगा ततू« (पु०) [अब न एक णिच के अनट | | विस्लूत था | यहीं प्रपिव महाराज विक्रमारित्य की 
निश्चय, निशाय, स्थिरीकरण |. [सोचा गया। [ धर 


राजधानी थ! । | 

झरवधारी तत० (क्रिक वि०) निश्चय किया गया, | भ्रवन्ध तत« (पु०) अपूक्य, अवन्‍्दनीय, प्रणाम के 
ग्रवधि तत्‌* [अब + घी + कि) पर्यन्त, सीमा, | प्यवन्ध्य तत० (गृ०) सफर, फ रबानू | 
से, तक, यों । झवभार तत 6 (पु०) [अब क॑ भाख +॑ धर | प्रकाश: 
प्रवधीय तत्‌: (भ्र०) [ग्रव+ छू +ल्यप] बिचार करगा, प्रकाशन, साया, प्रपन्त | | क्‍ 

कर, भेाच कर, अपमानित कर | 
झवधूत तत्‌० [अब + घू + क्त] कम्पत, कम्यायसान, 

परिवज्ञित, परिष्कृत | (पु०) ध्दासीन, योग, | 

सेन्यासी, थुरु दत्ताव्नथ के समान साधु विशेष, कहते ६ । 

वर्ण भर झाश्रमोचित धर्मों को छोड़ कर कंबर | ध्यचम तहू ० (पु०) तिथि का छय, नीच, तीन लिथि 

आत्मा का देखने वाले योगी भ्रवधूत कह्टे जाते हैं। |. जिस दिन में हां | | अपमानित, निरस्कूत । 

(ख्रो०) अवधूतनी । | अ्वमत ततद" (गुल) [अब क मनू + न अवज्ञात 
&2(3। न्थ तलू० (गु०) [श्र+ वध +ब| बच के ध्योग्य, | झ्रयमपता तथ5 ! पु) [भर + सूप + अनर | अवधाप 
जिसको प्रायद॒ण्ड नहीं दिया जा सके | |... अपच्षाय, परिचय, जोप । क्‍ ह 
झवनत तत्‌० (गु०) [भ्रवब+सी +क्त| नश्न, विनीत, | शवमान तत्‌० (पु०) अब के मा + |नद] अम्पान, 

भ्रधःपतित , दुर्देशाग्रस्त । झम्रयादा, अपयश:, का नाम | द 

नी + ति, | विनय, | 


हावनति तत० (स्त्री०) [झब+नी 
॥ ता, अधपाल दुंदशा | क्‍ धरभानित लैलू ७ ०) बे के मन के हुते | 6 
झलाने तत्‌ (सत्री०) पूृथियी, रक्षण, पाहटुस (भू प्रसत, असम्मानित 

ततू० (५०) | भ्रवनि + भू + क्विप ] मन्नक्ञग्रह, क्‍ झवमूऊँ तत० (पु०) [अब + सन] धध 
भोम । ्रवयव तत्‌० (पुृ५। [अ्रब+यू+ अल] | ' 


प्रधानिप तत्‌० (पु०) राज़ा, नूप, नरेश । । देह, शरीर, हस्त पाद आदि 




































स्नान, यश शेष, आपषधि आाति में शिष्य हॉकर 
कुटम्ब परिजन सहित इलान का "परव्भथ बस्लाग 
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6 ( ४१ ) धवाक 





तंत्‌० (गु०) [अ्रवयव + ईन्‌| अज्जी, अज्ञ सहित, | झयचशिष्ट तत्‌॒० (गरु० ) अवशेष, लेष, डशद्वतं, बाकी 
हस्तपद्‌-विशिष्ट, समस्त । । उच्छिष्ट । 
झवर तत्‌० (यु०) कनिष्ठ, भ्रश्नेष्ठ, मन्‍्द, कदर, चरम । ध्यवशेष तत्‌० ( पु० ) अन्त, शेष, बाकी |--*लि तत्‌० 
“जे तत० (पु०) कनिष्ठ आता, श्रनुज, शूद्ध । (गु ) बाकी, बचा हुआ, जो बच रहा । 
“जा तत्‌० (स््री०) कनिष्ठा, भगिनी, छोटी | शवश्य तत्‌० (अर०) निश्चय करके, निस्सन्देह, निश्चित, 
बहिन | |... उचित, कतंब्य, सर्वथा कतव्य, नितान्त चिश्वचित | 
अवराधक तत्‌० (ए०) उपासक, सेवक, ध्यानी, सेवा |, --स्मावी तत्‌० (गु० ) [ अ्रवश्यं + भू + णखिनि] 
करन वाल्टा, दास । ..... निस्‍्सन्देद, होने के योग्य, एकान्त भावी, अटल । 
अवराधना तदु० (क्रि०) सेवना, सेवा, सेवा करना | । +>मेव तत्‌० ( क्रि० वि० ) निस्सन्देद्दी, 
धवराधे तद्‌ - (क्रि०) छेवा की, उपासना की, आराधना |... ज़रूर दी, निश्चय ही ।.[ होना, अनाबृष्टि । 
की, हेवा किये, उपासना किये। [ रोका हुश्रा । ध्वषण तत्‌० ( पु० ) बृष्टि का श्रभाव, वर्षा का न 
ध्यवरुद्ध तत० (गु०) [अब + रुध + क्त] अ्रटकाया गया, घधचसर तत्० (पु० ) अवकाश, समय, विराम, विश्वास, 
ध्यवरेख तद्‌० (स्त्री०) लेख, ककीर, प्रतिज्ञा -ना | प्रस्ताव, मन्त्रविशेष, व्षण, वत्सर, क्षण । 
(क्रि०) लिखता, चित्रित करना । क्‍ ध्यवसन्न तत्‌० ( गु० ) भ्रान्त, कान्‍त, जड़ीभूत, गिरा 
शवरीध तत्‌० (५०) रोक, अटक, रणंवास, श्रन्तःपुर, हुआ, का दुआ, उदास । [ सीमा। 
। 
| 
| 
। 





राजस्रोगृह, राजगृह, राजदारा | | ध्वस्तान तत्‌० ( पु० ) श्रन्त, शेष, समाप्ति, मृत्यु, 
ध्यवसि तद्‌ ० ( भ्र० ) (देखो अवश्य ) 
« ध्यवसि देखिये, देखव योगू।' 
। धवचसेरि तदू० देर, बिलम्ब, चाह, श्राशा | 
ध्यवस्था तत्‌० (खत्री०*) [अव+स्था + श्र] दृशा, गति, 
समय, दुदंशा ।--जय (पु०) जाअत, स्वप्न और 
पका पश्रय, |. पति ये तीन अवस्था हैं | 
अवलस्वन ततू० (१०) मकर + लंब + भनट_] आश्रय, जिद तंतू० (पु०) अवस्थानकारी, अधिष्ठाता । 
ठेस ।->ोय तत्‌० (गु०) आश्रयणीय, अवलम्बन वेद ( पलस् ] स्थिति 
के लिये वस्थान तत्‌० (पु०) [ अवस्था + अनट | स्थिति, 
करने के योग्य । [ निभर | हा बिल कब 
हे वास | [ अवस्था, अर तर । 
घवतलम्बित तत्‌० (गु०) आश्रित, छूटकता हुश्रा, ध्यवस्थान्तर तत्‌० (पु०) [अ्रवस्था + अन्तर] दूसरी 
धततली तत्‌० (स््री०) पति, पंक्ति, छूकीर । प्रवर्थापन तत्‌० (पु०) [अब + स्था + णिच + अनट | 
बल्ले तत्‌० (प०) चटनी, चाटने वाढी कोई चीज़, स्थापित करना | [ कृतावस्थान । 
चाटने वाडट़ी केई ओषधि, भोज्य विशेष |-- ने | शवस्थित तत्‌० (गु० ) [ प्रव 4- स्था +॑- क्त] स्थिरी भूत, 
ससू० जिहा से अआस्वादन, चीखना, चाटना, | झचहित तत्‌० (गु०) [अब + था + क्त] विज्ञात, अव- 
चटनी । [ देना । घान, गत | 
खतलोकन तत्‌० (पु०) दृशन, दृष्टि, ईच्षण, इष्टि | ग्रवहित्या तत्‌० (ख्त्री० ) [अ+ वहिर +- स्था + छिप ] 
झवत्तोकय तत्‌० (क्रि० ) देख, देखे, देखिये, दृष्टि ! छुशयेष, चात्टयाकी से अपने का छिपाना | 
कीजिये, यह शब्द यद्यवि संस्कृत की क्रिया है | श्चद्दी तत्‌० (पु०) एक प्रकार का बबूर | 


घवचगण तत० (पु०) श्र अक्षर, भ्रकार, निन्‍दा, परिषाद | 

झचते तदू० (पु०) पानी का चक्कर, भंवर। 

धवतंमान्‌ ततू० (गु०) भ्रभाव, अनुपस्थित, रझूत । 

घवलस्य तत्‌० (पु०) [अव+ टम्बू + अल] झाश्रय, 
शरण, झआासरा, आाषार । ५ 
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तथापि इसका बहुतायत से प्रयोग रासायगा में | खतहेला तत्‌० (ख्री०) अनावर, अश्रद्धा, चला । 
मिलता है। ' अचाई तद्‌० (स््री०) भागमन, गहरी, जुताई। 

ध्यवश तत्‌० ( गु० ) अवाध्य, अनायत, अ्रनघीन पश- | अवाकू तत्‌० (गु०)[ अ्र+वच+णि्र्‌ ] स्तब्च, 
घोन, बदछहीन, असमर्थ वाक्यरद्वित । हि 


3 +क+०4४०७८ 
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तले ० [सु ) [वाक + सुख | अधा पुर 
| 8 हज | 








प्रधाध्य तत - (६ 
अवाधी ) 





वाधी तद्‌ ० (रु ) वाधाहाल, दृग्घप हिल सूखरूए 
झ्याँ तदू ० (पु०) आँदा, पज्ञावा जिसमें कुम्हार मिट्टी 
के वतन पकाते हैं 
प्रचार तद्‌? (खा ) धि 7म्क, अत्याचार 
वास तद्‌ (पु ) घास, धा. निवागब्धान | 
छाताचीोन तदू ० (वि० | प्राचीन का कटा, नवीन 








अरविकल ततू : (गूंठ) ज्यों का हमों, चेंघादी, समस्त, 


श्रद्धिद्वित, अक 





अधिकत्प तत्‌० (पु०) प्रसैशिय, निशलतरह् +>न्लि 





ततू» (गु०) सन्देहरहित, धरसेशय । 
] ; कार सा 5» (्‌ग़ु ४ वि हक । अल्प, 





अधिकारी | 


शवियत्त तत्‌० (गु०) अब, स्थावर, स्थिर, भय- . 
निडढर [-+तलि तलू» (०) 


गुन्य, निषकर्प, 
ल्पिर, दृढ़, निश्चित | 
शविद्वार तत्‌* (पु-) 





ज्व्यायार, अन्याय, भूक, 


वियार | तत्‌ 
कारक, अधियतक्ष॒ण 


(यु०) विचार रहित, अच्याय- 





तत्‌” (गु०) झभिश्न, सैररर, युक्त, भेद 
[ पर्नैषुण्य, श्रप्रबीणला अवेशध | 








धाधिक तत ५ (गुर ) भ्रप्रबवीन, अनभिज्न | «ना (ख्० ) श्र 


वितकित तत्‌» (गु०) निश्चित, निश्मस्देंद्र 
ख्रवितत तब्‌6 (यु०) विस्तारजहित, अ्| वस्जल, 
कुचित [ यथार्थ, विशिष्ट | 
५ (पु०) सत्य, यथार्थ (गुट) सत्ववान्‌ 
अविद्ग्ध तब. (गु०) [भर वि क+वबृहकक्त] अपा- 
णिडत्य अचतुर, अनभित “ता (स्त्री०)अपा 
ण्ड्िपष्य, झनिषुणता । 


















प्रचिकर, अहम | 
मस्णादि बिका: अन्य, अज्, 'प्रब्िनाशी, ईजजर, क्‍ 








| अविद्य तथ* (ग०) | | + विद्य] सूर्ख॑, 

विशद्यापहिंल । 

। विशमान तत८ (र 4 माल, अभाव, अमसन्ता | 

झावयिदा सतः (छीन). अज्ञान, माया, अज्ञानता, 

सुखता, साह | 

झाविनय लहू 6 (पु०, सख्त +। घर है! हूँ 

छाविनश्वर तत+ (गु-) नष्ट न होने बाला, स्थायी । 
प्रविनासी या भ्रविनाशी तवू ० (१९) नित्य, सर्वेदा रहने 

। रा, जिलका कभी नाश ने हो, नाशरहित, 

|... प्ररमामा, सदू झविताश। | | झ्ूल 


| 
् 
। 
2 
। 
| 














| 
। 
|; 
! 









पमक्त सद्‌ (गु०) अध्यक्त, सुसुक्ष , मुक्त ' 
तत्‌« (पु०) काशी । ह 
झांतरत तत (लि) विरामशूम्ध, निरम्भर, छागा 
हुआ । ( क्रित बि० ) निरस्त | (पु) किस 
का भाव | [ घना । 
प्रविरत तथु० (गु०) निशसस्‍्वर, सघन, विडिबुश्न, 
ग्रधपिरोध तत+ (पु) सुख, चैन, मिलाप, प्रीलि, द्वेष 
का अमाव, एकता ।“+ों लखू« (पू०) सिल्ञापी, 
जीर, शाबम्त | “नी खलू ५ ( (48) ) धीरज 
या शाम्ति सखनबा टी सी । 


अवधि 








ग्रगिलस्ख तत« (पु) शीघ्र, तृस्म्त, ऋटपट । 

 आविवादोीं तव० (गु०) मेरी, सहज स्वभाव का, 

शान्त, मक्राढ़ा ने करते बाज | 

छायवक तद्‌' (प०) विदयारदीनता, सुख्यवत, खिले॥, 

| शूल्यला +ी तथ० (पु) 4, नहीं 
विवास्नेबाटा । 








। धाविए ४ ! ऐँप लखक (पु ) साान्प, 
| ६ विश्वास तस्‌ 
|... प्रतीतिकीन | [ समय | 
| झबेर तत (स्ोब) बिटस्ब, अबेर, देरी, अधिक 


नि ([खि०) बिना ेंबस के कास करन 
बाजा, आानजरी 






(गु०) विश्वास-शून्य, अप्रतीति 


कक बटन नवी- “24 चआ 











! 
प्रकृति, आत्मा मह॒दादि, परम्तात्मा, क्रियारदित | 
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सुल्प, पहश, विशेषया , 
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क्र 


--राग तत्‌० (पु०) ईषत छोहित वर्ण, हत्टका अंश 


लाक, गौर, श्वेत 

झत्यग्र तत्‌० (गु०) घबढ़ादट- रहित, अ्रनाकुत् 

घशब्यय तत्‌० (पु०) शब्द विशेष, जो सवद्ा एक समान 
रहले 
विष्णु, परमेश्वर। (ग्रु०) नाशरहितव, क्ृपण |-- 
तेभाव तत्‌० (पु०) समास्त का एक भेद | इसमें 
अब्यय के स्राथ समस्त उत्तरपद होता है, जेसे 
प्रतिरूुप, अतिकाल । 

ध्पव्यर्थ तत्‌० (वि:) अचूक, साथ, अमोघ । 

धव्यवस्था तत्‌» (सत्री०) असम्मत्ति, 
अविधि, शाख्र-विरुद्ध ब्यचस्पा । 

ध्रव्यचस्थित तत्‌० (गु०) नीते आदि शास्त्रों की 
व्यवस्था पे अनभिज्ञ, अस्थिर-चित्त, सिद्धान्त- 
रहित, चब्चठ | 








श्रनरीति 


' झव्यवद्दाय तत्‌० (यु०) ब्यवद्वार के अयरेग्य, जाति- 


अष्ट | सल्निकट, अत्यन्त समीप । 
ध्रव्यवहित तत्‌" (गु०) व्यवधान-रद्िित, संस्कृत, 
प्रश्याप्ति तस्‌ (स््री०) प्रप्राप्ति, न फीकसा । न्‍्याय के 
मन से लक्षण सम्बन्धी एक प्रकार का दोष | छप्य 
के एक देश में छच्चण का नहीं जाना भव्याप्ति हे । 
यथा -शिखासूत् वेशिष्ठ ब्राह्मण है। शिक्ला सूत्र 
का रहना ब्राह्मण का लक्षण है । संन्यासी बाह्यण॒ 
है, परूतु वह शिखा सूत्र रह्दित है, अतएु+ पूर्वोक्त 
ब्राह्मण का लक्षण संन्यास्री में भ्रव्याप्त हुआ। 
अथवा असि का लक्षण किया गया कि उध्ण्स्पश - 


है, परन्तु उसमें धूम नहों ह। अतएुव पूर्वोक्त 
अभि का कचयण पभ्रव्याप्त हुआ, उसी का अ्रश्याप्ति 
*« कहते हैं | 
धरव्याहुत तत्‌ ५ (परु०) बेरोक, अवरोध-रहित | 
धब्यल दे (गु०) प्रथम, पहिला । 
ध््रणकुन तत्‌० (पु०) बुरे सगुन, अपसगुन, अशगुन, 
पाशक्त या पराक्त सतत ० (गुर) शक्ति 
निवेल । -ता नत्‌« (स्त्री) [अशक्त +ता] 
अचुमसता, अपारणता: शक्ति-ही गता 
शक्ति-हीनता, क्षीणुता 








(- (स्त्री ०) 
| झशिशिर तव्‌ ० (गु०) प्रशीतल, औष्म, घच्छ 


| अशडू तत्‌* (गु०) शक्ल 
हैँ बधा---और, श्रथवा, फिर, पुनः, आदि, 
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क्द्य तत्‌5 (यु०) असाध्य, शक्ति के अगम्य, 
शक्यरहित, असम्भव ।--ता तत्‌० ( स्थत्री० ) 
ग्रप्ाध्य, साध्यातिरिक्त | 

“रहित, निश्चित्त, निभय, 








निडर, नि्विश्न | 

अधशन तत्‌० (पु०) [अश + श्रनट ) भोजन, भक्षण। 
>गच्छादन तत्‌* (पु०) [भरशन + आच्छादन] 
अ्रश्ञ वस्त्र, रोटी कपड़ा । 

अशांन तत्‌« (प०) [श्रशन+ई] विद्य॒त्‌, वद्च, इन्द्र 
का शस्त्र | 

अशम तत्‌० (पु०) लुष्ध, विक्लव, अशान्ति । 

अपम्वल्त तत्‌* (गु०) अ्रधहीन, मार्गेन््यय-शून्य, 
पाधथेय-हीन | | विश्ञामाभाव । 

शषम्प तत्‌ू० (गु०) . विशाम्न-प्रोग्य, अ्रविश्ान्ति, 

अधरणा तत्‌० (ग्रु०) निशश्रय रक्षाहीन, निरासम्त | 

धशरफी दे० (स्त्री०) सुउ्णसुद्रा, मोदर । 

धशराफ दे० (गु०) भव्ृपुरुष, भक्ना आदमी | 

घणरीर तत्‌० (पु०) कनद॒ए९, कास, सदन, (ग़ु०) 
शरीर-रहित । 

झशानत तत्‌० ग़ु०) अशिष्ट, दुस्‍रूत, अधीर, अस- 
स्तु्ट, भाविव । >ता ततू० (स्त्री०) अशिश्ता, 
दौरात्म्य, घन्न टाह्मट ।-+ तत्‌० (स्त्री०) उत्पात, 
दौहत्स्प, भ्रसुली, हलचछ, खलबली, ज्ञोभ, 
विशेष भ्रसन्‍्तोष | 

अशालीन तत्‌० (बि०) धष्ट, ढीठ । 


ध्रशास्तित तत्‌* (गु०) अ्रकृत शासन, आसनरहित । 
वान्‌ घूम विशिष्ठ भ्रप्मि है | लोहे के गोले में अग्नि . 


झशावरी या झ्यसावरी तत्‌० 
विशेष | 

धरशारत्र तद्‌० (यु०) शास्त्र विरुद्र, अवेध, विधिहीन। 
न्न्न्नॉयीँ तलू० (मु 5 ) येद्‌-पिरुद्ध , शत | 


(स्त्री ०) शागिनी 





धशित्तित तत्‌० (गु०) भ्रगसीखा, मूर्ख, शिक्षाबर्जित, 


असभ्य) अप्राप्त शिक्षा, अपण्डित, अ्रतभिज्ञ । 
घशित तत्‌० (प्रश + क्त] भुक्त, खादित । 


| ध्यशिर तत्‌० (प०) [अश + इर] हीरक, हीरा, (पु०) 
ह्तें, असमर्थ | 


भ्रप्नि, रास, सूर्य । 
धझशिरस्क तत्‌० (गु०) मस्तक-हीन, कबन्ध, घढ़ । 
अशित तत्‌० (गु०) अम्ज्ज अशुभ | 


४१३ । 














का हु 
शतक के कक है का है औ3क 
का 





झशिश्विका तत्‌० (स्त्री०) [अशिशु + इक + भा] 
अनपत्या, पुतर-कन्या द्ीना स्त्री 

प्रशिष्ट तत्‌० (गु०) दु 
सूख | “ता तत्‌५ ( सं ५ ) द 
असाधुता, विठाई । 

प्रशुत्ति तत्‌* (यु०) भश्ुद्ध, अपवित्र, अशोच । 








बुस्म्तता, अ्रसभ्यता, 








शुद्ध तत्‌० (गु०) ठीक नहीं, अपविश्न, अकृत-शॉघन 





अपरिष्कृत, 
बेठीक, गज्त |: 
अशोधन, भूजक, अशोच | 
अशुभ तत्‌० (यु०) [भ+ शुभ] अमझल, पाप, बुरा । 
“चिन्ता (सत्र 9 ) पध्रनिष्ट ताचना, बुरा चिन्तन । 
“उशंन (पु रे ) अमनज्लेल दुशन । मन्‍द छत्षण | 
धशुन्यशयनत्रत तत्‌० (पु०) शत विशेष, श्रावण 
ह द्वितीय के यह बत किया जाता हैं | 


मूचा 


ः ग्रशुचि, त्रुटि सहित, अशोचयुक्त 
तत्‌० (स्त्री०) भशुद्ध, 








झरोेष तत्‌० (पु०) शेपही न, निःशेष, समग्र, 

तमाम । 

सबश, सबवधित्‌, लब जानने बाला ।-+सः तशू० 

(झ्र०) [अशेष + तस] सब प्रकार से, अनक रूप 

से ।--विशेष तत्‌० (पु०) अनेक प्रकार, बहुत 
तरह । 





ध्शोक तत्‌ 5 (गु०) [अ+शोक| शोक हहित, पुष्प 


बूक्च विशेष, राम विशेष, विख्यात सोय सन्नाट 
बिन्दुसार के पुत्र तथा चन्द्रगुप्त क पात्र का नास । 
महाराजा श्रशोक अपने शन्नभ्रों का परास्त करके 
२५ वर्ष की शअ्रवस्था में सिंदासनारूद हुए थे। 
प्राचीन शिलालेखों से इनका दूसरा नाम प्रिय- 
दुरशी या प्रियवृर्शी भों जाना जाता हैं। अपने 
अभिषेक के ८ व वध में इन्होंने कबिक दुदा थं। 
जीता था। राज्यासिषेक के समप महाराजा 


अशोक हिन्दू सनातन धर्म के श्रनुगायी थे । समय 


समय पर इन्ढोंने बोद्धों # विरद्धाचरण सो किया 


था । बुद्धगया के “ ब्रोधिदृम /” का इन्होंने कटवा . 
दि कपिलवस्तु के निशट बुद्ध अगवानू के 
से पक तोड़ देने के लिये |  ती 
भदु तब (६०) [ञझर+ 
ज्यासन पर भासीन हुए थे। | ; 








स्मारक स्वूपों में 
इन्होंने आज्ञा प्रचारित की थी। अशोक २२७ 
खष्टान्द के पूष राज़ 





धछ४ ) 


दुरन्‍्त, प्रशल्म, असभ्य, उजड़ु, . 


ज्ञतत्‌० (गु०) [अशेष+ज्ञा+ड ] 


फीफा कम आ लक तल आम लक जप मल माल कद 
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राजा होने के ७ थे बष दर्थातव 
पूर्व बह बोद्धधर्स में दोजित हुए | राज 
के १४ चोबह वध के सध्य में भारत के आधे से 
प्रचिक भाग पर अपना अधिकार इन्होंन स्थापित 
किया था | यह बॉड बर्म के प्रयार कान के डिश 
पूल बुत शा | है हैं। के लगय मेंब ह 

सभा का दूसरा प्षिलेशन # लॉ । था । खु० 











इनन्‍हाने राज्य 
प्रशोच्च तदु० (पु०) शान्ति, 
अशुद्धला | 


झशाोमन तत्‌० (गु०) मनद, कुदश्य |: 
“>प (गु०) कुत्मित आकार, बुरा । 

अ्रशाभा तव० (प्ृ८) अ्नगढ़, कुकप, बुरा | 

छझणा।णत तत्‌ू० (पु) शुतच्तिबाभाव, अशु्वि । मत 
(पु०) [अदश्ोच् + अन्त] अशौच का प्यन्तिम दिन, 
देहशुद्धि का अवसान दिन । 

शोय ततू« (पुण) भीरवा, आधिकरत, अशरत्व | 

दम तवू० (१०) [अरशा + सन्‌ | पत्थर, पर्वत, मेथ । 
“जे ततू6 (पु") [भ्श्म + जनू | हू) शिक्षा 
जील, जोह, पत्थर में उत्पन्न बहतु | -ारगा 

' ललू० (पु०) अश्मन्‌ | दारण ] पत्थर कटने बाला 

झख | 

खाएमरा तत्‌5 (सत्री०) [अश्मर + ३] सूत्रकरछ रोग, 
पघरी राग (घधि 








प्रश्नद्ञ। ततूए (छ्वॉ०) अभाक्त, 


प्रश्मद्वय तत्‌« (गु०) घ्ृण्प, घृणा के सोर्य, अला- 


दूर ये । 
प्रश्नय तल (पु०) [ प्रश्न + प।+ ॥ | रा छर्र 
धरश्मात्र तब (गुण) प्रशकम रहित । 
पश्नञागत हुए (पु०) अनवश्ल, विशाम रहित, 
भानतदवीन | न[स्रौ०) अविश्वास, अनवध्त । 
प्रश्राव्प तत॒० (गू ) खुनन के अयास्य, 
ध्यश्नि तदू० (स्त्री०) [सर ल्षिक क्रिप| घार, पैसा 
तीखा, तीक्ष्ण | 





जिशा। कर । 


क्र 





5 

















नयनाम्धू | 























( 


(8 


) ध्पष्ठ 


ध्यश्रुत॒ तत्‌० (गु०) नहों खुना, श्रनाकणित |--पूष | ध्श्वत्थामा तत्‌* (पु०) [अ्रश्व +स्था + सन्‌ | (१) 





तत्‌० (गुट) पहले का नहीं सुना गया, अदभुत 





धश्चेयस तत्‌ ० (गु०) निगुण, अधम, अमश्जज् । 
धश्रष्ठ तत्‌॒० (गु०) बुरा, साधारण, इत्तम नहीं । 


घझश्लील तत« (गु०) नीच, अधघम, आस्यभाषा, | 


फूहर, (पु०) घृणा पह्रथवा लज्जासूचक बात, 
काब्यगत दोष । काब्य में ऐसे शब्दों का प्रये।श 
करना जो। श्रवशानतर छणा लज्जा अथवा 
शसन्नटसूचक हैं।, यह शब्ददोष हैं घृणाव्यक्षक, 
लब्जाव्यज्ञक ओर असड्ज व्यक्षक, इसके भेद हैं। 


ध््रश्लेप तत्‌« (पु०) श्लेषरदित, अग्रणय, अर्संख्य, 


झप्रीति, श्लेप भिन्न, अ्परिहाल | 
धरतेषा तत्‌० (स्त्री०) नवां नक्षत्र, इस नक्षन्न में छुः 
तारे हैं--भव तत्‌० (पु०) कंतुप्रह । 
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ग्रश्व तत्‌० (पु०) [अ्रश+व] घोटक, तुरक्ष, घोड़ा |. 
“+गन्धा तत्‌० (स्त्री०) [अश्वगन्ध +आ| 


ओपध विशेष, असगनन्‍्ध “तर तत्‌० (पु०) 
[अश्व + तर] गदसी के गर्म और अश्व क॑ भौरस 
से उध्पक्ष पशु, खच्चर, नागराजविशेष, अश्व 
विशेष | (ख्री०) अश्वतरी |--प्रति तत्‌6 (पु०) 
घोड़े का स्वामी ।--भेथ तत्‌० (पु०) यज्ञ विशेष, 
जिसमें घोड़ें का हवन किया जाता है । इस यज्ञ 
में विशेष लक्षणयुक्त श्रश्व के घोकर उसके सिर 
में जयपतन्र बॉचकर स्वेच्छा से घमने के किये 
छोड़ देते थे, पुनः एक वर्ष बाद वह घोड़ा 
घूम कर जब भ्राता भा, तब उसका बक्षिदान 
और हवन किया जाता था ।--बार तत्‌० (पु०) 
भ्रश्वारोही, घुड़सवार, +शात्ता तत्‌० (स्त्री०) 
अ्ध्वगृह, 'अस्तबज, घुड़सार, “-वेद्य तत्‌० 
(पु०) अश्वचि 








व्सक शिक्षक तत्‌. (घु०) 
चाबुक सवार ।+--सेवक तत्‌० (पु०) साईस । 
“रुढ़ (पु०) [अश्व + आरुढ़| 'असवार, 
घुड़चढ़ा |--रोही तद्‌० (पु०) घुड़सवार, घोड़े 
पर चढ़ा हुआ 

धध्वत्य तत्‌* (पु०) [भअश्व+स्था +ड| वृच्षविशेष, 
चब्र॒द्गुम, पीपल । 





द्रोणाचाय का पुत्र | भूमि में पतित होते ही 
उच्चे:अ्रवा घोड़े के समान शब्द किया था, उसके 
बाद ही आकाशवाणी हुई “कि इस पृत्र ने जन्म के 
समकाल ही में गम्भीर ध्वनि के द्वारा दिगन्त को 
प्रतिध्यवनित किया है, झ्रतएुवं इसका नाम अश्व- 
व्थामा होगा” | (२) पाण्डव पत्चीय मालजवराज 
इन्द्रबर्मां का हाथी । _ [सिनस्कुमार 


घश्वसेन तत्‌० (पु०) तक्षक का पुत्र, नाग विशेष, 
धश्विनी तत्‌० (स्त्री०) सक्ताईस नक्षन्नों में का पहला 


नज्त्र, इसमें तीन तारे रहते हैं और मेपराशि के 
सिर पर इसका स्थान है। दक्षप्रजापति की कन्या 
शरीर चन्द्रमा की स्त्री, इस नक्षत्र का आकार घोड़े 
के मुंह के समान है |--कुमार तत्‌० (पु०) स्वर 


७ का वैद्य, देवत | विशेष, अश्वरूपी सूय फः ओरस 


तथा अश्वरूप धारिणी संज्ञा के गर्भ से इस युगछ् 
देववैद्य की उत्पत्ति हुईं थी |--(हरिवंश या ऋणग- 
वेद द्ृष्टवब्य) । 


झद्शी या ध्यसू्सी तदु० (पु० ) सैख्या विशेष, ८१० । 
| ध्यषाढ़ तत्‌ ० ( पु० ) शभ्रपाद़ मास, घलपक्लाशदण्ड, 
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पूर्वापादू नजछ्ष॒त्न, इस महीने की पूर्णिमा को 
होता है ओर उस दिन चन्द्रमा भी उसीके साथ 
रहता है | 


ध्पष्ठ तत्‌० ( पु० ) संख्या विशेष, आठ +--क तत्‌०। 


(गु? ) [ भ्रष्ट + क] भ्रष्ट संख्या, श्राठ की पूति । 
।--कर्ण तत्‌० (पु०) ब्रह्मा, प्रजा-पति, विधि । 
“का तत्‌० (स्त्री०) अ्रष्टसी, अ्रहगन | पूस 
माघ तथा. फागुन मासों के कृष्ण पक्ष की अ्रष्टमी 
तिथि । इन तिथियों में पितृ श्रारू करने से पितरों 





. की विशेष तृप्ति होती है ।--घातु तव॒० (पु०) 


सुबर्ण, रूपा, जस्ता, पारा, ताँबा, रगा, शीशा, 
लोहा -घाती तव्‌० (गु०) अष्ट्धातु का बना 
हुआ ।--प्रहर (पु०) आठ पहर, भ्राठ याम |--वसु 
तत्‌० (प०) देश विशेष, आप, भर व, सोम, घव, 
अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास, - मी तत्‌० (स्त्री०) 
[अष्टम + है) तिथि विशेष, जिस दिन चन्द्रमा 
की आठवीं कला की क्रिया हो |-मूत्ति तत्‌० 
(पुृ०) शिव की अ्रष्टवित्र सूत्ति विशेष, ग्रथा 















वायुमृतिं उम्र, आकाशसूर्ति भीस, यजमान्साः 
शुपति, चन्द्रमुति महादेव, सुर्यमुति ईशान 
पद्धि लत्‌। [स्थ्री०) बाग की आठ सिद्धियाँ 
यथा---#शिमा, /घिमा, महिमा, गरिया, प्राप्ति, 
, ईैशिल्व, वशित्व । 
के तल ५ (पु कर ) [अष्ट + भज्ञ 
प्राठ अवयव जय नल्‌० 
+ अध्य | 














पु०) | हद न अक 
गठ द्रब्यों से संयुक्त पूछा की सामग्री 





विशेष +-प्रशाम तत॒० (पु०) [अ्रष्ट + अज्ञ + 


प्रयास | 'आठ 





थी हे शा क्र करनी | 


शितिमूत्ति, शवे, जन्मृत्ति भव, अपिमूत्ति रब, 


| आठ अक्न, | 
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धण्टादश तत्‌5 (गु०) संख्या विशेष, अठार“-वजु 


(गु०) [अप्टादश + अऔग | अठारह शोषधियों के 
मिलल हें बनी हुई पाचन की गोलियाँ ।प्यार 
तलू* (पु०) | पर्टदश + उतचात | पूजा की 
झठारह साभप्रिर्या, यधा-ग्रासन, सथेगाल, पाष्च, 





अध्य, आराचमन, समान, बसा, उपयीत, भूषणा, 





गर्भ, पे दीप, अन्न, तपशा, अनुले 
नमस्कार, विसजन “पपुराणा सतत" (पर०) 


[अष्टदश + उपपुराणा] पुराण विशेष, सौण पूराण, 


यधा--(१) सनत्कुमार (२) 
नारदीय (४) शिव (५! दुवांसा 





६8) कपिर 


नारसिंह (३). 
अस जैदू ० ऐसा, छपी हए प्रका!: कै 
(७) मानव (८) प्रौशनस (६) वरुण (१०)  प्रसकत व 


कालिक (११) शांत्र (१२) नन्‍्दा (१३) सौर 
(१४) पराशर (१ ५) घादित्य ($ ६) माहेश्वर 


(१७) भागव (१८) वासिष्श ये भ्रष्टादश 
हर हैं --धाध्य ततू०  (पू०) अठारह 
प्रकार के आश्, यथा - बब, भोधूम, चास्य, तिल, 
गंगु, कुलिष्य, भाप, खुदूग, मप्र, निष्पाब, 
श्याम, सधप, रायेधूक, जीबार, आरहर, तीना, 
ध्घ नदी (पु०) अदारह 
















पूरागा, वा -म्र 







8; भ्रव्गर, चार बेद, 
धर्मशाख्त ५ 





घमुवद, गान्धवे, 


गु, शव, भारत 
४ || ख प किएडथ, आतननैप, भवि््प, तरह्यववत ; धाताप्रान तब ० (पु ७ ब्रषमान 
बार कोर्म, मात्म्म | झासभ्य 


विज रेप बच कक नल 


>रनथरध--4 ० ननम>+-न सन -* २००बतनकर तक रेप --- ०५ 


भौर अधशांश्व ये अधश्टादुश 


| झलत्‌ तव्‌ ० [भक पत | अधाधु, भ्रव्थायी, 





हडील, शालालग, वे | १ 


घधण्ारिय्रि तत* (पु०) अठकोया 


| अधि तत« (स्त्री) युठली, बीज, अदुल्ी । 





धस्पस्य ततू० (गु०) अनगिनती, श्र 
सैख्याउहिल अपरिग्रित | 





अ्रसख्यय तत्‌५ (गुण) क्राबानीय, जल 
ने गिली ज्ञा सके | 

इसरसडुल ततू 5 (गू०) अनुचित, अयेरय, सिध्या | 

इस्महुग्रहू लतू 5 (पु) सल्लुय हीन, एकथ्िल नहीं । 





॥भिल्लित, पृथक । 
असंगेरा तत्‌० (पु०) हानमें>, भिन्न । 
हरपंतग्त तत्‌० (१०) झमिल, झसकत । 
धसरतगाय लतू«० (गु०) निश्चय, नि:सम्देद, धैशय- 
रहित ! 








इस प्रकार का 
: (खी०) प्राज्षस्थ, क्धाँस, ; | (गु० 
आभआलसी, दीक्षररा, सिथिए | 
अस्यक्षत ततू ० (झ०) पुमः पुनः बारबार । 
घसगन्ध (१०) अश्कारध, थोषधि विशेष । [ हंषी । 
घसउज्न तत (गु-( [असत्‌ + जन] 












असती (सत्री०) कुटटा, दूराचारियीं ख्षी 

पलाय तह (गुल) कूठ, मिथ्या, ध्रार । 

प्रससस्तुष्ट तल ७ (गुठ) अपलक्, झतप, सर पक धु चित 

प्रसन्‍तोष तत० (पु०) झनाहराद, धपरिवोष | 

अपत्कार | 

सभ्य तत्‌« (गु०) अ्पान्र, सभा » ये 
प्रसामाजिक, धभव्य, खर, नी 


[धिसभय + ता | झभब्यता, सद्त्य 



















प्रसयुक्त तव॒ (पु०) [अर + यूज + क्त] असर, द 





इसमकजस 


ग्रस्त हा से तत्‌० (गु०) असन्त, अनुपथुक्त, अत 
झसइश | 

घसतमय तत्‌० (पु०) अकाल, विपत्ति, दुभिक्ष,कुबेला | , 

धरम तत० (यु०) असक्त, दुबल, क्षोण | 

शसमवायि-कारणा (पु०) ( $ ) न्‍्यायदर्शन के मता- 
नुसार वह कारण जो द्ृब्य न हो, गुण व कमे दो। 





हि 











! 

जैसे ( $ ) घट के प्रति दो कपालों का संयोग । 

( २ ) वैशेषिक मतानुसार वह कारण जिसका | 

कसे से नित्य सम्बन्ध न हो ओर श्राकस्मिक ! 

सम्बन्ध हों । । 

शसरसमसाइहस तत०« (पु०) दुःसाइस, श्रसमान साहस; ' 

अ्रतुल्य उत्साह, सामध्य से बाहर उत्साह । ! 

असमक्त तत्‌० (गु०) परोक्ष, अग्रोचर । । 

ध्पसमाधि तत* (स््री०) भ्रचिन्ता, भ्रविवेचन, अवि- | 

मष [ विषम, अतुल्य, विभिन्न | | 
प्रसमान तत्‌० (गु०) छोटा बड़ा, समान नहीं 

घधसमापिकाक्रिया तत्‌० (स्त्री०) जिस क्रिया से | 

वाक्य पूण न हो, सकल कृदन्त क्रिया, कालछ- । 

बोचक कृदूस्त । [रहित । | 

धसरतमाम् तत्‌० (गु०) भ्रधवना, अधूरा, अ्रपूण, समाप्ति 

घसम्बद्ध तत्‌॒० (गु०) अनमोल, अ्रनथ, भ्रन्याग । | 

घ्सम्मव तत्‌० (गु०) अ्नहोना, अ्रचरजञ्ञ | 

पारसम्मत लत ० (ग़ु 9 ) अ्रमेल, अस्वीकार, अनभिमत, । 

सम्मति रद्दित । | 

असयाना तत्‌० (गु०) सोला, सीधा, सादा ! | 

घसर दे ० (पु०) अभाव, दबाव | । 

| 

। 

। 

! 

। 

। 

। 

। 


















- झसल दे० (गु०) खरा, सच्चा, शुद्ध । 
घस्त्ती दे? (गु०) सच्चा, खरा। 
ग्रसवार दे० (पु०) घुड़सवार | 
असहन तत्‌० (पु०) [भन+-सह + भनट] शर्नु, बैरी, 
असहा, अधीर, हइग्न, भयकूुर +--शील्ल (गु०) 
असहिष्ण | 
ध्रसहिणा तत० (पु०) जो सहनन कर सके | अप- 
हनशील ।--ला ततू० (म्श्री०) श्रसहनशीछता, : 
चिड़चिड़ापन । कि अमेग्य । | 
घसहा तत्‌० (गु०) असहनीय, कठिन, सहन करने ' 
घासाद़ तद्‌० 
महीना | 





पु ) स्‌ (९ च्चौ | 
(पु०) अ्रषादृप्तास, वर्ष का चोथा | 
| 








रण तत्‌० (वि०) गेरमामूली, असामान्य | 
असाधु तत॒० (पु०) अधर्मी, पापी, असज्जन | 
ध्यस्ताध्य तत्‌० (ग०) कठिन, अ्रगम्य, दुष्प्राप्य | 


| आसमर्थ तत्‌० (गु०) अपारग, सामथ्य हीन । 
| घसामयिक (गु०) बेघमय का, समय पर न होने वाला | 
| असार तत्‌० (गु०) छूद्दा, पोला, सूखा, बोदख्ा, 


सार रद्धित | 
ध्यसावधान त+० (पु०) लापरवाही भ्रनिश्रिन्त, अचेत, 
बेचोकस ।--ी (गु०) लापरवाही, बेखबरी । 


| असांवरी (र्री०) एक रागिनी का नाम । 

' भ्रसि या धयसी तत्‌० (पु०) खड़ग, तलवार, खांडू । 

' सिद्ध तत्‌० अधघबना, अधूरा, अपूर्ण । 

| झसीम तत्‌* (स्त्री०) अपार, अनन्त, बहुत सीमा- 


रहित, निरवधिक | 


| सील दे० (गु०) श्रसक्ष, खरा, सच्चा | 
| श्रस्सु तत्‌० (पु०) [भरस्‌ +3] प्राण, जीवन । 


घखुर तत्‌० (गु०) सुर विरोधी, दैत्य, दानव । 

घसूक दे० (पु०) अदृश्य, भूक्ष | 

घसुस्थ तत्‌० (गु०) सुखस्थिति रहित, रोगी ।--ता 
(स्श्री०) अस्वास्थ्य, भ्रस्वच्छुन्द्ता | 


| झखूया तत्‌० (स्त्री०) निन्दा, द्वेष, गुणों में दोषारो- 


पण करना, परिवाद, क्रोध । 


शसूरयमस्पश्या तत्‌० (स्त्री०) जिसको सूय भी न देखे 


पद में रहने बाजी, पद नशीन । 


' झसेसर दे० (पु०) प्रजा के थे पुरुष जो फौजदारी 


मामलों के फेसले में राय देने को चुने जाते हैं । 


। धसक्‌ तत्‌ ० (स्त्री०) रक्त, रुधिर, ज्ोहू । 


छर्सों तव्‌० (पु०) यह साल, यह वर्ष, वर्तमान 
संचल्सर | | निर्मोही, प्रमादी, सुस्थिर । 
घसोच तदू्‌? (गु०्) अ्रचेत, भ्रविच्चारित ।--ी (गु०) 


' धर्साज तद्‌० (पु०) आश्विन, कुर्वार का मद्दीना । 


ध्सस्त तत्‌" (पु०) [श्रस+क्त] श्रस्ताचछ, पशिचि- 
भाचल | (गु०) क्षिप्त, अवसान, अन्तद्वांन, प्राप्त, . 
निक्िप्त, प्रेरित, ब्यक्त (पु०) मरृस्यु |--गत तत्‌० 
(गु०) अस्तप्राप्त, अ्न्तहित ।--गिरि तत्‌० 
(पु०) अस्ताचतल्ट, चरम पवत ।--व्यस्त तत्‌० 
(गु०) सक्लीण, विक्षिप, आकुछ ।--चल तत्‌ ० 


श० पा्‌०--छ 





्ंट 





(पु०) पंत विशेष, जहाँ सूथ अस्त होते हैं. 
धस्तर दे० (प०) दोहरे बच्चों में नीचला वस्त्र, लीच 
का पतला । 
प्रस्तरकारी दे 
वाह, पश्षस्तर , 
ध्यख्र तत्‌० (प०) (भस+त्र] भायुध, प्रहरण, शस्त्र 


खज़, हथियार, धनुष | चिकित्सक (पू०) 








अअस्त्र + कित्‌ + सन्‌ + के) शस्त्रबेंद्य, भस्त्र के 





द्वारा रोग दूर करनेबाला, जर्राद |--विद्या तत्‌० 
(स्त्री०) भ्रस्त्र चठाने की विद्या, धनुवंद । 
ध््रस्थायी तत्‌० (गृ०) [म्र+स्था+य] भस्थायी, 
स्थिति रहित, अगाघ, अतत्स्पश । [धातु विशेष । 
झस्धि तत्‌० (पु०) हाड़ू, शरीर का पंज्र, शारीरस्थ, 
स्थिर तत्‌? (गु०) चन्तुर प्रकृति, अस्थायी, शनि 
श्चित ।“+ला तत्‌० (स्त्री०) प्रस्थय, अनीश्चय । 
“-+मना; तत्‌० (पु०) अस्थिरताभाव, अस्थिरास्तः 
करणा, चंचक्ष वित्त वाह ।.. [रता, चहुक्षता । 
(गु०) अनिश्चय, स्थिर्ताभाव, अ्रधी 
ह्ृति । [अ्राँसघू । 











ध्पस्श 
प्रस्मरया तत्‌ ० (५१०) भूल, विस 





(खी०) चुने से सफेद कराई, छिप- 


पहन जी कील जल अपीकित जी अजल ली हब शक हे अल 
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धस्ल तत्‌० (पु०) कोण, एक देश, नोक, रुघिर, जरू, 


धरव तत्‌० (पु०) निध्वत, कम्ात्व, दरित्री । 

अरस्वध तत्‌० (वि०) रोगी, बीमार । 

धस्वर तत्‌० (पु०) हल व्यण्जन, कुस्वर, निन्दित 
शब्द, बे स्व॒र | [कृत्रिम । 


स्वाभाविक तत्० (वि०) प्रकृति विरुद्ध, बनावरी, 
शस्पास्थ्य तत्‌० (पु०) बीमारी, रोग । 





र्श्य (धु जूरी, माही । 

परस्वीक कल तत्‌ « (वि०) नासंबूर किया हुआ | 

ध्रस्सी दे० (वि०) ८० , सैख्या विशेष 

रहकर तत्‌" (पु०) भ्रभिमान, दस्म, भरहं कृति |--ी 
(गु०) घर ही, भमिमानी, गर्बीझा 

प्रहद दे (पु०) वादा,प्रतिज्ञा ।--नामा दे ० (पु० )सम्धि 
पत्र, प्रतिज्षापत्र | (गु०) झआजसी, अ्रकर्मण्य । 

ग्रहमक दे० (गु०) नावान, सूख । 

धहम्मति तत्‌० (सत्री०) मनमौजी, गर्वी।. [गड़ढा | 

धर हर तद्‌० (पु०) डोवा, पोखरा, अहरा, पानी का 


















.. आहरह तत्‌० (पु०) प्रतिदिन, दिन दिन । [अष्ट प्रहर 
अहानिश तत्‌० (भ्र०) [अहः+ निशि] दिवा रात्रि 
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धहमुत्र तत्‌० (पु०) प्रातःकार सबेरा, भार, प्रध्यूष 





 छहपति तत्‌« (०) अप्रसक्ष, मक्तित । 








जाहुहू मल ७ ( ३ ० ) 34 हू भ | 
शहां ४ रू कि ) ग्ध्यि, है विद शाआ ने! 





हम शब्द का प्रयोग ह।ता है | 
शहार तबू० (पु०) आहार, सॉजन,खानता, लें 
घाहिसक तल (गु०) अहिख, भहिंसाकारक 
हाहसा ततू७ (्‌ | ) । । 

प्रायिनध न करने 





की कामिशाषा ! 
झहि तत्‌ ० (पु०) साँप, सप, साशो “जाति शलु७ 








(ख्री०) साँप की चार 
(पृ०) शेषनाग । “पति (पु०) सपराज 
फेस (पु) भ्रफीम ।-भुक (पु) मेर, सथूर । 

हहिकार तदू6 (पु०) पॉप का विष 

प्रहित तत« (पु०) शाञ्र, बरी, विर्य, 
कार, अमक़क |““कारी 
करने वाक्षा, शबन्न, धुरा चेतने बाला | 

धहिनी तदू ० (स्ली ०) सि णी, साँप की श्वी, साँपिन । 

ध्हितुशिड॒क तत्‌« (पु०) सपेरा, ज्यार्ग्राही, कंजर । 

प्रहिनकुल्तता तत्‌« (पु०) स्वाभाविक शत्रता 

धहिवयात तत्‌० (पु०) सुहाग, सौमाग्य, सधवा होने 

चिन्ह ।--ो (स््री०) सुदागिन स्त्री | 

घहीर तृयू ७ (पू हे ) खाए, फाभीर, गापाक्ष | धहीरि रे भ्‌ ; | 

हीरित (स्वी०) स्वालिन 

ग्रहीएा। तब (पु) सपराज, शेषनाग; शेषाबतार, 
बंषइ्मया, बजराम, सामान जादि । 








कापथ, का नूप- 
१) अभपिय 




















झदंतुक तत्‌« है ०) अकारण! | 
प्रहेर तधु० [ख्री०) आशेट, सुगया, शिकार 

(गु०) 
झहोरिया तवू७ (पु० ) बहलक्षिया, ब्याथा, शिकारी । 
धहों तत्‌ ( ह० ) ग्राश्वथ, पश्मभा, शोक, 
विषाद बाधक संबेधन, प्रशंसा, विस्मय, 
आश्चय प्रकाशक शज्ब्‌ | 




















धद्दोराञ ( 


५8 ) 


शाँधी 








डे हीरा ततू० ( यु फ ) [ अदहन न रात्रि पु ] दिन 





अहोरा बहोरा (दे०) (पु०) विवाह की रीति विशेष | 
देराफेरी | (क्रि० वि०) बार बार । 





ञ्ा 


ध्या तत्‌*» आकार, दूसरा स्व॒स्वर्ण है, शब्दों के आदि में 


इसका येग होने से यह अवधि का वाचक होता है, 


न्यून अथवा विपरीत भी इसका अर्थ होता है । 
घ्या तत्‌० (पु०) पितामह, वाक्य, मद्देध्वर। (अ०) स्मृति, 


ईपदूथ, भ्रभिव्याप्ति, सीमा, पयन्त, तक, वाक्य, 
अनुकम्पा, समुच्चय, निषिद्ध, सन्धिवण, स्वीकार, 


काप, पीड़ा, स्पर्द्धा, तज्जन । 
ध्या; तत्‌० (भ्र०) कष्ट्सू चक शब्द, खेदाक्ति | 


धाइनदा दे० (१०) झागामी, (पु०) भविष्य काल, । 
[ झवस्था |. 
धाई तदू० (क्रि०) आकर, आनकर, (स्त्री०) आयु, वय, 


झारो 


ध्याइन दे० (स्त्री०) कानून, विधि, व्यवस्था । 
ध्राईता दे० (पु०) दप ण॒, सुँह देखने का शीशा । 


पाक तदू० (पु०) भर्क, मदार, अकोवा, अकवन, अक्ू, 


चिन्ह, संख्या, (क्रि०) श्रक्षित करना, निश्चय 
करना, आंच कर । 
धाकड़ी तद्‌० (स्त्री०) आंकुशी, काटा, जुंजीर | 


झाँकरो तद्‌० (स्त्री०)) बाण का कण, भ्रक्कुश । 

आँकुबे दे० (क्रि०) अक्लरित हुए, उत्पन्न हुए, जन्मा, 
उगे, पैदा हुए । 

शाँकुस या आाँकुश तद्‌० (पु०) अछ्वश, अक्लशी ! 

ध्याख तदू० ( सख्री० ) नेनत्र, नयत, चच्चा ( बहुवचन 
श्राखे, भ्ांखियाँ) |-- चढ़ाना तद्‌० (क्रि० 
करना, कुपित द्वाना ।--चुभना (क्रि०)--पसन्‍्द 
आना निगाह में बुरा ठहरता ।--चुराना (क्रि३) 
लज्ित होना (छिपाना)।--ठढीं करना (क्रि०) इृष्ट 
मित्रों के मिलने से चित्त की गप्रसन्नता--तरेरना 

कृपित हाकर देखना | -- दिखाना ( क्रि० ) घम 
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ते इना |--फैलाना (क्रियर) दूर तक देखना 
फोड़ा (छ०) एक प्रकार का पतंगा --सू्‌ दना 
(क्रि०) झुत्यु, मतवाली, सस्ती ।--वचानो (क्रि०) 
छिपना, अपने दुष्कर्मा से लज्वित होना | -- बन्द हो 
ज्ञाना भर जाना ।--बदत्त जाना पूर्वत भ्यवद्ार 
का न रह जाना । --मा रना (क्रि०) आँख मसटकाना, 
सेन करना, इशारे से बात करना, इञ्ञित करता [|--- 
बिछाना प्रेम पूर्वक स्वागत करना ।--भरलाना 
रोना ।--भोंटैढ़ी करना क्रद्ध हैना ।-मिलाना 
(क्रि०) प्रेम करना,मित्रता करता । -- रखना (क्रि०) 
अनुसन्धान करना, निरीक्षण करना, खोज परताञ्न 
करना।--लगना नींद आता प्रीति का होना |-+ 
लगाना दे ०(क्रि०) किसी की प्रीति में फलना |--- 
ताव्करना क्रुद्ध होना ।--से गिरना मन से 
बतरना | 


ध्याखफोर्डा (पु०) पतञ्ञा विशेष । 
| श्रॉखमिच्रोनी (स्नो०) बाढकों का एक खेक्ष । 
धाॉकिना तदू० (क्रि३) निरखना, परखना, परीक्षा करना । 


धश्याँग तद्‌० (१०) भज्ञ, देह, शरीर । 


| ्याँगन तद्‌० (पु०) चेक, अ्गनाई, प्राज्षण । 


श्रॉगिरस तदू० (पु०) बृहस्पति । 

ध्याँच तद्‌ (स्री०) भ्रप्ि, आग, ताप, ज्वाला | 
ध्राँचल तद्‌० (पु०) अंचज्ञा, किनारा, कपड़े का हिस्सा । 
ध्याज़ि (क्रि०) अनन छगा कर, काजल छूगा कर । 
ध्राँक्ू दे” (पु०) भ्रासू, भश्व॒ । 

ध्याँट, तद्‌० (सत्री०) गाँठ, विरे।ध, शाड़ी । 

ध्याँटना तत्‌० (क्रि०) सामना, भरना, पैठना । 
ध्याटर्साँट तदू० (सत्री०) सामभा, हिस्सेदारी । 

ध्याँटी तद्‌ ० (सत्री०) गुठली । 


_ थ्रात तद्‌०(प्लो०)अतड़ी। (मुंदा०)--कुलकुत्ताना बड़ी 
काना, कुपित ह्वाना (वा०) ।--पर परदा पइना 
अम में पड़ना |--फूटी, पीर गयी किसी विवाद- 
ग्रस्त पदार्थ के विनष्ठ होने पर यद्द ल्लोकाक्ति कद्दी : 
जाती दे ।--फेरना ( क्रि० ) मित्रताभन्ञ, प्रेम 


भूखका लगना | --का बल खुलना -भेजन द्वारा 

तृप्त देना | --सूखना---भूख से विकल होना ।--- 

गत्ते में पड़ना--तक्क होना, रूपड़े, में पड़ना । 
धाँघधी या झेोधिर दे ० (स्त्री ०) तेज्ञ हवा, ककड़, तूफान | 


सडक सिकामा 


६०५ 





५क अं हैं! ! हैः 
ह। | है है. ह# 





् जम कक 


अनाप शनाप | 





शाँय बाय दे ० (पु०) प्रताप, श्र पाप | 


घशाँय तदू* (पु०) आश्रफन, आम, रसाल 
शावट दे० (पु०) घाती का छोर, कि 
घाँवरा दे० (पु०) आबिला, घात्रों कक्ष । 
झाँयत्ता सारगन्धक दें? (पु०) साफ गन्धक 
ध्याँधां दे: (पु०) कुम्दार की भट्ट । 

धाँस दे? (पु०) सूत, रशा | 








धाँसु | दे० (पु०) अश्, नेत्र जल । (मुद्ा०+--पीकर 


अांसू / रह ज्ञाना भीतर ही भीतर 
गिरना--रोना । 








यरधराइट, ईपत्कम्पन । ' बात । 


$ 


झाकवाक दे० (पु०) प्रकबक, अरेडबंद बात, ऊट-पर्टांग 


खाकर तत्‌० (पु०) [(श्रा + के न अप ल्‍्ट] भालू और . 


रत्नों का बत्पक्ति स्थान, खानि आदि मूल, समूह, 
श्रेष्ठ । जिप स्थान से जे। बस्तु बहुतायत से निकल 
बह स्थान इस वस्तु की झाकर है । 

धाकगा तदू० (गु०) कणोसूकावबधि, काने तक ।ख 
ततु० (पु०) कर्यो पयन्‍्त विस्तृव चक्ष, दीध नग्न, 
विशाक नेत्र । 

प्राकप तत्‌० (पु०) खींच, दान रोक, पाशक, पाशा, 
अश्चक्रीढ़ा, चापड़ खेलना, अकपणी, शध्रकुशी --- 
क ततू० (पु०) [भरा+ कृषप + णक | शिल्टाविशेष 
चुम्बक पत्यर, आकषणुकर्ता ।--था तत्‌० (पु०) 
| भरा + कुंष + भनट | बक्षप्रयेगपूरंवेक खींचना, 
दानना (--शक्ति तत० (स्त्रो०)) खॉँचन की शक्ति । 

धाकतलन तत्‌० (पु०)| आरा + कल + अत | पुकश् 
करणा, सझयाकरण, बन्‍्चधन, बेटारना, अनुष्ठात, 
सम्पादून, जाँच, अनुसन्धान । 

शाकल्ित तव्‌" (पु०) | आरा + कल + इत्‌ | बद्ध, परि- 
संक्यात, पकड़ा हुआ, भनुष्ठित, कृत । 

कल्ञा ततदू ० (गु० ) खटद। बटिया, इतावबटा, उच्छेक्ष तल | 

ध्याकल्ली दे० (स्त्री०) बेचैनी, ब्याकुछत | 

० (बि०) अ्रवानक, सहसा होने वाक्षा । 

[५ (सख्री०) इच्छा, चाइना, श्रभिक्षाष, 
























वाब्ब्का 
झयाकार तत्‌ (६०) खरूप, डील 
चेहरा, सझ्कुंत, इम्नित ।--गुप्ति 
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“से मुंह घाना--बहुत रोना । 
 श्याकस्पन तत्‌० (पु०) | भा+-कस्प- अनट | कांपना | 
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झाकाराद तत्‌ ० (गु०) [ भरकर * आदि] जिस शाइदू 
का भ्रद्रचर आकार हैं। | 
शराकाल तदू ० (६०) भरकाक्ष, दुभिष्ष, दुःसम 







धाकाश सत्‌० (पु०) रागन, शून्य, अग्बर, पशुभू 
में एक भूत विशेष, ब्योम, अन्तरिक्ष ्॑या ते 
(गुण) अआाकाशगार्मी, अआकाशचर चाह) तलू७ 
(स्रॉ०) मन्दा किसी, स्का राक़ा,नक्षत्र पंच विशेष | 
गामी तत« (गुर) [ झ्राकाश + गस + थिनी ] 
खेचर, आ्राकाशवर, आकाश में चलने बाला |--- 
दीप तत्‌« (पु७) बॉस के सहारे टाँगा हुआ दीपक, 
अन्तरीक्षसथ प्रदीप, कालिक मास में जे। दीपदान 
देता हैं [--वैज ललू* (सी ०) लता विशेष | 
वाणी तध्‌० (स्त्री न) प्रशारीरिणी बाक, देववाणी 
--विद्या तत्‌« (स्त्री०) बायु मिरूपण करने की 
विद्या ।--बूत्ति तत्‌« (स्री०) निराशय, अनिय- 
मित्त बृत्ति, दरिद्रता । [ध्चनता | 
शधाकिफ्वल तत० (पु०) दरिवता, प्रयास, यन्‍्त्र, अकि 
धाकोंगा तत॒० (गु०) ब्यास, बिस्तारित, प्लुत, सड्कीणा, 
सह, लमगाकुछ, शा हुआ | 
कुआन तत्‌ « (पु०) [भरा + कुच + धान 2] प्रकुच, 
दाइला, भा हर ही आम 
करो । 
ध्पाकुश्ि 
































हि गे तैतू+ (भु ») [भ्रा बै- कु न छ। नर] । 
ते ह बद्विप्, घर ५ हैँ; 





व्याकुट, कातर व्यस्तचित्त | 


| ग्राकूत तत्‌० (पु) भ्रभिष्राब, मतज्नब | 
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से एक, जे। रुचि नामक प्रजापति का ब्याही गई 

थी | (२) उत्साह, सदाचार | 

धाऊति तत्‌० (सत्री०) [ आ+ कृ+क्ति ] रूप, सूत्ति 
शरीर, आकार, भ्रवयव, डील 
ढाँचा । [आाकषंगा । 

सराकऊए तवू० ( गु० ) आकषित, खींचा गया, कृत 

ध्पाकन्द्‌ तत्‌ू० (पु०) | आ+ क्रन्द् + भ्त्च | रोदन 














झाक्रनदून तत्‌ (पु०) रोना, चिछाना 

ध्याक्रम तद्‌० (पृ०/| आ+क्रम+ अल | पराक्रम, 
आक्रमण, चढ़ाई, अतिक्रम, क्रान्ति ।- गा (पु०) 
| श्रा + क्रम + अनट | श्राक्रस, बल्लात्कार; चढ़ाई 
करना, ऊपर गिरता, ध्यापना, फेलना । 


डौज्ब, शरीर का 
| ध्याखु तत्‌« (पु०) [भा+खत््‌ + ड] मु सा, चार | 





धाकान्त दतू ० (गुर ) [ शा के कम +- क्त] बलवान के 
| ध्याग तदू० आागि ( छी० ) भ्रप्मि, भ्रनछ, भआागी। 


द्वारा गुहीत, कृत भ्राकमण, जिसके ऊपर आक्रमण 
किया जाय, प्रस्‍्त, घेश हुआ । 

धाक्रीड़ तत्‌० (पु०) राजा का उपचन, राजमहल के 
समीप का बाग राजाओं का साधारण बन ।--न 
(पु०) [ धभा+क्रीड + अनट | रझूगया, शिकार, 
आखेट । 

' ध्ाक्राश तत॒« (पुृ०) | भरा+क्रश+ अल | क्रोधवश 

कतेब्याकतध्य विचार का भूल जाना, आप, 

शाप, राग, कोप, क्रोध [न (पु०) [आ+॑- 

कुश + भनट] अभिशाप, कटूक्ति, भत्सना, 

अभिसस्पात | 

झाक़ान्त तत्‌० (ग्रु०) [ श्रा+ क्ुम्‌ +क्त | श्रान्त 
झतिशय छ्ान्तियुक्त, अवसन्न, खिन्न, श्रान्तियुक्त | 

घालेप तत्‌० (घु० ) फेकना, गिशाना, दोष लगाना, 

व्यक्र, ताना | 

खगड़ तत्‌० (गु०) सम्ुदय, खण्डरदहित, सम्पूण । 












ध्ाखगडफ ततू० ( पु० ) [भा+ खण्ड + ल | इन्द्र, 
| ध्ागम तत्‌० ( पु० ) [ आ+गम्‌ + अछ |] झोगसन, 
नेग विशेष जो कमीने या | 


सहस्रात्, शचीपति, देवराज | 
झारत्रत (पु०) भक्षत, 
नेगियों के दिया जाता है | 





ध्यास्वता दे० (वि०) पुलत्वद्दीन, बचिया किया हुझ्ा । | 


धारा तदू ० (पु०) चलनी, बारा, गठिया | 


शारवात--तद्‌ ८ (पु) [ भरा + खन्‌ + क्त ] देवखात, 


आय ८ के 3 
दुवनिममंत जराशय, सील | 
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| ्राखातीज तदू० (सत्री०) भर्षय तृतीया,वैशा लश॒कल ३ | 
। ध्यात्िर (भ्र०) भन्तिम, पिछुला, समाप्त । 
| झखिरकार ( गु० ) श्र 





५०७७७७७७०७७०७ 


ध्याखिरी (वि०) अन्तिम 





धारखेट तत्‌० ( पु ) सगया, भ्रददेर शिकार |--क 
(पु०) ब्याध, बहेहिया, (गु-) भन्वेषित, भयानक | 

ध्ारया तत्‌० (स््री०) नाम, संज्ञ,, अभिधान +-त 
(गु०) कथित, उक्त, प्रसिद्ध, ब्याश्रण का धातु 
प्रकरण । नक ( घपु० ) नाम, संज्ञा, इतिहास, 
उपन्यास, कथन [--नक (पु०) वर्णन, वृत्तान्त । 

ध्यार्यायिका तत्‌» (ख्त्री०) [श्रा+ ख्या + इक + आा] 
उपलब्धाथ कथा, इतिहास, डपत्यास, उपकथा, 
कहाती | 


(मुद्दा०)--उठाना ऋगड़ा करना |--का पुतत्ता- 
मद्ाक्रोधी ।--खाना, पझंगार हंगना जेसी करनी 
बेती भरनी देना (क्रि०) शव का अपि संस्कार 
करना ।-- पानी का बेर स्वाभाविक शज्रुता ।-- 
फाकना---कूठो डींगे हंकना |--बब़ुत्ता होना--- 
अत्यन्त कृपित होगा -व्ररसना कड़ी गर्मी 
पढ़ना ।---में यानी डालना---रूगड़ा निपटाना ।--- 
लगाकर तमाशा देखना--दूसरों का कड़वा कर 
स्वयं प्रसन्ष होना ।--को ध्याग भूख होना 
तदू० (क्रि०) गरमाना, क्रुद्ध होना । द 

घागत तत्‌० (गु०) [आ+गम्‌ +क्त] पहुंचा, उप- 
स्थित, सम्मुख, भ्रायात, आया हुआ |--स्वागत 
(पु०) आदर सतकार। 

शागन्तुक तत्‌० (गु०) भ्रमित्य स्थायी, भ्रचानक शाया 
हुआ, भअ्रतिथि |--ज्यर ( पुृ०८) पीड़ा विशेष, 
आकस्मिक उबर, धातु अ्रकाप के विना ज्वर | 


व्याकरण के मत से प्रकृति प्रत्यप के मध्य में होने 
वाले काय, तन्त्रशासत्र, वेद, तन्त्र, भविष्यत | 
कहते हैं कि शिव, दुर्गा और विष्णु के द्वारा 
प्रस्तुत शाख्र आगम कहे जाते हैं --क्ष तत्‌० 
( गु० ) वेदश, तन्त्रवेत्ता |-- न ( पु० ) [ झा +- 
गम्‌ + अनट्‌ | पहुं चना, उपस्थित होना, आना । 








“-क्ति ततू० (गु०) [ श्ागम 
वि 
वक्ता तत्‌० (पु०) आगमज्ञानी ।--बाँधना तवू० 


( 8 











सोखी 


सोचना, झागम कहना, भावी कहना 


का 


ची, दूरदर्शी | 
तक, कण्ठययन्त | 





(यु०) भ्रग्नसा 
झभागलान्त तव॒० (गरु० ) रात 





धागा तत्‌० (पु५) झग्न, सामना, अगवाड़ा [--- पीछा 
ब्िधा में. 





करना” (क्रि०) तद्‌ू० संशयित हे।ना, दु 
पड़ना, हिचकना । 
झागा दे० [पु ० ) काय 





तेया | 


घ्यागामी तत्‌० (पु०) [ आ+गमस्‌ + है ] आने बाला, . 


झांगे अ्रानेवाला, भावी | 
ध्यागाड़ी तद्‌« (स्त्री०) घोड़े की गरदुन की रस्सी । 





झागर तदू' ( पु० ) चतुर, जानकार, जानने बाला; 
 श्राघोषणा सतव॒० (पु) [शा +घुष + झनट | प्रचारण 





।( 


,.._ ागर, सयाता, पूण । ( झ्त्री० ) झागर 
ध्यागार तत््‌6 ( पु ) घर, गृह, मकान 





ध्यागित्त तदू ० ( गुः ) अगिला, हेनहार, भविष्यत, 


अग्रसर, अग्रगामी | 
घागी तत्‌० ( देखे भाग ) 
धागुल्फ तत्‌० ( गु० ) [ आ+ गुल्फ ] गुक्फ पयन्त, 
धागू तदू० ( क्रि० वि ) सामने, सम्मुख, भागे, 
अगाऊ ! 
ध्यागे (क्रि० वि०) पहिले, सामने, सम्मुश्न, तब, फिर, 


बढ़ कर ।+--पोछे भ्रग्मपश्चात्‌, आगे, पीछे, पूर्वापर, 
एक आये पुक पीछे. क्रमशः । (मुहा*)--करना 
“-अगुआ बनना आरा गे-येड़े दिने पीछे ।- 


का कदम पीछे पहुना--अ्रवनति होना, पीछे 
हटना |--रखना---भेंट करना ।--से भविष्य में । 
प्राग्मीघ्र तदू्‌ ० (पु०) [भ्राप्नि + इन्च + २] यज्ञ, भ्प्ि 
रखने का स्थान, हाता का गूह, धन के द्वारा 
बरण किया जाने वाला ऋत्विक । 
ध्याम्नेय तत्‌" (पु०) स्वयां, दिक विशेष, रक्त, घृत, 
अगस्त्प मुनि, पाचक, अपि संबन्धीय, अ्रभ्मि तुल्य 

















“रख तत्‌० (पु०) [ अग्रेय + अख ] अभिवाण, 





अग्यस्त, बचतूक 


न (स्री०) श्रप्मिकाोण, भ्रप्मि 
की ख्री स्वाहा।--गिर्रि 





॒क्त | तम्त्रशासत्र॒ अं 
हत कर्म, तान्त्रिक उपासना, शाख्लोक्त «« 


) भावी का ठीक करना, भावी के खिये 


[खिहुना तक |. 
 ध्राप्ात तवन (गु०) [भ्रा+ध्रा+क्त] धूंधा हुआ। 
ध्याप्रय तत्‌० (गु० ) [ झ्रा+ध्रा+य ] सूघने के 









वष का पहला माल ० "कि प्‌ क्री 
+ इृष्टि] नवान् भवण, नूतन अज् का 








हुआ, घुमावा हुआा | 


स्ण, घेषणा करना, मुनादी करना । 
ग्राघांगा तत्‌० (पु०) [ भरा + था के अनर | गन्धपरह शा 





है 
सूंघना, तृप्ति। हू (प०) | आज्राश + अह |] 
गन्ब प्रहण के बेग्य, सुगन्च लेने के उपयुक्त । 


योग्य, सू घने के खिय इपयेगी । 
ड्रिक तत्‌? (गुल ) भ्रक्ञ निष्पक्ष भाव, बाद 
विशेष, अज्ी के हाथ हदय का भाव प्रदाशित 
करना, शारीरिक, शरीरसम्धन्धी | 










| 


धरायमन ( पु नेत्य कि 
जन्न दाता थाहा जल दर्थेन्ी 
“+ (ख्वी०) चअमधिया | 
धायम्मित तबू० (गु०) इठाह 
धधाचरज्ञ दे० ( पु" ) आश्रय, भर 
चरगा तल [पु०) चलन, भव्य ॥ 
प्राचार, जैकिक कर्म--ोीय तत्‌० (गु०) 





खऱला | 












कताचरण, व्यवहत । 


























धाचार तत्‌० (पु०) | आा+- चर + घन | व्यवहार, 





चरिव्र, बूत्त, शीछ, रीति, स्तान, आचमन आदि । 
“-चज्ञित तत्‌० (गु०) आचाररद्ित, अनाचारी | 

- विरुद्ध तत्‌० (गु०) व्यवद्दार विरुद्ध, कुरीति । 
ध्यायारी तत्‌० (पु०) शाक्षीय आचार रखने वाला, 
शास्त्र के अनुसार चब्षने वाला, साम्प्रदायिक पुरुष 
विशेष, झाचार व्रिशिष्ठ पुरुष, आचाराब्वित पुरुष । 














मन्तों की व्याख्या करने वाली, उपदेश दात्री 
“>ंग्ी तत्‌० (स्त्री) अआाचाय स्त्री, गुरुपत्री । 


श्ाचोंट तद्‌० ( सत्री० ) श्राधात, चत, विज्वत, घाव, 
' आ्राजीव तत्त० (पुृ०) जीविका, जीवनेापाय, वृत्ति, 


झनमाकृष्ट, बिना जेती भूमि । 





च्क्तुन्न तत्‌॒० (गु०) [ भा+छद्‌ +क्त ] भ्राच्छादित . 


झ्रावृत, धब्याप्त, घेशिल, रक्षित, छिपाव, ढका | 
धारका तद्‌ू० (अर०) स्वीकाराधेक, उत्तम, अ्रज्ञीकार, 





थ्ारक्वादूक तत्‌० (पु०) [भा+छुद-+-णक ] आवरण- 


कर्ता, गोपनकारी, ढकने बाला । 
धायक्तादन तत्‌० (पु०) बस्तर, परिधान, आवरण, ढकना, 





अआच्छादित ततव० (गु०) कृताछादन, आदत, ढका 
| ध्याज्षप्ति तत्‌० (स्त्री० ) 


हुआ । 
ध्याच्छादय तत्‌" (गु०) [ भा+ छुदू +ध्यण | आद्या- 
द दनीय, पभरावुत करते के योग्य, ढकने के योग्य । 
साविक्षक्ष तद० ( गु० ) [ भा+ जिद + ] देना, 
« काटना, कतेन | 
ध्याक्ृत दे० (क्रि० वि०) होते हुए, रहते हुए । 
ध्याकुना दे” (%०) रहना, हाना । 

















करना तद्‌० (क्रि०)हु हाँ,करना,टाक्षमराल् करना 
ध्याज़न तद्‌० ( पु० ) काजल, सुरमा, अजन अख में 
लगाने की दवाई विशेष । 
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पर परपकबय एपपपल०रा५प०+० कक धन... पान पपामवानपमत्, 


फरलकल- * "ताप 


| भ्राज्षप्त तत्‌० 


कल लत नओ-- ->नभाकाज-ना -»०००»का-०अ०५७७०#३०॥ ०००० 


[नीकी, भल्ली | 
ध्ाक्ती तद्‌० ( सत्री० ) भच्छी, उत्तमा, सुधर, बढ़िया, 
धयाज तद्‌० ( श्र० ) अधच्य, अब, अभी, वतमान दिन |. 

--कल्त तद्‌०(अ०)इन दिनों में, कुछ दिनां--कत्त 


) ध्पाशञा 


धाजर्म तत्‌ (गु०) [| आ+ जन्म | जन्‍्मावचि, जन्म 
से लेकर, जन्स भर, उम्र भर, यावज्जीवन । 
धाज़माइश दे० (स्त्री०) परीक्षा, जाँच, परसख । 


| झआाज़माना दे० (क्रि०) जाँचना, परखना । 
| ध्राज़मूदा दे० (गु०) परीक्षित | 


धाजञजला तद्‌० पसर, दा हाथ भर, अश्जब्रि | 


 थध्याज्ञा तद्‌० (पु०) पितामह, दादा, पिता का पिता । 
' ध्याज्ञाद्‌ दे० (यु०) स्वतंत्र, मुक्त, स्वाधीन । 

: घ्ाज़ाना तद्‌ ० 
ध्याचायं तत्‌० ( पु० ) [ श्रा+चरु+ ध्यण ] वेदा- 
ध्यापक, वेदापदेष्टा, शिक्षादाता, पाठयुरु, शिक्षा- 
आचार और धर्म की शिक्षा देने वाला ।--मिश्र 
तत्‌० ( गु० ) श्राय, पूजनीय, गुरु (ख््री० ) 
: आझाजि तत्‌० ( श्री० ) युद्ध, समान भूमि, लड़ाई, 


(गरु० ) अभ्रकस्मात्‌ आना । 

ध्वाज्ञानु तत्‌ू० ठयुना तक, जानुपयन्त, जानुश्रवत्रि । 
>वाहु तत्‌० (यु०) जहापर्यन्त रूम्बित बाहु, 
विशाल बाहु सामुद्विक शास्त्र में आजानु बाहु 
होना पक शुभ लक्षण समझा जाता है । 


सैग्राम, रण, आक्षप, आक्रोश, गसन, राति | 
ध्याज़ी तत्‌० (सत्री०) दादी, पित्तामही, पिता की माता | 


बन्धान का तत्‌० (स्त्री०)) बूसि, बन्धान, 
रोज़ी । 


| ग्राज्ञीबी तत्‌० (गु०) उपजीबी, इपजीवक । 
' ध्याज्ु देन (पु०) आ्राज, वतेमान दिवस । 


श्याजू तत्‌० (सख््री०) बिना वेतन के काम करने बाला, 
बेगार, अवैतनिक, अवेतन । [ आदेशित, निदेशित । 
( गु० ) [ आ+ ज्ञप + क्त ) अनुमति 
प्राप्त । 
[ भ्रा + ज्ृप+ क्ति ) आदेश, 
निदेश, विधि, आज्ञा | 
घाक्षा तत्‌न (स्त्री०) आदेश, निदेश, अनुमति, शासन 
“>कारी तत० (पु०) श्राज्षा के अनुसार काम 
करने बाला, आशावह, प्राज्ञानवर्ती, अनुमति 
पाठक “चक्र तत० (पघु० ) पटचक्रों में से 
छुडवाँ चक्र |--तिक्रम तत्‌० ( पु० ) [झाज्ञा + 
अतिक्रम| आदेशातिक्रम,श्राज्ञाल हुन , हुकुम भ्रवृल्ी । 
--दायक तत्० (पु०) अनुमतिकारी, 'आरेशकर्ता | 
“-सुधतंन तत्‌० (पु०) | ध्यज्ञा + प्रनुवतन | आज्ञा 
के अनुसार चलना |--पत्र तत्‌० (पु०) आदेश- 
लिपि, निदेश लिखत, हुकुमनामा ॥--प्रतिधात 
( पु० ) स्वामिद्रोह, राजशासन हयाग | 





















ना तत्‌० (गु०) आज्ञा के बश, प्राज्ञाबह, 
आज्ाधीन ।. [कारक, शआज़ा कर्त्ता, स्वासी | 
ध्ाज्ञापक तदू० (गु०) [श्रा+ज्ञा+खशित् | आदेश- 
धाज्ापन तन्‌ ० 
अनुमलिकर ण, आदेश करना । 








( पु० ) [ झ्ा+शा+ खिच+ भद | 


धाज्य तव* (पु०) [श्रा+ज+य | घी, छत, क्‍ 


हवे [--प (प०) पितशेाक विशेष, घतसोजी । 
पाआजनेय तत्‌" (पु०) अब्जनी बानरी का पूत्र, 


हनुमान | 







घाटा तद्‌० (सत्री०) पिलान, सूजी, चुन | (मुहा०) 





थे परिचिय होना । 





पहकूुएर, वायुशनन्‍्य शद्र शब्द । 

घाठ तदू० (गु०) संख्या विशेष, भ्रष्ट, ८, चार का 
दूसा ।+-पहर (पु०) झ्राठयाम, विनरात ।--वाँ 
अप्टम | [ लंगोटी । 

धयाडु तवू० (सखत्री०) परदा, रोक, आटद | -बेंदू (पु०। 

ध्राहुम्बर तत्‌० (पु०) खटला, इथ्योग, पटह, वूयस्‍्थ 
हाथी का शब्द, पक्ष्म, दुप, 8५, समारोह, घटा, 
अज्ञमाजन, क्रोध “+ों (गु०) दास्सिक, समा- 
रोही, घटा बाला, हवाला, भहकूपी । 

झाड़ा तदू० (गु०) टेढ़ा, तिरछा, बाँका | 

घातायी तद्‌० (गु०) घूत, शठ, (पृ०) पक्षि विशेष, 
चीलल । 

झातायीपन तदू० (पु०) धूतता, खक्कता, शठता । 

धातिथेय तत्‌० (गु०) अतिथि-सेबा-कारक, अतिथि 





पूजन, भतिशि घेचा की घामप्री, भ्रभ्यागत का | 


सम्मान करने बाक्षा 
ग्रातिध्य तत्‌० (पु०) अतिथि 
पवाथे, अतिधि-सेबा ! [से उपस्थित । 
खातिवेशिक तत्‌० (गु०) अतिदेश प्राप्त, दूसरे प्रकार 
थातीपाती दे० (स्त्री०) छड़कें का एक देशी खेल । 
घातिशय्य तत० (पु०) भाधिक्य, भ्रतिरेक, बहुत ही । 
आातुर तत्‌० (गु०) रोगी, पीड़ित, गति शक्ति ३ह्वित, 
कातर, ब्याकुल, भ्रस्थिर ।--ता तन० (ख्त्लरी० ) 
व्याकुजता, घबड़ाहट, बेचैनी |---ताई ०) 





के भोजन झावि के 




















“वाल का भाव मालूम होगा दुनियाबी बातें . 


घाटरोप तत्‌० (पु०) [आ+दप्‌+ भ्रल्‌] दप, गर्व, . 


धाड़ी तद्‌ू० (गु०) रचक, स्वरविशेष | 


प्यातू तदू० (म्त्री०) गुरुवाय ', 


ह्रातोदय तद्‌ ० (पु०) ऋ 
मुशज, बेंश का शब्द्‌, चलुवि 

घाल तत्‌० (गु० ) [ झराक दा + कक 
पकड़ किया गया ।“वाग्य 
गन्च, इतकप, अभि 
(गु०) खणिडुत गर्व, अहकुार चूरा भग्द' 

घाव तत्‌ ० ( पृ० ) निन्न, अ्रपना, स्थवीय, भीच । 
कलह तत्‌० (पु०)।| आत्मन्‌ + कलह ] मिन्रों 
साथ विवाद, गृइकलह --काय (्‌ 
[आात्मान्‌ + काय] अपना काम, गोपनीय । 

- गरिमा तत्‌० (स्व्री5 ) [ आाव्मन क रहिमता | 

आ्रात्मशराघा, दप, अहकुए यञ्याहीं तव॒ (गृ) 
[रमन क ग्रह + शिन | आझआात्मस्भरी, व्वार्थध पढ़, 
स्वार्थी। घराल तब ६ पूर ) आसन + धरातल] 
बत्महत्या, स्वयसरणा, अपने किये अपाण पे 
मरण |+ज ततू5 (पु५) [शराषान +क जन के है 
पुत्र, सम्तान, बेटा | ( पु० ) स्वे॥पञ्न |  जग्या 
तत्‌* (पुर) | आसान + जनू + भन्‌ | पुत्र, समय 
सन्‍तान ।“-ज्ञा तब» (स्थ्री०) | आखन क जन + 
ब+- आा। कब्या, पुश्री, दृष्िता, पति शान 
तत्‌० (पु०) | आप्मन्‌ + शा + झनगट | जहा विषयक 





| गरह्दीन, प्राप्त, 
तव « (गृ७) शो है | 





























' श्याड़ेग्ाना तदू: ( क्रि० ) बचाव करना, बाधक होना, 


_ झांढ़ दे? (३०) चार सेर छी सै ( 


बन. ०-२० 


वर +जअ पर... 2: न 





बाधा डालना, काम आना | 






प्री ) झार, परदा | 

पाायय ततू्‌ ० (गु०) घनवानू, अनी, धनयन | जिलिफ 
झब्यित, घताकय, गुणाका, संस्पक्ष । 

प्रादुक तथू (प्‌ ७ परिमायशा 








 आ्याद्ृत तथू० ( स््री०) अहा, माक्त का चारान, 





करने का खान | 
झादढ़तिया तद्‌ « (पु०) स्यापारी विशेष, व 


गाततल तत्‌० (पु० ) झारापित, विश्तारित | 
झाततायी तत्‌० ( गु० ) [ झ्रावत + भ्रय + खिन्‌ | 












॥ 





्् 


.. बधोचत, अनिश्कारी | ( पु० ) मापापी, आय 
लगाते वाटा; विष देने बाला, शासोन्‍्मादी, घना- 
पहारी, भूमि शोर परदार ध्रपहाास्क ये छः चाततायी 
कहें जाते ४-- शुक्र० नी० ) हत्यारा, डाक । 

श्रातप तत० ( पु० ) धूप, सूथ की किरण, सूर्य का 
प्रकाश ।+त्यय तत» (पु०) [आतप + अत्यय | 
सूय की किरयों का नाश, घूप का ग्रमाव |--- 
साव तव« (पु) [तप + अभाव] छाया, धूप 
का अभाव “>दिक तत्‌० (पु८) | आातप + 








प्रदक | खगतृष्णा, सारीचिका, सूय की किरणों में 


जखजझान | -त्र, तरक्त तत्‌० (पु०) | आतप + 
त्रे+ ड़, आतप+त्रे+ ड+  ] छुत्र, छाता । 


खातपन तत्‌० (पु०)| झा+तप-+-अनट ] शिव का. 


माम । 
छझातर तत्‌० (१०) | भ्राकतु+ थ्रल | अन्तर, बीच 
शातपणया ततू> (पु०) | श्रा+तृप + भनट | पीणान, 
वृप्ति, मज्नलाकेपन 
शातशक दे? (स््री०) रोगविशेष, उपदंश, गर्भी । 
शातणवाजी दे? (स्त्री०) भ्श्नि कीड़ा | 
झाता तद्‌० ( पु० ) अत्ता, फल विशेष, सीताफर, 
झातायापन तद्‌ ० (प्रु०) घूतता, खलूता, शठता । 








चील | 

शझातिथेय तत्‌० (पु०) अतिथि-सेवा-कारक, अ्रतिथि- 
पूञजक, अतिथि सेवा की सामग्री, श्राभ्यागत का 
सम्मान करने वाला | 

झातिथ्य तत्‌० (पु०) भ्रतिथि के भोजन आदि के 
पदाथे, अतिथि-सेवा । 

धातिदेशिक तत्‌ 








पाती दे ० (स्री०) लड़कों का एक देशी खेल | 


[इतराई ।. 


[शरीफा |. 


झातायी तद्‌० (यु०) धूते, शठ, (पु०) पक्षि विशेष, 


[ से उपस्थित |. 
५ (गु०) भतिदेश प्राप्त, दूसरे प्रकार _ 


हातिशय्य तत्‌० (पु०) आधिष्य, अतिरेक, बहुत ही । 
ध्यातुर तत्‌० (गु०) रोगी, पीड़ित, गति शक्ति रहित, 
कातर, व्याकृुक्ष, अस्थिर ता ततू० (स्री०) 





ब्यग्नता, उतावल्रापन । 

धयातू तद्‌? (स्त्री०) गुरुवायन, पण्डिताथन । 

धातोद्य तव्‌० (यु०) [आ+तुद्‌+ थ| वाद्य, वीणा, 
सुरज, वंश का शब्द, चतुविध वाद्य । 





थ्य कुलता, घबड़ाहुट, बेचैनी लत ताई ततू० (्स्ली ) | 


| 


| 


हे 
र 
;। 


श० पा०--ह६ 





घधात्त तत्‌० (गु०) [ अ्रक+दा+क्त | गदीत, प्राप्त, 


पकड़ किया गया -+गन्ध तत्‌० (गु०) ग्रहीत 
गन्ध, इतदप, असिभूत, पराजित ।--गर्व तत्० 
(यु०) खण्डित गये, अहृकछुार चुणे, भप्नइप । 
धात्म तत्‌० (पु०) निज, अपना, ब्वीय, जीव |--- 
कलह तत्‌० (पु०) [आत्मन्‌ + कलह | मिन्रों के 
साथ विवाद, गृहकलह ।--कॉाय तत्० (पु०) 
[आत्सन्‌ + काय] अपना कास, गोपनीय कारये । 
गरिमा तत्‌० (स्त्री०) [ आत्मन्‌ + गरिसा ] 
आत्मश्लाघा, दप, अहक्ूुगर ।--झ्राही तल ० (गु०) 
[आत्मन्‌ + ग्रह + खिन्‌ | श्रात्मस्भरी, स्वार्थ पर, 
स्वार्थी [--घ्रात तत्‌० ( पु० ) [आत्मन्‌ +घात] 
आत्महत्या, स्वर्यभरण, अपने किये उपाय से 
मरण । - ज्ञ तत्‌० (पु०) [| आत्मन्‌ + जन्‌ +ड | 
पुत्र, सन्‍तान, बेटा । [पु०) स्वोत्पक्ष अन्‍्या 
ततू* (पु०) | आत्मन + जनू | एुक, लनय,; 
सन्तान ।- जा हत्‌ ० (खी०) | आत्मन्‌ + जन +- 
ड+ भरा | कन्या, पुश्री, दुष्विता, बुद्धि |--झ्ान 
ततू ० (पु०) [भ्राध्मन्‌ + ज्ञा + अ्रनट |श्रहय विषयक 
शान, स्वानुभव तत्व तत्‌ू« (9०) 
[आत्मन्‌ + तत्व] ब्रह्मतत्व, आत्म यथाथ्य +-- 
ता तव्‌० (स्त्री०) [ब्रात्मन्‌ + ता| बन्छुता, प्रणय/ 
सद्भाव, प्रेम, प्रीति ।--नेपद तत्‌० (पु०) 
क्रिया का चिन्ह विशेष ।-न्‍वश्वक तत्‌० 
(पु०) | आत्मन्‌+क्ल्ु + णक | कृपण, पापी, 
नास्तिक ।>वत्‌ू तत्‌० (गुण) [ आत्म- 
सदश, अपने समान ।“वहश्ण तत्‌5 (शु») 
[ आत्मन्‌ + वश | स्वाधीन, स्ववश, स्वप्रधान | 
“- स्भरि तत्‌० (गुण: अपना पेट पालने बाला, 
स्वार्थी योनि तत्‌० (घु०) [आव्मन्‌ + योनि] 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कामदेव |--रक्ता तत्‌« 
(सत्री०) [आत्मन्‌ +रक्षा| भपना रक्षण, आत्स- 
त्राण ।+- लाभ तत्‌० (पु०) [आव्मन्‌ +ज्ाभ] 
उत्पत्ति, स्वल्ाभ, स्वार्थ |+--एत्ताघा तत्‌० (मस्त्री०) 
[आत्मन्‌ू-+श्ज्ञाघा] आत्मगव, अपनी प्रशंसा । 
“सम्भव तत्‌० ( पु० ख्री० ) [भात्मन्‌ + 
सम्मव ] पुत्र, कन्या ।--सात्‌ तत्‌० (गु०) 
[भात्मन्‌ + सात्‌ | अपने अ्रधीन, स्वहस्तगत |-- 














सात करना (क्रि०) हज़॒म कर जाना, ह “प्‌ जाना 
77] 6 | ५ 


हत्या ततू८ ( 
आत्मघात, स्ववध |---है तत्‌ ० (पु) [भाश्सन्‌ +- 
हनू + किए | अपने का सारन बाला, आम 
अपन प्रथन्ष थे मूत |--हिसा (६ स्त्री० 
आत्महत्या । 
घात्मा तत्‌० (पु०) [आ+अत्‌ -मन्‌ | यल, धर्ति 
द्वि, स्व॒वाव, बहा, देह, मन, पुत्र, जीव 
हुताशन, बायु |-"मिमत (यु०) [ आस्मन्‌ + 
अभिमत] आध्मसम्मत, अपना मताचुयाबी । 
[नोट संस्कृत में यह शब्द पुलिक है, किन्तु हिन्दी 
ले इसका व्यवहार ख्रीजिक् में करने हैं| 
ध्यात्मिक तदू० (यु०) मन का, अपना, प्यारा ! 
घ्याव्मीय तत्‌० (गु०) [ झात्मन्‌ + ईय] स्वकीय, पन्‍्त- 
रह, वमन, ग्रास्मज्रन | खतूरण (स्श्री०। 
हु्यता, बन्धुता, अस्तरक्ञता, सदृभाव, प्रगाय | 
घात्मेत्कप तल (प०) शात्मन कं उकष अपनी 
श्रेष्ठता, अपनी प्रभुता, अपनी बड़ा; । 
ध्रारमेद्ार तत्‌० (पु०) मो, पपना बद्भार 
त्माकूचा तहत (स्‍्त्री०) | भारसन + बदू गबा | कन्या, 
पुत्री, आत्मआ | 
शात्मेन्नति तत्‌० (स्त्री०) भपनी बढ़ती । 
आत्यन्तिक तत्‌० (गु०) |भत्यन्त + हक भ्तिशय, 
विस्तार, प्रचुर, भश्रधिक । 
ध्रान्नय तत्‌० (पु०) भअन्रि मुनि का पुत्र, दुर्जाला 
चन्द्र, शरीरस्थ रस; धातु ।--ो तहू० (स्त्री०) 
नदी विशेष, ऋषि-पनी विशेष | समूह । 
घधाधवगा तत्‌० (पु०) भ्रथव वेदज्ञ आहाण, अधय 
ध्यादत दे० (स्त्री०) स्वभाव, देव, बान । 









































झालछाद, नर, मनुष्य, आनव | 
प्रादृष्पभ्त तव्‌० (गु०) आरम्भ शे समाप्ति पर्यन्त, 


धादूर तत्‌० (पु० 
सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, खातिर ।--णशीय तत्‌० , श्रादि 
(यु०) संम्भानाई, सास्य, माननीय +--भाव तत्‌» 
(पु०) प्रतिष्ठा, साव, सम्मान । | 


[भ्रा+इ+भल] भाष्था 


पल सर न अनमीनकड लक आज लकी आज सन 


प्रादमी दे० (पृ०) भावुप्त का सम्तान, प्राइम की । 


६ ) 


[आस्म्रनू +इनू + क्यय |. 


ली, .. 
 झादान सतत० (१०) | था 4 हू के घनर | 
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धादृश तत्‌ - (पु 





की | फ 
हे 








धयादं तद्‌/ (पू०) मूल विशेष, प्रदूरख्ख, अवृक | 
स्वीकार, रॉगरबण | - प्रदान सवू6 (१०) 
[आदान + प्रदान | लेन देन, व्याग प्रदण | 
घ्यादि तत्‌ू" (पु०) पू, प्रधम, सूर, अग्च, पहिला 
झ्राकार, उत्पत्तिस्धान, बोरा कक 
पहिले से, इत्यादि, भोर सब का हे (पु०) 
वाज्मी कि मुनि, रामायणकर्ता, कइते है पबंप्रधम 
छुन्दावद् कविता इन्होंने ही की थी, के प् 






















फ्ः 


शित हुई, खतरब पद आदि कबि कए जाते हैं 
्चारगा तस्‌ ५ (्‌ घु० ) पढे का काश गा, पूय निमिश् 
ध्याश हंतु, भूल इतु, निदान । «दिखे सम 5 (१०) 
साशायगा, खिएण (्वराह जशत (४०७ खिदश के 
बह अवतार [वच्य[|ज्ञ ना (पुण०। अय अर 
जा, प्रधूराज ।+>ययूर खलू० (पु") राजा विशेष 
बशगकी है पनबेंशाय वाज़ाशं का उहिता राजा, 
हुस राजा का ताम वीरधेंस था, परझयु प्रभबंश 
का यह प्रथम राजा था इसी पे इसे अआाविशूर भी 
कहते हैं | पुश्रप्ठि यज्ञ करत के लिये हंसी गाजा ने 
कन्नौज पे पांच वेद बाहागा बुटवास ४, उस्स 
समय बांदुघर्स की प्रबजला के कारण अज्लाह में 
बेंदज्ञ भाह्मणों का प्रत्यन् ग्रभाव हां गया था । 
झादित्य तत्‌० (पु) इवता, सूस, दिवाकर, अक पक्ष, 
सदार था अकोशा वा पढ़, थि, भासु “वार 























, [आरा+हइश+क अल | द्पेक, मुंकुः 
हे । के 








। 8. 
१ 








धाद्त ( 


ध्यादृत तत्‌० (गु०) [आ+द+क्त] आद्रान्वित, 
सादर सम्मानित, पूजित. अचित 
ध्यादेय तत्‌० (वि०) लेने के योग्य । 


हुकस, अनुसति, व्याकरण में एक वर्ण के स्थान 
दूसरे व की उत्पत्ति, प्रकृति और प्रत्यय को 
मिलाने वाले काय, ज्योतिष-शास्त्र का फछ, 
फलादेश ।-- तत्‌० (पु०) आज्ञापक, आज्ञाकारक 
गणक, देवज्ञ । - प्य तत्‌० (पु०) [आर +दिश+ 


शादेस तत्‌० (पु ध ) देखो आदेश | 
शादी तत्‌८ (अ०) प्रथम भागे, आदि । 


ध्याद्य तत्‌० (अ०) प्रथम, अगला, पहिला, भोजनीय | 


दृष्य |--करविं (पु०) वाल्मीकि मुनि, ब्रह्मा | 


ध्याद्यस्त तत्‌० (गु०) [आदि+ अन्‌ + क्त] प्रथम और | 


प्रन्त, प्रथम से लेकर शेष पर्यन्त, आद्योपान्त, 
आथादि अन्त । [ भ्रन्त तक, धमस्त, सम्पूर्ण । 
प्राद्योपान्त तत्‌" (गु०) [श्राद्य + उपान्त] प्रास्म्स से 
धादा तन्‌० (स्श्री०) छठे नक्षत्र का ताम । 
धाधथा तदू० (पु०) आजा, अद्धंक, भ्रद्ध, उतार भाग 


कप... ऋ, 





बेदना, अ्धासीसी । 

शाधान तत्‌०' (पु०) घारण, गर्ंघारण, स्थापित 
व्ृष्य अस्स्याघान, गर्भाधान ।-->कि तत्‌ ० (पु०) 

[आ + घान-- हक] रार्भाघान संस्कार । 

साधचार तत्‌० (पु०) आश्रय, आहार, अधिकरण, पात्र, 
अम्बुधारण, वूक्ष का झआउबाऊ | 

' श्राधासीसी तद्‌० (स्त्री०) अवकपाकी, आ्राधे सिर में 
पीड़ा, रोग विशेष । 

श्राधि ततू० (पु०) [अ+ध्वे+कि] मनः पीडा, 
व्यसन, बन्धक, प्रत्याशा, झाधार ।.[ अतिशय । 

ध्याधिक्य तत० (पु०) बहुतायत, अधिक, अधिकत्व, 

खाधिदेविक तत्‌* (ग्ु०) देवप्रयुक्त, दैवाधीन, वोद्ध- 
पदार्थ, बुद्धिसम्बन्धी । [ अधिकार 

ध्याधिपत्य ततू० (पु०) स्वामित्व, प्रभुत्व, ऐश्वर्य 

धाधिमातिक तत्‌० (गु०) जो भूतों या तत्वों के 
सम्बन्ध से उत्पन्न हो, ब्याप्न सर्पांदि जीवों कृत | 





२७ ) 
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झाधिवेद्निक तत्‌० (यु०) द्वितीय विवाह के 


अनत 


लिये, 





प्रथम स्री का दिय्रा हुआ घन | 


| श्राधीन तत्‌* (गु०) झ्राजश्ञाकारी, वश, बम्न, स्वाधि- 
ध्यादेश तत्‌० (पु०) [आ्रा+दिश+ भत्र | आज्ञा, सर्जी 


कार युक्त, वशवर्ती ।+--ता तत्‌० (ख्त्री०) बश- 

वर्ती, अधीनाई । [ समय बीत जाय | 
ध्याधोरात दे० (सत्री०) वह समय जब शत का आधा 
आधुनिक तत्‌० (गु०) इदानीन्तन, साम्परतिक, अधु- 

नातन, नवीन, नव्य, टदका, श्रभी का, नया । 





| आाध्चूत तत्‌० (गु०) [आ+घू+क्त] ईषत्कम्पित, 
तृण | पुरोहित, श्राजक, श्राज्ञाकाशक, आदेशकर्त्ता । 


व्याकुछ- कम्पित, चाद्धित । [का आधघा। 


| आाधेशाधघ तदू० ( पु० ) आ्राध्ी आध, श्रर्द्धांडं, आधे 
| थ्राधेक तद्‌० ( घु० ) श्रद्धंभाग, तुल्य दो भागों का 


एक भाश । [ प्रक हो । 
झाधेय तत्‌० (यु०) [अ+घाऊ+य] जो आधार का 
ध्याधोरण तत्‌० (पु०) [आ+ घोर + भ्रनट | हस्तिपक, 
महावत, द्ााथीवान, हाथी चल्नाने वाला । 
ध्राध्यात तत्‌ ५ (गु०) [भा+ध्या+क्त| शब्ित, 
दुग्ध, अप्ि संगागान्वित, (पु०) बात रोग 
विशेष, युद्ध, संयत । 
शाध्यान्‌ तत्‌ू« (पु०) [आरा+ध्या+ अनद | वायु- 
रोग, वायु से पेद फूछना । | सनसम्धस्धी । 


ध्याध्यात्मिक तत्‌० (यु०) आ्ात्म्राश्नित, भ्राव्मासस्वन्धी, 


आाध्यान तत्‌० (एु०) [ श्रा+ध्या +अनठ ] ध्यान, 
चिन्ता, स्मरण, दुर्भावना, श्रनुशोचना, उत्कण्ठा 
पूर्वक स्मरण । [ पान्य, पाथेय, मार्गब्यय । 

धाध्यनीन तत्‌० ( घु० ) [ अध्यन + ईन ] पथिक, 

ध्यान तद्‌० ( खत्री० ) और, अन्य, प्रतिज्ञा, उछुवास, 
वहिमुख श्वास, भिन्न, शपथ, कसम, सौगंद । 
( क्रि० ) लाकर । 


ध्यानक तत्‌» ( पु० ) [ भान्‌ + णक ] पटह, भेरी, 


मद, दक्का, गरजता हुआ बादल । 
शझानक-दुनदुभि तत्‌० ( पु० ) [ भानक + दुन्दुभि ] 
श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव, बहद्‌ भेरी, बड़ा 
नगाड़ा । 
घानत तद्‌० लाता है, ले आता है, लाते हो । 
खानत तत्‌० (गु० ) [ आ+नम्‌+क्त ] अवनत, 
भ्रत्यन्त झुका हुआ, लाता है, ले आता है, 
लाते ही | 











आानऊ्ध तत० ( पु०) [ झा+नद्‌ +क्त ] अमित 
. झ्रानयन तथ॒« (धु० )[भ 


० 





धानद् (.. ई 


बाद्य, नगाड़ा आदि, कक्पमात्र, बेशरचना आदि, 
बद्ध, मिल्षित, जोड़ा हुआ | 
/ 'नने ( पु ) [ धन २ ] फेक! मु हे 
ध्यानन तत्‌० ( पु० ) [| धन + अन्‌ | सुह, सुख 








आस्य, बदन, चेहरा |“ फानन दे० (क्रि० बि०) 
फौरन, लि शांघर, तुसस्स, | नकठ्य, सजिकष | 


धयानन्तय तत्‌: ( प्‌८ ) पश्चादुभाव, शेप, अनम्तरार्थ, 





अत्यधिकता, बहुत हीं । 

नन्द्‌ लत (पु०) [ आ+ नम्द + अल ] छाद, इृप, 
सुख | ( गु० ) हषयुक्त, सुखी | - कर (यु: ) 
आतहादकर , सुखजनक | - कानन (पु०) आनन्दू- 
दायक वन, काशीपुर का नाम “चित्त 
( गु० )हप से प्रफूलचिस ।-पदढ ( पु» ) नयी 
विवाहिला ख्थ 
“पु लख० ( गु० ) अधिक आनन्‍्द, समस्त 











हा 


भ्रानन्द [-प्रभव ( पु" ) रेश, बीय, शुक्र 


सल्‍्य तत्‌० ( पु८ ) अपरिंसीमता, स्लख्यता, | बे 
 आ्यागयों तदू० ( क्रि० ) जाइयो, ले श्राशों, व 


 आनहु तद्‌० (क्रि०) ला, र 








झानबान दें ० ( के ५ 









 लूते हा ४] कूडा' विश ह 
[ै, आानलने वुशबाशी 





सनुष्य | 


नृत्यविशिष्ट । 








 झ्याना तदू ८ ( पु० ) चार पैसा, झ्राना, पास आसा, 


 श्यानाकानी तद्‌ ० ( ख्था५ 





पाल ह हिस्सा का एक हिस्सा, एक अझाना | 











 ध्यानाड़ी तदू० ( करिए ) प्रनभिज्ञ, निर्द्धि, अ्कर्मण्य, 


इमाई़ी [पना तथ्‌० सख्ता, अनभिज्ञता | 


 ध्यानाज्ञाना तद्‌ ० ( किए ) आवाशपमन, यातायत | 


शरया ( छी० ) नबोढ़ा शयन गाय ( पु० ) 


[ आानरद्‌ + अ्रगोव | भाह्ाद सागर, सुख समुद 





प्रसिद्ष अत कार शासी थे, अवग्ति वर्मा के राज्य 
कार मे यह काश्मीर में बतेग्रान थे, काम्याओक, 


ध्वन्याजाक, सददया टॉक नास के भ्रम्ध संस्कृत 


में उन्होंने बनाये हैं | अवन्तिवर्सा सनू ८औ३ पें 
८८० के ब्रीय तक रहें, आनन्द्वद्धन का भी यही 
समय है ।--गिरि तत्‌० ( घु० ) प्रसिद्ध दार्शनिक 
पण्डित, यह शहुराचाथ के शिष्य थे, खष्टीय 
नवस शताब्दी में रह इत्पज्ञ हुए थे, शकुर 
दिग्विजय नामक प्रस्थ दृस्हीनि बताया था, इसके 
झालिरिक प्रपनिषदों का भाष्य, और  श्रोमद 
भगवदूभीता की टीका इन्होंने बनायी थी “--श्रु 
हत० ( धु० ) | भानसद्‌ + भ्र | आह हंप । 

“मय ९ पृ० ) पण्चकाप के झन्तराल, 
केापविशेष, सत्य, प्रधान, ज्ञान, कारण शरीर, 














ग्रानन्द्ति तत्‌० ( पु० ) [आ + नन्‍्द + क्त ] आनन्द 
युक्त, हपान्वित, हृष्ट 





॥ााााभााणाााभाक आज मल अत ओर सेल नम रन कल का मल न नर कल नम मर कर मम तीज बस 


ले हे पक  ध्यानीत तत्‌ ० (गुन [झा+नीकफक्त]| आनपन करण, 
>वज्शम ( १५ ) 7ह कवि काश्मीरसिवासी और 


प्यानि (क्रि०) राकर, ले आकर ! 
ध्यानिहों तबू- (क्रि०) कफ गा । [ले थाना । 





धानुकृत्य लत" ( पु ) अनुकूकता, सहायता । 
सी०) कमिक, अनुकत, कमाशत, 
परयोच, दब | [उसद्बी० ) परियादी, अनुकूम, 
क्रमानुगत, करमानुसार, एक के बाद वूसरा | 
ग्रानुमानिक तत्‌० ( गु० ) अनुमानसिश, पनुमान- 
गरग, अर्ाजन । | धन झाप॑ हा | 














बाला, प्रासहिक | 





धानशस्य लत ७ पु०) अभिष्दुश्ता, दया, भ्नेह । 

शानेता तदू० | पु० ) | श्रा+नी+ तृण | 
कर्ता, धाहरणा-कर्ता 

प्राग्तरिक तत्‌" ( शुष ) 
झन्तरस्थ, मनोगत, मानहिि 











अऋर्त:कश्ण सरवन्धी, 
के । 





चर | 


कल न न मन 
जे 





पल यअरब कतार सर कमल 
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धान्तवीत्तिकी ( 


धान्वीज्षिकी तत्‌० (स्त्री० ) स्यायशास्त्र । 
शान्न तदू० ( क्रि० ) आनयन करना, ले आाना। 
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| ध्रापादमस्तक तत्‌० ( धु० ) चरणावधि सिर पयन्त। 
' श्रापाधापी दे « ( छ्त्री० ) भ्रपती अपनी धुन, छाय 





र 


ध्ाप तदू० स्वयं, खुद, तुम, जल, पानी । आपः ' 


ततू० ( पु० ) [ आपू + अस | अष्ट बस्तुओरों में 
एक, जल । 
धापकाज तत्‌० ( गु० ) आपकाजी, स्वार्थी ।॥ .े 


घधापरा तत्‌« ( स्च्री० ) [श्राप न गस्‌ + ढे न॑ श्र 


नदी, स्रोतस्छनी | 

धापण तत्‌० ( पु० ) [आ+प्रण+ अल | पण्य, 
विक्रयशा छा, दूकान, हाट; बाज़ार '-->क (पु०) 
वशणिक, ब्यवस्ताई, दूकानदार । 

ध्यापज्ननक तत्‌० ( गु० ) [झापद्‌ + जनक | वीपदू- 
जनक, अनिष्टकारों । | क्ल्लेश । 

धापत धश्यापत्ति तद्‌० (स्थत्री० ) विपत्ति, दुःख, 

ध्यापद या शापदा तद्‌* ( भ्थ्री० ) विपद, 
विपत्ति, दुःख का समय ।-- ग्रस्त तत० ( गु० ) 
विपन्न, आपत्ति में फँसा हुभा । 

धापन ( दे० ) अभ्पना, निञ् । 

ख्रापनिक तदू० ( पु० ) पश्चग, पन्ना, माकत, इन्द्र, 
नीटसणि, देश विशेष । 

धयापन्ष तत्‌० (गु०) प्राप्त शरण्य, भ्रसागा, भापद्भनक्ष्त, 
आपदद्राप्त, पह्ूट में पड़ा हुआ | -सत्वा तत्‌० 
( स्त्री० ) 


आापद नाश, विपत्ति नाश | 
ध्रापमित्यक वत्‌० ( ६० ) [ अ्रपमित-+- अ्रक॒] विचि- 
मय प्राप्त, बदला किया हुआ, गृहीत- दृग्य । 
परूप तत्‌ ० ( पु० ) आप, ईश्वर, साकषात्‌ । 





धापस तद्‌ ० ( घु० ) परस्पर, आप सब, निज, स्वयं । 


* झापसा तद्‌« ( सश्नी० ) आप समान, अपने जैसा । 

धापा तद्‌० (स्थ्री० ) बड़ी बहिन, आपदडी, अ्रपनी 
सत्ता, अहक्लार, सुध बुध । 

झापाक्‌ तदू« ( पु ) श्रवा, पजावा कुम्हारों के मिट्टी 
के ब्रतेन पकाने का स्थान, आबा । [| समान | 

घापाततः तत्‌० (श्र० ) सम्प्रति, इस समय हे 

ध्यापाद-पर्यन्त तत्‌ू० ( अ० ) चरणावधि मस्तक 
पय न्त, पेर से लेकर सिर तक | 


[६० ( स्त्री० यु०) स्वार्थी | | 


[ आपन्न + सत्व + भरा ] गर्भवती ।-- | 
नाश तत्‌० (पु० ) [ आप+नश+घल |] 





| 
। 
। 
] 


) धाप्यायित 


डाट, खेंचातानी | 


| ्रापान तत्‌० (पु०) [ भ्रा+पा+ भ्रनट_] सद्यपानार्थ 


गोष्ठी, मतवाक्षों का कुण्ड, मद्यप, सतवाला । 

धापामर-साधारण तत्‌० ( अ० ) [आ + पासर +- 
साधारण | अन्य मनुष्यों से लेकर सभी मनुष्य, 
सर्वेत्ताघारण । 

घधापिज्जर तत्‌० (पु०) स्वण, हेम, कनक, कारुचन | 

ध्यापीडः तत्‌० ( पु० ) शिखाल्थित माला, शेखर, 
शिरोमाला, शिरोभूषण, मुकुट, कल्नगी | 

ध्यापीन तत्‌० ( पु० ) [ झआा+पा+फक्त ] गोस्तन, 
इंषत्‌ स्थूल, गो का धन, कठोर, सोटा, बड़ा । 

ध्यापु ( स्वे० ) अभ्रपना ' 

ध्यापुस दे० ( पु० ) आपस, पररुपर । 

धापत्त छत ( स्थ्री० ) | आक+- पूर 
प्रण, सम्यक पूरण । [ का आचमन | 

ध्रापेशान तदू० (पु०) कर्म विशेष, भोजन क्षे पूर्व 

घापचली तत० ( ख्री० ) | आ+ऊ+पृच्छु +ढ +आा ] 
झाभापण, आज्ाप, जिज्ञासा, प्रश्न । 

ध्याप्त तत॒० ( गु० ) | श्राप +क्त | किलस्त, एच, 
सत्य, बन्धु, भ्रश्नान्त, सच्चा, विश्वासित, किसी 
भी कारण से कभी कूद न बोलने वाला | -- काम 
तत्‌० (वि०) पूर्ण काम, जिसकी सप्षस्त कामनाएँ 
पूरी हो गयी हों ।--कारी (पु०) [आप्त + कू +- 
णखिन्‌ | विध्वासी, विश्वस्त व्यक्ति |--गय ततू० 
(गु०) आत्माहकूार, दमस्भ विशिष्ठ, दाम्म्रिक । 
““आाही तत्‌ू० (पु० ) स्वाथपर, आात्मम्भरि, 
क्ौभी ।-वग तत्‌० (पु०) आत्मीस स्वजन, 
ब्रब्धु भान्थव, माननीय मित्र ।-सार (पु०) 


[ श्राप्त + र्‌ + घन | आत्मरक्षण, स्वशरीर गापन, 
स्वायत्त । 





थ्राप्तोक्ति तत्‌० (खसत्री० ) [आप्त + बक्ति) सिद्धान्त- 


वाक्य, आापवचन, विश्यस्त व्यक्ति का कथन | 

घ्राप्यायित तत्‌० ( गु० ) [ आ+प्याय+क्त | तृप्त, 
प्रीव, सन्‍्तुष्ट, आनन्दित, तर, बढ़ा हुआ, दूसरे 
रूप में बदला हुआ | 





क्त | इंपत 


अहि 










प्रच्छुत तव० ( पु० ) [भान-प्रदक्क + भनद ४ शा 
जाने के समय मित्रों में परस्पर 
जनित आनन्द | 





घाप्तव तत्‌० (पु०) | आ+ एलु + प्रल | इतात, अब. छाभास्वर 
. आाजियार 





गाहन, जलमसय, सर्वश्र दुबाव ।“म्ती तथू० (पू०) 
| आाप्टव +धती |स्नासक आहाया, आप्लुत झती | 
खुल तव॒ ८ (पु०) [भा+ प्लु-- क्त] रतान ' (गृर। 
कृतबलान, आज 
(पु०) स्नातक , बता सतत ( 
प्लुत- बत + इनि 
आश्रम अवरस्थन करने हैं, 
वेदाध्ययन, स्तावशीर । 
झाफत दे ० € लो” ) प्रापत्ति, बटा, कष्ट | 
ध्याफू तदू+ (स्त्री०| अमर, प्रफीम अ्रहिफन | 
घाव दे ; स्त्री० ) उगत -वस्ति, उकपष, अहिंसा, 
प्रतिष्ठा, गुण, छुबि कारों ॥७ (+श्र।« ) 
कट्वरिया, हॉकी -पाशों | स्त्री ० ) सींचाई | 
धझावलोरा ( पृ० ) गिरास । 
प्रायतात (स्थ्री+ ) हुबि, कास्ति, छूटा | 
हत ( पु० ) रीचना, पानी का हपश काना । 
झाबदाना ( पु० ) दाना पाती । 
ध्यायदार दे० (बि० ) चमकीटा, ध तिमान । 
धावनूस दे” ( पुृ० ) एक प्रकार का पेड़ । 
झात्रादी दे: ( स५।० ) बस्ती, जनस्थान । 
ध्यावू दे? ( पृ० ) आयू नालक पहाड़ । 
ध्याश्विक तत्‌० ( बि० ) वाषिक, सालाना । 
धाम तत्‌« (स्श्री०) शेता, कास्ति, पानी । 














पृ० ) |आ+ 








ग्नातक आहण, समाप्त, 

















अक्षकुएर, गहना । 

० ६ स्थ्री5० ) प्रभा, शाभा, दीपि, घलि, 
ज्योति, आलोक, इज्वलता, चमक, प्रकाश, भजक | 

धाभमार तत्‌० (प० ) बोक , गृहप्वन्ध की बेल रेख 
की ज़िम्मेदारी, पहसान, उपकार री सलू० 











भू बुष्ठान, उपक्रम खिक का , मबन्ध, सम्भाष | 
साषण तत्‌० (१०) [ आ+ भाष + अनट्‌ | आला- 
पत्र, कथन, सम्साषण । 


कुशल 'एश्स. 


झआमरद् तत* ( ३० ) | भा+च+ भगर, | यूषण, | 


3 ला पर नल लक पर मनवीर मी न कक व ० भोज मल मल मम अ अर  पननन शीत जी ५0 ल सदर ०: (कक अप ॥ न फिका मन, 


| 


विडिताबगाइन सिक्त,. भीया | 


अह्मचय त्यातान्तर जो गूहस्थ झामिधानिक तत्‌ » (गु०) काशबेक्षा, 






दोप्िदांप 











प्रभ्िप्राय, भवतर 





] 


क्ः २ न । ह | हु 
बम वाउकता, हिजया ढुऔ 





कुरानवा, सदशा, पा 








अभिषान | प्रसिय | 
ध्राभिमुख्य तव ( पु० ) सबाधघन, अभिमुखकाण, 
खभुसीनरख, सर्मुखल।, सामना | 





पााशार लंड | पूए ) गाप, आहीर, शाह, भी, 


"उज हा जाति की स्चों के गा 
80 की 


हवा # उाउग !। 
॥॥ ल्‍ पन्ने जा. वध, जुल्य म्िहाष, दूँ: 
है 8३॥ , पदज। शब | है: 2 ) तापिधाए, गाए ५ 
धाष | ( बबी> 3 आभारी, ग्वाकिनी | 





| झ्ाभ्यास्तर तय « ( बि। ) भीतरी, अन्दर का न्कि 


श्यासियः खलू० ( 7५ ) शालिजेर, 


:फफन८० २० शाकक-पंद८धम+2+७-न९००-+५५५- २० कप: पन० पान 


रमंलक(पप्रककन- इनक मपपटना के पा नितातापारिण सकाण «५ अल 


जा ३ | गे कक । 





फ्ाब्युद्धिक तत« ( पु ) श्राद्ध विशेष 
सर पत्ष, सॉभाग्यव न, शु भाव्य 

धाम तत० गु) सम +घल | पराकारहिल, पक 
कन्या, अभिनव, (पु०) ब्रासाशाब शेग, ग्राशकर । 
“>गर्धरि शत « (धु ) गन्धबुक्त, वि 











खूर गत (९०)चश५ का सूखा बह 
जराई | 
अामड़ा तद्‌० ( पु५ ) पक खट्टा फन्न विशेष । 
झामद्‌ दें: ( ख्ती० ) पामदनी, माय । 
धामना सामता | पु 


* ) 


सवार टू 


































( 
न्‍्त्रण ततू० (पुट ) | आ+ मन्त्र + अन८द | 

... सम्बोधन, आह्वान, निमन्त्रण । 

झामन्जित तत्‌० (गु० ) | भ्रा+मन्त्र +क्त ] 
नि्मन्त्रित, आहूत, न्योता दिया हुझ्ला । 

आमय तत्‌० ( पु० ) [ झराकमसय+ अ्रलू | रोग, 
पीड़ा, ब्याधि । [ पीड़ित । 

झामयात्री तत्‌० (गु०)| झामद + अम्‌ + इन्‌ ] रोगी, 

घामरक्त तत्‌० ( घु० ) पदुर रोग विशेष, छाल मल 
निकल्नने की पीड़ा, अतिस्तार, उदर रोग | 

ध्यामश तत्‌० (पु०) [ आ+सुश+ अल | परामश , 
विवेचन, सुचिन्ता, सलाह |... रोप, राग , 

धामप तलू० ( पु० ) [ ध्यान स्ट्प न अले ] क्रोध, 

प्रामलक तत्‌० (पु० ) आँवच्ा |. 

झामला तदू० ( पु० ) आस ठक, फर विशेष, धात्री 
फल, कातिक मास में इस वृक्ष को पूजा होती है । 

धझामवात हत्‌० ( पु० ) पिस से उत्पन्न च्स राग | 

धामशूत्त तत्‌० ( पु० ) रोग विरोप, म्जीण हौने के 
कारण उतर कि पीड़ा विशेष, वायुगोणा, 
वायुशूल । | अन्‍्त्री, पात्र । 

ध्यामात्य तत्‌० ( पु०) [ आमा कं स्यप | प्रधान, 

















- श्रामान्न तब॒० (१०) [शाम +अदू +क्त) अपल 





» खा धरस्र, सीचा, कारा शज्ञ । 

जामाशय तत्‌० ( पु० ) [आम +झाक+शिक यल | 
अपक्व स्थान, आमस्थली, उदरस्थ एक अ्रकार को 
धेक्षी, अतिधार आमरोग | 

ध्यामिष तत्‌० ( पु० ) मांस, मत्स्य आदि भोजन की 
वस्तु, सम्भोग, घूस, रिसवव, लोभ, सल्लुष, 
लाभ, काम के गुण, रूप, भोजन --पिय ( घर“) 
कहू पत्ती, ब्राज पक्षी | गु० ) मत्स्य मांस से 

«.. सल्तुष्ठ सनुष्य |--भुक् तत्‌० (पु०) मांख भोक्ता, 
मसाशी ।- शी ( यु ) मत्स्यमाॉस-मेत्रनशी रु, 
मॉस-सक्षक । 


तण्ड 
है 





ध्यासूल तत्‌० (पु०) सूक्ष प्यन्त, करणावधि सूल्टावधि, 

पहिले से, जड़ तक । .[ उच्छेदित, अपमानित । 
घासृष्ठ तत्‌ू० (गु० ) [आ+ माप + क ] मदि त, 
घ्यामेद तत्‌० (पु० ) [ आ+मुद्‌ + अब्ट | श्रति 


दृरगामी गनन्‍ध, सोरभ, हए, भ्राननदू, दिल बह* । 


७१ ) 
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घायुध 





लाव +--प्रमेद्‌ तत्‌० ( पु ) आनन्द 
आराम चेन | 
श्रामादित ततू० ( गु० ) [| आ+मुद्‌कक्त | 
आनन्दित प्रसन्न, जी बहला हुआ, सुगन्चित | 
अमेदी तत्‌० ( गु० ) [ भ्रा+मुद्‌ + णिन्‌ | सुख 
को सुगन्चित करने वाटी वस्तु, प्रसन्न रहने वाला। 
आश्ञाय तत्‌० (पु० )[ आन-सझ्ला+य | वेद, निगम, 
उपदेश, प्राचीन परिषाटी, सम्प्रदाय | 
आस्वर तदूल ( सत्री० ) कहरुदा, बनावटी मू ला । 
शाम्र तत्‌० (पु०) फहविशेष, आम, रसाल, सहकार। 
ध्याम्नाई तदू० ( ख्।> ) श्राम का बाग, धमराई । 
ध्ाप्रेंडन ततू? ( पु० ) एक ही बात का पुनः पुनः 
कथन, पुनदुक्ति, डिवार या न्रिवर कथित । 
धाय तत्‌० (५०) लाभ, घनागम, उपाजन, आमदनी | 
घझायत तलू० (गु०) | आ+क यम + क्त | दीध, छम्बा, 
निस्तृत (स्री०) इण्जीर का या कुरान का वाक्य । 
झाोयतन तत्‌० (पघु३)| आ + यत्‌ + अ्नट | यज्ञस्थान, 
देवस्थान, घर, ठदहरने की जगह, स्थान, सकान | 
जान के सज्लार का स्थान । 
खायलि तत« ( ख्त्री० ) [ आान-यम्‌ + क्ति | उत्तर- 
काझ, भविषयत्काल । [ परवशता । 
ध्ायक्ति तत्‌* (खा०) | »ा + यव्‌ +क्त | अरधीनता, 
आायंदा ( वि+ ) आगन्तु%, आगामी, भविष्य । 
साय तदू० ( पु० ) श्राक्षा, आदेश, प्रेरणा, यथा 
/ पहुनाई कह आयखछु दीजे ” ।--प्मावत । 
धाया तद्‌० (स्त्री०) ठझड़कों की खिलाने वाली, उप- 
काल, घात्री, घाय। (क्रि० ) आना का भूस- 
काझ । ( झ्र० ) क्‍या ! यथा आया तुम वहां गये 
थे कि नहीं ? 
ध्रायाल तत० (गु० ) [ झाकजया+क्त | आगत, 
उपस्थित, आया । [ विस्तार, नियसन | 
ध्यायाम तत्‌* ( प० ) | आ+यम घन | लंबाई, 
घरायास तत्‌० ( पघु० ) | भ्रा + यस+ घन ] श्रान्ति, 
श्रम, कण, परिश्रम, ब्यायास, प्रभास, यत्र । 
ध्यायु तत्‌5 ( छु० ) [आन+-अय+ उस ] वय, जीवन 
काल, जीवन समय, उम्र | | 
ध्यायुध तव्‌० (३०) [आ+ युध +क | दृथियार, भ्रख्, 
शस्त्र, घनुष आदि “+ागार तत्‌० (पु० ) 


मज्ञल, 





डी 





( 





[ आयुध + आगार ) अशखागशूह 
शायाधिक तत्‌० ( गु० ) प्रस्तजीवी शश्श्राजीत, अख्ा 
प्रायुधोय ततू« ( गु० | अख़बारी, शखाजीव 





अ्रधवेतेद का उाह्व, चि। खा, रे 
निदानशास्र “+ॉों तू" (गु० ) आायुवदज्ञ 


किसा व्यवसायी, वेद्य । 





धर 


[बारी ।.. 48 
झाावपार दु० ; पु० ) हुल कियार गे अल किनाएे तक 





हा 





» कीरहसी सावन 





पवापार | 





: प्यरक्य लव + (ग[ु०। उपक्रास्त 


खारस्भ तव० ( पु वपक्रम 
धारपा तद्‌० ( धु० ) आषी सम्बन्धी, आाष | 





आरसो व्‌ ० (स्तर ) धगूड में ' बे" री की 


ध्यायुष्कर तव* (गु०) | झायुस + कक अल ]परमा- 


युननक, आयु चुद्धिकारक, भायुष्य, अायुवरद्धक 
धायुष्काम तत्‌० ( ग्ु० ) दीघजीवी, धआयुप्रार्थी | 


 श्यारा तदू ० (पु० 


धायुएम तत्‌० ( पृ) [आयु +स्तोम-+ अल | 


यज्ञ विशेष, झायु वृद्धिकर यज्ञ | 

आायपष्माय ततू० 
जीबी, दीघमीयी, दीर्घायु, . पु० ) ज्यॉतिष के 
सप्तविशति ग्रोगा में सीसरा यारा विशेष ! 

वायुष्य ततू ( युठ | आयु का हिंलकारक, अ यु 
पढ्ढ क, | पु० ) भायु, उम्र । 

झायेगय तत्‌० ( पु० ) शूत्र के ओरल से बेंश्यों के 
ग् में उत्पन्न जाति विशेष, बढ़ई | 








( गु० ) | आयु +सत्‌ | चिएू 


 झाराजिक तवू- 


 श्ाराधत ततू6 ( पु०) [ श्रा+राध + श्र 


धायेजन तत्‌ (पु०) [ भा + युज + अनट ] तैयारी, 


उद्योग, नियुक्ति | 


झार तवू्‌० ( पु० ) काटा, पेना, अकुश, मक्लट, शनि 
अर, लुद्दार, घेसार, तांबा, पीचछे । 

घधारचा तत्‌० (स्त्री०) सूत्ति , प्रतिमा, अ्र्चा, पूजा | 

छारज् तत्‌० (गु० ) भ्राव्य, बड़ा, श्रष्ठ, पूज्य, 
महाराज । 

झारजा दे" ( पु८ ) बीमारी, रोग | 

प्रारत तदू (गु०) झात, पी 3त, दु: खित, ध्याकुट, 

यन्त दुःखी, दुःख का वृबोचा हुआ 

पीड़ित दु:खानिवित 








[ एक हीति विशेष । 





घारता तवू० ( पु ) दुब्द्दे की श्रारती, विवाह की 





रति तदू० (खत्री०) देवता का दीप दिखाना 
दीपदर्शांवन, नीराजन, निबूसि | 
घारती तनत्‌० (स्त्री०) देव का दीप दिखाना । 





आरन तदू* ( पु० ) भरण्य, बन, कानन, यथा-- 


हि /. ,अकऋ व तक 


५ (रण, सैग्माम |. 
परायेधन तत्‌5 (५० ) [ आ+युध्‌+ भ्रनट_] युद, ध्म 
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| आारंधन 


' झारि ततू० (१4१७ ) हुंठ, ४ 
अति | 










स्लिर्या पहनती हैं, आरती, दपया 

) चर्मभेंदक भ्रम्त्र, काएमे 
काांत, दुरांत, क्रच कम (कि 
चजान बाजा, लाकर! सौरन बा टा | 

धाराज़ी दे० (*त्री०) खेत, जमीन | 

धारातों तत्‌5 ( पु+ ) श्र, जिप* 

धारातू तत० ( अ० | बूर, निकट, समीप । 

(पूृ०) झारति मीराजत, मींराज 
पात्र, आरलि खरे! | सबक, अचक, पुजारी । 

धाराधक तव० (गुल ) [आकराघ+ गाक] पूजक 
साधना, उपासना, सेवा, परिचर्या तोषणा ।- ह 

तत्‌५ (स्थरी० ) [ शरा+शाघ + भन्‌ + भा ] 

उपासना, सेबा, परिचर्या, शुश्रपा । 

ते तवू० ( गु० ) [अर/+राध + क्] उपासित, 

साधित, पूजित । 

ध्यारध्य तव० (गु:) [श्रा+राध+प | 
येरय, उपास्य, सेबसीय | 

आराम तत्‌० ( घु० ) [ आ+ सम + घण ] 
बाग, विश्वास, आरोगर्य, बपशम, पीड़ा की 

सुख ।--गाह ३० (६ स्थ्री० ) भ्राराम की जा 

शयानागार '-तत्तब ( गुर ) सुध्त, सुकमार | 

प्रारिया दे ० (स्त्री०) एक प्रकार की 
में उत्पन्न होती है । 

धारी तत्‌० (स्त्री०) कराती, तुरपणा, काए भेद ; 

बढ़ूद का वह अ्राज़ार जिससे वह हबाड़ी चीरता है । 
[ तद्‌० (क्रि०) गा दुबाना, भ्वास रोकता | 

धारूढ़ तत० [भा + रूह + क्त| कृत आर । 

आदि पर सढ़ा हुआ, असवार, सवार 








।क्‍ दुश्मन | 
+ बैरी, भर, रिं 





है ४९ 





राधघना के 

































शारोग 


आरोग तदू० ( गु० ) नीरोग, आराम, सुखी, सुस्थ, 


रोग रहित, तंदुरुस्त । 

खारोगता दे० (क्रि०) खाना, सेजन करना | 
शबरी परम भक्ति रघुपति की, 

बहुत दिनन की दासी | 
नीके फन्न आरोगे रघुपति, 
पूरण भक्ति प्रकासी ॥--सूर | 

| नोठ--सेवाड़ में सोजन करने के लिये “आरो- 
गाता” ही कहा जाता है । | 

ध्यारोग्य तव्‌० (घु०)[ आ + रुज + ध्वण | रोगद्रानता, 
रोगामाव, अनाप्य, आराम, स्वास्थ्य नीरोगता 
तंदुरुस्ती | 

खाराप तत्‌० ( पु० ) [. का +- रूप +- अल, | मिथ्या 
रचना, कक्पना, बनावट | | करना | 

छारोपन तद्‌० (पु०) चढ़ाव, स्थापन, चढ़ाना, स्थापन 

रोपगा तत्‌० (पु) [ आ्रा+रुप + भ्रनटू) चढ़ाव, 
स्थापन, चबूाना | 

ध्ारोपित तत्‌० (गु०) [आ+रुप + क्ती] कृतारोपण, 
लगाया हुआा, सढ़ा .;आ । 

आराहण तव्‌० ( पु० ) [भा + रुह + अनट | परत्थान, 
चढ़ाबव, सीढ़ी, सापान, नीचे से ऊपर जाना, 
चढ़ना, भ्रद्स्‍ुर निकलना । 

धाराही तत्‌० (वि०) चढ़नेवाल्ठा, सवार । 

ध्याज्जंव तत्‌० (पु०) [ आा+कऋजु+अ ] सारल्य, 
सरलता, नम्नता, विनय । 

ध्रात्त तत्‌* (पु० ) पीड़ित, असुस्थ, क्लेशित |--नाद 
ततू० ( घु० ) [श्रा+नद्‌ +घन्र | पीड़ित ध्वनि, 
क्लंशजन्य चीत्कार, कातर स्‍्व॒र ।-रुतर तलू? 
(पु०) आतना व । 

आात्तव तत्‌० (पु०) स्त्री का रब, स्त्रियों का ऋतुकाल, 
मासिक पुष्प, ऋतु में करपश्न, सामपिक । 

ख्रारिवज्य तत्‌० (पु०) ऋत्विज का कर्म, पौरोह्ित्य, 


धाथिक तत्‌० (गु०) घनसम्बन्धी, रुपये पैसे का ! 

धाद तत्‌० (गु०) सजल वस्तु, भीगा, गीला, सरस, 
सीला । 

ध्ादक तत्‌० ( पु० ) देखो आद। | 

ध्यादाी तत्‌« (स्त्री०) नक्षत्र विशेष, सत्ताइस नज्त्रों में 








छर३े ) 





हु 
है 
। 
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ध्यालबाल 


छुठवाँ नक्षत्र ---लुब्धक तत्‌० ( घु० ) केतु । 
--चीर तत्‌० ( पु० ) वामसार्गी ।--शनि तत्‌० 
(स्त्री०) बिजली, एक '्स्त्र । 

घध्यारय॑ तत्‌० ( गु० ) सत्कुब्नोदूभव, श्रेष्ठ, पूज्य, वृद्ध, 
मान्य ।--पुत्र ( पु० ; भर्ता, स्वामी, ग़ुरुपुन्न । 
--भट्ट ( पु० ) विश्यात भारतीय ज्योतिवत्ता 
त्रिद्वान्‌, इन $ बनाये अन्ध का नाम आयसिद्धान्त 
है, कुसुमपुर नामक म्थान में ४७५ द० में यह 
उत्पक्ष हुए थे । इन्होंने ही भारतवष में सौर- 
केन्द्रिक मत का प्रचार किया हैं । इन्होंने प्रमाणित 
किया है कि पृथ्वी तथा अन्यान्य ग्रह, सोर जगत्‌ 
में भ्रवस्थित होकर सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं। 
इन्होंने एक बीजगणित भी बनाया है [--मिश्र 
(घु०) गौरवान्वित, मान्य, पूज्य ।--सेमीश्वर 
(पु०) संस्कृत का एक कवि, चण्डकोशिक नामक 
नाटक इन्हीं &। बनाया ४ बड़ात्ट के पाल वंशीय 
राजा मह्दीपाज्ञ की आज्ञा से इन्होंने अपना नाटक 
लिखा था | इतका समय, १०२६---१०४० के 
टवभग समझना चाहिये। 

छाया तत्‌० (स्त्री०) पावती, सास, दादी । 

धार्यावर्त तत्‌० (पु०) [आय + आवत] विन्ध्य शोर 
हिमालय पर्वत का मध्यवर्ती देश, पुण्य-भूमि, 
आायों का निवासस्थान । 

ध्यार्ष तत्‌॒० (वि०) [ऋषि +अ] ऋषि-सम्बन्धी, ऋषि 
प्रशीत, वैदिक, ऋषि-सेवित (--प्रयेग तत्‌० (पु०) 
प्रचक्षित व्याकरण के निग्रम्तों के विरुद्ध शब्द 
प्रयोग +--विद्याह तत्‌० ( पु० ) अष्टजिघ विवाह 
में एक विवाह । जिस विवाह में वर से पक या दी 
गॉमिधुन लेकर कन्या दी जाती है बह आप है । 

धातल तद्‌० (पु०) पीतवर्ण, हरिद्वावण, इरताल, वृक्ष 
विशेष । 

घालतकस दे० (पु०) भालस्य, सुस्ती । [| रहित । 

ध्यात्तन तद्‌० ( पु० ) पाक विशेष, अलोना, ज्वण- 

घालना दे? ( पु० ) घोंसला, खुता, खाता । 

घातवातत तत्‌० (पु०) [ भार + बल + घन ] 
कियारी, धारा, अधविला, घेरा जो कूृक्षों के नीचे 
प्रायः जल ठहरने के लिये बनाया जाता है। 
जलाधार, गमला । 


श० पा०---१« 











लम दे ० (पु०) सैसार, जनसमूड़ 





धाश्रय, उपजीष्य | 
झालम्वन तत्‌> (पु०) [ आाकक्षस्ब कं घनद ] 
अवण:्बन, आाभध्रय, शाड़ारादि रत का विभाग 
विशेष, जिसके आश्रय में रण का झ्राविभाव होता 
है, नायक नाथ्रिका प्रतितासक श्राद, साध", 
कारण ! [ स्थान, घर, गेह, सकान | 
लय तत्‌० (पु०) | झा+क्षी 
आलस तत्‌० गु०) [झआ+तरस+ अल] आत़स्प- 
युक्त, कर्मानुत्साही (१०) सुस्ती, ढील, काहिली | 
ते (गु०) अक्र्मण्य, सुस्त, ढीटा | 








शा जपा ( 3 


प्रात्तम्त्र ततू 5 (पुर) [आकलम्ब के अल] अवरस्य, 


 झालोक तवू० (पृ ५ ) दशन 


झातलस्य तव० (गु०) [आकऊकलसकय] अरसता, 


वन्द्ा, मरदता, कायनिस्माहिता, सुस्ती 


ततू० जम्भगा, जभाई, यात्मज़् || परवा । 






हाथी का रघूंरा, बेड़ी, बन्चन, रस्सी । 
धालाप तत्‌० (पु०) [झा + लप्‌ + घम | कथोपकथन, 
सम्भाषण, कुशक्ष, जिज्ञासा, बात चीत, तान । 
झातापना तदू० (क्रिण) गाना, तान लड़ाना । 
ध्यालापिनी तत्‌० (स््री०) |झालठाप+ इन्‌ + ई] बंसी, 
बसुरी, सुर्दी । 
झातलापी तत्‌० (गु०) | झ्ालाप + इन्‌ | गानेबाज़ा | 
ध्याज्ञाबु तत* (सत्री०) छोकी, तुम्बी, कदूदू | 








आपदू, अशुभ, दुनिमित्त, अशुभ सूचक चिन्ह । 
शातलतारासी देब (गु०) लापरवाह, बेफिक 


प्रालि तत्‌« (ख्री०) सख्बी, बयस्था, सजनी, सहचा- 





_>म्याग 


प्रातला तद्‌ ० (पृ०)बीया का लाख, बट स्वोाह, तासा, 
जान तत्‌० (पु०) गजबन्धन स्तम्भ, राजबन्धनरज्जू,._ 


- बाला! 


# समय के 
और और दाहिता हा पर य 
भक्ित, खादित, अशित, भुक्त, र 
झालोशान बू० (गु० विशाक्ष, भव्य है 
झातलुलायित सदु० (गु०) बन्चन उहित, जो बाँचा 
पुृ०) करनदू विशेष, स्वनासक्यात सूख 
बूग्व पक फेर विशेष ! 









 आालूखा देन (पु०) एक फरलदार पढ़ाड़ी बृढ़ | 
+ भक्ष] गृह; बास-. भेलिस: ३ 






ततू० (१०) [भा + खिख 
०) [ञा- लिप +घ मरहम, 
प्रि, ज्योगि, प्रकाश ! 

(भा न कॉक न अतः | दुशेन, 





छझालेप तवू० (पू 





छालाँकन तथू० प्रु८। 
ईक्षणा , श्लीा | 

झालोचन तत० (पुर) [झ्राऊ बचे असर] विन 
जाँधि, दुंश ते | (स्त्री०) अ्रमुशीरन 
चर्चा, आाग्दोजन -ा (म्प्री०) 
विभारा 








विवखनला 
जिलवंजनीा, 





खेत ततूए (गु०) [झा+लुचच+ कक] अनु 
शीलित, विवेश्ित जिसके गुमादोष का विचार 
किया गया हो | [ विवेधनीय, विचार णीय 
ध्यात्तोच्य तत्‌ू० (गु०) [भा +लुच्च+ य] भ्रारो बनीय 


 ध्यालोडन तद्‌० (क्रि०्) मस्थना, बिटोना, हिल्लोरना, 


पाय विवार करना | 


 ध्यालोत तत्‌० (गु०) कह्चत, अति चुत । 


ल्ाय-बलाय (या ध्यलाय-बलाय) तब (प०) 


रिणी, सहेली, सेतु, पंक्ति, (पु०) दृश्चिक, अमर |. 


(गु०) विशवदाशय, निर्म्ाब्तःकरणा, भ्रनर्थ 






हर गलत तलू* [गु०) | झा + लिख +- क्त] चित्रित, बार 


झालिड्डन तत्‌० (१०) [आ+लिग्‌+ झनट ] अन्न. आावदार दे ( गु० ) 


क 7हून, परीतिपुवक र॒ मिलना, भेटना | 

आती तत्‌० (स्त्री०) [झाल '- ह] सखी, सहचरी 
हवेली, पंक्ति, लकीर, बृश्चिक 

> 5 भाल्तीह तत० (प०) [थाऊरि 








केह + क्त] बाण छोड़ने 


। 
है 
| 
! 
$ 


घावना तद्‌० (क्रि०) पहुंचाना, पूगता, जाना । 
 धावनी तबू्‌० ( निक/2 








झराकहा तस० (पु०) एक हिलू बीर का लाभ, कवि 
विशेष, छुम्द विशेष, प्रत्ध विशेष । (मुह) 
गाना किसी बाल का अहुह बढ़ा कर कहता, 
अपना हा सुनाना | 









गद्य (क्रि०) झाता है, आवबें, झाता, झायु, । 


है | 
2 | भर हू 6 
ऋ 
श्. 








दू। विलय । 





३ 


धायक तल (पु०) बॉसा, कॉकी सहना 
ञ्र सुशोभन, मनोहरता 





युक्त, चम्तकीरा, स्वच्छ । 





श्री०) भवाई 
झागामी । 






| 








धावनेहारा (्‌ 


धावनेहारा दे० (गु०) अ्रवेैया, आवनह्वार । 
धांवनों दे० (क्रि०) आना, उपस्थित होना । 
झावभगत द्‌० (स्त्री०) प्रादर, मान, सत्कार | 
शझावभाव दे० (स्त्री०) आदर, मान्य । 


2 


) आशोीस्‌ 








 आवूत तत्‌० (यु०) [श्रा+ब्ृ+क्त| वेछ्ित, घेरा, 


| 


; 


कृतावरण, ढका हुथ्ा, अच्छादित | 


ध्यांवृत्ति तत्‌० (सत्री०) [आ+बूत+क्त] उद्धरणी, 


आचरण तत्‌» (पु० [ आा+दछ+अनद_] ढाल, 


आ्रादच्छुदन, ढकने की वस्तु । 


मना क्षरना, रोकना | 

झावत तत्‌० (पु०) भवर,, चक्र, फे!, घुमाव । 

श्यावज्षि तन्‌० (स्त्री०) पंक्ति, श्रेणि, पति । 

शावश्यक तत्‌० (यु०) अवश्यक्ृतंब्य, प्रयोजनीय । 
अपका 

धघावसथ तत्‌० (गु०) गृह, भवन, गेह, वत विशेष । 

ध्यायद् तत्‌० (प०) [ भ्रा + वह + भल | सप्त वायु के 
अन्तर्गत वायु विशेष, भूवायु मान तत्‌० (गु०) 
क्रमागत, पूर्वापरए, क्रमिक । 

घध्याया (क्रि०) आया, आराया | 

ध्यायाई 4० (पु०) भाने की चर्चा, समाचार । 


पुनः पुनः पाठ करके कृण्ठ करना, बार बार किसी 
बात का श्रभ्यास । 


शावजत तत्‌ (पु०) [आरा + बुज्‌ + अनट ] फकना 02076 लक अप 
है कक । सो | पु हि + ञ्‌ न्‍ कं ! 
आल डे 5 ! घ्यवेदक तत्‌० (छु० 


) निवेदन करने वाला । 


आवेदन तत्‌० (पु०) [झआ+ विदु+ अब्टू] निवेदन, 


ज़ापन, मनोगत भाव का प्रकाश करण | 


 झआावचेद्य तत्‌० (गु०) निवेदन करने योग्य | 
 आवेश तत्‌० (पु०) [ भ्रा+ विश + घन | प्रवेश, 


घुसना, सल्लार, उदय, अद्ृद्भूगर विशेष, अपस्सार 
रोग | | शिल्पशाला, कारखाना | 


 आवेशन तत्‌० (पु०) [श्रा+विश + अ्रनट] प्रवेश, 
 ध्यावा दे० (क्रि०) शआाश्रो, आगे बुटाना | 


 घराँश दे० (सत्री०) रेशा, सूत । 


[ तेजस्वी । 


 श्रॉशिक तत्‌० (गु०) विभागी, हिस्सेदार, अतापी, 


ध्ाशंसा 


आावागमन या शावागवन तद्‌० (घु०) आना जाना, . 


जन्ममरण । 

शावाजाई दे० (स्त्री०) नित्य गन, सतत पाना 
ज्ञाना, “ क्‍या थावाजाई करते दहे। ?”' 

ध्यावरगों दं० (स्त्री०) लुख्चापन । 

धावारा दे० (गु०) गुण्डा, बदमाश । 

धावास तत्‌० (पु०) [भरा न बेल 4 घन] गृह, घर, 

धाचाहन तत्‌" (पु०) आदर 
पूजा का पूक् आह, मंत्र द्वारा देवता का बुज्ाना | 





“.. पत्पक्ति 
धाविभत तत्‌० (गुण 
शित, प्रादुभू त, प्रकटित, इत्यक्ष । 
घातिष्कर्ता तलू० (घु०) शाविष्कार करनेवालढा 
थ्राविष्कार तत्‌० (पु) 
प्रकाश, प्राकन्ध 











ध्याविष्ट तत्‌० (यु०) [आ+विश+क्त] भावेशथुक्त, 
मनोयोगी, लीन, किसी की घुन में रूग जाना | 


बुठाना, पॉहशापचार 


ततू०. (स्लरी०) [भा+शस्‌+छ+ आ] 
प्राथना, आार्काज्षा, अनुमान, सद्द, संशय, इच्छा, 
अभिल्‍लाष, चाह | 





 आशंसघित तत्‌० (यु०) [भा+संश+क्त| प्राथित, 


>> पमलरलधक4कन>ज+ कप अक+अ-> ०५ ० नि 


[ घास |. ( 
 ध्राशडुग तत्‌० (ख्त्री० ) 


[भाविस + भू + क्त] प्रका- 


आकाहलित, अभिन्नषित, कथित | 
धयाशड्ुतीय तत्‌० (गु०) [भा+शझूु+ भनीप] 
आशक्ू का स्थान, भयावह, सयस्थान | 
[ श्रा + शह्भू + आ ] भय, 
डर, सन्देह, त्रास, आतद्ु, संशय । 
शड्जित (गु०) शक्लित, भयभीत । 





झाविर्भाव तत्‌० (पु०) प्रकरता, प्रत्यक्षता, प्रकाश, भीरिय तत० (पु०) [भआ+शी+ अल] भ्रभिप्राव, 


तातपय, श्राघार, भ्राश्नन, बासना, इच्छा, गढ़ड़ा, 
खात । 


| आराशा तत्‌" (स्त्रौ०) [झाश + छू + भा] दिशा, आश्रग, 


[भ्राविस + कू + घन] 
। [ शित, प्रकटित ।. 
ततू० (१०) [भ्राविस्‌ + क + त्त] प्रका- . 





भरोसा, श्रासरा ।--भड़ुः तत्‌० (५०) नेराश्य, 
भरोसा टूटना, नाइस्मीद | 

घाशातीत तत्‌० (गु०) [भाशा + अतीत] आशा घे 
अधिक, चाह से भ्रधिक | 


' ध्याशिष तद्‌० (ए०) देखो अशीस्‌ । [महल प्रार्थना । 
ध्याशीस तद्‌० (स्त्री०) 'भाशीर्वांद, वर, शुभाशंसा, 














हुभमजनक वाबय, कल्याण 
शीर्बचाद तदु० (पु० ) | 
अ्राशीवेचन, भज्ञक्ष 
गाशीबादकर्सा, कल्याया प्राधक 





अशीस + बद्‌ + घन | 





( ७४६ ) 


प्राशीवचन तत्‌ ० ( १० ) [ आरशीस + बच + अनट | द 


झाशंधिप तत्‌० (पु०) [ झाशी + वेष के हाट | सप, 


भष्दि, सुजज, सांप | 

ध्याशु तत्‌० ( पु० ) शी, रत, 
वर्षा काए में उत्तन्न होने बाला एक धान्य | 
कवि (पु) शीघ्र कविता बनाने 
शीघगामी;, बाण, शार. 
( पु० ) शीघ्र 
वाल्ला । 

ध्राएचय नलू० ( पु: ) [ छााश न चर कंये ] झपूर्थ, 











तुष्ट, महादेव, शीघ्र 





बिम्मय, अदभुत, चमत्कार, बिचिशर, अ्लकिक । 
आश्रय + अन्यिव |. 





स्थित तृशू ( ॥| ७ ) 


चमस्कृत, बिस्मित | 


हे 





छाइच्रायत ( गु० ) चकित, विस्मित । 

ग्राश्मम तत्‌० (पु०) [ आश्रम + अर | शाश्योक्त धर्म 
विशेष, महावारी, राही, बामप्रस्थ, मिनज्षु, अरह्मचय 
राहस्थ वानप्रस्थ पैन्यर्थ ये चार प्रकार ह। 
अवस्था, ऋषि मुनि के रहने का स्थान, बन, मठ, 
स्थान [--गुझ तत्‌ (पु०) कुटाचाय, कुटपति | 





ह्‌ः पु लि ,.. शि 
>घम तन» (पु०) भ्राश्रम $ लिये शाख्र कथित 
वार ओर नियम --श्रए नत्‌ 5 (गू०। आश्रम 


विशद्ध चटने वाला ।- ततू० ( बि ) प्राश्नन- का । 
अ  झासकि तत्‌« ( क्षी० ) | ञ्रा+ सद्‌ + कि | सहम, 


क्त, ध्राश्चम में रहने बाजा । 








अवरगबन, रा का स्थान, सहारा, गाधार [-+ 
भू बज हू | [| शु० ) अवाब्रभूलत, गरफ्य, भरांखा- 
गीर ।>सपान तसशू० ( पु० ) आश्रय का स्थान, 


घघ रा । 
सहारे का ठोर । [ शरण, अवस्थान 





आश्वस्त तत्‌' ( गु 
जे उ्ल्से , हुत॑ ऋटपरट, क्‍ 


पु  ध्ापिलाए नव (गु ०) [ 
प्राथना, आसीस कक (पु) आंत, सटा हुशा, 
 आाइलेघ लग० ( पृ७ ) 





बश्य, 
कार, अ्रधीन र 


भूले, चाय 
| ऋाश्िकार 













आकिज्ञन, मरने, ह आ , बायाब 





भाप्त, आशायुक्त | 


। आाध्यासित श्शू 9 ( हो हु है है हु! ब # हु ।3 हू 


[का *्चो (पु: ) 
प्रसक्ष होने. 
 झापषादू तत॒० (पु८। वर्षा ऋतु का प्रथम मास । 


2 ] परनुनीत, प्राश्यस्त, यिटाएसा द्यि। न 
दूसरा मास, कुग्रा*, अलाश । 








भूया भगत व ६ प्‌: ) मझर प्रद 
संजु , 

धापादा तलू० ( ख्री० ) [ आाकसहकककथा 
नजभ्र विशेष, पूर्वापादू झोर उत्तारापादू नक्षत्र | 


के पुशि म्रा। 


श्याम तदू ७ ( खत्री० ) चाशा, भरोंधा, आफ । 


प्रासकत ( खो ) धाट'य, खुस्सी | 





 ग्रासक्त तव॒० ( यु० ) [माक्खश+क्ता अनुपक्त, 


धाझय ललू$ ( पु. ) [ शा थ्विक अर ] शरण, 


शान लगू७ ( पु ) | हद !74 हु है है | पूजन का 


आ्राभयण तत्‌० (पु०) |श्रा+श्रिकग्नद ] भ्राश्रय, . 


प्रयणीय तत्‌० 
आश्रय के योग्य, झ्राश्रमेपयुक्त | 
ध्याश्रित तत्‌० ( ग्रु० 
शरणारगत, अधीन, सहारे पर टिका हुआ, सेवक, 


ष्पा 











(गु० ) [ आा+प्वि+ भनीय ] 


[ ध्रा+-भ्रि+क्त ] कृताश्रय, . 


माहित, लिप्त, सप्न, लीन [-+*+ि तत- ( ख्ी० ) 
कालुर नि ॥ असल, दाह, प्र इ३ झा है जुडी | 

पासडु तव+ ( पु० ) | आ+सख् + घर ] सैसग, 
सैलसृष्ि ्‌* अनुराग | 





समिलम, टाभ, स्थाय मत से पदां का द्यम्त 
सैज्षिधान, अन्यवहित, पदॉष्चारणा, यह शाह्यदोंच 
की पके हतू हैं, खल्ीपता । 











समय बैठने का विदाबन, पीठ, पीढ़।, चौकी, हाथी 





बस्थान, कुशा था ऊन का बना हुआाअाएम जे 
पर पूजा क समय बेंढा जाता हैं । येरियों के बैडन 
का ८३ प्रकार, पद्मासन, स्वश्तिकापन आादि। 
घुरत की रीति ।-+ (स्थ्री०) छोटा आसन 
मुद्दा० तक्के, घयाना दे० (क्रि०्) अर्चीन होना,अ 














(प्‌ृ०) भर्य का भरी 
| 


६ 
पु 
| ॥ 


ध्यासन्दी ( ७७ ) धास्य 





जि 


गत होना ।॥-उखड़ना ( क्रि०) जगह से घासुर तत्‌० ( प० ) विवाह विशेष, असुर सम्बन्धी । 
हिलजाना ।->-डिगाना (क्रि० ) स्थान से | श्ासखुरी तत्‌० (सत्री० ) अ्सखुर सम्बन्धिनी +- 
विचल्षित होना ।--डोत्तना ( क्रि० ) सन का चिकित्सा ( स्ली० ) श्रस्नचिकित्सा । 


चण्चक होना ।--मारना (क्रि०) जमकर बैठना । आासेचनक तत्‌० (गु० ) [ भ्रा+सिच +भनठ + 
। 
! 
| 
॥ 


आासन्दी तत्‌० ( सत्री० ) खयेल्टी, कुरसी | क |] प्रियदेश न, जिसको देने से तृप्ति नहीं होती । 
ध्यासन्न तत्‌० ( यु० ) [ आ+ खब्‌ + क्त ] उपस्थित, आसेाज दें० ; पु० ) क्यार का माल, आश्विन माल | 

निकटस्थ, नमिक्टवर्ता, समीयस्थ, पास, शेष, अव- | ध्यासों ४० ( घु० ) इस वष | 

सान ।--कात्त तत्‌० (पु ०) अब्तिस काल, रूंत्यु । घधासकन्दित ततू० (गु० ) [ आ + सकनद्‌ + क्त ] घोड़ों 

का समय भूल ततू० ( पु० ) भूतकाल ज्ञो । की गति विशेष, धोड़ों की पांचवीं गति, तिरस्कृत | 

वत्तमान से मिठा हुआ हो (अगर बगल | शास्कत दं० ( स्वी२ ) श्रालस्य, ढीजञापन, शिथिलता | 
ध्रासपास दे० ( क्र० वि० ) चारों ओर, इधर उचर, . -“.ों ( भु० ) आरूसी, ढीला, ठण्डा, सुस्त । 
ध्यासमान द० ( पु० ) आकाश, गगन, स्वगं |  पझ्मास्तर ततू० ( घु० ) | आञा+ रत + अवट | हाथी 

( थि० ) ऊपर का, आकाशीय श्रासमान के रंग... की कऋूछ, पत्तम, श्रासन, शय्या । 

का यानी फोका सीजा रंग ।  खास्तिक तत्‌० ( बि० ) बेद, ईश्वर भौर परलोोक 
ध्यासय तत्‌० (पु०) | आ+सखू + भल् ।सथ, सदिरा, आदि पर विश्वास करन वाला, ईश्वर के अ्रस्तित्व 

मधु, मद्‌ ।- घूच्त तव+ ( पु० ) ताऊ बू ।. का सानन बाला, ईश्वस्थादा | 
प्ासरा दे « ( पु० ) भरोसा, सहारा, आध्रस |  ध्यास्तीक तत्‌० (पु०) [ भारत + कण |मुनि विशेष, 
सारा दे० (स्त्री०) देखों आशा । .. जरत्कारु मुनि का पुत्र, इनकी माता का 
छासावृन खा « ( पु») | आाक सब + शिव +क जरतकारी नाम था, इनकी माता सपराज़ वासुकी 

झतट | प्रायण, ठाभकरण, मिस । की बहिन थी, महृि आर्ीक ने पिवृकुक्त और 
झासादित तब ( यु०) [ था+सद्‌ + णि० +क्त] मातू कक्ष का ब्रास दूर किया था, पाणड्बर्वश।य 

प्राप्त, उब्च, मिल्षित, भांझत | ' राजा जनसेजय $ सपत्त्र नामक यज्ञ में मद्दात्मा 
धासान 4० ( पु० ) सहज, सरज्, सुगम । श्रास्तीक ने श्रपन भाई तथा मातुल प्रभृति को 
झासास दे० (पु०) भारतदप में पत्तर पू्ं बंगाल का. भस्म होने से बचाया था। 

एक भाग, इस प्रान्त का प्राचीन नाम कासरूप हैं। . ध्यास्तीन ( स््री० ) अ्रगा, कुर्ता या कोट की बाँह । 
शासामीा ( गृ० ) आसाम प्रास्त का निवासी ( पु० ) घधास्था तत० ( स्रोौ० ) श्रद्धा, सभा, आदर । 

अभियक्त देनदार, काश्तकार । _ झ्ास्थान तत्‌० ( 8०) [ भा + स्था + भनट ] सभा, 

बर'| ( ख्ी० ) रागकों विशेष | |... समाज, चाश्नम, बेंदने की जगह | 

ग्रासावसन तदू * नप्म, विगर्बर, संगा । | ग्रास्पद्‌ तत्‌० ( पु० ) पद, स्थान, अल, वंश । 
प्ासिज तदू० ( ख्रों० ) ग्राशीछ, आशीर्वाद | ध्रास्फालन तव्‌० ( पु० ) [ भा + स्फाक्ष + भ्रनट | 
घासिऊक तत्‌५ ( रा० )[ थभा+ सिध + कल] अवरद, गर्व, घमंड, भद्दकूएर । 

बग्दो यूत, घरतु भा, घन्दी ' च्ास्फालित ततू० ( गु० ) [ आा+स्फाहू+क्त ] 
धासिधार तत्‌* (पु ) [आस +छ+घन| युवा. ताड़ित, गबित, कम्पित । 

धार युवती का पक रप्ाव में अविकृत ब्ित्त से  झ्यास्फोटन तत्‌* ( १० ) [ झा + स्फुट + भनट | 

अवस्थान रूप धत | प्रफुल हो ना, विकाश, प्रकाश, ताल ठोकना | 
धासीन तव्‌० (गु०) [आस + इन] इपबिष्ट, कृतासन, | ध्यास्माकीन तत्‌० ( गु० ) [ आस्मके + ईन | हमारे 

बंठा हुआ, झासन जमाये हुप्‌ । पन्च का, हमारी तरफ का | 

ली प्रास्य तत्‌० (पु०) [धल्त्‌ + भ्यण | सुख, मुखमण्डत्न, - 










कि अमन 2 अमन 
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कह अत अर मकान 















बेहरा, आनन दें ततू० ( पूृ० ) मुख 
प्हाले । 
आस्वाद तत्‌० (१०) [ 
स्वाद अहया, रुचि, चरका, रस, जा 7का | 
धास्तादल तत० (६ पू० 
रसानुभव, स्वाद ग्रहया, स्वाद चना । 
ध्यास्वादक ततू? ( पु० ) [ आ- रब + अक | स्वाद 








कर 








सुस्वादू । 
ध्याह ( अष्य५ ) शोक, हानि, | 
अब्यय, कहारना ( ०) बज, माह | होता हैं ! 
छाहट दे० (सत्री० ) आने का शन जा चबने में 
हित ( ख्थो० ) जखमी, घायज्ष, पुराना, करियत | 


हर-जाहर दे | खी० ) भाना जाना | 














लूटना, खलाटना । 


छाहुतव्य ( बि० ) प्रदणीय, ले झाने क्षाय5 | 


यज्ञ, बाग | 
प्राहवनोय तत्‌५ (पृ०) [भ्र+ हु + भनीय | यज्ञाप्ति 
विशेष, कर्मक्राएड के तीन अ्रप्नमियां में से एक । 


प्रा + स्वद्‌ + धन ससानुभाव, 


[ श्रा + सब + घनद |. 
प्रहगा कर्ता , स्वाद लेने बाल्या, जायका लेन बाला । 
ध्यास्वादु तत० ( गु० ) सुरत, मिष्ठ, स्वादिष्ट, स्‍्वादी, | भा 


घाहूरतगा ततू» (पृ०) | झा क है + धन? ] छोनना, 


ध्पाहतव्य तू ० (गु० ) | भ्र | +- हैं. न तब्य | प्रदुशु 


करने के याग्य, ले भाने के योग्य, संगृहीतब्य | 
आाहत्ता वत्‌० 
आानयत वा उपाजन कर्ता, लें झाने बाला । 
प्राहा तत्‌० (श्र०) खेद था श्राचप बोधक शल्य । 
ध्याहार तथू० (पु०) [श्रा+ हू + घन | ध्रशन, भोजन 
भद् या [--क तव० (पु०) धाहरयाकारी, सैग्राह $ । 
““>बिहार 7हुन सहन, खाता पीना, शारिरीक 















ध्याहस्य तत« (गु०) [भा+ह+ध्यण] गृदहीत, 
पकड़ा हुआ, भोजन योग्य, बनावरी कवियत । 
के द्वारा निमिव, 
कि में व्यकज्क विशेष, अज्ञ संस्कार | 
शाभा तत्‌० (ख्त्री०) कृत्रिम शोभा, चित्र अथवा 
भूषण आदि के द्वारा बनायी शोसा । 








(ग़ु हे ) | | श[ «७ छू कु कूः | हु | तह ( 
9 कक के 2 अली लक अबन [झा + हक क्त] भभित, भानी 









कूल ते» गृु०) [श्रा+धा+ कक] 
अपित ,. अध्ं पिलि, बी है ह। ललन्‍- हिंग 
[आाहित+ अप | साझिक, पा 





ब्याः 










टेप्राही, साँप पकड़ने बाला, कारवे दिये 

हिस्ता दें० (क्रि"वि०) धीरे घोरे 

धाहुक ततू८ (पू ् ) राज विशेष, प्राच्चीन सम्रग में 
सासकावल नगरी करवाने भांज़ नाग मे प्रिय 
थे, उसी भोजवबंश मे अ्िशित्‌ लासक पक राह 
उपन्न हुए, उसका युस्‍्त सरतति हुई. पु 
ताम भाहुक रखा गयां, इनको झर्वी का नाथ 
काज्या था, ही के आक हं अंजान! आआााएक 
के। देंखक झीर उपग्रतेन नाप्रक दो पुश्र हुए 
देंवक क्रो कृष्ण बर्तू के प्रावानह थे, की उप्रसेन 
कंप का पिला | | बेश्य बेब । 











प्राहवे तत्‌० ( पु० ) | हा! ब॑- हू ने हे | श्गा, पुर, । 24888 लेप ६ $ ह ) झानिब्यपा कार, बुत , कग | 
धयाहुति ततू५ (ख्री०) [झआा+कहुकक्ति] शाकक्य, 





हाय की बसु, देवता के बहुशा मो शाप में हवि 
दू।।, देवयज, हॉम । 

पाहुत लत" (गु०) | भरा+हु +क्त | निमम्श्रि, 
झामनत्रत, कृताहान, न्योता हुभा, बुलाया 
हुआ । [ लाया हुआ । 











तर 
धाहे ( कि ) है। 
प्राही तल» (हा) विकल्प, धश्त, सरदेह, चिंचात | 
शाही पुराषिका तत्‌5 ख्लीढ) अदमिका, आप्म- 
श्टाबा, आात्मगविता 
धाहोश्वित लिंमू ७ (झा ० विकल्प 
(डिक ततू७ (पु०। दैनिक, 
सैबम्धी, दिवाकृश्य, (पु०) भोजन 
प्रमय भाग, नित्य कि 
आराधना । 
धाहाद्‌ तत्‌० (पृ०) [आ + छंद + घन | आनन्द, हफ, 











0 
0, 














तुष्टि।-अनक (यगु०) इषजनक, 
तुष्टिकर | 


ध्याह्नादित तत० (गु०) [ध्पा +- छंद + णिच+ क्त] झ्रान- | ध्ाह्मान ठत* (पु०) [भ्रा+ह्न 


न्द्ति, ह्ष युक्त, अपन | 


हू, स्वर का तीसरा वर्ण है| हृवथका उच्चारण स्थान तालु 
ओर प्रयक्ष विवृत | 

हूं तत्‌० (अ्र०) भेद, कॉबित, श्रपाकरण, अ्रनुकम्पा, 
खेदु, काप, सन्‍ताप, दुःख, भावना | (पु०) काम- 
वेव, गणेश । 


इक तदू्‌ ० (गु०) एक, एक का दूसरा रूप “--अडु 
ततू० एक और का शरीर, आधा भ्रक्न, एक शरीर, क्‍ 
एक भ्रक्ञा, अर्धांक, शरीर का अ्रध भाग, एक ओर | 
का, एक तरफ का, एक पक्ष +--श्याक (क्रि० वि०) | 


निश्यय, प्रर्थिर [हस्त संख्या विशेष 
“किले राज तदू० (पु०) एक छुत्न राजा, चक्रवर्ता 


९१ 


राज्य, समस्त सैललार का राज्य, प्रतिद॒न्द्दी-रहित | 


राज्य ।-ठक तदू० (पु०) पक ताक, एकटकी, 


निस्‍्पन्द नेत्र से देखना ।--ट्रा तवू ० (पु०) पकठोरा, ' 
एकत्र, जमात ।->ठौर-रा तदू० ( पु० ) एकट्रा, | 


पमह (इकतारा (पु ०) प्कृ द््नि का नागा करके 
थाने वाज्ञा ज्वर |--ताई दे० (ख्री०) अभेद, | 


) 


एकता ->तारा दुं० (पु०) एक प्रकार का 


सितारनुमा बाज़ा [राम दे० (प०) इनास 
पुरस्कार |--रार दे ० (पु०) प्रतिज्ञा, ठद्वशाव | 
““स्ठ दें (पु०) संख्या विशेष, ६१ ।--स्र 


दे० (पु*) सदश, बराबर [--त्तौता तदू० (गु०) 
एक ही, केबर, एक होने से अधिक प्रीति पान । हे 
“सार (गु०) बराबर, सरीखा, समान, सदृश | इज्लगड़। 


“सजु (गु०) पृछ साथ +--हरा (गु०) एक 
पते का ! 

ज्ञ (स््री०) काकवन्ध्या, वह खस्त्रीजो एक बार 
प्रसव कर फिर बच्चा न जने | 

इकासी (गु०) अकेला वास, एकान्त बाघ | 





इक्का तद्‌० (गु०) एकाकी, अकेला, भरद्वितीय, अनूठा, 
अनुपम, उत्तम, (पु०) एक घोड़ा या बैक की | 


गाड़ी, इलाहाबादी इक्का, पटनाहा इक्का । 


( ७६ ) 


ननन्‍्द्वर्द्धक, | श्राहय तत्‌०  (पु०) [भ्रा+छ्वे+ अल] नाम, 





इंगुर 


संज्ञा । 





+ अनट] सम्दोधन, 
आवाहन, निमन्त्रण, बुल्लावा । 


| इकादुका दे० (लि०) अकेला दुकला, एक या दो । 


 इक्की दे० (स्रो०) [एक + है] ताश का एक बूटी वाला 
पत्ता, एक बेल्ट की गाड़ी । 


इच्ु तत्‌ू० (पु) [बश+सु| ऊख, देख, अतारी, 


गन्ना गाँडा ।-काण्ड तत्‌० (पु०) इच्बृक्ष, 
काश, सुज रामशर '--अ्रमेह (पु) सृत्र 
सम्बन्धी रॉग विशेष ।--मती (स्त्री०) कुरुक्षेत्र 
के पास बहन वाली एक नदी । रस तत्‌० (पु०) 
इस का रल, राव +--रसेद्‌ तत्‌० (पु०) इंच 
सख झा समुद्र | -सार तत्‌० (पु) गुड़, खांड। 
इच्तचाकु तव्‌० (पु०) वैेवश्वत मनु का पुत्र, सूर्य 
वंश का पहला राजा, इन्होंने सर्वप्रथम अयोध्या 
का अपनी राजधानी बनाया, यह रामचन्द्र के 
पूज पुरुष थे, इनके पु+र का नाम कुछि था। 
( २ ) काशी का राजा, इसके पिता का नाम 
सुबन्धु था, यह इच्च-दृण्ड फोड़ कर उत्पक्ष 
हुआ था इसी कारण इृक्ष्वाकु इसका नास पढ़ा 
धा। [ मू ज, कॉशा । 


इच्चालिका तत्‌ (सत्री०) नरकट, नरकुक्ष, सरपत, 
| इंजन (पु०) संकेत, इशारा । 


इलजा (स्त्री०) शरीर की एक नाड़ी का नाम्त इसका 
दूसरा नास ईडा है| यह शरीर के वाम भाग में 







दृड्डित तव्‌० (पु०) [हुआ + क्त] अभिप्राय के अनुरूप 
त्रष्टा, संकेत, इशारा, इम्जित, भाव, चेंष्टा । 


इंद्गुदी तत्‌० (स्तरी०) [इढ्गुद + ई]| बृच्त विशेष, इसके 


फल तैलमय होते हैं, इसका दूसरा नाम अणवि- 
रोपण भी है, क्योंकि इसके तेल से ब्रण बहुत शीघ्र 
भ्रच्छे होते हैं। हिंगोट का पेट, माक्षकंगनी, 
ज्योतिष्मती | 

इंगुर दे ० («) सिंदूर का एक भेद । 











0 





इत्त तत० (पु०) ग्रॉँल, नेख, लथत, दृष्टि, देखना 
इच्छा तत० (खो) बाइडा, मनोर्यथ आडाकत्ा, 
प्पूड़ा, अभिनाप -न्वित तत* गुल) इ 
खरपूड, धसभिटाफी, स्वेस्तुक, वाखना-निशिए 
बती (स्त्री ० युक्ता स्त्री, अमिराविगीं 
स्सणों सारी (पु०) मनमोजी, अपन शान का 
मत के अ्रनुखाः घूमने था करने काटा, स्वनस्त् | 
“-मेदी सस्थ्री०) विरेचनबटी ।- 
मनमाना सोजन । 
इच्छित तलू० (गुण) है पास, मसता छिर्लुत के ४ नुसार 
इस्कूक तत० (पु०) दृच्छाल्वित, खिलटाधी, ध्राकाछी, 
चाहने घाटा । 
























एज़राय 2० (पु०) इप्याग काला, जाएईती काना । 
इलतास (०) अदा रस, न्‍्याया टय, आट । 
इजहार (पु) राबाही, बयान । 


इजाजत (उद्नी ) सम्यसि, हुशमा बाज । 


इजाफा (पु०) बाद । 
इजारदार (गु०) ठेकेदार, इजार पर 
बाला। 
इुझ्ारा (पु०) ठीका, किराय, अधिकार । 
इज्जत (स्त्री०) मान, सम्मान । _ 
[ गुरु, शक, पूष्य । 
इज्य तत॒० ( गु० ) | यजकय | बूहरुपति, देवाचाय, 
इज्या ततू० (स्त्री०)) [यद+कय+आ] दान, बाग, 








है. 


कई कास ऑन 











0 |; ह्प्‌ हु छः 
मिधााा, गया हो, दुख हल | - 





 इलमीनसास (प०) विश्वास, भरोखा 


| हुआ। . इत्रेतर (गु०) भर 


इतर खत» (वा) अन्प तूखरा, मिल्ल, मींच, सम्राम्य | 





प्रभेद लीक (प०) छारी 









है| | हा 78 जं हि परव 
इतरातजो (३५) किरोध, बियाड, नाश जी 


इतरेत है तू (गू फ ) [ हगह बहस । ह काहेआाहओ, 


इतरेंट्रा: तलू० (2०) वूखर दिस, आभ्य दिल | 
इतराई इ० ( स्तरों ) स्वरा, मचनल पढ़ी | ( कि ) 
गचर कर । | झचलाता | 





इमरान १०७ (क्रिस) अभिमय करना, अदाह्ध हॉसा 
| 


इलराथा द्‌० (किक) वाला विखाया, 0 पक विश्वायी, 
मचरा | 


इनलार द्‌* ( पु० | रविवार, आदित्य बार । 





 इतस्वल: संग (हा इससे + तद + संस] अ्त्र श्र, 


 इलि सतत» ( ० ) समाधि बोधर अध्यय समाप्ति, 


यज्ञ, पूना, अर्था, झ्ष्टवध भर्म का प्रथम धर्म | 


“+शीक्त तत्‌० (पु) बार बार बच्च कान बाला, 
याजक, गश्ञकारी | 
इठलाना दे० (क्र०)े इतराना, सदकाना, 
लिये आन बूक कर अरतजान बसभा । 
इड्डा तत्‌० (स्त्रोौ०) शरीर क॑ दे 
सरस्वती, भा, अचन, पूर्वी, स्यग, आाशु गम 
बेबश्बत मनु की पृन्रीं, चरपरा के पूश्च खुच व 





भागा भागस्थिल साड़ी 








| इलो हे" (झा) इुसना नियत, अब 


हचर, वघर, जार! धार | 









इतना, पूरा, सह्पूयो | कथा (क्षा-) हाथ शूम्य 
क्‍्य, प्रनुपयुक्त बात. केसॉज्य (गु०) कर्म का 


मो है केश | “जप है ही 











इलेक दें७ (श्र) इतनाहीं, एताहीं, इतना । 
इतफाक तत्‌« (पु०) सक्ष सैयेग, अवसर | 


इलतफाकल दे हक, ०) सैयेरग पे, आक्पिक । 



















(बि०) इतना । 
ब०) इतना । 





























टी 


इत्यादि तत्‌० (अर) प्रभति, आदि, इससे लेकर और 


सब [ पात्न । 

इत्र (पु०) इतर, अतर '--दान दे० (पु०) इच्न रखने का 

इृद्सू तत्‌० ( गु० ) पुरोवर्ती, सम्मुस्थस्थ वस्तु, यही । 

इद्मित्यम्‌ ततू० ( अझऋ्र० ) यह, इहतता, इस प्रकार, 
निश्चय | [अघुना । 

इृदानी तत्‌ « (अ०) इस काल भें, इस समय में, सम्परति, 

इृदानीन्तन तल्‌० (यु०) श्राघुनिक, सम्प्रति जात, इस 
पमय का, नवीन । 

इधर दे० (अ०) यहां, इस ठोर, इस स्थान, हथ ओर । 

इध्म तद्‌ ० (पु०) आग सुजगाने की लकड़ी, ईघन। 

इन तद्‌ ५ (पु) सूर्थ, समर्थ, राजा, पति, ईश्वर, भ्रभु, 
हस्त नक्षत्र, १२ की संख्या । 

इनकार ( पु० ) भ्रस्वीकार 

इताम ( पृ० ) पुरस्कार । 

इसारा या इन्दूरा तरृ० ( पु० ) का, पक्का कु्मों । 

इनेगिने ( वि* ) कुछ, चुने हुए । 

इम्द्र तबू० ( स्त्री ) [ इन्द्र + आा | लक्ष्मी, 
कपरटा, रमा |--मन्द्रि (पु०) नी ठोल्यठ, सीक्ष 
कपठ तय ( पु० ) [ इन्दिरा + श्रालय ] 
पद्म, पड़ुज ।+बर (पु०) विष्णु, नारायण । 

इस्द्रीवर तत्‌० (पु०) [इन्दी + वर + भ्रल् ] नीलोत्पल 
नीट कमण । 

इन्दू तत्‌० (पु०) [इन्द + ३3] शशी, चन्द्र, ऋपूर, एक 
की सैख्या |--कला (क्री०) इन्दुलेखा, चन्द्र- 





| 
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लेखा, चसर्कला --कान्त (प०) मणि विशेष, 


खल्तद्कानतम या ।-कानता तत्० (स्त्री०) रात्रि, 


आज जज की अल 


निसा, ग्रामिनी खत ( पु० ) चान्द्वायण धत । । 





“>भ्रूलू (पू ०) मह। रेख, शिव | 


!॥ 


मत (सर ०) चन्द्र 


«. युक्ता रात्रि, पीर्णमाली, भ्याध्या के राजा अज | 


की स्त्री, इसीक ग् से महाराज दृशरध उत्पन्न 
प्‌ थे, यद विदृभराज की कम्या थी 

र तत्‌» (पु०) इन्दुर, मूस, चूदा, सूषिक 

इन्द्र तत्‌ू० (१) बेदाक्त देवता | भात्तीय प्राचीन आये 
ऋषिणय जि 








के श् 


बनमें पूक इन्द्र भी हैं 
इन्द्र को 





| ऋग्वेद में क्षिख्ा है कि 
माता ने बहुत 





| 
| 


! 
] 
। 
| 
| 
! 


) इन्द्रायणा 


अनन्तर इन्द्र ने अपने पिता को पैर पकड़ के 


मार डाल्ला । ( २ ) पौराणिक देवता, अन्यान्य 
देवता इनके अधीन हैं, भ्रतरुव यह देवराज कहे 
जाते है। पुत्नोमा दानव की कन्या शी से 
इनका विवाह हुआ था, हलके पुत्र का नास 
जयन्त था ।---कीत्त तत्‌० (पु०) मन्दूर पर्वत, 
मन्द्राचल । --कुझ्जर तत्‌० (पु०) इन्द्र का हाथी, 
ऐरावत हस्ति +--गेप तत्‌० (पु०) रक्त वर्ण 
कीट विशेष, खद्योत, जुगुनू ।--जाल् तत० (पु०) 
नटविद्या, फरफेद, घोल्ता, मन्त्र तंत्र, योगद्वारा 
अचचसे की बाते दिखाने का ग्रन्थ । मायाहमसे, छुछ, 
कपट, माया ।--जालिक तत्‌० (यु०) मायावी, 
मायिक, बाजिगर | --ज्ञितू तत्‌० (पु०) ल्ंख्ेश्वर 
रावण का पुत्र, मेघनाद +--तुद्य तत्‌" (ग्ु० 
हुख के समान सघश्रष्ठ, अधिपति, सर्वोत्तम 

त्व तत्‌० (पु०) स्वग का असाधारण धर्म, राजस्व 
प्रधान्य ।-दमन (पु०) योग विशेष । व्षाऋतु में 
राज्राजल पीपल के पत्तों को छू लेती है तब बह 
योग होता है ।+--घनुष तत्‌० (पु०) शक्रधनु, 
सूर्य की किरण मेघों पर पड़ने रे आकाश में जो 
धनुप के भ्राकार का दीख पड़ता है ।--नील 
(पु०) नीजम, नीछमणि ।--नीलक वव्‌० (०) 
पशञ्नग, मरकत, पन्ना ।-प्रस्थ तत्‌० (पु०) राजा 
युधिष्ठिर का बनाया हुआ नगर विशेष, हरिप्रस्थ, 
शक्रप्रस्थ, इत्यादि जिनके नास हैं | इस समय 
दिक्‍ली के नाम से वह प्रसिद्ध है, यद्यपि दिल्ली 
यपघ्तुना के बाएं किनारे पर स्थित है, तथापि इन्द्र 
प्रस्थ यमुतरा के दक्षिण तट पर स्थित था ।“यच 
तत्‌० (पु०) प्रौषधि विशेष | वधू तत्‌० (स्त्री०) 
भूजकीट, बीरबहुटी विशेष । - बजा तत्‌० ( १० ) 
एक वरणबूत का नाम जिक्षमें दो तगण, एक जगण 
झा दो गुरु होते है. 








इन्द्राणी तत्‌० (स्त्री०) [इन्द्र + भानी| शची, इन्द्र 


पत्नी, मातृका विशेष । 


जिन दुवताश्रां की आराधना करते थे । इन्द्रानुज तत्‌० (स्त्री० ) [ इन्द्र + भ्रनुज | विष्णु, 


नारायण, श्रीकृष्ण । [ नारायण, विष्णु । 


बर्षां तक इ्न्ह पभ्पने | इन्द्रावरज तत्‌० (घ०) [इन्द + अवर + जन््‌ + ७ | 


ग़रस सें धारण कर रक्‍्खा था, उत्पन्न होने $ | इन्द्रायण तवू्‌« (स्त्री)) औषधि विशेष । 
शक प्र०००+>वप १ 











इन्द्रायुध तव॒० (पु०) [इन्द्र + आधुध | 

शक्कर धनु । 

इन्दरासन तत्‌० (प्र०) 

इच्दिय तव० (१०) | इन 
कप्तस्द्विय, अन्तर 
व्वक और मन ये 





[इसख्त्र + प्रासन] इस का 
+ हुये] इखी, जशानेन्द्रिय 


प्र 
द्वरय, नत्र, क्षात, ध्रावा, जिह्ला 





, ज्ञानसाधन, बाक पाणशि 


| झापन, पुरावल हस्ति | । 


गुदा आर उपस्य ये पच कार्य आर सन बुददे 


चित आस अहकु 





(पु०) इन्द्रिय समुद्द, एकादश इस्दिय गोचर 





(गु०) इस्व्ियों का विषय, ज्ञानगम्ध, 5 

ते ।-आहा (गु०) ज्ञानगम्प विषय, शब्द स्पश 
रूप रस गन्ध  आावि ।--वोॉप (पु०) कामादि 
दोष, कासुकता, हम्पदता --निग्रह (पु ) 
कामादि इन्द्रिय दमन, चच आदि इन्द्रियों को 
अपने बश में करता ।--विपय (पू०) इन्द्रिय- 
प्राह्य, एच्विय गोचर, नेश्र झ्ादि के पथ्चस्थित | 
“गेाचर (गुल) [इखिय-- प्रो] इन्द्रियों 
के झगोचर, जो इन्द्रियों से नहीं जाना ज्ञाय | 
“>थ (पु०) इस्दिय जम्य ज्ञान का विषय रूय 
रस गस्ध शब्द स्पश । 

इन्द्री तवू० (स्त्री०) देखो इच्दिय । [ लकड़ी । 

इन्धन तत्‌» (पु०) [इच्‌+ अगट ] इंचघन, जलाबन, 

इृप्सु तत्‌० (गुए) इप्सित, इच्छुक, टोभी। 

इफ्रात (स्त्री)) अधिकता | 

इबारत (स्त्री ०) लेख | 

इस ततू० (पु) गज, कुझर, हल्ति, हाथी, समान, 
सइश, नाई , तरह ।+-पालक (पृ०) महाबत, 
हाधीवान | 

इभ्य तत्‌« (गु०) [हमक+य) घनवानू, घनशाक्षी 

इमदाद्‌ द्‌० (*ब्री०) मदद, सटायता । 

धन दे ० स्वर का मि 
रागिनी विशेष | 

इमामद्रता (पु०) लोहे या पीतज्ष का खल़ । 

इमारत (स्त्री०) पवका मकान, विशाल भवन । 

















इमि तदू० (०) ऐसे, इस प्रकार से, यों, इस तरह से । 


इस्तद्वान (प०) परीक्षा | 


कक 





॥। 
| 
। 
| 


ने, राशिनी विशेष |--- | दे० ( > 
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हु 





हू मर माह रा ञ्ू | हर ४ हल )| 








दूर! जलू ७ (्ज [०। बाणी, श्राषा, भूमि * आओ, खरे 
ध्वलीं, कश्यप प्री | पान ( पु ) | हूं।। + शंरो ] 
पुत्र, मंत्र, राजा, धाजुनपुत्र, अजुसन के 







क्री प॑ 





प्चीय झआायशूड़ नाप्क राधास के 
निहत हुआ । 
दुरादा (१०) विचार, मंशा, सहूुक्प | 
इृदगिंद्‌ (गु) चारो ओर | 
इलजञाम (पु०) अपराध, झावोप, अर मियो गा, कर छू, दोष | 
इलविला ततुण म्त्नी७) कुबेब की माला, विश्वश्नया 
मुनि की पत्नी | 

इत्तशा दें० (पु०) हिललखा नामक मक्य विशेष | 

ता खबूऊ (स्श्रोढ)) वैवश्वत अनु की कब्या, यह 
विष्णु के प्रसादू में थद्याय पृरुष है हई थी, 
तथापि कुमारबंत में जानते के कारशा पुनः सी 
हों राह, यह बुच पे अबाईदी गई थी, इसी के गंभ 
पे पुरावा बम्पन्ष हुंएपु थे >"यत्त (धु«) 
जम्बुहीप के नव अप स्तर त बंध विशेष 














| इलाका द० (पु०) स्थासतल, सैसग | 


इलाज दें० (पु) / 


|] 


| घगी । 








किल्पा, दबा करता । 

इलायसी दे० (म्श्रों०) पुक्षाबदो, एुला 
(१०) पएुक प्रकार को सिद्धाई । 

इकलता दे० (पृ०) मस्सा, मॉसल-चूड | 

इत्यत्त तत्‌" (पृ०) पूक देत्य विशेष का ताम, मचछुक्षी 
विशेष | तल (पु०) सूगशिता सध्चद्र के 
सिर पर गहने बाला २ ताराधों का कुंड । 


। दाना 





| हुंयू लू ७ | आ> ) सहंदा, समान, बेप्सा, सरीखा, 





जैसे, नाई, तगढ । 







| इृश्तहार दे (पु०) विज्ञापन, सूबता । 


दे [इृ४+ढ | बाण, शार, ती 
थियाप्ीएपु० ) तूण, वाणाधार, 











. दुष्ट ( 

इृष्ट तत्‌० ( पु ) [ इ६४ + क्त | यज्ञादि कर्म, कत्तत्य, 
बथेप्सित, काम, संस्कार, यज्ञस्वामी, इृष्टदेव, 
अधिकार, वश | (गु० ) चादा हुआ, श्राशंसित, 
वाम्छित, पूज्य, प्रिय ।+--गन्ध ( गु० ) सैार्भ, 
सुगन्धित दृब्य ।+--देव ( पु० ) अभीष्ट देवता, 
उपास्य देवता (--देवतां ( पु० ) उपास्य देवता 
सब से बढ़ा देवता, अपना देवता, अवश्य पूजनीय 
देवता | [आपत्ति विशेष । 

इृष्शापत्ति तत्‌० ( सत्री० ) प्रतिवादी की दिखाई हुई 

दृष्टापू्त तत्‌ ० ( पु० ) यज्ञखातादि कर्म, ल्लेकापकारार्थ 
यज्ञ कूप खनन झआादि | 

इण्टात्नाप तत्‌० ( पु० ) अभिनषित, कथेपकथन | 

इृप्टि तत्‌० ( सत्री० ) याग, यज्ञ, अभिन्वाष, इच्छा । 

इृष्य तत्‌० (पु०) वसन्‍त ऋतु । 

इृष्यास तत्‌० ( पु० ) धनुष, कामुक, शराशन । 

इस तदू० (सवे०) यह | 

इसपात दे० (पु०) एक प्रकार का लोहा । 

इसबगे।ल्त दे” ( पु० ) श्राषत्रि विशेष । 

इसलाम दे० (पु०) सुसलमानी घर । 





) ईद्रक्‌ 


इसाई दे० ( वि० ) किरस्तान, ईसाई । 

इसे तद्‌० ( सत्र ) इसको । [सदा रद्दने वाज्ञा । 

इस्तम रारी दे” (गु०) अपरिवतनशी ज्ञ, परम्परानुगत, 

इस्तिरो दे० (सत्री०) घेबी का ए% यन्त्र विशेष जिससे 
घुले हुए कपड़ों की सकुड़न मिठाई जाती है। 

ईस्तीफा दे? (पु०) त्याग पत्र । 

इस्तेमाल दे० (थु०) प्रयोग, व्यवहार । 

दरिय्रि या इस्मी दे” (पु०) कपड़ा चिह्नाने का यन्त्र, 
जिपसे घोत्ी कपड़े पर कन्मप चनाते हैं । 

इस्थिर तद्‌० ( यु० ) स्थिर, निश्चछ, प्रचञ्य 5 । 

इस्पात दे० (पु०) पक्का ल्े।द्वा, खेड़ी, परिस्क्ृत जैाह । 

| इस्पंज दे० (सत्री०) सामुद्री पदार्थ जे पानी में डालने 
से फूल जाता और दबाने पर पानी गिरा देता है । 

हृह तत्‌० ( अ० ) यह सब, इन सब ने, इन्होंने । 
--पस्तोक तत्‌० ( छु० ) यहाँ का लेक |--कात्त 
तत्‌० ( पु: ) यह काट, यह समय । 

इहवाँ यहीं, हस स्थान | 

दृाँ तद्‌ यहाँ, इस स्थान पर, इस जगह । 

| इृहि तत्‌० ( क्रि० वि० ) यर्ाँ, इसमें, इस जगह । 


परे 





।७७७७७एएआआ॥७७७७७०७ 


हैं दीघ ईकार, चाथा स्वर वर्ण हे, उच्चारण स्थान 
तालु । 
है तत्‌० ( आ० ) विषाद, अलुकस्पा, क्रोध, दुःख 
भावन, प्रत्यक्त, सन्निधि, ( पु० ) कन्दप, कामदेव 
(स्री० ) लक्ष्मी । 
ईकार तत्‌* ( पु० ) अक्षर विशेष, ईवर्ण । 
ईत्त तदू० ( स्री० ) दर्शन, ईचचण, देखना । 
“चत्तक तत्‌* ( पु० ) [ ईक्ष+ भरक ] अवल्लेकनकर्ता, 
दुर्शक, दिख्मैया । 


ईत्तित तत्‌० (गु०) [ ईक्ष+क्त | दृष्ट, अवलेकित, 
५. देखा हुआ। 

इंगुर दे (पु०) सिन्दूर का भेद । 

इ्ख तद्‌ ० (पु०) ऊख, गन्ना । 

इचना (क्रि०) खींचना । 

इट या इंठा (पु०) ईटा, इष्टछा । 


[ सप, चक्ल॒श्रवा । 
इत्तणा तत्‌० (१०) दृष्टि, दर्शन, उच्च ।-अ्रवा (१०) 


$ 
दृठ तत्‌० (यु०) दृष्ट, वान्छित, चाहा हुश्रा दोस्त । 

| इठा तत्‌० (स्त्री०) स्तुति, स्तव, प्रशंसा, नाड़ी विशेष, 

* गुण कथन, प्रतिष्ठा । [खेलने का दंड । 

| इठी (सत्री०) भाठा, बरछा |--दाडु ( पु० ) चैगान 

इडा ततू ० (स्त्री ०) स्तुति, प्रश्ला । [कृतस्तव !, 

| इंडित तत्‌* (गु० ) [ ईष्ट+क्त |. स्तुत, प्रशंसित, " 

ईढ़ (स्त्री०) हठ, ज़िदद । क्‍ 

इद दे० (खत्री०) सुसलमानें का पूक तेवहार । 

इंदूरी दे० (सत्री०) हडरी, सिर पर भार रखने की जो 
सन या कपड़े की बनती है । 

| इंदूवा तद्‌० (पु०) उठकना, टेकना । 

इति तत्‌० (स्त्री०) ओडा, प्रवास, उपद्रव, आपदा, छः 
प्रकार की इंति--(श्रतिबृष्टि, अ्रनावृष्टि, टिट्ढडी 
पड़ना, मू्सों से खेती का नाश, पत्तियों से खेती 
का नाश, राज्न-विद्रोद से छृश )। [इस प्रकार । 

ईैंटुक तत्‌० (गु०) इंदश, एतत्‌ सदश, इसके समान, 











द्र्त्त ( ८४ ] (हित 


ईद्त्त तत्‌० (गु०) एतत्‌ सइश, इस प्रकार । 
इृंदण ततू» (यगु०) ईदक, ऐसा, यह, हस रीति 
इृघन दे० (पु०) बाटटने की रकड़ी था कंडा । 
ईप्सा लत ० स्त्री ) खाह, वाब्छा, छझजिलशापा 
ते सत्‌ हुल, आभिए्पित, अभीए 










सु तत्‌« (वि०) चाहने बाला | 
पा तत० ( स्री० ) अचरा, परश्रीकातरता, दष, दाह, 





विशिष्ठ, परश्रीकातर, द प्रयुक्त, जरसुद्दा । 

तत्‌ ० (पु०) दोही, हपी, दूसरे की अभिवृद्धि से 
जलने बाला ' 

एप्या तत्‌० (ख्री-) हिंसा परश्ीकातरय, प्रष, दोड़ 
स्वित (गु०) हिंसक, ईपर्णकारी । बान (गृ ७) 
ईप्थांकारी, ईप्यान्वित, पु-( मु ) 











हिंघक--- हर 
दिंसा-विशिष्ठ, अध्वास्तियुक्त । 

दर ततू्‌० (पु० ) प्रभु, स्वामी, राजा, इज, पेड ग्रे 
शाली, महादेव, इशाम काण के झधिपति | 
सखा (पु०) कुबेर, घनपति | 

ईशा तत्‌० (पु०) ऐेजजय, (स्त्री०) दुर्गा । 

ईशान तत्‌० (पु०) महादेव, रुद विशेष, शिव की प्र 
विधर मूत्तियों के अन्तरंत सूथ मूलि, शमी बृत्, 
पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ।--केणा (पु) 
उत्तर-पूर्वे के सध्य का कान ।--। (श्ली०) दुर्गा, 
भगवती, ई“बरी, शमी वृद्ध । 

इशिता तत्‌० (गु०) प्रधानता, महत्व । (: 
प्रकार की सिद्धियों में से बड़ रि 
साधक सब्र पर शासन करता हैं 

हैशित्स तत्‌० (पु०) प्रभुत्व, आधिपत्य | 

ईश्वर तत्‌० (पु०) परमेश्वर, प्रभु, अधिपति, पतमर्थ, 




















रो दे० (सत्री०) डिगरी का रुपया अदा 

) विश्वास, आश्तिकता |दूर (बि>) 
[बाली । 
० (पु०) फारस देश ।--ीं (पु) फ़ारस देश 


सिद्धि जिसे प्राप्त कर 





कता ।“-निछ्ठ तल» (गु९) ईज्जा-्भक्त 

पताबज, झारिवक --म्याधन वध । 

प्राधघन, थी साधन “ने श्वीं>। दूर्भा, कमी, 
ती झआादि शक्ति /“रोध्षत सब (पु) 

परमेजर की वपाध्ता, हुँ? सेबा, अराषध्कर्ता का 
भजन -+ी ततू्‌ 5 (खी०) परदेवता, दुर्सा, भगवती 
शआराशाशकि, मााराणी “वपासक ततू5 (१०) 
परमजजर की झाराचता करने बाला, आाधस्यिक [++- 
पैयारससेणा सहू6 | ख्ींठ ) प्ररक॑जर का अजब्न, 
ईवर की झाराजना 

हपता! ततू ० (पु०) देखना, इष्टि, नेत्र, इंजणा ! 

| इपगा तखू७ ख्ीए) लारसा, वाधना, चाह, इच्छा । 



















पल तत्‌« (आ०) आल्ष्प किल्लि घड़ी ।००«- 
कद ततू> (पूछ) अभ्यक्ष्प, किलिल, लड़ी ०5 
पाणदु लत॒० (पु०) घूसर वर्ण “जार सथूर 


| 
| 
|... (४१ ) किद्िंत हास्य, भव्यक्त मुख विकास, 
। 
! 











स्मित, प्रुसक्रान “चक्र (गु०) थाड़ा रेड | 
रक्त (प५) भण्प, लाहितबय, अध्यक्त ॥ग 


कण 


ईपन्‌ तू ७ (क्ि०) देखना 
ईस तदू (पु) ईश 

' इसबगाल देर (पु०) इसबगेाल, पृक दवाई । 

सो ३० (स्त्री०) ईसा! सम्बन्धी, हगरजी बच | 

ईसा दे० (पु५) ईसाई घर्म का प्रचारक । - रू (पु०) 
किसान मज़हब का सासने बाला | 

हहग तह» (पु०) कवि (डिंगाक्ष भाषा में) । 

हा हू ७ (श्षी ) पल, आह, वपाप, इक, जे 








|! 











रूपको ४ भ्रस्तगंत घालवाँ रूपक, कुसुम, शिखर, 
विजय नामक ईंहासूग सेस्कृत में है 













का अम्तु, संग, वास, कूपक विशेष, ऋष्ट विजय 





का 














उ उकार, पश्चम स्व॒सवर्ण है, हसका उच्चारण स्थान 
श्रेष्ठ है । 

उ तत्‌ (पु०) शिव, ब्रह्मा, प्रजापति ( अर० ) सम्बो- 
घन, रोषोक्ति, श्रनुकम्पा, नियोग, पादपूरण, प्रश्न, 
श्रद्धीकार | 

उ दे० च्ीणस्वर से उत्तर देता । 

उच्यना (क्रि३) उदय होना, उगना । 

उच्यहि दे० (क्रि०) उगते हैं, उदय होते हैं, निकटते हैं । | 

उच्या दे? (गु०) उद्िति द्वाना, उदय हुआ, यथा-- 
“चाँद उग्रा खुद दिया अकासु” (पद्मावन) | 

उऋणा (वि०) ऋण से मुक्त । [प्रराशित हुए । 

उप दे० ( क्रि० ) उगे, निकजे, बदय हुए, देख पड़े, 

उक्रठना दे० (क्रि०) गड्डी हुई वस्तु निकाज्षना, उखा- 
कुता, भेद करना, गुणवान को प्रकाशित करना, 
बार बार कहना । 

उकठा दे* (बि०) सूखा, सूख कर एटा हुश्रा । 

उकठटि दे ० बटंस कर, सहारा केकर, उटपटांग, का, . 
गठीले वा टेढ़े सेढे काष्ट करके, बिगड़ी हुई लकड़ी 
की, कुष्ठित । जिठना । | 

उकड्ू दे? ( पु० ) पव भर बैठना, घुटने मोइकर 

उकताना दे० (क्रि०) खिफ्राना, उबियाना, चिढ़ाना । 
उकतार दे० (पु०) उकसाऊ, प्रवतेक ' 

उकतारना दे० (क्रि०) सम्भाठना, पत्त करना | क्‍ 

उकलना दे० (क्रि०) उ4लना, खत्न बल्बाना, ऊपर उठना । | 

उकसना दे० (क्रि०) उठना, चढ़ूना । 

उकसहि (क्रि०) ऊपर उठते या निकालते हैं, उचकते हैं । 





बढ़ाना । 

उकसावा दे० (पु०) उत्साह, बढ़ावा । 

उकालना दे० (क्रि०) उबालना । 

उककेलना दे० (क्रि०) उधेरना, खेोलना | 

उक्त तत्‌० (गु०) [ वच्‌ + क्त ] ल्‍थित, भापित, उदित, 
निगदित, उल्लेखित, आरख्यात, भ्रभिद्वित | 

उक्ति तत्‌० (सत्री०) कपन, वचन, उपज, भनाखा वाक्य | 

उखडना दे० (क्रि०) उजड़ना, नाश होना, तितर 
बितर होना । 
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उखड़ा दे० (सत्री०) उजड़ा, नष्ट हुश्रा । 

उखड़ाना दे० (क्रि०) उखडूवाना, उजड़वाना | 

उखम (पु०) गर्मी, ताव, उच्ण | 

उद्यम जन दे० (पु) ऊष्मज जीव, क्षुद्रकीट | [का विधान । 


| उखर दे० (पु०) इंख वो जाने के बाद हल पूजने 


उखरना दे० (क्रि०) ठेकर खाना, चूकना | 

उखल, उल्लली तत्‌० ( पु० सत्री० ) रखली, श्राग्य त्ती, 
जिसमें घान श्रादि कूटते हैं । 

उखा दे ० (सत्री०) बटलेई, डेगची । 

उखारी दे० (स्वी०) ईंख का खेत | 

उगत तद्‌० (पु०) उपजना, उद्धव, जन्म; उत्पत्ति | 


, उगना' तद्‌ ० (क्रि०) उत्पन्न होना, बढ़ना | [नाश होता । 


उगते ही ज्ञलना (क्रि०) प्रारम्भ समय में ही कार्य का 


उगत्ना तदु० (क्रि०.) वसन करना, थूकना, अऋबटटी 


करना, के करना | 


| उंगली (स्त्री०) श्रेंगुरी । 


उगाल तदू्‌० (पु०) पाहर, सीठी, थूछ | [वसूछ करना । 
उगाहूना तद्‌ू८ (क्रि०) इकट्ठा करना, एकत्र करना, 
उगाही दे? ( ख्लरी० ) बसूछयाबी, उगिलहूना ( क्रि० ) 

उगलछना । [करवाना । 


| उगिलवाना या उगित्ताना ( क्रि० ) के कराना, उल्टी 
| उप्र तत्‌० (यु०) उत्कट, राह, तीक्षण,क्रोधी, कठिन, (घु०) 


विष्णु, सूथे, वत्सनाभ नामक विष, मद्दादेव, शिव 
की वायु मूत्ति, कत्रिय के औौरस तथा शूद्वाख्री 
के गर्भ से उत्पन्न जाति विशेष [-- गन्ध (पु०) 
उत्कट गन्धघयुक्त, तीक्ष्ण गन्ध (पु०) जद्सन, काय- 
फक्ष, हींग ।--- (स््री०) अजवायन, अजसेदा, बच, 
नकछिकती ।-- चणडा (सत्री०) भगवती की सूत्ति 
विशेष, इनके अदारह भुत्रा हैं। अश्विन कृष्णा नवमी 
के काटि यागिनी परिवेष्ठित श्रष्टादशभुज्ञा-समन्बित 
इसी उग्रवण्डी की पूजा होती है |--ता (श्री०) 
कठारता |--तारा (स्लरी०) भगवती क्री सूत्ति 
विशेष, इनका दूसरा -नासम सातड्लिनी है |-- 
स्वभाव (गु०) कठोर चित्त, कठिन हृदय |--- 
सेन (पु०) यदुवंशी राजा, श्राहुक का पुत्र और 
कंस का पिता, मथुरा का राजा | 









उघटलय। (क्रि०) किसी सल 
रूप में कहना | 
उप्रटवाना (क्रि०) पुहसान जताना, ताना देना, पृह 
सान को अ्रन्‍्य दावा कहलाना | क्‍ 
उध्ठा-पेशी दे (स्त्री) पृदसान, इत्टाहसा देगा... उचाद ३० [पु: 
उघडना देण (कि) नहा होता, स्य हाना, प्रका- . जच्चा तल (गू०) फर्व , उन्नत, प्राश, शा, बह, तुझे 
शित होना | । बक्तड़, उच्छित । तेड (१५) नारिकक्ष धृक, (गुर) 
उप्रहि दे? (क्रि०) खुलते हैं, खुल बाते हैं हैं। |... ऊँबाबूचछ “-ता (ख्ली०) करते परिमाणा, वक्ष 
जाते हैं, नंगे हे। जाते हैं हुए । | नीख (गुट) निस्‍्तान्त, असमान ।  भाषी (गुर) 
उधरें दे: (क्रि०) खुले, प्रकट हुए; प्रकाशित हुए, खुद कटुबक्का, उम्रवक्त । - मना (गु०) सद॒स्तःकरण, 
उधाडुना दे ० (क्रि०्) नज्ज] करता, खा छ शित्ता, (स्त्री शि 
उधाडु दे० (पु०) ब्याइनेहारा, प्रकाशक । 





















उल्यार तस॑ (पुर) | उत + चर + घन | बिहा, 
मूत्र, पुरीष, (बहुत छोश उध्चाशणा के अरे में 

जे का प्रयोश कैले हैं, परन्शु भधह प्रये 

|... आधयम्त आशुद्द है ) | 

| उच्चारण तद« ( पु" ) [ शतक चर+ णि+ अगद ] 

|... कषपन, कहना, लि। रसा, उल्लेख, शय प्रयाग | 


उचकना दे (किन) फूद के उठसा, बचुलसा, कूदृना । 
उच्चक्का दे० (पु) ठग, गांठकटा, चार, छुली, पाखगड़ी । | 
उच्चटना दे० (क्रि०) शखदूना, बिशुक्षना, जि 

बदास हे।ना, मन नहीं छ 






ग़ता, लींदू का हुडना | 
उचदाना (क्रि०) बिरह काना, बिखेरना, नैचिना, 
हुड्हाना, पृथक करता, अलगाना । 
उचरहु तदू ० (पु०) पतक, भुगगा । । 
उचरना तदू० (क्रि०्) इ<्चार करना, कहना, धीरे धीरे | 
चलना, शकुन विशेध, काक की गलि विशेष 
भावी आगमन का अनुमान 
5४ इचरहु काक पिया मे! आाबत ” | 
उचलसा तदू ८ (क्रि०) विक्षमासा, अलरा करना । 
उस देन ( क्रि० थि० ) बढाब, फँचा कर, पसार 
इभार का । | 
उचाट (पु) विरक्ति, उदासीनता | 
उचाटला तू (क्रि० ) प्ृषक करता, अक्षय करता, | उच्छाक्ष तत्‌ू« (जि०) इधा हुझा, ल है है 
इचार हाना, पदास हे।ना, जी टी | उच्छ कि) उद्युरता, निकक्नता । जैसे पिंसी 
छगना । [हुभा, इंचरा, सराहा, हैंटा । | उशयोसना बूं५ (रह न्‍ ) ११ [छ। 
इचाटू तबू ० (गु०) बखड़ा हुआ, ब्यग्रचितत, इचदा | उच्छाय देष (पु०) 2 
उसाडइना दे* (क्रि०) ऊसी हुई चीज़ का नेचना या जस्छ 
अक्षय करना | [बराबर क्ोेते रहना । | उच्छास तत्‌« (पु) [ इत्‌ - 
 उचापत दे० (पु०) दूकानदार के यहाँ से चीज उधार झाशा, प्रकरण, उ्सास | 


शी 



















ह 8. जार ' ख़ृ 02% न का | ४ ३ ह पण्यारणा कर ने किक मं थे ध्ध्‌ । 
उचारित तद॒० ( गुर | [ बल + चर +- रा +क्त ] 













(पु) *च्बर्वर कई जिजचिबाना 
““+म्रया (पु) इन का घाई 
धह समु्‌ मन्धन के स्प्तय मिक्ठा है | 























कांच दे (पू०) उत्साह, हमंग, धूमधाम | 











 । ) श्वास , 





















कक मो कउनीअशियनापताउबक 


बे 











उखड़ा हुआ, निमूक्ष हुआ, विनष्ट, खण्डित, कटा 
हुआ, छिन्न भिन्न । ता (स्री०) नाश, खण्डन | 
च्छिए तत्‌० (गु०) [ उत्‌ + शिष + क्त | भोजन का 





श्रवशिष्ठ, जूठा, त्यक्र /--भाजन (प०) भुक्ता- 


वशिष्ठ आहार, अवशिष्ट भाजन, किसी के खाने 
से छुटा हुआ, जिसमें भाजन के लिये किसी ने 
मुँद लगा दिया है।, जूँठा भोजन | 

उच्छू दे० (सत्री०) एक प्रकार की ख्रसी जे कि पानी 
या सांस के गल्ले में रुक जाने से श्राने लगती है | 

च्छकुल तव॒० (गु०) [उत्‌ + खब्बल | शह्भुला रहित, 

भ्रवाध, श्रनियन्‍त॒ृत, निरक्षुश, अनगल, विशद्धल 
अ्रडबद । 

उच्छुद्‌ तत्‌० (पु०) [उत्‌+छिंद्‌ + भल | उन्मूलन, 

उच्छाय तत्‌० ( घु० ) [इत्‌ + श्रि+ अल] पर्वत बृक्त 
ग्रादि की उच्चता, उच्च परिसाण । 

उच्छित तब" (गु० ) [ बत्‌+भ्रि+क्त ) बन्नत, 
पच्च, ऊँचा, बढ़ा हुआ | 

उच्छुवास (पु०) बर्सास, ध्वास विभाग, परिच्छेद । 

उच्छे! दे० (पु०) देखे इत्सव । [अैक, उरू । 

उछ्ूडुः तव० (स्री०) गोदी, गोद, उत्सक्र, कनिया, 

उछल फूद (सत्री०) भ्रधीरता, चशुलता | 











उछाडु दे? (पु०) वन, ओकि, रह । 

उछाल दे० (प०) कुदान । 

उल्लालना (क्रि०) ऊपर फेंक के लोकना । 

[हूं तदू* (पघु०) उत्साह, आनन्द, हप । 

उक्कीर दे (पु०) भ्रवकाश, जागाद, छेद 

उजञ्जद दे० (पु५) मापड़ा, तूणे। से बना गृह । 

उज्ञड़ दे” (गु०) उतावला, भ्रप्रवीण, उ्च्छेद्धल, 
बैागान, शून्य, पटपर, जनशूम्यस्थान। [होता । 








उज़डना दे० ( क्रि० ) शखड़ना, बिनशाना, ध्वस्त 


उज़ड़ा दे० (बि०) जड़ा हुआ, बिनष्ट, निकम्सा | 

उज्ञड़ु दे० ( वि० ) वच्चध मूस, भसभ्य । 
(पु०) भ्रशिष्टता, बेहूदापन । 

उजबक दूं० (वि०) मूख्‌, अनारी (पु०) तातारियों की 
एक जाति, घास विशेष । 





- पन ह दे० 





) उभलना 


उज्ञत्न तद्‌० (पु०) निर्मल, चमक, भड़क, उज्म्वल, 


स्बच्छ, श्वेत । 
उज़वाना दे० (क्ि०) ढल्वाना, उफ्माहना | 
उन्नरत दे? (सत्री०) मजदूरी, भाड़ा । 
उज्ञयार दे? (पु०) उन्ेज्ञा, प्रकाश, चदिनी, रोशनी । 
उज़्रें दे० (क्रि०) उजड़े; वीरान द्ोने से नष्ट हुए । 


| उज़ल्ला (गु०) स्वच्छ, साफू, सफ़ेद | 


उज्ञागर दे० (ग्रु० ) चमकीला, यशस्वी, असिद्ध, 
विख्यात, प्रतापी, मशहूर । 

उज्ञाड दें० ( छु० ) 5इच्छिन्न, सूना, पटठपर, निर्जेन 
स्थान, जंगल ना (क्रि०) नाश करना, 
अौपट करना, नष्ट विनष्ट करना । 


| उज्ञान दें० (पु०) नदी का चढ़ाव, भ्राद का इत्टा 
[अत्पाटन, विनाश / | 


जवार | 


[मिटा करके । 


| उज़ारि दे० (क्रि०) उजाड़कर, नाश करके, नष्ट करके, 


उज्ञारों (स््ी०) नये श्रश्न के ढेर में से देवता के निमित्त 
अज्ञ निश्ालना | 

उजाला तदू्‌० (पु०) चम्तक, प्रकाश, तेज | 

उज्ञाली दे० (वि०) चदिनी, चन्द्का। 


| उजियारा दे (पु०) उजाक्षा, प्रकाश, चदिनी । 
| उजियारी दे० (स््री०) चाँदनी, उजियारी । 

| उजियाला दे० (पु०) 9काश, उन्नाज्ना । 
[सारना । 
उतुल्लनना तत्‌* ( क्रि० ) छुदकना, कूदुना, उंछाल, , 


उजीता दे० (वि०) प्रकाशमान्‌, रोशन । 
उज़्ेरा दे? (पु०) उजाला, प्रकाश | 
उज्लतल तद्‌० (गु०) स्वच्छ, निर्मेल, चमकीला, प्रका- 
शित, दीसियुक्त । 
35ज्वृत्त तव॒० (गु०) देखे उल्लू | 
उज्ज्यलन तत्‌० (यु०) [इत्‌+ज्वल्‌+ अनद्‌ | उद्दीपन, 
प्रकाश करना, चमकना, ऊपर की ओर ज्वाला 
जाना । [ (देखे अव॑न्ती |) 
उउज्ञेन तदू० ( पु० | उज्लग्रिनी नगरी, विशाज्ञापुरी 
उउज्ञनी तदू० (स्त्री०) देखे उज्जेन । 
उज्ुमस्मित तत्‌० (यु०) [इत्‌+जुम्म + क्त] प्रफुछ, 
_ विकसित, प्रस्फुटित, (पु०) चेष्टा, अन्वेषण | 
उभकना देन (क्रि०) इचकना, ताकता, म्ाकना । 


| उभम्रकून दे० (पु०) ओट, ठगन, उचकन । 


उमलना दे० (क्रि०) उँडेलना, रिक्त करना, खाली 
करना, एक पात्र की वस्तु दूसरे पात्र में रस्तना | 









उचक़ तव॒5 (यु०) [ उतु + भ्रल | देय, क्षुद 
के (स्रों०) सामान्य जीविका, भुनि बूुक्ति, करें 
हुए खेल में रि ४ हुए अन्न थे बूति निर्वाह ++ 








उहलुघोत नत्‌ू ० गुट) उच्चुजीडी, अति सान्‍्य 
जीविका निर्वाह करत बाल, सुनि ऋषि | | 

उकिकुत तव्‌० (गु०) [ बज्ज +क्त | उतसूष्ट, ह्यक्त, | 
। 





बजित । 

उच्फलित तदू (यु०) छोड़ हु पा, डाला हुआ्रा। 

उद्ध तत्‌० [पु०) तृण, तिनका, ऊर्ण, पत्ता |--ज्ञ (पु) 
परयोशान्ा, पत्ररचित यूह, पत्तों से बता घर | 

उटकरलस दे (गु०) अबियेवक, इतावबरा | 

उठझू (पु०) बढ कपड़ा जा पहिलने में छोटा हा | 

उद्ट इस तत्‌* (पु) सक्वूत, इड्ित, प्रसक्, प्रश्ताज । 

उद्टाडित तव० (पु) सैकतित, चिन्हित, उक्ताखित 
बा्थापित । 

उठंगन दे (पु५) दक, आभार, आश्रय, आड़ । 

उठता तवदू० ( क्रि० ) झगना, चअढ़ना, खड़ा होता, . 
ऊँचा होना । । 

डटठबैठ तदू० ( स्री०) चिलबिली, चप्तुठ, अधुख 
अधिक कलेश, “ उठबेठ क॑ मैंने रात बिताई ” | 

उठबेँया (पु०) उठकलू , उदानहारा | 

इठदानू तद्‌ू० (गु०) अ्स्थिए, चर, चच्चुर, ग्रावारा । 

उठा दे? (क्रि)) उभरा, खड़ा हुश्रा, निकजा, जमा, 
ऊँचा हुश्रा, उत्पन्न हुआ | [जपक, ठग, उचका । 

उठाईगांर या उठाइगीरा तदू८ (गु:) आहवा, हथ- 

उठान तदू* (पु०) बद॒य, उठने की क्रिया । । 

उठाना तदू ७ (क्रिन्‍) खड़ा काला, उधार देता, दूरी 
करना, सच करनी । 














उठा दूना तब 6 दूर करना, भाड़ पह दुला | 
ठाध्या ( बि० ) उठावा, जिसका कोई स्थान रि 
6, लद्ढा। [सज़दूरी, दादतो । 
उठानी दे० ( ख्री० ) हढाते की क्रिया, जठाने की 
उड़डकू दे + (गुट) गड़ानेबाला, उड़ेया, चलने फिलने बाला ।. 
उडगण तद« (३०) तारे, नक्षत्रगण, नचत्रसमूद । 


उड़चलना तद॒० (क्र) भकड़ना, इतराना ।.... 





वि, 








 उड़ना तद्‌" 


 बड़ाऊ सदू* ( पु 


उिया यूके (पु श ) उतरा दूशावा हा 
उड्ियान [ले ७ (पूछ) पक स्ाखिक उ+हैं विश | 
 इड्सि दे० खटमर, खटकीर! । 

उड़ीसा हूँ ५ इहकरं ० | [ खाकाशा, गंतने, लशण्धत | 
| उद्दु लव 


_ उड्डीयमान तल» 


. उक़ना 4० कपड़ा उत्ता । 
 उद्रा दे5 ( क्षी5 ) बढ सी जा विवाहिता 
 उढ़ामा द5 भार्छ 





उश्मों १५ [ वि' 
बीमारी | 


झछ 


उ्याक या उड्ाकू (९०) बहुबा, लो भागने बारा अप 
हरयाकर्ता । 
उड्डान तद्‌ (स्तरों) कूदना, पश्षियों की 
उड्ाना तदू ० ६ क्रि० ) गढ़ा देना, भगाना, लहु 
““पुड़ाना लुटाना, गावाना, भपध्यथ 
ताश करना । कि 
उद्भावहि तदूृ० (क्रि) बहातें हैं. भगाते | हैं डे 
डही तदू० (क्रि० ) पहुले हैं 




















हैं, पढ़ जाते हैं । 





(पू०) नक्षत्र, वाशि, शाधा पथ (प५) 

उ्डप तल (पुर) कर्ज, भाव, घानई, होंगी । 

उड़लना देन ( किए ) पुक बतंत से दूसरे बतन में 
इलिला | 

उड्डस 4० (पुण | खटग ते, खरभीरा, बकिस | 

उद्डान तत्‌ ७ पु.) बहता, परवाज़ होगा । 

( पू० ) उ्नबाजा, ऋआाक्ाशगारमी, 

नेभ चर | 


 उलृकता दूँ? ( क्रिए ) बलहासा, ओऔधिना, सिद्ठाता 


किसी के सड़ारें छोड़ा करता । 
[स्खुई, जेट, इउप्जी । 





दुल करना, देकगा, पहिनता |. 

इसकफु द० ( थि० ) ऊँचा, बुलन्| । 

उइहुजना द० (क्रि-) दारना, इफरना । 

उढ्या दे० ( धु० ) बड़ानेबाजा, दकने बाजी । 

उत तह» ( ० ) इधर, उस ओर, उस तरफ । 

तथ्य तय्‌* (पु०) [बतथ+ थे] मुनि विशेष, भर 
ती ज्य्ठ सहादर | नुज 




































ञॉँ 


उतना ( 
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उतना ठदू० (श्र० ) उत्ता ही, उतना ही, उत्ता, 


परिमाण विशेष । 

उतरन तद० (मूी०) पहिने हुए पुराने वद्ध ।- पुतरन 
दे० ( ख्त्री० ) पहिने हुए पुराने फटे वख्र । 

उतरतन्ाा तद्‌० (क्रि०) नीचे झाना, घट जाना, टिकना, 
विश्राम करना, किनारे पहुँचना, पार होना, 
हिना, घटना, कम होना, उदास होना, फीका 
पड़ना, यथा “ आजकलछे उश्चका रह्न उत्तर 
गया है ” | 

उतरहा द० ( वि० ) उत्तर दिशा के देश का वासी | 

उत्तरहि ( क्रि० ) इतरते हैं, नीचे आते हैं, ठहरते हैं, 
डेरा करते हैं, विधार करते हैं | 

उतराई दें० ( ख््री० ) मलादी, मामी का नेग, नदी 
के पार शने का महसूक 

उतराना ( क्रि० ) पानी # ऊपर तेरना 
आता जेसे फआाजकल शप्रमुुक ४हुत उत-ए हैं। 

उतरायज्ष ( गु० ) छोाइ। हुआ, उतात हुआ, काम 
में लाया हुआ | 

उतराघ दे० ( पु« ) उतार, ढाल | 





उतान ( गु० ) सीधा, चित्त, पीठ के बढ | 

उताना दें (गु०) छिल्ठाटा, उल्नदा, ग्रॉँधा, विपरीत | 

उतार तद्‌ ० ( पु० ) नीचे आना, घटी । 

उतारन तदू० ( पु: ) न्योद्धावर, निकृष्ट वस्तु । 

उतारना (क्रि०) ऊँचे स्थान हे नीचे स्थान में काना, 
नकृजञ करना, छूगी या क्पटी वस्तु का अश्रद्गाना 
जैसे खाल उतारना, ठहराना, वारना, श्रदा करना, 
किसी प्रभाव का दूर करना जैसे नशा उतारना 
मिगटसा, बचत में पूरा करता, सोजन की पूरी 

. भादि तैयार करना जैसे पूरियाँ इतार की | 

बतारा तदू० (पु०) डेरा, नदी पार करने की क्रिया | 

उतारि (क्रिब) झतार कर, रिरा कर, पदच्युत कर, 
नीचे रख कर | 

उतार दे० ( बि० ) तैयार, तत्पर | 

उताल दे? ( प्रृ० ) दीठा, ऊँचा । 





कहीं उताहल भी कहद्दा जाता है | 
उतावज्ा दे० ( वि० ) समठिभड़िया, जल्दबाज 


८ह ) 





बाढ़ सी | 
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उतावल्ी दे? ( यु० ) शीघ्रता, फुर्तीदापन | 


| उत्क तत्‌० (गु०) उन्‍्मना, अन्यमनस्ऊ, उद्विझ्न, इच्छुक, 


उत्कण्ठित । 


| उतकुद तत्‌० (गु०) [ उत्‌ +कट + श्रल्ल | तीव्र, मत्त, 


विषम, सख्त, कठिन, दुस्सह, उद्दाम, कठोर, अग्र, 

अधिक, दुःसाध्य | 
उत्कयठा तत्‌० (स्त्री०) भ्भिलछाषा, इृष्ट प्राप्ति के लिये 
विल्टम्त्र का असहन, प्रियप्राप्ति के ज्िए उदासी, 
प्रन्ययनस्कृता, व्याकुछता, व्यस्तता, भात्रना, 
चिन्ता श्रोत्सुक्य, उद्दंग, विशेष चाह, पूणष्छा, 

बची अभिक्काषा | 
उत्कशिठत तत्‌० ( गरु० ) उस्कण्ठायुक्त, उत्सुक, उन्‍्मना, 
उद्चिम, भावित, चिन्तित .--न तत्‌० (स्री०) चिस्ता- 
न्विता, उद्धिग्ना, नायिका विशेष, सक्कृत स्थान में 
नायक के न आते से अनुतप्ता, इसे उतका भी कहते हैं । 
यथा -- “आप जाय सडद्ठत में पीव न आये छ्वोय, 
ताकी मन चिन्ता करे उसका ऋद्विये सोय । 
““मतिरास 


उत्कूष तत्‌० ( पु० ) [ उत्‌ + कृष + भ्रल | प्रधानसत्व 
उतत्ता तदू» (वि०) उतावःठा, व्यस्त, व्यकुल, ब्यग्र | | 


श्रष्ठता, प्रशंसा, बढ़ाई, उग्मता, जार, इतमता 
श्रष्ठपन ।--ता ( ख्री० ) श्रेष्ठता, उत्तमता 


उत्कृत्त तत्‌० (पु०) देश विशेष, इसका दूसरा नाम 


श्राड़् भी था, इस समय उड़ीसा देश के नाम से 
असिद्ध है | ताम्रलिप्ती नदी के दक्षिण किवारे पर 
बसा है श्रेर कपिशा नदी तक चक्ना गया हे। 
इसके प्रसिद्ध नगर पुरी ओर कटक हैं । पुरी दी 
में जगन्नाथ जी का मन्दिर हे । 
उत्कलिका तत्‌० ( श्ली० ) उत्कण्ठा, तरंग, फूल की 
कली, बड़े बड़े समास वाला गद्य । [खोदा हुआ | 
उत्कीण तद्‌« (यु०) कझत, खोदित, उतक्तिप्त, पेषित 
त्कुगा तत्‌० (पु०) मत्कुण, रूटकीरा, खटमक्ष । 
उत्कृष्ट चत्‌० (गु०) [बत्‌ + कृष्ट + क्त] उत्कष विशिष्ट, 
अतिशय, प्रकृष्ट, सर्वात्तम, श्रेष्ठ |--ता ( स्त्री० ) 
उतमता, घड़ाई, अष्ठता । 


उत्कान्त तत्‌5 ( गु० ) [ उत्‌ + क्रम + क्त ] निर्गत, 
उतावल्ल दें० ( स्री० ) शीघ्रता, बेग, तुर्ताई, कहीं | 


ऊपर गया हुआ, शव्छब्वित । 


| उत्कान्ति तत्‌० ( स्त्री० ) रूत्यु, मरण, श्रष्ठता शोर 


पूर्णता की ओर क्रमशः प्रबूत्ति | 


श० पा[्‌००--१ ३ 








प्रनाणग ( शक ) 








कुररी, टिट्रेम..... प्रस्येह्िक्रया,. सांवरसरिक .. भ्राद् 
अपनी, ( क्रि ) खिल्लाना | ल्‍ पिनिकमे -- शुश (पृ ०) प्रशछशपर, 
उतन्जात सलू७ ( ग़ु७ ) | पुत्र +॑ खद के ल | श्र न्मूक्ि शू्‌ । बखे, परतापाहा । दाता [ पूछ ) मेवा 
बापादित, विदारित, उखाड़ा हुमा । दधित्य (पू") जवाबदेंदी ।-दायोीं (५) उस 
उत्तस तत्‌ ५ ( पु ) कर्यापूर, कमामिरणा, शेखर $ शिरा- बने बाजा, मेबवर्यह ये पू-) खिद्ार 
भूषण, कनफूर । ... सस्ताधान, वैचार विशेष | प्रस्युखर 
उत्तप्त तत्‌० ( यु० ) [उत्‌ू+तप्‌ +क्त| तप्त, ससन्‍्स, दानुबाद, तक | 
कण, दग्घ, परिप्लुत, तापित, खिल्तित, भावित । | उत्तरफ क्गु्यों ततू ० ( स्थरौ0 ) नज्त्र वेशंप, बारह 
““ती ( स्थी० ) अ्यता, सस्ताप । उत्तरभाद्पद्‌ तथू* (पु०) धुध्वील्याँ नश्षत्र | 
उत्तम तत्‌5 (गु० ) [ इत्‌+ तम + आट ] भव, उत्तरमीमासा (स्लो०) बेदान्त दुर्शन | 
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उत्कोश तल" ( पु० ) पक्षि | 


















इत्कृष्ट, प्रधान, मुख्य, धरष्ठ, सब से अच्छा (पु०/ | उत्तरा [ छी० ) राजा बिताट की कन्या का साम जे! 
नायक भेद, राजा उत्तानपाद का पुत्र, उत्तानपाद । अजुत के पुत्र प्रभिमस्यु से ब्याही गयी थी, इसीक 
की प्रिया सुरुचि के गर्भ थे यह उतयन्न हुआ्यमा था । गर्भ सो «जा परीक्षिस हुश्ला था फ्राड 
अविवाहित अबस्था ही मे उ्तम अआइर खेरन 'पु०) हिमालय के निकरबर्ता देश विकारों 
किसी बन में गया आर बहा एक यक्ष ने इसे मार (पु) वारिस | 

हाहा ।“चचाा ( |) ज्क पे 5 संदुथ [यश । खरा दूरा लग ( !| ) सूप का हर किश। में शाशन, 
(पुृ०) भ्रष्ठ पद, उच्चपद |--पुरुष (पु) सर्वनाम वैपुबल रचा के उच्चतर भार में सूघ का स्थिति 
वैशंप जिससे बाजन बाल का बोध हा [गा काज, साध 4 आकर हूं; सहाना, इुंबभाओं का 
(पु०) [इसम + ऋगा | ऋगषादाता, सहाजस | द्नि । [कराधा भाग | 
संग्रह (पु०) सम्पक संग्रह, पकान्‍्त में परश्नों के | उत्तराज' तब (पु) पशार का आधा हिस्ता, पिछुला 
साथ परस्पर भाजिज्ञ़न ।- साहस (पु०) दृण्ड | उत्तरापादा ततू० (छ्री:) इक्ीसबा नक्षत्र | 

विशेष, प्रस्सी हजार पण परिसित बृण्ड, अतिशव | उत्तराहा तदू० (बिल) इत्तर दिशा का | 

साइस, दुःसाइस +- । ( ख्ो० ) एस्कृष्ट | उत्तरोय तबू« (यु-) उत्तर देशशासी, ऊपर रखने का 
श्रेष्ठा ।-ड्र ( ४० ) [ उत्तम + प्रक्न | सस्तक, |... कपड़ा, दुषटा, उत्तर दिशा का । 

पर, मुण्ड ।-ात्तम ( गु० ) | उत्तम + उत्तम | | उत्तरोत्तर तत्‌० (गु०) [ उत्तर +उतता | क्रम से, पक 
अ्तिशय उत्कृष्ट, श्रष्ठ से भी अरष्ठ, परमोत्कृष्ट |. के अनत्सर पुक, ञआागों झागें । 

--जा तत्‌० (वि०) उत्तम तेज या बक्ष बाका | | उत्तान तत्‌० ( गुर | [ उत्‌ू+ तत + भर | मुख, 
(पू०) युधामन्यु का साई, मनु के दूत पुत्रों में | ऊय्यसूछ, जिकत्त | पा ( पु* ) ताथा, रोटी 
से एक । | कने का अतेल ।-पाद्‌ ( पु ) राजा बिशेंष, 
उस्तर तत्‌० (पु०) [ अत कबू + भर] प्रतिबधन, | यरभुष अनु पुत्र और धुष का पिश्ता | 
प्रतिवाक्प, अदुछा, पढेंदा, समाधान, दिशा | ये ( गुरू ) बहुत छोटा लड़का, चित्त सान 
विशेष, (गु०) फ्रभग्वर, (झ्र ०) प्चाग (पु०) है नाप, गा ला, केए, बेब ना शौभ | 
बिराट-राजपुत्र ।-काल (पु०) भसविष्यत्‌ कार, (पु० ) [ उन + ह५+ घन | सेंड, गर्मी 
झारामी समय | - काशी ( ख्थी> ) दरिद्वार | | उच्ताल तदू० ( गुर ) इतकट, सहते, क्ठ, सवानक, 
उत्तर पृक स्थान विशेष /--कुरु (पु०) जम्बुद्गोप | स्वरित | [बद्धमान । 
के नववर्षों के अ्रस्त्गत एक ब्ष ।--केशतलता | त8 मान्‌ तत५ ( गु० ) श्यानशी , बद्धनशी रु, 
(स्त्री०) अयेध्या नगरी, सूपबंशी राजाओं की | उत्तीा 

प्राचीन राजधानी |-- क्रिया (स््री०) प्रतिवचनवान, 




































कबकररडेर-न-कमनेसर के 





































तीण तत्‌* ( यु० ) [ उक्त + तू +हि | पारप्राप्त 
पारक्त, मुक्त, उपयीत | 








उतुड्ुः ( ६१ ) उत्सादन 





उतुक्कगु वत्‌० ( गु० ) उच्च, उध्वे, उन्नत, बहुत ऊँचा | दौरात्म्य, दुष्टता, बिगाड़, हानि, श्रन्धेर ।--ग्रसुत 

उत्त दे० ( छु० ) चुनत, कुच्छाबर, पते, तह, घरी, (पु०) ३पद्गव युक्त | 
ओऔज़ार विशेष |--करना ( क्रि० ) तह जमाना, | उत्पातोी ( ग्रु० ) उत्पात करने वाल्ञा, उपद्धवी । 
चुनना, पत कगाना, शिथि 2 करना | उत्पादक ( णु० ) [ उत्‌ +पदू + णक ] जनक, 

उत्यक्त तद्‌० (गु०) वजित, परित्यक्त, छोड़ा हुआ । उत्पत्ति कर्त्ता, पेदा करने वाला । 

उत्तेजना तत्‌० (पु०) प्रेरणा, बढ़ावा, वेगें को तीद्र | उत्पादन तत्‌० ( घु० ) [ उत्‌ + पद्‌ + णिच + प्नट्‌ ] 
करने की क्रिया | जनन, उत्पन्न करना, जन्माना, उपजाता । 

उत्तेज्ञित तत्‌० (यु०) [ इत्‌+ क्त | प्रेरित, पुनः पुनः | उत्पादिका तत्‌० (शी०) [उत्‌ +पद्‌ + इक + श्रा] 
आदेशित, उत्ततना से भरा हुआ | जननी, उत्पादन कारिणी, माता, प्रति पदार्थ में 

उत्तोलनन तत्‌० ( पु० ) | इत्‌ + तुल + अनट | ऊध्ते एक प्रकार की शक्ति जिसे उत्पादिका शक्ति 
नयन, तालना, ऊँचा करना, तानना । कहते हैं । 

उत्थान तत्‌० ( पु० ) [ उत्‌ + स्था + प्रनद] उठान, | उत्पीड़न तत्‌० (पु०) छेश पहुंचाना, दबाता ' 
आरम्भ, बढ़ती । -एकादशी ( खत्री० ) कार्तिक | उत्प्रेत्ता तत्‌० (स्त्री०) [ उत्+प्र + इक +आ ] अन- 
मास के शुक्ू।क्ष की एकादशी, उसी दिन शेषशायी वधान, साहइश्य अनुमान्‌, उपेक्षा, उपमा, ढील, 
जाग्रन द्वोते हैं, देवउठान एक्रादशी | भ्र्धा उड्डूगर विशेष, भ्रतिशय साइश्य होने के कारण 

उत्थापन' तत्‌" (पु०) [ उत्‌ के था+णिचव्‌+ श्रनट्‌ | उपभान गत युण क्रिया श्रादि की उपसेय में सम्भावना । 
उठाना, जगाना, हिज्ञाना, डुलाना | उत्पवन तत्‌० ( पु० ) [| उत्‌+ छू + अ्रनद ] कूदना, 

उत्यित तत्‌० (शु० ) [ उत्‌ + स्था + क्त ] उत्पन्न, उठा ब्ांघना, लॉफ मारना | द 
हुआ “>हगुलि (सत्री०) श्रैगुली फैलाया हुआ | उत्फाल तत्‌० (पु०) ब्रांघना, कृदना, लॉफ मारना । 
पंजा, थप्पड़ |. [पक्षी का उड़ना, ऊपर उठना । | उत्फुलल तत्‌० (गु०) [उत्‌ + फुल + क्त] प्रफुछ, विक- 

उत्पतन तत्‌« (पु०) [उब + पतन + म्रनद्‌ | उद्धंशमन, |... सित, झआानन्दित, फूछा हुआ । 

उत्पति तद्‌० (स्री-) देखे। उत्पत्ति । उत्सड्र तत्‌० (प०) [उत्‌ + सञ्ञ_+श्रलू ] कोड़, भज्ञ, 
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उत्पतित (गु०) | इत्‌ +7त्‌+ क्त ] ऊपर गया हुआ, काला, गोदी, बीच का हिस्पघा, ऊपर का भार, 
ऊध्वे गसन किया हुआ । (वि०) विरक्त, निलिघ।. [उत्थित, उत्पतित | 


उत्पत्ति तत्‌० (खत्री० ) [ उत्‌+पत्‌ + क्ति ] जनन, | उत्सन्न तत्‌० (यु० ) [ उत्‌ + प्रदू+क्त ] हत, नष्ट, 
जन्म, उद्भव, श्रादि |-शाली ( गु० ) जन्म | उत्सगं तत्‌० (पु०) [उत्‌ + सुज + अल | त्याग, दान 
विशिष्ट, जो उत्पन्न दोता है । विप्रजन ।--पत्र (पु०) दूान पत्र, काय-त्यागपत्र | 
उत्पथ तबू० (पु०) कुम्ताग, कुम।गं धमत, सत्पथच्चुत | | उत्सजन तत्‌ (पु०) [ उत्‌+ सूज + अनट ] उत्सग, 
उत्पन्न तत॒० (गु०) [उत्‌ + पद्‌ + क्त] प्रत्यक्ति विशिष्ट, त्याग, छोड़ना, दान, वितर 0, वैदि6 कम विशेष 


जात, जन्मा हुआ । जे वष में दो बार यानी एक बार पूस में और 
उत्पन्ना तत्‌० (सत्री०) श्रगहन बदी एकादशी का नाम ! दूसरी बार भ्रावण में होता हे । 
उत्पत्न तत्‌० ( पु० ) नीजकमज्न, नीलपच्म, पद्मपठ से | उत्सत तत्‌० (प०) [उत्‌+ घु+ भ्रल्] उच्छव, प्रसन्नता 
उत्पन्न होनेवाने पुष्प 'मात्र |--पत्र (पु०) पद्मपन्र, का प्रकाश, आनन्द, वछाद, यज्ञ, पूजा, श्र्चा 
स्री-नखतत | आदि ।--जनक (गु०) आकहाद जनक, प्रमोद 
उत्पाठन तत्‌० (4०) मूल सहद्दित उखाइना, ऊधम, जनक, आनन्दकारी । 
खोटाई, शैतानी, बद्माशी, उन्मूलन, जड़ से | उत्सारक तत्‌० (पु०) द्वारपाल, चेबदार | 
खोदना । उत्सादन तत० (३3०) [ बत्‌ + सद्‌ + खिच्‌ + प्रनद्‌ ] 


उत्पात तत्‌० ( पु० ) [ उत्त + पव्‌ + प्रभ्‌ ] उपब्ृव, उच्छेद करण, विनाश, छिन्न भिन्न करता । 





उत्सा दित ( 


उन्सादित तत्‌० (यु ) [इत्‌+सद्‌ +शिच+क्त ] 
विनाशित, छिल्न भिन्न कृत, निर्म ही कृत शरीर 

उत्सारण ततू० ( पु० ) [ बत* + खुक अनट | दूरी 
करण, दूसरे स्थान में भेजना ! 

उत्साह तत्‌० (पु०) [उत््‌ + सह + घज] अध्यवगाय, 
उद्योग, उद्यम, वीर सल का स्थायी भाव, उमंग 
उछाद, साहस |>धरद्धन (पु०) उद्यमग्रदि, उच्च 
माधित्य |-शील (गु | उद्योगी, उश्चम | -- 
र्वित (गु०) उत्साह युक्त, इच्यममी । 

उत्साहित तत्‌० (पु०) इत्साहशाब्ी, प्राप्तोत्साह । 

उत्साही तत्‌० (यु) [उत्‌ + लत + णिन्‌ | इच्चतयुक्त, 
इ्च्योगी, है।सिले बल्ला | द 

उत्सुक तत्‌* (यु०) [इव्‌+ सु + कनू | सनातथ सिद्ध 
हे लिये इाकृष्ठित, भत्यन्त इच्छुक । ता तलू* 
(स्री०) झाकुट इच्छा । 

उत्सूर तत« (पु०) सन्ध्या कार, शाम | 

उत्सूए्र ततू ० (वि*) ह्यागा हुआ | 

उत्सेध तत्‌० (बि०) बढ़ती, उच्चति, ऊँचाई, सूजन | 

उथलना दे (क्रि०) बलट देना, अंधना, तले ऊपर 
करना | [इचर, मीचे ऊपर, क्रमभज् । 

उधल पुथज्ञ दे० (पु०) बजट पुक्ट, विपरीत, इधर का 

उथला दे (गु०) घिशुक्षा, कम गहरा 

उद तत्‌ (श्रव्य०) संम्कृत का उयसय | 

उद्क तत््‌० ( पुृ८ ) जल, 
( स्ली० ) मृत मसप्य का रह्ष्य करके जा देना, 
जन्नतपण क्रिपा | [(खत्री०) पदाचट की घाटी । 

उद्घाटी तद्‌५ (क्री०) खाली, उधारी, प्रकाश की 

















“मेखल। (स्त्री०) एथ्वी, भूमि |--सुत ततू७ 





उद्पान तत्‌ ५ ( पु: ) 
कसगइल । 
उद्बेग तदू० (पु०) [ देखे। बद्वेग | । 
उद्भव तद्‌० (पु०) [देखे। उद्भव] । [(वि 
उदमाद्‌ तद (पु०) पागक्पन, उन्माद्‌ +टी तथू० 


कप के समीर को गड़दा 











सलिट, पानी |--किया 





] 
ई 
| 
पु 
ड़ 

] 
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ह०) पागऊछ । 


उद्यास्त तत्‌ ० (पुर) शभा । में सर 
उद्ध्रि तत्‌« (पृ०) समुद्र, जरुधि, सागर, घड़ा, मेघ । 
| डबर तह | (प०) पेर, जदर ।--3 लता (४ 
अख्त, शब्द आदिजे समुद से | 
उपन्न है । >खुता तब" (स्त्री) कक्ष्मी, सीप । 
उद्स्त तत्‌+ (गुर) बिना दुतिं बाल्टा पेषर, तुण्ड | 
उद्न्वान्‌ तत्‌० (प०) समुद्र, पयोधि, वारिनिधि। | 





उदय तब्‌० ( पृ० ) समुन्नति, दी पि, मह्र, प्राची, 
घधनराभ, पपत्ति, प्रादृर्भाव, उप्र, शक्ति |>+- 
कात्त (पु०/ प्रभावकार, सप विशेष ।--गिरिं 
(पृ०) उदयावत, पूछ का प्‌ पवल, ज़िय पर 
प्रवम सूप उसने हैं | 
उदयन लखू (पु) प्रकाश हाना उद्ध रसस, अ्ररास्स 
मुनि, बत्मराज, शातानीक के पुत्र इनकी राज- 
जानी प्रयाग के पास काशाम्बी थीं, बासगक्ता 
इनकी रानी का सास था, क्‍सराज और इदयन 
देनी नाम से ये प्रसिद्ध ५ ! ज्िका। दे।निशनिक 
पण्डित परयनावाय द्वादश शतायं के मध्यभाग 
कि बड़! 
भगव ने मिघिरा में 























में मिथि रा से हरसन्न हुए थे। कहते हैं 


कि 


का नाश काने लिये 
इद्यनाचाय रूये मो प्रह्ट हुए थे। प्रसिद दाशनिक 
प्रतथ कृपुमाख़ कि इग्होँका बसाथा हैं। इस 
इपतिरित, बाचा लि सिश्र के बनाये व्यायशाइश् 
के कितने ग्रन्‍्थों की टीका भी इच्ठान कीएईँँ। दे 
इतकी क्या लीराबती, पर समय विश्यात ३ 
पफ्हता थी । हि 

उदयायतल तत्‌ ० (प०) वदबगिरि, पूर्वार्षत, पुराश। के 
मत के झनुदार पूरी दिशा का पक पवेल जाता से 
सूर्य भगवान्‌ निकारने हैं । 

उद्यातिशि ततू+ (स्त्री « ) वह लिधि जे सूर्वेदिय कार 
में हा | (शास्प्रानुसार स्‍लान दान अ्ध्य ,तावि कर्म 
पदयातिधि ही में है।ना पच्ित है) । 

उदया द्वि लव» (पु) पदयाचर, जद बसिरिं । 

ध्या परत, 

से प्रस्त लो, पूर्व पे पश्चिम तक | 















इंद्ध ।' 








०) भूत, हा 
मंठराह्ि । भू (गू०) भतिमार, पेट की बा * जा 
जय्मरि (पु) पेटार्थी, पेट । -रख 

ख्यित पाचक रस “| (पू क् ) अगर ब्य थि जि 

पट की पीड़ा | र्ब्ा (स्श्रॉ०) जलादर राग 
जअलंधघर | -स्वेस्ध (]5) १दापरायशणा, पेहू | ०*- 
झि (गुल) जठरानर, पकाने ढी शक्ति |--थते 
(पु०) नाथी ।- मय (पु०)उदररोग, पेट की 
पीड़ा, उदरभक्क, अति रि सार 























ड्द्री (. €३ 





उद्री तत्‌० (गु०) उदरिण, उदरिल, तोंदीटा, थोंद 
बाला | 

बद्वत दे० (क्रि०) निकलना, उगना | 

+ उद॒वत शशि नियगर, सिन्घु प्रतीची बीच ज्यों । ? 

-- गुसान कवि | 

उदवना (क्रि०) प्रकट होना, उग़ना, निकलना । 
उदवेग तदू० (पु०) [देखे उद्देग | । 
उद्भव तत्‌० (पु०) [देखे उद्भव | । [ना । 
उद्सन दुं० (क्रि०) अडबंड होना, उजड़ता, क्रम भड्ढ 


उदाक्त तत्‌० (१०) स्व॒रविशेष, वेदगान से उच्चस्व॒र, 


काब्याब्षद्भार विशेष, नायक विशेष, (गु०) स्वरित, 
दया त्याग आदि गुण सम्पन्न, मनोहर, महान, 
दाता, श्रेष्ठ, योग्य । 

उदाता तत्‌० (गु०) दाता, दुभनशी ह#, उदार | 

उदान तत्‌» (पु०) कण्ठस्थवायु, प्रणणवायु, उद्रावतं, 
नाभि सपंविशेष | 

उदार तत्‌० (यु) | उत्‌ +श्रा+ ऋ + अय | दाता, 
महृत्‌, सरलहू, महात्मा ।--चरित (गु०) शी ट्युक्त, 
ऊच्च विचार सम्पन्न +“>ता (सत्री० ) सरबत्यवा, 
दानशी रता, वदान्यता ।“त्य (पु०) दातूश्व, 
दानशीछता ।--।शय तत्‌+ ( गु? ) महात्मा, 
उदार आशय वाढा | 

उदारना (क्रि०) ची(ना, फाइना । 

उदास तत्‌० (पुृ०)[ उव्‌+ आस + भ्रत्न | एकान्‍्ती, 


विरक्त, खिन्न चित्त, निरपेक्ष, दुःखी, सर्वेस्ब ॒ त्यागी, 


सुस्त, रंजीदा, व्यग्रचेत | - ना चित्त न छूगना । 


उदासी तत्‌० (पु०) बैरागी, एकान्तवासी, ध्यागी पुरुष, 


एक सम्पदाय के साथु |--ज्राजा दे० (३१०) पक 
प्रहार का मोँपा बाजा । 

उदा सीन तत्‌० (प०) निःसक्ञ, शत्रु मित्र को समान 
देखने बाला, तटस्थ, उपेक्षायुत, ममता रहित, 
बासना शून्य, विरह, संन्‍्यासी, समदर्शी |-ता 


तत्‌० (स्त्री०) विरक्ति, त्याग, निरपेक्षता, खिन्नता | 


उदाहूर तद्‌ ० (स्री० ) घुघला रह्न, भूरा | 

उदाहरण तत्‌० (पु) इृष्टान्त, निदर्शन, उपसा । 

उदाह्ृत तत्‌० (गु० ) [ उत्त+आ+ह्व+ क्त ] दृश्शन्त 
दिया हुआ, उत्प्रज्षित, उक्त, कथित । 


उद्ति तत्‌० ( गु० ) [ उब्‌ +इ+ क्त ] उद्गत, प्रका- 








) उद्दाम 


शित्र, श्राविभूत, प्रकट, प्रफुछित, कहा हुआ |-- 
येवना तत्‌० (स्त्री०) मुग्ध नायिका के सात भेदों 

में से एक | [दिशा । 
उद्दोची तत्‌० (ख्त्री० ) [ उल्‌+ अश्लु+ ई | उत्तर 


| उदीच्य तत्‌० (पु०) शरावती नदी के पश्चितात्तर देश, 





उत्त दिशा का रहने वाठा । [उच्चारण, वाक्य | 


उददोरण तत्‌० ( पु० ) [ इत्‌ + ईरर + अनट्‌ | कथन, 
' डद्दीरित तत्‌० (गु>) उच्चारित, उक्त, कथित । 


उदुम्बर तत्‌० (पु०) गूजर, डूमर । 

उद्खतल तत्‌० (पु०) उलूखलछ, ओे।खली, गूगल । 

उद्गत छत्‌० (ग्रु०) ऊब्तरेगत, डद्ति, उत्थित, वधित । 

उद्गम तत््‌> (पु०) उदय, आविशाव, निकास । 

उद्गमन तत्‌» (पु) ऊध्छेंग्सन, ऊपर जाना । 

उद्गाता 5त० (पु०) सामवेदज्ञ, सामत्रेदत्रेत्ता ब्राह्मण, 
सामवबेदुू-गायक । 

उदगाथा तत्‌* (सत्री०) श्रार्या छुन्द का एक भेद जिस 
के विषप्त पादों में १२ ओर सम में १८ मात्राएं 
होती है ओ्र।र जिस 8 विषम राणों में जगण नहीं 
देता है | 

उद्गार तत्‌० ( पु० ) डकार, वसन, झोकाई, कण्ठ 
उकान, गजन, बाढ़, घाधराइट, बहुत दिनों 
से मन में रखी किसी हे विरुद्ध काहे बात का 
निका ना, किसी की युप्त बातों का प्ररुट करना | 

उद्गीत तत्‌० ( गु० ) ऊँचे स्वर से गाया हुआ, 
छुन्द विशेष । [ओह्ू।र, सामचेद । 

उद्गीथ तन्‌० (पु०) सामवेद का औअश विशेष, प्रणव, 

उद्धाद तत्‌० (पु०) चौड़ी जहाँ किसी राज्य की 
ओर से माल का खोल कर इसकी जाँच की 
जाय । 

उदघ्रादन तत्‌० (पु) एघाड़ना, प्रकाशित करना, 
कु से जल निकझने के किये रज्जूसद्दित घट । 

उद्धात तत्‌० (यु०) श्रारम्भ, उपक्रम, धक्का, ठाकर, 
भ्राघात । 

उद्दगह तत्‌० (गरु०) अक्वड़, निडर, उजड्डु । 


| उद्दंश तत्‌» (प०) मसा, मश*, डॉल, मच्छर । 


उद्द्त तद्‌* ( गु० ) बृहदन्त दंतु टा, आ्रागे निहुलछा 
हुआ दाँत, बड़दन्ता । [बेकद्दा । 
उद्दाम तत्‌० (गु०) निरह्ुश, स्वतंत्र, महान््‌, गम्भीर, 





) 


उद्दालक ततू»« (पु०) प्राचीन आय ऋषि, इनका कक, प्रवन्ञष, इबाटद, सहाय, खजाड, आन 
प्रकत नाम झाहणि है, इन गृरू वयेद्धाम्य थी? | [प्रादूर्भाव, पैदाइश । 
नें इनका उदाल्क नाम उकवा | श्वेवकंतु इल्डीं के उद्धभय वख 5 (पु०) [ इक भू + प्र व्यक्ति, असम 
पुत्र थे । धत विशेष !  उृद्भावना तते | (पुह। शक मु + प्रसभट करपना 
उद्दिम तदू' - पु०, ग्श्यत उद्याग | प्रकाश ! [प्रदीछ | प्रकाशित है, उकट । 
उहिए ततूण (गुण | कृत उ्देश, हक्षित, विखन्नाया उद्भाशित तले७ (पु) | आल + मास + के , पा 
हुप्रा, सम्मत, श्रभण ते, सनस्थ डूते बारा. उद्धिज्ञ सत- (सु) बूजजता झादि, जे! गा 
उद्दीपक तत्‌० ( गुर ) पकाशकर्त्ता, ब्यक्ततारी, उभा- कर निकरते हैं ।+अ (गुट | भूमिभेदत, पूरक 
उद्दोपन तत्‌» (पु०) प्रकाशन, तापन, सरसों का विनाव इत्पत्तिशीर । 
विशेष, उभाइना, बढ़ाना | उद्धिद खत॒% ( गु" ) | इत्‌+ भिद्‌ + क्बिप ] पड 
उद्देंश तत्‌० (पु०) अनुवन्धान, अन्वेष ।, अभियाय, रित या प्रफुलित हे।ता, बूद्चटता आदि  - विद्या 
नाम निर्देशपूर्वक, वस्तु निरूयण, हुए, मतटब, ... (स्लो०) बृक्ष आदि रायने की विद्या, माली का 
हेतु, कारण, न्‍्वय में प्रतिज्ञा । काम | का | हुआ, शाउज्ञ | 
उद्देश्य ततू० (युर , क्क्षत, हृए, प्रशाजन । : उन्निन्न तत्‌० ,गु०) [सके भिद्र >क] भेदित, बिद्ध, 
उद्दोत तलू« (पु०) प्रकाश । | उदुभूत तलूह (गुल) व क खू +कक्त पायक्ष, निकक्ना 
उद्धल तन ( गु० ) घट, अ्रविनीत, दु-न्‍्त, कुनाक्षी, हुआ “>ूूप पृ" ) दछ्टिगो घर होने यार्य रूप । 
अभिमानी, मल पन (पु») उलडुपन, ग्मता। उदुच्तास्स सह» ( मि. ) आज्यपुक्त, भूरा हुआ, 
उद्धरगा तब" (पूण) पद्बार, सुक्ति, जाय, फंसे हुए सेटका हुआ, घूमता हुआ, भावका, चकित 
के लिकाटला, ऊार उठाला, पड़े बाढ़ का अभ्या. उद्यत तबू७ (यू) | इक पे के के | स्पा, प्रग्सुत 
सार्थ पुनः पाठ करना, किसी पुम्तक् था लेख के... इतारू, मुश्तेद 
झश विशेष का दूसरी पुस्तक था लेख में भ्रविष्च उधम तू (पु० ) [ ख़क स्म+ घर ] ब््योत, 
नकक्ष कर देना | » (स्त्री०) आवृल्ति : द 


रा इल्वाहै, अध्यवाय, चष्टा, पक्ष, कामघन्या, 
उद्धव लग (पु० ) शरीक हे का मित्र अर २ मल इत्ल व, क्‍ राजगार (्‌ 7० ) पशांथी, शुखाए, सतके, 
भ्रामे[द्‌, प्रमोद, यज्ञाप्ति । माचत । 


| | ' इग्मयम्म करने बार । 
आम कि पृक्ति, रक्षा, उद्यान तत्‌ ( १० ) [ बतू # पा झनद | कीड़ाबन 
कम छा (१०) हक हक बा कक कत । प्रस्वन, बरी चा, झावाम “"पात्त ) उद्यान 
8 दी 2 2 जग । रच +, माली, बागरान | [समापन क्रिया बिशेष | 


ज्यों का हवयों मकर कर बना | । उद्यापन तब ० ( पृ ) बज के था +॑ शियक अत? ] 


न्थन तब ( पु ) [ इक वस्ध के झपट ] आर उद्यक सम ( गृ* ) [ बल + यूज + है च्यमयु 


दँसला ।-मूत (गु ) गले में रस्सी डार कर | हुआ, परिक्षमी । 

मरा हुआ, फाॉँसी पाया हुशा | । उद्योग वत्‌० ( पु० ) [ उस + युअ + घन | यत्र, चेश्ट 

उद्वाह तत» ( पु० ) [ इत्‌ + यह +घन्न ] विवाह |. हत्पाह, अध्यवधाय, इच्यम, प्रयाप, आयेवन, 
|. इधुक, झसाही इश्यम काने बाला । 


परिणय, दुशक्रिय! | प्रयुक्त तें। | शुछ७ ) जिकाहू 
उपयुक्त, परिणय येग्य, वयस्क | 

उद्योत तहू5 ( पु० ) प्रकाश, बप्क, झासा, ररक, 
धालेाक, पजियाटा | 


उद्दोघन तत्‌० ( पु० ) [ उत्‌ +बुध + 'प्रनट ] स्मरण, 
उठ तत्‌० ( पु० ) ऊरबित्राथ, जल्वध की बिल्ली । 
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चेत, शापन, ज्ञान, जगाना । 
 उद्धद तत्‌5 ( पु: ) भ्ज्ञात नास कबि के बनाये हुए | 








उद्रिक्त 


उ द्व्क्ति सत्‌ 9 


( गरु० ) स्फुट, स्पष्ट, व्यक्त परिवृद्ध, 
बढ़ा हुआ | [उत्थान, प्रकाश । 


उद्बेक तत्‌० ( पु० ) उपक्रम, शआरग्म, बृद्धि, बढ़ती, 


घरड़ाया हुश्रा, व्यग्न ।- ता तव* (ख््री० 2 





उप 


उन्नयन तत्‌० ( गु० ) इ्वैत्रायण, उत्तोल़न, ऊपर 


ले ज्ञाना । 


क्‍ उल्लिद्र तन: ( यु० ) प्रफुल, विकसित, प्रकाशित, 
उद्धिन्न तत्‌० ( गु० ) [ उत्‌ + विजू + क्त ] उद्ेगयुक्त,. 


घबड़ाइट, व्यग्रता |--मना ( गु० ) उद्धिप्न चित्त, 


घबड़ाया हुआ | 

उद्देग तत्‌* ( घु० ) व्याकुट ता, सनावेग, चिन्ता, धबर- 
राहट, विरहजन्य दुःछ |- कर ( शु० ) चिन्ता 
जनक, बज्याकुडता बद्धक नी ( ग़ु० ) उद्दिन्न, 
उत्कण्ठित, भावनायुक्त, चिन्तान्वित, धबड़ाया हु भा। 

उधर तदू० ( अ्र० ) वर्ढा, उस ठाँव, उस ठोर । 

उधरा तद्‌- ( गु० ) खुला, मुक्त, छूट । 

उधरे दे० ( गु० ) प्रकाशित, फटे, खुले हुए । 

उधार तद्‌० ( पु ) कज़, देता, ऋण । 

उधारना तद्‌७ ( क्रि० ) सुक्ति देना, छुटकारा करना, 
पार करना, बचाना, तारना। 


उधेडुना तद्‌८ ( क्रि० ) पत्तों को अछगाना, टॉका । 


खालटना, सित्राई खेलना, सुल्झाना, खाक्षना । 

उध्रेड्बुन तदू० ( पु० ) ऊद्दापाह, सेचविचार । 

उन ( सर्वे० ) उस का बहुवचन । 

उनइहस ( प्ली० ) संख्या विशेष, १६ । 

उनचास ( पु० ) संख्या विशेष, ४६ । 

उनत्तीस संख्या विशेष, २६ । 

उनसठ संख्या विशेष, €& । 

उनहत्तर संख्या विशेष, ६8 । 

उनहार दे” ( वि० ) सदश, समान । 

उनासी संख्या विशेष, ७६ | 

उनीद ( स्री० ) कच्ची नींद, श्रधूरी निद्रा । 

उनींदा दे (गु*) नींद से भरा हु भ्रा, ऊँघता हुआ | 

उच्नत तहू० (गु० ) [ उत्‌+नम +क्त ] वद्धित, 
बच्च, उत्तज़, ऊँचा, श्रेष्ठ | नाभि ( गु० ) उच्च 
नाभियुक्त ++-नत ( ग़ु० ) उच्चनीच स्थान 
अ्रादि, ऊभड़खाभड़ । 





वृद्धि, उच्चता, बढ़ती, उदय, गरुड़ भाभरों । 


उन्नमित तव्‌० ( ग्रु० ) [उत्‌+ नम + क्त] उत्तोलित, 


ऊपर उठाया गया, ऊर्ध्वीकृत । 


उन्नति तत्‌» ( स्त्री० ) [ उत्‌+ नम्‌+क्ति ] सम्द्धि, 


कम कीमत है अर मी 6 ला जी 0 पे मल सप कक. जे 


निद्रा रहित । 

उन्मत्त तत्‌० ( गु० ) [उत्‌+ मंद्‌ +क्त | उन्‍्मादयुक्त, 
वायु के द्वारा चित्त विश्रमी, बारहा, पागल, 
मतवाल्ा | 

उन्‍्मद्‌ तत्‌ु० ( गरु० ) [ इत्‌ + मदू + भ्रल_| उन्माद- 
युक्त, प्रमादी, सिर, उन्‍्मत्त । 

उन्मना तनत्‌० ( गु० ) [ इत्‌ +मनस | उत्कण्ठित 
चित्त, चिल्तित, ब्याकुल, चल्लूल | 


। उन्माद्‌ तत्‌० ( पु० ) पायल्षपन, चित्तविश्नम ।-ो 


( ग़ु० ) उन्‍्मादरोगयुक्त, विज्षिप्त |-- तेत्र ( ० ) 
वायु ग्रस्त, पागरढ । 


| उन्मान तत्‌० (पु०) परिमाण, तौक्न, नाप । 





| उन्मिष्रित तत्‌» (ग्रु० ) [ ग्ू+सि+क्त ] परफुछ, 


विकसित, फूक्ा हुआ, खुल्ला हुआ । 
उन्मीलन तत्‌० (पु०) उन्मेष, प्रकाश, अ्रख खेलना । 


| उन्मीलित तब्‌० ( ग्रु० ) प्रग्फुटित, खुछा हुश्रा । 
| उन्पुख तत्‌« ( पु० ) ऊध्वेसुख, ऊपर मुंह किये हुए, 


उत्कण्टिन, उत्सुक । [देन वाला । 
उन्मूलक तत्‌० ( गु० ) उन्‍्मूज़्नकारी, समूकत उखाड़ 


| उन्सूल्नन तत्‌० ( घु० ) [उत्‌ + मूलन + अनट] उत्पा- 


टन उखाड़ना, ऊपर खींचना, मटियामेट करना । 
>न्मेष तत्‌० ( पु० ) नयन उन्‍मीलन, विकाश , प्रकाश, 
ज्ञान, बुद्धि, पलक । 


| उन्मेचन तत्‌० (१०) परित्याग करना, सुक्त करण । 


उन्हारा तत्‌० ( पु० ) डील डाल, रूप | 


| उप तत्‌ ० (उपसग) उपसर्ग विशेष । जिसमें यह जगती 


है, बनमें समीपता, सामध्ये, भौसता, या न्यूनसा 
बेधक श्र्थ का बाध होता है |--कशय॒ठ ( गुर ) 
निकट, समीप, ( पु० ) ग्राप्त के समीप, अश्यों 
की गति विशेष ।>कथा (ख््री० ) अ्राख्या- 
यिक्का, इतिहास, पुराण, कहानी, कल्पित कथा । 
“करण ( पु० ) साभआ, परिच्छेद, राजाओं 
का छुनत्र चामर श्रादि, भोजन के लिये व्यक्षन 
आदि, नेवेद्य पुष्प धूप भ्रादि पूजा के लिग्रे सामग्री, 
अप्रधान दृव्य, साधक वस्तु, सामग्री । 





उपकार 








जगकाएर ते ५ [ पु ) बुई + के न परत । भराई, 
द्वित, नक्की, सलूक “-के (गु-) उपकारी, प्रानुन 
. उपचयां सन» (स्थ् 


कुक््यकारी, सहाय ददूवता, क्याजश | 
उपकारिका तत्‌ ० (वि ) [ प्र + कृकइकक+आ | 

उपकार करते वाली (६ सवा ) राजसवन, संबू । 
उपकारों तद्‌ ० (वि०) उतकार कझाते बाज्ा | उपकार- 
शिष्ट उपकान के, नही का ने बाज, सहायक, भरा 





कश्न बाला | जाता । 


उपकारेल्‍्कु तत्‌« (गु०) उपकार काने का अभिलाषी 
उपकाय तत्‌« ( भु* । [उप + कृू + ध्वग | उयकारे- 
चित्त, जिसका उपकार किया जाथ “ ( ख्री० ) 
राजसदन, गाजगड़, अन्ञ रखने का स्थान, गोला । 


उपकुयणशा तत्‌० | पु ) कुछ दिन के लिये बह्चारी, 


विद्याष्ययनाथ बह़ाचारी, अ्रह्मचय समाप्त करन॑ 
के अनन्तर जा गृहम्थ हाते हैं । 
उपकृप सतत ७ ( पृ" ) छूडा के समीप का जलाशय, 
जा पशुां 
उपकूल हत० ( पु० ) नदी ताटाब आदि का तीर 
उपक्त तबू० ( गु० ) कृवापकार, जिसकी सहायता 





की राई हैं। [ उ्योत, भाद्यकृति, प्रधम आराम |. 


उपक्रम हत्‌> ( पु: ) [ उप + क्रम + अर | आरम्भ, 
उपक्रान्स तत्‌० (गुल ) समात्दष, अनुधित, कृत 
प्रारम्भ, आरम्भ किया हुआ, प्रस्तुत । 


उपक्रोश तन० ( घु० ) [ उप+क्रश+ भर | निरदा, | 


कुसा, आसता, शहणु । 
उपखान तदू० ( पु ) कथा, इतिहास, ४पारू्पान | 
उपगत ततू० (गु० ) [ उ77+राम्‌ +क्त | प्राप्त, 
अड्डीकृत, स्वाकृत । 
उपगभन तल» (पु०) आगमन, योग, प्रीति, भ्रज्नीकार, 
उपगुर तत्‌« ( पु ) छोटा अध्यापक, प्रप्रधान थुरु, 
उपदेशक, शिक्षागुरु | [चैकवार, भंट । 
उपगूहन तत्‌० (पु०) [उप + सुद् + भनर | आलिक्वन 


पग्नहु तत्‌० ( पु० ) बेंधुआ, केदी, ग्रह विशेष, प्मप्र- 
घान ग्रह | 








उपकु तद्‌० ( पु० ) बाजा, वाध्यविशेष । 
उपचय तत्‌० (पु०) [ उप + चि+ अल | बूद्धि, उन्नति, 
आधिक्य, बढ़ती । 





न । 


| उपच्ित ततु० (गु०) [उप + चि+क्त] सख्द, बद्धिंत 
 उपन्त सदु० ( पु० ) सूछ 


| उपज्ञत तत्‌+ ६ पू 
. उपजना तदू> ( क्रिए ) उरासा, बजूसा, आह्ुर हाना, 


[ निकट गमन । 


| श्राधात | 
उपच्रात तत्‌० (पु०) [उप + हन्‌ + धन] रोग, पीड़ा, 
| उपस्यका तत्‌० ( ख््री० ) पर्वतां 








 उपचरित सव॒$ ( १5 ) [ उप के चर + के ] उपासिय, 


पेवित, आराधित, रखता से जाना हुआ । 

०) [उप के चर + क्यप | चिकित्सा, 
रंगों का उयशाम, प्रतकार, शुरूपा | 

उपलार सव- ( पृ) [77+ चर +प्रज्न | बपा 
गया, शधागीं की जिकिप।! हा, शॉधां 
र््क्रम, ब्यवहार, रकोच, 
( गु० ) उपचार करने बाट़ा, 
बाला ' 














इश्पक्ति 


जकक 


फूति , फुर ने 





पंदाकार । 
उप जिल, घटित, उश्पक्ष । 


कापक्ष हाता | 


 उपन्तहिं (क्रि०) वयाजले हैं, उत्पक्ष होते हैं, जन्मने हैं । 
आर पीने के लिये बनाथा जाता है ।.. 


उपत्ाऊ तब ० ( गु० ) कपजनहारा, उबर, जरखें 
उपज्ञाला तदृू« ( करिए ) इराज्ञ काता, सिस्जना | 





 उपज्ाये ( क्रिए ) पैदा किये, निकाले, ३१पक्ष किये । 


उपल्ित तदू * ( युद ) उत्पन्न हुआ, इपजा | 


ल्‍ उपनिदा रब्‌- ( स््ी० ) झ्ुत्रा जिद्वा, धारी जीभ | 
 उपज्ीधिका तव॒० ( 





० ) आजीविका, धूल, जीवना 
जूपर के सहारे रहने बार | 


पाय, अऋवन्‍म्ब । 
उपजीवो तत्‌ ० 


ल्‍ उपक्ञा तत्‌० ; ख्रॉन ) श्राद ज्ञान, प्रथम जाग, पपदेश 


के बिना ई-ज- दस प्रधप्त 
उपटनस ( पु० ) अबदलस । (वश्ब डूसा | 
उपदया शबू 6 ( पुणे ) आाधात, निशान पहुना 


खान । 








। ही. तैदू ( क्रि० ) बजा, उपदया | 


पारि- 





तेपिक जुध्य, उ767, भद । 
उपलब्ध सत्‌« ( पु ) | उप + तस्ख | बामर आवि 
तम्त्नशाक्ष, सूक्ष्म सूत्र । [दू:ग्ित, खवेदित । 
उपतत्त साहू ( गुर ) [ उप्‌+ प्‌ +क्छ ) सम्तापित, 
उपतारा तत्‌० [ ख्ी० ) चुद नजन्र, नंत्रगोालक । 






डु 








तराई | [शाग, मद्यपान, सपर्दश । 


| उपदृश तत्‌० (पु०) गर्मी सुज्ञाक, रोग बिशे 














उपदल (६७ 
एज :।भजभ भू प्पूपपपर 





उपदल तत्‌० (पु०) मुकुछ, पत्ता, पान, पुष्प दल, 
फूल की पत्ती । 

उपदर्शक तत्‌० (पु०) द्वारपाक्ष, प्रहरी । 

उपदा तत्‌० (स्त्री०) उपठोकन, भेंट, उपायन, दर्शन । 

उपदिशा तत्‌० ( सत्री० ) काण, दो दिशाओं के बीच 
की दिशा । [क्तेफदेश, ज्ञापित । 

डपदिएट तत्‌० (गु०) [ उप+ दिश-+-क्त ] उपदेश प्राप्त, 

उपदेवता तत्‌० (पु०) भूत, प्रत, छोटे देवता विशेष | 

उपदेश तत्‌० (प्रु० [ उप + दिश + अल |] शिक्षा, 
मंत्रदान, दीक्षा, ह्वित कथन, सीख, सिखावन, 
नसीहत ।--करारी ( पु० ) उपदेशकर्ता, उपदेश 
करनेवाज्ञा, उपदेष्टा, शिक्षक [वाक्षा | 

उपदेशक तत्० (पु०) उपदेश देनेवाल्टा, नसीहत देने 


उपदेश्य तत्‌० (गु०) [ उप+दिश +य ] उपदेश्व्य, 


उपदेश योर, उपदेश के अधिकारी | 
उपदेश तत्‌५ (घु०) | उप+ दिश + तण ] उपदेश- 
कर्ता, आाचाय, शिक्षक, शिक्षगुरु । 


उपद्ब तत्‌० (पु०) उत्पात, अन्याय, बस्मेड़ा, उपाधि, 


ऊध्म, भ्रन्धेर, विद्रोह ।--ी (गु०) उपद्वव करने | 
(जल मध्यवर्ती स्थान | | 
| उपन्यास तत्‌« ( छु० ) [ उप+नी+-अस्‌+घन ] 


पाक्षा, अखेडिया | 
उपद्वीप तन्‌० ( पु० ) छोटा द्वीप, जन्नत्यक्त स्थान, 
फ्ध्‌ ५ |. त 
उपधम तत्‌० ( पु० ) पाखण्ड, पाप, नास्तिकता | 


उपधातु (स्ली०) भ्रप्रघान घातु तृतिया, सोना मकखी, 


कासा आदि | शरीर के अंदर रस से बने पसीना, 
चर्बी आदि । 


उपधान तत्‌० (पु०) [ उप+घा + भनद्‌ ] तकिया, 


इसीसा, सिरहाना । 

उपधघायक तत्‌० (यु०) [ इप+घा+ णक्‌ ] जन्मा- 
वाता, स्थापनकर्तां । 

उपधि तत्‌० ( धु० ) [ उप+ धा+ कि ] कपट, छुक्ष, 
जान बूक कर और का और कद्दता । 

उपनत तत्‌० ( गु० ) [ उप+ नम + क्त ] उपस्थित, 
प्राप्त, समीप, झ्रानीत | 

उपनय तत्‌० ( छ० ) [ उप+ नी + अल] समीप ले 

जाना, उपनयन, गृह्योक्त विधान के अनुसार, 

वेदाभ्यास के किये बालक को गुरु के समीप ले 

जाना, न्यास का एक पारिभाषिक शब्द, ( ब्याप्ति 











विशिष्ट द्वेतु में पद्चरात धर्मों का प्रतिपादक वाक्य । ) | 


न्‍ 
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) उपपादन 


उपनयन तत्‌० ( पु० ) [ उप+ नी + अनट | ब्िवर्णे 
का यज्ञसूत्र धारण संस्कार, उपवीत सैस्कार | 

उपनाम ठत्‌० ( पु० ) पदवी, पद्धति, उपाधि, अ्रक्छ, 
अटक । [स्थापित द्वब्य । 

उपनिधि तत्‌० ( पु० ) थाती, घरोहर, न्यस्त वस्तु, 

उपनिबेश तत्‌० (पु०) एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जा बसता, अन्य स्थान से झाकश बसने वालों की 
वस्ती, कालेनी ! 

उपनिषद्‌ तत्‌० ( ख्री० ) [ उप+नि+ पषदू + क्विप्‌ ] 
धर्म, वेदान्त-शासत्र, निरमेन स्थान, तत्व ज्ञान, 
वेद का शिरोमाग, बह्मविद्या, वेद्रहस्य | 

उपनिषध तत्‌० ( स्त्री० ) देखे उपनिषद्‌ । 

उपनीत तत्‌० ( पु० ) कृतोपनयन ( गरु० ) निकट 
प्राप्त, उपस्थित, समीपागत, उपवीती । 


उपनेता तत्‌० (पु०) [जिप+ नी + तृण | आनयनकारी, 


नि अवकक 


उपस्थापक, लछानेवाक्षा, गुरु, आचाये | 
उपनेत्न तत्‌० ( पु० ) चश्मा, नेश्रों का सहायक । 


 उपन्ना दे० ( धु० ) उपरना, ओढ़ने का दुपट्टा । 





उपन्यरत तत्‌० ( गु० ) निन्षिप्त, न्‍्यासीकृत, घरोहर 
रखा हुभ्रा । 


वाक्योपक्रम, प्रस्तावना, उपकथा, कहानी, राद्य 
काव्य विशेष । 


| उपपति तत्‌० ( घु० ) जार, यगुप्तपति, रूग्रुवा, नायक 


विशेष, यथा--- 
“जे! परनारी के रसिक उपपति ताहि बखान ।”” 
---रसराज 

उपपत्ति तत्‌० (स््री०) [उप + पद्‌ + क्ति] सक्ति, समा- 

धान,घटना,प्राप्ि,सिद्धि, चरिताथ द्वोना,द्वेतु, युक्ति । 
उपपलोी तत० ( सत्री० ) वेश्या, परखी, रखनी । 
उपपन्न तत्‌० ( गु० ) [उप१+ पद्‌ +क्त] पहुंचा हुआा, 

प्राप्त, क्षब्ध, युक्त, मुनासिब । 


| उपपातक तत्‌० ( पु० ) छोटा पाप, साधारण पाप 


' (मनुस्खति सें परखीगमन, गुरुसेवा, त्याग, श्रात्म- 
विक्रय, गेवध अआदि को उपपातकों में माना है ।) 
उपपादन तत्‌० (छ०) [ उप + पद + णिच्‌ + अनट्‌ ] 
साधन, सिद्ध करना, ठहराना, युक्ति देकर समा- 
घान करना । 


श० प[्‌००- हे 





जो 





ये भी अठारड़ 
नाउसि, 





हैं, इनके नाम ये है 
नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मानव, आशनस, 
बारुण, काकिका, शांव, ननन्‍्दा, सौर, पराशर, 
झ्रादित्य, साइबर, भागव, बाशिए | 
उपचह तन्‌« ( गु० ) तकिया, वालिश, शपधान | 
उपचहरणा था उपबहन ( देखा उपवह ) 











हैंघ८. 
 उपरत तन ( पु४ ) विसल, शास्त, उदासीन, 


. उपरति सलू७ (६ स्थो० । विरत्लि 


उपल' 








हुआ, मरा हुआ | 








धारा, सदाधीनता, उदासी । 
उपरला तवू » ( पु० ) वृषइा, 





 उपरयार दूं ( पु ) बगार अभीन, नदी के कि 


उपचीत तत० ( पु० ) जनेऊ, यज्ञसूत्र, यज्ञोपवीत 


ग्रह 
उपभुक्त तव्‌० (गु०) [ इप+भुज + क्त ] भार किया 





श, स्वीकार । | हुआ, भक्तित, भागकृत,अधिकृत |. 
 उपराबडढ़ों दे० ( ख्री० ) एक ही 


डउपसोक्ता तत्‌० ( पु० ) [ बप+ भुज + तण ] भोग- 


कारी, सत्वाधिकारी | 
उपभाग तब ( पु० ) [ उप + शुज + घन ] सोजना- 


तिरिक्त भोग, निवेश, घिलास, बिपमेां का सुख 


झास्वादन | 

उपमा तथब० ( खत्री० ) समानता, बराबरी, साहश्य 
इश्ान्त, तुल्यता, समानता, अधिकार विशेष, 
जा साहर्य होने सें होता है | 

उपमाता तल» ( ख्त्री० 
घात्री, साता के सप्तान ( गु० ) उमा करने बाटा, 
चिन्नकार | 

अपमान तत्‌० ( पु० ) इृशास्त, साहश्य, हुल्यता, प्रति- 
सृति, जिस पदार्थ से उपमा दी जावे, ( जैसे चन्द्र- 
सुख में चन्द्र उपमान है ), प्रमाण विशेष । 

उपमित तत्‌० ( यु० ) उस्प्रेत्षिप्त, तुल्यक्रत, सम्भावित, 
जिसकी बपसा दी गयी हे। | उत्पन्न ज्ञान | 

उपमिति तत्‌० (स्त्री० ) इपसा साहश्य जान से 

डपमेय तत्‌« ( गु० ) समतुक्य, दृशान्स येग्य, उपमान 
के समान गुणथुक्त, बणेनीय | 

उपयम तत्‌ 5 ( पूृ० ) विबाह, सेयस । 

उपयुक्त तत्‌ ० ( गु ) पोरय, उचित, भुनासित | 

उपयेाग तत्‌० ( पु० ) काम, व्यवहार, लाभ, प्रये- 
जन, आवश्यकता भझझाने की बेस्यता 

डपयेगिता तत्‌० ( स्री० ) फल्साधनता, काम में 


उपयेगी तत्‌० ( ग़ु ) उपयुक्त, प्रयोजनीय, छाभ- 
कारी, अजुकूक्ष । 


उपर तत्‌० (गु०) ऊध्वे, ऊँचा । [राहुप्रस्त 











घन्द्र या सूय। 





के ऊपर की अमीन । 
उपराग़ मत ५ ( पु० ) घूथ था चजर्ज प्रहण, राहु 
परिवाद, व्यसन, यंत्रणा, निन्‍दा । 











कई आदमियों का प्रयक्ष या उद्योग । 
छोटे शाजा, युवराज | (क्रि०) 
उल्यक्ष किया, असाया, उचा, 


४ 7 शो 780३ | 





उगाया, उपजाया, 
पंदा किया | 


. उपरास्त तत० ( अ० ) पीछे, परे, पश्चात, इसके 


, उपराम तल (पु") निबू क्षति, विरति, विराम, आराम | 


. उपरात्ता लदु ० ( पुर ) सदायक, साथी । 
 उपरि तत« ( अ० ) अष्व, फूपए |-“द्ृृ्ि ( श्री ) 


दूध पिलाने बाली, घाय, 


तुषछ देवता की दृष्टि, बायु का प्रकाप । 


 उपरिश्ाल शथ> (०) कप, ऋध्य । 


. उपरिस्य तत्‌ ० (गु०) ऊष्वील्चिल, इपर सिथि 


इपरक्त तत्‌० ( गु० ) विपक्ष, पीड़ा ग्रस्त ( परु० ) 





बफपर का । 

उपरी तद्‌ ० (गु०) ऊपर का, ऊऋार सम्बन्धी, जे।ले खेल 
के ऊपर की मिट्टी, भूमि से उखाड़ी हुईं माटी । 
(बुं०) उपता, कही, छाता । 

उपरुद्ध तत्‌० (गुट) रब्ित, प्रतिशद्ध । 

उपरोक्त ( गु० ) | उपरि + उक्त | ऊपरकथित, प्रथम- 
वक्त, हपले कहा हुआ, उपयंक्त | 

उपरोध तत्‌« (पु०) अ्रटकाब, आड़, हकना । 

उपरोहित तव« (पु) कुरगृरु, पुरोधा, पुरोहित । 

उपना तद्‌« (पु) देखा, उपरता 

उपयक्त ( गुर ) उपरोक्त, प्रथम कहा हुआ | 
उपसय्यपरि तव० ( ८ ) ऊ़ष्ण ऊष्ये, फुपर ऊुपर, 
ऊपर के ऊपर | 

उपलो तदू 6 ( पु० ) ऊपर का, बाहिट का । बालू । 

उपल तत्‌० ( पु ) पाषाण, आरा, रख, मेघ, चीनी 

उपलतत्त तत्‌० (पु०) सह्लंत, चिन्द, दृष्टि, पद्ेश्य 

ततू० ( पु० ) इश्टान्स, सह्लेत अस्यार्थ 

बेधक | 
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उपलक्त्य ( 





उपलक््य तत्‌० (यु०) देखे! उपलक्त । 


हुआ ।--ार्थी (स्ली०) भ्राख्यायिका, उपकथा । 
उपलब्धि तत्‌० (स्त्री०) [ उप+लभ+क्ति ] ज्ञान, 
अनुभव, मति, प्राप्ति । [गूहठा । 


६६ ) 


उपस्थिति 


उपशल्य तत्‌० ( पु० ) [| उप+शलू+य ] प्रामान्त, 
उपलब्ध तत्‌० (यु०) [उप+ लभम +क्त] प्राप्त, जाना. 


उपला या उपत्ती तद्‌० (पु०) कंडा, छाना, उपरी, 


उपलोा' तद्‌० ( पु० ) ऊपर का, ऊपर वाला भाग । 
उपवन तत्‌ू० (पु० ) उद्यान, श्रारास, कृत्रिम वन, 
मकान के निकट का छोटा बाग । [दिन विशेष । 
उपचवसधथ तत्० ( पु० ) ग्राम, निवासस्थछ, यज्ञ का 
उपचास तत्‌० (५०) [उप + वस्‌ + घण | लहुन, अना- 
हार, दिनरात भाजनाभाव, कड़ाका, फाका । 
उपचासी तत्‌० ( गु* )| उप + चस्‌ + णिन्‌ ] उपवास 
युक्त, अद्दारात्र भाजनाभावविशिष्ट, उपाधषी, वती । 
उपधिद्य तत्‌" ( पु० ) [ उप+ विद्‌ + क्यप्‌ | नादक 
चेटक आदि शिक्पकारादि, शिक्षपी ।--। (स्त्री०) 
शिल्प आदि विज्ञान शास्त्र | [कुचला शआदि | 
उपचधिष तत्‌ ० ( पु० ) कृत्रिम विष, न्‍्यून विष, अ्रफीम, 
उपसिष्र तत्‌० ( गु० ) [ उप+ विश +क्त | श्रासीन 
गृहदीतासन, कृतोपवेशन, भासनस्थ, बेठा हुआ । 
उपचीत तत्‌० (पु०) यज्ञसूत्र, जनेऊ । 
उपवेद तत्‌० (पु०) प्रधान चार चेदों के अतिरिक्त वेद, 
आयुवद, घनुवेद, गान्घवैवेद्‌, स्थापत्य वेद, येही 
चार उपवेद हैं | आयुवद ऋणवेद से, गान्धर्ववेद 
साम्वेद से, धनुवेद ययुवंद से, और स्थापत्य वेद 
अधर्ववद्‌ से निकले हैं | झ्रायुबद के आादि आचाय 


बह्मा इन्द्र धन्वन्तरि आदि हैं, गा-न्थये वेद के 


प्रचारक भरत सुनि, विश्व मित्र ने घनुविद्या का 
पपदेश किया, स्थापत्य बेद का विध्वकर्मा से प्रचार 
* किया, स्थपत्मयवेद बहुत बूहत्‌ था | 
उपचेध्रन तत्‌० (पु०) [हप+ विश + झनटू] छपेटना, 


वसना, वस्ता, जामा । 

उपवेशन तत्‌० (पु०) स्थिति, उपविष्ट होना, बैठना । 

उपशम तत्‌० ( पु० ) [ उप+ शम््‌+ भक्त | शान्ति, 
समताई, समाई, शमता, इन्द्रिय निग्नह, बदला, 
प्रतीकार । 

उपशय तत्‌० (पु०) [एप + शी + अल | निदान पश्चक 
के अन्तर्गत रोगज्ञापक अनुमान । क्‍ 


ग्राम की सीमा, भाज़ा । 

उपश्रत तत्‌० ( गु० ) [ उप+ भ्र+क्त ] प्रतिश्नति, 
श्रद्भीकृत, स्वीकृत, वागदत्त । 

उपसंहार तत्‌० (पु०) [ उप+सं+ह + घन | शेष, 
नाश, निषकष, मीमांसा, आक्रम, संग्रह, संक्षेप, 
व्यतीत । 

उपस तदु० (पु? ) दुगन्धि । 

उपसत्ति तत्‌० (स्त्री०) [उप + सद्‌ + क्ति | डपासना 
सेवा, विनय पूवेक गुरु समीप गमन । 


| उपसना तत्‌० ( क्रि० ) सड़ना, पचना 


उपसग तत्‌० ( घु० ) [ उप + खज्‌ + घन्‌ ] रोगभेद, 
उपद्रव, पीड़ा, देवी उत्पात, अ्यय विशेष, जो 
शब्द के पूवे जोड़ने से इस शब्द में अर्थ की 
विशेषता करता है । [उपद्वव, गौणवस्तु, त्याग । 


| उपसज्ञन तत्‌० (५०) [ उप + सूज + अ्रनट ] ढालना 


>जार-रतन्‍ 


उपसपण तत्‌० (पु०) | उप + सप्‌+ अनट ] बपासना, 
अवगमन, अनुवृत्ति । 
उपफ्सागर (पु०) खाड़ी । 


उपस्मी तत्‌० (स्त्री) रखेली, उपपत्नी । 


उपस्थ तत्‌० (प०) | उप+स्था +ड ] स्त्री एवं पुरुष 
का चिन्द्र विशेष, निचला या मध्य शरीर का 
भाग, पेहू , गोद | --निग्नह ( पछु० ) जितेन्द्रियत्व, 
कासदमन । पेड़ । 

उपस्थत्न या उपस्थत्ती तत्‌० ( पु० ) चूतड़, कृल्हा, 

उपस्थाता तत्‌० ( पु० ) [ झप+स्था + तृण्‌ ] भ्ृत्य, 
सेवक । 

उपस्थान तत्‌० ( पु० ) [ डप+ स्थान अनट |] निकट 
झाना, उपासना, जो खड़े दोऋर की जाय, पूजा 
का स्थान, सभा, समाज | 


| उुपस्थापन तत्‌० (पु० ) [डप +- स्था +- णिच्‌ ६४ अनट ] 


उपस्थिति करण, निकट आंनयन | 
उपस्थित तत्‌० ( गु० ) [ उप+ स्था+ क्ू ] समीप, 
स्थिति, भागत, भानीत, उपनीत, उपसन्न, वर्तमान, 
हाजिर [--वक्ता ( पु० ) सद्क्ता, वचन पटु |-- 
कवि ( पु० ) शीघ्रकवि, आशु कवि । द 
उपस्थिति तत्‌० (सत्री०) [उप +स्था + क्ति] उपस्थान, 
निकट होना, हाज़िरी, प्राप्ति, मौजूदगी । 








) इपेलत 


(झा ) अ्ध्यापकभार्या, पढ़ाने 
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ग्रस्त, प्, च्त, भशुद्द 
उपदस्ित तत्‌० ( यु० ) [ इप+हस+ क्त ] उपहास 
प्राप्त, विद्रप । दुकिन अब्य, सखागाल । 
उपहार तत्‌० (पु) [उप + हू + घन | भंठ, नजर, उप 
उपहास तत० (पु०) | उा+हस+ घर | परिहाल, 
निन्‍्वार्थ वाक्य, विद्वप हंसी, ठद्रा, दिलशी, 
बेइजती । द 
उपहास्य तत्‌० (गु०) [ उपए+ इस + ध्यनू | हेसनीय, 
निम्दुनीय ।--ता ( खत््री० ) निनन्‍्दा, गहाँ, कुत्सा, 
दुष्कीति 
उपहित तत्‌० ( गु० ) [ उप+घा +क्त ] स्थापित । 
उपड्ोत तत॒० (यु०) [उप+ हु + क्त] ग्रानीत, दत्त । 
उपांशु तत्‌० (पु०) जपविशेष, निजनस्थ, अ्सक् । 
उपाइ बे ० (क्रि०) उपजाई, गढ़ी, बनाई, रची | 
उपाऊ (पु०) उपाय, इलाज, यत्र । 
उपाकम तत्‌» (पु०) भ्रारम्भ, बर्षाकारझ के बाद बेव्‌ 
प्रारम्भ करने को समय, सैस्कार विशेष 
पूर्वे बृत्तान्‍्व कथन, आख्यान, इतिहास, कथा के 
भीतर की कथा । क्षिदुभाग, अवयब । 














उपाडू तद॒० ( धु० ) भ्रप्रधान भाग, तिक्षक, टीका, . 
उपाडुना तत्० (क्रि०) उखाइना, उखलना, नाचना। 
 उपासक तत्‌० (पु०) [प्र + रास + याक, | उपासना: 


उपात तत्‌० ( गु० ) ग्रह्दीत, प्राप्त । 

उपादान तत्‌० ( घु० ) 
प्रहण, स्वीकार, ज्ञान, परिचय, 
अपने विषयों की ओर इन्द्रियों का जाना, 
प्रत्याहार, प्रवृतिज्नकक्क ज्ञान, स्यायमत में सम- 
बायी करण | 


उपादेय तल्‌० (गुल) [ उप+श्रा+दाऊय ] प्राह्म 


इसमे, ग्रहया योग्य, उत्कृष्ट, विधेधकर्म ता 
( ख्री० ) उत्तमता, उत्कप ता | 
उपाध तद्‌० ( पु० ) उपद्व, भम्याय, उत्पात । 
उपाधि तत्‌० ( पु० ) घुल, पदवी, खिताब, चिह्न, 
उपनाम, भल्ठ । 
उपाधी तद्‌० ( गु० ) अन्यायी, उपहयी, अधर्मी 
उपाध्याय तत्‌० ( पु० ) [ इप + अ्रधि + इछ +- घण ] 











वालो) आर्य बाप का, गूढ पत्की । 
उपासत तथ॒र (श्लो०) उपासह, पादुक्ा, जूखी | 
गयानाह ( पु० ) पादूका, जूला । 
उपाना लदू ० ( क्रिए ) इपाजन करना, पेदा करना । 
उपान्त तब०9 (गुर) निकट, समीप, कब्लिक, पाख । 
उपारो (क्रि०) परखाड़ी, नाचली | [ भष्टा, प्रतीकार । 








उपाय तथ्‌० (पुर) | उफ्+क्रा+ह + अल | साचन, 
 उपायन तू» 


( $# ) 
प्रपदाकन, सर, सागात, शज्ञराना, 8 
समीप गमन | 


[ इप + यप + अझनट ] 3 पहार 
हे की प्रतिष्ठा, 








 उपाया 54 ० क्रि० ) देश जुपराश | 


[मे तत्‌७ (पु० ) | इप + झा + स्था + झनर ] 


[ उप + भा + दा + घनट्‌ |. 
बेध, अपने 


उपासना तव॒« ( पु ) | 


उपायों तत्‌» ( यु० ) प्पाथ करने बाक़ा, उपाजक, 
लाजी, सनन्‍्धचानी, यत्नी । 


 उपारना ( क्रि० ) देखे उपाहुना । 
 उपाजन तत्‌« (५ 





७) | हप्‌ + अउज + झनर ] अज्जन, 
घतादि सप्तय, घतनभ्राहरण, ताभकरणा, एकत्रित 
कर गा | 

उपारजित तत« (गु*) [ उप + अश्ज + क्त ] सबचित, 
कमाया हुआ, इकट्र। किया हु श्रा । 


 उपालम्भ तत« (बुन ) [उ१कआज-हभक भर ] 


पाटहुता, निरया, शिकायत । 
पास तब्‌ ० (१०) उपवास, अनाहार, भाजनासाबव | 


कत्तो, ब्राराधक, भक्त । 
उपासन ततु० (पु०) [ उप + आस + अगर | शुश्रषा, 

सेवा, ग्रानुगत्य, श्राराघता, घसुविदा । 

पं आस के अनू + आा ] 

पेवा, शुश्रदा, परिचर्या, झरारधना, हह जे, अक्िि | 
उपाभित सथ 5 (पु ) | उप+ झाख + के | झआाराजित: 

सेवित, पूजित |. [सक्त, उपाधना करने बाला 
उपास्ती तदू ० (गुल) उपाला, भूखा, उपयासी, सेवक, 
उपास्य तत्‌« (गुल ) [ उप भ्राप्त १ ये |] आराध्य, 

सेम्य, पूजन ये [खिग, अनादुर, तिरस्कार । 
उपेत्ता तत॒० ( ल्री० ) | इप+ईश ड़] भ्रस्वीकार, 
उपेक्षित तत्‌» ( गु० ) [ झप+ ईच्ष+ क्त ] तिरस्‍्कृत, 

निन्दित, परित्यक्त | [पुकत्रित, समागत, आसन्न | 


उपेत तत्‌० ( गु० ) [ बप+ ह +क्त | युक्त, मिल्षित, 
































उपेन्द्र 


उपेन्द्र तत्‌»:( पु० ) वामन, इन्द्र का छोटा भाई, 
विष्णु का वामन अवतार, जो अ्रदिति के गभ से 
हुआ था ।--वेज्ञा तत्‌० ( सत्री० ) बृत्त विशेष | 
उपाद्घात तत्‌० ( घु० ) | उप + उत्‌ + हन्‌ + घज ] 





मा 


| 
डर 


| 
| 


ग्रन्थ के आरम्भ का वक्तव्य, भूमिका, नब्य न्याय 


की ६ सक्तियों में से एक । [कड़ाका, उपवाध । 

उपापषण तत्‌० (पु०) [ उप + कस _+ अनट ] भ्रनाहार, 

उफनना दे० (क्रि०) उबक्लाना, उधलना, उकल्ाना | 

उफान दे० (पु०) उबाल, उकाल । 

उबकना दे० (पु) वमन करना, ओकना, के करना, 
उलटी करना, रह करना | 

उबका दे० (पु०) बमन, कु, (क्रि०) वन की; के की । 

उबकाई दे० (सत्री०) उछांट, उछाल, मचलाई । 

उबटन दे० ( पु० ) उपटन, मज़न, बाँटना, श्रभ्यक्ष, 
उपटन | 

उबदि (क्रि०) उबटन लछगा कर । 

जबरणा तद्‌ ० (पु०) उद्वतन, बचाव, आद़ । 

उबर दे ० (क्रि०) बचकर, शेष रह कर, बढ़ कर । 

उबरा तद्‌० (बि०) बचा हुआ, फालतू। 

उबतलना दे: ( क्रि० ) सीजना, खलबऊहाना, पकना, 
ऊपर की ओर जाना, उफनाना । 

उबसना दे० (क्रि०) सड़ना, राज्ना, पचना | 

उबहन (स््री०) कुए से पानी खीचने की रस्सी | 


उबाना तदू८ (क्रि०) बोना, रोपना, रूग़ाना, तेंग करना । 


(गु०) बिना जूतों का, नंगे पर । 
उबारना तद्‌० (क्रि०) छोड़ना, बचाना, राखना । 
उबारा (क्रि०) बचा क्षिया, हद्धार किया । 
उबालना दे० (क्रि०) उसीजना, इसेवना, रांधना | 
उबासोी दे० (स्त्री०) जंभाई । 
उभ (६०) ऊष्बे, उपर, द्वि, दो। 
उभई तदू० ( शु० ) एसय, दोने | 
उभक तदू० ( पु० ) रीड, भालू, भक्लूक । [परस्पर | 
उभय तत्‌» ( गु० ) युगक्ष, युग्स, दो, दोनें, द्वि, 
उभयतः तल» (ञअ्र० ) पाश्वतः पारवेहय, दोनें 
ओर से । 
उभयत्र तत्‌० ( झ० ) दोनों स्थानों में, दोनें तरफ | 


उभरना तदू० ( क्रि० ) उठना, बढ़ना, उतरना निक- 


लता, निकल आना । 
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उम्मेद्‌ 


उसराई तदू० (पु०) इतराई, फुछाहद । 

उमसराना तदू० (क्रि०) बहुत भराना, छुकाना । 

उभाड़ना तदू० (क्रि०) उकसाना, उत्तजित करना | 

उभ्ाना तद्‌ू० (क्रि०) उठाना, खड़ा करना, उत्धित 
करना, ऊपर उठाना । 

उभार तदू० (पु०) गूमड़ा, फुलावट, उठाव। [करना । 

उभारना तदूु० (क्रि०) फुलाना, उस्काना, उत्तेजित 

उसे तत्‌० (गु०) दो, दोनें, आपस में । 

उभगत (यु०) प्रसन्न द्वोते हुए। [न्दाधिक्य, हृष्टता । 

उमड़ तद्‌ ० (पु०) मम्नता, मौज, उल्लास, लहर, आन- 

उमड़ना तद्‌० (क्रि०) आनन्द से आगे जाना, उत्साह 
पूबेक आरो बढ़ना | 

उमड़ंगे तद्‌० ( गु० ) उच्चपदाभित्ञापी । 

उमड़ना तद्‌० (क्रि०) उसरना, परिवुद्ध देना, उमड़ना, 
बढ़ कर रहना, वेग से बहता । 

उमर दे० ( सत्री० ) आयु, वय । 

उमरो तद् ० ( श्ली० ) वह पाधा जिसे जलाकर सज्जी 
खार तैयार किया जाता है | [छगती है । 

उमस तद्‌० ( स्री० ) भरमी जो हवा न चत्टने पर 

उमहना तद्‌० (क्रि०) उमडइना, उसड़ना, उठना । 

डइमा तत्‌० ( ख्री० ) [ ३+सा+ श्रा ] दुर्गा, अतसखी, 
क्रीति, हरित, कानिति, शान्ति । भगवती, पार्वती, 
मद्दादेव की स्त्री पार्वती, यह हिमालय की कन्या 
थी सेना के गर्भ से इसका जन्मरा हुआ था, पूव 
जन्म में यह दक्ष प्रजापति की कन्या थी, दत्त से 
महादेव की निन्‍्दा! सुन इसने अपना देह त्याग 
किया, तदनन्तर हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई । 
शिव का पति पाने के लिये इसने कठोर तपस्या 
की, इसकी कठार तपस्या देख माता ने “ उन्सा 
तपस्या मत करो, वारण किया, इसी कारण इसका 
नास उसा हुआझ्ा (-पत्ति (प०) शिव, महादेव । 
--सुत (पु०) कातिकेय भोर गणेश । 


| उमेठन ( ख्त्री०) ऐंटन, पंच, मरोड़ । 


उमेश (पु०) [सा + ईश | महादेव, शिव । 
उम्दा दे० (गु०) उत्तम, बढ़िया, अच्छा । 


| उम्मी दे० (स्त्री०) जे गेहूँ की हरे दाने की बाल । 


उम्मेद्‌ दे ० (स्त्री ०) आशा, भरोसा ।--वार नौकरी पाने 
की आशा करने वाला +--वारी भरोसा, भाशा | 








व्यो, अवस्था । 
श्रा, निकक्का, देग्व पड़ा, 








( क्रि० ) उया, इदय 
प्रकाशित हुआ | 

उर तत्‌० (पु०) बच्चस्थल, घार्ली 

त्षत (पु०) [उस ४ छत | फुष का पड, हंदय क्‍ 





ब्याधि हारी 
उरग तन» ( पु ) [ उरस + राम + २] भहि, सा, 





उरगना ततू० (क्रि०) सहना, सहन करता, जाराबना । 


यथा--- 
४ शाह सर्य कहांधों करे जिय, भाग गुना, 
जे दुख देय, ते ले उ रगे। बात सुना /! 
“>+रामचन्द्रिका । 





उरग्र तदू० ( ज्वी० ) भेड़ी ! 





उरगारि 
बैनतेय, सर्पों का खाने बाटा, सपंशन्र । 

उरज्ञ तद्‌० (पु०) कुच, स्तन, पयोधर |. 

उरक्कनना तद्‌० (क्रि०) झटकना, छगाना, सक्त होना, 

. झपक्त होना । 

उरद (१०) साथ, अज्ञ विशेष | 

उरघसी तत्‌« (स्ली०) संस्कृत में उबंशी, अनिप्रिय 





हृदय में वास करने वाली, देवाजना विशेष, एक 
अप्सरा का नाम, नारायण की जहू। से यह उपन् 
 उचरा तलू० ( 


हुईं थी, श्वेतद्वीप में नर नारायण की तपस्या भज्ज 
करने के अर्थ इन्द्र की अप्पराय बहाँ गयी, तब 
नारायण ने उबशी की सूष्टि की, उबशी की सेन्दय 
देख कर और अप्सराय उज्जित है। गयीं और जे 
गयीं | 
उरमिल्ता तदु० (श्री०) ऊमिला, लक्ष्मण जी की ख्री 
का नाम, राजा सीरष्यज़ जनक की कब्या | 
उरविज्ञा तदू० ( सत्री० ) भूमिसुता, प्रृथ्बी 
जानकी, पृथ्वी की कन्या, पीता, रामप्रिया 
घररी तन ० (भ्र०) स्‍वी ढार, भ्रक्नीकार कार (पू ०) 
स्वीकार ।--- छत (गु०) श्रक्कीकृत, स्वीकृत । 
उरस (पु०) छाती, हृदय, बच्चस्थल । ( गु० ) नीरस, 
फीका | | 
रखाशण तत्‌ 
रहना दे० (०) डलइना, शि 


























प्राण, कबच, बस्तर | 
ततू० ( पु० ) [ इरस + त्रे +अनठ ) बच्च- 


। सार, भजन |. 





जरा नदु५ (स्री०) एप्वी, भूमि । 

. उराहना दें० (पु८) देखे बरहना । बडक 
 उरिगा गा उरिन दें (वि) उशण 
उम्र नत+ ( * 





भूल | [ 7+ ३ | विशाल, आह, अप 
म प्रथ पूछ | सदाप थे वाजमारा | 
कार, निशाच। | 


पु०) जा, भाँघ | 
“>ँन्यया (१०)३! 





. उछगांद तदू७ (१०) सझूडू, सप शब्र । 


. उसन्न तत्‌० (पु०) [ वर + जनू + ड़ 
क्‍ उरयस ३० (स्श्रो ०) पर्फकाब, बुना । 
: उरेह (पु० ) चित्रकारी, नक्काशी । 
[वाहन ।. उरेहना (क्रि.) सवीथना, रचला, रहना, रगाना । 
उरगाद तत्‌० ( ० ) सर्पभच्क, गरुड़, विध्ण का उज तन ( धु० ) 
* तत्‌« (पु०) | बरग + झरि ] ररुट, नागरिंपु, 
, उश्जित तल । 


उसगाय सव « | ) [ बरी की हूं न बल | श्राकृष्ण, 
विष्णु, स्तुलि, प्रशंसा, सूथ । [लीसरा वर्ण । 


] बेश्य, अनिर्या, 













रस + जन के 7 | मम, कुच, 


| बा सछ्ठ ! 
गृ० ) | बाज + कक | वर्ध्ित, पक्चत 





परधाधर | 


गा मत्‌ » ( झ्ली० ) भेद आदि का रोम, रन | 
. उ सदूृ० ( पु० ) तह , हरूुर, माष, कक्षाई | 





उद्ाबेगनी तदू ० ( श्वो० ) धमस्त:पुरत चिका, १निवा 





की पहरुई । 

उहू | स्ली० | मुसरमानी भाषा । 

उद्चर तल [गृ० ) [ प्रत+आ+अक्ष | शम्ययुक्त 
स्थान, शस्पान्वित दुश, पपजाफ भूमि । 

खी० ) उपज्ञाऊ भूसि ! 

उबशी तत« (स्त्री०) देखे उरबधी। 

उचिज्ञा (खा) भूमिसुता, जानकी, सीता । 

उसी तत० ( सर्थी* ) [वरु+ई | प्रस्वी, परथियवी 
घरणी, घरती “घर (पु) पवत, शेषनाग | 

उतकू तद्‌ ५ (गु०) नह, विवक्क, विधरवर, बच्चा रहित | 

उल्लय्ना तदू" ( करिए ) छागना, सुखाभा, पलाना । 

उलभन तदू० (सत्री०) फंसाब, ऊटकाब, अलमाधेव । 

उल्तकता तदू ७ ( कि ) फेपना, लिपदना, ऋगावुना । 

उल्लकेड़ा तदू ० ( क्रि० ) पर मान, परमाव | 

उछ्तटना तदू७ ( पु० ) पक्कटना, ओजाना, धि 
करना, देहराना, साइना, भीचे ऊपर करना । 

उलद पलट, उलद पुलठ था उलदा पलदी तदू्‌० 
(क्रि० थि० ) गरपट, तके ऊपर, हृघर का इधर, 
हेर फेर, गड़बड़ी । 























उत्तदा ( 





उध्णशीष 


उल्टा तद्‌० ( गु० ) औंघा, पलटा हुआ, विपरीत उल्लास तत्‌० ( पु० ) | उत्त्‌ू + छलस + घन | आनन्द, 


फरा हुआ 

उलथना तदू्‌ ० (क्रि०) लहराना, डुलना । 

उलथा दे ० ( पृ० ) अनुवाद, भाषान्तर करण, अनु- 
करण, रागिनी विशेष | 

उलरना दे० ( क्रि० ) लेटना, शयन करना । 

उललना दे- ( क्रि० ) दरकना, उत्तरना । 

उलहना तत्‌ ० ( पु० ) निन्‍्दा, दाोप, उपाल्म्भ, गिल्ला, 
उगना ।--देना ( क्रि० ) उपाल्मम्भ करना, पुका- 
रना, शिकायत करना, निन्‍दा करना | 

उल्लार दे? ( बि० ) जिसका भाग भारी हा । 

उलाहना तदू० (पु०) उल्यहना, प्रपातन्टम्भ, शिकायत | 

उलीचना दे० (क्रि० ) उंडेटना, जक्न फकना | 

जत्त 








निकालना, जज निस्सारण, उद्धाज्षकर जल निका- 
हना | 


उलूक तल" (पु०) उल्लू, पेचक, उ्लुआ । 
१--कारव पक्षीय योद्धा विशेष, महाभारत 
युद्ध के पहले दुर्योधन का दूत होकर यह युधिष्ठिर 
के पास गया था, शकुनि की अनुमति से दुर्योधन 
ने पाणटवों का युद्धार्थ भाह्वान किया था, युद्ध के 
अट्रारहव दिन यह सहदेव के द्वारा मारा राया था। 
२--वैशेषिक दर्शन प्रणेता, इनका दूसरा 
नास कणाद था, इसी कारण वेशेषिक दर्शन को 
ओऔलूक्य और काणाद दर्शन कहते हैं। यह खुशब्द 
के २०० बष पूर्व उत्पन्न हुए थे। 
उतलखल तत्‌ए (पु०) श्रेखली, परदूखल, ओखरी । 





उत्लूपी तलू० (स्त्री०) नागकन्या अर्जुन की पत्नी और 
(परामठे | | 


कारब्य नामक नाग की कन्या । 
उल्तेटा दे० (पु०) पराठा, परतदार मोटी पूरी, पलटा, 
उल्लेड़ना दें० (क्र) दरकाना, ढाल्तना, खाली करना। 
उतका ततू० (स्त्नी०) लूका, तारे का गिरना, आकाश 
से जे। पक प्रकार का श्रद्धार सा गिरता है, श्रप्ि- 
पिएड । - पांत (पु०) तारा छूटना, लूका गिरना, 











जीच्ा दे० ( क्रि० ) उलचा, थोड़ा थेड़ा करके जल 





ल्‍ 





। उल्लोल तत० [ 


हुलास, प्रसन्नता, हप 

उल्लू तद्‌० ( पु० ) देखा उलूक |>पन ( घु० ) 
मुखता, गंवारपन, हजडुपन । 

उल्लेख तत्‌० ( पु० ) [ उत्त+ लिख + भरल ] लेख, 
क्णुन, चर्चा, कथन, प्रसड़। 

उल्लेखन तत्‌० (पु०) | उत्‌ + लिख + अनट ] वमसन, 
खनन, कथन, उच्चारण । 

उल्त्तेश्वित तत्‌० (यु०) [उत्‌+ लिख + क्त] प्रस्तावित, 
कथित, उक्त, कहा हुआ ।. [र्चादनी, डजियारी । 


| उल्लोच्च तत्‌० (पु०) [ उत्‌ + लुच॒+ अल ] छन्द्वातप, 


पु० ) महातरञ्ञ, कल्लेारल, बढ़ी भारी 
लद्दर, हिलेर । [का एक पुत्र । 
उल्वण तत्‌० (पु०) गर्भावेशन, जाली, जरायु, वशिष्ठ 


| उशना तत्‌« ( पु० ) शुक्राचार्य, भार्गव, दैत्यगुरु । 


| उशीनर तत्‌० ( पु० ) देशविशेष, चन्द्रवंशीय राजा 


विशेष । 


| उशीर तत्‌० ( स्तश्री० ) खसखस, सुगन्धितण । 


| उधा तत्‌« (स्त्री० ) वाणराज की कन्या, अनिरुद्ध की 


स्त्री, भार, पाह, तड़का, प्रभात ।-- काल (9०) 
प्र्यूष समय, प्रभात काछ पति ([ पघु० ) 
अ्रनिरुद्ध, कामदेव का पुत्र । 

उपित तत्‌० ( पु० ) [ वस्‌+क्त ] पयु षित, दग्घ; 
स्वरित, स्थित, आश्रित | 

उच्च तत्‌० ( पु० ) ऊंट, पशु विशेष । 

उष्णु तत्‌० ( पु० ) तप्त, गरस, ओष्मकाछ, निदाघ- 
काल, फुर्तीक्षा, प्याज, एक नरक का नाम ।+-- 
कटिबन्ध तत्‌० ( पु० ) कर्क ओर मकर रेखाओं 
के बीच वाला प्थिवी का भाग, जहाँ गर्मी अधिक 
पढ़ती है |/--नदी ( पु० ) वैतरणी नदी, यम- 
राज हे द्वार पर तपी हुईं नढी |--धाष्प (पु०) 
स्वेद, पसीना, बाफू । वीय ( पु० ) तीक्ष्ण, तेज 
युक्त द्ृब्य, रुत, उग्र ;--रश्मि ( पु० ) दिवाकर, 
सूथ, तप्त किरणों । 


अ्रशुभसूचक चिन्ह, आश्चर्य /--मुखी (स्त्री ) | उष्णता तत्‌० ( स्त्री०) गर्मी, उमस । 


श्गाली, गीदड़ी, सियारिन | 
उल्मुक तत्‌« ( पु० ) लूका, कोयला, 'अड्भारा । 
उल्लुह़न तत्‌० ( पु० ) नॉँधना, मन सानना । 











| उष्णिक्‌ तत्‌० ( पु० ) सप्ताक्षर छन्दो विशेष । 


उष्णीष तत्‌० ( पु० ) शिरोवेष्टन वस्त्र, पगड़ी, पाग, 
साफा, टोपी, सुकुट । 

















उष्मपा तन (६ स्त्री- ) ताप, चूप, रस्सी, क्रोध | 

उस | सर्व ) सर्वेनाम विशेष | 

उसकाना ( क्रि० ) उसलकाना, उलेजित करना । 
उसता दे | पु० ) नाई, नापित । 

उसरतना तब" (क्रिए| दटना, हृदता, उपसरया करना | 
उसलपफ्सल दे ० ( यु० ) घबराया, हृड़बढ़ाया | 
उसारा दे ० ( घु० श्थ आाखारा, बरान्‍्दा, दाजान 








प्राण वायु, दीघ निःवास, ठण्डी सास | 
इसिनना ( क्रि | उबाज़ना, ब्राटा सिगाकर रोटी 
बनाने योग्य गुधना | 
उसोजना दे० ( क्रि० | पक जाना, कुरस जाना । 
उसीस्ा दे० ( पु० | सिरहाना, तकिया । 
उसूलत द० ( पु० ) सिद्धास्त | 
उसेना ( क्रिक । इ्राहुसा, पाना । 
उसेवता दे० (क्रि) गारता, छू गसा, पसासा । 
उस्काना दें (क्रि०) अकसाना, उभारना । 
उस्तरा दे ० सतमेंत, बिन मेजर चुरा, अश्तुरा | 











उस्ताद ( पु ! शिक्षक, गुरु | 
उस्ताना (क्रि०) दें* जजाना, सुक्षगाना | 






उम्तुरा 4० ( पू७ ) भम्मूता, छुरा, झुर 

उम्र तत० | पृ० वृष, सॉडू, कियणा | 
( पू" ) हन्ज, देधराज । 

उस्बरा व | स्थॉक । घेनू, गो, गाव । 

उहदा (पु०) पव्‌, स्थान ।-“दार (पु०) पदाधिकारी | 
अफसर । 

उहरना दे० (पु-) बठना, दबासा, थिरान् एना । 

उहयाँ (गु०७) उस दौर, बहाँ । 











. उहाँ बहाँ। 


बहार दे५ ( पुर । इधार, खोह, पर, परेदा । 








उहिया रू # कषफण।!, १३ शियों क् ध्ू हज ने क्‌। था । छा 
कहा, बाद कर 3हिया काँध्े सूत छोटा |] 
( पंद्मतावस ) 


| जी || प्रये० | बी 


उहुल्त तदू ० (स्त्री) तरंग, कहर, उमंत | 





ऊ नागरी वरश्शामाला का छुठववा अचार । इसका उच्चारण 
स्थान आए है । 


ऊ तत्‌० ( अर० ) वाक्यारस्भ, रक्षा, महादेव, ब्रह्मा, 


प्रक्षवाक्य, बन्चन, मोक्ष, प्रधान, चन्द्र । 

ऊंख तद्‌० ( पु० ) इख, इश्लुदण्ड, गन्ना, पोडा । 

ऊखली तद्‌० (स्त्री०) इलूखक, श्रेखक्की । 

ऊंगर तद्‌० ( पु) बदुग्धर, गूलर, ऊमर 

ऊराना ३० ( पु० ) चलुष्पाद पशुद्रों का बहा रोग 
जिसमें उसके कान बहले हैं. और शरीर ठण्डा 
पड़ ज्ञाता हैं । 

ऊंगा दे? ( पु० ) झज्जा कार, अपासार, चिथ्ढा 

ऊंघ दे० ( स्त्री०) अंघधाई, नींद, निंदास 

ऊंघना दे? ( क्रि० ) रूपकी लेता, नींद आना | 

ऊंघाई दे० (स्त्री०) ऋंघास, नींद, ऊंध । 

ऊच दूं (पु०) अँचा, श्रेष्ठ, ऊपर की भेणी बाढा | 

ऊंचा तदु० (गु०) बच्च, बन्नत, बढ़ा, लम्बा । 




















। 
॥ 
॥। 
। 
| 


| 
| 
। 
! 
| 
| 
' 
| ४ 
री 





| ऊंचाई तदू्‌ ७ [स्त्रॉं०] उद्यान, इछति,बहाई,अ्रेहता गौरव । 


ऊंचा बेतने बाला ( पृ० ) घमण्डी, अभिमानी 
रह छूतर से बेजन बाला । 
ऊँचा एस सुनना (क्रि०) कम सुनता, बहरापन | 
ऊ्कानी ( सं ) बहरापन 
ऊचे ईं० (क्रि० बि०) ऊपर की ओ? | 
ऊंचे बॉल का बोल सोचा अहकुतरियां का अखिम 
पराजयथ, बुरा परिंशाम | 
ऊक 4० ( पुृ० ) पुक शाग का नाम | 
ऊंछुना ( क्रि० ) कंची करता, केश कारगा । 
ऊंट तवृ० ( पु० ) जन्यु विशेष, पष्ट । 
ऊंदनी (स्ली० ) सांदिनी । 
ऊंठकटारा दें" | पु० ) अाषधि बिश 
भेज्ञन विशेष, भरभाड़, उटकटाई । 
>सवान दे* ( पु ) ट॒ हॉकिनेयालओ। । 
ऊद्र दे० ( घु० ) इन्दूर, चूदा, मूसा । 
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ऊख तवू ० ( पु० ) ईग्, गन्ना, पोंहड़ा । 
ऊखम (पु०) गर्मी, ताप, उद्णता । 

तले तदू ० ( पु ) धोखली, उदू खत 
ऊग़रा तदू्‌० ( पु० ) क्ंवल्क उबछा हुआ । 
ऊज्नड़ दे० ( बि० ) बजड़ा हुआ, ध्वस्त । 














ऊठना दे० (क्रि०) उमंग में आना। 
ऊदपरटाऊु दे० (पु०) अनर्थक, फडड़ियात । 
द्रढ़ा तत्‌५ ( सत्री० ) विवाहिता स्री 
ऊत दे» ( पृ» ) सूख, निवेश पुश्रनहित, सूत मनुष्य । 
ऊद, ऊदबिज्ाय तदू" (पु५) जलजस्तु विशेष, 
जिसका आकार बिछी से कुछ मिलता है । | 
ऊंदबसी ( क्ली० ) अगरबत्ती, घूपवती | 
ऊदृल ( पु ) मद्देया के पूछ परसाझ राजा के घरृक 
प्रधान का सलाम, पूछ बूच्च विशेष । 
ऊंदा दे" (पु) भूरा, धुंध रंग, लेरा । 
ऊधम दे० (पु०) उत्पात, बपह़व, बला । 
ऊंट दे० ( पु० ) श्रोजर, विकट रास्ता, बुरा गास्ता 
ऊधो तदु ० ( पु ) ( से० बदभव ) इद्धव, श्रीक्षष्ण 
मित्र और भक्त | 
ऊन तथबू« ( पु० ) रूणो, भेष्ठ बकरी आदि का रोधा, 
न्यूज, कम, थोड़ा, बदल, सुस्त नें ( गुर ) । 
ऊते हो अनी हुई वस्तु, ऊन रखित्‌,। 
ऊमता तदू« ( पु० ) कमी, स्यूतता । [बदास, सुस्त । | 
सना. दें ( पु० ) ऊ०, कम, थोड़ा, ( थि० ) घटा, | 
ऊप ० ) ऊश्वे, कैच स्थान, अधिक | 



































कम (स्रो०) प्रवढ़ाहट, उड्ेगा | 
तु दूँ ७ ( धु० ) बौधर, गवाम्प | 








ऊर्णा तत॒« | 
) ऊर्णायु तत्‌« (पु०) केश्वल्ट, ऊुनी वस्त्र 





शत पा7०-१ ४ हु 


( १०४ ) | ऊष्म 


' ऊमर दे ० (पु०) उतुम्बर, गूलर । 

. उऊयो दे? (स्त्री०) वाँबची, वाल्मीक, कीट । 

. ऊरु तत्‌० (पु०) जह्ला, जांघ । 

 ऊर्ज तत्‌० (पु०) [ ऊज + अस ] बल्न, शक्ति, एक 


काब्याब्क्भार, कातिकमास । 


 ऊज्जस्वल तत० ( गरु० ) [ जज्जेस+ व्‌ ] अतिशय 


ब्रलवान्‌, उग्र, अत्यन्त बल्ली । 


: ऊज्जस्वी तत्‌५ ( गु० ) [ ऊज्जेस + विन्‌ ] अधिक 


बल्शाली, तेजस्वी, (पु०) रसाकदूार विशेष । 


 ऊंगा तत्त्‌० (पृ०) ऊन, भेड़ या बकरी के रोए । 
 ऊरणनाभ तत्‌० (पु०) मकरी, कीट विशेष, रेशम का 


कीड़ा । [स्त्री का नाम । 
) भेड़ी के रोम, चित्ररथ भम्धर्व की 


' ऊच्च तत्‌« (चु०) ऊपर, ऊँचा, उच्च, उच्चत, उच्छित, 


तुझ़, कम्बा ।--गापी ) ऊध्वेगमनकतां 
पुण्यात्मा ।+-जानु (गु० ) उपरिस्थ जहू | 
-- तिक्त (पु०) चिरायता |--दैव (पु०) विष्णु, 
नारायण | -पाद्‌ ( पु० ) जीव विशेष, शरभ | 
- पुणड (पु०) बैष्धवी तिलक ।--बाहु (पु०) 
उच्चत हस्त, ब्रतविशेष, साधुविशेष ।--रेखा 
(स्‍त्री०) दृश्तरेखा विशेष, शुभसूचक हस्त रेखा । 
“-रेता ( पु०) भ्रस्खलित वीय, कामत्यागी, 
अजन्म अद्गचारी, भीष्प, महादेव, मसुनिविशेष | 


“-जलेाक ( पु» ) ख्वर्ग, सुरल्लेक, देवले।क । 


““भ्यास ( पु० ) रोग विशेष, दुमा, ऊध्चे बायु, 
शीघ्र गन से उच्चश्वास ।->रुथ ( गु० 3) उपरि- 
स्थित, उच्चस्थ | 

ऊबशी तत्‌« (स्त्री०) देखो उरवसी 





| कमि तथ्‌० ( पु० ) तरह, लहर, वेदना, पीड़ा ।+« 


माला (स्त्री० ) तरक़ समूह, 
मात्ती (पु०) सधृव, जलधि । 





घेकतरज्ञ 


| ऊतजलूत्त दे* (बि०) भ्रसम्बढ, अंडबंड, अनाड़ी। 





। गा तद्‌« (पु०) काल्लीमिचे । 
| ऊषर तदू्‌० (१०) क्षारभूसि, खारी भूमि, नानी भूमि । 








ऊष्म तव्‌० ( पु० ) सरमी की ऋतु, भाप ।-- धरा 
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( पु० ) शा, प, स, है, में अक्षर ऊषध्म 
कहलाते हैं ।--ा तह» ( स्म्री० ) तपन, सर्मी, 
प्रीष्पमकाल । 





ऊसन दे० ( पु० ) तरमिरा, पाधा विशेष, जिससे 





जलाने का तेट निकाझा जाता हैं, या सरसों 


की जाति का है । 





 ऊहापेाह तदु० (पु) तर्क बितके थि 








ऊसर तद्‌ ७० ( पु» ) बंजर भूसि 
की भूमि । 

उह तवृ्‌ ० 6 पु ) आह, दूःस्व 

दुःस्व में कराइने का शब्द | 





था विग्मयधू बक गज, 





बार बेश्य | 











अर, सातवाँ स्वर बण, इसका उच्चारण स्थान सूर्दधा है | 

आर तत्‌० ( अ० ) गहणवाक्य, भिन्‍्दायचन, [ स्त्री० ) 
अदिति, देवमाता, परिहास वाक्य, विकार, (पु०। 
सूर्य, गणेश | 

ऋक तत्‌० (पु०) वेद विशेष, ऋगवेद, मन्त्र विशेष | 

अकथ तत्‌० ( पुृ० ) घन, सम्पत्ति, सुबगा, पितृधन, 


श्ष; 











अत्त तत्‌० (पु०) रीछ्, भालू, नक्षत्र, मेष वृष श्ावि 


राशि, भिल्ला्बा, रेबतक पर्वत का पुक् अश । शोसक 
पृष्ठ ।- श (६०) चने, शशघर [--जिड्ढा तत्‌» 


(पु०) कुष्ट था कोढ़ का पूछ भेद्‌ |--पति तत्‌« 
(०) चणख्मा, आम्तबान |--वान तथ्‌« (१०) 


पर्वत विशेष जे नमदा के किसारे से शुभरात 
तक है | 


ऋग्वेद का जानने बाहा या परम्परागत जिसके 
ऋग्वेद का पाठ ही मुख्य हो । 
प्रजा तत्‌० (स्त्री०) बेइमन्त, बेदू, काएडी, काणिड का | 
अचीक तत्‌« (पु०) जमदप्लनि के पिता 
च्क््‌ रीज्ष ।--रा (स््रील) वेश्या 
रे के प्‌ ता« (पु०) सामरता की सीढठी या कोाक, 
लाई का तपरा : 













फ्राज्भु त अब, सरल, सीधा, सूथा | 
काय ( पु० ) कश्पपमुनि, ( गु० ) सीधा शरीर । 
भुज ( गु० ) सीधी रेखा था भुना |--भुजलेत्र 





( पु० ) वह छोत्र जे। कई सीधी रेखाश्रे! से घिरा 
हे ।--स्वभाव (पु०) सरक्ास्तःकरण, सदन्‍्त 









पत्र, फारिराखशी मार कर्मा 
नहीं चुकाता “-मागंगां तब ( पु ) हर भू, 
शामिल, असानसबवार | पैसयल ( पूछ ) ऋणा 
शेाधन, बधार चुकाना, कर्जा दे देना 

क्रणार्गा तत्‌० (पु०) एक कर्जा अदा करने के जें। 
दूसरा कर्जा काढ़ा जाय | 

फ्रशिक तदू ० (पु०) कजेदार । 

गरशिया तव्‌ ० (६०) ऋणी, घारता । 




















 ऋणी तव्‌० (पु०) देगदार, कशृंदार, उपकृत । 
ऋम्वेद्‌ तत्‌० ( पु० ) वेद विशेष |--ी तत्‌० ( बि० ). 


ऋल तह» ( पु० ) सत्य, यथार्थ, बृक्षि विशेष, बच 
बूत्ति के द्वारा निर्वाह, जक्ष, मोक्ष, ( गु० ) दीघ्त, 
पूजित |--धामा ( १० ) विष्णु, नारायण | 


ह अऋतपतणां था हु तत्‌ ७ [पर | ग्रभोष्या के राजा ! 
कृति सत्‌5 (स्त्री) निन्‍्दा, स्पर्धा, भाग, गति 


##. 


श है । ९ ४ विशेष || 








. ऋतु तत॒« ( पु ) बसस्त आदि छु। प्रकार का काजल | 













-- मती ( खो० ) खी-कुमुम, रमेदर्शन, दीसि। 
रजस्वक्षा, स्री-चमिणी, पुष्पवती राज (पु०) 
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अनिया ( 





१०७ ) प्कचक 





बृद्धि, एक श्राषध का नाम, पार्वती, रिरिज्ञा। -- 
सिद्धि तत्‌० (सत्री०) समृद्धि और सफरता । 

ऋनिया या रिनिया (पु०) कजदार, घरता । 

ऋनी दे० (गु०) देखे। ऋणी । 

ऋभूु तत्‌० (पु०) एक गण देवता । 

ऋ्रभुत्त तत्‌० (पु०) इन्द्र, स्वग, वच्र | 

ऋशुत्ता तत्‌० ( क्षी० ) इन्द्राणी, शची । 

ऋषस तत्‌० (पु०) श्रेष्ठ, ऋषिश्रेष्ठ, बे, बृष ।--देव 


तत्‌ » (पु०) राजा नाभि के पुत्र जिनकी गणना | 
विष्णु के चाबीस अ्वतारों में है |--ध्यज्ञ तत्‌० | 


(पु०) शिव, महादेव 
ऋषमभी तत्‌० (स्त्री०) पुरुष के रंगरूप वाली स्त्री । 


ऋषि तत० (पु०) मुनि, तपस्वी, तपसी, तापस ।-- 


रशाज्ञ (पु०) प्रधान ऋषि ।+-पिन्र (पृ०) शान्ति 


प्रिय, रामचन्द्रिका में विश्वामितन्र के लिये इसका | 


 प्रयोरश किया वाया है । 
ऋषिकुल्या तत्‌० (स्त्री०) नदी विशेष | 


ऋषिक तत्‌० ( पु० ) बाक्ष्मीकीय रामायण में वर्णित 


दक्षिण का पुक देश । 


६.3 





| ऋषीक तत्‌० (पु०) ऋषि का पुत्र | 
| ऋषीश तत० (पु०) ऋषियों में प्रधान, ऋषिश्रेष्ठ । 
ऋषण्टिक (१०) दक्षिण का एक देश | इसका उत्लेख 
। वाल्मीकि रामायण में है । 
| ऋष्य तत्‌० ( पु० ) झूग विशेष, चितकबरा सखुग । 
| ऋष्यकेतु तत्‌० (पु०) श्रनिरुद्ध, ऊषापति | 
| अऋष्यप्रोक्ता तत्‌० ( स्री० ) सतावर, श्राषधि । 
अष्यसूक ततू० "(पु०) पर्वेत विशेष, जे किप्किन्धा 
के पास है । े 
| ऋष्यश्टड्रः तत्‌० € पु० ) तपप्मभाव सम्पन्न सहषि, 
ले।स पाद राज़ की कन्या शान्ता इनसे ब्यादी 
गई थी, इन्हीं के द्वारा पृश्रेष्टि यज्ञ करा कर 
राजा दशस्थ ने चार पुत्र प्राप्त किये थे | ये महषि 
विभाण्डक के पूत्र थे। स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी 
का देखने से विभाण्डक महषि का रेतस्खलन 
हुआ | संपेरवश बह जतल्ट में गिरा, जिसे एक 
हरिणी ने जल्न के साथ पी लिया | उसी गम से 
. अऋष्यश्रज्ञ उत्पन्न हुए थे । 





अधाककाशा« नल पफरामरटत+मत पीर अतत+2कनकभ8नभकतक, 


द तू लत ० ( श्ली८ ) स्वर का आठवाँ वर्ण, देवमाता 
शव, असुर, दि्ति, सय | 


। लू-ल स्वर का नवस और दशम वण । इन अकबषरों का 
| प्रयोग वेश्ञञों में द्वोता है, भाषा में नहीं | 


>३#४/रन्‍कपकाजा##ााम्भदा कप, पक कक... #तत-ल 





प्‌ तह० ( अ० ) अनेसूया, आआमम्त्रय, अनुकस्पा, 
” झआाद्वान, सम्बेधनाथंक, ( पु० ) विष्णु । 
एऐँडा बेंडा ( गु०) उलटा सीधा | 


प्ंडी (स्त्री०) रेशम + कीड़ा विशेष | 





एक तत्‌० (गु० ) भरद्धितीय, प्रथम, मुख्य, अन्य, 





केबट, प्रथम संख्या । 
पक ध्ाध्र तत्‌> कुछ थेाड़ा, एक या आधा । 
कई तदू» भ्रनन्‍्य, वदी, भ्भिन्न, तुस्य, समान | 
पुकपएुक तत्‌० पृथक पृथक, भिन्न भिन्न, प्रत्येक । 


प्‌ 

पकक तत्‌० एकाकी, भ्रकेला, चिशात्षा, अ्सहाय । 

| एक काल तत्‌० ( गु० ) समान समय, एक समय, 
युगबत्‌ । 

| पककाल्लीन तत्‌० (गु०) समकाज् उत्पन्न, पूक समय, 
एक काल, एक ही बार | 

| पक की दूस सुनाना दे” ( बा० ) स्वक्पापराध का 
अधिक दण्ड, एक गात़ी देनेवाले का दास गाली 
सुनाना । 

पकगाद्धी ( स्री० ) नाव विशेष जा एक जम्बी ढूकड़ी 
को खुखला कर बनायी जाती है । द 





रा प्रकचक्र तत्‌० ( पु० ) सूय, सूय का रथ । 
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अदरक 

















एकल्रक्रा तल० ( स्लरी० ) प्राचीन नगरी जो गआारा के 
पाल बतलाईे जाती है । 

पकचर ( बिए ) अकेज्ना चरने वाला, इक्का । [सनाः | 
एकचिस तसत्‌5 | गु० ) पुकास्ती, पुक मन, अनम्यः 
प्कलछुत्र तत० ( बि० | पूछा प्रभुव्व, ग्रकायटक । 
पएकज्ञन्मा तथ॒० ( पृ० ) शूद, राजा । 
पएकत्ञाई तदू० ( स्री० ) सकृत प्रसूता, पढ़िले।टी : 
पएकटक दे० (पृ०) एक तार से देखना, सतृष्यणा दृष्टि । 




















पकड़ दे० ( पु० ) 
पएकडाल (यु०) एकता, एक समान, बराबर | (पु) 
बुरा, कटार । [नन्‍्त्रयुक्त, पुक् मताबलूम्बी । 
पकतस्त्री तत्‌* (गृ० ) एक प्रश्चु के बशवर्ती, एक 
एकतरा तद्‌० ( पु० ) प्रैलरिया ज्व7, तिज्ञारी | 
पएकतही तद्‌० ( पु० ) एक जगह, (श्री:) मिरजई | 
एकता ( सत्री० ) पुकाई, समानता, मेक्ष, पृका्व, पेक्च, 
मिलान, अनच्यता, (बहुत लेत पूकता के स्थान 
मं पेक्यला कद्ठा करते हैं जो अशुद्ध है ।॥) 
पकतानस तत् ० ( गुरू ) एुकाग्र, एक विषयात् 
लीन, तस्सम, अराबर सास, पक स्थर । 
पएकताल ततू० ( पृ०) समन्कित ताल, समताज 
तुक्यक्षष, मेरताह, पुकस्थर । 


















एकतुस्बी तल» ( ख्त्री० 


में मिक्षित, इकट्रा | 
एकन्ना तद्‌० ( पु० ) देरऊ, कुक्ष जेह़, इकठ़ा | 
एकत्रित तत्‌« (वि०) इकट्ठा हुआ, संग्रहीत । 





समय | 
एकदिक तत्‌० ( थु० ) पुक देश, एक भाग, समदेश | 
एकद्शर्थ तत्‌० ( गु० ) पक देशी, सम्रदेशीय | 








भ्रवसर थे। स्थान के किये हो। । | 
पकदुंह तत्‌« ( पु० ) बृधप्रहद, पुक शरीर, अ्रसिन्न 
गोन्न, बंश | 
एकघा दे* ( अ० ) केक्ठ, एक बार, एक प्रकार । 


कह 








कियी के! । 
| एक ने एक | बा ) एक नहीं 


 कापरापयों शतृ५ (्पू | ) पचतन्त् ; एक 
एकर्पात जि 
| पकपाश तथू« (्‌पू छः ) ध्‌ कपाश्ध॑, एक तरफ 


पकदा दे « एक स्थान में तहग्र किया गया | [विशेष । । एकप्रसुत्थ तत्‌५ (पु०) पक राजस्व, एकाधिपत्थ 


। है बीघा का प्रृथ्दी का नाप | दकवारगी दे० (कि ० वि 
| पएकवाल दे० (पृ०) तेज्ष, प्रताप, स्त्री 
| प्रकमत दे ० (गु०) एक सम्मति बाल । 

| एकमुंहा दे० (गु०) एक मुँह बाटा | 
प्रकयेानि तत्‌० | यू: ) सहेदर, पृ माँ के । 
| एकरंग दे ० (बि>) समान । 

| प्करार इृ० (पु०) स्वीकार, बादा । 

| प्करूप तल (पृ) समभझाज, पृकस! | 


नि | पकल्षत्य तत्‌ ७ ( पु० ) निषादराज हसध्सू का पूत्र 
जिस, | 


[गुर्भाई [। 
प्कतीर्थी तत्‌० ( पु० ) [पर + तीर्च + इन | सतीर्थ, 
एकतीस (३०) एक ऊपर तीस, ३१ । [यन्त्र विशेष | | 
तानपूठा, तम्बूरा, बाद्य- | 
पएकन्न तत्‌० ( अऋ्र० ) एक स्थान में, पूक ठौर, एक सक् | 


पकदेशीय तत्‌० ( बि० ) एक देश का, जे। एक ही 222 । 


| एकवार तदू« प्‌ 











कपली तथ* ( खा ) पतिबता सती साध्वी 




















है०) एक साथ, एक दफा । 
पिकातेकि | 





थी? दोणाचर्य का शिष्य, घबह अपनी गुरुभक्ति के 
कारण विव्यात है | जोशाचाय ने इसे नीच जाति 
पम्कका अखाविया सिखाना अ्रश्वीकार किया, 
तब बह मिट्टी की वोशाचाय की मृति बनाकर और 
उस्ीको अयना अ्र्यापक्ष समझ, स्थयय अस्ब्रविश्या 
सीखने छगा, कुछ दिन में बह ऐसा अस्त्रथिया 
में चतुर निह्रल्ला कि इसकी उव्यवेधनाचातुरी 
देख अजुन का भी अकित होता पड़ा | 








क्‍ पएकला शसदू« अकेला, एकाकी, निराह्ा, पुकल, 





[बपसस, आदर । 







। | पएकलाई तदू० ( पूृ० ) आती, पुकपहा, उत्तरीय 
पएकदा तथ्‌० ( हर« ) एक समय, एक बार, किसी | हे 


वादे । 
हु (पु०) मेवाड़ राज घराने के प्रधात इृ४ 





दे | 

तवू ० ( पू० ) पृकाँफा, अद्वितीय, पृ 
मात्र पुत्र, आकइक्षा ही पूत्र । 

एकवचन (पु०) बहुबचन का ।छट्रा, जिससे एक बश्षतु 
का जान हो | 














# पक्का | 
5 तह» ( थु० ) घोड़ा, पक 

















पु.) ए++सम्र +अच | विध्णु, 






पी 
। .] 
डे 2 रे 
कं | 


प्रकसर तद्‌ ५ (7०) भ्रकरा, पूक्र पकल्ले का। [बार । 


पकरसों तदू ५ | १० ) सम्मान, बराबर, समधल, पृक्र 





प्कलसार तबू ५ ( गु० ) समान, एकरला पुकसा । 
पकारा हे। (पुष) पत 2, कीना, एक पल । 
पकद्त्तर (१०) सेख्या, विशेष, ७१ [हुए एक बष हुप्‌। 
पकहायस सतत ० ( गुए ) एक बष का, जिल#। अध्यक्ष 
पकहारा ६० ( गृ 
पंकज का, पक पाल का | 


प्रका तब « (| सकी ) व 








कु 


(पु०) मेल अलाप, एक्स, पुकता, पृकाहेश्य 


पाजलि, हहुआति । 


प्रकाई तबू्‌ ५ (स्थ्री5) एकता, पूछ का भाव, अक्लों की 


हुता में प्रथम हा का स्थान, था प्स स्थान 
का फकु । 
प्रकाएक (क्रि+ बि०) भ्रकश्मातू, भ्रयानक, सहसा । 
प्रकाएकी लत (का5) अकहराते, सदेसा, अ्वानक | 
पुकाकार तद्‌« (गुल) [ पक + आकार ] पक समात 








तुल्य ग्राकृति, पुक रूप, साश, पुक घर्म, भेद 


रहित, पुकमंम, एकाजार, पशु समान आचार | 


पकाकिनु तदू ० ( प० ) अक्के का, असहाय को । 











पक, 









एकातलिर तत्‌र (पु०) 7* 
पक अचार का अश्य विशेष | 


पकाग्म सत्‌* ( गुल ) [ पुक + ध्रग + २ ] अनन्यजित्त, 


पृकमना, अभिनिविष्ट, मतेयेगी, एुकचित्त, झाविष्ट, | 





 जिमका सन एक ही ओर छगा है। --ता (स्त्री०) 
एकाग्र चित्तता, अमभिनिवेश (प्रात, विशेष 
सावधानी से ध्यान, झ्लु च्ि 
(जि) स्थित चित्त | 
पएकातपश्र 
महाराज, चक्रवर्ती, टकच्छन्र 


















। 


( १०६ ) 


| दुर्वेश्च शरीर, कृशा, द्ीणा, पक 


| भगवती, पृकाईी, तदू« 


ततू» (गु०) [ पुक+ प्रातप्तन्न ] सार्वमाम, ५! 
| प्रकादिक तत्‌० (गु०) [ एक + अरह + हक ] एक दिन 








एकास्मता तत्‌« (स्त्री०) [एकात्सन्‌ + ता] अभेद, एक 
। स्वखू्पता, अभिन्नता [एक देह, प्रभिन्न । 
| पकात्मा तत्‌० ( पु० ) [ एक + आत्मन्‌ ] एक प्राण, 
| प्रकाद्श तत्‌« ( पु० ) [ पक + दशन्‌ + ढट्‌ ] संस्था 
|... विशेष, ११ ग्यारह | -) ( सत्री० ) तिथि विशेष, 
। पश्ष का ग्यारहर्वा दिन, चर्गरमा की एकादश का 
की क्रिया विशेष, हरिवासर, वैष्णवों का थत 
विशेष 
| पकादिक्रम तत॒« (पु०) [एक+ आदि + क्रम + अल ] 
झानुप्विक, अनुक्रम, क्रमानरूप, क्रसिक 
| पकाधिप्ति तत्‌० (पु०) [ पुक + अ्रधिपति ] चक्रवर्ती 
राजा, सम्राट | [अमुत्व | 
| प्रकाधिपत्य तत्‌* (पु० ) पूर्ण श्रधिकार, पूर्ण 
| पकाडुः तत्‌* ( वि* ) एक अ्ञ का । | पु० ) बुधमह, 
चन्दन “री तत्‌० ( बि० ) एक ओर का, एक 
पत्ष का, पुकतरफा, हठी । 
प्कानत तत* (गु० ) [एक + अस्त] निश्त, नि्ेन, 
निराला, अलग, भिन्न, श्रत्यन्त, नितान्त “- 
कैयल्य तत्‌० (पु०) जीवनमुक्ति, मुक्ति विशेष | 
“+ता तत्‌० (सत्री०) अकेलापन, तनदढाई।-- 
तत्‌० (पु) भक्तविशेष ।--वास तत्‌० ( पु० ) 
अकेका रहना, सब से न्यारा रहना ।--धासी 
तल्‌० ( बि० ) निजन स्थान में रहने बाका ।-- 
स्वरूप तव्‌० (वि०) निरलिप, असझ | 





| 








पका | परकास्तर तत्‌० ( पु० ) एक झोर, अछगंद ।--पे 
प्रकाकी तत्‌« (गुट) अकेला, पक ही मात्र, केवड 

आपडी ग्राप, सहाय रहित । [शुक्राचाय | 
प्रकाज्ञ लव॒ ५ ( पु० ) पक अंखि बाला, काना, कीआ, 
विशेष | - तत्‌* (बि०) 


तत्‌० (पु०) एक ओर का कोना । । | 
प्कायन तत» (यु०) एक्मति, एकमार्ग, एकविषया- 
सक्त चित्त, पूक स्थान | 





स्वर वर्ण -स्त जिसके भ्रस्त में प्‌ हो। | 
पकार्गाव तत्‌० ( पु० ) [ पृक+ सर्णेव ] एुकाकार, 
पक समुत ।. [तापपये वाह्ला, पक अर्थवात्ता । 
एकार्थ तत्‌० ( गु० ) [ एक + भ्र्थ ] समानाये, तुल्य- 
एकाप्रित तत्‌* (गु०) [पएुक + आश्रित] अनन्यगतिक, 
एक के ही झ्राश्नित । 





| प्रकादह तत० (पु०) पक दिन, केवल एक ही दिन जीने 


वाढा कौर, एक दिन में पूरा होने वाला | 








पकार तत्‌० (पु०) [ए+कार| प्‌ भ्रच्र, प्कादृश 






एलना शबदू॥ गु०) इतना, इच। 
क्‍ प्नाहुक तद ० (गुर) पृकाइश, पैसा, एसाडी । 
प्कीकृत तत्‌० (बि० मिलाया हु द पताइणश हल (शुरू) ऐसा, इसके जैसा, इस प्रकार का, 
पकीमाय तत्‌० (पुल ) मित्रना, मिक्काना, इकद्रा ऐसा ही | 
हा।ना, एक हैतना  पलायस जवू 5 ( झा ) इससाही, यहाँ लक 

पकैला तद्‌० १८) एकाकी, अकला । प्लसावला तहूद ( क. 
एकेक तवू ० (यु) प्रत्येक, प्रति एक | इसु, इसकिये | 

गातरसे (बि०) १०१ । प्रतावन्मात्र लदृ० (अब) इतना ही, 

[ (थि०) एक दिन छोड़कर झाने बाला । (पु०) , पति 





पकीकरणा तत्‌« (पु०) एक 




















बे०) इतना, इतसा ही ! 
कक . प्रनस्तर तद्‌« (पु०) पाप, अपराध । 
पकेहिए त्‌्त्‌ (पु फ ) श्ाडू विशेष, जो पक पित के ए्नो श् फ [ धृ ) एक बहुत बढ़ा बूछा, मे दे क््णि 
पहश्य से बष में पक ही बार किया जाय ।  व्यक्ति। पब्िती ीः बा पक आजा ह. 
एको तद्‌ 5 (गु० ) एक भी, काई भी, द 
एकौसमा दे० (बि०) श्रझेटा, पुकाकी ट् 
पकोतना दे० ( क्रि० ) धान गेहूँ में इस पे का 
निककषता जिसके साभा से बाज निकलती है, गर- । 
भाता | 





लिक दे« (कि 



















पक्का दे” (बि०) पुक बारा,भ्केला, एक घोड़े की गाड़ी प्राफेरी दे (प०) हेशफेती, सह बहा । 
विशेष, इक्का । “धान दे० (पु०) इक्क हॉकनेबाला। . एरी पु दें० (स्श्री०) सरबवाधन । [बना आता है 
“वानी दे० ( श्री० ) इक्का हॉकने का काम || एजक दे” (पु०) चलनी जिसमें मैदा था महीन आड़ा 

। ई | | हा गे [ ७ ) १।| । हू | | लग (। (म्श्री | ) हलापची णू्‌ हहै। ५] 

एक्यावन दे० (पु०) ९१ । | पह्धुवा देन (१०) चै।पध विशेष, मुसब्बर । 

पकष्यासी दे० (स्त्रॉ०) ८१ । [पश्रादुभाग । ह पल्लोई दे० (पु०) हे हमारे ई+ज२ ! 

पड़ दे० (स्त्री) घोड़े के चटाने का काँटा, चरण > 

































अन्य) यह दुखे, ब्यक़् सूचक शब्द | 


0, 





पक्लाक तदू० (पु०) पह 
पच ततू० (आझ०) पेसा, इस प्रकार 





डक तत्‌० (घु० ) भेड़ा, मेढ़ा, हे 
एड्डी ( स्ली० ) पर का पिछला सारा 





लक, बह संसार । 

















पुणा तथ्‌ 5 (पु ०) इरिण, सूग, हिरसे | ( पा * ) | पएहु (सर्ब०) 
हिरसी, सूगी ।--ोस (र ; पद्दतियात दे० (प०) सावचा 
“मंद (पु०) कस्तूरी। पहसान दे (पु ) कृतज्ञता 
पएततू तत्‌« ( सर्व० ) यह, पुरोधर्ती, सम्मुर रह्दा तद्‌ ० (१०) पह, पेसा, पर 
“काल ( पु० ) उपस्यित काल, इस समय, | एहि तू ० (गु०) इस, इसके । 
लि डाली पु०) [पतत्‌ + कांक +- ई न] [] | पहु या एहू तत्‌० यह । 
इस काक्षवर्ती, आधुनिक | प्‌ 
एतद्थ तत्‌० ( ऋ० ) इसलिये, इसकारण | 


री 























) इस करके, इस कारण, हसे 

















ऐप... (११! ) 


पे 


स्व॒रवर्ण है, सम्बोधन भाद्डान, स्मस्णा्थे, | ऐनक दे० (स्लवी०) चश्मा, उपचक्ष 





अमन्त्रण, (पु०) मह्देश्वर, शिव 





द्ना (क्रि०) ख्रींबना, तानना । 





पंचाताना (गृ०) देखने में जिसके अ्रांख की पुतली 


दूसरी ओर है। जाय | 
एंठ ( खत्री० ) मरोड्, गाठ, क्पेट, पेच ।+---न ( स्त्री० 





मराइन, लपेट |--ना ( क्रि० ) बटना, मरोडना । 





वाना (क्रि०) दूसरे से मरोइवाना | 
एटा (पुृ०) रस्सी बटने का एक पंच । 
एडबड (गु०) टेढ़ामेढ़ा, तिरछ्धा । 

हे .डु। (गु०) टेढ़ा। 
ऐंड्री (प्ली-) गेंदुरी 











। बीढड़। [सम्मति, सहमति । 





प्रकमाय वत्‌ ७ (पु) सम्मति, पुकता, पकमत । कार 
पेकास्तिक ततू० ( गु० ) नितान्‍्त, भ्रत्यल्त निज्ञजन, 
प्काम्त, एकास्तवासी, वेष्णव सम्प्रदाय के भक्त 





विशेष । [पूक दिन के भ्रन्तर से उत्पन्न, अन्तरिय्ा | 


ऐकाहिक तत्‌० ( गु० ) एक दिन का, एकाहनिष्पन्न, 
पकथ तत्‌० (पु०) समानता, एकता, सेल । 
हु तदू ० (पु०) औगुश, भ्रनाड़ोपन, दोषप । 

एच दे० (पु०) सक्लोच, हेच, खंच, दान । 

ऐपँचना दे० (क्रि०) ईचना, खींचना, टानना | 

पे शेलफ ततू० (गु० ) इच्छा पूवेक, स्वेच्छाधीन | 

पट दे ० (स्ली ») बल के भरोढ़, गाँठ, अकड़ । 











मर जाना । 

पेडरी बे कै (शी * ) गेबरी, इड्री बथीड़ा । रु 

ऐतरेय सथू० ( पु ) ऋग्वेद का पक आ्राइण, वान- 
स्थों के किये पक भ्रण्यक | 








. इतिहास से सिद्ध हे। । 
पेतिहा तत्‌5 (पु०) परम्परा प्राप्त प्रभाण, पोराखिक, 
इतिहास प्रसिद्ध प्रवाद कथा | 








ठीक, ज्यों का त्यों, “ऐन समय पर फुचू गा।” _ 


प्रेक तबू० ( १० )स॑० पेक्य, एकता, एकसत, पक 


पेठना दे० ( क्रि" ) मरोड़ता, बल देना, बल्ल खाना, | 


ऐन तदू० (पु०) (सं० अयन) घर, सकान,स्थान, (वि०) | 
पेषमः तत्‌० ( अ्र० ) चतेमान, संवत्सर, . एसें, इस 


पएना दे० (पु०) आइना, दपण | 

ऐनि तत्‌० (पु०) सूयपुत्र ।. [हरिण मारने वाढा । 

ऐणिक तत० (पु०) सेषनाशक, भेड़ी को मारनेवाला, 

पेन्द्रजआालिक तत्‌० (पु०) इन्द्रजालकारक, मायावी 
सायावान्‌, वाजीगर । 

ऐपन तदू० (पु०) चावल हल्दी को पुक साथ बट 
कर तेयार की हुईं माज्लिक द्वव्य जे। देवकस में 
काम आती है । 

पऐेब दे० (ए०) दोष, दूषग । 

ऐबी दे" (वि०) खोटा, बुरा, दुष्कर्मी । 


| ऐेबारा प्रा० (पु०) भेड़ बकरियों का बाग । 


ऐया दे० (स्त्री०) दादी, सास, बड़ी बूढ़ी स्त्री । 
ऐेयार दे० (प्रृ«) चालक, घृत्त, चल्तापुर्ज़ा । 
पेराग़ेरा (वि०) बेगाना, इधर उधर का, तुच्छ । 


| पेरापति तद्‌० (पु०) पऐे्‌रावत हाथी । 


४ घवक्ष, वरन, पेरापति देख्यो, 
तरगरन ते घरणि घसावत | '--सूर 

पेरावश तत्‌० (गु०) ऐरावत हस्ति, रावण के एक 
पुत्र का नाम । 


ऐरावत तत्‌० ( पु० ) इन्द्र के हाथी जो समुद्र से 


निकलता था, इन्द्र का सीधा धनुष, इरावान मेघ, 
बिजली, एक नाग का नाम, नारंगी, बढ़हर [-- 
(स्त्री०) ऐरावत की हथिनी, एक पोधे का नाम, 
पूक नदी का नाम, रावी जो पंजाब में है, बिनली । 

पेरेय तत्‌ (पु०) मद्य विशेष | 

ऐेल तत्‌० (पु०) इल्ापुत्र, पुरखा । 

ऐश दे० (पु०) भोग विछास, चैन, झाराम । 

ऐेशानी तत्‌० (वि०) ईशान कोण सम्बन्धी ! 

ऐशू दे० (पु०) चापाये जानवरों का पुक रोगविशेष 
जिसमें वे पागुर नहीं करते, क्योंकि इसमें उनका 
मुंद बंध जाता है । 


प्म्क तत्‌० ( पु० ) विभव, सम्पदा, गोरव, महिमा, 


हस्व ।--शाली,/--वान (गु० ) भाग्यवान्‌, 


प्रारब्धी । [सांह । 


कली. 















प्धीक तत्‌« ( पु 

जाने बारा शाखा | विशेष शा 
ऐसा तदू० ( गुरू ) इस प्रकार, हसई समान । 
पएला तेछा तदू० कुड बयोढी, ने भना ने बुरा, 











से होता है, ( अ० ) करुणा स्खति, सम्बे।धस, 
हा, विष्णु , आह, अाहा | 
धो (आा०) हाँ, अच्छा. तथास्तु, प्रणव | 
घोदिकुना (क्रि०) वारता, न्‍्योद्ावर करता । 
झोँद तद्‌० ( पु० ) औ्रोठ, ओछ, अधघर, होंठ | 
सोडा बेब (पु०) गहरा; गस्भीर । 
धोधा तद्‌5 (पु०) औधा, इलटा, तल-इपर ! 
धोषध्या दे० ( पृ" ) हाथी फंसाने का गद़ड़ा 
पआ्ाई दे" ( १० ) बृच्ध विशेष । 











ध्रांक तत्‌० (पु०) घर, मकान, शुद्द, स्थात, आश्रय |. 


“+ना तदू० ( क्रि० ) के करना, |-- पति तत्‌० 
(पु०) सू्, अन्दर (>> ई दे० (स््री० ) बन, के। 
पोकाराम्त (बि०) वे शब्द्‌ जिनके अन्त में भो हे। । 
घ्रोखती तद्‌० (स्री०) उछल, उलूखक । 

ध्योंगरा तद्‌० (पु०) खिचड़ी, पथ्यविशेष | 

पग्रोघ्र तत्‌० (पु०) समूह, देरी, थेक, राशि । 








धोकर तत्‌* ( पृ० ) [ ओम + कार ] प्रशच, आद्य 





गोक्ला तम्‌० (गु०) घिच्येरा, हअका, बलाबला, नीच । 
(पु०) बछ, दीपछि, तेज, पराक्रम, प्रताप । 
रूखी तत्‌ ( पु० ) प्रतापी, बल्ली, तीक्ष्शणि 
लेजाबी | 









न बाह 


स्व॒र॒वर्ण, इसका उच्चारण औोष्ठ और कण्ठ 


झोट लू 


श्रोइश्हि (क्रि) रोकेंगे 
शान सबू५ (०पू) बारह, फी | 





। छोतप्राॉंल तब | गू 












हैं, इसका प्राकृतरूप उश्बच्झष्ों हैं, 
की पूछ जाति | - हैं था यल सबू» ( स्थी७) 


फूक | 





( झ्ली" ) आइ पक्ष, रही, 
बचाव “करता ( क्रि०) छिप 
क्रि०) छिपना । | 





 झोटना सबू6 ( किए ) आह करना, रेलना, रूई से 
 आझोठनी दे५ (छी ०) कपास धोने की 





और की । 

झोठा तू" (६५) आड़, खुकाव, बैठन, परदे को 
दीवाक्ष ! 

झोठ तब» (९५) ओह, ओड, होंठ, अचर । 

झोटठगंबा ( किक | प्राराम कहने | 


क्र! 








|, बैचाकेरों | [नक्षबार । 
त्रॉहु परेबाज बाल, 
शोड़ा तदू० (पु) खांचा, टकरा, दोर। । 

धादृत द० (पु०) चादर, चदरा | 

धोना तद्‌ 5 ( क्रि+ । पहलसा; पहितना, ( पु ) 
रजाई, ओढ़ने की वस्तु, पड , ले।ई 


ग्रोढ़नी तद्‌ ० ( पु० ) खिये 













झोढ़र तद्‌5 ( प्राकृ- ) ( पु ) बहाना, 
श्र | कह 








हुआ | ( पु" ) तान का सूत । 
पे ) प्राह्ठा टेढ़ा, तागा बासा, 
कम्बाई में प्रधित, जैड़ाई | ( पु० ) ताना बाना । 





दा. बाला बे | ( वि आ। 


“म्रोहि कुशार के 


पोल तुखुत तत्‌० ( गु० ) बरुटा, विपशत 





























|... ठंढा होना । 
धुन तत्‌« (६ ' घर हू शोली दे० (ख्री०) गोद, अंचब्, पलछा। 
झोदनी दे० (१०) बरियारी, बीजवन्ध | ' ग्रोलीना तद्‌० (पु०) ए॒, तुलना | 
द्र दे? (पु०) बंद, पेट । प्रोपधि तत० (सखत्री०) वनस्पति, तृण, घास, पौधा ! 
घाव तल ५ (पू ) गीला, भीगा, मीं जा, आदर । धोषधोए तत्‌० (्‌ पु० ) चन्द्र, शशघर, चन्द्रमा, 
धिेंतदू+ ( पृ० ) 7गे हुए, अधिकारी, भीतरिया, कपूर । 
बहती पम्प्रदाय में ठाकुर जी ही रसोई बनाने वाले. थ्रोए तत्‌० (पु०) होंठ, श्रोठ, भ्रघर, रदच्छद, दन्त- 
का भी कड्ते हैं । [पानी का निकास | रऋछूद ।--रोग (पु०) सुखरोग विशेष, श्रोष्ठचण । 
धयोना तदू० (पु०) तालाब में पानी निकलने का मार्ग,  झ्ोष्ठी तत्‌० (स्त्री०) बिंवाफल, कुंदरू । 
धोनाडु दे० ( बि० ) जोरावर, बली | ' श्रोष्ठ्य तत्‌० (गु०) श्रोष्ठ द्वारा बच्चारित वर । 
छझोनामासी तद्‌० ( ख्री ) अ्क्षरास्म्भ | . डइ रू प फ व भ म--वे ओपष्व्य वर्ण हैं। 
घोष लदू ० (स्त्री * ) सुन्दरता, चमचमाहट, घोंट, जिलह ।  झोल तदू० (स्त्री० ) पाक्षा, शीत, शवनस । 
झोपची तद्‌ ० ( पु० ) अखघारी, सिलमी, येद्धा।. भोसर दे० (स्त्री० ) कल्लेर, जवान गा, कले।र गाय 
झोपना तदू० (क्रि०्) घेटना, साफ काना, मिटह.. [क्रम से । 
करना ।  आोसरा दे० (पु०) बारी, पाली, दाँव, पाला पाली, 
ध्योपार तद्‌ ० (पु०) नदी के इस पार । . भोसरी दे० (प०) देखे झोसरा । [किया । 
झोम्‌ तत्‌० (अ्र०) प्रणव, ओोक्वार ।.. | छोर, सीमा । धोसाई दे० ( स्त्री० ) भञ्न को भूसे से अकृगाने की 
घोर तदू० ( ख्री० ) पाश्वे, तरफ, दिशा, पत्र, पार, भोसारा दे० (घु०) दालान, बरामदा | 
 धोरमा दे० (पु०) पृछहरी सिलाई । द धोसीसा है 2 शिरकत । ला कली 
. श्ोरहना (पु० ) बलाहइना, शिकायत । जे हा कक हम औ सर्व पल ता पक: ही ह 
हाल हे रे ० (पु०) परच्षप रत , श्र गैट्ती ( झब्य० ) स्ियों | हर $ 5 साहा । 
से िगक का) | ओोहर रे० (सो) शो धोकर । 
झोरे दे" (प०) भोले « धोहर होहु रे भाट मिखारी | '---जायसी । 
घोरे दे० (पु०) श्रोल्ले, पल, वर्षा के पत्थर । आोदरणा (क्रि०) कम होना, घंटना | 
घोरेह्दा दे” (पु०) निर्माण, सृष्टि, रचना ! घोहरी दे० ( स्त्री० ) थकावट, शिथिलता । 
जु हे गील्ल दे” (४०) सूरण, मनाती, जमीकन्द । शोहा तदू० ( पु० ) गाय का थन । 
प्ोलती दे० ( ह्ली० ) ओरोरानी, भोरी, ढाक्षवे छुप्पर | झोहार तदू० ( पु० ) रथ या पाछ्की के ऊपर का 
का बह हिस्सा जिससे देकर बरसाती पानी नीचे |. कपड़े का परदा । 
गिरता है | 


' द ध्योहि दे” उसका, उसे | 
शोज्षा दे० (पु०) शिलाबूष्टि, पःथर, बिनाक्षी, इस्त्रोपछ, | झ्योही (अब्य०) हफ या विस्मयसूचक शब्द | 










































धयोंगी दे" (५०) चुप, मोन, गृंगापन |. 
| ध्योंघाई (स्ली०) निद्रा, कपकी । 

' श्योंघना दे? (क्रि०) कपकी आना |. 
क्रोजना दे० (क्रि०) अ्रकुछाना, ऊबना । 
शण० पा “१ ४ 


ध्यो चतुर्दश स्व॒रवर्ण इसके उच्चारण का स्थान कण्ठ और 
ओेष्ठ है।( अ० ) आह्वान, सम्वेधन, विरोध, 
निणय, और (पु०) भ्रनन्‍्त, निःस्तन । 

धो तत्‌० (अ०) शूद्रों का प्रणव । 



















कोड दें (पु) बेरदार, मिट्टी 
झाठि दें? (स्त्री०) किनारा, हो 
घोड़ा दे० (पु०) प्रधाह, गहिता, सर भीर 

न * ७५ (कि. हाल, पारट बना । 
घी तद्‌० (गुट) उजदा, त रुक या, पद । 
झोरा (पृ०) ग्रवरा, भ्रामनरकी । 
छ्रतला तदू6 (पु०) भावीफल असरक, 

र (पु८) गर्धक विशेष 
(्‌ स््री ) उाशि, देर । 


























बद्‌ था प्मोस्वथ तदू 5 (३०) अषधि, दवा 
ध्योस्त्रा दे” (पुल) साय का चमरा या चरसा । 
शोगत तद्‌: (स्त्री०) दुर्दशा, दुगति । 
ध्योगाहुना तबू« (क्रि३) अवराहना 

थोगी बे ७ / रख्!+ ) कशा, काडू।, शाधुरू 





कलकू ।--ो (गु) पण्दीन, नियुणी, सूख ' 
झोघट तत्‌० (गु०) घराम्प, दुगम, दुस्सर ! 
प्रौघ्ड़ दे” (६०) अघेरी, मे।जी, अपशकुन । 
पोयक तदू० (छा) ग्रोाचट, हदात, भ्कस्मात्‌, अचा- 
भेक, सहृसा | 
पोश्वट दे० | खी० ) सहूद, अडस, कठिनाई । 
धराखित्य तत्‌५ (पु०) पप्युक्तता, उचित का भाव | 
ध्योक्‌ तदू० (पु०) दारु हल्दी की जड़ | 
शझोज़ार (पु०) बढ़ुई, लुहार आदि के हथियार । 
प्रोकड़ तव्‌७ (प०) डेल, धक्का, लो | 
ग्रोटन तदू० (पू०) जाराब, उद्ाक्ष, ताप 
















हरी! 








| जि "की मत बेंदास्तपुन्नां मे बदाहुत है | 

शांदर हे्‌७ (वि ) मनमसोजी, झटपटी दार, थे समझी 
की हाल, बिना पियार ४ प्रसश्चता 
झाोतार तदु० ( पु० ) अबतार, प्रकट, जनम, अव्वीर्ण 
. होना (देखे झबतार)। 











( न मीसरे मनु 
पादी तत« (पु०) उत्तानपाद्‌ के पुत्र, प्रसिदर 





का 


विस 


 आोदरिक खत" (गु 


कद लग ७ ( घु७] ) कग्रकता, था ताजा, जाजेनी | 
ले आहँडा। | 


4७ (लि) जिछुना 
झधरों ली 











“ अति ग्रगाष अति 





स्रोदनिक तत्‌ | गु७ ) 


स्साइया । 


' झोदात तत> ( गुष्) अबदाता, स्वेसल, गो, शुक्क, 


| [ध्रौकार है। ।.. 
श्र का (रानत तलहू० (यूए) ऐसे शब्द जिसके अस्य में | ख्रादान दे « (१०) घलु१ 


प्रोव्स्प जूक कं !ः ) इवूस्ी लता हे 


सफेद, धारा | 





आौदाय तय (गुण) सदाब, अब, बे। 
का , ह। छू के, बच! श्श्ि हे लक कि हाँ श्र श्र /[7 श। 








सनामाहिस्य “्यागे ( पु 
सुाधीववा | 


चुरागए गाबे 


गन था झोगगा तदू (पु०) अबगुग, दे।फ, लो”, ध्यद्ीरुय तखू" (पूछ) युजरासी जाह्यगों। की एक जाति। 


| झोदुस्वर तत्‌० ( जि ) गूरा को बना, साबि का 


| 
| 


| वेट सत्‌- | 


8. 
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बना हुआ । 

झोदालिक तत्‌० ( पृ» ) दीमक और बिंटनी आदि 
की बाँधी के कीए। + बित का चप था मधु, हीयवे 
विशेध | 

प्रोद्चत्य तत« (पृ० ) फाये गुगा का ने सह सकने का 
भाव, छष्टता, देता पे, उजहुवत,उग्मयता, अकाबडू पते । 

झोद्वाहिएः तत ; गुए ) विवाह सम्बन्धी घन, विवाह 
में प्राप्त घन । 

पोते पौने तद्‌ ५ 'गु०) अपूर्णा, स्धूयाधित, घटी बड़ी 

झोपवारिक तथ५ (॥% ) तपचार सउ्धन्‍्धी, में -जल 
कहने सुनने के किये हा जाग यथा - 

पथयिक तथ« (सुर) व्याव्य, उपयुक्त, वोस्य |... « 

) अब्यार, बुरा था कदित धागे, 

भर, अरोधट, दुर्ग 

पर दे+ (धब्) औ, फिर, अधिक, विशेष, बाक्याहलर- 
रेदूक |-एक, दूसरा, कोई, और के 

ही ; बिटकुर वूपपरा, झत्यम्त भि मक क्ष। 

























अिड़ हू + स्यं हलवा कि ६. हे 


शी 


पवणां खत्री के गस से कपन्न पूश्न, स्वपूत्र | 

















वि 





झोरस्य 


भोरस्य तत्‌० (पु०) श्रोरस पुत्र, स्वपुत्र 
आद्धंदेहिक्क तत्‌५ ( ग़ु० ) प्रेत क्रिया 
भादि अन्स्‍्येध्ि क्रिया, श्राद्ध । 
ओलाद दे» (पु०) सम्तान, सन्‍तति । 
झेचल दे० (गु०) सर्वोत्तम, सर्वोध्कृष्ट, प्रशान, मुख्य | 
वे ततू” ( पु० ) बाइवानछझ, निम्रक, पुराणों के 








अपग्नि्तेस्कार, 


( ११४ ) 


ओषध तत्‌० ( एु० ) श्रगद, सेषज, दवा |--त्वय॑ 


कृगर 





(पु०) वेधगृह, दवाखाना । 


औरसना तदू? (क्रि०) उबसना, सड़ना, पचना । 
ओसर तत्‌० (पु०) अवसर, अ्रवकास, छुट्टो । 
ओऔसान त 


( पु० ) चेतना, बोच, साहस, सप्ताप्ति, 
अब वाने ; 


मताबुतार भूगोठ का दक्षिण भाग जहाँ सब नरक | ओसेर तदू० (पु०) चिन्ता, भभर, खटका । 


जे है । मुनि विशेष, स्ुगुवंशीय ऋषि । 
वशेय तत्‌* (पु०) वसिष्ठ, श्रभस्त्य, उ्ैशी का पुत्र 


के ब्यज्ञन का प्रथम वर्ण | इस्रक्ना उच्चारण कऋ०ठ से 


होता हैं | 


क तत्‌ ५ (पघु०) शिर, जल, सुख, केश, भ्रथ्नि भात्मा, | 


कामदेव, काम, अन्धि, दक्ष, घन, प्रदाश, बह्मा, 


वायु. विष्णु, मयूर, सन; यत्, राजा, शब्द, | 


शरीर, सूर्य । 

कंस तत्‌" (पु०) ताँबा और रॉँगा मिश्चित धातु विशेष, 
काँपा, सथुरा का स्थनामख्यात राजा, कंसराजञ्, 
मोाजवंशीय राजा उप्मपतेन का चेत्रन पुत्र, जरासन्ध 


का दामाद, दानवराज दुमिट के औरल और उम्र | 
पत्नं। * गे से यह उत्पन्न हुआ था, भग- | 





घन की 
वान्‌ श्रीकृष्ण $े द्वारा यह मथुरा में साश गया । 
कंसकार तत्‌० ( पु० ) ब्राह्मण के औरस तथा वेश्या 


के गर्भ हे उत्पन्न जाति विशेष, कंसारी, कंसेरा, 


बत्तत बेचने बाला | 
कंसतात्त (पु०) पक प्रकार! का बाजा । 
का के कद क ५ क्री 
काका ०) राजा दशरथ की 





केब्ी तदू० ( रानी, 
« भरस की साता, भकय देश के राजा की कन्या । 

कई तत्‌० (अ०) कितेक, कितने, कई एक, कति,कियत्‌ । 

कणएक तदू० कुछ थोड़ा, एकाथ, अ्त्प कतिपय । 

ककई दे० (सत्रो०) कंधी, कही । [करी । 

ककडी तदू० ( स्त्री० ) खीं 

ककना दे० (५१०) कक्नन, खस्त्ियों का भ्राभूषण । 

ककनी तदू० (स्त्री ०) पहुँची, कहूण, स्त्रियों के हाथ में 

पट्चिनने का गहना । । 
ककरात्ती तद्‌० (स्त्री०) कंलारी, बग॒क का फोटा | 








ऐभ 


खीरा, एक प्रकार का फछ 
कत्त (पु०) बगल, 





औहत तद्‌+ (स्त्री०) अपरूृत्यु, कृगति । 
ओऔहाती दें (स्त्री ०) अहिवाती, सुदागिव । 


ककया दे? (१०) कंधा । 

ककरेज्ञा तद्‌० (पु०) बेजनी रह, बेजनी । 

कऊकरेंदा तत्‌० (पु०) छोटा श्राषधि का पैधा विशेष । 

ककहरा तदू० (पु) क से लेकर € तक कण, बारा 
खड़ी, वर्शभाला । [कपास विशेष । 


| ककही तद्‌० (स्री०) कंघो, चेवगढा, लाल रह का 


ककुत्स्थ तत्‌० (पु०) इृफ््बाकु राज़ा का पोन्न, इसका 
वदूसतश नाम पुरक्षय था, देवासुर संग्राम में युद्ध के 
किये देवताओं की प्रार्थना हसने स्वीकार की और 
इन्द्र को बाहल बनाकर, समरक्षेत्र मे अवतीय 
दाना स्थिर किया, इन्द्र ने वृषभ रूप घारण किया | 
उस पर चढ़ कर प्ररक्षय ने युद्ध किया, तभी से 
इसका नाम ककुत्स्थ पड़ा, ओर इसीपे इसके वंश- 
घर काकुंत्स्थ कद्दे जाते हैं । 


| ककुदू तत्‌० ( पु० ) राजचिन्ह, पर्चत विशेष, शिखा, 


बेट के कंधे का कुब्बड़ | 


| ककुम तत्‌० ( पु० ) अ्ज्जुन का पेड़, वीणा के ऊपर का 


मुड़ा हुआ टेढा। भाग, एक शग, दिशा, छुन्द विशेष। 
ककेरना दे० (क्रि०) खरोचना, खे।दता, उखाड़ता । 
ऋक्कड़ दे ० (पु०) सेही हुईं तसाखू की चूर, खत्नियों! की 
एक 'अछ । 
कका दे? (पु०) काका, केकय देश, नथाह़ा । 
काख | 
कखरी तद्‌* (१०) काँख, केख, बगक्ष | 


कररोरी तदू० (स्रौ०) कख का फोड़ा । [निकाल | 


कंगर तदू० (पु०) छोर, शेष, किनारा, पाश्वे, निवास, 
















कगार या केसारा तवु० ० (क्री ०) कराहा. टी 
कड़ तत्‌० (पु) [कट + अ्रद्य | मॉसभक्षा पच्ी, बक 
बगाटा, आ अेषबा ली अधि 


बनाया था, बजिय ! 
शा विशंध, दाजा, कहा, वजये | 


ककुपन्र तत्‌* (पु०) वाया विशेष, एक प्रकार का बाय 
[दकईे 


जे। उड़ता है 
















लत तब ( पु" ) [हु + भाल ] उठरी, प्रम्थि 
सत्ता (स्त्री) हाड़ी की माला | 
बाला, 





ल्ली(पु० ) अमश्थिमय मारा पहिंलन 
महादेव, भेरव ! 

ककालिन तदू ० (स्त्री) हाकिनी, दायत |. [बल्ुबा | 

कडोला तदू० | गू० ) पथाला, पधरीजा, किरकिर। 

कडाल तद्‌० (पु०) शीलक चीनी के बृच्ध का एक भव | 

कड्डन तद्‌* ( पु" ) 

. आहना, कड़ा । 

करनी तब ० ( ख्ी० ) चूरी, कज्ात, केंगना, ककनी 
 छन्‍्द, कॉरानी, अश्नविशेष | 

कहुरोगु तद्‌० (पु५) रीढ़, पक्षि विशेष | 

कड़गर तदू० (पु०) भार बहन काने वाक्षा | 

कड्डाल तद” ( पु० ) दीन, 

(स्ी० ) द्रिव्रता; ढीनता | 

कडुल बाँका दे० (पु०) दरित्र और ध्रभिमानी । 
























फल ग्रकान का ऊपरी भाग | 
क़डः : गूड़ी दूँ* (स्वी०) कान का सिज्ज्ञा भाग | 











केश, बार, राम, लौ।म, में 
कह हु, औगरशे का पल 





कथच वत्‌ ० (६० 
फेड़े का के दे था पपड़ी 





प्र तद्‌५ (पु०) कॉकर, रोहा, पत्थर के छोटे छोटे 
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सखापों के पहुंच में पहनने का 


न कि 
दरिंदर, दुःखी तो । 


रा दे* (पृ०) शिखर, वश्चप्रदेश, प्रेत, अथवा | 


। कथपणिया दे- (१०५। पृष्क 
| फैशपस ६७ (पुर) कचाहर, कचाई ! 
क्बन दूं ( १५ 


| काचमच दे« 


कथरना 
सूखे 


यहाँ तक के तीस शीय * 
कुछ बा का हस्सस वि 
जिशा का हुतने प्रभात 
कण के दूं ब्थोत) कक, कि किर 
वाद ्ं बह आह । कप 
कृमकुयाो ह५ (श्री 5 ) बाजयुडू, ४ हू! कर का 
कशण्कना दें ( किए ) प्ुरकसा, फिशसा, दुबाना, देश 
खाना | 
फल कस्खाना दें 5 ( सी5 | दुवि पीसना, 
करता, खूब जार तॉगाना-- अल इसने कचाण 
कर ब्था लिया | 
कमाकड़ू दें" (प५०) काझा का खोापहा | 
कनका दें" पू०) कलृआ का बिरका | 














 कचकेला इ* (पृ०) कन्चा कट, अपक कदुली । 
| कैथकीया दूं 


(पु । आक्का, दे।%7, देख | 

कंखलार ३० (4 | बूचे विशेष । 

कप ३० (क्ोौ*) मजामच, सघन, घना, भिषि्, 
रिवपिय | दें। (ब्वी० ) कुसिका नन्त्र, 
"जेहिं पह लि जे। कचिपति घरा जावधी । 

है।, मुहं, कुचलिकां मजेश्र । 








बाइक वाले, आधिक सब्वाग। 





“+ीं दे (स्ी०) चमछीली कहारी गुमा बने सित 
जे। छ्ियाँ खगार के लिये कमपटी और गाक्ष पर 
[सघन , 


बागाती हैं, चमकी | 
(सो) बह़ुघडू।, अ्करक, गुर्य। 
कण्रश्ता रं० (क्रि०्] स्वतन्खता पूर्वक खाना, 
साध मे भोजन करना | 
कआाइकुूल धुछ (पुर | आरके । 
रैंदुना, इबाना, कुचल ना 
“कीय बीच नीच ते कुदुम्ध +। केथरिती 


























हे से सुई कच हे चुभी, कत्त का 
अर विशेष तें कर का सी होता ऐ--जैसे कच- कर 
ज्े।हू | वहस्पति का पुत्र, यह देवताओं के आदेश | 
से सुततण्जीबनी मासक विद्या सीखने के लिगे 


शुक्राचाय के समीप गया था, वहाँ अनेकानेक 
कँ 








कचत्तोवा दे० (पु०) कई, करने झादे का लेवा । 








कंचतेम 


( ११७ ) 


कर्क 





काला नम्मक | 





कचत्तान दे? (पु०) बिट लवण 
कचलेहिया दे: 





कचतेह दे० (पु०) घाव का पानी | 





२० कंचर्वासी की १ विधर्वाती । [जमखड़ा । 
कचहूरी दे० ( स्त्री० ) विचारस्थान, सभा, समाज, 
कचाई दे० ( स्त्री० ) भ्रजीर्ण, अपच, कच्चापन | 
कचातल दे? (पु०) मूगड़ा, विवाद, कलह | 
कचालू दे० (पु०) कच्चू, बषण्डा, घु हर्या, मसाला डाल 

कर पुक प्रहार से बनाये हुए आलू, कन्द विशेष । 
कच्रिया दे० (पु०) हंसुवा, दाती । 


कचियाहद दे० (स्त्री०) कन्चापन । [होना । 


कचियाना दे० ( क्रि० ) हिचक ना, सहसना, हतेत्साह 


कन्यूमर दें० ( पु०) भचार विशेष, कुचक्ा । 
निकालना ( क्रि० ) नष्ट कर देता, भुरकुस कर 

डालना, खूब मारना । 

कूर दे० (पु) सुगन्धित कन्द विशेष | 

कचेरा दे० (पु०) जाति विशेष । [बेड्ड्टि 

क्चोड़ी दे० (स्त्री० ) पीठी वा थाई भरी हुई पूरी, 

कच्या दे० (गु०) अपक्व, काचा, कचिया ।--घरड़ा तदू० 
(पु०) झावें पर अनपकाया घड़ा +--चिट्ठा तदू० 
पूरा श्रौर ठीक ब्योरा | 

कच्ची दे 
दे० (स्त्री०) केवत्न जल में सिद्ध किया हुआ अन्न, 
सिद्धान्न । 

कच्च्यू दे” (पु०) घुंहर्या, अरुवी, कन्द विशेष । 

कच्तु दे» (पु०) देश विशेष जे। गुजरात के पास है, 

कछार, छाँग (घोती की) । 

स्क़्प कप संखू७ ( पु० ) 

जीचने का एक यंत्र, नवनिधियों में से एक, 

पुक मारा, विभ्वामिशत्र का ए% पृतन्न, तुन का 

वृक्ष । दोहा विशेष, तालू का राग विशेष |-- 

ततू० (स्त्री०) कछुवी, छोटी बीणा । 

कच्छा तद्‌० (पु०) दो पतवार की चपटी बड़ी नाव 

“>ी दे . (गु०) कच्छ देशवासी या उत्पन्न | 

कक दे? (प०) कच्छप, नितम्ब, कॉल । 

ककछुना दे० (पु०) घुटने के ऊपर तक बंधी घे।ती | 

कछुनी दे० (स्त्री०) देखा कछना |. 


















स्‍्त्री० ) मंटिया लोहा, कच्चा 


( स्त्री० ) कब्चा का स्व्रीलिजज (--रसोई 


कछुझा, कू्म, कमठ, मतिरा 





(सथ>>कजक--८>३० आसन 





कछ्तलम्पट दे० (यु०) अजितेच्द्रिय, लुब्चा | 
कक्वाहा दे० (पु०) राजपूतों की जाति विशेष, कहते 
हैं कि श्रीरामचन्द्र जी के पुत्र कुश के ये वंशघर हैं । 


चत्ताह कछार दे० (पु०) खादर, दियारा, नदी या तालाब 
कचचाँसी दे० (स्त्री०) बीघे का आठ हज़ारवाँ भाग, | 


का तट | 

ककछ़्ारना दे० (क्रि०) छांटना, धोना, अ्वासना । 

कछु दे० (गु०) कुछ, थोड़ा, एकाच, किश्लित्‌ । 

कछुक दे" (गु०) कुछ, थोड़ा सा, कुछ एक, इसका 
प्रयोग रामायण में बहुत आया है । 

कछुवा दे० (पु०) कूमे, कच्छप, कसठ । 

कक्लौटी तद्‌० (स्त्री०) लंगे।टी, कापीन, कछुनी । 

फजञज तदू० (पु०) कक्ष, कमज्न, ऐब दोष । 

कजक दे० (५०) हाथी का अछ्लूर । 

कज्ञरा तद्‌० (पु०) काजल, वह बेल जिसके नेत्न काले 
हों ।-- री दे” (वि०) काजल्वालठा, काला | 


| कज्ञरी दे: (स्त्री०) ऋजली, वरसाती गीत विशेष | 


कज्रोटा दे० (पु०) काजल रखने का पात्र । 

कज्ञता तदूु० (गु०) काटा, काजल रूगाये, ख्रबूजे 
की एक जाति जो जानपुर में उत्पन्न होती हैं ।---ी 
दे० (स्त्री०) देखे कजरी | 

कजलोटो तद्‌० (सत्री०) काजल पारते का पात्र । 

कज्जल तत्‌० (पु०) काजल, अ्रक्षन, सुरमा। -गिरि 
( पु० ) काला पहाड़, काजल का पवेत, सुरमे का 
पहाड़ | 

कजा (स््लरी०) साइ़, कांजी । 

कज़ा (खत्री०) मौत, स॒त्यु । [घितूरा | 

कड्ज्यन तत्‌० (पु०) सुचर्ण, स्लाना, जाति विशेष, घन, 

करू्चनक तत्‌० पु०) कचनार, मेनफल । 

कञ्चनी दे० (स््री० ) वेश्या, पतुरिया, नाोची, कल्लुन 
जाति की ख््री, सुवणु की पुतत्नी । [चोली । 


 कैडन्चु तव० (पु० चोली, अगिया की (स्त्री०) 


कर्ज तत्‌० (पु०) पश्म, कमल, ब्रह्मा, अम्गृत, सिर के बाल । 
कजञ्डु दे० (पु०) डोरी बेचने वाली जाति । 


 कश्ञा दे० (पु०) भूरी श्रॉंख वाला | 
| कश्नियाँ दे० (स्त्री०) आंखें की अअ्नी । 
| कझजझूस दे० (पु० ) सूम, कृपण, लाढची ।--ी 


( स्त्री० ) कृपणता । [नाम की घास, टट्टी, खस । 


| कढ तत्‌० ( पु० ) ऋटि, कमर, गण्डस्थछू, एक तरका 
| कठक तत्‌० ( पु० ) वलय, पर्वत का मध्य भाग, 











कै. इहाँगें के! आल, क्‍ करू श्ि त़्जु है ऑरलूत , ध ६ है के ओह ऑन्यू, पूथ्जी कक! 





दि ' के. | 
नेतस्ब, मेलटा चक्र. घोेन 


समुद्री निमक, पहिया, समूह, ढाथी के दलों... "मे भादि भाग । (अद्यव, प्रस्तुख । 





पर रगे पीतल के बन्द, देश विरोप, पवेव की कटियश नव: (पू्‌रु ) कमर बचे हु 
सममूमि, बू7, पेना, कंकसा ।  ऋटिया त [+ (7ब्री७) सम का बना दुला कब्ज बिशे' 
कटकी तद* (गुप्त कटक नंगा की बनीं हू रू रैली के नया हा काट जाट कर सुदाका करने बाज 
प्रचेग, शेंक्ष, पहाडू | द कारीयार, कुदा, शाथे बेच का कहा हुआ आा३र | 
कुटटाबरना तद० | किए ) बंधन, हुयी, उपाय | $टिसन्र मैंयूँ ५ [ है ) काटशूघकाा वबिशांध, करचनी 
काई दूँ० (पुृ० | दुल, सेना, भुणर | कर को हार | 
कटकदहि दे? ( करिए ) कटकदाते हैं, किंचकियातें हैं, . कंटीला द० | गृ। ) पौधा विशेष, कष्ट 
हे बात्सा, सावनन्‍्त, कण्टार, कलीरो गोद | 
कया, कटोवा |  कटु ततू6 (१० ) अ्रप्मिय, दुगम्धघ, कदुरुस युक्त, 
कंटमरा तथू ० (पु०) कटरा कूडरा, लीक का पंरा | माखत, सीह्ण सृगान्चि, चरप7ा, कहू था । 
कटनी (रह ० ) तजिक्रो, खपत | - कटुणशा ( पृ" ) सृषरमान, सहश % बंबे 
कृटन दूँ? (पु) कार, कतरन । द का एक कीट । 
केटना १: (पु०) कद जाता, बीलना  करुक तव७ ६ यू" ) कहुच्ा, लिक, तीखा | 
कटा (० ('ब्रील) काट, पीलि, रीकसा ।  कटुकी तथ 5 (स्न्रीं ) कटुकी, औीष पे ! 
कटनी दे. (सत्रीप) कटाई, लैौताकाज़, काटने का. फरैंटरुप्रल्थि सन | स्यथी६ ) औषध विशेष, पि 
हथियार, दशाली । करनकूर वा करा महू हल 5 ( श्री ) घाटी 
कटफता दे ० (पू") कापफर, कैफल । | ऋगूसी सब | स्त्री ) मालाकांगूगी | 
कटरा दें० (पू०) चैक, हाट, निकास, शहर का बीच, | फैंट्राहिंगी ततू+ / रखी" ) कदुकी, औषधि । 
जाहर के अध्यक्थान जा ह।ह बाजार हे। |  कटुला तथ$ ( र्ब्रीक ) फूदड्ाई, दुवेचन | 
कटहुर दे ( पुर करंट, फेर विशेष । करार दें७ (पु) लापा, हठ की ज+डी जिसमे फाल 
कटहूरा देए (पृ०) काठ का बढ़ा पिंखड़ा, कदंघरा |... हगा रहता है | 
कृटहल द्‌ए ४१०) दइंखा करार | कटया (पु ७) काटने खारा, भटकटेथा । 
कटहा ६० (गु०) कटोबा, कटपना, है किया । करेला (पु० ) एक कोमतली परथर | 
कटा दे? ( पु० ) दह्मा, बच, काटाकादी | ई बें> | कटोरदान ( पु ) इकसादार पाश्न विशेष | 
(स्त्री०) कारन का काम, काटने की उमज्रल | - | कठोरा दे ६ पु» ) बेला, पात पाश्न बिशेंष । 
कटी दे० (स्त्री०) सारकार । [आँख का सकूत | | कटोरिया दें* ( स्थीर ) कहाँशी | 
कदात्त दे० ( पु० ) तिशथ्ी चितबन, भावयुक्त इहि, | कटोरी दें॥ (स्त्री) बिलिया, छेटा ब्रेरा था कहोरा । 
कदास देण घद जाना, पता । | करोल दे। ( पु० ) चण्डार, फट विशेध । [दुराग्रढी । . 
कदार दूं ( पु ) करारी, खज्र । कटुर ० ( गुर ) कारनबाला, कड़े 
कटाल बे० ( पु" ) जु्घार, समुद्र का चढ़ता | कटूहा ( १० ) महाजाहावा । 
कटाव दे० | पु० ) नदी का किनारा, नदी के बेग से कट्टूहि दे० ( करिए ) काटले हैं, काट लेते हैं । 
बहता भूभांग | कर दवा बूँ० ( पुण ) मापन की बस्सु, 
फंटाह तत्‌० (पु०) कहाही, कहा। । खेत नापे जाते हैं 
करटि कठ तत्‌० ( पृ ) | कठ + अब ] आओुनि विशेष, बेद का 
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तत्‌« (पु) कमर, शरीर का मध्य भत्ता “ते | 
( ० ) कविदेश, नितम्प | -देंश ( पु० ) शरीर. 




















कटठघरा 


( ११६ )॥ 





जा 


एक भाग /--पनिषत्‌ ( स्त्री० ) पुस्तक विशेष, 
वेदान्त शास्त्र, दशेपनिषत्‌ में एक उपनिषत्‌ । 
कठघरा तदू० ( पु० ) कटहरा, घेरा, ब्रेड़ा, काठ की 


बनी हुई चारदिवारी । [कठड़ी । 

कठ दे* ( पु० ) कठरा, क्ठौवा, कठोती, (स्त्री० ) 

कठन्द्र दे० (पु०, काष्ठोदर,रोगविशेष,पेट का कड़ापन । 

कठबिरुकी दे० (म्लरी०) से, ऊखरसाडा ! 

कठरा दे० ( पु० ) काठ का बना पात्र विशेष, आदहाव, 
हे।दी, चहबच्चा ( स््री० ) कठरी । 

कठला दे० (पु०) देखा 'कठुला । 

कठभता दे० ( ख्ली० ) काठ का बतेन विशेष, कठौता ! 

कठहेँंसी तद्‌० (स्लरी०) शुष्कहास्य, काष्टहास्थ, बिना 
कारण हास्य | 

कठारी दे० (पु०) काठ का बना कमणडलु । 

कठिन तत* (यु० ) [ कठ +हन्‌ ] करकेश, कठोर, 
निष्ठुर, कड़ा, इढ़, स्तब्ध, दुष्कर, दुस्साध्य 
ता ( सत्री० ) कठारता, निठुरता दुरूहता |-+त्व 
(पृ०) कड़ापन, कठिनता । -पृष्ठक ( घु० ) कू्मे 
कच्छुप, कछुओ |>-न्‍्त:करणा ( गु० ) निष्ठुर, 
इृढ़ू अन्तःकरणा, निध्य । [कठिनी । 


कठिनिका तव॒८ ( स्त्री० ) [कठ+इक्‌+ आ|] खड़ी, 


कठिनी तत्‌० ( स्त्री० | खही, मिट्टी, छुई । 


कठिया दे० ( पु० ) कठेाती, फादा, जाला, काठ की 
माला, काठ का छोठा पान्न, ( वि० ) कड़ा, कड़े 


छिलके का, जैसे कठिया बादाम । 


कठिल्ठ दे० ( पु० ) करेला, तस्कारी ।. [विशेष । 


कठुला दे० ( पु० ) गले में पहनने का एक अ्राभूषण 





कठेठा दे ० ( स्त्री> ) कड़ी, कदार, दृढ़ । 

कठेठी देखे कठेठा | 

कठोद्र तत्‌० (पु०) पेट की एक बीमारी | 

कठोर तव्‌० ( गु० ) कठिन, कठोर, इृढ़, निष्ठुर |--- 
ताया ताई या पन (स्त्री० ) निठुरता, निठुराई । 

कठोरा देखे कठोर । [छेटा पात्र । 

कटठोलिया दे० ( स्त्री० ) काइठनिमित पात्र, काठ का 

कठोत या कटोता (पु०) देखे कठवता। [लुमा पात्र । 

कठोती (स्त्री: ) काठ की ऊँची कार का तसल्ला- 

कडु दे* ( पु० ) कुसुम या उसका बीज, (हिंगल- 

भाषा में) कमर, बर । 


कड़क दे० (पु०) घड़ाका, चटक, गज, कड़कड़ाहट, . 
कड़ाका, गान्न, वज्ध, कसक | 

कड़कना दे ० ( क्रि० ) चटकना, घड़कना, गरजना । 

कड़क कर दे० गज्जन के साथ, सामिमान। 

कड़कच दे० ( पृ० ) लान, जब॒ण, जार, समुद्र का 
लूयण विशेष | [शिब्द्‌ | 


| कड़का दे" ( पु० ) बिजली, तड़ित, घजन, अयक्छुर 


कड़खा दं० (ए०) युद्ध में बढ़ावा देना, उत्साहित करना, 
गान विरोप जिसमें शूरवीरों का यश वशित दे। । 

कड़स्ैत दे० ( पु० ) भाट, बढ़ावा देने वाल्टा, चारण, 
इस जाति के जाग राजपुतान में अधिक पाये 
जाते हैं ; वर्ड इनका जागीरे मिलनी हुई हैं; ये 
लड़ाई में वीर राजाओं को अपनी ओजस्थिनी 
कविता से उत्साहित किया करते भे ! 

कडयी दे० (स्त्री०) तीखी, कटु, जुबवार बाजरे की डॉठी | 

कड़ा दे० (गु०। कठोर, दृढ़, सख्य उत्कट, (पु०) हाथ 
का झाभूषण, वरुय, कड़ाही #ा पकड़ने के लिये 
हत्था, ब्रेंट, एक प्रकार का कबूतर ।-हैं सदू० 
(स्त्री०) ऋठोरला, सख्ती । 

कड़ाका दे० ( पु० ) उपवास, झातका, निः्जेज्ष उप 
वास, किसी वस्तु के टूटने की श्रावाज । | कर । 


| कड़ाड़ा दे० ( पु० ) नदी का ऊँचा तीर, किनारा, 


कड़ाह या कड़ाहा तदू० ( पु ) लाई का पाश्न, लेहे 
की बढ़ी “कड़ाही” जिसमे दूध औंदा जाता है । 

कड़ाही तदू्‌० (स्त्री०) छोटा कड़ाह 

क्ड़िहारु दे० (पु०) कर्यो धार, मछाह, केवट, माँफ्ी । 

कड़ी द० (म्न्री०) छोटी घरन, जुष्जीर की लड़ी, छोटा 
छुछा जो किसी वस्तु का भटकान के लिए हा, गीत 
का एक टुकड़ा |--दार दे० ( बि० ) छुक्लेदार 
जिसमें कड़ी हे। । 

ऋड्धच्या सत्‌० (गु०) कहु, तीता, गुरसैक्त । 

कड दे० (बि०) कड़वा । 

कड्ठोर दे० (पु) कड्टाड, संख्या विशेष, से! व्टाख 

कढ़ना दे० (क्रि०) निकालना, उठाना, बढ़ जाना 

कढ़ाई दे० (स्त्री० ) कड़ाही |... 

कढ़ाना, कढ़वाना (क्रि>) निकत्न जाना | 

कढ़ा व दे ० (पु०)करसी दे का कास, निकास | [ बनी हुई वस्तु । 

कढ़ी दे० (स्त्री०) भोजन विशेष, बेसन और दही से 
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कृपा हू० | गु० ) देचातर 
जालिश्युल । 
दंरना दें” (क्रि०) घलीदता । 
कहूया दें? (स्त्रो०) कड़ाद 
४ हा ५ ) पर्वीरभा । 
(पु०। [ का के गत | अतिसूक्ष्म 
किनका || 


निकारा हुआ, 











झगुकशिका 
जऔरा “-भत्तक था भाजीं ( पुए ) #भाजी 





यू व्‌ लश्‌ ५ (१०) [ क्रंशों नं खत न ह। को ] सूबण कार 
मुनि वि 
खाकर अपने! जी 








खिका करते थे, हंसी काररा हुलका 
धा, अतएुव वेशेपिक दर्शन $े। पग्रालुक्‍्य दर्शन भी 
कहते हैं। यहा परमाणुवादियें! से थे हतका 
बलाया दर्शन पहदुर्शन के अस्तगत समझा जाता है | 








कराम तर तवब्‌ ० (प० एक हिन्दु,किहिस्मात्र,बहुत थे डू।। | 


कमिका तत्‌» (स्त्री०) कमग्रिक + भा | लेश, विश्वू, 
कणा, शैटा सारा, चांवर के दुछड़ । 

गिण (पृ०) गेहूँ ग्रादि अनाज की बाल | [टुकड़ा । 

करी तत्‌० (स्श्री०) छिटक, टुकड़ा, 

करगूटक तत्‌० (पु०) [ कण्द + णक | काटा क्षुद्र शत्र 








( १२० ) 
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>जीरा (पू० ) रखेत . 


| कगठमाला संत: (स्थ्री ७ 
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कैंशला वू व ( पुण | कणर भू" 
साला गन ( गू 
व्याग के इंधचोगी, ] 
[कण + अप्न | मुखाप्र, कवठम्थ, मुख्यस्थ । [बाल 

कंग्रिद्धारी तदु« (१०) वैरागी, भरत, कण्डी पहनने 








। करारी लू ५ ( खत ) कपड़ा भर था. कप 


किलर अल 


की माला 





| ऋगठीरय तत्‌७ (पु०) सिंद, ध्याभ्न, 
. कराठय तहू ५ (यु० कार से उच्चारित होने बाल अन्त, 


विशेष, वेशपिक दुर्शनकर्सा, यह सण्डुटकंणा 
 ऋाड़ा दें: (पृ) उपला, उपरी, साहरी | 
कगा दे नाथ हुभआ हैं| इनका दूसरा नाम उलूक 
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गे, बहुल पसरा 
। कराष ततू५ ( है 


रोमानु, दोप, विन, बाधक, ब्वच ।->ज्रम पु०) 


कटा युक्त वृक्ष, शाल्मजीयूद्त । 
हर, सिंधाड़े | - भुफ ( पु ) ऊैटे भष् मय 
( घुर ) काटे से भरा, बहुल काटे बाला | होता 
( +त्री० ) बीटा, फेन्र विशेष | -रि भरबट या, 
सेमक । का (रबी) सरकटया । 
कृशटार दे० (१५) करीरा, खादरा, कण्टक्थ -++- 










कगूठ तत्‌० (पु०) गला, घाँदी, गटई ता (स्त्री ०) 
साला, कण्ठी, राण्डा, राले का आभूषया “थे 
(गु०) भुखस्थ, सुखाग्र | (रस्खी । 

कराटपाशक तत्‌० ( पु० ) हाथी के गले में ाँचन की 

कय्रठभूषा तत्‌« (स्त्री 











०) कण्ठाभरण, प्रवेयक, हार | 





प्राबुता [स्त्री०) 
घुतकुमारी, घीकुमारी ।--फल (पु०) पतस, कहर 


। 
| हा 





कष्ट आरिंत | 





कराही १० (स््री०) घोड़ी पल 
कंराइपुण्यों तत्‌ 6 (स्त्री०) शंखाहुकीं, औषधि विशेष | 
कमर हु ततू७ (पु७) राग विश ू 
सात |“ पे (पु०) पवार औषधि, कण्नु शारा पूर 
करन की औषधि [होना । 
कशहुलि तग्‌० ( कली ) कण्दूबन, खुमलाहद, खाम 
कंग हैरा तदू ५ ( पु» ) काणजकार, आागा बनाने बाली 
जाति, धुनि [विश्व । 
बाँध का बना अक्ष रखने का 
पु०) मुनि विशेष, पक प्राचीन ऋषि का 
ताम, यह शकुन्तछा के पाठक पिला थे, माक्षिनी 
नदी ढे तीर पर इनका श्राश्नस था, कुलपति की 
इपाथि इसे मित्ली थी, क्योंकि इनके अ्राश्म में 
झनेक सहल बाक्षक शिक्षा पाते थे । 
ले लैबू ० | कह, कयोंक? 
बासते, किस किये; ( पु 
हाई कहते | 
कलक तत्‌० (पृ०) रीडा, जिमेल्ी | 
कसतनई तद्‌" (श्री०) सघूत कातन की महूरी । 
कतना तद्‌ ० ( क्रि० ) काता जाना | ( ऋ० ) कितना, 
किस परिमाशण में । 
कनती (स्व्री०) सूत कातत की दिक्ृरी 











करगडहातले ६० ( धु० 























तन्नी दे (स्त्री०) कैंची, कतरनी 
कलर क्ांट (स्त्री०) काट छुट, कतर ध्योंत 
कतरन तदू० ( स्थ्री० ) काटन, छुटिन | 














कंतरना ( १२१ ) कद्न्न 





कथश्षन तत्‌० (अ०) किस प्रकार । 
कथश्ित्‌ तत्त्‌* (अ०) किसी प्रकार, अ्रधिक कष्ट से । 
कथन तत्‌० (पु०) बेल, कहन, उच्चारण, उक्ति, विच- 
बलछट फेर । [किया हुआ । | रण करण | 
कतरा तद्‌० (वि०) भिन्न भिन्न किया हुआ, टुकड़ा | कथनी (ख्री०) देखे कथन । 
कथनीय तत्‌० (गु०) वर्णतीय, कहने योग्य, वक्तव्य, 


कतराना तद्‌० (क्रि०) कटवाना, अछग कराना, पृथक | 
कद ने के क्षायऊ, निन्दनीय । [सम्भावना । 
कथम्‌ तत्‌० (अ०) हु ,, गर्ा, प्रकाराधे, सम्ञ्रम प्रश्न, 


दाना, अलग होना । 
कतरी देन ( ख्रीः ) काल्हू का एक विशेष भाग। 
जमी हुई मिठाई का टुछड़ा, एक ओज़ार । कथरी तद" (स्त्री०) गुदड़ी । 
कतरवाना (क्रि०) कातने में सहायता देना । कथहिि तद्‌० (क्रि०) कहते हैं, वर्णत करते हैं, गान 
कतवार (३०) कड़ा करकट, घास फूस | [ठीर भी। | करते हैं, बयान करते हैं । 
कतहूँ दे० ( भ्र० ) कहीं भी, किसी जगह भी, किसी | कथा तत्‌० (स्त्री०) बात, इतिहाप्त, पर्वारा, कृत्तान्त । 
कतल दे० (पु०) वध हत्या ।--करना ( क्रि० ) मार -- प्रबन्ध ( पु० ) आख्यायिक्रा, कहानी, किस्सा, हे 
डाब्ना हक (पु०) घोर वध | गलप [--प्रसड़ ( गु० ) कथेपकथन, बातचीत, 
कताई तद्‌« (स्त्रो०) कातने की उज़रत | [क्रमान्वय । संपेरा, मदारी, विषवेद्य ।--प्राणा ( ग़रु० ) नाटक- 
कतार दे* ( पु० ) पात की पति, घारी, क्रमिक, वक्ता, कथक ।--पम्रुख ( प्० ) कथा का प्रारस्भ, 
काति तत्‌० (गु०) केतिक, कितने, कितने एक | प्रय कल प्रस्तावना, श्राख्यायिका ।--वार्ता (स्त्री०) 
(गु०) थोड़े, कम, कुछ एक | कथेपकधन, बातचीत, सम्भाषण, अआ्रालाप | 


कतरना (क्रि०) काटना, छाँट करना, छाँद छूट करना। 


कतरनी तद० (ख््री०) कुँची, काटने का श्र । 
कतरव्येंत ( पु० ) कतर छाँट, काट छाट, हेर फेर, 


। 
। 
। 


(का बा 





कतिक (वि०) कितना । सचिव ( पु८ ) सम्मतिदाता, मन्त्री, बात चीत 
. कतिप्य (वि०) अल्प, कितने ही, थोड़े । करने में सहायक । | सारांश, कहानी | 
कतीरा दे० (पु०) निर्यास, गोंद विशेष । कथानक तत्‌० (पु० ) बड़ी कथा का संत्षप या 
कतुवा दे० (घ०) तक, तकूआ, सूचा। कथित तत्‌० ( गु० ) [कथ्‌+ क्त] उक्त, कहा हुआ। 
कतेक दे० (गु०) कति, कितने, दो एक । | कथितव्य तत्‌० (गु० ) [ कथ+ तब्य ] वक्तव्य, 
कृष्त दे० (भ्र०) कहाँ, क्योंइर । कथनीय, कथनाह, कह्दने के योग्य । द 
कत्तल दे० (घु०) कटा हुआझ्रा टुझड़ा, पत्थर की गढ़ाई | कथीर तद्‌० ( पु० ) राँगा । हे 
में निकले पत्थर के छोटे टुछड़े । कथे।दुघरात तत्‌० ( पु० ) कथा प्रारम्भ) प्रस्तावना | क्‍ 
कत्ता तदू० (पु०) बाँस फाइले वाल्नें का एक ओज़ार, | कथेपक्रथन तत्‌० (पु०) [ कथ्‌ + उप्‌ +कथन | 
बॉका बॉस, बाकी छोटी तलवार । आह़राप, बातचीत | [कथनाह । 
कत्ती तद्‌० (सत्री०) छुरी, कटारी । कथ्य तत्‌० (गु० ) [ कथ+य | वक्तब्य, कथितम्य, 

कत्तान दे ० (पु०) छुरा, कटार, यमधार । कद तद्‌ ० ( भ्र० ) कब, कद्दिया, किस समय, कदा । 
कत्थ दे० (पु) क्षाहे की स्पाही | | कद दे० ( पु० ) डीलडेल, ऊँचाई । क्‍ 
कत्थई दें० ( वि० ) क्या के रंग का, सरा रंग । कदत्तर तद्‌० ( पु० ) कुस्सित्‌ वण, खराब अक्षर । 
कत्यक तद्‌० (पु०) गाने बजाने वाली हिन्दू जाति | कदध्वा तत्‌० ( अ* ) [ कद्‌ + अध्यन्‌ ] निन्दित पथ, क्‍ 
विशेष | [जाता है। |. कुल्प्रित मार्ग, कुपथ । 
कत्था दे० (पु०) खेर, खदिरि, जे पान के साथ खाया | कदन तत्‌० (पु० ) [ कद्‌ + अ्रनट ] पाप, युद्ध, ता! 
कथक तत्‌० ( गु० ) | कध्‌ + णक्‌ | वक्ता, पुराण की मारण, सहन, बधिक, नाशक, दुःख । ल्‍ 
कथा बर्चाने वाला, बाँचने वाला, पुराण वक्ता । 

कथकड्‌ तद्‌? (पु०) बहुत कथा कहने वाह 








कद्न्न तत्‌० ( पु० ) [कद्‌ + भन्‌ + क्त|] कुत्सित अन्न, 
श्रपवित्र अश्न--जैप्ते कोदी, केसारी, मसूर आदि | हि 
श० पा+१ ९ 













समुह, कदम वृक्ष | 

माकार ( गु” ) गाजाकार, बसु: 

कदर (पू ०) टाकी, सफद्‌ कया, गाौखक, अडूश, धागा | 

ऋदगाह या कदाई तवू० (ख्त्री०) काइरला, कादेरप्न, 
भीरता, कायरता, हरपेकपवया । 

कदथ तत ० (गुण ) [ कद + अर्थ | निरथेक, बुरा 
कृत्सित, ( पु० ) निरग्मी चींड, कूहा करकर । 
“>ना तत्‌५ ६ स्ली: ) दुगति, दुदेशा | 

कदरय तत* ( पु० ) कुष्पित, निश्चित, अपकृष्ट, संद 
पुत, कजूस, सूम, मकवीचूस । 

कदती ततू० ( ख्ं० ) कदृरक, कर का बूच्च, का 
और कार बड़ का सूग । (कद, कभी । 

व ततू० ( छः ) | किस + दा ] करे, किस समष, 














कााक्रार तल ( ग ) [ कुदू' व का की कू के मत | 


कुम्पित झ्ाकृति, कुकप, बदुसूरत | 

कवा कृति तत्‌6 ( श्ली० ) कुश्सित भराकृति, कुझूप 

कवारय तत्‌ ० ( वि० ) बदनाम । [समय 

कादल तगू ० ( है ५ 

कंदासयत तत्‌० ( झ्र० ) किसी समय, कभी | 

कदासार तत्‌० ( पु० ) बुरा व्यवहार, कुघरन 
निन्दित कर्म, अमदाचार, दुराचार । 

कदाखित्‌ ततू० ( श्र० ) क्या जाने, की, कमी, 
कभू, किसी समय, शावद्‌ ! [भी, क्मूं ' 

ऋबापि तत० ( ० ) [किदा + अपि] कबी भी, रमी 

कदीम दे: ( गुः ) पुराना, प्राचीन । 

कदीमा दें* ( पु० ) शाबल, बाहांगी 

कद दू दे। (:पु५ ) झराबू कौका, लैं। ही, में।ई । 

कद तब ( पु: ) पृश्नवर्ण, (स्थ्री०) मागमाला का 

नाम, करयप भुनिकी स्त्री दक्ष प्रजापति की 

कन्या | हस्हींके गर्भ से सर्पों की उपसि हुई हैं । 
पुत्र ( पृ० ) सप, भुजक ।-खुत ( पु ) 

नाग, सप, भुजह । 

कृधी ढे० ( भ्र० ) कपू, किसी समय | 
बूःर,चव के! की 


























कदा चित्‌, कराचत, कभी, किसी 
 कतपटी दे० ( 


| कनागत तत० (३०) पितृ, 
कनात द्‌० (पु० ) माट कपषपूं की दीवार जिपसे आा ष 















शक्ति, येरिक शबदें| में काल के भी 
कहते हैं जैये कफरा, कमटाप आावि | 
कनेई ([ स्श्री ० ) सूचन शार्व । 
फेनअंगलोी (सत्रॉप) छूगू लिया, सब २ छोरी जंगली 








कमसिपु हि।व्यकरि पु, #ह्वा व्‌ के पित 
“खम्पक ( पु० ) वृष 
रस ( पु ) इरिताल 
ण्याक्ष, एक गाल का नाम चल (६ पु ) 
सुमें पर्वत, अगात गिरि, दान विशेष । 
फकनकृत्ञार (पु) सुहागा । 
कनकदा दें* (गुल) बचा, कर्म हिल | 
कम की दे० (सखी) किसकी, टूटे चॉबर | 
कनाबजुर। दे. (पु० कनशाराई, गो हर । 
कूनाबंी दे ० ( धछ्ली५ ) सेन, लैकेस, हशारा, कटाक्ष । 
कनागुरिया (ख्वी०) बिगुलिया, सबसे छोटी हाथ की 
ओगृली । 





गत 2। हे ( प्र ्त, हि थे 














 कनतेदृन (पु०) कण बेच सैम्कार, कान जिया | 


कनटाप ( पूु० |] हेप, काने के दढ़ने, पेली देपी 

बिशेष । [समीप का भाग | 
०) परपड्ी, गणएरत्थत, कान के 
कनफाटा दे० (पु० | साधू विशेष, माधथसस्प्रदायी साधू । 





 फेनसफूल (पु०) कशा हज, कान में पहिनने का ग्यामू- 


प्ण विशेष । [सील सुनते का हुआ एक । 
फतनरमसिया दे० ( पु ) काासिक, गीतक़, बात 
केनल तदू« ६ पुण० ) मिलावा । 
कनवाँ 


| 
कमरा । 





 कनतगाई ३६ ६ छ्लो« | कयायेंध है पते 
 फनललाई दें० ( स्ी० ) कनखमूरा, गेोजर । 
 कनहार दे० (पु०) पतवा?, कर्णा | 


कनहा हूं (पू०) अन्न की जाँच करने 
कैना दला कन | 








अपरफ्य, कब्यागल । 





कि दे लिये स्थान घेरा जाता है, तम्बू । 











फेन्या 





कनिया दे० (स््री०) गोद, उछड् । 

कनियाना तदू० ( क्रि० ) कतराना, आंख बचाकर 

कनियाहद तद्‌० ( स्वी० ) भड़क, सड्भगेच, सवॉँंच । 

कनिछ तद्‌० (गु:) छोटा, कहुरा, अनुज, अति युवा, 
पश्चात्‌ उत्पन्न, हीन, निकृष्ट | 


कनिछा तत॒० (स््री०) छेदी, सबसे छोटी, नीच, निकृष्ट। 


कनिध्चिका तत्‌» ( ख््री० ) छिय्युनी, हाथ की सब्र से 
छोटी उंगली । 
कनिहा दे० (पु०) घुना, प्रतिहिंसक । 


कनी ( स्ली० ) करुणा, कणिका, छेःर, सिरा, श्रति 


सूक्ष्म भाग | [श्रेंगुरी । 


कनीनिका तत्‌० (स्त्री० ) आँखों की तारा, छोटी 


कतीयान्‌ तत्‌ ( गु० ) कनिष्ठ, अनुजड छोटा, अति- 
युवा, भत्यत्प 

कने दे० ( श्र० ) पास, समीप, साथ, सक्ष ।| 

कनेकेा (पु०) कीनका सात्र का सी । 

कनेठी दे० ( सत्री० ) कान मरोडइना, धप्पड़ मारना | 

कनेर दे* (पृ०) कनेछ, करवीर, हश्तिवेश्या, पहले 


जिसको प्राण दण्ड की राजाज्ञषा होती थी, उसे 
$ कम्ध ततू० ( पु०) काँघा, कन्चा, डाली, शाखा । 


कनेर के फूटटों की साला पदलाई जाती थी | 

“ झसेन विश्रत्‌ करवीर मालम्‌ । (मच्छकटिक) 

--कनेया तत्‌० (पु०) कर्णवेघन, कनदैदोनी । 
कनाज तदू्‌० (पु 0 ) मगर विशेष, एक सरर का नास। 


विशेष, कान्यकुब्ज ब्राह्मण । 
कनाडा दे० (गु०) सझ्गेघी, सुखचोर, पअपंग, खोँड़ा, 
कलझ्लित, तुच्छ, दुबंत । 
कैम्त तद्‌० (१०) स्वासी, भ्रियतम, भतार, प्रिय, 
स्वामी, ईश्वर । 





'कन्धा तत्‌० (स्त्री०) गुवदह्ी, कथड़ी, पुराने बच्च से 


बना ओोढ़ना |--धारी (पु०) भिक्षुक, संन्‍्यासी, 
सैसारत्यागी, गूदड़ बाबा । 
कन्दू तत्‌० (पु०) [ कनद्‌ + भल | गूदेदार भौर बिना 


रेशे की जड़ जंसे--जुमीकनद, सूरन, शक्ररकन्द, 


बिदारी कनन्‍्द, सूरण, श्रोल, गाजर, लहसुन, मूल 


जड़ ।-- वद्धंन (पु०) सूलठ, झोलट ।--सूल (प०) 
| कन्या तत्‌० (स्त्री०) कुमारी, लड़की, बेटी, दुष्धिता 


सुनिभोजन विशेष | 
कन्द्रा तत्‌? (सत्री०) [ कन्द्र + भ्रा ] खोह, गुफा, 


[निकल जाना।. 


 कन्दल ततू० 


। फप्दकफक लुक 





गुहा, पर्वेत की सुरज्ञ |--न ( पु० ) पर्कंटी वृक्ष, 
अखरोद क्षुक्ष, पाकर का पेड़ । 


. ऋन्‍्च्राल (यु०) पाकर, हिंगोट, पेंटी । 


कन्द्‌प तत्‌० (पु०) [कं+ दप + अच | काम, सदन, 
कामदेव, अ्रनड्, सड्ीतशाखत्र में ११ प्रतालों मे 
से एक ताल । 

गु०) [ कन्द + ला +ड | उपराग, 
नवीन श्रेकुर, विवाद, कलह, झगड़ा, लड़ाई, 
साना, कपाल ।-- केन्द्र (पु०) ज़िसीकन्द, सूरन, 
मुठ विशेष 

कन्द्त्ला तद्‌० (9०) पाँसा, रेनी, गुल्ली, चाँदी की त्तम्बी 
छड़ जिससे तारकश तार तेयार करते हैं। [प्राप्त । 


| कन्द्‌त्तित तत्‌० (गु०) प्रस्फुटित, अडकुरित, अछकुर 


कन्द्सार तद्‌० (पृ०) स्ग, हरिण, कुरज', नन्दन घन।| 


 कच्दासी तदू० (पु०) पुष्प चोर अओपधि दिशेष, 


प्रययासा । [| कड़ा तवा, साॉकल, कड़ी, बेडी । 
कन्दू ततू० (पु०) [ कन्द +ड ] लोहसय पाकपात्र, 
पु० ) गोल तकिया, सुपारी, वर्णाइत 
विशेष, गेंद । 


कन्धनी दे० (म्त्री०) करघधनी, कमर में पहने का अभू- 
पण, मेखल्ा, किल्निणी | 


भे | कन्धर तत्‌० (पु०) ग्रीवा, घेढ़वा, गढा, गदन, मेघ, 
कनेाजिया तद्‌० (पु०) कनोज के वासी, ब्राह्मण 


मोधा, मुस्ता । 

कन्धा' तद्‌० (पु०) कन्घा, स्कन्‍्ध । 

कन्धार तत्‌० (पु०) अफगानिस्तान के एक नगर का 
नाम; कन्दृहार, गान्धार, कहार, मलाह । 


| कन्धि तद्‌० (३०) समुद्र, मेघ । 


कन्धियाना तदू० (क्रि०) कार्य पर रखना, कन्धे का. 
बल देना, कन्धे का सद्दारा देता । 


| कन्धेत्ती तद्‌० (सत्री०) जीन, खोगीर, गद्दी, वह वस्तु 


जो ब्रैज्ञों की पीठ पर रखी जाति है ओर उस पर 
बनिये अ्रन्न लादते हैं । 
कन्मेया तद्‌० (पु०) कन्हेया, श्रीकृष्ण का नाम । 
कन्यका तत्‌० (स्त्री०) अविचाहीता कन्या, पुत्री, दश 
वष की लहकड़ी | 


बारद राशियों में से छठी राशि, घीकुवार, बड़ी 











हटायची, बॉस ककारी, बाराहीकरत, चार गुर 
वाले वगाबूलि का नाम | काले (पु. कन्या 
की ) अवस्था, रजॉंद्शन की पहली 
ख्था “कुमारी तत5 (स्त्री) रास कुसारी, 
कप कुमारी, रामेंजजर के समीप का एक अस्खरीप । 
“>गत (पु०) कन्यानिष्ठा, कच्या राशिख्थित, कना- 
' ०) विवाह में कृम्याबू।ल काने 
री दास (पूृ०) विवाह, वर का 
कन्या सम्रपण ।-पति (पु) जामाता, उअपपत्ति, 
ब्यभिवारी भाव (घु०) कुमारिंकापन, कृपा 




















- राधि (पु०) परष्ट राशि, निकग्सी बम्सु 
लजित, सलजझ्त | 












श्रीकृष्य का प्यार से बुरान का नाम | 
कराया बे० (पु०! श्रीकृष्ण का नाम, प्रत्यभ्त प्रिय | 
कपकपी तबू ५ (सत्री७) घरषरी, फुरफूरी | * 
कपद तथ० (पु) [कप के झट ] अयधाथे 
व्यवहार, छुज, प्रतातया, चातुरी “ला (स्त्री०) 
घूतता, शबदता ।--वैश (पु० 








प्रतारक, घोखा देने बास्टा; ठग (भू (स्त्री०) माया 
की भूमि, जादू की घरती, माया से कृपन्न भूमि, 
माया जनित भूमार | | शुग्मवेशी । 
कपदी तत्‌० (गु०) चुजी, बहुरूपिया, पोटा, कप्टकारी, 
कपड़काट शे० (पु०) खीमा, तम्बू, डेरा | 
कपइकछुन 
कभी को छातता | 
कपथ्ृद्वार तदू ० (पु०) बसबागार, तोशखाना | 

















शक की 





कपडे से होना दे० रजस्वझछा होता | 
कपना तदू्‌० (क्रि०) कॉपना, घरथराना । 











करने का उसके सम्पुट पर भी जी | और कपड़ा 
छपेटे जाने कि किया । 











४ ) 


( १० 


; कपटिनी खल्८ म्थोक। तू 


नहरीया दे० (पु०) कण्डारी, माँक, कराघार, सलाह ।. 
सक्रो०) कनहाई, खेत कूलना, (पुष् . 
 कपरालिका तत» (स्थ्री5) [कपाक + इक + झा] दस 


हे बेपष, मिध्या, . 
कक्पित बेष ।--वेशधारी (पु०) झुर वेशवारी, 


ड़ कपिजल तथ 5 (पु० 


। कपित्थ हत्‌ (पु०) कंधथा कैप 
| कपिश्वजञ्ञ ततू ५ (पु०) अजुन, तीः 
डा कपिप्रिय तत्‌० (पु०) कंध, कैधा । 
। कपिवकत्र तत्‌० (गु०) बानर कि 





ही 








कपद या कपदक संत पू७। महादेव की जट़ 
बराटिंका, कोड़ों | 

कपडिका ततक (स्थों> | बराटिका, कोड़ी । 

५ शिवा, भवानी 

पु" | शिव, महावेक, जट़ाभारी । 

क्रपाट तत्‌७ (पृ०) किया, किवाही, दवा, बेंहली 
घर, आवरण | 


कपार तदू ० (पु०। 








रू कपातत | 





 कपाल तव्‌ ० (पु०) [क+पाज़ + अड | लक्षाट, भाल 





कपार, प्रदष्ट, भाग्य “किया (स्थ्री०) सेर 
विशेष, अधनले सुद के शित के बॉस से फोड्ता 
महादेव ।>मोचन (पु) 





ने | पु० | शिव 
शी के पक सानंाब का नाग | 
शिव, अहाइंस, सहूँल्‍्वर | 





रोग विशेष, खोपड़ी, घह़ें के तीचे था हुप! का 
हिस्पा । [ धारिणी | 
कपालिती तथ (स्त्री०) दुर्गा, भगवती, कपाल: 
कपोली तल» (पु) शिव, महादेव, हार के फपर 
का काठ, सरवज, परणासकूर आलि जिसकी इत्पत्ति 
केडार झोर धाहायी के सोरा हे होती छः कपरिया | 





 कपालीय तब (गु०) भाग्यवान, कपार के बल्ली | 


कपास या कपालसू तदृ ० (पु०) रुई, कपास । 


 कपासी (जि०) कपास के फूट का रंग, बानी इक्का 


पोजा रक्क । 


ऋषि कद» (ड़) [बुप+ | कक, मर, हा 
दे० (पु०) कपड़े में किसी पीसी बारीक 





कंजा, सूर्य, शिटटाशस नास्ती औषधि जो खुररि 





प्रधान, राजा, हनुसानू । 

) चालक पक्षी, लिशिर पत्षों, भौरा 
पक्षी, भरदर, काइरबरी कथा के उप 

एक मित्र, सुनि विशेष 


















कहते हैं कि 
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रा 
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शो 








से सुन्द्र बनने के किये--से। भी भगवान्‌ के 


समान--भगवान्‌ से प्रार्थना की, भगवान्‌ ने 


इनके आध्यात्मिक बक्‍्याण की झओर ध्यान देकर 


सुन्दर बनाना तो दूर रहा, उनका मुंह बन्द्रों का 
सा बना दिया कि झ्राप अब बड़े सुन्दर हो गये। 
नारद जी भी स्वयम्वर स्थान में पहुँचे शौर कन्या 
के सासने इस अ्भिल्लापा से खड़े हुए कि यह सुभे 
देखे ओर बरण करे। परन्तु वैसा होना नहीं था ; 
किस्तु उनको सामने खड़ा देख, कन्या उधर से 
अपना मुँह फर लेती थी | परन्तु नारद जी कब 
मानने वाले थे, जिधर वह मुँह फरती थी, उधर ही 


आ्राप भी खड़े हो जाते थे। इनकी लीला देख वहां 
के लोगों ने कहा, यह बानरसुंह इधर उधर क्यों 


दाड़ता है ? भ्रव नारद जी का सन्देद हुश्रा और 


जक्ष के समीप जाकर अपना मुँह उन्होंने देखा, तब _ 


तो उनका निशणय दे गया । 

कपिरथ तत्‌० पु०) भ्री रामचन्द्र जी, भ्रजुन | 

कपिल ततू« (पु० ) भूरा रग, सटमला रज का, तासदा 
वण, भ्रप्नि, कुत्ता, बन्द्र; चुहा, शिडटाजीत, विष्य्णु, 
सूय, महादेव, बरना पेड़ | सुनिविशेष जिन्होंने 
सगर के उड़कों को भस्म किया था। कुशद्वीप के 
अन्तरात एक बष का नाम । विख्यात साइख्य 
शास्त्र प्रणेता कपिल मुनि, यह कद्द म प्रजापति के 
ओऔरस से और देववती के गर्भ से हत्पन्न हुए थे, 


यह भगवान्‌ के पाचवें भ्वतार हैं, उनका बनाया 


हुआ साइम्ध्यदर्शन पददुर्शन की श्रेणी में समम्रा 
जाता हैं| साइक्यदर्शन का लोग निरीजर दशन 





« “ धारा (स्त्री 
गया का पक स्थान विशेष । 
कपिणत 
सफूदी, केबॉच, कीछू, घटिया | 
कपिलबस्तु तत* ( पु० ) गौतम बुद्र की जन्मभूमि 
कपिला 
राजा की एक कस्या का सास (बि०) सीधी, (त्र) ०) 
जैक, चीटी, पुण्टरीक विगज की स्त्री का 
रेणुका नाग्नी 
नदी का नाम | 
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गड्ना, तीर विशेष, काशी और 


ला लेजू ० | खाए )। भूधपन, जक्षाई, पिला हई, । 
[ का नाम | 


| सबू० (ब्श्री०) भूरे रंग की गाय, घेनु, दक्ष 


सुगन्चित आर मध्य प्रवेश की एक ) 
| कफ तत्‌५ (पु०) शक्केष्मा, खखार, बकगम, शरीरस्थ 








कफ 
कापिलागम तत्‌० (पु०) सांख्य शास्त्र ! 


कपिश तत्‌० (पु०) काला पीला, रंग, बढदामी, कृष्ण 
पीत मिश्रित वर्ण | 


| कपिशा (स्त्री० ) कश्यप मुनि की स्थ्री का नास | 


मेंदिनी पुर के दक्षिण में बहने वाली कसाई नदी 

का प्राचीन नाम | (राजा, सुग्रीव । 
कपीश तत्‌० (पु०) कपिस्तामी, बानरराज, बानरों का 
कपीश्वर तत्‌० (पु०) सुग्रीव, बानरों का राजा | 


| कपुनत्र तद्‌० (पु०) कपूत, कुपूत, कुबुद्धि पुत्र । 


कपूत तद्‌० (घु०) निन्दित पुत्र, दुराचारी पुत्र --ी 
(स्त्री०) दुष्ट पुत्रवाली माता, (वि०) भ्रयोग्यता । 

कपूर तद्‌० (पघु०) कपूर, सुगन्धि द्ृब्य विशेष |--- 
तिलक [ पु० गा एक हाथी का नाम जो ब्रह्मावर्त- 
बिटूर में था । 


| कृपूरी तदू० (स्त्री०) पान, पत्र विशेष, रञ्नः विशेष । 


कृपीत तत्‌० (स्त्री०) कबूतर, परेवा, परावत |--- 
पालिका (स्त्री०) घर के बाहर की ओर काठ का 
बना हुआ पत्तियों के रहने का स्थान, छुतरी, चिड़िया 
खाना । वेग (स्त्री०) छोटी इृत्टायची |--- 
वडुत तत्‌० (स्त्री०) ब्राह्मी बूटी |--चूत्ति तत्‌० 
(स्त्री ०) आह्वाश बृत्ति, रोज़ कमाना रोज खाना। 
“-वत तत्‌5 (पु०) दूसरे के भस्याचारों को खुप- 
चाप सहना ।- सार तत्‌० (पु०) सुरमा (धातु) | 
-- जिन तत्‌० (पु०) सुरमा € धातु ) |--नरि 
तत्‌ ० (पु०) बाज परक्षी।--क्त (पु० ) नद 
विशेष । [ तरकारी । 


| कपोतिका या कपोती तत्‌० (स्त्री०) कबूृतरी, सूक्षी, 


कपेल ततू० ( घु९ ) गाल, गण्ड्सथलर, सखसार । [हलक 
कल्पना तत्‌० (स्त्री०) गष्फ, मनगवृन्‍त।--कव्पत 
ततू» (चलि०) बनावटी, मनगढुन्त, सिध्या 
गंदुब दे” ( पु० ) गलछतकीया, गाल के नीचे 
रखने का तकिया । 

कप्पर दे० ( घु० ) कपड़ा, लुग्गा । 

कप्पास तत्‌० ( पु० ) कमल, बन्दर का चूतड़, (वि०) 
लाज्ष, रक्त वरण । 















कपडे की पट्टी जिसमें बटन लगाये जाने हैं, 

साल पे ( गृठ) ब्फताशक, इलॉप्सानाशक | 

“वर्क [ गु० ) कफ बढ़ाने बारा, तयाः बूछ * 

-विशेधी (पु) मरितर रि (५०) 

शुगरटी, मोड | 

कफन या कप्फन दे. ( पुृ० ) वह कपशा जिसे लपेंद 
कर सुर्दा भस्म किया जाययागाहा जाय | 
जिसे गले में अटका कर पहना कहते हैं| 

कफीाणी तत्‌5 ( पु० ) ब्रॉँह के बीच की गाठि, काइनी 
ट्हनी । 


कब दे० ( ५ ) का, किया, किय समय “तक 














( झ० ) अवधि बाचक झब्यय, किस समय लक |. 


और 


>“पताो कितनी देश लक | 

कथहूँ दे ( झा० ) कभी भी, किसी का । 

कबकथ दे» ( झ्० ) किस किस समय | 

कबड़ी बे० (स्त्री: ) भारतीय पृक छोटा । 

कबन्ध तत्‌« (पु०) रुड, 
शिर का घढ़, 
बादल, पेट, जार । 

कबर दे० (म्त्री०) जिसमें मुस्तरमानों के मुद थाई 

कबरा तद्‌० (स्त्री०) कबुर, चितकवरा, चितक्षा | 

कबहूँ तद्‌० (श्र०-) कभी भी, किसी समय भी 
कब्रनिऊ जून | 

कबाड़ देन (स्त्री०) अंग खंगढ़, २ही चीज़ । [सीदागर-। 





पक गाल का नाम, पीपा, 





कबार दें ० (पु०) काम, उशम, गुण, कमाद , हुनर | 





हम्द का नाम । [ कबीर के पहासुयायी । 


कबीला दे? (स्त्री०) स्त्री, जोरू फनी । 
कबूतर दे ० (पु०) कपात, परेवरा 





॒ कक हल ये! कमसइहत्त खत 


 कमनोय संग « (गृ०) सुन्दर स्‌ 
 ऋषनेत [पु") तीरकमाल चराने बार 
मस्तकहीन देँह, बिता . 
| कमर दे० (सत्री७) कड़ि, शरीर का मध्य सारा | 
[ जाते हैं। कमरकरत दे० (पु०) ढाक का गोंद, खिनिया धाँद | 
 ऋमररथ तदु ० (१०) 


 कमरियां (स्त्रीज) बोदा कब्र फर, हाथी 
काब्रत्त दे० (पु०) एक प्रकार के हिल्डी भाषा के 
कमल सब" (पु) पद्म, अशज, 
कबीर दे० (५०) एक बैरागी का नाम ।-पन्‍्थी (बि०) 





टी. काम्य तल पु") पितक्षाओ, पितंदास | 
कभी दे « (झ०्) कदापि, की, कभू | 






कभू हैं? (४५) कब, कभी, कभू, कदापि । 





सं (वा) पतली क्षणीू है 
बी) गॉहाड़ी की एक देवी का भाम । 





कममझोर (बि०) शक्किहीन, बन्रहिल | 
कमेंट सल« (पु) क 
साधू ष्रां छः पहिंनन का बह कपड़ा 







बा, इैश्य विशष, ३ 
बॉस, परई का पूछा, प्राचीन बजा विशेष 





 कमठा दे० (पु०) बॉस का घनुष कमान । 


कृमटा तल5 (स्थ्री ७) करदुपी, के हैं, धनुडी 
जरपाश, साथ सैस्याशियां का मि किड्ठ डी 

या काट में बनाया अरपाश्, पाकर का पंच । 
कमता बे 6 (पु"। पा, कुहंँढा, कॉहह। । 
कमती (सन्री- स्पूनता, कमी | 











| शश्थ । 
ई। (शत्री ७ ) 


| है 8 । श 





पुक प्रकार का खट्टा फल थोर 
बस विशेष | 


कामरटटा (वि) कुबजा, कुर्ता | | की ज्ारि ! 
 कमरवंद (पुृ०) हजारबंद, पेजामा था 7हेंगा बाँचने 
. कमरा (पु०) कादरी, लखबीर इसारने का 
कबाड्िया या कवाड़ी ( ९० ) दृदी फूटी बस्तुन्रों का 





केबल | 





एक रोग विशेष, चर्बी की क्कड़ी विशेष | 





बान्‌ विष्णु |->वाय या बाई (पु) काप्ररा 


अआस्वि पीजी हो जाती है।. “में तब ( पु ) 
मूत्त त्त लूलू ० ( पु ) भ्प पीका. सम 
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डी त- की एक नदी, वरशावृत्त 
विशेष, ढोटा, छट '-कर (प०) तालाब 








से सम्पन्न, विष्णु 
वारायण [--सन ( 9० ) [ कमजझ + भ्रासन ] 





ब्रह्मा, भोग का एक आसन । - सना (स्प्री० ) 


जक्ष्मी, सरस्वती | 
पत्र के समान आँखों वाला, कमगद्ा। 
कमलिनी तन्‌० (स्त्री०) कुमोदिनी; कमलों का समूह । 
कमतली तव्‌० (पु) बह्मया, छोदा कंवल | 
कृमाई दे० (सत्री०) इपाजित घन । 





क्रमाऊ दे। (गु०) कमानेवाल्टा, उच्चमी, परिश्रप्री, 





पत्नी, उत्पक्ष करने वाला | 


कमान दे० (पु०) धनुष, कमठा ।..[ झ्वाफू करना ! 


कमाना दे” (क्रि०) प्राप्ति करता, निर्मेड करना, 


कमानी (स्री०) लोहे की तीक्षी |---दार (पु०) कमानी 
छगा हुआ, कसानी वाला । 


कप्ताल (थि०) परिपूर्ण ता, निपुणता । [उद्यमी, साइसी | 
कम्रासुत दे० (पु०) कमेरा, शअ्रमी, ऋसाने बाला, 
 फरइझर (४०) समुद्र से निकुलक्षन वाला निमक । 

 करकरा दे ० (१०) करकरिया पक्षी (वि०) खुरखरा । 


कमेरा दे" (पु०) मजूर, सहायक, कामकर । 
कमेला दे० (पु०) कृसाईखाना, वधस्थान | 


कमेदिनी दे" (ख्वी०) कुसुदिनी, कमल विशेष, कोई 


का फूल यह रात को विक्रसित होता है | 
कमे।री दे० (सत्री०) मटकी, गगरी, बढ़ा घड़ा । 
कम्प तत्‌० (पु०) कपकपी, थरबराहट, गात्ादि 


सप्नालन ।--उधर (पु०) कम्प सहित ज्वर, 
, फरखा दे० ( पु० ) छम्द विशेष, उत्तेजना, बढ़ावा, 
| करखी तद्‌० ( क्रि० ) ख्रींची, झआकषपित की, अपनी 





, ज्वर जिससे शरीर कॉपता है, जुड़ी ।_| चक्षन ! 
कस्पन तत्‌० (पु०) थरपर, डगड़ग, स्पन्दन, काौँपन, 


कम्पवायु सत्‌० (पु०) रोग विशेष, शरीर की श्रवशता । 
 करगत तत्‌० (गु०) हस्तगत, हाथ, क्षया हुआ, प्राप्त, 


कम्पमान्‌ तत्‌० (पु०) कम्पन युक्त, सकम्प । 
कम्पित तत्‌० (थु०) कम्पायमान, ढगमगा । 


कस्वत्त तत्‌ू० (पु०) कामरी, छोई, ऊनी कपड़ा ल्‍ 
' करगता तदू० (पु०) करघनी, कटि बन्धन । 


दोशाक़ा 
कम्बरु तत्‌० (पु०) शह्लु, घेंघा, हाथी !--ओऔोच (गु०) 
शझ्ड के सप्तान कण्ठ वाला | 


करी दे० (स््री०) टिक्वारा, अबिया, बहुत छेद आस। ' 


तत्‌० ( पु० ) कमल नयन, पद्मनेश्र, पद्म. 


( १२७ ) फरग्रहे 


कया दे ० (सत्री०) काया, देह, शरीर | 


 कयामत दे० (पु०) अन्तिम दिवस, प्रश्य | 
जिस ताटाब में कमल पृष्प प्रधिकता हे पाये. 
हैं ।“-कास्त (पु०) कप के समान कानिति . 
।--पति (प०) विष्णु भगवान्‌, . 


कयास दे० (प०) अनुमान, विचार, ध्यान, ख्याल | 

कर तत्‌० ( पु० ) हाथ, राजस्व, महसूल, राजधन, 
हस्तिशुण्ड, हाथी, की सूंड, आटा, किरण, हस्त- 
नत्षत्र | ' कर ? का श्रर्थ 'का ' भी होता है, 
जैसे “राम तें अधिक राम कर दासा” |-- 
तुलसी | ( क्रि० ) करके, करना | 

करइ दे० (क्रि०) करे, करें, करते हैं। 

कूरई दे० ( क्रि० ) भालुआ, सटकेना, चुकड़ा । 


 करड दे० ( क्रि० ) करो; करे, करिये, कीजिये | 
| फरक दे० (खी०) पीड़ा, ददे, कड़क, रह रह कर उठने 


वाली पीड़ा, कमण्डलु, करवा, पढास, सोलसिरी, 
करील, ठठरी, नारिटिय का खोपड़ा । श्रनार, जैसे 
“बीघष्ये। कनकपाश शुक्र सुन्दर करक बीज 
५हि चूँच” |--सूर | 
फरकण दे० ( पु० ) समुद्री लान, लूवण, निमक । 
फूरकट दे० (पु०) कड़ा, बटारन, कतवार । 
करकनत्ि दे” (पु० ) किचकिचाहट, हल्ला गुल्ला, 
अपुष्ट, काम । [करकराती है। 
करकना (क्रि०) रद रह कर दद का दोना | जसे आंख 


करका तत्‌० (स्त्री० ) शिक्षा, ओला, पत्थर पड़ना, 
शिज्ञावृष्टि । 


 करकाना दे० (क्रि०) लचकाना; सुरकाना । 
 करख तद्‌० ( पु० ) खंच, खिचाव, हठ, अधिक द्ृध्य, 


माप विशेष । [लटाग डॉट, कालिख, कालांज । 


झोर खींच क्षी, (स्री०) कजली । 


लब्ध, हाथ में आया हुआ, (पु०) इस्तनत्षन्न स्थित 
चन्द्रमा । 


करगही (सत्री०) जड़हन, सेटा घान । 


| करमग्रद तत्‌० ( पु० ) विवाद, पाणि -ग्रदूण, परिणय, 
“तदू ० कर राहना | | 


५ 














शी अं प न ही | ) | | शाम मर 
करती दे" (सर) कर 





हाथ से इर्पन्न, ग्रेयुलियाँ, नस 


करत ततू ७ (पु) 
करंज, कंता 

क्रफन तल्‌० (पु०) करियर, बृद्ध विशेष | 

करट तत्‌० (पु०) कृडटास, गिगिट, कांक, कांभ्रा, 


हाथी का सार, कुत्सित जीवी, नास्तिक 





करदोी तत्‌० (पु०) हाथी, भंगा, ( ख्यॉक ) काक 


पानी, कोग्ा की स्त्री । 
करगा तत्‌० (ए०) [ क़+ झनट | साधन, निर्माण, 


हश्दिय, पेरियों का आसन भेद । ब्याकाशा को. 
तीसरा कारक । ज्योतिष में पुक प्रकार के समय 
विभारा का करता कहते हैं, वे करशा ११ हैं, इसमे 
हिययर हैं, दो करता एक कहते. 


छ बाल चर धार 
बिन के बराबर होता हैं | 
रगी तल ( स्थी७ ) [ कू + झबट + हूँ ] ख्ुर्पो, 
रपी, रशित शा 

निश्चित न हो | 

करगीय तत्‌० (गु०) अवश्य कतब्य, कर्तव्य कर्म । 
करगेच्क्ा (स्त्रो०) [ऋण + इच्छा] निर्मा: 

गोष्क़ा, कर ने की हअ्छा [ पेटिका 














करगड तत्‌० (पु०) काक पक्षी, कोवा, डिब्वा, डिबिया, 
 करबातल तथ० (पू 
 करबालिका तव्‌ (स्त्री५) छुट्टी 
करनी दे. 


करतू था करत (क्रि०) करता है, करते ही । 

रतब तद्‌ ० (गु०) करासत, कास, करती, कक्षा, 
गुण । (गु०) गूणी, करामाती , पुरुषार्थी , निपुण | 
ते तदू ( लेंस ही, हाथ का लाक । 

करतार तद्‌० (पु०) ईश्वर, विधाता 

करतारो दे० (स्त्री०) हाथ की ताली, धपोड़ी, ताज । 








करतातल तदू ० (०) पक बाज का भाम, करलाओं, है 
. ऋँम, मजी की धपोड़ी | , 
करताली तद्‌० (स्त्री०) हाथ बजाना, हाथ बजाने का 





मजीरा । | शाइब, ता 





करतूत दे० (स्त्री ०) करनी, कला, गुण | 
करतूति या करतुती दे० (स्त्रीन) काम, 
यधा--करतूती कट्ठि देत, आप कट्िपे नहिं साई ' । 








अकध । 


 कर्थन सखल (गु०) ऋरलिहितव, हस्सघूत ! 
 करवनी ३० (स्थ्री०) कमर पा पहि 


 ऋश्ती दे + (रत्री०) करवूत, पूजकुत करी, करने था। 
में बह राशि जिसहा मूह 
 करपनत्र तत्‌5 (पु०) करांत, आरा, क्रकच । 
 कऋरपीडूृत तत« (पु: 
 करपुद तत« (पु०) कृताजक्ि, बद्ाजलि | 
 करवता (स्त्री) निजनड 


करनी, 
करमठ (वि०) कर्म काण० डी, 
















| ऋरतोया तत- (स्थ्री०) सद्दी विशेष, थह सदी बढ़ा: 


कआ. ही 


में #। [| सदृ » (पृ) पढ़ 
करदे तत » (वि) का देने वाल्ना, 
वि के 

है... कशकर, बहा | 
करदायों नव (गुः | 


करनघार तद्‌ : (पु) कणाचार, महाह। [ 
ऋशग्नफूत तदु ० (पु०) रित्रयों & कान का आमूपषणा 
करनबंध सतत" ( प्र" ) बालक के काल छेद 
ममकात, कनछुदुल | 








करने (का) तदू* (पृ०) कान, क्षबसा | 
करता दे० कि) बताना, २ चना 


सुधारता | 

करताटक पूृ"))जिवा लाइत का एक प्रास्त बिशें प, मैसूर 
मंत रोर, बंगलौर, आदि कानारक प्राम्त ही में हैं । 

करनाल (पु०) नरसिंह, भेपू, पुक प्रहार का बोल 
पु प्रकाश की लॉग, पंजाब का एक सगा३ । 








नन्‍| पी काने के पेार्य । 





) पाणी ग्रहण, विवाद । 





जिन व्यान, ताज़ियों के 
दफूताने की जगह | 

असि, खनन, खाइ, सतजबात । 

, कैंटारी | 


धार था बआाजरे की 





ख्री७) नारी, डॉंडी 
इटी, पशु भश्प दया | 
(पुण्)े अर, हाथी का बच्चा, कराए, 
कमर, दोहे के एक भेद का नाम । 
करभीर तत्‌५ (१०) सिंह, सुगराज । 








भूषण ह पहुँची, कहा । 

क्रम ततू5 (पु०) कम, काम धंधा, भाग, भारय --- 
| (पु०) गांठ सोभी बाँधी गोभी ।--नाशा 

तदू" (स्त्री०) एक नदी का नाम 








ता तब» (स्थ्रो०) जपस्ताल्ा, जय करने की 









































टी माला, स्मरणी थाई 
माला | (पु०) अमल 











फरमेती (स्त्री ०) श्रीकृष्ण की एक भक्ता ब्राह्मण कन्या । 
कररूहू तत्‌० (पु०। नाखून, नस । 





करवट दे० (छवी ०) पंसवाड़ा, पॉजिर, पाश्वे परिवतेन । 
करवरे दे० (पु०) विपद, अद््ट, होनहार | 
करवीर तत्‌० (पु०) कंड्ीीर का फूट या पेड़, कनर 
का वृक्ष था पुष्प, खड़े, श्मशान, चेंदि देश का 
एक नगर 
करणाला तत्० (सत्री०) चुगीघर, महसूल घर ' 
क्रपा दे० (पू०) ईए्यां, बेर, क्रोध, रिस, अनख, कालिमा, 
उत्तेजना, बढावा बधा--- 
“पएकहि एक बढ़ावहि “ करधषा ' 

“>सुटसीकृत रामायण 
करपि (क्र०) खींब कर, घींच कर । 
करसम्पुट तत्‌० (पृ०) हाथ जाड़न, वद्धा्तति 
करसी दे" (१०) जंगक्कीगेाहठा, गाबरी, कंडों का चूर । 
करहा दे० (पु०) कड़ा, कटि, कमर । 
करहार तत्‌० (पु०) शिफाकनद, मेनफल । | विशेष । 
' करहाँटक तत्‌० ( पु५ ) शिफाकन्द, मनफल, भ्रोषधि 
करई (क्रि०) करते हैं, करें | 
करांत दे० (पु०) क्रकच, झारा, करपत्र । [बाल्टा । 
करांती दे० (गु०) आरे से चीरने वाटा, लकड़ी काटने 
करा दे? (गु०) कड़ा, कठिन, खोटा, भूठा (स्त्री०) 

द करता, | केया । 

कराइहि तद्‌० (क्रि०) करातेगा, करवावेगा 

कराई दे० (स्त्री०) भूसी, दा का छिटका | 

करात (प०) ताल विशेष । 

कराना (क्रि०) करने में लगाना, करवाना निर्माण कराना | 

करामात (स्त्री०) करश्मा, चमरकार |-- (वि०) चमत्कार 
दिखाने वाला | 

करार दे० (पु०) करारा, किनारा, ठहराव, कोल, शर्ते | । 

करारा दे० (पु०) नदी का ऊंचा तट, टीछा, कठोर, । 
इप्ट, उग्र, तेज, चोखा, श्रधिक गहरा, घोर, हट्टा 
कट्टा, वल्लवान्‌ +--पन दे ० (पु०) कड़ाई, कढ़ापन | 

करात्त तत्‌० (पु०) भयक्ूर, भयानक, डरावना |-- | 
कृति (स्त्री०) भयकूर स्वरूप, डरावनी सूरत । 














ने. >« यअशन+पनक2नआममअथबक 








करात्तोी तत्‌० (स्त्री०) भयक् 





जिल्ठाग्रों के अन्तर्गत जिल्ना विशेष | 
करावतली तत« (सत्री०) किरणों का समूह । 


 कराड़ दे० ( पु० ) बड़ी कढ़ाही, दुश्ख में निकलना 


हुआ शब्द |. [ लेना, पीड़ा में आहें भरना | 


 कराहता दे० (क्रि०) सांस भरता, दुःख करना, उसासे 
 कारि तद्‌० ( घु० ) हाथी, इस्ति, रामायण में इसका 


प्रयोग आया है (क्रि०) काके |--कुम्भ ( पु० ) 
ग़ज़कुम्भ, हाथी का मस्तक ।>गर्जित ( पु० ) 
हाथी का गजन, हाथी का शब्द |--ज ( पु ) 
हस्तिशावक, करस, हाथी का बच्चा |-- नी (स्त्री०) 
हथिनी | | कृच्छुता । 
करिस्रई दे० ( स्ली० ) श्यामता, कालापन, काकिमा, 
करिरा दे० (पु०) कारों च, कालिख । 
करिया तद्‌० (०) हाथी, शुण्डवाला । 
करियी तत्‌० (सत्री०) हथिनी, वेश्य पिता भ्रौर शुद्ध 
माता के गर्भ से उत्पन्न छड़की । 
करिया दे० (पु०) पतवार, कर्णंघार मछाह, (गु०) 
काटा, श्याम, सांवर । ...[ विशेष | 
करियाद्‌: तत्‌० ( पु० ) सूस, जलइस्ति, जल्नजम्तु 
करिषणा, तत्‌० (गु०) कतंब्य, करणीय, करणशीक्ष | 


 क्षरिष्यमाण तत्‌० (गु०) करिष्यत, इचथ्चत, यल्वानू 
_ करिहाँ या करिहाँव तद्‌० (पु०) कमर, कठि । 
करी तद्‌० (पु०) हाथी, गज, मातड़ः (स्त्री०) कड़ी, 


घरन, कली, छुन्द विशेष |--न्द्र (पु) [करी + 
इन्द्र] प्रधान हस्ति, ऐरावत हस्ति । 
करीना (प०) टॉकी, किराना, मसाला, ढंग, पद्धति । 


| करीजे दे० (क्रि०) करिये, कीजिये, करें, करना यरस्य 


है, करना ही चाहिए | 

करीर तत्‌० (पु०) बंशाहृकुर, बाँस का कोपड़, 
रेतीजी भूमि में उत्पन्न होने वाला वृक्ष विशेष 
जिसे ऊंट खाते हैं, टटा का पेड़, घड़ा । 

करील या करीला तद्‌० (पुृ०) देलोे करीर। 

करोष तत्‌० (पु०) सूखा गोमय, वनकंडा, अरनाकेंडा। 

करूध्य३ या करुध्याई दे० (स्त्री०) कद्ुश्रपन, तिताई, 
तिक्तता | 

करुण तत्‌० ( प्रु० ) बृक्ष विशेष, करुणा, उचित दया, 


बुद्धिविशेष, रसविशेष ।--विप्रलम्भ (०) खकार... 


श ०प[्‌---१ ७ 


कर, कठिन, अ्रग्नि के सप्त- 

















इस का भेद्‌ विशेष, साथिकोा था शायर मा हा 





झ्रनुकम्पा, रामायता या हुस के स्थान मी कहना का 
प्रयोग प्रायः किया गया है का (पू८) द पाल, 
कृपाबान्‌ , दुया की आाशि “निधान ऐग. या 
चार, दया का आधार, सानुकरप, अ्रतेशय दूयालु | 
“-रहित (गु०) करुणशाशूस्प, दयाशूस्य “-मय 
(यु०) देथा के रूप, दुधामय, दया करत बजा, 
कृपालु, दुधालु | यलत (पू-) दया के स्थान | 
“हूँ (पु०) कहगा निध्ान, दुयालु, कहगायय 
करूचा तदु० (पृ०) कमाइलु, करवा, बहारी, द्िट्टी का 
कारा अतन ।>खोध ६० (स्त्री ) एक पसे था 
खघोहार जो कालिक बेदी बोध हवाई । 
 करेंकर दें (अत) एक, बाबर, सैत संग | 
करेंत दे० (पु०) सप वशेप । 
| लबू० (पु०) हाथी, राज, कणिका। पूछ 
करे रा दे” (गु०) दृढ़, कहोर, कड़ा! 
क्रेता तत्‌« (पु०) तरकारी विशेष । 
करेत तत्‌» (पु) देखो करेत 
करों दे (पू ) कहो, को भरी 
























करोड़ हुपये रखने धाता । 
करोड दे० (पु०) पगाहने बारा, प्रचान | 
करोती दे (स्प्रो०) खुचन, वृध का जरन | 
करोर बे ० (पु०) करोरी, देखे। करोड़ । 
था, खजानजी, बाड़ का हयार्व॑ 


करोरी (पु०) रोके 
























दरपंथ घड़ा, कात्यायनसूत्र के एक भाप्यकार | 
कट ततू* (पु०) ककशा, चोधी राशि, नाग विरोष 
करकटिया, क्लीडी, बूत को त्रिज्या, तृष्य विशेष, 
2 सूछ, तुम्बी |--) तलू5 (हि 














॥०) कु, 





राख की 
पक सैष्या, बृक्तक 0 0४० [न एन ( स्क पक ह 






है बचने, प्रशप बाका । 

* / गद् जिशंघ सुतन्‍्ज दुल्य का 
अप, खुजगी, कपूर । | का पक बेल । 

कठान दे (स्रौ०) फुॉच, कुद, चोहड़ी 

कज्ञी | (यु ) ऋणगी । 

का ५६ है, दर 

















पृ) कान, झ्ज्ता, पतथार, 


कुस्ती + गा मं दे ापक्ष हुआ, अपनी वीरता 
के कारंशो यह प्रखितद्र था, इससे परशुराम से 
॥छा बिदय। सीसी थी | खिमुम खेल मे नुम आर 
काहि की रेखा के अतिरिंक तीपरी रेखा का 
साग, चहुष्काशा स्वेल में जल काने का साम मा 
धामने $ कानों धं ख्रींबों हुई होती है ।--कर्यह 
(पु.)कणों राग विशेष, काल को झुमलाइद। 

कुकर (पु. ) कान की गोक्षाई, गोटक। 

गाजर (१०) श्रतरयाज्ञान, किसी बात को 
सुन लगा | -धार (प-) मांझों, नाविक, नाव 
धारान बाटटा, चदनदार ।->पिशालरी (१०) पुर 
तासक सिद्धि जिसके हारा दुसरे सनुष्य के सन 
की बात बतला सकता हैँ ।-- फूल (पुृ०) कान 
का मूषणा] विशेष, कणयारकुतर, कतफूल | --मः् 
पुर) कंगारूघ, काल का मर ० + वी 
सैम्कार विशंष, काल छुँदुन | क- 
कुण्ड 7, काल में पहनने का राइनसा । 

















करा किरणों तल (स्त्री०) काना कामी, शोहरस | 


«. कगाद हल: 


|| 


पृ० | बेंशविशेष, ल्‍बनाम प्रसिद्ध देश | 
कै (पू ; ) हक दि दूँआा भी आापक्ष उनेष्य | 
टी तखू* (सत्री०) शारिनी बिशे 






कगार्टि 
में #पत्न मनुष्य था बध्सु | 

कर्यानुज्ञ तत* (7०) कर्ण का छोटा भाई, राजा 
युधिष्ठिः ! 


लक 


राधेय, युधि छर का बड़ा भाई, सूथ के आस है 












५ 

















क है कल तत्‌० (पु०) कर्णालदु र कणोभूषण, कर्ण 


फूल । ु 
केशिका तन्‌० (सत्री०) कान का एक प्रकार का गहेना, 


हाथी के शुण्ड का अतिशय पतला साग, हाथ 
की म्ध्यमा अ्रह्युत्ी | 

कगिकाच त तत्‌० (पु०) सुमेरु प्वत । 

कशिकांर तत्‌० (पु०) वृक्ष और पुष्प विशेष । 








आने जाने के लिये पर्दादार रथ, एकका । 

कर्णीजप तत्‌० (पु०) पिशुन, दुजन, ठग, इधर ही 
यात उधर कहने वाल, चुगुल्टखोर । 

कर्यीसुत तत्‌ ० (पु०) कंसराज | 

'कतेन तत्‌० (पु०) कतरन, काटन, चुटिन । 

कतनी तत्‌० (स्त्री ०) कत्तरी, कतरनी, केची । 

कत्तव्य तत्‌॒० (पृ०) करणीय, करणाह, करने येश्य, 
उपयुक्त, उच्चित ।ता (ख््री>) उपयुक्तता 
उपयुक्त । | निशेष, छुरी | 





कत्तरिका तत्‌ (स्त्री०) कची, काटने के लिये अद्य 


कष्तरों तत॒० (स्त्री०) काटने का भ्रस्त्र, केची ! 
कर्ता तत्‌* (पु०) प्रभु, स्वामी, ईश्वर, 
करने वाला, अधिपति, प्रथम कारक | 


सिरजनहार । [ काता हुथा सूत 


कर्णारिथ तत्‌*« (पु०) कीड़ार्थ छोटी गाड़ी, स्त्रियों के 


( १३१ ) 





अधिकारी, | 


कत्तित तत्‌० (गु०) काटा हुआ, छिन्न, खण्डित, 


कतृक तत्‌० (पु०) कारक, साधक, कार्य, साध्य, 
.... बनाया हुआ । 
कत कमंसाय (पु०) कर्त्ता और कसे का सम्बन्ध । 
कतृत्व (पु०) कर्ता का धर्म, प्रभुता, 
अधिकार । 
कतृप्रधान तद्‌० (गु०) जिस वाक्य में कत्तों 
प्रधानता हो, जिस वाक्य में करता क्रिया के अ्रनु 
सार हो । | बाली क्रिया । 
कतृवाच्रक या वाची (गु०) कर्त्ता कारक के कहने 
कतंवाच्य तत्‌० (१०) जिस वाक्य से कर्त्ता का बोध 
प्रधान रूप से हो 
कदम तत्‌० (पु०) काँदो, कीचड़, चदला, पक, पाप, 
छाया, स्वायंभूव मन्वन्तर के एक प्रजापति 
कधनी दे० (पु०) करिबन्ध, सूत या चांदी सोने 
का बना हुआ कमर से पहनने का गहना ! 














| 
सि | 
स्वासित्व, | 


कमसूल 


कर्पास तत्‌० (१०) कपास; रुई, बागा 


कर्पाली तत्‌० (पु०) कपड़ा, सूत्त, वख, सूती कपड़ा । 


कपूर लत्‌ ० (पु०) कपूर, श्वेत वर्ण सुगन्ध द॒ब्य 
विशेष, चन्द्र । 


| कर्ब॒रा तत्‌० (स्त्री०) वनतुलसी, कृष्ण तुलसी । 
| कम तत्‌० (पु०) क्रिया, करनी, भाग्य, दूसरा कारक 


काय. प्रयोजन, व्यवहार, ल]झ्म से दुशवाँ लशझ्म। 
कर (गु") जो मजदूरी लेकर काम करता है, 
सत्य, नोकर, 5मस्त काप्र करने वाल्टा (--कायड 
(पु०) संस्कार विशेष, जप यज्ञ होम आवि, 
वेद का एक अ्रज्ठ जिसमें कमे करने की विधि 
लिखी हे कार (पु०) जाति विशेष, शूद्रा 
के गर्भ श्रोर विश्वकर्मा के भोरस से उत्पन्न एक 
जाति, लुहार, बट, बेगार “कारक ( पु० ) 
वुसरा कारक, कर्ता के व्यापार से जिसका ज्ाभ 
पहुँएे ।- धारय (५०) विशेषण, ओर विशेष्य के 
सदश अधिकार वाला, वह समास जिसमें दोनों का 
समान अधिकार हो |च्युत (गु०) काम से 
बाहर किया हुआ, कर्मेम्र्ट, पदुच्युत । 
कमचारों तत्‌० (पु०) कार्यकर्ता, कास करने वाला | 


| कमठ तत० (पु०) कायपटु, कर्मनिष्ठ, कमेंकाण्डी । 
कर्त्तार तत्‌० ( पु० ) ईश्वर, सृष्टि करने बारा, | (प०) ) 


कमंण्यता तत्‌> ('न्री०) कार्यकुशकतता, तत्परता । 


| कर्मनाशा तत्‌० (स्त्री) नदी विशेष जो चौसा के 


पास है, कहते हैं कि रसऊझ जलस्परश, से मनुष्य के 
घर्म नष्ट हो जाते हैं । [ में निष्ठाचान्‌ । 
कमनिष्ठ तत्‌० ( वि० ) क्रियवान्‌, शास्त्रविद्वित कम 
कमं-निपुणाई तद्‌० (स्त्री: ) कर्मकुशलता, कर्स करने 
की चतुरादे | [ अपना प्रहश्य | 
कर्मपथ तत्‌" ( पु० ) कर्म मार्ग, वेद की रीति, 
कमप्रधान तत्‌० (पु० ) जहाँ कमे की प्रधानता 
क्रिया (स्त्री० ) कमेंवाच्य क्रिया । 
कमफल लत्‌० (्‌ पु० ) कमी का फल, कर्मंविपाक, 
सुख दुःख, करनी का फल । हु 


कमंभूमि तत्‌० (स्त्री०) श्रार्यावते, भारतवर्ष, जहाँ 


.. कर्म करने से विशेष फछ हो। 
क्रमंभोंग तत्‌० (पु०) प्रारब्ध का भोग, कमे से 
उत्यक्ष फक्षों का भोग | | पहिली अवस्था । 


। कर्मसूल तत्‌० (पु०) कमी की जड़, कुश, कमे की .- 


ह 











हु प्रधानता सूचक क्रिया कि 382 
मंवाद्‌ नखू 56 ( पृ") कमंयाग, मीं 
प्रधान साना गाया हैं «| तल ( पु") भीम 



















कम विषाक तव« ( प्रु७ ) क्र 

कमफल बताने वाले एक प्रस्थ का नाम । 

कः ले: तलू ० [ गु6 ) स्वभाव ही से के करने 
बाला, उत्माही, उद्यमी, परिश्र भी । 

तलू* गृ०) कर्मठ, कमनिपुरा, कर्मंदर 


_ इच्योगी [ मम्त्री, अमात्य, दीवान 
कमंसचित तत्‌० ( पु ) कास करने के अय्याशी 
कामसंपग्यासस तथू्‌« ( 
मिकापम कड़ा |न्‍_-_नँ (पू 3 | कैंमे बागी । 
कम्ंसमाधि ततर (पु०) कामों से विशक्ति, किसी 
० धाम का नहीं करना । े 
प्न्‍रसात्ती तत्‌* (पु०) दुष्करम सुकमे के ब्ष्टा, सूर्य 
धन्दु, बम, काह, प्रथिवी, जल, अ्रप्ि, बाथु, 
झाकाश | [ करने का उच्च | 




















कर्मसाधन तत्‌« (पुृ०) कार्य सम्पाइन, कर्मसिद 
कमस्थान (पु०) ज्योतिष मतानुसार जन्म कुबड़री 


में १० मे स्थान | 
कर्मांधर्मी तदू ० (गृ०) अपतपिया, भाग्यवान, स्वधर्म 
निष्ठ, स्वकर्मनिरत | 
कर्मार तत्‌« ( पु० ) कर्मकार, रोहकार, बंश, बॉस 








बात, कर्मकाण्डी, क्रियावान | 








काजू, शुभकर्मयूक्त, भाग्यवान, कर्मनिष्ठ । 


न्त्रया, यधा--बाक , पाणि, बाथु, पाद, 





कद क्‍ शे की तेल, अस्सी रखी 

बचना, खेती, विरोध, वाब, ज्ञोश, यथा -- 

तह बात कष बढ़े झाबा ” | 
“>वामावपशण 








_ ऐैड्रेने ) 


का फर, दुःब सुष्य, . 


« ) कर्मी का फच ह्याग, 


[ कमरख, फर विशेष | | 
व 
माँ तत ० (प०) कर्मतंसक्त, कर्म करनेबाटा, काम- 
पु० ) कर्मसम्पादन करनेबाएरी | 


[ बिशेष । | र 
(पु०) जुल्ाहों का यन्त्र 








हा आती हब आती, 


बाला, कषिलीयी, नॉवनते बाजा | 
ध्मा सलगूर (५१५) [ कप क॑ औचंर ] । 
जॉतवना, कृषिक्म ।. | श्राकपणी, लगाम, वास | 


# 








हूँ ऋ 


 कपया तथ५ ( स्वी५ ) खिरनी 
कृपगीय तत « ( गू। ) | कृष + अनीय 

येग्य, आल बेग्य खेत, खींचन बारण । 

कपफला तथ5 ( ख्ी० ) कप + फल + हू | आम 
टंकी बूच, बहेंड़ा । 

 कर्षा दें० ( पु ] ईपां, कसाह, विशेध, कोच । 

 ऋटिखित्‌ तत« (अ-) किसी काल, कि 
कद शिन, अभियमित काल में, अभि छ काट में । 








कपए 














. का्त सतत (पुणे गर्भीर और अचुर शब्द, भब्मक 
भ्वनि, प्रिय, सुन्दर 











कुस्तई देन (श्म्री० ) राता, मुलस्मा, भेद । 

कलक (पू०) २०७, दुःश, चिश्ता, घेंकली । 

कलकगरद तवू « (पु) हंस, कबूतर, काकिक, काइज 

मधुरस्का युक्त । 

 कल्तकलल तब: (पू०) [कर +कर + भल | अस्‍्फुर 

... शदद, काटाहल, शाक् | 

कप्तकानि (स्ब्री०) हैरानी, परेशानी, चिल्सा | 

| कलकी तदू» (पु०) सरगवान के अवतारों में से दुशर्थो 
अवतार, भावी भगवान्‌ का अवतार । 
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| 
। 
| रे डे (पु ) कक ही भूदा, शेख्वर 
। 
| 








| क जहू तन» (पु०] अपवाद, अपपषश, दुच्कीति 





जिल्‍्ह, दीप, सिध्या अपराध । 


पायात्मा, कालाज 
्जिल्ज ललू ७ ( पु छः ) 

का पीधा, हिस्न, पुक लिड़िया, पक्ी 

१० पछ का तोल | 








का मास, 








' 
हि 
हि 
का 
/. 
४, 


[ कहा + जनू + ड | तमाहू 

















कल ( 








किला, दुग।-- 

प्राप्ति, विवाह 
कलदार (वि०) पंच छगा हुआ, मेशीन द्वारा बना 
कलंघोत वत्‌० (पु०) साना, चाँदी, सुक्ण, रजत, 

मधुर शब्द । [ मधुर शब्द | 
कलध्वनि तत्‌० ( पु० ) कबूतर, काइल, अव्यक्त 











कल्लन्द्र तद० ( पु० ) वर्णसद्भूर जाति विशेष, रीड 


बन्दर नचाने वाला, मदारी | 
कलप तद्‌० (पु०) खिज्ात, कल्षफू, कछ्प का अपभअंश । 
धथ--बह्ा का दिन, प्रछय, मनोरथ, सामथ्य, 
कल्पना, पलट, बदल, (क्रि०) बना कर, दुखी हो 
कर ।--तरू (पु०) कण्पबृक्ष, देववृत्त । 
कतलपना दे० (क्रि०) अ्रनुताप करना; पश्चत्ताप करना, 
दुःखिल होना, कुडूना । 
कलपाना दे* (क्रि०) दुःखित करना, कुढ़ाना । 
कृल्तपित तद्‌० (कक्पित) मिथ्या, बनावटी, कृत्रिम । 
कलतफ दे? (पु०) कप, माँ | 
कल्तवल्त दे० (पु०) दाँव पंथ, छुल, कपट । [का बच्चा | 
कत्तम तद्‌* (पु०) करम, हस्तिशावक, 


लेखनी, पेड़ की डाक्ी जो 





साठी घान | - 


... कक्षस रखने की पेटिका । 

कंलमकता दे* (सत्री०) घवराहरट, दुःख । 

मस्त तद्‌" (पु०) पाप, दोष, लाछुन दाग! 
कतलमलाना दे० (क्रि०्) छटपटाना, कुलबुटाना, अच्लु- 

















तमी दे० (ख्री०) लिखा हुआ, वे फल जो दो वृक्षों 











हि मजे मुँद्दा (वि०) काले मुँह बाला, दोषी, लांजित । 





क़ल्तरव तत्‌० ( पु० ) मधुर और भ्रस्फुट शब्द, जन- | 


समूह का शब्द, काकिल कबूतर आदि का शब्द | 





कल्लत्र तत्‌० (पु०) [ करू +त्र ] भार्या, स्री, मितस्व, 
लाभ (प०) पत्नी-ज्ञास, भायाँ- | 
| हुआ रुपया | 


हाथी या ऊँट | 
कल्तम तद्‌« (१०) स्वनास ख्यात लिखने की वस्तु, | 
न्यश्र कगाने या | 
किसी दूसरे वृक्ष में पेबंद क्षगाने का काटी जाय, | 
कार (पु०) चित्रकार, रंग भरने 
बाला, कक्षम की दस्‍्तकारी, करने वाला “+ | 
तराश कमा बनाने की छुरी |--दान मसी भ्रौर | 


[ हिलेडुले । | 
” कक ) *झुलल हुए, छुटपटाये रंगे । 





कल्षल तत्‌० (पु०) गर्भ का अच्छादन करने वाला 


चमे, जरायु 

कलवरिया (सत्री०) शरात्र ही दूकान। 

कलवार दे» (पु०) जाति विशेष, मद्य बनाने वाली 
जाति, शुण्डी, कव्टाल; कल्नार | 

कलविड्डः तत्‌० (पु०) पक्ति विशेष, गौरैया पक्षी । 

कलश तत्‌० (पु०)घट, घड़ा, गगरी, मिद्दी का जल्ज- 
पात्र, मन्दिर का शिखर, चोटी, सिरा, प्रधान श्रज्ञ 
उत्कृष्ट व्यक्ति जेसे रघुकुछ कलश |. [ वाढा । 

कलशिरा दे० (गु०) कृष्ण मस्तक विशेष, काले सिर 


कलशी तत्‌० ( सत्री० ) छोटा जअलपान्न, गगरी । 
कलस तदू्‌० (पु०) घट, घड्टा, परिमाण विशेष, मन्दिर ., 


आदि का मुकुट । 


कलसा तद्‌० (पु०) शिखर, शक्ष, चूड़ा, धातु का 


बना घड़ा | [ या उसका अनादर २ पीछे पछतावे । 
कलहंतरित (स्त्री०) वह नायिका, जो पति से झरूगड़ा 
कलहूंस तत्‌० (पु०) सुन्द्र हंस, राजहंस । 


| कत्तह तत्‌० ( पु०) | कक्ष +हन्‌+ ड्‌ ] विरोध, 


विवाद, ऋगड़ा, इन्हे, तलवार का स्यान, रास्ता'। 
“-कारो (गु०) विवाद करने वाला, रूगड़ालू। 
प्रिय--(पु०) विवादप्रिय, विवाद्सन्तोषी, नारब । 
कूलहान्तरिता तत्‌० (स्त्री०) [ कल्नह + भ्रन्तरित + 
आा | नायिका विशेष, सत्री पहले अपने पति का 
अपमान करती है, ओर पीछे उसके चले जाने पर 
दुःखित होती हे यधा--- 
४८ कद्मे न माने कत का, पुनि पीछे पछुताय 
 ऋल्लहान्तरिता नायिका ताहि कट्दत कविराय ”' 
““मसिरामस 
कल्तहारा तत्‌० (गु०) लड्ाका, रूगढ़ालू, कल्नहप्रिय | 
कलही तत्‌० (गु०) रूगड़ालू, विशेष करने वाला, 
(स्री०) नखरा करने वाली स्त्री | 
कल्ला तत्‌* (स्री०) चन्द्रमा का सोल्इर्वा भाग, अंश, 
भाग, दिस्सा, राशिचक्र का अ्त्यस्त सूक्षसाग, 
. एक राशि के तीस साग होते हैं, उनमें एक भाग 
.. का साठवाँ साग समय का परिमाण | शिक्प भावि 
विद्या, इसके चौसठ भेद होते हैं, वे ये हैं । ( $ ) 
गीत ( प० ) ग्राना, यह चार प्रकार द्वोता है 


स्वरंग, पदुग, क्यण भोर अवधानग। (२) बाद्य 
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बे बलाना । 






७ 
हर *८। 





की याजना, जिमका चित्र हो 
न्‍ विशेषया, 














मस्सक 7 





कुसुम 






प्रष्वास्त रा जा फानैंक प्रकरण 


(०) प्‌ 





बसतु बनायी जाती हैं, जिसे पृष्पशाम्या भी कहले 
हैं। (८) दृशनयरसनाहुराग बुत, कपडे, और 
बरीर उसने की विधि। (8) ममिभूमिकाकम | 
प्रीष्मकार में पाते 7हले के लिये स्थान बनाना | 


(१०) शयनर खनन शरया विद्याला, हसमें यह ध्यान 


रखना पहुता हे कि जिस पर सोने पे आाक्ष पच 


जाथ | (११) उवकवाश जर में सदत् शावि के 
समान झानि निकाएना, जरलरक्ल बजाना | 
(१२) उदकधाल हाथ गा यन्त्र--कल से जर 
फेंक कर शारता। (१३) खित्रयोग प्राकृतिक 


बातों में विशेषता उत्पन्न करता, काछे बाछ के। 
सफूद, था सफूद वा काला करता आदि | (१४) 
साक्ा गूंथने के ऋनेक प्रकार 


की रीति | (१५) शेखरका-पीडयोजन शिर के 
गे की झोर आटकने वाले फूल मे घने हुए पक 


8 











बस्क कहते हैं। चोटी के 
हज की माका का आपीड़ 
कहते ; | हने दुतों का विविध वर्ण के पृष्पों 
से बनाना, और यधान्धात पहिनता । (१६) 
ध्यप्रयाग देश का के अनुसार बख, भ्राभूषया 
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था गा कपड़ों कराना आनाका के 
) झालख्य चित्र, लसगीर, इसके छू: अक . 
| है :->रूप भेद, प्रमाण, भाव को सुन्दर ता । 
उप मिलाने, | 
कोर उही का यधाम्थान | 
सश्चि न्‍य घोर अपने चिशतरि सो $ | 
लिये बनाया जाता हैं (४) विशेषकच्छेध | 
लिग्टक लगाने के किये भूजपश्न आति 
विविध प्रकार संचे बनाना | (६) नशइल 
विकार बिना टूटे हुए चबिरों प्पे | 
अनेक प्रकार की वेससान्दिर में लॉंची काना, और | 
फूलों के सझिवेशविशप से विविध बरसतु बनाना |. 
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| विध्याना , 
बनने शोर बनाते बे 


पक्तया जे करारक्िया अनक प्रकार के शाक, यूप, पंथ 
भय बनाने की. प्रकिया, आहार बसाना। 
(२४) परानकरसरागासवधा जन विधि 
के आस, आस, अर्क, आदि शलाना । (२४) 
पू्ीवानबस इसके सीवस, कलस आर बिरए- 
आन में लीन भेद हैं। औरारणा, काट, कम्ीशष, 
कुरता, आदि का सीता सीजन हैं, फरे कपड़ों 
का सीना कलम और फरंध चि 
जन हैं । (१६) घूर्भ क्रीड 
प्रकार बना कर विश्व ना । (१७) थी णा हम्रक वा 
बीणा थोत इमक बताना, यदि ये भी बाद हैं 
तथापि इनमें अधिक कड़िनता होते के कारण थे 
लग कहें गये हैं। (२८) प्रतत्तिका विनोद के 
लिये पहेलियाँ, ये प्रसिद्र हैं। (२१) प्रतिमाला 
इसे अन्त्याक्षरिका भी कहते हैं । एक प्रकार को 
शाखार्थ, क्रम से पूक के कहें हुए सटीक के अम्ति- 
मार जि से रारोक के आवि में हो अलकेा कहता । 

































साथ गाता (३१) साटकारूयायिकादशंन 
माइक और आख्यायिका का ज्ञान प्राप्त कामों | 


(३३ गापरणा सामान्य अभिप्राथ 
जान कर कविता बताना था कटित अभिप्रायथ समझ 
कर शटोक बसा दूंगा | जिपदे समध्या मूक समस्या 





है] 















(३९) तंत्े 
गृह बनाने 
परीक्षा सोना, चांदी, दीगा, आदि का परखंना'। 


| बढ़ई के काम | (३७) चास्तुविद्या 


(१६) घातुवाद मिट्टी, पत्थर, तथा अन्यान्य 


घातुझ्ों का पृथक करने, शोधन करने और मिलाने 





आदि की विद्या ! (४०) माणिरागाकरज्ञान हीरा, 


आदि रत्नों का रंगने की विद्या, इन मणियों ऋ उत्प- 


त्तिस्थान का ज्ञान ऋरना (४१) कुक्तायुवदयेाग 


कृत्चों के रापना, बढ़ाना, श्रनेक दोषों का हटाना 
और कलम आदि करने की विधि । (४७१) मेषलाव 


ककुक्कुट्युद्धविधि सेढ़ा, ज्ञावा और कुक्कुट 
| कल्लाई दे० (स््री०) पहुँचा, दाल विशेष | 


सुर्ग के युद्ध की प्रक्रिया, इसे सजीवच्यत ऋहते हैं, 
यह किसी प्रकार के ठद्राव से किया जाता है। 
(४४) शुकसो रिकाप्रलापन शुक, सारिका को 


पढ़ाना, ये पढ़ाने पर मनुष्य भाषा में बोझते हैं । 


उत्सादुन शरौर दुधाना और तेल्ल लगाना । (४२९) 


ध्रत्तरमुशिकिकथन धुप्त बात का कहने के लिये 


संक्षप में कहना | (४६) स्ल्तेच्िक्तविकदप शुद्ध 


शब्दों में लिखी हुई भी बात का अक्षरों के उल्नटने 
पतटने से अथे समझना, था साहुतीक शब्दों का. 
अ्रधे समझना। (४७) देशभाषाविज्ञान अन्य _ 
देशियों के साथ व्यवहार करने के किये उनकी भाषा 


जानना। (४८) पुष्पशकटिका पुष्पों से निमित छोटी 


ग़ाड़ी । (१४) निमित्तज्ञान प्राकृतिक छक्षणों से, 
अथवा पशुओं की चेष्टा बोलने आदि से भावी | 


शुभाशुम फल का जानना । (९८) यन्त्रमन्तिका 
गमन बृष्टि लड़ाई आदि के किये सजीव या निर्जीव 
यन्‍्त्रों के तुचाण पताने बाल्टा शास्त्र, जिसे विश्व- 


कर्मा ने बनाया है। (२१) धारणमात्रिका पढ़े 


हुए प्रभ्थों का स्मरण रखन हे के शास्त्र । (५२) 
संपाध विना सुनी हुई बात का उसके जाननेवाल्ने 


के साथ पढ़ना । (२३) मानसी मन की बातें . 
. जानने की विद्या । 


(५१४) काव्यक्रिया संस्कृत, 
प्राकृत, अपक्रश आदि भाषाओ्रों में कविता ऋरना । 





का जान | (९७) क्रिय 


( है३४ ). 
हुई चिज़ों का सुधारना | 


श्रौर सज्ञाने की रीति । (३८) रूप्यरल- | 





फेजाम 


(६८) कछलित दूसरों को ठगने का उपाय । (२६) 

स्रगोपन अच्छे प्रकार से वस्र पह्चिनना फटे हुए 
कपड़े का भी ऐसा पहिनना जिससे उसका फटना 
मालूम न पड़े, बड़े वच्धय को भी पहन कर छोटा 
बना लेना । (६०) घतविशेष निर्जीव दत खेलना 
(६१।शध्याकषक्रीड़ा पासे काखेठ, चोपड़ । (६२) 
बालक्रीडनक गुड़िया आदि के द्वारा लड़कों को 
प्रसन्न रखना । (६३) वेनयिकी स्वयं नम्न होना 
और दूसरे का नम्र होने की शिक्षा देना, घोड़े और 
हाथियों के चाल सिखाना । (६४) बेजयिकी 





व्यायामिक्री विजय प्राप्त करने ओर व्यायाम करने 


की विद्या |--- येही चोसठ कल्नाये हैं । 


कलाकन्द दे० (पु०) मिष्ठान्न विशेष, बरफी । 

कतलाकर तत्‌० (प०) चन्द्रमा, वृत्त विशेष | 

कलाघर तत्‌० (पु०) चन्द्रमा, दण्डकछुन्द का भेद 
विशेष, शिव 

कलाना दे० (क्रि०) भूनना, प्रकोरना । 

कलानाथ (पु०) चन्द्रमा, गन्धवं विशेष । 

कलानिधि तत्‌" (पु०) चन्द्रमा, शशाड; । 

कलाप तत्‌० (प०) [कछा+पा+ड | समूह, ढेर, 
राशि | प्रचल्तत संम्कृत ब्याकरणों में से एक 
व्याकरण ! मोर की पूंछ, मझुद्ठा, पूछा, बाण, 
तरकस, कमरबन्द, करधनी, चन्द्गमा, व्यापार, आम 
विशेष, वेद शाखा, अद्धचन्द्रकार अर्त्र रागिनी 


विशेष, भूषण ।--क (पु०) कविताश्रों के अथे 
करने की रीति, चार श्टोक्ों का एक साथ अन्वय। 


समूह, पट्टी, हाथी के गने का रस्‍्सा, सयूर । 
कलापट्टी (सत्री०) जहाज़ों की पटरियों में की सन्धिषों 
का सन भ्रादि से बन्द्‌ करने की क्रिया । _ 
कलापिन्‌ (स्त्री०) मोरनी, रात्रि, नागर मोधा |. 
कल्तापी तत्‌० (पु०) मयूर पक्षी, बरगद का बृक्त, 
का किक, वैशम्पायन का एक शिष्य । 
कलापूर्ण तत्‌० (पु०) पूणिमाका चन्द्रमा) पसिद्ध शिल्पी । 


| कल्नाबत्त, दे? (गु०) सोना चांदी का पतल्ना तार जो 
(१९) ध्यभिधानकेाध शब्दों का श्र्थ निरूपण | 
करना। (५६) छुन्दोजश्ञान छुन्द्‌ बताने वाले शास्त्रों 
कछप काण्य घनाने की विधि । 


रेशम के साथ बटा जाय । 
झतलाबाज (पु०) दे० कला खेलने वाला; नट । 
कल्नाम (पु०) पाध्य, घचनत, उतक्ति | 

















* ०) करबारिन, कक्षबार की को | 
कलतातल दे। (पु०। देखो कलार | 








मुत्य हों जीविका करने बाली जाति 












कलियुग ।-मत्त (पु) कलिकाक के कुकर्म |-- 


का मत ब्ली-) कर्मनासा नदी ! 

कॉलका तलू« (स्थत्ं 

पुष्प, कपल, कन्नौजी, मुहृत्त, शैश | 

झलिडः ततू८ (पूृ०) देश विशेष, यह देश 
इस देश की राजघानी का नाम गलिज्र नगा हैं, 
पक मील रंग का पक्षी, कुटव, हख्वजों, स्थिस, 
पाकर, तरबूज, राशा विशेष | 














(बिल) कलिक देश का बाली । 









तनन्‍्दू (पु०) सूच, बहुडा. पत 
पमुना निकक्षती है 
(पु०) पाप, कल्प, दोषध 








ककियाना (क्रिन्‍) ककि 
निकलना पुष्पित होना, फूछना । 










(दे ०) पंक हे बहता, दर दूत । 


यथा--- 
“+ग्र्षि कल्तीहि पै क्षगें श्रागे कौन इबाल'' 
“>बिहारी सत्सई । 
स्तींदा दे० (प०) तरबूज, हिनवागा |. 
(पु०) में, मक्षिनता, दोष, पाप | 
(गुब्)] मलदूषित, पापग्रस्त, 









कल्तावनन तदू% (प-) कथक, गायक, गानबाला, गोत । 


त्रॉं०) [कलिक +आा] शअविकर्सित 


इड़ीसा से. 


की हों गांदावरी नदीं के सुहाने पर हैं । . हे कप कहे: कक: से 
 कम्तेचर सत* (पुल) देंह, शरीर, काय, शअड़ । 


कत्तेंगा तब ० (पुण) प्राश:काज 


पाप, सूरमा, वीर, शिव का नाम काल (पु०) 















जन है ध्‌ शक हक | जिएप अुकू न ५ जाजड़ाओ ,. तह आा] 
हुँ बेग की इताला छाती ॑ञपेजिटला ऋतिक के 
कूत न फूरला ऋाजिक दूत हो १ 





रायना बहुत लाहता, किसी बाल को दिपा रखना । 





के अडटपाता | 


पु०) कार विशेष जो रात में साया जाता है । 


और तदू« (पु०) पशुक पर्वत का सलाम , घह पर्वत 
पुराणा प्रसिज्र हैं, खाज भी यह झपन पुराने सलाम । क 
से विकयात है, पहें बुरं|अ लए के झज्वगल कर भी. 
के पास काकिकार, नाम में प्रसिद्ध हैं। [| हुआ 
ते (वि) सुस्दर, रबर, मनोहर, रचित, बनाया  ऋतक तथ« (पु०) म 
बैशोष, जिससे. 


ज्ञा (स्त्री०) बमुना। 


क्यों का लगना, जिड़ियों के नये 


कलियुग तत्‌० (१०) कमेयुग, चौबाथुग ।--ी (जि०) | कप त 


दू ० (स्त्री०) कलिका, बोही, भद्ध विकसित पुष्प | 


लपूणा, | 














आपत्ति, विषद । 


कलोर दे० पू०) नथी गाय, आसर । 


छोतत तदू* (पु) खोेटकूद, कीड़ा, कलोल, विनोद | 

कोलिनों तत्‌« (स्त्री०) कल्लोलिनी, प्रवाह से बहने 
बाली नदी, तरक्िणी, खेरने वाली नदी । 

तोजी दे ७ औषधि विशेष, कच्चे धाम की भाजी विशेष 

है, पीढ़ी, शूदा, परा्श्यड, 

शठवा, कान का मैक्ष, विष्डा, पाप, ओऔषधि 

चली चटनी, अवन्नह, बहुँहा | -फपत 

(पु०) ऋगार | 


कको तत्‌" (पु") विष्णु का दुसवाँ अबतार, के लियुर 
में होते बाला, (गु०) पापी, अपराधी | 














008 870 8 । ५ 
॥ ही 

0 
का 











करमकाणड, विभाग, हक्मा का पृ चि नें 
(पु०) काटने बाला, नाई, कछ 
“लेंस (५०) दवबूच, के 
(पु०) अभिलषित फल दँने बाला, 
पादप (३०) कह 
प्रयाग ब्रास। -सू' 
सूध्टि के भार 

[ कक्प + भ्रन्त | 





मेका गड ॥। 


पे सतत (धु०) 
बहा का विनावसान, युगान्त, 




















( ररे७ ) कविराज 











प्रलयकात्र, सेहार काछ ।--न्तस्थायी (गरु०) | करण तत० (घु०) एक संस्कृत कवि का नाम, यह 
नित्य स्थायी, श्रत्षय्य । .... काश्मीर निवासी थे, ओर महाराजा जयसिंद्व के 
कढ्पना तत्‌५ (स्त्री०) रचना, बनावट । .. समय में विद्यमान थे, इन्दोंन काश्मीर के राजाओं 
कल्पित तत्‌* (ग्रु०) [ क्लिप +क्त ] रचित, श्राभेपित,...._ का इतिहास लिखा है, जिम्तका नाम राजतरज्लिणी 
ऊत्रिम, मिथ्या प्रकाशित, कक्पना सम्भूत ।-- है | राजतरड्जिणी से ११४८ ई० कल्दण का समय 
जपमा (स्त्री० ) उपसा विशेष । [ फट़कना ।.. निश्चित किया जाता है । 
कद्मलाना दे० (क्रि०) कल्ममछाना, कुलबुढाना, | कवच तत्‌० (पु०) सन्नाह, बझ़्तर, बे, सिल्म । 
कम तत्‌० (पु०) पाप, अश्रघमें, अपराध, नरक | क्वन दे० कौन |--" कौनसी । 
विशेष । [ चितकबरा, रज्ञ बिसज्ञा । , कवयो दे० (स्त्री०) मत्स्य विशेष । [ घ, छः । 
कद्माष या केल्माप तत्‌० (घु०) [कल +मसप्‌ +घम] | कचर्ग तत्‌० (पु०) ककारादि पांच अक्तर, क, ख, ग, 
कल्य तत्‌० (पु०) [ कल +य ] प्रातःकाज्, प्रत्यूष,  कवत्न तत्‌० (पु०) प्रास, कौर, निवाला, लुकृम्ता । 
आने वाल्टा दिन या व्यतीत दिन । | कवलित तत्‌० (३०) [ कवर +क्त ] असित, भुक्त, 
कब्याण तत्‌० (पु०) कुशल, मकझ़लू, शुभ /--भाय खादित । द | 
(घु०) वह पुरुष ज्ञो वार वार विवाह करे किन्तु | कवलीकृत तत्‌० (गु०) श्रधीनी कृत, असित, मुक्त । 
उसकी खत्री मर मर जाय । कचष तत्‌० (पु०) ढाल, एक ऋषि का नाप । 
कल्यायाबमन तत्‌० (पु०) यह एक प्रसिद्र ज्योतिषी | ऋवायद दे० (स्त्री०) व्यवध्या, व्याकरण, नियम | 
थे और देवग्राम के रहनेवाले बघेल चअत्रिय थे ' कवि तत्‌* (प०) [ कब्‌+ इन्‌ ] कविता करने वाल्ला, 
इनका बनाया सारावक्षी नामक ज्योतिष का गअन्ध काब्यकर्त्ता, ब्रह्मा, व्यास, वाल्मीकि आदि, शुक्रा- 
विद्यामान है | यह प्रसिद्ध ज्योतिषी बराह्ममिद्दिर के चाय, सूथ, पंडित, उल्लू |--क तत्‌० (पु०) 
समकाल्लीन थे, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। क्षगाम --ता (खत्री०) कवित्त, पद्च, रक्ोक, छन्द, 
म० म० सुधाकर द्विवेदी जी के मतानुसार इनका हृदय के भावों कं टोकिक पदार्थों के साथ मिल्लान 
समय सन्‌ ५७८ है ० अनुमान होता हैं । क्र नि4मित छुन्द मे प्रकाशित करना । 
कल्याणी (पु०) आनन्द करने वाल्टी, सुन्द्री । कविका तत्‌० (ख्त्रॉ०) [ कविरा + श्र ] बगाम, घोड़े 
कल तद्‌० (गु०) बचिर, श्रवरणेन्द्रिय-रह्तित, बदरा । की रास, केवड़ा, कवई मछुली । 
कलर दे० (पु०) ऊपर, च्ारभूमि, खार | कविताई दे" (स्त्री ०) पद्म, पद्चय रचता, काज्य । 
पु कला दे० (पु०) घेद़वा, गला, ओऔऊकुर, गॉफा । कवित्त (प०) एक छुन्द्र विरोष, काव्य माट, बंगाली वैद्य | 
कलाना दे” (कऋ्िि०) जलन, दृहदन, जलरहून पड़ना, कविनासा तदु« (सत्री०) कर्मताशा नदी, इसका 
पीड़ा द्वोना । .. प्रयोग रासायण में किया राय है। [| की भूमि । 
कल्लापरवर दे० (पु०) पक प्रकार का भुंजा हुआ चबेना । | कैविमाता तत्‌० (म्त्री०) शुक्राचाय की माता, काश्मीर 
कल्लाल तत्‌० (पु०) महातरज्ञ, बड़ी रूदर, ग्जन, | कविराज्ञया कविराय तत्‌० (पु०) प्रधान कवि, एक 
को हा, अंत हर्ष की हिक्षोर संस्कृत य कवि का नाम। बम्ाज के सेनपयंशी राज! 
कल्लोजिनी तत्‌० (स्त्री०) तरक् वाली नदी, घारा के लक्ष्मण सेन की सभा में ये समा-पण्डित थे। श्रवएव 
साथ बहने वाली नदी । इनका समय भी क्क्ष्मण सेन का समय ही सानना 
करू तद्‌० (अ० ) कल्प, भ्रागामी या अतीत दिन । यह उचित है। बक्रक्ष्मण सेन का समय १११६ ई० 
शब्द अतीत या अगले आने वाले दिन के अर्थ में निश्चित हुआ है। इनके बनाये अन्ध का नाम 
प्रयोग किया राया है, यह बात प्रसञ्ज से जानी राघवपाण्डवीय है | इसमें रामायण ओर महाभारत 
जाती है । . की कथा साथ ही साथ खिखी गई है। भाट 
करद्वारना (क्रि०) सूनवा, तलछना। |. बंगाकी वेदों की उपाधि । 
श० पा००--१ ८ ड * 
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कथमिरेरवर सतत « ( 

कूर्प तत5 (पु) 
ताह (पु०) भ्रप्नि 
दी जाती हैं | | असमंजस | 

कण्मकण दे (सखी एचातानी, सोइभाड़, दूं वेधा 

कगार दें ० (प्‌ृ०) वृच्च विशेष, ह्चनार | 

कप्ा ततूए (४ 

 चाबुक, काटा, औगी ।--घात ( पु 

प्रहार, काडा सारता | - 
कशाधघात येरय, केाहशा मारने 
दोषी । 

कशिपु (१०) तकिया, थि 

करोंश तत्‌ - (पु०) करद विशेष, जार में परपन्न 
बाला एक पकाबव का करन, लगा करयू | 

कश्ित तत्‌ ० (धण्) काई, अनिहि ए मनुष्य | 

कश्मात तव" (पए०) सतर्क अचतक्य, पाप । 

कश्मीर तत* (पूण) देश विशेष, कार्मीर | 
(पृ०) बंखर । 

कप्मोरिं (बि०) कश्मीर देश का निधाशी | 

कश्य तत्‌6 (गुण) काड़ा मारत बेरय, दुम्नल करने 
येग्प, घोर का लड़, शराब | 

कश्यप तत* (प ) एक झुनि का नाम, यह महपि 
मरीजि के पुत्र थे, देवता, दावन, मंनुष्य अआावि 
इस्हींसे इस्पन्न हुए हैं। अदिति और दिति दो 
इनकी ख्रयाँ थीं | 

कश्यपमेस तथ्‌० (पु०) पृक पर्बत झा एक देश का 





हु श् |] | > ४ |] हः व !' शँ श् | है । 8. । अाइनाशक022. 








प्रपयुक्त, अपराधी 
[ कपष्टा । 
प्रता, अन्न, भात, अपन; 














(पूृ०) 


की) [बहा के || घोड़ा आदि का मारने . 
) कशा. 
हु गुल) [कशा+ अह | 
 काम्मन 45 (पु०)। कर ने की क्रिया, जाए का तर | 

कामना दे ७ (#" ) बाधघिता, ख्चाना, परछनया, अधजिना 


हनि 
 करयमसास द्‌। (क्रिण्)े घबराल हाँ, इया कुल 






बेैशेंप जिससे खिियल में आाहुति 
कैम इ६ (अ 


4 >ेंकडल कम + कम आ कल 5) 303४४ * ५५४: 


>ननननककमकल -कन ५ ५ »५ जनता ४ 


नाम, बसी पर्वेत पर बसने के काया काश्मीर को | 
| कसालीा देन (पु०) कशए, तकलीफ । 
| करि (कि०) कस का, दूवा कर, परीक्षा करके । 


कश्यपसेश भी कहते हैं । 
थ तत्‌० (पु५) [कप + अक्ष | सेने बाँदी की परीक्षा 
करने का पत्थर, कसौटी |. [ द्राकपंया, तमजीन 












लू ख्ी० ) चाजुक, हाड़ा | 


कषाय तत्‌० (पु०) कषरा, कसाब, क्वाध, काढ़ा | 












बचाए के | “कर *2 ६ ३ (नी क है| हू बलान की ऋष पूनम, 


दिपद “>कर (यु ) कष्टदायक, पीड़ा देने 


क्‍ | कसा व्‌ ० (सा ५ ) हु हे करों 
पणा तत्‌० (प०) परखना, परीक्ष', जाँच, ग्ीचना, | 
कंष | कसीदा दे (पु०) कपड़े पर 


| कथधेरा तद्‌ ० (१०) जाति 


कछ्पुकत | 
कुएं तव॒क (सा ) प्रसवबदूना ४. तू र्जी स्त्री 
कद, किस तरह से, कर्षा 
कोह का, करा, क्‍या, प्रश्ताथेक अच्यय | 
कारक दर १८) पांदा, दूख्थ, भी ? जीर पौहा होगा, 
फरका, ( क्रिब ) कररकता, दृरकना, फरना, पीहा 
हाना [ हि 
कृस्सकसा दें (गुर ) किशकितपन, ककरीशापन 

















परीक्षा काना |“ (स्त्री) श्रचिोने की बम्तु, बेन 


चली, कमोर्टी, परीत्। । 





औ ! | 
| हो हैं | 


धदड।। पोज 





कराडउवआ से! 
करता, चलता, 


बिखा। मे | 





 ऋतवा (पु५) बढ़ा गांव । 
| कसवासा दे« (%«) ज्ञोर से ब्रेंघवाना, कमाना । 
 कसिन था कसथो (श्री: ) रंडी, बेल्या । 


कलर (ख्री७) कमी, न्यूनता | 

कलरत (दी) व्यायाम, परिश्रत । 

कारों बे के (गू क् ) पैकुचित, सही । !] न बंध! डर थे | 

कसाई बे० (स्लोौ०) लैचाब, बॉचन, ब्वेबाइट (पु०) 
घातक की जाति । 

कसार दे० ( पु८ ) गेहूं के श्याटे का घी में भूंजकर 
उसमें चीनी मिटाने से जो. मिठाई बनती हैं बसें 
कसा? कहले हैं, पतीरी । 











कुलो, भूमि नापने की रस्सी 





बिशंष, आटा | 

ईकारी । 

कूसून (पु०) कंजी अ्रांख का फाड़ा 

कसूर (पु०) अपराध, ऐव, दाष । 

कसे (क्रि०) कसने से, दुबाने से, परीक्षा करने से । 











भारतीया | 

















कसैया दे० (गु-) ब्रॉधनेवाला, कसने वाला, परग्वया । 

करेला दे० (गु०) कपाव, कसाव | 

कसेली (स््री०) कसेली वस्तु, सुपारी ! 

कसेरा दे” (५०) मिद्दी का प्याला । 

कसीरटी तद ० (स्त्री ०) एक प्रछार का काव्ठा पत्थर जिस 
पर घाना चांदी आदि परखे जाते हैं। 

कसोंदी दे० (स्त्री ०) क्सोंजा, एक अझ्कार का पौधा । 

कस्तुरा दे० (स्त्री०) शद्भु सद्वित एक प्रकार की मछली । 

करुतूरी तद्‌० (पु०) सुगन्धि द्ब्य, ओपधि विशेष, 
सगमद, हरिण के नाभि से उत्पन्न होने वाली 
सुगन्धित वस्तु | काकिक क्रिया । 

कह तत्‌० (क्रि०) कद्दता है, कहकर, कहे, पूर्व 

कहत तद्‌ ० (क्रि०) कहते हुए, कहते ही, कहता है । 

कऋहूतूती ३० (स्त्री०) कथा, आख्यायिका, कहावत, 
क्ोकेक्ति, कहनूत । [ करना । 

कहना दे० (क्रि०) बोलना, प्रकाश करना, आज्ञा 

कहदेता दे० (क्रि०.) जता देना, बता देना, बतला 
देना, भ्रका शित करना । 

कहनावत दे० (स्श्री०) दृष्टान्त, बात, ट्ोकोक्ति, 
यधा--- 
5५ राई से पहाड़ होत सांची कहनावत हैं । ” 

कहनूत (स्त्री०) कहावत, कह नावत, बात । 

कह्रत दे ० (क्रि०) कहरता है, कराहता हैं, पीड़ा सूचक 
शब्द्‌ करता है । [ चिल्लाना, काखना, कराहना । 

कहरना दे० (क्रि०) श्राह भरना, चीख मारना, 

कहलाना दे० (क्रि० ) सन्देश भेजना, बुरुवाना, 
जतराना, जनवाना । [ निर्भीक । 

कहनयेया दे० (यु०) ढीठ, निर्भय, निडर, स्पष्ट-वक्ता, 

कहूँ ( प्रत्यय ) के लिये, वास्‍्ते । 
४ हम कहे रथ गज थाजि बनाये | '---तुकसी | 
कहा, कद्दा तो, के । 

कहहि दे० (क्रि०) कहता है, कहें । 

कहाँ दे० ( झ्र० ) किच्र, किस स्थान में, अधिकरण, 
प्रश्नवाची अ्रस्यय | [ बिलम्ब तक । 

कहाँतिक दे० (श्र०) कवतक, कितनी दूरतक, कितने 

कहाँ से दे” किस स्थान से, किस ओर से । 

कहू। दे० (पु०) कथन, वचन, आज्ञा, आदेश ।--झुनी 

(स्त्री०) बाद विवाद, रूगढ़ा | 





कसैया ( १३६ ) काँचा 


कद्दाकही दे- ( स्त्री० ) कथोपकथन, बक्ति प्रत्युक्ति 
बाताबाती, रूगणड़ा | 
कहानी दे० (म्त्नी०) कथा, किस्सा, कहावत, वरणन, 
कहार दे० ( पु०) घधीवर, पाठकी ढोने बाला, काम 
करने वाह्टा, शूदर चरण की एक जाति । 
कहाचत दे * (स्त्री०) कथा, वार्ता, दृष्टान्त | द 
कहाव दें० (पु०) कथन, वर्णन, कहावत, कथा 
वार्ता, बयान । 
कहि दे० कहरूर, कहें, कविता में प्रयोग किया जाता 
कही (क्रि०) कह दी, वर्णन की, बयान की । 
कहीं दे० (अ०) करवा, किघर, किसी स्थान में, श्रनिश्चित 
अधिक) ण वाचक अ्रव्यय | [ किसी स्थाव पर | 
कहीं न कहीं दे” किसी न किसी स्थान पर, जिस 
कहूँ (०) कहीं, किसी शोर, हें । 
कहेँ दे० कहीं, किप्ती स्थान पर, किसी ठोर पर । 
| कहेउ दे० (क्रि०) कहा, वर्णन किया, कह दिया। 
कहेउ दे० (क्रि०) मैंने कदा, मेंने वणन किया | 
कहेऊ (क्रि०) मेंने कहा, बयान किया । 
काँइियाँ (गु०) घूते, चात्टाक, फरेवी । 
कॉकर दे (पु०) क्छुड्र, रोएा, पतष्यर के छोटे छोटे 
दुकई />. छोटी क#ूडी । | भ्राकाइन्ता | 
काँत्ता तदृ० (स्त्री ०) इच्छा, अभिलापषा, मनोरथ, चाह, 
काँख तद्‌० (व्वी०) पाश्वे, कक्ष, कोष, परजिर, चाद्द, 
ओर, बाहुमूल के नीचे की भ्रोर का गड़ढा । 
काँखना तद० (क्रि०) कहरना, कूंघना, आह भरना, 
मलावरोध टोने पर उसे निकालने के छिये पेट 
की वायु का दुबाना | 


काँगन तदू० (पु०) कड्ुण, कंगना, द्ाथ की कक्षाई 
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में पहनने का स्त्रियों का भूषण विशेष, एक प्रकार _ 


का भ्रश्न, जिसे ककुनी भी कहते हैं। 
काँगनी तद्‌ (स्त्री) देखो कांगन । 
काँसी दे (स्त्री०) घूनी, अँगीठी, आ्राग रखने का 
बतेन | ...[ शीशा, दपण, रोग विशेष । 
काँच दे० (पु०) अपक्व, दिना पका हुआ, कच्चा, 
काँचा दे? (गु०) कच्चा, बिना पका, असिद्ध, बिना 


सिद्ध हुआ, यह शब्द बज भाषा की कविता में 
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प्रायः प्रयोग किया जाता है। 


| गढ़ी बात |. 


। 


। 
! 
| 
॥। 
है 
| 
! 
ह 














9 ई रन हि ँ 





केन्स की, उलानी 





, जप को वाशुज्ञ | 


थे भाते का बेसाथा हूँता जेट | 
काँट या काटा तत+ (पुष! काटक, शार, 

तीखआने के लिये।हारँ राजू , ४शी जियमे मद लियाँ 

पकरी जाती हैं । शरीर में खुधत बाली बरतु ॥०+- 
सा निकलते जानता दुःवों 











से हटकारा पाना, 

छूट से पबरना, किसी श्रापल से बचना ।+- 

काँटों पर घर 

प्रशंधा सुनकर नपम्नता प्रकट करने के लिये ऐसा 

कहा जाता है | फाँ शोना आपने था तू परों का 

तुसखप बाने का प्रस्श करला, भाप 

हु व में फााना, देःग्य का सायला करना । 

काटा तदू ० ( पु० ) गांजा, उपक्रण्ठ, सम्मीप, पास, 
यधा+-- 


५ बमुना के कांठे बनहीया मेरों थार ' 











हैं। धयापएं 





कॉाँशना दे० (क्रिक) पीदता, साउना, कुचलना, दिना। 
काड़ी दे० (ख्री०) इखली, भारी चीजें दकेलने का. 

काठ का डंडा, जदाज़ के लंगर की डॉडी, बॉलया 
छत के हारने 


जकडह़ी की शुनित जो छुप्पर या 
को हगाई जाती है | अगहर का सूखा इंडल । 

काँधरी (प्ली०) कंपा, कथरी, गुदरी 

कांप (पु०) पड़, कीयर 

काँदा दे? (पु०) प्याज, पटाण्दु, अरबी, सूट विशेष । 

काँदू तद्‌० (पु०) जाति विशेष, मड़भूजा, हलवाई 
चीनी का हाँड़ा ! 

काँदी दे” (पु०) कीचड़, चहला, पहुूं, कादा, कीच | 

काँघता दे" (क्रि०) उपकृत करना, 
झग्बीकार कराना, समानता, भार सहना, उठाना । 

काँध या काँचा तदू" (पु 
कंध । देना सहायता देता, कार्य घटा लेना । 

काँप दे० (६०) दुःख, दबाव, ब्याकुरता | -चाढ़ाना 
दुक्षित करना, ब्याकुट करता, दबाना | 

कॉपता तदू० (क्रि०) हिजना, परथराना, बुलना, 
कम्पित होता, कपना | 

काँचर (द्ी०) गक्नाजल के जाने की बहँगी विशेष । 

काँवरिया (१०) कासा्थी, काँवर ले जाने बाला । 


को, 






































कुृपय सदु6 (पुण। मंशा विशोष, जातु विशष । 
|| शी क्र ट रक् ह न्‍ल 


कसा खब्‌ » (पृ) ए 
काली तत« (पु०) पेय वशेष, माड़ विशेष, प्रक्रिया 


श्प ड़ हा 


काऊ दें? ( क्रि० वि: ) कभी 
नोटला लखवायूचक वाक्य अपनी 


स्वीकार करता, 


 क्ाकड़ा दे” (१०) 


काका दे। (पुण। पिशृध्य, चाचा, पिता का 
(पु०) हकरच, काँप, कर्चा, ३। धुध्ची 





छोर लॉब के मंञ्ञ पं व 
कास्प तत 5 ( पृ" | देखो 
कमेंगा, के पारी | 
का प्रयय-“सम्यस्थपू कक था पष्ठी विभन्‍्ति का शिम्क । 
काई द० (२दौ० कीट, जरमेक, शेव्रात् *' 

हया वशेष जा अन्न में सापत्ष हॉला हे, 









किपी से, काई | 

काक तत्‌ ० (पु") कोदा, कारा, बायप, पशिविशेष | 
“जहूप [ स्थ्री5 ) ओषधि विशेष, अकरेनी 
घुपवी, पूक्क प्रकार की मर प्पी 
( सखत्री०) श्रोषधि विशेष, महामुण्डदी ।तालीय 
अकामातू कियी काय का होना [>> ति 
( ग्श्ी० | काकमलुा -- दम ( पृ५) असम्भव, 
अदुभुत बात। परुछु थे पत्त पहा, जकफी, सामने 
के बाला बनवाना और कतपरी की ओर छोड़ देना, 
कौंबे के पर ।पर्दी औषधि विशेष ।वम्ध्या 
( स्थ्री० ) सकृप्रसूुता क्षी जिसके एक ही बा। 
लड़का वापश्न हुआ हो । 

















जे 





विशेष, एक प्रकार का 
चमड़ा ।“-भसिघी ( पृ) भोषधि विशेष । 

काकभुशुणिड था कार भुशुगछ तत्‌० ( पु८ ) एक 
मुनि का नाम जिसका मुंह काक के समान था, 
रामायगा का प्रसिद्ध बक्ता । 

काकरी दे" (स्थ्री०) ककड़ी । 

काकली (स्त्री) मधुर, ध्वनि, साड़ी बन, गुज़ा, सैगीत 
का स्थान विशेष, सच खसगाने की सबरी | 











भाई, मे हीं, कठभूर, 
““हधा (१०) पश्षो विशेष । 
का कियी या का किनी तथ्‌« (म्त्रो०) बीस कौंडी, 
पाँच गएड़ा कोरी, छुद्ाम, मारों का चौथाई भार 























काकुत्स्थ ( 


विधि वाक्य से नये का अर्थ निकालना, ताना । ' ५ “विधि आक्य ये तय को कप विक्ाटिजा: तल ० कालियों बेटे काला साहिये सहनना जखित हे पहली) 
“-क्ति (स्त्री० ) [ काकु+ उक्ति | कातरोक्ति, 


व्यक् कथन । [ राजा । 
काकुत्स्थ (पु०) श्रीरामचन्द्र, ककुरस्थ वंशोद्भव एक 
काकेद्र तद्‌० (पु०) | का + उदर ] भुजम्र, सर्प, 
फरणी, साँप, कोग्ा का पेट । [| विषज्ञी घातु । 


काकेत्त तत्‌० ( पु५ ) नरक विशेष, एक प्रकार की 


काकोली तत्‌० (स्त्री० ) श्रोषधि विशेष, ज्वर- 
नाशक ओपचषि । 

काकरेलूकिका तन्‌ ० (स्त्री? ) काक ओर उल्लू के 
समान शात्रुता, अधिक शज्रुता । 

काख तदू० (स्त्री० ) कांख, कक, पाश्व ।--अलाई 
(स्त्री०) कखोरी, पाश्वेवण, काॉख का घाव 
सेती क॑ाख से कन्धे तर । 


काग दे० (पु०) काक, कोपच्मा, वृत्षविशेष, बोतल में 


क्गायी जाने वाली डांट।--खुर (प०) एक 
देत्य का नाम जिसे श्री कृष्णचन्द्र ने मारा था। 
कंस की प्ररणा से काक का रूप धारण करके 


श्रीकृष्ण का मारने के क्षिये गोकुल में गया था, 


वहाँ इसे श्रीकृष्ण ने मारा ।--वासी (ख्त्री०) 
भाँग जो प्रातःक्राल छानी जाय, मोती विशेष । 
कागद या काराज्ञ दे? (पु०) कागज, पत्र । 


काँच तद्‌० (३०) स्वच्छमत्तिक्न विशेष, मणि, स्फटिक, 


शीशा, आईना ।--मणि (पु०) स्फटिक मणि। 

काँचक तद्‌० (पू०) पाषाण विशेष. स्फाटिक, काँच । 

काँचा दे० (गु०) कच्चा, अधूरा, भसिद्ध । 

काचरी (स्त्री ०) कंचुज्नी, सूखी संघ, कथरी । 

काया (थि०) कच्चा, नोरु, कायर | 

काचोी (स्त्री०) दुधेई।, दूध रखने की हाड़ी । 

कायो (थि*) असार, मिध्या । 

काछ तद्‌० (पु०) निकट, समीप, नदी का किनारा, 
राग, घोती का भ्रन्तिम छोर । 

काऊुन दे? (स्त्री०) काछी की सत्री, काछिन | 

काऊुना दे० (क्रि०) काछु मारता, बटोरना, बनाना, 
पहनना । 

काछुनी दे० (स्त्री०)) कसकर ओर कुछ ऊपर चढ़ा 


कर पहनी हुईं घोती जिसकी दोनों काछे पीछे 


खोंस ज्ञी जाती है | 
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१७१ ) काद 





काछिय दे० काछना चाहिये, पहनना उचित है, पदनो 
परिधान कर, काछिये, पहनिये। यधा:--- 

“४ जस काछिय तस नाविय नाचा ” रामायण । 
काछी दे० (पु०) जाति विशेष, तरकारी बोने श्रोर बेचने 
वाल्ली हिन्दू जाति विशेष का मनुष्य, मुराव | 
काकऊ़े दे० (क्रि०) पहने 

काछने से, (क्रि० 
काज तद्‌ ८ (पु०) काज, कमे, काम धन्धा, क्रिया, 
कारज नल्‍्फेम, क्रियाकर्म, क्रिया और दूसरे 
व्यापार | [ सुरमा, आंख में छगाने का जन | 
काजर या काजल तदू० (पु०) कज्जल, श्रक्षन, 
काजलि तदू० (पु०) इक्ष विशेष, मत्स्य विशेष | 
काजी दे० (०) उद्योगी परिश्रमी, मुसलमान जाति 
के विवरारक या व्यवस्थापक, काजी । 
काँजी दे० (स्त्री०) सड़ा हुआ राह का जत्न । 
काजू दे० (पु०) एक प्रकार की सूखी मेवा | 


हुए, बनाये हुए, बनाने से, 
वि०) निकट, पास | 


; काजे दे० ब्रिये, बिमित्त, द्देतु । 


काखन तत्‌० (पु०) सुवर्ण, स्वणं, देम, सोना, पश्च, 
कंशर, स्वनामसख्यात पुष्य, बवृक्षविशेष |--क 
(पु०) घातुविशेष, इस्ताढल | केदली (पु०) 
सुबर्णकदली, चम्पा, केंक्ा ।+-गिरि (पु) 
सुमेरु पर्वत, सुबर्य प्वेत (--वप्र (१०) सुबर्ण 
पर्वत, सुमेरु ।--पुष्पिका (स्त्री० ) सुसक्ी, 
ओपधिविशष [-मय ( गु० ) [काश्नुन + मयट | 
कनकमय, सुबर्ण का --चत्त ( १० ) सुबरणे का 
पवत, सुमेरु पवेत । 

काशनार तत्‌० (पु०) कचनार का वृक्ष । 

काश्नी तत्‌० (स्त्री०) हरिद्रा, हरदी । [ साग । 

काशि तत्‌० (पु०) मेखला, चन्द्रहार, करधनी, मध्य 

काओ्ी तत्‌० (स्त्री० ) [ कश्मचि +ई | मेखक्षा, स्त्रियों 


के कटि देश में पहनने का गहना । सप्त पुरियों में 
से एक पुरी, तीर्थ विशेष, इसके दो भाग हैं, एक 
का नाम विष्णुकाल्ची और दूसरे का नाम शिव- 
काण्ची है |--पद्‌ (पु०) जघन, नितम्ब । 
काजिक तत्‌० (पु०) बासी भरात से निकाला हुआा 
जल, माण्ड, पसाया जल । [ खण्ड खण्ड करण । 
काट दे० ( पु० ) चीरा, कटा हुआ, मेल, मल्तीनता 










काटफर दें० (स्त्री०) छोट छूट, कलर ब्योग, खुदन 





[हल ! 








प्राक्मण करना । 

काटना बें+ (क्रिप्) परेदुव करना, ताइना, 
काना, ऋकताना, जीतना, काटखाना, श्था जाना 
खा लेना, कृब़ाही गा आर भरादि मे काटना 
केस करना | 

काटि दे* (पु) कमर. कटि, मध्यमाग, रामाबण 
कटि का कार्टि प्रयेश किया साया हैं । 





मे 








काट दे? (पु०) काटने बाल्ता, छेदक, लकड़िहाता या 


डकशदार, कटड़ा ! 
काठ नदूु० (पृ) काए, हकडी, दारू, काटी ।०- 
कया | जबाब ) काए की बस्यु “+का उपसे 
(खा० ) सूख, नाममसझ, घनाएड़ी। चबाना 
(बाएं )दूृषाब सो निवाद करना, कातो काटना 
सप्रव बियाना ।“>में पाँच देता रब तूदाख 
भोगने के किये इच्यत होना ।-पुतत्ती ( बा ) 
लकड़ी की मुति के सम्मान दूसरा की इच्ा से 
चलने बाजी, नितवाम्त अनभिश्ष, मूख । 
काठ-की हु दे० ( खीर ) खटपका उश्ीस, खाट का 
कीर, खटकिरवा । 
काठहा दे० (पु) काठ का बना हुआ बलन 
काठमांहू तव॒० (पु०) नैरार राज्य की राजधानी । 


काठिन्य ततू+ ( पु+ ) कठिनता, इंडता, निष्टुरता, 
| भाग विशेष । 


| 











कठोर एन | 


दुकह दुकड़ू 


| कहीला |. 


काठियावाड़ ( पु० ) देश विशेष, गुजरात का एक 





काठो दे० ( खी+ ) खोल, शारीर का गढ़न, काड़, 
डोर, घोड़े पर रखने की जीन, कठियाबाढ़ में २हने 
वाले चनत्रियों की एक जाति। 

काड़ा देन ( पु ) युवा भेंसा। 

२३५४ ( कि ) विहाउता है, निकाटले ही | 

काढ़ना दे० ( क्रिः ) 


करना, भनिमाण करना, बेक्ष बुरे 














! निकालना, धोड़ू 








काढ़ा दे (गु०)क्वाय, कपाय, कप | | (श्री ०) काणी । 


काणा तत्‌« (गु०) प्‌क अरखि बाला, पुकाक्ष, करना, 








निकाहता, उधेडता, बाहर 


है 
; 
! 
|! 
| 
] 
् 
। 
| 
रद 





व्यापार, हएह, बडा, परिष्तेद, 
““कार तू" जाशों बताने बार हु 
शक जीते बारा, ध्याध | | खी७ 
कट्छ वच्च | ; 

है हय तू पुछ वेद मा 











खा ग्वें थे घूस बताना 
कामर तथू* गृ्‌० भयभीत, ध्याकृर, हश्पोक, किसी 
बेस्त्‌ में आसक्ति के काश घबराहट, अधीर, 
प्रक्न “ला (स्थ्री०) व्याकुक्षता, र्वंग | 
| काला हुआ घूत, डॉ? । 
कालिक तब (पूं०! श्ारगों सहोगा, 
रठने का सास, कालिक साख | 
कालतिकी तदू ५ ( रुप़ा5 ) कालिकों को बरसु 
पूजाओ। | "६ है 
काल द्‌- ६ *ब्री ) जांदी वर बार । (पृ) खूत काने 
काम्यापन शत्‌6 ( पुष ) विष्याल घसेशाद्ाकार, 
(१) विज्वामिन्र के कुक में इसका जन्म हुआ 
था, कारपायन-भोतसूत्र और काश्याथन गुहासूत 
नामक दू। प्रभ्य इसके बनाये सबंधरास्य हैं। (३) 
प्रणित् स्सृतिकता, बढ़ मद पि शॉोभल के पुत्र थे, 
" क्रप्रदाप | जामक हुसका बनाया पक स्मूलि 
प्रभ्ध हैं। (३) प्रसिद्ध बैवाकाण, पागिनी के 
पत्रों पर इन्हनि बाशिक बनाया है। इनके पिता 
देते सलाम धामदत था, थे बत्पबंशियाों की राज 
जानी कीशाम्ब्री में रहते थे । इनका दूसरा भाभ 
वरह जि था । 
कारवायती (स्वी०) देवी विशेष, स्ण 
बनबंशी भतवती की पुक मूति, कात्याथन ने 
पे 3३ पहले इसको पूजा की थी ।|हुईी कारशा 
इसके काह्यायनी ऋहते हैं । हुस ही कथा मार्केण्डेय 
पुषापा में बिहवा? से ख़िखीहें, भगुवा बक्धा पहनने 
बाल ग्रथेड़ विधवा शी, यातवत्क्य के 
नाम । 
कादम्य तव्‌ 6 (१०) कलहंप, राजहंस 
कदुम्य का पेड़, इस, बाया, दुक्षिण का एक प्राचीन 
राजवंश | 

















सनक हे 


वुवेता 
































का उनसे 





कादमस्त्ररी तत्‌० (स्त्री०) मदिरा, मद्य, सुरा, सरश्वती । 


मता या कायल की बाणी, ग्रन्थ विशेष, बाण 
भट्ट के द्वारा निमित कादम्बरी नामक ग्रन्थ की 
नायिका । [ समूह । 

काद्स्बिनी तत्‌० ( स्त्री० ) मेघमाला, मेघभश्रेणी, मेघ- 

काद्र दे? (गु०) कातर, डरपोंक, भीरु, सुस्त, नामर्द, 
अधीर, घत्राया हुआ । “ता (स्त्री) भय, डर, 
ब्याकुडता |... 

कद्राई दे० (स्त्री०) भय, व्याकुलता, डर, भीरुताई । 

कादा दे ० (पु०) कांदो, कीचड़, पड, चहला । 

कान (पु०) कण, श्रवण, श्रवणेन्द्रिय ( स्त्री० | आन, 
लज्वा, शपथ, कृप्तम ।-- ऐंठन वा ध्यमेठना कान 
खींचना, तजन करना, भव्सन करना +--भरना 
(वा०) विरोध डालना, किसी के विरुद्ध भड़काना 
“>पर ज्ू ने चलना असावधानता, प्रमाद। 
पर रखना ( वा० ) स्मरण रखना, उत्सुक 
रहना | पर हाथ धरना अस्वीकार करना, 
सहों मानना ।--पकड़ना ( वा० ) अपनी भूक् 
समझ लेना, भ्च्छे उपदेश सानना |--फूटना 
बहरा होना, किसी की न सुनना, कानों का दुःख 
पहुंचना ।+--फोइड्ना ( वा० ) बड़ा शब्द, भया- 
नक ध्वनि । -फुंकना अपने अधीन करना, मंत्र 
देना ।--क्रुकाना (वा०) सुनने की अभिलाषा। 
“दबा कर चला ज्ञाना (वा०) भाग जाना, 
किसी बात का निपटारा किये बिना या उत्तर सुने 
बिना चल्ले जाना |--धरना (वा०) सावधानी से 
सुनना ।“>दे सुनना (वा०) सावधानी से सुनना । 
“>देना' सुनने की और सावधानी करना | 
काटना (वा०) पराजित करना, छुकाना ।--खड़ें 

, देना (वा०) सावधान होना, सजग हो जाना। 
“-खेात्त देना (बा०) सावधान करना, सजग 
करना [लगाना (बा०) ध्यांन देना |--मंतलना 
( वा० ) ताड़ना करना, सजा देना +--में उंगल्ती 
देकर रहना (बा०) उदासीन होना --में तेल 
डालना, नहीं सुनना, उपेक्षा करना ।--में तेत्त 
डालकर से रहना (वा०) बिलकुल उदासीनता 
दिखाना, असावधानी ।- न हिलाना कुछ उत्तर 
न देना, उपेक्षा की इष्टि से देखना ।--फुंसी 


है 


मन्त्रणा करता ।कानी करना [वा०) चर्चा 
करना, अफवाह उड़ाना कान कहना (वा०) 


अ्रति गुप्त रूप से कहना 
कानकुब्ज (पु०) कनोजिया ब्राह्मण, 


देशचासी | 
कानड्रा (वि०) काना, एक अ्रखि वाला, एक राग विशेष | 
कानन तत्‌० (पु०) वन, श्ररण्य, कान का बहुबचन, 


दे कान, ब्रह्मा का मुंह । 
काना (वि०) एक आंख वाला । 


कान्यकुब्ज 


| कानाफूसी (शत्री०) कान के पांस धीरे धीरे कहीं 
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हुईं बात | 

कानि दे० (पु०) लज्जा, मान, सदुगेच, शर्म एक आंख 
वाली, खानि। 

कानी दे० (स्त्री०) एक आँख वाली स्त्री, सब से छोटी 
जेसे कानी उंगली, शर्म, छब्जा, सड्भगेच । 

कानीन तत्‌० ( गु८) कण भर ब्यास, अविवाहिता 
स्त्री से उत्पन्न पुत्र कन्‍्याजात, अनूढ़ा पुत्र, 
अविवादिता गर्भज् । 

कानून (पु०) विधि, नियम, आईन । 

कानत तत्‌० ( पु० ) [ कम््‌+क्त | पति, कुछकुम, 
छोह विशेष, श्रीकृष्ण चन्द्र, स्वामी, प्रिय, चन्द्र मा, 
विष्णु, शिव, कार्तिकेय, वसन्‍्त ऋतु ।+--लोह 
(पु०) अयस्कान्त, शुद्ध छोह, कान्तिसार लौह । 

कान्‍्ता (स्त्री०) नारी, सर्वाइ्सुन्द्री स्त्री । 

कान्तार तत्‌० (पु०) महावन, कुपथ, दुर्गंम पथ । 

कान्ताह्ना तत्‌० (स्त्री०) औषधि विशेष, प्रियड्गु । 

कान्ति तत्‌० (स्त्री०) शोभा, दीघि, चन्द्रमा की एक 
कल्ना ।--दायक (गु० ) शोभादायक दीछघ्ति 
कारक (--पाषाण (पु८) घुम्दक एस्थर । 

कान्दा तत्‌० ( पृ० ) मूल विशेष, जरू का कन्द, 
कल कंदरा | 

काँघी दे" (क्रि०) कंधे पर उठा कर स्वीकार | 

कान्यकुब्न तत्‌० (पु०) [कान्य + कुब्ज] देश और 
ब्राह्मण विशेष, इसका नाम ओर प्रचल्षित अप- 
अंश कन्नौज है, यह नगर कुछु दिनों तक भारत 
की राजधानी रह चुका है । 


आओ आन मा 
कान्हर | दे" ( छु) भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र 
का एक नाम | 


कान्हुडा दे० (पु०) एक रागीनी का नाम । 
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हयधरतदनयदधयरायभवपसथ८ास: 








कपटला, शहता, 





जम आग, 





काँपा दे० ((क्र०) हता, धर्राया 





शेप, शाषविद्वत 
(पू-) शिव 


कापात सव" (२- प्राचीन परत बि 
एक प्रकार की सुझह या परिध | 
वबण सकूत विशेष | 


कापात्ि 





घूतता, 


पारत हमे अगने बाली 
| राम, बुरा रास्सा |. 
बुगम 


के तथू० ( पु० ) बर्णसकुर जाति विशेष, . 


बाममार्गी, प्रघों। सम्प्रदाय के मनुष्य, केाढ़ का 


पुछ्ठ भेंद्र विशप, यह बड़ा विपर हैं छः कष्ट 

साध्य हाता हैं । बचा, भूरा | 
कापत हतूक ( गुए | साइफथ शाख, खाइव्यशाउग्र 
कापुरुण सतूलछ | पुण । कुरितस पृरु 

कायर, निकर्सा ॑यय (पुणे) »घ्रमम 
काफिया दे (पु०) तुक, सज, भश्तिप अनुप्रास | 
काफिर देन (बि०) निदयों, कहोर, काफिर देशाबासी, 
भास्लिक, जो मुसतसान ने हो । 





ख्च्केः 








काफी दे० (जि) पर्याप्त, पूर्ण, बस, पूरा, पर्थाप्त, 


मंतत्ूव भर के किया, पर्षाप्त । 
काफूर (पु०) कपू 


कावा दे० (पु०) मुफ्लसानों के पुक तीथे का नाम जो 


लिल्दित परेष- द 
नीता |. 


प्रव में है. बोर जहां हजरत मोहम्मद रहा कर ते थे। 


काबिज़ (वि-) अधिकार प्राप्त, अधिकार रखने बाद्या 
काबुज (पु०) नदों विशेष, अफगानिस्तान का पुक 
प्रधान नगर था उसका पुराना साप । 
काबुजली (१०) काबुड देशवासी । 
काबू (पु०) काश, इश्ियार, बह, चारा, शक्ति 
काम तत* (पु०) [कम्+घल | मदन, करदप 
इष्छा, बालना, आभिराब, सम्रगांच्छा, काय, काव, 
चार पदार्थों में ( भर, थम, काम, मात्र ) से 
एक, बचाबा, सुख्यर, विषय, चर्चा ।श्याना 




















करना, समाप्ति +- कप ज्ञाना कि 
निकाजलनना “में काना ( बा ) बपपाोरा 


करना ।--निकाल्ना ( बा० ) इच्छापूर्ण करना । 





कामना तत० (स्त्री) ईइछा, बासना 








कायउदिवपनी, चबन्हुमा की परालढह करा, काम 
शात्त्र, सयून,7ति | कामी (गृ”) काम्रापक्त, 
परन्‍्भोगी । कार (गृ०) कामेरछु, सरभोगी «+ 
केल्ति (+श्रीौ«) खुत्त, रसगा क्रिया । खरे (वि) 
५६28 में फभाने बार «अं (लॉ [कु 
कुड उपयेगी “खातों ( पु ) 
स्वतन्थ, उर्छादुक्ष -खोर ( वि ! 
हू | गुक ) कामदूुला, मनारधपूरक 
सूरत ।“अ्चू गाई 
(स्त्रा०) कामधेनु,। “दा (स्वरा) कामधेनु, 
परावती |--दुधा (म्प्री०) कामधेसनु, अमिक्ञाषरा 
पूण कातब कौ गो “हनी (एश्री०) बध्न्‍्त ऋ 
कुर्सी युग (पुणे) सदुत, कहदप ।“धेंनु 
(स्तरों) देजताओं की गो आप (१०) इच्छा" 
नुखार ऋूपचरण करने बाला, दशा । 
धायान में हैं । व तत्‌। (पु) कक्रइश, 
वेवधूध, स्वेष्छानुसार चजने बाला, अप्रलिदल- 
मनो/य “शास्त्र (पु) मंधुन शास्त्र | 
कामद्क तत्‌« (पु०५) भारतीय पूफक नैतिक विद्वास्‌ 
का सलाम, इनके बनाये प्रभ्थ का नाम कामन्यू- 
कीय नीति है, चाणक्य के पीछे उत्पन्न हुए थे। 
कामदानी (स्त्रो०) कलाबतू प्रथदा सजमासितारें के 
कटे हुए बुरे व बेट ,..[ मनोरष, चाह, मुराद । 
बागडा, 











कामुक , 
ग्राजलसी | 
“तख (पु०) कक्पतूक, 




















 कामपञ्ञों तत॒० (स्त्रो०) रखे, कामदेव की रुप || 


किमी जल कर 


नि कक मजे नवककक तल कम डक मन न  यऔ  न 


कामपरात ततू० (पु) बज एंव, बजवाम, महादेव | 

कामप्रोड़ित तत्‌र (गु०) कानसक्त, काम से दुःली 

कामभते तू ७ (१०) इच्छानुलार भोजन करनेबाजा, 
भद्दवा भदप विचारर हित | 

कामपांत्र (प९०) सफर, इशाया | 

कामरी ६० (स्त्री ०) कम्बल्न, 2ोई, कमरी | 

कामरूप तत्‌० (प०) इध्छानुसा! रूप घाने बाला, 
स्वेष्हाचारी, सुन्दर, देश विशेष । 

कामरूपों तत्‌० (गु०) विद्याधर, बहुरू। 

कामला तत्‌« (श्री०) पाण्यु रोग , 

कामलाज् तत्‌० (गुर) चण्वक्त चलचित | 














प्या | 














॥ 
0 





कामादया 


कामाएया तत्‌: (सत्री० ) देवी विशेष, इन देवी का . 


स्थान डिबरूगढ़ु-अआासाम में है | 

कामातुर तत्‌० (गु०) कामात, काम पीड़ित, कामुक, 
समागम की इच्छा से व्याकुल्ञ । 

कामात्मा तत्‌० ( गु० ) कामुक, जम्पट, व्यभिचारी | 

कामाधिकार तत्‌: ( घु० ) प्रेम की उत्पत्ति, 
स्वेच्छाधी न, काम का अधिकारी । 

कामाधिप्ठि तत्‌० ( यु० ) कामाशिभूत, कामवशग | 


निकलती नरक जम लिम मनन नल जज जनक मर मत पक नल पोज अषल की तकनीक लत आन 


कामान्ध तत्‌० (गु०) | काम + अन्ध | काम के 


वशीभूत, काम के द्वारा इ्वितादित ज्ञानशून्य, 


विवेक अष्ट । 

कामायुद्ध तत्‌० (पु०) [ काम + भ्रायुद्ध | कामदेव के 
बाय, कामदेव का च्णयुद्ध, श्राम | 

कामारएणय तत्‌० (पु०) [काम + अ्रण्य ] मनोहर 
बन, उत्तम बगीचा | [शिव, महादव । 


कामात तत्‌० (गु०) [ काम + आत ] काम-पोड़ित, 
कामातुर, काम के वशीभूत | 

कामार्थी दे (पु०) कामरिया, गज्ञाजकिया । 

कामासक्त तत्‌० (गु०) [ काम + आसक्त ] कामातुर, 
काम पीड़ित । 

कामिका तत्‌* (ख्त्री० ) श्रावण कृष्ण की एकादशी 

कामिनो तत्‌० (स््री० ) [ कामिन्‌ू +ई ] भ्रतिशय 
कामयुक्ता स्री, भीरु, स्त्री 
स्री, युवती, मदिरा, दारुइढदी, पेड़ों का बाँदा, 
मालकोष, राग की एक रागिनी, काष्टविशेष 

कामी तत्‌० (पु?) [ कास + गिन्‌ ] कामातुर, दृच्छु 5, 





. (ज्री०) कमानी, तीली, सेने का टुकड़ा । 

कामुक तव्‌० (पु०) | कम + ग्कण ] कामी, कामातुर, 
लम्पट, कामासक्त, चाहने वाला | 

कामोदा तत्‌० (स्त्री०) राभिणी विशेष । 


विशेष, कम्प्रोज देश के घोड़े, बज के दचिण पूर्व 
का देश | 


काम्य तत्‌० (गु०) [| कम + ध्यण | कमनीय, सुन्दर 


कामनायुक्त, अभिलाषा का विषय कर्म 





( १४४ ) . कारक 





(पु०) इच्छित फटरसिद्धि क्र लिये घमे कार्य उ 


त्व (पु०) आकांक्षा, अभिकाप ।--दान ( ० ) 
कामना सब्दित दान, नेमित्तिक दान. किसी पे 
विशेष में दान । 

काम्येप्टि तत्‌ू० (स्त्री०) वह यज्ञ जो किसी कामना 
की सिद्धि के लिये किया ज्ञाबय । 

काय तत्‌> (पु०) प्रजाफत्य तीथे, कबनिष्ठा ओर 
अनाभिका अश्रंगुन्नी के नीच रा भाग, मूति 
देह, शरीर, तनु बपु, तन, डोलछ -स्थित (गु-) 
शरीरम्थ । | जीव, शारीरिक | 


| कायक तत्‌5 ( गु० ) शरीर सम्बन्धी, देही, शरीरी, 
| कायकलेश तत्‌० (पु०) [काय+क्जेश ] शरीर 


सम्त्नन्धी दुःख, देह का कष्ट । 


कायथ तदू» देखो, कायस्थ । 
| कायफल्त दे? ( पुृ० ) एक ओषधि करा नाम, यह 
कामारि तत्‌« (पु०) | काम + भ्रि ] काम के शत्र, | 


सुपारी जैसे रूपरञ् का होता है 


कायम (वि०] स्थिर, उपस्थित | 
| कायमने बराक तत्‌० ( गु5 ) [ काय+ सनस्‌+ बच 


+ ध्यण | शरीर सन और बचन । 


कायर हे ० (गु०) कातर, भीरु, उरपोक, श्रालूसी, 
[ का नाम । 


कादर ।--ता (स्त्री०) भीरुता । 


व्ायतत (बि०) मानने वाह 
| कायरथ तत्‌० ( पु०) जाति विशेष, कायथ जाति, 
स्री, सर्वताधारण | 


कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति । 


| कायस्था तत्‌० (स्त्री०) इरीतकी, धात्रीब्क्ष, अआँविला, 


आम <क्री, छोटी बढ़ी इलायची, तुछसी, काकेाली | 


| काया दे० ( पु० ) शरीर, देह, तनु, काय +--करप 
ग्रभिलाषी, चक्रवाक पक्षी, कबूतर, चिड़ा, सारस, | 
चम्ज्रमा, काकड़ासिंगी, विष्णु का एक नास। 


(पु०) शरीर का सशोघन करना । - पल्तट त्तदू० 
( पु० ) बहुत बड़ा परिवर्तत, भारी श्रदृद्धाबदल्ली, 
नगे रूप की प्राप्ति | 


| कायिक तत्‌० (गु०) शारीरक, वैदिक, शरीर सम्बन्धी । 
| कार्योढज तत्‌० (पु०) प्रजापष्य विवाह से उत्पन्न पुत्र । 
| कार (७०) | कृ+ घन ] व्यापार करते वाछा, कर्ता, 
कास्वोज तत्‌" ( पु» ) देश विशेष, स्लेच्छ जाति | 


यत्र, काज, व्यापार, उपाय, काम काज । 


कारक तत्‌« ( पु० ) [ कृ+ णक | कर्ता, देतु, करने 


वाला, वेयाहरणों के मत से क्रिया से सम्बन्ध 
रखने वाले विभक्ति # अथे, क्रिया, निमित्त । 
दीपक (पु०) श्रलडूपर विशेष | 


४० पृए>« 5 $ 
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कारकान (प्‌) कारिनदा, परउन्ध कर्सा | 

कारवाना तवू ० दें० (पु०) कार्या टय, 
जगह जअर्शा ब्यायार # लिये काह 

कारगर (बिक) पप्यायी, उसर का ने काटा | 

कारशुजार (वि) सती भांति काम करने बाटा | 

कारसीजी दे० (१०. व विशेष, चादी धान के सारा 
दाता जिस बख्त 7२ बेल बूट बनाये हां । 


क्र जि कक बी 











। काव[गन] लग ( पु ) | 


 छकारिका तसे 
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खाली, बेड जनेराह , 
बब्चुलेडाहर, केाहादा।ाडह | 


कई औ 4 | जमे कध हे | ज गे 






हा 





कारावास तत (पृ०) कद 
खो) नटीं, कियी सूत्र कही शजॉक्य् 


[ + २8, दोष | 








बबारूखा | 


 कारिय द० (पू०। करिग्या, कारख, स्याही, श्यासता, 
करी तब (०) बृच्ध विशेष, काय कर्ता, काले बार, 


कारज्ञ दें: ( ॥० | काय, कर्म, काम, काज, काम 


क्‍ कारीगर दृ० (स्त्री०) शिकपोी, शिक्पकार 


कारणा तत्‌» ( पु० ) [ कृ+ शिव + घनट | जिसके 


कारण है | हतु, बीज, निमित्त, प्रयोजन, निदान, 
बासले, लिप | -फ (पूछते कारण का कारया, 
परमेता, सैसार की सूह्टिकरत खाट ।्॑युगा (१०) 
हंतु के गुगा, कारगा के घर --ता ख्री०) इंसुता 
निम्मिशता | यादों (प०) अर्दालि करने बाला, 
निर्वेदक, अभियेता बंप स्थित काने बाला, फेर या दे । 
“>बारि ( पुर ) स॒हि इत्यश्न करने बाला जल, 
सूष्ति के प्रथम का ४ 














श्री न 


घटना पराफरा । | शरोर ( पु ) सरबधभान, 
जान, कआाननदमय बं।प, मप पे हम (“भूल 
( गुण ) मूठ कारण, हँतुभूल । 
कारगडव तब: (पृ) पक्ति विशेष, हं। विशेष 
कारपरदाज्ञ (वि०) कारकुन, प्रतिनिधि, कारिस्दा । 





कमे, काम | 
कारबारी (बि०) काम काजी 








कारवाई दे (सत्री०) काम, कृश्प, प्रयक्ष 

कार ई तू ( बा क ) [ के ९ के ५ ई ] सयूश शि रब 
शहुभरा, भ्रजमाद, कलेंजि, औषधि विशेष | 
कारस्तानो (स्री०) पृप्त कारवाई | 


कारा तत्‌० (सत्री:) [कार + आा] बन्घन, पीड़ा, स्वाघी 












ज- विशिष्ठ ( क्लौ० ) युक्त 
सिड्ड, उचित ।|“म्ाज़ा ( शस्षी० ) कारणासमूद, 


#रखार दूे० ( पु० ) व्यवसाय, बाशितप, व्यापार 
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नता नाश ।--गार (पु०) [कार + आगार | जेल: 


बिना जिस काय की सखिदि नहीं वह उस्च काय का कार, कारकर 


(सी) काली, श्यामा, काल 7रा की, यथा भरपूर | 

काम झरने 

बाटा “+ों दें० (स्त्री) हुनर, काय, शिक्ष्पकारी | 

*#अुक्ष ० ) बजकर्मा, शिक्षए 

शिक्ष कार, निममाता, सुबगा कार , पथ ई | 

बासकादि तद्‌ | (पु) कारीगरी, हुना । 

काशगिक या कारंगो के लत (१०) इणलु, 
करूंगा पुक्त, कृतरावान, मेंहरआाल | 

काहएय ततू | (पु५) दबा, कृपा! । 

कारों (ब०) काका, प्याद । 

कारोबार 4० (पु०) व्यवसाय, ब्योपार, काम काम । 

काकरइ्य लख० (पृ०) कहाँरशा, कड़िंगता, ककेशला, 
प्रदुष ता, मीससला, करता | 

कालवयाय तह ७ (पुर | कृलबीय राजा का पूत्र, सहख- 
बाहु अजुन, थे नर्मदा तीर्थ हैंह राज्य के अधि: 

पति थे, कालवीय कावूमार साम हैहय भी था 

हुस्ह। के सामानुशार इसके राज्य का पक 




















खिला कि जयी रावण +। भी इनके पराक्रम के 

सामने भीचा देखता पड़ा था 7 यथा इनके बहाँ 
बन्दी हुआ था । परशुरात से कातवीय का भारा 
था। यहें राजा तनन्‍्ते शाद्य का एक जा सका 
जाता हैं; इसका बनाया कालबीय तम्त का शाक्तों 

में बिशेष आदर हू [विशेष । 
कातस्यथर ततहूण पु ) खुबगा, इस, सासा, पुष्प 
कासान्तक लव ( पु ) ज्योति 
्ै | 











का के कं स्पू दि !]क्‍ 
ज्यांतिषज्षा, 








कात्तिक त्‌८ ( पु० ) आारद आतु का दूसरा महीना, 
१ हे 


कालतक साख, इस माप की शिपम 


























कत्तिकेय तत्‌ ० (पु ) पडानन, महादंव का ज्येष्ठ पुत्र, 








( १४७ ) 





चन्द्रमा की खत्री, कृतिका के दूध हे यह पाला गया 


था, इसी कारण देवताओं न इसका ऋतिकेय नाम 


रखा | यह देवताओं का सेतापति था  तारकाघुर 
के बच्च के लिये यह उत्पन्न किया गया था। इसने 
देवसेना का परिचालन किया और तारकझासुर के 
मारा | तारकासुर के मारने के बाद इसका नाम 
ताश्कारी पड़ा था, हसकी स्त्री का नाम देवपेना 
था जो ब्रह्मा की पुत्री थी | देवसेना कादूसरा नाम 
षष्ठीदेवी है | ( बह्मवेवत ) 

कापंगय तत्‌० ( गु? ) क्ेपणता, दीनता, अ्रत्यन्त 
घनतल्ाभ, कम ख्च करना, अमुक्तडस्त, इस शब्द 
के प्रयोग के स्थान में, “ क्ापण्यता ? का प्रयोग 
करना अनुचित श्रौर अशुद्ध हे ' [ कपड़े । 

'कार्पास तत्‌० (पु०) रुप्रा का पेड़, कपास, रुई, सुती 

कामंगण तत्‌० (५०) कर्मदक्ष, कर्मठ, सूज्ञकर्म, ग्रेषधि 
मन्त्र आदि के द्वारा मोहन वशीकरण उच्चाटन 
आदि कर्म, शत्रपराजय प्रादि के लिये सन्त्र तन्त्र 
का येजना | 

कार्मिक तत्‌० (यु) विचित्न बस्तर, जड़ाऊ वस्त्र, 
कारचोबी के कपड़े, बह वस्म्न जिसकी बुनावट 
में ही शद्लु चक्र स्वरस्तिक आदि ४ चिन्ह बनाये 
गये हों । 

काप्तुक तत्‌» (प०) धनुष चाप, कमेसस्पादन करने 
बाला ।--भत्‌ ( पु० ) धनुरद्धारी, घानुष्क, वीर, 
योद्धा । 


कातसख 


निपुण, कर्मेठ, कर्म कुशक् ।--निष्ठ (गु०) काम 
में। छगा हुआ, कार्यासक्त कामकाजी | -पदु 
( गु) ) कमेंदत्त, कर्मेकुशज्ष |--प्रद्देंघ ( पु० ) 
आल्स्प, अल्लसता |--साही (ख्त्री०) काररवाई । 
“-विवरणा ( घु० ) कार्यों का वर्णन |--हन्ता 
(पु०) प्रतिबन्ध5, वाघक, कायनाशक |--नध्यत्त 
(पु०) अफूसर ।-ाधिकारी ( एु० ) काम करने 
वाला, अतिनिधि, कमचारी |-नधिष्ठाता (१०) 
श्रेष्ठ, सेल, कार्याप्तक्त, व्यापारल्मस -धीश 
(पु०) कार्याणष्यत्ष, स्वामी, प्रभु॥। [सम्बन्ध । 





अल 
काय कारण भाव तत्‌० (पु०) काय और कारण का 
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कार्य तत्‌० ( पु० ) [ कृ+घ्यण ] कमे, काम, काज, 
हेतु, प्रयोजन फल, ऋण सम्बन्धों वियादादि, 
| कालक तत० (पु०) तेतीस प्रकार के कंतुओं में से एक, 


जरमकुण्डली का दूसवॉ स्थान, थारोग्यता । 


सहायक --कारक ( पु० ) काय कर्त्ता, कम 


सम्पादन करने वाल्टा ।--कलप ( परु० ) काय | 
समूह, अनेक काय, कार्याधि+ |--कुशत्त (गु०) 
कमेंठ, कायदत्त, चतुरता में काम करने वाहा। | 
--क्षम (यु०) कार्य करने ह योग्य, कृती, ज्ञमता- 
बान्‌ू। -तः ( श्र० ) यथाथ रूप से, निश्चित 
रूप से, किया ह रूप से /--चदृक्त (गु०) कर्म में 


-कक्तों तत्‌० (पु०) कर्मचारी; काम करने 
बात्हा कार ( पु०) कर्मचारी, उपकारक, | 


| 
| 
! 
! 
; 
। 
|| 


कार्योत्वय तव्‌« 'पु०) दफूर, कारखाना । 

कारवाई देखे काररवाड | 

काश्य तत्‌० (स्री०) च्षीणता, कृशता, दुर्बेक्षता । 

कार्षाक तत्‌० (पु०) [ कृष + णक्‌ ] कृषक, किसान, 
कषणक , खेतिहर । 

कार्षापण तत्० (पु०) सिक्का विशेष । 

काल तत्‌० (पु०) | कल+ घन | समय, क्षण, ध्रुह्वत, 
अवसर, वेल्ा, मृत्यु, मरण, शिव, शनि, यम, 
ऋतु, महँगी, दुष्काल्, अकाल, सांप, सप, रत्यु 
कारक अन्तु या द्रव्य, श्रागामी या व्यतीत दिन, 
नियत समय ।--काटना ( वा० ) व्यथं समय 
नष्ट करना, निरथथक्ु बेठे रहना ।--गर्2वाना 
( वा० ) उचित समय पर काम ने करना --- 
वितान। ( वा० ) काहझ काटना ।-क्ूठ 
(पु०) हलाहल, विष, जहर ।--त्तेप (प०) समय 
ब्िताना, दिन काटना, भगवान के गुणानुवाद 
करके या सुनके सम्रय ब्यतीन करना | 


आँख की पुतल्ी, बीजगणित की दूसरी श्रग्यक्त 
राशि, पानी का साँप, देशविशेष, यकृत । 

कालकीतल तत्‌० ( घु० ) घबड़ाह2, कालाहल, 
हृड़बड़ी । 


| कालकेय तत्‌० ( पु ) राक्षस चिशेष, इस नाम के 


राज्सों का ए% समूह जो वृश्नासुर का साथी था। 


| कालकाटरी (री०) अंधेरी छोटी कोठरी । 


कालक्रम तत्‌० (५०) समयाचुसार | 
कालसख दे० (ए०) रछूहसन, तिल, मस्सा । 





























लिज्ञ लव (रण) समयजाता, सम्रयानुसार काता 
हहने बाला | [का बका महन्ख । 
कुल: श्र 7 लुूजय (पृ |, एआ व. हक साफ, जब! गति या 








के लत जे क पू०) समय ते जर्म, मायू, मरसा | 
काजलाऊओ लू । (प्‌ ) हिरएप छा का ० क प्र [शुग्गूर | 
कातलियांस सखन (प्‌ ) सृगन्वित व्ब्य विशेष, 
कातलनिया तथत | सी ) प्रसय की उाति, दिवाली 

की रात, प्रत्यन्त ग्रोधेरी गाल, सरन 





पनय, अजब 









कालनेमि तत« ( पु० ) देय विशेष, कपटी मुनि । 


[१) यह दैत्य देवासुर संग्राम में कुबेर आदिका | 


| कालमेषी 


जीत कर प्रन्त में भगवान के दारा मारा तया | ६०) 
शत जशिशंप, कप क्ध्गि ५7] छू ँ हा ्ं ब्कएँ बंप लुशा | 


के लाने! सुमारल काश दाताज ॥ भागगापा था | 
(३) शाबणा का मासा, संजीवनी बूटी जाने के समय 
हनुमान के राकते अथवा मारने के लिये शाबयगा ने 
हुमी का सेजा था | यह कथा रामायण में हैं । 
कालपानलक सत० ( पूृ० ) समय की अपेला करन 
बारटा, गूवू नीतिश | [पाश, मर्ण 7श्ज | 
कालपाश वा कालपारस सधब (पुर) पर्मपाश, सुध्यु 
काम दे: (पु०) किसी संवाद पत्र का सम्भ । 
कालपुरुष तत* ( पृ ) पमरान के अनुचर, ज्योंतित 
शाख, शुभाशुभ आनन के लिये कल्वत द्वादश 








राशियों का प्ररुषाकर, यमरात, ये अह्या के पेन 


झार सूर्य के पुत्र हैं। इतका स्वरूर अत्यन्त भयक्ुप 
हैं । हनके ६ मुख, १६ हाथ, २४ आग्वि, और ६ 
पे? हैं | इनका रक़् काटा हैं और ये जान क्र के 








कालपर्णी तत॒७ (स्त्री) अापधि विशेष, काटा निसे ते 
कालप्रभात तत॒८ (पु) शरद ऋ 





लो, किरी काम 

नेक जि ये निन्विल समय । [बिप वैद्य । 
काजब्रेलिया दे« ( ९९ | लप का विष उत्तारत बारटा, 
कालभेरव तत्‌, (पु०) शिव . शेर से उत्पन्न, उनका 








कालम। दे० (पु०) सेशव, सनदेहद, दू 
कालमूतल तत्‌ ० (१०) लाल चित्रक, ग्राष्न वि बेशेष ! 


६०) 
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कालम्रेचिका तन ( स्त्री: ) मजीड़, श्र से 
विशेष | 





ल| सी । भजीड, कारा निध्ये'त | 

कालयवल मल पृ प्रखियश चली खवनराबा, बह 
ग्रहयि ग! के ऑउडा मो जापाली आाग्रक किय्मी 
धपसरा के गण मो करयक्ष हुआ था महर्षि, गरा 
ने पुत्र पाने के लियें जाद चआूयों स्वाकर बारह बर् 
लेक सपस्या की था, उचीं का फरस्वकप कोल 
प्रवन हुआ | घरतावश कालायबन का पुश्रहान 
यवनतराज ने पाता और अपने बाद से ही झपना 
उज्ञताधिकारी भी बसाबा । भमराधराज जरासभ्ध 
लेखा उस्पेक पचवाल ने काक्यवल का पे 
हडून का भेजा था । 

कालरा दें» पु") विशुलि का राग, हैं | 

बृतराजि सब (सच्वीं० | प्राय कार की रात, दिया 
व! उात्रि, भगवती का नाम, सूग्यु समय, औऑधेरी 
शाल । 

कालशाक सतत (पुर) पहुआ सारा, करेंसू, +रफाॉका | 

कालसार तत> (पु) संदुधा का पेड़े । 

कालसूत्र तत० (पु) तरक विशेष 

कालसूय तब (पुर) प्रतथ काल का सू् । 

हलतस्कण तव« (पु०) तमाज बूच, तिन्दुक बूच । 

क्रालस्वरूप तव७ ( पृ" ) खूध्यु का झाकार, पृत्यु के 
समान भयहूर, घातक, हिंसक । 






































काला 4० ( गु० ) काल उन्न का कृष्ण वर्ण, कलेोटा | 


समर" ि4०८+ कमर) हक ४- ० >-- 
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“गुरु (पु० | [काक्ष + अरारु] सुगन्धि-प्ध्य विशेष 
कृष्ण वर्ग सुगन्धित काए |--प्रि न्न 
की आग, काज्नानल, सैहारकारक अभि |. चार 
(बा ७) अपरिचित सलुष्य, अनजान, घेजान -स्यय 
(पु०) समयनाश, समय का दुृद्येश | 
(पु०) पमरामज, घेरा । “मत । (पु) धमयाब्वर , 
“मुह करना ( बार अमर्पात्ि 
करता, अप्रतिष्ठा कमा, बॉटना, लि 
या करना, मुँह में कारिंय छगाना । 

काताकलूटा (वि) अध्यस्त काले रंग का । 
कालानेार पु०) भारी चार, तुष्छ पृरुष 

कलाप व्याकर था जानने बाला । 
विशेष, जहाँ 






































कालायसं | ( १४६ ) कांग्य 
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भ्रत्यग्त खराब होता हैं | एक द्वीप, जिसे एयडमन 
टापू कहते हैं । इसके चारों ओर का जल्छ श्रत्यन्त 


खारा है और काला है इसी से इसे कालापानी 


कहते हैं। जिन्हें देश निकाले का दण्ड दिया जाता 
है, वे वहीं भेजे जाते हैं ' [इस्पात लेाहा । 
कालायस तत्‌० (पु०) [काल + आ्रायस | ले; विशेष, 
कालिक ततल्‌० (गु०) काट्सम्बन्धी, सामयिक, (पु०) 
नाज्षश्न मास, काछा चन्दन, क्रोच पक्षी | 
कालिका तत्‌० (स्त्री०) कालीदेवी, महाकाली देवी, 
कालिख, रोमराजी, जटार्मास्री, काकाली, शुगाल्ली, 
काबे # सादा, सेव, सूचर, स्पाही, सदिरा, हर 
विशेष, एक नदी, अल की काली पुतली, दक्त ही 
एक बेटो, कुहरा, इठकी झूठी, बिच्छू, सिर मलने 
की काली मिट्टी, चार वष की कन्या, रणचण्डी । 
कालिकल्ला (क्रि० वि०) कदाचित्‌, कभी , किसी समग्र 
'कालिकता काशीनाथ कह्दे निवरत हों ।”” 
““तुलसी 
कालिख (स्त्री०) काल्लेच, स्थाही | [नासक एक वृत्त । 
कालिख्या तत्‌० ( स्त्री० ) बृद्च विशेष, किन्द्वाल्ती 
कालिडुः तत० (१०) फलविशेष, तरबूज । 
कात्तिआज्ञर (पु०) पर्वत विशेष जो बांदा ज़िले में है । 
कालिदास तत्‌० / पु० ) स्वनाम प्रसिद्ध संस्कृत के 
महाकवि, विक्रमादित्य की सभा के नवाब्ों में 
के प्रधान रत्न | इनका समय <८८ ई० से पूर्व 
का बताया ज्ञाता है| सीलेत का राजा और 


महाकलि कुमारदास इनका मित्र हो गया था। 


कालिदास विक्रमादित्य की सभा छोड़ कर, 








वे भवभूति के समय का 
मानते हैं. इनका समय ७४८ ई० निश्चित हुआ 
हे (३) तीसरे काक़ि 
प्रन्धकार राजा भाज के समय में थे । इनके 











जा भोज ११ वीं शतला 


काकषिदास हुए हैं ! 
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कुमारदास के पास सीलेन गये थे, ओर वहीं | 


दस प्रसिद्ध विद्वान्‌ और | 





कालिन्दी तत्‌* (स्त्री० ) कालिन्द पर्वत से उत्पन्न, 
यमुना, यह सूर्य की कन्या है। यमराज और 
शनिश्चर ये दोनों इसके भाई हैं ।- भेदन 
(पु०) बल्लराप्त । 

कालिमा तत्‌० (स्त्री० ) [ काल + इमन्‌ ] कृष्णता, 
मलत्िनता, मालिन्य, कलड्भडग, कालापन । 

कालियडुः तद्‌ू० ( पु० ) मज्नय चन्दन | 

कालीय या कालिय तद्‌० ( पु० ) सपराज, काल्ली- 
नाग, गरुड़ के भय से समुद्र में रहना छोड़ वज 
में यह रहने लगा था, वहाँ कृष्ण के द्वारा परा- 
जित हुआ ओर उन्हीं के श्राज्ञानुसार पुनः समुद्र 
में जा कर रहने लगा । 


| काली तत्‌० (स्त्री०) श्यामवर्ण, काल्ले रह्ः वाली, 


आद्या प्रकृति, शान्तनु राजा की पत्नी, काक़ि»।, 
भगवती, हिमालय की एक नदी, अ्रप्मिदेव की 
सप्त जिल्वाओं में से प्रथम | 

कालीदृ्ह तदू० (पु०) ब्रज के एक सरोवर का नाम, 
जहाँ कातल्तीनाग रहता था । 

कालीन या कालीना तत्‌० ( ग्रु० ) सामय्रिक, 
समयगत, निहिष्ट समय का, चिरकाल्षिक, बहुत 
पुराना, अति बूद्ध । 


कालीन दे० ( पु० ) गलीचा । लेने वाला योगी । . 


काल्ेश्तर तत्‌० ( पु० ) महादेव, शिव, रूत्यु का जीत 
काले (पु) काछ भी, सत्यु भी, समय भी; ककह भी 


| काल्पनिक तत्‌० (ग्रु०) कल्पना से उत्पन्न सनगढ़न्त, 


कल्पित, मिथ्या, आरोपित, कृत्रिम, भ्रस्वाभाविक | 

( घु० ) कछ्पना करने वाला ता (स्त्री० ) 

कृत्रिमता, बनावटी | | 
काना दुं० ( पु० ) काठियाबाड़ में एक लुटेरी जाति 

जिसने अजुन ओर श्रीकृष्ण #ी रानियों को 

लूटा था । [चक्कर देना, घोड़ा फिराना । 
काया देना दे० ( क्रि० ) घोड़े का चाल सिखाना, 
कावेरी तत्‌० (सत्री०) नदी विशेष । 


| काव्य तत्‌० ( पु० ) रसयुक्त वाक्य, जिनसे चित्त 
विषय में बहुत सी किंवद्म्तियाँ भी प्रचक्षित हैं| | 
म॑ हुए थे, अतपव | 
उनके समकालीन कालिदास का भ्री वही समय 
बताया जाता हैं। इनके अतिरिक्त श्रार भी कई | 


चमस्कृत हो।, कविता ।--चैौर ( पु० ) दूसरे की 
कविता का भाव या पाद अंश रण करने वाले | 
>त्थ (पु०) काब्य का धर्म, काव्य का विशेष 
लक्षण, काव्य का स्वरूप ।-लिड्ः (पु०) 
अलक्ूार विशेष | 
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सररपवकसर+2सरतपरटड साया 


























कापया तत्‌ ७ ग्तां 


का होगे पुक प्रकार का चूदा, सुनिवशेष | वदू ७ 
काम [पी (खो) नारंगी आप थे । 
काशि सतत (पृ०) सू७, «वि, दिंवाकर । 
काशी का गाता, दिवेदाल, घन्वरवार : 
काशिका तव ( खो ) वारायाएी चर 
व्याकरण के पुक प्रस्थ का नाग «»« 





काश्शीषाम, 





पापा तले ७ ( ३१ ) गया खिशंप, खासी, खात्वी, जाश । 
 कासनों (प्‌ 
| आस दे: 
बाज पूल) 
 कामसार तब 5 ६ प्‌ 
“प्रिय ( ष० ) 


का राजा, दिवादास, घन्वन्तरिं आदि। 

काशी तत्‌«  स्री० ) शिवपुरी, वाराबासी । 

काशरोगी, दीजतिमानू, लेजामय जाथ (६ पु० ) 

शिव, विश्वेष्यर “राज ( पृ०) काशी के 

राजा, दिवादास, घनन्‍वस्तरिं | «कल तव॒ ८ (पू०) 

क् कुम्हड़ा, कदूदू। करागट (पु-) काशी मे 

एक सीधे स्थान, जहाँ पर आई के सीन लोग 
झपना शरीर चि7त्बाया करते थे | 

काशीश तद्‌ ० (पृ०) उपचातु विशेष, कर्सीस, हीराकस । 

का 














मरी ततू ७ (ख्त्रो७) बूछ विशेष, उभर का बूचछ ! 
काइमोर तब ( पु" ) स्ववामब्याव देश, कश्मीर 
का 7हने बारा, पृषकामुर, कला, 





होने बाला पदा', कुकुम ० ( बिंए ) काश्सीर 
बारी । [प्रकात का झ्ंगूर । 
काइमीरा दें+ ( १० ) सेदा 'ऊनी बस्छा विशेष, पूछ 
काश्यप ततू> ( पु ) अशणशाद मुनि, सखुराविशेष, गोश्र 
कश्यप मुनि का बंश । 
पु० ) कश्यप सुनि का बासम्थान 
बिरो घर जिप पह कश्थर सुझि हले थे। 
प्रसिद्ध काश्मीर इंश [पुष्बी, चरिश्री, प्रजा । 
था पु ये का सारथों | | तू» 
_०) गेशभ्रा रंग का कपड़ा । 









कायाय तत्‌" ( 
काए ततू० ( पृ० ) इस्चन, दाह, कड़ी, 


काठ (० 

विक्रेता (पु०) लकड़ी बेचन बाटा, तउछशुहारा | 
कापा तत्‌र (सत्री०) हदू, सीता, अवधि, ३१%प, पुक 
कला का ३० माँ भाग, विशा, स्थिति, दक्ष को पक 
चन्द्र की पुक कला, दौड़ लगाने की सड़क। 


हाप्टी तत्‌० (खा ०) फरकरी, फिटकिरी । 

















 काहु ३० (प०) किस$ई! 


का हित (जि ९) सुस्त, ञअया >म | 


पक प्रकार को धार | 
एक पौचा विरोष, रेग वराष । 
करी 








विसने बाबा, 


ब्खूुवाय, जू्‌ हा, 


) छुरा सब), घु 
वुण्ड के बूल विशेष कार, परजीरी। 
कासा (काश!) (स्त्ी६) एक पूरी का लाम, आजन्‍्य्‌ 
बन, अविमक्त कन्र | 
तपु दें (सब) किस है।, किसका 
कऋिमका, कया 
काहनीं 4० [स्वो०) कहानी, झ्रुरूया थक, 
काहगा लव पु. ) कार्पातण, 
विशेष | 
काहार दृ० (पूृ6) शरूटय, कमेंकेः जावजर, कहं।व | 
काहि ( स्ीं+ | किरके।, किय, किलर | 
खा) सु्ती | 





[ कौन काम । 
कोन बसु, 
कथा | 

पाउह पथ, आने 

















 काहूँ द७० किपी, काई, किसीका | 
, काहें द्‌० क्‍्यां, किस किये, किस प्रयोजन से | 


लत" -शशिकलः-+८-न क्षाप3 


 क्िक्कुर रत ( 


ड्प्ह 


सुदाता | ४० कि दे फ (अं फ् ) दा बं।क्यां का परस्पर पग्यन्य- सूचक 
जे (पु० ) ओाषधि विशेष कट, क। श्मीः में आपस ट 


क्‍ किकतच्य-विसूद खुहूक ( ्ि्‌ध ) हंकेका अकका, सायक्ण 


अव्यये, क्या, क्या, किस किये । 





५ 
भ्राकुट, ह्याकुल, बढ मनुष्य जिपे यद ने सूझ पड़े 
कि क्‍या किया जाय | 

कियदृस्ता सथ० ( स्री० ) कुसी 
समाचा।, जनश्रति अफपाई | 

किया (श्र) वा, था, अथवा, थहा 
कियुक्र तत॒« (पु) पञाश बूछ, टेसू, जुदन, दाक । 
बूँ ७ किये थे भी, करने वी भी 

किकियाना दें चिल्ाता, रॉसा, पुकारना, दूहवाईं 
देसा, और में भ्रावाज दूँगा | 

पु० ) [ क्िं+क्ृ+अ ] दास, भृश्य, 

नौकर, भफर, धंबक, खाकर । उतर ६ पु 
दासत्य, अधूनता, (सी) धआाकुरी, दुयी 

किक्लिणी तत५ : ख्री० ) दि -। आभरक, 
घण्टिका, करघनी विशेष । 
शियक्रिय दे ० (पु०) कल पच, 





अ्भिशित 


गब्बर, 


















का 





च॑ थे, व्यर्थ कालाहल, 








किवकिचाना ( १५४१ ) किम्‌ 





अव्यक्त शब्द विशेष, ५क पद्ची का शब्द | किच 
किच करना । | पीसना, अधीर होना | 

क्रिच्रकिचाना दे० (क्रि०) क्रोब के वश होना, दाति 

किचड़ाना या किचराना दे० (क्रि०) आँख का रोग 
विशेष, अ्रंख आना 

किचपिच दे (पु) कादा, किचढ़, पाक, स्पष्ट उत्तर 
न दता, अ्रव्यक्त ध्वनि, वानर आदि का शद्ध | 

किन्रपिचाना दे० (क्रि०) गड़बड़ाना, किसी प्रशार 
का कतंव्य स्थिर नहीं करना, दोलायसान चित्त, 
मन की दुविधा । 

किचिरपिच्िर दे» (पु०) गिचदिच, कीचड़ । [धोतक 

किश्व तत्‌० (श्र०) और भी, दूसरा मी, वाक्यान्तर 

किश्वित्‌ तत्‌० (अ०) अ्रल्प, ईषत्‌ , कुछ थोड़ा । 

किचिस्मात्र तत॒० (श्र०) कुछ, स्वक्ष्प, अत्यक्प, बहुत 
घोड़ा, यत्‌किश्चित । 

किश्दक तत्‌० (प०) सिफाकन्द, फूट की पाखिढ़ी, फूछ 
का रज़, केशर, पराग, कप्तत् के बीच की जटा । 

किटकिट दे * (पु०) वादविवाद, किचकिच | 

किटि तत० (पु०) शूकर, सूअर, बराह । 

किटिस तत्‌० (पु०) जूँ, केशकीट, ढील । 

किट्ट तत्‌० (पुृ०) मल, विष्ठा, वीट, मेला ।--बज्ित 
(गु०) मल नदित, शुद्ध, स्वच्छ । [ शब्द । 

किडुमिडु दे? (पु०) दांतों की रगड़ से उत्पन्न 


किड्किड़्ाना दे? ( क्रि० ) अभ्रतिशय क्रोध युक्त होना, 


क्रोध से अ्रन्धा होना, क्रोध के आतजेग से दाँत 
पीसना । [ मादकता उत्पन्न होती है । 
कियव तत्‌० ( पु० ) मदिश बीज्न जिससे मथ्य में 
कित तदू० (अ०) किसनी, कहाँ, किघर, क्य, कुत्र । 
कितई दे० (अ०) को, तक, तत्क, प्यनन्‍त | 
क्वितना वे? ( पु० ) परिणास विषयक प्रश्नार्थक। 
“ही (वा०) बहुत अधिक, प्रचुर परिणाम । 


कितव तत्‌» (पु०) पू्त, वच्चुक, प्रतारक, जुझ्ा खेलने 


वाला, जुञ्रारी, घतूर , गोरोचन । 
किता (प०) सीने के लिये कपड़े की ऊंट छाँट । 
किताब (स्त्री०) पुस्तक, मनन्‍्ध । 
झिसतिक (वि०) कितना, किस प्रकार 
कितेक दे? (गु०) बहुत अ्रघिक, "चुर, कितना ही । 
किते दे० (अ०) कहां, किघ्रर, किस श्रोर । 


| किफायत (स्त्री०) कसखर्ची । 





| कितो (वि०) कितना । 
। 'कित्ता (वि०) कितना । 
फिसि तद्‌० (स्त्री०) यश, कीति यथाः-- 
“ श्रखण्ड कित्ति क्लेय, देयमान लेलिये 
“शाम चन्द्रिका | 
किदारा दे० ( स्त्री० ) रागिनी विशेष, यह गरमी के 
दिनों में आधीरात का गायी जाती है । 
किघर दे- (अ०) कहां, किस झोर । 
किधों (अ०) या, श्रथवा । 
किन दे० (अ०) किस का बहुवचन, क्यों नहीं, किसने 
कान, किसका । 
किनका (पु०) अ्रश्न का छोटा दाना । 
किनवेया दे” (गु०) आहक, खरीदने वाला, गाहक, 
लेने वाला | [ मोल लेना | 
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किनना दे० (क्रि०) मूल्य देकर लेना, खरीद करना, 


किनहा (वि०) जिसमें कीड़े छगाये हो। .[ वादा | 


| किनार (पु०) कार, किनारी |--दार (वि०) किनारी 


किनारा (१०) तीर, तट, समीप, पाश्व, धोती आदि 
का प्रान्त, कार ।--खींचना (वा०) अलग होना, 
घोखता देना, विश्वास घात करना | 

किनारी दे० (स्त्री०) गोदा, गोट, मगजी, छोर, वस्त्र 
का प्रान्त, भ्रन्त | 


किन्तु तत्‌* (अ्र०) तो क्या, पहले कही हुईं बात के 


दूसरों के कही हुई बात का काटने वाह, ओऔरों 
की न सुनने वाले । 

किन्नर तत्‌« (प०) [ फिं+नर | स्वनामख्यात देव- 
येनि विशेष, किम्पुरुष, जेन विशेष, गन्धवे देब- 
ताआ के गयैया । किन्नर दो तरह के होते हैं, ०क 
का शरीर आदमियों का सा; परस्तु सुंह' घोड़े के 
समान होता है, दूसरे का मुँह आदसी का सा 
और घड़ घोड़े का सा होता है। 

किलन्नरी तत्‌० (स्त्री० ) विद्याघरी, 
अप्धरा । 








स्वर्गीय-वेश्या 


| किप्नरेश्वर तत्‌० (पु०) [ किन्वर +ईश+वरच ] . 


कुबेर, यत्षपति, देवताओं &४ काषाध्यक्ष । 
[ प्रकार । 
क्रिस तत्‌० (सव०) क्‍या, क्‍यों, कैसा, क्‍्योंकर, किस 


विरुद बात, परन्तु, अधच ,--वादी ८€ गु० ) 


मिल्क मी कम मल न मम 




















किमथे तत्‌० (अ-) किस खिये, क्यों, काई का, किप 
निमिन्त से, किस प्रयाजन थे | 

क्रिमाँसख ३० (पृ ) खजुदोी, कांच का पृद् झोर फर 

विशेष, किया य । [ में, किस भरह । 














किसि तदू ० (लेख... ह्योकर, कि भाँति, किस उवाय 

किमुत मल ( प्र७) प्रश्न, विंनक, विककय, धतिशय 
परभावता | 

किम्पस तत्‌« (गुण) अदाता, कृपगा, सूस । 

किस्पुरष तव« ( पु५ ) किन्नर, विद्याघर, स्वर्गीय 

गायक । [ गुर ) कृत्सित पुरुष, निश्चित अनुष्य, 











मः गु०) | किक भू कक किस प्रकार 
केंसा, कीदश |-- किमाकार (वा) कुरमलत 
आकृति विशिए्ठ, प्रनभिज्ञता . प्रमुक्षय । 

कियम्या (धरल्) अथवा, था, विकल्प, यदि, या 

कियत्‌ तत« (गुठ) किला, किलना परिसाणा 









खेत, तख़ता, चमन | 

किये दे० (क्रि०) करने से, करे । [ककड़ी, किए किरी | 
किरकिटी दे ( स्थ्रों ) ऊऋांख में की कणिका, छोटी 
किरकफिरा देन (१०) रेतीली, ककरी २। 
किरकिरो दे० ('त्री०) किरकिटी, मिट्टी या लिनका जो 

अंखि में गित्र कार पीड़ा उत्पन्न करता हैं | 
किरच (स्त्री०) नोंकदार टुकड़ा, खड्ड वेशेष | 
किरणा तत्‌० ( स्त्री" ) दीप्ति, रश्मि, मयूसख्थ, सूर्य का 


















.. सूबे, चरबमा ।जुस्त (१५) चन्दमा, सूभ 
किरन (स्त्री ०) ?श्मि, किया 

किरपां (स्त्री०) कृपा, दया 

कदर रराना (क्रि०) दाल पांसना | 

किरवान तब ० (पुर ) कृपाण, तलवार, 















जड़ । 








कैश कार की जा।त, चितायता, साई | 
“जताज्ुनीय तत्‌० (पु०) कबि भारबिकृत १८ 
सर्गों' का पूक काष्प -पलि तंग ७ (पु०) 
शिव, महादेव 


१४२ ) 


कियारी दें: (स्त्री०) सेंड, तकीर, घेंबला, क्‍्यारी, 


क्‍ किलकिला 


 किलतकिलाना दे. | कि , 
किरात तत्‌> (पु०) भीक, जाति विशेष, निषाद, देश 
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कितास बट लंल 5 ( १० जि।ायता, 

किरान (ब्रि०) पास, सिकर | 

किराता दें« (पु०) बस्सू विश 

किरिय ३० (पु-) टुकड़ा, ख्ण 
विशेष | 

कारिया दूंल 2आं[ 6 शापध, सड किया सौराम्य 





किरोटी तत्‌ ७ (पु०) अजुन का एक नाम, इसत शाजओ | 

किरोर ( पु । करा हू, कारि | 

किरो दे» ( पु०) किशडा दति, टूटा दाल । 

किरोना (पु०) कीड़ा, कीट | 

किख दे ( स्त्री७) फॉस, किरीच, खाद, खपाण, अश्ा 
बिशाप, घड़ी लजयार के आकार का पूके शाखा 
राजाओं की पराहीं था 2ॉपी, लशाक्षूत्ष विशेष 

किप्रोर तव० (पू०। राश्यसविशेष, खक लासक चस 

का भाई, घत में पााजि 

















जैल होकर जब पाणट्ख बन 
में राषे सब वहाँ हुसी राजस ने बनका राब्ता शोका 

| भौम आगे बढ़े ओर इसझ साथ युव करने 
जेगें। अभ्त में भीम ने हसे मार बाला । 





किस सह (झब्) विश्यय, द॒तू, स्थिर | 
 किल्तक दें। (सत्री०) बटक, चमक, प्रभा, दीघछि, प्रकाश, 


पक प्रका? का मरकुल जिसकी करम बनाई 
जाती है । 


 किलकना (क्रि ) किल्षकारी सारना, बिक रा कर हँसना । 
 किलकिशित्‌ लत» ( पु ) ख्तियों का हाथ 
तेज, प्रकाशमान्‌ पदार्थों का तेज ।-माली (पु०) 





खुक़ार की पृक्र क्रिया विशेष, बथा-- 
“हब, गरब, अभिलाष अम, हाप शोष आर भीत । 
हाते एक ही संग हैं. किलकिशिलिल बह शीत ॥ 
> मतिराम | 
० किलकार का बाइवु, बालों की पृ 
प्रकार की बाल 





गंजन करना गुरनिा | 
फिल किला! र् दें० (पु०) बानरों छा पुक प्रकार का 
.. शब्द राजन का शब्द | 
|| छागी दे हैंड (पु ) झ्ुत् ६१ $ भ्त्‌ १० अली आल 
किलविलाना (क्रि०) कुछ 




















किलधाना ( 
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किलवाना (क्रि०) कील ठुऋवाना, तंत्र या मंत्र द्वारा 
किसी भूत प्रेत के उत्पातां को रुकवा देना, जादू 
या टोना करवाना । (रचना | 
किला है० (पु०) झेट, गढ़, दुर्ग |--अंदी (स्त्री ०) ब्यूड 
किलाना दे” (क्रि०] देखो किलवाना। 


करना |+>मारना गअसन्नता के साथ डेसना, 
प्रसन्नता जनाने की उदयड चेष्टाय । 

कितोल (पु०) कल्लोल, कलोल । 

किल्ली इ० (स्त्री०) भ्रगंज़, कीली, बेड । 


निष्ट, रोग 
गंगी 
किताडइु दे ० (पु०) कपाट, द्वार बल करन के पढले | 
कियार दे० (पु) देखो किवाड़ । 


ने (गु०) अपराधी, अधर्मी, पापी 


| ईैशरे ) 





कोदूक्‌ कक, 


किस्म (स्त्री०) ज्ञाति, श्ेणी 





 र्िस्पत (स्थत्री० ) देखो “किस्मत” । 

किस्सा दे० (पु) कहानी, आख्यायिक्ता | 

. किहुनी दे० (स्त्रो०) कुदनी, ठिहुँनी । 

की दे ० (क्रि०) करी, कर दी, कर डाली, प्रत्यक्ष, षष्ठो 
कित्तकारी दे० (स्त्री०) चीख मारना, बहुत जोर से गजन 
' कोक (स्त्री०) चीख, चीत्कार, चिल्छाइट । 

 कीकृट तत्‌० ( धु० ) देश विशेष, सगध देश, कृपण, 


विभक्ति का चिन्ह, “ का ” का स्प्रीकिञ्ञ । 


दरिद्र, पापी । 


हि  कोकड़ या कीकर दे० (पु०) बबूल, कटीछा पेड़ ! 
किद्धिष तत्‌० ( घुठ ) पाप, दोष, अपराध, अ्रशुभ, 


| 


किए तय तत्‌+ (पु०) नवीन पत्त, काम पत्त, फूलों 


की पंखुड़ियाँ | 
किशोर तत्‌० ( पु० 
बाद की 
तह का बासटक, खाट और 
अबस्था । | युवती स्थत्री । 
किशारी तत्‌० ( स्त्री ) कुमारी, अविवाद्विता युवती, 
डिब्किन्धा तत्‌० (१०) पर्वत विशेष, वानरराज वालि की 
राजधानी का नाम, यह परत दक्षिण सारत सें है । 
किसलय तत्‌० (पु०) देखो किशलूय | 
किस दे० (सर्व०) कोन, किसके, किसी के | 
किसनई दे० (स्त्री-) किसान का काम, खेती बारी। 
क्िसमत (स्त्री०) भाग्य, अद्ष्ट, नसीप । 
क्िसमिस त३०(पु०) सेवा विशेष |--ी (जि ०) रंग विशेष। 
किसान दे० (पु०) खेती करने वाह, कृपक । 
किली दे? (सर्व०) किसका, किपतका, किसी को । 


है; 


कि दे० (सर्व०) कविता में कित्र की जगद्द क्रिसु 


प्रायः आता है 

किसे दे० देखे किस 

किस्ती या किश्त दे+ (पु०) भाग, जैसे ऋण चुकाने 
का थोड़ा धोड़ा रुपया देना, हिस्से में देना | 

फ्रिस्ती या क्िश्ती दे (स्त्री ०) नौहझा, छोटी सी सुन्दर 
नाव, पनेघुइय। । 





) अवस्था विशेष, बाल्यावस्था के 
अ्रवस्था | १० से १६ वष की अवस्था . 
युवा की मध्य की 


०-३ किक अर कर तो व बरी थम शक नकल अल 
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|| 
! 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
। 





कीऊकस तन्‌० (पु०) हा 

कीका (पु०) घोड़ा । 

कीच दे० (पु०) पह्कू, काँदा, चहत्ठा । 

कीचक तत्‌० (पु०) वायु के संयेग से बोलने वाला 
बॉल, फटा हुआश्ा बॉस, केकय राजा का पुत्र, राक्षस 
विशेष, देश्य विशेष । मत्ययदेश के राजा विराट 
का साला | यह बड़ा पराक्रप्ती था । इसे भय से 
उस समय के प्रायः सभी बल्षवान्‌ डरते थे, यहाँ 
तक कि दुर्येधिन भी इसके भय से सहत्स्य देश पर 
चढ़ाई नहीं करता था। यह द्वरोपदी के बुरी इृष्टि 
से देखने व्टूथा, इसका समाचार सुन कर भीम ने 
इसे मार ढाला । 

कोचड दे० देखा कीच । [चाहिये, करिप्रे । 

कीजिय या कीजिये दे० (क्रि०) करे, कीजिये, करना 

कीजे दे० (क्रि०) करिये, कीजिये, करना उचित है । 

कीट तत्‌ ० (पु०) रेंगने व उड़ने वाला कृमि, कीड़ा, 
कीरा, पतह्, मेज्न, कॉहट प्र ( पु० ) गन्धक, 
अ्षध विशेष |--भजुः तत्‌० (पु०) न्याय विशेष 
जिसका प्रयोग उस समय किया जाता है ज्ञब दे। 
व अधिक वस्तुएं एक रूप की हे जाती हैं |--- 
मणि तव्‌० (पु०) जुगनू | [हुआा, घुना, किरदा । 

कोड॒हा या किरहा दे० (गु०) कीटयुक्त, कीड़ा खाया 


अ्रस्थि, हड्डी । 


| कीड़ा दे" (ड०) कीट, पिछुशा, कीड़े री (ख्त्री०) 


छोटी कीड़ी । [फेल्षा हुआ्रा | 


कीण तत० (गु०) आच्छक्ष, विज्षिप्त, व्याप्त, प्रसारित, 
कीतनक तत्‌: (पु०) सुलूइटी, जेठी मघु | 

कोती (स््री०) कीत्ति, यश, प्रशंसा ! 

कीट्टकू तत्‌० ( गुः ) किस प्रकार का, केसा, किस्मूत | 
० प्‌००--२० 








४७७७७॥७७॥७७७॥७७७७:७५ ७000 2/00४४ 4४0४0 2४६03 20200/५५.. 





दी 


कपा, किस प्रकार का । 
) किया गाकिया [ पु ) बेर 





कै न [ बूछ ( क्रि 
शजला 


कीनिया (वि 











०) कपटी । 


कीज्ञा या कीनया दें ( क्रि० ) किनना, ब्वसीदना 





| रू हैं जगा | 
हु दे० (क्रि०) किया, बनाया, उचा, खिजा ! 
किये, करने से । [वां का । 


कै 


कोन 
कीमो ३० (क्रि०) कर 
कौमत (स्श्री० ) मूल्य | -) (जिं० 
क्ीमिया दे० ( स्त्री० ) स्सायन | 
कीमियागर (पू 5) रसायन बनाने बा । 
कोर तत्‌« ( पु० ) शुक, पक्षी, ताक, सुर, सुझा, 
बहेलिया, काश्मीर देश, कार्मीर बेशवा्सी । 
कीौरत, कीरती तदू” ( स्त्री६ ) कीलि, यश, बढ़ाई, 
प्रशंसा । 
कीरा तद्‌० ( पु 
कीलन तत्‌ ० ( पुर 
बगान | 
कीसनिया तब ७ (पु०) गायक, कथक, गाने बाड़, 

















० | की, सात, सप, कीशा सूरगा 









का ह नि 5 

कोलजि तह ० (स्थ्री०) सरिकृपा, सत्कार, हसरणा करने 
पारस काम, सुख्याति, यश, भावका विशेष /--. कर । 
गु०) ख्याति करने वाले कर्म, प्रसिद्चि बढ़ाते. 





ले काम ।>पताका (पु") सह्कर्म की प्रसिद्धि 
यश का चीन्‍ड |-प्रिय (गु०) यश चाहने बाररा, 
कीशिकामी ।--मान्‌ या बान्‌ (पृ 
विशिष्ट, यशस्वी ।--शेष (पु०) मर्ण, 
समाप्ति, दुष्कर्म के हारा सुकर्म का दब जाता * 











कोत्तित तत« (गु) कचित, ख्याति, इक्त, प्रसिद्द, 


कील तव* ( पु ) 'ूंटा, सेख, काटा, खूंरी, करा, 





लाई का कॉटा, परेग, तिनूका, तूगा, स्ताभन संत्र । 
“कटा (पु०) घामभ समान, अजार प्रभूति | 
कीलक तब" (१०) परेग, खूँदा, खूटी, कीक्, मंत्र 
बांटा मंत्र, ६० वर्षों में 
केतु विशष, रो$, किवाड की | 
कोक्षना दे: ( क्रि० ) मन्त्र 
_काबट डालना । 





















बन्द करना, 








मुक्यवान्‌ अधिक 


2 कथन, बयान, गृगावान, बशें।- 
[गाने थे उपाजन कर जीने बाला |. 
 कुयरिया कु घारी सदू- (ख्ी« ) शाजपुत्री, राज 


| कीसि. 
पश की. 
 कुकुर ( पु: ) बाइव छन्रिएं की एक जात | 


| कपूर दी ( शी. 


भाग, दूसरे मंत्र के प्रभाव को रोकने 
में से एक बष का नाभ, | 
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है हें | कॉँ श [ 4 छा [६ के ह् कक है ड के ५ ह ् कट | 2 २ रॉ | कक 4 
श न्‍ ष की श. 
पर ्ह हे नें ५ 
कु है, ; | का 





वत० (पूृ५) जहर, रक्त, आश्रम, मध |-पि 
कॉलित तत ५ (गुल) बरद, शंद्, स्सरिसितल बशीकत 
कौर सब" ( ब्श्रो" ) चाक यथा पहिंय के बोयों बीच 

का बह को या उकड़ी जिस पर बढ़ घूम । 
काशालत9५ पृ" |) बानर, अम्यूर, मकर, कप, हंग]र 
सूथ (गु०. नड़्ा,, विकाज गा! 

अपावाग, जिरचिर। | 
कोस दे. ( पृ गभ की पैजी, 
कू सतू० (| आऋक ) पाप, कुष्पा 























आगे कभी बुरा, कर्भ ही + यून, कभी 
हैं। (हज्ी+ ) पृथ्वी । 

कड़ार (पु०) “डुका, पृश्र, राज़पुषर 

पुष्य १० ( पृ५ ) कृप, हसार, इसाहा। | 

के धृर दूत (पूंछ | बाजा का जंडा 7 जकु॥।३, ३! अपुप । 





कम्गा 

कु वारा तपू८ बिन ब्याह । 

कुर्यारी तदू« बिन ब्वाही, अविवाहित कब्या 

कुकम तव" ( पु: ) [ क+कृ+ मन ] बुरा कर्म 
कु पते करे पुराचार, अन्याय, प्राप, अनुजित, 
प्रधम [--ो ( गुए ) कुरिलत कर्मचारी, परापात्मा, 
दुरासा, बुराचारी 














 ) सूती श्ॉधी दुस्ता ( जि+ ) हे 
और आगे निकले हुएू दाना बाला ज>पमॉजी 
(सी) सकी 'वशेच जे पहुड्े $ विक्ट जाती 
हैं मुला पर) कुब्तीया “जी (शा०) कु निया 
) कुकृर माद्यी । 
कूकूही ( श्थो० ) बनमुर्ती भुकृरी 
बाजर की बाली पर जातावें हैं 
कार, कोड 4028, [ पक ) पाकणा क्र हर 
चूत मुर्गा, कुल्ड़ी, चिततारी, लूक, अ 







































8 ( 
तत्‌० ( पु० ) पर्षत जिसे श्रव ककिहार कहते हैं 
ओर जो गया से श्राठ कोस घत्तर पूर्व की थोर है। 








- मस्तक तत्‌० ( पु० ) चब्य, चाव [--्॒त 


तत्‌० ( पु० ) भावशुक्ला सप्तमी का किया जाने 


१४५४ ) 


| कुचाग्न तत्‌० ( पु० ) स्तन का अ्रग्रभाग, चूची का 


बाला बत विशेष |--शिख््र तत्‌० ( प१० ) कुसुम _ 


का पेड़ या फूत । 
कुकटक तत्‌० ( पु० ) शूद्धा पिता और निषादी माता 
से उत्पन्न वर्णसक्र जाति विशेष, वनमुर्गी | 
कुककुर तत्‌० ( पु० ) कूकर, कुत्ता, श्वान ( वि० ) 
गाँब्दार । (टेढ़ी मेढ़ी क्षकड़ी | 
कुकाठ तद्‌० (पु०) घुरी क्षकड़ी, सह्री घुनी छकड़ी, 
कुक्रिया तत्‌* ( ख््री० ) दुष्कर्म, निन्दितकर्म, निन्वि- 
ताघरण, विररीत क्रिया | 
कुत्त तत्‌० ( पु० ) पेट, बदर । 
कुनी तत्‌ - (खत्री०) कार, पेट, गुहा, सनन्‍्तति | 
कुरूयाति तत्‌« ( स्ली० ) अपयश, दुनांम, निन्‍दा । 
कुप्रह तत्‌5 ( पु० ) मन्दग्रह, खोटे ग्रह, दुखदायी ग्रह, 
भ्रशुभ अद्द । [अधिक नीच लोग रहते हढों। 
कुग्राम तत्‌० ( पु० ) निन्दित गाँव, जिध गाँव में 
कुप्राट दे" बेडोलछ, कुरूप । 
कुघात दे" कुसमय में मारना, समेस्थान में मारना । 
कुडुड दे० (पु०) एक में एक सडकुचित, एकट्रा । 
कुडडा दे० ( गु० ) बटवान्‌, सण्ड मुसण्डा, स्वास्थ्य 
युक्त, दरमुष्ट । 
कुड्डूम तत्‌० (पु०) केशर, सुगन्ध द्रब्यविशेष, रोरी । 
कुह्टमा दे० ( पु० ) गुलाटर रखने के किये छाख का 
' अना हुश्रा पात्र | | घरोज, छाती | 
कुच तत्‌० ( पृ० ) | कु + भल्त ] स्तन, धन, चूं ची 
ऋुचकुचया (पुृ०) एक्‍लू । [| थन का मुंह, बोड़ी । 
कुचरकुडमल तत्‌० ( पु० ) स्तन के ऊपर का भाग 
कुयन दे ० ( पु० ) कुचिआाना, तह करना, कुच का 
बहुवचन | 
कुचन्दून तत्‌० ( पु० ) लाज़् चन्दन, रक्त चन्दन, बिना 
कुचर दे: ( पु० ) निनदक, दोषानुसन्धिश्सु, दोप 
हुढ़ने वाला ! [दिना, टुकड़े टुझड़े कर देना । 
कुचलना दे० ( क्रि० ) चूर करना, मस्नललना पीस 
कुचला दे० ( पु० ) श्रेषण विशेष, विष विशेष । 





कुअको 


बोंठा, मिटनी, भेटुला । | बहार । 
कुचाल दे० ( पु० ) कुरीति, बुरा चलन, कुटेव, कुष्य- 
कुचात्ती दे० (पु०) उपदवी, खोटे चाह चलन वाला । 
कुचाह दे० ( पु० ) अनिष्छा, अ्रश्ठुभ इच्छा, प्रेम 
रहित, कपट स्नेह, अशुभ बात, अमझ्ल । 
कुचि या कुची दे० ( पु० ) बुहारी, बढ़नी, माजनी 
शोधनी, फाड़, कूची जिससे दीवार पर सफेद 
पोती जाती है ।. [भाग, छोटी छोटी टिकिया 
कुचिया दे० (पु०) लोलकी, कान के नीचे का कामज 
कुचिलना ( क्रि० ) देखो कुचछना । | कन्धाघारी | 
कुचेला तत्‌०" ( गु०) मक्लीन, मज्नीन वस्त्रधारी, गूदड़ी 
कुचेण् तत्‌० (घु०) बुरी चेष् वाछा |. [बुरा भाव | 
कुचेण्णा तत्‌० ( स्त्री० ) कुअ्रयत्न, बुरी चाल, मुख का 


कुनेला दे० ( वि० ) मेले कपड़े वाला, मेला, गंदा | 
| कुचोद्य तत्‌० ( पु० ) कुत्श्ित प्रश्न, कुतक, खुचुर, 
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वितण्डा । 

कुछ द० ( गु० ) अत्प, थोड़ा, एक आध ।--झोर 
गाना ( वा० ) झूठी बात करना, दूसरे के स्थान 
में दूसरी बात |-- क (वा० ) थोड़ा बहुत, 
कुछ कुछ ।-से कुछ होना--का कुछ होना 
(वा० ) उल्लटा पलटी, विपरीतता ।--कुछ 
( वा० ) थोड़ा थोड़ा |+-न कुछू (वा० ) 
थोड़ा बहुत, यत्किश्चित्‌ ।-नहीं हो (बा) 
निष्प्रयाजन, ब्यर्थ |--हों (वा० ) जो कुछ हो, 
इसका प्रयेग उस वस्तु के क्षिये किया जाता है, 
जो जानी हुईं न हो और उसके जानने की आव- 
श्यकता भी न ड्ो। 

कुज्ञ तत्‌5 ( पु० ) मझ़लभग्रह, नरकासुर, मम्ञल्नवार, 
वृक्ष, पेड़ ।-- तत्‌० (ख््री० ) सीता, कत्या- 
यिनी का एक नाम । 


कुजलीवन तत्‌० ( १० ) कुण्जरवन, हाथियों का वन, 


[ सुगन्ध्रि का चन्दन | 


जिस वन में भ्रधिक द्वाथी हों | 
कुजाति तत्‌० (गरु० ) नीच जाति, श्रधम जाति, 
जातिच्युत, जाति-अश्, दुराचारी, पतित व अधम 
पुरुष । | अ्श्युभ योग । 
कुजोग तद्‌० ( पु० ) अनमेल, संबन्ध, खोटा योग, 


कुश्चकी तदू्‌० (स्त्री०) चोली, श्ैंगिया, काचली, भूला | 















































जारला लत 








६९ कुल ' मु ( पु )प । 





था ब्यान, 
ग्ना के दर | अफिव्िम राह | सब ७ 
(खी५) रखाइफ्रादित , इच्यान का स्थान, सज़ा जराद | 
कुजड़ा दे? ( पु" ) पृ मुसतमान जालि भा साकारी 
कक्न फूल अधि बेचखती है । 
कुझर तल ( पू७ ) हाथी, बररबान, अछला । यह शब्द 
जिस जाति बाचक शल के धारों जोड़ा जाता है 
उसकी प्रधानता बलटासा हैं। जंपे-नरकृत़र, 
प्रधान मनुष्य | यथानलन 
४ कषिकुजाहि बोलि के घाये 
ज्ज्यामायंणा । 
पक भागा का मास, केश, देश विशेष, पथ विशेष 
हनुमान की माता मना के पिशा का नाप, 
झुप्पय विशेष, पोराणशिक बृदू, शुक्रपक्षी विशेष 


ज़िय 











 भज्ाचत्र पीपश, शाट की पैण्या । 
कुजिका तत्‌+ ( रो० ) कंजी, कात्टा जीरा | 
कुजां दूं० तत्‌ « ( खी० ) चादी, ताली, भ्याह जीता, 
जिसमें किसी दूसरी पुस्तक का अर्थ 








मालूम हा, ' की 
कुट लत ० ( पू० ) समूह, शिखर, साकुलिक शदब, 
ली हथीदी, घर | 
टकी दे० ( खी० ) एक रोषध का नाम, ससाए। । 
कुटज तथ6 ( पू० ) कुरंपा का नाग, हसायव, अरध्यय 














लिए बअहुकान बाला (+-पत (पू | ) 





 ऋटितताई सदु५ ( श्व्रो5 ) 


जिसने महधि रयकक्‍त का अपनेश विया। हंस 


 कूटगब लल६ (१८) बसा कुट्म 
 कुरुरवों तल (पु") कुतबंबान्ञा, सालेदार । 


 कुट्टली तत« (म्प्री६) कुटनी, दूती | 





पुरुष के पास और पर पृरुष का पर ख्तरी # पास 


गाजाए] 








( की ) कुदली, जुती, सन्देश सन 
बाली “5 पलों जूता कझे 
कूटह ( ब्थाॉक | कूटल 
कुटिया तब, (ख्त्री५ ) परशांशह, सश 
बाहव फुर के बजा भाज | 
कुटित तव* (थुप)  क+इल | बछ, 
कर, दुष्ट, दृशाबाज, कपरटों छल | 
अली (स्थी०) कुरि सब, तक व, शाहुबा, कऋता | 
“खॉग्लि:करया! ( गु० ) कपरी, खा, ऋशमन फाशव:- 
करगा, किर | [ टकापन | 
छुट,  कपर, बढ़ता 
बढाने बार, कुर 





| हि ॥॥ 














। हुए ँ्‌ ह 














कुटिहा तद «० (वि ) ध्यंग्य से ईंसी 
कूपएने वाफकता | 





कटा खत (मी 38], ३) 8 छूट! घर | ख बे; 
(पृ छः ) पूत्र के. धाम हा जी आए बार प्रकाग को 
गैन्यादियां हम पे प्रचंग, शिहतही अर्जी | जार 
( पुर ) बलि विशेष शैश्यारा की प्रधम अवम्या, 
कुरिक्, धुल आुतुरभ्वार | 

कुटोर तह (पृ ) झद गाह, कटी । 

पुयुत्र शधू 6 (पूं« ) मा मिः बान्जाञ, सब्जयान, धम्यनि, 
प्रर्शित, परिवार, कूनआा, खानवून । 

यो तदू ७ (१०) कुदटुस्थ विशिष्ट । 











कुटानों (सत्री०) पान कुटन की मजबूरी । 
फुटेस दें (पु) बुरी आदत, बुरी बात | 





कुट्टमित तव« (प०) [ कह + मा + क्त | स्थिए! 
धक प्रकाश की धूहार चएा | बंधाल-न 
"जहाँ सुख हआाझ दू:व्य की, प्ररट, करें जा बाल 
परम रक्षित यह हाथ है, होते कुटटापिल नाप 
यह की | 





श्त्ल ( पुष ) भाज़ उब्येन की 759) 
कुठाउ, कुाँय दे० (ब्रा) बुरी जगह 


#१ बड़ा 





कठाहर ( १४७ ) कत्सा 


है. 


के कठ भ्ठाह 





नीच स्थान । भी है । बरदा नदी के किनारे पर यह बसा हुआ 
कुडकना दे० (क्रि:) कुड़कुड़ करना, घूरना, गुर्राना |. था । यह दे भागों में विभक्त था, उत्तरीय कुण्डिन 
कुडमा या कुरमा दे (पुृ०) कुटुम्ब, परिवार, कुनवा । की राजधानी अमरावबती थी, ओर दक्षिण कुण्डिन 
कुडय तत्‌० (पु०) ए% सेर का प॒रचिर्या भाग, श्रनाज की राजधानी प्रतिष्ठाननगर था| [जञ्जीर । 
नापने का चार अंगुर चौड़ा और चार अंगुट गहरा , कुणगड़ी दे० (स्त्री) किवाइ बन्द करने की सॉकिलछ 
नाप । द कुतका (पु०) डंडा, से।टा । 
कुढड़ दे० (पु०) भ्रशिष्ट व्यवहार, हानिकारी आचरण | . कुतः तत्‌० (अ्र०) प्रश्नार्थक, कहां से, क्‍यों । [यच्चराज । 
कुड़ना दे० (क्रि०) मन ही मन क्रोध करना, दूसरों की . कुतन्ु तत्‌० ( अ्र० ) कुत्सित शरीर। ( प० ) कुबेर 





उन्नति देख मल ही मन दुखित होना, ढाह ।  कुतप तत० (पु०) दिन का श्राठर्वा भ्राग, दिन का 
कुदव दे० (पु०) बेढ व, कठिन, दुस्तर । .... आठवां मुहूत्त, एकाहिए.ट नामक श्राद्ध आरम्भ 


कुढ़न (स्त्री०) चिढ़ना, सन ही सत कृपित द्वेना।. करने का समग्र, मध्याह्, अ्रतिधि, सूर्य, भप्नि, 
कुढ़ाना दे० (क्रि०) चिढ़ाना, खिजाना, जलाना |... द्विज, अतिथि, भाँजा । काल (पु०) गरमी का 
कुग्िठत तत्‌० ( पु० ) [ कुण्ठ + क्त ] मोंथरा, युद्र॒क्त, समय, मष्याद्दल समय | 
मनन्‍्द, निकम्मा | | कुतरना तद्‌ ( क्ि० ) दात या चोंच से छोटे छोटे 
कुणड़ तव० (पु०) [ कुण्ड + भ्रल ] परिमाण विशेष, ... ढुकड़े करना । [कच्चा । 
जलाशय, खट्डा, जलाधार विशेष, चवच्चा | बारह | कुतरू तद्‌ू० (पु०) काटने वाल्ञा, पिछा, कुत्ते का 
प्रशार के प्रश्नों में से एक प्रकार का पुत्र | पति के कतक ततू० (पु०) कुत्सित तक, निन्दित तके, दुबेल 
रहते प्पपति घे उत्पन्न सन्‍तान को कुण्ड कहते हैं | युक्तियों के सहारे का तके, चिरुद्ध विचार ।--ग 
हवन करने का गड़ढ़ा, यज्ञगत्त | (गु०) कुतक करने वात्टा, हुजती । 
कृगड़त तसत्‌० ( पु० ) णुभूपण विशेष, पहिये के । कुलत्त तद्‌ ० (पु०) पथ्वीतक्ष, भूतझ । 
श्राकार का गो।ट गहना जो घींग, छकड़ी काँच . ऊँतवार (प०) कृतने वाला, अन्दाज़ा करने वाले । 
या गैड़े की खाल या सोने का बना होता है श्रार | कतार दे० (पु०) अ्रसुविधा, अडस । 
जिसे गेारखनाथी साधु काने में पहनते हैं । कुतिया दे* (स््री०) कुड्करी, कुत्ती, कुत्ते की मादा । 
कुगडलिया दे* (प०) एक भाषा के छुन्द का नाम, | उठवल्ाना दे० (पु०) पुस्तकालय | 
इस छुन्द में १४४ मात्रा होती हैं, जिस शब्द से | ऊ्तेक्समा (३०) दिशाएं बताने वाल्ला यंत्र विशेष । 
प्रारम्भ किया जाय, उसी शब्द से इसे समाप्त , ठीकहिल सेतु» ( 3० ) भपूर्व वस्तु देखने की 
करना चाहिये, बल छुन्द में ए४ वाक्य कुण्डटवत लातल्टसा, श्रामाद, कातुक, परिद्वास, उत्सुकता ।-- 
दुबारा पढ़ा जाता है, इसीसे इसका नाम । ते (गु०) श्रपूर्वे, श्रदृभुत, प्रशस्त, आामेादी, कातुकी 
. कुण्डलिया है । उच्चोगी | 
कुगडली तत्‌० (स्त्री०) बृक्षविशेष, कचनार, गुड़च, | कुतृण तत्‌० (पु०) निन्दित तृण, बुरी घास । 
जलेबी, कुण्डछाकार, चक्र विशेष जो किसी के : कुत्ता दे” (१०) कुकुर, झरमस्टग (सत्री०) कुत्ती | 
जन्मकाल्त-स्थित ग्रहों के बतलाने के लिए बनाया | कुच तत्‌० (अ्र०) कहाँ, किस स्थान पर ।-- पि (अ्र०) 
जाता है । गेंडरी, साँप के बैंठने का आसन |-- .. कहीं भी, किसी ठिकाने | [ग्टानिकरण । 
कृत (प०) साँप, वरुण, मयूर, चित्तठ हिरन | कुत्सन तत्‌० (०) [ कुष्स + अनट । निन्दुन, भत्सन, 
विष्णु, कुण्ड छघारी । | कुब्सा तत्‌० (ख्त्री० ) निन्‍्दा, कुत्सा, गहाँ। बुराई, 
कुशिहल तत्‌० ( पु० ) एक मुनि का नाम, नगर अवज्ञा, अपमान ।--ज्ञनक ( पु० ) निन्दा कराने 
विशेष, विदु्भ नगर, बरार प्रदेश के मध्यवर्ती वाला, ग्ह्ानिकर । 


मल अलसी डी अर मच 





र॒ दे० (स्त्री०) अ्रसमय, बेठिकाने, ससे स्थान, एक नगर का नाम, इसका दूसरा नाम विदर्भ 
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है हो लक | हू! )। हू ३ 





शु ग्मित शुवूछ ( पुर ) | के ई है... बज जि। पे 
भ आल, नौंय । 
') [कुष + झट | हाथा पर का बिल्ावन 
कक! मुठ, गज के आहार, बाल: 








फायदों प्लान करने बातो जे काया । 
हरी या कथली २ (स्त्री) काजी, काधनी | 
कद कला तवू ० ( करिए ) कूदना, फाॉदिना, उलबना 
फुइकना । . बिक, वी | 
कूदूरत ( स्थी७ ) प्रकृति, देंबी, शक्ति | ल्‍याला- 
कुजू रना तबू० (क्रिल) फॉदुणा, कूरना, उद्युक्षता | 
कुदूरा तदू ०» (| पु० ) बेटा कुदा मिमभे मिट्टी ख्वादी 
जाती हैं, कुदाली । 


















कुदान तल (पुल) बुरा वान, खाटा दून, अनुचित 


बाल, हू उचुताने का मय्ान, पूदने का खाने । 
कुदाना तद्‌" (क्रि०) कुदुबाता, कघवाता, उबर लावाना | 
कुदार या 

साधन, बंकात, कुदारी, कुदार | 
कूदाल, कूवू ली तदू« (पु) दस्ची कुदा। । 
कुद्िनि तत" ( पु )दू दिन, मेंपघाध्छादित दिन, ब्याएं 

दिन, दुःख के विन । 

दृश्य तत्‌७ (गुल) धभव्य, कुकप,कऋव कप । 


कुट्टष्ि 





















से देखना । 
कुदेश तत॒० (पु०) अमुस्धकर देश कुष्पित देश, गगन 
कुद्दात्त तत्‌« (१५। देखे कुदार | 
कुधर तत« (पु०) शंत्त, पर्यत, पहाड़, शेषनाग | 


कुधातु तत« (पु०) बुरी चातु, ले।इा, लाह, ग्रधा--- 


+ पारस +रिल कृघालु सेहाई | 
कुधारा तव॒* [( म्श्ी 
झाकरयों । 
कूछा ततू5 ( पु० ) देखे कुषा । 


बजाया 
९ ) दुध्यथदार, कुरीति, आधभ्य 














कुन थी दे हे हे (६ पु० ) कृटुस्ष, परिवार, कुछ 
बारी करती है | 











; कूबारों तंबु ७ पू७ ) भूझि खाबने को 


तू" ( ख्ी | पापर हि, बुरी नजर, बुर आशप 
[हिल देश |. 


 कुम्मचज न | पुर | भेंतरेवा, सूजराम 





जाति जे अधिक लेर खेती 











पूश्च का जाड, पहटेतानो 
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गये और सब तक के हू ये दुस्‍्म रेस 
( इनकी बुरी बची ) का शाप शय | निष्णा था मे 
इस सू्चश खम्नक कर, आपने प्रधाल कर्मचारी का 
कुनाका की फाग्य निकारसे $ किये आावश दिया । 
हुए ।जाजा समझ का, कुलाड ने आपनभी आँ 
स्वयं निकाल दी | हमाकी खबर अब फाशोक के। 
 “गी, सब उन्होंने लिश्धाज। के अध की आजा थी, 
पारतु कुलाज मे बड़ी प्राधेशा करके ऋपनी विपक्षी 
पौतेली माँ की या की [ इयबहार । 
फुमोंति तत्‌5 ( रखाक | छाम्थाव, कुविआा ३, आमुचित 

















कुल जत्‌5 ६ पुर आरा, बायी, पानी, पद्रत, राजा 


ऋगेरोें ।| 





का पिंखा, रषेचुक, भोड़िजा, . 





बुज्तात तह 6 | पु ) १श, बाक्ष, शिक्षा, देंशविशेत्र 
का नाम मो बोल देश के इतर की ओर हैं। 
कुरगादू के दृ्धियास्ध कल्यामहुरओं सामक सगर 
कुम्तर बेश की राजधानी थी | इस समय के 
हैदराबाद राज्य के दचिशा पत्रिम क्वा सात हीं 
किंयी समय कुल्तत बेंशा था। प्याकज्षा, जे 
खुतान्धवा 7, हल, सृच्र चार, वाग विशेष, बहुँरूपिया 
क्री शांग्रचण जी की सेना का एक बामर चिल 
वजन | पु ) खूकराज वृच्च, भरारिया । 























ते ( पु७ ) प्‌क राजा का नाम, से राजा 
सूरपेन के पिता की बहिल के उह॒क थे, वे मिश्स 
ब्ान थे, इसी हे हन्दांगे शूरधोेस की कन्या 
हे। भोद्‌ लिया था। इसी कारणा प्रथा का कुल्ती 
नाम हुआ था| महासारत के युद्ध में बह सम्मि- 
क्षित हुए थे । 








हू महाआाला ऋशा।क के एक 
५ । के गर्भ मे पड़ 
सुस्त) था, ऋातएथ 
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कन्ती ( शऋ६ ). कमारिका 





कुन्ती तत्‌० ( स्त्री० ) राजाशूरसेन या वसु की कन्या, 
पाण्दु के साथ इसका विवाह हुश्मा था। नारद 
मुनि ने इसे वशीकरण मन्त्र बतलाया था, जिसे 
प्रलाद से कुन्ती देवताओं को बुल्ला किया करती 
थी | यह युषिष्ठिर, अजुन और भीम की 
माता थी | 

कुन्द्‌ तत्‌> (पु०) पृष्यक्षक्ष विशेष, कुन्द का फूछ, एक 
प्रकार का श्वेत पुष्प, कमत्ठ, प्चत का नाम, 
नवनिधियों में से एक, नी डी संख्या, विष्णु, 
सराद | (वि०) मौधरः, गुठठल्न, मन्द, स्तब्ध । 

कुन्द्न दे० (पु०) बढ़िया खालिस सोने का पतला 
पत्त जो नगीनों के जड़ने में काम आता है। 
छा सोना, विधुद्ध साना | 

कुपति तत्‌० (पु०) दुष्ट पत्ति, दुष्ट स्वासी । 

कुपढ़ दे० (वि०) अनपढ़, मृखे । 

कुपथ तत्‌० ( पु० ) कुपंच, कुमार विपध, कुल्मित 
सांग, दुष्यवहार, दुराचरण --गामी (गु० ) 
दुराचारी, पापात्सा, पापी । 

कृपथ्य तत्‌« ( गु« ) अ्पथ्य, अनुचित भोजन, समय 
ग्रार प्रकृति के विरुद्ध भोजन, बद॒परहेजी । 

' कपराशम तत्‌० ( पु० ) कुत्सित मन्त्रणा, खोटा 
सिखावन, बुरी सलक्वाह | 

कपान्र तत्‌० (ग्रु०) अयोग्य, अ्रपात्र, अनुपयुक्त । 

कपित तत्‌० (गु*) क्रोघित, कापित, कोपयुक्त । 

कृपुत्र तत्‌० (पु०) कुसन्तान, दुराचारी पुत्र, कपूत । 

कपुरुष तत्‌० (पु० ) निक्ृष्ट मनुष्य, अधम मनुष्य, 
समाज-बह्ष्कृत पुरुष । 

कूपूत तत॒० ( घु० ) कपुत्र, कपूत, कुसन्‍्तान | 

कृप्पा दे” ( पु० ) चर्मभाण्ड, चाम का बना हुआ 

- घी या तेल रखने का बरतन, (स्त्री ०) कुप्पी । 

कब या कूय ३० (पु०) कूषड़, कुईज, पीठपर का ढील । 

कमजा तदू० (पु०) कूबड़ मनुष्य । 

कूपड़ या कुबड़ा दे? (१०) टेढ़ा, कुष्ज । 

कुबड़ी स्रौ०) झुक्री या टेढ़ी मूठ की छड़ी । 

कबरी (सत्री०) कंस की एक दासी का नाम जिसका 
कुषड़ा पन श्रीकृष्ण ने दूर किया था, कुब्जा । 

कुबुद्धि तत्‌- (वि०) सूख, दुबुंद्धि 

कब्ज तत्‌० टेढ़ी पीठ, अपामागं, छटजीरा । 





कब्जक तत्‌० (पु०) मालती , [ चारिका का नाम । 
कब्जा तत्‌० ( सत्री० ) कूबड़ी सत्री, राजा कंश की परि- 
| कुब्िका तत्‌० (स्त्री०) दुर्गा का नाम, आठ वर्ष की 





लड़की | 
कुबत तत्‌० (स्त्री०) निन्दित बातां, निःक्ृष्ट वार्ता | 


| कुमार्या तत्‌० (स्त्री०) कझुही स्त्री, रगड़ने वाढी स्त्री, 


कुलटा भाषों [ कुस्वाभाव | 


| कुभाव तत्‌० ( पु० ) निन्दिन भ्रभिप्राय, कुदृष्टि, 


कृभूत तत्‌० (प०) बुरा नौकर, शेषनाग, पहाड़, सात 
की संख्या । 

कम # दे ० (स्त्री०) साहायय, मदद । 

कमकुम तद्‌० (एु०) केशर, कुमकुमा । 

कमकमा तद्‌ ० (पु) लाख का बना पोज्ा तथा गोल 
या चिपटा छट॒टू जिसमें अबीर या गुलाक्ष भरा 
जाता है | इसे होजी में लोग एक दूसरे पर मारने 
के काम में लाते हैं । 

कुमणडत्त तत्‌० कुस्सित मनुष्यों का समूह, घरा- 
मणयडक, प्ृथित्रीमण्डक्ष । 

कमति तत्‌० (स्त्री०) अ्रस्त बुद्धि, दुबे द्धि, दुर्मति । 

कूम॒द्‌ तद्‌० ( पु० ) कुत्सितमद्‌, दुरभिमान, कमल 
विशेष । [ होन वाला कमक । 

कुमदि्नि तद्‌० (स्त्री०) कमल विशेष, रात को विकसित 

कूमन्ज्रणा तत्‌० (स्त्री०) असप्परामश, श्रघम सम्मति। 

कमन्त्ी ठत्‌० (पु०) असत्परामश देने वात्ना । 

कुमाच दे० ( पु० ) एक प्रकार की रोटी, एक प्रकार 
का रेशमी वरत्न, गंजीफ के पत्ते के एक रंग को भी 
कुमाच कहते हैं । 

कूमार तस्‌० (पु०) कारतिंकझय, नाटकाक्ति में युवाराज, 
पाँच वर्ष का छढ़का | जैन विशेष, कुआरा, श्रवि- 
बाहिता वाल्क, राजपुत्र, सिन्धुनद, सुग्गा, चोखा 
सेना, सनक सनन्दून भादि बालखिल्य ऋषिगण। 
अह विशेष, मंगक्षग्रद, साईस, अ्पिपुश्न, श्रप्नि, 
प्रजापति विशेष, वृक्ष विशेष ।--पाल ( पु० ) 
शालिबाहन राजा, देखा शालिबाहन ! 

कूमारिका तत० (स्त्री०) कुमारी कन्या अविवाद्दिता, 
भारतवर्ष का एक भाग विशेष, उपद्वीप विशेष, जो 
भारत के दैक्षिण की ओर है, जो भारत का एक 
खण्ड समभा जाता है | सिंदल राज की कन्या का 
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खु मूह बकरी का | हसन अपने प्रय्ष 'घू७) करत ४) । 





प्रनुण्य का भूख पा किया | हवन कोओझ तल ६ ५१० ) घर, 





ही के। 
पूराणा दृश्य! ) भ2 उक, पके २७ हा के! धन हो है हो के 
घ्ुः भारि जे जल (पृ: | विल्याम दहशानिक 7िटव बंध हंला हैं घुक प्रम॑ के जात, गुूगुर, वश्यापले, 
.. बेदी का भाषपकार । ये आदि शकुराखाय के समय प्रातगावादा के जल खाता मे की एक, पक ॥ाजा का 
पक्ष हुए थे । हरदाने मीवसिावालिक और साम, यह अवबज के जा भुकुर के पृश्न ६ 
तम्व्रबालिक नाम के प्रत्य लिखेंहँ अत बेहीं शव/ ॥जा मुकुट के चुल घ कारें जाते प्र ॥४)३॥ ई« । 
भाष्य तथा आंत सूत्रों के दोकाकार थभीहेँ। में कुृम्म मंबार के झहाराश। हुए । विख्यात... 
जिप समय पढ़ उ्यक्ष हुए थे, उप सह्य भरत शूर आग पणिहख थे । अधदेत के वखितजिस्इ हो 
की व्यिलि विनश थो बाद प्रसे का बॉरबाका! पक टॉकीा हलंदासे किरगी हैं । पाखाबा का जा 
था | कुमारि्ष न तोंद शाघ्र का पध्यवन बोद मदसद अपनी ऋर गुजरात के राजा की घना लोक 
पराधुप्ता से किया, पुल उसको व्वफ रेस किया । गृरू' खिलार पर बट ऋआधा | काञ मे बाड़ी बग्यतां के 
वह के पाप थे खुटकारा पान के लिप प्रधात हां साघ अयनी बाला प्रकाशिव की । आखब्रसना की 
हुपानल में बरहाने आपने शरीर का भाप के हार । इताकर, महशूवं को दल्दांने कद करे श्िय। | पून 
जिन समय में अधि में अप शरीर आग कर 7६ इसके साध राधा कुल को स्यव॥ी। दुधापूणो ही 
थे इस समपष शकुराचाब इसके पास भर करने के रह । महमूद ६ महीने शक्कर विश्ञां। में कह. 
लिये पहुँच थे | थद दृद्चिवा देश में पक्ष हुए थे। २९३। । दिठी # बादुशाह से अब चितोर पे; चढ़ाई 
इसका संस ससू ६४४ से +०० हैं के <॥ की बस सलेध मदद से अउसी आलि के जिहडू 
निश्चित किया गधा है । तलवार बढ़ाई थी ।+कें लू (पु") प्रायाय/श्त 
कमतारी तह (स्थ्री०) दूस बष की कन्या, विनध्याहं, की एक प्रक्रिया जिपस साँस लांच का बाधु के 
.. अविवाहिता, जमबूदीए, घी कुधार, नवस लिका, बड़ शरीर के भीतर वाकत हैं ।>करशा (पु०) राज 
इरायशी, स्याता पक्षी, जानकीजी का नाम परावती, विशेष, रावण का छोटा भाई कार ( ६९ ) 
दुर्गा, भारतवष का पक अन्तरीप, अमे्जी, ग्रेबती, शूद। के राज से और विश्वकर्मा के आशर हो 
भूमि का रष्य भाग | शाकह्रीपी सप्त सरिताओ में वत्पक्ष जाते विशेष, कु्दा।, प्रुतां। कारी 
पे एक, कऋपाालिता ।-पुज्ञा था पुञजन ( *ज्री: | (सील) कम्हारित, कुल थी, मनसित “हे (पु०) ! 
तम्ग्रशासश्रोक्त ग्राताधना । द कुम्म मे. मुनि, 
कप्ताग तत$ ( प७ ) कुृपध, कुआर, दूराचरणा, बुगम पथावाय | >धोग पृ) रींहा | 
पथ, अधर्म यामी (जि) दुराचारी, 'अधर्मी | कुडम से वापके अहधि बहिंष्ा, आर उत्य 
इमार्गी देखा कुमाातामी । । 
कमद था कपुद्‌ तत० (पु०) रबेत कम्क्न, रक्त कमर! कुपभा तहत (पु) थे 
कुमोदिनि, के।ई, चांदी, बिप्पए, शाम की सेना का... ैस्सिका तत्‌« (फत्री६) पु न 
पुक बग्दूर | भाठ दिशाओं में से नेकात्य कोण का वृक्ष विशेष, वेश्या, काषफजञ, नेजरात विशेष, पर 
। डीप वि। क्‍ हे छापेड, विशेष । 
 ऋष्तिनी दे* (श्ली०) कक , मूँमि, अताल गोंदा | 
कम्पो तत्‌ ० ( क्वी० ) तृणाविशेष, जो पानी पर अभा 
... हुआ होता है । ( पु ) हाथी, सगर, गुग्युक्ष का 
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को क्लेश देने वाला राजस । 
कम्भीनस तत्‌5 (१०) फणधघर, सप, साँप, रावण । 
कम्भीपाक तत्‌० (पु०) नरक विशेष । [ मगर 


4; 
हो हि 


कम्भोरुणा तत्‌० (श्री०) श्रोषध विशेष, निर्सोत | 


कुस्दड़ा तदू० (पु०) फल विशेष, पेठा | यह ढो प्रकार 


का होता है । सफेद रंग का और पीके रंग का, पीक्षे 
रंग के कुम्हड़े को कदूदू या काशीफड भी कहते हैं । 
कुम्हडारो या कुम्हरीरी तद्‌० ( स्त्री० ) पेढे की बरी । 
कुस्ठलाना दे० ( क्रि० ) मुरकाना, सूखना, रज्ञ' बदल 
जाला । 


कुम्हार तत्‌० ( पु० ) कुछाब, कुस्मकार, घड़ा श्रादि | 
मिद्दी का बतन बनाने वाला । ( ख््री० ) कुम्द्वारी, 


जन्तु विशेष, कुम्हार जाति की स्त्री । 
कथ्रशः तत्‌० (पु०) दुर्गम, 'प्रपयश, दुष्क्रीति । 
कयेग तत्‌० (पु०) दुष्टयोग, दुःखदायक ग्रह । 
कयेगी तत्‌» (पु०) विषयानुरक्त, विषय भोगी । 
यथा---। 
“पुरुष कुय्रोगी ज्यों उरगारि, 
माह विटप नद्विसकत उपारि! 
-- रामायण । 
कुरकूरी, था कुक्री दे० (वि०) भुरभ्रुरी ' 


क्रड्ुःतत्‌० (पु०) बादामी रप्ञ का हिरन, रझूग, एण (वि०) | 


बुरा रज़् |--नयना' या नयनी (स्त्री०) झूगनयनी, 
सगलोचनी +--नाभि (पु०) कस्तूरी, सगनाभि । 
क्रयटक तत्‌० (पु०) श्रोषधि विशेष, पियर्वासा । 


कुरता दे० (पु०) पुरुषों के पद्चिनने का सिछ्ठा हुझ्रा | 


वखस्तर विशेष । 
कुरती दे० (स््री०) स्त्रियों की फतुही । 
कुरबक तत्‌० (पु०) श्रौषधि का नाम, कटसरेया । 
कुरमा दे० (पृ०) कुनवा, घराना | 
कुरर तत्‌० (पु०) कुरलपत्षी, उत्क्रोश, चक, बगढ्ा, क्रोंच । 





कुररी तत्‌० (स्त्री०) पक्ति विशेष, कुज, जल्ल के किनारे 


. रहने वाली एक चिड़िया, चीढढ, भेड़, मेषी । 


कुरसी (स्त्री०) काठ की बनी बेठकी विशेष [-नामा 


(पु०) वंशावली । [ करना, ढेर छूगाना । 
कराई दे० पाव फेसने योग्य, विलग्ब, उल्लटना, राशी 


( श्‌ 
वैज्ञ, एक विष क्ञा छीट, मछुली विशेष, बालकों 


१ ) कल 


| 


करान (प०) सुसलमानों का घर्म ग्रन्थ | 
कराह तद्‌० (.स्प्री० ) कुमार, बुरी राह 


| करिया दे० ( स्त्नी० ) फूस की मोंपड़ी 
| करो तत्‌० (पु०) जाति, कुछ, घराना, सब जाति अनेक 


जाति, श्ररहर की फली । [ कुब्यवहार, कुचाल | 
कुरोति तत्‌० (स्त्री० ) निषिद्ध आचरण, कदाचार, 
कुरोर तत्‌० ( पु० ) सठी; सठ़ी, रतिक्रिया, रसमण, 
मेथुन | 
कुरू तत॒० (पु०) चन्द्रबंशी राजकुछ, देश विशेष, जो 
उत्तर भारत में है । प्रथ्वी के नवन्नण्ड में से एक 
खण्ड, कतों, भरत “-फकैतु ( पु० ) दुर्योधन, 
युधिष्ठिर, परीक्षित |--त्तेंत्र ( १० ) दिल्ली के 
पास का एक मेदान, जहाँ कौरव पाण्डचों की 
छड़ाई हुईं थी, यहा इसी नाम का एक सील भी है 
जो धानेश्वर के दक्षिण की ओर है। यह सरस्वती 
. नदी के दक्षिण, ओर दृषद्वती नदी के उत्तर है |--- 
ज्ञाडुतल तत० ( पु० ) एक प्राचीन देश जो पाश्चाल 
देश के पश्चिम था |--पति-राय (पु० ) कुरराज, 
दुरेधिन, युधिष्ठिर ।--संश ( पु० ) राजाकुरु की 
सन्तति । [ अजीण । 


| कुरुचि तत्‌० (स्त्री० ) नीच वासना, दुरमिलाष, 
| कुरबक तत्‌० (पु०) ओदधि विशेष, कुरवक । 


कुरुल दे० (पु०) घू गुर, चिकुर । 


कुरूप तव्‌० (पु०) कुत्सित श्राकृति, कदाकार, कुडोल्न 


भदेसा, बदसूरत, बेढंगा । 
क्रेद्ना तत्‌० (क्रि>) खुरचना, करोदना । 
ककंद दे० (पु०) कूड़ा, काड़न, बुहारन । 
ककदी तत्‌० (पु०) सेमर बूच । 


| कुर्शाल्त दे० (स्त्री०) कूद, कुर्लांच, चौकड़ी | 
| कार्जबा दे० (पु०) कुब्ज, कुंबढ़ । 
कर्म्मी दे* (पु०) एक जाति का नास जो खेती का कास 


[ करती है । 


कमक तद्‌? (पु०) सुपारी । 


| कर्याल दे० (स्त्री०) सुख, आराम, चिस्ता-द्धित ।--में 


गुलेल लगाना ( वा० ) निराश होना, सुख के 
समय दुःख । 
कर्रा दे० (स्त्री०) हेगा, पटरा, सुद्दागा, कुरकुरी, धड़ी । 


करी तत्‌० (स्त्री०) कामरू अ्रस्थि, उप-श्रस्थि । 
कल तत्‌० (पु०) गोत्र, वंश, जाति वर्ण, स्वजातीय 


शण० पा० “दे १ 




















कम ६ पूछ ) परम्परा का ब्यवद्ार, कुल 
कालति खदण [ स्त्रो० ) कुल की 


कफ 


४7% जी गे, 





सर्यादा, कुट की 
नाशक ।“ज ( गुण ) 
पदंशीत | तार रद (पु) 


जी 
३० ५08 - ०५१0 शैँ 

हैः 4 है, ट् है छ् 
की 

भुपु है 





क्र “जाग ( पूृ०) सम्तानहीनता 
कुलभ्रष्टता ।--प्रश्नक् ( पु० ) पूराहित, कुअर्देव 
““चवध्यू ( स्‍्त्री० ) परतियता, कुआस्थ्री -- 
( गृ० ) कुजनाशक, घरघालू 
कलकल। दे० (पुण | कुछरा, कुआाकुशी, गणदूष | 
कलाया (किए | कुश इुल शाइद करता । ( बात ) 
बातों का कतकतानसा, अव्यग्त सूखा ना | 
केजकली बे। (रत्रा ०) खुबजी, चुरवुत्ी 
कसा पे (पु) सूठ घन, पू जी । [ सूक्ष पशेष | 
कः 5.+$. (2. धर क ( पु० ) आप विशंध, पान की अब, 
क्‌ ५ तलू० ( पु० ) कुचाका, बुरा रधगा । 
कल्लज्ञणी तत्‌० (स्त्री ) दुराधारी, दुराचारिणी | 
कूलकझ् तत्‌+ ( पु ) राब, भमाट, कृटाचाय 
कल्तटा तत्‌० (स्त्री०) अप्तती, ग्यभिचारिशी 
काजथी तत्‌० ( स्त्री” ) अद्वविशेष, कटाई विशेष | 
कलबुलाना दें० ( क्रिक ) ऋजलाना, करमकाना 
चुलबुराना | [ बुछाइट | 
कतबुलाहर ३० ( स्थ्री० ) कीडू का अत फेर खुल - 
कृकषमा बे० ( पु० ) अकृषत्रा, भोजन विशेष | 
कपफावरल तथू ० (६ * ब्रवान्‌ू , कुलजीन, ४९१ | 







































कलचान्‌ तबू्‌6 ( पु० ) कुक्षीन, सा राज 
कलह तदू्‌ ० ( ६० ) दोपी, कुक्षाह, सि 

का पूछ कपड़ा | ( सी ) टोपी 
कला तत्‌० ( स्‍्त्री० ) मनशिक्ष, भ्ोषधि विशेष 





न्‍ती तत्‌* ( स्त्री० ) अच्छे घने की स्त्री ।. 


द्राही (गू०) 


 कलिश शग* (पू 
बाड़ 


केती तल मल ७ 





कू या जाओ को ही 
' वंशज, कुृजरीलि, नाव्थिक 





|क ) सरथालाओ 





गति | 
,. अइताथाय तव० ( १७ ) सशगूरू, पुरोहिंर 









पूछ कुडह ३, कुठ लकार 
कलताहतल सबू व | 
काल ( अ» ) सम्पूर्ण, कर, 
्ज जिया यूके ( बज ७ ) जहा, साया, पुरणा 
गड फोडुना (ब!०) गृूष काम करना | 
) ह।।, ब्रज्ध, श्री 
भवावेद्वताएओों के पड का चिन्ह 
काली बूं। (पुर) सर के स्टेशनों पर जा मज़बूत असवाध 
द पड़ान का उहले हैं , मजदूर, बोक हॉने बॉजा । 
( गृर ) अध्टवंशा दू भूत, सहुशाजाश | 


नं 





ञ्जँ 





«र आग 





 कलोनसाई तल (स्लीन्‍) कुजोना, सक्षम कुर । 





 कुलल (सती) खेल, कीड़ा । [ करने की पृक किया । 


द काणा ० ( पुर 
कलाकल। इं* ( पूल ) घुखारी, कुछ 
 कुलदड़ दे* (३०। करई भोखुआ । 


क्ः 


) मुह में धाबी भर का मुख्य 











 कक्हाड़ी दें" (सत्री०) कुदार, टॉँगी, बसूजा । 


ककन-+जन- तरयप्यक०म मकान स५भ-++ सम >सपन- करन पपप-+ कब. पक ० ० हमसप- खत * टजट ५ अत कण पट ज+ 





कल्थिया (सत्रों०) छोटा कुकइड़े । 
कवलय ततू 6 (पू०) श्वेत कमल, नीजाफर भय 
( पु" ) धृक राजा का साल, यह महाराजा जावब्त 
का पोच और वृहदुस्तज का पुत्र था, इसके पिला 
मह आवशम्त ने शावस्ती नामक भरारी बलायी थी 

























घुर्यु मनाक राजस का मात डाला, 
घुर्घचुमार नाम पढ़ा | ( २ 








कठोर बात, गाली । 
कृवादी तत्‌० ( गु० ) दुष्ट, कृवचन वक्ता, मुँहफट । 
कुवार (पु०) कझार, आश्विन असोाज । 
कुवारो (सत्री०) भ्रश्विन में होने वाला धान कमारी । 


क्विक्रम ततू० ( पु० ) श्रतव्याचार, उपद्रव, शत्रता। 


“-ी (ग्रु०) उपद्रवी, दुजन, दुरात्मा, शठ । 

कुविचार तत्‌० ( पु० ) अन्याय विचार, अ्रयथार्थ 
विचार, नीच विचार । 

कूविन्द्‌ तत्‌० ( पु० ) तन्तुवाय, कपड़ा बनाने वाला, 
शूद्रा के गम ओर विश्वकर्मा के ओरस से जाति 
विशेष, जुलाहा | | पुत्र | 

कचिन्दु तत्‌* ( गरु० ) नीचवीय श्रधमपुन्र, दुष्ट का 

कब्रिहडुः तत्‌० ( पु० ) अधम पत्ती, बाज पक्षी 

कृवृत्ति तत्‌० ( पु०) अ्धम व्यापार, नीच कर्म, 
निन्दित वासना | 

कवेर तत्‌० ( पु० ) यक्षराज, घनेश, किन्नरेश, घन 
का देवता, देवताशों का कोशाध्यक्ष, महषि 
पुलस्य का पोता, ओर विश्रवा के ये पुश्र थे। 


यक्ष नामक भूतयानि विशेष के ये राजा और चोथे 
लोकपाल हैं | इनकी राजधानी का नाम अठलका 
है | इनका नाम वेश्रवण हे । परन्तु इनके अतिशय 
कृरूप होने के कारण इनका नाम कवेर पड़ा।. 


इनके तीस पेर ओर आठ दाँत हैं, ओर देखने 
. में भी अत्यन्त कुरूप हैं। महषि भरद्वाज की कन्या 
देववणिनी के गर्भ से यह उत्पन्न हुए थे।. 

कश तत्‌० (पु०) [ कश्‌ + भ्रल्र | स्वानाम प्रसिद्ध तृथ 
विशेष, द्भ, कुशा, द्वीप विशेष, मद्दाराज श्री 
रामचन्त् का पुत्र, यह महृषि वाल्मीके के 
तपेाबत्ट से सीता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। 
इनकी राजधानी का नाम कशावती है, जल, 
सप्तद्वीपों में से एक द्वीप, कुल्नी, काछ |-ध्यज 
( पु० ) मिथिला के राजा का नाम, राजा हस्त्र 
रोमपाद के यह पुत्र थे, सीतादेवी के यद्द चाचा 
झौर सीरध्वण जनक के छोटे भाई थे। माण्डवी 


और श्रतकीति नाम की इनकी दो कच्यायें थीं, 


जो यथाक्रम भरत ओर शत्रुप्न से व्याही गई' थीं । 
--केतु ( छु* ) राजा जनक के भाई का नाम । 


कृवाक्ध या कुवाच्य तत्‌० ( पु० ) परुष वाक्य, | 





क॒वाक्य ( रैहरे ) कुशेशय 


“माभ ( पु० ) महाराज कुश का पुत्र, प्रजापति 
ब्रह्मा का एक पराक्रमी पृत्र का कुश नाम था, उसके 
चार पुत्र थे, उनमें एक का नाम कुशनास था | 
कुशनाभ ने महोदय नाम का ए% नगर बसाया था | 
कुशकणिडका तत्‌० ( सत्री० ) सब प्रकार के होमू के 
किये अभि का संस्कार करने की विधि, इसपे 
हवनक#र्त्ता कुशासन पर बेठ दहन हाथ से कुश 
लेकर और कुश की नोक से बेदी पर रेखा 
खींचता है । [ सुंदरी । 
कुशमुद्रिका तत्‌० (ख्त्री० ) कुश की पैती, कुश की 
कशत्त तत्‌॒० ( घु० ) भलाई, कल्याण, महल, पुण्य, 
( गुः ) शिक्षित, निषपुण, दक्ष |--ता कुशलक्षम, 
कल्याण, निपुणता, दुक्चता ।- क्तेम (पु०) मडझ्ल, 
कल्याण । [ ण॒ता, चोरूसी, दुरुश्ती । 
कृशत्ताई तद्‌० ( खी० ) मजलूमथ, चतुराई, निपु- 
कुशलता तद्‌० ( ख््री० ) कुशकत्तेम, मझल | 
कशस्थल्ली तत्‌» (स्त्री०) द्वारका, श्री कृष्ण की पुरी। 
कूशा तत्‌० ( स््री० ) कुश, रस्सी, पृक प्रकार का सीठा 
नीबयू ।--ग्नर तत्‌० ( वि० ) तीज, तेज़, नुकीका | 
->बते तत्‌० ( पु० ) हरिद्वार के एक तीथ का 
नाम, एक ऋषि का नाम ।--/श्थ तत्‌० ( पु० ) 
इंक्ष्वाकुवेशी एक राजा | 
कशासन तत्‌० (पृ ) कुशनिमित आसन, कुष्सित 
शासन, अत्याचार सद्दित शासन । 
कशिक तत्‌० ( पु० ) मुनि विशेष, एक राजा का 
नाम, ये राजा महषि विश्वामित्र के पितासदद 
और गाघिराजा के पिता थे । [ सिखावन । 
कशिक्षा तत्‌ू० (ख्त्री०) असदुपदेश, हानिकारी 
कूशी तत्‌० (पु०) कुशवाक्षा, वाक्मीकि ऋषि, घात । 
कशीत्त तत्‌० (गु०) दुरात्मा, दुष स्वभाव | _ 
कशील्लव तत्‌० (पु०) नदविशेष, कथक, देश विदेशों 
में कीतिंगान करने वाले । 
कशूल घान्यक तत्‌० ( पु० ) ग्रृदस्थ जिसके पास 
तीन वष तक खाने के किये भ्रत्न का सञ्ुय हो ।. 
कशुला तत्‌० ( ख्री० ) देदरी, कुठिबी, अन्न रखने के 
लिये मिद्दी का बना एक प्रकार का बड़ा भाण्ड | 
कुशेशय तत्‌० ( घु० ) कमल, पश्न, सारसपत्षी । 
-कर ( पु० ) सूय । द 





आल मद कै करत औ अर आजकल कल 











देना, बयाजू हपेधशा, बाज पघिकर, ( भु० ) अड् 
हित, निदय 

कछ तथ « ( पू७ | [ कुश + कक; ] काबू, रॉगविशषय 
महाब्यातधि, इसरोंग के धठारह भेद हैं 











अलड 










क्री बसे कुछ राग 
सामान बल्ली | सृच्षम 
किरवाली | 

काप्ती ततू" (गुण) कोढ़ों, कृहरोंशी । | भुओ . 

माय तत« ( पुृ० ) फल विशेष, कॉहड़ा, कुरह दू।, 

कुसगुम (१०) भसपुन | 

कस तत» (पु०) दुजत, सावास | 

कसडुत तदू० (पु) घबरा साथ, दुजन सके । 

कफरसमश सत्‌७ (पु०) अ्रगवसर में भी, बुरे वि 
शापक्ति का साभान | 

समय तत्‌० (पु०) कठिन समय, खोटे दिन | 


छुटना हैँ 
( पुर 


धामरा जी , 



















कक कमा 





ध्रधाव शुक्रत छू ० शखर (स्थ्री५) राज गह् 


 कुमपूर (पूृष्) अापर।ध्र, चूक | 


कास्वग तत 9 (पु०) दुःस्वप्न अरिए दशन | 





कह तह" ६ पुर ) कुबर । 


सात सहादुःलख शेर कष्ट साध्य अथवा प्रसाध्य 
हैं । शेष ग्यारह उतने भयकूर ने । [है तो मी कष्ट हद 


क्रापधि विशप, 


कहुक; तत७ ( पुर) साथा, इन्ज आज 
कुरिट, फरेबी, छल, मेड $, मु 

फुहड़े कड तह ( पृ ) के 

कहनी (रा ० | बह का जाइ । 

कावर काॉहमसर २० (:६५) स्थान जिरांघ, वियाह के 
झनभ्यर बर बू उहिल के अंडने के किये सजा हुआ 
घर । [का भारा, कण्ठ आदेश 


जार, भाषावी, 
की भाग | 
प्रणव, काइका | 

















 कहरा दे* (पु०) काइरा, कदासा | 


कूसीदू तत्‌« (१०) सूद, ब्याज, ब्याज पर दिया हुआ 


घन |“+कि तव० (जि० ) सूद पर रुपये देने 
घाए #याज पर 





ढा, महाजन पथ तत्‌० ( पु ) 
शपये हूगाना | 


कुसुम तत॒० ( पु० ) पुष्प, फूल, पुर प्रकार का जाल 










फूर, जो कपड़ा ईैंगने के काम में झाता है। | 





[ धु हे लगर विशेष, क्‍ पायक्षीपृश्र, 
“बाण (पु०) कामदेव ।--शर (पु) 
कामदेव, सदूश | «“रूलग कू (पु ०) पुर, गुणा 





) )| कूकर तद्‌० (पु०) कृत्ता, 


फ् कही दे (पु०) पक्षी विशेष 
। कह लक (क्ी०) आाजकस्या, जि 
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ला, बिंक्षाप, रोसा, 

अचल, गुलगपाड़ा । 

कहारा दे० (९०) कर किका, कहता । 

बाज पी 

से आामावत्या के। 
खब्दमा नहीं दीख पडुते, काकिल ध्वनि, कह रॉ 
का शल | 

कहुक तदू ० (पृ०) हाकिक्ष का शण | 

कुटदुकता दे० (क्रि०) पक्षियों का मीठे स्थर में बाक्ता | 

कह तत॒ इला कहू 

कंशा देह (५०) कूप, इसाहा । 

कंषार देल्‍ (पु०) खाध्यिन मास, सातवां महीना | 

कंच दे* (पु०) रक्ती, बीज विशेष, जुलाहे क 

कली दे० (सत्रीन) चुदारी, पुथारा, अढदभी 

कॉमड़ी (स््री०) कुंजह़ा की औरत । (पु) $ 

कूतना बे* (कि) मोक्ष टहराता, सूल्यनिधार ण करना | 








रादन, है: 





























कुक जी ) 





(छी० ) कत्ते की भाव क्के समा 




















कुकरी 


(पु०) एक बरसाती पौधा ।--ल्तेंडू (पु०) क्तों का 
मेथुन, व्यर्थ की भीड़ । 

कूकरी दे? (सत्री०) सूत की गट्टी, कुतिया । 

कूकू दे” (१०) कबूतर ऋा शब्द्‌ । 

कूच ( पु० ) यात्रा, रवानगी, प्रयाण, सेना के प्रस्थान 
के लिये प्रायः कच कहते है । 

कूचा दे० (पु०) गली, छोटा रास्ता | 

कूचिका दे० (स््री०) तूलिका, तूली. कूची, सलाई । 

फूचिया (स्त्री०) इम्ली कानपट्टी । 

कूची दे० ( सत्री० ) तृथनिमित. तूलिका जिससे दीवार 
में चूना कगाया जाता है । 

कूजन तत्‌ ० (प्रु०) शब्दू, स्वर, ध्वनि, पत्ती का शब्द । 

कूजना तद्‌० (क्रि०) शब्द करना, बोलना । 

कूज़ित तत्‌० (गु०) पक्षी की ध्वनि, बिहड्जध्वनि । 

कूलहिं तद्‌० (क्रि०) कूजते हैं, गुजारते हैं । 

कूट तदू० (पु०) पव॑त, पहाड़ की चोटी, शिखर, कपट 
समूह, राशि, छुछ, सढ़ा हुआ, घोका, दो म!नी बात, 
(क्रि०) कुचल कर, कूट कर, कागज, ब्यडम्योक्ति, 
श्लेषयुक्त बात (कम तत्‌० (पु०) &ल, कपट 
घोखा ।+--कर्मा तत्‌० (वि०) छुली, घोखेबाज । 
“+ता तत्‌० (स्त्री ०) कठिनाई, कुठाई, छुल्, कपट । 
--नीति अ्रधर्मीनीति, धोल्लेबाज़ ।-- पाश (प०) 
पक्षी, पकड़ने का फंदा ।-- ल्तेख ( पु० ) भूठा 
या बनावटी लेख, जाली दस्तावेज |--लेखक 
(पु०) जाली दस्तावेज घनाने वाला ।--साक्ती 
( पु० ) मिथ्यासाक्षी, कूठागवाड । 

कूटस्थ ( पु० ) अ्रविनाशी, अटका, अ्चक्क, आत्मा, पर- 
मात्मा | सांझ्य सतानुसार परिणाम रहद्दित आत्मा 
पुरुष जो जागृत, स्वप्न ओर सुपुप्त तीनों दशाश्रों 
में समान रहता है । [ मारना । 

कूटना दे० (क्रि०) पीसना, कॉड़ना, कुचक्षना, पीटना, 

कूटार्थ तत्‌० (प०) गूढ़ाथ, क्लीशर्थ ।..[ डाल्ली | 


कूटी तद्‌० (८ब्री०) ब्यंगवचन (क्रि०) कुचली, कुचक् 


फूटू ( पु० ) एक प्रकार का पोधा | इसके दाने का 
झाटा फलाहार के कास में श्राता है । 

कूड़ा दे० ( पु० ) माइन, बुह्दारन, कतवार, घास पात, 
अ्रगढ़ बगड़ 





कूड़ि तत्‌० (स््री०) कह़ाई में पदिरने की ज्ोदे की टोपी, | 


( १६४ ) 


[ अथरी, कूंडी । | 


कुष्माणड! 


कूढ़ दे” (पु०) मुख, श्रसमर, अनभिज्ञ | 
कूत दे० (पु०) अटकल, भ्रद्धाव, परख, अन्दाज़ । 





| कूतना दे० भ्रन्दाज़ करना, परखना । 


कूथना दे ० (क्रि०) कहरना । 

कूद तत० ( ख््री०) कूदने की क्रिया । 

कूदूना दे० (कि०) उछुलना, फांदना, हस्तद्षोप करना, 
क्रमभड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा पड़ना, 
शेखी मारना | 

कृप तत्‌० ( पु० ) स्वनाम ख्यात जलाशय, कुर्म्रा, 
हनारा, नदी के मध्यस्थ पवत या वृक्ष | 
-मगण्ड्क ( पु० ) कूए का सेढक, भ्रल्पक्ष; 
वह मनुष्य जो अपना घर छोड़ बाहिर न गया हो | 

कफूपार तत्‌० (पु०) समुद्र, जलधि । 

कूबरी दे” ( सत्री०) कंश की दासी, काठ की या र्बास 
की मुड़ी हुईं लकड़ी । 

कूर तद्‌० (गु०) कपटी, कठोर टेढ़ा, दुष्ट, अ्रकर्मण्य । 


कप | ( स्री० ) करता, निदेयीपन | 
कूरन ( पु० ) कूमे, कच्छप, कछुश्ना । 


कूर्च तत्‌० (पु०) भोंहों के मध्य का स्थान, मयूरपुच्छ, 
अगूठे श्रार तजनी के बीच का स्थान, स्ूठ, पाख्खंड, 
कूची, मस्तक । 


| कूनी तत्‌० ( स्त्री” ) इृत्या, करछी, करछुल । 


कूर्म तत्‌* ( पु० ) अच्छप, कछुआ, वाह्य वायुविशेष, 
पृथिवी, नाभि चक्र के पास की एक नाड़ी, “-- 
चक्र (पु०) कृषि सम्बन्धी एक चक्र विशेष, पूजा 
के लिये यन्त्र विशेष ।--पुराण (५१०) १८ पुराणों 
में से एक |--प्रष्ठ (१०) कछुवे की पीठ ।--शाज्ञ 
(पु०) कच्छपराज, भगवान्‌ का भ्रवतार विशेष | 


| कूल तत्‌० ( पु० ) तीर, किनारा, तठ नदी झादि के 


जलहू का समीप वाला ताक्षाब |--क (पु० ) 
कृत्रिम पर्वत ।--द्रुम ( पु० ) तीरस्थित वृक्ष । 

कूद्दा दे० (पु०) काख के नीचे कमर में पेड़ के दोनों 
ओर की निकली हुईं हृड्डयाँ । 

कूष्माणड' तत्‌० (पु०) गणदेवता विशेष, कोंदड़ा, एक 
ऋषि, शिव के पिशाचगण, बाणासुर का प्रधान- 
अमात्य । 

कूष्माणडा तत्‌० (श्री०) देवी विशेष, भगवती । 











(पु०) मस्तक का वह प्रवने 








जिसके वेग थे छोक आरत 
विशेष, कने। का जूता 

हे |+ पु०) मयूर 

ककलार सतत > (पृ०) सिरगिट , खड़ट | 

कूदल तब6 ६ पूछ सकता, कष्ट, प्रीड़ा प्रापनियात 
ह गार्घध सर्तवावलादि छल, शांत विशेष यान 

णायुक्त दुःखी, पापी, रोगी । 

शक लग ७ (पु) प्रायश्विताज घधत विशेष । 


कून तबू्‌० (गु) किया, बहाथा, 7 खित, कथित, खूजिव, 
























( पु) सतयुर, चार की सैझया, पूछ प्रकार का. 


पॉसा, एक प्रकाश का दास | के (गुण ) 
कातयनलिक, कृथ्रिम, नकली 
काय्षम, प्रवीण, शिक्षित, नियुग, वक्ष “>द्याय 
( गुः ) सम्पादित कार्य, चरिताप, सफरभससथ, 
कामियावी “कार ( पृ ) अनिश्षित समय | 


->हृम्य, प्‌ 








“>प्रता ( सख्री० | अक्ुतश्वा, लमकहातामी ।- 
घताई ( स्री० ) हितेबों के प्रति अ्रदिताकस्‍ण | 
ग्रकूतशता, ममकहरामी “हीं ( पुर ) ॥।का। 
मालते बाऱा । ता हतु० ( ख्ी० ) निदाता 
मानना, एडसानमन्दी । 
कनकृस्य ( बि० ) सफरमनॉरथ, सम्मान प्रद्शित करने 
के किये इसका व्यवहार किया ज्ञाता है । 
युग तत्‌० (पु०) सत्ययुग, अश्नति का समय झादि 
युग, १७२८००० धष का यह युग होता है । 
तेवर्मा तत्‌ ० ( पुर ) बदुबंशी राजा कतक का पृत्र, 
है ; युद्ध के कृतवर्मा से 














कत्राधा तव ( हे पर, शाखवद सच जानकार | 
कतवीय तत॒० (पु०) भृपविशेष, यदुवबंशी पृक शाजा 





कूता ५ $ | (ब्ि० ) जिसने हा थे जोड़े है! 
कुतात्मा (पु०) जानी, शुद्धावारी 
ण्तलाहल मल ( पु ) चल करने बाजा, यसरान $ 





है की 


हैं, शिव, लगना, पह्षी 
।.. [कालिक्य, घहालस |. 
मार “ध्यज्ञ ( पु० ) 


कमो यु) 


क; है कक 
डक पलक है 


ह  कोमम्स तथूठ ( पूंछ ) में शाबदू मां धातु में कृत 
काम, कूलकाय, प्रात सनारय . हो. 
( पुृ० ) पपकार से मालने बान्टा, समकदराप्। कप शत  पु+ ) कृपाचा, बैदिक काल के पृ 


 कृपगा शत्‌ ० ( पु» ) कजूस, नीच, 








 कृता्थ तत* ( पृ८ ) सम्सदित कार्य, 










निहालर, मनोरघ का पाये हुए, 
कृति तत ७ (स्तरों ») मे, छाया, 

कानी, आनात, इज्ज जार, क्गोभरश्या, उाकिनी, 

[ल्वुविशेष, कटरी, डीस की सैकया | | भोजपश्न | 
जि ताक सखी ) चकर की उसी, कृशिका नश्नत्र, 
फ़क्िका तत 5 ( « 
कम्पय लतू। ( पूछ ) कशध्य, कम, 

काय, करतब |. भयासक कास का 
कृम्प का लव ( बअ्श्री ) बह ग्जयी जां इृत्य। 
कृत्या लत ० ६ स्थरीक ) संक्ानु पा 

कावाने के लिये स्ख दूरा उतयक्ष की हुई 

पशियारिगों, दा रची | 


























उ जिद सेल ० [ खिंक | बजाबटी, जाओी, बारह प्रकार 

के पृश्रां में में पक, (पु०) के जया नोन, कसा । 
प्रत्म्ष 
के जाडून में बन | [शाजचि । 
हुं ता तू७ 
| झजूमी, भक्यीचूती 





( रख » 


 कृपसाई लत ( छ्वी ) कृपकता, सूमड़ापत । 


अप न न भा बज मन न गम अमन सनक कम कह कर 0 0! हर 


| कृमि लत ( पु 


कृपया ( क्रि* वि। ) कृपापुवेक, दुधापूर्यक । 

कृपा तत७ (हब्री७ ) अनुग्रत, दया, बआधा। जाय 
ततू ० (पु०) व्रोबावाय के साझ्ष | पात्र सखू७ 
(पु०) कृरा का अधिकार । 

क्ृपागा तवू 5 (पु०) तहबा?, असी । 

श्र कृर्पा। गागिका (शी ०) कहारी, जे 

फपातल था कृपातु (जिन) वुयालु 

फषिया (वि) कृपया, कंजूल «वो कंजूपी । 


जगा (पृ ७] कओँ। अरगश । 








 कमिल तत« (पृ) बी से भरा, कट्युक । 


कृश तह" (गृ०) दुर्बर, दुबटा, ोगा, पतला, सुहस । 
मस्ददशि | 
कृशाड्री तव्‌० | 













कश्न (वि०) श्यास, काला, श्रीकृष्ण भगवान्‌, वेद- ऊेष्णाचनन्द्र (१०) देखे कृष्ण । 


व्यास, छुप्पय छुन्दर का पक भेद, अजुन, झोायल्, 
कावा, कृष्ण पच्च, कलियुग, नील, ले।हा, सुरमा, 
करोंदा, शूद्ध विशेष । 

कृशाध्व तत्‌० (पु०) घुनि विशेष, राजा विशेष । 

कृशोदरी तत्‌० (गु०) पतली कमर वाली | 

ऊषपक तत्० (पु०) किशन, कर्षक, हल की फाल । 

कऊृषाण दे” (पु०) किसान, खेतिहर । 

कृषि तत्‌० (स्त्री०) खेती, चास, वेश्यबृत्ति विशेष। 
“कैम (पु० ) हल चढाना, खेती करना। 
--जीवी (गु०) कृषक, किसान | 

कृषी तत्‌० ( सत्री० ) खेती ।- वत्त ( पु० ) किसान, 

कृष्ण तत्‌० ( वि० ) काछा । ( पु० ) किष्णु का पूर्णा- 
बतार । यह माता देवकी ओर पिता वसुदेव से 
उत्पन्न हुए थे, इन्होंने अनेक प्रजापीड़क, राक्षस 
प्रकृति, दानवों का सार कर घस्स स्थापित किया 
था। -द्वेपायन (पु०) महति पराशर के ओरस 
गौर दासराज की पाक्षित कन्या सह्यवती के गभ 
से यह उत्पन्न हुए थे | इनडी सावा ने अपना गर्भ 
द्वीप में फक दिया था, इस कारण इनका नाम 
ह्रेपायन पढ़ा था । इन्होंने वेदें। का विभाग किया 
था, इस कारण इनके व्यास नसाप्त से ज्ञागों ने 





बनाये हैं | काई काई कटद्दते हें कि व्यास नाम के 
अनेक महषि हुए हैं । अतएवं श्रशदश पुराणों के 
कर्सा ब्यास नामधारी भिन्न मिन्न ऋषि हैं। 
--मिश्र ( पु० ) प्रवोध-चन्द्रोदूय नाटक के कर्ता 
ये ही कृष्ण मिश्र थे।ये राजा कीतिवर्मा के 
सभासद्‌ थे । यह कीतिवर्मा चन्देज्ञ राजा था। 

, इसने चेदि के राजा कशणदेव का पराजय किया 
था | इसका समय सन्‌ १०३९० हई० से १११६ ई० 
के बीच में निश्चित होता है, अतः क्ृष्णमिश्र का 
भी यही समय मानना पड़ता है । ५ 

प्याकर्मा तत्‌० ( घु० ) निन्दित कमेकारी, पापा 
चारयुक्त, पापविशिष्ट, अपराधी, पापी, दुष्कृति । 

कृष्णगन्धा त्त० (खत्री० ) शोाभाक्षनवृत्त, सह्िजन 
का बूच्त । [भूतचतुदशी । 


चष्णा चरतुदंशी तत्‌० ( ख्री० ) कृष्णपक्ष की चतुदुंशी 


| कृष्याज्ञीरा तद्‌० (पु०) काला जीरा, कलौंजी 


कृष्णता तत्‌० ( स्त्री० ) कृष्णवण, काज्ापन, घुघुची, 
श्यामता | 

कृष्ण तुलस्सी तत्‌० (सत्री०) काली तुलसी । 

कृष्णपत्त तत्‌ « ( पु० ) श्रेघेरा पाख, बदी, चन्द्रमा के 
दास का काल । 

कष्णफला तत्‌० (छ्री०) वाकुची, करोंदा, करसह क | 

कृष्णाभद्रा तत्‌० ( स्त्री० ) ओपषचध विशेष, कुटकी । 


 कृष्णाभूमि तत्‌० ( स्त्री० ) काले वर्ण की मतत्तिका 


[कृषिजीबी । 


|| 
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युक्त देश । 


। कृष्णमय तत्‌० (गु० ) कृष्ण सें लीन, अधिक कृष्ण । 


कृष्णलेह तत्‌” ( पु० 
प्रध्धर | 

कृष्णवक्त्‌ तत्‌० (पु०) काले मुँह वाला वानर, लंगूर । 

कृष्णावर्त्मो तत्‌० (पु०) भ्रप्मि, हुताशन, चित्रक वृक्ष | 

कृष्णावानर तत्‌० (पु०) काला वानर, कृणवर्ण कपि । 

कृष्णावृत्तिका तत्‌० ( स्त्री० ) कम्भारी श्रोषधि का 
नाम | | कृष्ण के श्राश्नित । 


) अय्स्कान्त मणि, चुम्बक 


: कृष्णाओ्रित तत्‌० ( गु० ) कृष्ण के भक्त, वेष्णव, 
 कृष्ण्सख तत्‌० ( घु० ) कृष्ण का मित्र, अजुन । 
| कृष्णुसप तत्‌० ( पु० ) कालज्ासपं, करइट सांप । 
प्रसिद्ध किया । इन्हीं मह॒द्दि ने अ्रष्टाद्श पुराण 
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कऊष्णसार तत्‌० ( १० ) हिरन विशेष, यज्ञीय मृग, 
काला हिरन | 


कृष्ण सारड्ुः तत्‌० (पु०) कृष्णवणण म्रग, हरिण । 
कृष्णा तत्‌० ( स्त्री० ) काले रज्ञ की स्त्री, द्ोपदी, यह 

जन्म के समय काली थी, इसी कारण इसका नाम 
भी कृष्णा पड़ा था। यमुना, नदी का नाम; 
यह नदी दक्षिण सारत में हसी नाम से प्रसिद्ध हे । 
काली सरसा | [बलराम । 

रऊष्णाग्रत् तत्‌० (पु०) श्रीकृष्ण का बड़ा भाई, बलदेव 

कृष्णागरू तत्‌० (पु०) काला भ्रगरू । 

कृष्णाचल तत्‌्० (पु०) काला पहाड़, रेवतक पर्वत, 
यह गिरना के नाम से इस समय अश्रसिद्ध है, 
काठियाबाड़ में जूनागढ़ के पास है । 

रृष्णाज्ञिन तत० ( पु० ) कृष्णसार मसूग का चर्म 
कालाम्गग चमे | 

कृष्णाफत्त तत्‌० ( पु० ) कालीमिच | 











न. 





हे 


कपायंग तत« / पृ ) निष्कास 


कृष्ण भराबान का निवेदत काया, फटा: 





कर 


2, रं पएकरजया लेख ७ (३97! | है 80; बि शाप, पीपरी | 

कृपा|भिसारिका ( स्त्री 5 ) अंधेरी रात में अपने प्रेमी 
के पास निविष्ठ स्थान पर जाने बाजी सायिका 
विशेष । 

कसर तत्‌० ( पु० ) खींचड़ी || 

कल्प तत्‌« (गु०) 7चित, स्थिरीकृत, बिमिस । केश 

के बे। ( अर ) सम्बन्धबाधक, प्रश्नारथक्र, कान का, 

छेटा रूप, सम्बेन्घक विभक्कि का बहुवचत । 

डी दे ० ( पु० ) कलकी, पथ्प विशेष ' 

( पु० ) कोट विशेष । 

कंडु। १० (पु) ककट, गारा । 

के ( प्रथय | सम्बन्ध सूचक 'का का बहुबचला । 

कोड ( पर्व ) कोई ।. [देश की हीमा पर स्थित है । 

कैकय तत्‌" ( १० | शाजा विशेष, बह देश जें। सिर४ 

कैकयी तत« (स्थ्री०) अवेध्या के अ्रिपति महाराजा 

दुशारण की स्त्री और अरत की माता | केकय था 


2 शा 








| (गृ०) जदाघारी | 

























कैकर तलहू० ( गृ० ) हरा, भगा, बक, टेढ़ा | 
फेका सतह ( स्व्री७ | संयूस्ध्यनि, मे।र की बाली । 
ग तैलू। ( पु० ) मार, मयूर, शिर्वी, केकाबल | 


केतिक दे० ( गुष् ) पाहे, दे थार, हझछप परियाम, 
कितना, कितना पक्ष, किस कदर । 







घ्े बैदकर अस्त पान करते थे 





बम, अपन करने 


केक फरय राज्य के राजा की यह कम्पा थी । केकय 


बितू तत० (अर) काई । [क्रोड़ा, कोड, काम, चिस्ह । 


ततू ५ ( पु ) गृह, ध्यज्ञा, निमम्चगा, कपूर तत « (पु) अब कू।! विशेष, आह, बाजूबरइ, 


वहाँ बैंड गया, 





बन्हुमा और सूच ने यह बात 
इयी पमग मरावास ने 
रा, लेधा वि झराम्मत प्राभ करने के कारया 
नहीं, किल्‍मू एक के दूं हुं गये । मब्यक भाग के 

पात शरीर का नाम कंतु हुआ | थे दोनों 


बाड़ 38 ऊ॑ 
प्रह मास जाते हैं । केतु की दृशा सात बष तक 
| 




















राती है | थे दोनों पापप्रद 

केनुलारा ततए (को०) पूमब्त, अशुभ सूचक तारा, 
पुलक्ुज्ष वाशा । [ धृक खण्ड | 

कैतुमाल तथ० ६ पु | जम्बु दीप के मवखाण्रं में से 

फैले बे० (पूं०) कितने, के, कलतिका | 

कदूतोीं सदु० ( स्वी० ) रम्सा, करी, कटा, पक बार 
फूजन बार पेड़ । 

केदार तत० ( पु ) क्यारी, खेत, चछझब्, प्रणेशविशेषर 
जो बदहीनारायया के पास हैं, तीर्षस्थान, शिव, 
भूमिविशंप, सेंघंराज का चतुर्थ पृश्न -्बगुर 
( पु» ) खण्ड विशेष, स्कस्द ुशाणा के आभ्यात पक 
भाप था छाए (माथ ( पुृ७ ) कंदार प्रमत के 
स्वामी, महादेव | 








. क्ेन (पर्ब) किसने | 


म्ल ज़ ७ |] घूछ ) करेंगे की चौधा, पाँश्ियाँ और 
दशवबाँ स्थान, गोकाकार बग्लु का मध्यव्यान गोरा 








कार था कृतसपोत्र का वह स्थान जाए पे पर्शित् 
खींची गयी रेखाएं आपस में बाबर हाँ | 

केन्द्री भूत सेल ० ( पु० ) शाशिकृत, एकन्रित, लैकुचित, 
. सह्लीण्ण, असम्पूर्ण । 





रिहियाग | 





कोर धू « ( आ० । परवन्थाबंक, का, की 
(पु ०) करा फू , सम्बन्ध शाजक का हज 





 कैरल तत्‌५ (१०) देश विशेष, माक्ाबार देश, पश्चिमी 


घार नाम पर्वत और ए॥ 





भय हें के औआीच का एक सारा 





की हैं। सम्भव दे ह ने 
मुरला नास रहा हो | आज केरट कताड़ा का एक 
भाग समझा जाता है | 











केल्ला ( १६६ ) 





केला या केरा तत्‌6 ( पु० ) बृच्च ओर फल विशेष, 
कंदली । 

केल्लि तत्‌* (स्त्री० ) परिढास, खेल, विहार, क्रीड़ा । 
“फैला (स्त्री०) रतिक्रिया, सरस्वती की वीणा । 

कैलिगरृह््‌ तत्‌० ( पु० ) नाटकशाला, रञ्शशाल्ा, नाटक 


खेलने का स्थान [ खेल | 
फैलो तत* (स्त्री०)) सुखशयन, आनन्द, शुख, क्रीड़ा 
केवट तद्‌ ० ( पु० ) क्षत्रिय पिता और वैश्य माता से 
उत्पन्न॒ जाति विशेष | केव्रत, चीमर, मछुवा, 
मत्याह | [ का जल । 
केवड़ा दे० ( पु० ) वृक्ष विशेष, फूछविशेष, एक प्रकार 
केवल तत््‌० (गु०) मात्र, असहाय, अ्रन्यहीन, एकराकी, 
एक प्रकार का ज्ञान, निर्णीत, उत्तम ।--व्यातिरेकी 
(पु०) भ्रनुमान विशेष, शेषयत्‌ ।--न्वयी (पु०) 
पूवेबत्‌ अ्रनुमान विशेष | [ मुक्ति, जन्मपश्नी । 
कैयत्ती तत्‌० ( गु० ) एुकाकी, ग्रन्थविशेष, जैनियों की 
केवाडु, केवाड़ा दे” (पु०) द्वार, कपार । 
केवा, केवान दे० (पु०) कंबल, कमल (पु०) आना- 
कानी, सक्कोच । 
"केया जनि किजे, मेरि सेवा सब भांति ज्ीजे 
---रघुराजसिंद । 
कैश तत्‌० ( पृू० ) बालन, रोम लोम, सिर के बाल, 
कच, किरण, तरह्म की एक शक्ति, वरुण, विश्व, 
विष्णु, सूय ।--कलाप (पु०) केशसमूह, चोटी, 
जूड़ा --ग्रह ( छु० ) केशाकृषण, केश पकड़कर 
खींचना +--पाश ( पुृ० ) केशसमूह, त्रालों की 
लट ।--विन्यास ( पु० ) चोटी बनाना ।--मा- 
उम्जनी ( स्त्री० ) कंघी, ककही | 
कैशर तत्‌० (घु०) नागकेशर वृक्ष. फूलों की पंखुड़ियाँ, 
स्वानाम प्रसिद्ध सुगन्ध द्रध्य विशेष, केसर | सिंह 
भार घोड़ों के गरदन पर के बाल | 
केशरञ्न तत्‌० ( प० ) भैँगरा, पौधा, बृक्ष विशेष । 
केशरियां, कैसरियां तद्‌० ( पु० ) पीक्षारज्न विशेष, 
केसर का रह, एक प्रकार का पहनावा जिसे राजपूत 
युद्ध के समय पहनते थे, यह पहनावा पक प्रकार 


का शपथ समझा जाता था, अर्थात्‌ केशरियां 


पहनकर युद्ध से इट नहीं सकते, सर भन्ने द्वी जाय । 


केशरी तत्‌० ( १० ) सिंह, सूगराज, एक बानर का 


नाम, इनुमानजी. का पिता । .... 
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केकसो 


केशव ठव्‌« ( पु० ) श्रीकृष्ण, विष्णु । भगवान्‌ के 
केशव नाम पड़ने का कारण भगव्रान्‌ ने स्वयं कहा 
है कि सूथ चन्द्र का ब्ादि अक्राशशील पदार्थों का 
4श फहते हैं, वे हमारे हैं, अतएवं हमारा नाम 
केशव है । यथा... 
«४ झशवो ये प्रकाशन्ते मम ते $शसंज्ञिताः | 
सर्वज्ञाः केशर्य तस्मान्प्राहुमा द्विनसत्तमः ॥ ? 
“-महाभारत | 
केशाकेशी तत्‌० ( छु० ) परस्पर बाल पकड़ के लड़ना, 
मोंटाखिचावल, कोटा रोटी । 
केशिनी ( स्त्री० ) जटामांसी, अप्सरा, सुन्दर बालों 
वाली स्त्री, राजा सगर की रानी का नाम; रावण 
की माता, एुक प्राचीन नगरी का नाम, पारवती #ी 
सहचरी, दमयन्ती की एक दूती । 
केशि या केशी तत्‌० ( गु ) उत्तम हैश युक्त, (पु०) 
यह राजा कम्त का अनुचर था, कस की आजा 
हे घोड़े का रूप बनाऊर वृन्द्रावन गया और अमगेरः 
गोपाल तथा गोश्ों को इसने घर डाडा, पुनः 
भगवान्‌ कृष्ण न इसकी शास्ति की और इसे सार 
डाजह। | घोड़, सिंह, केबाँस । 


केसर तत्‌० ( पु० ) कु कम, नागकेसर, घोड़े के गरदन 


पर क॑ बाक्ष, भ्रयाक्ष । 
केसरी तत्‌० (पु०) सिंह, घोड़ा । 
केस तद्‌० (पु०) ढाक, देपू, पत्चास । 
केहरि व | सिं के ह । 
केहरी तदू० | पु०) सिढ़, एक बाचर का नाम | 
केह दे” ( अ० ) कौन भजुष्य, कोई, कोई व्यक्ति, 
अनिहिष्ट व्यक्ति । 
कैहा (पु०) मयूर, मोर । 
कैहि दे” किसे, किसका । 
केहूँ (वि०) किसी प्रकार । 
कचती दे० (स्त्री० ) साँप का खोल, सपंचमे, कैचुल्ष, 
केची दे० (स्त्री० ) कत्तरनी, अ्रस्तर विशेष । 
के दे० ( सबं० ) कितना, कितेक, बहुत, कौन | 
केकेयी तत० (स्त्री०) देखो केकयी । 


केडुम्यं तत्‌० (०) किक्वूरत्व, शृत्यता, दासत्व, नवधा 


भक्ति का ए+% अ्रज्ञ । 


केफसी तत्‌० (स्त्री०) लड्केश्वर रावण और कुम्भकर्ण 


आदि की माता का नाम्न, सुमातल्नी राच्लस की 
कन्या और विश्रवा मुनि की पक्षी थी। 


श० प्‌०---२ २ 





[ किचुली | 


ल्‍ानन-सेपकाकरफबसप५पप८» सा थे पंप सतना दा 







ने इसे सारा था | रि (धु०) नारायण, 
भगवान्‌, 





[ और, तरफ 










“खाद ( पु० ) छुलना, ठगना, प्रवधशुना, श्रोषध 
.. विशेष, चिरायता | 
केतवापाइति ( स्त्री० ) भकक्ूूर विशेष । 
कोथ, कैथा दे ( पु० ) वृद्ध विशेष, कैस । 
केधी दे० (सट०) मुहिया अचर, बिहार के कायस्थों के 
द्वारा कल्पित पुक प्रकार की नागरी किपि 
कैद ( स्त्री ) अन्चन, कारागार | खाना (पु ) 
बस्दीगूद, कारागार | (पु०| बेंथुबा, शन्दी ! 
केधों (अध्य०) ध्रथवा | 
कैमुतिकन्याय तत्‌« (पु५) न्यायविशेष, अनाथाए सिद्धि 
पक की सिद्धि से दूसरे की अ्रभायास सिद्धि । 
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कैयद तत्‌० ( पु० ) व्याकरण महामाष्य के टीकाकार, वे 
ये काश्सीर के रहने बाल्ले थे, ये अपने समय के कोँढ़ा 
व्याकरण के विद्वानों में प्रधान समझे जाते थे । 
इनका समय ग्यारहवी सदी विद्वानों के मत से . 


निश्चित है। (१) थे भी काश्मीर निवासी थे। 






गी दीका किखी है| इनके पिता का नास अम्या 
द्श्य और पितामह का नाभ बए्ज्मदेव था | 





क्र, श्र, म्वारी, कुपुद, 


कक त्री [ श्गकी | 
करो द० (स्त्री० | छोटा धाम, कन्या भाम | (जि०) भूरे 
फेल ' री (पु०) शैकुर, कोपल 











केशिक तत ५ (स्थ्री०) बालों की 
करा व ( ऋण ) किंत प्रकार, 


का दे ० (ञ् ) हज , दिलीयाजिशन्ति 


 कापरी ३ [ 


 काक तन» (पु०) चक्रवाक पश्ो, चकथा, बेर 
६७७ ई० में इल्होंने आनस्वृबद्धन के देवीशलक 


[ काई।. 


ग़ाभा, एक प्रकार का. 


क्ज़्य ) मुक्ति ही जज ही बलि 
परमधराम प्राप्ति | हू. थ। 








(बा०) किसी 





कैसे दें (अब्) किस प्रकार से, क्योकि, कि* 


केसों दे० कैसहु, किसी ताह भी 

ही दे ० करूँगा, कहुसा | [ का जिस्ह, कोन | 

पम्प्रादान 

काश 4० (पू७) रशम के कीह का का, टसर नामक 
रेशम का कोहरा, करइनर के पक बीन, महुपु का 
पका फेज, काया | 

कोाइरों ३० पु ) पुक छोटी जाति | 

केइ था कोई देन (४०) अनिश्चित, अनिद्विए्ठ, कई 
में से पक, कश्चित । मया (बात) काई आवमी | 
“मे कोई (बा७) बह अथवा गह | 

काऊ देंढ (स«) काई मनुष्य, ऋिश्लित ध्यक्ति 

पुर ) जाति विशेष, काछी, ल्वेली करने 

बाली जाति। 

|खिना दे० (क्रि०) बीना, गोदना, चुमाना । 

की दे। ( पु० ) कुष्माण्ड, काइड्ा, कुंड जिसमें 

साकल लगायी जाती हैं| 

कैप दे० (पु०) अंकुर, कह्ला, कनस्वा | 























ग, इस सास 
का पुक शयू] री कवि जि का बनाया प्रम्ष काकश!। क्षे 
[ है, अजली भेड़्िया, सक्नीत का | बैंटवा 





कमझ |+शास्य ततू (पु) कक कृत २ ै। क्हि। मा | 





काका दे (१०) चकवाक, शकई, चक्वा, धायभाई, 





फरिया, कंबल , वशस्विशेष | आिामश्वूद्ध । 
(पु०) कायक, पिक [वाल (पु०) 









दक्षिण भारत में है । 





 काख तद्‌ ० (पु०) कुषि, गर्भ, जठर, पेट, 
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58 कक, ड दा का आओ है. है 2 3 अर, 
री रह है रो ५ की की फेक .। || 


केाचीन ( १७१ ) 


केाचीन (पु०) दक्षिण भारत का एक देशी राज्य । 

काछा, काकी दे" (सत्री०) गादी, लड़कों की डुल्लाने की 
काली । [्रंचरा | 

केले दे० (पु०) कोख, कुक्ति, उत्सज्ञ, गोदी अचल, 

केाजागर तत्‌० (पु०) श्राश्विन मास की पूर्णिमा, 
शरद का पते, महोत्सव । 

काट, या काट्ट तत्‌० (पु०) गढ़, किला, दुर्ग । (दे०) 
एक प्रकार का सिल्ला वस्त्र जे कमीज के ऊपर पहना 
जाता है ।--वा रणा (पु०) चार दीवारी । 

केटर तत्‌० (पु०) वृक्ष का खांखका, खोंदरा, खोहड़, 
किले के भासपास का बनावटी बन जो दुगरक्षा के 
लिये लगाया जाय । 

केाटबी तत्‌० (सत्री०) नप्म ख्री, विवस्त्र नारी | [राज्य । 


केटा दे० (प०) ए% नगर का नाम, राजपूताने का एक 


कैटि ततू० ( पु० ) करोड़, सैल्ञाख, १००००००० 
पूक झोर का भुज, शास्त्रों का अ्रप्रभाग, पतका 
भाग, धनुष का सिरा, श्रेणी, पूर्वेपछ्,, उत्तमता, 
अधेवन्द्र का सिरा, समूह, करोड़ |--कद्प (१०) 
सवंदा, सर्वक्षण ।--वर्ष (पु०) करोड़ वर्ष, वाणा- 

| सुर के नगर का नास । 

केडिक तत्‌० (जि०) करोड़, बहुत अधिक, अमित । 
 कोटिर तत्‌० (घु०) जटा किरिट, मुकुट । 

केाटिशः तत्‌० (क्रि० वि०) बहुत तरह से, अनेकानेक । 

केाटीश तत्‌० (गु०) काट रुपये का धनी, महाधनी, 
करोड़पती । 

कास्याघधोश (वि०) करोड़पती | 

केठर तद््‌० (पु०) देखो काटर। 

केठरी तत्‌० (स्त्री०) छोटा गृह । 

काठा तत्‌« (पु०) घर, गृह । [ भण्डारी । 

काठार दे० ( पु०) भण्डार ।-+ो तद्‌० ( पु० ) 

कोठी तद्‌० ( सत्री० ) मद्ाजनी घर, जहाँ देन लेन 
होता है --धाल दे० (पु० ) साहुकार । 
“--पात्नी ( स्त्री० ) साहूकारी । 

केोड्ना दे० (क्रि०) खोदना, खख्रारना, खेत गोड़ना । 

फोड़ा दे० (पु०) चाबुक, कशा ।--करना (व०) वश 
में करना, भ्रधीन करना | 


केोड़ी दे० (स्त्री०) बीस संख्या से परिमित कोई वस्तु। 
कोाढ़ दे० ( पृ० ) कुष्ट रोग |--में खाज निकलना 


केामलताई 





( वा० ) एक दुःख में दूसरा दुःख, दुःख पर दुःख 
पड़ना | 

कीढ़ी दे” ( गु० ) कुष्टरोगी, कुष्ी | 

केाण तत्‌ ०. (प०) ग्रह का एक कोना, अस्त्रों का अग्न- 
भाग, वीणा आदि बजाने का साधन, कमानी, 
गज, मब्जलअदह्द, शनिग्रदद, दो रेखाओं का 
सन्धिस्थान | 

कातल दे० ( पु० ) भ्रथ्वभेदूु, बिना सवारी का सज़ा 
हुआ घोड़ा, जलूसी घोड़ा, खाली अश्व । 


कातवाल ( पु० ) नगरपात्न, पुक्षिस का नगर में 


बड़ा अफसर | [ कातवाल का दफूर । 


| कातवाल्ली (स्त्री ०) कोतवाल का काम या उसका पद, 


केाथमीर दे० ( पु० ) कच्ची धनिर्यां, धनिर्या की हरी 
पत्तियाँ । 

कोद दे० ( स्त्रो० ) पक्ष, ओर, काना । 

केाद्शड तत्‌० (पु०) धनुष, धन्वा, घनुद्दी। 

केदों तदू० (पु०) अन्न विशेष, कावूव । 


काव्च | तद्‌० (पु०) अज्न विशेष । 
काठव्य | तत० देखो को । 


कान, काना तदू० (पु०) खूट, काण । 


कोना, कूथरा दे० (वा०) कोण, किनारा, छोर, गोशा । 

कैान्त तत्‌० (१०) कुन्त, भाला, बर्छी, बललस | 

केाप तत्‌० ( पु० ) क्रोध, राग, तामप, रिस ।--नन्ध 
( पृ० ) अत्यन्त क्रद्ध, क्रोध में बावला | 


कापना तद्‌ ० ( क्रि० ) क्रोधित होना, कुपित होना, 


काप करना । 

केापर या कोंपल तद्‌० (पु०) कदोरा, कटोरी, तपंण 
करने का पात्र, तष्ठी, नरम पत्त , नवीन दुछू, ताजे 
निकले हुए पत्र, फूठों की पल ड़ियाँ | 

केापान्वित तत्‌० ( गु० ) क्रद्ध, क्रोघित । 

कापित तद्‌० (ग्रु०) क्रोधशील, गुस्सा | 

केापी तत्‌० (गु०) क्रोधी, कुपित हुआ, कोई सी । 

कापीन तद्‌० (स्त्री०) छंगोट, क्ंगोदी । 

केविद्‌ तद्‌० (पु०) पण्डित, कवि । 

कोबी दे? (स्त्री ०) एक तरकारी का नाम, छत्राक, गोभी । 

कोमल तत्‌० (गु०) नरम, रूदु, सुलायम, सुकुमार, 
मनोज्ञ, मनोहर (--त/ (स्त्री") झूदुता। 

केममलताई तव्‌० (स्त्री०) खदु बरता,क्े मछता,न (माइट [' 



















सात थी, उस्वाकाशरा आग 
हा शुशी। आाजाओआां के इाजचजानी 
हैं, काहन पु (उच्च 6) आ्याध्या >“नैधीज 

काय' गल्ता वें (पृ०) अज्जारा, सींग, काका | काशनर के गाज़ा +वाजि 
काया तवू5 [पू८) शंख का इा, आँख का काना | के रा, घने की बहूती , 
येदे० (पु० )श्राल के देले, अ्रखिा के बीत का काप तत» (बल घनारार, खजाना 
हबेल तंज या सर | केापाप्यत् सबक ( पु" ।) कापाबीश, काषाजिपलि, 
कार दे० (पू०) किनारा, छोर, करार, प्रास्तमाय । भण डालती, खज्ांची । 
दरक तलू० ( पु० ) कक्की, सुकुर, अ्रवकसित वब्य, फोछ तथृ" पु") गृहमध्य, 
खणाल, शीत/ट चीनी | खाना, खाल “के तले ७ ( पु" 
कारकसर (स्त्री०) कमी, त्रटि । .. चिरह विशेष, ( ] एक प्रकार का 
कौरजग दे० (रक्री०) होटों हटायची । “>वैज्ञ ( पु» . मकावगरोध, मक्की 
कारा ब० (०) नया, नवीन, विनवर्सा, बिसा उपयोग रॉसविशेष 

में आया हुओझा, ( इसका प्रयोग बक्चषन कपड़ा क्राप्रागार तल ( पुर ) सण्रार, कोष, स्व 

कागज आदि के लिये होता है । ।  [ सहाँगा । कोर खब्‌ 5 ( पृ | मारा की हग्बाई का परिणायणा, 
कारें रहता ( बा० ) निराश हॉसा, मनोत्य सिर प्राचीन कार का कांप आज़ हजार था जात देकार 
कोरि दें० (ध०) खुर खक़र, खेद कर, कोडू कर । हाथ की तह्बाई का होता था वर्षयान कार का 
कारी दें (स्श्री०) हाईी, विनवर्ता, हिंल्यू जुलाहा, काप ३१ भीर था ३३१५० गज था +०४० हाथ 

कपड़ा बिनने बाली जाति विशेष । का होता हैं, दो भीज | [ करते वहन | 
काल बेन (पु०) खानी, खाल, सकड़ी गली, पहाड़ियाँ, कासना देन ( करिए ) शाप देना, बातों से दूःन्वी 

सूकर, सूभर, एक जड़ली आति, गोद, चि४ंत्रक, कासा दें (पु) छीमी, फली, रेशम विशेष 

शनिप्रह, बे।फन्न, कालजीमिय, कारा, गोद ।  क्रौसितला (श्री) इखे। केशना 
काला दे० (१०) देखे काल । कमी (श्वी०) नहीं विशेष, कोशिकी ' 
कालाइतल तत्‌» (प्र८) रोला, क्र्व, शोरयूर, बहुत. काह तदू० | पृ" | कोच, रोघ, काप, ( इस धर्थ में 

बूर तक जाने बाहा, अनक प्रकाश का अ्स्फुट कया 












































का ध्योर कह का भी प्रयोग रापाषणा में धि 
शडदु । लत 

(क्रि०) गोद में केना, काला लेना । काहनी तबू* ( श्षी« ) धाह के बीच की गाँद | 
पु ०) तम्तुबाय, तांती, कपड़े बनाते बाली | शिविर दें* (१०) कौतुक गृह, देखशूह । 
ति, थेाटी गन्नी, साकऱ गली | कैहरा (पृ०) कृदाधा, कहता । 
काज्ी, तेक्ष निकारने वा हख् पे | पहना दे* (क्रिक ) कांप करता, कोच करना, 
|... खिसियाना । [ आग काना, कस आभा | 
 क्ाह्याश द० ( पुण ) कोच, काप, झठना, काइना, 
कही यूके (गुं* | क्राच, के।पी बाधा 
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काविद्‌ तत्‌« (६०) पण्डित, बुध, निपुणा, ज्ञानी । 





क्रोश तत्‌० ( पु० ] कमर का मध्यमाग, तझबार की 


शुरू ला हर 










स्थान, 
प्ण्डार, खज़ाना, शब्द्सप्रद, कभिधान | 

कीशल था काशल्ा तव्‌० (स्त्री०) भ्रमेध्या नगरी, दुश 
बिश् / इसका बशणेन रामायण में आया | कोहु, कोह 


। 
के रखने का घर, अण्डकाश, 














कौभा 


( रै७३ ) 


कोशल्या 





कैश्मा दे० ( पु०) काग, काक ।--ना (क्रि० ) 
चकबकाना, सोते सें बराना, स्वप्न में बकना | 
कांध दे० ( स्री० ) प्रकाश, प्रताप, दीघि, चमक । 
काॉघना दे ( क्रि० ) चमकना, प्रकाशित होना । 
केंधा दे० (पु०) बिजली, विद्यत्‌, चमक । 
कॉत्ता दे” (पु०) कमला, संतरा, नीबृविशेष, नारज्ी । 
को ठित्य तत्‌० (पु०) कुटिलता, चाज्ाकी, कपट टेढ्ापन । 
केटुम्बक तत्‌> (यग़रु०) कुटुम्ब सम्बन्धी । 
कोड़ा दे० (पु०) बड़ी काड़ी, शद्धूविशेष । 
काड़ियाला दे० ( पु० ) सपंव्शिष, पेसेवाला, धनी, 
नदी विशेष, सरयूनदी । [घिन, कमाई । 
काड़ी दे ( सत्री० ) वरायक, वराटिकता, छोटा शह्लु, 
काणाप तत्‌० ( पु० ) राक्षस, रात में चलने वालों 
हे की एक जाति । 
केाशिडन्य तत्‌» ( पु० ) कुण्रिहन मुनि का पुत्र, विष्णु- 
केातुक तत्‌० ( पु० ) कुतूहत्त, उत्सव, हर्ष, परिद्ास, 
अचम्भा, दिछगी, तमाशा, खेलकूद ।-- ( ग़ु० ) 
हर्षाभिक्राषी, परिहास करनेवाढझा, रसिक । 
केातुकिया तदू० ( पु० ) कीतुक करने बाला, खेल 
करने वाज्ा, खिलवाड़ी, नट, विवाह कराने वाला 
नाई या पण्डित | 
४ ता कातुकिश्न्ह भ्रालूस नाहीं, 
वर कन्या अनेक जरगासाहों। 
“रामायण । 
कातुकी तत्‌० ( थि० ) बिनाद शील । 
कैतूहत्त तत्‌* ( गु० ) अपूर्व वस्तु देखने का अभि- 
लाप, दृष, कातुक । 
कैाथ दे - ( बि० ) कान सी तिथि । 
काथा दे० (वि०) किस संख्या का, गिनती में किस 
!.. संख्याया स्थान का | [किस प्रकार का । 
कान दे० ( सर्व ) भश्चार्थथ /--सा ( वा० ) केप्ता, 
कोम्ता तदू ० ( ख्त्री० ) कुस्ती, पाण्डव की साता । 
काम्ती तत्‌० (सत्री०) कुल्तघारी, भाला धारण करने 
वाला । 
केाम्तेय तत्‌० ( पु० ) कुन्‍्ती के पुत्र, पाण्डव, अजुन । 
कैप तत्‌० (यगु० ) कृप सम्बन्धी जल, कृपेदक । 
कैापीन तत्‌० ( पु० ) कापीन, लूगाटी, शरीर के वे 
अड़ जो कापीन से ढक जाँय, पाप, अनुचितकमे । 


[गुप्त, चाणक्य | 


कोम (स्त्री० ) वर्ण, जाति, नस्ल । 

कामार तत्‌० ( घु० ) कीमाराजस्था, जन्म से लेकर 
पाच वष की अ्रवधि तक । --ो ( रुत्नी० ) मातृ 
काविशेष, कातिक की शक्ति. बहाही कनद, प्रथम 
विवाह &ी सन्नी, पावेती का नास | 


| कामुदी तत्‌० ( स्त्री० ) चब्विका, ज्योत्सना, चन्द्रमा, 


का प्रकाश, कीतिकोत्सव , कातिकी पूर्णिमा, आश्विन 
की पूर्णिमा, व्याह्रण का एक ग्रन्ध । 


| करामेदकी तत्‌० (म्त्री०) विष्णु की गदा का नाम, 


श्री कृष्ण की गदा। 
कार तत्‌० (प०) कवल, आस, गिरास | [रहने वाला । 


| क्वारव तत्‌० ( पु०) कुरुराज का घंश, कुरुदेश में 


केरव्य तत्‌० ( पु० ) कुरुराज का वंश, मुनिविशेष, 

..._ मद्दाभारत सें वंशित एक नगर । 

कारा दे० (पु०) द्वार का वह भाग जिपयले दरवाज़ा 
खुले रहने पर कित्राइ चिपटे रह ते हैं । 

कारी दे० (पु०) काना, गोरी, भ्राज्िज्ञन | 

काल तत्‌० (ग्रु०) सत्कुलेद्‌भव, कुलीन, तान्तन्रिकों 
के श्रनुसार कुछाचार नामक वाममा्गं के उपासक, 
सद्ंशज, ब्रह्मणश्ानी, कवल । ( पु० ) प्रण, वादा 

कालव तत्‌० ( पुृ० ) पुरादश करणों में का तीसरा 
करण | 

काजतिक तत्‌ ( गु० ) कुरूपरम्परापाप्त, कुलपरम्परा- 
नुसार कायकारी । (पु० ) शाक्त मतानुयायी, 
तन्तुवाय. तांती, पाखण्डी । द 

कैली दे० ( स्त्री० ) श्ैंकवार, गोदी । 

केललिय तत्‌० ( पु० ) कुकुर, कुत्ता । 

कोल्ेतली दे" ( घु० ) गन्धक । 

कैचा दे० ( घु० ) काग, कीश्ा, कष्वा । 

कैावाली दे० ( प्त्री० ) एक प्रकार का गान विशेष | 

कैब्रेर तत्‌० ( पु० ) कुबेर सम्बन्धी, कुत्रेर का, कूट 
नाम श्रौषधि, उत्तर दिशा | 

केापेरी तत्‌० ( स्त्री० ) उत्तरदिशा, कुबेर की शक्ति | 


| काशल तत्‌० (ग्रु०) क्‍ अवधपुरवासी, निपुणता, 


दक्षता, मझल, चतुराई। 
कैाशली तत्‌० (स्त्री०) कुशलात, जुद्दार, कुशल प्रश्न । 
केाशल्या तत्‌० ( सन्नी ० ) राजा दशरथ की पटरानी, 
श्री रामचन्द्र जी की ये माता थीं, थे दक्षिण 















काशाल को गाजा को 


श्ूः 









बी लत ० (स्श्री - ) बल्लदेंश की राजधानी का सास 
प्रयाग मे ३० मीर दक्षिया-पश्चिम् की अर हैँ 

काशिक तत्‌० ( पु" ) महषि विश्वामित्र का वूसरा 
नाम, ये सहाराश कुशिक कं बंश में क्पन्न हुप्‌ 
थे, गा 


















के तीर पर मसहष्रि 
खण्डिका, एक रागिनी, काव्य की प्रचम बृत्ति | 








धादि 








फ्ैस्तुम तत्‌० (पु०) वि् 
क्या दे५ ( भन ) प्रश्माथंक, कि, काह | 

ब्यारी दे० ( स्त्री* ) घबरा, सेंड, उपवनस, अमन | 
क्यों दे० ( अ० ) किसकिये, काहे के, कसा | 








कक 


क्योंकर दे० (| ह्र० ) किस प्रकार, केसा, किस तरह । 
क्योंकि दे० ( अ० ) इसलिये, इस कारण, किन्तु 





कक ततू ० ( पु० ) करपन्र, आरा, कराती, करीज का 





पेह, नरक विशेष, राशित की एक विशेष क्रिया | 
क्तक तत्‌ ० (पु०) बासुरेध के एक पुश्न का नाप | 











'>सुझ | बु० ) देवता, अपर देव ।--विश 
( पु० ) घन लेकर यश के फछ़ बेचने वाढा। 


3 














महल परले।क 


घिराज इनके पिला का सास डे | इस्ज, 


सत्रो० ) एक नदी का नाम जो दर 
भक्का के प्‌श्य की धार बहती है, भाग 'टपुर के. 
उत्तरी भाग में और जो पुरनिया के पश्चिम की ओर 
हैं । ग्राज कर इसके कुशी कहते हैं | इसी नदी 
ध्यथूव्र का आश्रम था. 


कैशेय तत्‌० ( पु* ) पटबम्त्र, पीतास्बर, रेशमी घोती 


केसुम्म तत्‌« (पु) बनकुसुम, कोमल शाक विशेष |. 
पु बक्ष:स्थित मणि, मु विशेष |. 


कमल, कमेलक सत्‌« ( पु ) हेड, बा 
. कय लत (पु ० ) वेग्य इकर थे 


4 0रतए/ शत मा५॥ १ मंतर ब३कक्ातक३३८ कक 92 कान तेशए 





कथन तब « (पु०) सफेद अन्दुन, हट | 

कन्दत तय ० ( पु" ) धरश्नपात, उबूस, काला, होना | 
“करारा ( ५ ) तिं कानेबाबा।, रोगन 
कर नखा | | 

कब्दित तत* (यृ८) अनुशोचित, थि+ 

कम तह: ( पृ ) परियादी, रीति हर के 

परच्ेचि, अनुक्कप्, भॉाँलि, शाक्ति, आाा 
चलन, तुरधीदाप जी ने कम को कर्म का अयद्॑ंश 





















पथा - मन का बचत चरन रस होई | 
“ौकओम ( पु ) गाने: शर्न:। -भक् ( पृ) 
ग्रनियम, विधिदीनता, साहिस्य का प्‌ 
“>याग ( पु" ) विधि निधाग । - संस्पास्स (५७) 
आश्रम कम मे लिया हुआ सैश्यास “चंगत 
( है ) ऋम पा, करमार्वंणय, परर्पााशाल [- 
नुयायी (गुरू) विहित, व्यवश्थित, शिवमा- 
सुकून >ानुसार( भर ) कम कम से, नियमा- 
सुलार “मय ( थूं। ) कप्तासूधाबी, चथा« 
किम, कमागल, एक के बाद प्‌झे । 








किये जाते हैं इनमें से एक । | घोड़ा करके | 
क्रमशः (बि०) घोरे घीर, क्रम से, सीज्सिलेयार, थोड़ा 
क्रमिक तत« (वि) क्रमश: | 
कमुक तत्‌« (पु ) सुपारी, कसैली, नारारसोबा, 
कपास का फक्ष, पढ़ानी क्षोच, पक देश का नाम | 














बना, मुफ्य 
पदार्थ प्रहणा, मोक्ष होना खरीइना | ““+कीत 
खरीदा हुआ (“विक्रय (१० ) छ्लेन देन, 
ग्यापार । 


क्रयणीय तव्‌ ० (गु") कब, कंतब्य, मोठ लेने पेरय । 











| क्र कर पक लू क (पु ) किला मांश ऑनेबार ब्ररीवूार | 
| कपी तत्‌ू० (गु०) ऋवहता, मो कोने 













मत तत्‌« (पु०) पैर, पांव, पारे के जे। ऋठारह सेस्कार 





क्रष्याद्‌ ( १७४५ ) क्रोश्व 





क्रत्याद तत्‌० (पु०) चिता की आग, मांस खाने वाला । 
क्रान्त तत्‌५ ( गु० ) आक्रमित, पददक्तित, दबदबा, 
_ढका हुआ | 
क्रान्ति तत्‌० ( स्री० ) आक्रमण, उपद्व, अत्याचार 
गति, खगोल के बीच में किश्लित्‌ वक्र रेखा, सूय- 
पथ, दीपि, प्रकाश, फेरफार, हेग्फेर, उल्लटफेर | 
- चृत्त (स्त्री०) सूय का मार्ग |--मण्डत्त (पु०) 
राशिचक्र । [ उत्पन्न हो जाते हैं । 
क्रिमि ( पु० ) कीड़ी, पेट का रोग जिसमें पेट में कीड़े 
क्रिय तत्‌० (घु०) मेषराशि। 
क्रियमाण तत्‌० ( गु० ) व्यवहारान्वित, धरारव्धकर्म, 
चारि प्रकार के कर्मा का एक भेद । 
क्रिया तत्‌० (ख््री० ) ब्यवद्दार, कृत्य, कार्य, कर्म, 
शपथ, व्यापार, श्राद्ध, ब्याकरण का वह भाग 
जिससे किसी के का होना या किया जाना 
विदित हो, उपाय, विधि ।-+न्धवित (गु० ) 
कर्मान्वित |--पटु ( गु० 2) चतुर; प्राज्ञ, दुष्द, 
विदृश्ध (--पर (गु० ) कर्मठ, सुकमा, पटु। 
“पाद ( पु० ) चतुष्पाद, व्यवहार का तीसरा 
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पादू, साक्षियों का शपथ करना | --पसम्त | 
(गु* ) पराजित +-वान्‌ (गु० ) कर्मोश्वत, 


कमेउ्योंगी, कम में नियुक्त । विशेषण ( ४० ) 
अव्ययशब्द्‌ ।---रूप ( पु० ) धातुरूप आख्यात। 
--ल्लोप (पु०) कम में विरक्ति, कमे निवृत्ति । 

क्रीट ( पु० ) मुकुट, किरीठ, सिर पर धारण किया 
ज्ञाने वाज्ञा गदना । क्‍ 

क्रीहडनक तत्‌० (प०) खेहू, खेलने की वस्तु । 

क्रीड़ा तत्‌० ( पु० ) खेल, केलि, कोतुक, कर्म, 
परिद्दास ।--वन ( पु० ) प्रमोद्वन, केल्षिकानन । 

“+मग (पु०) खतेक्ष के पशु, बानर भादि | 

क्रीत तत्‌० ( पु० ) मूल्य द्वारा गृहीत, खरीदा हुआ । 
“पुत्र (४० ) बारद् प्रकार के पुत्रों में से 
एक पुश्र । 

क्रुद तत्‌० ( यु० ) क्रोघित, कापान्वित । 

क्रमुक तत्‌* (पु०) सुपारी, पुंगीफल 

ऋचा तत्‌० (पु०) हगाल, सियार । 

क्रर तत० (वि०) परद्रोद्दी, नि्देय, नृशंस, कठिन, (पु०) 
प्रथम, तृतीय, पल्चम, सप्तम, नक्म ओर एका- 











दश राशि, मति, लाल, कनेर; बाज पत्ची, सफ्द 
चील, रवि, मज्ञल्ल, शनि, राहु, फेतु '--कर्मा 
(गु०) भयजह्भुर कर्म करने वाला, दुरात्सा, निष्ठुर- 
कर्मकारी, (पु०) सूरजमुखी, तितक्कोकी का पेड़ | 
--गन्ध ( पु० ) उग्रगन्ध, तीखा गन्ध, गन्धक | 
-अह (पु०) रवि, मज़त्न, शनि, राहु, केतु क्रर 
ग्रह माने गये हैं, विषम राशि ता (स्त्री०) 
खल्ता, निष्ठुर्ता, निर्दंयता ।--त्ताचन ( पु० ) 
शनिग्रद्द, शनैश्चर ।-- रुवरा (पु०) ककंश ध्वनि- 
युक्ति, भयकूर शब्द्‌ +--कार (पु०) रावण, 
भयदड्भर, आकार |“+-ाचार (ग्रु०) भयानक, 
नृशंस, निठुर । [ योग्य । 

क्रेतव्य तत० ( गु० ) क्रेय वस्तु, क्रणणीय, खरीदने 

क्रेता तत्‌० (गु०) क्रयकर्त्ता, खरीदार । 

क्रेय तत्‌ ० (गु०) क्रयणी प, खरीदने योग्य । 

क्रोड़ तत्‌ू० (पु०) दोतों बाहु के बीच का भाग, श्रद्ध 
काला, वक्तस्थट ।--पत्र ( पु० ) अतिरिक्त पत्र, 
प्रधान पत्र के साथ दूसरा पत्र । 

क्रोध तत्‌० (पु०) काप, रोप, श्रमष, ब्रह्मा के भोह से 
उत्पन्न, शरीरधारियों के स्वाभाविक छुः शज्नभ्रों 
के अन्तर्गत एक श्र, साठ संवस्सरों में उनसठवां 
सवत्सर । >सूच्छित (पु०) सुगन्ध द्रव्य विशेष, 
( गु० ) अतिकापी ।--तुर ( गु० ) क्रोधी ।-- 
नथ (गु०) कोध से अन्धा । 

क्रोॉधन तत्‌० ( पु० ) क्रोधी, क्रोधयुक्त, क्रोधान्वित 
(१) कोशिक के एक पुत्र का नाम | (२) अ्रयुत के 
पुश्न और देवातिथि के पिता का नाम । (३) एक 
सवत्सर का नाम । 


| क्रोघित तवू* (ग्रु०) प्रकुपित, क्रोध दीघप्त, कुद्ध । 


क्रोधी तत्‌० (१०) क्रोधयुक्त, रागी, रिसहा । 

क्रोशा तत्‌० (पु०) चार हजार या भ्राठ इजार हाथ के 
मार्ग की लम्बाई, कास । 

क्रोष्टा तव्‌० (पु०) शगाल, शियाल, गीदड़ | 


क्रोश्व तत्‌० ( पु० ) वकपक्षी, पर्वतविशेष, जिसके 


लिये परशुराम और कातिझेय दोनों छड़ेथे। 
द्वीपमेद, एक राच्स का नाम जो यमदानव का 
पुत्र था, पुक प्रकार का शस्त्र द्वीप (पर० ) 
स्रात महाद्वीपों के अन्तर्गत एक द्वीप । 


हु 
|; ञ्र 
० अखिल कह उमआ लिन पक कवर कक 2 रत शक 
























॥ 


[० कर सा, निएटाता | 


क्री 


री 


हिल सलूण० | पुर ) जाहूत, धका 
धकि 











| लेलू ० (त्री ०) आआार्लि, खाग, परिश्रम, धकाव?ट 
कर ( गून ) अमजलक, आओरियिका >> गिल 
(गु०' विश्राम, स्वास्थ्य | [ मरा । 
वख ० (गुण) भादे, धीगा, सब, गीला, कह्वंद युक्त 
धिल लंदू० (गु०) कलेशयुक्त, दूरी, पीड़ित, 
छ्लिश्यमान तत्‌० (धुल) सन्‍्वापित, पीछित | जगा!प्रति नव (धर) सलल, अनवरल बराबक । 
प्रततू० ( पुर ) पूर्वापा विरद्ध वाक्य, दूः्यो, साारखि तथ८ उ्री5) बिजली, चमक, प्रकाश | 
कटिनता थे भिद्ध होने बाला छा ( इश्ीक ) क्तागा के तक  ग[छ७ ) शाधाडइााओ गो, ऋऋेषफा 
कठिताई, शरापक्ति “कमा [ न्‍ ख्थविविशीर । 
करने खाता, पॉड्ल । तगिका तत्‌७ (सब ७) विल्लक्ती, सड़ित | 
॥_ खल& (६ १७ ) सर्पुसक, पूरुषार्थहीन गली सब" क्षी०) रात, निशा! 
हिजपा, कापर, उरपक [ क्षापल अर । वत» (पू०) घाव, ४! 
तेंद तबू+ ( पृ" ) घाजता, स्येद, प्रसीसा, आदापल हद अशी हो, जिखई भाष 
दस ततू 6 ( पुर ) प्रभीना लाने की क्रिया, पाँच (पु०) के 
प्रकार के कफ के ख्याल कफ बिशंप । । जि? + से! हु 
कलेदित तत्‌० ( गुल ) भींगा हुआ, आह, स्वेदित +. (प) चाह छगे हुए छ्थात का चीरम से जा 
फकैलश ततू ७ | पुं४ ) शा पत्वाल, प्री है। है। ह इसे जातजणा कहते हूँ |! 
कष्ट, आपास, भे घ़ं 
कशदायक | है | शुरू ) दुःभकर, व्य 
बाहा ।>वान्‌ (युह | आपसिग्रात 
दुगल +-पह ( यु० ) कन्नशलाडाकारी 
फलेशित तत्‌० (१०) ५ केश शिए, । 































व्बम्सकट 





















तततगेानि तथ [वि ) बह दब | 
सरप्मागम हूं 4 

















हाथ तत्‌« (पु) काढ़ा, निर्यास । 
कोर ( पुर ) आराश्विनमास 






सस हों चम्रिया |॥ सभ मे इष्यक्ष आाति विशेष, 

सी पुत्र, नियोधा करते जाट पृश्ण | 

व्य ( थि० ) माफ करने बेर्य चता के 
लू० (पु०) बल, राष्ट्र, घन, शरीर, 





, असाज महाँना ।>पन 












त्तत्रिय ( १७७ ) त्तोर | 





जिय तत्‌० (५० ) ब्रह्मा के बाहु से उत्पन्न वर्ण 

विशेष, चन्नी, राजन्य, दूसरा वर्ण |--त ( स्त्री० ) 
कत्रिय जाति की सत्री।--नणी (स्त्री० ) क्षश्रिय 
स्रीजाति, छश्चिय पत्नी | 

त्तञ्ी तत्‌० (पु०) देखे जत्रिय । 

ततथ्रिन दे? (स्त्री० ) चत्रिय जाति की स्त्री | 

चतरानी दे० ( ख््री० ) क्षत्रियानी । 

जसपणक तत्‌० ( वि० ) निस्तेज् | ( पु० ) बुद्धविशेष, 
संस्यासी, उन्‍्मत्त, राजा विक्रमादित्य की सभा के 
नवरत्रों का दूसरा रत्न | इसका बनाया कोई 
प्रस्थ अब तक न देखा गया है प्रार न सुना ही 
गया है| अभ्रभी तक हसका भी पता नहीं छगा है 
कि किस नाम का ग्रन्थ इसने बनाया था। परम्तु 
फुटकल श्लोक इसके नाम से पाये जाते हैं। यह 
विक्रम के समकालीन था, इसका भी समय खुष्टीय 
छुठी शताब्दी माना जाता हे । 

क्षपा तत्‌" ( खस्री० ) रजनी, राश्षि, निशा, हतदी 


कर ( पु० ) चन्द्रमा, शशाहु, कपूर ।॥--नाथ 
( पु० ) चन्दमा, कपूर । 


 ज्ञपान्त ( पु० ) प्रातःकाल्न, सवेरा, भार । 
जम तत्‌* (गु०) योग्य, समर्थ, उपयुक्त |--ता (सख्त्री०) 
.... सामथ्य, शक्ति, योग्यता । [करना । 
समना तद्‌० ( कि० ) सहना, कमा करना, मुझ्राफृ | 
त्तमा तत्‌० (सत्री०) सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति, 
पृथ्वी, अपराध-माजन, दया, रात्रि, दुर्गा, कृपा, 
अपराधमुक्ति, पक वर्णवृत्ति, राधिका की एक 
सखी ।--धान (गु०) दयालु, क्षमा करनेवाहा, 
घेयशील, सहिष्णु |--शील (वि०) क्षमावान्‌ | 
त्तमापन तत्‌० ( पु० ) क्षमा करना, भ्रपराध माजना 
कराना | 
त्तमिय दे? (गु०) क्षमा कीजिये, मुभाफ कीजिये । 
त्तमिता तत्‌० (गु०) कमाशील, सहिष्णु | 
त्तमी तत० (गु०) चमाशीछल, क्षमावान्‌ । 
पझृम्य तत्‌० (वि०) माफ करने योग्य । 
त्तय तत्‌० ( पु० ) रोगविशेष, यक्ष्माराग, छई, विनाश, 
प्रहय, अपचय, धीरे धीरे घटना, साठ संवस्सरों में 
अन्तिम संवत्सर, ज्योतिष मतानुसार एक मात 





विशेष ।--फाल ( पु० ) प्रतल्यकाल | -कांस | त्तीर तत्‌० (पु०) दूध, दुग्ध, पथ |--कंणठ (पु० ) 





कक 


क्तीण तत्‌० (गु०) निवेल, दुब लू, कृश, तु 


(पु०) यक्ष्मकास, राजरोग |--थु (पु०) खांसी । 
““पत्त ( पु० ) कृष्णपक्ष +-मास, मलरूसास, 
अधिमासा [ ( पु० ) चन्द्रमा । 
द्वयी तत्‌० (वि०) नष्ट होने वाज्ञा चयरोग का रोगी । 


त्रणा तत्० (पु०) स्वण, स्राव, चूना; कड़ना, टपकना। 
| ज्ञाग्त तत्‌» (गु०) सहनशील, सनन्‍्तेषी, धीर, सहिष्णु, 


चमान्वित । [अपकार न करना । 


| ज्ञान्ति तत्‌० ( खत्री० ) शक्ति रहने पर भी किसी का 


त्ान्न (वि०) चत्निय सम्बन्धी । 

त्ताम तत्‌० ( गु० ) क्षीण, दुबछ, निबंल |--कणठ 
( धु० ) सूखा कण्ठ, सन्दशढद । 

तज्तार तत्‌० ( पु० ) खार, भस्म, नाना, सज्जी, काँच, 
गुड़, लवणविशेष, समुद्रीकृवण ।--पन्न ( पु० ) 
बथुश्ा, शाक विशेष ।--भूमि ( स्त्री० ) खारी 
भूमि, ऊसर खेत ।--सत्तिका ( स्त्री० ) खारी- 
मिद्दी ।--श्रेष्ठ (पु०) ढाकबूक्ष, पक्मास ।--सिन्धु 
(पु०) लवण समुद्र । 

त्तालन तत्‌० (पु०) प्र्चालन, घेना, स्वच्छ करना । 

ज्षिति तत्‌० ( स्त्री० ) पृथ्वी, भूमि, मेदिनी, अवनि, 
घरती, गोरोचन, क्षय, प्रक्षयकात्य ।--ज्ञ ( पु० ) 
मामासुर, मज़रू अढहद, धातु उपधातु आदि जो 
पृथ्वी से निकलते हैं, नरकासुर, केचुश्ा, वृद्ध । 


मेदान में खड़े दाने या और चारों ओर देखने पर 


चारों ओर दिखलाई पड़ने वात्मा वह वृत्ताकार 
स्थान जहाँ आकाश और पृथ्वी मिल्ली जान पड़े। 
“नाथ ( पु० ) राजा, शासक, रक्षक ।--पाल 
( पु० ) राजा, नृपति --मण्डन ( पु० ) ब्रह्मा, 
आदश पुरुष । 
ज्ञितीश तत्‌० (पु०) राजा, नरेश, एथ्वीपाल | 
त्तितीश्वर तत्‌० (पु०) प्रभु, स्वामी, मद्दीश । 


| ज्षिप्त तत्‌० ( गु० ) फैडायी गयी, व्यक्त, श्रपमानित, 


पतित, बात रोग अस्त, पागल । 


| त्ञिप्र तत« (पु०) शीघ्र, उतावढछा, भ्रविलूमग्ब |--हसस्‍्त 





(बि०) फुर्त्तीछा, फुर्सी से काम कर 


5 (स्त्री ० ) कमी, घटी, हानि >> ड्भु (गु०) 
दुर्वेलाज़ । 


शा० प्‌०--रे ३ 





च 


“मोर ( बाए ) भ 

गत ( पु" ) मक्खन ।--पधि 
ज्ययमुद्र पु०) दूध ऊा समृत । 
( पृ० ) प्रसिद सैरकृत करन, ये 
महाराज जयापीर में 










पक की का 





श्र ॥ शूँ है ः #ँ 


89% शाक खर्थाव क 0 $ । # 34 आकर खने 
हक ० लक दिया गया है ओर ० 





गीरी तदू ० (सख््री०) बृच्च और फर विशेष, खीरी, धन | 
तीराद तब (पु०) क्षीर समुद्र 
कर्मी, समा, कसारा । (जित्त, खेदयुक्त मन | 
णंणा तदू" ( गु" ) चूर्णीकृत, दुःखित, सल्तापयुक् 
सूलू (स््री०) भूख, क्षुध्रा । 
तुत्पिपासा तदू« (स््री०) भूख 








डा ४ 











प्वाश | 





बहू तल" (पु०) चाबल के छोटे टुकर, (विन) पक्ष 
थोड़ा, मीच, अधम |“ घगिटका (सत्री०) कि. 
भूषण, करघनी [--ता (स्त्री) झल्पता, मीचता 

अधमता --चुद्धि (बि०) नीच बुद्धि 

सुदा (स्त्री०) नीच स्त्री, वेश्या, रंडी, जटामांसी, बाए-: 
छुष्ट, सधुम की विशेष, की डिया-र , हिचकी | 

चुदाशय (वि०) कमीना, नीच । 

























) स्थधात, बुभुन्चित, भूखा | 
वृष, रसिबंध, 

































भेद" 


था तद्‌* ( स्री० ) धुधा, ब॒भुच्चा, खाने की इच्छा, 
भूख |।-तुर (गु०) झ्रुधथा से ध्याकृल चछुचापी- 
तु (बिल) भुष्ल ड़ ।--धम्त (गु०) भूखा... 





कृष्ण के एक 
हि [कुद।. 
) अ्घल, अधीर, विह्वल, भयभीत 


।>तेनेया ( स्री ) 


 झ्ैप तथ« (पुण) खाता, फकला, 











सेप का तव० जपकर्णा, 


सेमकरी ( शक्षी० ) देवी का सलाम, कुशक्ष इसने 
चोमेन्द मत» (पृ०) ये कश्सोर निजापी प्‌ क प्नतिश कवि 


गणशि तत० ( स्री६ ) पृथ्वी, सोेदिली, प्रलती, पृक 


हक 





। सागि 


 ज्षुरिका ( ख्रीः ) छुती, पारकों का गए | 
सुरुनक तथ (पृ  कॉशी, नील, छह 
 झैब् तथ० (पुर) खेत, पण्य भू 


बाला पशु हरी | 











पर, हारीर , काति , छी 
[4 ब्बि अधि की, डड , लि 28, हा | 
गशिल तल (पृ० ) फ्ैज्ा के ब्याप जे कप 
बश्नफ » वकाजन की विचि विश च्य,.. के राखवा ली 
गयि। विद्या बिब । जा ( पु८ ) इन 
बूखरे के दारा वापादिल पुश । ) 
ताबशारोर का देखला  सूबसा ( ज्यू: 
अधि्टाता देवा ““फास (पृ७3 लेन 
बाह्ाई “पाले | पु ) देखता कियप , 
शक्षक, किलान “विन (पु७) क्र शारुक वेष्च 
“जाय गू०) कृषक, कप ॥ » धिप (१०) 
बिल के आधिधाला देखता, मोभ आभि, बारइ 
राशियों के स्वामी, लेंस का स्वास्यी, जतदार | 
दॉक्का, गज निशा, 


















पूरी, बिताना | 

धाती, क्काकओ, पस्थों में 
मिटा हुआ, जपकथाओां का भागा, फ्रमां का प्रति- 
रिंक था अशुल्ल अंरा, निन्‍्दतीय, भांव। 


सतपणा खत ( पु") प्ररण, फेकना, गूजार भा, प्रफवाद | 


सेपणी (स्वो०) नाव का हंरा प्रोर बक्य 
तल! (स्लीं०) कुशल महक, भक्ताई, प्रस्मशान्यत के 
वह! जय कि या पुत्र, प्राप्ल बात ही 0 ।---फकत 
(गु०) कश्याण कारक, महरक्कर्ता के २ हु भकर, 
मह्नलकर ।--कगा ( पु ) अगुल्त का एुआ ऋ्मे अब 


हज | 





कक ५ 
हक | 
५ आओ । 




















हैं, कश्मीर कआाजा डनख्वेत के सत णर्जिं ) करमभीर 
में बलसान थे | हुनका पम्प १) याची शाताडदो 
निश्चित हुआ है | कम से कम हलडे बने ।ये ३॥०-- 
३० ग्रन्थ इस समय प्रसिद्ध हैं | हू गढ़ ४ वदिता शक्ति 
थीर लोकिक ज्ञान विरख्षण था | छुगफ़े 

एक का नाम '"प्थदान कल्पता  छ 
महाध्माशों का ह!ल दिया गया है | 





















त्तोशी ( १७६ ) खज़ानची 

की संब्या ।-ग (ग़रु०) छितिग । (पु०) महृछ | त्तोद (पु०) मधु, शहद, जल, घूक्त, चंपा का पेड़, एक 

“प ( घु० ) राजा, नरपति |-दैव ( घु० ) वर्णसदू-र जाति ।--ग (गु०) मधु से उत्पन्न पदार्थ । 

श्राह्मण, भुसुर | | त्तोम ततू्‌० ( पु० ) भ्रण्डी, पद्चवस्प्र, घर या अ्रटारी के 
त्तोणी तत्‌० ( सत्री० ) एथिवो, भूसि ।+-पति ( घु० ) ऊपर का झोठा, श्रटा | 

नरेश, राजा । क्ोर तत्‌० (पु०) क्षुरकम, बालन बनाना, मुण्डन | 
त्तोद्‌ (०) बुकुनी, चूण, चूर्ण करने की क्रिया । त्तोरक या क्ञोरिक तत्‌० (पु०) छ्ुरा, नाई, नापित । | 
क्ताभ या केभू तत्‌० (9०) क्रोध, पश्चात्ताप, विचलता क्षमा तत्‌० ( स्री० ) घरणी, घरा, प्थिवी, एक की 

रंज, छा भ, मोह, ममता । ... संख्या |--तत्त ( पु० ) घरातब, भूतल, एथिवी 
त्तोभित तत्‌० ( चि० ) व्याकुछ, चलायमान, रंजीदा । तल ।--भ्रुक्‌ ( पु० ) भूमिसोक्ता, राजा ।-भ्त्‌ । 
त्तोणि, त्तोणी तत्‌० ( (स्त्री० ) देखो त्तोणी । .... ( पु० ) राज्ञा, नृपति, प्वेत, पहाड़, । 


»] 


ख नागरी वणमाल्ठा में प्रथम कवगे का दूसरा अक्षर 
जिसका उच्चारण कण्ठ से होता है । खड़ार या खकार दे" (पु०) थूक, कफ । 
ख तत्‌० ( पु० ) भ्राकाश, गगनमणडल्ठ, शूल्य, बिन्दु, | खड़ात्तना या खगारना दे० (क्रि०) घोना, वतन साफ । 
ग्रइछिंद, देवलोक, इन्द्रिय, सुख, अहम । | करना, श्र्वांसना | 
खई ततू० (ख्री०) भ्रुच्चां, मेठठ, जज्ञ, तकरार, लड़ाई । : खड़े त्त ( गु० ) देतेल्वा, बड़े बड़े दात वाला । द 
खरवारना दे? ( क्रि० ) खाॉलना, कफ निकालना, खचना दे० (क्रि०) सम्मिल्नन करना, जोड़ना, सटाना, 


खड़र दे० (पु०) रामा; लोहे का मेक्ष, लोहचून। द 


दूसरे का ध्यान अपनी ओर श्राकषित करने को रेखा करना । द । 
शब्द्‌ विशेष करना । खचर तत्‌० (पु०) आकाशगासी, नभचर, पक्षि, नक्षन्न, ० 
खरलारना दे० (क्रि०) कुरचना, कोड़ना, खोदना,छिंप... वायु, तीर, रास, कसीस, ताल था रूपक विशेष | ज 
कर कोई अज्ञात वस्तु तब्नाश करना | | खचरा तत्‌० (वि०) दोगल्ठा, दुष्ट । क्‍ 
खग तत्‌० ( पु० ) पत्ती, चिड़िया, भ्राकाशगामी, वायु खच्चर दे० ( पु० ) पशु विशेष, गदभी और घोड़े के ५ ३ | 
प्रह, खेचर, तारा, बादल, देवता, सूथ, चन्द्रमा, खयार से उत्पन्न पशु | स्‍ल्ू म. इ 
गन्धब ।--केतु (पु०) गरुड़ ध्वज, श्रीविष्णु +-- खा दे० ( गु० ) खचित, जड़ित, जड़ाऊ, जड़ा हुआ, ल्‍। 
नाथ--नायक (पु०) सूर्य चन्द्रमा,गरुड /-+नाह ,.. खींचा हुआ । [ख़ींचकर । 


( ० ) वैनतेय, गरुढ़, पक्चिराज ।--पति ( पु०) | खचाई दे० ( स््री० ) बनवाई, निर्मित कराई, खींची, 

॥॒ गशड़ सूय,चन्द्रमा (--मात्ता (सत्री०) पक्षि समूह । खसनत्राखय दे० (पु०) ठसाठस | 
--हा (पु०) पक्षिघाती, गैड़ा, बाज, ब्याथ । खचित तव्‌० (ग्रु*) जड़ित, जड़ाऊ, निमित, लिखित | 
खगेन्द्र तत्‌० ( पु० ) पक्षिराज, गरुड़ । । खचिया (छक्री० ) टोकरी मोशा | । 
खगेश तत्‌० (पु०) पत्नियों का स्वामी, गरुड़ू, चन्द्रमा । | खत्री दे० ( स्री० ) बनी, निमित । 
! 


+# अकतारकताकममककजपन- नाग" 











खगे।ल तत्‌०(पु०)आकाश-मण्डल्ठ ।--चविद्या तत्‌० (स्नी०), खचीना दे० ( खत्री० ) ढरुकीर 
ग्रह आदि की गति का ज्ञान करानेवा टी विद्या विशेष | | खज़रा दे० ( ग्रु० ) मिला हुआअ 

खम्ग तत्‌० (स्त्री०) खड ग, तलवार, खांड़ा । बण्डेरी, इप्पर के बीच का उठा हु 

खड़ुना दे० (क्रि०) कम होना, घटना, (पु०) न्‍्यूनता, । खन्नत्ता ( पु० ) खाजा | द 


भ्रल्पता । खजानवबो (पु०) केषाध्यत्त, रोइड़िया । । 











सिंह ! [ ४ 





शः 


लव लाटाराग ३५ (पुृ०) अनमेक्ष, विरेध, ब्लेड, 
 आटाता 4८ (पु०) परिवार, धाहा, खास 








यो के काने के 
'बिशष । वें छेद जिसमें थे बालियाँ पहितती हैं 
पक्का कीट सटया शदू० (स्त्री०) ख्वाट, खरबा, पक्षड़, शब्या | 
आकाश की स्पोति | खद़ाई दे० (श््ली०) खट्टापन, अम्टता, अमचुर, इमली | 
ब्योति , आकाश का प्रकाश, खटाका दे० (१०) सबछूर ध्यनि, धड़ाका, खराका 
















जजज्येति तत्‌" ( पु० ) ख 
स्वज्ञ तत्‌० (पु०) कब़डा, लूटा, पंगु, विकटगति ।--  स्वटापटी दे: स्त्री 
ता ( स्त्री) चरण का अभाव, पंयुस्4, लूटापन। ... बढ़ाई | 

स्वख्जन तत्‌० (पु०) खज़रीट, पक्षी विशेष, खड्टथा, स्वटाव दे० (पुर) निर्वाह, साथ बाँचने का खूडा ! 
खड़सरीच । स्वटास्प दे... स्थ्री०) स्वटाई ( पु) चार रा र 
खज़र दूं ६ ( पु० | कटारी, शस्ख विशष, दाव का बिली की जालि का जन्‍्ल्‌ विशेष, गरजवि राज 
ब्रजरोी दे० (स्री०) वाद्य विशेष, खज़ड़ी ब्रटाहि देल ( करिए ) स्थिर रहते हैं, हहरें १हले हैं, पढ़े 
फु रहते हैं, खा हाले हैं | 
४ हा ग़्ज डि्कि हेफ, ग्ब्ट वा दे # [पु ) जालि 
लघु और अस्त में । क्षण होता है, तथा विषम स्वटिका तत्‌« 
पदों में ३० एज और भअस्त में ) गुरु होता है।. पेरखडी । 
खट देन ( श्थी५ ) खाट, कफ, अंधथा कुर्श, घूषा, खटिया दे (स्व्री« ) खाट, राजा, चाशपाई । 
कुक्हा ही, पट, छः, खटखट ध्वनि |  खटोला दे* (पु०) पाक्षमा, मंका, छोटी धवटिया | 
खटक दे० ( पु०) खटका, शक्का, सन्रेह , सैशय |  खट्टा दे* (गु०) भम्ड, भ्रम्वत, तुरसाई, ऋम्छता | 
खटकना दे० (क्रि०)] बजाना, कगहना, उडना, सम्देह स्वष्टिक दे० (पु) खटीक, बह्ेलिया 
ही झाना, शब्‌ होना, चित्ता होना । ख्टटु दे* (पु) बनिहार, मजूर, चाकर । 
खटका तत्‌* (पु०) सस्देह, भय, चिस्ता, पेच, ढकीक, स्वटला तत्‌० (स्त्री०) स्वाट, पररेंश, खटबा । 
कप्तानी जिसके दबाने से किवाडू था पहला खुले खट्बवाहुः तत« (पु5) सूथबंशी पुक सजा, चारपाई का 
सुंदे । [ध्वनि के द्वारा सूचना, चलना, ठुकराला ।.. पाया या पाटी, शिव का पूक अस्च्र, प्राथश्िसाश्मक 
खटकाता दें* ( क्रि०ः ) आहट देना, शब्द करता, भिक्ञा माँगने का पुक पोज, ताँम्िका महा 
जटकीरा (पु५) खटम .... बिशेष | 
जटखद (श्वी०) कगढ़ा, मफट, बखेड़ा । [ध्वनि करता | बहु दे। (स्त्री०) प्याज, तण, 
० हँ, लत दाला हु ७ (कि ५४ ] 


















विशेष, बहँक्षियां । 
( इज्ी% ) लड़कों के लिखने की रत 















ख़र । 
देकदकाना, दाकना, खाट खट  जड़क दे? ( पु० ) गेशाला, गोष्ठट, मै। 
ता  खड़कना दे० ( क्रि० ) कनमकताना, बजाता, अव्यक्त 
ध्वनि । [करना | 
“” खड़ा खड़ाता दे० ( क्रि० ) ठकठकाना, क्षद्र खड़ ध्यति 
। खड़खड़िया दे० जी ) पाहछडी, डेली, पीनस 

. खड़बड़ (स्त्री०) खटपट । 

खड़वड्ाना (कि) घबहाना, तितर वि 

खड़वीड़ा (बि०) ऊँचा नीचा | 
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खड़वीहड़ ( श८र ) खनक 





खड़बीहड़ (वि०) उसमड़खाभड़ । खशण्डर दे० ( पु० ) उजाड़, वीरान, गड़हा, गढ़ा, 





खड़मणडल (पु०) गड़बड़ । कतवार खाना, खण्डहर | [करना, कांटना । 

खड़लीच तद्‌० (पु०) खण्जरीट, खण्जन । खगडरना दे० ( क्रि० ) टुकड़े टुकड़े करना, खगइन 

खड़सान दे० (पु०) शान, पत्थर विशेष, श्रस्त्र तेज़ | खशडशः तत्‌० ( श्र० ) खण्ड खण्ड, टुकड़ा टुकड़ा । 
करने का पत्थर | [दण्डायमान । | खणश्डसार दे० ( पु० ) शक्कर का कारखाना । 


खड़ा दे० ( गु० ) उठा, सीधा, ऊपर को उठा हुआ, खशणिडत तत्‌० ( ग॒ु० ) छेदित, भिन्न, श्रपू्णें काटा 
खड़ाऊ दे० (पु०) पादुका । गया ।--करना, बात काटना, खण्डन करना । 
खड़ाका (पु०) खटका । खाण्डिता तत्‌० ( छ्लरी० ) नायिक्ना विशेष, पति की 
खड़िया दे० (स्त्री०) दुधिया मिट्टी, सेठखड़ी, खुर्जी। ,.. भ्रन्यासक्ति के कारण दुःखिता, यथा दोह्दा-- 
खड़ी दे० (स्त्री०) श्वेतवण मृत्तिका, दुंडायसान । “ पति तन और नार के रति के चिन्ह निहार। 
खड़्वा दे? (पु०) वाला, वल्य, कृड़ा । दुःखित द्वाय से खाश्डिता चरनत सुकवि विचार ” ॥ 
खड़े खड़े दे० ( चा० ) शीघ्र, तनचाण, तुरन्त । रसराज 
खड़ेचड़ दे० (पु०) पत्चीविरेीष, खल्लरीट, खान । खत (पु०) चिट्ठी, हजामत । द 
खड्ड॒तव्‌० ( पु० ) भ्सि, तलवार, गेड़ा, जन्तुविशेष, | ख़तम (वि०) समाप्त, पूर्ण, इति । 
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चार, तांच्रिक मुद्रा विरोष | , खतरा ( पु० ) डर, भय, ख्रोफ । 
खड्ड दे+ (पु०) गढ़ा, गड॒ढा । [या चिन्ह ।  खतरानी दे० (खी०) खतन्री जाति की स्त्री । 


खता (स्त्री०) अ्रपराध, कसूर, दोष ' [हिसाब । 
खतान दे० ( स्ली० ) जमाखच की खतोनी, लेखा 
खतियाना दे० ( पु० ) देनिक हिसाब लिखना । 

खतियोनी ( ख्री० ) वह खाता जिसमें व्यक्तिगत प्रथक 


खड़॒दा दे० ( धु० ) गढ़ा, अधिक रगड़ से उत्पन्न दाग | 
खराड तत्‌० (पु०) दुकढ़ा, खाँड़, अ्रध्याय, भाग, 
हिस्सा, देश, वष, ने की संख्या, गणित विद्या 
में समीकरण की एक किया, साँड, काला निमक, 
दिशा । ( वि० ) शभ्रधुरा, छघु, छीटदा |--कथा पृथक हिसाब है। । 
तत्‌० ( स्त्री० ) कथा विशेष | इसमें चार प्रकार | खत्ता दे० ( पु० ) भ्रन्न रखने का गढ़ा, खत्ती । 
का विरद्द वर्णित रहता है ओर रसें में करुण | खत्तित्न दे” ( पु० ) पेरत । 
रस की प्रधानता रहती है | इसमें मंत्री अथवा खत्ती दे” ( पु० ) अन्न रखने का छोटा खत्ता । 
ब्राह्यण नायक रखा जाता हे और कथा पूरी होने | खन्नी दे” ( पु० ) जाति विशेष, पश्चाब की रहने वाली 
के पहले ही इसका ग्रन्थ पूण हो जाता है ।--- एक व्यापारी जाति। 
काव्य तत्‌* ( पु० ) जिस काब्य में काब्य के सब | खदखवदाना | किसी वस्तु को ज्यालने के समय जो 
लक्षण न पाये जांय, जैसे मेघदूस ।-- खगड (पु०) | खदबदाना | श्द होता है । 
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टुकड़ा टुकड़ा, भाग का भार | खदान (स्त्री:) खान । 
खसगयडन तत्‌० ( पु० ) दूषण, तेड़ना, छिन्न भिन्न | खद्रि तत्‌० (पु०) खैर, कत्था । 
करना, अशुद्ध प्रमाणित करना, काट देना । खदेंडु दे० (पु०) दौड़, भद्देर । 
खगडना तद्‌० (स्प्री० ) दूषण देना, खण्डन करना, खदेडुना या खरदेरना दे० (क्रि० ) दोड़ना, भगाना 
काटना । काटने के किये । रंगेदना । 
खराडनाथ तत्‌० (गु० ) खण्डन करने के लिये, | खद्योत तत्‌० ( पु० ) जगुनू, पट 
खगडपरशु तत्‌० (३०) शिव, मद्दादेव । खन तद्‌० ( ३० ) खण्ड, भाग, ही 
खणडप्रत्लय तत्‌० (प०) छोटा प्रलय, वह प्रलुय जो यथा--- 
ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर दहे।, किसी देश ४ चेरी घाय सुनत खन घाई  [--जायसी 


या खण्ड का नाश, महाकरूद्द । | खनक तत्‌० (पु० ) खादने वाला, मूँसा, चुद्दा, सेंघ 
















, खाने आगे की 





गाने बाला, भूतःव बंद “बज! 
खानि । ध्वनि, खनखताना । 
ग्बसकसा दे७ ( कि ) खनन शस करना, टन 
ग्बनकाना | करिए ) खनलन शब् काना | 
्नावबलाना ( किए ) खनकना | | लादुना, गाइना । 
खनन तत« ( पु० ) विदारणा, खानकरशा, गढ़ 
स्नना तथू ५ ( क्रि० ) स्वाद्ना, केादूना, स्बनन करना, 
गोड़ना । 
ससहत ( वि० ) हलका, पतला, दु 7।, सुन्दर | 
खना तत्‌० ( क्ी० ) प्रसिद्र ज्योतितशाख्तर-विदृषी स्रो । 
यह बिकसादित्य के नवरात्र सभा के पुक उच्ष 
ब्राहसिहिर की स्त्री थी । यह झिहिंर वरुण के 
पुत्र नहीं थे किसतु हनकझ पिला का सलाम बअराह 
था | बराह भी प्रॉसद्ध ज्योतिषी थे | खना ने हकूत 
में शाच्सी से ज्यातिविद्या पढ़ी थी | इस विदा में 
बह इसलनी अर्ढकी बढ़ी थी कि समय समय पर 
इसके पति ओर सृूर का भी नीचा देखना 
पहला था | 
खनि तत* (ख्त्री०) घातुझें का उश्पक्ति स्थान, आकर, 
खानि | (क्रि०) खेद कर, खेद कर#ई | 
खतिज्ञ (वि०) खान से निकला हुश्रा, खान का | 
जनिश्र तत्‌० (पु०) प्रख् विशेष, खोदने का अख्तर, प्वस्ती | 
खन्‍्ती देन (स्थब्री० ) मह्टीं खाइन का औज़ार, बह 
गड़ढ़ा जिममें सें मिट्टी निकाली गयी है। । 
खपनी ( स्त्री० ) कमाची, बांस की ती 
बपटा दे० ( पु० ) दीकरा, खपरा, खपरे के टुकड़े * 
जपड़ा (पु०) टिकूगा, खपरेंल । चर । 
खपडत या खपरेत ( स्त्री० ) खपरें से बाया हुआ 
( स्ट्ली० ) विकाव, करती, बिक्री, समाई, 

































पती ( स्‍््रो ० ) देजे! खपत | 
अपना दें ( करिए ) बिक्रवा, विकी हला, घदना 
कम हे।ना, कंगना, निभना, 









ग्बपोय हूँ ५ | अ्जु! ७] पं 
 वबपाॉँयी दें 6 [ ) खर्पा 


_उ्बपुष्प लत» ( पु | असम्भव काम, झ्राकाश 


सका ( '|० ) रष्ट, अप्रसक्ष, कब । 


 अवबरतार ( [७ 





निमेत, खपहा से छाषा ई &६। 


हैक 5 ६६ ही. ब्क 

गपाना दै० ( कि ) अंखना बिक बा जा, खंगाएद काना 
बाना, काम में रामा | 

सपुशा 4 भ गाहा, इस्‍पेक 

पुर बलू* ( पुर ) सुपारी का पेह हाश, 

 अद्वमेधा, बधनस्। [भपरसिद, सिध्या 








सवप्पर था राधघडू तद्‌« ( पृ०८ | साधुदों का पात्र 
बिशंव, खेापड़ों, कपार, सूद को खथापड़ी का पा 








वक्रीफ ( जि ) सृष्छ, हल्का, धाड़ा | [चाक्ष | 
ाजबर, खखर हैँं७ ( +श्बीष ) सैबाद, समाचार, हॉल 
गख्बरतीरी | सज्री० ) सरहाक्ष, देखभाल | 

पछजरा, सावजान | 








 म्यबरबारी (हत्री -) सावधानी । 
 ख़बरता बे (पु) काँदा, चहला, पक । 


 खम़ार दें; (पू०) कोौस, मेह, ह रु चक्ष, 


खब्वा दें ( धृ> ) बॉयाहरबा, बाँया, देढू हतथा । 
खब्म ( पु८ ) पागलपन, उर्मतता, सनक | 





 अबध्ली ( जि ) समकी, पागज 
खभ तत्‌ ० ( पु० ) ताल, श्ुजा, खग्भ |ठाँ 





डॉकना 
तारा दाकनता, पहलवानों की पु प्रकार की मुद्रा | 

खजभसरत 4५ ( पु० ) निर्बातस, बायुरहिंत, प्रीष्म, कऊप्तस, 
ऋष्प, आपस | 








खड़बड़ | [हड । 


सभा दे ० (पु०) पेट की जकन, घषराहद, हैंड़बढ़ा- 


“सकने ५७०-५००००४४ 


। 
। 


 खमीलन दें (पुर ) पररांषद, 


५ न्ल्ि, जा ब॥ प्‌ 
अाज्लि | हि 

ब्रम्धा तदू6 (पु) घर्भा, धुनि, सम्भ । 

सखस्‍्मा तदू « (पु०) स्तम्भ, खस्बा, धाँस।! | 





धर 








ज़यानत ( स्त्री ) : बेहद 
खर लतू ( वि श्र ) वीक ले वेज ः ड़ 
घास, गम, खच्चर, बगढ्का, के। 














खरक ( श८रे ) द खपर 





पच्ीसर्वां, कंक, उत्तम, एक रात्ास का नाम, यह 
रामायण की प्रसिद्ध सूपनखा का भाई था। सुमाली 
राक्स की कन्या विसश्रवासुनि से ब्याही गयी 
उसीसे खर उत्पन्न हुआ, चादह इज़ार राक्षसों 
को लेकर यह रावण की श्राज्ञा से जनस्थान की 
रचा करता धा | सूपनखा के नाक कान कटने के 
बाद यह अपनी सेना के साथ रामचन्द्रजी से 
कड़ने गया । वहीं अपनी सेना ओर दूषण अआदि 
वीर सेनापतियों के साथ मारा गया ।] 

खरक दे० (पु०) गाोशाला, खड़क | 

खरकना दे० ( क्रि० ) खसकना, गिरना, स्खलित 

हाना, धमकाना, भगाना । 


। 
। 
। 


4 रस अब >> ाथ०+नअाऊ-4५-२७५७५++न«॥३००5५७ कर: 


खरका (पु०) दाँत करोदने का तिनका | 

खरखर या खरखरा दे० ( गु० ) खरहरा, दरदरा, 
शीघ्र , द्रुत । 

खरसणा (पु०) खटका, बखेड़ा, टंटा । | 

खरगे।श (पु०) खरहा । 

खरस या खरचा (पु०) ब्यय, खपत । 

खरखना (क्रि०) ब्यय करना । 

खरतरा दे० (गु०) खड़बड़, भ्ड़बड़, द्रद्रा । 

खरजा दे? ( पु० ) पटाव, पक्का बनाया हुश्रा, पक्की 
सड़क, बहुत पकने से जलती हुई इंट | 

खरतल्लन दे” (वि०) खरा, स्पष्टवादी, साफ़ दिलवाला । 


खरदूषण तत्‌० (पु०) रावण के खर और दूषण नाम 
के दो भाई जो द॒ण्डकारण्य की चोकी पर नियत | 
थे, घतूरा। 
खरपत्र तत्‌० ( पु० ) सुगन्धित पाधा, भरुवा | 
खरपा दे० ( पृ० ) खराऊँ, खड़ाऊँ, उर्भा, ख्तियों के. 
पहनने का जूता, चाबगढा । 
खरब (पु०) संण्या विशेष | ल्‍ 
खरबर दे० ( स्री० ) खड़बड़ ध्वनि, अड़बढ़ | । 
खरबा ( पु० ) जूती, पैर के तलुवा में खाल के फट 
जाने से जो दरारें दो जाती हैं। [गोल फल । 
खरबूज़ा दे” (पृ०) ककड़ी की जाति का एक 
खरभर दे० (स्री०) छोम, क्ोभ, अवसाद, खलबली 
उधल पुथल, शोर, इल्नचचल । 
स्तरमझरी तत्‌० ( स्त्री० ) ऊंग, अपासाग । 
खरमिटाव (पु०) जरूपान, खुजलाहट दूर करना । 


खरयप्टिका तत्‌० ( स्त्नी० ) खिरहरी, ओषधि विशेष । 


खरत्त दे? (पु०) श्रौषध कूटने का पत्थर का पात्र, खल । 


खरहरा दे” ( पु० ) घोड़ा श्रादि का स्लाफू करने का 
ऊंधा, अरहर के डंठलों का भाड़ | 

खरहरी (स्त्री०) मेवा विशेष । 

खरहा दे० (पु०) शशक, खरगोश | 

खरहारना ढे० ( क्रि० ) बुहारना, राडूना, बटोरना 

खरही दे० (पु०) टाल, ढेर, राशि, खरगोश की मादा | 


' खरा दे० ( पु० ) चाखा, श्रेष्ठ, उत्तम, बड़िया, तेज़, 


तीखा, पेना, गरस । 
खराई दे० (स्त्री०) सत्यता, सचाई, उत्तमता । 
खराऊ ( स्त्री० ) पादुका | 


| खराका दे० ( पु० ) घड़ाका, खड़खड़ाहट | 
खराद ( पु० ) लकड़ी चिकनाने का यंत्र विशेष । 


खरापन (पु०) सत्यता, निर्भयता | 
खराब (वि०) बुरा, नीच, द्वीन, तुच्छ | [श्रीरासचन्द्र । 


' खरारि या खरारी तत्‌० (पु०) खरदेत्य के शत्रु, 


खरहिन्द्‌ दे? ( स्त्री० ) जल्ली घास, दुगन्‍्ध । 
खरिक दे० ( पु० ) गोशाल्ा, सड़क, ऊन जो खरीफ 
की फसल के बाद बाई जाय । 


| खरिह्ञान (पु०) वह स्थान जहाँ खेत से काट कर श्रनाज 


पक किया जाता है । [गधी, गद भी । 


_खरी दे० (यु) उत्तम, अच्छी, चोखी, भी, (स्त्री) 


खरीद दे? ( पु० ) कय, कीनना । 
खरीदा दे? (गु०) क्रयक्रिया, मूल्य देकर लिया | 


| खरीददार दे ० (यु०) करता, क्रयकर्ता । 
 खरोफ (स्त्री०) झाषाढ़ से अगहन भर में काटी जाने 


वाली फसल | 


' खरे दे० (गु०) उत्तम, अच्छे, चाखे, छड़े । 
 खरो दे० (गु०) चाोखा, खरा, उत्तम, तीखा | 


खरेंचना दे ० (क्रि०) खुरचना, खसाटमा, बकाटना | 
खरेंट दे० (स्त्री०) खरोंच, बकेट, खसोट । [वाला | 
खच् (पु०) ब्यय, खपत ।-ल्ला अधिक व्यय करने 


खज तदू० (पु०) षड़ज, राग उच्चारण का स्थान विशेष । 


खज्जर तत्‌० (पु०) खजूर, छुद्दारा | 
खज्ज रिका तत्‌० (स्त्री०) पिण्डी खजूर, पिण्ड खजूर । 
खज्ज्री तत्‌० (ख्री०) मूसली, औषध विशेष । 


खपंर तत्‌० (पु०) खप्पर, खोपड़ी, सिर, कपाल | 











कट. का 


| विशंप, गण्या 
० । बाम्मल, छूट 
इस, साहा, बाना | [प्रवेश पर बस्मा हुआ गाँव । 
बंद (पु०) चार सी गये के बीच बसा हुआ गाँव, 
ख्ब ज्ञा दे” (पु) देखा सरबूज़ा । [बिट्रा, खसता ! 
खरा दे. (प०) ५ यडुलिपि, मसविदा, टूर, खरा, 
बर्राटा दे० (पु०) सान में घुराता, गाइनिदा, शॉधता । 
ग्त्त ततू ० (गु० ) दुष्ट, नीच, अ्धम, भू अिम्यान, इण्टी 
।न, खलिहान, का, दृश्शन, 





















में डाश्न निकाउटने का 





ग्रषधि कूटन का पत्थर का पात्र कथा (स्त्री०) 
पूर्तो' की कथा, चापलूसी बात |--ता (स्त्री०) 


दुष्तता, नीचता, पूतता, करता | 
सखत्तहई (क्रि०्) खरता हैं | 
लक (पुृ०) सृष्टि, शगस, सलाह । 
खल्लकत (उत्री०) सूह्ि, समुह, भीड़ | 
स्वत्तखततदें ० (पु 
जल की ध्वनि 
खतेड़ग (? (पु०) तपबन, उम्रयीय बारा, सनाहरबस | 
खलडा 7० (पु०) महा, छुक, लात 
बेतेबज देँं७ | पृ० ) इलचल, कुदूइक, काधुकता, 
सअलबत्ताना देँं* ( क्रिए ) इफ्ससा, फुपर बद़ना, 
बंबलना | 
खलबली दे८ (स्त्री) भीत, भय से घबड़ाहर 
सलतत (०) वाघा, विज्वेप, रुकावट |. पतुरिया । 




















बता तत्‌० (स्त्री ०) दुष्टा सन्नी, अधस, वेश्या, पातुर, 


खलाना दे५ (क्रिः) खाली काना | 


खतारि तत्‌० (पुर) नारायण, विष्णु, स 













लिया न दूँ (पु०) लता, 


खाकी करना | 





सती तदू० (स््री०) खज़, नीच भ्रधम, सरसों, तिद्ष 
आदि का तंक्ष रहित चूण ।--कार (पु०) अ्पकार 






विशष 


[पिहइर । 
पुद्दी, कुल, खसम (पु") पति, भर्ता, स्था्मी । 


+  सबसरा (पु) बरी, खरी 
ख़ल, भरन्न साफू करने का. 


खलियाना दे० (क्रि०) छीक्षना, उधेड़ना, रिक्त करना हे मे 










स्लोफा (पु०) अध्यक्ष, बूथ 
बह तत (०, निश्चय, निःमसन्यह, 
खास 4५ (१५०) फुल न, गढ़ा 
रत व्‌ ० (कि ० | पर खा रू 
वृष्टों का वजनी का, यह शब्द रामायया में प्रयु 
ग्बस्लिव त हू० ग[" ) ख़ब्यू 2, राजा, खतवा 
 सत्याद तय» (पु०) जिसके लि पह बाक्ष नहीं, 
गरुजा, चम्दटशा । 
स्वया दें० (पु०) कन्चा, स्कत्घ, कि | 
 खववाना ( कि ०) खिराना, भोजन कराना | 
जब बास (पृ) राजाओं का बह नोकर जो उसके पाल 
खिला हैं, हुका पिराता हैं ओर पोशाक पढ़ि- 
नाता है | 
प॑ खयंया (पु ) खाने बारा । 
| खर्ग था खस्प सतह (पु) पुरू प्रकार का सुशब्चित 
.. जगा, उशीर, इंशा विशेष, बढ़ देश पथत प्रधान है 
ओर भारतवर्ष के उसतर की श्ोंज हैं। यहाँ के 
अधिवाही का भी आम कहते हैं | 
| वलकम्त द्‌० (क्वी:) चम्पत होना, यूम होना, भाग 
... जाना, भागने को इच्यत । ः 
 आ्बसकना दें (क्िल) भीच आना, गिरता, इंटना, पूछ 
स्थान हों हट जाता, चाहेँ तीचे था ऊपर सरकता । 
 सख्वसकाना दे (क्रि०) सरकासा, हटाना, बढ़ाना, । 
 खासखस्प दे? (पुृ०) पास्सा का दाना, बशीर, छाप । 
 खसखसता दे (पु) गछा सूखना,गक्के की सुर सुराहट । 
खलडा पे ० (पू ५) थे ही घाड़ेा, चूड़ी, ४ जअकी | 
सना है९ (किन) घसना , गिर पड़ना, सोच शअाता । 
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खरा रस या (पू०) बचिया, नपुं 

' ख्सी दे (सत्री०) गिरी, सरको, शीचे भायी 

.... में इस शब्द का प्रयोश किया है 
“खसी मा मूरति मुसकाती'! 

ना दूँ० (क्रि०) #ि च्म्प 












। 
| खसे 


घन लेता, नेोचना । 








खस्फदिक ( 
) 





खस्फटिक दे० ( पु० ) काँच, सूर्य सणि, आकाश की 
मणि । 

खरसी (पु०) बकरा । 

खाँग दे० (पु०) बड़ा दाँत, नाकीली वस्तु । 

खाँगड़ (गरु०) शस्त्रघारी, कटीला | 

खाँगना (क्रि०) घटना, लंग जाना | 

खाँच दे० (पु०) कीचड़, कांदा | 

खाँचना दे० (क्रि०) लिखता, चिन्ह बनाना । 

खाँचा दे० (प०) थेाकरा | 

खाँडु दे० (पु०) शक्कर, चीनी । 

खाँड़ना दे० (क्रि०) छाटना, कूटना, शआ्राघात के द्वारा 
असादि का साफ करना, निस्तुपीकरण । 

खाँडा दे० (१०) खड़ग विशेष, अस्त्रविशेष, तेगा |-- 
खाँडे की धार पर चलना (वा०) दुष्कर न्याय, 
अतिशय कठिन, उचित मार्ग पर चलना । 

खाँसना तदू० ( क्रि० ) खेोखना, खखारना, खों सों 
करना, ठों ठां करना । 

खाँसी तद्‌० ( स्त्री० ) रोग विशेष, कासरोग, खोखी । 

खाइ दे? (क्रि०) खाकर, भोजन कर | 

. खाइय दे० (क्रि०) स्राइये, भाजन की जिये | 





खाई दे० ( क्रि० ) खाली, भेाजन कर क्षिया | (स्त्री०) 


किल्ले के या नगर के चारों ओर की नहर, गतें, 
गडहा, खात, नाल | [खा जाने वाला | 

खाऊ दे० (१०) पेट, पेटार्थी, भोजन लेालुप, भावसी, 

खाक ( स्त्री० ) राख, घूल । 

खाका (पु०) ढांचा । [एक फिका। 

खाकी ( वि० ) भूरा ( पु० ) समुसलमानी फकीरों का 

खाग (पु०) दे० गेंडे की सींग । 

खागा दे० ( पु० ) खड़ा, तलवार, लोढ़ा । 

खाज़ वे० (स्त्री०) खुजनाइट, खुजली, कण्डू । 

खाजा दे० ( पु" ) एक प्रकार की मिठाई । 

खाओझा दे० (१०) काठ का बड़ा पात्र | 

स्ताट तद्‌० (स्त्री०) सटवा, पत्षज्ष, चारपाई । 

खाड (प०) गढ़ा, गते | 

स्ागडव तत्‌० (पु०) वन विशेष, इन्द्र का वन, जिसे 
अजुन ने जलाया था और उसे जलाकर श्रप्मि का 


अजीणोे रोग दूर किया | -प्रस्थ ( पु० ) नगर | 


विशेष । 


१८४ ) 





खाना 


खात तत्‌० (पु०) पाखरा, गढ़ा, गड़हा, खाद, गोबर । 

खातक तद्‌० (पु०) ऋणी, घरता, भ्रधमर्ण, कुजबन्द | 
खातमा (पु० ) रुत्यु, भ्रन्त | [लेन देन | 
खाता दे ० (पु०) एक साथ बंधे हुए पतन्न, हिसाब, बही, 





| खातिर दे० ( घु० ) आदर, कारण, लिये |--जमा 


( स्त्री० ) विश्वास, सनन्‍्तोष [--दारो (स्थत्री० ) 
आदर, आवभाव ।-- (स्त्री०) आदर सम्मान | 
खातेऊ दे? (क्रि०.) खा ज्ञाता, खाता, खा लेता, में 
खा लेता, खाते हुए भी, रामायण में इस शब्द का 
प्रयोग किया गया है । 
खाती दे० (स्त्री०) खंती, भू खोदनेचाली एक जाति। 
(पु०) जाति विशेष, बढ़ई । [आदि, पास । 
खाद दे० ( पु० ) गाबर, कतवार, सड़ी वस्तु, मल 


| खाद्क तत्‌० (प०) खाने वाला, खबेया, ऋणी, कर्ज़ी, 


अधमर्ण | 

सादन तत्‌० (प०) भाजन, भक्षण । 

खादि दे० (पु०) वस्त्र विशेष, हाथ के बने सूत का 
वस्त्र विशेष, खद्दर, खाद्य, कवच, दृश्याना । 

खादिम (१०) सेवक, दास । 

खादुक (गु०) हिंसक, हिंसालु । 

खाद्य, खादु तत्‌० ( पु० ) भाजनीय वस्तु, भव्षणीप, 
खाने योग्य वस्तु, खाने के उपयुक्त पदार्थ । 

खान तद्‌० (१०) भोजन का वड्गन, यथा--उनका खान 
पान ते। देखे |--पान तद्‌० (पु०) खाना पीना, 
खाने पीने का आचार, खाने पीने का सम्बन्ध, 
यधा--हमारा उनका खान पान बंद है । 

खानखर दे० (पु०) गत, सुरक्ष, खाद । 

खानखाना (प०) मुगल सरदारों की पूक उपाधि, 
सरदारों का सरदार । 

खानगी (वि०) घरेलू, निजका (स्त्री०) रंडी, पतुरिया। 


खानदान ( पु० ) कुछ, वंश |-- ( वि० ) कुल्लीन, 


सदकुले[दूभव, परम्परागत, पुश्तेनी।. [नाम । 
खानदेश ( पु० ) बम्बई हाते के भ्रस्तगंत एक अदेश का 
खानसामा ( पु० ) अश्रेंगरेज़ों का बवर्ची या 
मंडारी । द 
खाना दे० (पु०) भोजन, भद्षण, श्राद्दार |--तल्नांशी 
(स्त्री०) घर में किसी चोरी गयी हुई वस्तु के 
किये पुलिस द्वारा खोज | 


श० प[+२४ 





उाशहशिलरत/ मक्का काशी +कलतका हि भा 00१४४ 












(का: किले 00/8 "44 स]#0॥84/0000%%0000#/809प्रततक 0 # जि 





* दि. 

तरह, वड़् ' चारि रब 
““ मैं रेपीदास | 

सानिक तदू८ ( गुल ) खानि सम्बन्धी, 
खाकर का, सवदाने का | 

खाना तबू० (६ स्क्ञी८ ) खान, आकर, खाद! | 

सखाप दे? ( स्थी० | सारबार की सवा, स्थाल, काष | 

जाबड दे० (पु०५) ऊंच न॑।च, अपुबक । 

बार तद्‌ «० (पु०) जार, लेना, सजी मिट्टी 





हि भ्न्कका 






खारय ५० (क्रि०) खाली कर, दा? निकाएट, साफ करे । 

खारा। दे० (पुष) नाना, चार, तीखा । 

खारों दे० (स्व्री०) करवा निमक, लींखा नान | 

स्वारवा 4५ (१०) पक प्रकार का करार मोटा कपड़ा | 

सातत दे ० (सबील ) चमसढा, धोकती, भरज्ा, चर, स्वाली 
जागाह, गहराई, अवकाश |र्वैयशना | करिए ) 
शरीर पर का असड़ा उतार लगा, बेलडी पधरना । 

खातरता ( बिक ) सरकारी, जिस पर पुक का सा" 
काला है। | 

खाल़ा (गु०) नीचा | 

जाला (स्त्री०) मारी । 

खालिस (गु०) शुद्ध, बेमेल । 

खाली दे० (गु०) रीसा, रिक्त, शून्य 

खाल दे० (१०) देह का चम्म, खादना । 

8 4, पाला करें, नीच, गगह मे | 

बाविंद (६५) पति, भर्ता, स्वामी । 

स्‌ (वि०) प्रधान, मुल्य, निजी, प्रिय ।.. [क्ुशर । 

खिलाड़ी दे: (स्त्री०) खिचरी, मिश्षित सोजन विशेष 

स्वियना दे (क्रि०) तानना, ऐंचना | 

































का प्रयोग वजभाषा में हाता है | 





धान, मारी का 
[चिढ़ना । 
) का टू हाला, क्रडू हैे।ना, 


है क्ि० ) कू करना, कुप्रित करना | 


ज़िल्याय दे ० (क्रि०) ख्िवबाकर, तना कर, इस शब्द | 


ग्बिकस दें" (सी 
 ग्विक्काना थ 
खवानि का, 
 सिजकी व (स्री०) ऋशामणा, रा 


 स्विदूमत (ब्ली०) सेवा “-गार (पुर । 
। ग्बि्श्न ल्श्‌ (श:ु९ ) खेवित, शिया बाप, बेदूु।त, 





[ 
४ है | के 70007 
/ ह& | 
है हा 







क बुध ! 





को जेल मे 
अल 





| 
हे 


करना, 





| खियराला, बिग्बश ला, खिंवााना | 
सबक ।च्चा! 
दूँ:खिस, 


विशाए। ७ [दूर ( पु 
ग्बि हे ही (पृ) उपाधि पदुची 








[: वीं, दुःन्विया 


 ग्विस्ली दें ७ (खतरों. ) फर विशेष, ख्िन्री | 
राज़ (पुष्े कर, माटगुजञाती । 


! ग्बि ्ह्ँ यू हि ( है| है; ) ६6 8 880 


. खिलता देन ( कि 


धक्का । 

जाह से हेखना, टठट्ठा 
[हफिल हनी | 
कि.) खिक खिल हाखा, ४ कु. हाना, 
| चिकासित हाला, फुकना, पूड्यित 





खिल्तस्विनाना द० (क्रि०) खुब 
हे बना 
खिललताना 4 





ह।ना । 


_ खिलवाड़ (ख्री० | खेल, तमाशा । 
 खिलादाए दें (स्वी०) जाती, जाप, खिजान पिलाने 


खिलताऊ दें ( 


बाल, प्रतियादन करने बाली | 
यु" ) खिलाने बाल।, 
अधिकध्ययी, अपब्यर्यी | 


फूंकन बाला, 
[भाषारा, उच्छ्डुल । 


। खिलाश खिलाड़ी दूँ* (पु०) चाहुर, आलने बाला, 


। 
। 
। 





स्विलाना दूं ० (किन) भाजन करना । 

खिलाफ (थि०) विरुद्य, विपरीत । 

खिलेयधा १० (पु०) खेल करते भला, खिकताड़ी | 

स्िल्तोना दूं (पू-) धृड़िया, पुलक्षी, खाने की बब्तु । 

खली दे (ख्ो०्) हंसी ढद़ाक्षी, परिहास, दही, पान 
की बढ़ी, खाल | 

बिकानू हुए (शा ) खिका। ड़, खबर है जलने बाज | 

रिली दे ० (स्त्री० ) अध्यकधिक हंसने बाली | 

खिसकना दे ( क्रिए ) चम्पत होना, सरकना, चर 
जाना, भागना । [काना । 

खिसकाना दे० ( क्रिक ) हटाना, भगाना, सर 

















| सिसना हे (क्ि० ) रश हे 





बरखागत इ।ना | 















( रैषछ ) खसुबनीं 





खिसलना दे० (क्रि०) सरकना, फिसलना, पिछुलना, 


गिरना । 
खिसलहा दे० (गु०) चिकना, फिसलहा, चिकण । 


खिसलाहट दे० (स्त्री० ) खीकना, क्रोध, काप । 

खिसाना दे० ( क्रि० ) हटना, टालना, अनुत्साहित 
हे।ना, क्रद्व होना | [करना, टछना । 

खिसाय रहना दे० (क्रि३) अ्रप्रसन्न हे। जाना, द्विच- 

खिमियाना दे० ( क्रि० ) चिड्चिढ़ाना, क्रोध करना, 
खिपाना, सर्माना । 

खिसियानि दे ० (ख्री०) लज्ित होना, लज्ता, लजाई। 

खिसियानो (ब्री०) शर्मायी हुईं, छजानी हुई, हारी 
हुईं । 

खिसियाहट दे० (स्त्री०) क्रोध, क्राप, खीस, स्वीज । 

खींच दे० (स्त्री०) श्रम्नपन्नता, अनवन |--तान दे० 
(स्त्री०) ईचातान, किसी शब्द का छ्लिष्ट कल्पना के 
सहारे अन्यथा श्रथे करना । [देवा खवासवनी | 

खींनातान, खींचातानी खींचार्खीची दे० ( स्त्री० ) 

बीज दे० (स्त्री०) क्रोष, काप, क्ुंफतलाहद। 

खीजना दे० ( क्रि० ) क्रोधित होना, कृपित होना, 
खिजल्ाना | 

खीम दे० (स्त्री ०) खीज, क्रोध, कुंफलाइट | 

खीन तद्‌० (गु०) क्षीण, दुबतल्ल, दुब॒ला, पतत्टा, नाजुक, 
सुकुमार । [(गु०) बंगाली मिठाई विशेष । 

खीर तद्‌० ( पु० ) छीर, पायस, तसमई --मेाहन 

खीरा दे? (पु०) फलविशेष, चामासे की ककड़ी । 

खीरी दे० (स्त्री०) मेवाविशेष, पिध्ता, गो, भैत्त आदि 
का ऐन । [लावा । 

सील, खीला दे० (स्त्री०) घान का ज्ञावा, मझकार्थ 

खीली दे० (स्त्री०) पान की बीड़ी । 

खोस दे० (स्त्री०) देटा, घादा, न्यूनता, कमी, क्रोध, 
दाँत का निकास | 

खीसना दे ० (क्रि०) क्रोष करना, खीस निकाजक्षना । 

सीसा दे? (पु०) खलीता, जेब, थेली (क्रि०) घटा 
उतरा, सरका, गिरा | 

खीह दे० (स्त्री०) रेह, सज्जी मह्दी ।. [लने वाला । 

खु टकढ़वा (प०) कान सैलिया, कान का मेल निका- 

खु दलना दे० (क्रि० ) कुचलना, रोंदना, पदाहइत 
करना । 





! 





खुशझार (वि०) खराब, अप्रतिष्ठित, आपदूअस्त । 
खुआरी (स्त्री०) नाश, खराबी । [भिच्ुक, छूछा । 
खुस, खुकरत दव्‌० (ग़ु० ) अकिल्न, दरिद, दीन, कज्ञाल, 
खुचर या खुच्चुर (स्त्री०) व्यर्थ दोष निकाछूना । 
खुजलाना दे? (क्रि>) खज़श्नाना, सुहलाना, सुहराना, 


चुलचखुलाना । 
खुजलाहट दे० (स्त्री०) खुजली, गुदगुदी, सुरसुरी ! 
खुजली दे० (स्त्री०) खाज, कण्दू । [हिस्सा । 


खुज्फा ( छु५ ) मेल, तल्लछुट, फलादि का रेशेदार 
खुमाराहा दे ० (गु०) कृपण, श्र्थ पिशाच, लीचड़ | 
खुटकना दे० ( क्रि० ) सन्देह करना, कुतरना, संश- 
यित होना । 
खुटका दे० (ए०) सन्देह, शक्कूग, ब्यग्रचित्तता । 
खुटचात्त (स्त्री०) नीचता, बुरी चाल, उपद्रव | 
खुदाई दे - (स्त्री०) दुश्ता, अधमता, खोटापन, नट- 
खटी, बदमाशी | 
| खुदाना दे० (क्रि०) बराबर करना, तुस्य करना, समान 
करना, निःशेष होना, च्ीण होना, नष्ट होना । 
खुद्ानी दे० (क्रि०) पूरी हुईं, निःशेष हे गई । 
रुट्टी दे० (ख्री०) पूंजी, रोकड़, मूनधन । [वास, बेहड़ । 
खुडला दे० (पु०) पत्तियों के रहने का स्थान, मुर्गों का 
रखुड़दी दे० (स्त्री०) पायखाने में पेर रखने का पायदान । 
रखुप्डला दे० (५०) कोटर, वृक्ष का छिद्र', खोखर । 
खुत्य (पु०) पेड़ के ऊपर का भाग ।--- (स्त्री०) खूटी, 
घन, बसनी । 
खुद स्वयं, आप | 
खुदरा दे” (वि०) छोटा, फुटकर । [गुड़वान | 
| खुदवाना दे० (क्रि०) फोड़शना, साटी निकलवाना, 
खुदा (पु०) ईश्वर । [हुकड़ा, सतल्नछुट । 
खुदी, खुद्दी दे” (स्त्री०) कणिका, कु, चावक्त का 
खुददें दे० (स्त्री०) अन्तर, व्यवधान । | श्रनख । 
खुनस, खुनुस दे० ( पुृ० ) क्रोध, कोप, रोष, छाग, 
खुनसाना दे० ( क्रि० ) क्रीध करना, डाह रखना, 
रिसाना, खिसाना | 
खुनसी दे० (गु०) क्रोधी, कापी, रिसद्दा । 
 खुर्दतना दे० (क्रि०) खुरचना, पेर से दबाना ! 
खुफिया (वि०) छिपा हुआ, गुप्त।.. जमाना । 








5 के अजब बीर लक 
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| खुबना दे? ( क्रि० ) चुभना, विंघना, पेठना, प्रभाव 


है] 











छ्ी०) कर्योभूषणा का गहना, लग 
, (झी ०) मद्‌, नशा, नशा उबरने को 
दशा, जिसमें बदन में ध्कावर अर सस्ती 
ही।ली हैं | रात भर जागने की शकावट, शरीर की 
शिधिलता | [घर घर का शब्द | 
ख़ुर ततू ५ (पु०) गाय के पर का नत्व 
खुरखुरा, स्वसखखर (बि०) समतार नदों, रूखर | 




















द सके 4० [पु ) काले, कोला, हा, 


_> बुर (पु ) । 
बूटी दे० ( स्री: ) बेटा 


खुरसन दे० (खत्री०) दूध का उतार कहाही से उललकी 








सिदाई मथुरा में बिकती हैं 
वुरखना दे० (क्रि०) छीकना, पधइना । 











ख़रपी दे ० (स्री« लेटा खुरपा | 
खुरमा दे ० (पू०) खजूर, एक प्रकार की मिदाई । 


खुरहर (स्री०) छुर का चिना, खुर से बना रास्ता ) 
खुराक (पु०) भोमन, खाना 









ख़रार दि है, चालब्राज ! 
_ ख़ुरिया दे (पु०) घुटने की चकति, घोंट । [रपेटना 
खुरेरता दे: (क्रि०) खबेड़ना, मागना  रगोदना, खोदला 
खुलना दे० ( क्रि० ) प्रकट होना, घिपाने या रोछु 
वाज्ी वस्तु का अक्षरा होता, बिखरना, बादल का 
खझितर बिलर होता। [करवाना । 












तोड़ा, शफ्या श्वने की 


[क्बन्दू दे” ( बा० ) प्रकट हूप से, प्रकाश रूप घे, 
[खिल्ले झ्राय, प्रकट रूप से |. 
निर्मीकता से, 


निर्भीकता । 
ख़ुलमजखुला दं० (बा०) प्रकाश भाव से, 
बश #अ' प्रसन्न, मश |--ी 













(खत्री०) प्रसक्षवा | 


खुश्की, ख़ुशगी दे० (शु० ) निज ले मागे प्‌थ्षा, 
नीरस, पदक मार्ग । 
बुसुर, फुसुर दे० (पु०) कानाकानी 











 बबु टना दें। ( कि ) सडक विस काना, 
मालूम 








०) भाही विशेष, जानु को नाड़ी । 





कः 





कर अर 





आोपषण विशेष, उच्यत हॉना । 
रु टला दें० (पूृ०) अषध विशेष 
सु टा दें* (पु०) घम्भा, सेल, धम्मक्का, र 
का देकला, जिसमें गाय भैंस बची जाती हैं । 
हा , लीक, आरहपय, 
जा फपजल 

















4 ब्वड़ी रहती है 





हर | 


परम गृक्रो, बारों के 


ठुश जो बार मुदने पर रह जाने हैं। 


खुटना दे ७ (क्रि) लेड ना, छघेटन!, पस्वाद ना, त्धेडसा | 


 खूड़ी दें (स्त्री: 
 रुब़ दे (पु) रघारी, अकछू, खाई, खान | 

द खुब था गयूव रे: (पु८) स्वर्थ, आप, तझाजुट, खाद | 
 आुदराना बे» ( क्रि०) दुलकी चल 
 क्यूंदूना दें ( करिए ) पैरों से रोदुसा, हाव माहशा, 


खूब ६० ( बि०) अष्छा, भक्ना, उत्तम 
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स्ेजडी दे० ( स्वी० 


| खेट तव्‌ ० ( पु० ) ग्रह, अर, अक्षत्र, ढाज्न, कफ, 





| बूटी, प्रयढ़ी । 





ला | 


जावुना, (दिना, कुचल ना | 
खुल दें ( पृ ) केहू , रथिर । | औषधि बिरोष । 
खून ख्वराया था खूस खराबी दें* (स्ली०) सा/७|४ | 
"| ३० (श्री ५ 
भलाई, प्रषक्काई | >सूृश्त (4०) सुन्दर, सुधइ । 
खूमना देह (कि?) पुरावाहाना, अन्ोंगा होना 
खुरबा ( पु | बकलू ( बि०) सनहुस आसिक्, 
सवेकस्ा दे (प०) बिसा, पहिचात, उज्ण, परवल के 
अझाकार का फक जिस पर कांटे कांटे होते हैं । 
सोेचर तब ( पु५ ) आक्षाइगामी, शिव, पक्षी, थि 
घर, सूथ अन्ड्ादि प्रह, बाथु, 
बादका, पारा, कश्मीस | 
खेचरी गुटिका लेगू ७ ( छोी० ) बेोरा लि 
गोली जिसके मुह में रखने से आकाश में बढ़ने 
की पाक्ति भ्रा जाती है । - मुद्दा तब (स्वी०) यारा 
की पूक धुत! विशेष 























ठाठी, चमड़ा, तृथ, घोड़ा, खेरा 

















( श्यह ) 





बलराम की गदा, अद्देर, श्रस्तवविशेष, ढाल, लाठ 


तारा । 

खेटकी तत्‌० (पु०) भड्टरी, भर्डोज्ञा, शिकारी, बधिक | 

सेटिक तत्‌० (धु०) बधिक, ब्याध, बहेलिया | 

सेडा दे० ( पु० ) छोटा गांव, ग्राम, पुरवा | 

खेड़ी दे ० ( स्त्री० ) लोहविशेष, कान्तिसार, इस्पात | 

खेढ़ी दे ( स्त्रो० ) गर्भावरण, मिली । 

खेत तद्‌० (पु०) क्षेत्रभूमि, पृण्यभूमि, पावनभूमि, 
समरभूमि, कृषिभूमि, पशुओं के उत्पन्न होने छा 
स्थान, योनि ।--छो ड्रना युद्ध से भाग जाना | -- 
रहना लड़ाई में हत द्वोाना, मारा ज्ञाना । 

खेतल तत्‌० (पु०) आकह्ाशमण्डल । 

खेतिहर दे० ( पु० ) किसान, खेती करने वाला | 

स्रेती तद्‌२ ( ख्री० ) किसान का कम, जाताऊ, कृषि, 
कास्तकारी, किसानी |--बारी ( वा० ) खेत का 
काम, किसानी । 

खेद तत्‌० ( पु० ) सन्‍्ताप, दुःण, शेक, पश्चात्ताप, 
पछुतावा, मनस्ताप, ।--स्वित ( गु०) शोकानिवित 
ख्तेदयुक्त, दुःखी । 

बदना दे० ( क्रि० ) हॉँकना, भगाना, सताना | 

' खेदा दे० ( पु० ) हाथी पकड़ने का स्थान, शिकार | 

ख्ेद्ति तत्‌० ( गु० ) दुःखित, पीड़ित, कलेशित, सताया 
गया । 

खेना दे० ( क्रि ) नाव चलाना, विताना, काटना । 





खेप दे० ( स्त्री० ) एक बार का भार, बोर जो 


एक बार उठाया जा सके, एक बार में उठाकर कहीं 
के जाया जाय, जैसे “तुम कितनी खेप लाये, ” 
“तुम एक दिन में के खेप ठो सहृते हो ??--- 
हारना ( बा० ) हानि बठाना | 


खेपा दे” ( गु०) बन्मत्त, पाराज, बातुल, बकवादी । 


स्लेम दे” ( पु० ) क्षेम, कुशक । [होती हैं । 
खेमटा दे० (१०) ताज विशेष, जिसमें बारह मात्राएँ 
खेमा ( पु० ) डेरा, तंबू, कृनात । 

खेरा दे? ( पु० ) उजढ़ , गाँव, डीह । 

स्रेरी दे० (स्त्री० ) बंगाल में उत्पन्न होने वाक्षा एक 

प्रकार का गेहूँ, एक प्रकार का पक्षी । 
खरे दे” ( पु० ) गाँव, छोटी बस्ती ! 
खेल तद्‌० ( पु० ) क्रीडा, कातुक, मनेरज्ञन, बिनेद | 








करना या समझना तत्‌० तुच्छ समझना । 

“खेलना ( वा० ) बहुत तंग करना ।--विग- 
डुना ( वा० ) रंध में संग होना, काम बिगड़ना । 

खेलना दे० ( क्रि० ) खेल करना, क्रीडा करना ।-- 
खाना (वा०) मजे में दिन ब्िताना । 

खेलबाड़ दे० ( पु० ) खेल, तमाशा, दिछगी । 

खेला दे० ( पु० ) खिलवाड़, खेल । 

खेला उब दे० ( क्रि० ) खेल्लाना, तब करना, सताना | 

खेचक, खेवट तद० (पु० ) सस्ती, डॉडी, कणधार 
मछाह। 


खेवट दे० ( पु० ) पटवारी का एक काग़ज़ जिसमें हर 


एक जुर्मीदार की साल्यगुज्ञारी आदि का विवरण 
रहता है ।--दार दे० (पु०) हिस्सेदार, पद्टीदार । 
खेवटिया दे० ( पु० ) नाहझा चलाने वाला, मलादा 
खेवट । 
खेवनो दे० ( क्रि० ) डॉड मारना, नाव चन्नाना | 
खेवा दे ० (पु०) नोका, नाव का शुल्क,नाव की उतराई का 
भाड़ा, बार, दफा, नाव से नदी पार करने का कास | 


खेवाई दे० (स्त्री० ) नाव चलाने की क्रिया, नाव 


खेने की उज़रत, रस्सी जो नाव को डॉड बाघने का 
काम देती है | 

खेस, खेसडा दे० ( पु० ) कपड़ा विशेष | 

खेसारी दे० ( स्त्री० ) अन्न विशेष | 


| खेद दे० ( स्त्री० ) घूली, खाक, भस्म | हि 


सेच दे० ( ख्री० ) उखाड़ा, एच, टान : 

सोचना दे० ( क्रि० ) एंचना, कसना, टानना, तानता, 
चित्र बनाना । [झूगड़ा, विद्वेष । 

खेंचारखन दे० (वा०) विरोध, लड़ाई, खेंचातानी ।--गी 

खेर दे० ( पु० ) कथ, क॒त्धा, ख़दिर, कुशल, भलाई 
अ०) अपेक्षा सूचक अ्रब्यय, अस्तु । [चिल्तकता 

ख्ेरखाह ( वि० ) शुभ चिल्तकता ।--ी (स्त्रो० ) शुभ 

खेरा दे० ( पु० ) भूरा रंग, मछली विशेष । 

खेरात ( पु० ) दान पुण्य । 

स्रेरियत ( सत्री० ) राजी खुशी । 


| खेला दे० ( पु० ) दोहान, बछुड़ा, नया बेल | 
| खाच्या दे० ( पु० ) मावा विशेष, खोया | 


खेाध्याना दे” ( क्रि० ) हार जाना, ठगा जाना, भूछ 
जाना, हरा आना | 


खाई दे० (क्रि>) नष्ट कर, खाकर . [कंबत्न की घोधी | 


खोई दे- ( ख्री० ) छिलका, ऊल की सीटी, लाएं, 


खाँऊ दे? ( गु० ) उड़ाऊ, खर्चोत्ता, अपब्ययी | 


खोॉखना दे० (क्रि०) कखिना, खखारना, कफ निका- हु हि 
बीना दें० ( क्रिल | गया देना, उड़ा दुसा, नष्ट करना 


 खानना ( पुर ) फेरीवाला का पचमेक मिठाई या 


क्ना, खाँसना । 
खाँखी दे० ( पु० ) खासी, का, रोग विशेष | 
खाँच दे० ( पु० ) चीर, खोप, किसी चीज़ से कपड़े 
का फट जाना, छेद होना । 
खेँचना दे० (क्रि०) घुसेड़ना, ढेलना, चुभोना | 
खेाँचा दे० ( पु० ) चीरा, भराव, ठेस | 
खाँची दे० ( सत्री० ) अ्रन्न, फल, 


खेॉडिकत्त दे० [ पु८ है. गड़्हा, गढ़ा, का उर | 
खाता दे० ( ए० ) खोंघा, घेंसला, नीड, पत्षियों 


रहने का स्थान | [गांफे |. 
सॉप दे० ( पु० ) साटंगा, सिक्षाई के दूर दूर टॉक के. 
गाढ़, ताख, जूड़ा, भ्रन्न रखने के . 


खोँपा दे? ( पु० 
लिये तृण निमित ग्रह विशेष | 
खोसना दे० ( क्रि० ) ठोसना, भरना, घुलेडहुना । 


खेाँखला दे० (पु०) पेक्षा, छूछा, शून्य, रिक्त, धोधा |. 
फये चुकी हुई हुयडी, बात्टक,बच्चा। . 


खेोंखा दे- (पु० 
खोज दे० ( पु० ) टोह, हृढ़ना, श्रनुसन्धान करना, 
#अन्वेषण, यत्र, चिन्ह +--ों (पु०) खाजनवाटा । 


खाजा(पु०)जनखे,बादशाही जुनानखाने के नॉकर विशेष |. 
 खालना ६० ( क्रिध ) छाए देना, 


खाज्ञाना ( क्रि० ) हिरा ज्ञाना, न मिलना | 


खोट दे० (स्त्री०) दुगुण अवगुण, भूज, बुराई, ऐेब, आर श्री ०) 
खोलो दे (स्म्री० | 
खाया (५०) भाषा, लाया 


हानि, बद्दा । 
खोदा दे० ( गु० ) दुगुण्णी, कूठा, पापी, दुराचारी 
स्टी दे" खारा का ख्रीलिड् । 
खादाई या खेोदापन दे० ( स्ली० ) भ्रष्म, दुराबार, 





खोणड॒त्ता दे” (गुए ) पापा, अन्त, वात रहित | | 
खेड़स तद्‌ ० (यु०) सेलद, सेरह, संख्या विशेष, १६ । तरफ (१०) भय, हर । 


सवार दे० (पु०) उहरियादार, अम्दुन 


खेद दे" ( पु० ) चेंच, खुदाव, भ्ोझड़, सॉक, कदा 
हुआ, खेोदा हुआ । 
खोदना दे० (क्रि०) खनना, गाड़ता, फाड़ना, गाइना | 


देड़ । 


खाई ( १8० ) 


| 
 खाप दईे० (१०) खोंच, छेद, जिद, वीर | 
सापडा (पु०) सिर, कृपारर, 


तरकारी आदि से 
वह थाड़ा सा भाग जो घर्माष सें सिखमंगों का _ 
शोर छोटी घेवाओं के जिये इतरजनों का दिया जाय। 


[दियुण । 
| जाह ६५ (१० ) गुफा, गुदा, करदूरा | 


दे ( | सारा ५ बा ( धुण । पं शा 
खेादर दे० (गु०) खड़बड़, ऊँचा नीचा, अडूबड़, दूपट, 





खादरा दें? (गुए ) वरदरा, अहब - 


खादतिनांद छानबीन, पूंछ तांछू, छेड़लाड़ | 
खाद दें? ( क्रि० | खाद डाल, उरवाएई, नए 
निमूटट कर डाल 


॒ 
0] 
// 


) 


नाशना | 
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निमकीन मे भा धार | 





सित्र की हड्डी, बरी |--- 
(सत्री०) खापडी | [श्रीफर, सारा, बढ़ा सिर | 

खापरा दे: ( पु० ) नारियट कीगरी, फन्च विशेष, 

खापरी दे (स्त्री: सिए की हड्डी, कपार । 

खेोपा दें० | पु० ) मज्ञ, मर, खूद । 

सुझरा के रहने का घर | 


के लिया दे (पृ०) नारियल का गोरा, जूडा, खाधष्मा। 





(क्रिन) स्थान का सूलकरार | [मार | 

खारि द० (स्त्रॉ०) ऐव, दे, दुरगृण, गली, सक्लृचित 

गारिया (#जश्नौ०) छोटा करारा, एक उर्यद जो स्त्रियां 
खकी के विवाहाहरय के अवसर पर करती हैं 
जिसमें वे तरह तरह के झूए बनाती और गाक़ियाँ 
गाती हैं । 

खरे दे (गु०) दुरगृणी, दोषी, ऐबी, रफ़हा । 





_ खाल, या खाली दे० ( स्थ्री० ) मिराफ, लेाखरता 


म्यान, रजाई, दु।ह३, शरीर | [गढ़ा, गत | 
खालदडा दे० ( पू० ) काटर, श्ेखता, खेोह, गहहा, 








[भर भश्वु रखने की बग्सु | 
खोल / चाँगी, सजिका, गिक्न फ 


फेटाना, उध्धेड़ना | 





साय द० ( कि. ) हिंसवाने, विनाश 





सोडू दे। (पू०) तित के, चर्दुन करा, रखा 





[९ आओ ना धाहन ४ है| फू ५ 
के की | 
उनके बालन रिर जाते हैं । 








| खेलना (क्रि०) पबाह़ना, गरस करता, दष्ण होना | 
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, गंवाऊ ( ग्ु० ) उड़ाने वाला, खोने वाढा, नाश 


ख्यात ( १६१ ) गड़ग॑ 
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ख्यात तत्‌० (पु०) ख्यातियुक्त, श्ीतिमान्‌, सिद्ध, | ख्यापन तत्‌० (पु०) प्रकाश, विज्ञापन, प्रसिद्धि होना । 
यशस्वी ।--व्य (गु०) प्रतिष्ठा योग, प्रशंसा योग्य । | ख्यात्त दे" (पु०) कीतुऊ, स्वाॉग, खेछ, तमाशा, एक 


ख्याति तत्‌० (स्त्री०) प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, नाम, यश, भ्रकार की छावनी ।-- (स्त्री०) कल्पित, वह सी, 
कीति [-- प्ले ( गु० ) दुर्नाम जनक, श्रपवादी । सनकी, कातुकी | 
“मत्व ( पु० ) यशस्विता, विश्वति, प्रतिष्ठा । खीए दे० (पु०) ईसा, क्राहस्ट | 

ख्यात्यापन्न तत्‌० (गु० ) कीतिमान्‌ू, यशस्वी, | खीएियान दे" (पु०) ईसाई । 
प्रतिष्ठित । [फेलाने वाज्षा | | ख्वारी (म्त्री०) नाश, बर्वादी, अपमान । 


ख्यापक तत्‌० ( पु० ) प्रकाशक, व्यक्षक, द्योतक, | ख्वाहिश (स्त्री०) इच्छा, चाह, श्रभिवाषा । 





गे 
ग यह कवर्ग का व्यक्षन तीसरा दर्ण है | इसका उच्चा- | गड्जा तत्‌« (पु०) जान्हबी भगीरथी, सुरनदी, खनाम 
रण कण्ठ से द्वोता हे । प्रसिद्धि नद्दी |--अत्त ( पु० > गड्डा का जल, 
ग तत्‌० (प०) गीता, गणेश, गन्धर्व | गड्ोदुक ।--जमुनी ( गु० ) दो घातुओं का बना 
गदया दें० (स्त्री०) गाय, गो, घेनु । हुआ, ते व पीतल का बना हुथा | चांदी व सोने 
गई दे० (क्रि०) जानना क्रिया का स्त्रीलिज् रूप, गसन का ।+--जलिया-जली (स्त्री ०) सीसा, ताँवा, पीतल 
किया, जाती २ही, चली गई | । अथवा काँच की बनी सुराही (पु०) गल्लाजल रुपश 
गईबहार दे* (गु०) गयी हुईं का लौटा ले आने. करके शपथ खाने वाला ।--दास ( पु० ) एक 


वाला, बिगड़ी बात को बनाने वाला । .... संस्कृत कवि का नाम, इन्होंने छनन्‍्दोमअरी-नासक 
गंठकठा (पु०) चार, जेबकतरा, स्तेन । [करने वाला |... उेनन्‍्दः शाख्र की एक पुस्तक बनायी हे गापालदास 


। ; 
गवाना ( क्रि० ) खोना, अष्ट करना, विस्मृत द्वोना, था| इन्दोमक्षरी के अतिरिक्त श्रच्युतचरित्र, कृष्ण- 
भूलना । क्‍ |... शतक और सूर्यशतक नाम के और भी ग्रन्ध बनाये 
गंचार (पु०) गवंई का, अनपढ़, सूख, असमसक । है हु ये से कह न के के दी के मालूस 
गयी (स्त्री०) गाँव, आराम, देहात, आम्य । हर यह क पा का ( घु० ) 
गकार ठत्‌० (३०) कवर्ग का तीसरा वर्ण ग अक्तर | हरिद्वार । “धर (३०) श्र दा है श्ल 
गगन तत्‌० ( पु० ) आकाश, व्योस, शून्य, नभ | का है एक हे रह हर ह विन्दुपुर क्‍ हर 
कुसुम (पु०) खपुष्प, श्रसम्भव, मिथ्या |---गामी 03 सन्त ३३३७ ई० 
(गु० ) श्राकाशगामी, नज्ञश्र म्रादि ।-चारी' (ग़ु० ) यह कवि वर्तमान था । हसके प्रपितामद्द का नाम 
"भ्राकाशगासी ।+--विहारी (ग॒ु० ) चद्ध, सूय, दरमादर, पितामाह का नाम चक्रपारणि, पिता का 
नक्षत्र, पक्षी ।--मण्डन (9०) श्राकाश मण्डल, नाम मनेारथ, चचा का नास दशरथ और भाइयों 
खगोलन ।--स्पर्शों (यु०) श्राकाश छू लेने वाछा, |. का नाम महीघर तथा पुरुषोत्तम था। यह नहीं 
बहुत ऊँचा | |... कट्दा जा सकता कि विल्दण के समकालीन यही 
गगनभेड़ दे० (१०) हडगीला, गिद्ध, गीघ | ._ गक्भाधर दैं या दूसरे +--प्राप्ति (०) गज्ञाछाभ, 
गगरा (पृ०) पीतल लेहा श्रादि का घड़ा, ककछसा । बे स्र्व्यु पा ( रा ) आर कृष्ण बणे 
गगरोी ( ज्री० ) मिट्टी का छोटा घढ़ा । का मिश्रण, दो वर्ण की घातुओं का सम्मिकन ।--- 
गड़ः तदू० ( स्री० ) गड्ना, नदी, देवनदी |--कवि , यात्रा (स्नी०) मरणासन्न पुरु: का मरने के किये 
हिन्दी के एक असिद्ध कवि । |. गड्जा तट पर ले जाना ।-त्तास ( पु० ) खत्यु,. 





चैद्य के ये पुत्र थे, इनकी माता का नाम सन्ताष 


गड़ीभूत 
करण ।--सागर (पु०) गड्ला और सागर का जहा 
संगम होता है उस ख्थान का नास गड्ला सागर 
है “स्नान ( १० ) गड्ऩा जी का स्नान |-- 
सुत (पु०) भीष्म, कातिक्ेय ।--स्नागयी (पु०) 
गड़ग स्नान शील | 

गड़भूत तत्‌० (गु*) पविन्न, पावन | । 

गड़ेदक तत्‌० (पु०) गड्ञाजल । । 

गच दे? (पु०) पक्की छुत, स्थूलू, मोटा । 

गचमीना दे० (गु०) ठींगना, छोटा सोटा । 

गचपच दे० ( सत्री० ) भीड़भाड़, गोलमालछ, घनता, 
उल्नर पलट । 

गच्छु तद्‌० (पु०) स्थान, बोद्धों का स्थान, मठ विरोष 
स्वीकृत, न्यास बन्धक वृद्ध । 

गज्ञ तत्‌० (गु०) कुकर, हाथी, दे! हाथ का परिमाण, 
वास्तुस्थानभेद्‌, धातु आदि जारने क॑ लिये गढ़ा | 
“कुम्स (पु०) हाथी का सिर |--गमनी (स्त्री०) 
हाथी के समान धीरे धीरे चत्नने वाज्नी स्त्री, गज- 
गामिनी ।- गाह (पु०) हाथी घोड़े का आभूषण । 
- गौनी ( पु० ) गजगामिनी (--चिमंटी (पु०) 
इहन्तवारुणी, इनारुन--च्छाया (स्री०) श्राद्ध का 
नियमितकाल, आश्विन मास की मघा नक्षत्र युक्त 
त्रयोदशी |-- ता ( खत्री० ) गज समूह, हाथी का 
यूथ ।--द्न्‍्त (पु०) हस्ति संबन्धी दाँत, हाथी के 
दाँत ।-दन्ती ( गु० ) हाथी दाँत का ।-दान 
( पु० ) हाथी का मद जल, द्ाथी के मस्तक से 
निकला जल +--पंति (ए०) हाथियों के यूथ का 
स्वामी, राजा, गजस्वामी | - पाटत (पु०) कजल, 
काजल, सुरमा ।-- पाल (पु०) हाथीवान्‌, महावत, 
फीलवान ।--पिप्पल्ली (सत्री०) पीपर विशेष, गज- 
पीपर ।--पुड्भरुव (पु०) मुख्य गज, प्रधान हाथी 
पुट (पु०) भ्राषध पकाने के क्षिये एक प्रकार का 
गढ़ा ।--भिषक्‌ (पु०) सांढठि ।--पुख्त (पु०) 
हाथी, गणेश ।---मुक्ता (स्ली०) द्वाथी के मस्तक 
का मध्यस्थ मोती ।--भे।ती ( सत्री० ) गजमुक्ता । 
“यूथ ( पु० ) दाथियों की टोली, द्वाथियों का 

. आुण्ड, हस्तिसमूह |।--राज़ ( पु० ) बड़ा हाथी 

++रि तल्‌० ( पु० ) शेर, बाघ, सिंह, ब्याथ |--- 
धदन (पु०) गजसुख, इत्तिमुख, गणेश ॥--ग्रणी 
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( ह॥ै६२ ) गठी 


| गज़र तद्‌० (पु०) गाजर, प्‌क मूल विशे' 








(पु०) बड़ा हाथी, ऐराबत ।--ध्यत्त (पु०) हाथी 
का अधिपति, हह्तिस्वामी |->नन (पु०) शशे 
गजवदन |-नारि ( पु० ) सिंह, मृगराज, कक्ष 
विशेष |--ाणशन ( पु० ) पीपल बृक्त, पीलुकृ्द । 
““स्य (पु०) लम्बेदर, गणेश ।--द्वय ( पु० ) 
नगर विशेष, हस्तिनाघुर ।-- मदर (६०) पेरावत 
दिग्गज । 





 शाज़व (पु०) रिस, काप, आफूत, जुल्म, भनन्‍जाम । 





शेष | 

गज़र बजर (पु०) घालमेल, रिचपिच | 

गज़त्त (स्त्री०) उदूं फारसी की एक प्रकार की कविता 
जिसमें श्यगार रस ही प्रायः रहता हैं । 

गज़रा तद्‌० (पु०) गाजर के पत्त, मोटी फूलों की माला । 

गज़ाना दे० ( स्त्री० ) सड़ाना, पचाना, सम्ध देना, 
बसाना | [पेढ़, केरा, केला । 

गज़बुसा तत्‌« ( पु« ) कदक्षी, कवलीयूच, केसे का 

गज्ञा दे० ( पु० ) खुर्मा, खजूर, मिप्ठान्न विशेष । 


 गञ्जञ दे० ( पृ० ) रोग विशेष, पुक रोग जो सिर में 


होता है, राशि, ढेर, समूह, हाट, बज़ार, खज़ाना । 
ग़झना दे० ( क्रि०) यातना, बेदना, पीड़ा, दुःख, 
ग्लानिसूचक वाक्य । 
गझ्जा तत्‌० ( क्रि० ) जिसके सिर में बाल न हों, रोग 
विशेष, गाजा, मथग्रह । (ब्ाँछित, पीड़ित । 
गञ्जित दे० ( गु०) अपमानित, कन्नद्कि-त, दुःखित, 





गर् दे० ( पु० ) ज्ञय में प्राप्त घन, जीता घन । 


गझ्कीन दे० ( गु० ) घन, सघन, घना, निविड़ । 
गटई ( स््री० ) गर्दन, गला । 


| गठकना ( पु० ) निकालना, खाता | 


गटपट दे० (गु०) इलट पुक्षर, एकत्रित करना, खस्कड़ा | 

गटाग वि० ( पु० ) घड़ाघड़, बराबर, छरातार । « 

गठापारणखा ( पु० ) प्‌क प्रकार का गोंव । 

गटी दे० (खत्री० ) समूह, राशि, यूथ, बधा---'सब 
जान फटी दुख की दुपटी, कपटी न ठहें जहँ पक 
घटी निघटी रुचि, मीच घटी हू घटी जगजीब यतीन 
की छूटी चटी, अरब झोघ की बेरी कटी बिकटी, 
निकटी प्रकटी गुण ज्ञान गटी, चहुं ओरन नाचत 
युक्ति नदी, गुण घून जटी जटि पश्नुव॒दी ?” 

रामचब्रिका | 





टाटा वतक पक सउउ सपा पलक शारदा मरा वध काता 









































गदट ( १४३ ) गढ़ाई 


गद्द ( पृ० ) गले से निकटा हुआ निगलने का शब्द | 
गद्दा दे० (पु०) स्वनाम असिद्ध मिठाई, गुल्फ | 


गद्दा दे” ( घु० ) बड़ी गठरी, प्याज का गठ्ा । 

गठकदा ( बवि० ) चाह, गिरहकऊऋट | 

गठन तत्‌० ( पु० ) निर्मांण करण, रचन | 

गठना तदू ८ (क्रि) जुड़ना, मिलना, सम्मिलित होना, 
एकन्नित दाना, परस्पर प्रेमी बनना । [को बाँधना । 

गठबंधन (पु०) गठ जोड़ा, चर बधू के वस्च्रों के छोर 

गठर दे० ( पु० ) बड़ा गठि, गठिला । 

गठरी दे; ( स्त्री० ) गांठ, मोठ, गठर, बोर, भार | 

गठवानो दे० ( क्र० ) गठाना, गठि बचिना, बंधवाना, 
जूता गठवाना | [छगवाना ' 

गठाना दे० (क्रि० ) गठबाना, सिझवाना, पेवन्द 

गठित तत्‌० ( ग्रु० ) रचित । 

गठिया दे० (स्त्री ० ) गठरी, प्रन्थि, गाँठ, बात रोग 
विशेष, प्रन्थियुक्त | 

गठियाना ( क्रि० ) गई में बॉघना । 

गठिहा दे* (गु०) गडिं बाला, ग्रन्थियुक्त । 

गठीत्ता दे० ( गु० ) सख्त, पुष्ठ, हृष्टपष्ट, इृद्दाकद्ठा, 
सण्ड्मुसण्ड | 

गठुवा दे० (गरु० ) कपड़ों की गढठि, सूत की भन्थि। 

गड़ (१०) शोर, रोक, आड़, चारदीवारी, खाहि, गढ़ । 

गडंत दे० ( पु० ) गण्डा, टोना, एक खेहछ का नाम | 

गड़क दे० ( पु० ) एक प्रकार की मछली । 

गड़गड़ाना दे० ( क्रि० ) गरजना, गज न, करना, मेघ 
या नगारे की ध्वनि । [भ्रावाज़ । 

गड़गड़ाहुट ( स्त्री० ) कड़क, गजन, गुड़गुड़ाने की 

गड़गड़ी ( स्त्री० ) नगाड़ा । 

गड़गूद्र दे० (पु०) चिधड़ा, फटा पुराना कपड़ा । 

गड़न दे० ( पु० ) घत्तान, दलदल, गढ़त, निर्माण, 
मू्ति, आकार | [पैठना, आशक्त होना, लिंदना । 

गड़ना दे० (क्रि० ) धसना, घसज्ञाना, रहजाना, 

गड़ुप (पु: ) जन्न में किसी वध्तु के अचानक गिरने का 
शब्द |ना ( क्रि० ) निकलना, किसी वस्तु 
का पचा जाना । क्‍ 

गड़प्पा (पु०) घेखे का स्थान, बड़ा यहरा गढ़ा । 

गड़बड़ दे” ( वा० ) गटपट, घलट, पुछट । 
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गड़बड्ाहट दे० ( स्री०) खड़बड़ी, भय, डर, भीति, 


अ्नियमिति, अनिश्चित | 

गड़बड़ी दे” (पु०) खलबत्ली, मड़ारा, मितल्ठाव 

गड़यल दे० ( पु० ) परिहास में इस नाम से पुकारना 
वानर का दूसरा नाम । 

गड़रिया दे० ( घु० ) मेषपाल, भेड़िहारा, जातिविशेष, 
भेड़ पालनेवाली जाति | 

गड़लवण दे० ( पु० ) सांभर नान | 

गडुहा दे० ( पु० ) गत, गढ़ा, ताछ । 

गड़हदी (स्बी०) तलेथा, छेटा गढ़ा । 

गड़ाना दे ० ( क्रि० ) बिघना, चुभाना, खेसना । 

गड़ारी (स्त्री ०) गोल ज्कीर, घेरा |--दार ( वि० ) 
घेरदार, क्यारियाँ | | [इथियार । 

गड़ासा ( पु०) करबी आदि की कुटी काटने का 

गड़ियार दे० (गु०) मगरा, मचला, अड़दठी, आलसी, 
अनुद्योगी, जड़ | 


गड़ी दे० ( क्रि० ) घसी, डूबी, धस गयी, डूब गई । 


गडुच्मा दे” ( पु० ) टोटोदार ज्ञोटा, हथहर । 


| गड़र तद्‌० (पु०) गरुड़ पक्षिराज, वेनतेय । 


गडुवा दे ० (पु०) जलूपात्र विशेष, ऋछश', गुर । 


गड़ेरिया दे० (छु०) गड़रिया, चरवाहा, मेपपात्न, भेड़ 


आदि पात्ने वाला | 
गड़ोना दे० (क्रि०) छेदना, खेसना, चुभाना, बिधघना । 
गड्ड ( पु० ) तह पर तह, एक ही वस्तु का तद ऊपर 
रखा हुआ ढेर, बहुत वस्तुओं का मेल्न । 
गड़ालिका तत० [ स्री० ) देखा देखी कार्य में प्रवृति 
होना, श्रविचारित कम में प्रवृत्ति, भेड़िया घसान | 
गड़ी दे ० ( स््नी० ) श्रांदी, पूछा, दसदस्ते कागज़ | 
गढ़ दे० ( पु० ) दुग, कोट, किज्ञा, गढ़ी, राजमहत्ल | 
गढ़न दे० (पु०) बनावट, रचना, निर्माण । [सुधारना । 
गढ़ना दे ० (क्रि ०) निर्भाण करना,बनाना,र चना,ठेंसना, 
गढ़नि दे? (स्त्रो०) बनावट, रचना, गढ़ का घहु बचन। 
गढ़न्त ( वि० ) बनावटी, कक्पित | 
गढ़तार दे० ( यु* ) मोटा, स्थल, गाढ़ा । 
गढ़वाल दे* (घ०) किल्ले का रचक, गढ़ रक्षक, गाढ़ा, 
सादा, एक नगर का नाम जो उत्तर भारत में है । 


गढ़ा दे० ( पु० ) गढ़ूदा, गत । 


गढ़ाई दे० (ख्रो०) गढ़ने की मजूरी, गहने की बनाई, 
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गढ़िया 





गड़ाना । 

गढ़िया दे० (स््री०) भाज्ञा,बरछी, वल्लम, कुन्त, प्रास | 

गढ़ी दे* (स्ली०) छोटा कोठ, गढ़। [खोदा हुआ गढ़ा | 

गढ़ेला दे० ( गु० ) गड़द्दा, खड़दर, गढा, गड़ा हुश्ना, 

गढ़ेया दे० ( पु० ) छोटा पोखर, तलाई । 

गण तत्‌० (पु०) समूह, थोक,जाति, कुण्ड,यूथ,रुद्र का 
अनुचर, प्रथम रुद्र का गण, सेना, संख्या विशेष, 
२६ रथ, ८१ घोड़े, ११९ सिपाही इस सेना 
में होते हैं | छुन्दःशास्त्र के आठ गण, ९ भगण, 
२ जगण, ३ सगण, ४ रगण, « यगणु, ६ तगण, 
७ मगण, ८ नगण, इनका रूच्षण ऐसा है “आदि 
मध्य अ्रवसान में म ज़ स होहि गुरु ज्ञान, थय र त 
होहिं लघु क्रमहि से म न गुरु छूघु सब जान ।? 

गणक तत्‌० ( पु० ) गणना करने वाह्ा, ज्योतिषी, 
देवज्ञ, ज्योतिवेत्ता, गशनाकारी । 

गणता तत्‌० ( सत्री० ) गण का धर्म समूहत्व, पक्ष- 
पातिता, घूतमण्डली । 

गणदेवता तस्‌० ( पु०) मिल्तितदेवता, संदृतदेवता, 

गणन तत्‌० ( पु: ) संख्या करण | 

गणना तत्० (स्त्री०) संख्या, गिनना, पक्तपात | 

गणनाथ, गणनायक तत्‌० (पु०) गण स्वामी, गणेश । 


गणनीय (वि) गिनने येग्य,प्रस्यात | [संस्था के मालिक । 


गणपति तत्‌८ ( पु० ) गणेश, समा ज्पति, 
गणपाठ ( पु० ) अन्थ विशेष । 
गणराऊ तद्‌ ० (घ० ) गणराज, गणनाथ । 
गणाधिप तत्‌० ( पु० ) शिवपुत्र, गणेश, गजानन | 


सम्मिलित, 


गणाध्यक्ष ( पृ० ) गणेश, शिव । [स्वैरिणी, कुट्टा । 


गणिका तत्‌० (स्त्री ०) वाराह्ना, वेश्या, पतुरिया, पातुर 

गणित तत्‌० (पु०) अद्जू-विद्या, ज्योति शास्त्र, सैख्यात, 
गणना किया हुआ ।--कार (पु०) गणक, ज्योति- 
वेत्ता, अछ्लुवेत्ता |।--ज्ञ ( ५० ) ज्योतिषी । 

गशेश तत्‌० (घु० ) शिवपुत्र, हेरम्व, क्ञम्बोदर 
गजानन, ये पा्वेती के पुत्र हैं, इनका सम्पूर्ण, 
शरीर देवों का सा परन्तु मुख हाथी का है। 


. शिवजी की झञआाज्ञा से पार्वती ने पुण्यक त्रत का 


. अलुष्ठान कर विष्णु को प्रसन्‍न किया, विष्णु ने 
पुश्न॒ के लिये वरदान दिया, जिसके फल से 


(१६७४ क्‍ ) 


बनाने का परिश्रम । ( क्रि० ) गढ़ना, गढ़वाना, 


[मिले हुए अनेक देव । | 


| गण्डमाला (स्त्री ०) कण्ठभाला, गले 








गणेश का जन्म हुप्रा, गणेश जी 
ज्षिये सभी श्ागे, उनमें शनिमश्चर अपनी दृष्टि की 
महिमा जानते थे इसी कारण गणेश के देखने की 
उनकी हच्छा न थी, परन्तु पार्वती ने भ्रनुरोच 
किया, अतएव उन्होंने भी अपनी इष्टि पठायी, 
उनके हेवबते ही गणेश का मस्तक ऊपर शड् गया, 
देवताओं ने विष्णु की स्तुति की, विष्णु ने हाथी का 
माथा जेड़ दिया |--क्रिया (स्त्री ०) ये गाभ्याप्त की 
एक क्रिया, इसमें क्रिया विशेष द्वारा मलद्वार से 
मल साफ किया जाता है।--चतुर्थी ( स्त्री० ) 
भादों, माघ, और फारुन शुक्धा ४ चतुर्यो। इन 
तिथियों में स्माते ब्लोग गणेश जी का घूम घाम से 
पूजन काते तथा व्रत उपचास करते हैं । 
चिन्ह, गठि, नाटक का वीधी नामक पक अक़, 
जिसमें प्रच्चानक प्रश्नोत्तर हों,गजकुस्म | 

गयडक तत्‌० ( पु० ) संड़ा, गठि, खिन्ह | 

गरगडकी तद्‌० (स््री०)स्वनामस्यात नदी,जों विहार में है 
ओर नैपाल से आई है,जिसमें शाज्िग्राम निकले हैं । 

के नीचे का रोश 
जिसमें माद्या की तरह राठि गदन में उढ थ्राती हैं । 

गशडमूख्त तत्‌० ( वि? ) बढ़ा मूर्ख, भारी बेवकूफ । 

गण्डशेल तत्‌० ( पु०) पर्वत से टूटा हुआ बड़ा पत्थर, 
छोटा पद़ाड़ | 





| गण्डस्थत्त ( पु० ) कनपटी, गारू, कपे।ल । 


गगण्डा दे० ( पु० ) संख्या विशेष, चार कोड़ी, चार 
पैसा, चार झुपपरा, चार झ्राम भ्रादि, तन्त्र सन्त्र 
किया हुभ्ा सूत, हेसलछी, कण्ठा |--मल ( पु ) 
ज्योतिष मतानुसार योग विशेष । [शख्त्र विशेष | 





| गड़ासा दे: ( प्ृ० ) कुटी काटने का बड़ा गेंडासा 


गंड़ासी दे० (स्त्री: ) छोटा गंढासा । 

गणिडिक्ा तद्‌० (स्त्री०) नदी विशेष, गएड़की । 

गणिड दे* (पु०) रोग विशेष, गण्डमाला | [स्थान । 

गण्डी दे० (स्त्री०) घेरा, रेखा आदि के द्वारा सीमावद्ध 

गयडीर तत्‌० (पु०) सेहड़ बच्च, गन्ना, ऊख् । 

गयणडूल तदू० ( गु० ) प्रफुछल, विकसित | 

गयड्ूष तत्० (स्त्री०) पानी का कुशलछा, दाथी के सूं ढ़ 
की नेक, हाथ के अड्जठे का गया । 
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गणडेरी ( १६४. ) गधा 





गण्डेरी तद्‌० (स्त्री०) ऊख के टुकड़े, कटे हुए ऊख के . गदत्ताई दे० (स््री०) मैज्ञापन, घुमीलापन, कालुष्य । 
गुल । [करने येग्य । गदशन्न तत्‌० (पु०) वेच्य, ओषध। 

गरय तत्‌० (गु०) गणनीय, गणनाह, माननीय, संख्या गद्ह तत्‌० (पु०) गधा, खर, गदहा |-पच्रीसी दे० 

गत तत्‌० (गु०) श्रतीत, व्यतीत, विज्ञात, हत, नष्ट, (सत्री०) १६ से २९ वष तक की श्रवस्था, जिसमें 
भिन्न गया, निकृष्ट, मुक्त, लीन, प्राप्त । -डुः (वि०) इस अश्रवस्था वाले के अ्रनुभव नहीं रहता ओर 
गया, बीता, जिसमें सत्युरुषोचित कोई चिन्ह न उसकी बुद्धि कच्ची रहती है |--पन दे० ( पु० ) 
हा। |--छुम ( गु० ) विश्रान्त, श्रमरहित !--त्रप मूखता, श्रनससझ, बेवकूफ ।--पूरना ( खसत्री० ) 
(यु?) निलेज्त, लज्जा रहित ।--प्रभ (यु०)प्रमा. पुननवा, बूटी, ओषधि विशेष ।--ल्ले।टना (स्त्री०) 
हीन, निष्प्रभ ।--वित्त (गु०) गत विभव, निर्धन, वह स्थान जहाँ गद॒हा लोटे हों । 
द्रिद्र (---चबेर (ग्र | ) निरुपद्र व, शत्र॒रहित, अ्जात-  गदहा तद्‌ ० (पु० ) चैद्य, रोग मिटाने वाला, गंधवे । 
शत्र |-ज्यथ (गु०) श्रक्कश, क्लेश रहित, सुखी। गद्हिया (सत्री०) गदद्दी । द 
जगत ( पु० ) यातायत, गमनागसन, आना  गदा तत्‌० ( खसत्री० ) लोहे का श्रस्र विशेष, लेहे का 
जाना, पक्षियों की गतिविशेष, श्रावागमन, जन्म | मुग्दर या छाठी |-- धर (पु० ) विष्णु, नारायण, 
मरण, आया गया ।--धि ( गु० ) सुखी |-- श्रीकृष्ण --युध (पु०) यश्टि, छाठी, गदा |-- 
नुगतिक (गु०) श्रनुकरण करने वाला, श्रनुकारी,.._ युद्ध ( पु० ) युद्ध विशेष ।--रि ( पु० ) रोगशन्न, 
पिछलर्गू | यु) ( गु० ) व्यतीत श्रायु, जीवन रोगनाशक वेद्य । [का श्रौज्ञार विशेष । 
का श्रवसानकाल, मरणासन्न, सुमुपु--थ (गु०) ' गदाला दे० ( पु० ) हाथी पर का गद्दा, मिट्टी खादने 
श्रभिप्रायसिद्धि, एक से दूसरे का निष्प्रयाजन होना। | गदाग्रज्ञ तत्‌० (पु०) श्रीकृष्ण, विष्णु, भगवान्‌ | 

गति तत्‌० (स्त्री०) यात्रा, दृशा, चालू, हरकत, पहुँच, . गद्ति तत्‌० (पु०) उक्त, कथित, भाषित, कहा हुआ | 
सहारा, विधान, ढंग, रीति, जीव का एक शरीर | गदी तत्‌० ( पु० ) विष्णु नारायण ( गु० ) गदा 

छोड़ कर दूसरे शरीर में जाना, मरने के वाद जीव _ विशिष्ठट, रोगयुक्त, रोगी । 

की दशा, मोक्ष, पेतरा, ग्रहों की चाल, सितार गदेला दे० (पु०) शिशु, बच्चा, मा का दूध पीने वाला 
श्रादि के वादन की क्रिया विशेष।--क्रिया (स्त्री)) |. बच्चा, कोरे का बच्चा, मोटा बिछाना । 
विलम्ब, कालचेप, शिथिलुता ।--विहीन (गृ०) 


 गदुगद तत्‌० (ग्रु०) पुलछकित, प्रसन्न | 

गतिहीन, गमनशक्ति रदह्दित । गद्द दे० (पु०) कोमल स्थान पर किसी वस्तु के गिरने 
गत्ता दे० (पु०) दफती, कुट । की आवाज़, अश्रजीण, अनपच । 
गधथ तद्‌० (पु०) पूजी, माल, मोल, घन, कुंड । गद्दर दे० (गु०) अध पक्क, श्रधपका, की | 
गद्‌ तत्‌० (पु०) ब्याधि, रोग, श्रीकृष्ण के एक भाई का | दि दे० ( पु० ) रुई या घास श्रादि से भरा मोटा 
नाम, भ्रीरामचन्द्र की सेना का एक बन्द्र, असुर बिद्धे।ना, हाथी के हे।दे के नीचे कसा जाने वाक्षा 


विशेष । गद्दा । 
गदका दे० (पु०) पटा, दण्ड विशेष | । गद्दी दे० (स्त्री०) बिछ्छैना, मोटा बिछोना, सिंहासन, 
गदकारी तत्‌० (गु०) रोग उत्पन्न करने वाल्या (पार्थी॥। ,.. रोज़गारी के बैठने का स्थान, अधिकारी का पद, 
गद्गदा दे* (गु०) मोटा, स्थूल, तुन्दिल, तोंदिला । किसी राजा या श्राचाय की शिष्य परम्परा |-- 


नशीन ( वि० ) सिंहासनासीन, गद्दी पर बैठने 
चाल, उत्तराधिकारी | 


गदर (पु०) वलचा, हलचल | 
गदरा दे० (वि०) गदर, 'अधपका | 





गदराना (क्रि०) पकने पर होना, जवानी में अंगों का | गद्य तत्‌० (पु०) छन्द रहित वाक्य, प्रबन्ध |--व्मक 
पूर्णोता को प्राप्त होना | [या कीचड़ मिला हुआ । |. तत्‌० (वि०) गद्य का, गद्यमय, गद्य सम्बन्धी । 
गदला दे० (गु०) मेठा, धुमीला, मकिन, गंदा, मिद्दी . गधा दे० (पु०) गदहा; गहभ, खर । 











गन 








आखिलाया।वातशतानअकोबाा/तिकतय॥प्रवासक्र 


गन तद्‌० (पु०) गण, रुूमृह, यूथ, सजीवों का समृद्द । 


गमई तद० (स्त्री०) गिनता है, गिनती करता है. 


गनगोर स्त्री 6 ) चेन्नसुदी ३ जिस दिन गजगोरी का क्‍ 


पूजन होता है । [का ग्रह येग देखना | 


गनना तदू० (स्त्री०) गणना, गिनती, विवाह में वरयचू 
| गन्धि तत्‌० (स्त्री०) गन्‍्ध, वास, गस्घक | 


. ग़नी (वि०) धनवान, शन्न |- मत बड़ी बात, धन्यवाद 
देने योग्य बात, सुफु का साल । 
गन्तव्य तत्‌० ( पु० ) गमन योग्य, सुगम, जाने का 
स्थान, गमनशील । द 
गन्दना दे० (पु०) ऋन्द सूछ विशेष, छहसुन की गाँठ 
में जे डाज्न कर बोने से पेदा होने वाली घास 
विशेष | 
दा दे” (वि०) सेला, घिनोना, अशुद्ध | 
गन्ध तत्‌० (पुृ०) नासिका से अदृण करने योग्य पदार्थों 
की वास, महक, अमेद, सोारभ, प्राण, सम्बन्ध 
प्रथय |-- गर्भ ( ए० ) बेलबूच ।---द्रव्य ( गु० ) 
सुगन्धित पस्तु, सुवासित द्ब्य |--द्विप ( पु० ) 


उत्तम हस्ति |--पुष्प (पु०) चन्दन और फूल |-- 


प्रिय ( ग़ु० ) घाणलुच्ध, गन्धग्राही ।वर्िक 
( पु० ) वर्णसक्र, जाति विशेष, श्रत्तार /--मादन 
प्चेत विशेष, वानर घेनापति |--राज़ ( पु ) 
चन्दन, सुगन्धित फूल ।--वह (पु०) वायु, पवन । 


“वोह ( पु० ) पवन, कस्तुरिया हरिन, नाक, 
 गपाड़ा (पु०) मिध्या कथन, गपशप |--बाज़ी (स्त्री०) 


नासिका |--सार (पु०) चन्दन, श्रीक्षण्ड | 
* गन्धवे तत्‌० ((पु० ) स्वरगंगायक, यक्ष, देवये।नि-विशेष | 

घोड़ा, कस्तूरीस्रग, एक गायक जाति की कथाएँ | 
“-विद्या (स्त्री०) गीत, चाच्य, नृत्य |--विदाह 
(पु०) अष्टविवाह का एक भेद्‌, शत्सवद्दीन विवाह | 
“-वेद्‌ (पु०) सम्जीत-विद्या, गीतशास्त्र |--नगर 
(पु०) अलका, गन्धवों का चासस्थान, असत्य नगर, 
मिथ्या नगर, कल्पित नगर | ( स्थ्री० ) गन्धर्थी । 

गन्धक तत्‌० (स्त्री०) एक खनिज पदार्थ । 

गन्धान तदू० (9०) सुबर्ण सोना | 

गन्धाना दे? (क्रि०) बसाना, गन्ध देना, संहकना । 

गन्धाश्मा तत० (पु०) गन्धक, उपधातु विशेष | 
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गन्धार तत्७ ( पु० ) स्चरों में रागिनी विशेष, देश । 


विशेष, कन्धार, तीसरा स्वर, गान्धार | 
_गन्धारी तदू० (स्त्री० ) देखे गान्घारी, पावेती की 








का नाम, जबासा, गाँजा, बाप नेश्र पे 





एक सरबी | 
निकलने वाटा ध्वास | बा -- 
वासज्ञष॒ निवासी 





गन्धारां 





“| सनर हर 





गन्धिका तत्‌८ (खी०) आहूवेर, गन्‍्धक। [>टाजव 

गन्धकारिणी तत्‌० (स्री०) हजार, श्रीषत्चि विशेष, 

गन्धिपण तत्‌५ (पु०) वृक्ष विशेष, जिसके पत्तों में 
गन्ध हो, छुतिवन वृद्ध [लेलुप । 

गन्धिल्लुब्ध तत्‌« ( यु० ) सुगन्धाभिक्तापी, खुगन्ध- 

गन्धी दे? ( पु० ) सुगन्धि वस्तुविक्रत', असर बेचने 
वाली जाति, एक घास, एक कीड़ा । 

गन्धीत्ता तदू ० (वि०) मेस्टा, रोदुला । 

गन्य तदू6 ( गु० ) गिसने के ग्रोग्य, गण्य, «गतती में, 
गिनती करने हायकु । 

गप दे० ( १० ) रापशप, इचर उधर की खाते, निरर्धक 
बाते, भूठी घात, गपेड़ा, कहानी | [निगल जाना । 

गपकना दूं (क्रि०) खा जाना; शीघ्रता से खा जाना, 

गपड दे० ( पु० ) मिलावट, व्यर्थ, निरर्थक | - चोथ 
(बा०) अज्ञात, अ्निश्चित, अनियमित | 








| गषशप दे० (बा०) मूठी सच्ची बात, मनार ख़न की बात | 


गपेाड़ (वि०) गप्पी, डींग हॉहनेवात्टा | 


निरधेक बकवाद | 
गप्प दे* (स्प्री०) कहानी, उपक्ृथा, झूठी बाते । 
गप्पी दे ० (गु०) बकवादी, अ्सत्यवादी, बातुलू, अवि 
भबलनीय वक्ता । 
गप्फा (पु०) बड़ा आभास, लाभ | 
गफलत (स्त्री ०) भूल, अ्रसावधानी, प्रमाद । ह 
गायन (पु०) खयानत, घरोहर हड़्पना | 
गवरगगड (वि०) जड़, सूख, अनारी । | पति, दूक्‍दा । 
गवरु दे० ( वि० ) जवान, युवा, पढ़ा, सीधा (पु० ) 
गवरून दे? (वि०) वस्त्र विशेष, द्वीन । 
गवाशन दे० (पु०) चमकार, चण्डाल, म्लेच्छ 
गभस्ति तत्‌० (पु०) किरत, रश्मि, प्रकाश, सूर्य, वाँह, 
हाथ । ( स्त्री० ) स्वाहा, अप्ि की स्त्री ।--मत्‌ 
(पु०) सूय, पाताल विशेष, तलातल | 


























गभीर ( 


. गभीर तत्‌5 ( गु० ) गहरा, गस्भीर, अधाह, अ्रगाघ, 
सूक्ष्म /---ता (स्त्री०) अ्रगाघता, नीचे की ओर का 
परिमाण ।--त्य (पु०) गस्भीरता, निम्नता | 

गश्ुआरे दे० (यु०) गर्भ शिशु, बावामें के जन्‍म के 
वाल, मंगुक्िया बाल, कुप्पेदार बाल, मंडूले 
केश, घृ घरवाले बाल । [(ग़म्) रंज, दुःख । 

गम तत्‌ः ( पु० ) [ गम + अल | सहवास, शस्ता, 

गमऊर दे० ( पु० ) तबले या झदज् की गंभीर ध्वनि, 
राग का स्व॒र विशेष, जानेवाला, सूचक । 

गप्तकीला दे० ( गु० ) गन्धवान, सुगन्धित, सुवास, 
रमकदार महकने वाला । [सहनशीलता | 

रमखोर ( वि० ) सहिष्णु, सहनशील ।--- (स्त्री०) 

गमत ( दि० ( पु० ) मार्ग, रास्ता, व्यवसाय । 

गमन तत्‌० ( पु० ) | गन + अनट | प्रयाण, यात्रा, 
जामा, चलन, चाल, गति, बिदाई, विसजन, 
प्रस्थान, घूमना, अमण, सम्भोग, मेथुन -- 
गमन ( पु० ) आाला जाना, यातायत । 

गमना दे० ( क्रि० ) जाना, चलना | 

गमला दे० ( पु० ) मह्दी का एक बर्तन जिसमें छोटे 
पेड़ छगाये जाते हैं, ( कमोड ) अथरा ।. 

गमाना ( क्रि० ) खाना । 

गमार दे० ( पु० ) गंवार, देहाती । 

गर्मी तत्‌० ( गु० ) [गम्‌+ ईन्‌_] गमनकर्त्ता, जाने 
वाला, चलनेवाला । 

गमी दे० ( सत्री० ) सोग, मरनी, रूत्यु । 

गम्भारों तत्‌० (स्त्री०) वृक्ष विशेष, गम्भीर का वृत्त | 

गम्भीर तत्‌० ( गु० ) गभीर, श्रगाघ, श्रतलूस्पशं, 
अ्रथाह ।+-+ता (स्त्री० ) गाम्मीयं, गभीरता । 

>-पेदी (पु० ) [ गम्भीर + विद्‌ + णिन्‌ ] मत्त 
. इस्ति, दुर्दमनीय हाथी, हस्ति विशेष, जो दृस्तिपक 
की शिक्षा न माने । 

गस्मत दे० (स्त्री० ) विनोद, मोज, बहार, हँसी, 
दिल्लटिगी । 

गस्य तत्‌ ० ( गु० ) [ गस्‌+य | प्राप्य, गसन करने 

योग्य, जाने योग्य शक्त्य, भोग्य साध्य, प्रवेश में 
योग्य । मान ( गु० ) श्रति क्रान्त, गमन क्रिया 
का वर्तमान श्राश्रय ।->गम्य (ग़ु० ) साध्या- 
साध्य, स्दुकठोर, स्वर्प कठिन, कतंव्याकतंव्य | 





१६९७ ) गरई 








गय तत्‌्० (पु०) घर, आकाश, घन, प्राण, पुश्र, हाथी। 
४“ हुये गय वसह हस झरूग जावत 
द सूरदास 

) घमेपरायण सत्कर्मी एक राजा का नाम, ये 
श्रम्रुतंराय के पुत्र थे, इन्होंने १०० वर्ष तक यज्ञ 
का अ्रश्न खाया था, अग्नि फे वर से वेद पाठ का 
अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ था, शत्रनाश पूर्वेक 
इन्होंने अपना राज्य विस्तार किया था| ये प्रति 
दिन एक जाख साठ हजार गो, दश हजार घोड़े 
ओर एक लाख निष्क ( मुद्रा विशेष ) दान करते 
थे। इन्होंने एक यज्ञ किया था, जिस की वेदी की 
लम्बाई ३५ योज्नन थी, वह वेदी सोने की 
बनी थी । 

(२ ) एक असुर का नाम इसी असुर के नाम पर 
हिन्दुओं का पवित्र तीथ गया स्थापित हुआ है। 
यह असुर होने पर भी विष्णु भक्त था, विष्णु की 
प्रसन्‍नता के लिये काज्नाहछ पर्वेत पर इसने कठोर 
तपस्या की थी, इसके दशन मात्र से पापों के 
छूटने और स्वर्ग जाने का वर विष्णु ने इसके 
दिया था। 

( ३) श्रीराम की वानरी सेना का एक सेनापति वानर | 

गयलल ( सत्री० ) रास्ता, पथ, गली, वीथी । 

गयन्द' तद्‌० (पु०) गजेन्द्र, प्रधान हस्ति, बड़ा हाथी । 

गया तत्‌० (ख्री०)) [ गय+आा | गय नामक राजा 
की पुरी, तीथ विशेष ।--वाल (प०) गया के 
वासी, गया के पण्डा |--झुर (पु०) असुर विशेष 

ग्यारस तद० (स्त्री ) ब्रतविशेष, एकादशी, एकादशी 
तिथि | 

ग्यारह तद्‌ ( पु० ) संख्या विशेष, दश भौर एक, 
एकादश, ११ --ववाँ ( वि० ) ग्यारहवीं संख्या 
का, ग्यारहें स्थान का । 

गर तत्‌ ( पु० ) [ गर + खत्त ॥ एकादश करणों में 
का एक करण, रोग, विष, हल्शाहल, गरल्‍कू, वत्स - 
नाभ नासक विष का भेद, (तदू०) गढा, कण्ठ । 
-प् ( गु?) [| गर+ हन्‌ + टक्‌ | विषज्न, रोग- 
नाशक | --द्‌' ( गु* ) विषदाता । 

गरई दे? (क्रि० ) गल्न जाता है, सड़ता है, विनष्ट 
होता है , नम्न होता है। द 


असर 
अर 


। 


पब्य उमा: 


कि 





गरगराना 


गरगराना दे० (क्रि० ) गजना, काल्ाहज करना, 


जोर से बोलना । 


( शृषद ) गर्ग 


कर 


परवर (वि० ) दीन प्रतिपाटक ।--मऊ (बि०) 


भला बुरा, गरीब के योग्य । 


प्‌ 


गरज़ ( गरज ) दे० (पु०) प्रयोजन, आशय, काय | गरीयान्‌ तत० (गु०) [गुरु+इयस | अनिगुरु, 


( तत्‌० ) चिंघाड़, गज, घोरनाद, भयानक शब्द | 


गरिष्ठ, ( स्त्री ० । गरीयसी । 


ग्रज़ या ग़रज्ञी ( वि० ) इच्छुक, मतलबी, प्रयोजन, | गरुश्र दे० ( यु० ) भारी, बोका, बोंकेटा, बोकबाला । 


आशय, श्रावश्यक्रता +--मंद्‌ ( वि० ) इच्छुक, 
आ्रावश्यकता रखनेवाढ्वा । [या सिंह का नाद्‌ । 

गरज़्ना दे० ( क्रि० ) घड़्घड़ाना, भयानक ध्वनि, मेघ 

गरद्‌ ( गद ) दे? ( स्त्री० ) रज, घूर, गरदा ( गु० ) 
विष देने वाला । 

गरदन दे? ( पु० ) गल्ला, करठ, ग्रीवा | 

गरदनियाँ दे० (स्त्री० ) श्रद्धंचन्द्र, किसी को किसी 
स्थान से गरदन पकड़ कर निकालना | 

गरदा दे० ( स्त्री० ) गरदू, रज, घूर, धूछि । 

गरब (पु० ) घमंड, अभिमान | 

गरबीला दे० (वि०) घमंडी, अ्रभिसानी | 


! 
! 
। 
| 


मन जज अर ल कल करन जनरल बन 


गरभ तदूः ( घु० ) गर्भ, कुक्षि, पेट, उदर, श्रन्तर, 


भीतर, श्रहड्डूगर, भ्रभिसान । 

गरम दे० (गु०) रष्ण, तप्त, सन्‍्तप्त, क्द्ध, क्रोध, कोप | 

गरामई या गरमोी दे० (स्त्री ) उच्णता, ताप, एक 
रोग विशेष | 

गरत्त तत्‌० (पु०) [ गर+लछ ] विष, सप विष, धास 
का पूछा ।-+रि (गु०) मरकत मणि, पन्ना । 

गरवा दे? (गु०) भारी, बोकदार, घीर, प्रतिष्ठित [+- 
पन ( पु० ) बोझाई, सान्‍्यता | 

गरगरो दे० (स्त्री०) देवदाल्ली, देवदारुवृत्त, देवताड़। 


गरारी, गराड़ी दे० (स्त्री०) रस्सी बटने का यन्त्र, 


चर्खी, टकुवा, कुए से जल निकालने के लिये काए- 


निमित गोक्षाकार वस्तु विशेष, गिर्री | 
गरिमा तत्‌० (्‌ स्त्री० ) गुरुता, बड़ाई, दम्भ, अहकुर, 
योगी की श्राठ प्रकार की सिद्धियों में की एक 
सिद्धि ।|-- न्वित ( गु० ) दाम्मिक, अभिमानी। 
गरियाना (क्रि० ) गाली देना, अपशब्द कहना | 
गरिष्ठ तत्‌० (गु०) [गुरु + हृष्ठ | अतिमुरु, भारी, गरवा, 
अतिप्रतिष्ठायुक्त, अतिशय माननीय | [गोला | 
गरी दे? (स्त्री० ) नारियछ के भीतर का अश, खोपश, 
गरोब दे० ( वि० ) दीन, हीन ।--नेवाज़ निवाजू, 
निवाज़ ( वि० ) दीनों पर दया करने वाले [-- 


| गरुधमाई दे० एस्त्री०) भारीपन | 
| शरूद सतू० ( पु० ) पश्चियाज, गरशसान, बैनतेय, 





विष्णु का वाहन पक्षी, प्रजापति ऋषि कश्यप 
के ओऔरस ओर विनता के गे से इनका जन्‍म 
हुआ था , इन ज्येष्ठ भ्राता अरुण सूर्य के सारथी 
का काम करते हैं। गरूह ने स्वर्ग से अ्रस्रत 
हटाकर अपनी माता का दासत्व छुड़ाया था। एक बार 
वुभुक्षित गरुड़ ने अ्रपने पिता से भोजन के किसे 
कहा, पुक ताज्षाव में लड़ते हुए गज 'औ 
को खाने के लिये पिता ने प्रेरणा की, ये गज 
करछुप पहले विभावसु और सुप्रतिक नामकझ 
सहोदर तपरवी थे, परस्पर के शाप से इस योसि 
में आये थे, ररुढ ने अपने चंगुट में उन्‍हें पकड़े 
लिया, ओर एक बरगद कई पेह़ु पर स्थाने की 
हुवछा से बेठे, उनके बेठते ही, उस पेड़ की डाक्ष 
टूट गयी, गरुड़ चिम्तित हुप्‌ क्‍योंकि उसी डाक 
में समाधिनिस्त बालखिल्य ऋषि थे, भ्रतएव 
गरुठ उस वृक्ष शाखा को ज्ञेकर अपने पिता के 
पास कतेब्य स्थिर करने के लिये गये | पिता के 
अनु घ से बालखिल्य वहाँ से दूसरी जगह गये, 
गरुड़ भी एक पवत पर जाकर सुख पूर्वक. भोजन 
करने क्गे ।--सहा भा० आदि प० | |--श्य 
( पु० ) विष्णु, नारायण ।--ग्रज़ (पु०) अरुण, 
सूर्य सारधि | -- सन (पु०) गरुड पर का आसन, 
विध्यु । [गराड़ । 
गरुत्‌ तत्‌० ( पु० ) पक्ष, पर, पर ।-मान्‌ ( पु० ) 
गरुता तदू० (स्त्री०) सारीपन, गुरुता, गौरव, बढ़ाई । 








गरुव ( वि० ) भारी, गुरु, बोकिल । 
गरुताई दे० (स्त्री०) भारीपन, गरुआराई । 


गरूर (पु०) घमंड, अभिमान, गबे।-- (वि) घमंडी | 
गगे तत्‌* ( घु० ) मुनि विशेष, ब्रह्मा के पुत्र, विख्यात 
ज्योतिवत्ता ऋषि ये यदुवंशियों के कुल पुरोद्धित 
थे, गग संहिता तथा ज्योतिष के शोर कई अन्य 
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( १६६ ) 


गत 





इनके बनाये हैं ; इनके पुत्र का गाग्य ओर कन्या 
का गार्यी नाम था | बेल, गगोरी, बिच्छू, कंचुआ । 


गगगज़ दे० (पु०) धुमट, शिखर । 

गगया ( दे० ) पक्षि विशेष, सौरैया | 

गगरी दे? (स्त्री० ) माठा, दह्ेड़ी, गगरी, सथानी | 

गज तत्‌० (पु०) [ गज + प्रल्ल | शब्द्ध्वनि, नाद, रव । 

गजन तत्‌० ( पु० ) [ गज + अनट ] शब्द नाद, 
उत्कट ध्वनि, भत्सन कोप, युद्ध, मेधनाद, सिंहनाद, 
सपंध्वनि कद्ध वीर की ध्वनि । द 

गजना (क्रि०) नाद करना, दृद्दाइना । 

गजित तत्‌ ० ( यु० ) [ भज+क्त ] मेघ शब्द, कृत 
शब्द, मत्त हस्ति | 

गत्ते तत्‌० ( गु० ) गइ्हा, भूमिरन्धर, विचर, घर, रथ, 
जलाशय, एक नरहू का नाप्त, देश विशेष, त्रिगत 
यह देश शत्रु नदी के पू्व की शओर था। 
अ्राजकछ के पटियाला के उत्तर है, इसे आज शत- 
लज के नाम से पुकारते हैं । 

गद्‌ ( स्त्री० ) घूछ, खाक |--खोर (वि० ) धूल 

पड़ने पर भी जो खराब सा न जान पड़े । 

 गदन (स्त्री ) गरदन, गला । 

गदभ तत० ( पु० ) पशु विशेष, रासभ, खर, गदहा, 
गधा [-न+ी ( खत्री० ) गधी, छ्लुद्धरोग विशेष, एक 
क्रीड़ा, सफेद कंट कम, अपराजिता ह्नता । 

गद्ध तत्‌० ( पु० ) [ गद्ध + श्रल्ल | छिप्सा, स्पृहदा, 
पत्नखा, पाकर । 

गर्भ तत्‌० ( पु० ) अण, अन्तरापत्य, शिशुकुदि, मध्य, 
अन्तर, पदर, पेट +--ऊशणश्ठटक ( पु० ) पन्सफल, 
कटहक्ष ++कात्त (पु०) गरभे घारण के 
लिए उपयुक्त समय, ऋतुकाज ।--गृह ( पु० ) 
सूृतिक्ता ग्रह, सोर |--घातिनी ( स्त्री० ) क्ाड़- 
लिका वृक्ष, गभनाश कारिणी रुत्नी | उयुत (गु०) 
गर्भ से पतित, अपूर्ण गर्भ से उत्पन्न !--ज्ञ (यु०) 
गर्भजात, क्षेत्रज पुत्र विशेष --दास ( पु० ) 
दासी पुत्र, जन्म से ही दास, गभ में से ही परा- 
धीन ।--धारिणी (स्त्री० ) जननी, साता, 
गर्भवती ।--पात (पु ०) गर्भताश, पेट गिरता ।-- 
चती (स्त्री ०) गर्भघारिणी, गुविणी, ससत्वा, अ्रन्तर 
पत्यसद्विता, गामिन, दुजीवा ।+--झ्लाव ( पु० ) 


गर्भपात, गर्भ गिरना ।--गार तत्‌० (पु०) ग्रह 
के मध्य का स्थान, वापग्र॒ह, खूतिकागृह, 
प्रसवगृह ।--डुः (पु०) नाटक का श्रक्ल विशेष । 
“5 धान (पु० ) गर्भ धारण करने के लिये 
संस्कार विशेष, प्रथम संस्कार, निषेक क्रिया। 
“+शय ( पु० ) जरायु ।+--प्टम ( पु० ) गे 
हे।ने से आठवां मास या आठरवा वर्ष । 

गर्भिणी तत्‌* (स्त्री )[ गर्भ + इन्‌+ई ] गर्भवती, 
गुविणी, द्विजीवा, दुपस्था । 


| गर्भित तत॒० (गरु० ) [ गर्भ+क्त ] गर्भस्थित, डद्र 


मध्यस्थ, पूर्ण, भरा हुआ, काव्य का एक देष। 

गर्रा दे० ( वि० ) छाख्र के रज्ञ का, रुद्देलखण्ड की 
एक नदी । द 

गये तत्‌ ० ( पु० ) [ गये + अत्न] दप, अ्रहृद्धूयर, अभि- 
माद [--जनेक ( गु० ) अहड्ूगर जनक, दर्पा- 
न्वित ।--न्वित ( ग्रु०) अ्रदृक्भारी, दर्पी दम्भी । 

गवित तत्‌० (ग़ु० ) [ गवें+इतच्‌ ] गर्वयुक्त, , 
दर्पी, अद्भुत, जातगवे, गरूरी ॥-- ( स्त्री० ) 
नायिका जिसे अपने रूप, गुण अथवा प्रम का 
घमंड हो।। 

गविष्ठ (वि ) अभिमानी, घमंडी। 

गवीं तव्‌० ( गु० ) | गवे +ईन ] अहंकारी, घमंडो। 

गर्वील्ा तद्‌" ( वि० ) घमंडी, अ्रहक्कारी । 

गहँण तत्‌ - ( छु० ) [ गह + अ्रनट्‌ | कुस्सन, निन्दुन, 
देष देना, निनदा करना । 

गहणीय तत्‌० ( गु० ) [ गह + अनीय | निन्दनीय, 
तिरस्करणीय, दूषणीय, दूष्य, निन्‍्दा करने योग्य, 
बुरा, भ्रपवाद के योग्य । [ निन्‍्दा, दुर्वेचन, बुराई, । 

गहां तत्‌० ( स्त्नी० ) [ गह + डा ] तिरस्कार, अ्रपवाद, 

गहित तत्‌० ( गु० ) [ गह + इतच्‌ | निन्दित, तिर- 
स्कृृत, प्राप्तगर्दा, जुगुप्सित । 

गह्य तत्‌० (गरु० ) [| गहं+य ] भ्रधम, नीच, निन्द- 
नीय, निन्‍्य [--वादी ( यु० ) निकृष्टवादी, अ्रप- 
भाषी, दुवेचन वक्ता |--चूत्ति (स्त्री० ) अधम 
जीवन, निन्दित जीविक्ा | 

गत दे० ( पु० ) गन्ना, कण्ठ, राजन, गड़ाकू मछुली, 
प्रायीन बाजा विशेष ( पंजाबी भाषा में बात-- 
यह कैसी गल है”) ।--बहियाँ ( वा० ) परस्पर 








गलका 





कन्घे पर दाधथ रख कर चलना, प्रणय का मुद्रा 
विशेष, परस्पर गले में बाह डालना | 
गलका दे० ( पु० ) फेड़ा, रोग विशेष | 


गलगगण्ड तद्‌० ( पु० ) गग्डमाला, कण्ठमाछा, गले 


में अतिरिक्त मांस लूटकना । 
गलगत्त दे? ( पु० ) चक्रातरा, पक्षी विशेष । 
गलगतज्ा दे० (वि०) भींगा हुआ, तर । 
गलगशुच्छा दे" ( पु+ ) गछगुच्छा, गालों तक मोंछ । 








का भाग | 





गलही दे (स्त्री०) नाव के ग्रासे 

बता हे (पु०) गाठ, गर, कण्ट, गर्दन “पहना 
| बा० ) भारी शब्द होना, गला घनघनाना |-..- 
फॉसना (वा० है उम्ल्धन करना, फासी पते |००«« 
बेंटना (वा०) शब्द का भारी देना, गन्ना पढ़ना, 
एक अकार का रेस | धैाटना (ब०) गरा दबा- 
कर सार दाजना, फांसी देना । 








 गल्नाना दे० (पु०) पिबटाना, दब करना घुछाना। 


गल्लग्रह तत्‌० ( पु० ) भ्रनध्याय तिथि विशेष, श्वासा- 
वरोघ, कंठरोध, श्रापत्ति जो कठिनाई घे ढले, 


मछली का छांटा । 


गल्लित तल ५ ( गु० ) [ गल 


गल्लजन्दृड़ा दे० ( प० ) गल्नासटी, गले का द्वार, वह 
जो कभी पिंड न छोड़े, गले में लटकती हुईं पट्टी | 
गलियाना दे (क्रि०) गाजी देना, बुश कहना, अभि- 


जिसमें चुदटीला या घायल हाथ रखा जाता है । 
गल्लणडा ( पु० ) भ्रद्यान, हाक, पुकार, गुहार । 


गलतंस (स्त्री०) वह ब्यक्ति अ्रधवा उसकी सम्पत्ति, क्‍ 
_ गलियारा दे० (प०) छोटी गजी, पेंडा, स्थ्या। (स्त्री ०) 


ज़िसके काई सन्‍्तान न हो । 
गल्नत दे० (वि०) भ्रशुद्ध, भसतय । - अशुद्धि, मे । 
गलतनी दे० (स्त्री०) गठबन्धन, गछ्ले का बचना । 
गलना दे० (क्रि") पिधठना, नरम द्वोना, घुलना, घुछ 
जाना, जीणे देना, दुबला हाना, बेकास होना 
पुराना होना, नष्ट हे।ना | 
गलन्दा (गुः) कठुभाषी, मुखर, दुमुंख। [अपनी प्रशंसा | 
गल्लफटाकी दे० (स्त्री०) बड़ाई, घमण्ड, अपने मुंह 


| 


गलफड़ा दे० (प०) कपेल, गाल, जबड़ा, गालें पर 


का मांस | 
गलफाँसी दे (स्त्री०) गल्ले की फॉसि, जंजाल । 
गलबाँह ३० (स्त्री०) गादी, आलिड्नत ! 
गलभड़ दे० (ग्ु०) स्वरबद्ध, बेढा हुआ कण्ठ । 
गलखुशा दे० (पु०) एक रोध जिसमें गाते! के नीचे 


के भाग में सूजन भ्रा जाती है। [तकिया, वालिश। 


गलखुई दे० (स्त्री०) तकिया, सिटद्वाना, छोटा 

गल्लस्तन तत्‌ ० ( पु० ) गक्षथन, बकरियों के गये के 
नीचे की थन नुप्ता दो छोटी पतली येलियां 

गलस्तनी दे (स्त्री०) बकरी, अजा । 

गलहड़ दे०. (पु०) गलगाड़, घेषा, गलरोग । 

गलहरुत दे० (पु०) गढलग्रहण, गछा घोंटना, गला 
दुबाना, गले में हाथ रूगाकर निकाक्ष देना | 
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गलाव दे० (पु०) पिधलना, बहाव, दूव । 

गलासोी दे० (पु०) पशु बधिने की रस्सी, पगढा । 

[+ इलच ] पतित, अर, 
च्युत, दवीभूत, सड़ियल -- कुप्ठ (पु०) अलाध्य 
कुष्ठ राग, महा व्याधि | 








शाव देना, भोजन करने पर सेजन कराना, गे 
में ठंसना । [गलियारी । 





गली द्‌» (स्त्री०) छोटा मार्ग |-गली (वा« ) प्‌क 
गली से दूसरी गछ्की में, गली गली में, प्रस्पेक 
गली में, थथा -'गली गली उत्सव हो रहा है, 
वह गली गली भाग गया?” | 

गलीचा या गलैच्ा दे० ( पु० ) कालीन, मे।टा बुना 
हुआ गुदगुदा बिछ्लोन , रोयेदार बिद्योना । 

गलीज़ (वि०) मेत्ञाकुचैल्ना । 

गले दे० ( घु० ) गज्के में, गर में (“पड़ना ( वा० ) 
खुशामद, बिलेया दूयडवत्‌, मिध्या प्रशंसा --- 
पड़ी बजाये सिद्ध (बा०/ अनिच्छा पूर्यक किसी 
कास का करता, अरुचि पूर्वक कर्स करण ।--का 
हार हाना ( वा०) अतिशय प्रिय, भ्रत्यम्त 
प्यारा /--लगना आकिक्ञन, अकुबार |... 

गलेफ दे० (स्त्रो०) दोहर, दुद्दरा भेढ़ने का चादरा । 

गलीश्ा दे० (पु०) गाछ, बन्दरं क॑ गाले। क॑ अन्दर 
की घेल्ली । कहानी, आख्यायिका | 








गरप दे० ( स्त्री० ) उपन्याक्त, कल्पित कथा, उपकथा, 
गल्ला दे० (०) भ्रांदी, भ्रन्न राशि, है।रा । 

गछ्लाला दे* (पु०) कुश्न्नी का काढ़ा। [प्रयेजन,शैसर । 
गये दे० ( घु० ) घात, दाव, अवसार, मौका, गरज 
गवन दे ० ( पु० ) गन, चद्षन, गति | 


गवना 

गवना दे० ( पु० ) गोना, वधूप्रवेश, स्त्री का पति के 
घर दुबारा आना, द्विरागसन | 

गवयनि या गवनी दे० (ख््री० ) गमन करने वाल्ली, 
चक्ञने वाल्टी, गई, चली गयी ।. [समान पशु | 

शवय तत्‌० (पु० ) जक्नली पशु विशेष, गाय के 

गवनमेग॒ट दे (स्त्री०) राजश्नीय शासक मण्डली, 
शासन पद्धति, राज्य ! 

गवनी दे० (क्रि०) गई, चली गयी | 

गवहि दे० ( श्र० ) गों से, प्रयोजन से, अवसर से, 
मेके से, मतलब से, चुपके से, ( क्रि० ) जाते हैं, 
गमन करते हैं । 

गवातक्त तत्‌० ( पु० ) [गव+ अछक्ष | झरोखा, मोखा, 
खिड़की, एक वानर का नाम । 

गावना दे० ( क्रि० ) गान कराना | क्‍ 

 शवासा तदू० ( पु० ) गोभक्षक, कसाई आदि | 

गवाह दे० ( पु० ) साक्षी, साखी ।--+ो (स्थ्री०) 
साथी का बयान, साक्ष्य । 

गवेधुका तत्‌० (स्त्री०) तृण, घान्‍्य विशेष, गंगेरुआ । 

गवेषणा तत्‌० (स्त्री०) खोज; छान वीन, अन्वेषण | 

गयेया दे० ( पु० ) गायक, गाने वाला | 

. गयेहाँ दे० ( वि* ) ग्रामीण, देहाती, गर्वार । 

गध्य तत्‌० ( पु० ) गोसम्बन्धी द्वब्य, दुग्ध, घी 
गोबर भादि | [कास, चार मील । 

गव्यूति तत्‌० ( छी० ) दो हजार धनुष की दूरी, दे! 

राश ( पु० ) वेहोशी, मूछां 

शत ( पु० ) दौरा, अमण, घमना । 

गसना दे० (क्रि०) जकड़ना, गाँठना, बाँघना, ठसना | 

गस्तान ( स्त्री० ) कुलटा स्त्री, व्यभिचारिणी नारी। 

गरुसा दे० (पु०) ग्रास, कोर । [कर, घर, घर कर । 

गहु दे० ( पु० ) बेंट, हृत्था, हथकड़ा, पकड़ी, पकड़ 

गहूएई दे० (क्रि०) स्वीकार करते हैं, घरते हैं, पकड़ते हैं, 
प्रहण करते हैं।. [(क्रि०) छूपकना, लहकना | 

गहक दे० ( स्त्री० ) मत्तता, उन्‍्मत्तता, श्रमक्ष |-ना 

शहरगड़ ( वि० ) गहरी, भारी, घोर । 


गहगदह दे० (गु०) नगर का आनन्द शब्द, सवत्र प्रसन्नता, | 


यथा--''इस समय वहाँ गह गह हो रहा है '-- 
( वि० ) प्रफुल्छित । 


( २०१ ) 
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गहगहे (क्रि० वि० ) बड़े हष के साथ । 

गहन तत्‌० ( एु० ) गहराई, थाह, कुझ्न, दुःख, जल, 
ग्रहण, कऋड्ढूः । ( वि० ) घना, दुभद्य, वन, 

न, दुगम, गहरा | ह 

गहनकर दे ० ( पु० ) मत्त होना उसगना, शआ्आनन्दित 
होना, पकड़ कर | 

गहना दे० (क्रि० ) पकड़ लेना, अहणण करना। (पु०) 
भूषण, अल्ड्रार, गिरबी, बन्घक, न्यास । 
( ब० व० ) गहने ! 

गहना दे० ( स्त्री० ) सन, पत्रास, काली पत्ती । 

गह॒बर तद्‌० ( गु० ) सघन, शोचयुत, भरा हुश्रा कण्ठ, 
दुगम, व्याकुल्ल, बेसुध, ध्यानमग्न । 

गहरवार दे ० (पु०) क्षत्रियों में एक जाति विशेष | 

गहरा दे० ( गु० ) गभीर, गम्भीर, अ्रगाघ । 

गहरु दे० (पु०) ढील, देर, विलम्ब, अतिकाल, अरसा । 

गहत्तोत दे० ६ पु० ) ज्षत्रियों की एक जाति जो मेवाड़ 
में ही । 

गहवा दे० ( पु० ) चिमटा, सण्डासी, पकड़ने की वस्तु । 

गहवार दे० (पु० ) जलत्रिय जाति का एक भेद, 
गहवार चन्नी, चत्निओं की जाति विशेष । 

गह॒वारा दे० ( पु० ) डोलटन, हिण्डोज्ञा, पालना । 

गहिरा (वि० ) गम्भीर, अथाह |--हं (स्थ्री० ) 
गम्भीरता, गद्दरापन । 

गहर तत्‌० ( पु० ) गते, गुहा, वन, कानन, खाह। 

गा दे० (क्रि०) गया, चलता गया, जाता रहा गाश्रो। 

गाईं दे० (स्त्री०) गो, गाय, घेनु । [गाऊँ, गान करूँ। 

गाँऊ दे० (पु०) गाँव, ग्राम, नगर, पुर, पुरदा, (क्रि०) 


 गाछुना ( क्रि० ) गृथना, पि गेना | 








| 


[बहुत प्रसन्‍न होना । 


गहगहाना दे० ( क्रि० ) क्द्ककता, द्विलोरना, उमगना 


गाँज़्मा दे० ( क्रि० ) एूजी करता, विल्ेइना, राशि 
करना, पुऊन्रित करना, बटोरना | 

गाँजा दे०( पु० ) भक् की पत्ती, गौरी, सन, भज्ञ, 
सबजी, मादक तृण विशेष । 


' गाँफा दें? ( पु० ( गाँजा देखो । 


गाँठ दे० ( पु० ) सन्धि, जोड़, बन्ध, गिरद्द, गिलटी 
मे।टरी ।--उखड़ना ( वा० ) जोड़ खुल जाना, 
देड़ी या नस का विचछना |--#ा पूरा (वा०) 
घनी, घनवन्त घनशाली |--का खोना (वा०) 
श्रपनी हानि करना ।-खोलना ( वा० ) श्र 
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करना ।--गठोला (वा० ) हहट्दा क्ट्टा, खूर बलत- 
चान्‌ शोर कठोर श्रद्धा बाहा मनुष्य | पड़ना 
(वा०) किसी के साथ विशेष होना, सनामालन्‍्य 
बढ़ना । [प्रभुव्व जमाना, अधिकार करना । 
गाँठना दे ( क्रि० ) बचिना, वश सें करना, अपना 
गाँड़ू (सत्री०) ग्रुदा, अपान |-- गुदा संथुन 
करानेवाल्ा | द 
गाँडर दे? (गु०) गहरा, गड़हे का । 
गाड़िर दे० (पु०) कास, तृण विशेष, सरसों का साग | 
गाँड़ा दे० (पु०) ईक्षु,ईंख,ऊख, गद्ला । [मीत उठाना । 
गाँधना दे० (क्रि० ) गूधना, बनाना, श्रेणित्रद्ध ऋरना, 
गाँव दे० (पु०) बस्ती, पुरवा, नगर, ग्राम । 
गसिना दे० ( क्रि० ) वरमाना, छिद्र बन्द करना; 
पिरोना, गेंथना । [तीक्षणता । 
गाँसी दे० ( ख््री० ) शत्रों के आगे का भाग, धीर, 
गागर दे० (स्त्री०) घड़ा, गगरी, कक्षस, कज्नसी, घट | 
गाड़ेय तत्‌० (पु०) गज्मपुत्र, काति हैय, भीष्म पितामह, 
सुबर्णे । [जात्ट मिच। 
गाछ देब (पु०) इच्त, पेड़, रूख, तरु |--मित्र (१०) 
गाज्ञ दे* ( पु० ) गजन, शोर, क्ाग, फेन, विद्यन्‌. 
बिजली । [ह।ना, गरज्ञना | 
गाजना दे० ( क्रि० ) गजेना, सिंहनाद करना, हर्षित 


गाजर दे० (पु०) गजरा, गख्जन, मूल विशेष, इसका | 


खाना धमंशाखत्र से निन्दित है । 
गाजाबाजा दे: (पु०) बहुविघ वाद्य, अनेक वाजे, 
सर्वाज् पूर्ण उत्सव । द 
गाड़ दे० (पु०) गड़हा, गढ़ा ।--तोप (स्त्री) मिट्टी 
देना, कबुर करना, अश्लील या निन्दित बात को 
छिपाना, गाड़ कर छिपाना । 
गाड़ना दे० (क्रि०) तोपना, मिट्टी देना, छिपाना । 
गाड़र दे० (पृ०) भेड़, मेष, सेडी, सरतों । 
गाड़ुरू तदू० (पु०) गारुड़, सर्प का विष झाड़ने का 
मन्त्र, (गु०) सपपे का विष उतारने वाला । 
गाडुहदी दे" (क्रि०) गाड़ते हैं, गढ़े में दबाते हैं । 
गाड़ा दे० ( पु० ) खाई, दरवि, गाड़ी, छोटी गाड़ी, 
 गढ़ा, टोटका का गड़न्त | | 
गाड़ी दे०. (स्रो०) शकट, रथ, हरकड़ा, छुकटा | 
ग़ाड़ीवान दे० (पु०) सारथी, बहकवान्‌, रथवाह | 


गाँठना ( २०२ ) गावदना 
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| गाता तत० ( शु० ) | गै+तूण | साय, सानकर्चा, 


| शाता दे० (पु०) पूठा, पिजेता, जिकद । 





गाढ़ तत- (पु०) घन, तरऊ नहीं, गाढ़ा, अत्यन्त इढ़, 
कष्ट, आपद, नेदना, विपत्ति, कठिनाई, जज्जाल, 
मंझट ता (ख्री०) घनता, साढापन 
गाढ़ा र० (गुट) जा पतला न है।। कठिन, हू 
के समान, मोटा, पाक, घना. वर विशेष । 
गाह़ातिडुन तत्‌० (पु०) अआातिजन, घकबार, भद । 
गागापत्य तत्‌० ( पु ) गणोेरा के उरालक, गयोंश के 
भक्त स्माने, उपासना का एक भेद । | दे”, पतुरिया । 
गाशिका तत्‌  ( पृ० ) गणिकासमूड, वेश्याओं क। 
गाणडीस तत्‌० ( पु० ) अजुन के घनुप का नाम, यह 
घनुप अजुन का अप की प्रयक्नता से सिन्ना था, 
घाप, कामुक |- घर ( पु० ) अजुन, तीसरा 
पाण्डव । -ी ( पु० ) अजुन, गापट्टीय नामक 
धनुष का घरण करतेवाजा | [बदन । 
गात तद्‌" (स्त्री० ) गान्र, देह, तन, शरीर, तन, भ्रक्न, 


हे 


$ पाक 















गान कारक | 


गाती दे ० ( छ्ली” ) चादूर ओढ़ने की पक प्रक्रिय, 
जैसा साधु बांधा करते हैं, पटटू, ऊरणेवश्व । 

गातु देन ( पृ० ) गायक, गवैया, गानेबाजा, केकिल, । 
अमर, गन्घने, गान, पथिक, पृथिवी की 

गानत्न तत्‌० ( पु० ) काय, देह, शरीर, चपु, गात, 
श्रद्ध । - कयट्ट ( खत्री० ) शरीर की खुनटाहट। 
“-वेदना (खी०) शरीर की व्यथा, श्रज्ञवीड़ा | - 
भक्ी ( पु० ) शरीर की चिकृृति, विकार, भ्रज्ञ की 
बनावट ।--लेपनी ( सत्री० ) शरीर में मगाने का 
सुगन्धित द्वब्यविशेष, उद्दटदन ।-सवाहन (पु०) 
शरीर दबाता, भरज्ञों की पीएा निकालना । 

गाथक तत्‌० ( गु० ) | गे + थक | गायक, गानकारक 
गयेबा, कथक | 








गाथना तद्‌० (क्रि: ) ग्रन्थन करना, गुधना, बनाना । 

गाथा तत्‌० [खत्री०) [ गें+था |] श्लेक, छुन्द, गीत, 
पंचारा, कहानी, गीत, गान, पद्म, छुंद्‌ । 

गाथें तद्‌० (क्रि०) गुर्थ, पिरोये, इसका प्रयोग वजमाषा 
में किया ज्ञाता है और रामायण में भी । 

गाद्‌ दे० ( पु० ) तलछुट, मेल, काईंट ।. [ठासना | 

गादूना दे० ( क्रि० ) इढ़ करना, स्थिर करना, दुबाना, 








गादर 





गादर दे? ( पु० ) राशि, थाक, ढेर, टाल, ( वि० ) 
डरपोंक, सुस्त । [कचरी | 

गादा दे० ( घु० ) कच्चा अज्न, चना सटर का द्वोरहा, 

गादोी दे० (क्री०) सिंहासन, राज्यासन, श्रधिकारासन, 
गद्दी |-पति (पु० ) सम्प्रदाय का एक बड़ा 
महन्त, संन्‍्यासी । 

गादुर दूं० ( पु० ) चमगीदड़, चमगादुर । 


गाध तद० ( पु० ) लिप्सा, स्पुदा, अभिव्याषा, स्थान, 
धाडह, नदी का बढ़ाव, फूल ।-+ा तत्‌० (सख्री०) 


गायन्नी खवरूपा महादेवी । 
गाधि तत्‌० ( घु० ) चन्द्ववंशीय कुशिक राजा कं पुत्र, 
प्रसिद्ध तपसवी विश्वामित्र के पिता। महाराज 


कुशिकर की रामी पोरकुत्सी क॑ गर्भ से देवराज 


गाघधिरूप हे उत्पन्न हुए थे, गाथधि की कन्या 
सत्यवती का विवाह महषि अ्रगु के साथ हुआ 
था | इसी सत्यवती के गर्म से महपि जमदस्नि 
उत्पन्न हुए थे +--जञ ( घु० ) विश्वासित्र थ्षुनि। 
“” ननन्‍्दन (पु०) विश्वामित्र मुनि |--पुर (पु०) 
कान्यकुब्ज देश ।--सुतन (प०) विश्वामित्र मुनि, 
राजा गा७धि के पुत्र । [ मुनि । 
. गाधेय तत्‌« ( पु० ) [ गाधि+ढठक ] विश्यामित्र 
गान तत्‌* (घु७) [ गे+णिच+अनट ] गीत, 
गाना, बखान, कीततेन, ध्वनि, सज्ञीत्त । 
गाना दे ० (क्रिप्) आल्ापना, राग | 
गान्धवं तत्‌० ( गु० ) गन्धव सम्बन्धी ( पु० ) गान, 
विचाह विशेष, स्त्री पुरुष की इच्छा के अ्रनुसार 
विवाह ।-विद्या ( खत्री० ) सद्जीतशासत्र | 
विवाह ( पु० ) केवज्ल चर कन्या की इच्छा से 
विचाह । 
गान्धार तत० ( पृ० ) सिन्दूर, स्वर विशेष, अम्बू द्वीप 
का उत्तरीय भाग जिसकी पसिद्धि कान्धार के नाम 
से हैं ।--राज (पु) शकुनि, दुर्योधन के मामा । 
गान्धारी तत्‌० ( पु० ) | मान्घार +ई | जेनियों का 
शासक देवता विशेष, यवासा, मादक द्वव्य वि प, 
राजा क्रोष्टु की पत्नी श्रार अ्रनमित्र की माता, 
मृत्तिकावती नगरी में रहने वाले राजाओं का भाज 
कहते हैं | हमी सेजवंशीय राजा क्रोष्दु की एक 
पत्नी का नाम । 


( रे०्३े ) 


| 
| 
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गायजन्री 





(२) राजा छत«प्ट्र की गानी | गान्धार देश के राजा 
सुबल की कन्या और दुर्योधन की माता । इनके 
छोटे भाई का नाम शकुनि था। गान्धारी ने 
तपस्या द्वारा एक सी पुत्र प्राप्त करने का वर पाया 
था, भीष्मपितामह ने छतराष्ट्र से गान्धारी का 
विवाह कर देने के लिये राजा सुबछ से अनुरोध 
किया ! सुबछ गे इसे स्वीकृत किया, यह बात 
ग़ान्धारी का भी सालूम हुई | गान्धारी का भावी 
पति अन्धा था अनतएव उन्होंने भी अपनी आँखों 
में पट्टी नाच ली, ये पतिवता थीं, इन्होंने श्रीकृष्ण 
का शात दिया था, जो सच निकल्ाा। जवासा, 
गाँजा । द [श्रत्तार, कीड़ा । 

गान्धरिक तत्‌० ( पु० ) सुगन्ध द्रव्य व्यवहारी, 

गाफिल दे० ( गु० ) ज्ञायरवाह, श्रमनायेगी, 'अलस, 
जड़, आलसी । 

गाभ दे? (पुृ०) गर्भ, पेट, ढेंढा । 

गासा दे? ( पघु० ) नवीन पत्र, कोसछ पत्र, केले की 
नयी पत्तियाँ, रजाई से निकली पुशानी रूई, कन्चा 
ग्रमाज, ढाथ की शअ्रेगु लिये की संधि । 

गाभिन, गाभिनी दे० (म्री०) गभिणी, अन्तरा पत्य, 
गुधिणी, दुपस्ता । 

गाम्त तद्‌- (पु०) आल, गांव । 

गामिनि, गामिनों तत्‌० ( खत्री० ) गसनकर्त्नी, गसन 
_करनेवाली , जानेवाली, चलनेवाली । 

गामी तत्‌० (गु०) | ग्ू + खिन्‌ |] गमनशीछ, गन 
करने वाला, प्रस्थानकारी, चछन बाला, जानेवाला । 

गामुक तत्‌० (गु८) चकने वाला,गमनकर्त्ता | [युरुता । 

गास्सीय ठतू० ( पु० ) गम्भारता, गरभीरता, भीरता, 

गाय दूँ० ( छु० ) गो, धेनु गेया, गऊ !--गेठ तदू० 
(पु०) गाशाला, गौओं के रहने का स्थान, गोष्ठ । 
--गेारू या गारू ( पु० ) गेया, गोारू, गो समूह, 
गोशाला, गो गोष्ठ । 

गायक तत्‌० (गु०) गवेया, गाने वाला । 

गायत्री तत्‌ ( खत्री० ) वेदमाता, मन्त्रविशेष, छन्दो- 

विशेष, दुर्ग, भगवती, छुः अच्चर के पादवाला 
छुन्द, इसके तीन पाद होते हैं । वेदों में क्षिखा है 
कि बहस्पति ने एुक समय गायन्नी का सिर फाड़ 
| दिया, परन्तु इससे गायत्री की झुस्यु नहीं हुई, 











आए ( रेण्ड ) गिरते पड़ते 
| गावध्रप्पू दे: (पु०) चापलूल, फुसलाऊ, स्थार्थी 


किन्तु गायत्री के अम्तक थ वषदटकार नामक देवता 
की उत्पत्ति हुई | बहुत लाश हसवी रूपक समझते 
हैं, गायत्री हिन्दू घर्म का वीज़मन्त्र है । बृहस्पति 
या चार्वाक नास्तिक मत के प्रचारक थे, हिल्दूधर्म 
के नाश की उन्होंने बहुत चेष्टा की. परन्तु सफर 
नहीं हुए। पद्म पुराण में लिखा है कि गायश्नी अरह्म। कि 
स््री हे। (पु० ) खेर का पेड़ । [ गाने से जीने बाला ! 
गायन तत्‌० ( गु० ) | गे + श्रनू ] गायक, गानकारी, 
रायब (वि०) गुम, गुप्त, लापता । 
गार दे० ( रत्री० ) गाली, अभिशाप | 
यथा--'जेसे बरनत युद्ध में, ज्यां विवाह में गार'' 
“-बुन्दसप्सई 
गारत (वि०) मठियाएँंद, बरवाद | [का एक दस्ता ' 
गारद ( सत्री० ) सिपाहियों की एक दोली, सिपाहियों 
गारना दे० ( क्रि० ) निचाड़ना, दुहना, निशाल्टना | 
गारा दे ० ( पु० ) चहरा, सानी हुई मिद्दी, इंटे जोड़ने 
के लिये गिकावा । 
गारि दे० (स्त्री०) देखे गारी । [भाषा । 
गारो दे० ( ख्री० ) गाली, कुवाच्य, अपशब्द, अप- 
गारुड़ तत्‌० ( १० ) सरकतमणि, पन्ना, एक पुराण का 
नाम, गरुड़पुराण, स्वणें, विषमन्त्र, विषदेद्य, 
कालबेल्िया, सपेरा, सपह । 
गारुड़ी तत्‌० (सखत्री०) देखे गारुड़ । 
गारुत्मत (पु०) पन्ना, गरुड़ का अख्त्र | 
गाहृपत्याझि तत० (गु० ) यज्ञीय श्रप्मिविशेष, यज्ञ ऊे 
भ्रिविध अभियों में एक अप्नि। [सृहस्थ सम्बन्धी | 
गाहुसथ्य त।० ( पु० ) गृहस्थाभ्रम, गरृहस्थ भा चर्म 
गाल दे० (पु०) कपेज्ष, गण्डदेश, कपद, छुछ | - 
बजाई (सत्री०) बकवाद कर है, बात बनाकर, ब्यथे 
की बहुत सी बातें बकना, मुँहजारी | 
गालव तस्‌० (पु०) मुनि विशेष, गाढव मुनि के पुत्र ' 
गाता दे ० (पु०) रुई की फली,धुनी हुई रुई का गोक्षा | 
गाली तत्‌० ( स्री० ) अपमान बेधक शब्दू, कुवाच्य | 
-गलीजञ या गुप्ता (वा०) बुरी गाली । 
गालू दे० (पु०) गाल, वेट । 
_ यथा--४ पक संग नहिं होहि, भ्रुश्रालू । 
हसब ठठाय फुछाडइब गालू “॥ 
“>रामायण | 


|] 


पी मन 
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गावदी दे? ( यु० ) उजबक, भोला, गेगला, अज्ञान, 
जड़, मू्ख, भ्रनसमम | 

गावदुम (पु०) चढ़ाव उतार, दलुवा । [हैं द 

गावदि २३० (क्रि०) गाता है, गान करता है, गान करते 

गाह तदु० ( पु० ) ग्राह, कुमीर, मगर, सक्र, जलजस्तु 
विशेष, गहन, दुरगम । 

गाहूक तदु० (पु०) प्राहक, खरीददार, क्रता, कीनने- 
वाल्टा, चाहनेबाडा, ज्ेनेवाटा, खरीदार 

गाहना दे० (क्रि० ) हूढ़ना, पकड़ना । 

गाहा तद्‌- ( सत्री० ) गाथा, कथा, कहानी, प्रहण 
करना, लेना | [टाड्ड छगा कर । 

गाहिगाहि दे? ( यु” ) हृढ़ हुठु कर, खोज खोज कर, 

गाही दे ० (स्री०) पांच की संख्या, पाँच संख्या परिमित | 

शिज्ञाई दे० (सत्री०) कीट विशेष | 

गिन्नपिय' दे० (पु०) कचपच, भीडुभाड़ ! 

गिन्नपिच्िया दे० ( पु० ) गिक्षपिच करनेबाला, भीड़ 
भाडु करने बाखटा | 

गिटकारी दे* (श्री०) गिड्गिढ्ी, गिट्टी । [के दुकड्टे । 

गिटकोरी दे” ( सख्री* ) पथरी, पत्यरनिभित, पत्थर 

गिटपिट दे० (स्त्री०) निरथेक शब्द | 

गिद्दी दे० (म्त्री०) पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, फिरकी | 

गिड़गिनाना दे० (क्रि० ) अनुनय करना, विनती 
करना, घिघिश्राना | 

गिनती दे० (स्त्री०)) गणित, गनना, संख्या, हिसाव | 

गिनना दे ० (क्रि०) गणना करना, गिनती करता । 

गिन्नी दे० ( स्त्री० ) गिनी, चक्का, निष्क | 

गिद्ध तदू० (पु०) गीध, शकुनि, पक्चिविशेष । 

गिर तदू० ( १० ) पहाए, शाह्ृर आस्नाय के दस 
प्रकार के गुसाइयों में से एक |--ज्ञा तस्‌» (सन्नी *) 
पावेती ।-- घारी तत्‌० ( प्‌० ) श्रीकष्ण |--धर 
ततू० ( पु० ) पढ़ाढ़, बड़ा पहाड़ | 

गिरगिट दे० (पु०) शरट, कृकलास, गिरगिटान । 

गिरत दे० (क्रि०) गिरते ही, गिरता है । 

गिरना दें० (क्रि०) पड़ना, खसना, कड़ना | 

गिर्फ्ड्ना दे० ( क्रि० ) छृद पह़कना, कुक पड़ना, 
फिसल जाना, पतित देना ! [परिश्रम से । 

गिरते पड़ते दे ( वा« ) बहुत कछिनता से, बहुत 





गाते हैं 




















गिरा 


गिरा ठद्‌ ० (स्त्री०) वचन, वाणी, वाक। (दे”) गिर 
पड़ा, फिसल गया, खसा ।--आम (पु० ) 
ग्राम भाषा, गवारू बोली, 
नष्ट आम । 

गिराना दे ० (क्रि०) अंधाना, पटकना, छुटकावा । 

गिरि तत्‌० (पु०) पर्वत, पहाड़, भूधर, भ्रचल्ल, संन्‍्या- 
सियों की एक जाति ।--कशणश्ठक ( प० ) बच्र, 
अशनि [--कद्रक (पु० ) महा नींब, बहुत 
कड़वी ।--कदतली (स्त्री० ) कदली विशेष, 
पद्दाड़ी केला ।+-ज्ञ ( पु० ) शिक्षाजीत, पर्वत 
से उत्पन्न धातु ।+--ज्ा ( स्त्नी० ) पावेती, पवेत 
से उत्पन्न, पवेत की कन्या, भवानी |--ज्ानन्द 
( पु० ) गणेश, कातिक्ेय !“घारी ( पु०) 
श्रीकृष्ण चन्द्र, हनुमान्‌ ।--न्दा ( पु० ) गिरीन्द्र, 
पर्वतराज, हिमालय, सुमेर ।--नन्दिनी ( स्री० ) 
पावेती, गिरज्ञा, भवानी + नाथ ( पु% ) 
शिव, महादेव, भव, शह्लर, हिमालय, पर्वेतराज | 
“-राज्ञ ( पु० ) हिमालय, सुमेर।--चर ( घु० ) 
पर्वत श्रेष्ठ, सुमेरु, ट्विमालय, विन्ध्य ।--सूछ 
(स्त्री०) गेरू, उपधातु विशेष |-साहूय ( पु० ) 
शिलाजीत । 

गिरिर (पु०) छकड़ा, लगड्रबध्घा । 

गिरोन्द्र तत्‌० (पु०) गिरि इन्द्र, पर्वेतराज, हिमालय * 

गिरीश तत्‌? ( पु० ) महादेव, शिव, केल्ासपति 

हिमालय, सुमेरु । [जाता है । 

गिलई दे० ( क्रि० ) निगल जाय, ज्लील जावे, लील 

गिलदटी दे० ( स्प्री० ) गाँठ, अ्न्धि, सूजन, फुल्नाव, 
फेड़ा । [भक्षण । 

गिल्तन तत्‌० ( पु० ) [ ग्ृ+ श्रनट | निगरण, खाना, 

. गिलन या गेतलन दे० (पु०) छुः बेतलछ का परिमाण । 

गिल्लहरा दे? (पु०) पान का ढब्बा | 

गिलहरी दे० ( स्त्री० ) रुखी, चीखुर, एक प्रकार का 
जानवर, गिछली, चिखुरी । 

गिल्लाफ दे० (१०) भाच्छादन, ढांकन, खोत्ट । 

गिल्नित तत» (ग्रु० ) [ग+फक्त | भक्त, भक्तित, 
खादित । [ढीला । 

गिलियर दे? ( गु० ) आलसी, आसकती, शिथिल्र, 

गिज्लाय दे? (स्ज्री०) अ्रसता,अमस्ततज्ञता,गुडूच, गुहूची । 





६ २०४५ ) 


उजाड़ ग्राम | 


शुज़्रं 


गिल दे (स्त्री०) गिले।य, छता विशेष, गुड्डच । 

गिलौरी दे० (स्त्री०) बीड़ी, खीली, पाव की खीली । 

गिल्ली दे (स्त्री०) मरूई की डुड़॒ढी, गिलूदरी, गिल्‍्ली। 

गी तत्‌० (स्त्री०) सरस्वती, वाणी, बोलने की शक्ति। 

गोज दें० (स्त्री०) सुसलूमानें का भाजन विशेष | 

गीजना दे० (क्रि०) मढछूना, कोल देना, महन करना । 

गीत तत० ( पुृ० ) गान, ताछू बाजे के अनुसार 
गाना ।--वादून ( पु० ) गानकीतन ।--मादी 
(घु०) [गीत + मुद्‌ + हन्‌ | किन्नर, स्वगंगायक । 

गीता तत्‌० ( सत्री० ) गान, अ्रध्यात्म विद्या का ग्रन्थ, 
रामगीता, भगवदूगीता, गणेशगीता आदि । 

गीति तत्‌० (स्त्री० ) [गे+ क्ति] गान, गीत, श्रार्या 
छनन्‍्द का एक भेद, यह मात्रावृत्त है । 

गीतिका तत्‌० (पु०) एक मात्रिक छुन्द विशेष,गीत, गाना । 

गोदड़ दे० (पु०) सियार, श्यगाल, जम्बूक ---भपकी 
(वा०) मन में डरते हुए भरी ऊपर से दिखावटी 
क्रोच जतलाना । 

गीध दे० (पु०) गिद्ध, ग़द्भ, शकुनि, पक्ति विशेष | 

गीर्चाण तत्‌० ( पु० ) [ गीर +वाण | देवता, देव, 
सुर, अमर ।- कुसुम (४० ) मन्‍्दार पुष्प, 
लवड्पुष्र |--ो (स्त्री०) संस्कृत भाषा, हिन्दुस्तान 
की प्राचीन भाषा, शास्त्रीय भाषा । 

गीला दे० (गु०) भीगा, भ्रादं, ओदा, तर । द 

गीष्पति तत्‌० ( पु० ) [गीः + पति | बुहस्पति, देवगुरु, 
देवों के गुरु, विद्वान, पण्डित | 

गु दे० ( पु० ) विष्टा, मल । 

गुश्मालिन दे० (स्त्री०) ग्वालिन, ग्वाला की स्त्री । 

गुइयाँ दे० (स्त्री० पु०) सखी, सखा, साथी, सहचरी, 
सहचर | 

गुखरू दे” ( पु० ) गोखरू, गुरखुत्न । 

गुगुलिया दे० ( घु० ) मदारी । 

गुग्गुर दे० ( पु० ) गुग्गुल । [द्रृ्य विशेष । 

गुग्गुत्त तत्‌० ( घु० ) गूगल, गोंद विशेष, सुगन्धित 

गुच्छा तद्‌० ( पु० ) गुच्छक, सतवक, रप्पा, ऋब्बा | 
-“-गुच्छे ( बहु० ) झब्बे, फुदना । 

गुच्लेदार दे० (स्त्री०) रब्बेदार, गुच्छयुक्त । 

गुन्तर या गूजर दे० ( पु० ) जाट, अ्रहीर, गाप, जाति 
विशेष, ग्वाद्वा, निर्वाह | 


झ्ी 








शुत़्रात ( २०६ ) 





गुज़्रात <० ( पु० ) धारत ह पक प्रान्त का नास | 


-+ी ( १० ) सुतरात £ वासी, गुजरात सम्बन्धी 
' गुड़ थी सत* | 
| शुट्ठा दे० (पु 
, गुड़ी दे० ( पु+ ) कनकेावा, पढे, चंत । 


(१० एक रोग का नाम, यक्ष्मा । 
गुजिया दे० (स्त्री०) कर्ण फूट, कान का भूषण विशेष । 
गुज्ञ तत्‌० (पु०) पृष्पस्तवक । [शब्द । 


गुज्जन तत्‌० ( पु० ) गुत गुन करना, अमर आदि का । 
| शुण ततू ( पु+ ) खलाब, विशषण, शरदिया, विनय 
[समाई। | 
सुविधा, 


गुज्ा तत्‌० ( स्थ्रॉ० ) वा विशेष, घुड़ची, लहाकरत्ती 
परिसाण विशेष : 

गुजाइश यागंजाइश (पु० ) सावकाश, 

गुज्ञन तद्‌० ( गु० ) गाढ़ा, मोटा, घना | 

गुज्जार या गंजार ( पु० ) भेरों का गंजना | 

शुरूफा तदू० ( घु० ) गोरा नाम के बॉस की कीज़, 
करीबी घास, गोका, गूदा | ( जि० ; गुप्त, छिपा 
हुआ | (गु०) ढीटा, शिथिल्ट | 


गुकिया तदू ० ( स्श्री० ) एक प्रकार का उकवान, कक 


प्रकाश की भात्रे की मिद्ाई | 

शुटकना दे: ( क्रि० ) कू हू करता, निसतो जाना, 
कबूतर की तरह गुटरगू करना । 

गुटका दे० ( स्त्री० ) छोटे आकार की पुस्तक, अऑपध 
विशेष, लड॒हू, गुपचुप मिठाई । 

गुटरगू दे? (पु) कबूतर की बे।ली | गोली । 


गुटिका ततू० : स्त्नो० ) बटिछा, गोक्ती, ओधप की 


गुट तद्‌० (पु०) समूह, यूथ, दल्क, मण्डली । 


मुद्ठल दे" ( वि० ) बड़ी गुठली ( का फल ), मूर्ख, 


गुठली के श्राकार का । (पु०) युल्यी, गिल्टी | 


गुठलाना दे० ( स्त्री० ) फक्कें में गुठल्नी हाना, दुति 


का सट्टा हा।ना | 


गुठल्ती दे० ( स्त्री० ) बीज, श्राम का ब्रीज ; [शक्कर । 











गुड़ तत० (३०) [ड़ + शल 

गुड़शुड़ाना दे० (क्रि०) गुहंगुड़ शब्द करना । 

गुहगड़ी दे० ( स्त्नी० ) छोटा हुका । 

गुड़ाकू दे० (पु०) गुड़ मित्रा हुआ पीने का तंबाकू । 

गुड़ाकेश तत्‌० (घु०) अ्रजुन, निंद्रा को अपने वश में 
करने के कारण श्रजुन का यह नास पड़ा है, 

शिव | 

_ शुड़ाना दे ० ( क्रि०) खोदना, खुदवाना, खनना । 

_ शुड़िया दे० (स्त्री० ) कपड़े की बनी लड़कियों के 

खेलने की पुत्ली । 


। का घिकार, ब्लाह 


गुगाना (क्रि०) पुणा करना, जरब करना 





तदू० ( क्‍्थ्री> ) गांठ, द्ूपष, कीना . 
ब्रो० ) पुक्च, गिलाप। [खटती हैं । 


पड़े का बता पलटा जिम राहकियाँ 





गुदा दं० ( स्त्री ) डियते का स्थान | 
ध्रा।दू, प्रहत रज आर सा, शुक्त, हू 
पीत आदि, निपुणुता, फट, शीर, लीन की 
सैख्या राजनीति #ेे अनुसार दूत राष्ट्री से 
व्यवहार की ६ रीलियाँ । | यधा--प्रान्ध- विंप्रह, 
यान, आसन, रथ ओर याश्रय | प्रकृति 
व्याकरयानुसार श. पूज+आया >यागुगा कहते है | 
घनुपर का रोदा, लाबख वचन का रुस्यी [कषन 
(पु०। यशावगोन, सतह, धशरा करता । करता 
( करिए. भरा करता, आब पहचाना “|का 
पता देता (बा०) प्रययुपकार करना, भटाई कं 
बदले भलाई करता ।+कैर। ततू" ( बि० ) 
टाभद्रायक | गान ( पूछ ) शाति, ग्शसा 
गृह ( ० ) सदगुण युक्त, गुणी ।--म्राम (१) 
गुग समूह, ग्रुणाकार | ग्राहक ( गु० ) युग 
ग्रड़णकरततां ।--क्ष (गु०) गुणवत्ता ।--्ौन गुल) 
बुद्धिप्रभाव ।-दर्णी (गु ) सब्यादी [दाता 
गु०) शिक्षक, गुरु ।--वेम ( पृ ) उत्तम पदाथे 
सार पदार्थ | न (पु०) उड़ पृद्धि कच्ण, हिसात्र 
विशेष |--निधि (सु )पुणसन्‍पु, गुग लाया 
बनते (गु०) गुगवान्‌, ग्रुणी, प्रवीण “चान 
(गुण) प्रवीण, निपुणा, विदान्‌ वाचक सब 
(थि०) विशेषण, जा गुण का खतलाये | 
गुगान तत्‌: (पु) गुणा, जरब, भुग का बहुच चत +* 
गुयानफत्त ततू० (पु० ) “ख्या ना एक सैख्या का 
पुसरी संख्या $ साथ गृणा करते ले निकले 
[गुगावाली । 
गुगावन्त ( वि? ) धृणी, गुणवारा |“ ( छी० ) 
गुणा तद्‌० ( 9० ) भ्रद्ध! गणित की एक प्रक्रिया | 
ज़रवब, बार, बेर, पाक | 
गुणाकर तत्‌> (पु०) गुणों का समुद्र, गुणनिचि | 
गुगागुण तत० (पु०) गुण देष, सजी बुरा । 
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गुणाह्य तत्‌० (पु०) एक संस्कृत का कन्रि, हल कवि 


लिखा था | कथा सरित्मागर में कात्यायन ओर 
व्याड़ी $ समकालीन इनको बताया गया है । 
काद्यायन का ससय सन्‌ ३१२ ई० से पूर्व साना 
ज्ञाता हैं। श्राण्व गुणाह्य का भी वही समय 
निश्चित होता है। धृहत्कथा के दूसरी बड़ा& 
कथा भी कहने है ये करे अति प्राचीन और 
सत्कवि थे । इस बाउ के गोवद्धनाचाय ने अपनी 
गाया लप्तशता में लिखा हैं | 

गुणातोत ततू5 (गु०) [ग्रुग + अतीठ | गुणों से परे. 
निगुण, गुरुशून्य, परबह्म । 

गुणानुवाद (पु०) बड़ाई, प्रशंसा । 

गुशित तत्‌- (गु”) [गुण + क्त| पूरित, गुणा किया 
हुआ, पृरुण किया हुआ +-- (स्त्री०) गुणवत्ता, 
गुण यूप्त | 

गुणी तन० ( गु० ) | भ्रूण + ईन्‌ | गृणवाला, गुण- 
शीछ, सद्गुणान्वित, पण्डित, निपुण तनुष्य, 
नावत, 'ओसा ।+--छात (गु०) गुखित, पूरित |--- 
भूत ( गु० ) श्रश्मनथान ।--भूतत्यड्र (५०) ध्य 
विशेष, काव्य विशेष ! 

गुणोश्वर तत्‌० (पु०) परमेशबर, चित्रकूट पर्वेत । 

गुणापेत तत्‌« (वि०) गुणी, कलठानिपुण । 

गुणात्कषं तत्‌० ( छ० ) [ गुण + उत्कर्ष ] गुण की 
प्रधानता, गुण की सुन्दाता, गुण व्याख्या | 

गुणात्कीतन तत्‌० ( एु० ) [ गुण + उत्कीतन |] गुण- 
कथन, गुशगान, स्तुलि, यशगान | 

गुजाघ तत्‌० ( पु८ ! [ गुग + ओ्राघ ] गुणसमूह 

गुण्डा तत्‌० ( पु० ) उम्पट, दुए, दुराष्मा, दुशचारी 

| निज, लुच्चा । 


गुणग्य तत्‌" (पु) [ गुण +य | गुण्यक्ू, गुनीय, 


जा शज्ञ गुणा किया जाय, पूरणीयादुः । 

शुत दे० ( पृ० ) उदासीन, मोल, गम्भीरता, चुपचाप, 
लापरवाही । 

गुत्यम्रगुत्था (१५०) हाथाबाहीं । 

गुत्थी (ख्री०) उलभन । 


गुद (ख्री० गुदा | [कामल्न, मोटा, पृष्ठ । 


गुदगुदा दे० (गु० ) मांखछ, गूदेदाण, सुलायम, 


गुदगुदाना दे० ( क्रि० ) सहलाना, चुलबुल्लाना, गुद- 
ने बूहत्कथा नामक एक पिशाच भाषा का ग्रन्थ 


गुदी करना ) 

गुदगुदी दे० ( खी० ) सुहराहट, चुलबुली । 

गुरगुदाहटठ दे ० (सखत्री०) गृद्राहट, सुहरराना । 

गुदड़ी दे? ( खत्री० ) कन्धा, कथड़ी, जीणे वस्थ |--- 
बाज़ार दे०  पु० ) बाज़ार जिसमें फटे पुराने 
कपड़े तथा अ्रन्य हूटी फूटी चीज़ भिल्ले। [चलते हैं । 

गुद्रत दे० (क्रि०) जानता है, जनाता है, जाते हैं 

गुदरना दे ( क्रि० ) जानता, जाना । यह शब्द 
रामायण में प्रयुक्त हुआ है | 

गुदाना (क्रि०) गे दने की क्रिया कराना-। 

गुदाम दे० ( पु० ) गोला, वस्तुओं का भगदार, जहाँ 
ब्रहुत सी वस्तु जमा रहें । 

गुदारा दे० ( पु० ) घटहा, एक स्थान पर हस पार से 
उस पार ले ज्ञाने वाली नाोका, खेवानाव, उतारा । 

गुदी दे० ( स्री० ) नाव बनाने का स्थान, ग्रीवा । 

गुद्दा दे० (पु०) अ्न्त।सार, सारभाग, गूदा, पेड़ की 
मोदी ढाल | 

गुद्दी दें? (स्त्री०) गदन, ग्रीवा, अ्रन्तःसार । 

गुन तद्‌० ( घु० ) गुण, स्वभाव, विशेषण, फट, कला, 
रस्सी ।-शुना ( गृु० ) कुनकुना, थोड़ा गरम | 
“ऊ+गाहक (यु ) ग्रुणमराहक, गु ! का आदर 
करने वाला, यथा--“गुन न हिरानें गुगगाहक 
हिराने है --गुनाना (क्रि०) पुनगुन करना, अपर 


आदि का शब्द ।--द (गु०) गुणदायकर, ब्राभकारी, 


फायदेमंद |--ह ( पु० ) दोष, पाप, कसूर, अप- 
राध हू (क्रि)) विचारो, गुणन करो, समस्के । 

गुनहू दे० ( क्रि० ) विचारों, ग्रुणन करो, समझहु, 
( पु५ ) छाभ भरी, फायदा भी | 

गुनिये दे” (क्रि०) घोचिये, विचारिये, गुणन कीजिये । 

गुनानि दे ० ( स्त्री० ) मानसिक करपना, अभिल्‍ाष। 

गुनी दें ( गु० ) गुणी, गुणवान्‌, ओमा । 

शुघ्त तत॒० ( गु० ) [ गरपू+क्त | कृत रक्षण, रक्षित, 
गूढ़, छिपा हुआ । ( पु०) वैश्य जाति का 
अछ चिशेष “गति ( पु० ) चर, चार, दूत, 
सन्देसी, वार्ताहारी + चार (पु० ) गोपनीय 
दूत, गृढ़चर, जासूस, भेदिया, खुफिया ।+--बेश 
( गु० ) छूली, कपटी । 





| 


गुप्तार 





गुप्तार दे? ( पु० ) छिपना, लुकना, लुकाव ।--घाट 
( 4० ) भ्रयोध्याजी के एक घाट का नाम | 

गुप्ती दे० ( स्त्री० ) अस्त्र विशेष, एक प्रकार की छुट्टी 
जिसमें छोटी तलवार छिपी रहती है । 

शुफना तदू्‌० ( पृ० ) घुमाकर पत्थर फकने की प्‌्क 
प्रकार की गुलेर, गोफन | 

गुफा दे (स्त्री०) गृहा, खोह, कन्दरा, बिल, गहूर । 
“ऊशुभसाना दे० ( क्रि० ) चुभाना, गठाना. 
गाढ़ना, बीघना | 

गुयार ( पु० ) गरदा, घूल | [अड़ाया जाता है | 

गुब्चारा ( पु० ) कागज़ का थेज्षा, जा आकाश में 

गुम (वि०) गुप्त, छिपा हुआ । 

गुमठा दे ( घु० ) बड़ा फोड़ा, वण, गुमड़ा, कपास 
का नष्ट करने धाला एक कीड़ा | 

गुमटी दे० (स्त्री० ) गुझठ, लछाट, कलस, शिस्बर, 


छोटी कोठरी, वस्त्र विशेष, यह मिश्रिक्षा में 
बनता है, तथा प्रत्यन्त सम्मान सूचक सम्तका | 


जाता है, प्रायः राजा की शोर से यह पठणिडतों 
को दिया ज्ञाता है | 


 ग॒मड़ी ( स्त्री० ) छेटी फुड़िया । 


गुमसना दे० (क्रि०) दुर्गन्ध देना, सड़ना । 


गुमसा दे० ( गु० ) सड़ा, गरा ।--हूट दे० (०) | 


सड़ाइन, पचाइन | 

गुमान दे० ( पु० ) श्रमिमान, मान, अ्रहक्कार [|--) 
(गु०) अ्रहद्भारी, श्रभिमानी, एक कवि का नाम, 
ये कवि कुमायूँ प्रदेश के रहने वाले थे और संस्कृत 
तथा भाषा के कवि थे। 

ग़ुमाश्ता (पु०) व्यापारियों का कारकुन | 

गुम्फ तत्‌० ( पु० ) [ गुम्फ + श्रत्ट | ग्रन्थन, गाथना, 
गूथना, वाहुभूषण विशेष | 

गुस्फित तत्‌० ( गु० ) प्रंथित, प्रणीत, गुद्दा हुआ | 

गुम्मा (पु०) बड़ी हंट । 

गुर तद्‌० ( घु० ) सूलभंग, सार, वह प्रक्रिया जिससे 
कोई काम शीघ्र हो जाय | तत्‌० (पु०) तीन की 
संख्या | क्‍ (भिदिया, सुखबिर | 

गुरगा तद्‌० ( गु० ) शिष्य, नौकर, भ्रनुचर, जासूस, 

गुरच दे० ( पु० ) गिलेय, गुड़ची । 

गुरजना दे० (क्रि०) घुरटना, घुड़कना, गरजन करना 
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गुरिया दे० (स्रीट/ मनिया, मारा के दाने, दाने । 






भा, है, भ्रादि, गुरु पाँच प्रकार के होते हैं, पिता, 
उपनयन करने बाटा, विद्यादाता, अन्नदाता, और 
भय से रक्षा करन बाला ! बुदस्पति, बढ़ पुरुष 
जे अ्रपने पे विद्या, बुद्धि, धक्न, बयया प्व में 
डा हो।। ( गृ० ) भारी, बेसैट /--कुल तत्‌० 
(घु० ) गुरु या ग्राचाय का स्थान जहाँ वह 
विद्याथियों भ। रखकर पढ़ावे |--कार्य ( पु० ) 
श्रावश्यक कार्य, फरवान्‌ कार्य |--ज्न ( धु० ) 
उपदेष्टा, बड़ें क्लाग, साननीय | -तर ( गु० ) 
बहुत बड़ा, बहुत भारी, माननीय [--तद्पग 
( गु० ) सौलेली मा के साथ सम्बन्ध करनेवाला, 
गुरु की ख्री को हरने वाटा [--तस्पथ्षत ( पु० ) 
गुरुपली हरण का पआायश्ित्त--ता था शव (स्त्री० ) 
भारीपन, भार, भौरव ।--दशा ( ख्ती० ) गूरु की 
दशा, युहस्पति की दुशा | --दृत्तिणा तद्‌० (स्री०) 
गुरू की भंट, विद्या पढ़ चुकने पर आचार्य के जे 
भट दी जाय ।--दर (स्त्री०) गुरु की ख्था, बेद।- 
ध्यापक अथवा सन्त्रदाता की झ्री।--देख ( पू० ) 
अ्भीष्ट देव, पिता, आचाये |--द्वत (पु०) पुष्प 
नद्त्र |-द्वारा तत्‌ 5 (पु०) गुरु, आचार के रहने 
हा स्थान, गुरु का स्थान | -पत्ली ( स्त्री० ) गुरु 
को स्त्री। पाक (गु:) दुष्पच, जिसका विरस्थ 
से परिपाक हे। |--पराप (गु०) कठिन पाप, महा- 
पाप, 'अतिपातक ।--प्रमोद्‌ ( पु० ) प्रतिशय- 
श्रानवद अत्यन्तद्प ।--भाई तदू० (पु०) एक ही 
गुरु के शिष्य |--मुस्य (यु०) उब्च मन्त्र, दीक्षित, 
ग्द्दीत मन्त्र |--मुस्ब होना (क्रि०्) सम्त्र लेना, 
चला होना, गुरु करना ।--मुखो तत्‌ ० ( स्थ्री० ) 
पंजाब में प्रचक्षित एक लिपि। मन्त्र (पु०) इृष्ट 
मन्त्र, दीक्षा में प्राप्त मन्त्र |--लघु (गृ०) मान्य, 
असान्य; प्रधान, अप्रधान; दस्व, दीघे वार 
तत्‌ ० ( पु० ) बुदस्पतिवार । -शश्रषा ( स्न्री० ) 
गुरुसेवा, गुरु की आराघतना ““सेत्ा ( स्त्री० ) 
गुरुपूजा | 
गुरुवाइन तद्‌० ( स्त्री० ) गुरुपली, माता । 
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गुरुवार तत्‌० (प०) वृस्पतिवार । 

गुरूपदिएण तत्‌० (गु० ) [ गुरु+ उपदिष्ट ] गुरु से 
शिक्षा या उपदेश गअहण | 

गुरूपदेश तत्‌० (पु०) गुरु के समीप की शिक्षा । 

गुर्गा दे?” (१०) बासन माँजने वाला, भृत्य, भेदिया । 

गुर्गाबी दे? ( स्त्री० ) मुंडा जूता । 

गुगरी दे" (स्त्री०) कम्पज्वर, जूड़ी, जड़इया । 

गुजर तत्‌० (पु०) देशविशेष, गुजरात, गुजरात के 
वासी, एक जाति विशेष । [विशेष | 

गुजरी तत्‌० (स्त्री०) गुजरात की स्त्रियाँ, रागिनी 

गुरी दे० (सत्री०) म्रुंजा हुआ तथा कूटा हुआ जब । 

गुवंड़ना दे० (सत्री०) गुरुपल्ली, सपत्नी, माता, सातेली 
माँ, माननीय स्त्री । द 

गुर्वाद्त्यि दे” (३०) योग विशेष, सूये, और ब॒हस्पति 
के एक राशिस्थ होने पर यह योग होता है, इस 
योग में विवाह आदि मद्गलरू कृत्य नहीं होते | 

गुविणी ततू० (स्त्री?) गर्भवती, गभिणी | 

गर्वीं तत्‌० ( वि० ) गर्भवती, भारी | (खत्री० ) बड़ी 
वा श्रेष्ठा स्त्री | 

गुल दे० ( पु० ) अज्ञार का गोला, दीपक की बत्ती 

का अग्रमाग, पुष्प |करना ( क्रि० ) बुक्काना, 

शेर करना, हछा सचाना, हारा करना |--शुला 

( पु० ) मीठी पकड़ी, पकवान विशेष | ( जि० ) 


मुलायम, कामल ।-- गुत्ताना (क्रि०) पिघलना, 


नरमसाना, नरम करना हँसाने के किये बदन को 
सहलाना ।->-गूथना गाक्षफूछा, रूठना, काहाना । 
“--कटी (स्त्री०)) उलभकन, गांठ --हल्ती (स्त्री०) 
गीला भात, नये चावल का भात। 

गुलकंद (पु०) मिश्री या चीनी में मिली हुईं गुलाब 
के फूछ की पखुरिया । 

गुल्तगपाड़ा (पु०) हा, शोर । 

गुलगुल (वि०) कीमत, नरम । [प्रहार । 

गुलया ( पु० ) प्रेम पूर्वक्क गारू पर शअ्रेंगुलियों का 

गुलक्रां (१०) सोग वरिछास सें मौज मारता | 

गुल्लाव दे?” ( ० ) पृष्पविशेष, ग्रुदाब के फूल्लों का 
सार, (श्रतर) पाटल पुष्प | [का खुशबूदार पानी | 

गुलाबज्ञल तद॒० ( पु० ) ग्रुठाब का आसव, ग़ुराव 

गुलाबज़ामुन दे० (स्त्री०) मिठाई व फक्ष विशेष । 


गुरुषार ( २०६ ) 


गुरहाँज्ञनी 





गुलाल दे: (पु०) अवीर, रड्ग विशेष । 

गुल्षिक दे० ( पु० ) मोती की मात्रा के दाने । 

गुज्षिया दे० (स्त्री०) सिर के पीछे का खड़ढा । 

गुली दे? (स्त्री०) गुल्ली, वाजरे की भूसी । 

गुल्तेत् दे” (पु०) एक प्रकार का धनुष | 

गुढ्फ्‌ तत० (धु०) फीली, पेर की गांठ । 

शुहम तत्‌० ( पु० ) रोगविशेष, छ्ीहा, सेना की संख्या 
विशेष ।--शुूत्त (पु०) रोग विशेष | 

गुल॒र दे० (पु०) उदुम्बर, ऊमर, गूज्षर । [छोटी गोली । 

गुल्ला दे० (पु०) गुलेल या गोफनव की गोली, माटी की 

गुल्ाला दे० (पु० ) फूल विशेष । 

गुली तद्‌० ( स्त्री० ) किसी फञ्न की गुठल्ली, छकड़ी का 
वबोतरा छोटा टुकड़ा । 

गुवा दे० (पु०) सुपारी, पुगीफल । 

गुवाक दे० (पु०) सुपारी का बृच्त । 

गुवेया दे० (स्त्री०) सखी, सहेली, वयह्या । 

गवालिन दे० (स्त्री०) श्रहीरिन, गोप स्त्री । 

ग॒वातल्नियर दे० ( घु० ) मध्यभारत की एक राजधानी 
का नाम, ग्वालियर । 

गुप्ि तद्‌० (स्त्री०) सम्मति, सल्ठाह, मित्रता । 

गुर्साई या गोसाई तद्‌० ( पु० ) स्वामी, जितेन्द्रिय, 
बड्ाली, पश्चाबी श्रार कुछ ब्राह्मणों की अछ | 

गुह तत्‌० ( पु० ) [ गुह + भ्रच | काक्तिकेय, निषाद, 


निषादाधिपति का नास, कायस्थों की एक पद्धति 


का नाम, विष्ठा, मछ (--षघष्ठी ( स्प्री० ) श्रगहन 
मास की शुक्ल षष्ठी । बक 
गृहक तत० (पु०) एक अनाय राजा का नास, इसका 
अयेध्या के समीप राज्य था। हृसकी राजधानी 
का नाम, श्टज्ञवेरपुर था, यह महाराज दशरथ का 


सिन्र था, इसी कारण रामचन्द्र जी भी इसका * 


आदर करते थे | वनवास के समय इसी अनाय 
राजा की सद्दायता से रामचन्द्रजी ने गड्भा को पार 
किया था । 
गुहर दे० (गु०) गुप्त, छिपा, ढका, लुका । 
गुहने दे० (क्रि०) गँथिना, गूधना, पिरोंना । [करना । 
गुहराना दे० ( क्रि० पुकारना, ससीप बुल्नाना, सहाय 
गुहांजनी दे० ( स्त्री० ) आंख पर की फुड़िया, शुद्देरी, 
चित्षनी । द 
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दी 


गुहा तत्‌० ( स्त्री० ) गुफा, कन्दरा, खोह, पर्वत श्रादि 
का गह्ढर (ग्रह ( पृ० ) कन्दरा, गते । 
(पु०) विष्णु, ब्याघ, सिंह | [२ आाद्वान, पुकार । 


गुहार दे ० (पु०) आतंस्व॒र से सहायता के लिये किसी 


गुहारी दे० (यु०) गुहार करने वाडा, गुहराने बात्टा | 


मुहित्त तत्‌ ० ( पु+ ) धन, वित्त, विभव, निधि, मेवाड़ _ 
के प्रधम राज्य स्थापक का नाम, सिघ्तादिया कुछ 
के राजाओं का पहला राजा; इसी राजा के नाम 


से सिसेदिया छत्री अपने की गुहिल्लेत कहते हैं । 
गुहेरी दे? (स्त्री०) युर्हाजनी, आंख की वरानी पर की 
फुड़िया । कहते हैं यह विष्ठा को देखने धे होती है, 
इसीले इसका नाम गुद्देरी पड़ा है । 
गुह्य तत्‌० ( वि: ) गुप्त, गोपनीय, गूढ़ | (पु०) छुल: 


कपट, दुम्भ, गोपनीय अग, विष्णु, शिव । [यक्ष |. 
देवयानि विशेष, कुबेर के श्रनुचर 


गुह्मक तत्‌० ( घु० ) 
गुह्मकेश्वर तत्‌० (पु०) कुबेर, यक्ञताज | 
गू दे० (पु०) गुह, सठ, विष्ठा ।. [छा, शब्द रहित । 
गंगा दे० ( गु० ) मूक, मान, अनवे।ट, 
गूज़ दे० (पु०) प्रतिध्वनि, प्रतिशवू | 
गूं ज़ना दे० ( क्रि० ) गज करना, भिनभिनाना, अमर 
। झादि का शब्द करना । 
गू डा दे० ( पु० ) नाव का आड़ा काठ । 
गू थना दे० ( क्रि० ) गुदना, पिरोना । 
गूं दना दे० ( क्रि० ) सानना, एकल्नित करना, गेल्ला 
बनाना, सॉड़ना । | लसारा, लभेरा । 
गू दनी दे? (स्त्री० ) मुंदे्ला, वृक्ष विशेष, गोंदा, 
गूदा दे० ( पु० ) अन्तः:सार । 
गूं घन दे? ( पु० ) लाई, पेड़ा । 
गू घना दे० (क्रि०) सानना, गूँदना, माइना । 
गूगल, गूगुल्त दे” (पु०) गोंदविशेष, सुगन्धितद्वृब्य । 
गूगला तदू० ( स्त्री० ) घोंघा, सीप।. [एक सेद्‌ । _ 
गूज़र तद्‌० ( पु० ) जाति विशेष, जाट, अद्दी। का. 
गूजरोी दे० (स्त्री०) गूजर की स्त्री, एक रागिनी, स्थ्रियों 
के एक श्राभूषण का नास । 
गूर्का तव्‌० ( पु० ) एक पकवान जो अभ्रकसर द्वोन्नी के 
स्येद्वार पर बनाया जाता है, गूदा । । 
गूढ़ क्त्‌० ( गु० ) [ गुह +क्त | गुप्त, छिपा हुआ, 
गुदह्य, अभ्रकाश्य, कठिन, सूक्ष्म, एकान्त, गुदा, 
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गंय | 


ग्रूघ्न तत्‌० ( प० ) गीघ, गरिद्ध, पक्षिविशेष 


. शुह्द्‌ ततू० ( पु० ) ईटा आदि से बनाया हुआा 


00% &७७७७४७४७४७३ 00०७८ के 02 


निडजेन स्थान 

गेहन्दा '--ज (प्‌ 

करवीर वृक्ष, करीह बृक्ष, नागफनी । - 
अ्रन्त.करणा, चित्त “-पाद्‌ ! पु० ) सप भुजक्न, 
हि. ।-पुरुष ( छु० ) छा, दृत, गृप्ता -- 
भाषित ( पु० ) गृढ़वाद, गृप्त विज्ञापन +-ाथ 
( गु० ) गुप्त श्र्थ, कठिन अर्थ, जिलका श्र जल्दी 
समझ में न आये | 

 गूथ दे० | पु" ) खूत की कट । 








 गूथना दे० ( क्रि० ) गाथना, गु घना, तागना । 


गूदहू दे? (पु०) पुराना वस्श्र, 
कन्धाघारी । 

गूदड़ो दे० ( स्त्री० ) कन्या, रजाई, सूतनी | 

गूदद, गूदरर दे० (पु०) फटा पुराना कपड़ा । [भेजा । 

गुदा दे” ( पु० ) फले का सारांश, मिंगी, अ्रस्तःसार, 


कन्धां, (गुर ) 





गूद्या दे ० ( $ु+ ) लेभी, दभारक । 
बिना वाणी _ पु 
: गूमड़ी दे? ( स्त्री० ) गाँठ, ग्रन्धि । 


(गृु० ) गृप्त, छिपा । 
गूमड़ा दे”  पु० ) फोड़ा, सूजन, गिक्षटी, प्रण । 


यूतल्र दे० ( पु० ) बूमर, पदुम्बर, ऊप्तर । 


_ गूहड़िया दें ( पु० ) घूरा, कूड़रा, कतवार, गोबर । 
 गृजजन तत्‌> (पु०) गाज, शहसुत, प्याज । 
गन्ने तत्‌० ( गु० ) लाक्षची, लाभी, इच्छुक “ता 


( स्त्री० ) लेलुय्ता, लेभ, आाडुगचा, अ्रभिन्‍टाप | 


-> राज 
( पु० ) जटायुपक्षी | 


 ग्रुघ्ना तद्‌० ( गु० ) मरभूखा, लाभी, उात्ची । 
ग्रप्टी तत्‌० ( स्त्री० ) एकबार की ब्यायी गो, छता 


विशेष, बराही कन्द | 





स्थान, 
घर, गेह, भवन, निम्नेतन, भागार, कृटुम्ब, 
कन्या ( स्व्री० ) घतकुमारी, घीकुमारी 

( पु० ) गृह सम्बन्धी कार्य |--गेाधिका 

( स्त्री० ) विसतुइया, छिपझृक्षी ।--क्िद्र ( पु० ) 

गृहदेष, धर की गुप्त बातें, ग्रकलझ् | - तटी 

( स्‍्त्री० ) गली, बीधी, घर के बादर का चेतरा । 

“दास ( पु० ) ग्रह का भय ।--दाहक (पु०) 

आतताथी, घर में झाग लगाने वाला, गृहनाशक | 








[चार ( प्‌» ) ग॒ढ पुरुष, 
] जाइज पुत्र यत्र ( ०) 
पथ (१०) 
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गृहिणी 


-निर्माता ( पु० ) घर बनाने वाला | - पति 
( पु० ) गृहस्वामी, घर का सालिक पालक 
(पु०) कूंकुर, ग्रहरक्षक |--त्राठिका (स्त्री० ) 
घर के समीप का बगीचा ।--भ्रासी (गु०) घर में 
रहने वाला |--भड्ड ( पु० ) सृहभेदऋ, प्रवास | 
“मेंदी (यु० ) घर का दोष प्रक्कशित करने 
वाला, दूत, सूच5 |-मांणि (पु० ) प्रदीप, 
दीपक ।--मेथी (५१०) गृही, गूद रति, घर वाला। 
“-विच्छेद ( पृ०) कुट्ुम्बकल्नह, परिवार के 


साथ विवाद ।--एथ (प०) द्वितीयाश्रमी, ज्येष्ठा- ! 


श्रमी, गद्दी, संसारी |-स्थता (स्त्री० ) शहद 
व्यापार, गरृहस्थ का धर्म :>-स्थाश्षम ( पु० ) 
चार आश्रमों के अन्तगंत् दूसरा श्राश्रसम |--ागत 
( पु० ) श्रागन्तुक, अतिथि, पाठुन | -थ (ग्रु० 
घर के लिये, गृह ,के निमित्त । 

ग्रहिणी तत्‌" (स्त्री०) ग्रद्दस्वामिनी, भार्या, स्त्री, पत्नी । 


गृहो तत्‌० (पु०) ग्ृदस्वामी, घर का मालिक, गृहस्थ, 


घरवाला | [अहण किया हुआ । 

गह्दीत तत्‌० ( गु: ) पकड़ा हुश्रा, स्वीकृत, अ्रज्ली कृत, 

गृहा तत्‌० ( गु० ) गृह्ासक्त, गृहस्थों के कतेव्य कर्म, 
करमोंपदेशक शास्त्र विशेष, अठण करने योग्य । 
“-प्रन्थ ( पु० ) घमम सेहिता, कमेकाण्ड प्रन्थ | 
-- सूत्र ( पु० ) स्घति शास्त्र |--झि ( पु० ) 
गृह सम्बन्धी श्रम्मि, अ्रम्मिद्दात्र का अप्नि। संस्कृत 
में श्रम्मि पुछिज्ञ है, किन्तु हिन्दी में यह शब्द्‌ कहीं 
कहीं स्न्नीलिड' भी मान लिया गया है । 

गे डू। दे० ( पृ० ) एक जन्तु का नाम, इसीक चमड़े 
की ढाछ बनती हैं। 

गेद द० ( पु० ) खेलने की एक वस्तु गेंदा । 

गेंद दे० (पु०) पुष्प विशेष, गेंद । 

गेंदी दे० (स्त्री०) खेलने की गोली । 

गे गरा दे- (पु०) ककड़ा, ककंट । 

गे दे० (स्त्री०) गये, चल्ले गये, बीत गये । 

गेगली दे" (गु०) बादली, फूदर, कुरूप स्त्री । 

गेडपझा दे० ( पु० ) तकिया, सिरहाना, उपधान, टेटी 
दार लेटा | 

गेडुरी दे० ( स्त्री० ) ऐंडरी, बींड़ा, इडुरी । 

गेद्रा दे” (पु०) श्रनवूफ, अज्ञान, भोंदू, श्रवाघ | _ 


( २११ ) गेहिठा 





गेदा दे० (पु०) पच्तरद्धित चिड़िया, पखद्वीन, बच्चा । 

गेय तत्‌० ( घु०) [गे+या | गानयोग्य, सद्लीत 
करने के उपयुक्त, गानेये।ग्य । 

गेया ( ए० ) मिटनी, बोटा, खण्ड | 

गेरु दे० (प०) देखे गेरू । 

गेरुआ दे? ( गु० ) गेरू से रंगा हुआ वस्त्र विशेष । 

गेरू दे० (पु०) गैरिक, पहाड़ की लालूमद्दी, उपधातु । 

गेह तद्‌० (प०) गृह, भवन, घर ।--शूर ( घु० ) गृद 
प्रिय, ग्रहासक्त, घर ही में बीरता दिख्लानेवाल्ा | 

गेहनी तद्‌ ० (स्त्री०) घरवाली, ख्री । 

गेही तद्‌० (घ०) ग्रही, गृहस्थाश्रमी । 

गेहूँ दे० (पु०) गेहूँ, गोधूम, अज्नविशेष |. [बादामी । 

गेहूँ, गेहुँवाँ दे० (पु०) गेहूँ के रंग का, गेहूँ वरन 

गंड़ा दे० (पु०) गढ़ा, एक जन्तु, जिसकी पवितन्र हड्डी 

|. की अँंगूठियाँ अर्घा श्रादि पितृतपंण में काम आते हैं । 

गंती, गेती दे० ( ख्री० ) कुदाल, मिद्दी खोदने का 

। 

। 


अ्रस्य विशेष | 

 गैन या गेना दे० (पु०) नाटा बैल । 

गेया दे० (सत्री०) गाय, घेनु, गो 

गेर दे० ( वि० ) अन्य, दूसरा ।--मासूलतो ( वि० ) 
असाधारण |--मुनासिव ( वि० ) श्रुचित ।-- 
मुमकिन ( वि० ) अयेग्य, अनुचित |--वाजिव 
(वि०) अयोग्य, श्रनुचित । 

गेरा दे (पु०) घास का पूला, ्श्रांदी, मुद्दा । 

गेरिक तत्‌० (पु ०) छाह रह्ज की मिद्दी, गेरू । 

गेरेय तत्‌० (पु०) शिलाजीत । 

गेत्त ढे० ( पु० ) मागं, राह, रास्ता, गली, रथ्या, पथ । 

 गैहरो दे० ( खी० ) दण्ड, रोकने का दण्ड, श्रर्गल्, 

बेंडा । 

| मे तत्‌० (स्त्री०) गौ, घेनु, गेया, पशु, किरण, दिशा, 

ल्‍ वचन, प्रथ्वी, माता, वृषराशि, इन्द्रिय, सरस्वती, 

चागीश, श्रॉख, बिजली, जीभ, दूध देने वाले 

जानवर बकरी भेड़ आदि, ऋषस नामक ओषधि 

विशेष, ( पु० ) बैल, घोड़ा, सूर्य, चन्द्रमा, बाण, 

गवेया, प्रशंघक आकाश, खरे, जल, वच्ध, शब्द, 

ने का अड्डू, शरीर के रोम । 

| 











गेइठा तदू० ( पु० ) जलाने के लिये सुखाया हुआ 
गोबर, कंडा, उपला । 


गेंठा (६ र१२ ) गत 





गांठा दे० (ब०) उपला; उपरी, कंडा, छाना, गाोहरी 

गाठी दे० (नी ) चेचक्‌, घसीत ला, रोग विशेष 

गेंद दे? (पु०) छासा, चेप, निर्यास | 

गेदिनी दे? (स्त्री ०) तृणविशेष, नरकट | 

गेंदा दे० ( पु० ) पत्नी के खाने की लेई जिससे पक्षी 
फसाये जाते हैं, ७मेरा, लसेड़ा | 

गेदिी दे० (सत्री०) वृत्तविशेष । 

गाश्यात्ष तदू ० (पु०) गोपाल, गोप, अ्रहीर | 

गाई दे० ( गु० ) गुप्त की, छिपाई, छिपाई हुईं । 

गाए दे० गुप्त किये, छिपे हुए | 

गाकण तत्‌० ( पु० ) परिमाण विशेष, एक पसर, झूग 
विशेष, खच्चर, अरश्वतर, सपेविशेष, गणदेवता 
विशेष, तीरथविशेष, पर्वेतविशेष, गाय का कान, 
बालिश्त । - नाथ (पु०) एकतीथे का नाम, जिस 
के प्रधान देवता शिव हैं। 

गाकुल तत्‌० (पु०) गोओं का समूह | श्ज्ञ में मथुरा 
के पास का एक गाँव, वहीं नन्‍्दजी रहते थे, यहीं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया था | 

गोकुक्तेश तत्‌० (पु०) गेकुक्ष का अधिपति, क्रीकष्ण- 
चन्द्र | [भूषण विशेष | 

गोखरू तदू० ( पु० ) गाक्षुरक, एक श्रोषधि का नाम, 

गोखुर दे० ( पु० ) गो का खुर, एक पौधे का नाम | 

गोग्रास तत्‌० (०) भोजन करने के पूवे, गो के लिये 
निकाला हुआ भाग ! 

गोघात ( खत्री० ) गोहत्या । 

गोचना दे० (पु०) घरना, पकड़ लेना, गेहूँ और चना | 

गोचर तत्‌० (प्रु०) इन्द्रियों से जानने योग्य, इन्दियों 
का विषय, प्रत्यक्ष, सन्‍्मुख, सामने, गोंओं $ चरने 
का स्थान, जन्म राशि से क्षेकर कतिपय शाशियों +# 
नास । 

गोचर्म तत्‌० (पु०) [ गो + चर्मन्‌ ] गो का चमड़ा । 

गोचा दे: ( पु० ) दच्ाना, धेखा देना “-गोची 
( वा० ) धोखे पर घोखा, दबाव पर दबाव, बल्हा- 
कार से धेाखा देना । 

गोचारण तत्त्‌० ( पु० ) गापाक्षन, गौ को चराना ! 

गोचिकित्सा तत्‌० (स्री० ) गो की औषधि, गो 
की दवा । 

गोछ दे? ( ए० ) मूँच, गोंछ, गोंडा । 
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गोज़ल तत्‌० ( पु० ) गेसूत्र । 

गोौजई दें० ( पु० ) मिश्रित अन्न, गेहूँ और जब 

गोजर दे ० ( पु० ) कनखजूता, कॉतिर, कानसराई 

गोजिका दे: (स्री०) वृद्वविशेष, एक प्रकार का पाँचा । 

गाजिल्ला तत* (स्त्री०) सोमी, काबी : 

गोका तद्‌० ( पु० ) गुरा, गुमिया, पकवान विशेष । 

गोट दे० ( पु० ) किनारा, मगज़ी, भोज, जातीय 
सोजन, चागइ खेलने की गोरी | 

गोदा दे? (पु०) किनारा, किनारी, कोर, चांदी 
धान के तारों से जे! बनते हैं । 

गेटी दे० ( खत्री० ) चेच%, शीतल, छात्े । 

गेठ तदु० ( पु० ) गोष्ठ, पशुओं के रहने का स्थान, 
सभा, समूह । 

गाड़ु दें० ( पु० ) पाद, पाँव, पिंडल्ली, टॉग, पेर । 

गाडुना दे० (क्रि०) खोादना, खुरचना | 

गेड़िया दे ० (पु०) ज्ञाति विशेष, कहार | 

गाड़ी दे" (सत्री०) प्राप्ति, क्ाभ, प्राप्ति का झाये।श्रन । 

गेण या गौन तदू० ( पु० ) बेरा, थेला, भाखा, अन्न 
रखने का थेछा | 

गाणी तत्‌० (ख्रो०) गान, थैला । 

गेत तत्‌० ( १० ) गोत्र, बंश, जात, कुल । 

गेतम तत्‌० ( पु ) ऋषिविशेष, गोतमसुनि, न्याय 
दर्शन कर्सा, ध्यत्तपाद देखे ।--न्‍्चय ( पु० ) 
शाक्यम्ुनि, बुद्धदेव ।-- नारी (स््री० ) गोतम 
मुनि की स्त्री, अहल्या | 

गेतमी तन० ( स््ली० ) दुर्गा, कण्च मुनि की स्गिनी । 

गेता तवू० ( पु० ) गोत्र, वंश, कुछ, जज में डुबकी 
लगाना ।--सोार 4० (पु०) दुब की गाने बाक्ा | 

गेतिया तदू* ( पु० ) परिवार, कुटुम्बी, जातभाई, 
सम्बन्धी, स्वगोतीय । 

गेती तद्‌० ( ग्रु० ) सोन्रज, वंशज, कुटुस्बी । 

गेतीत तत्‌० ( गु० ) इन्द्रियों से परे, इच्ियें से न 
जानने योग्य, इन्द्यासीत | 

था-- “गिराज्ञान गेतीत” । -रामायण , 

गेत्र तत्‌० (घु०) वंश, कुब,, जाति, गात, आदि पुरुष, 
पवत,पहाड़ ।--ज (गु०) मोत्र में उत्पन्न,ज्ञा 
वंशीय, पर्वतीय धातु ।--घन (पु०) पेत्रिक घन, 
पिता का धन ।--शज्न (पु०) इन्द्र,शक्र, कुलाओपर । 
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गोद 


( २११३ ) 


गोपिका 





गेद्‌ दे” (सत्री०) देखा गेादी । 

गेदना दे? (क्रि०) चुभाना, गेड़ना, शरीर पर तिल के 
ग्राकार के चिन्द्र बनाना, चेचक का टीइहा ल्गाना। 

गादन्त दे० (पु०) हरिताल, पीले रंग की एक घातु। 

गेददा दे० ( पु० ) पीपछ व बड़ के पक्के फछ । (श्ली०) 
गोदावरीनदी, श्रीरजह़्नाथ की विवद्वधिता स्त्री, 
गोदा अम्मा | [पुण्य कम विशेष । 

गेदान तत्‌० ( घु० ) गादान, गा का श्रपंण करना, 

गोदाम दं० (पु०) माल असबाब रखने का बड़ा घर | 

गेादावरी तत्‌० ( ख्री० ) नदी विशेष, इस नाम की 
प्रसिद्ध एक नदी, यह पवितन्न नदियों में से हे ओर 
दक्षिण में है । 

गेादी दे० ( ख्री० ) अंकवार, गोद, कनिया, सूजन, 
पैर का मोटा द्वोना,दृत्तक पुत्र लेना ।--पसारना 
( वा० ) मागना, जाँचना, याझ्ञा करना [-- 
त्तेना ( वा० ) पोसना, पाछना, दत्तक बनाना, 
पास पूत करना | 

गेदिाहन तत्‌० ( पु० ) गाय दुहना, गाय से दूध 
निकालना | [दोहनी. घू चा । 

गेादे!।हनी तत्‌० ( सत्री०) गोदेाहन पात्र, दुधेढ़ी, 

गेधन तत्‌० ( पु० ) गोसमूह, गोरूप धन, दीवाली 
के समय की एक पूजा, गोाबद्धनपुजा | 

गेाधा तत्‌० ( खत्री० ) धनुष के ज्या के आधात को 
रोकने के लिये चमेपट्टिका, दाथ की कलाई पर 
बाँधने का चमड़ा, जिसे धजुर्धारी ल्लाग बांघते हैं । 

गेधिका तत्‌० ( खत्री० ) गाह, जत्व जन्तु विशेष | 

गेाधूम तत्‌० ( १० ) शस्यविशेष, एक श्रत्ष का नाम, 
नारक्ी, गेहूं, श्रेषथि विशेष । 

गाध्ूल्ती तत्‌० ( खत्री० ) सूय के श्रस्त ओर उदय होने 
के इधर $ घड़ी श्रोर उधर १ घड़ी का समय | 

गेाधिनु तत्‌० ( स््री० ) दुग्घवती गो, दुधार गाय । 

गे।धिरा दे० ( सश्नी० ) सायक्राल, सन्ध्याकाल । 

गेनन तदू० ( स्त्री० ) टाट, कंबल, चमड़े आदि की बनी 
बड़ी खुर्जों, जिसमें अनाज श्यदि भर कर बेल या 
ऊँट की पीठ पर लादते हैं । 

गानदीय तत्‌० ( पु०) पतञलि मुनि, ब्याकरण 
महाभाष्यकार | ( गु० ) गोनद देश का, गोनह 

... देश सस्वन्धी । 


गे।ना (क्रि०) छिपाना । 

गेप तत्‌० (पु० ) [गोा+पा+ड ] जातिविशेष, 
अरहीर, ग्वाला, ग्वाल, राजा, जमीदार, एक कीड़े 
का नाम ।-कन्या (स्त्री०) अहिरित । [स्वामी । 

गेपक ततल्‌० ( पु० ) [| गोप+क ] बहुत ग्रामों का 

गे।पति तत्‌० (पु०) सांड़, वृष, बेल, गोरक्षक, श्रद्ीर, 
आ्राभीर । द 

गे।पद तत्‌० ( पु० ) गोष्पद, गाय के खुर का ज़मीन 
पर बना हुआ चिन्ह, गाओं के रहने का स्थान | 

गेा।पन तत्‌" (प०) [ गुप+ अनटू | छिपाद, लुकाव 
श्रप्रकाश, २क्षण, तेजपात | -।हँ ( गु० ) छिपाने 
योग्य, गोप्य, गुह्य ये ( शु० ) गोप्य, श्रप्र- 
काश्य |-पल्ी ( स्त्री० ) गेपों का वास स्थान | 
“वधू €स्त्री० ) गोर स्त्री, गे।पाड्ुना । 

गे।पर तव्‌० ( वि० ) गोतीत, इन्द्रियों से परे । 

गेषा तत्‌० (स्त्री०) [| गोष+आ ) छताविशेष, 
श्यामलता, सिद्धाथे बुद्ध देव की स्त्री का नास, 
कपिलवरतु नगर के समीपस्थ कलिराज्य फे 
अधिपति की ये कन्या थीं, इन्हों के गर्भ से बुद्ध 
देव का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उस पुत्र का नाम 
राहुठ था, गोपा श्रसाधारण विदुपी श्र पति- 
भक्ता स्त्री थी, पति के वनगमन के बाद गोपा ने 
भी पुत्र के साथ, बुद्धाश्रम में प्रवेश किया था, बुद्ध 
के मरने पर ये ही उनके श्रश्रम का सल्ठालन 
करती रहीं | 

गे।पात्त तत्‌० ( पु० ) गोप, अ्रहीर, विष्णु का पूर्ण 
श्रवतार, यह वसुदेव के पुत्र थे परन्तु व्ञञ में 
ननन्‍द्‌ के यहाँ इसका बाल्य समय बीता था 
अतणएव इन्हें नन्‍्दनन्दन भी कद्दते हैं। पद्मपुराण में 
लिखा है कि यह सर्वदा वाल्यावस्था के सप्तान 
योग्य वेष ही में रहते थे । 

गेपालक तत्‌2 (पु०)] गोप, श्रददीर, ग्वाला, 

गापग्वालत दे० (पु०)| गोश्राला, गौपालनेवाला । 

गेापालय तत्‌० (पु०) गेापगह ग्वालें का घर, ८ज | 

गेापाष्टमी तत्‌० ( स्त्री० ) कातिक शुक्ल अष्टमी, इस 
दिन गो की पूछा की जाती है । 

गे।पिका तत्‌० (स्त्री० ) | गोष + इक + आ ] गेपी, 
गोपसत्री, गापाज्ञना, अ्रह्दीरिन | 
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गांपित ( २१४ ) गारस 





गेपपित तत्‌० (गु०) रहित, पालित, गुप्त, अप्रकाशित । 


गोपी तत्‌+ (खी०) [| गेपष +ई | गोपस्री, गे।पाजना, 
गखालिन नाथ ( पु८ ) ध्रीकृष्ण, गे।पियों के 
पति । 

गेपीचन्द ( छु० ) एक प्राचीत राजा का नाम जिसके 
जीदन की घटनाएं जोगी लाग सारंगी पर गाया 
करते हैं । [पीत वर्ण चन्दन विशेष । 

गेपीचन्दन तत्‌० ( पु० ) पुक्र प्रकार का चन्दन, 


गेपुच्छ तत्‌० ( पु० ) ढार विशेष, गी की पूंछ के 


समान बना हुआ हार, गो की पूँछ | 
गे।पुर तत० ( पु० ) नगर द्वार, शहर का फाटक, 
पुरद्दवार, किले का फाटक, मन्दिर का फाटक । 
गेप्ता तत्‌« (५० ) [ गुपू+ तृण ] रचक, पालक, 
र्षाकतां, अ्रप्रकाशक | 


छिपाने योग्य, छिपाने हायक ! 
गेाप्रकागड तत्‌० ( पृ० ) श्रेष्ठ गो, उत्तमा मी । 


गे।फणा तलू० (सत्री० ) गोफन, पत्थर फकत का अख्ा 


विशेष, भिन्दिपाल, ठेलवॉस, गुफना, जब: 
की पट्टी | 

गेफफन तदू० ( पु? ) ढेटवांस, गुफना | 

गाफिया दे. गेोफन, ढेलवास | 

गेबर दे० ( घु० ) गामय, गो का सल्ल, गोविष्ठा ।-- 


भद्दा, मूल । 
गाबरी दृ० ( स्री० ) गोबर का लिपाव, गोमयलेपत । 
गेबरोंरा दे? ( पु० ) गोबर का कीड़ा | 
गेाबरोला दे ( पृ० ) गोबरीदा, कीट विशेष । 
गेमित्त तत्‌० ( पु० ) मुनि विशेष, सामवेंदी सेध्या 
के सूश्रकार, गोभिज्गृहसूत्र नाम का कर्मकाण्ड 
ग्रन्थ इन्हीं का बनाया है, हस अन्ध का कर्मकाण्डी 
समाज में चिशेषतः सामवेदियें मे बड़ा आदर है । 


 गामी दे० ( सत्री० ) कल्ती, झेकुर, नयाशाखा, पैधा 


विशेष गोजिद्वा, कोबी । 
गेमका तत्‌ ० ( पु० ) कुम्हड़ा, कोहड़ा । 


गेमती तत्‌० ( सत्री० ) स्वनास प्रसिद्ध नदी विशेष, 


वेदिक मन्त्र विशेष | 


गे।मन्त तत्‌० (एु०) पर्वत विशेष, एक पहाड़ का नाम । 





गेमय तत० (पु) [ से के सबद | साकार । 


 गेौमायु ता (पु० ) [गोकसा+उण ] शगाब 





गेमलिका तत» ( स्थ्री5 ) देश, डॉल । 





सियार, सीदृठ, उल्काधु लक | 


। श | " कि 7! न हर हर हा 
 मसामिथुन तल ! पूृ० ) दे गा, भी की जोड़ी ! 
 गेापघुव तत्‌» ( पु८ ) सेघ, सुरक्र, चारी करत के 





पुक प्रकार हें मकान में बिरट करता भर 
नरखिंहा वाजा, नाक नाम का जचजन्तु, येधासन 
टेढ़ामेढ़ा घा, ऐपन, पुक्र य्ष का नाम, इन्द्गपत्र 
जयत्त के सारथी का चाम |धक्याद्व सतत (प्र) 
बढ़ मनुष्य जा देग्ने में तो सीचा अं: 












ह्रार भाका 
भातटा घरमात्मा दीखे, किन्तु सनका बहा खरा 
खार दुष्ट हा ' 


। गे।मुस्वी तत्‌ ० [( स्थ्री० ) [ गॉसुख +ई | हिमालय 
गेाष्य तत्‌० ( गु० ) [ गुप +य ] रक्षणीय, गे।यनीय, 


पर्वत से गज्जाजी थे. गिरने का स्थान जा गोसुरष के 


समान बना हुआ 7, तीर्ध विशेष, जपसतानी, जप- 


माटा रखने की फोली | 'गज्ञान, अबेध | 
गेमूद तत्‌ ० ( गु० ) गो के समान सूर्य, ग्रतिशय, 


 गेसूत्र तत्‌« (पु) गोसूल, शो का सूल । 
| गेसूत्रिका तत« (स्श्री०) तृशविशेष, काब्य का एक 


भेद, चित्रकाब्य विशेष, पद्म बनाने का ६७ प्रकार, 
एक बन्च का नाम | 


| गे।मिद्र्‌ तत्‌« ( पु ) [ सो + मिद्‌ + धाट | पीछे रह 
गनेश ( पु० ) अकर्मण्य, श्रल्स, जह, स्थूक्न, | 


का सी के सम्तकस्थित पदार्थ विशेष, गोले।चन, 
शीतल्चीनी, कबाग्रचीनी, गोमेदक मणि | 
गेमिध्र तत्‌० (ए०) [गो कमिच+क अल | यज्ञ विशेष । 


| गेर यद्‌ ० (गु०) सौर बरगो, (प०) गौर, फरसा, कृघ, 


परमाधिस्थान “म्रदायन इन्द्र धनु 
यथा“ धनु £ यह गेरमदाोयन नहीं शरचार 
बहँ गलघार बृधाही | ह 
गारखधन्धा देन ( पु० ) एक प्रकार का गोरवधन्धा 
गोरखपन्थी साधुओं के पास होता हैं | यह यह 
कि पुक उंडे में बहुत सी कड़ियाँ जड़ी रहती हैं 
काई ऐसा काम जिसमें बड़ी बड़ी उलत्॑ऋन या दब 
.. पंच हूं | रूगड्डा, उठ कन, पच | 
गेरस तत्‌ ० ( धु० ) गब्य, दूध, दद्ढी, सठा, तक्र, 
दाद न तत्‌० ( पु० ) गाय के दूध से पला 
हुआ बच्चा । 
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गीरसी 


गेरसी तद्‌० ( स्त्री० ) दूध गरम करने की अगीडटी | 

गेरक्ष तत्‌० ( गु० ) [गो+रक्ष+ भ्रच्‌ ] गोपाल, 
गो रखने वाला |--नाथ (पु०) प्रसिद्ध सिद्र ओर 
धर्मप्रवत्तेक, खुष्टीय १९ वीं शताब्दी में ये महात्मा 
उत्तर पश्चिम प्रहेश में उत्पन्न हुए थे। ये कबीर 


( २१५४ ) 


साहब के समकालीन थे । इनके अनेकों शिष्य थे, | 


शिष्य इनको गुरु गोरक्षनाथ या गुरु गोरखनाथ 
कहते थे । इनका कहना है कि सब से श्रेष्ठ संसार में 
योगी येहदी हैं। इन्होंने उदार घर का प्रचार किया हे, 
सभी अणी हे मनुष्यों का ये अपने सम्प्रदाय में लेते 
थे | उदारवादी होने के कारण राजा रहु सभी 
इनका आदर करते थे। इन्होंने गोरच-संह्िता नामक 
योग का ग्रन्थ सेस्कृत भाषा में सिखा है । 

गोरा तद्‌० ( यु० ) गौर वर्ण, गोर, उजजला, फिरब्ी 
पक्टन के जवान । ( स्त्री० ) गारो । 

गे।राई ( स्त्री० ) सान्दर्य, खूबसूरती । 

गारू दुं० ( पु० ) गो, गो, बृषस, पशु । 

गेरुत तत्‌* ( पु० ) दो काश, क्रोशद्वय । 

गेरिचन, गेरिचना तत्‌ः (स्प्री० ) स्वनाम ख्यात 
पीतवण द्वव्य विशेष, गोमसस्तक स्थित शुष्कपित्त / 

गे।ह्ल तत्‌० ( ० ) वतु क्ष, गोलाकार, मयडत्याकार | 

गे।लक तव० ( पु०) पति केन रहने पर जार से 
उत्पन्न पुत्र, उपयतति के द्वारा उत्पन्न विधवा पुत्र 
कूडा, इन्न, अख की पुतल्ी, गुंबद, सन्दूक या 
थेली जिसमें किसी काय विशेष के किये थोड़ा 
थोड़ा धन डाला जाय; फंड, इन्द्रियों का स्थान | 

गालचत्ता- ६० (पु०) गोलन्दाज़, ताप चलानेवाले । 

गेलमात्त दे” (पु०) गड़बड़ । 

गे।लमिन्े दे० (स्त्री०) कालीमिचे | 

गे।ला दे" ( घु० ) श्रेड, कन्दुक, गेंद, घेरा, मण्डल, 

* चृक्ष, ताप का भोला, लाहे का गोछाकार पिण्डा, 

नारियल, श्रश्न रखने का स्थान, मण्डी, जहाँ अन्न 
बिकता है । - डर मूल तत्‌० ( घु० ) एक प्रकार 
का बन्दर जिसकी पूछ गाय जैसी होती है । 

गेत्ताई दे० (स्त्री०) गोलापन । 

गेलाकार तत्‌० ( गु० ) गोल्ख्प, गोल । 


गेत्ताध्याय तत्‌० ( पु० ) ज्योतिषविद्या, ज्योतिष के [ 


एक ग्रन्थ का नाझ | 


गोविन्द 


गे।त्तार तद्‌० (पु०) गोछाई गोछता, हर फेर । 

गाता तत्‌० (पु०) पएथिवी का आधा भाग | 

गाली दे० (खत्री०) छोटा गोला, बन्दूक की गोली |--- 
मारना (वा०) बन्‍्दूक चलाना, बन्दुक सारना। 

गालिक तत्‌० ( पु० ) श्रीकृष्ण का स्थान, नित्यधाम, 
वेकृण्ड ।--प्राप्ति ( र्री० ) ब्छभाचाय जी के 
सम्प्रदाय की मुक्ति, गतिविशेष |--वासी (प्ु०) 
भगवान्‌. श्रीकृष्ण, राजा । 

गालेमा तत्‌० ओषध विशेष, वच । 

गे।वध (पु०) गोहत्या, गो का वध करना । 

गेा।वना दे० (क्रि०) छिपाना, लुकाना, ढाहना | 

गेावद्धन तत्‌० (पु०) वृन्दावन के एक पर्वत का नाम, 
स्वनाम प्रसिद्ध प्वेत, पूता न पाने ऊे कारण जब 
इन्द्र ने व्ज को वृष्टि से नष्ट करना चाहा था, तब 
श्रीकृष्ण ने इसी पर्वत का उठाकर ग्रजवासियों की 
रचा की थी | इस पर्वत का श्रीकृष्ण में अपनी 
कनिष्ठा अगुली पर धारण किया था, बछभाचाय जी 
ने इसी पर्वत से श्रीनाथ जी का अविष्कार किया 
था |--धारी ( पु? ) ग्रोवद्धंन पवेत का धारण 
करनेचाला, श्रीकृष्ण । 

गेावद्धनाचार्य तत्‌० ( पु० ) संस्कृत के कवि, शटद्भार के 
प्रसिद्ध श्रार्यासप्तराति नामक ग्रन्थ का कत्तों, अश्रपने 
गीतशोविन्द में जयदेव ने इनका उल्लेख ओर बड़ी 
प्रशंसा की है । ऋगाररस की कविता लिखने में 
यह सिद्ध हस्त थे । इनझ पिता का नाम नीलाम्बर 
था | उमापतिघर के समसामयिक होने के कारण 
१२ वीं शताब्दी का प्रारम्भ ओर मध्य इनका समय 
सिद्ध होता हे । 

गेावचशा तत्‌० ( स्त्री० ) क्‍नन्‍्ध्या गो, बह्विला गाय । 

गे।विन्द्‌ तत्‌० ( पु० ) विश्व को जानने वाला, ज्ञान" 

सिन्घु, गोपाल, श्रीकृष्ण, गोश्रधिपति, बुस्पति, 

वेदान्तवेत्ता, शझ्लराचाय के गुरु का नाम । सिक्‍सखों 

के दुूस गुरुओं में से एक, परबत्रह्म ।--ठक्कुर (पु०) 

यह मिथिलावासी संस्कृत पण्डित थे, काव्यप्रकाश 

की कारिकाओं की टीका इन्हांने लिखी है, जिसका 

नाम काव्यप्रदीप है। इनका समय श्रमी तक 

निश्चित नहीं हुआ है प्रसन्‍्तु श्रनुमान से १२ वीं 

सदी का भ्रन्तिम भाग ही विद्वानें ने इनका समय 








गोशाला 








सिद्ध किया है. 
एक टीक्ाकार का मास, इन्हीं की बतायी टीका 


( २१६ ) गोतम 


-शज़ ( पु० ) मनुस्मृति के ल्‍ गॉँरवा दें० (स्त्री क ) खाक, आला, दिद्यर वा | 


हि 





 गौगा (१५) किंबदस्ती, अफवाह | 


का अवत्यम्ब करके कल्लुक भट्ट न मन्‍्वर्थम्ुक्तावली 


नाम की टीका बनायी हैं | इलक पिता का नास 
माधव था । ग्यारद्दी सदी के शन्तिम भाग में 
इन्होंने मनुस्खति का भाष्य बनाया था । 
गीसाहा ! 

गे।छठ तत्‌० ( पु० ) बाड़ा, गोओं के रहने का स्थान, 
मनुस्खति के अनुसार एक श्राद्ध जा कई सनुषच्य 
मिलकर करते हैं। परामर्श, दक्ष, मण्डली |--- 
विहार ( पु० ) गो चराने के समय श्रीकृष्ण के 
केलि । 

गेष्ठी तत्‌० ( स्त्री० ) मण्डक्षी, वात्तांटाप, परामर्श, 
रूपछ या नाटक विशेष, परिवार, सभा, कुट्धम्ब, 
ज्ाति। [ख़ुर का प्रमाण । 

गेष्पद्‌ तत्‌० ( पु० )गी के रहने का स्थान, गो के 

गेसद्वत्त तत्‌० (पु०) चमरी गाय व बनगी । 

गेसाई' या गुसाई तद्‌« (पु०) संन्‍्यासियों की भछ, 

है टेश्वर, महन्त, गुरु, अ्रतीत, जितेन्द्रिय,प्रभु,स्वामी । 

गेसया दे० ( पु० ) ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु । 

गेार्तन तत्‌० (पु०) गो की थन, पुच्छ, धौध स्तवक । 

गेस्तनी तत्‌० (पु०) द्वाक्षा, दाख, श्रेयूई । 

गेस्थान तत्‌० (पु ) [ गो+स्था + अनट ] सोष्ठ, 
गोठ, गोकुन्न, गोशाला ! 
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गास्वामी तत्‌० (पु०) गोपति, गोरक्षक, वछ॒भाचार्य के 


वंशीय, जितेन्द्रिय, वछुभ सम्प्रदाय के गुरु 
गोह दे० (पु) विसखोपरा, गोधा, विषखपरा । 
गोहत्या तत्‌० ( स्तश्नी० ) भोवध्य, गोहिंसा | 
गोहरी दे० ( स्त्री ) उपरी, कण्डा, छाना | 
गोहार दे० (गु०) हुछड़, रौढा, ग्रुठ् गपाड़, दुदढाई, 
सह।य, सद्दायताथ श्राह्मान । 
गोही दे० (स्त्री०) गांठ, गुठली | 
गोंहूँ दे" (घु०) गेहूँ, गोघृम । 
गोंहुबन दे० (पु०) सप॑ विशेष, खाल रह् का साँप । 
गो दे" (स्त्री०) दाव, सुभीता, अवसर, मै|का । 
गो दे० (स्त्री०) गाय, गौ, गेया, धेनु। 
गाख दे० ( पु० ) गवाज्ष, खिड़की । 


आर, 


गोक़ुई दे? (म्त्री०) अड्ठर, करी, फुनगी । 

गौड़ तत० (पु०) स्वनास ख्यात देश, बड्भात्ट का पूर्वी 
भाग, गौड़ देश का वासी, कायस्थ बिंशेष दृशविध 
ब्राह्मणों के अन्तर्गत एक त्राह्मण | - पराद (पु०) 
शक्ूराचाय के गुरु के युरु | इन्हींन सायण का 
टीका का भाष्य और माण्डूक्योप्निषद्‌ की ब्याख्या 
लिखी है । 

गोड़ा दे० (६०) उड्डीसा, कद्वार ।. [के मतानुयायी । 

गोडिया दें: ( धु० ) गोड़ देश के वासी, प्रध चैतन्य 

गाड़ी तत्‌० (स्त्री० ) गरुढ़् की मदिरा, रागविशेष, 
काव्यरीति विशेष ! | प्रभु । 

गेडुंश्वर तत्‌» ( पु० ) क्रष्ण चैतन्य स्वामी, गौराज्र 

गांगा तत्‌० (गु०) अ्रप्रधान, अधीन, गोाणीबूत्ति के द्वावा 
बे।धित अथे ।--काल (प्रु०) पअ्रप्रधान काफझ 

गोणी तत्‌० (स्त्री० ) अस्सी प्रकार के क्षत 
ग्रन्तरगात पक्र ज्क्षणा का नाम | 

गोौतम तत्‌० ( पु» ) (१) बुद्धदेव का दूसरा नाम, ये 
कपिल बस्तु के राजा शुद्धादून के पुत्र थे। इनकी 
माता का नाम मसायादेवी था। मे अपनी माता 
की ४९ त्रष की अवस्था में उत्पन्न हुए थे, इनके 
जन्म के ७ दिन के बाद हनकी माता परलेाक 
गामिनी हुई । यह अपनी माता के एक मात्र पृत्र 
थे। ये स्वभाव से ही दयालु थे, संसार के दुश्खों 
से उद्धिझ होकर इन्हींने राज्य छोड़ दिया और बन 
चले गये । पीछे येद्ठी बुद्ध नाम से प्रसिद्ध/ हुए । 

(२) गोन्न प्रवतंक भारद्वाज मुनि का नासान्तर, ये महपि 
गोतम के पु. थे । 





| 





(३) कृपाचाय का नामान्तर, ये गोतमगेश्रीय शरद्वान के 
पुत्र थे । हसी कारण इनका सोतस नाई पढ़ा धा। 

(४) न्याय दर्शन के प्रसिद्ध प्रणेता और अआाचाय | यह 
ईसा से ६०० वर्ष पहले हुए । 

(९) अद्दक्‍्या के पति । 

(६) सप्तषियों में से एक । 

(७) पर्वत का नाम जिससे गोदावरी निकलती है. और 
जे। नासिक के पास है । 


| (८) गीतम स्घृति नामक स्मृति के निर्माता ऋषि । 








गातमी ( ११७ ) 





गेतमी ( स्री० ) अहल्या, गौतम की बनाई स्खति, 
गोदावरी नद्दी | शकुन्तछा के साथ राजा दुष्य॒नन्‍्त 
के पाल गयी हुईं एक तपस्विनी । 

गोतुम नारि तत्‌० (सत्री०) भहल्या । 

गोन तद्‌० ( स्त्री० ) बोरे के थ्रत्ते जिनमें श्रन्न भर कर 
बेल पर जादे जाते हैं।. [प्रथमवार आगमन । 

गोना दे० ( पु० ) द्विरगमन, बधूप्रवेश, पति के घर 

गेोानहार या गोन्हार दे० (पु०) गोने के बराती, बधू- 
प्रवेश में दूल्हे के साथ जाने वाले या वह र्री जो 
दूल्हे के साथ ससुराल जाय | 

गोर ( वि० ) गेार, श्वेत, उज्ज्वठ । ( पु० ) धव वृक्ष, 
चन्द्रमा, सुवणे, केसर, माप विशेष, पर्वेत विशेष । 

ग़ोर (पु०) ध्यान, सेच विचार | 

गोरव तत्‌० ( पु० ) [ गुरु + ष्यज ] गुरुता, प्रभाव, 
मर्यादा, गुरुत्व, भार, आदर, सम्मान, पूज्यब्रुद्धि, 
प्रतिष्ठा, यश, प्रशंसा, बढ़ाहे, भारीपन, बड़प्पन, 
रुझाव |--जञनक ( गु० ) सर्यादाजनक, सम्मान 
सूचक ।--न्वित ( गु० ) प्रतिष्ठित, मास्य, 

. गौरवयुक्त, पूज्य | 

गोरा तद्‌० (श्री०) पारवती, दुर्गा, पत्तिविशेष । 

गोराड़ः तव्‌० ( गु० ) श्वेतचर्ण, सुन्दर, पीतवर्ण, यूरो- 
पियन, विष्णु, श्रीकृष्य, चेतन्य देव, गोर 
अ्रज्ञवाला । 

गोौरि तत्‌० (स्त्री०) देखे गोरी | [की कन्या । 

गेारिका तत्‌० (स्त्री०) [ गौरी + इक--भ्रा ] आ्राठ वर्ष 

गोरिया दे० (स्ली०) चटक, गोरा, मिट्टी का हुकका । 

गारित्ता तत्‌५ (स्त्री०) पृथिवी, धरणी, घरती | 

गोरी तत्‌० (स्त्री०) [ गोर +ई | पावेत्ी, उमा, अ्रष्टव- 
पीया कन्या, हरदी, दारूहरदी, गोरोचना, प्रियंगु- 

- कृत्ष, पृथ्वी, नदी विशेष, वरुण की स्त्री, बुद्ध की 
पुक शक्ति का नाम, श्वेतदूर्वां, रागिनी विशेष, 
साक्षव राग की पत्नी, जटार्मास्ती --पति ( पु० ) 
शिव, महादेव ।--पुत्र (पु०) कात्तिकेय, गणेश । 

गोरीश या गोरीस तत्‌० ( पु० ) शिव, महादेव, 
भवानीपति, उमापति । [ या घर, गोष्ठ । 

गोशाला तदू० ( खी० ) गौशओ्रें। के रददने का स्थान, 

ग्यारस दे० (स्त्री०)) एकादशी तिथि, वब्रतविशेष । 

ग्यारह दे० (पु०) एकादश संख्या, दुश ओर एक, ११ । 





ग्धित तत्‌० ( गु० ) [ अन्य +क्त ] कृतमंथन, युथा 


हुआ, पिरोया हुआ | 

ग्रन्थ ततु० ( गु० ) प्रबन्ध, शास्त्र, पुस्तक, सिक्‍्खों की 
घर्मपुस्तक का नाम, अनुष्ठुप छन्द, छोक ।--ऊर्ता 
( पु० ) [ ग्रन्थ + कृ+ तृण | मन्थकार, निबन्ध- 
कार, शाख्रकर्ता |--कआर ( पु० ) [ अन्ध + 
कृ + अण | ग्रन्थकरत्ता । 

ग्न्थक् तत्‌० ( पु० ) [ अन्ध + णक ] निर्माण कर्ता, 
निब्न्धकार, रचयिता, माला का सूत्र । 

ग्रन्थन तत्‌० ( घु० ) [ अन्ध + अनट | गुम्फन, अधित 
करण, गाँधन, रचन, गंध वा, निर्माण | 

ग्रन्थि तत्‌० ( ख्री० ) [ प्रन्ध +ई ] बॉस आदि की 
गिरह, डे'री श्रादि की गांठ, मायाजाल, कुटिल्नता, 
आलू, भद्रमाथा । द 

ग्रन्थिक तत्‌० ( पु० ) दैवज्ञ, गणक, सहददेव नामक 
पाणयडव, पीपरामूछ, करीर, गुग्गुक्न, गठिवन | 

ग्रन्थित तद्‌० ( गु० ) [ ग्रन्थ + इत ] ग्थित, गाथा 
हुआ्रा, रचित, निर्मित । 

ग्रन्थिमान तत्‌० ( छु० ) [ प्रन्थि + मत्‌ ] दरसिंगार, 
जड़, हड़ जोड़, वह श्रेषधि जिससे टूटी इृड्डी जुड़ 
जाती है | 

ग्रन्थित्त तत्‌० ( छु० ) पीपरामुल, अ्रद्रख, अ्रादी, 
काँकई बृत्त, करील, आलू । 

ग्रसन तत्‌० ( पु० ) [ ग्रस + अनट | भक्षण, खादन, 
निगलूना, श्राक्रमण, ग्रहण । 

ग्रस्त तत्‌० (गु० ) [ ग्रस +क्त | युक्त, खादित, 
श्राच्छादित, आक्रान्त, राहु प्राप्त, असम्पूर्ण वाक्य, 
गृहीत, खाया गाया |--रुत ( पु० ) चन्द्र सूय 
का अहण # अ्रनन्तर अ्रस्त देना ।-+दय ( घु० ) 
[ ग्रस्त + उदय ] राहु ग्रस्त ( ग्रहण छगे ) सूय 
ओर चन्द्र का उदय देना । 

ग्रह तत्‌ ( पु० ) [ महू + अल ] सूथ आदि नवप्रह, 
नो की संख्या, श्रनुअद्द, निवेन्ध, आग्रह, हृठ, 
अध्यवसाय, राहु, स्कन्‍्द, शकुनी आदि रोग |-- 

. कल्लोज्न ( पु० ) शआठरवां ग्रह, राहु । 

ग्रहणा तत्‌० ( पु० ) [ ग्रह + अ्रनट्‌ ] स्वीकार, ब्लेना, 
उपक्षब्धि, प्राप्ति, चन्द्र श्रेर सूये का उपराग ।-- 
न्‍त ( पु० ) अद्ृश की समाप्ति, सोक्ष, उग्रह । 
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ग्रहस्थापन 
ग्रहस्थापन तत्‌० ( पृ० ) नवग्रहों की स्थापना, पूजा 
विशेष | 


ग्रहणी तत्‌० (स्री०) अतिसार रोग, संग्रदणी रोग । 


प्रहणीय तत्‌० ( ग्ु० ) [ अरह + अनीय ] ग्रहण करने 
योग्य, आह्य | 


ग्रहोत दे० (वि०) ग्रृह्दीत, पकड़ा | 
ग्रहीता तत्‌० (गु०) ग्रहरणकर्ता, ग्राहक, पकड़ा हुआ । 


है आन 


६ 


ग्रासक तत्‌० (गु० ) भक्षक, खादक, घेरनेवाक्षा, 





रोकने वाला, छिपाने वाला, दबाने बाएा | 

| ग्रासना तदू० (क्रि० ) रोकना, घेरना, दुबाना, 

|... छिपाना, भक्षण करना | । 
ग्राहु तत्‌० ( पु० ) [ प्र न घम्‌ ) प्रहणु, जत जन्‍तु का 


विशेष, सूं स, जनहाथी, ग्राहक, सान, नक्र, मगर | 


ग्राहक तत्‌० (ग्रु०) प्रहण करनेवाज्षा, प्राहक, खरीदते 


प्राम तत्‌० ( पु० ) समूह, मनुष्यों का समूह, गांव, 


बस्ती, पुरवा, खेड़ा। 
यथा--गिरि आम लै ले हरि ग्राम मारे, 
मनो पद्मनीपत्र दन्‍्ती बिदारे 


ग्राह्दी ततू० 


“रामचन्द्रिका ।. 


सप्तक, शिव ।--कुक्कुट ( पु० ) पेसा मुर्गां। 


ग्रीवा तत्‌० ( स्त्री० 


-“कंठ (३० ) शूद्धनाति ।--यूह्य ( यु० ) गाँव. 
का बाहर ।तत्ता ( पु० ) गाँव का बढ़ई का 


“चयाजक ( पु० ) गांव के पुरोहित ।-- 
( गु० ) गांव का रहने वाला | 

ग्रामणी तत्‌* ( गु० ) ग्राम के मुखिया, (पु०) आमा- 
घिपति, गाव के स्वामी, विष्णु, मण्डल, नापित, 
यक्ष ( स्री० ) वेश्या, नील का पेड़ । 

प्रामिक तत्‌० ( गु० ) ग्राम्य, दिहाती, गर्वेँद्यां । 

आमीण तत्‌० ( यु० ) [ आम + इन ] ग्राम में उत्पन्न, 
प्रामवासी, गर्वार, गर्वेहर्या ( पु० ) गाँव का सूकर, 
कूकुर श्रादि | [गांव के मुखिया | 

प्रामपश्च तत्‌० ( पु० ) गाँव के झगड़े मिटाने वाले, 

ग्रामेश तत्‌० (थु० ) [ग्राम+ईश ] गांव का 
माक्षिक, जमींदार । 

प्रास्य तत्‌० (गरु०) [ग्राम + य] प्राम सस्वन्धी,ग्राम तास 
मुख, गर्वार, छुक्ष कपट २द्दित । (पु०) काष्य का 


एक देष,अश्लील शब्द,मैथुन, मिथुन राशि, गधा, 


घोड़ा, खच्चर, बेठ आदि पशु जो गाँवों में पाले 

पासे जाते हों ।--देवता ( पु० ) प्रामरक्षक 

देवता |--धम तत्‌० (पु०) मैथुन, ख्रीत्रसञ्षः । 

आब तत्० ( पु० ) प्धत, पत्यर, ओला, बिनौरी । 

प्रास तत्‌० (पु०) [ अस + घन ] कवलछ, कौर, पकड़ 
सूय या चन्द्र में ग्रहण लछगना। “च्छादन 
(प०) अन्न, वस्त्र, रोटी कपड़ा | 


बासी 


वाला, ब्यालग्राही, सपेरा |--ता ( स्त्री० ) जे भ, 
ग्रहण करने की भ्रभिल्‍ाषा । 
गु० [ प्रह-+ णन्‌ | मत्द रोधक, 
घारक, महणकर्त्ता, केध । [मनेानीत,अ्रभिन्नषित | 
ग्राह्म तत्‌० ( गु० ) [ ग्रह + ध्यण | प्रदण के योग्य 
गला, गदन, कण्ठट, गल्ले के नीचे 
का साग, किसी शब्द के पीछे जुड़ने पर इसका 
रूप “ग्रीव” रह जाता है यधथा--“हयग्रीस”' 
"सउपग्नीवँ” ।--भरगा (पु०) कण्ठभूषण, कण्ठा। 





_ प्रीष्म तत्‌० ( पु० ) ऋतुविशेष, आऋतुओ्रों के श्रस्तर्गत 


एक ऋतु का नाम, उष्ण, निदाघ, गरमी के दिन । 
“+काल ( पृ० ) निदाघ, उष्णकाक्ष । ; 

ग्रेवेय तत्‌० ( पु० ) [ प्रीवा + ढक _] कण्ठभूषण, गल्ले 
का गहना, कण्ठा, हँसुली इत्यादि | 

ग्लपित तत्‌० ( गु० ) [ रक्षप + क्त ] अवसन्न, धकित, 
प्रान्‍्त, थकावट । 

उज्ञह तत्‌० ( पु० ) जुए की बाजी, पण, दाव । 

ग्तान तत्‌० (गु० ) [ ग्ले +क्त | रोग द्वारा, दुर्वक् 
शरीर, रोगी, खिन्च, कमजोर | 

ग्तानि तत्‌० ( ख्री० ) [ ग्लै+क्ति | श्रान्ति, निन्‍दा, 
मानसी ब्यधा, मन की घकावट, अरुचि । 

ग्वार (स्त्री० ) पक पौधा जिसकी फल्ती शाक के कास 
में भ्राती है ।--पाठ ( पु० ) घीकुशार । ं 

सवाल तद्‌? ( पु० ) अ्रद्दीर । 

साला दे० ( पु० ) भ्रद्दीर, गोपाल, गोप | 

ग्वालिन दे० ( स्श्री० ) अद्विरिन, गोपी । 

ग्वडा दे० ( अ० ) समीप, निकट, आसपास, नगर के 
समीप, नियरेही | 

स्वेंडे दे० ( श्र० ) पास, समीप, निश्ट । 

स्ते तत्‌० ( पु० ) चस्द्रमा, शशि, विष्णु, कपूर । 


आफ अशाभाधाल+-भ कमाल वशाम.ाजआा/ा कारन कार #क्यकााला न . ऋक 








घ व्यज्ञनें में से कवर्ग का चौथा अ्रत्चर | इसका उच्चारण 
जिद्वामूल या कण्ठ से होता है । 

घ तत्‌० ( पु० ) घण्टा, घघर शब्द, मेघ, धूप । 

धंघारना दे० (क्रि०) सल्िन करना, कलुषित करना, 
कछारना, गेंदला करना । 

घेच दे० (पु०) गला, कण्ठ, नरेटी, ग्रीवा । 


घंघरा, घंघरी दे” ( सखत्री० ) लहंगा, साया, चण्डा- | 


तक, स्त्रियों के पहनने का ए% वस्त्र | 

घचांघच दे० (वा०) ठसाठस, मचामच, भ्रत्यन्त सड्डूगी- 
यौता, लबाजब भरा | 

घट तत्‌० (पु०) कल्नस, कुम्भ, गगरी, घड़ा, परिमाण 
विशेष, देह, अन्तःकरण, मन |---ज ( पु० ) 
कुम्भमजऋषि, शअ्रगस्त्यमुनि ।--दासी (ख्रो० ) 
कुटनी, दूती, सद्शमकारिणी ।--ये।नि ( पु० ) 
अगस्त्यमुनि, कुम्भज । 

घटक तत्‌५ ( पु० ) योेजक, याजनकारी, कुटना, दूत, 
मध्यस्थ, विचवेया, विचवनिया, दुल्गाल, चारण, 
घड़ा, मध्यस्थ ।--ता ( खत्री० ) योजकता, दीत्य, 
कुटनापन | 

घटकपंर तत्‌ ० ( षु० ) राजा विक्रमादित्य की सभा के 
एक सभासद्‌ पण्डित, इनकी बनायी एक छोटी 


सी पुस्तिका है, जिसका नाम घटकपर है, इसके 


अतिरिक्त नीतिप्तार नामक एक ओर भी ग्रन्थ 
इनका बनाया है | घटकपर काव्य बनाकर इन्होंने 
अपनी यमकप्रियता का परिचय देना चाहा है, घट- 
कपर के समान एक राक्षस काब्य भी यमकप्रधान 
है | सम्भव है वह भी इन्हीं प्रकाण्ड पण्डित का 
बनाया हो। । विक्रमादित्य के समकालीन होने से 
इनका समय भी छुठवीं शताब्दी माना जाता है| 

घटका' (पु०) मरते समय की स्थिति, घरां । 

घटती तद्‌० (स्त्री०) कमी, न्यूनता, श्रल्पता, श्रवनति । 

घटना तत्‌० ( स्री० ) योाजन, मिलन, संख्याकरण, 
अकस्मात्‌, काये, अ्रद्भधुत, कमें, विलक्षण दृश्य, 
(क्रि०) कम होना, न्यून होना । _ 

घटठनीय तत्‌० ( गु० ) [ घटन + अनीय | ग्राजनीय, 
सम्भाष्य, घटने योग्य, होने योग्य । 


( २१६ ) 


घदी 


2 । 


घटनत दे० ( सत्री० ) ह्रास, हीनता, उत्तार, भ्रल्पता, 
न्यूनता । - [निर्माण करना । 
घटव दे० (पु०) कम होना, क्षीण होना, न्यून होना, 
घटबढ़ दे० (सत्री०) कमीवेशी, न्यूनाधिकता । 
घटवार, घटवा रिया, घव्वालिया दे० ( ० ) घाट 
वाला, जे। नही के पार उतारने का काम करता हे, 
|... घाट पर बेठकर दान लेने वाला ब्राह्मण, घाट का 
|! देवता; घाटिया । 
घटहा दे० (पु०) घाट का ठेका लेने वाला, नदी के इस 
पार से उस पार जाने वाली नियत नाव, अपराधी, 
| दोषी । 





घटा दे० ( स्री० ) मेघ, बादल, मेघें का उभड़ना, 
भीड़ | (गु०) कम हुआ, घट गया, न्यून छुआ । 

घटठादाप तत्‌० ( पु० ) [ घट + आ्रादाप | ओहार, 
पालकी का श्राच्छादन, पर्दा, जवनिका, दम्भ, 
अभिमान, बादलें की चारों ओर से उमड़ी हुई 

घटा, अ्रत्यन्धचकार, गहरी बदली | 

| घटाना दे० ( क्रि० ) कम करना, न्‍्यून करना, बाकी 

निकालना, काटना, अपमान करना । यथा-- 


ल्‍ 
क्‍ 





“४ उसने अपने आप*अपने का घटा दिया है। 

घटाव दे० (घृ०) उतार, कमती, न्यूनता | 

घटिक तव॒० ( पु० ) घड़ियाल्ी या वह व्यक्ति जो 
घंटा पूरा ड्वोने पर घंटा बजावे। 

घटिका तत्‌० (सत्री० ) घड़ी, मुहूत, दण्ड, गुश्फ, घड़ी 
यंत्र, २४ मिनट का समय, गगरी, एड़ी के ऊपर 
का भाग ।. [संयुक्त, बना हुआ, रचा हुआ | 

घटित तत्‌० ( गरु० ) [ घट+इृत | मिल्नित, यरेजित, 

घटिया दे० ( गु० ) निक्ृष्ट, अघधम, अछप मूक्य की 
वस्तु |--ई६ (सत्री०) नीचता । 

घटिहा दे० (वि०) चालाक, घात पाकर अपना मतरूब 
साधनेवाला, घेखा देनेवाला, दुष्ट, क्म्पट । 

घटी तत्‌० (स्त्री०) [घट+ई] दण्ड, घड़ी, क्षुद्र घट, 
समयसूचक यन्त्र | ( दे० ) हानि, घाटा, ठोटा। 
“कर ( पु० ) घड़ी बनाने वारा, घड़ीसाज़, 
कुम्हार |--यन्त्र ( पु० ) समयसूचक यन्त्र, घड़ी, 
जज्न निकालने का यन्त्र । 





घटे ( २२० ) खरे 
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घंटे दे० (क्रि०) बे बनाये गये, कम हुए, थोड़े हुए । 
घटोत्कच' तत्‌० ( पृ० ) राज्सस विशेष, हिडिस्बा 


राच्सी का पुत्र, द्वितीय पाण्डक भीम के ओरस 
से और हिडिम्बा के गर्भ से यह उत्पन्न हुआ था| 
महाभारत के रणक्षेत्र में इसने पाण्डवों की ओर 
से युद्ध किया था | कर्ण ने अज़ुन का वध करने 


के बिये जा इन्द्रदतत शक्ति रच्षित की थी, उसी । 
शक्ति से इसे कण का मारना पढ़ा, दूसरी गति | 


ही नहीं थी | क्योंकि इसके पराक्रमानल में कारव 
सेना दरच हो रही थी | यदि कणे उस शक्ति को 
काम न में छाते, तो समस्त कारव घेना नष्ट अष्ट 
हो जाती । परन्तु इससे अ्रजुन दुजय हो गये और 
कण का भी उसी समय यह निश्चय हो गया कि 
में श्रज्ञुन के द्वारा अवश्य ही मारा जाऊँगा | 
घटोत्क्श तत्‌० (१०) (१) शिव के एक अ्रनुचर का 
नाम, यद्द मड़ल़् का पुत्र था, इसकी माता का 
नाम सेधा था | इसका दूसरा नाम घण्टेश्वर था । 


शाप के कारण मनुष्य यानि में इसे उत्पक्ष द्वोना" 


पड़ा था, उज़यिनी नगरी में इसका जन्‍म हुआा। 
विक्रमादित्य के नवरत्नों का परास्त करने की 
इच्छा से इसने तपस्था की थी, परन्तु कालिदास 
के अतिरिक्त भ्रन्य रत्नों" का जीतने का इसे वर 
मितल्ठा। 

(२) हरिवंश में लिखा हे कि घटोत्कश विष्णुद्रेषी एक 
राक्षस था, हरि का नाम न सुन पड़े इसके क्षिये यह 
स्ेदा कानों में घण्टा बरॉधकर बजाया करता था। 


शिवजी की आज्ञा से बदरिकाश्रम में जाकर हरि | 


रूपी भीकृष्ण की इसने स्तुति की श्र मुक्त हुआ | 
घट्ट, घट्टा तत्‌० ( पु० ) घाट, नदी का या ताखाब का 
. किनारा, स्नान करने का स्थान । [द्ोना, ठेठ । 
घट्ठा दे” (पु०) गिल्नटी, काम करने से चाम का मोदा 
घड़घड़ाना दे० ( क्रि० ) गरजना, तड़कना, घड़घड़ 
करना, गड़गढ़ाना । 
 घड़त दे० (स्त्री० ) बनावट, सांचा, श्राकृति, छील | 
घड़ना दे? ( क्रि० ) गढ़ना, बनाना, निर्माण करना | 
घड़ा तदू० (१०) गगरा, कलछस, घट, कुम्म । 
घड़िया दे० (स्त्री० ) कुल्हिया, पुरा, मिट्टी का छोटा 


बरतन, जिसमें रखकर सुनार सोना चाँदी गछाते 











हैं, शहद का छुत्ता, गर्भाशय, पानी के रहेट की 
छोटी छोटी दिलियाँ [घण्टा, वाद्य विशेष | 
घड़ियाल दे० ( पु० ) मगर, नक्र, जलजन्लु विशेष, 
प्रडियाली दे" (यु०) घण्टा बजाने ग्रार बनाने वाला | 
घड़ी दे० ( स्त्री: ) समय का परिसाण, साठ पत्ञ, 
समय बतानेवाटा यन्त्र में ताला घड़ी में 
माशा ( वा० ) भ्रव्यवस्थितचित्त, जिसका चित्त 
क्षण घण बदलता रहे। [पिलहंढ़ा । 
घड़ोंचा, घड़ेंची दे० ( घु० ) तिपाई, लटकन 
घरणटा दे० ( पु० ) घड़ी, वाद्य, विशेष, कम्पिनिमित, 
वाद्ययन्त्र, घड़ियाल पथ ( पु० ) गत्र का 
प्रधानमाग शब्द ( पु० ) घण्दा का शब्द, 
समयसूचक ध्वनि । [कासातकी । 
घयटाति तदू० ( स््री० ) छोटा घण्टा, वृक्ष विशेष, 
घग्िटका तत्‌० ( खसत््री० ) तालु के ऊपर की छोटी 
जीभ, घांटी, लोक | 
घयटी दे० (स्त्री०) लुटिया, छोटा ब्लाटा, छोटा घंटा । 
घंयटू दे० ( पु० ) हाथी का घण्टा, प्रताप, उक्ताप, 
घण्दीमाला । [घटोात्कणो, सज्ल्ठ का पुत्र । 
घररेश्वर तत्‌० ( पु० ) देवता विशेष, शिव का गण, 
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घतिया तदू० (पु०) घातक, नृशंस, क्रकर्मा, हत्थारा । 


घन तत्‌० (पु०) तरक्षता रद्दित, गाढ़, निविढ़, भ्रविरल्त, 
मेष, बादूठ, ठोस, पोढ़ा, दृढ़, मोटा, अ्रधिक, 
सजातीय, तीन श्रद्ेगें का पूरण करना, गणित 
विशेष, हथोड़ा, कपूर |--क्ाल (पु०) वर्षाऋतु | 
“-गेलक (पु०) सोना ओर चांदी का मिलान । 
“गरज़्ञ ( पु० ) मेघ शब्द, मेघ गजन ।--घन 
(पु०) सर्वदा, सदा ।--घनाना (क्रिश्)े घन घन 
शब्द करना ।--घेरा (पु०) घबरा, ऋहेंगा 
घेर (पु०) मेघ की गम्भीर ध्वनि, घमधनाहट ।-- 
ज्वाला (स्त्री०) विध्ुतु, विजुली ।--ता (स्त्री०) 
गाढ़ता, निविड़ता । ध्वनि ( पु० ) मेघगजन, 
मेघ शब्द ।--निहार (पु०) तुपारराशि, शअ्रधिक 
तुषपार --नाद्‌ ( पु० ) सेघ का शब्द, मेघनाद 
रावण का पृत्न इन्द्रजित्‌ ।--पद्यों ( सन्नी? ) 
झ्राकाश, श्रन्तरिक्ष, व्यास, नम ।+--फल्ल ( पु० ) 
अक्ूविधा विशेष, गणित विशेष --समूज़्ञ ( पु० ) 








पूरण करने योग्य स्॒ज्ञातीय तीन भ्रद्टो का मूल 














सम्यक्‌ पकाया रस |--श्याम (पु) अधिक कृष्ण 

वणें, मेघ के सदश काला, श्रीकृष्ण +--समय 
( पु० ) वर्षा ऋतु |--सार ( 9० ) कपूर, परद 

.. विशेष | [गदिशि, चकर, फेरफार, जंजाल | 

घनचक्कर तद्‌० (पु०) चश्ढुमना पुरुष, मुख, निठछा, 

घना दे? (गु०) गहरा, सघन, बहुत देर, अधिक प्रचुर । 

घनासन दे० (पु०) मेंसा, महिष । 

घनात्तरी तत्‌० (प०) मनहर छुन्द, कवित्त | 

घनात्मक तत्‌० [ वि० ) जो लम्बाई चोड़ाई सोटाई 
अथवा ऊँचाई व गहराई में बराबर हे। | 

घनाहु तत्‌० ( पु० ) [ घन + आहु ] ओषध विशेष, 

गरमाथा | 

घनिष्ट तत्‌० (वि०) गाढ़ा, घना निकटस्थ । 

घने तदू० (वि०) बहुत, अनेक । 

घनेरा या घनेरे दे० (गु०) बहुत से, बहुत, अधिक, 
( बहु व० ) घनेरे (स्त्री०) घनेरी । 

घन्नई दे० (स्त्री०) घड़ों के छकड़ियों में बाँधकर बनाया 
गया बेड़ा, जिससे छोटी नदिया पार की जाती हैं । 

घपची दे० ( स्त्री० ) लिपट, दो हाथ की चिपट | 

घपत्ता दे० ( पु० ) गड़बड़, गे।छमाल | 

घबराना, घबड़ाना दे० (क्रि०) व्याकुछ दाना, हड़- 

बड़ाना, उद्धिम्न होना । [बद्बंग, व्याकुछता । 

घबराहट, घबड़ाहट दे० (स्त्री० ) दुःख क्लेश 

. घबरी दे० ( स्त्री० ) गुच्छा, स्तवक | 

घमण्ड दे० (पु०) दपे, अभिमान, अहड्भूगर, गये । 

घमगण्डी दे? (गु०) श्रहद्डूरी, अभिमानी, दामस्मिक । 

घमरोत्त दे० (स्त्री?) रोला, काज्ाहल, भीड़भाड़ । 

घमस दे० ( स्त्री० ) निरवांत, वायुरहित, ऊमस । 

घमसान, घमासान दे” ( पु० ) भयद्डर, घोर, भया- 
नक, छड़ाई, युद्ध । 

प्रमाघम दे० ( गु० ) कचाकच, घमधम शब्द, 
का शब्द, श्रधिक धूप, घूप ही घूप । 

घमाना दे० (क्रि० ) धूप में बैठना, घूप दिग्वाना, 
तापना, पशीने सें बूड़ जाना । [पोधा, भर्डर्भाड़ । 





आाधात 


प्रमेई या घमेर दे० (स्त्री ०) एुक प्रकार का कॉंटेदार 
घमारी दे० ( स्त्री० ) अम्मारी, अधौरी । 
घर तदू० (पु०) गृह, मकान, वासस्थान ।--घालना 


( २२ ) 


कू [-- रस (पुृ०) सघन, गोंद, अवलेह, ( क्रि० ) गृह में रख्र लेना, उपपली करना, गृह 


घरोंदा 


नाश करना |--चलाना ( वा० ) गृह का प्रबन्ध 
करना, घर का खचंबच चलाना |--जाना (वा०) 
घर पर किसी आपत्ति का पड़ना, उजड़ना, बिग- 
ड़ना |--डुबोना ( वा० ) घर में कलह उत्पन्न 
करना, अन्य का या अपना घर नष्ट करना |-- 
फोरी दे० ( स्त्री० ) घर फेाइ़नेवाजी, घर में फूट 
कराने वाली, इधर की उधर छगाने वाली, चुगल 
खेरित |--ड्ूबना ( वा० ) नाश द्वोना, घर का 
लाश द्वोना । - बेठना ( वा० ) निकम्सा बैठना, 
काम काज न करना, घर का टूटना +--बैठ जाना 
( वा० ) निश्चिन्त द्वाना, काप्त न रहने से घर बेठ 
जाना, घर का टूटना, विनष्ट होना होना 
(वा०) स्त्री पुरुष में भापस का प्रणय द्वोना | 
घरऊ दे० (गु०) घरेला, घरुवा, घर सम्बन्धी, घर का । 
घरनई दे० ( स्त्नी० ) चोघड़ा, बेड़ा, घेर, घन्नई । 


घरना दे० ( क्रि० ) गढ़ना, बनाना, घषण करना, 


घिसना । (गहिणी । 
घरनी दे० (स्थ्री० ) स्त्री, भायां, पत्नी, घरवाली, 
घरवराचव दे ० ( पु० ) घर का श्रटाला, चीज वस्तु । 
घरवार दे ० ( पु० ) कुटुम्ब, परिवार | [की एक अल्ल | 
घरवारो दे० ( गु० ) ग्रृदस्थी, कुटम्बी, माधुर आ्ाह्मणों 
घररा दे? (पु०) खरखशहरट, दुःख, पीड़ा | 
घरराटा दे० (प०) घुनिविशेष, नासिकाध्वनि । 
घरवाला दे" ( षु० ) गद्दी, गृहस्थी, ग्रहस्वामी । 
घराऊ दे० ( वि० ) घर का, आपस का | 
घराती दे? ( पु० ) विवाह में हुलट्दिन के कुटग्बी या 
कन्या कि ओर के नेतरिया। [वर्ग, खानदानी । 
घराना दे० ( पु० ) कुटम्ब, वंश, घर के लोग, परिवार 
घरापी दे० ( पु० ) छुवैया, घर छाने वाला | 
घरिक दे० (अ०) एक घड़ी, घड़ी भर, थोड़ी देर । 
घरिया दे० ( स्थ्री० ) प्रधटी, मिट्टी की बनी छोटी 
कटोरी जिसमें रखकर सुनार सेना,र्चादी गलाते हैं। 
घरी दे० ( स्त्री० ) तह, चुन्नट, तहरूगई, एक बियत 
समय, घड़ी । [सम्बन्धी, घर का । 


घरेला दे० ( गु० ) घर का पोासा, घर में उत्पन्न, घर _ 


घरोंदा, घरोंधा दे" ( प० ) खेल के किये लड़कों का 
बनाया घर, छोटा घर । 
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घघर तत्‌० (पु०) शब्द विशेष, शूकर का शब्द, चक्की | घाँघरा दे० (पु०) लहेंगा, एक नदी का नाम । 


का शब्द्‌ | 


घ्रा दे० (स््री०) घागरा, एक नदी का नाम, सरयू | | 


घम्म तत्‌० (पु०) घाम, घृप, गरसी, श्रमवारि, स्वेद, 


पसीना ।--चद्युति (०) दिवाकर, सूर्य +-विन्दु | 
( पु० ) स्वेद्विन्दु, स्वेदकशणिका, पसीना ।--नक्त 


( गु० ) पसीना से भींगा, स्वेद से ऋद॒फद । 
घरषण तत० ( पु० ) [ प्‌ + अनद ] माजैन, महन, 
घिसन, रगड़, घिस्सा । 
घषित तत्‌० (गु०) [ एप+ क्त | एष्ट, घिसा हुआ । 
घत्मनुाआझा, घत्तुवा दे० ( पु० ) सेत, बिना दाम का 
खरीदार जो दूकानदार से लेता है, रूँक | 
घवारि दे० (पु०) घेर, घोंद, गुच्छा, समूह ( क्रि० ) 
पुकन्न होकर | 
घसना दे० (क्रि०्) घघण करना, रगड़ना । 
घसिटदना (क्रि०) किसी वस्तु का भूमि पे रगड़ खाते 
हुए खिंचना | [बाला । 
घसियारा दे० (पु०) घास काटने बाला, घास बेचने 
घस्तीटना दे ० (५०) कढ़ेारना, कढेरना | 


घसीला दे० (गु०) भ्रधिक घाप, तृणमय, इरियात्री । 


घस्मर तत्‌० (ग्रु०) पेटू, खाऊ, पेटार्थी । 

घर तत्‌० (पु०) दिन, दिवस, अहर । 

घस्त्ना तत्‌० (पु०) हिंसक, भ्रपकार%, नृशंस, क्रर । 

घहराना दे० (क्रि०) गजना, घघेराना, चिस्घाड़ना । 

घहरात दे० (क्रि०) टूटते पड़ते हैं, टूटते दी, गरजते ही । 

घाई दे० (खसत्री० ) घात, दाव, साका, अ्रगुजी का 
मध्यस्थान । 

घाईन दे ० (स्त्री ० ) पाला, वार, बेर, ओसरी । 

घाउ दे० (पु०) घाव, चोट, धत, वण, फोड़ा । 

घाऊधघप दे० (वि०) खाने बाला, हड़प जाने वाज्ञा । 

घाँटी दे" (स्त्री०) टेदवा, नर्केस, नरेटी, कंठ | [संवर | 


घाई दे० ( स्री० ) ओर, तरफ, अ्त्वग, बार, पानी का ' 


घाऊ दे० (पु०) घाव, ज्षत, चाट, जख्म | 
घाघ दे० ( गु*० ) चतुर, अनुभवी, बुद्धिसान्‌, पक्षि- 
विशेष, एक चतुर अनुभवी पण्डित जिसकी कही 
खेती, ऋतु, काल आदि के सम्बन्ध की कद्दावते 
.. उत्तर भारत के देद्दातों में प्रचलित हैं. और ठीक 
उतरती हैं । 





॥। 
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| घराद दे० (प०) नदी का तट, जहाँ नाव से उतरते या 


चढ़ते हैं, तंग पहाड़ी साग, पहाड़, आर, नई 
दुलहिन का लहेंगा, डॉल, रूप, सूरत, भाकृति 
बनावट, न्‍्यून, कम, अक्प, अ्रपराध, दे।प, घेर 
देना। 

प्रादा दे० ( पु० ) घटी, हानि, चढ़ाव, पहाड़ी, मार्ग, 
बड़ी घाटी |--रोह दे ( पु० ) घटबंदी, घाट का 
रॉकना, घाट पर चढ़ना । 


घाटि दे० (स्त्री०) नीचकर्म, सीचता, घाटियाई, बस्बई 
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में कुलियों की एक जाति । 

घाटिया दे? (पु०) घाद पर रहनेवाट़ा, गल्लापुत्र, गड्भप 
तट पर दान लेने वाले ब्राह्मण । 

घाटी दे० (स्त्री०) पहाड़ का मार्ग, पर्वत पर चढ़ने का 
सट्डीर्ण पथ ।  [भाग, मस्तक के नीचे का भाग | 

पघरागड दे० (पु०) घांदी, औवा, गला, गले का पिछुज्ञा 

घात तत्‌« (पु०) [ इन्‌ + घन्‌ | प्रदार, भ्राधात, चोट 
पहुंचना अक्वपूरण, भवसर, दाब करना 
( बा० ) प्रतिज्ञा अछ्ट होता, कहे काम को पूरा 
ने करना, अबसर पर धोखा देना। -ताकना 
(वा०) समय देखना, अवसर देखना । 

घातक तत्‌० (१०) नृशंत्र, करकर्मा, दत्यारा, वचिक | 

घाता दे० ( पु० ) श्रनुकूछता, सस्तेभाव में किसी वस्तु 





घातिनि या घातिनी - तत्‌० (स्त्री० ) इत्यारिन, मारने 
वाल्षी स्त्री, ऋर स्त्री । 


| घातिया या घाती तत्‌० ( गु० ) [ हन्‌ + ईन्‌ ] बच- 


कारी प्रायनाशक, दाव लेने वाला, छुल्ली, कपटी, 
अपघाती । [क्रर, अपकारी , निठुर, हृत्यारा । 
घातुक तत्‌० ( गु०) | इन्‌ + उरूनू |] हिंसक, नाशक, 
घरात्य तत्‌० (गु०) [इत + ध्यण | इनन योग्य, मारने के 
योग्य । [वार डालने की परिमाण । 
घान दे० ( पु० ) कोक्हू, उखतली, चक्की भादि में एक 
घानी दे० (स्त्री०) देखे घान, समूह । 
घावरा देन (गु० ) ब्याकुल, उद्धिस, अस्थिरचित्त, 
धबड़ाया हुआ | 
घाम दे० (पृ०) धूप, गरमी, घर्म, स्वेद, पसीना । 
घामड़ दे० ( गु० ) सीधा, भोंदू, भोज | 

















धार्य 


घाय दे० (पु०) फोड़ा, घाव, चत, बण, चाट | 

घायल्ल दे० ( गु० ) आहत, छत, चाट खाया हुआ, 
श्राघात प्राप्त, चेटिल, चेोटेल, जख्मी । 

घाये दे० (क्रि०) दिये, दे दिये, . [घलुआ, रूंक । 

घातल दे० (स्त्री० ) बुराई, बिगाड़, दानि, अपकार, 

घात्तक दे० (पु०) नाशक, श्रपकारक, घातक, वधिक । 

घालन दे० (पु०) हनन, बधन, मारण । 

घालना दे० (क्रि० ) डालना, फेकना, बिगाड़ना, 
उजाड़ना, रखना, रख लेना, मारना, पटकना, तेप 
दागना, ताप का गोला छोड़ना | 

घालमेल दे” (गु० ) मिश्रण, मिल्लावट, पचमेल्, 
खिचड़ी, गड्ु बड़, मेलजाल | 

घाला दे० (क्रि०) नाश किया, मिलाया, रखा, डाला, 
गड़बड़ किया, मारा, धोखा दिया, धोखे से 
मारडाला । [नष्टकर, सार कर । 

घात्ति दे? (क्रि०्) डालकर, रखकर, फेककर, 

घाजल्लित दे? ( गरु० ) मारा हुआ, नथ्ट किग्रा हुआ्रा, 
घजाड़ा हुआ । 

घाली दे? (क्रि०) डाल दी, फेंक दी, ये शल्द रामायण 
में प्रयुक्त हुए हैं, बुन्देखखण्ड की भाषा में इनका 
विशेषतः प्रयोग द्वोता है | * 

घाष दे० (पु०) चाट, श्राघात, छुत, छत । 

घास दे० (पु०) तृणथ, खर; फूस, पशुओं के खाने का 
तृण विशेष | [बिंचकर पेट पालने वाला । 

घासी, घासू दे” (गु०) घास वात्ट, घसियारा, धास 

धिग्घी दे? (स्त्री०) द्विक्की, डर के मारे मुँह से स्पष्ट 
शब्द का न निकलना |--चबँश्र ज्ञाना दे० (क्रि०) 
अस्फुट बोलना, भय से शब्द न निकलना । 

धिप्रियाना दे? ( क्रि० ) स्वर भज्ञ होना, कड़खड़ाना, 
'आक्रन्दू्न करना, चिल्लाना, लल्छोचप्पे। करना, 
अनुनय विनय करना । [भाड़, भीड़ भड़का । 

घिचरपिच दे० ( अ० ) घना, सघन, पास पास, भीड़ 

घिन तदू्‌० ( ख्री० ) घुणा, घिनान, अरुचि, ग्लानि, 
अवज्ञा, वीभत्स । [अरुचि होना । 

घिनाना तद्‌० ( क्रि० ) घृणा करना, नफरत करना, 

घिल्ेना दे” ( गु० ) छणाकारी, अरोचक, घुणाजनक | 

घिनारी ( सत्री० ) ग्वाज्निन नाम का बरसाती एक कीट 
विशेष । 


( रे२३ ) 


घड़े 


अमाभानाभनाताशाताशााभक्ारानाभाााआलानाा20१ न काना जज प्रदाता तह नसााता।भ+कतर दान शनात नाता न करता; अर भाभाातभातालादकभा ता भा शा धन शक साध भय न भारत कान नाना क/धासाा धन का का पादयाा लाभ न नाना पद तलाक, थकाल।का शा नारा धन मकसद पाया कान सात का तधाक/करभाभात दाता आन काला धघा तद 47 दा भाप तादाद धक् काना भा ताक ना शा तारना काका पाना नव शक दा ताताभा कमा तन ता उ मा काम कपक*क्‍क 





| घिया दे० ( सत्री० ) थिया तुरई, नेनुभां, एक तरकारी 


अत ा.क्‍२२२२8०२२२3०ल्‍६२२६२६३क्‍-..३ 55::सफफसफफफसक कस -+क्‍ननफैवैनजि»--++०-ल न किनन-+-+-नननन-ननननननन्‍न्‍नन- जनननाएणगणणएख।एण ( क्‍खखण।।। 3 23%%2%9/+ाम-ममकनन>>ौकेंकनननननी+ किन न-न++ नल बनने नन- नमन न नननिननन नमन 333५ ++िनमनानानकननन-+५५3 ५-८... लिन 


का नास | 

घिरत ढे० ( पु० ) घी, धुत, आज्य । 

घिरना दे० ( क्रि० ) घिर जाना, घेरे में श्राना, रुकना, 
फंस जाना, परवश द्वोना, मेघों का उसेंड्ना। 

घिरनी दे० ( स्री० ) गरारी, कुए से जल निकालने 
की चरखी |--खाना धूम जाना, चक्कर खाना । 

घिराना दे० ( क्रि० ) घेरा करवाना, बेड़ा बनाना, 
हृदबन्दी करना | 

घिराव ( पु० ) घेरा । 

घिच ( पु० )घी। 

घिसधिस दे० (स्त्री) श्रनावश्यकु बिलस्ब, गड़बड़ी । 

घिसना दे० ( क्रि० ) रणखड्ना, खियाना, सर्दन, 
मलना । 

घिसाव दे० (पु०) रगड़, घषंण, खियाव | 

घिसावट दे० ( स्री० ) रगढ़, रगड़ाहट, घिप्तान । 

घिसियाना दे० (क्रि०) घसीटना, घ्षण करना । 

घिसुखा दे० ( पु ) रगड़ा, धक्का, बालकों का एक 
प्रकार का खेल, बदलाना । 

घी तद्‌० (पु०) धुत, घीव, श्राज्य, सपि । 

घोकुआर या घीकुवार तद्‌० ( स्त्री० ) घ॒ृतकुमारी, 
घीक्कार, श्राषघ विशेष, एक पोधे का नाम | 

घुघु दे० ,पु०) पक्ति विशेष, पण्डुक, पेचापेचक | 

घुघुआ (पु०) उल्लू, स्॒यं चित्त लेट कर बालकों को. 
घुटनों पर रख खिलाने की एक क्रिया । 

घुटकना (क्रि०) पी जाना | 

घुटकी (स्त्री०) घोंटने वाली नत्ती । 

घुटना दे० (पु०) ठेवना, ठेहुना, गोड़, जानु, (क्रि०) 
सास रुकना | [चलते हैं। 

घुटने चल्लना दे" (छु०) टेहुने से चछना जैसे बालक 

घुटन्ना दे० (पु०) घुटनें तक का पायजामा | 

घुटाई दे” ( सत्री० ) चिकनाहट, सफाई, गढ़ाई, 
उत्तमता, (क्रि०) रगड़ाई | .. [कराना | 

घुटाना दे० (क्रि० ) मसुड़ाना, क्षोर करना, चिकना 

घुटी या घुट्टी ( स्ली० ) बच्चों का पाचनार्थ पिलाने 
योग्य दवाई विशेष । 


घुड़ दे० ( पु० ) घोड़ा, घेटक, अध्व, इय चढ़ा 
(गु०) घोड़े पर चढ़ने वाला, सवार, चाबुक सवार। 








घुड़कना 


-वौड़ ( स््ीः ) घोड़े का दीड़ाना; बाजी रख 

कर घोड़ा देड़ाना |- बहत्त ( खत्री० ) घोड़ी का 

रथ, चार पहिये का रध, घोड़ा गाड़ी ““पमुहाँ 

गु० ) घोड़े के समान मुंहवाढा, किन्नर विशेष, 
--साल ( पु० ) तबेटा, अस्तव>, घेंड़ां के रहन 

का स्थान +--सना (गुः) घुंगर करना, प्र देना | 
घुड़कना, छुडुकना दें० ( क्रि० ) दुबाना, धम्काना, 
घसकी देना, रोव जमाता । [तिरस्कार | 
घुड़की दे” ( सत्री० ) धमकी, भभकी, खिड़की, 


घुण तत्‌० (पु ७ ) कीड़ा, क़्मि विशेष |--तद्षर (पु० ) । 
[ घुग + अक्षर ] घुन के बनाये अचचर, घुन के 
घुसना दे० (क्रिः) पेठना, प्रविष्ठ ढें।ना 


चलने से जो अक्षर बन जाते हैं अकस्मात्‌ सिद्ध, 
बिना अयलन के प्राप्त, इड्जित, बिना परिश्रम के प्राप्त । 
घुगडी दे० (स्त्री०) बटन, बुताम या बाताम, बन्द | 


घुन तद्‌० (गु०) काष्टकीट, काश्टकृसि, घुण, वे जन्‍्तु झा. 


काठ वा भ्रनाज का भीतर से खाकर पोजक्ा कर 
देते हैं । 
घुना तदू० (गु० ) घुना हुश्रा, घुन का खाया, 


घुनातज्षर तत्‌० (पु०) घुन के काटे हुए चिन्ह, घुनें की . 3० # 
 घु इया (सत्री०) भ्ररुई, अरबी । 
 घुंघनी (श्ली०) घी या तेल में तला हुआ्ला, चना मरर ' 
 धुंघरारे (वि०) छुक्लेदर, भ्रेगूटियां, 


काट कर बनाई हुई रेखाएं | 

घुनघुना दे० ( पु० ) एक खिलौना जे हाथ में लेकर 
हिलाने से कनकन करता है | 

घुनिया दे० (गु०) घुना, कपटी । 

घुप दे० (9०) अ्रन्धकार, अधियारा | 

घुम्घुमा दे० (पु०) घुमाव, टालना, फिर फि। वहीं । 


घुमघुमाना दे० (क्रि०) घुमाना, फिराना, बात फेरना, हु ह 
छू घर दे* ( पु० ) बाल्ले के छकले था मरोड़ | 


बात उलटना | 


घुमड़ना दे० (स््ी०) मेघें का घिर आना।दुदिन दोना। 
घुमरी, घुमड़ी दे० (स्त्री०) तिमिरी, चक्कर, घुर्नी, एक . 
 घू ८ दे० ( पु» ) एक बार 


रोग, मृच्छां, परिक्रमा | 
घुमदा दे” (पु०) चक्कर, घुमरी । 
घुम्मरदि दे० (क्रि०) घुमरी खाते हैं, चकर खाते हैं । 


घुमाना दे? ( क्रि० ) फिराना, बहकाना, धोखा देते 
घूठो दे० (स्त्रो०) छे।ठा घूँट, बाछूकों को ओौषध देने 


... रहना, टदहलाना | 

घुरकना दे० (क्रि०) घुड़कना, धमकाना, दतब्ाना | 
घुरकी दे० (स्त्री०) धमकी, मिड़की, घुड़की । 

... घुरघुरा दे५ (पु०) कीट विशेष, एक प्रकार का रोग 
. _गछूगण्ड का भेद्‌ । 


( २२४ ) कं 


द घुस ला दुछ 


[खिखरा, पोल | 





) बंदी सारता; नाक का खरणखर 





शबद्‌ । 


| घुरनी ट्र० (स्त्री कि ) 2। मरी नि ग्ि शी खा ठप | [ श्ख्े | ) 
. घुरुका तदू ० (पु 


भीमपन का एक पुत्र, (घरटोल्कच 
घुलना दे० (क्रि०) गरणा, पकता, पिघलना, सड़ता । 
घुलमिल दूं० (गु) मिट गया, घुट साया, पक गया | 
घुलाऊ दे? (यु) पिघटाऊ, गराऊ, लड़ने येस्‍स्य । 





_ घुल्लाना दें ( क्रि० ) पिघटाना, गट़ाना, सड़ाना, 


नर्स करता, पछाता | 
घुलावट दे ( स्त्री० ) पिघटाबट | 
घुवा दे० (पु०) सेमर की रूई । 





भीतर जाना | 

घुसपंठ दे० (पु०) आना जाता, पहुच, पसार, प्रबेश । 

[ क्रि० ) पंढाना, घुसेड़ना, छालना, 
ग़ाढ़ना, छगाना । [छोंसना | 

घुसेड़ना दे० ( किए ) ठांसना, पदाना, चुभाना, 

घुस्की द० ( स्त्री० ) कुहटा, दुराचारियां, ब्यभित्रा 
रिणी स्त्री | 

घुसगा तव्‌» (पु०) गन्च वब्य विशेष, कुकूम । 





| भादि । 





जिये यह विशेषण प्रयुक्त दाता है । 
पृ घन्री दे: (स्त्री०) लाल रक्ती, गुजा । 


 घूं घर तदू० ( पु» ) श्राढ़नी का वह भाग जिससे 


स्लियों का मुंह ढका रहता हैं, घेमटा । 


घूं घरू दे" (पु०) पैर का एक राहना जे। छुमछुम शब्द 
करने के किये नावन के समय पहला जाता है | 

पीने येग्य पानी ध्यदि, 
यथा--पुक घू ८ पीक्षे।, में खून का घूं ८ पीकर 
रद्द गया । [किरता । 

घर टना दे० ( क्रि> ) निगरुना, क्ीक् जाना, पेट में 





की मात्ना, बाल्षकों की अाषधि। 


घूस दे० ( पु० ) मूँला, चूदा, सूषिक, रिशवत । * 
घू सा दे” ( पु० ) मुक्का, छुक, मुष्टिका, मूका ! 
घूघू दे” ( पु? ) घुस्घ, पेचापेचक । 














घून ( २२४ ) घाष 





घून दे? ( गु० ) दष, विरोध, द्वोह, अनबनाव, खट- 
पट, झगड़ा । 

घूना दे० (६ ० ) कपटी, द्ोही, छली, घुना | 

घूम दे० ( पु० ) घुमाव, घेर, फेर ।.| 

घूम दे० ( वा० ) घुमाव, चक्कर । [करना । 

घूमना दे० (क्रि०) टहलना, फिरना, लुढ़कना, उद्योग 

घूमि (क्रि०) घूम कर, चक्कर खाकर |--त घूमा हुआ । 

घूर दे० ( पु० ) ताक, देख, निहार, कूड़ा, कतवार, 
कूड़ा ढालने की जगह, घूरा । 

घूरची दे० (स्त्री०) उछमेड़ा, फसाव, उल्तकन | 


घूरना दे० ( क्रि० ) ताकना, देखना, क्रोध से अ्रखिं 


दिखाना । 

घूरिया दे० ( घु० ) घूरा, कड़ा । 

घूर्णन तव्‌० ( पु० ) [ घुण + अनट्‌ ] अमण, चाक के 
समान घूमना, भ्रम, आन्ति, घेरा, सिर हिलाना । 

घूरणित तत्‌० (गु०) [घू्े + क्त] अमित, घुमाया गया। 

घूस दे० ( पु० ) बड़ा मूसा, घूस, रिशवत, उत्क्राच । 

घूसत दे० ( घु० ) उक्लू का बच्चा, घंसना । 

घृणा तत्‌० (स्थ्री० ) जुगुप्सा, अत्यन्त अवहेला, 
अवज्ञा, घिन, ग्ठानि।--नहू (गु०) गहित, कुट्सित, 
घुणा के योग्य ।--नस्पद (गु०) घुणाकर, घिनोना, 
कुत्सित, निन्दित । [अ्रवज्ञात, निन्दित, कुत्सित । 

घशित तव्‌० (गु० ) [ घण +क्त | अश्नद्धान्वित, 

घृणय तत्‌० (गरु० ) | घण +य ] गराह्य , गहणीय, 
तिरस्कार के योग्य | 

घत तत॒० ( पु० ) [ घु+क्त | घीव, घी ।--कुमारी 
( स्त्री० ) धीकुवारी +--नक्त (गरु०) घत सिल्लित, 
घृत में दुबाया । 

घृताची तत्‌० (स्त्री०) सगे की एक अप्सरा का नाम | 

घृष्ट तत्‌० ( गु० ) [ घुष--क्त ] घषित, पिसा हुआ | 

घृष्टि तत्‌० ( पु० ) [घष+-ति] घिसना, मारना, शूकर, 
सुश्रर (स्त्री०) विष्णुक्रान्ता नाम की ओषधि । 

घेंघा दे० (पु०) घेघा, फूली गर्दन वाला | 

घेंट दे० (पु०) गला, यद॑न | 

घेंटा दे० (पु०) शूकर का बच्चा । 

घेगा, घेघा दे० (पु०) गलगण्ड रोग, घेघुआ । 

घेतल, घेतला दे० (पु०) जूती विशेष । 

घेपना दे० ( क्रि० ) मिलाना, मिश्रण करना । 





घेर दे० (पु०) मण्डल, परिधि, घेरा । -घार ( घु० ) 


विस्तार, खुशामद, चोतरफा घेरना । 
घेरना दे० ( क्रि० ) चारों ओर से छेकना । 
घेरनी दे० (स्त्री०) रहैंट का हत्था । [मण, मुहासरा | 
घेरा दे० (पु०) परिधि, घुमाव, बृत्त, हाता, पेटा, आक्र- 
घेलवा दे० (पु०) घललुआ, रूक | 
घेवर दे० (पु०) मिठाई विशेष, गुपचुप । 
घाँघा दे० (पु०) शम्बूक, खेोखला, सीप । 
घेटिना दे० ( क्रि० ) रगड़ना, मछना, ( घु० ) सोंटा 
व छोढ़ा, भंग घुटना । [रहने का स्थान | 
घांसला दे० ( पु० ) खाता, वासा, नीड, पत्तियों के 
पेसिश्या दे” (०) देखो घोंसला । 
घेखना (क्वि०) कण्ठाग्र करने के बारबार पढ़ना | 
घेधी दे" (खी०) जेब, थेली, कोली, घोंघी । 
घेटक तत्‌० (पु०) अभ्व, घोड़ा, तुरक्ष, गाजी । 
घाटना दे० (क्रि०) परिश्रम करना, अभ्यास करना, 
डॉटना, मूँड़ना, मरोइना, पीसना । 


| घाटनी दे" (स््री०) जुढ़िया, लेढ़िया, लेढ़ा, घेटना । 


घेटा बे० ( ० ) घोटने की रूकड़ी, पीसने का सोटा, 
कपड़े पर चमक पेदा करने की घस्तु । 

घेदाला दे? (पु०) घपला, गड़बड़ । 

घाट्ट दे” (गु०) नम्र, मीठा मधुर | 

घाँटू दे" (पु०) गुठना, गिठुआ। 

घाड़ा दे० (पु०) अ्भ्व, घोटक, तुरक ।--गाड़ी दे० 
( स्री० ) वह गाड़ी जो घोड़े से खींची जाय । 
( झ्नी० ) घाड़ी, घुड़िया । 

घेपा दे० (पु०) ओढ़ने की एक चीज़, गुप्त स्थान । 

घेर वत्‌० (गु० ) [ घुर + अल ] भयहुर, भयानक, 
विकट, श्रन्धकार ।--तर ( गु० ) अ्रत्यन्त भया- 
नक, डरावना ।+--रूपी (गु०) भयानक, भीषण, 
भसयडूर । 

घेाल दे० (पु०) मद्ठा, दाछु, मही, तक । [क्न्निमता। 

घेलघुमाव दे० ( घु० ) टदाल्मटोल, बनावट, 

घेलना दे० (क्रि०) मिलाना,नघेरना । 

घेला दे० (०) गंदला, छुमिला, गाढ़ा, घोला हुआ | 

घेषष तत्‌० (पु०) अद्दीरों की बस्ती, अद्दीरों का गाँव, 
तट, हैशानकाण का एक देश, शब्दू, ता का एक 
भेद, बल्माली कायस्थों की एक अब्छ । 


शा० पार € 














घेाषणा ( शेर६ क्‍ ) 


घेषणा तत्‌» (स््री०) [ घुष+णिच्‌ + अनद +आ |] चोदा (पु०) चुटेल । 
उच्चै: शब्द प्रकाश, ढिढ़ोरा, विज्ञापन, मुनादी, घाण ततू० (स्री०) नासिका, नाक,।--तपंण (पु) 
डग्गी ।--पत्र तत्‌० (पु) वह पत्र जिसमें सुगन्धि सोरभ । 















राजा की श्र से प्रजामात्र की विज्ञप्ति के लिये प्रागेन्द्रिय तत० (पु५) [बाण + इन्द्रिय| नासिका, 
काई आज्ञा लिखी हो । क्‍ नाक. सुगन्धि लेने वाक्नी इन्द्री। 
घेाषणीय तत्‌० (गु०) [घुष +भनीय] प्रचारित करने प्रात ततू० (गु०) [ श्ला+क्त ] गृद्दीत गन्ध, पुष्प 
योग्य, प्रकाशित करने योग्य । .... आदि का गान्ध केना | 
घासी तत्‌० (पु०) सुसलमान श्रद्दीर |  घ्रायक तत० (गु०) [क्रा+ ण्क्‌ ] गन्ध प्राइक, 
घाद, घोर दे० (पु०) गुच्छा, स्तवक | गन्ध ग्रहण करने वाटा, सू घनेवाता | 
हुः 
हु कवर्ग का पश्चम वण, जिद्दामूल से इसका उच्चारण हा ततव० ( पु० ) विषयस्पृष्दा, विषय, शिव, 
होता है, इस कारण हसे जिह्लामूज्लीय कद्दते हैं। भैरव । 
| 
से व्यम्जनों में से चबर्ग का पहला वण है, तालु से सकयोंघ (पु०) चकर्चाध, हक्ा बकका । 
इसका उर्चारण होता है । | खकचकोी दे*« (स्री०) करताज्ष नाम का बाजा । 
सच तत्‌० (अ०) समाहार अन्योन्‍्या्थ, समुच्चय, पत्चा- | चकहुदी वे” (स््री०) छघुन्दरि । 
न्तर, पादपूरण, अवधारण, देतु, और, पुनः, भी, खकड॒वा दे* (पु०) चकछस । 
(पु०) कछुआझा, चन्द्रमा, चेर, दुजन । | खकताना दे० (क्रि०) दुबचौरा, बैठता । 
चाह (अ्रव्य) हाथी हांकने का एक इशारा |  चकती दे० (स्त्री०) गेंड़े की खाल, फॉँक, पेबन्द । 
चइत (पु०) चेन्न मास । [ का नाका। , चकत्ता दे? (स्त्री०) चिन्द, शरीर पर के गेल दाग, 


चडक (पु०) चौका, वेदी ।--(स्त्री०) चौकी सिपाहियों. दाँत से काटने का दाग । [देना | 

चडउर तद्‌० (पु०) चामर, मोरछठ, राजचिन्ह विशेष चउकेन ( क्रि० ) चकित द्वोना, चकपकाना, विस्मित् 
चोर, चर | | चऋकनाच्यूर दे० ( पु० ) दक टूक होना, चूर्ों दाना, 

चउतरा (पु०) चबूतरा। टूगना । (वि०) अत्यन्त भ्रास्त | 

चउरा ( पु० ) आमदेवतादि का चबूतरा, चावज्ञ का | च्केपक तत्‌5 (वि०) चकित, स्तम्मित। [ताकना | 
एक प्रह्नार का चबेना | सकपकाना ( क्रि० ) विस्मित होकर चारों ओर 

चक तद्‌० (पु०) चकवा पक्षी, अपने अधिकार की | चकमा दे* (पु०) एक प्रकार का ऊनी कपड़ा, मोक्ष, 
भूमि, क्रयविक्रयस्थान, खेतों की सीमा का भेद, घाखा, ज्ञाति विशेष । 





“--नामा (पु०) पट्टा, अधिकारपतश्न | चकरवा दे० (पु०) इला गुछा, बखेदा, फेर, चक्‍कर | 
चकई तद्‌० (सत्री०) खिलोना, गोल काठ या टीन --मचाना ( वा० ) धुूमघास करना । 
क्‍ की बनी चक्षई में लग्बी डढोरी बाँध कर ऐसे फेकते | चेफरा देन ( पु० ) दाक का बड़ा, पानी का मंवर | 
हैं. कि वह चकई अपने आप डोर लूपेट लेती है, ( वि० ) चौड़ा । [पकाना, घबड़ाना । 
. पत्षिविशेष, चकवा की मादा | चकराना ( क्रि० ) चक्कर खाना, आन्त दोना, चक- 


चकचका तदू० (गु०) गहरा, उज्वत्, स्वच्छ, निर्मक्ष, | चकरानी दे० ( खत्री० ) टहलुई, टहलनी, ने।करानी, 
प्रकाशभय, दीघिमान । _ ह दासि, मजूरिन । 




















चकरी ( 

चकरी तद्‌० (खत्री० ) चक्की, चक्की का पाट, लड़कों 
का खिलेना विशेष । 

चकलई दे० (स्त्री) चौड़ाई, चकल्ाई । 

चकला दे० (पु०) पतुरियों का महल, वेश्यालय, पाट 
और सूत से बना कपड़ा, देश का प्रान्त, प्रदेश, 
सूबा का चका---काठ या पत्थर का, जिस पर शेटी 
पूरी बेली जाती है। (वि०) चोड़ा ।--दार (पु०) 
शासक, कर वसूतल्ठ करनेवाला अधिकारी । 

चकलाई दे" ( सत्री० ) चौड़ाई, फैलाव, विस्तार । 

चकलाना दे० (क्रि०) चौड़ा करना, चोड़ाना फैलाना | 

चकवा' तद्‌० (पु) चक्रवाक, हंस जाति का एक पत्ती । 

चकदवी तदू० (स्त्री०) चकवा की मादा । 

चका तदू्‌० (पु०) चक्र, पद्चिया, कुम्दार का चाक, 
रोटी पूरी बेलने का चकतता | 

चकाचक दे० (ख््री० ) पू्णता, पूर्ण, तृप्तिकारक, 
जैसे-- चकाचक बनी है, चकाचक है । ”” 

चकार्चोंध दे० (सत्री०) उजास, जगरमगर, उजाला) 
तिन्रमिछाहट, तिट्मिली । 

चकाबू तदू० (पु०) चक्रव्यूह, युद्ध के समय सेनिओं 
का रणलेश्र में विशेष ठज्ञ' से खड़ा करना | 

चकार तत्‌० ( पु० ) वर्णमाला का छुठ्वाँ ब्यकज्षन । 

चकावी दे० ( ख्री० ) भेंसिया दाद । 

चकित तत० ( गु० ) अ्र वम्मित, विस्मित, श्राश्चर्या- 
न्वित, ब्याकुक्ष, हेरान । 

चकेरा दे० ( गु० ) बड़ी भ्रांख चाक्षा, बड़भ्राखा | 

चकेात्रा, चकातरा दे० (पु०) नीबू विशेष, बड़ा नीबू । 

चकेर तत्‌० (पु०) पत्ति विशेष, तीतर का एक भेद, यह 
चन्द्रमा का देख बहुत प्रसन्न ह्वाता है। यह आग खाता 
है । छोाग कट्दते हैं. की यह पणिसा के दिन यदि किसी 
तिजारी ज्वर रोगी की ओर प्रसन्नता से ताक दे, ते 
उसका ज्वर छूट जाता है ओर पुनः ज्वर नहीं आता । 

चर्कोंडु दे” ( पु० ) चकादा, एक प्रकार का पोधा, 
जिससे दाद छूट ज्ञाती हे, चकाचोंध । 

चक्क तत्‌० (पु०) पहिया, चकक्‍का, चाक चक्कर, चक्र | 
(पथ्व में) चकवा, कुम्हार का चाक, दिशा । 

चक्कर तद्‌० (पु०) चाक, गोलाकार घेरा, मण्डलाकार 
सड़क, अच्ष पर घूमना, जटिलता, घुमरी, जंजाल, 
अख्य विशेष । 


२२७ ) 


चक्राड्डित 





चक्कस दे० ( पु० ) चिड़ियों का अड्डा | 

चक्का दू० (पु० ) चक्र, गाड़ी का पहिया, बड़ा 
चिपटा टुकड़ा, धक्का, अथरी, हटा पत्थर या 
कछूड़ का ढेर जा माप के खिये क्रम से लगाया 
गया है । 

चक्कान दे० ( गु० ) गाढ़ा, थक्‍का, भ्रमित, थकित । 

चक्की दे” ( ख्री० ) पाट, जाता, श्राटा पीसने के लिये 
पत्थर का यन्त्र । 

चक्क दे० (स्त्री०) छुरी, चाकू । 

चक्कवें दे ० ( पु० ) चक्रवर्ती राजा, उदयास्‍्त पयन्‍्त 
राज्य शासन करने वाला | इस शब्द का प्रयोग 
रामायण में किया गया हे । 

चक्र तत्‌० ( पु० ) रथाकृ, रथ का पहिया, कुम्हार का 
चाक, भ्रस््न विशेष, सुदर्शनचक्र, जल का घुसाव, 
तगर का फूल, मण्डल, व्यूहरचना विशेष, हस्तरेखा 
विशेष, राष्ट्र, देश, येगानुसार शरीरस्थ ६ पद्म 
रेखाओं से घने चोखूटे या गोल खाने। सामुद्रिक 
के अनुसार द्वाथ पर में महीन रेखाओं के घूमे हुए 
शुभाशुभ फलग्रद चिन्ह, अमण, दिशा, वर्णंवृत्त 
विशेष, धोखा, जाल |-धर (क्रि० ) विष्णु, 
बाजीगर ।--पाणि ( गु० ) विष्णुनारायण, श्री- 
कृष्ण ।-वत्‌ ( अ्र० ) चक्राकार अख्र, चक्र के 
समान ।--वर्ती ( छ० ) सा्वेभैाम, समुद्ग पर्यन्त 
प्रजा पालन करने वाला, सम्राट बधुआ का साग। 
“>वाक ( पु० ) पक्षि विशेष, चकवा --चात 
सद्‌० ( पु० ) हवा का चक्‍कर, बवण्डर |--वाल 
(पु०) लेकालेक पवेत, मण्डलाकार, दिक समूह | 
“-वृद्धि ( स्त्री० ) वृद्धि पर बृद्धि, बाढ़ पर बाढ़, 
सूद दर सूद ।--व्यूह (पु०) युद्ध के लिये सण्डला- 
कार सेना को सजाना, चक्रव्यूह के युद्ध दी में 
सेलह वर्ष के वीरश्रेष्ठ भ्रजुनपुत्र॒ अभिमन्यु का 
नराधम दुर्योधन के पत्च के राजाओं ने मित्न कर 
मारा था |लक्तगा, ( स्त्री० ) गुरुच, 
अम्रततकृतता । क 

चक्रा तत्‌० (स्प्री० ) समूह, गिरोह, टोली |--कार 
(गु०) गोलढाकार, घेरा ।--ड्डु (पु०) हंस । 

चक्राड्डित तत्‌० ( वि० ) जिसने अपने वाहुसूल पर 
चक्र का चिन्ह लगवाया द्वो | श्रीवेष्णव, श्रीरामा- 











प्रक्धित कराने का नियम है | 
चक्रित तद्‌० (गु०) चकित, विस्मित । 
चक्री तत्‌० ( पु०.) विष्णु, चक्रवाक पक्षी, कुम्भकार, 
कुम्हार, सप, तेल्ली, किलेदार, मंत्री | ( गु० ) 
चक्रविशिष्ठ । 
चक्रेला तद० (गु०) गोलाकार,चक्राकार, गोल, चर्तेत्न । 
चन्तु तत्‌० (पु०) आंखि, नयन, नेत्र, लेचन । 
( १ ) अ्जमीढ़ वंशी एक भूपति, 
( २) पक नदी का नाम जिसे ग्रावइसस कहते हैं । 
चन्तुष्य (वि०) अ्राखिं का हितकारी, मनेहर । 
चंख्त तद्‌० (पु०) चक्तु, आखि, नेत्र । 
चखन तद्‌० (१०) अ्राखि, चख, चक्ष, यथा--- चपन् 
चखन दाला चदनी में खड़ा था ” (खानखाना) | 
चखना दे० (क्रि०) स्वाद जेना, चीखना । 


चज्ाचस्ी दे० ( सन्नी ० ) शेर, विशेष, भगड्ा, अप: 
[जगाना, चाखना । 


जक्षागडॉट । 

चखाना दे० ( क्रि० ) खिलाना, भेजन कराना, चस्का 

चगलाना दे ० ( क्रि० ) चबराना, दुतिं से पीस कर 
खाना । 

चहक्रमण तत्‌० ( पु० ) [ चें+ क्रम + अनद | पुनः 
पुनः अमण, वारवार अमण, चक्कर छंगाना ! 

चड़ू तत्‌० (वि०) शाभन, सुन्दर, दक्ष, पढ़, रोगहीन, 
सुस्थ, दे* ( पु० ) गुड़ी, पतञ्ा, दुरमिलापा से 
मत्त होना | यधा--“ वह चड़ुः पर चढ़ा है, ? 
/ ज़ब वह चडु पर चढ़ेगा, तो भ्राप ही उसकी 
दुगति हे। जायगी, ? “ उसे तो मैंने आअडुः पर चढ़ा 
क्िया।  ' | 

चड़ुग दे” (बि०) भज्ना, सुखी, निरोग, स्वस्थ । 


चड़ गूर दे० (यु०) उत्तम, श्रेष्ठ, सरस, चेखा, बढ़िया, 


मनाहर | [इलिया, फूल रखने का पात्र । 
चड़ेर, चढ़ेरी दे० ( प० ) बस आदि का बनी छोटी 
'चड्ढडेरा दे० (पघु०) खाँचा, दोकरा, दौरी । 


चड़ुरो दे ( सत्री० ) टोकरी, डलिया, तृथ आ्रादि का 


बना पात विशेष | 


चचा दे० (पु) पिता का भाई, काका, ताऊ, पितृब्य । | 


(स्तश्री०) चची, चाचा की स्त्री, काफी । 


.... चचीर दे० (३०) रेखा, डण्डीर, छकीर । 


( शर८ ) 


नुजाचाय तथा श्रीम्ध्वाचाय सम्प्रदाय में चक्र पचुलाई दे० ( 





| अज्जनाना दू० ( क्र | 












चच्रारना दें० (क्रि०) चू 


ब्रकृना | 
चअअ्नाहटठ दे० (पु०) दीस, कुंकुलाइट, चसक । 
चश्भरीक तत० ( पु० ) [ चन्नरी + क, ] अमर, मधु- 
कर, भ्रत्षि । 
चज्जल तव्‌० (वि०) अ्रस्थिर, उतावज्, चपत्ष, घवरड़ाया 
हुआ, नटख़ट (पु०) हवा, कामुक, रसिक, लम्पद | 
“ला (स्त्री०) अस्थिरतरा, चज्लुटत्व, नटखटी | 
चला तत्‌० (स्त्री) विद्यत्‌, चपटा, बिजुली, लक्ष्मी, 
पिघली, चटपटी |. [चपलता, चुलबुटाइट | 
चलाई तद्‌० ( स्त्री८ ) एष्टता, विठाई, उह्दसा, 
अअलाना तथू० (क्रि०) चश्यत होना, अस्थिर होता | 
चश्चलाहुट तदू० (स्त्री०) भस्थिरता, अपतूता । 
चज्चा तद्‌० (स्त्री०) नरकद की चटाई ।--पुरुष (पु०) 
तृण का मनुष्य जो पशु पक्षी आदि को उरवबाने के 
लिये खेते| में गाड़ा जाता है | 
सच्न्चु तत्‌० (स्त्री०) पक्षी का ओराठ, पक्षी का दे, कार, 
चांच, (पु०) चंच, रेड का बृक्ष, द्विरन | 
चट दे? (श्र०) तुरन्त, शीत्र, व्वरित, कटिति, ऋटपट । 
चअटक तत्‌० (स्त्री०) पक्षी विशेष, गारैया पक्षी, चमक, 
घड़ाका, कक, कड़ाका, फुरती, जकदी, भड़क, 
शेभा, सान्दूय, कक्पित शोभा ।--मटक (स्त्री०) 
बनाव, शड़ार, साज़नखरा, ठसक, चमकदमक | 
चटक तत्‌० ( पु० ) संस्कृत भाषा के पूृक कबि का 
नाम | ककहण ने राजतरज्ञिणी में लिखा है कि 
४ मनाहर, शद्भुदत्त, और सम्धिमान्‌, जयापीड़ की 
सभा के कवि थे। इससे चटक का समय भी जया- 
पीड़ का राज्यक्राल भ्र्थात्‌ सातवीं लदी का भ्रश्तिम 
भाग ही निश्चित माना जा सकता है | यह कश्सीर 
निवासी थे | इनके बनाये ग्रन्थ अभी तकू नहीं 
पाये गये हैं । अतएुव यद्द नहीं कहा जा सकता 
कि इनके बनाये ग्रल्थ है कि नहीं। कुछ अनुसन्धित्सु 
(खेोजी) इनका नामान्तर चाज्षक बतढाते हैं । 
चटठकदार दे? ( वि० ) चटकी छा, भड़कीला । 


























हा 











चटकना दे० ( क्रि० ) कड़कड़ाना, तड़कना, टुटने या 


फूटने का शब्द, दरार पड़ना, ऊँगली फोड़ता, अन- 
बन होना, खटकना । (पु०) थप्पड़, थप्प, धप्पा, 
घोल, तमाचा । 
चटकनी (स्त्री०) किवाड़ बन्द करने की कुंडी विशेष । 
चटकमठक (स्त्री०) श्ज्ञार, चमक, सजघज | 
चटठकरना दे ० (क्रि०्) तुरत करना, रूट निगरू जाना। 
चटका दे? ( एु० ) टाटा, चद्दी, पफ्टा, दाड़ा, भोंरा, 
गरगौआ पक्षी, गौरेया । [चिढ़ाना, कुपित करना । 
चदकाना दे? ( क्रि० ) तोड़ना, उचाटना, छोड़ना, 
चटकारना दे० ( क्रि० ) पशुओं का उत्तेजित करने का 
शब्द विशेष । [चमकदार । 
चटकीत्ता दे० ( गु० ) चमकीला, सुन्दर, मनोहर, 
चटखना दे ० ( क्रि० ) बीच से टुटना, चटकना | 
चटचदिया दे? (यु०) हड़बड़िया, चशुजज, उत्तावत्ता । 
चटना दे० (प०) चटोरा, पेट । 
चटनी दे० ( स्त्री० ) भोजन का भेद, चाटने की वस्तु, 
छोटे शिशु के खेलने की वस्तु । 
चटपट दे० (श्र०) रूटपट, शीघ्र, तुरन्त । 
चटपटा दे० (स्त्री०) फुर्तीला, तेज़, शीघ्र काम करना, 
भोजन का पुक भेद विशेष । [तड़फड़ाना | 
चटपटाना दे* ( क्रि० ) व्याकुठ होना, फड़फड़ाना, 
चटपटाहूट दे० (स्त्री०) व्याकुक्नता, शीघ्रता । 
चटपदिया दे० (गु०) फुर्तीला, चतुर । 
चटपटी दे० ( स्न्री० ) उतावली, हृड़बड़ी, घबड़ाहट, 
फुर्तीली, चञ्नछू, चपल । 
चटवाना दे० (क्रि०) चटाना, सान घराना | 
चंटशोल दे० (स्त्री०) छोटे बालकों की पाठशात्वा । 
चटसार दे* (स्त्री?) पाठशाता । 


चंट' तद्‌ू० (वि०) चण्ड, चात्नाक, सयाना, घूत्त छुटा 


हुआ । [तिनकों का बना बिद्धाना । 
चटाई दे० ( स्त्री० ) आास्तरण विशेष, पाटी, साथरी, 
चटाक दे० (स्त्री० ) घड़ाका, खड़ाका, घारनाद | 
चटाका दे० (१०) धड़ाका, कड़का, तड़ाका । 
चटठाचद दे? ( पु० ) शीघ्र शीघ्र, लगातार, चटाचट 
शब्द, प्रतिध्वनि । [विरोध, बेर । 


चटान दे० ( स्री० ) शिहा, पत्थर, पाषाण, क्रोध, 
चठापटी दे० (सत्री०) चटपटी, शीघ्रता, फुरती, किसी 


चटकनों ( २२६ ) चढ़ना 





फेलने वाले रोग के कारण बहुत से लेगों की 
शीघ्र शीघ्र झत्यु का होेना।. [चाटने वाला । 

चटिया दे० (पु०) विद्यार्थी, शिष्य, छात्र, चेला | (गु०) 

चटोी दे० (सत्री०) ध्यान, स्थिरता । यथा--निघटी रुचि 
मीचु घटी हु घटी लगजीव जतीन कि छुटी चटी । 

. “-रामचन्द्रिका | 

चटु तत्‌० ( पु० ) खुशामद, उदर, वतियों का एक 
आसन, सुन्दर, मनाहर । [तत्‌० (स्त्री०) बिजली | 

चटुल तत्‌० ( गु० ) चपल्न, सुन्दर, मनोहर | 

चार या चदरा दे० (पघ०) स्वादलेलुप, लेभी ।-- 
पन दे० ( घ० ) अच्छी अच्छी चीज़ खाने का 
व्यसन, स्वादले।लुपता । 

चटोरो दे० (सत्री०) चाटने वाली, स्वादी ख्री । 

चहद्ट (वि०) तुरन्त, समाप्त, लुप। (मुद्दा०)--करना 
समाप्त करना । [चटाई, खुला मेदान, दाग । 

चद्टा दे” (प०) विद्यार्थी, पाठाशाज्ञा का लड़का, चेज्जा, 

चट्टान दे० ( पु० ) पत्थर का छोटा डुकड़ा, चटान, 
शिल्वासण्ड | 

चदट्टाबद्दा दे” (पु०) एक प्रकार का खिलौना । 

चद्दटी दे० (स्री०) चटका, घटती, दोटा, ह्वानि, पड़ाव, 
सलीपर जूती, पेर का जुनाना गहदना | 

चड़ दे० ( पु० ) लकड़ी या वृक्ष की डाली टूटने का 
शब्द, तमाचा, थप्पड़ । 

चड़चड़ दे? (पघु०) चटचट, पटपट, टेंटं; बकबक | 

चड़चड़ाना दे० (क्रि०) फाटना,तड़कना,टूटना,फूटना । 

चड़पड़ाना दे० (क्रि०) फटना, फूटना | 

चड़बड़ दे” (घु०) बड़बड़, बकबक । 

चड़बड़िया दे० (पु०) बककी, बकवादी, गप्पी, जबार | 

चडढ़ी दे" (द्बो०) लड़कों का खेल जिसमें जीता हुश्रा 
लड़का हारे हुए लड़के की पीठ पर लूव॒कर पूर्व 
निर्दिष्ट स्थान तक जाता है । 

चढ़दइ दे० ( क्रि० ) चढ़ता है, ऊपर जाता है, सवार 
होता है, घावा मारता है | 

चढ़के दे० (क्रि०) जान बूक के, चढ़कर, बलात्कार से | 


| चेढ़त दे० (स्त्री०) देवता की भेंट चढ़ता है । 


चढ़ती दे० (सत्री०) ब्लाभ, घढ़वारी, वृद्धि । 
चढ़ना दे० ( क्रि० ) आरोहण करना, ऊपर जाना, 
धावा करना । 














चढ़नी. द ) कड़ाई की तैयारी, श्र पर कप 


चढ़ाई करना | । 

चढ़ग्दार दे० (पु०) चढ़नेवाटा, आरोही, क्ंधार |. 

चढ़वेया दे० (पु०) सवार, अध्वारोही, घुड़चढ़ा । 

चढ़ाई दे (स््री०) चढ़ाव, घावा, शत्रु पर चढ़ जाता, 
उन्नति, चढ़ने का भारा । । 

चढ़ाना दे? (क्रि०) उठवाना, वस्षिदान करना, अ्रपित 
करना, दोलक आदि बाजों का कसना | 

चढ़ाने दे० ( क्रि० ) निवेदन करना, बदल्षिदान, इस 
शब्द का प्रयोग विशेषत: ब्रज॒भाषा में होता है । 

चढ़ाव दे० ( पु० ) उठाव, पढ़ाड़ की चढ़ाई, घावा, 
ज्वर आना, बढ़ती, वृद्धि, साधुश्नें की स्नान 
यात्रा जे! विशेष पववों में होती है | 

चढ़ावा दे० ( पु० ) बर की ओर से कन्या के लिये 
विवाह के दिन दिया हुआ राइना कपड़ा आदि, 
पुजापा, देवता पर चढ़ाई वस्तु, उत्साह । 

चढ़े दे” (क्रि०) चढ़ जाय, सवार हो।, ऊपर भाये, घावा 
मारे, चढ़ाई करे । भअभिमान में चूर | 

चढ़ेत दे० (पु० ) चढ़वैया, चढ़ने बाला, चढ़ा हुभा, 

चक़ेता दे० (पु*) चढ़वैया दूसरों के घेड़े फेरनेवाला, 
चाधुक सवार | 

चढ़ोवां (३०) एड़ी चढ़ा जूता। 

चराक तत्‌० ( पु० ) चना, बूट, अश्न विशेष, अ्रभ्व 
भोजन घोड़े का दाना, एक मुनि का नाम--व्मज्ञ 
(पु०) वात्स्यायन मुनि | 

चणड तत्‌० (गु) प्रवक्न, प्रचण्ड, उग्र, तीध्र, तेजस्वी, 
तेजिल, भयानक, उरावना, श्रतिक्रोधी, तीखा, 
तीक्ष्ण | ( पु० ) ताप, कात्तिक्रेय, इमली का घूक्ष, 
कुबेर का एक पुत्र, शिव, का एक गण, किष्णु का 
एक पाषद्‌, राम की सेना का एक वानर, सम्राट 
प्थिवीरान का पुक सूरसामन्त, पक देध्य का 
नांम |-ता (स्त्री०) उम्रता, कठारता, कडुवाहइट, 
तीक्ष्णता । 

चण्ड तत्* ( पु० ) विश्यात शुम्भासुर का प्रधान 
सेनापति | इसके छोटे भाई का नाम सुण्ड था। 
चण्ड के मारने ही हे भगवती का चण्डी या 

... चण्डिका नाम पड़ा है।(२) मेवाह के राना 

.... छाज्षा के एक पुत्र | राजपुताने के इतिहास में यह 
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दूसरे भीएम समझे जाते हैं। मारबाह के राजा ने 
चपड का 7इकी देने की इच्छा ले तारियट भेजा 
था| काका ने हेंसी में कहा कि हमारे किये ये 
थाड़ ही नारियांट लाये होंगोीं. इस बाल की रबवर 
उसी समय चढ़ को सगी, चणट ने प्रतिज्ञा की कि 
में इस घड़की से ब्याह न करूँगा | पिता ने बहुत 
कहा, परन्तु चण्द अपनी प्रतिज्ञा से बाल भर भी 
नहीं टल्ले, अन्त में राना से कहा कि यत्रि विवाह 
नहीं करोगे, तो राज्य हे भी सुस्हें हाथ थोना 
पड़ेगा, इृढ़ प्रतिज्ञ चण्ड ने इस बाल का प्रसन्नता 
पू्वेक स्वीकार किया, उस लडकी से आगे पोछे 
साचकर गाना ने विवाह किया ।| नयी महारानी के 
हृदय का खटका दूर करते के लिये चग्ड अपनी 
प्राणेपत्ता सातुभूमि छोड़ने का उद्यत हुए भार 
नयी रानी से कहते गये कि दुःख पढ़ने पर मुझे 
स्मस्णा काना | हुआ भी प्रेसा ही | सभी रानी के 
पिता रणमल और भाई जेधा के झ्राचरणों पर 
मेवाड़ के सरदार सरदेह करने हरे, कुछ दिने| के 
ब्राद रानी की भी भ्रॉख खुलों, बसी समय बनहोंनि 
चण्ड के पास पत्र भेजा, चण्ड आये, और मेवाड़ 
की पवित्र राजगद्दी का बड़े सयानक पहु में फंसने 
से बचाया | 




















| चणडकर (पु०) धूर्य । 


चगडकाशिक (पु०) विश्वामित्र का नाम । 


चगडता (स्त्री०) प्रखससा, तीक्ष्णता, अधिक क्रोच । 


सयइडमुण्ड (पु०) चण्ड और मुण्ड नामक दो 
राज़ थे। [कठिन, किण । 
चंगडाँशु तत्‌० (पु०) [ चण्ड + अशु | सूय, दिनरूर, 
सगडा तत्‌० ( स्ली० ) नायिका विशेष, भगवती के 
शक्तिभूत, भष्टविघ नायिकाओ। के श्रश्तगंत नायिका 
विशेष, सुगन्धि वष्य विशेष, शक्कुपृष्पी, श्वेतदूर्बा, 
एक नदी का नाम । . [चोक्नी, कहंगा | 
चगडातक तत्‌० ( पु० ) पहनने का बस्तर, कुध्चकी, 
चंगडात् तत्‌० ( पु० ) वर्णसहुर जाति विशेष, शूद 
ओऔर ब्राह्मणी से उत्पन्न, अधम, पण्चमवर्ण, पतित, 
अ्न्त्यज, डोम । (सत्री०) चण्डालिन, चण्डाली |... 
चअगडावल दे० ( पु० ) सेना का पिछकछा भाग, पीछे 
रहनेवाढा सिपाही, वीर सिपाही, संतरी | 














चणिडका ( 


२३१ ) हु 


चतुभुंज 
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चणिडका तव॒० (स््री०) दुर्गा, कड़ाझ्ली स्त्री, गायत्री 
देवी । (वि०) ककशा, छड़ाकी | 

चएडी तत्‌० ( स्त्री० ) दुर्गा, भरावती, गोरी, णर्वती, 
गिरिज़ा, क्रोध करने वाली स्त्री, कापना स्त्री, 
कली ।--कुसुम (पु०) छाल कनेर का फूल | -- 


मशण्डंप ( पु० ) भगवती की पूजा का स्थान, 


देवीगृह । 

चगयड़ तत्‌० (पु०) मूषक, मकट, छोटा बन्दर । 

चयड् चंडू दे० (पु०) नशे के लिये नल्ली के द्वारा पिया 
जाने वाला अफीम का किवापम् । 

चयड्ल, चंडूल दे० (पु०) एक खाकी रज्ञ का पक्ती | 

चणडेतलल दे० ( पु० ) एक प्रकार की पालकी, पक्ति 
विशेष, डोक़ा | क्‍ 

चतुःपाएवे तत्‌० ( पु० ) चतुद्क, चारों तरफ । 

चतुःशाल तत्« (पु०) गरदविशेष, सुनियों का भाश्रम | 

खतुषए्ि तत्‌० (सत्री०) चार अधिक साठ, घोसठ, ६४ , 
कल्लानामक उपविद्या (देखे कत्ता) सद्गीत विद्या । 

चतुर तत्‌० (यु०) कार्यक्षम, भाल्वस्य रहित, दत्त, पटु, 
निपुण, पूते, बुद्धिमान, हेशियार, चालाक ।-ता 
(स्त्री०) प्रवीणता, दक्षता, स्यानापन । 

चतुरई तद्‌० ( स्त्री० ) चतुरता, प्रवीणता, दज्षता, 

.... घृत्तता, होशियारी । 

चतुरडु तत्‌० (पु०) हाथी, घोड़ा, रथ और पेद्ल इन 
चार भागों में बटी सेना, शतरंज का खेज्न ।-->नी 
( स्त्री० ) चार अगों वाली सेना, चतुरक्ष सेना, 
सेदा की सेख्या विशेष |. 

चतुरह्गुल तत्‌० ( गु० ) चार अंगुल का, चार अग्रुल 
परिमाण विशिष्ट, श्रमछतास | 

चतुरभुज (पु०) विष्णु, चार भुजावाल्े । 

चतुरमुख (१०) चार सुंदवाल्टा, बह्या । 

चतुरस्त्॒ तत्‌० (१०) चतुष्काण 'चोंकेाना, चौखूंटा । 

चतुरवस्था तत्‌० (स्त्री०) चार श्रवस्थाएं, जाग्रतू, 
स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय | बाल्य, प्रोढ़, योवन 
ओर वृद्ध । 

चतुरा तत्‌« (स्त्री०) सयानी, प्रवीणा, दत्ता । 

चतुराई तद्‌० (स्त्री) दक्षता, निपुणता, चाज्नाकी । 

चतुरानन तत्‌० (७०) | चतुर + श्रानन | चार मुख 
वाला, ब्रह्मा, आत्मभू, विधि, विधाता । 





चतुराश्रम तत्‌० (पु०) चार आश्रम, बह्यचय, गाहस्थ, 

वानप्रस्थ ओर संन्यास । 

चतुरास तत्‌० (स्त्री०) चारो ओर, चहुओर । 

चतुरासी तदू० ( गु० ) भ्रस्सी, चार, ८४, संख्या 
विशेष ।--येनि (गु०) चोरासी प्रकार के प्राणी, 
यथा -- दोहा 
#/ नव जलरूचर दश व्यामचर, कृमि ग्यारद्द वन वीस, 
ये चोरासी जानिये, मनुन चारी पशु तीस । ” 

चतुरुपवेद्‌ तत्‌० (पु०) चार उपवेद, वे ये हैं, गान्धवे- 
वेद, आयुर्वेद, धनुवंद ओर धर्मशास्त्र । 

चतुर्गंण तत्‌ ० ( पु० ) चारगुणा, चोगुना, एक को 
चार से गुणन | 

चतुथ तत्‌० ( पु० ) चार का पूरा करने वाली संख्या, 
चौथा, चोथी ।- काल (प०) चौथा काल, उपवास 
के दूसरे दिन की राद्ि।-- वस्था (स्त्री०) बुढ़ापा, 
बुढ़ाईं, मरणकाल । 

चतुर्थी तत्‌० ( स्त्री० ) तिथि विशेष, 'बोधा । 

चतुद्श तत्‌० (गु०) चार और दश की संयुक्त संख्या । 
( गु० ) चार अधिक दश, चौदह, १४ ।+--विद्या 
( स्त्री० ) चोदह विद्या, यथा--छुः श्रज्ों से युक्त 
चार वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, भीमांसा और न्याय 
ये चतुदंश विद्या हैं |--रल्न (पु०) चोद्‌द रत्न जो 
समुद्ध पे निकाले गये थे, वे ये हैं, अस्त, चन्द्रमा, 
लक्ष्मी, घन्वन्तरि, ऐरावत, कास्तुभमणि, उच्चेश्रवा, 
शझूु, अप्सरा, कामधेनु, कल्पह्ुम, मदिरा और 
विष ।--मनु (५०) चौदद सृष्टिकर्ता मनु० यथा-- 
स्वायम्भुव, ख्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष 
वैवस्वत, सावणि, दक्षसावरशि, ब्रह्मपावणि, धर्मे- 
सावशि, रुद्सावणिं, देवसावणिं, और इन्द्र- 
सावणि ।--क्तेोक (पु०) चौदह लेक, सप्त, स्व॒ग 
ओर सप्त पाताक्ष, यथा--भूतलू, भ्रुव:, स्व:ः, महः, 
जन, तप, सत्य, ये सात स्वर्ग लेक हैं। भत्ता, 
वितल, सुतलू, रसातछ, तक्ातछ, मदहातरू और 
पाताल, ये सात पाताल हैं। .. [तिथि, चौद्स । 

चतुदंशी तत्‌० ( स्त्री० ) [ चतुर्‌ +दश | चोददहवीं 

चतुभुज तत्‌० (पु०) चारभुजाघारी, विष्णु, नारायण, 
श्रीकृष्ण, रेखागणित का एक स्वरूप, जे। चार रेखाओं 
से घिरा रहता है :--क्षेत्र (पु०) चोमेंढ़ा खेत । . 


चतुभंज्ञा 


हे ( रेशेर ) 








चतुर्भजा, चतुर्भजी तत्‌« ( स्त्री० ) चार भरुजावाली 
अर्थात्‌ देवी, भगवती | 

चतुर्भाजन तत॒० (घु० ) चार प्रकार का भोजन, 
यथधा--भोज्य, भक्ष्य, लेहा, चोष्य | 

चतुमुंख तत्‌० (पु०) चतुरानन, अड्मा, विधाता, विधि । 

चतुम्तक्ति तत० (स्त्री० ) चार प्रकार की मुक्ति, 
सायुज्य, साल्लेक्य, सामीप्य ओर सारूप्य । 

चतुर्योनि तत० ( पु० ) चार प्रकार से उत्पन्न जीव, 
स्वेदज, अ्रण्डज, उम्धिज और जरायुज । 

चतुवंद तत्‌० (पु०) चारों वेदू, साम, यजु, ऋक, श्रौर 
अथवे ।«+ो (पु०) चार वेद जाननेवाला, चतुवद- 
वक्ता, ब्राह्मण भेद, माथुर ब्राह्मण, अह्याणों का 
अल विशेष । 

चतुधंग तत्‌० (पु०) पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, भर्थ, काम 
ओर मोक्ष । 


चतुर्विश तत्‌० ( गु० ) चोवीसर्वा, चार और बीस । 
चतुविशति तत्‌० (गु०) चौबीछ, २४ । 

चतुविध तत्‌० (गु०) चार प्रकार, चार तरह । 
चतुष्क (वि०) चोपदक्ा (१६०) पक प्रकार का भवन । 
चतष्केश तत्‌० (गु०) चोकान, चोरस | 


चतुश्य (पु | ) चार की संख्या, चार वस्तुओं का समूह | 
चतुष्पथ तत्‌० ( पु० ) चौराहा, चौक, चार मार्गों के 


मिलने का स्थान | 
चतुष्पद्‌ तत्‌० ( पु० ) पशु, चौपाया, चार पर बाला । 


“-घधर्म ( 4० ) चार झज्लों से युक्त घ्म, धर्म के 


चार अज्ञ ये है -- विद्या, सत्य, तपस्या, दान | 
चतुष्पदी तत्‌० ( सत्री० ) चोपाई, छुन्द, चार पाद का 
गीत, चार पाँव वाली | 


चतुस्सम्प्रदाय तत० (पु०) केष्णवों के चार 


प्रधान सम्प्रदाय रामानुज, श्रीमाध्व, रुद्र और 
सनक । श्रीरामानुज, श्रीम्ाध्व, श्रीनिम्बाके, 
भ्रीबछ्भीय । 

 चतुस्सहस्त तत्‌० ( गु० ) चार दज़ार, संख्याविशेष, 
द ४००० । [यज्ञवेदी | 
चत्वर तत० (पु०) [ चत्‌ + वर | चौरस्ता, यज्ञस्थान, 
चद्रा दे० (पु०) चादर, चहर | 


न चदि्रि तत्‌० ( पु० ) कपूर, चन्द्रमा, हाथी, सांप । 


ित्रिय, वैश्य और शूद्र |. 
चतुवंण तत्‌० (पु०) ब्राह्यणादि चार वर्ण, ब्राह्मण, 





सदर ६: (स्थ्री० ) चारर, किसी धातु का लंबा चौड़ा 
चौकार पत्तर | जाना, स्िटना, चटकना | 
चनकना दे० ( क्रि० ) चखटक जाना, फट जाना, फूट 
| चना तद्‌: ( पु० | चणा, चगाक, बूट, अन्न विशेष | 
 चन्द्‌ तदू० ( पु० ) चन्द्रमा, चन्द्र, चाँद, शशघर, 

..._ निशाकर । 
| चन्दुन तत्‌० (पु०) [ चर + भनट ] स्वनाम प्रसिद्ध 
बूत्त विशेष, श्री खण्ड मलयागिर, गन्धसार, सु 





















सन्दुला दे० ( गु० ) रोगा, खक्वाट, जिसके सिर 
बाल नहीं । 

चन्दवा दे० ( पु० ) चदिनी, छाया, मेबाहम्बर, गोल 
आकार की चकती, पेवंद, मोर पह्ञ की चन्त्रिका । 

चन्दा तदू० ( पु ) कर, दान, उगाही, सेवादपन्ना का 
वापिक सूक््य, सहायता, चन्द्र, चखर्सा । 
यधा--'देखति २ही खिलामा अन्दा 

झारि ने कीजिये बालगोविन्दा 
“>वजविलास 
चन्दिया दे० ( ख्री० ) चाँदी, खोपड़ी, छे।टी रोटी | 

| अन्दिहा दे० (ग० ) रुपहला, रपये का बना, चाँदी 
का बनाया, सफेद, श्वेत | 

चन्देत्ता दे” ( पु० ) चन्देत चत्री, चत्रियों की पूछ 
जाति, चन्देल नगर के रहने वाले, चन्दवा | 

चन्देली, चन्देरों दे० ( ख्री० ) एक नगर विशेष । 
(वि०) चन्देत नगर के कपड़े। ७ 

चन्द्र तत्‌॒० (पु०) [चन्द्‌ + २] शशाहु, चन्दे, चन्द्रमा, 
सुबर्ण, द्वीप विशेष, कपूर बिंदी, जे! सानुनासिद्र 
बर्ण के ऊपर छूगाई जाय, हीरा, सुगशिरा नज्चश्र 
(बि०) कमनीय, सुन्दर, आनन्ददायक करता 
( स््री० ) चन्द्रमा की सेन्नह कला, इनके नाम ये 
हैं---अस्ता, मानदा, पूषा, पुष्टि, तुष्ठि, रति, छुति, 
शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, 
भज्भञदा, पूषणा, पूर्णा ।--कान्त ( पु० ) मणि- 
विशेष ।--कुण्ड (पु०) कामरूप का प्रसिद्ध एक 
तीथे, सरोचर ।--शुप्त ( पु० ) भारतीय प्राचीन 
प्रसिद्ध मायंशीय पुक शाजा | सन्‌ ३०० ई० में 
सर्वार्थंसिद्धि या महानन्द्‌ नाम के पक राजा राज्य 
































करते थे | इनकी दे श्विर्याँ थीं। मुरा के छड़के का 
नाम माय, और सुभनन्‍दा के ने पुल्रों को नवनन्द 
कहते थे | पिता ने नवनन्दों के राज्यात्तन का 
भार सौंपा और माय का उनका सम्त्री बनाया। 


देखकर नवसनन्‍द ईंष्यां ओर अपनी श्रापत्ति ही 
हत्प्रेज्ञा करके काप गये, अतएुव उन्होंने मार्यो को 
बन्दी किया, परन्तु किसी कारणवश चन्द्रगुप्त का 
उद्दोंन छोड़ दिया, चन्द्रगुप्त थोड़े ही दिनें में अपने 
सद्गुणों के कारण सर्वभ्रिय हे! गया। यह देख 
नवनन्द भयभीत हुए, उस्ते सारते की चेष्टा करने 
लगे, इसकी खबर पाते ही चन्द्रगुप्त ने सोच विचार 
कर अपनी रक्षा का उपाय हूँढ़ निकाहा, दृढ़ 
प्रतिज्ञ अध्यवसायी ओर राजनीतिज्ञ चाणक्ष्य को 


(२३३ ) 


। 
। 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 


काशक से अपने पक्त में करके चन्द्रमुप्त राजा हुआ | 


““+“अहण ( पु० ) चन्द्रमा का अहण, राहुआस | 
-““घधयणटा (स्त्री०) देवी विशेष, नवदुर्गां के भ्रन्‍्त- 
गंत तीसरी दुर्गा--चूड़ ( पु० ) शिव, महादेव । 
“-+भा (स्त्री०) चन्द्रकिरण, ज्योात्प्ना ।--भागा 
(सत्री०) नदी विशेष, चिनाव नदी, प॑ञ्ञाब की एक 
नदी का नाम ।--साल ( घु० ) श्रीमद्रादेव, 
गणेशजी |--भणि (५०) चन्द्रकान्त मणि, शिव । 
--मणडत्म (पु०) चन्द्रविम्ब, चन्द्रसा की परिधि | 
>-महिका (स्त्री० ) पुष्प विशेष, छूताविशेष, 
इलायची |--पमुखी (खत्री०) चन्द्रमा के समान मुंह 
वाली, सुन्दरी, सुसुखि, वरवर्णिनी ।--मेलि 
(पु०) महादेव, शिव |--रेखा (खत्री०) चन्द्रकला, 
चन्द्रमा की एक कल्मा ।+-रेशा (पु०) काव्यचार, 
शब्दचौर, बागबहारी । - लेक (पु०) चन्द्रमा का 
, क्ाक, चन्द्रमण्डल्व | --व्तोह (पु०) चांदी, रूपा, 
रजत ।--धंश (पु०) प्रसिद्ध राज सन्‍्तान विशेष, 
चन्द॒मा के कुछ में उत्पन्न राजा |--वाला (स्त्री०) 
बढ़ी हृत्टायची |--च्रत्त ( पु० ) प्रायश्वित विशेष, 
व्रत विशेष, राजघम, राजधर्म का पालन रूप बत । 
“शाला ( सत्री० ) भ्रद्चालिका, अ्रटारी (शिखा 
(ख्री०) चन्द्रश्यज्ज, चन्द्रमा की कल्ना का अग्रभाग । 
शेखर ( पृ० ) शिव, महादेव, पर्वेत विशेष । -- 
सिता (स्त्री०) कपूर ।--सेन (एपु०) प्राचीन भारत 


चन्द्र 





का एक पराक्रमी राजा का नाम, इनके पिता का नाम 
समुदसेन था, कुरुच्षेन्र में पाण्डवों की ओर से यह 
लड़ते थे और उसी युद्ध में श्रश्वत्थामा द्वारा यह 
घदा के जिये रणभूमि में सा गये । (२) चम्पावती 
नगरी का एक राजा | यह शिकार खेलने घन में 
गया था और रूस के घोखे से एक मुनि पर इसने 
बाण छोड़ा। मालूम होने पर इसने म्रुनि का अनेक 
प्रकार का अनुनय विनय किया, परन्तु किसी प्रकार 
मुनि का क्रोध कम नहीं हुआ, सुनि के शाप से 
राजा काछा ओर बूढ़ा हे! गया । शापमुक्त होने के 
लिये राजा ने अश्रनेक यत्र किये, किन्तु सभी निष्फल्न 
हुए। श्रन्त में एक सुनि की सम्मति से बसनन्‍्तपुर 
( जयपुर राज्य के श्रन्तगंत पक नगर ) में जाने से 
इनका शाप नष्ट हुआ, खुष्टाब्द की प्रथम शताब्दी 
में इन्हींने चन्द्रावती नगरी स्थापित की | यह नगरी 
चन्द्रभागा नदी के तीर पर है, यह स्ालावार की 
राजधानी है । ( ३ ) परशुराम के द्वारा यह राजा 
मारा गया था, इसकी गर्भवती रानी ने महृषि 


 बालभ्य के आ्राश्रम्त में जाकर श्रपने प्राणों की रा 


की थी ।--हार (पु०) अलझूगर विशेष ।--हास . 
(पु०) [ चन्द्र + इस्‌ + घज ] खज्न विशेष, ( $ ) 

रावण के खड़ा का नाम, (२) पूक धामिक राजा 
का नाम इनके साता पिता बाल्यावस्था दी में इन्हें 
अकेला छोड़ परलेक यात्री हुए | उस राज्य का 
प्रधान सन्त्री, षड़यन्त्र रच कर, इन्हें मरवाने की 

घेश करने क्षगा । श्रतः चन्द्रदास का अपनी राज- 
घानी छोड़ वन में जाकर छिपना पड़ा | इस समय 

भी स्वर्गीय-वात्सल्यभाव-पूर्ण -हृदया इनकी उपसाता 
ने इनओा नहीं छोड़ा, किन्तु उसी ने इन्हें चन में 
जाकर प्राथरक्षा करने का सत्परामर्श दिया और 
स्वयं भी वह साथ आयी | किसी अवसर पर राज- 
सनन्‍्त्री से इनझी भेंट हुईं | राजमन्धी ने इन्हें पह- 
चाना ओर इन्हें मारने के क्षिये इसने अपने गुप्त- 
दूत उनके पीछे लगाये । परन्तु भगवान्‌ को चद्ध- 
हास का सारा जाना उचिलस नहीं मालूम होता था। 

इसी कारण मन्‍्त्री के सभी प्रयल्ल निष्फल हुए ओर 
यही राजा हुआ ओर मन्‍्त्री अपने ही कर्मों से 

नि:सनन्‍्तान होकर दुग्गंति के साथ मर गया । द 


शण्पा००७-३० 








चब्द्रमा 


है] 


विधु, शशि, शशाहू्‌ | [चंदवा, यु््र, हृक्ष।यची | 
चन्द्रा तत्‌० (गु०) मुण्डटा, गा, बुद्धिमान, (स्तरी०) 
चन्द्रातप तत्‌५ ( पु० ) चदिनी, चन्द्रिका, चन्द्रमा का 
प्रकाश, 'श्राच्छादन विशेष, वितान, चेंदवा, 
जोत्स्ना, उजियारी, चन्द्रकिरण । 
चन्द्राता दे० ( क्रि० ) सूखना, सुरझाना, सूझना, 
पश्चात्ताप होना, परिताप होना | 
चन्द्रापोड़ तत्‌० (पु०) वाणभट्टकृत संस्कृत गद्य काब्य 


कादुम्बरी के नायक | इनके पिता उज़यिनी के राजा 


तारापीड़ थे, इनकी माता का नाम विल्ञासवती 


था | कादस्बरी में लिखा है कि शाप के कारण के ; 
| अपड़ी दे० (खत्री०) गेाबरी, कण्डी, सख्ती, पटिया | 


चन्द्रमा ही का महारानी विह्ञासवती के गे से 


उत्पन्न होना पड़ा था, इनके सित्र और मम्स्रिपुत्न | 


वेशम्पायन थे । 


चन्द्रावत्ती तत्‌० ( खत्री० ) एक गे।पी का नाम | यह 


राधा की चचेरी बहिन थी, राधा के पिता बवृषभानु 


के जेठे भाई चन्द्रभानु की यह लड़की थी । चन्द्रा- | 
वली ग्रोवद्ध॑नमत्ष से ब्याही गयी थी, यह गोवदधन- 


मल करा नामक॑ गाँव का रहने वादा था | 


चन्द्रिका तव्‌० (स्तरों ०) ज्योत्स्ना, चन्द्रमा की किरण, 


चादिनी,प्रकाश विशेष,ब्याकरण की पुस्तक का नाम, 
चकार, मोर के पहु की गोल गोल अ्रँख, बड़ी 
छोटी इलायची, एक मछली, कनफेड़ा घास, 
जूही, चमेली, मेथी, चनसुर, एक देवी, एक वर्णु- 
इत्त, वासपुष्पा, साथे का एक भूषण | 

चन्द्रोदय तत्‌० ( पु० ) चन्द्रमा का उदय, रात्रि का 
प्रथम प्रहर, श्रोषधि विशेष, चेंदवा । 


चन्द्रोपल्ल ततू० ( पु० ) [चरद्र +बपल ] चन्द्रकान्त | 


मणि, साणिक्य विशेष । 
चनसखुर दे० ( पु० ) दाल्ठस, एक शाक विशेष । 
चपकन दे० ( पु० ) पक मकार का श्रगरक्षा, क्षम्बा 

अज्ञरखा | [मिलना, सटना | 
चपकना दे ० ( क्रि० ) चिपटना, जुड़ना, संयुक्त होना, 
चपकाना दे० ( क्रि० ) सटाना, जुड़ाना, मिल्लाना, 
... जोड़ना, सटाना, रूपटाना । 
चपटना दे० ( क्रि० ) चपटा होना, 

जाना, छूग़ जाना, रूपटना । 








। 







अपदाना दे० क्रि० | चपटा करता, मिराना, टपटाना 


सपदी द० (स्त्री०) बेदी वससु, चयटी बग्तु, मिली ६ 





ख्रियाँ, सेयुक्ता, किरनी जा पशुआं के विपटती 


ई. ताक्षी, यानि । 
चपड़गट्टू (वि०) वि 





| चपड्चपड़ इ० (पृ०) स्वाना के खाने का शब्द | 


चपड़ा दे० (पु०) पुक प्रकार की जाख । 

चपड़ाऊ दे० ( गु० ) निटज्, ढीठ, एृष्ट । 

चपड़ाना दू० (क्रि०) खाटा करना, ढीठ .क 
काना, थरना | 


चपत तत्‌« (पु०) चड़, तम्ताचा, थप्पड़, मड़ी | 

अपना दे० ( क्रिए ) दुबाना, टजित होना, अधीन 
होना, महिल हना, भस्क जाना | 

अपनी दे० (पु०) ढकनी, ढपनी, ढक्कतन, कटोरी ।! 

अपरगटटू (बि०) चीपटचरन, अभागा | 

चपरास दे० (स्त्री०) कमर में बधिने का बिन्‍्ह, स्वासी 
ओर भृत्य के पद्‌ का सूचन करता है । 

चपरासी दे० (पु०) नाकर, तृत, हरकारा । 

चपरि दे० ( भ्र० ) शीघ्र, तुरन्त, दुबकर, दुवककर, 
भूसि से मिलकर, घुस कर । 





चपतल तत्‌+ ( गु० ) चन्नुक्न, अस्थिर, तरत्ट, विकल, 
उद्विप्च | (पु०) पारा, मछुली, चुटबुटा, जरदवाज़, 
चातक, पत्थर विशेष, सुगन्धिदृब्य विशेष, राई, 
पक प्रकार का चूहा ।--ता ( स्री० ) चब्चक्षता, 
चाशुल्य, चापल्य, भ्रस्थिरता | 

चपत्ता तत्‌० (स्त्री०) लक्ष्मी, विधव्‌, चन्नुक्षा, पुंश्॒त्ी, 
वेश्या, श्रस्थिरा, कुटटा, व्यभिचारिणी, पीपल, 
जीभ, मदिरा, प्राचीन समय की एक नाव । 

चपत्ताई तदु० (स््री०) चुज्ञता, चिलबिटापन, चुल 
बुलाहट | 

चपाती दे* (स््री०) रोटी, फुलका । [लिज्ित करना | 

चपाना दे० ( क्रि० ) द्राबना, थापना, छज्ाना, 


| चपेद तत्‌* (घु० ) तमाचा, धप्पा, थप्पड़, हथेत्नी, 
मिल जाना, सट 


रांक, धोखा । [यप्पढ़, धोखा । 
चपेट, चपेटिका तत्‌० ( स््री० ) वर्णसकूर, घौर, 


| 


















चपेठी 


( २३४ ) 


चल 





चपेटी (स्त्री०) भाद शुक्त षष्ठी । 

चपोटी दे० ( खी० ) एक प्रकार की छोटी पड़ी, 
पुरानी पगड़ी । [यानी उठी न हो। । 

चपोरा दे० (पु०) जूता जिसकी एड़ी स्लीपर नुमा दे। 

चप्पन दे” ( पु० ) ढकना, ठक्तन, ठपना, चपनी, 
छिछुला, कदोरा । क्‍ 

चप्पल दे० (पु०) एक प्रकार का एड़ी बैठा जूता । 

चप्पा दे० (पु०) चार अगरुलियों का निशान, किसी रह्ढ 
से दीवार या कपड़े पर बनाया जाता है, चतुर्थाश, 
थाड़ा भाग, चार अंगुछ जगह, थोड़ी जगह । 

चप्पी दे० ( ख्री० ) देह दुबाना, श्रज्ञ मर्दन शरीर 
दुबाता | [का डॉड दबाने वाला | 

चप्पू दे” ( पु० ) कल्वारी, डॉड़, दण्ड, नाव खेवने 

चफाल दे० ( स्त्री० ) पड्ढडः परिवृत द्वीप, जिस द्वीप के 
चारों ओर दलूदल है। । [कुचलना, चुभलाना । 

चबलाई दे० ( ख्री० ) चबलाना, दातों से पीसना, 

चबलाना दे ० (क्रि०) चत्राना, कुचछना, पीसना । 

चबाई देन (ख्री०) कुचछाई, चबेण । 

चबाउ दे० (पु०) सुखर, बतकहाउ, कहासुसी, निन्‍्दा । 

चबाना दे० (क्रि०) चाबना, चिबलाना । 

चबूतरा दे० ( पु० ) चौतरा, चत्वर, श्रधाई, चोपड़, 
बैठक, चोकी, थाना । 

चबेना दे० ( पु० ) चपणक, दाना, चबाकर खाने का 
दाना, भुजेना, भार में भूजे अन्न । 

चबेनी दे" ( स्री० ) मिठाई या जलूखवा जो बरातियों 
को रास्ते में दिया जाता हे । 

चव्य तत्‌० (स्त्री०) आपषधि विशेष, चाव । 

चभक दे० ( पु० ) डंक, काटा, पानी में किसी वस्तु के 
गिरने की आवाज़ । 

चमेरना दे० (क्रि० ) गोता देता, भिगाना, तर 
करना । “ ताते तुरत चभोरे घी के “| 

“सूरदास | 

चअमक दे? ( खी०) चिलक, भड़क, चटक, उज्वलूता, 

प्रभा, दीघि, दमक, शोभा, रूचक, चिक । 


चमकता दे० ( गु० ) उजागर, उञ्नढा, जगमग, 
जगरसगर ॥ [श्राना । 
चमकना दे० ( क्रि० ) कलकना, लैौकना, प्रकाश हो 


चमकाना दे० (क्रि०) प्रकाश करना, ऋलकाना, साफ 
करना, चिढ़ाना, भटकाना, ओचना । 


चमकाव दे० (वि०) चमक, उजार, उजागर | 

चमकाहट दे ० (सत्री०) कछक, रतल्भतल । [गादुर | 

चमगादड़, चमगीदड़ दे” ( पु० ) दाहुर, चमशादुर, 

चमगादुर दे ० (पु०) देखो चमगादड़ । 

चमगुदड़ी दे” (ख्री०) रात में चल्नेवाली चिड़िया । 

चमचड़क दे० (गु०) क्षीण, कृश, दुर्बेल, सकरा ! 

चमचमाना दे० (क्रि०) शोभना, श्रधिक शोभा देना, 
चमकाना । 

चमचमाहट दे० (स्त्री०) चमकाहट, शेाभा, दीघपि। 

चमचा दे० (प०) चम्मच, कलछी । 

चमची दे० (सत्री०) छोटा चम्मच । 

चमटा दे० (प०) चिमटा । 

चमड़ा दे० (पु०) चर्म, व्वक, छात्र, खाल । 

चमत्कार तत्‌० (पु०) [ चमत्‌ + कृ + घन | विस्मय, 
आश्चय ज्ञान, करामात, डमरू, चिचड़ा।--ी - 
(गु०) विस्मय जनक, विचित्र श्राश्चय । 

चमत्कारक ( वि० ) अद्भुत, आश्रयप्रद । 

चमत्कृत तत्‌० ( गु० ) श्राश्चर्यान्वित, विस्मित | 
(स्त्री ०) विस्मय । 

चमर तत्‌० ( पु० ) चवचर, “चामर, व्यालृब्यजन, राज़ 
चिन्ह विशेष, चमर नामक पशु विशेष | 

चमरख दे? ( पु० ) रहटा की सामग्री, एक प्रकार का 
खट्दा फल्न । [सुरागाय | 

चमरी तत्‌० ( सत्री० ) सुरा गो, चमर नामक गो, 

चमरू दे० (पु०) चमड़, खाल, चरचा । 

चमस तत्‌० (पु०) [ चमर + अ्स्‌ | यज्ञपात्र विशेष, 
चमचा, कलछी, चम्मच, दर्वी, पापड़, लड्डू, डद 
का आटा, एक ऋषि का नाम, नव योगीश्वरों में 
से एक । द 

चमाई दे? (स्त्री०) कांल, पीक्षा । 

चमाऊ दे ० ( सत्री० ) खड़ाऊ, चरणपादुका, चमर । 

चमाचम दे० ( वि० ) रलकते हुए, चमकते हुए । 
“ बरतन चमाचम मॉजना । 


चमार तद्‌० (पु०) चमेकार, मे।ची, जूता बनाने वाल्ना | 

चसम्तू तत्‌० (स्त्री०) सेना,दल्ल, कटक, सेना विशेष, ७२३ 
हाथी, ७ ९३ रध, २१८७ घोड़े, ३४४४ (किसी के 
मतानुसतार ३६४२) पैदल यह चमू है ।--चर (पु०) 
सेनापति, सिपाही |--पति (पु०) सेनापति । 





चघूफ़न 
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चमृकन दे० (प०) किलनी, पशुओं का जुबा । 
चमेटा तदू० (घु०) चपेटा, घपेड़ा, थी 


[चमेटा दे ० (घु०) चमड़े की पैली जिपमें नाई अम्त् 
रखता है, या वह चम का ठुकड़ा जिस पर उस्तरा 


की धार पक्की की जाती है । 

चम्मच दे० (१०) देखा चमचा | 

चम्पक तत्‌० ( पु० ) पुष्प विशेष, चम्पा का फूट । 
“-कल्िका (स्त्री०) चम्पा की कली | 


चस्पत दे० (वि०) छिपा, अदृश्य, अन्तर्धान, अगना | | 
| चरक तत्‌ ( प्र०) वैद्यक ग्रन्थ विशेष, कुष्ठ 


“होना भगजाना, छिपजाना, 
अल्नक्ष्य होना । 


चलाना, 





[रक्षा हुआ। ! 


चम्पन दे० (खी०) पीत रहा, पीत वर्ण, पीले रह से 


चम्पा तत्‌० (सत्री०) कणपुरी, भ्रद्भदेश ही राजधानी, 
भागलपुर का प्रदेश, चम्पारण्य, 


चम्पारन, एक 


प्रकार का मीठा कैज्षा, एक जाति का घोड़ा, रशम 
का एक किस्स का कीड़ा, बहुत बढ़ा सदा बहार 


पेढ़ जो दद्चिण में होता है |--घिप दे० (घु०) 
चम्पारण्य नामक प्रदेश के अधिपति कर्ौशाज, 


(दे०) एक फूछ और बृक्ष का नाम । 

चस्पाकत्ती दे ( सत्री० ) भूषण विशेष, पुक प्रकार का 
गहना, यद्द गल्ते में पहना जाता है ।. [नगरी । 

चम्पावती तत्‌० (स्ली०) नगरी विशेष, चम्ण नामक 

चम्पू तत० (ख्री० ) काव्य विशेष, गद्य प्य समय 
काव्य | यथा भोज + चस्पू । 

चम्बा दे० (प०) सुड़चिरा, एक भिक्षुकां की जाति । 

चस्बू दे० (पु०) जलपान्र निशेष, देटीदार पात्र, यह 
देव पूजन के काम में आता है | [ चमेली का फूल । 

चम्बेली दे” (सत्री०) एक प्रकार की छूता ओर पुष्प, 

चअम्मतत दे? (पु०) चमला, तुम्बा, एक नदो का नाम | 

चय तत्‌० ( पु० ) [ चि+-भल्‌ ] समूह, राशि, ढेर, 
प्राचीर, प्राकार, चार दीवारी, टीहा, गढ़, नींब, 
चबूतरा, चौकी, ऊँचा आसन, यज्ञ का श्रप्मि 
संस्कार (चयन) विशेष | 

चयन तत्‌० ( पु० ) संग्रह करण, आहरण, बटोारना, 

 एकन्र करना, एकट्रा करना | ( दे० ) धानन्द, 

.. कुशल, चषेम, चेन । 

. चर तत्‌० ( पु० ) उठाने योग्य, बालुक, टेक, छिप कर 

राजकीय बातों को जानने के लिये नियुक्त किया 
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| जारई देह (स्री०) जालवरां के पाती पीत के हि 


चरचरा हे० 








या प्रझुष  वूसरं की बाल जानत्त वे जप घुमने 
वाट, कपद वेशभारों, दूत, खाना, भोजन, खबस 
पक्षी, कॉड़ी, महा? पाँखि का पूह्ा, नदियों के 
किनारे या खा सस्थान ही बह भूमि जा नदि मे की 
#ई हुई मिट्दी मे बसी हो | हैलटा ) दुषदल 
नदियों के बीच बालू का टापू | डरा पानी 
, चटत याग्य, जाम, ख्वानेबाटा। 

के जिये पानी 














जिसमें भरा जाय बढ़ कुटड। 








भेद, सुनि विरोप, विख्यात वैद्यक॑ प्र 
संहिता के रजयिता, अनर्त युँचव चार रूप से छिप 
कर प्रथियी पा शआाये श्रा। उन्‍होंने देगा कि ये 
; बारी अनक रागों से श्िक कष्ट उठा रहें है 
मनुष्यों का कष्ट देखकर उन्हें दया आशी और 
पहल पद जाता सहधि का रझप उन्‍होंने चारशा 
क्रिया तथा सांसारिक सब्याधियों से मनुष्यों की 
रक्षा करके प्रसिद्धि प्राप्त की | अनसत देख चर रूप 
( गुप्तवेश ) से प्रविधी पर अवबनतीयशों हुए थे | इसी 
कारण इनका नाम चरक पहा | इन्होनि शत्रि के 
पुत्र भाद्दाज से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी । 
दूत, भेदिया, बटोहदी, प्रथिक, बीड्धों का एक 
सम्प्रदाय, भिन्‍्वारी । [अन्ध विशेष । 
चरकसंहिता तव्‌० (स्ली०) चरकमुनि प्रणीत वैद्यक का 
चरकटा दे? ( पु५ ) ऊद या हाथी का चारा काटने 
वाज्षा,नुच्छ सनुष्य | [दागने का निशान, हानी,घका । 
चरका दे० ( ५१० ) कोढ़, कृष्ट रोग विशेष, श्वेत कुष्ट 
चरको दे? (१०) कुष्ट गेग बाटा, रवेत केोड़ी । 
चर दे० ( पु० ) चक्र, चका, घेरा, चोफेर, पढ़िया 
खरादू, रहट | न्‍ 











चरणसवा दे० ( पु० ) सूत काटने का यन्त्र, हहँटा | 
चरखी दे० (सत्री>) रहंटी उठा, विरनी, पक प्रकार का 

यन्त्र जिस पर आदमी को ब्रेठा ऋर घुमाया जाता 

है, एक प्रकार की झातिशबाजी । [चन्दन बगाना | 
चरचना तद्‌० ( क्रि० ) लेपना, लेपन करना, श्रह्नों में 
चरचर दे० ( पु० ) धकवक, गप, निरथंक बोक । 
गु०) बक्की, बहुबढ़िया, निरथक बोलने 
वाला, मज़बूत | 








सअरचरानो 





चरचराना दे? (क्रि० ) चटझूना, कड़कढ़ाना, कद्ध 
होना, कुपित द्वोना | 

चरचा तद्‌० ( छ्वी ० ) चर्चा, कीति, जिकिर । 

चरचेता दे? (गु० ) गप्पी, बककी, सुखर, बकबकड़ा | 

चरचैत दे० (गु०) चरचा करनेवाला, कीतिसान्‌ । 

चरट तत्‌० (पु०) खब्जनपक्षती, खझुरीट, खड़लीच । 

चरण तत्‌ः (पु० ) पद, अ्रडुम्रि, पेर, पशु, पक्षी 
आदि के आहार के लिये घमना, छनन्‍्द्‌ का चोथा 
हिस्सा, बड़ों का साबह्निधष्य, चतुर्थांश, मूछ, गोत्र, 
क्रम, आचार, घूमने का स्थान, किरण, अनुष्ठान, 
गमन, चरते का काम |-कमल्न (पुृ०) कामञ् 
चरण, कमल ऊ समान चरण ।|--दासी (स्त्री० ) 
चरण सेविका, स्त्री, भाययां, पेर पर गिरा हुआ्रा, 
जूता, खड़ाऊँ |--पदवी ( स््री० ) पदाडूग, चरण 
का चिन्ह +-- पीठ ( घु० ) पादपीठ, पैर फे पीछे 
का भाग, खड़ाऊँ, पाँवरी, चरण रखने का पीढ़ा, 
चरणासन |--व्यूह ( छु० ) एक प्रन्ध का नाम, 
यह वेदष्यास का बनाया है इससे वेदों का 
विवरण क्िखा गया है |युगत्त ( पु० ) 
पद्युगल, चरणदुग, दोनों पेर ।-- सेवा ( स्त्री० ) 
उपासना, आराधना, श्रचना, सेवा, शुश्रपा। 
“- मस्त ( पु० ) चरणोदक, पादोकद, मान्यों का 
पैर घोया हुआ जल ।-युध्र ( घु० ) कुक्कुट, 
मुर्गा ।-- रचिन्द ( एु० ) चरण कमल, पादप्म । 
“>ोदेक ( छु० ) पाइग्रचालन जल, चरणास्तत, 
देवता आदि का चरण धोया हुआ जल |--पान्त 
( पु० ) चरण के लमीप, पदभान्त । 

चरणि तत्‌० ( पु० ) मनुष्य | 

चरती दे० ( गु० ) बरत न करनेवाढा, अन्ती । 

चरना दे० ( क्रि० ) चुगता, घूमघुमकर घास खाना,(पु०) 
पर, चाश, पुक विशेष दोहा जाति | 

चरनी दे” (खत्री० ) कठरशा, ठांव, स्थान, बैल्हों को 
घास खिलाने के लिये जो मिद्दी का बहुत रुम्बा 
बनाया जाता है । 

अरतन्ी दे० ( खी० ) चार भागे, चाअन्नी, सूछी । 

चरपरा दे? ( भु० ) तीत्ा, खट्दा, कड़वा, तीखा, 
फुर्तील्ा, साहसी । [दर्द होना, संझनाना । 

चरपराना दे० ( सत्री० ) परपराना, वेदना मालूम होना, 


( २३७ ) 


चरित 


चरपराहट दे: ( क्षी० ) परपराहट, संकनाहट | 

चरपरिया दे० ( गु० ) मनचक्षा, सुन्दर, सुघर । 

चरफर दे० € पु० ) प्रवीणता, निपुणता, दत्ता । 

यचरफरा दे" (गु० ) दक्ष, निपुणता; दक्षता | 

चश्फराहि दे" ( क्रि5 ) चरचराते हैं, टूटते हैं, 
चराति हैं । [साहस, उत्साह । 

चरवराएगी दे” (स्त्री० ) फुतिलापन, चतुरता, 

चरबाना दे” (क्रि० ) ढोछ की रस्सी कसना या 
चमड़े से सढ़ना । 

चरबी दे० ( छ्री० ) सेद, बया, पीह । 

चरम तत्‌? (गु० ) अन्तिम, शेष, अवेसान पराकाष्टा का 
( पु० ) चाम, चमड़ा, ढाल, फरी |--काल (पु०) 
शेष काछ, श्रन्तिम समय, मरने का समय |--- 
चत्त (प०) श्रस्त पवेत, श्रस्तगिरि ।--नद्वि' (पु०) 
अस्त पवेत, अस्ताचछ । [रखने का मूल्य | 

चरवाई दे: ( ख्री० ) चराई का मूल्य, चराने का या 

चरवाहा द० (पु०) चराने वाढा, रखने वाला, रख- 
वारा, गड़रिया । | 

चरस दे० (पु० ) मादक द्रव्य विशेष, पुरवट, मोंट, 
पानी निकालने का चमड़े का बड़ा एक प्रकार का 
बरतन, चमड़े का बढ़ा डोछ | 

चरसा दे० (पु०) श्रधाड़ी, खाठझ, चमड़ा, चरस, सोंट । 

चरई दे० ( स्री० ) चराने की भजूरी, चराई का काम, 
चराई की क्रिया | [का पत्ती । 

चराक दे? ( पु० ) चरानेवाला, चरवाहा, एुक प्रकार 

चराचर तत०( गु० ) [चर--अ्रचर| स्थावर-जद्शस, 
चल्र-अ्रचल जड़-चेतन्य, सजीच-निर्जीव, चल्लने वाले 
न चलने वाले । (9० ) जगतू, आकाश, नभो- 
मण्डछ, जड़चेतन, सजीव निर्जीव, कोड़ी । 

चरान दे० (पु० ) चराई, चागान, पटपर, पशुओ्रों के 
चराने का स्थान । [चुगाना । 

चखराना दे? (क्रि०) पशुओं का घुमाकर घास ख़िलाना, 

चरात दे० (पु० ) चरने योग्य खेत । 

चरि तत्‌० ( पु० ) पशु, चोपाये । 

चरित तत्‌« ( गरु० ) [ चर्‌ +क्त ] गत; पात, प्राप्त, 
छब्ध, अधिगत़ | ( पु० ) चरित्र, ध्यहार, आाच- 
रण, रीति नीति, उपख्यान, कथा वातों, क्ृत्तान्त, . 

. हाल, अहवाल थे (ग़ु० ) प्राप्त प्रयोजन, 


ड़ 





चरित्र ५ रेडरंष ) त्ताऊ 





जिसका इष्ट सिद्द हो चुका हैं, कृतकाय, कृताथ 
जो पूरी तरह घटे, जो ठीक ठीक उतरे | थता 
( स्त्री० ) कृताथता प्रयोजन सिद्धि, इष्टठ जाम 


चरित्र तत्‌० ( पु० ) [चर +इन्र ] स्वभाव, आचरण, 


व्यवहार |--बन्धक (पु०) साठ, कवि, ग्रन्थकार, 
चरित्र लेखक । 

चरी दे: ( ख्री० ) ज़मींदारों से किसानों के जो भूमि 
घनके पशुओं का चराने के लिये मिलता है, पशुओं 
के खाने योग्य करवी । 

चरू तत्‌० ( पु० ) यज्ञात्ष, यज्ञ का शेष अस्त, खीर, 


होम करने कै! वस्तु ! 





चरुआ दे० ( पु० ) मिद्दी का चाड़े मुह का बरतन 
जिसमें प्रसूता स्त्री का गरम जल किया जाता है। 


चअचक तत्‌० ( गु० ) चर्चा करनेवात्टा ! 
अर्चना दे० (क्रि०' विवारना ध्यान करना, लेपना । 


चचर दे? ( पु० ) शब्द विशेष, टूटी गारी के श्र, 


गमनशील | 

चचरो तत्‌० (स्त्री) | घच --२+ ई | वाद्य विशेष, 
रागविशेष, गानविशेष,केशरचना, हेा।हटी का घध्सव। 

चअचरीक तसत्‌० (पु० ) शिव, महादेव, महाकाक्ष, 
केश विन्यास, शाक | 

चर्चा तत्‌० ( स्त्री० ) बतकद्दाव, जिक्र, अफवाह । 

चर्चित तत्‌*० (गु० ) [ चच +क्त ] चन्दन के द्वारा 
लेपन करना, लिप्त, सुगन्धित, निरूपित, निर्णीत | 

चपंट ततु० (पु० ) चपेट, चपेटा, चापड़ ( वि० ) 
अधिक ,विपुल्ध /--(स्त्री०) एक प्रकार की रोगी | 

चरम तत्‌० ( पु० ) छाक्ष, स्वक, चाम, चसड़ा, खात्म, 
अस्त्रविशेष, ढाल |--कार, (पु० ) चमार, 
मोची, जूता बनाने वाछा ।--चदिका ( स्त्री०) 
चमगुवड़ी |--ञ् ( पु० ) रुघधिर, केश, बालछ, 
पशम, ऊन ।--दशह (प्रृ०) कशा, चाब़ुक, कोड़ा | 
“पात्र ( छ० ) चमड़ा का डोक्ष | -पादुका 
( ख्री० ) चमड़े का जूता +-पुटक ( पु० ) चर्म 


रखा जाता है (--वस्त्र (एु०) चमड़े का बना वस्त्र । 


चर्मा तत्‌० ( गु० ) ढाल रखनेवाला, चर्मधारी, 
ढाल वाला | 


चर्य तत्‌० (वि०) करने योग्य । 








साया ततूए ६ ख्ी० ) बह जे जाय, आचरण, 
काम काज, आयात, जीविका, भक्ष 6, गमन | 
खत्तगा तत» (पुण) चर्य +अनटद दॉतें ले चूर किया 
या पीखा दुआ, चबाना, चर्येता । 
| अधित लतू० (यु०) कूल चधेगा, भछ्वित, खाया हुआ । 
चअवितचत्णा (प०) पिएपेपण किये हुए काम को बार 
बार करता, कहाँ। हुए बात का बार बार कहना । 
चद्य ततू० (वि>) चबाने योग्य, (पुृ०) जा चबा कर 
खाया जाय। 














अल तत्‌० ( गु० ) चम्यक्ष, अस्थिर, अस्थायी, गमन 
कूंच, छिल्न भिन्न |--करशा (१०) प्रधित्री से ग्रहों 
की ग्रधा्थ हरी “-्तीन (्‌ पू०, ) परच्टएटलारा 

|... विशेष । चलत्ताव | पु ) यात्रा की सैवारी +--- 

चित्त (गुल) अस्थिर सन, चन्नुठ ।-देंना (क्रि०) 
भारा जानता, उपेक्षा करता । “निकलना (क्ि०) 
निकट चलना, लींसा का झतिक्रम करना | 

| अलत दें* (क्रि०] चलते हैं, चरते ही । 

| खततता दे० (पु०) फिरता हुआ, घुमता हुआ्रा । 

चलदूत तत्‌० (पु०) पीपट का पेड़, अत्जत्ध । 

चलन तत्‌० ( पु० ) [ चल + अ्रनट्‌] गसन, अमण, 
कम्पत, सरण, वहन, आझाचरणा, व्यवहार, धारा, 
प्रचार, रीति, चाल | 

| चलना दे० (क्रि०) जाना, गमन करता । 

! अत्तनी दें० (स्त्री०! हया, संगी, पीतरछ के सूत भ्रथवा 
चमड़े से बना अनेक छेद वादा एक बतेन, जिससे 
थाटा चाट जाता हैं, आटा की छुननी । 

चलपत्र तत्‌० (पु०) अश्वत्यवूक्ष, चल दक्ष, पीपक | 

अत्तपं जी तद्‌० (खो) चक्ष घन, एक स्थान से दूसरे 
स्थान में ले जान छायक घन, सुवर्णे, सोना, 
रुपया पेप्ता भ्रादि | * 

चत्सफेर दे० (पु०) घूमघास, गमन, गति, बुझाव । 
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| चलविधरा दे" ( गु० ) भ्रड़ियल, सचजने वाला, 


कालज्ञ, अवसर जानने वाला |. [भ्र्यवस्थित | 


चत्वा तत्‌० (सत्री०) लक्ष्मी, प्थिवी, बिजली, पीपल, 
( क्रि० ) चक्र निकला, चल्ठ पड़ा, प्रचलित हुआ 
जाया चाहता है, मरा चाहता है| [घूमने वादा । 
चलाऊ दे ( ग्रु* ) टिकाऊ, मज़बूत, बहुत 


जि ला  अ  म 
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चलाचतल 


चलाचल तत्० ( गु० ) [ चल्त + श्रचतढ्ू ] चल्ाचली 
चाद्ष, चलेचलेा। [चलने के समय की हड़बड़ी । 

चलाचत्ती दे० ( छ्वी० ) चलने की तैयारी या समय, 

चलान दे० (पु०) भेजाब, पहुँचाव, प्रेषित करण, माग 

दिखाना, अपराधी का न्याय के लिये न्‍्यायाल्‍क्रय 

में भेजना । 

चलाना ढे० (क्रि०) दै।ड़ाना, हॉकना, गसन कराना । 

चलायमान तत्‌० (पु०) चन्लुलल, अस्थिर, अस्थायी । 

चल्ाव दे० (पु०) चल्लन, रीति, व्यवाहार, चाल | 

चल्नावा दे ० (पु०) चलाया, हॉँका, प्रचलित किया । 

चल्नित तत्‌० ( गु० ) [चल+ "क्त] कम्पितगत, चलन, 
व्यवहारी, चफल्न, व्यवहारिक, हिलता हुआ ; 

चलितव्य तत्‌० (गु० ) [ चल + तब्य ] चलने येग्य, 
गमन करने के उपयुक्त । 

चल्नित्नी दे? (गु०) खिलाड़ी, रसिक, चश्लु्ल । 

चत्ते दे० (क्रि०) चछ निकले, प्रचल्रित हुए, जाने छंगे। 

चल्लेन्द्रिय तत्‌० ( गु० ) अजितेन्द्रिय, इन्द्रियपरचश, 
इन्द्रियाधीन, लम्पट,  अ्रसदाचारी, इन्द्रिय- 
सुखासक्त | 

चत्ता दे० (क्रि०) ज्ञाव, उठा, देड़ा, फिरो । 

चत्ताना दे० (पु०) चरखे का डण्डा।. [चूता है । 

चवई दे० (क्रि० ) चुवे, बहेै, टपर्के, टपकता है, 

चवय दे० (क्रि० ) छुवे, बह, टपर्क, ( इन दोनों शब्दों 
का प्रयोग रामायण में हुआ है ) । 

चचाई दे० (पु०) निन्दक, दुजेन, पिशुन, लचालुतरा, 
चुगलखोर । [मूठा कलकछू | 

चवाव दे० ( पु० ) निन्दा, दुयंश, अपवाद, चुगली, 

चष तत्‌० (पु०) नेन्न, श्रॉख । 

चषक तत्‌० (पु०) जलूपान्न, आबखोरा, पीने का पात्र, 
मदिरा पीने का पान्न, गिलास, शहद्‌, मदिरा। 

चषणि तत्‌० (पु०) भाजन, खाना। सारण । (स्त्री०) 
मूच्छां,मदान्धता चय,दुबंलता दुबज्।ई,वध, हत्या । 

चषातल तत्‌० (पु०) यज्ञ के खम्भे के ऊपर रखा हुआ 
एक प्रकार का काष्ठ, मधुस्थान, मधुकाष | 

चसक दे० (स्त्री०) टपक, पीड़ा, दीस, वेदना । 

चसकना दे० (क्रि०) टीसना, टपकना, व्यथा करना | 

चसका दे० ( घु० ) शोक, लालसा, चाट, खाद, 
अभिन्नाष, टेव । 


( रेरे६£ ) 


चाँचर 


चसना दे० (क्रि०) मसकना, कसकना, गड़ना, मरना | 
चरुसी दे० (ख्री०) अपुरस, रोगविशेष । [चाहिए। 
चह तत्‌० (पु०) चाहता है, दरकार है, श्रपेष्षित हे, 
चहकना दे० (क्रि०) चमकना, चहचह्ााना, शाभित 

होना, चिड़ियों की अहचहाहट । द 
चहका दे० (पु०) जज्नन, व्यथा, आग देना, बनेठी । 
चहकार दे ० (स्त्री०) चिचियाना, चहचहाहट, चिड़ियों' 
का शब्द । 


चहकेट दे ० (गु०) चोदन्त सॉड़, बलवान, बल्षिष्ठ । 

चहचहा दे० ( एु० ) खूब गहरा रह्ग हुआ, अ्रति 
मनाहर | 

चहचहाना दे० (क्रि०) चिड़ियों का रव | 

चहचहाहट दे? (स्त्री०) पक्ति समूह का शब्द । 

चंहबच्चा दे? (०) होदा, कुण्ड, पानी का गा । 

चहूटी दे० (स्त्री०) चुटकी काटना । [धकित होना । 

चहलना दे० ( क्रि० ) कॉड़ना, फू चना, श्रान्त होना, 

चहलपहतलत दे० ( स्त्री० ) आनन्द, हँसी, खुशी, हष॑, 
उत्सव, सहुुझ | 

चहसि दे० क्रि०) तू चाहता है। [है, अपेद्धित है । 

चहिय दे? (क्रि०) चाहिये, आवश्यकता है, दरकार 

चहता दे० (पु०) कीचड़, पाक, पहू, काँदा, कंदिं, 
कोच । 

चहुँ दे ० (गु०) चारो |--चक दे० (गु०) चारो ओर, 
सब ओर, चहुँदिश, चारो खूँट [--दिश दे० 
(अ०) सब ओर, चारो ओर, चहू ओर ।|--धा 
ढे० (पु०) चारो ओर |--युग दे० (पु०) चारो 
युग, चारो युग में, चतुयुग । 

चहुँक (स्त्री०) चौंक, चिंहुक | 

चहूँ दे० (गु०) चार, चतुः,चौथा | [मनसूबा करता हूँ । 

चहे दे० ( क्रि० ) चाइता हूँ, इच्छा करता हूँ। 

चाँई दे० (पु०) छोटी जात, कक्षर । (बहुधा इस जाति 
का चार जाति भी कहते हैं श्रतएव इस शब्द का 
अ्रथे भी चार ही हो गया है) चार, ठग, उचका । 

चाँइचू ई दे० (स्त्री०) गअरोग । 

चंकिना (क्रि०) हद बाँधना, सीमा में करना, सोठना | 

चाँचर तत्‌० (पु०) गीत विशेष, स्त्री० (दे०) परती 

छोड़ी जमीन, मटियार भूमि विशेष | दे० (पु०) 

टट्टी, परदा जो किवाड़ीं की जगद्दट रूगाया जाय । 


कै 





चाँचु... ( २४० ) 
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चाँचु (5०) जांच 

साँटना दें० (क्रि०) चापना, दावना, चिन्द्र करना | 

जाँदा (पु०) धप्पड़, खपत । 

साँटी (ध्त्री०) चींदी । 

साँड दे० (स्त्री०) थूनि, धस्वा, खम्मा, टेकन, देक । 
तत्‌० (बि०) बरवान्‌, उम्र, अष्ठ, तृप्त । 

चाँद तदृ० (पु:) चन्द्र॒णा,चन्द्र, सास ।-- रात (स्त्री « 
पूर्णिमा की रात [मारना ( क्रि० ) छद्ष्यवेध, 
निशाना मोरना |ने खेत किया (वा०) चन्द्र 
बदय हुआ ।“>माँरी (स्थ्री० ) निशाना बाज़ी 
ब्नन्द्क से ह्द्ष्यं बेध का अझ्यास | 

चाँदना दे? (पु०) प्रदाश, ज्योति, तेज +--पत्त (६०) 
शुरू पक्ष, सुदि, परजेटा पाख | 


चआाँदनी दे? (स्प्री:) चन्द्रिका, उजियाली, अजारी रात, 


बिछान की चादर, स्वच्छता (चौक ( प० | 
चौड़ा बाज़ार, चौक, दिल्ली के जोक का चाँदनी 
चोक कहते हैं । 

चाँदी दे० (स्त्री०) रूपा, रजत | 

साँप दे ५ (स्त्री०) बन्दूक का फल, काठ, दुबात । 

सॉपना दे० (क्रि०) दावना, दुबाना, जेड़ना । 

चा दे? (प्त्री०) पैधा विशेष, जिसकी पत्तों प्रातः और 
सनन्‍्ध्या पी जाती ई | आसाम को श्रार यह बहुत 
होती है, चाय | 

चाउर दे ० (पु०) चाँवक | 

चाऊ दें? (पघु०) चाव, शाक, उत्साह | (78०) लनाहर, 
सन भावन, पसंदीदा , 

चाक तदू० (पु०) चक, कृम्दार की चक्‍्क्ी,पाट, चक्की, 
जिपसे कुम्दहर बासन बनाता है । 

चाकचक्धा तत० (पु०) दीपि, उज्बटता, स्च्छवा । 

चाकना दे० (कि० ) हद खींचना, पहचान के लिये 
चिन्ह लगाना, छापना । (ख्रो० ) बिजशुली । 
(रामायण में यह शब्द मिलता है ) 

चाकर दे" (ए०) भव्य, कमेचारी, नौकर । 

चाकरानी (स्त्री०) नाकरानी, दासी । 

चाकरी दे० (स्वी०) नोकरी, टहल । 

चाका दे० (पु०) चक्र, रथ का पहिया । 





 चाकी दे० (सत्री०) चक्की, पाट, जाता । 
चाकू दे० (पु०) छुरी, असिपुत्रि, कृलमतराश । _ 


लानत हक & कार ५५०७८ +१८प पान 


 चाज्षुष (यु-) 





साक्रायगा तत॒० ( गु ) चक्रहआषि के वंशज, जिनका 
गामोस्लेख एुन्दीस्य उपनिपद्‌ में पाया जाता है । 

नम सम्बन्धी, प्रत्यक्ष | 

चासत दे ० (क्रिप) चतय ३९, स्वाद लेकर | 

साधना दे० (क्रि०) स्वाद लेना, चखन 

चाहता दे० (प०) घोड़ का रक्र विशेष 








| आाच्ना दे० (प०) पिता का भाई, काका, चचा | (स््री०) 


काक्री, चाची, चचा की स्त्री | [चापक्य | 
चाऊचात्य ततु० (पु०) चज़ुडता, स्थिरता, चपलता, 





खाट दे? (स्त्री०)) चसका, उत्सुकता, लासटटसा, लेस, 
डालच, मादक, पदार्थों में हि हान के लिये खाद्य 
वस्तु, रसास्वाद । 





| आटक सत ० (पृ०) सण्डली, विद्या, इन्दृजाल । 
चादकी तत० | गु० ) चादक विद्या जानने बाला; 


ऐन्द्रआालिक | 

चाटना ६० (क्रि०) चीखन, ससास्वराद लेसा । 

ब्राटी दे० (स्त्री०) सथानि, सथनिया । 

चाटु तत्‌० ( पु० ) प्रियवाक्य, सीठा वच्चन, सथुति 
प्रशता, खुशामद, कह का पात्र विशेष +--कार 
(पू८) प्रियभाषी, अनुनय विनय करने बाला, 
चापलूल ।--पदु (पु०) सण्ड, भाँड, ठगनेबाल्ा, 
मसखरा, विदूषऊक, खुशामदी ।+--वादी ( घु० ) 
स्तुति करनेवाला, प्रशंसा करनेवास्टा, खुशामदी | 

चाड 5० (स्त्री० ) सहारा, आश्रय, श्रावश्यकता, 
प्रयोजन, चाट, ढकली, दबाव | 

चागक तत्‌० (पु०) सुनिविशेष, गे।न्रविशेष, उभाहने 
बाली बात, क्रोध उत्पत करने बाक्षी बात | 

चागकक्‍्य ततव॒० (१०) एक नीति के ग्रन्‍्य का नाम, 
सुनिविशेष, नीति शास्त्र के प्रसिद्ध पण्डित, यह 
चयक गौत्र सें उत्पन्न हुए थे अ्रतपुष उन्‍हें चाण 
गोत्र कहते थे | इनका प्रकृत नाम विष्णुगुप्त था । 
इनका बनाया अर्थशाम्त्र ओर चाणक्यनीति दो 
प्रन्ष पाये जाते हैं । यद पाटजीपुत्र के चन्द्रगुप्त के 
मन्‍्त्री थे | मुद्वाराज्षल में इन डी नीति कुशछता का 
वर्णन है । गुणाव्य ने बृहत्कथा में इनके। स्मरण 
किया हे | अतपुव चन्द्रयुप्त का समय, ३२० ई० 
से पूे का मानना चाहिये । 














चारुर 


( २४१ ) 


चारपाई 


सारूर तत्‌० (पु०) दानव विशेष, यह कंसराज का 
याधा था, जो कृष्ण द्वारा सारा गया | 


चायडाल तत्‌० ( पु० ) एक अन्यज्ञ वर्णसकूर जाति 


विशेष, चण्डाब्ब, ध्वप्च ।--ी (स्त्री०) चाण्डाल 
की स्त्री, चण्डाली, चण्डालिन | 
चातक तत्‌० ( पु० ) स्वनाम ख्यात पक्की, पपीहा। 


ऋतु, बरसात का मौसम । 

चातकिनी तत० ( स्री० ) चातकी । 

चातर दे० ( पु० ) महाजाल, दुजेनों का जमाव, दुश्च- 
रित्रों का सप्तुदाय, षडयन्त्र । 


बुद्धिमान, कुशल, चार, चोधा,प्रियभाषी, नियन्ता | 


 चापत दे० (क्रि० ) दबाता है, दवाते ही । 

| चापन दे० ( पु० ) दबाना, दाबन | 

*मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, 

लगे चरण चापन द्ाउ भाई ?--रामायण | 
' चापत्त तत्‌* ( पु० ) चघ्चुढाई” चपत्नाहट । 


 चापलूस दे० ( पु० ) खुसामदी, प्रशंघक, स्तुतिकर्त्ता, 
“-नन्दन ( प० ) मेघों के आने का समय, वर्षा 
' चापलूसी दे० ( स्त्री० ) पछोपत्तो, फुसलाइट, खुशा- 
' चापल्य तत्‌० ( पु" ) चपलता, श्रधीरता,ज्क्दी बाज़ी | 


हाँ में हाँ मिलाना । [ मद, अनुनय | 


| चापी दे? .पु०) दबाई, छिपाई, छुकाई। [पकड़ते हैं । 


| चाफन्द्‌ दे* (स्त्री० ) जाल, मछाह जिससे मछुबी 
चातुर तत० ( गु० ) चतुर, चलाक, धूत॑, प्रवीण, 


चावना दे० ( क्रि० ) दाँतों से कुचलना, पोसना। 
चाबी दे० (स्त्ी०) कली, ताबी,झूची, ताले की की । 


चात्राध्रम्य तत्‌* ( पु० ) बह्यचर्य, गाहस्थ्य, वान- | चाबुक दे० ( ए० ) कोड़ा ।--सवार दे० (9०) घोड़े 


प्रस्थ और संन्‍्यास, इन चार आश्चमों का धर्म | 
चातुर्मास्य तत्‌० ( पु० ) चार मास में समाप्त होने 
वाला बत | [छुक्क, शठता | 
चातुरी तत्‌० (स्त्री०) दक्षता, नेपुण्य, कौशल, चतुरता, 
चातुयं तव्‌० ( पु० ) चतुराई, चतुरता, घूतेता । 
चातुघषरणय तत्‌० ( पु० ) चतुवर्ण के घ्म | 
चातुर्वेद्य तत्‌० ( 9० ) चार वेदों के ज्ञाता, चतुर्वेदज्ञ, 
चलुव दी ब्राह्मणों का भेद विशेष । [की सामग्री । 
चात्वात्त तत्‌० ( पु० ) गत, गढ़ा, गदर, श्रप्निदोत्र, 
चातृक दे० ( पु० ) पपीढा, चातहझ । हि 
चाद्र दे० ( खी० ) एकलाई, ओढ़ने का एक प्रकार 
का वस्त्र, पिछोरा, पिछोरी । 
चाद्रा दे० ( पु० ) मरदानी चादर । 
चान्द्र तत्‌० (गु०) चन्द्र सम्बन्धीय, चन्द्रमा का, सौम्य । 
चान्द्मास तत्‌० ( गु० ) चन्द्रमा का मद्दीना, कृष्ण 
« प्रतिपदा से पूर्णिमा का समाप्त होने वाला मास | 
चान्द्रायण तत्‌ ( पु० ) व्रत विशेष, चन्द्रश्नत, एक 
. प्रकार का प्रायश्रित्त, इस व्रत में चन्द्रमा की कला 
की घटती और बढ़ती के श्रनुसार भाजन में घटाव 
बढ़ाव किया जाता है। यह व्रत एक महीने का 
होता है। 
साप तत्‌० ( पु० ) धनुष, कोदण्ड, धनुर्दहां, दाव, 
दबाव, एक वृक्ष का नाम | -- कर्णो ( पु० ) धलुष 
का रोदा, धनुष की प्रत्यंचा | 








की चाल सम्हालने चाला । 
चाम तदू्‌० ( पु० ) चमें, चमहा, त्वक, खाल | 
चामर तत्‌० (पु० ) घमर, चंवर, राजा का एक चिन्द्र | 
चामर पाटना दे० (क्रि०) दांतों पे होठ काटना दाँत 
कटकटाना | 
चामीकर तत्‌० ( पु० ) सुबर्णे, स्वणे, सोना, घतूरा । 


| चाप्तुण्डराय दे० (पु०) एथिवी राज पक सामन्‍्त राजा 


का नाम । 
चाम्तुण्डा तत्‌० (स्त्री० ) दुर्गा, देवी, काज्नी, योगनी, 
चप्डमुण्ड राक्षसों को मारने वाली देवी, मातृका 
भेद, एक देवी का नाम, योगनी का नाम | 
चाम्पेय तत्‌० (पु०) चम्पा पुष्प,चम्पा का फूल, नागकेशर । 
चाय तत्‌० ( पु० ) [ चि+घज | सल्लूय, समूह, हष 
स्वाद श्रास्वाद, चोग, चाहता । दे० (स्त्री०) चा, 
टी, एक चनस्पति जो आसाम में पेदा दोती है । 
चार तत्‌० (पु०) गृढ़ पुरुष, दूत, खोजी, अ्रनुसन्धान- 
कारी, कारागार, दापत, शआ्आचा?, कृत्रिमचिष, संख्या- 


विशेष, ४ (--क में (ए०) छिपकर देखना ।--चक्षु 


(बु०) राजा, नृपति ।--टुक (वा०) ढुकड़े ढुकड़े, 
साफ साफ, छुछ रद्दित। 

चारक तत्‌० ( पु० ) साइस, चरवाह्दा, चराने वाढा । 

चारण तत्‌० ( पु० ) जाति विशेष, भाट, बन्दी, स्तुति 
करने वाल्ली जाति, अमणकारी | 

चारपाई दे० (स्त्री०) खाट, खटिया, चरपाई | 
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चारपायां 





चारपाया दे० (पु०) चापाया, जानवर, पशु 


चारा दे० (५० ) पौधे, छोटे वृद्द, पशुओं के खाने की 
गोई (स्व्री० ) फरियाद, 


चीज घास आदि 
दोहाई देना 


चारि दे० ( पु० ) चार की सैख्या, चतुर, गधी, चुगल, 
ढ्वार अवस्था (स्त्री०) चार, अवस्थाएं यथा 


जाग्मत, स्वप्त, सुपुप्ति, तुरीय । [निक्ााञ्ा हुआ 


चारित ( ग्रु० ) चढ़ाया हुआ, खीचा हुआ, भ्रक | 
| चाल दे० 


चारित्र ( पु० ) चात्न चलन, स्वभाव | 
चारी तत्‌० (गु०) चलनेवाला, गामी, चारों, चार । 


चारु तत्‌० (गु०) सुन्दर, सुहावना, मनेाहर, रमणीय, 


मनेज्ञ । (५०) बृहस्पति, कुडकुम, केशर, कृष्ण 


कक पुत्र का नाम । ता--[सत्री ० ) सौन्दय, सुन्दरता, । 
शेभा ।--पर्णी ( स्त्री० ) गन्धपसारत आौषधि 
विशेष |-फल्ता ( स्त्री० ) दाख, अडगूर, किस 


मिस |--वाहू ( पु० ) श्रीकृष्ण के एक पृत्र का 


नाम ।+-- विक्रम ( ग़ु० ) वल्तवान्‌, वक्षी, वलिष्ठ, 
मनोहर, गति विशिष्ठ [--मती | स्थत्री० ) श्रीकृष्ण | 


जी की पुक कन्या का नाम, बुद्धिमान ।--केचन 
(गु० ) सुन्द्र भ्रांख वाला। (पु० ) दरिण 
रूगा ।--शिला (स्त्री० ) मणि विशेष, हीरा | 


“शील (गु०) सुरूप, सुन्द्रस्वभाव ।--हासिनी 


(स्त्री० ) सुन्दर मुस्क्यात वाली । 
चारेत्तण तत्‌० (पु० ) [ चार + ईक्ण ] राजमन्त्री, 
राजनीतिज्ञ। 
चावंड्रगी तत्‌० (स्त्नी० ) सुन्द्री नारी, सुरूपा स्त्री, 
चार्षाक तत्‌० ( पु० ) बाहंस्पत्य, लैकायतिर, तकिक, 
मास्तिक भेद, नास्तिक्त मत प्रवतक ऋषी | किसी 
का कहना है कि यह देवगुरु बृडपस्ति ही थे | 
किसी के मत से चार्वाक बृहस्पति के शिष्य थे । 
किसी किसी का कहना है कि चार्वाक इस नास का 
कोई था दी नहीं । यह न्याय मत के सामान एक 
दाशनिक मत है | चावाक स्वर्ग, मुक्ति, ईश्वर 
आदि को नहीं मानते | ये ले।ग स्व॒गं, मुक्ति, यज्ञ, 
तप, दान, श्रादि का ख़ण्डन किया करते हैं। वेद 
के विषय में इनंकी सम्मति अत्यन्त निन्दिति है। 
चावाक दर्शन का दूसरा नाम लेकायत दुशन है 
_ क्योंकि लाकिक विषय ही हस दर्शन का सर्वेस्व 





[रूपलावण्ययुक्ता रमणी । | 





है | चार्वाक के मत से परग्ोक एक असम्भव 





है, अतएव वे उसे नहीं मानते , कि 
मत का प्रचार हुआ था यह निश्चय करता कठिन 
है । विष्णुपुराण में भी इस मत का उत्लेल् किया 
गया है। महाभारत के शान्ति पर्व में चार्बाक के 
दुर्षेचिन का मित्र बतब्ाया गया है ! बाज््मीकीय 
रामायगा और लेंतिरीय बाह्य ग में सी हस मत का 
पता चलता हैं । 

( स्वी० ) चलन, गति रीति, ब्यवहार, परि 
पाटी, धोखा देने की युक्ति,.ढ़न, छुप्पर, छोंद | 
चत्तन (पु०) आचरण बर्ताव, पबरित्र पक इना 
(क्रि० ) फैशना, चक्ना, प्रवलित होना, घोड़े 
का गति सिखाना ।--चलना (क्रि०्) निबाहना, 
प्यवहार करना, घोखा देना, घूलंता करना । दत्त 
(सै० ) चाक्ष चलन, रीसि भांति, ध्यवहार | 

चालक तत्‌० ( पु ) [बल + शक ] चालन कर्ता, 
चलाने बाला, भेदक, रेचक, नटखट हाथी । 

चालति ( क्रि० ) चाहती #, छानती है । 















चालन तत्‌० ( पु० ) स्थानान्तर, नैयन, प्ररण, वूरी 


करण, साशण । 

चालना दे० (क्रि०) झाइना, पश्चाइना, छातना, आटा 
चालना, फटकना, देखना, झारना । 

चालनी दे० (खत्री० ) आखा, भरना, छानने का पात्र, 
आटा आदि का मोटा भाग निकालने वाज्ा पात्र, 
आ्राटा छानने का पात्र, चल्ननी | [छुल,कपट,घेखा । 

चालबाज़ !« ( गु० ) घृत्त, कपटी, छुक्की--ी (खत्री० ) 

चाला दे० ( पु० ) गति, यात्रा. प्रस्थान, मुहूत्त । 

चात्ताक दे० ( पु० ) घृत्त, निपुणा, दक्ष, कुशल । 

चालाकी दे० (सत्री०) पूत्तता, निपुणाता | 

चालान दे ( पु० ) भेजे हुए साल की सूक््य सद्दित 
सूची, बी चक, रवन्ना, अपराधी का अपराध प्रमाणित 
किये जञाने के लिये पुलिस हारा न्‍्यायारूय में उप- 
स्थित करने का सेजना । 

चालिया दे० ( वि० ) धूत्त, छुज्जी, कपटी । [रसिक । 

चाली दे० ( गु० ) नटखट, चमचत्ठ, चपक्ष, रसिया, 

चालीस दे० (गरु०) दे! बीस चत्वारिं शत संख्या, विशेष, 
४० ।--वाँ (गु०) चालीस संख्या का ( 9० ) 
सुसलमानें का मझुतक उत्सव विशेष, चहस्लुम । 
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चालोसा 


( रेछ३ ) 


चिकीषो 





चालीसा दे० (गु०) चालीस बष की श्रवस्था वाला,चिल्ला, 
४० पद का कोई काव्य जेसे “हनुमान-चालीसा ।” 

चाल्ुक्य (१०) दक्षिण का एक प्रवल्ठ पराक्रमी राजवंश | 

चाच दे० (छु० ) चार श्रज्ञ॒ठ, चाह, उत्कण्ठा, रूचि, 
अमभिलाषा, उमज्जे, दुलार, प्रेम । [का स्थान । 

चावड़ी दे० (व्लवी०) पड़ाव, चद्दी, मुसाफिरों के उतरने 

चावल दे: ( पु० ) तण्डुल, चॉँवल, अज्ञ विशेष | 

चाष तत्‌० ( पु० ) स्वणें चातक, रूहटोरवा, नीज्ञकण्ठ, 
यधा--- “चारा चाष, बम दिशि लेई, द 
मनो सकल महल कहि देई। --रामायण | 

चाषु तद्‌० ( पु० ) नी ठकणठ । 

चासत तद्‌ ( पु० ) खेती, कृषि, जाताई । 

चासा तद्‌० (पु०) किसान, खेतहा, हरवाह, जोतहा । 

चाह दे० ( स्त्री० ) इच्छा, अभिज्ञाषा, प्रीति, सनारथ, 
लाछसा, माँग, श्रादर | [द्वितू । 

चाहक दे० (पु०) चाहनेवाला, छोद्दी, प्रणयी, हितकारी, 

चाहत दे० ( स्त्री० ) चाह, इच्छा, भीति, अभिलाषा, 
प्रेम स्नेह | [छाषा करना, भयल ऋरना । 

चाहना दे० ( क्रि० ) प्रेम करना, इच्छा करना, अभि- 

चाहा दे० ( पु० ) जल के समीय बसने वाला बगले 
की जाति की एक चिड़िया, इृच्छित । 

चाहाचही दे० ( स्त्री० ) परस्पर प्रीती, अन्योन्य मेत्री । 

चाहि दे” ( श्र० ) देखकर, निहार कर, इच्छा से, 
ज्ालसा से, प्रेम से, चाह कर। 

चाहित दे० ( गु० ) इच्छित अभिल्ाषित, प्रिय, 
मनभावन--चादिता ( स्त्री० )। 

चाहिये दे० (श्र० ) उपयुक्त है,उचित है,येग्य है | [की । 

चाही दे० (क्रि०) देखी, देखने की इच्छा थी, चाहना 

चाहे, चाह दे" ( श्र० ) अ्रथवा, किम्वा, वा, या, 
वाक्यान्तर सूचक | 

सिभ्राँ तद्‌० ( पु० ) चिंचा, ईमली का बीज | 

चिंउठा दे० ( पु ) चींटा, एक कीड़ा जो मीडे का 
बहुत पसन्द करता है । 

चिडंटी दे? (सत्री०) चीटो, पिपीलिका । 

चिउ॒ड़ा-चिडरा दे० ( पु० ) च्योरा, चिड़वा, चुरा । 

चिक्र दे” ( पु० ) जवनिश्या, परदा, बॉस का बना 
हुआ परदा, रोग विशेष, कण्ठाभरण विशेष, कण्ठा 
विशेष, कसाईं, हुंडी । 


चिकटा दे” ( पु० ) वस्र विशेष, टसर का बना 
कपड़ा । ( गु० ) चिक्कट, तेल का मैल । 

चिक्रठा दे” ( पु० ) तेली, तेल बनाने वाली एक 
जाति घिशेष | 

बिकन दे? ( पु० ) एक प्रकार का कपड़ा, मददीनसूती 
कपड़ा जिम पर हाथ से बेल बुटे काढ़े जाते हैं । 

चिकना दे? ( ग॒ु० ) साफ सुथरा, सुन्दर, स्निग्घ, 
तेलहा, तेलोंस, घोंदा हुआ, निलंज्न, रूम्पट । 
-थधड्ठा (वा०) जिसके मन पर किसी के कहने 
का कुछ भी प्रभाव न॒पड़े | छ्ुद्र स्वभाव का [--- 
चाँद (वा०) सुन्दर, रमणीय, मनेाहर, मनोज्ञ, 
सुहावना । 

चिकनाई दे० (सत्री>) चिझुनापत, स्निग्धता, फिसक्षन । 

चिकनाना दे० ( क्रि० ) उज्वह करता, साफू करना, 
चिक्रन बनाना, घोंटना। 

चिरनापन (पु०) चिकनाई चिकनाहट । 

चिकनाहट दे० (स्त्री० ) चिकरुनापन, चिकनाई । 

चिकनिया दे? (पु०) छेठा, बिसनी, सो लीन, रूम्पट । 

चिफृत्लना दे? (क्रि०) मसकलना, पीसना, चबाना, 
चूर करना । [जाति, बकरकसा | 

चिक्रवा दे” ( पु० ) जानि विशेष, मास बेचने वालि 

चिककार दे० (पु०) गुल, कोछाइल, चिछ्ाहट । 

चिऋरना दे० (क्रि० ) चे थे करना, नाकी देना, 
कालाहल करना, गुल करना, शोर करना, चिल्छाना । 

चिकारा दे० (पु० ) वाद्य विशेष, ए% प्रहार की 
सागरञ्ी, चीख, डरावना शब्द । 

चिकारी दे? (स्त्री०) मसला; फूडड़ाई, फूहरपन ।! 

चिकित्सक तत० (प०) [कित्‌ + सन्‌ + अ्रक] चिकित्सा 
करने वाला, रोग दूर करने वज्ना, भिषक्‌। 

चिकित्सा तत्‌० (स्त्री० ) [कित+ सन्‌ +भ्रा ] 
पीड़ा प्रतीकार, व्याधि का अ्रपनय, रोग हटाना, 
वैद्य कम, औषध करना, बैदकी ।-ल्तय ( पु० ) 
[ चिकित्सा + आलय |] चिकित्सा करने का स्थान, 
ओषधालय, दवाख़ाना ।-शास्त्र ( पु० ) आयु- 
वबंदविद्या, चिकित्सा करने का शास्त्र । 

चिकित्खित तत्‌» (गु०) [ चिकित्सा + इत ] 


चिकित्सा किया हुआ । [की इच्छा, अभिलाष । 
चिकीर्षा तत्‌० (स्त्री०) [ कृ+सन्‌+आा ] करने 








चिकीषित तत्‌० (गु० ) [क+सन्‌ +आ | अभि. चिः गे दे 
चिट्ठू श्द्वेक । पूछ ) श्चि। 
चिकीषे तत्‌० ( पु० ) करने की इच्छा रखनेबारा, 


लाषित, वाश्छित, अभिप्रेत, इृष्ट, चाहा हुआ । 


अभिलाषी । 
चिकुर तत्‌० ( पु० ) डेश, कुन्तल, मूझ्ूज, बाल 
पत्ति विशेष, वृक्ष विशेष, रंगने वाले साँर आदि 
छुलु दर, गिलदरी | (वि०) चपलक ।--पाश (पु०) 
केश समूह । [चिल्ह्दोरना, खखारना ! 
चिकेारना दे० ( क्रि० ) चोचियाना, चोंच से बिखेरना 
चिकेारा दे० ( यु० ) चअछ, चपल, तरल । 
चिक्क दे० ( गु० ) छुछुन्दर, बकरी; अजा, छाप, चिपटी 
नाक वाला | यथा -- 
“पाह्दो खेत चिक्क घन अरु बिटियन बढ़वारि, 
येते पर जो नहीं नसे तो जाइ करे अघवारि | '' 


चिक्कण ठत्‌० ( ग़ु० ) स्तिग्प, चिकना, चिक्कत, सचि- 
क्कन, फिसलनेवाला । ( घु० ) सुपारी, हड़, कुछ 
तेज अ्रप्मि। 

चिक्कन ( वि ) चिकना, मेला | 

चिकना दे: ( वि० ) चिकता, फिसलनदार । 

चिक्कनी तदू* (सत्री० ) दृक्खिनी सुपारी ! 

चिंक्रना ( क्रि० ) चिक्काना, चिंघाड़ सारना । 

चिकरहि दे० ( क्रि० ) चिक्कारते हैं, चिंघारते हैं, हाथी 
द का भ्यकुूर शब्द करना | 
चिक्कस दे? ( पु० ) आटा, जब का समेंदा, जब या गेहूँ 


चिक्कह्दा दे” ( पु० ) चिकवा, कसाई । 
चिक्‍्का दे० ( स्री० ) छुद्ुुन्दरी, चूदी, मूस की पक 
जाति जिसे सपप नहीं पकड़त् 





चिक्‍्कार दे० (पु०) चिंघाड़, हाथी का भयक्ूूर शब्द । 


चिक्‍की दे? (सत्री०) सड्ठी सुपारी । 

चिखुरन दे” ( पु० ) जज्ञल्ली घास, खेत निराने पर 
निकल्ली हुईं घास । [घास निकालना | 
खिख़ुरना दे० ( क्रि० ) निराना, जोते हुए खेत से 
चिड्जड़ा, चिड़ुड़ी दे० ( छ्लवी" ) कीटविशेष, पतिड्रभ, 

मींगा, रींगा मछुली । 
. चिड्जूनी दे० (स्त्री०) सुरगी का बच्चा । 
चिड्ा दे० (घु०) सुरगी का बच्चा | 








चिड़िया दे० ( 


| चिढ़ बे ० ( सत्री० ) देखे खिड़ । 
चिढ़ना दे० ( क्रि३ ) अप्रसन्न देना, रछान, कुढ़ना, 





(सत्री०) चिक्रारी, पता, कीट 
7१, भयझू र शब्द, हाथी का 





शब्र्‌ मारता ( बा० ) भयक्ुर शब्द करना 
चिक्कारना, हाथी का शब्द करना 


चिट्डाइना दे? ( क्रि० ) किजकारना, चिह्राड़ मारना । 
खित्रड़ी दे: (स्त्री०) वि 
चिचिडदा दे* (प०) तरकारी विशेष । [शब्द करना | 
चित्रियाना दें० ( क्रि० ) चिल्लाना, पुकारना, जोर से 
चिट दे? (स्त्री) टुकड़ा, अंश विशेष, एक छे 





2नी, एक घास विशेष 





ढा सागे, 


घज्जी [ हुआ, (पद्य में) चिता 


चिटका दे० (पुृ०) रेंटा, कीचड़, क्रद हुआ, कुपित 
चिटकारा दे” (पु०) चिन्ह, अकछू, दाग, छींटा 

| चिटकी दें? (स्री०) घूप, घास, ताप, गर्मी । 

| चिट्ठा दे० ( गु० ) 
चिक्कट दे० ( गु० ) चिकटा, मल्लीन, सेला, तेलदा |. 


गोरा, गौर वर्ष, श्वेत, सुन्दर 
रुपया, मुद्रा | दे? ( पु० ) साक्ष भर के सफा 
नुकसान के हिसाब की फूर्द, चने की सूची, उक्षरत, 
सज़दूरी, पूरा तथा ठीक ठीक बूतास्स । 





चिट्ठी दें ( ख्री० ) पाती, पत्री, खत, छाटरी, पत्ती, 


पत्र |--पत्री ( बा० ) किला पढ़ी, ख़ते। किता- 
बेत रखा दे० ( पु० ) डॉक बॉदने बाला, 
डॉकिया | द 


| चि्ा दे० ( पु० ) घास्यचमस, विपिरक, गौरैया । 


चिड़ दे” ( एु० ) अरुचि, क्रोध, घृणा, ग्लानि, कुढ़न, 
जलन, खिज्ञाव, चिढ़ । 


| चिड्डचिड़ा दे? (गु०) क्रोधी, खुनसाइ, चिटकने वाला | 
का मद्दीन आटा | हल्दी मिक्ठा हुआ जब का आटा । 


“ना (क्रि०) तरकना, द्रकना, चटकना, कुंझ- 
काना । 


चिडुवा (पु०) चिउ॒रा । 
चिड़ा दे० ( १० ) चरक, पर 





| चिड़ाना दे० ( क्रि० ) सताना, खिजाना, क्रद्ध करना, 


छेड़ना । 





पु० ) पक्षी, भ्रण्डभ, पखेरू, पंछी ।--- 
खाना (१०) चिड़ियों की नुमायशगाह । 


| चिड़ी (स्त्री०) पंछी, पस्लेरू. ताश का एक रह्ञ का पत्ता | 


चिड़ीमार दे- ( पु० ) बईकिया, व्याध, हृष्याकारी, 
बधिक । 
[खींफना । 











चिगिड 


चिणिष्ट दे (स्त्री०) नृत्य विशेष । 

चित्‌ तत्‌० (स्त्री०) ज्ञान, चेतना, चेतन्य, चित्त की 
वृत्ति, ( संस्कृत का एक प्रत्यय है जे अनिश्चय 
वाची हे जेसे कश्चित्‌, किश्वित्‌ )। 

चित तदू० ( पु० ) मन, चित्त, हृदय, अन्तःकरण, 
सुध, स्मरण, ओंधे का उक्टा ७--चाय ( वा० ) 
अभीष्ट, मनसावन, मन का इच्छा मालूम होने 
वाजा | -चेता (वा०) सनमाना, उचित मालूम 
होना, जंचना, पसन्द आना । ( क्रि० ) सावधान 
हुआ, चोकज्ा हुआ ।--चे।र ( वा० ) सन हरने 
वाला, अ्रत्यन्त प्रिय |--देना (वा०) ध्यान देना, 


मन लगाना, श्रधिक उत्सुकता से करना ।+- 


लगना (वा०) मनाहर, सुद्दावना, मनभावना । -- 
लाना (वा०) सावधान हैं जाना, सचेत हे जाना । 
(सत्री०) दृष्टि, दीठ, भ्रवले।कन, समझ बूक । (गु०) 
अ्रययाचित, सीधा ल्षेटना, मुँद्द ऊपर करके सोना, 
उतान पढ़ना ।--करना (वा०) उलटना, उतान 
गिराना, जीतना, हराना, पराजित करना । 

चितकबरा दे० ( गरु० ) चितला, सतरंगा, रज्षबिरञ्ञप, 
कब्रा, कछुर, अबलूक । [भ्रवज्नेकन करना । 

चितना दे० (क्रि० ) रश्मा जाना, ताकना, देखना, 

चितरना दे० (क्रि० ) चित्रित करना, रह्नः देना, 
रझ्जना, चित्र बनाना । 

... चितल्ला दे० (गु०) चितकबरा, कबु( । 

चितव (क्रि०) देखता है, घूरता है । ५ 

चितचत (क्रि०) देखता हे, ताकता है। [नज़र, देखना। 

चितवन दे० (सख्त्री०) दृष्टि, दर्शन, र्लँक्की, अ्रवल्लाकन, 

चितवना दे० (क्रि०) देखना, दर्शन करना,कटाक्ष करना । 

चितह॒ट दे" (ख्री०) खींच, भ्रनिच्छा, घुणा । 

चिता तत्‌० (स्त्री०) घ॒र्दे को फूँकने के लिये चुनी हुई 
हकड़िये। ५। ढेर ।+--भ्रूमि तत्‌० (स्त्री०) मरघट, 
श्मशान ।--शायी (ग्रु०) मुर्दा, मरा हुआ | 

चिताखा दे० (स्त्री?) चिता, झूतक शय्या । 

चिताड़ दे" (गु०) चित्त, उत्तान |. [सूचित करना । 


चिताना दे० (क्रि०) जनाना, जताना, सावधान करना, 

चितावना दे० (क्रि०) जताना, चोकस करना । 

चितावनी दे० ( स्प्री० ) जतावनी, सावधान करने का 
उपदेश । 


( २४५४ ) ४ 





चित्र 
चितेरा तत्‌० (पु० ) चित्रकार, चित्र बनानेवाला 
रंगसाज़ । 
चिते (क्रि०) देखकर, ताकझूर । [करना | 


चिताना दे< ( क्रि० ) देखता, विल्लेकन करना, दशेन 

चित्कार तत्‌० (पु०) चिछाना, चिचियाना, उच्चे :शब्द । 

चित्त तत्‌० ( पु० ) [ चित्‌ +क्त ] अनुसन्धान करने 
वाली अन्तःभरण की वृत्ति, मन, हृदय, ज्ञान, 
सुधि | -ताप ( पु० ) सन की पीड़ा, मानसिक्क 
दुःख ।--प्रसाद ( पु० ) श्राह्मद, हष, चित्त के 
सात्विक भाव का प्रकाश ।--वान (पु०) श्रनु- 
ग्राहक, कृपावान्‌, दयालु ।--विश्वम (गु०) उन्माद, 
चित्त का ज्ञान शून्य हे जाना |--वित्षेप (पु०) 
मन की चल्लुललता; उद्विन्नता, ब्याकुछता +--वृत्ति 
( स्त्रो० ) चित्त का विहार, चित्त की दशा |--- 
समुन्नत्ति, ( स्त्री० ) दम्म, भ्रदक्भार, सन का 

.. बढ़ना। 

चित्तत्त तद्‌० (पु०) एपुक जाति का हिरन, चीतत्न । 

चित्ता तद्‌० (पु०) औषधि, पोधाविशेष । 

चित्ति तत्‌० (स्त्री०) अ्रथर्व ऋषि की पत्नी का नाम, 
ख्याति, कमे, बुद्धि की वृत्ति । 

चित्तो तद्‌० (स्त्री०) बुंदकी, छोटा दाना । 

जित्तोद्देग तत्‌० ( पु० ) चिक्त का उद्दंग, विरक्ति, 
व्याकुल्नता । 

चित्तोन्नति तत्‌« (स्त्री०) गवे, अभिमान, अहड्ूगर । 

जित्तोर (पु०) मेवाड़ की प्राचीन राजधानी, राजपूताने 
का यह एक ग्रसिद्ध पेतिहासिक नगर हे ओर इसे 
गदहले।तवंशी बप्पारावछ ने चसाया था। 


चित्य तत्‌० (पु०) समाधि का स्थान । 

चित्र तत्‌० (पु० ) [ चित्र + श्र | तिक्षक, छवि, 
पट, आलेख्य, अ्रदूभुत, विस्मथ, मनेहर, अनेक 
प्रकार का रह्ज, तसवीर, बेलबूटे ।--कंणंठ (पु०) 
कबूतर, पारावत, परेबा ।--कन्दऊ (०) ज़िमी- 
कन्द कार ( पु० ) चित्र बनानेवाले, चितेरा । 
--कारो (स्त्री०) चितन्रकार का कास, चितेरापन । 
--काय (५०) वाघ, व्याप्र, शेर, चीता |--क्रूठ 
(पु०) पर्वत विशेष, बुन्देलखण्ड के अन्तगंत 
कामता पहाड़ के नाम से वह प्रसिद्ध दे ।--केतु 
( घु० ) इस नाम का एक राजा हे गया है [-- 











गुप्त (प०) यमराज के लेखक का नाम, जे। सब के 
पाप पुण्य लिखा करते हैं, कायस्थों के आदि पुरुष 
हैं। पुराणों में इनके विषम में लिखा है कि इनकी 
उत्पत्ति ब्रह्मा के श्रज्ञ से हुई है। सष्टि करने के 
पश्चात्‌ जब शरह्मा ध्यान में मप्त थे उस समय कलम 
दवात लिये श्रनेक वणणों से चित्रित एक मनुष्य 
उत्पन्न हुआ । इसने उत्पन्न होते ही बह्मासे पूछा 
# क्या करना है ! ? ब्रह्मा की भ्राज्ञा पाकर ये 
प्राणियों के पाप पुण्य ख्िखने लगे । इनका लिखा 
विचित्र लेख गुप्त रहता हैं, इस कारण इनका 
नाम चित्रयुप्त पढड़ा। ब्रह्मा की भाज्ञा ही से 
कायस्थ इनकी जाति निश्चित हुई 
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ग्रम्बछ्, 


श्रीवास्तव, माथुर, गौड़, भटनागर आदि नाप्त के | 
नव पुत्र इनझे थे। ये यमराज के सम्त्री हैं| कातिक . 
शुक्ल द्वितीया के इनकी पूजा 5ती हैं देती 


( स्त्री० ) इन्ह्रा, वारुणी | 
नाम का पक्षी |--पट (१०) प्रति, सूक्ति, फेटो | 
“-भानु ( पृ० ) सूय, भ्प्ति, हझ्नलठ, दिवाकर | 
भेषज़ ( पु० ) कठूमरी, एक श्रौषध्रि का नाम । 
“रथ (पु०) गर्धव विशेष | इतका सास अज्ञार- 
पयो था | इनके पास एक अनेक रहो से चित्रित 
रथ था इसी कारण इनका कोर खित्ररध कहने 
लगे। इन ही सत्री का नाम कुम्भीनसी था। पाणडचों 


के वनवाए के समय में अ्जुन ने इनके उस रथ का 
जला डाला । तत्र से इनका नाम दग्धरथ हो गया 
था। (२) घर्मरथ नामक राजा के पुत्र का नाम |. 
बलिराज के ज्ेन्नज पुत्र का नाम अक्ञताम था, येही | 
अब्भदेश के राजा थे । राजा अक़् के पुत्र का नाम 


दृधिवाहन था, घर्मेरध के पिता विविर्ध इच्हों के 


पुत्र थे। घर्मरथ के ही चित्रर॒थ पुत्र थे “लिखित _ 
( गु० ) चित्र में किखा हुआ, निरचेष्ट, चष्टाहीन, | 
पेष्टा रह्दित +--केखा ( स्री० ) भ्रप्सरा विशेष, 


छुन्दे। विशेष । दैत्यराज वाणासुर की कन्या उपा 
की सख्ली का नाम। यह वाणासुर के मन्त्री 


कुष्माण्ड की कन्या थी। इसीने उषा की प्रार्थना 
ओर देवषि नारद की सहायता से अनिरुद्ध को 


श्रीकृष्ण के भवन से हर किया था |--ल्ताचना 


यु (स्त्री० ) सदन पक्नी, मेना पत्ती [लक विचित्र (यु । ) क्‍ 


पत्ते ( पु ) तीतर 


2५० --नतलॉनम3-- तपनफपलनय ५८९३० +++>नव“+< «० 





चित्रा तत्‌० ( स्त्री० ) श्रो कृष् 


चित्रा: तत्‌० (पु० ) [* 





॥। हा भैक भकाईं का 


साबा- 


विशेष अद्रेल बन + एक सरोवर के निकट इसका 
वास था | पराण्ठव भी निर्वासितल हंकर, इसी वन 
में उहते थे एक समय दुर्योधन अपनी सेना और 
मित्रों के साथ अपने वेभव का दिल्लाकर, युधि४प्ठिर 
झ्रादि का दुःखित करन की हृच्छा से चल्ा। इस 
तालाव के निकट जब बह पहुचा तब जचित्रसेन को 
वहाँ पे हट जाने के लिये पल्लन कहा। चित्रसेन ने 
भी उचित उत्तर दिया अब दोनां पंच में युद्ध 
है।ने 7गा।दुर्याधत की सेना हार गयी, कर्ण प्रा 
वीरपुड़्व पकट जाने हें, दुर्येधित का पुक सेवक 
युधिह्िर के समीप राया और इसने अत्यन्त नश्जता 
पे सहायता माँगी | भीस सहायता देन के बिउ- 
कुरट विरुद्ध थे | परन्तु युत्रिप्टि ने समझा बुझा 
कर, भीम, अजुन, सकुल बार सहदेव के दुर्येधिन 
की सहायता के किये भेजा | इसके पराक्रम से 
ग़न्धवे सेना के छुक्क छूट गये | बह हुघर उधर 
भागने लगी। इन क्षागें ने दुर्येचिन, उनकी ख्ियाँ 
तथा कण आदि सथियों को कृद से छुड़ाया। गन्धर्वे- 
राज, दुर्येचिन झ्रादि का लेकर, युधिष्ठिर के समीप 
आये, ग्रार उन्हांन अपना अपराध क्षमता कराया। 
दुर्येषिन ने भी * चोबे गये छुड्बे बनने 
दूबे बन के घर झागे / । 

की लेकाकि चरिताथे की । 
॥ की एक सस्वी का नाम, 
चोद्हवाँ भनजछत्र, एक नद्दी का नाम, भअ्रप्सरा 
विशेष, चितकबरी गाय 






































चेन्र + भ्रज्ञ ] सांप, रक्त 


चित्रक, हरताल्ष, चीततट, इंगुर । 





चित्राडुदू तत्‌० ( पु० ) चख्ृबशीय राजा विशेष | 


महाराज शनन्‍्तनु का राजकुमार, सहावीर भीष्म- 
पितामह का सैतेलशा भाई था । सत्यवती के गर्भ 


से इसकी उत्पत्ति हुईं थी। इसके छोटे भाई का 
नाम विचिन्नवीय था। श्तनु के अनस्तर यह 























चित्राड़दा 


राज़ा हुआ था। इससे भ्रजा प्रसन्न थी चित्राह्नद 
नामक गन्घवे के साथ इसका तीन वष तक घोर 
युद्ध द्वाता रहा, उसी युद्ध में शन्तनु कुमार चित्रा- 
ड्रद मारा गया । 
चित्राड़ुदा तत्‌० (स्त्री०) अजुन की ख्री, मनीपुर के 
राजा चिन्नवाहन की यह कन्या थी। इसझके गभ 
से बश्रवाहन नामक पशक्रमशाली पुत्र उत्पन्न हुआ 
था । अपने नाना के वंश में उनका कोई उत्तरा- 
घिकारी न रहने के कारण, उनके राज्य का 
माक्तिक हुआश्रा । [प्रकार की स्त्री । 
बितिणी तत्‌० (स्त्री०) चार प्रकार की ख्थियों में दूसरे 
चित्रित (वि०) चित्र में खींचा हुआ, रघ्जा हुआ |. 
चित्रोक्ति ( ज्वी० ) अलकुर युक्त भाषा में कहना, 
ब्योम, आकाश | 
चिथड़ा दे० (पु०) फटा हुआ कपड़ा, गूदड़ । 
चिथड़िया दे० (गु०) गूदड़िया, गूहड़बाबा, चिरकूटिया, 
चिधड़े वाला । [चीना, धज्जी घज्जी करना | 
चिथाड़ना दे० (क्रि०) फाइना, लताइ़ना, वथाडुन, 
चिथेड़ना (क्रि०) फाड़ खाना, भभारना | 
चिदृ तत्‌० (प०) चेतन्‍्य, सजीव, जीवधारी | 
चिदाकाश तत्‌० (पु०) चतन्य,भ्राकाश,बह्म,परमात्मा 
चिद्ात्मा तत्‌० ( पु० ) ज्ञानमय शात्सा, ज्ञानस्वरूप, 
परमात्मा । [परमात्मा । 
चिद्यानन्द्‌ तत्‌० ( पु० ) ज्ञान और आनन्दस्वरूप 
चिदाभासख तत्‌० ( पु० ) ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, 
जीवास्मा | [(वि०) स्फूर्ताभान्‌, सनाहर । 
चिद्रप तेतू० (गु०) ज्ञानमय या ज्ञानस्वरूप परमात्मा, 
खचिनक दे? (पु ०) घुनचुनाहट, जलरून सह्ठित ददे, मृत्र 
नकली की जल्नन और पीड़ा । 
चिनग दे० (पु०) जलन, मूत्रकृच्छरोग । 
चिनगना दे० (क्रि०) टीसना, जलछून होना, चिछाना । 
चविनगारो, चिनगी दे० (सत्री>) लूका, श्रप्नि स्फुलिज् । 


चिनचिनाना दे० (क्रि०ः) चिछाना, चीखना, आह 


मारना | [चिनिया केला, चिनिया बादाम | 


चिनिया दे” ( वि० ) चीनी, सफेद, छोटा, जैसे-- | 

चिन्त' तद्‌० (सत्री०) चिन्ता, चिन्तना, ध्यान, सोच, 
फ़िक्रा, स्मरण, सुध । 

चिन्तन तत्‌० (पु०) अ्रभ्यास, ध्यान, स्मरण । 


( २४७ ) 


चिपटा 


चिन्तना तद० (क्रि०) अ्रभ्यास करना, सनन करना, 
ध्यान करना। [फ्रिक्र करने योग्य, सोचने योग्य | 

चिन्तनीय तत्‌० (वि०) चिन्ता करने योग्य, भावनीय, 

चिन्तवन तद्‌ ० (पु०) चिन्तन देखे । 

चिन्ता तत्‌० (स्त्री०) चिन्तन, ध्यान, भावना, उद्देग, 
उत्कण्ठा, विषाद, कातरता, भय, त्रास, सेच, हित 
वस्तु की प्राप्ति न होने का दुःख ।--को मुद्रा 
( वा: ) ध्यानमग्मता, सेच की अवस्था ।--ऊुल 
या तुर ( गु० ) [ चिन्ता + आकुल या आतुर | 
उद्धिप्न, व्याकुड, चिन्तित |-न्वित ( गु० ) 
चिन्तायुक्त, उदास, उन्मनस्कत ।--पर ( ग़ु० ) 
भावनायुक्त, चिस्तित |--मणि ( पु० ) ब्ह्मा, 
कल्पित मणि, परमेश्वर, एक बुद्ध का नाम, कण्ट 
में चिन्तामणि, भैंवरी वाढा घोड़ा । एक गणेश 
विशेष, यात्रा का एक योग, सरस्वती देवी का 
मंत्र --वेश्म तत्‌० (पु०) मंत्रणागृह, गोष्ठीगृह । 





चिन्तित तत्‌" (गु० ) [ चिन्ता + इतच ] चिल्ता- 


न्वित, भावनायुक्त साची | 

चिन्त्य तत्‌० (वि०) विचारणीय, विचार करने योग्य | 

चिन्दी दे० (स््री०) दुकड़ा, कपड़े का दुकड़ा | 

चिन्मय तत्‌० (पु०) चेतत्यमय, परमात्मा । 

चिन्ह तत्‌० ( पु० ) छक्षण, पहचान, भ्रष्ट, दाग, 
परिचय, प्रताका । न्‍ 

चिन्हवाना (क्रि०) पहिचान कराना । 

चिन्हानी दे” (खत्री०) निशानी, सहिदानी । 

चिन्हार तत्‌० (पु०) परिचित, पहचाना हुआ, लक्षित, 
श्रद्धित, जान पह्टिचान । 

चिन्हारी तद्‌ ० (स्त्री०) परिचय, जान पद्विचान । 

चिन्हित तत्‌० ( गु० ) चिन्हयुक्त, श्रद्धित, मनेानीत, 
सड्लेतित, दागी । 

चिपकना दे० (क्रि०) रूगना, सटना, चिपक जाना, 
सटजाना, दे वस्तुओं का श्रापस में मिल्ल जाना। 

चिपकाना दे० (क्रि०) सटाना, छगाना | [लिजक्िजा | 

चिपचिपा दे० (गु०) लसदार, ढलसक्सा, सटनेवाला, 

चिपत्चिपाना दे (क्रिग) छसछसाना | 

चिपटना दे० (क्रि०) लिपटना, विपकना, सटना | 

चिपटा दे* (गु०) सटा हुआ, चिपका, लिपटा, बैठा 
व घंसा हुआ, चपटा । 








चिपटाना ( 
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चिपटाना दे० ( क्रि० ) सटाना, क्षिपटाना, चिप्पी 


छगाना, आजिड्ञन करना 
चिपड्ाहा दे० ( गु० ) किचढ़ाई या किचराई हुई 
आ्रख, कीचड़ भरी शंख | 
विपड़ी, चिपरी दे० ( स्री० ) उपरी, गेहरी, उपल, 
चिपरा दे० (पु०) गोंद, छासा। 
चिपरक दे० (पु०) घान्य चमस, चिड्ढा । 
चिप्पक दें” (यु०) छिछुलटाह़ा । (पु) पत्चिविशेष | 
चिप्पा दे० (पु०) चीप, पेवन्द, जोड़ । 
चिप्पी दे? (सत्री०) टिकिया, पेमेंद, थिगरी, टिकरी, 
फूटी और फटी वस्तुओं में जे जोड़ी जाती है । 
चिबायला दे० (पु०) लड़कपन, लछड़केकासा, छुलनहूला । 
चिबिला दे० (गु०) नटखट, चित्रिक्ष, चिह्बितला | 
चिबुक सत्‌» ( पु० ) श्रोठ के नीचे का भाग, ठुड्डी, 
दाढ़ी, दाढ़ी, वृश्धविशेष, सुचकुन्द बूच । 
चिमच्िमा दे० ( पु० ) तेलबुट, तेज्ष का मठ, जमा 
हुआ तेल । [सदना । 


चिमटा दे (पु०) मांचना, चीमटा, आग उठाने के 
किये लोहे या पीतल का एक प्रकार का बतन 
संड़सी, चिंवटा | [लगाना | 


चिमटी दे० (स्त्री ०) चुटकी, संड्सी, छोटा चिमटा । 
चिमड़ा दे० (गु०) लचीला, कड़ा, चिमड़ा, चीमड़ | 
चिमड़ी दे (स्त्री०) बर्री, सूखी हुई. शुष्क । 
स्िमसा दे ० (पु०) पानी का सरेस, छूसझसा | 


चिर तत्‌० (झ०) बहुत कात्, दीघेकाछ, बहुत दिन 
| चिरायु तत्‌» ( पु० ) देवता, ( ग़ु० ) चिरजीबी 


का, बहुत दिल तक, विलम्ब, देरी, अरसा |-- 


कारी (गु० ) बिल्स्थ से कास करने बाट़ा, 


श्राढ्सी, दीघसूत्री, शिथिर्द, ढीटा ।--कात्न 
(घु०) दीघेकाल, अनेक दिन, सदा, सब समय |+-- 
चिराना ( क्रि० ) चिड़चिड़ाना, कटकटाना | - 


वाला एक बृत्त विशेष |--जीवी दीघजीवी, विष्णु, 
काक, जीवक वृत्त, शाक्मली बृक्ष, सार्कण्डेय मुनि, 


नित्य, स्वेदा २हने वाला 


[करण्डी, गेा।इठी । 
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| चिरफज्ञीय तदु०  यु० ) दीर्घायु, 


3 
। 





चिरई (स्त्री०) पक्षी, प॑ छी, चिट्िया । 
बिरकला (क्रि०) थाशा थोड़ा पाखाना फिरना । 
चतरकारो (ग़ु ०) दीघ सूस्री, आाबपमी। 


खिरम्‌ तत्‌० (अ०) देर, देरी, अरसा, अतिकाक्ष 















अर्थ में कहा जाता है 


| चिरज्जीवी तद्‌० ( बि० ) चिरअ्ीबी, बहु 


घिरकुट दें० (पु०) चिट, जिधड़ा, फटा, पुराना 
चिरकुदिया दे० ( पु० ) युदडिया, चिड़िया, गूदड़ 
बा, यारियों का पक भेद, स्थायी सापडी 
चिरा दे० ( पु ) अपामतारग, पौधा विशेष, पूछ 
श्र।षध का नाम | 
सिरचिराना दे० ( क्रि० ) अरचर.ना, चरचाः शब्द 
होता, बकबाद करता, कटकटाना, कटकना । 
चिरचिराहुट दे० (स्थ्री०) चरचरापत, ऋगनसानाहठद | 











चिरज्ञीय तदू० (ग्ृ०) दी्घ जीवन, दीर्घायु, इसर । 





| चिरणटी ललू५ (श्री 4 ) युचती सन्नी, 
चिमटना दे० ( क्रि० ) चिपकना, विपटाना क्षिपटना, 





पिता के घर रहने 


वाली युवती, विवाहिता था अविवाहिता कन्या । 





| चिरस्तन तत्‌७ (गु०) पुरामी, प्राचीन | 
| चिरवाना दें: (क्रि०) चिशाना, फड़वाना । 
| चिराद दे० (पु०) मॉल भूनने की गर्व 
चिमटाना दे० ( क्रि० ) लिपटाना, चिपदाना, गले 


चिराग दे* ( पु० ) दिया, दीपक, प्रदीप, यथा- 
४ चिराग जलाओे ”। चिराग बुक गया, ” 
“ चिराग वले अंधेरा । 


| विराना दे० ( क्रि० ) फड़वाना, विरवाना । ( वि० ) 


चिरकाज्ञीन, पुराना, फटा 
गया, चटक गया | 


हुआ, चिर गया, तड़क 
[दीघजीबी | 





चिर तत्‌* ( पु० ) बाहु शोर कम्धे का जोड़, मोढ़ा | 
चिरेया दे० (स्त्री०) बिड़िया,पक्षी,वर्षा का पुष्य नक्चन्न | 


| चिरोंजी दे० (स्त्री०) पियालला, शुष्कफल विशेष । 

| चिरारो दे० (स्त्री०) बिनती, प्रार्थना, विनय, अनुनतय, 

ज्ीवक ( गु० ) चिरजीवी, बहुत दिनें तक जीने | 

| चिमंटी तत्‌० (स्त्री०) ककड़ी [चील 

क्‍ थि | चित्त दे” ( पु० ) पक्ति विशेष, अ्रतायी, छछुड़ पक्ी, 
अध्वस्थामा, बल्षि, ब्यास, हनुमान, विभीषण, कृप | 


. और परशुराम, ये चिरजीवी हैं |-- स्थायी (पु०) | चिलकना दे० (क्रि०) चमक, सलकना, रह रह कर दर्द 


खुशामद । 


चिलक दे० (स्त्री०) चमक, झलक, प्रकाश, दीसि 


की टीस ड्ोना । 

















। 
| 
॥! 
। 
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चिल्लगाज़ा 


( २४६ ) चीनी 





चिलगेज़ा (१०) मेवा विशेष । 
चिलचित्न (स्त्री०)) अबरक, अजञ्जक | [चिछत्लाना | 
चिलचित्ताना दे० ( क्रि० ) शोर मचाना, किकियाना, 
चिलडाहा दे० ( ग्रु० ) जुगें से भरा हुआ, जुर्येला, 
चिल्लर भरा । 
चिलवबितला दे० (वि०) चित्रबिल्का, चपलन, नटखट। 
चिलम या चिज्लिम दे० (ख्रो०) मिद्दी का एक बतै न जिसमें 
तम्बाकू और आग रखकर हुका पीते हैं । वरदार 
(पु०) चिक्नम भरने वाला नाकर ।--वर दारी (स््री०) 
चिलम भरना, चिल्॒म पिलाना, चिहम पिल्तानेवाले 
का काम ।--तमाकू (सतत्री०) चिलम और तम्ताऊू । 
--चट (गु०) श्रधिक चिलम पीने वाका | 
चिलमची दे*« (स्त्री० ) हाथ आदि धोने का देग के 
आकार का पात्र, छोटी पतली चित्षिम | 
चिलमन, चिलवन दे० (स्त्री ०) चिक, ऋमरी | यथा- 
दादा 
“आओ। पिया मेरे नेन में, धुतल्वी देडँ बिछ्लाय । 
 पलककन चिलवन डार दूँ, बेठे बीव बजाय ॥” 
चिलहला दे० (गु०) पहद्धिठ, किचढ़ाहा, पंकेला । 
बिलदेरना दे० (क्रि०) ठेगाना, ठेकराना ! 
चिलिक द० (स्त्री०) मोंच, हेंच, मेोचट, ज्यथा, दर्द । 
चिल॒ड्‌ दे० (इ०) चीलर, जूँडे, ढील । 
चिल्॒पे दे* (स्त्री०) चिलछ्ाना, शोरगुल, पुकार, दुह्ाई । 
चिल्ला दे० (पु०) घनुष का रोदा, ज्या, पगड़ी का छोर 
जो कल्नाबत्त का होता है, चालीस दिन का समय, 
चाक्नीस दिन का विकट जाड़ा, 
“चिल्ला जाड़े दिन चालीस, 
घन के पन्द्रह मकर पचीस ।” 
चिल्लाना दे० (क्रि०) चिहनारना, पुकारना, शोर करना, 
ऊँचे स्वर से बोलना । 


. चिल्लाहट दे० ( स्त्री० ) पुकार, चिंघार, शारगुल । 


चिल्लो दे० (स्त्री०) लेध, बथुआ का शाक, अण्डे का 
बना भोजन विशेष | [वाला लड़कों का एक खेल । 

चसिल्हवाडा दे० ( पु० ) पेड़ों पर चढ़कर खेला जाने 

चिद्रुक (पु) ठोड़ी । 

चिहाना दे० (क्रि०) तंग द्वेना, विराग उत्पन्न होना । 

विहिकना दे? (क्रि०) लहकना, सनसनाना, पत्तियों 
का बालना, पीडिकना । 


द चिहुर तद्‌० (पु०) चिकुर, बाल, केश | 


चिहँकना (क्रि०) चेकना | 

चिहँँटना (क्रि०) चुटकी काटना | 

चिहँटनी दे० (सत्री०) घुँघची । 

चिहँँटी दे० (ख्री०) चुटकी । 

चॉटी दे? (स्री०) चित्ररी, चिऊटी, पिपीलि रा | 

चींचपड दे ० ( ख्रीं० ) किसी बड़े या सबक के सामने 
प्रतिकार या विरोध में किया जाने वाला काय । 

चींथना दे० (क्रि०) फाड़ना, चिधड़ा करना, थिल- 
थिल्ला होना । 

चीऊटा दे० (पु०) कीटविशेष, स्वनाम प्रसिद्ध कीट | 

चीक दे? (पु०) चिल्लाहट । | 

चीकट दे० (पु०) तेज्ञ का मेल, जसार मिट्टी । 

चीकन दे० (वि०) चिकना, फिसकन । 

चीख दे० (१०) चिंघाड़, चिल्लाहट | 

चोखना दे० (क्रि०) चिल्लाना, चस्चनना, स्वाद लेना । 

चोखर, चीखतला दे” (छ०) कीच, गारा । 

चीखा दे ० (क्रि०) चखा, स्वाद लिया | 

चीखुर दे० (पृ०) गिरूहरी, कठबिल्ली । 

चीज़ दे० ( स्री० ) सत्तात्मक पदाथे, वस्तु, द्रव्य । 
आभूषण, [जैसे, वह चीज गिरों रखकर आये हैं, 
लड़की डुण्डी है उसे कोई चीज बनवा दो । 

सीटी दे० (स्त्री०) चिट्ठी, पत्नी । 

चीड दे० (पु०) देशी ल्ले।हा विशेष, काष्ठ जाति । 

चोत तद्‌० (पु०) चित्त, मन, दिल । 

चीतना दे० ( क्रि० ) चाहना, इच्छा करना, मनेारथ 
करना, चिन्न बनाना, चित्र करना, जितेरना । 

सीतत्त दे ० (पु०) तेंदुआ, चीता, बाघ, सप॑ सेद । 

आता दे० ( पु० ) चाह, इच्छा, मनारथ, बुद्धि, एपुक 
जाति का व्यापत्र । हि 

चीत्कार तत्‌० (१०) चिल्छाहट, चिहुपड़, पुकार | 

चीथड़ा दे" (पु०) ढत्ता, पुराने रद्दी कपड़े का टुकड़ा । 

चीथना दे० ( क्रि० ) चिथेड़ना, कक्काटना, फाड़ना, 
खरेचना, टुकड़े टुकड़े करना |... 

चोन तत्‌० (पु०) देश विशेष, भारत के उत्तर यूर्वेस्थित 
देश, श्रत्न विशेष, जिसका साहाँ बनता है, रंडी, 
सूत, सीसा, घातु । [देश की वस्तु । 


द चीनी दे० (स्त्री०) खाँड़, शक्षर, शकेरा, (यु०) चीन 
शण० प्‌००-- रे रे द की न 











चीनाशुक तत्‌० ( पु० ) रेशमी वस्त्र, चीन का बना . चुकड़ देन (पु०) कुलिटिया, पुरवा, भोलुआ । 
वस्त्र विशेष | [करना, जानता | चुकार दे० (पु०) गजन, गरज । 
चीन्हना तद्‌० ( क्रि० ) पहचानना, परिचय (सहावरा) चुक्को दे० (स्री०) छल, भुताह, घाखा, चबाहपन 
चोन्हा तद॒० ( क्रि० ) पहिचाना। ( पु०) चिन्ह, चुक्ती दे० (सखत्रो०) नियत, निरूपगा. परिसित, परिणाम, 
निशानी । सम्ताधान, मिपति, फल | | अम्जशाक । 
चीपड दे० ( पु० ) अ्रसखि का मल, आंख का कीचड़ | चुक्र तवू ४ ( 9 ) चूक, गवेद्टा, अम्गरणख, खट्टारएल, 
चींमड दे० (वि० ) जो खींचने मोड़ने छुकाने सेन चुगन दें? (ख्री०) चुनत, बिन, चुनत | 
ते टूटे न फटे । [कपड़ा, साढ़ी, खींच | चुगना दे८ (क्रि०) टू गना, खुराना, बिलता । 
चीर तत्‌० (पु०) पेड़ की छाज, पुराने वस्त्र का टुकड़ा ०) अन्धान, प्रन्नदान, भिज्षा, पएुक 


चुड्डी दे० (र्ख 
चीरना दे* ( क्रि० ) फाड़ना, फाडइ डालना, दुकडढ़ प्रकार का सरकारी का, शो दूसरी जराडइ से आने 
टुकड़े कर देना । 


वाली नई वम्तुओं पर उतसा हैं धर ( पु० ) 
चीरफाड़ दे० (सत्री)) चीरना फाइना | जहा चुली बसपूज की जाती हैं। [देना, चुमझाना। 
चीरा दे० (सत्री०) पगड़ी, गवि की सीसा का पत्यर,  चुच्रकारना दे० ( क्रिए ) आउवासन काना, सान्‍ख्ना 
चीर कर बनाया हुआ घाव |-- उतारना (क्रि०्) चुचकारी दे० (स्त्री०) चुमकारी, फुसटाई, एचडारी | 
किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ प्रथम ससमागम | चुचाना इ० (क्रिक) चूना, टपकना, टपटपाना, गिरसा, 
-- बन्द दे० (पु०) चीरां बचिनेबालटा | (वि० ) | ब्रहना | 
कुमारी, क्वारी | के चुशाड़ दे० (पु०) बड़ी चेंची, माटा म्तत, बडी छाती । 
चोरी हे डी-) सौर, पक कीट बिशोए।..| चुख तर (प-) सन विशेष, चॉव। 
चीरेता दे फ् ( पु० ) भूनिम्ब, ग्रेषथि विशेष | चुझक लू" (धु० ) भंह, मेंष | 
चीण तदू० ( गु० ) विदीणं, फटा हुआ, खण्डित ।-- चुटकी (स्त्री०) नाँच, दे अरहगुल्ियें के मिलाने से जे 
हु पण (४०) निम्ब वृक्ष, पुराने पत्त | मुद्दा बनती है । 
ल ५ 28 प्रकार का गाटा, जिसे विलियाँ भी कहते हे एक 
हल रथ प्रकार का चूरन, सींए हुए कपड़े को फलाना, 
ल्वर दे? ( पु ) ढील, जूई, जूँ, चीडड़ | |... ख्थियों के झँरूड़े में पहिलने की ओगूठी। बयाई 
चीला दे० ( पु० ) मूंग की पीठी था मीठे श्राटे के घी चुटकी बनाना ।--अढ़ाना (वा०) रूपया परखना | 
में सिके पुक प्रकार के कढ़ाई में हाथ से पसार कर ; ““सेंगाना ( बा० ) 
बनाये गये पुरामरे । 
चीचर तत्‌० (पृ० ) संम्यासी का बस्तर, कौपीन। 
चुध्यान दे० ( ख्री० ) चरण, मरना, जल निकलने की 
भूमि, नहर, गडदा, सोता । क्‍ 
घुध्पाना दे ० ( क्रि० ) निकालना, टपकाना | 
चु कतोी दे: (सत्री०) निपटारा, समाप्ति, न्याय, फैसला । 
सु कना दे० (सत्री० ) समाप्त होना, चुकता द्वोना, 
.... अएप दोना, घटना, न्यून होना 
..._ चुकाईं दे* (ख्री०) चुछ्ाती, चुकती, चुऔता 
..._ छुकाना दे० (क्रि०) निपटाना, मोल ठददराना । 
 घुकाता ् ता दे० (पु०) निपटारा, नियम | 
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तेसा (बा०) दबाना, नेाचना, 
आशा करना, गलाना, गरस करना उपहास करना, 
कास करना, दिक करता |--में (ब० ) शीघ्र, बहुत 
शीघ्र |+--बज्जाते में (बा०) अभ्रत्यस्त शीघ्र ।-यों 
में उड़ाना (वा०) हँसी में छड़ा देता ।--यों में 
काम होना (वा०) शीघ्र काम हीना । 

चुटकुला दे० ( पु* ) विछच्षण बात, क्षटका 
छा इना (वा०) विछ॒क्षण बात कहना, काई ऐसी 
बात कहना जिससे कोई नयी बात पैदा दे। । 








है मुद्री सर अश्व, पथाज रक्त के किये ' 


चुटफुट दे* (स्री०) फुटकर चीज़ |... [छुदीबा। 
| चुटला दे० ( पु ) छुटिया, जूड़ा, चोटी । ( बि० ) 














चुटाना 





चुटाना दे० (क्रि०) घाव लगना, चुटेल होना । 

चुटिया दे० (पु०) लेटी, चारों का भेद जानने वाज्ञा, 
(स्री०) शिखा । [चेटिल करना, जख्मी करना। 

चुटियाना दे० (क्रि०) घाव करना, आक्रमण करना, 

_ चुटीलो दे० (गु०) घायछ, आहत, ज्षत विक्षत । 

चुड़िहार, चुड़ीहारा दे० ( पु० ) चूड़ी बनाने और 
बेचने वाला | 

चुड़वा दे० (पु०) चीऊड़ा, चर्वेछ, चारा । 

चुडल दे० (ख्री०) प्रेतनी, डाकिनी, फूहड़ । 

चुनचुनी दे” (स्री०) खजुल्ाहट, कण्डू, कृमि, खजू | 

चुनत या चुनट दे ० (खत्री०) चुनन, तह, परत, तह । 

चुनरी दे” (खत्री० ) साड़ी, ख्ियों के पहनने का 
रद्रीन बस्तर | 

चुनाना दे? ( क्रि० ) बिनवाना, इईंटे जुड़वाना, इंटे 
चुनवा कर दबा देना, गाड़ देना, ताोपना । 

चुनावट दे० (खो०) चुनट, तद्द, परत । 

चुनाटी दे० (स्त्री०) चूना रखने का पात्र, चूनादानी । 

चुनाती दे० (खत्री०) ललूकार, प्रचार, बढ़ावा, चिट्टा, 
घिककार 

चुन्धला दे? (गु०) तिरमिर, चकचेंधा, नेत्नरोगी । 

' चुन्धत्ताना दे० (क्रि०) चांधियाना, तिरमिरा होना । 

चुन्धा दे० (गु०) जिसे न सूझे, छोटी अखिेंवाता । 

चुन्षा दे० (क्रि०) चुगता, चुशलेना, चुनना, विनना । 

चुन्नी दे” (स््री०) छोटी पद्मराग मणि, हूकड़ी के छोटे 
छोटे टुकड़े | (गापन, अवाक्‌ । 

चुप दे० ( गरु० ) बिश्शब्द, नीरव, मान, अनबोल, 

चुपचाप दे० ( गु० ) समान, बिन बोले चाले, निःशब्द, 
गुप्त रीति से, शब्द-रदह्वित । 

चुपड़ना दे० (क्रि०) घिकनाना, सतना, ससलछना | 

चुपाचुप दे०(गु०)चुप हे।कर,गुप्तरूप से,अ्रकस्मात्‌,सहसा। 

चुप्पा दे० (वि०) कम बोलने वाछा, घुन्ना । 

चुप्पी दे० ( स्त्री० ) मानत्व, निःशब्दता, शब्दद्दीनता, 
खामाशी । [गाहन । 

चुभकी दे० ( स्थ्री० ) डुबकी, बुड़की, गोता, अच- 

चुभना दे० ( क्रि० ) घूसना, पेठना, बिधना, छिंदना, 
हृदय में खटकना, चित्त में बना रहना, मस्त, लीन। 

चुभाना या चुमाना दे० ( क्रि० ) घुसेड़ना, पेठाछूना 
छेदना, बेघना | 


( २५१ ) 


चुसकी 


चुमाना तद्‌० ( क्रि० ) चूमा दिलवाना, विवाह की 
एक रीति । द 

चुमकार दे० (पु० ) चुचकार शब्द, फुसलाना, 
आश्वासन देकर वश में करना । [जन करना । 

चुमकारना दे० ( क्रि० ) टिटकारना, फुसलाना, उत्ते- 

चुम्मा तद्‌० (9०) चुम्बा, मिट्टी, आठ से ओठ छूना । 

चुम्बक तत्‌० ( पु० ) एक प्रकार का ले।हा, पत्थर 
विशेष, लेहा खींचने वाली एक धातु । 

सुम्बन तत्‌० (पु०) सुखसंयेग, चुम्बा, चूमा | 

चखुम्बा तद्‌० (पु०) चुम्बन, चूसा | 

चुम्बित तत्‌" (गु०) कृत चुम्बन, घुम्बा लिया हुआ । 

चुरकी दे० (स्त्री०) चिकुर, शिखा, चोटी । 

चुरकुट दे० (पु०) फटा कपड़ा,चूरचार, चूरन, बुकनी । 

चुरगाना दे० (क्रि०) बकना, चित्छाना,चें चें करना । 

चुरप्तुरा दे? (गु०) चुर चुर करनेवाल्ठा, चर्षेण विशेष | 

खुराना दे० ( क्रि० ) चोरी करना, अ्रपद्दरण करना, 
हरना । 

चुरी दे० ( स्त्री० ) चूड़ी, काँच की केँगनी । 

चुरुगना दे० ( क्रि० ) बड़बड़ाना, बकना । 

चुते दे० (स्त्री०) तन्द्रा, आलस, ऊँघ, ऊँघाई । 

चुल दे० ( स्त्री० ) खुजक्ाहट, खुजली, खाज, कण्डू । 

चुलकना दे० ( क्रि० ) बिछबिलाना, चुलचुल करना, 
खुजाना | 

चुलचुल दे० ( पु० ) चघु छृता, चपल्नता । 

चुलचुलाना दे० ( क्रि० ) यगुदगुदाना, कुलबुहूाना, 
खुजलाना, चुलचुल करना | 

चुलचुली दे० (क्रि०) गुदगुदी, कुछबुली । 

चुलबुला दे० (गु०) चथुछू, चतुर, चपत्ष, नटखट | 

चुलबुलाहट दे० ( स्त्री० ) चम्चज्नता, छुटपटिया | 

चुलबुलिया दे« (गु०) चुलबुढछ, चण्चल । 

चुलहाई दे० (गु०) कामातुर,कामी, रूम्पट, व्यभिचारी । 

चुलहारा दे० ( गु० ) कामुक, कामातुर । 

चुलाना दे? (क्रि०) चुवाना, टपकाना, गिराना । 


चुल्ला दे० ('गु० ) चुन्घचढा, सुन्धा, तिरमिरा | 


चुद्लू दे० ( ) पसर, पसर भर, एक हाथ का 
सम्पुटाकार । 
चुवाना दे० ( क्रि० ) टपकाना, धीरे धीरे गिराना । 


चुसको दे० ( ख्री० ) सुँहभर, सुड़की । 





चुसकर 


झुसकर दे० ( गु० ) पियक्कड, खूब पाने वाला, अधिक 
चूसने वाला | 
चुसाना ( क्रि० ) चुलवाना । 
चुस्त (गु०) कसा हुआ, तत्पर, चटता । 
। चुस्सी दे० (खत्री० ) छिस्ली फल का रस । 





(६ रेशर ) 











» ) आभूषण विशेष, हुस अ्रत्ष क्र का 
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पहनना संधवा का चिन्ह हैं | 


 आअूतडु या खूतर दं० ( पु० ) निनम्ब, जँघा का ऊपरी 


चुहचुहा दे० ( यु+ ) शोभायमान, मनोहर, गहरा 


रड्जगा गया, रसीला । 
चुहचुहाना दे० (क्रि०) अ्रधिक्त रह, पक्षियों का 
चुहल दे० ( ख्री० ) ठठोली, ठट्ठा, विनाद । 
चुहला दे० ( गु० ) मसखरा, उठेला, दसोड़ । 
चुहली दे० ( गु० ) देखे चुहता । 
चूचहाट दे० (ख्री०) चिड़ियों का शब्द | 


चुद चुद करना । 
चना दे० (्‌ पु०। 


[परयोधर । 


चूची दे० ( स्थ्री० ) कुच, स्तन, थन, छाती, मिथनी 
चूदा बै० ( पु० ) चांटा, फीहा विशेष, जो जमीन में । 
' चूनी फ् ( म्ग्री ० ) प्रश्न की खुद्दी कराई, बाबत 


रहता है । [िकाटना । 

चूं ठना दे० ( क्रि० ) तोइना, नष्ट करना, फोड़ना, 

चूश्याना दे० ( क्रि० ) घुटाना, चुवाना, निकाक्षना, 
झारना, टपकाना 

चूक दे० (गु०) भूल, अम, अज्ञात भ्रपराध, गुलती | 
एक प्रकार की खटाई का सत्त | ( थि० ) खट्टा | 

चूकना दे० (क्रि०) भूलछ,अम करना, लक्ष्य भ्रष्ट होना । 

चूका दे० ( गु० ) भूला, आन्त, लक्ष्य अष्ट । (पु०) 
इस नाम का एक खट्टा शाक । 

चूड़ तद्‌० ( पु० ) चोटी, कलगी शह्भुचूड़ नामक देत्य, 
खम्भे या घर का उपरतगा हिस्सा, छोटा कृूप, आस- 
रण विशेष, सोना या चांदी की चूड़ी जिसे विधवा 
पहनती हैं । हाथी के दातों में पह्िनाने कि चूड़ी 
खाट कि पाटी का सिरा था नाक | 

चूड़ा ततव० ( सत्री० ) मरयूशिखा, सिर के बीच कि 
शिखा, बाहुभूषण, मस्तक, मस्तकस्थ, बन्धाकंश । 
दशाविध संस्करान्तगंत संभ्कार विशेष, मुण्डन | 
यह संस्कार विषम वर्ष ही में हातता है । यथा प्रथम 
तृतीय और पश्चम |--करणा (पु०) संस्कार विशेष 
भुण्डन,मूडन | “मणि (पु ०) शिरोरल्,शिरोभूषण , 


अलडुगर विशेष, बीज, सब भें श्रेष्ट- सुखिया, 


- मणियाग 


गुज्ना | ( गु० ) प्रधान, श्रेष्ठ, सान्‍य ! 


(पु०) जब रविवार को सूथ्यंग्रदया अथवा सोमवार 


' को सूय्यप्रदण दवा, तब यह येग लगता है। 
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आूतिया दे० (पु८) पक्लू , उअश्रक, नासमरक, सूरत 
चक्र दे० (बि०) चुतिया [पर री 
मूखता, बेवकूफा [वस्तु । 
न दे? ( पु०) गेहूं का चूरन, आटा, पिसासन, पीसी 
ण॒ जो कछुड पत्थर या सीप के 
जला कर बनाते हैं, जो सकान बनान या. पोतने 
के काम में आता है। ( क्रि० ) टपकना झरना, 








गिरना | - लगाना (वा ) बढ़ा भारी धोखा 
देना, हानि पहुँचाना, हजित करना | ( क्रि० ) 
पके हुए फर का पेड़ से हूट कर सीचे गिरना, 
टपकना | [आदि की कणिका। 


चूभ दे? ( पु० ) टीस, ब्यधा, चमक, वबेदता, दुद॒, 
पीड़ा । [करना 

चूमना तवू ० ( कि ) चूमा लेना, सिदट्ठी लेना, प्रेस 

चूमा तदू० ( धु० ) चुम्बन, चुम्बा, मिद्री। 

चूमाचाटी दे० (स्त्री० ) चूम और चाटकर प्र 
दिखाने की पक क्रिया । 

चूर तद्‌० ( पु० ) चूण, बुकनी, भुरभुरा, खण्ड खण्ड 
किया हुआ, निमझ्,, तल्लीन, नशे से सदप्त्त | 
-“+चूर ( वा० ) हक टूऊ, खण्ड खण्ड ।--रहना 
( वा० ) मम्त रहता, मे रहता; फूले रद्दना, 
भ्रतिशय आसक्त होना |-करना (वा० ) टुकड़े 
टुकड़े करना, दबाना “हीना ( वा० ) फसना, 
आसक्त होना । 

चूरन तद्‌० ( पु० ) बुकनी, रज, पाचन की श्रोषधि। 

चूरा दे" ( पु" ) रेत, भुरभुर, चूर, रेतन, बुरादा 

चूरी दे० ( स्त्री ) धी चुपड़ी हुई रोटी, चूड़ी, स्त्रियों 
का रहना विशेष | 

चूरा तत्‌० ( धु० ) चूर, बुकनी, रेणु, घूक्षि रेत, गूना, 
ग्राटा, पिसान, चूरन, सक्त, सतुझआ कार 
( गु० ) चूना बनाने वाज़्ा, वशसक्षर जाति विशेष 
कुन्तल---( पु० ) अकक, जुर्फ, केश विन्यास 
विशेष । 








| चूर्णा तत्‌« (पु०) आये छुन्द का पुक भेद। 





चूणिका 


( श४३ ) 


चेष्ठा 





चूणिंका तत्‌० (स्त्री० ) पशु, सतुआ, चूरन, गद्य का | चेट तत्‌० ( पु० ) कीतदास, दास, भ्ृत्य, कमंकार, 


एक भेद, संक्षेप, श्रीमद्भागवत की एक टीका का 
नाम, फुटकल बातें, पुक्किका कूट । 

चूणित (गु०) चूण किया हुआ । 

चूर्मा दे” ( पु० ) मिठाई विशेष, घी चीनी मिलाया 
हुआ बाटी का चुरा, चूर्मा छड़डू। 

चूल दे० (पु०) चोटी, रीछु के बाल, लकड़ी का जोड़, 
कील, लोहे का कीछा जो किवाड़ को चाखट 
से सटाये रहता है, पाटी का नुकीला भाग जो पावे 
में कस्ता रहता हे । 

चूलिका (स्त्री०) हाथी के कान का मेल, हाथी की 
कनपदी, खम्भे का ऊपरी भाग,नादक का एक अग 
जिसमें किसी घटना का दिखाने के बजाय पर्दे की 
आड़ से उसकी सूचना मात्र दे दी जाती हे। 

चूदहा दे० ( ० ) मिद्दी की बनी वह वस्तु जिसमें 
आग रखकर रसोई बनाते हैं। 

चूब्ही दे० ( स्त्री ) छोटा चुल्हा । 

चूवना दे ० ( क्रि० ) चूअना, करना, टपकना, राड़ना | 

चूसना दे० ( क्रि ) पील्षेना, खींचलेना, चूराल्ेना । 

चूलनी दे० ( स्त्री० ) चूसने वाली वस्तु या जो वस्तु 
चूसी जाय । [( स्ली० ) चूहड़ी भज्ञिन । 

चूहड़, चूहड़ा दे० (५०) मेहतर, भंगि,, अधम जाति, 

च्यूहना दे० ( क्रि० ) चूसना, जूस लेना, चचोड़ना । 

चूहा दे० (प०) सुषिक, मूसा, इन्दुर। 

चूही दे" (सत्री०) छोटी मूस, सुषिका, सूसे की मादा । 

चे बपे थे दे” ( वा० ) कचबच, घिचपिच, शोरगुल । 

चेंची दे० ( खसत्री० ) सूई रखने का घर । 

चेचे दे० ( वा० ) खुहुहाना, चर्चे करना, चुँ्चा, 
पक्षियों का शब्द । 

से चपड़्‌ दे" ( वा० ) नाकरनुकर, स्पष्ट नहीं कहना, 
घिचपिच । यथा--'चे तपड़ करने से क्‍या 
लाभ, “सच्ची बात कहे दो, अभी तो वह 
चे चपड़ कर रहा है । ” “उसका चेचपड़ 
न चलेगा। [युवा, तरुण । 


चे डा दे० ( पु० ) योवन, युवा श्रवस्था, छोटा, जवान, 

चेपदे० ( धु० ) गोंद, लासा, चिप, चिपकने वाली 
वस्तु, रसझूसा, वृच्ष का फल | 

चेचक दे० (स्त्री०) सीतछा नाम का एक रोग । 


नोकर, सेवक, चेला, छोंड़ा, नफर, नाढकों में 
मसखरे का चेट कहते हैं । 

चेटक तत० ( पु० ) दास, भृत्य, उपपति, नायक 
विशेष, इन्द्रजाल॑ विद्या, ठगने की विद्या | 

चेटका तद्‌ ० ( ख्री० ) श्मशान, मरघट | 

चेटकी तत्‌० ( घु० ) इन्द्रजाली, जादूगर । 

चेटिका तद्‌० ( सत्री० ) दासी, नायिका विशेष | 

चेटिकी तद॒० ( सत्री० ) दासी, उपपल्ी । 

चेड़क, चेड़ा तद्‌० (पु० ) दास, अृत्य, चेला। 

चेत तत्‌० ( पु० ) सुधि, याद, स्मरण, बोध, ज्ञान, 
चेतनता । द 

चेतन तत्‌० (पु०) [ चित्‌ + अ्नट | आत्मा, प्राण, जीव, 
बुद्धि, अनुभव, बोध, (गु०) प्राणयुक्त, ज्नवान | 
>-ता ( स्री० ) चेतन के धर्म । 

चेतना तत्‌० (ख्त्री० ) बुद्धि, ज्ञान, चेतनता, चेत । 
(क्रि०) स्मरण करना, सुध करना, मन में रखना, 
सोचना, याद आना, ध्यान करना | 

चेतन्य तद्‌० ( वि० ) देखा चैतन्य । [चितन्य हुआ । 

चेता तद॒० (पु०) मन, चित्त, चेतना सावधान हुआ, 

चेतावनी तद्‌० ( सत्री० ) सावधान होने की सूचना । 


चेतोनो दे० ( ख्री० ) चेतावनी, सूचना । 


चेदि तद्‌० ( पु० ) एक प्राचीन नगर जिसका स्मारक 
चँदेरी नाम का श्रब भी बुन्देलण्ड में है |--राज 
तत्‌० ( पु० ) शिशुपाल । 
चेप (पु०) चिपचिपाहट,लसलसाहट,लठ्ख । [जोड़ना | 
चेपना दे० ( क्रि० ) सदाना, हृगाना, चिपकाना, 
चेय दे० (वि०) संप्रहशीय, चुनने योग्य | [गुन्नाम। ._ 
चेरा दे० ( पु० ) सेवक, दास, भ्ृत्य, कमंकार; किक्ूूर, 
चेरी दे० (सत्री०) किक्कूरी,लोंड़ी,भ्ृत्या | [कपड़ा, लुगा । 
चेल तत्‌० ( पु० ) [ चिछ +अछ ] चस्त्र, वसन, 
चेत्ता तत्‌० (पु०) संन्यासी आदि के पालित पुत्र उनकी 
गद्दी का उत्तराधिकारी, शिष्य, (सत्री०) चेली । 
चेवतोी दे० ( सत्री० ) रेशमी वस्त्र विशेष, चेज्नी का. 
बना वख्र । द 
चेण्ा तत्‌० (खत्री०) कायिक व्यापार, यल्न, उद्योग, श्रम, 
अन्वेषण ,अनुसन्धान ।--नाश (पु०) प्रयज्न, सृष्टि 
का अन्त । 








चेहरा ( पु० ) मुखड़ा, शक्क, सुंह पर जशाने का मिट्टी 
का राक्षस वानरादि का मुखड़ा 

चेंठा दे० (५०) काजा चीडैटा | 

चैत तद्‌० (पु०) चेत्र महीना, वर्ष का पहिज्ञा माल । 

चैतन्य तत्‌० (पु०) जीवात्मा, परमात्मा, बह्म, बुद्धि 
जान, विचार, विवेचना, चेत,चेतना, प्रकृति, (गु०) 
सचेत, चेत में, चोकल, चेतन, चेतनता । ( घु० ) 
किसी किसी के सत से भगवान्‌ का श्राविभांव 
विशेष | यह महात्मा १४८० हई० में बढ़ाल के 
नवद्वीप नगर सें उत्पन्न हुए थे। श्रीहट निवासी 
जगात्नाथ मिश्र के यह पुत्र थे। इनकी माता का 
नाम शची देवी था, इनका नाम निमाई ओर 
हनके बड़े भाई का नाम विश्वरूप था। ये दोनों 
भाई यथा ज्ञान लास करके विसक्त हो गये। उस 
समय के नवद्वीप के पण्डितों में, ये सर्वश्रेष्ठ समसे 
जाते थे। घीरे धीरे यह ज्ञान राज्य में अ्रप्रसर 
दाने जगे | थोड़े दिनां में इनकी प्रसिद्धि चारों 
ओर फेल गयी | इनके अनेक शिष्य हे। गये | कहा 
जाता है कि इन्होंने बड़े बड़े चमत्कारिक काम किये 
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हैं। इन्होंने अपना अन्तिम जीवन पुरी और 


बून्दावन में बिताया । उत्कल देश के मन्दिरों में विष्णु 
सूत्ति के साथ इनकी भी प्रतिमा स्थापित है । ये 
गोड़िया वेष्णव सम्प्रदाय के श्राचाय माने जाते हैं । 

चैता ( घु० ) पच्ची विशेष, गाना विशेष | 

चैती ( सत्री० ) चेत्र में काटी जाने वाली फसल, रबी, 
राग विशेष | (गु«) चेत माप्त सम्बन्धी । 

चैत्य तत ( पु० ) देवायतन, मसूजिद, गिर्जा, चिता, 
गाँव का पूज्य वृक्ष, अध्यत्थ बृत्च, मकान, यज्ञशाल्रा 
बेज्ञ का पेड़, बाद संन्‍्यासी, बोद्धों का मठ | 

चैत्र तत्‌० (घु०) चेत, वप्तत्त ऋतु का पहला मह्दीना, 
इस महीने की पूशिमा, चित्रा नक्षत्र से युक्त हे।ती 
है । मधु मास, बुद्ध संन्‍्यासी, किसनरों के ए+ पर्वत 
का नास, चित्रा के गर्भ से बुद्ध के एक पुत्र का 

| नाम, यज्ञभूमि, मन्दिर । 
चैत्ररथ तत्‌० ( पु० ) चित्ररथ नामक गन्धर्व के बनाये 


हुए कुबेर के पक बाग का नाम, कुबेर का उद्यान | 


चैद्य तत्‌० ( पु० ) चेदी देश का राजा शिशुपात्न, | 


दुमघाष सुत । 





चैन दे० (पु) सुख, आनन्द, कक | 

चैत्त तत्‌५ (पु) वस्त्र, बलन, कपड़ा ।.. [ शक्षावन । 

चला दे० (प०) चीरी हरकरी, जडटान की लकड़ी, 

चाँकना दे० (क्रि ) चामना, गोभन, गड़ाना, धबड़ाना, 
आश्रयित हाना, इलम्मित होना, अच्यज्ञ में 
आना, घोते सोते बर्ग उठना, सो का दूध पीना । 

चेंगला दे० (पु०) बॉस की नली, जिसमें काराज्ञ या 
पुस्तक रग्वी जाती हैं 

चेँगा दे० (पु०) नली, नलुझ्मा, नक्ष । 

चांगी दे० (स्वी०) नली, पेल्ठा नक्की | [का चोंच ! 

चेँच दे ( पु+ ) चब्चु, ठो , ठझाड, नाथ, चिड़ियों 

चेँचला, चेचला दे" (१०) हेसा दिलगी, हाव भाव, 
नखरा, विलाप, नाड़ा | “घनिकां के चेचित्ते |”! 

“हाश की अपने कुछ दवा आज | 
मुझसे नाह न चेाचिला कीजे ॥ 

चाँदता दे० ( पु० ) चुटाज्ा, चेंवरी, बाज गूँधने की 
डारी, जिससे चाटी गँथते हैं । 

चौड़ा तदू० (पु०) चूड़ा, जूड़ा, बाल का जूड़ा । 

चांथना दे* (क्रि० ) चीरना, फाइना, चीथधना, 
बकाटना, सोचना | 

चेंप दे० ( पु० ) उत्साह, एछाह, चाह, इच्छा, सेने 
का एक गड़ना जिसे स्त्रियां दतिं में पहनती हैं 
हठडठी | (पक कर गिरा फछ, फली । 

चेध्या दे? (पु) सुगन्धित द्रव्य विशेष, टपका फल, 

चाशध्याड़ दे” (पुर) पहाड़ी जाति विशेष, पहाड़ी ढक! 

चेकर दे० (पु०) भूसी, सीटी, तुप, असार, भाटे की 
भूसी, २६, रवा | 

चेखा दे० ( गु० ) उत्तम, श्रेष्ठ, खरा, सच्चा, 
तीक्षण, तेज्ञ घार बाह़ा । (स्री०) चोखी । 

चे।र्राई दे० (सत्री०) खराई, श्रेष्ठना, शुद्धता, तीक्षणता १ 

चेगा दें० ( पु० ) चाशा, चिड़ियों का खाना, कामदार 
एक अकार जामा। 

चेचला दे० (ए०) हाव भाव, नखरा, नाज़ । 

चे।ज दे० ( पु० ) दूसरों को हँसानेवाली युक्ति, युक्त 

... बात, सुभाषित, व्यज्ञ पूर्ण उपहास । 

चे।द दे? (स्त्री० ) घाव, उपे, घुस्सा, पटकन, मुकका, 
घक्का,श्राघात,पद्धाड़ | खाना (वा०) मार खाना 
आहत होना, हानि उठाना, चूक जाना पर 




















चोदा ( २४४ ) चेष्य 








चेट ( वा० 

दूसरी विपत्ति । 

चाटा दे? ( पु० ) बच्दा, जूसी, छेोञ्रा, गुड़ का मेल, 
सूद । [छगड़ा करना । 

चेदियाना दे० ( क्रि० ) चुटाहना, चोटी पकड़ना, 

चेटी दे० (स्त्री० ) शिखा, पहाड़ का ऊपरी हिस्सा, 
सिर के मध्य का बाज्ञ समूह, काटा, कांटी | - 
ध्रांकाश पर घिसनों ( वा० ) अहछुूतर करना, 
अत्यन्त घम्ण्डः करना, अभिप्नान करना ।--कट 
( वा० ) दास, शिष्य, अपने अधीन का | - केठ- 
वाना (वा०) दास होना, अनुगत द्वोना, अधीन 
बन जाना ।--किसी के हाथ में शआयाना (वा०) 
किसी को अ्रपने श्रधीन करना, अपने वश में करना 
आज्ञावर्ती बनाना, दब्ाना, प्रभाव जमाना, 
अधिकार जमाना | 

चेाद्टा दे० (पु०) चार, तस्कर, बटमार । 

चेड़ दे० ( पु० ) जनानी करती, अँगिया, कांचली, 
भूलटा । तत्‌० (पु०) उत्तरीय बस्तर, चाछ नाम का 
प्राचीन देश । 

चेतत, चेथ दे० (पु०) गोबर, गोसय । 

चेथना दे० (क्रि०) फाइना, चीरना, चांधना, नाचना, 

.. खसोटना) उधेड़ना । 

. चोान्धला दे० (ग्रु०) चुन्धछा, अन्धा, तिरमिरा । 

चेन्धलाना दे० (क्रि०) चुन्धघलाना '. [अन्धापन | 

 चान्धी दे" (खस्त्री० ) घुन्ध, घुन्धलाई, तिरमिरी, 

चेप दे० ( पु० ) चाप, चाव, इच्छा, हष, मनेरथ, 
उत्साह, उछाह, हौसला, हूगन ।--ना ( क्रि० ) 
मसुग्ध होना । 

चे।बकारोी (स्त्री०) कलछाबवत्तू का काम । 

चेवदार (पु०) असावरदार, चाब लेने वाला नौकर | 

चेभा दे० (पु०) खोंच, खील, कीछा | 

चेभी दे० (स्त्री०) छोटा चामा । [द्वब्य । 

चेया दे० ( पु० ) चाश्रा, पृ प्रकार का सुगन्धित 


चेर तत्‌० (५०) [ घुर्‌+ श्रच्‌ | तस्कर, दूसरे का 


घन चुराने वाला, चोट्टा, अपद्ारक, भ्रपहरण कत्तां, 
बिना कद्दे सुने वस्तु ले जानेवाला |--खाना, घर 
(वा०) गुप्तणुद, तहख़ाना, छिपा हुआ सकाच ।--- 
मार्ग ( पु० ) छिपी राह, खिड़की का मारे । 





चोर कवि तत्‌० ( पु० ) यह संह् 
निवासी थे। इनका दूसरा नाम विल्दण था। 


) दुश्ख पर दुःख, एक विपत्ति पर 





कृत के कवि काश्मीर 


४ विक्रमाइु-देव चरित ? “कर्ण सुन्दरी” नाटिका 
ओर “ चार पश्मनाशिझा ” ये तीन ग्रन्थ इनके आज 
तक उपलब्ध हुए हैं। सुभाषित ग्रन्थों में इनके 
नास से और भी उद्छ्॒त शल्ेक पाये जाते हैं, इसी 
से विद्वानों का अनुमान है कि इन्होंने ओर भी 
कोई ग्रन्थ बनाये होंगे। चोरपथ्चाशिका निर्माण का 
हेतु बड़ा ही अद्भुत सुना जाता है| गुजरात के 
राजा बीरसिंद की पुत्री शशिकला को यह पढ़ाते 
थे, उस की सुन्दरता पर यह मोहित दो गये। 
इनका गान्धवे विवाह भी हा गया | इसको सुनकर 
राजा ने इनका बच करने की आज्ञा दी | वध्य- 
स्थान तक पहुँचते पहुंचते, अपनी प्रेमिका के वर्णन 
में इन्होंने पचास श्ले।क बना डाले ! इनकी काव्य 
रचना का हाल सुनकर राजा को बड़ा आश्रय 
हुआ । इस अद्भुत शक्ति और शुद्ध प्रेम को देख 
कर राजा ने अपनी छड़की विल्‍ल्दण को व्याद्द दी। 
ये कल्याण के राजा विक्रमादित्य की सभा के 
पण्डित थे । इनका समय ११ वीं सदी का 
अन्तिम और बारहवीं सदी का आदि काल 
निश्चित जान पड़ता है । 


चोरी तत्‌० (स्त्री०) अपहरण, हरन, चोरी करना ।.. 
चोल तद्‌? (पु०) ओषघ विशेष, सजीठ, एक देश 


का नाम, यह देश कावेरी नदी के किनारे पर है । 


इस समय मेसूर राज्य का दक्षिण भाग । चाल 
देश का करनांटक भी कहते हैं । 

चोत्ता दे० (पु०) वस्त्र, काय, शरीर, यथा--यमुनादास 
ने चेतत्ता बदल दिया, श्रर्थात्‌ उनका शरीरान्त हो 


गया, अथवा उन्होंने कपड़े बदल दिये |--छोड़ुना, 


बदलना (वा०) प्राण त्यागना । 
चात्तो दे० (सत्री०) अँगिया, कांचली ।. [विशेष | 
चेवा दे० ( पु० ) चाआ, अ्रगंजा, सुगन्धित द्वृ्य 
चेषष (छु०) रोग विशेष । [रस का स्वाद लेना । 
चेषण तत्‌० (५०) [ चुष्‌ + श्रनट्‌_] चुखना, चाभना, 
चेष्य तत्‌० (गु०) [ चुष+य ] चूसने योग्य, रस लेने 
योग्य, छुः प्रकार के भोजन के श्रन्तगंत एक प्रकार 
का भोजन | 














चेासा 


चेसा दे० (७०) वह रेती जिससे छकड़ी रेती जाती है 
चाहड़ु दे० ( पु० ) जबड़ा, इनु, ठाढी, ठुड्डी, गले का 
कपरी भाग | , 
चाहता दे० (पु०) खोंचा, चाभा, कीछा, कील । 
चेहाड़ु दं० (पु०) एक पहाड़ में रहने वाली जाति । 
चेाहान (पु०) ज्षत्रियों की एक जाति | 


( २४५६ ) 











कड़ा दे० ( पु० ) भूषणा 
बाला, जिसे लड़के काने 


आूषण । 
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चिप ष, ते मोलियों कं 
कर्क प्हु नले कि शी | 








 औकड़ी दे० (स्ली:) उछल कूद, फार्टाग, उछाल, चार 


[फाल | 


थे दे० (पु०) चार संख्या, ४, पिछल्ने दाँत, हल्का | 


चोध्मक्नी दे” (ख्री०) चार आना, ।), रुपये का चौथाई 
भाग । 

चौंक दे: (सत्री०) किक, भटक, आशक्ूग, चिहुँक । 

चौंकना दे० ( क्रि० ) फिसकना, ठिठकना, अ्रचम्भा 
करना, अचरज करना, प्राश्वयित होना । 

चकित दे? ( गु० ) मिककने वाला, सड़कने वाला 
बनेटा, जड़ली । 

चोंगा दे" (पु०) कपट, छुछ, ब्याज, फुसलाइट । 

सौंगी दे० (ध्री०) फुसलाहट, छुक्, कपट । 

चौंडू दे० (प०) सृढ़, निर्वोध, भ्रनसमझ, बेसमस । 

चौंतरा दे० ( घु० 
चआपाड़ । 


है 





[सीस, ३४ | 


चौंतीस दे” (गु० ) संख्या विशेष, चार अधिक 


चौंध दे० (पु०) आज तिरमिराना, साफ साफ नहीं 

व दीखना, तिलमिली । 

धियाना देष ( क्रि० ) दृष्टि का मन्‍्द्‌ पड़ जाना, 
व्याकुछ होना, घबड़ाना, उद्विग्न होना । 

द आरा दे० (पु०) श्रद्ध का तछलघर, खाद, अज्न रखने हे 
लिये जमीन में किया हुआ गढ़ा । 

चोरी दे? ( स्लरी० ) चवरी, छोटा चंचर, चामर, राज 
चिन्ह विशेष | 

चऔंसर दे० (पु०) खेल विशेष, चापड़, यह खेत्त पासों 


से खेला जाता है, जुप का पुद भेद, फूलों की | 


माला | 
चौक दे? ( पु० ) आँगन, मेदान, नगर का प्रधान 
बाज़ार |--ी ( खत्री? ) तख्त, काष्ठ निर्मित ४ पाये 
वाज्नी बैठने की वस्तु, बाज़ार, हाट, पैठ, चौराहा, 
 चोडड्टा, छोटा थाना, नाका । 
 औकटठा दे" (पु०) चौखटा, चोकोर बनी वस्तु । 
चाकड़ दे० ( 
श्रेष्ठ, भरा, बत्ती, बद्धवान्‌, हृष्ट पृष्ट । 





(गु०) सुन्दर, सनाहर, उत्तम, रमणीय, 
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| स्रैीक्रमरना दे" ( बा० ) विवाह भादि मन्भक्ष कार्यों 
) चबूतरा, ओदटा, थाना, अथाई, | 





झ्रादमियों का गुट, ग्राभूषा विशेष, चत्‌ 
पत्नथी | चार वस्तुओं का समूढ, चार घोड़ों छी 
गाड़ी |--भरना ( वा० ) हृंद छृदू कर चरना, 
जैसे हरिण चक्षते हैं| उल्लुटना, कृदना | - भूलना 
(वा० ) अपता काम भूलना, मोड़ में पढ़ जाना 
माचकका रह जाना मार बेंठना (वा०) चारों 
पैर मोड़ कर बैठना, पश्चओं का सुखासन, संकुचित 
होकर बेंठना, सिमिट कर बैठना | 

चौकल्ना दे” (गु०) सतर्क, सावधान, चोकस, सचेत, 

निपुण, जाग्रत, जागा हुझा, सचेएट, धश्योगी 

पुरना दे० (वा०) बेदी बनाता, कुक परम्परा के 

स्यवहारानुसार बेदी पर बेढ बूट बनाना | 








2 । 





में चौक बनाना, चौक का मिठाई से भरना । 
चैाकस दे? (गु०) सावधान, चौकन्ना, सतके, पढु, 

दक्ष । यथा “दीनेश अ्रपने काम में खाकस है ।'” 
सचैाकसाई दे० (सत्री०) सावधानी, सतर्कता | 


| चऔकसी दे० (स््री०) घुन, रक्षा,कर्तब्यज्ञान,सावधानी | 


चैक दे० (पु०) ज्लीपा हुआ स्थान जहाँ रसोई बनायी 
जाती है, चोखूटा स्थान, चोकानी भूमि, रखोाई 
बनाने या बाह्मणों के सन्ध्या पूजन करने का स्थान, 
चोखूटा पत्थर, चकला, सीसफूल्ट, चार सींग वाला 
जड़ली बकरा, चार वस्तुओं का समूह, चार बूटियों 
बाला ताश का पत्ता | 
सकी दे० (सत्री०) चौकानी काठ की बनी हुई वस्तु, 
कुरसी, रचा, पहरा, चोकसी, चोकीदारों के रहने 
का स्थान, भूषण विशेष जिसे हड़के था स्थ्रियाँ 
गल्ले में पहनते हैं |--दार (पु०) चोकी देने वाला 
रक्षा करने वाला, पहरुश्रा ।--दारो ( स्थ्री० ) 
चोकीदार ही सजूरी, चोकीदार की तनस्ाह |-- 
देना (क्रि०) रखवारी करना, रक्षा करता, पहरा 
देना ।--मारना (क्रि०) छिपकर महसूकछ को न 
 छुकाना, महसूछ मारना । [स्थान । 
चैके दे० ( पु० ) चकल्ले, हुरसे, पविन्न ल्लीपा हुआ 











चौकेना दे* (गु०) चतुष्कोण, चौखूँटा, चार कोने का। 


सोकाना 


चोपतिया 
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चौकेर दे० (गु०) चौकाना | [द्वार का ढाँचा । 
चाखट दे० ( पु० ) द्वार के चारों ओर का काठ, 
चाखटा दे० (पु०) चोकठा, चौकार काठ का हढाँचा | 
चाखना दे० (वि०) चारमं ज़िला, चार खण्ड वाला | 
चैाखा (पु०) वह स्थान जहाँ पर चार गाँवों की सीमा 
मिलते । [मण्डल चतुदिशि । 
चौखू ट (वि०) चारों ओर, चारों तरफ | (छु०) प्थिवी 
चाखू टा दे० (गु०) चोओना, चोकार, चतुष्केाण 
चोगड़ा दे० (पु०) खरहा, शशक, खरगोश, शसा | 
चागड़ा दे० (पु०) स्थान जहाँ पर चार गाँवों की सरदद 
मिले, चौहद्या, चार वस्तुओं का समूह । 
चागान दे ० (पु०) मेदान, एक खेल विशेष, गंद खेलने 
का स्थान, नगाड़ा बजाने की छकड़ी। [हे,सटक | 
चौगानी दे० (स्त्री०) हुक्के की नली जो सीधी द्वोती 
औगिद दे० (वि०) चतुर्दिक । [करना, चतुगुण । 
चोगुना, चारशुना दे० ( गु० ) एक के चार बार 
चाघड़ा दे (पु०) पात्र विशेष, जिसमें चार घर या 
चार खूट दो, पत्त की खोंगी जिसमें पान के चार 
बीड़े हां । बड़ी जाति की गुजराती इत्तायची | 


* चऔड तत्‌० ( पु० ) चूड़ाकरण संस्कार | तदू० (वि०) 


चोपट, सत्यानाश । 
चौड़ा दे० (गु०) फेला हुआ, प्रस्थ, चकला, पन्‍्हा | 
चौड़ाई दे० (खत्री०) पाट, चकलाई, फेलाव, विस्तार, 
विस्तृति । 


चाड़ान दे (पु०) विस्तार, फेज्ञाव, चौड़ाई, चकलाई । 


चाड़ाना दे० ( क्रि० ) चकलाना, फेलान।, विस्तृत 
करना, चोड़ा करना | [पाछकी । 

चेडेतल दे० (पु० ) पालकी विशेष, चोपलिया 

चैतनी दे० ( स्त्री० ) छोटे बालकों की चारतनी दार 
टोपी, चोगे।लिया टोपी, चोकक्तिया टोपी | 

चातरका दे० ( घु० ) पट मण्डप, वस्त्र ग्रह, तम्बू, 
कनात, रावटी | 


चातरा दे० (पु०) चौतरा, चबूतरा । 


चै।तही दे० (स्त्री०) मेटा चार तह का बिछ्लैना । 
चातारा दे० ( पु० ) वाद्य विशेष, चार तार का बाजा, 
यह तम्बूरे के समान द्वोता हे ! [ताल । 


औतालल दे० ( पु० ) रागिनी विशेष, सदन का एक 
श॒० प्‌ ०० हे दे 


चौथ दे० ( पु० ) चतु्थांश, चौथा हिस्सा, ख़िराज़, 
एक प्रकार का कर जो मराठों के समय में लिया 
-ज्ञाता था, चतुर्थो तिथि |--पन दे? (पघु०) 
बुढ़ाई, बुढ़ापा । क्‍ 

चैथा दे० ( गु० ) चतुथे, चार संख्या की पूत्ति ।--पन 
(पु०) चोथी अवस्था, बुढ़ाई । 

चोथाई दे० (स्त्री०)) चौथा हिस्सा, चौथा भाग | 

चाथि दे० (स्त्री०) चतुर्थी तिथि । 

चैधिया दे० ( पु० ) चौथे भाग का मालिक, चौथ 
लेने वाला ।- ज्वर (पु०) चौथे दिन आने वाला 
ज्वर, चातुधिक ज्वर । [जो चोथे दिन की जाती हे । 

चौथी दे० ( गु० ) चौथा भाग, विवाह की एक रीति 

चादन्त दे० ( गु० ) चार दाँत का बच्चा, पशुओं की 
अवस्था विशेष, बली, हृष्ट पुष्ट । [उद॒ग्डता | 

चादन्ती दे० ( रुन्नी० ) शूरता, पीरता, अल्हड़पन, 

चेदस या चादश तद्‌० ( स्न्नी० ) चतुदंशी, चोदहवीं 
तिथि । 

चादह दे० ( गु० ) चतुदंश, संख्या विशेष, १४ । 

चाद्निया, चादानी दे० ( स्त्री० ) कर्णभूषण विशेष, 
बाला या बाली विशेष जिसमें चार मोती लगाये 
जाते हैं । [हृष्ट पुष्ट 

चाधर दे० ( गु० ) बलवान, बली, मोटा ताज़ा, 

चाधराई दे ( स्त्री० ) चौधरी का काम, प्रधानता, 
मोटी, मे।टपन, मसुखियापन, अगुश्रावन, नेतृत्व | 

चैधरी दे" ( पु० ) समाज का श्रगुआ, नेता, प्रधान, 
सरपश्ञु, बाज़ार का मुखिया, भड्डै का ध्रुखिया । 

चापई तत्‌० ( रन्नी० ) एक छुन्द का नाम । शअहीरों 
की होली की वह मण्डली जिससे वे फगुश्रा गाते 
घर घर घूमते हैं । 

चोपट दे० ( गु० ) उजाड़, नष्ट, बरबाद टूटा, फूटा । 
“करना (वा०) उजाडुना, उज़ाड़ देना, नष्ट 
करना, बिगाड़ना | 

चोपटहा (वि०) चौपट करने वाढ्य सत्यानाशी | 

पटा (वि) सत्यानाशी, सवनाशी । [खेल, चत । - 

चोपड़ दे० (पु०) चोंसर, खेल विशेष, पांसों का 

चोपतिया, चोपत्ती दे० (स्त्री०) छोटी पुस्तक 
लिखने की छोटी कापी, हथबहि, गेहू. के खेत में 

उत्पन्न होने वाली वह घास जो गेहू की फसल को 





चोपल 


( रेश८ ) 








बड़ी हानि पहुँचाती है, उटगन, कसीदे की चार 
पत्तियों घाली बूटी, ताश का एक खेल्न विशेष | 
चोपल (पु०) पत्थर विशेष | 
लोपहला दे० (गु०) चोपाला, चारों ओर से समान, 
वह वस्तु जिसकी लम्बाई चोढ़ाई बराबर हो । 


के चारडु दै० (पु०) चित्त, उतान, चार भ्रज्ञ 


चोपाई दे? (स्त्री*) हिन्दी का एक छुन्दू, जिसमें चार ल्‍ 
पद होते हैं । यथा---' मदड्जलभवन, अमज्नज्नहारी 


द्ववहु सुदशरथ, अजिरबिहारी । 
--रामायण 
चोपाड़ दे० (पु०) बेठक, बेठका, गृह विशेष । 


खट्वा, खटिया । 
चोपाता दें० (पु०) पालकी, चौडोला, यान विशेष | 


, दीब पेच 





चोरस दे (गु०) समान, तुल्य, समभूमि, बराबर, 


एकसा, एक सूच, एक सूत में, सीचा | 


चोरसाई दे ० (स्त्रों०; समता, बराबरी, तुल्यता, सीघाई। 
 जआचोरा दे (पु०) 


चबूतरा, सती की चिता, वोरों की 
चिता, ग्राम देवता का स्थान | 
राई दे ० (स्त्री०) चौलाई नाम का शा्क । [६४ 


”  जआोरानवे दे० (गु०) नब्बे श्रौर चार, चार अधिक नब्बे, 
चोरासी दे० (गु०) अस्सी चार, ८०, चार अधिक 


भ्रस्सी | [चितुष्पय, चोमुखापथ, चोहडट । 


चोपाया दे० (पु०) पशु, जन्तु, चार पेर के जन्‍्तु  चोराह्या दे० (पु०) चारों शोर जाने का सार्ग, चौक, 


चोरी दे० (स्त्री०) चार बार घोई हुई छाख, चौपाइड़, 


चोपुरा दे० (पु०) चार पुरों के चक्कने के जिये चार 


घाटों वाला कुर्श्ना । 

चोपेया दे” (१०) एक छुन्द विशेष, चार पढ्वियों की 

चोवच्या दे ० ( पु० ) चौकोना गड़ा, कुण्ड, कृत्रिम 
कुण्ड । 

चोबरसी तदू० (स्त्री०) श्राद्ध था उत्सव जो चौथे वर्ष 
किया जाय | [दालान। 

चोबारा दे० (पु०) उसारा, ढावा, चार दरवाजे का 

चौबीस दे" (गु०) चार अधिक बीस, चार भौर 
बीस, २४ | 

चोवे दे० ( ५० ) चतुर्वेदी, चतुर्वेदज्ञाता, ब्राह्मणों की 
एक अक्ल, माथुर ब्राह्मण | (सुप्नी०) चौब्राइन । 

चोबोता दे? (पु०) एक माश्निक छुन्द विशेष | 

भड़ दे" (स्त्री०) दाढ़, जिससे खाद्य पदाध चबाया 
जाता है या कुचला जाता है | 

चोमासा दे० (पु०) पावस, वषाऋतु, चतुर्मांसा, 
आपात से कुआर तक के चार महीने | 

चोमुख' द्‌० ( गु० ) चार मुंद्द वाला, सोमुद्दा, चार 
बत्तियों का दिया, वह सकान जिसमें चारो ओर 
द्वार हों । 

चोमुखी दे० (स्त्री ०) ब्रह्माणी देवी, चारसुख वाली दुर्गा । 

चौमुद्दानी दे० (स्त्री०) चौराद्दा, चौरस्ता । 

चोर तत० (पु०) चोर, चोरी करने वाला |-कम 


(पु०) चोर का काम, चोरी करना, अपहरण | 





. करना ।--भय (पु०) चोर का भय चौर से डर । 


[बड़ी ऊँट गाड़ी । 
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चौबारा, छोटा चबर जो घोड़े की पूँछ के बालों का 
बनता है, छोटा चबूतरा । 
चोलड़ा दे? (गु०) चार लर बाला,चार जरकी माला । 
च्ोला दे० (पु०) भ्न्न विशेष, बोड़ा, बोरो । 
चोलाई दे० (स्त्री०) शाक विशेष, चौराई का शाक | 
चोचर दे० (गु०) बलवान, साहसी, बद्योगी, पत्सादी 
चोधा दे० (पु०) चार उ गछियों का विस्तार या माप 
चार बूटियों बाढ्मा ताश का पत्ता, पशु, चारपाया, 
चोपाया । [से चलने बाकी हवा । 


डर 


चोपाई दे० (स्त्री ०) अआाघी, फकड़, अन्ध, चारो तरफ 


चोवार दे० (पु०) सर्वताघधारण का वह स्थान जरा 
किसी उत्सव या विचार के लिये लोग इकट्टे होते 
हैं, पश्चायती घर, सर्वसाधारण की बेठऋ । 

चोस दुं० (पु०) आटा, मेंदा, पिस्लान, चार बार जोता 
हुआ खंत | 

चोसर दे० (पु०) चोंसर, चोपड़,खेल् विशेष | [साठ 

चोसठ दे० (गु०) चार भौर साठ, ६४, चार अधिक 

चोहट दे० (प०) चौराह।,चौमुखा पथ,चौमु दा नी, चौद दा । 

चोहदा दे० ( १० ) चौराहा, बज्चार, चौक बज्ार 

चोहड़ दे० (पु०) जावड़ा । [अ्रधिक सत्तर | 

चोहत्तर दे" (गु०) सत्तर ओर चार, ७४, चार 

चोहरा दे (पु०) बार तह वाला, चार परत वाला, 
चोगुना 


चोहान दे? (पु०) राजपू्तों की एक जाति, किसी 
समय ये भारत के सम्राट्‌ थे, इनका पहला चतु्बांहु 
झोर अन्तिस राजा सन्नाट पृथ्वीराज थे । 














. च्यवन 


च्यवन तत्‌० (क्रि०) चुना, टकृपना, भरना । (पु०) 
प्रसिद्ध एक प्राचीन ऋषि,पुत्"ोमा के ग्भ और सृगु 
के औरस से इनका जन्म हुआ था। गर्भवति 
पुलोमा को कोई राक्षस बलात्कार पूर्वक हर कर 
लिये जाता था, इस अत्याचार से पीड़ित होने के 
कारण उसका गर्भ गिर पड़ा | अ्रतपुव उनका नाम 
च्यचन पड़ा। क्योंकि संस्कृत च्यु धातु का श्रथ 
गिरना है | चयवन एक दिन देवसभा में बेठे थे 
कधोपकथन में इन्हें मालूम हुआ कि महाराज 
कुशिक के वंश से हमारा वंश संयुक्त हुआ है। 
इसपे कुशिकराज को नष्ट करने की ये चेष्टा करने 
ल्गे। परन्तु महाराज की श्रसीम योग्यता ओर 
सहनशी 2ता देख इनकी अपने विचार बदलने पड़े | 
उ्यवन के पौन्र ऋचीक से कुशिक की पोन्री ब्याही 
गयी थी । 
किसो सेरोवर के तीर पर च्यत्॒न तपप्या कर रहे 


(अर पुानकमन्‍याअक्कया 


छू व्यक्षन का सातर्वा वण, इसका स्थान तालु हे 
शथात्‌ तालु के द्वारा इसका उच्चारण होता है ! 
ग्रतएुव इसे वालव्य कहते हैं । 

क्ू तत्‌०( पु० ) छेदव काटा, (गु०) निर्मेत्न, तरल, 
(दे०) छः, संख्या विशेष, षट , ६ । 

द छु्टे तदू० (स्त्रो०) क्षयी, रोगविशेष, राजरोग, एक रोग 
जिसमें सुह के ढ्वारा कलेजे से रक्त निकलता हे । 
शरीर दुबला द्वो जाता है | नाव का छप्पर, गद्दी । 

छकड़ा दे० (पु०) गाड़ी,बैलगाड़ी, शकट, रहडू, छहडू । 

कछकड़ाना दे० ( क्रि०) चोंघियाना, घत्राना, चकराना, 

, अजा का गे संस्कार कराना । [कहार कगते हों। 

छुकड़िया दे? (स्त्री०) पालकी जिसे उठाने को छुः 

छुकना दे० (क्रि०) श्रधाना, तृप्त होना, सल्तुष्ट होना, 
व्याकुज्न होना, उद्धिप्न होना, सशद्विःत होना । 

छकाई दे० (स्त्री०) खबाई, तृप्ति, सन्तुष्टता । 

छुकाछुक दे० (वि०) परिषूण, भरापूरा, तृप्त, अघाना । 

कुकाना दे० (क्रि०) सन्तुष्ट करना, खिल्लाना, तृप्ति 
करना, अधवाना, निरुत्तर करना श्रचम्मित, करना, 
शक्लित करना।_ " 


( २४६ ) 
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छ् 


तु द्र 


थे | उनका शरीर मिट्टी से ढका हुआ था। केवल 
दो आँखें दीखती थीं ! शयाति की पुत्री सुकन्या 
को बड़ा कुतूहल हुश्रा । उसने उनकी आँखें फोड़ 
डालीं | च्यवन के क्रोध से शयोति की "सेना का 
मलमूत्र बन्द हो गया। बहुत भ्रुसन्धान करने 
पर इसका कारण मालूम हुआ। शर्यांति की 
प्राथना से मुनि प्रसन्न हुए। राजा ने सुकन्या का 
विवाह च्यवन से कर दिया | यह सुझन्या प्रसिद्ध 
पतित्रताप्नों में से हैं ।--प्राश तत्‌० (पु० ) 
आयुर्वेदीय एक प्रसिद्ध श्रवलेह जिसे खाकर च्यव॒न 
ऋषि युवा हो गये थे | 

च्युत तत्‌० (गु०) पतित, पड़ा, अष्ट, गिरा, नष्ट -- 
संस्क्रारता (स्त्री०) काव्य में व्याकरण का दोष । 

च्युति तत्‌० ( ख्री० ) पतन, स्खलन , गिरन, हानि, 
खिन्नता | 

च्यूड़ा दे” (१०) चिडड़ा या चूरा । 








छकड़ दे० (पु०) धौल, थप्पड़, पेटू, खाने वाला । 
छक्का दे० ( पु० ) छः का समूह, वह समूह जिसमें छः 
हों। एक प्राकर का पिंजड़ा जिसमें जाली छूगी रहती 
है | जुए का एक दाव, छः बुन्दकी का ताश का. 
पत्ता, सुध, संज्ञा, औसान ।--छुटना (क्रि०) ह्वोश 
. बड़ना, हिम्मत द्वारना |--पंजा करना ( वा० ) 
हथधर उधर करना, छुल्नना,ठगना,घोा खा देना, प्रतारणा । 
कछग तत्‌० घि०) छाग, बकरा, श्रज, भेंड़ा | 
छगरी तत्‌० (सत्री०) बकरी, छेरी, छिरिया। [छागलरू । 
छगल तत्‌ (पु०) नीला वस्च, बकरी, छेरी, अ्रज्ञा, छाग, 
छगुनी दे० (ख्री०) चूसनी, शोषणी, छुनना, कनिष्ठिका, 
कानी उँगली, छः गुणा । द 
छुंगुली दे० (स््री०) छः अँगुलिया, कचिष्ठिका । 
छठुछिओ या छुछिया दे? (सत्री०) छाँछ पीने या नापने 
का छोटा बरतन, छाछु, मद्ठदा, मे, तक्र क्‍ 
छुठछु दर या छुछू दर दे" (सत्री०) मूस्ते की एक जाति, 
.. आयः यह रात का निकलती है | इसकि दुर्गन्धि 
दूर दूर तक फैलती है । कद्दते हैं कि इसे रात ही 
. को सूझता है दिन को नहीं । 
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छुज् दे० (गु०) फाइखण्डी, फाड़ पताई, घना जड्नत्ट | 


छज्ञना दे० ( क्रि० ) शामा देना, सजना, ठीक जेंचना |. 


छुज्जा दे” (पु०) बराप्रदा, उसारा, द्वार के ऊपर की 


लकड़ी, खग्मों के ऊपर की पटरी । [शब्द कडकना। 
छूनछुनाना दे० ( क्रि० ) सनसनाना, गरस घीका 
छुटना दे० ( पु० ) एक प्रकार की चाटनी | ( क्रि०) 
पृथक होना, समूह से अल्लग होना, घटना, न्‍्यून _ 


होना, बिछुड़ना । 


छटपढाना दे० (क्रि०) छुटपट करना, तहूफनता, विवश 
होकर ले।टना, मूल्छित दे+र भूमि में लेटपोट 


करना । 


छूटपटी दे० (सत्री०) घबड़ाहट, विकन्नता, चाह विशेष । | 


छुटठवाँ दे? (यु०) निकृष्ठ, अछूण किया हुआ, बीछा, 
बराया, समाजच्युत, समाज से निकाटा हुआ | 


छुटहा दे० (यु०) चिट्चिड़ा, कठुश्रा, एकान्त अनुरागी, 


विलक्षण प्रकृति का । 

छु्टाँक दे* ( ख्री० ) सेर का सोलहर्वा भाग, मान 

क्‍ विशेष, पचि ताला, कनेर्वां, ताज विशेष | 

. छूठा तत्‌० ( ख्री० ) उनाल, उजास, शेभा, दीघि, 

प्रकाश, सहु, समाहार, समूह, चुना हुश्रा, बना 
हुआ, चालाक ।--फल ( पु० ) नारियाऊ वृक्ष, 
ताल दत्त, सुपारी का पेड़ ।--या (स्त्री०) विद्यत्‌, 
बिजली, तड़ित, सेदामिनी | [वाना, बनवाना | 

छुठाना दें? ( क्रि० ) छुटवाना, अलग करवाना, चुन- 

छूटे दे” (छ०) छुने हुए, बने हुए, ए्थक हुए, चतुर, 
चालाक, अपना मतज्ब साधने वाल्ने | 

छुट्ट दे? (सत्री०) षष्ठी, छुठ, षष्ठी तिथि । 

कुट्टी दे० ( स्त्री० ) छुठवीं, पष्ठी, उड़के के जन्म से 
छुठववां दिन, संस्कार विशेष, जे। जन्म के छुटठव॑ 
दिन द्वोता है, तिथि विशेष, धत विशेष, इस व्रत 
में सूय देव की उपासना की जाती है | 

छुठ दे० (स्त्री०) षष्ठी तिथि विशेष | 

छूठा (वि०) छः नम्बर का, छुटठवाँ । 

छूटी दे « (स्थी०) पष्ठी तिथि विशेष | 

छठे दे० (यु०) छठवे, छुठयें, षष्ठ, छुठर्वां । 

छड़ दे” (सत्री०) बर्छे की लकड़ी, लेहे की छड़, लेहे 

.. का सींकचा, उठा, डाटी, तिनका, छुर, शंख का 

दाग जो श्वेत द्वोता है | 


( २६० ) 








क़ड़ना दे” (क्रि०) घान के छिहूके निकल्काता, छाँटना, 
चावल छाँपना 

छुड़ा दे० (पु०) मोतियों का अच्छा, पैर में पहनने 
की घूड़ी के आकार का एक गहना | (जि०) अकेला 
जेपे छुट्टी सवारी । 

कुड्ठाना दे? ( क्रि० ) चावल साफ करना, बकला 
छुड़ाना, भूसी अलग करना । 

छुड़िया दे० ( पु० ) पहरेदार, द्रवान, आासावरदार 
कण्चुकि, शाजा का परिचारक, सकृत गली ,कालिया 

छड़ियाना दे० ( क्रि० ) छड़ी मारना, छुड़ी # सप्तान 
करना, मार करके कम्या करना । 

छड़ी दे० (स्‍्त्री० ) बंत, लकड़ी, 'डण्डा, हाथ में रखने 
का उण्डा, छूड़ी के प्राकार की एक वस्तु, जो फूलों 
से बनायी जाती है | गुज्न छड़ी, फूलछुडी, बाँस की 
सूखी जकड़ी, छिकनी, छाकुन |--बरदार (पु०) 
साधदार | 

कड़ीता, करीला दे० (पु०) जदामांसी, पुष्प विशेष, 
पक प्रकार का सुगन्चित सेबार, काई, कोॉहार की 
मिट्टी, ( बि० ) एकाकी, अकेला | 

छूण तद्‌ ० ( पु० ) क्षण, पल, मुहूत्त, छिन, अक्पकार । 

कुंटवाना दे० (क्रि) किसी वस्तु का फालतू भाग 
कटवा देना, चुनवाना, कटवाना, छिलवाना। 

छोटाई दे० (स्त्री०) छाँटने की सजूरी, छाँटने का कास । 

क़ुंटाव दे ( पु० ) धान की कुटाई, कूटना, बकरा 
निकलाई । [ छुड़ाना 

छुड़ना दे० ( क्रि० ) छोड़ना, त्याग करना, तजना) 

छडडुश्मा दे” ( पु० ) छूदा, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआा। 

कड़ोती ३० ( स्त्री० ) चु्दी, छोड़ना, अवकाश युक्त, 
अद॒ण्क्ध, देवता के उहश्य से ढोड़ा हुभ्ना, छूट । 

क्ुत तदू० ( पु० ) छत, फोड़ा, घाव, चिन्ह, निशान, 
दाग ( वि० ) चुभा हुआ | ( स्त्री० ) गच, छुत्त, 
पटान, पाटन ।--कुस्मज्ञ ( पु ) कनर, करवीर, 
कल्देल (--म ( पु० ) रक्त, रुघिर, लछोहू, पीव, 
मवाद ।--क्ताट ( स्त्री - ) छुत पर छोद छगाना | 

छतना दे० (पु०) छत्ता, छुत्र, श्रातपवारण, छाता | 

छतनार दे० (गु०) फेल्ला हुआ,विस्तृुत,सघन,छायादार । 

छतरी तद॒० (स्त्री०) छाता, मण्डल, राजाझों की चिता 
या साधुज्षों के सम्राधि स्थान पर बनाया गया 









































क््ता 


( २६१ ) 


छ्न्दू 





स्मारक भवन | कबूतरों के बैठने के लिये बाँस क्तत्तर दे” ( पु० ) एक स्थान पर राशीकृत अन्न, श्रन्न 


का टट्टर जो एक ऊँचे बॉस पर बाँधा जाता हे | 
इक्के या बहल का छाॉँजन, कुहुरमुत्ता । 

छता दे० (पु०) छाता । 

छति तदु० (स्त्री ०) छति, हानि, घाटा, नुकसान, टोटा । 

छतिया दे० ( स्त्री० ) छाती, हृदय --ना ( क्रि० ) 
छाती से हूगाना। 

छतिवचन दे० (७०) वृत्त विशेष । 

छतीसा दे० (वि०) चतुर, सयान, चाह्ाक ' (पु०) 
नाई ।-पन दे (३०) मक्कारी | [छत्र, छत्ता । 

क्त्तर तद्‌० ( पु० ) छुत्र, भोजन स्थान, सत्र, अश्रन्न 

कछत्ता दे० ( पु० ) मधुमक्खी का घर, मधुमक्खियों का 
छाता या छुत्ता, चाक, गद्ार, छाता। 

छत्तीस दे” ( गु० ) तीस छः, ३६, छुः अधिक तीस । 

छुत्तीसी देः (स्त्री०) छिनाछ, व्यभिचारिणी, दुरा- 
सारिणी, पर पुरुषरता रुत्री । 

छत्र तत्‌॒० (पु०) बृष्टि श्रोर घूप रोकने के लिये आ्रावरण 
विशेष, आतपत्न , छाता, छुतरी, राजाओं के ढगाने 
का श्वास छुत्ता जो राजचिन्दर समझा जाता है .-- 
चक्र (पु०) चक्रविशेष, नक्षत्र मण्डल ।-- छाह 
(स्त्री० ) रक्षा, शरण (धर (गु०) छन्नपति, 
राजा, सहाराजा ।--पति (पृ०) तिहछकधारी राजा, 
महाराज, स्वाधीन, नरपति ।--भड्छः (पु०) वेधव्य, 
रणडापा, नूपनाश, राजनाश, अराजक --बन्धु 
(पु०) नीच चछ॒त्रिय, ज्षत्रियाधम, क्षत्रिय के समान, 
उतन्रियों का हितू। . [फूल, कुकुरमुत्ता, छुताक | 

छुत्रक तत्‌० (प:) तृथ विशेष, भूद फोर, घरती का 

कुत्रा तत्‌० (स्त्री० ) धनिया, घरती का फू 5, खुमी, 
सोचा, मजीठ, रासन । 

क्ुत्राक (पु०) ढिगरी, खुभी, कृकुरमुत्ता, जलबवूल्षा। 
--ी (स्त्री०) एक दवा का नाभ। 

छुत्री तद्‌० (पु०) छत्रिय, दूसरा वर्ण, वीर जाति, राज 
जाति, नाई, नापित । (स्त्री) छोटा छत्ता, मृत 
मनुष्यों का एक प्रकार का स्मारंक, श्मशान में 
निर्मित गृह विशेष, भारत की पुरानी प्रथा के अ्रनु- 
सार ये अ्रभी भी पुराने हिन्दू राज्यों में बनायी 
जाती है। [कुटीर, पणकुटी । 

छुत्वर तत्‌० (३०) घर, गृदद, कुज्ष, लताच्छादित गृह, 


की राशि, गोला, ढेर । 

छुद' तत्‌० (पु०) पत्र, पत्ता, पत्ती, पक्ष, पंख, श्राचड्धा- 
दून, ढकना, छुपना, तमालवृक्ष, पुननवा श्रौषध, 
गद॒हपूरना, द्वारा, चाल, रीति । द 

छुदन तत्‌० (पु०) पत्र, पत्ता, पक्त, तमालवृत्त, तेजपात 
अच्छादन,ढकना, छान,छुत,खोल,गिलाफ । [भाग । 

क्ुदाम दे० (पु०) टुकड़ा, दो दमड़ी, पेघ्ते का चौथा 

छुदि तत्‌० (स्त्री०) छुपार, छानी, गृहाच्छादन, एाटन । 

छद्कारिपु तत्‌ ० (पु०) छोटी इव्टायची, वम्तन रोकने 
की श्रीषचरि । 

छु्ठा तत्‌० (पु०) कपट, छूल, धोखा, स्वरूपाच्द्ादन 

अपने को छिपाना, अ्रन्य वेश |--तापस (पु०) 

क्ूठा तपस्वी, कपटी सुनि |--वरेश (१०) गुप्त रूप, 
दूसरा रूप। ु 

छप्मिका तत्‌० (स्त्री०) गुदची, मजीठ । 

कुद्यी तद्‌? ( वि० ) छुल्ली, कपटी, बहुरूपिया । 

छुनना दे? ( क्रि ) निचुदना, गलछना, साफ होना, 
बनना | यथा--मरने से छुनक्तून कर पानी आता 
है | पूड़ियाँ क्न रही हैं । 

छुनकाना दे० (क्रि०) श्राच पर रख जल को जज्ञाना, 
बल्काना, सचेत करना, सावधान करना। “बैठा 
तो अ्रचेत था परन्तु हम लोगों ने उसे क्नका 
दिया ।” [घीया तेल में पानी पड़ने का शब्द । 

छुनाक दे० (पु०) किसी वस्तु के टूटने का शब्द, गरम 

छुनाका दे० ( पु० ) शीघ्र जछ जाना, पानी या दूध 
का भ्ागमें शीघ्र जलना, खनाना, ठनाकझा, रुपयों 
के बजने का शब्द | [ज्णिक विचार वाला | 

छनिक तद्‌० ( पृ० ) क्षणिक, अव्यवस्थित, उचका, 

छुनेक तत्‌* (पु०) क्षणिक, एक क्षण, एक मुहृत्त । 

छुन्द तत्‌० (पु०) अबरों की गणना के अनुधार वेद 
वाक्यों का भेद यद्द भेद सात प्रहार का है। वेद, 
वह विद्या जिसमें छन्दों के भेद्‌ और लक्ष णादि 
हां, काव्य प्रबन्ध | श्रभिज्ञाषा, स्वेच्छाचार, गोंठ, 
जाब्न, कपट, रंग, ढंग, अश्रभिश्राथ, एकान्त, विष, 
ढकक्‍्कन, पत्ती, एक प्रकार का द्वाथ का श्राभूषण | 
- गति (स्त्री०) छन्दीं की चाल, छुन्द बनाने की 
रीति |--वद्ध ( वि० ) परयात्मक, छोकयुक्त |-- 








शास्त्र (१०) पिड्लक्न मुनि प्रणीत शाख, जिसमें 
छन्दों का वर्णन किया है [में पड़ना । 


( रेईरे ) 


छुन्दना दे” (क्रि०) रठना, बन्धना, उक्कनता, उठसत _ 


छुन्दपातन तत्‌० ( पु० ) कपदी तपस्वी, छुग्म तापस 
घूत तपसवी, तापस वेशधारी घूत 
छुन्दबंद दे” (पु०) छलबल, कपट, प्रतारण, मककर | 
छन्दानुवर्त्ती तद० ( गु० ) भाज्ञानुवर्ती, आज्ञाधीन, 
आज्ञापाक्षक | 
टी दे* (गु०) कपरी, धघूते, प्रतारक, छुली, ठग | 
छन्दोंग तत्‌० (पु०) सामचेदी, सामवेदवेत्ता, सामग 


सामवेदाध्यायी |-परिशिष्ट (पु०) सामवेदी 


 कृप्पय दे: (पु०) छः पद का चुस्द,छ 
' क्ुप्पर दे? ( ६० 


 छृप्परवन्द दे" (पर 








वस्तु के ढाजने से होता है । 
क़प्पन दे० (गु०) पचास छः, ४९, छः अधि 
पाई, पट पदी छुन्द । 








अच्छादन, छोँद, छाबन | 
(पु) पलक, खाट, मसहरीदार पक्ष 
) छुप्पर बनाने बाट़ा, 

[सान्दय शेमभा, प्रभा | 





चाना 


बाँघने वाला | 


| छुब दे? (स्थ्री० ) ढोल, आकृति, आकार, दब, रूप, 


| छुबि दे० ( पु० ) झाकार, शे।भा, 


गोामिल आदि सूत्रों का परिशेष शास्त्र, जिसे महर्षि. 


कात्यायन ने बनाया है। उसमें सामवेदियों 


कर्म बताये गये हैं | सामवेद सम्मत शास्त्र 


विशेष 
कु्वीभड़ (पु०) अशुद्ध पद्च, दूषित पद्चममी 7चता 


क्ुन्न तत्‌० 


पक्कराग्त | 
छुन्ना दे” (पु०) दूध भादि छानने का कपड़ा, गाछना, 
कुन्नी दे० (स्री०) छोटा छुनना, भूषण विशेष | 


 ऋूमकट इं० 
गु० ) [ छदु+क्त ] आच्छादित, नष्ट, 
उन्मत्त, गूढ़, युप्त रहस्य, छिपा हुभ्रा, ढॉँपा हुआ्ला, . मै 
[छनना । 


छुत्न दे” (गु०) छानने वाला । [जल से निरुछता है। 
छूप दे० ( १० ) शब्द विशेष, जे श्राघात पहुँचने पर 
छूपई दे० ( स्वी० ) छः पद का घुन्द, छः कड़ी का. 


छुन्द, छुप्पय, छः पेर वाला। 
छपकल्ती दे० (स्त्री ०) जन्तु विशेष, त्रिसतुहया । 
क्पकाना दे० ( क्रि० ) पानी डालना या पासी में 
... डालना । [मारता है | 


क्पकी दे० (स्त्री० ) पक जन्तु का नाम, जो छिप कर 


छपना दे* ( क्रि० ) छाया दाता, मुद्रित करना, छूप 
, छुर दे? (पु०) जटामासी,फड़दण्ढा । [पिखरा,पाखाना । 


जाना, छिपाता | 
छुपरा दे० (पु०) छप्पर, घर छाने का छुप्पर | 
छूपरिया दे० (स्त्री०) छोटा छुपरा । 
छूपरो दे० (स्त्री०) मढ़ी, मांपड़ी | 


चितवाना, मुद्धित कराना | 
छुपा तदू्‌० (स्त्री०) रात, निशा [काम | 
छपाई दे० ( स्त्री० ) छापने की मजूरी या छापने का 








सानद्य, तलबीर, 
चित्र | शि।भित मुँह, मनाहर | 
कबोला दे? ( गु० ) रसिक, २सिया, रूपचान, सुन्दर, 


के. झेंब्वोस दे? (गु०) बीस छः, २६ | 


क्षम, समर्थ, य्रेग्य, शक्तिमान। हु 
( क्रि० ) क्षमा करो, साफ़ करो ।  [दुराचारी | 
पुण ) कपटी, ब्यभिचारी, छिनारा, 
क़मक़ुम दे० (पृ०) शब्द विशेष, भूषणों का शब्द | 
कमछुमाना दे० (क्रि०) चमचमप्ताना, कपकना, शेमित 
होना | [बालक | 
कुमग्‌ड दे० ( पु०) निराधार, निरवक्षम्व, श्रभाथ 
कमा (स्त्री3) क्षमा, दया, सहिष्णुता, साफी, धरणी, 
सहन । -- पन (१०) दयालुता,मिहरवानी,क्षमापन | 
छमासी (स्त्री०) छुठवें मास का, श्राद्ध कृत्य विशेष, 
छुःमादी | 


कम दे 7०) 














। कछामाही (स्त्री०) प्रध्येक छुः छू: मास का । 
, छुम्रि (क्रि)) क्षमा करके |--हाहि (क्रि०) कमा करेंगे । 


कमिच्छुत (सत्री०) इशारा, सड्केत, चिन्ह, समस्या । 

कुय तदू» ( पु० ) क्षय, नाश, विनाश, घटी, हानि 
रोग विशेष, छुई ।--कारो (पु०) नाश, बिगाड़ 
“+रीौग (पु०) चई, चई । 








 छ्रक्ृबि दे० (स्री०) माई फिरने का स्थान, शौचस्थान, 
ल्‍ क्रस दे० (पु०) छः रस, पटरस 

 करिन्दा दे० (यु०) एऋाकी, असहाय, अकेला, रिक्त- 
छुपवाना दे० (क्रि०) छाया कराना, अ्रकद्धित कराना, 


हस्त, शून्य हाथ, रीते हाथ 
छरी दे० (स्त्री०) देखा छड़ी 
छरे दे? (गु०) छूटे, चुने हुए, बराये हुए, उत्तम उत्तम 
झलग किये हुए, बीने हुए | 











ही 
ह। 
] 

। 
|| 
|] 
| 

! 

















छुदून..... ( २६३ ) 


छाहिरों 





छुदन तत्‌० (पु०) [ छंद + अनट्‌ | छाँट, कय, वम्तन, 
बलटी । 

छुर्दायन तत्‌० [छ॒द + आयन] खीरा, ककरी । 

छुदिं तत॒" (ख्री०) बसन, छाट, खाँसी । 

छुर्या दे० ( 3० ) छोटी छोटी गोली, जो बन्‍्दूक में 
भरी जाती हैं, एक नवीन तहर का तिलक जो 
अह्ल्तियों से खींच कर ढुगाया जाता हे । 

छुल तत्‌" (पु०) छुझ, व्याज, कपट, शठता, प्रतारणा, 
ठगई, फरेब, थेखा, बहाना, चातुरी ।+--कारो 
(गु०) छुछ करनेवाका, ठग, पूत्त, बैखेबराज़ ।+-- 
ग्राही (गरु०) छुत्र हूँढ़ने वाला, प्रतारक, शठ, घूते । 

छुतक दे० (ख्री०) उद्धाल, उफान, उमड़; आघात से 
जल आदि द्वव पदार्थों का पात्र से बाहर निकलना | 

छुलकना दे? ( क्रि० ) उमड़ना, ढलकना, उछुलना, 
बादर निकछ॒ना जलू आदि का । 

छुल्काना दे० (क्रि०) उफ्रकाना, उद्ेलना, गिराना | 

छुल्लडुना दे" ( क्रि० ) कछूृंदना, फरदिना, उछुलना, 
छुर्लाग मारना । 

छुलक़ुलाना दे” (क्रि०) जल्न की गति, बे रोक टाक 
गति, शशब्द गति, भरी हुई गडग्जा भ्रादि नदियों का 
शीघ्र गामी प्रवाद्द । [ (गु०) कपटी, छुली । 

छलकिद्र तद्‌ू? ( पु० ) छुछबछ, कपट, घोखा |+ीो 

ख्लबकछु तद्‌० (पु०) कपट, घाोखा, शठता, शाव्य । 


छुलविनय तद्‌० (पु०) कपट से बढ़ाई, घेखा देने के 


लिये प्रशंसा । 
छुतलना तदू्‌० (क्रि०) छुक्त करना, ठगना; ऋटकना । 


छती दे” ( क्लरी० ) चलनी, श्राटा चालने का छेद- 


दार पान्र । 


: छल्लाँग दे० (सत्री०) कुदाव, फर्लाँग, उछाल, फाँद्‌ +-- 


मारना दे० उछुलना, कृदना, कुर्लतांच मारना, 
हषित होना, आनन्दित हे कूदना । 

छुलावा दे० ( ए० ) लू, लूक, लूका, बह्मलूक, भूत- 
प्रेतादि का उपद्वव। 

छलिया दे० (गु०) घृत्त, छुछकारी, घेखा देने वाला । 

छुत्ती तत्‌० (गु०) कपटी, घूत्त, शठ, धोखे बाज़ । 


छल्ला दे० (पु०) आ्रभरण विशेष, अँगूठी, मुन्दरी, 


अँगुल्ीयक | [ख़िंपा । 
छवड़ा दे० (पु०) बॉस आदि की बनी टोकरी, दौरा 





छवि तत्‌० (सत्री०) शोभा, सै।न्दय, कान्ति, प्रभा । 


छ्वेया दे० ( पु० ) छुप्पर छाने वाला, छुप्पर बनाने . 


वाला, ठाट बनाने वाह्टा । [होने का शब्द । 
छहरकछुहर दे० ( पु० ) शब्द विशेष, अधिक वृष्टि 
छहराना दे० ( क्रिः ) छितराना, बिखरना, टूटना, 

फेठना । यधा-- क्‍ 

कज्चुक चूर चूर भई तानी। 

हूटी तार मोती छहररानी -““प्मावत । 
छाददे दे० ( ख्री० ) मुँह पर का लहसन, छीप, रोग 

विशेष जिससे मुंह का चमड़ा काछा हो जाता हैं । 


छाँ दे० ( सत्री० ) छाँह, छाया, प्रतिविम्ब | 


छाँट दे” (सखत्री० ) सीठी, वान्ति, उब्रकाई, खू: 
छिलका, काटने का ढड्ध, प्रथक 


बराय लेना, चुनना, चुन लेना | 


क्ांटन दे० ( स्री० ) उलछूटी करना, वमन करना, भूसे 
से अज्न निकालना, कतरन, काटकूट, फटकना, 
साफ करना, सुधारना, श्र्यँ करना, चुनना, 
टुकड़ा, छिलका, बरावन ! [छित्न करना, पछोरना | 
छाँटना दे” ( क्रि० ) वम्न करना, कूटना, कतरना 
छाँड़ना दे० ( क्रि ) छोड़ना, व्यागना | 
काँद दे० ( स्री० ) पगहा , पशुओं के पेर चान्धने की 
रस्सी, पैकड़ा, जाल, नोंई । [जकड़ना । 
कछाँदना दे० ( क्रि० ) बान्धना, गति रोकना, रोकना 
छाॉँदस तत० (वि०) वेदपाठी,वेद सम्बन्धी, रटटू, सूख । 
छाँदा दे? (पु०) भाग, अंश, खण्ड, टुकड़ा, हिस्सा। 
कछाॉदोग्य तत्‌० ( पु०) सामवेद का एक ब्राह्मण विशेष, 
छांदोग्य आह्यय का उपनिषद्‌ । 
काँवड़ा ९० ( पु० ) जानवर का बच्चा, छोटा बच्चा । 
कछाँद्या दे” (स्री० ) छाया, परछाई, श्रतिविम्ब, छा | 
यथा--”' कीन्हेसि, धूप सेव श्रो छांहा । 
कीन्द्देसि, मेघु बीजु तेद्ि मांहा | 


--प्मावत । 
कछाँही दे० ( खत्री० ) हि, परछाहीं । 


छोॉहारा दे? ( गु० ) छायावान्‌, छायेला, छायायुक्त, 
छायान्वित |. 


गयी निल्‍म्सी _ 
बस्तु |--करना ( वा० ) उबाल करना, वमन 
करना, के करना ।--ल्लेना (वा० ) बीछ ल्लेना, 


का 








लाई ( २६४ ) का 


छाई दे” (क्रि० ) छाय गयी, छा गयी, फेल गयी, 
व्यात्प हो गई, पाठी, पाद दी, विश्वूत ही गयी 
( ख्री० ) राख, पाँस | 
क्तलाक दे० ( पु० ) कल्नेचा, जलपात, जजखवा, कक्प | 
( स्री० ) तृप्ति, दुपहरिया, नशा, मस्ती, साठ । 
“दिन छाक्षे उद्ुके न फिर खरी विषम छुवि क्ाक ॥'' 
-विह्वारी । दिल्ल, दबका, कृश | 
कोकना दे० ( क्रि० ) फटकना, निर्मेठ करना, साफ | छाता दे० ( पु८ ) छृत्न, छुत्ता, आतपत्र, मधुमकिश्रयों 
करना, शुद्ध कना, मत दूर करना, सल हृटाता, | का छुत्ता, पहरवा ना की छाती, विशाक वक्ष: 
द तृप्ति होना, अफर ना, अ्रधाना | तो दे० (स्त्री० ) छोटा छाता, पर, हृदय, 
छाके दे? ( पु० ) सतवाले, उन्प्रत, विश्वक्कड़, पिया |. वम्पल, सीता पर धर के केई नहीं त्ते 
हुश्रा, हेरान, तन्‍्मय, तृप्ति, अ्रघाये हुए | ज्ञायगा ( वा० ) अपने साथ परटोंक ले जाना 
छाग ठत्‌० ( पु० ) बकरा, अज, पशु विशेष वाहन प्र्धात्‌ू आप क्यों घाड़ाने हैं, इस वस्सु को कोई 
( पु० ) अ्प्ति, बहि, अनल दुंबता “भेजी ने नहीं जा सकता, अथवा यह बल्तु ऐसी अर्छी 
(गु० ) छाग भज्षक, बकरा खाने बाहा, बधेरा, नहीं है जिधे कोई ले जाय । (तुच्छु सी बस्तुका 
भेड़िया ।--सुख्त तत्‌० ( पु० ) काततिकव का वह ज्यादे घादुर करते देख इस वाक्य का प्रयोग किया 
छुठवाँ मुख जो बहरे का सा है, कात्ति (थ का प्‌ जाता है ))--पर ते हाथ रखे ( बा० ) इस बात 
गण ।माँस ( पु ) बकरे का मांस ।>रथ की सायता था श्रोचित्य का सुम्हारा हृतध स्वीकार 
( पु० ) भ्रप्ति, अनक्ष, वह्ि | करता है |--पर चढ़ कर कान पी ज्ञायगा 
छागल तत्‌० ( ० ) बाग, अत, पाठा, ए७ भ्राभूषण । ( 4० ) किसी वस्तु के रछ्षित होने के विषय में 
--गेान्नी ( गु० ) बव्यभिचारी, वह कामुक जिसे यह कहा जाता हैं [पर पत्थर रखना (था० ) 
गस्पागम्य का कुछ भी विचार न हो । |... सन्‍्तोपष करना, किसी वस्तु की अभिज्ञाषा छोड़ 
छागी तत्‌० (स््री० ) बकरी, छेरी, पाठी, अजा। देना, घीएम बॉघना, पेय धरना ।--पर मूंग 
छाछ या छाती ३० ( ६० ) तक्र, महा । ५2 दुलना ( वा० ) दुःख देने के भ्रभिप्राय से उसझे 
यथा --“अ्रपनी छाक्तु को कोन सट्टा कद्दता हैं ।” सामने ही भ्रप्रिय काम करना, चिढ़ाना, कुद्ाना 
छाछृठ ( पु० ) संख्या विशेष, ६६ । क्‍ सम बेघना /“-फठना (बा०) चिस्ता से घत्राना । 
छात्र दे० (पु०) शेभा,छप्पर,माग,छज्जा,सूप,का चबक्ध । “पीटना ( बा० ) विक्षाप करना, हुँ खत होना, 
छाज़ा दे० ( पु० ) सादा, शोभा, शोभित हुआ, सजा, शोकित होता, विदविद्ञाना, यारा के 
सूप, डगर, छुप्पर, छांद | यथा क्‍ वियोग से सीता छाती पीट पीट कर रह जाती 
“मुकतानिकी मालरनि मिल, मनिछाल रजा ल्ाजही । |. हैं “ --ठोंकना ( बा० ) इश्पादित होना, साहस' 
सनन्‍्ध्या समय मानहू नक्षतगन, छाल अम्भबर राजहि || प्रकाश करना, अतिजा करना, भरोसा देना 
जहाँ तहाँ उरध उठे, दीखस किरन धन समुदाय है । अभय देना, ब्रधा--'क्ाती ठोक कर भीम 
सानो गगन तस्‍्बू तन्‍यो, ताक॑ सपेत तकाय हैं ॥”? 
“भूषण । | 


अखाड़े में उतर गये ” “ मैं कराती ठोक कर इसके 
द हम लिये प्रतिज्ञा करता हूँ ।'---ठंढी होना ( वा० ) 
“छाज़बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिध्षमें | 

बहत्तर सो छेद । 


आलननिदित होता, प्रसक्ष होना, 'तुमका देख कर 

छाती ठंढी हुई ”” फिर हमारी छ्ातो कब ठंढी 

छाजन तदु* (स््री०) वस्त्र, कपड़ा, छुप्पर, छवाई, एक | होगी ।-का पत्थर (वा*० ) दुःखद, शत्रु 
चमेरोग । कण्टक, ” छाती का पत्थर इृटाना द्वी इचित 


ऋर ) शॉमना, फवना, सजना, 
उचित मालूम होना, बोॉग्य हाना | 
 क्लाड दें० ( पु० ) त्याग, त्याग, कर, तज के, छाडू कर, 
नदी का छोड़ा हुआ स्थान, भिन्न, खिसा | 
| छाड़े ० ( क्रि० | 


छोड़े, प्यागें, छोड़े हुए ! 
छात दे (स्त्री० ) छाता,आचार, छुत्त। तल" (बि०) 
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हप्ससमरत 





छाती ( रदई॥४ ). छाया 





है। ” श्राज कन्न तो हमारी छाती पत्थर की 
हो गयी है।--खेोतल कर पित्तना ( वा० ) प्रेम 
से मिलना, उत्साद से मित्नना, यथा--लड्ूूा 
से लोटकर श्रीरामचन्द्रजी छाती खोलकरश भरत 
से मिले ” |--त्गाना--से लगाना ( वा० ) 
प्रीति करना, प्रेम करना, प्रम से मिलना, छोटों 
के प्रति बड़ों का प्रम, जनक ने शामचन्द्र को 
छाती से लगाया, पिता ने पुत्र का छाती से 
त्गाया 7 ।- निकाल कर चलना (वा: ) 
श्रकड़ना, श्रकड़ कर चलना, अ्रहद्लार से चलना, 
ऐंठट कर चलना | -भर (वा०) परिमाण विशेष, 
छाती के बराबर, छाती जितना, “यह पेड़ छाती 
भर का हो गया, छाती भर पानी में नहाओ्रो ”। 
“भर श्याना (वा० ) कहते कहते कण्ठ रु 
जाना, आंसू निकछू णएड़ना, मुग्ब हो जाना, 
मोह के विवश होने से बात का न निकलना । 
. - पर बाल होना ( वा० ) साहस बीरता ओर 
हढ़ता का भ्रनुमान होना, सामुद्विक का चिन्ह 
चिशेष, यधा--- 
“जिसके क्लाती ए[क न बार 
सो ऐवों का वह सरदार । ” 
छात्र ततू+ ( पु०) शिष्य, अन्‍न्तेवासी, शिक्षार्थी, 
विद्यार्थी, चेला, मधु, मधुमचझ्तिका विशेष, सरधा | 
“जय तत्‌० ( पु० ) वह स्थान जहाँ विद्यार्थी 


बसे, बोडिज्नद्ाउस ।--गण्ड' तत्‌ ( पु० ) तीक्षण 


बुद्धि वाला विद्यार्थी *--वूति (स्त्रौ०) पढ़ने के लिये 
खर्चा, वह वृत्ति जो विद्या श्रजन के निमित्त दी 
जाती है | पारितोषिऋ, प्रशंसा पूर्वक परीक्षा उत्तीये 
करने वाले विद्याथियों का ज्ञो दिया जाता है । 

छादन तदू० ( पु० ) ढपना, ढकना, ढकन, आच्छादन, 
ढाकने का वस्त्र । ह 

छादान दे० ( पु० ) जल रखने का पातन्न विशेष, मसक, 
जलल्‍ रखने के लिये चमड़े का बनाया पात्र, जलथेली । 

छाद्ति (वि०) ढका हुआ, भ्रच्छादित । 

छान दे० ( ख्री० ) छंप्पर, छांद, छाज, छुत ।--बिन 
( वा० ) खोज, अनुसन्धान, जाँच। -बीन (वा०) 
भक्षी प्रकार विचार, परिपूर्ण अनुसन्धान क्रम, 
अनुशीछन, अन्वेषण, तदारुक करना, तहकीकात 


करना ।-मारना (वा० ) खोजना, हूँढ़ना, 
ढूंढ मारना । [देखभाल करना । 
छानना ( क्रि० ) चलनी से छान कर साफ करना, 
छानवे दे० (गु०) नव्बे ओर छः, ६६, छु: अधिऊ नब्बे। 
कछानस दे? ( सत्री० ) भूसी, चोइर, तुष, अज्न की 
भुस्सी, केरायी । [ढकना । 
छाना दे० ( क्रि० ) छाया भरना, पाटना, पाट करना, 
कछाज्ञाना दे? (क्रि०) ढक जाना, छुपा होना, पट जाना, 
घिर जाना, विस्तृत होना, व्याप्त होना, फेरना | 
छात्रा दे” (क्रि०) निश्वारना, गारना, हूढ़ना, खाजना | 
छाप दे? (खत्री०) टिकट, दाग, अंगूठे का चिन्ह, छुगाई, 
सुद्रण, नकल करना, मोहर, चिन्द्द श्रद्ट:; हस्ताक्षरी, 
कार्यालय की मुहर, बट का चिन्ह, विशेष जिसमें... 
४सके विषय की बाते छुपी रहती हैं, घामिक चिन्ह _ 
विशेष, तिछक । यथा--- 
जपमाला छापा तिलक सरें न एका काम । 
मन काच नाचे बृथा, सांचे राचे राम ॥ 
-+बिद्वारी । 
छापना दे० (क्रि०) छाया करना, श्रद्धित करना, मोहर 
लगाना, मुद्वित करना । 
छापा दे० ( पु० ) छपाई, चिन्ह, मुद्रा, तिलक |-- 
खाना (पु०) प्रेस, छापने की कलह जिसमें किताबें 
छापी जाती हैं ।-- मारना (वा०) घावा करना, 
डॉका डालना ।--लगाना (क्रि०) टिकट छूगाना, 
मोहर लगाना, चिन्ह विशेष से भ्रद्धित करना | -- 
हासित्त (वा*) कपड़े छापने वाल्लें। का कर, छीपों 
से कपड़े छापने के लिये जो कर लिया जाता है, कपड़े 
छुपने के ब्यवसायियों से लिये जाने वाला कर | 
छापी दे ० ( पु० ) कपड़े छापने वाला, जाति विशेष, 
जे कपड़े छापने का काम कस्ती हे, छीपी । 
छाम तदू० ( गु० ) क्षाम, दुबंछ, बलद्टीन, बकरद्दित, 
क्षीण, पतत्ना, कृश (--द्री तद्‌० ( थि० ) छोटे 
पेट वाली । | 
कछायत देः (पु०) एक जनाना पहनावा | 
. £ छायलत बंद ब्याए गुजराती ” 
“-जायसी । 
काया तत० ( स्त्री० ) छह, अश, शरण, रक्षा, साया, 
धूप रद्धित स्थान, अनातप देश, श्रक्स, प्रतिबिम्ब, 


शण० प्‌०--ह ऐ 











क्कायां ( २६६ ) क््कुनी 
प्रतिष्छाया, परछाई, अनुकरण, सूय की स्त्री का | कार नदू० ( स्त्री० ) कार, भस्स, दग्ध, राख, धघूक्षि, 
नाम | सूय् की स्त्री का नाम संज्ञा था, संज्ञा के | खाक, सार, ख्वारी निमक, खारी पदाश् । यथा--- 
गर्भ से यम और यमुना दे सन्‍्तान उत्पन्न हुए.“ छारते सवांरिक पहाइहूते भारी किया, गारे 
थे | संज्ञा सूे का तेज नहीं सह सकृती थी, अत- ,.... भयो परत में पुनीस पक्ष पाईक । 
प्‌व इसने भ्रपनी छाया का सजीव बनाकर अपने ““तुरसीदास | 
स्थान पर बेठा दिया और वह स्वयं पिता के घर छ्ारक़वीता दे० (पु०। सुगन्धित वम्यू विशेष, पूक॑ 
चल्ली गयी उसकी यह करतूत पिता का पसन्द प्रकार का जल्न का संवार जे सुसन्चित होता हैं, 
नहीं झायी । पिता ने बहुत सम्रका बुझा कर पति... जो घूप के काम में आता हैं । 
के पास जाने के लिये आज्ञा दी परन्तु संज्ञा ने क्ारी तदू० ( पु८ ) बारी, ज्ञार करने वाला, दाहक, 
पिता की आज्ञा न मानी, वह उत्तर देश में जाकर... भस्म करने बाल्टा, सहादेव, रद । 
घोड़ी के रूप में रहने छगी, छाया के गर्भ से भी क्ारु दें० (पु०) नितार्वा, निनर्वा, राग विशेष, जिममें 
खयस्भू ग्रौर शनेश्वर नाम के दे पुत्र हुए थे।.. मुँह पक जाता हैं | 
अपने और सैतेले पुत्र के पालने में भेद देखने से छात्त दे ( पु० ) छिटका, ब्रकरा, बौकतटा, स्वक, 
सूय का मालूम हुआ कि यह संज्ञा नहीं हैं| पुनः... चर्म, बक्कला, पु प्रकार की सिंठाई । | 
छाया से सब बाते मालूम हुई । सूर्य विश्वकर्मा के . ४ स्वर बदू लात ओर सरहारी । 
समीप गये । विश्वकर्मा ने कहा कि मेरे पास संज्ञा । साठ पिराके ओर बुदारी ॥”! “>जायसी | 
श्रायी ते थी, परन्तु मेंने पुनः इसे तुम्हारे ही पास । चीनी जे अच्छी तरह सफा मे की गयी हा | - रो 
लैटा दिया | सूथ ने उसे बहुत दूँढा। पता जगने । दूं० (+न्री०) छार का बना कपड़ा, सन या पटलन हे 
पर घोड़े के रूप में उससे जाकर मिले | उसी समय का बना वस्त्र विशेष | 
अशध्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुईं | सूथ ने अपने तेज काला दे० ( पु० ) फफेक्षा, फुल्सी, फे!ड़ा, फुक्का, 
का घीमा करने की प्रतिज्ञा की (क्रि०्वि०)आचछा-.... घाव, चमड़ा जैसे सूतछाना । [का पात्र | 
दित किया, ठांक दिया | - ग्राही ( पु०) झाकपक, . छालिया दे* (पु) एक प्रकार की भुपारी, छाय।दान 
झाकषण करने वाला । -आहिणी ( स्त्री० ) एक काली दे? (स्त्री०) कटे हुए सुपाड़ी के टुडे, सुपारी । 
राजसी, छाया ग्रहण करने वाली स्त्री |--दान तव्‌ ० छालेना दे* (क्रि०) ढक ल्लेना, छाजाना, औधेरा करना। 
(पु०) एक प्रकार का दान | (करत के कटोरे में घी. छावना २० ( क्रि ) छाना, पाटना, छाया करना, 
या तेल्ल भर दान देने वाज्ा अपने मुख को देख उस छुप्पर बनाना । 
पात्र में कुछ दृब्य डालकर घनपात्र को देता है ।-- . क़ावनी दे० (स्त्री०) शिविर, सिपाहियें के रहने का 
नट (ए०) एक रागिनी |--पाद्‌ (५०) छाया से स्थान, पहटन के २हने का स्थान, पढाव छान 
समय मालूम करना, पअ्रपनी छाम्रा के परिमाणा से. काम, पाटने का कास | 
समय स्थिर करना | - पथ (पु०) देवपध, आकाश, | कराता इ ० (गु० छाया गया, छुदिया डा दि: 
भन्‍्तरिक्षषनभा भाग ।-- पुरुष (पु०) भ्राकाश में देखी किया, ढाँपा हुआ | (पु०) बच्चा, पुत्र, १० से २० 
गयी पुरुष की छाया, अपता छायारूपी पुरुष --- व तक का हाथी, युवा हाथी । 
मण्डप (४०) चन्द्रतापयुक्त स्थान, चांदनी के नीचे | क्ासठ ( पु० ) संख्या विशेष, साठ घर छः, ६६ । 
का स्थान, विवाह के लिये बनाया हुआ मण्डप | | काह ( ख्त्री० ) साठ, दही, छाछ । 
--मिन्र ( पु० ) छाता, छुत्र, आतपत्र |-सिद्ध 


)  तारि छ््उिल्ल ( 9० ) ढाक, पतटाश । 
(ए०) एक प्रकार के तान्त्रिक जो छाया के द्वारा | छ्िकनी:( क्रो" ) नकबिकनी नामक घास । 
शुभाशुभ ज्ञान करने की शक्ति प्राप्त करते हैं ।--.- 


 झ्लुत (पु० ) प्र नि बै छिकुनी दे० (स्त्री०) चुड़ी, कमची, बालन की छड़ी, 
 छुत (१० ) ग्रह विशेष, शनिश्चर, शनैश्नर । सीटी, बिना बनाया बाँस या बेंत का टुरूड़ा 












































विमिनिशाम भीम निजल न नकल की जलन न न मामभाा रा ४७४४७७७७७एएए मिल वर क न > विकन 


*> 60 -अलनजेलक८+-++3७३८)-कल्+७ २2०० ७१०५ २+लमेक//० ०७ लक नकलन- का कट + ५ ०३०7 पापा कद सलत हक 255 मम 3 जन मी आम है 








चक्र 


छ्कि ( २६७ ) द छिनार 


छिक्का तत्‌० (स्त्री०) क्ष॒त्‌. छीक। [सू घने से छींके आती हैं। | छितरबितर (गु०) फैले हुए, तितर वितर । 


क्िकिका तत्‌० (स्त्री०) नकछिकनी, एक पौधा जिसका 
छिगुनिया, छिंगुनी, छिशुत्ती दे० ( स्त्री० ) छोटी 
अंगुली, कनिष्ठिका, कनर्अंगुली । 
क्िचड़ा दे० ( पु० ) फाड़े की पपड़ी, घाव का नया 
चमड़ा, मरू की थैली | 
छिचड़ेल दे० (गु०) दुबला, दुरवे 5, चमचिचड़ | 
छिछ्ड़ा दे? (पु०) खड़ा, चर्म, चमड़ा, छेवर । 
छिक्तता दे” (गु०) उथधल्ा, कम गहरा, उठी हुई 
भूमि | -ई (खत्री०) उधलाई, छिछ्वुतापन । 
छिक्तली दे० (सत्री०) एक प्रकार का लड़ओां का खेल, 
थाड़ी गहरी नदी आदि। [पन, नीचता | 
कछिछ्कोरपन, छिछ्लारापन दे” ( पु० ) छुदता, ओदा- 
क्िछलारा, छिछ्ेड़ा दे” ( पु० ) प्रभाव रहित, द्वीन, 
ओ्रेछा, अ्रविध्वासी, नीच, हतका, अधम | 
क्त्य्किना दे० (क्रि०) फेलना, बिखरना, व्याप्त होना, 
विस्तृत दाना, फेल जाना, “ चांदनी छिटक रही 
है? (पु०) विक्ाश, प्रफुछता, मनेहरता, रसणी- 
यता, “ वसन्त में फूलों का छिटकना कया भल्रा 
मालूम द्वोता है [बिलियाँ 
छिकनो दे० ( ख्री० ) सिटकिनी, किवाड़ों की किछ, 
छिठकाना दे: ( क्रि० ) बिखेरना, बिखराना, फेलना, 
छीटना । [हिस्सा | 
छिटठका ( पु० ) परदा, आड़, पाछकी का श्रगल्ा 
छिटकी दे० (स्त्री०) फेली हुईं, खिली हुई । 
छिटफ़ूट दे ० (गु०) बिखरा, इधर उधर पड़ा हुआ । 
छिड़काई ( श्री० ) सिंचाई | सींचने की मजदूरी । 
छिड़्कना दे० (क्रि०) छिंटना, सींचना, भिगाना, भात्र 
बनाना, पानी छिड़कना । [सींचना | 
छिंडुकाना दे" (क्रि०) छिटवाना, सिंचवाना, 
छिड़काव 4० (पु०) सींच, सिंचाव, छिटाव । 
छिड़ना दे० (क्रि०) आरम्भ होना, चल पड़ना (जैसे 
झगड़ा क़िड़ा)। [चिढ़वाना, दुखाना, दुःख देना। 
छिड़ाना दे? (क्रि०) छिनाना, छिनवाना, चिढ़ाना, 
छ्ितनिया, छितनी दे० ( सत्री० ) डलिया, बॉस की 
बनी हुई फूल डाली, दौरी, चम्ञेली, चड्जेरी, ढाका । 
छितरना दे ० (क्रि०) फेल जाना, बिखर जाना, छिट- 
फूट होना । 





छितराना दे० (क्रि० ) 
करना, विस्तृत करना । 
क्िति तद्‌० ( सत्री० ) च्षिति, एथिवी, धरती, घरनी 
धरा, भूमि, ज़मीन | यथा--पाल (पु०) राजा ।-- 
रुह (पु०) बचत, पेड़ । 
छिति जल पावक गगन समीरा। 
पञ्च रचित यद्द अधम सरीरा ॥”! 
“रामायण | 
छिंदना दे” ( क्रि० ) विधना, चुभना, गड़ना छिद्र 
होना, रोकना, रुकावट डालना, रोकने की चेष्ा 
करना | (पु०) बरिच्छा, फलदान, मेंगनी | हि 
कछिदनी दे० ( स्रो० ) असर विशेष, जिससे छेद किया 
जाता है | 
छिद्रा दे” (वि०) छितराया हुआ, छेददार, जजर । 
छिद्वाना दे० (क्रि०) छेद करवाना | 
छ्िंद्र तत्‌० ( पु० ) छेद, विवर, बिल, रन्प्र, दूषण, 
देषष, कुबान, ऐब ।--नुसन्धान (पु०) देष का 
अनुसन्धान, देष हूँढना ।--न्वेषण तत्‌० (पु०) 
देषष हूँढ़ना, खुचर निकालना |--नन्वेषी (गु०) 
छिद्र का अनुसन्धान करने वाला, दोष हूँढ़ने 
वाला ।--दर्शी (वि०) देष हूँढने वाला । क्‍ 
छिद्वित तत्‌० ( गु० ) [छिद्व + क्त] कृष छिद्ठ, वेधित, 
छेढ़ किया हुआ, बिल्न बनाया हुश्ा; दूषित । 
छिन दे” ( पु० ) क्षण, खिन, छन, अक््प समय, 
अल्पकाल, थोड़ी देर, स्व॒ल्प समय विशेष का 
परिमाण ॥--छिन ( अ्र० ) प्रति कण, पलपल, 
प्रव्येक पछ, सवंदा, सदा |--भर में ( वा० ) एक 
पक्ष में, बहुत ही शीघ्र । 
छिनकना दे० (क्रि०) सांस को जोर से निकाल कर 
नाक का मलढ या रहट निकाक्षना | भड़क कर 
भागना । (बन्दूक का) रंजक चाट जाना । 
छिनरा दे० (पु०) पर स्त्री-गामी, व्यभिचारी, लूम्पट । 
छिनचाना दे० (क्रि०) लुटवाना, छुड़वाना, के लेना, 
बलूपूवक ग्रहण करना | 
लिनाना दे” (क्रि०) छिनवाना, हरण कराना । 
छिनार, छिनालत दे० (स्त्री०) वेश्या, वेश्यावृत्ति करने 
वाली स्त्री, कुचाल्ी, व्यभिचारिणी, दुश । 


बिखराना, फेलाना, व्याप्त 





किनाला 


क्िनाला दे" (पु०) ब्यभिवार, कुलटापन, कुताक्ष । 
छिनेक दे? (पु०) चरणक, एक क्षणा, एक पर | 
छिन्न तत्‌० ( पु» ) [ छिद +क्त | खण्डित, छेदित। 





“चन्वा ( पु० ) रणस्थल में जिस योद्धा का 


. अनुष टूठ गया हो ।--नासिका ( गरु० ) नकटा 


जिसकी नाक कट गयी हो |-भिन्त (ग़ु० ) | 


 खण्डित, कटाकुटा, दूदाफूटा, तितरबितर, अस्तब्यस्त, 


मस्तक रहित, मस्तक हीतन ।--मस्ता (€ स्न्नी० ) 


देवी विशेष, द्श महाविद्या के अन्तगंत छठवों 


महाविद्या |- संशय ( गु० ) संशय शून्य, सन्देह 

शून्य, सन्देह रह्दित ।--रुद्दा (स्री०) गु्च,गिक्रोय । 
क्िल्ला तत्‌० ( सत्री० ) [ छिन्न +आ | गूरची, गुड़ची, 

वेश्या, पुंश्बली, ब्यभिचारिणी, छिन्न मस्ता देवी । 


किंप दे? ( पु० ) वनसी, बड़िश, सछल्ली पकड़ने का 
द [टिकटिक्री । | | 
| क़ॉकना दे० ( क्रि० ) नासिकामुण द्वार से जोर मे साथ 


यस्न्न । 
डिपकली दे० (स्त्री० ) गृह-गोधिका, बिसतुदया, 
लिपका दे० (स्त्री०) चुपका, गुप्त, छिड़काव, सिचाव । 
छिपना दे० ( क्रि० ) लुकाना, गुम होना, गुप्त द्वोना, 
दुबकना । 


क्ल्पा दे० (ग़ु०) लुका, गुप्त, अ्प्रकट, भ्रप्रकाशित, गुम |. 


“रुस्तम दे० (पु०) भ्रप्रसिद्ध, पुणी, गुप्त गुंडा । 
छ्िपाना दे० (क्रि०) युप्त करना, गुम करना, छिपाना, 
लुकाना | 
ल़िपाव दे? (पु०) ग्रोपन, दुराव, खुकाव | 


छोटी थाज्ी । 


लता, युरुन । 
छिमा तद्‌« ( रत्नी० ) क्षमा, अपराध माफ करता --- 
योग्य ( गरु० ) कमा योग्य, साफ करने कायक, 
जमा करने के योग्य | 
छियालीस दे० ( गु० ) चाज्ञीस और छः, 
धधिक चालीस, षष्ट चत्वारिंशत्‌ 


 कियासठ दे० ( गु० ) साठ और छः, १६, छाछठ, छः 


भधिक साठ, षट्षष्ठी । [ भ्रस्सी, षडशीति | 
छियासी दे" (यु०) अस्सी ओर छः, ८६, छः अधिक 





( रई८घ ) 


नश्श्रष्ट मस्तक ( यु० ) कबन्‍्ध, कटा मूँढ़, | किल्ोौरी दे० (स्त्रो०) रोग विशेष, सोदी अंयुक्षी 





| कछ्ींटना 
छिपी दे० ( स्त्री० ) छिद्र बन्द करने की लकड़ी, कार, 
[जरदी, शिताबी | 
क्िप्र तद० (स्त्री० ) क्िप्र, शीघ्र, तुरन्त, त्वरित, 
्रिप्रोद्नवा तदू० (स्त्री० ) गुडची, अस्रृता, भस्ृत- 


| क्लीजे दे० ( क्रि० ) घदे, कम्त हो, थोड़ा हो' 
0७६, छः ह 








क्िलिका दें० ( पु० ) बकनता, बतकर, छाल, हल 
स्वचा, फट झादि के ऊपर का छा | 

छिलना दे० | क्रि० ) सराहुना, घिसता;, चमढ़ा उख्रढ़ 
जाना, रगह से चमहा छिर जाना | 

छिलाना दे० ( क्रि: ) कटवाना, रगड़वाना, छा 
इतरवाना, राह खशाजाना, क्टबाना | 

क़िलैया दे० (यु०) छोजने बाज्ञा, स्ग?नहार | 








के कार 
। [सत्तर, पटसप्तति 
छु: अधिक 








पर का घाव, घिनही, कुछ 
क्िहत्तर दे० ( गु० ) सत्ता और छः, ७६, 
क्िहना ( क्रि० ) ढेर लगाना, पका करना | 
तिहरता ( क्रिब ) छितरना, जिखरना | 





| छिड्ठानी दे० (पु०) श्मशान, ससान, सरघट | [अब्यण । 
क्ीदे 


ध्रिकाराधर अ्रव्यय कुत्पित अभ्रथ वाचक 
क्ॉक कै | इ्थी८ ) बग के साथ लासिका बार सुर (2 
सहसा बहिरात हो ने बाली कायू का रोका था स्फोट | 


वायु #& इस प्रकार निकाक्षता कि शब्द हो । 
तुंका तदू० ( पु० ) रस्ती या लोहे के पतले तारों की 
बनी पक प्रकार की जाली जिलकों ऊपर टॉंग कर 
उसमें दूध घी भादि रखे जाते हैं, सिकदर, शिक्य। 
कोट दे० (स्त्री०) दरेस, छुपे कपड़े, एक प्रधार का कपड़ा 
जिसमें बेक बूटे छापे जाते हैं,जतल्ठ कण, जन ही बूँद। 
४ राधे छिरकत छींट छबीक्षी ” --सूरदास। 
( क्रि० ) बिखराना, खेत में अन्न फैलाना 
छेतराना, बीज बोना । 
कींठा बे० (पु०) छाँदा, अल के छोटे छोटे अशुद्ध कण | 
कीछुडू। दे ( पु० ) एणित सांस, भ्रभष्प मांस, चसह़े 
के समान अभक्ष्य | 
कोछ्ालेद्र दे० ( स्त्री० ) दुदंशा, दुर्गति, बराबी । 
क्ीत़् दे० (स्त्री०) घाया, कमी, हानि, छति । [होना | 
क्ीजना दे० ( क्रि० ) घटना, कस होना, सूखना, स्यून 
कण हो, 








कट जाय, दुबला हो । 
कीट दे० (स्त्री०) छपा हुआ कपड़ा, छांट, छोंटा । 
क्ीटना दे० ( क्रि० ) फेंकला, बिगाडुना, बिखराना, 
नष्ट करना, फैलाना, विस्तारित करता, पानी 
छिड़कना, सार्वां सरसों भ्रादि छोटे छोटे अन्न बोना । 








छीन ( २६६ ) छुद्रा 





छीन तद्‌० (गु०) क्षीण, दुबज्, दुब॒छा, बलहीन । 
कछ्ीनना दे० (क्रि०) कटक लेना, खींच लेना, ले लेना, 
टानना, हस्तगत करना, ग्रहण करना । 
छीना तद॒० (गु०) क्षीण, दुबला, रहित, हीन, श्रत्यन्त 
दुबबछा, कमज़ोर,धोड़ा,कम,छी न लिया,काट डाला । 
क्रीनाछीनी दे० ( स्री० ) छीनामपटी | 
कछोनाकृपटा दे० ( स्री० ) बल पूवक किसी वस्तु को 
किसी से छीन लेने की क्रिया | [कतर कर । 
छीनि दे० (क्रि०) छीन कर, बल पूर्वक लेकर, काट कर, 
क्ीने (क्रि०) दे* छीने हुए, बरबस लिये हुए. न्‍्यून हुए, 
नष्ट हुए,कम हुए,चलातकार से छीन ले, को काटे । 
छीप दे० (सत्री०) छाई, लहसन, लहसुन,छकड़ी विशेष 
जिसमें मछुली पऋड़ने के लिये सूत बाँघा जाता है । 
( वि० ) तेज, वेगवान्‌ | 
क्रीपना दे० ( क्रि० ) कपड़ा छापना, छीट बनाना। 
छीपी दे० ( पु० ) जाति विशेष, जो कपड़ा छापती है। 
छीबर दे० ( स्री० ) मोटी छींट । 
क्लीमी दे" ( स्री० ) फरी, किसी पेड़ की फत्नी, काषा, 
रक, छिलका, छाल । 
छोर तदू० (पु०) क्षीर, दूध, दुग्ध, पर |--फेन तदू० 
( पु० ) मक्लाई, फेता ।--सम्ुद्र ( पु० ) दूध का 
समुद्र, क्षीसागर, यथा -- 
“खानि षतार पानी तह काढ़ा 
छीर समुद्र निकस तहें ठाढ़ा 
पद्मावत । 


क्लीत्तन दे० ( स्लरी० ) काटन, कतरन, व्योतन, छाटन । 

कछीलना दे? ( क्रि० ) कतरना, कायना, छाल उतारना 
फल आदि का छाछ निकाछना | 

छु प्रत (क्रि०) दे० छूते दी, छूने ही से, स्पर्श करते ही, 

” हाथ छगाते ही, छूता है, स्पश करता है । 

छुग्माकुत दे” ( पु० ) अ्रपवित्र, अधम का स्पश, 
स्पर्शास्पश । 

छुईमुई दे” ( सत्री० ) पक पौधा विशेष, जिसको छूने से 
उसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं | छूजवन्ती, छजारी । 

छुड़लिया दे० ( पु० ) कनिष्ठिक्ा, श्रेंगुली, छिंगुली, 
छोटी अंगुली ! [ फटकारना । 

छुकुका रना दे” (क्रि०) लहक/ना, मिड़कना, डांटना 


छुछुली दे* ( स्री० ) दिछिली, विनोद, कलोल, खेल | | छुद्रा तत्‌० ( सत्री० ) नीज स्त्री, कुलटा, वेश्य, पतुरिया, 


छुक़ुझाना दे० ( क्रि० ) व्यर्थ इधर उधर घूमना । 
छुक्ुन्द्र दे” (ख्री०) एक श्आतशबाजी, छुछूदर विशेष। 
छुछहड़ (सत्री०) खाली हॉडी । 

कछुट दे० ( आ० ) बिना, छोड़के, अतिरिक्त, छोटा 


छुठकाना दे० ( क्रि० ) छोड़ना, मुक्त करना, उद्धार - 


करना | 
छुटकारा दे० ( पु० ) म्॒क्ति, छुटाव छुड़ाव, उद्धार । 
छुटखेलना दे० ( क्रि० ) मनमानी करना उच्छ्डुलता 
का व्यवहार, गुंडई, बदमाशी । 
छुटखेतला दे+ (यु०) उच्छुछुल, गुंडा, बदमाश, लुच्चा । 
कुटखेली दे० ( सत्री० ) लुचपन, छिनाल, व्यभिचार | 
छुटना दे० ( क्रि० ) मुक्ति पाना, उद्धार पाना, छुट 
जाना, निकलना । 
छुटपन दे० (पु०) छुटाई, लघुता, बालकपन, लड़काई। 


छुटान, छुटानी दे० ( ख्री० ) छुटद्दी, अवकाश, 


श्रनध्याय | 
छुआया दे० ( पु० ) छुटाई, लघुता, छुटपन, छोटापन । 
ठुद्दा दे” ( वि० ) जो बंधा न हो, अकेला, निहत्था । 
छुद्ठो दे” ( त्री० ) छुटकारा, भ्रवकाश, अनध्याय, 
विभ्रान्ति समय, विश्राम विदा | 
छुरे दे” छूट गये, बाकी बचे, अलग हुए | 
छुड़वाना दे” ( क्रि० ) सुक्त करना, छुड़वा देना, 
छुटकारा कराना । 
छुड़ाना दे? ( क्रि० ) शद्धार करना, कृपा करना, दया 
दिखाना, बंधी, फंसी, उलझी या लगी हुईं किसी 
वस्तु का श्रलगाना,;दूसरे के कब्जे से श्रठ्ठण करना | 
छुड़ावा दे० ( पु ) मुक्ति, छुटकारा । [महसूल। 
छुड़ोती दे” ( स्री० ) छुड़ाने का मूल्य, दास, कर 


छुतिहर दे० ( पु० ) कुपात्न, नीच मनुष्य, भ्रशुचि वस्तु द 


के सैसग से अशुद्ध द्ृश्रा बरतन या घड़ा | 
कुतहरा दे० ( गु० ) श्रश॒ुद्ध, श्रपवित्र, शुद्ध रद्दित | 
छुतिहा दे० ( वि० ) छूत वाला, भ्रस्पृश्य, दूषित, 
पतित, निकृष्ट । 
छुद्र तद्‌० ( गु० ) छुव, भ्रविश्वसनीय, छोटा, अधम, 
नीच, अल्प, थोड़ा सा |--घणिटका ( स्त्री० 
करधनी, मेखला ।--मैखल्ता (स्त्री ०) छुद्धघण्टिका, 
करघनी । [छुहारा, कटाई नाप्त का एक पौधा । 
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लकुद्रा वतत ( २७४० ) 





छुद्रावल तद्‌५ ( पु० ) भ्राभरण विशेष, कम में पहिं- | 


नने का गहना, करपती, हदघण्टिका । यथा-+ 
“करटि छुद्रावल अभरत पूरा 
पॉयन पहिरे पायल चूरा ॥ ?--पद्मावत 
कुघा तद्‌० (खी०) क्षुष', भूख,भुखापष ,खाने की ४च्छा 
छुघित तद्‌० (गुः )क्षुषित,भूखा,वुभुक्तित, सुधापी डित | 
छुप तत्‌० (पु०) स्पर्श, काड़ी, वायु | (वि:) चन्नुन । 


अमल, 





होता, आँखों की ओट में धोना, गुप्त होना | 

कुपाना दें? ( क्रि० ) लुकाता, छिपाना, ढाकना | 

छुपा दे० ( गु० ) लुका, छिपा, युप्त, भ्रप्रकट | तदू० 
( ख्री० पौधे, तृण विशेष । 

क्तुभित तद्‌* (गु० ) ध्षुभित, ज्षोस की प्राप्त, मानसिक 
ब्यथा से दुशखी, सयभीत, सोहित । 

छुभे दे+ (गु०) डरे, भयभीत हुए । 

कुर तवू० (पुृ०) क्षुर, छुशा, झुरी, प्रस्तरा । 

ठुरा तद्‌० ( पु० ) बड़ी छुरी, उस्तरा, बाल सुहसे का 
अख, नाइयों का अस्त विशेष | 

कुरिका तत्‌० ( स्री० ) छुरी, चमकू । 

छुरित ( पु० ) विज्ञ्ी की चमक, नृश्य विशेष । 

छुरो तद्‌० ( स्त्री० ) श्रस्र विशेष, चककू, छुरिका । 

ठुलकना दे० ( क्रि० ) छुलऋक के गिरना, पानी आदि 
का छत्तक के गिरना, कष्ट से सृत्र प्रस्वव 

छुलछुलाना दे० ( क्रि० ) छटक छटक के गि।ना, 
थम थम के गिरना । [बकरा उतारना | 

छुलाना दे० ( क्रि० ) छुवाना, स्पश कराना, छीडना, 

तुलहत्ता दे० ( यु० ) चप्तुट, चपल, चिबिल्ला | 

कुवाना ( क्रि० ) छहुलक्लाना । 

लुवाव दे० ( पु० ) लगाव, सम्बन्ध प्रतिमूज्ति, प्रकृति 
कृति, रूप, समानरूप, उतसा । | 

कहाना दे० ( क्रि० ) उजकाना, उनाछ करना, साफ । 
करना, चूना फेरना । [पेड़ और इसका फछ | | 

कुह्दारा दे” ( पु० ) खजूर विशेष, खजूर के समान एक 

छुहाचट दे० ( खत्री० ) ज्गावट, स्पश, छूत | 

छुद्दे दे” पे।ते, ल्लीपे हुए, लीपने से, पेतने से । 

छुदे० ( पु० ) मंत्र की फूंक, छुवी। 

छुआना दे० ( क्रि० ) छुलाना, स्पश कराना, ढछूने के. 
किये प्रेरित करना | 


|! 
। 
| 
। 
| 











हुई दें० ( खी० ) दुधिया मह्ठी, ग्वढ़िया भट्टी, जि 


 छूदना दे० ( क्रि० ) घु 
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केकाव दे? ( पु० |] 





) फाड़ फु 





कुग्रानी दैं+ (स्त्री ० 





 छुकुता दे० ( गृ० ) बांदा, बॉइला, आलसी, निर्याध, 
कुपना दे० ( क्रि० ) छिपता, लुकना, लुकाना, अदृश्य 
 छुँका दं० गुर ) रिक्त, खान्नी, खाखरा, शूस्प | 
| कुट 4० ( ख्त्री० ) बट्टा 


अनभिज्ञ। 





नीय, शूुन्प, रिक्ट 








दीसि, दमक,आाब,अवाध,स्वातन्ध्य । [उद्भार पाना | 
+ निकलना, मुक्त होना, 





खीए ) अपविश्नता, अशुद्धता, 'पस्पृश्य से 





हुँपा हुआ, भ्रपूत्य, अपूण् | 





छुआना, हाथ 
रखता, चूसा पॉलला | 

कक दें० ( पु० ) बेद,, कटाब, विभाग | सह» (पु०) 
घर के फाटवू पशु पक्षी, नागर, जेकानुप्रास | दे 
(क्ली०) रॉक,रुकाबट प्रतिबन्ध,अरकाब ।ननुप्रास 
(पु०) अ्कालकूूतर विशेष |--पनहुति (पु० ) 
अलक्ार विशेष जिसमें युक्ति द्वारा सत्य भ्रनुमान 
का विच्छेद किया जाता है | 


 छुंकना दे० ( क्रि० ) रोकना, अटकाना, घेरता, टुकड़े 


टुकड़े करता, खण्ड खण्ड करता | 
ककया दे० ( पु ) रुकवैया, रोकने बाला, 
प्रटकात बाला, चरने बाट़ा, रुकावट दाहने 


काला | 








छुक, रुकाब, झटकाब, घिराव | 
कैकीकि तत्‌७ ( खी० ) चतुर की उक्ति, चतुर का 

कथन, परिहास, व्यहृम्य, काब्यालझूर विशेष । 

यथा--- 
जहँ कद्दत घपनाम है छेकरकट्ि तेहि सान, 

(उदाहरण) जे सुद्दात सिवराज को वे कवित्त रसमूकछ 
जे परमेसुर का चढ़ें तेह झआाछे फूछ ।” 

“+" भूषण | 








| छैटा तद्‌० ( स््री० ) हेटा, बाधा, रुकावट । 
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छेड़ ( २७१ ) 


छीड़वाना 





छेड़ दे० ( ख्री० ) दुखाव, पीड़ा, खिजावट ।--खानी 
( स्री० ) छेड़णाड़ |--छाड़ ( वा० ) छेड़खानि, 

चिढ़ाने वाली बात । 

छेड़ना दे० (क्रि०) चिढ़ाना, कुपित करना, खिजाना। 

लेड़ा ( पु० ) रस्सी, सांठ, व्यज्ञ, उपद्ास द्वाश तंग 
करने की क्रिया | 

छेज तद्‌० ( पु० ) क्षेत्र, खेत. भूमि, युद्धस्थान, युद्ध 

रने के लिये मंदान, तीथ, पुण्यस्थान, सदावतं, 

श्र्नसत्र फल (पु०) क्षेत्रफल, स्थान का नाप 
घन फुट में । [(जैसे वंशछेद), खण्ड, दोष, ऐब । 

छेद तत्‌० (पु०) छिद्र, बिल, फाँछ, मुँह, नाश, ध्वंश 

ठुदुक तत्‌० (पु०) छेद करने वाला, छेदनकरत्त, बेधक, 
विभाजक, नाश करने वाला । [करना, बेधना | 

छेदून तत्‌० ( पु० ) [ छिंदू + अनद्‌ ] छेदना, छिद्र 

छेदूना तदू० (क्रि० ) गड़ाना, चुभाना, घसाना, 
बेंघना, पार करना | [पनीर, पेवस । 

लेना दे० ( पु० ) खिरसा, छेवना, फाड़ा हुआ दूध, 

छेनी दे० ( स्वरी० ) रुखाती, पत्थर या लेाहा काटने के 
लिये श्रस्न, टंकी, छेवनी । 

छैम या छेमा तदू० (स्थ्री०) सुख, आनन्द, मज्ञल |--- 
कुणतल ( खत्री० ) आनन्द्मज्ञल, कुशब्मड्भल । 


 छेमकरी तदू० ( ख्री० ) क्षेमकरी, सद्गव्टदायक, मड्गभल्न 


करने बाला, एक पक्षी का नाम | [चाहने वाली । 
छेमडुःरो तदू० (म्रीः) ऋल्याणकारी, मज्ञलकारी, भव्य 
लछेमएणड तत्‌० ( पु० ) बिद्रा माँ बाप का पुत्र, दुअर 


सुरहा, अनाथ, रक्षकह्ीन । [पतला दस्त होना । 


छेरना दें० ( क्रि० ) अपच रोग होना, दृस्‍सत होना, 
छेरी दे० (स्त्री०) बकरी, दागी । [एक बार का कटाव । 
छेव दे" ( पु० ) पाछु, छीटा घाव, कृदाली आदि का 
लेवना दे० ( क्रि० ) दागना, अद्धित करना, काटना । 
दे० (स्त्री० ) ताड़ी, मादक वस्तु विशेष | 
छेवनी दे० (खत्री०) टॉकी, पछुना, रुखानी । 
कवर दे० (पु०) चमड़े की तह, छिल्षका, व्वक, स्वचा । 
छेवा दे० (पु०) छकीर, चिन्ह, पाई, चाट, घाव, किसी 
अख से चिन्ह करना, सीमा जानने के किये कुदारी 
आदि से क्षकीर कर देता । यधा--- 
 “क्ाज्ञानेसि सुमानसर केवा, 
सुनि सुभवेर भा जिव पर छेवा |? --प्मावत । 


छह (पु० ) निश्चठ्, नृत्य का भेद विशेष, नाश (स्त्री ० ) 


राख, मिटी, छाया, सीरक | 

छेहर तद्‌० (स्त्री०) छाया, साथा। 

छे दे० (स््री०) क्षय, षट, छै संख्या । द 

छ्व्ना (क्रि०.) छीजना, काम होना, नष्ट होना । « 

छेया दे० (पु५) बालक, शिशु, छेकरा, लड़का | 

छल या छैतल्ता दे० (५०) बवाठना, सजाधजा, अहड्भूगरी 
अभिमानी, शोहदा, बांका, अकडेत, बाहरी दिखावे 
सें बनठन कर रहने वाला |--चिकानिया (पु०) 
छैला, शोहदा ।-कछुबीला देः ( एु० ) 
रेंगीला | 

छे तद्‌० (६०) छोह, प्रेम, दुया, क्ञोस, काप । ( बिल्ली 
को भगाने के लिये भी 'छे छे।' कहा जाता है ,) 

छाआ दे० ( पु० ) चाटा, शुद्ध की मेल, जूसी, चीनी 
बनाने के लिये गुड़ से जो मेल निकाहा 
जाता है । 

छेोई दे० (स्त्री०) गन्ने के ऊपर का छिक्षका जा छील 
कर फका जाता है | गड़ेरी का वह भाग जिप्रका 
रस चूस कर फेंक दिया जाता है | 

लेक दे० ( पु० ) बधार, बघार डाज्षना, तरकारी या. 
दाल आदि का छेका जाना । 

छांकिन दे० ( पु० ) बघार के मसाले, बघार । 

छाचला दे० (पघु०) प्रेम, प्यार, पियार, स्नेह, चेचढा | 

छोाँछा दे० ( खत्री० ) बड़ सुई, सुई की खोल जिसमें 
वह सूई रखी जाती है । 

कछ्ाकरा, छीकड़ा दे० (पु०) शिशु, छड़का, बाछक । 
(ख्री०) छाकरी, छोकड़ी कन्या, लड़की, पुत्री । 

छोकला (पु०) छिलका, वक्कल, छात्र । 

छाक्ता दे० (खत्री०) अन्नी, गोदी, काला, उत्सड़ | 

छाटका (गु०) छोटा । 

कोटा दे० (गु०) कनिष्ठ, लघु, कनीयान्‌, छहुरा । 

कछोटाई या छोटापन दे ( सख्री० ) लघुता, छोटापन, 
छट्टुरापन । 

छलोडना दे? ( क्रि० ) तद्यागना, त्याग करना, अपने 
यहाँ से हटा देना, म्क्त करना, स्वतन्त्र कर देना । 

छोड़ा दे" ( घु० ) छुड़ाव, छुटकारा, मुक्ति । 

छ्ल|डवाना बे? ( क्रि० ) छुटकारा कराना,मुक्ति कराना, 

. किसी प्रकार बन्धन कटवाना । 





क्ोडोती 


कछलोड़ोती दे० ( स््रो० ) छुटकारे का दाम, छुड़ती, उत- 
राई, उतारे का दाम | 

क्लानिप तद्‌० (पु०) चोणिप, भूपति, भूमिपति, प्थिवी 
पति, भूप, भुश्राल, भूयासठ, राजा 

क्ौनी तदू? ( ख्रोः ) छोणी, प्रथित्री, घरती भूमि 





यथा--“छोनी में के द्रानोपति छाजे तिन्‍्ह छत्र 
छाया, छे/नी छेनो, छाये छिति आये निमेराजा 


के; प्रवठ्ठ प्रवषढ़ वरचण्ड वरवेतर वायु, बरबे की 
वर बराजनऊ, बाजे बाजे बीरबाहु घुनत समाज के 


हेर सुख श्रव सगराज के |” कवित्त रामायण । 
छाप दे* (पु) एक बार का किया हुआ रड़् किपी 

वस्तु पर एक बार रक चताना, रह भरना | 
कापना दे० (क्रि०) भरना,रक्षनासक देना । | प्रस्थितता | 
छास तदू० (पु०) चोभ, घवराइट, सन की चल्तुज्ञता 
क्ामा दे? (पु०) देखे छोम । [इचर एधर का सिरा । 


कारना दे" (कि०) खेलना, छो डना, मुक्त करना । 


छारा दे० (श्री० ) लड़का, छोकरा बालक, ( कि ) 


खोला, सेल दिया, गाँठ खेला 
छारा, छेारी दे० (स्री०) लड़का, क्टकी, पुत्र पुत्री । 
छोरी दे० ( स्त्री० ) कन्या, पुत्री, बालिका | ( क्रि० ) 
खोत्ट दी, छोड़ दी । 
छ्ालदारो (स्त्री०) खेमा, छोटा तम्बू | 


( र२े७२ ) 


 छ्लैलनी दे० (स्त्री * ) 


छारा (प०) झोयर,ज्वार बाज़रे का 


दौलिया दे० ( 


कातलना दे० (क्रि०) छीडना, छाल उतारना | 

काला दे० (प०) घास, कटी घास, चना, ईसख व काट 
कर छीटन बाझा 

खुर्पी घाप धीकन का शस्त्र | 

दैलो (क्रि ०) छील दाजी, छीः 

काद्द द* (पु०) स्नेह, मोड़, प्रश्न, प्रीति मुहबत | 

क्राहू ३० (पु०) प्यार, प्रीति, प्रेम, उक्फन । 








 आऔदरा ३० (पु०) 7ठ्का, बाड़ #ऋ ।-“कहरी (स्त्री" ) 
बोली वदेदी वर काज के; बोले बन्दी विरद बजाये 


बालिका, जडइ़की | 


क्‍ लाही दे" (पु०) प्रेमी, प्रथयी, अनुरागी, अमिरापी 
तुलसी मुद्ति मन पुर नर नारी जेते, बार बार 


लॉक दे* (पु०) बघार, तड़का । 


। ककन दक्ष (पु० ) बधघार, छुक | 

 ककिना दें? (क्रि०) बघारना, छोंकता | 

 दइाकन दे (पु०) छीनादीनी,मकपट।छारों [मपटना 
 छकना दे० (क्रि>) भपटाकपटों करना चौकड़ां साथ 
 हआकत्त दें० (पु०) कपटामयटी करना | 

 दीना दे० ( पु» ) शाब*, शिशु, 
छार दे० ( पु ) किनारा, प्रान्त, कगर, एक किनारा, 


बच्चा, जानवर का 
ता, झड़ुका, छोर, बाक्षक, छोटा बच्चा | 
यथा--- 
छोनी में न छांड़ ये। छप्या छोनिय के छोने।, 
छोटो छोनिप छपन ताकी बीरुद बहुत हैं । 

“ के वित्त-राभायण | 
झार तद्‌० (३०) मुण्डन,माथा सूँड्वाना बालबनवाना 
डठुठ । [आनन्दी 
गु* ) हापत, प्रसन्न, रसिक, विज्वासी 








जञ्ञ 


ज्ञ, ब्यक्षन का भाठवा भ्रचर,इसका उच्चारण तालु द्वारा | 


होता है | भ्रतएव यह ताज्ब्य वर्ण कद्दा जाता है । 

ज्ञ तत्‌० (पु०) किसी शब्द के साध संयुक्त होने पर यह 
उत्पत्ति अर्थ का वाचक है। जाता है | यधा--मित्र न 
आ्रत्मज, देदज, इत्यादि | विष्णु, विष, मुक्ति, तेज 
वेग, जन्म, पिता; रूत्युश्नय, छन्दःशासत्र का तीन 
अक्षरों का गण | (वि०) वेगवान्‌, तेज, जेता | 

जई दे० 'सत्री०) जे। का छोटा श्रेकुर, जा की जाति का । 
एक अन्न, अँखुआ । । 

जईफ (३०) इद्ध, बूढ़ा ।--ो (स्त्री०) इंद्धावस्था, बुढ़ाई । | 


जक <द० (पु०) पक्ष, रक्षित घन का रक्ढ गाड़े घन 
का रखबारा, कंजूत शभ्रादमी । 

जकड़ता दृ० (क्रि०) कसना, बांचना, स्रींच खरोंच कर 
बंधिना, हृकू बॉधना। 


 जकड़बन्द्‌ दे० ( धु० ) भ्रकड़वाय, शेम विशेष, वायु 


जनित रोग, कुस्ती का पेच । 


जऊुट तत्त्‌ ० (पु०) कुत्ता, बंगन का फूर, मत्याचक । 
जक्की दे० (स्रो०) बुल्षबुछ की पक जाति 

जक्त दे० (५०) जग्रत्‌, संसार, दुनिया । 

जत्त तदू ० (पु०) यक्ष, दंव येषनि विशेष । 
































जक्त्मा ( २छ३ ) जगदुगुरु 





जक्त्मा दे० (पु०) यक्षमा, इस नाम का एक रोश। 

जखनाचाय॑ दे० (पु०) यह राजवंशीय प्रधान शिल्पी 
थे, मेसूर के राजघराने में इनकी उत्पत्ति हुईं थी, 
खस्ीध्रीय बारहवीं शताब्दी में यह विद्यमान थे । 
चित्र-रचना की निपुणता इनमें श्रत्नाकिक थी। 
कहते हें इस समय मेसूर राज्य में जो बड़े बड़े 
प्रधान मन्दिर वत्तसान हैं, वे सब इन्हीं के बनाये हैं। 

जखनी तदू० (स्त्री०) यत्तिणी । 

ज़खम दे० (पु०) घाव, छत, चेट ।--ो (वि०) घायल । 

जखीरा दे० (पु०) काष, ढेर, समूह, पेड़ों की पेद्र का 
भण्डार । 

जखेडा दे० (पु०) जमाव, बखेढ़ा। 

जखैया (पु०) भूतयेनि विशेष । 

ज़रूम (ए९) घाव, फोड़ा । 

जग तद्‌० (पु०) जगत, भुवन, संसार, दुनिया, जज्ञम, 
चलने वाले, जनसमुदाय । [सूरज, दिनकर । 

ज़गग्चज्षु तत्‌" (पु०) सूये, दिवाकर, भानु, मात्तण्ड, 

जञगजगा दे? (गरु०) दीघप्रि सुन्दरता, प्रकाश, शेभा, 
पीतल का मुलम्मा । : [लावण्य | 

अगज़गाहूट दे? ( स्नी० ) चमक, प्रकाश, उजल्ाईं 

जअ्षगज्ञागी दे० (स्त्री० ) प्रख्यात, प्रसिद्ध, विख्यात, 
संसार में विदित | 

जगजीघवन तदू० (पु०) जगत्‌ का आधार, जगत्‌ का 
प्राण, रक्षक, पानी, इंश्वर, मेघ, वायु । 

जगड्वाल्ल तत्‌० (पु०) ब्यथे का आयेजन, भाडम्बर । 

जगण तत्‌० (पु०) गणविशेष, पद्चःचना विषयक रीति 
विशेष, छन्दों का सब्निवेश और पद्चान कराने वाल्ले 
अष्टथ्षेघ गणों में का एक गण । जगण में बीच 
का भ्र्र गुरु और आदि अन्त के रूघु होते हैं 

« यथा ।--“ सवार ?” इसका देवता जलू हे । 

ज्ञगती तद्‌० (सत्री०) भुवन, लेक, एथिवी, धरती, भूमि । 

“-तल्त संसार,ब्रह्माण्ड,समस्त भूमण्डल,प्ृथ्वीतलछ् । 


. ज्ञगत्‌ तत्‌० ( पु० ) संसार, जग, टेक, आड़, कुएं का 


पनघटा, कुएँ का चबूतरा, वायु, महादेव, जड़्स । 
- कर्ता ( पु० ) ब्रह्मा, विधाता, सूष्टिहझृ्तां, पर- 
मात्मा ।--तराता ( पु० ) जगतारक, जगरच्षक | 
प्राण (पुं०) वायु, अनिल, बात |।--सातक्ती 
( पु० ) सूयथ, दिनमणि, भारकर, दिवाकर, भानु । 


शुण०् पृ ७०-३९ 


जगत्सेठ दे० ( पु० ) इतिहास पसिद्ध सुशिदाबाद 
निवासी एक घनकुवेर, इनका नाम फतेहचन्द था। 


१७२२ ई० में दिल्ली के बादशाह ने इनकी जगत- 


सेठ की उपाधि दी थी, यह जेनी थे। इनके पुरखा 
मारवाड़ से बद्धाल आये थे। इनके पिता का नाम 
उदयचन्द ओर माता का नाम घनवाई था | घन- 
वाई के भाई माणिकचन्द्र को कोई लहूड़का नहीं था, 
अत्तएव इन्होंने अपनी बह्धिन के छड़के फतेहचन्द 
का गादु लिया । असिद्द धनी माणिकचन्द के अतुल 
ऐश्वय के मालिक फनेहचन्द हुए थे | बज्ञालठ के नवाब 
मीरकासिम के क्रोध में पढ़कर जगतसेठ #। भ्रन्त में 
अपने प्राण गवाने पड़े । जिस घन के त्िये उन्होंने 
कितने छज्न कपट किया, कितने षड़यन्त्र रचे,परन्तु मै कु 
पर उस घन से उनको कुछ भी सहायता नहीं मित्री । 

ज्ञगद्‌ तवब॒० ( पु० ) पालक, रक्षक । 

जगदस्वा या ज़गदम्बिका तत्‌० ( सत्री० ) सब जगत्‌ 
की माता, जगमाता, वेष्णवी शक्ति, आदिशक्ति, 
भवानी, दुर्गा। [का प्रारम्भ, परमेश्वर, ब्द्या । 

जञगदादि तत्‌० ( पु० ) जगत्‌ का श्रारम्भ समय, सृष्टि 

ज्घदाघार तत० ( पु० ) जगत्‌ के आधार, अ्रनन्त, 
शेषनाग, संसार का अवलूम्ब,वायु,परमात्मा, धरम । 

ज़गदानन्द तत्‌० ( पु० ) ईश्वर । 

अगदोश तत्‌० ( प्रृ० ) जगत्‌ का र्वासी, परमात्मा, 
( १ ) जगन्नाथ । 


( २ ) नवद्वीप निवासी न्यायशासत्र के एक विख्यात _ 


विद्वान्‌, १७ वीं सदी के प्रारम्भ में यह उत्पन्न हुए थे। 
इनका वाल्यका छ खेलने ही में बीत गया। भ्रट्टारह वर्ष 
की अ्रवस्था में एक संनन्‍्यासी से इनकी भेट हुई । वे 
संन्‍्यासी इनझी बुद्धिमानी देख प्रसन्न हुए श्रौर इनको 
पढ़ाने लगे। जगदीश बड़े द्रिद्र के पुत्र थे,त्थापि अनके 
कष्टों को सहकर भी विद्योपाजन इन्होंने किया । इनकी 
बुद्धि तीव्र थी ही, यह एक बड़े भारी विद्वान दो गये 
हैं। न्‍्यायशासत्र के १९ उपादेय ग्रन्थ इन्होंने बनाये हैं। 
जगदीश्वर तत्‌« (पु०) परमात्मा । ः 
जगदीएवरी तत्‌० (सत्री०) भगवती, लक्ष्मी | 
जगदुगुरु तत्० ( एु० ) अत्यन्त पूज्य वा प्रतिष्ठित 
पुरुष, श्भुराचाय्य के सम्प्रदायाचायों की उपाधि, 
परमेश्वर, शिव, नारद । 
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जगद्धर त० ( पु० ) संस्कृत के एक पशणिडत, न्याय 


॥उल थे | वणी 
संहार, वासवदत्ता, माटती माधव आदि संस्कृत 
ग्रब्धों की टीकाएँ इन्होंने बड़ी योग्यता घेकषिसखी 





वेशेषिक और व्याकरण के बड़े पणि 


हैं। उनके भ्न्‍्त में इन्होंने भ्रपना परिचय इस 
प्रकार दिया है| द्विजाति कुछतितल्टक चण्डेग्वर नामक _ 


एक ग्रसिद्ध मीमांसक पण्डित थे, उनके पुत्र रामे- 
श्वर पशिडत भी प्रसिद्ध सीमांसक थे। रासेध्वर के 
पुत्र गदाधह, गदाधघर के पुत्र विद्याधर और विद्या- 
घर के पूत्र रक्षचर हुए | इन्हीं रत्घर ही के पुत्र 
आदर थे | जगद्धर के पिता की ध्पाधि 
७ श्रीमनन्‍्महीपाध्याय, पण्डितराज, महाकविराज, 
भ्रमांघिकारी थी, हससे हनके कुछ की उच्चता जान 
पड़ती हैं। पण्डितवर शामकृष्ण भण्डारकर के 
निणेया नुसार इनका समय १४ थीं सदी के पह्िके 
नहीं हे। सकता । 

ज्गद्धात्री ततू& ( स्री० ) चतुभुजा, सिंहवाहिनी, 
भगवती, शरतकाल की दुर्गापूजा के भ्रनन्‍्तर इनकी 
पूजा होती है । कहते हैं एक समय देवताओं को 
यह अभिमान हुभा कि हम जोगों से कोई दूसरा 
बढ़ा नहीं है | ईश्वर या परमेभ्वर कोई वध्तु नहीं 
है। देवताओं के ऐसे उद्धत विचारों को समझ कर, 
भगवती ज्योतिरूप में उनके सामने झाविभूत हुई 
देवता इस ज्योति का निश्चय नहीं कर सके, झत- 
एवं हसके परिचय के लिये स सम्सति से वायु 
भेजे गये । ज्योति के मध्यस्थित भगवती दुर्गा 


इसकी उठा ले। तब हम तुमको शक्तिमान्‌ समभेंगी, 


परन्तु पहाड़ों के उल्चाड़ने वाले वायु से वह तण 


नहीं उठ सका, हसली प्रकार अपि श्ादि और देवता 
भी पाये, परन्तु उनमें कोई भी सफल नहीं हुआ; 
तब उनका अभिमान दूर हुआ और इन्होंने समझा कि 
हम लेगें से भी बढ़ कर कोई प्रतापी है | उसी मूर्ति 
को परमेश्वरी पमरू कर,देवता पूजने हूसे | यह सग- 
व॒ती रक्ताम्व॒रा,थ्रिनयना और चतुभजा हैं। सरस्वती । 





जगना तत्‌० ( क्रि? ) उठना, प्रश॒ुद होना जागृत 








० “जलमररंपल-रअध० चर ५८4 सफर क्‍++अकक४ 4 पर८ ५ 4५०+-82तनर अर 2>+-+र९न-स्‍अनए८ पर प+५-२०५०६३६३०७७०॥ ८ करकम+- जा ०नंव्पोकप- पान... «० आर अर 


लीन जमकर जप 3 शा न मर 


शी लनिनिकशिमिम दी लिकिकनिदिनिकीमील गज जज कपल नर जलन जल 3 आता 22४०४ २४३४४७७७७७७७७४/४४४ए४ 


। 





जछना, कार्य करने के किये तैयार 
ज्ञाब्नाथ तत्‌० [ पु० ) श्री पत्र के देवता, जगदीश | 
( देखा इख्थज्न ), देश्वर स् 
दिली के बादशाह के दरबार में थे। यह 

झपने विषय में किखते हैं रि 
तल्तले जीत नवीन बयः श़्ण थे 
परस्तु काशी सें रह कर इन्होंते विद्याम्यास किया 
था | हकने पिता का नाम पेरुभइ था, माता का 
नाम छक्ष्मी और ज्षानेस््रभिन्ष गुरु का नाम था 
जयपुर के राजा जयलिंह की भप्राज्ञा से इन्होंने 
जयपुर और काशी में वेघशाटाय बनायीं थीं | दिल्ली 
के बादशाह ने इन्हें पण्हिलराज की पदणी दी थी | 
हन्होंने संस्कृत की बहुल सी पुस्तक बनायी थीं | 
स्पराज्माघर, सनारसाकुृचरमदन, गड्ना “हरी, करुणा 
बाहरी, ऋश्वभारी काब्य, सामिनी विल्लास, प्राणा- 
भरण, आसफविटास प्रादि इनके बनाये प्रस्षों के 
नाम हैं। किसी मुसक्सानिन से इसका प्रणव हे 
गया था। अतएवं काशी के पण्द्ितों ने हनछे जाति 
बाहर कर दिया । इन्होंने अपनी शुद्धि प्रमाणित 
कर ने के लिये गक़्ा के किनारे बेद कर राज्षा बाहरी 
बनाते बनाते प्राण त्याग किये । बुढ़ापे में कुछ दिभें 

तक ये मधुपुरी में भी रहे थे । 
जगन्निवास तत० ( पु ) ईश्वर , विष्णु | 


























| ज्गेज्नियन्ता तत्‌०( पू० ) विष्णु, ईग्व 
उनके सासने एक तृण रख का बोली, यदि तुम _ 


जझरगॉगाय तत्‌० (पु०) विष्णु |--) (सत्री०) लक्ष्मी | 

जगन्माता तव॒+ ( स्ोौ० ) लक्ष्मी, दुर्गा, आदि शक्ति 

जलगम्मोहिनी तत्‌* ( ख्ी० ) सहा माया । 

जञ्गमग या ज्गमगा दे० ( गु० ) चमकीजक्षा, 
प्रभायुक्त, प्रभावान्‌ ! 








चमकदार 





| ज्ञगमगित दे० ( क्रि० ) चमचमाता हुआ, दीघप्िमान । 


अगमगाता दे्‌ ० ( क्रि् ) शेाभना, चमकना, दीपना । 

जगमाता तदू? ( खी० ) जगत की माता, देवी, दुर्गों, 
बाक्ष्मी, सरस्वती । द 

स्रगज़ानी तद्‌» ( स्त्री० ) ब्रह्मा, विधाता । 


| अगरमगर (गु०) जरमग, चमकीत्ठा । 
का | अगंवल्लुभा तंद्‌ू० (स्त्री० ) वेश्या, पातुर, पतुरिया | 




















अगवाना 





अगवाना (क्रि० ) 
जगह दे० ( ख्री० ) स्थान, भूमि, घरती, ठोर, समाई, 
स्थिति, पद, चोक ।|--सिर खरचना ( वा? ) 
अवसर पर व्यय करना, उचित खर्च करना | 
-सिर होना ( बा० ) किसी काम पर नियुक्त 
होना, क्वाभवान्‌ काय का मिरू जाना, यथोचित 
होना, यथा योग्य नियाग । 
अगहूर दे० (पु०) जागरण, प्रवाध,निद्वा त्याग,जगाई । 
जगाज्योति तद्‌* ( रुत्री० ) जगज्ञागाहट, प्रकाशमान 
प्रकाशशीक्ष, सवेदा प्रकाशित रहनेवाली ज्योति, 
अखण्डदीप, प्रभावशात्वी देव । 
जगाना दे० ( क्रि० ) उठाना, सचेत करना, सोते 
उठाना, जागृत करना) मंत्र आदि का सिद्द करना । 
ज़गार दे? (स्त्री०) जागरण | 
जगावहु दे? (क्रि०) जगाओ, उठाओ, जागृत करो 
जगेसर तद्‌० (पु०) यशेश्वर यज्ञपुरुष,यज्ञ स्वामी,विष्णु । 
ज्पन तत्‌० (पु०) कमर के नीचे का भाग, कमर, कटि, 
उपस्थ, कटिदेश | -- कूप ( पु० ) चूतड़ों पर का 
गड़ढा ।--चपला (स्त्री० ) नृत्य विशेष, नृत्य का 
एक भेद, व्यभिचारिणी, दुराचारिणी, बेश्या । 
जघन्य तव्‌० ( गु० ) भअब्तिस, चरम, पीछे का | 
निन्दित, गहि त, कुत्सित, अभ्रधम, नीच, अन्स्यज्ञ | 
-ज ( पु० ) छोटा, कनिष्ट, शूद्र, चाथा वण | 
जद्भुम तत्‌० (पु०) चलने वाला, श्रस्थावर, गति शक्ति 
विशिष्ट, भ्रहिष्णु | शेवों का एक भेद |--कुठी 
(स्त्री ०) छुत्र, आतपन्न | --ता (स्त्री०) जड्गम का 
घम या स्वभाव, चाघुत्य, चपत्नता, अस्थिरता । 
अड़त्त तत्‌* ( पु० ) वन, कानन, अरण्य, बिना, जछ 
का देश, निजन स्थान, क्क्षों का समूह |--सेतु 
(पु०) चलने वाला सेतु, जे। बाँध चक्ष सके, हटने 
वाला पुल । [विशेष, गवाक्ष, गौख, खिड़की । 
जड़ुल्ला तद्‌ू० ( पु० ) उजाड़, वन्य, परटपर, रागिनी 


जड़त्तात तदू० ( पु० ) वनसमूह्द, घोरवन, वन्य, 


वसनय । _[उ्त्पन्न, वनवासी । 


जड़ुत्ली तद्‌? ( यु* ) वन्य, वनोद्भव, वनेला, वन में 

जड़पत्त तत्‌० ( पु० ) रोध विशेष, एक प्रकार की 
रुकावट, बांध, सेतु, पुल, डॉट, पगार, भगौना, 
कड़ादार बड़ा तसला। 


( २७४ ) 


जंदा 





उठवाना, सावधान करवाना । | जड्भा तत्‌० (स्त्री०) जाँघ, जानु के नीचे का भाग | 


जड्डिया देन (पु०) वस्त्र विशेष, जिसे कसरत करने के 
समय पहलवान पहनते हैं| आच्छादन वज्न, 
कटिपट, जड्ढा। पर पहनने का वस्त्र । 

जचना दे० ( क्रि० ) पसन्द होना, श्रटदकल होना, 
अटकला जाना, किसी वस्तु की अच्छाई बुशई और 
दाम का मालूम होना, परीक्षित होना । 

जचाना दे? ( क्रि० ) श्रदकल करना, परीक्षा कराना 
खेटे खरे की परीक्षा कराता, पद चनवाना, अज्लु- 
सन्धान करना | 

जचावद दे० ( खत्री० ) जाँच, परीक्षा, अनुसन्धान | 


से जच्चा दे? ( ख्री० ) प्रसूता स्त्री । 


जच्छ ( प० ) यक् । 

अज्ञमान ( पु० ) यज्मान। क्‍ 

जञ्जञाल दे० ( पु० ) उलमकन, मम, प्रपश्लु, दुःख, 

.. छेश, उलसाव, उद्धिस्नता, व्याकुलता, घबराहट, 
कठिनता । द 

जज्जालिया दे० ( गु० ) उत्पाती, उपद्रवी, सेकटिया। 

जश्चाली दे० ( गु० ) क्लेशी, दुःखी, घबराया हुप्रा, 
प्रपश्ठी, उल रन में फंसा हुआ । 

जज्षोपवीत तदृ० ( पु० ) यज्ञोपवीत, ब्रह्मसूत्र, जनेऊ, 
उपवीत, संस्कार विशेष, बरुग्रा, व्रतबन्ध, इस 
धघंस्कार के अधिकारी श्रिवणो हैं | यथाक्रम ८-११ 
ओर १२ वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण, क्श्निय ओर 
वैश्य बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होता हे । 

अज्ञाति तद्‌० (पु०) ययाति,, एक राजा का नाम, एक 
चन्द्रवंशी राजा ( यथाति देखो ) । 

जट तत्‌« (स्त्री०) जटठा, मिले हुए बात्ष,बच्चों की लदुरी | 

जटना दे० ( क्रि० ) मुड़ना, सूसना, ठभगना, धोखा 
देकर ले लेना | द 

जटत्त तदू० ( खी० ) जटिल, कठिन, गप, बकवादे । 

जटला दे० ( पु० ) समूह, समुदाय, भीड़, बेठका 
जनता ॥ 


जठा तत्‌० ( ख्री० ) एक में सटे हुए बहुत से बाल 


साधुओ्रों की जटा, जड़ितकेश, जटामासी नामक 
सेशचधि विशेष, शतावरि, कर्वाछुमूल, वेद पाठ 
का एक भेद ।+--जूट ( पु० ) जटा का समूह, 
संजत बहुत केश, शिव की जदा |--ज्वात्न (पु०) 


क़ 








अठायु 


(२७४६ 








प्रदीक्त. दीपक, महादेव का तीसरा नेत्र ,--ठड्ु जटठिया दे० ( गु० ) जटायुक्त, जटाविशिष्ट, जटाधारी । 
( पृ० ) मद्देश, मद्ादेव, रूद्ध |--घर ( 4० ) जदिल तत० (यु ) जटाबिशिष्ट, जटाघारी, जो 


महादेव, बालक, येगी | एक काशकार का नाम 


बुद्धभेद ।--चल्ली (स्त्री०) महादेव की जटा, गरघ- . 


माप्ती नामक एक ओषधि ।--भार ( पु ) जदा 
का भार, जटा समूह, जटा समुदाय, बहुत हरूम्बी 
छम्बी जटया ।--माँसी ( स्त्री० ) श्राषि विशेष, 
सुगन्ध दृ्य विशेष, बाबछुड़ | 


जठायु तत्‌० ( स्त्री० ) स्वनाम प्रसिद्ध पक्नि विशेष, 
सम्पाति नामक पतच्चिराज का छोटा भाई, सहाराज 


दशरथ का मित्र, सूय सारथि भ्ररुण का पुत्र, यह 


महारात्र अ्रजोध्याघिपति दशरथ के मित्र थे। 
जब पल्छव्‌टी से रावण सीता ज्ञी को हर के लिये 


जाता था तब जदायु ने सीता का विल्लाप सुन कर 


बनको रावण के हाथ से छुड़ाने के बहुत यत्र 


किये थे, जटायु ने बड़ी बीरता से युद्ध किया 
रावण का रथ टूट गया, परन्तु अन्त में रावण के 
अस्त्रप्रहार से जठायु के पंख कट गये, थे भूमि पर 


गिर गये । जब राम बक्ष्मण, सीता के द्वूढ न निकले 
थे, तथ उनकी भेट जदायु से हुई थी | सीता 
का समाचार सुनाकर जटायु परलेकयगामी हुए। 
ओऔीरामचन्द्र ने अपने पिता के मित्र की अस्तिस _ 


क्रिया स्वयं की थी | 


अठाल तत्० ( गु० ) जठायुक्त, जटाधर, जटाघारी, 
(पु०) कचूर, बटबृत्त, बरगद्‌, बढ़ का पेड़, गुर्युल | 
जगाला तत्‌० ( स्त्री० ) जटावनी, जटठावाल्नी, जदा- 


मासी, छुड़, छर । 


जञठासुर तत्‌* ( पु० ) एक राक्षस का नाम, युधिष्ठटिर 
आदि जब बदरिकराश्रत में रहते थे, उस सप्व यह 
राक्षस द्रौपदी के हरण करने की इच्छा से वहाँ. 
आया और अपने को बड़ा बुद्धिमान पण्डित बता. 
कर रहने छगा। एक दिन भीमसेन शिकार के 
लिये वन गये हुए थे। राक्षस, युघिष्ठिर नकल और 





सहदेव के साथ द्वरोपदी को बाँध कर को जाने 


लगा । संयोगवश भीमसेन से मांग में भेद हो 


गयी, उन्होंने राक्षस के सारकर अपने भाई ओोर 
द्रौपदी का उद्धार किया । 


ज्ञदित तव्‌० (यु०) जढ़ित, जड़ा हुआ, संघड, जड़ाऊ |. 





सरक्षतापूर्वक न समझा ज्ञाय, कठिन, कठोर इ८ 
झरने की बात दुबोध | बटवृक्ष, शरह्मचारी, साधु । 
एक विष्णुभक्त बाटक, इसके विषय में विलचण 
ब्रात कही जाती हैं| यह पाठशारा जाते इरता 
था | इसकी माता गोविन्द गेोविश्त भजने का 
कहा करती थी ! माता के उपदेशानुसार यह 
गोविन्द नाम का स्मरण करता हथ्मा पाठशाला 
जाने छगा | इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
बालक के रूप में इसके साथ खेला करते थे । एक 
दिन जटिल पराठशाता से हीक समय पर नहीं 
जा सका | गुरु के कारण पूछने पर उसने टीक 
ठीक चता दिया, परन्तु उन्‍होंने उसकी बालों पर 
विश्वास नहीं किया, उसके शत से पीटा, परस्तु 
बसकी देह पर बेल का दाग नहीं पड़ा | यह देख 
गुरु का बड़ा आश्वय हुआ | एक दिन गुरु के यहाँ 
इत्सव था, बनहनि दही ले पभ्रान के किये जरटिक्ष 
को कह रक्खा था| ब्राह्मण भोजन के सप्तय पृक 
कूड़िया दृह्दी लेकर बालक पहुँचा, क्ोग उसके 
मिडकी सुनाने क्रगे | उसने कहा कि “मेरे सित्र 
गॉबिन्द ने कहा है कि चाहे कितने ही आदमी 
इसमें से खाँय परन्तु दही में कमी न होगा ” । 
ऐसा ही हुआ । तब टटोंगों को विश्वास डुश्मा | 
जटिल के साथ गोविन्द के दृशन करने के लिये 
गुरु बन में गये 














जटित्ता तत्‌* ( ख्री० ) राधा की सास का नाम, यह 


भ्रायन घोष की माता थी दुसंद नास का एक 
श्रौर इसके पुत्र था और एक कन्पा थी जिसका 
नाम कुटिला था। कृष्ण प्रणयिनी राधा के चरित्र को 
यह भ्रत्यन्त कलक्नित समझती थी । बह्मा बारिणी, 
पीपल, बंध, दै।ना, गौतस वंश की पु ऋषिकन्या 
जा सप्तऋषियों के पुत्र को ब्याही गयी थी । 


जटी तत्‌० ( पु० ) बटव॒क्ष, बरगद का पेड़, शिवजी, 





महादेव, पाकर | [एक चिन्ह 


जदुल दे० ( घु० ) तिछू, मसा, रूहसन, शरीर में का 
जठर तत्‌० ( पु० ) बद्र, पेट, ( गु० ) वद्ध, कठिन, 


कठोर ।--नपि ( घु० ) पेट की आग, अन्न पचाने 


कि 





























जठरा .. ( २७७ ) . ज्तु 





वाला, अ्रग्मि, कछुधा, बभ्ुक्षा ।--नत्त ( पु० ) 


उद्रापस्‍्मि, क्षुधा, बुभुज्ञा ।-।मय ( 9०) अतीसार, 


जलेदर, जले।द्ररोगी । 

अठरा तद्‌० ( गु० ) सख्त, हढ़, कठिन, कठोर | 
+5ग्ि ( सत्री० ) पेट की आग, जररापि । 

जठराम तद्‌० ( पु० ) जलेादर, जुठरामय, जलन्धर । 

जठेरा दे०( पु० ) बड़ा, जेठा, श्रग्मज, (सत्री० ) जठेरी 
बड़ी, बूढ़ी, मान्या, पूज्या । 

जड़े तत्‌० ( झु० ) मूल, बहरा, सूढ़, निर्बाध, निडुद्धि, 
चल्नन शक्ति हीन, दुष्ट, श्रकायकारी, जो वेद 
पढ़ने में असमर्थ हो ( पु० ) जछ, पव॑त, वृक्ष, 
सीसा नाम का धातु ( खत्री० ) मूल, पेड़ या पौधों 
का वह भाग जो जमीन के भीतर रहता है। 
नींव |--क्रिय ( गु० ) दीघसूत्री, आलसी, अछस, 
निहत्साही ।--ता (स्थ्री० ) शून्यता, अकड़पन, 
मूढ़ता, स्तब्घता, सूखता, बेव%फी ।|--जन्‍्तु 
( पु० ) मूढ़जीव, मूर्ख जीव, निर्योध पशु पक्षी 
आदि ।--बुद्धि ( गरु० ) भ्रज्ञान, निरबोध, मूर्ख, 
मूढ़ |--मति ( गु० ) निबुंद्धि, मूख । 

जअड़न दे० ( पु० ) गहने जड़ने का काम, गहनों में 

| मे।ती पत्थर आदि जड़ना | ह 

जड़ना दे० (क्रि० ) लगाना, बेठाना, रूटकारना, 
मारना, साटना, नग बेठाना । 

जड़पेड़ दे” ( स्ली० ) मूल सह्दित पेड़, समस्त पेड़, 
समूचा वृक्ष |--से उस्ाड़ना | (वा०) जड़सूल् से 
उश्चाड़ना, समूतठ्ठ नष्ट कर देना, निमृक् कर देना, 
मूक समेत उखाड़ डालना । 

अड्यट दे* (सत्री०) खुत्य, टूट, ठूठा, बरगद की जड़ । 

जडुभरत तत्‌० ( पूृ० ) शालग्राम नामक स्थान के 

' भरत नासक राजा किसी वन में वानप्रस्थ श्राश्रम 

ग्रहण करके रहते थे। एक दिन गड्ला के निकट, 
पक दुःखी मसगशिशु का इन्होंने देखा । दया 
परवश' होकर यह उसे अ्रपने आश्रम में ले आये। 
उसको पालने पेसने लगे | योंहीं थोड़े दिन बीत 


गये । भरत का प्रेम उस रूगशिशु से बहुत 
अधिक दो गया | यहाँ तक कि मरते समय तक 


भी भरत उसे नहीं भूछ सझे | उसी का स्मरण 
करते करते भरत का प्राण छूट गया। मस॒गयोनि 


में भरत का जन्म हुश्रा | परन्तु इनका अपने पूर्व 


की बातें स्मरण थीं। अ्रतएव अपने पूवे) आश्रम 
में जाकर सूखी घास श्रादि से इन्होंने अपना 
जीवन बिताया | दूसरे जन्म में यह ब्राह्मगग हुए । 
विषयेपभोग आदि से सांसारिक विषयों में न फँसने 
के लिये, यह उन्प्तत्त के वेश में रहने क्षगे | श्रपनी 
विद्या या बुद्धि का परिचय यह किसी को नहीं देते 
थे | अतएवं इनका मूर्ख समझ कर, गाँव वाले 
काम करा किया करते थे श्रोर कुछ भोजन के 
लिये इन्हें दे दिया करते थे | पिता की रूत्यु के 
बाद भादयों के व्यवहार से यह वन में जाकर 
भगवद्भनज्ञ करने छगे । [वाल्ला धान । 
जद्हन दे० (पु०) अगहनिया घान, कातिक में कटने 
जड़दनिया दे० (पु०) कतिका घान । 
जड़ाई दे० (सत्री०) जड़ने का काम, जड़ने की मजूरी, 
जड़ाऊ दे० (गरु०) जड़ा हुआ, जड़ित, जड़ाई किया 
हुआ, पच्ची किया हुआ, नग जड़ा हुआ, खचित, 
मण्डित, संेल्नभ । 2 
जड़ाना दे० ( क्रि० ) जड़ाई करना, जड़चाना, पच्ची 
का काम कराना, नग बेठाना, शीत खाना | 
जड़ाव दे० (पु०) जड़ने का काम, पच्चीकारी |--दटठ 
(सत्री०) जड़ने का काम या उसआा भाव | [कपड़े । 
जड़ावर दे० (ख्त्री० ) जाड़े की सामग्री, जाड़े के 


जड़ित तदू० (गु०) जड़ा हुभ्ा, जड़ाई का काम किया 


हुआ, रलादि जड़े हुए । 
जड़िनी देः (सत्री०) जड़ ख्री, दुष्टा, मूर्खां । 
जाड़िया (१०) जड़ने वाला, सुनार की एक जाति | 
जड़ी दे- (स्त्री०) मूल, मूरि, जड़ी हुईं, जड़ दी गई। 
“बूटी ( स्री० ) दवाई, प्राषध, रुत्तरी, सूल । 
जअड़ीभूत तत्‌० ( गु० ) स्तम्मित, चकित, श्राश्रयित, 
स्तब्धीकृत +। . [डील, (सवे०) जा, जितने, जेते । 
जत दे० ( स््री० ) चाक्ष, भाँति, रीति, भ्राकृति, डौल, 
जतनपतद्‌" (पु०) यत्न, उपाय, उद्योग, परिश्रम । 
जतनी तदू० (ग्रु०) यत्नी, उश्योगी, उपायी, परिश्रमी 
सुचतुर, चालाक | [से सूचना देना । 


ज्ञतानो दे० (क्रि०) चेताना, बताना, बतलाना, पहले 


ज्ञती तद्‌० (१०) यती, संनन्‍्यासी, येगी, भिखारी | 
जतु तत्‌० (ख्री०) लाख, ज्ञावा, छाह, पीपल का गोंद | 


अं 


[पच्चीकारी । 





.. ज्ञनक तत्‌० (पु०) पिता, जन्मदाता, उत्पन्न करने वाला, 








जतुक ६ रेकंथ ) 





ज्ञतुक तत्‌” (१०) ज्ाख, हींग, जदुल । यश के पूर्षपुरुष का नाम्त लिमि था। निमि 
जतुग्रह तत्‌० (पु० ) बाक्षायूहद, लाह का गृह, का नाम मिथि । मिथि के राजत्व-काक्ष में विदेशहक । 
(जतुगू हद ही में दुर्मेघन ने पाण्डवों को अन्द कराके... का नाम सिथिटा पड़ा था जनक मिथि क॑ पुत्र थे 
श्राग छगवा दी थी ।) हन्हीं जनक के तास पर कुट का भी सलाम जनक 
जन्चु॒ तन्‌० ( पु० ) गले की इड्डी, कण्ठज्षा, गले के. पड़ा सीता के पिता का नास सीरध्वज जनक था। 
उपरी भाग की हड्डी, ऋन्‍्घे की जड़े । सीरध्वज के छोटे भाई का नास कुशध्यजञ्ञ था। 
जञथा तत्‌० (अ०) यथा, जैसे, जिस प्रकार से, ज्यों।. >तनया (ख्त्री०) जनक की कन्या, सीता, 
ज््त्या तद्‌० (पु०) यूथ, मण्डली, दुल, समूढ, घमाज्ञ, जानकी |---पुर ( पु०) जनक की राजधानी, 
दोली, कुंड |--बाँधना (वा०) यूथ बनाना, दछ.. मिथिला | -नन्दिनी ( ख्रो० ) सीता |--छुता 
बाँधचना, दजबन्दी करना । । ( स्री० ) सीता, जानकी । 
न्धाथित तद्‌० (अ*) यधास्थित, ज्यों का त्यों, जहाँ. ज़्नकारा तद्‌० (गु०) जनक राजा के सम्बन्धी, जनक 
का तहाँ, समुचित, योग्य, पूवेवत्‌, जैसे का तैसा, के कुटम्बी, जनक के पक्ष का । 
पहिले ही सा। | ज्नस्ता (गु०) हिनहा, नासद, जनाना । 
ज्ञथाध तद्‌ू० (अ०) यथार्थ, ठीक ठीरू, बिछकुछ ठीक, ज्ञनडुम तद्‌० (पु०) चाण्डाक्ष, अ्रधम जाति, नीच 
के बहुत ही ठीक, उचित, बहुत उत्तम । म जाति, स्वपच | [साधारण | 
जथेाचित तवू० (श्र०) यपायेग्य, यधोचिव, जैसा ज्ञनता तत्‌० (स््नी०) ले।क समूह, जनसमुदाय, सर्ब- 
उचित हो, उचित, योग्य, जैसा योग्य हे, वाजिबी | | जञनन तत्‌० [ जन +- अ्रनट | कअम्म उत्पत्ति, बश, कु, 
जद तद्‌० (भ्र०) जब, यदा, जिस समय | पिता, परमेश्वर, प्रसव ।--शैाच ( पुृ० ) वात्षक 
जअदूपि तद्‌" (अ०) यद्यपि, भल्ते ही, पूथ कथित चाक्‍्य उत्पन्न हेाने का सूतक | 
के अर्थ में कुछ विशेष प्रथ इसके हारा कहा जाता रे | | झमना दे० (क्रि० ) जन्म देना, वत्पश्न करना, प्रसव 
“फूले फरे न बेत, जद॒पि सुधा बरषहिं अन्षद”” ॥ करना, उत्पति कश्ना, सन्‍्तति उत्पन्न करना। 
“आक्‍शामायण | | ज़ननि तत« (स्त्री०) माँ, माई, अम्मा | 
जदु तदू० (पु०) यदु, यादव, चर्धवंशीय चनश्रिय। जननी तत्‌० (श्ली०) माता, माँ, भम्बा, जुद्दी का वृक्ष, 
जदुनाथ तदू ० चमगावड़, दुया, गन्ध द्वब्य विशेष । 
जदुनायक तद्‌ ० , भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्ध | ( 
दुपति तद० ! जनपद्‌ तद्‌० (एु०) देश,प्रान्त,प्रदेश,जनस्थान,लेकालय, 
जदुबंसी तदू० (गु०) बदुबंशी, यादव, यदुकुल के । | हा] 
जदुराई का मदुराई हद (१०) घीष्य, बाबबपति । | अेनअाद तर" (०) लेफाबाद, लोकतिखा निन्‍या 
जद्राय | जमम तत्‌० (पु०) इध्पति, जीवन । -- घूटी (स्त्री०) 
जद॒पर । : तदू० (पु०) श्रीकृष्ण चस्ध । |... बालक को जन्मते ही वी जाने बाली घूँटी ।-- दिन 
अवदुधीर , ( पु० ) अन्‍्म होने का दिन |--धघरती ( स्थ्री०') 
जद्दपि तद्‌* (भ्र०) जदृपि, प्रथपि, जोभी अगचि । जन्मभूमि, ।--पत्री (खत्री० ) जन्मकुण्डली । 
--शाच तत्‌० ( पु० ) बृद्धि जनित भ्शौच, 


जदृपद तद्‌० (पु०) भ्रकधनीय बात, दुवंचन । की डह 
ज्ञन तत्‌० (पु०) मनुष्य, मानव, आदसी, व्यक्ति, अशोच जे। घर में किसी बालक या कन्या के उत्पत्ञ 
होने पर छगता है। 


. दास, अनुयायी, प्रजा, देहाती, समुदाय, भवन 
सप्तमद्दा ब्याह्ृतियों में पाँचवीं, एक राज्तस का नाम | | अनमाना (क्रि०) प्सव कराना, उत्पल्ष कराना । 
जनसे तत्‌० (क्रि०) जन्मे, उत्पन्न हुए, पेदा हुए 


लेक महल्वेकि के ऊपर का लेक | 
जनमेजय तत्‌० (घु० ) राजा परीक्षित के पुत्र, पुरु 
राजा के पुन्न । 
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मिथिक्ा पुरी के राजघराने की उपाधि | ) जनक 

















जनयित। 





जञनयिता तत्‌ ० (पु०) पिता, जनक, बाप, जन्मदाता ॥ 
जनयित्रो तत्‌० (स्त्री०) साता, जननी, महतारी अ्रम्बा 
मैया, माँ । 


जनरव तत्‌० (पु०) लेकापवाद, जनप्रवाह, जनश्रुति, 


ख्याति, प्रसिद्ध, किसी भी बात की चर्चा । 

जनलोक तत्‌० (पु०) लेाकविशेष, उध्वेस्थ सप्त पवित्र 
लोकों में से एक लेक स्वरगंभेद । 

जनवाद तत्‌० (पु०) सम्बाद, समाचार, घर घर की 
चर्चा, लोगों की अफवाह । 

जनवाख, जनमाँसा तद्‌० (पु०) बरातियों के ठहरने 
का स्थान, नगर, रास, पुर । 

जन वासे दे ० जनवाघे में । 

जनश्रुति ततू० (स्त्री०) किंवदन्ती, अफवाह । 

ज्ञनस्थान तद्‌० (पु०) दण्डकारण्य, दण्डकारण्य के 
समीपस्थ एक स्थान, जहाँ श्रीरामचन्द्र रहते थे | 

जनहाई दे- (अ०) मनुष्य सहित, प्रत्येक मनुष्य, 
प्रतिमनुष्य, हर एक; प्रत्येक व्यक्ति | 

जना दे? (पु०) जन, मनुष्य, लेग (क्रि०) पेदा किया । 

जमाई दे० (स््ती०) जनाने वाल्ली स्त्री, दाई, दाई की 
मजदूरी, जता कर, सूचित कर । 


( २७६ ) 


जनातिग तत्‌० (पु०) श्रतिमानुष, मनुष्य से अधिक, ' 


मनुष्य की शक्ति से बाहर की । 
जनाधिनाथ तत्‌० ( पु० ) नरपति, राजा, विष्णु । 
ज्ञनांना दे० (क्रि) जनमाना, उत्पन्न कराना । दे० 
( वि० ) स्रीसस्वन्धी, नर्दुंसक,निबल, डरपे।# स्त्री | 
जञनास्तिक तत्‌० (पु०) श्रप्रकाश,गापन, छिपा सम्बाद। 
नाटक में आपस में बात करने की एक मुद्रा । हस्त- 
सड्लेत से केवक्ञ एक मनुष्य का अपने पास बुला 
कर धीरे धीरे -बात करना जनान्तिक कहा 
जाता है । 
जनाब दे० ( पु० ) महाशय, माननीय, श्रेष्ठ, मान्य 
पूज्य, सेन, सकुत, लखाव, चेताव, सूचना [-- 
.._ (क्रि०) जना दिया, सूचित कर दिया। [श्रीकृष्ण । 
- ज्ञनादईन तत्‌० (पु० ) कि, भगवान्‌, नारायण, 
जनावर ( ग़रु० ) जानवर, पशु, मूख | 


जनि तत्‌० (ख्री०) जन्म, उत्पत्ति, उद्भव, नारी, स्त्री, 


माता, घुत्रवधू, भावी, जतुका। जन्मभूमि। दे० 
नहीं, मत, निषेधाथक ( सर्वे” ) जिन | 


जनन्‍्मानां 





जनिफा दे० ( खत्री० ) छेक्षेक्ति, पहेली, दो अर्थ कहने 
वाले शब्द । 

ज्ञनित तत्‌० ( ग्रु० ) जन्मा हुआ, उत्पन्न हुश्ा । 

जनिता तत्‌० (पु० ) पिता, पैदा करने वाला । 

ज्ञनिन्न तत्‌० (पु० ) जन्मभूमि, उत्पति स्थान । 

जनिश्नी तत्‌० ( पु० ) उत्पन्न करने वाली, माता, माँ। 

ज्ञनियाँ ( गु० ) प्रेयसी, प्यारी प्राणप्यारी । 

जनी दे” ( सत्री० ) खत्री, दासी, माता, कन्या पेदा की । 

जैनु दे० ( क्रि०्वि० ) माना, जेसे यथा, जिस तरह, 
जिस भांति | तत्‌० (स्त्री० ) उत्पत्ति, जन्‍्म। 

जनुक दे? ( अ० ) माने, जाने विशेषतः, उपसाधक। 

जनेऊ दे? ( पु० ) यज्ञोपवीत, रत्न का दोष, यज्ञसूत्र । 

जनेत दे० ( स्त्री० ) बरात, बराती, विवाहयात्री 
वरयाग्रा | 

जनेश तत० ( पु० ) राजा, नृपत्ति । 

जनेषु तत्‌० मनुष्यों में, जन समाज में | 

जनेया ( वि० ) जानने वाल्या, जन्म देने वाला। 

जनेदाहरण तत्‌० ( पु० ) यश, गारव, कीति, मान, 
प्रतिष्ठा | 

जन्तर तदू० (पु० ) यंत्र, तान्त्रिक यंत्र, कल, ओजार | 
--मन्तर (पु०) यंत्रमंत्र, जादू टोना, मानमन्दिर । 

जनता दे० ( पु० ) तार खींचने का यन्त्र, बालक जनने 
की क्रिया [--घर दे० ( पु० ) वह घर जिसमें 
बच्चा जना जाय, सेरी । 

जनन्‍्ताना दे० (क्रि० ) निाड़ता, कुचल जाना, पिसजाना। 

जन्तु ततू० (पु०) प्राणी,जीव,देही,पश । [प्रन्थ विशेष । 

द्‌ दे? ( पु० ) पारसियों का श्रत्यन्त प्राचीन धर्म 

जन्दा दे? ( पु० ) खेती का एक यन्त्र । 

जन्ना दे० (पु०) जन्मना, उपजना, उत्पन्न होना। 

अन्तर तद्‌० ( पु०") कल, यन्त्र, बाजा, गण्डा, तावीज, 
जन्तर, टोटका | 

जन्म तत्‌० ( पु० ) उत्पत्ति, जनस, उद्धव ।--दू (पु० 
जन्मदाता, पिता, जनक ।--दिन ( पु० ) चर्षर्गाठ, 
वर्ष दिन, जन्म की तिथि ।--पत्नी (स्त्री० ) कप 
कुण्डली, जन्मकुण्डली।--भूमि ( ख्री० ) उत्पक्ति- 
स्थान |--शेाध (पु०) मरण, रूत्यु, जीव घम की 
समाप्ति [-स्थान ( पु० ) उत्पत्तिस्थान, स्वद्देश । 

जन्माना दे” (क्रि० ) उपजाना, उत्पन्न करना। 





मम 


जअन्मास्तर 





ज्न्मान्तर तत्‌० ( पुृ० ) दूसरा जन्म, द्वितीय जन्म, 


भ्रन्य जन्म, । [जन्म सम्बन्धी 
जन्मान्तरीय तत्‌० (गुण ) दूसरे जन्म का, अन्य 
जन्मान्ध तत्‌० (गु०) [जन्म +॑ अन्‍य | ज्न्स से 5च्चा 
आजनन्‍म नेश्रह्दीन, जन्मावधि इष्टिविहदीन 
जनन्‍्माएमी तत्‌० ( ख्री० ) [जन्म + भ्रश्मी ] श्रोकृष्ण 
की जन्मतिथि, भादों कृष्ण पत्ष की अष्टसि, मतान्तर 
में श्रावण की कृष्णाष्टसी । 
जन्मोत्सव तत्‌० (पु० ) [ जन्म + उत्सव | जन्म दिप्त 
का उत्सव, जन्म उछधाह, वष गांठ | 
अन्‍य तत्‌० ( वि० ) उत्पक्तिशील, उत्पन्न ह्वान चाक्ा, 
(पु०) शाति, पुत्र, युद्ध, हार, निन्‍दा , दूल ह, बराती 
दामाद 
“+ज्ञनकभाव ( पु० ) उत्पाद्य-उत्पादक भाव, पिता, 
पुत्र भाव, नेयायिकों का एक सम्बन्ध विशेष | 
अन्या तत्‌० ( स्रो० ) माता की संगिनि, बहु की सरबी, 
बधू, प्रीति | 
अन्यु तत्‌० ( पु० ) भ्रप्मि, ब्रह्मा, प्राणी, अन्स सप्त- 
पियें में से एक | 
जप तत्‌० ( पु० ) पुनः पुनः धीरे थी रे कथन, पुनः पुनः 


स्मरण करना, जप करना, जपना |--कारो (पु०) 
जापक, जप करने वाला ।-तप (पु० ) पूजा, 


जप करने योग्य, जप्य मन्त्र |--परायणा ( शु० ) 
उपासक, जापक, हज॒प करन वाला, जपनशील | 
“माला (स््री०) जग करने की साला, भ्रद्यम्ता ला, 
जपसूत्र, स्मरणी, सुमिरनी, १०८ दाने की माला। 
“माली ( ख्री* ) गासुखी, पक प्रकार की थेक्षी 
जिसमें माल! रखकर जप किया जाता हैं यम _ 
तत्‌० (पु०) जप, (वाचिक उपांशु, भेर सानसिद्ये 
जप के तीन प्रकार हैं 
जपत तद्‌० ( पु० ) जपता है, जप करता हैं । 
. जञपन तत॒५ ( पु० ) देवता का नाम स्मरण, जप | 
अपना तदू० (क्रि०) जप करना, सन्त्र का उच्चारण करना। 
जपन्‍न्ता तदू० ( गु० ) जप करने वाला, जापक | 
_जञपन्ति तत्‌» ( क्रि० ) जपते हैं, भजते हैं । 





हे .. जपा तत्‌० (स््री०) जवा पुष्प का बूच्त, गुड़्दल का फूल । 





( रेप० ) 


पिता, देह, जन्मा, जनसाधारणा, राष्ट्र! _ 


 ज्बरई दे० (स्रो० ) जुयादती, सस्ती, प्र 





जपीतपी तत* | पृ०) पूज़क, भ्रखक, भजनानन्‍्दी 
अपलपपरायग! , तप्सी तपस्वी । 
अम्त तद्‌ ० (गु०)[ जप्‌ + ते | जपित, ज्ञप किया हुआ 
जब द० ( अ० ) यदा, जिस समय जिस काल [+-- 
तक ( अर ) यावत, जिस समय तक |-तल्षक 
( ऋ्र० ) जब तक | 
 जअबड़ा दे* ( पु० ) कला, मुँह के भीतर ऊपर नीचे 
..._ की हड्डिया जिसमें डाढ़े जड़ों दोती हैं । 
जवदना दे० ( क्रि० ) पूर्ण होना, भर जाना, भरा 
रहना, सुन न पढ़ना, कान का जबदना । 
जबदा दे? (गु०) भनाड़ी, भादू, नासमझ, जड़। 
ज़बदिया दें० ( गु० ) कुरूप, अधुन्दर, भद्दा, कुभ्री 
कृष्सित श्राकार बाला । | सदा, स्वेदा । 
ज़ब न तब दे० ( श्र० ) अनियमित, बिना समय से, 
जबलग दे० ( झऋ० ) जिस समय तक, जब तक, 
जब लो । [बर जे।री, बरथायी । 
पयय, प्रब॒लता, 
जियादती । 




















अबरद्स्त दे" ( वि० ) बक्षी, मजबूत | 





जबरदस्ती दे० ( स्ली० ) भ्रस्थाथ, अत्याचार, प्रवक्षता, 


| अवरा दे० ( बि० ) बजचान्‌, ( पु० ) एक जानवर जे 
मम्त्रोचारण, बार बार सन ही मन देखता का नाम 


दक्षिण अ्र्रिका के जानें में पाया जाता है। 


 ज्ञभा दे ( पु ) जबड़ा, चैहड़ । 
ज्ञभाई दे० (स्त्री ) जम्दा ई | 
अच्चां, भजन, सदाचार, पूजा पाठ ।--नीय (गु० ) । 


ज्ञभीरो दे० (पु०) एक प्रकार का बड़ा नीयू | 
जम तद््‌० ( पु० ) यम, यमराज, कृतानत, य्राग का 
पक अड्ग नो ( पु* ) संमसी । [चमुकाना । 


 ज्ञमकना दे ( क्रि०) जम जाना, सख्त होना, 
| ज्ञमकाना दे*( क्रि*) सरत करना, बैठाना । 
 जअमघट, ज्ञमघटा, जमघट्ट दे० ( पु" ) भीड़, जमा- 


बड़ा, ठठ्ा 


अमज़ तद्‌० ( बि- ) यमन, जुद्दुर्ओ [हर कर | 
ज्ञमज्ञम दे० ( भ्र० ) सदा, निरन्तर, ठहर ठहर, रह 
जमड़ाढ़ दे ० ( ख्रो० ) एक प्रकार की कटारी, अमघर । 
जमदम्ि तत्‌० (पु०) पूृक ऋषि का नाम, जो परशु- 
रास के पिता थे। मदहृषि ऋची# के पुत्र, थे 
वेदिक ऋषि थे | ऋग्वेद के सूक्तों से जाना जाता 
है कि जमदश़ि और विश्वामित्र, महृषि वसिष्ठ 
के विपक्षी थे | इनका विवाह शाज्ञा प्रसेनजित्‌ 
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ज्मदोया 


की कन्या रेणुका से हुआ था। जमदझि के पाँच 
पुत्र थे । रुमण्वान्‌, सुषेन, बहु, विश्ववाहु और 
रास, यही राम परशु धारण करने के कारण पीछे 
परशुराम नाम से प्रसिद्ध हुए थे। परशुराम यद्यपि 
सब से छोटे थे, तथापि इनके ग्रुण सब से बड़े थे । 
मह्षिं जमदपि कात्तेवीये के हाथ मारे गये थे, 
पीछे परशुराम ने यज्ञ कर जीवित किया था। 

जमदीया तदू० (पु०) यमदीपक, अर्थात्‌ कात्तिक 
कृष्ण त्रयेदशी का जे जम के नाम से घर के 
बाहर दिया जल्नाया जाता है । 

जञमदुतिया तद्‌० (सत्री०) यमद्वितीया, मैया द्ेज । 
कातिक शुक्ल २ | इस दिन मथुरा में विश्रामघाट 
पर स्नान करने का विशेष माहात्म्य है । 

जमदूत तद्‌० (पु०) यमदूत, रूत्यु के दूत, रृध्यु 
चिन्ह, जो मरने के पहले होते हैं । 

जमधर तद० (पु०) कटार, बिछुआ, अ्रस्रविशेष, 
तीखी नोक वाली एक प्रकार की छुरी । 

ज्ञमन तद्‌० ( पु० ) यमन, स्लेच्छु, सुसलमान । 

जमना दे० ( क्रि० ) उत्पन्न होना, निकल्नना, उगना, 
अकुरित होना, बढ़ना, इढ़ द्वोना, गाढ़ा द्वोना, 
घन हो।ना, दही का ज्मना,पानी का जमना शआरादि । 

जमनिका तद« (सत्री० ) जवनिका, पर्दा, काई । 


”हुदय ज़ञमनिका बहु विधि लागी ।---तु लसीदास 


जमराज तद्‌० ( पु० ) यमराज, धममगज, प्राणियों के 
पाप पुण्य के व्यवस्थापक एक देवता ! छोकपाक्ष 
विशेष, दक्षिण दिशा के स्वामी | 

जमदाई तद्‌० ( स्री० ) आलूस से हाथ पैर हूटना, 
जुभ्मभा, बदन टूटना, जर्भाना । [गा्रप्रसारण । 

ज्महाना तदू्‌० ( सत्री० ) जमद्ाई लेना, गान्नवित्षेप, 

जमा दे? ( वि० ) जे। एक स्थान पर एकन्न किया गया 
है।, धरोहर के रूप में रखा हुआ घन । ( स्त्री? ) 
पूँजी घन, “ उनकी कुल जमा सो तोथीही” 
लगान, जोड़, बही या केशबुक का वह भाग 
जिसमें आमदनी की रकमे दज की जाती हैं। 
-- खर्चे (पु०) आय और व्यय ।--जथा (स्त्री०) 
घन सम्पत्ति, नगदी और माकू ।-मार (वि०) 
बेदमानी से दूसरे का माल सारने वाला । 

ज्ञमाई तद्‌० ( पु० ) जामाता, दामाद, कन्यापति | 


( रेफर ) 


. जख्बुमाली 





जञमात दे? (स्त्री०) समूह, साधुओं का समूह, अखाड़ा, 
( “पवहारी बाबा की जम्रात ? ) कक्षा । 

जमादार दे० (पु०) देख भात्र रखने वाला अधिकारी, 
मुखिया । 

जमानत दे? (स्त्री०) ज़िम्मेदारी । 

जमाना दे० ( क्रि० ) चोट सारना, श्रभ्यास करना, 
इकट्टां करना, राशि करना, बाँधघना, यथास्थान 
रखना, अपने अपने स्थान पर रखना, उत्पन्न 
करना, प्रभाव फेलाना, प्रभाव जमाना, तरल 
पदार्थे को याढ़ा करना | [ओषध | 

जमालगोटा दे" (पु० ) एक ओऔषध का नाम, रेचक 

जमाव दे० ( १० ) भीड़भाड़, समूह, समुदाय । 

जमावट दे० ( पु० ) जुड़ाई, बन्धान, सम्जठन | 

जमावड़ा दे” ( पु० ) भीड़भाड़, समूद्द । 

जमीन दे० ( स्त्री० ) भूमि, एथिवी, स्थान, सम्पत्ति | 

जमींदार दे० ( पु० ) भूम्याधिकारी, भूस्वासी ।-- 
भूस्वामी की अधिकृत भूमि, जमीन जिस पर 
जमींदार का कब्जा हो | 

जपम्तुना तद्‌० ( सत्री० ) यमुना नदी, यह नदी कलसिन्द 
पवत से निकली है और दिल्ली की परिक्रमा 
करती मथुरा इटावा कालपी होती हुईं प्रयाग में 
गड्जा से मिली है| चम्बल, केन, ब्रेतवा ये तीन 
नदियाँ इससे मिली हैं। महाभारत के समय में 
इस नदी की बड़ी प्रतिष्ठा थी, यह स्वांधिक 
पुण्यनदी समझी जाती थी | यह नदी गड्जा की 

. सब से बड़ी सहायिका नदी है। 

जमुद्दात दे? ( क्रि० ) जभाई केता है, जभाता है । 

जमोगना दे* ( क्रि० ) सहेजना, सहजाना, श्रधिकारी 
का अधिकार सम्भरका देना, बिचवानी होना, 
स्वीकार कराना, जमानत देना । 

जम्ना दे? ( क्रि० ) बढ़ना, जमना, पनपना, अकुर होना । 

ज़म्पति तत्‌० ( पु० ) दम्पति, जायापति, स्त्री पुरुष, 
नरनारी । [शेवालू | 

जम्बातल तत्‌० ( पु० ) पहुूं, कदम, कीचड़, सेवाल, 

जम्पीरी तद्‌० ( पु० ) नॉंबू, जम्मीरी नींबू | 

जस्ब॒ुक तत्‌* (पु०) गीदड़, शगाल्, सियार । 

जम्बुमाली तत्‌० ( पु? ) राकस विशेष, रावण के 
सेनापति प्रहस्त का पुत्र | द 


श० प०० के ९ 












जस्यू तत्‌० ( पु० ) जामुन का पेड़ था फह्न, जस्बू 


फल्न | काश्सीर के अन्तरत एुक नगर, काश्मीर 


की राजधानी द्वीप ( पु०) सात द्वीपों में 





मुख्य द्वीप | इसमें नो खण्ड हैं, जिसका पक खयड़ 


५ 
यद्द भारतवष हैं । 


जअस्सभेंदी तत्‌० ( पु० ) जम्भ नासक गाज्षप् का भेदन 
जस्भीरी तदू्‌० (पु०) जम्बीरी नींबू, मरुप्रा, मरुवक | 


जम्घू दे० ( पु० | 


की शजधानी | 


अम्हाई दे० ( श्ली० ) जभाई। 

ज्ञय तत्‌० ( पु० ) ज्ञीत, विज्ञय, फतह, शत्रु का पराभव, 
आशीर्वाद, प्राथना। विष्णु भगवान्‌ के द्वाररक्षक 
का नाम । जय के छोटे भाई का नास विजय _ 
था। ये देना भगवान्‌ विष्णु के द्ाररक्षक थे। 
पुक बार सनक आदि ऋषियों का इन लोगों ने 





विष्णु दुशन करने जाने नहीं दिया, जिस कारण 
महपियों ने शाप दिया। पुनः हनकी प्राथना से 
प्रसन्न होकर सहपियों ले कहा कि “ हमारा शाप 
व्यध नहीं हो सकता, तथापि धुस छोग विधा 
से शत्रुता या सित्रता करके मुक्त हो सकते हो। 





[करनेवाटा, इन्द्र, मह्देग्त्र । 


जम्बू नगर, काश्मीर की शीतकाल 


_ जयचन्द्र, जयचन्दू, जेचम्द्‌ तत्‌* ( पु० ) कन्नौ 


महषियों के शाप से जय, सत्ययुग में 
हिरण्याक्ष, प्रेता में रावण और द्वापर में शिश्ुपाल 
हुआ था; विज्य सस्ययुग में हिरण्यकशिपु, श्रेता में 


कुम्भकण ओर द्वापर में दुन्तवक़ हुआ था । हन 


क्लागों ने तीनों जन्म में भगवान्‌ से शत्रता की 


ओर भगवान्‌ के द्वारा मारेजा कर मुक्त हुए । 
“पं (क्रि०) जीता, विजय किग्रा, जीत किया । 
“करो तत्‌० (स्त्री०) चौपाई नासक एक छुन्द 


का नाम | युधिष्टिः का बनावटी नाप, छाभ, | 


वशीकरण, महाभारत में बशित एक नाग का 
नाम, एक ऋषि का नाम; विश्वासित्र, घतराष्ट, 
सख्ञय के पुत्रों के नाम, राजा पुरुषसु # पुत्र का 


नाम, दक्षिण दरवाजे वाला मकान, सूथ, शअरणी 


नाम का पेड़, इन्द्र पुत्र जयन्त ।( वि० ) विजया । 
“अयकार ( पु० ) जीत, भ्रभ्युद्य, भ्राशीर्वादा- 
थेक ।--जीव दे० ( पु» ) अभिवादन, प्रणाम | 

“ कहि जयजोव सीस तिन्‍्ह नाये ?” 
“-तुकसीदास । 


। 








>यताका (स्त्री) जयध्यनि, 
जय का निशान, अपध्चजा 
अतवमेघ यज्ञ के घांड के सि। 
विवाद में जयश्रोधक पत्र, 
(पु०) राजबाहइनल नामक हस्ती, ज्वरनाशक अाषधि 

ते विशेष [माल या माली तत्‌« ( स्श्री० ) 
विजय की माक्षा, वह माक्षा जे स्वगंवर में कम्पा 
वर का पहनाती हैं |--शीक्ष तत्‌७ ( गुरू ) 
सबदा जीतने बाला | 





जीतपत्र ।---मकुछ्त 














ोज का 
अन्तिम राजा | यह विजयचमन्व का पुत्र था । विल्ली 
के ताजा अनक्पाल की पृत्रियों से विज्यचरत ओर 
अजमेर के राजा सेमेग्वर का विवाह हुआ था। 
सामेग्वर के पूत्र का सलाम पृथ्वीराज, पृथ्वीराज 
ओर जयचन्त दे।नों विजल्लीपति अनन्वपाज के दौहित 
थे | ग्रनक्रपाल् पृथ्चीराज का अधिक चाहते थे। 
इनके कोई पुत्र नहीं था, अतएव इन्होंने दिकक्ी 
का राज्य पृथ्चीशाज को दिया। इससे जयचम्धू 
के बढ़ा दुःक्ष हुआ। इन्होंने प्ृथ्बीराज को 
राज्यच्युत करते का दृढ़ सैकक्प कर किया । 
अयवचन्द प्रतापी राजा थे, उन्होंने नर्मदा नदी 
के किनारे तक अपना राज्य कैलाया था। अपनी 
कन्या संयोगिता के विवाह के किये उन्होंने 
स्वय्म्बर रचा, स्वयम्वर में सभी राजाओं को 
निभ्नस्त्रण भेजा गया | परन्तु पृथ्वीराज श्रोर इनझे 
बहनोई सेवाड के सहाराण। समरसिंह को 
निमन्त्रण नहीं सेजा गया, पृथ्वीराज का तिरस्कार 
करने के किये उनकी सूति को पदरुभा श्रना कर द्वार 
पर जयचन्द ने खड़ा कर दिया था। दैवयेग से 
संयेगिता ने उसी पीतल की धृति का ही जयमाला 
पदना दी | यह सुन कर पृथ्वीराज संगेगिता को 
के गया | जयचन्द्‌ ने इसका बदला छोने के किये 
गज़नी के शहाबुद्दीन ग़ोरी के ११६१ में दिकली पर 
श्राकमण करने का बुलाया । उसका पनीपत के 














समीप पृथ्वीराज से युद्ध हुआ, प्रथ्वीराल विजयी. 


हुए, गज़नी का बुटेरा छुछे हाथ फिर गया। दो 


_ बष के बाद पुनः उसने दिल्‍ली पर चढ़ाई की | अब 


की बार भी वहीं लड़ाई हुई, इस युद्ध में एष्वीराज 


१. 
! रा |. 
। 


सर उकलरपरपउपपदर हर अदपपवासाधधवव>वरदापतस्‍ पहल च्द पर सपरनदाकसपपसासवपवसवाय5मथावेडसडर 





ज्ञयतं ( रेंद३ ) 


अयन्त 





हार गये | जयचन्द भी प्रथ्वीराज से बदल्ला लेकर |! 
सुखी नहीं हुआ। उस पर भी मुसलमानों ने 
चढ़ाई की, वह हार कर भागा, नाव पर चढ़ कर 
नप्ठी पार करता था कि नाव डूब गयी, साथ ही 
साथ जयचरद्‌ भी हूब गया । इस प्रकार जय चन्द 
रुवयं ते डूब गया परन्तु उसका श्रघधस नहीं डूबा । 
जयत दे० ( पु० ) वृक्ष विशेष । 
जयति तत्‌० (क्रि० ) यह संस्कृत की एक क्रिया है। 
इसका अथ है जीतता है, हिन्दी में भी इसका 
प्रयोग राभायण आदि में पाया जाता है । 
जञयदेत तत्‌० ( पु० ) १-यह एक, प्रसिद्ध भक्त कवि 
हैं। संस्कृत का गीतगोविन्द नामक गीत काढय 
इन्हींका बनाया हे, बरद्ाढ में मानभूमि ज़िले के 
केन्दूल्ि (किन्दुविल्व) नामहझ गाँव के रहने वाले 
थे। इनकी साता का नाम वामादेवी श्रार पिता 
का नाम भोजरेव था। यह बड़्ाल के सेनवंशी 
राजा लृक्ष्मणसेन की सभा में रहते थे। राजा 
५ लक्ष्मणसेन का सन्‌ १११६ ई० माना जाता है, 
अतः पनके साथी जयदेद के समय के विषय में 
अब सन्देहद करने का कोई कारण नहीं है । 
२---यह प्रसन्नराघव नामक नाटक के रचयिता हैं। यह 
विज्च्षण कवि ओर नेयायिक थे | इनझी माता का 
नाप सुमित्रा और पिता का नाम महादेव था। 
इन्द्वोंने अपने के काण्डिन्य लिखा है। कोण्डिन्य 
का अर्थ काण्डिन्य गोत्र, श्रथवा कुण्डिनपुर निवासी 
है, इसका निश्चय करना ऋटिन है। परन्तु काणिडन्य 
गोन्न ही उस झा ठीक अर्थ मालूम पड़ता है। हतका 
। दूसरा नाम पक्षघरमिश्र और पीयूषवर्ष भी था। 
) चन्द्रालेक नामक भ्रलक्वार अन्‍्धथ भी इन्हीं का 
बनाया है । इनके निश्चि समय का श्रभी तक 
ठीक पता नहीं है ।|तथापि १९ वीं शताब्दी में 
इनका देना भ्रनुभान किया जाता है । 


ज्ञयद्रथ तत्‌० (पु) सिन्धु देश का राज़ा | दुर्पोधिन 
की बहिन दुःशल्ना इनका ब्याही थी। इनके पिता 
का नाम वृद्धक्षत्र था। जब पाण्डव काम्यकवन में 
रहते थे, उस समय उद्दोंने द्रोपदी का कुटी में 
अकेली देख हरना चाहा था, परन्तु उसी समय 
कहीं से भीमसेन पहुँच गये | उन्होंने अयद्रथ की 

















बड़ी अप्रतिष्ठा की, जयद्रथ का सिर मुंडा कर वर्हाँ 
से निकाल दिया । जयद्रथ ने घोर तपस्या की । 
शिव जी ने प्रसन्न हाकर वर माँगने के लिये कहा 
ते उसने एक ही सम्रय पांचों पाण्डवां का जीतने 
की इच्छा प्रकट की । शिव जी ने कद्दा, अजुन के 
छेड़ कर श्रन्य पाण्डवों का तुम जीत सकते दे। । 
महाभारत के युद्ध में श्रभिमन्यु वध के समय, चक्र- 
ब्यूद के रक्षक जयद्रथ ही थे, उसी वर के प्रभाव से 
इन्होंने युधिष्ठि! श्रादि को भीतर नहीं जाने दिया। 
अजुन थे ही नहीं, वह संसप्तक के साथ लड़ रहे 
थे | पुश्रवध सुन के श्रजुन ने सूर्यास्त के पहले ही 
जयद्रथ के वध करने की प्रतिज्ञा की । दुर्योधन के 
वीरों ने जयद्रथ की रक्षा करने की चेष्टा की, उसी 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सुदर्शनचक्र से सूर्य को 
छिपा लिया कारवों ने समझा कि सन्ध्या हे। गयी, 
अब अजुन र्वर्य मर जायगा । परन्तु थोड़ी ही देर 
में उनका विध्वास नष्ट हो गया, सुदशनचक्र को 
भगवान्‌ ने हटा लिया। सूर्य की किरणें चमकने 
छगों अजुन ने जयद्रथ का सिर काट डाला । जय- 
द्रध के पिता ने वर दिया था कि जो कोई हमारे 
पुत्र का सिर भूमि पर गिरावेगा उसका सिर टुकड़े 
टुकड़े हे। जायगा । इसी कारण प्रजुन ने जयद्रथ 
का सिर उनके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में रख दिया, 
उध्ष सयम वृद्धक्षत्र कुरुच्षेत्र के पास स्यमन्तपश्ुक 


स्थान्र में तपस्या करते थे । जयद्थ का सिर इन्हीं जो, 


से भूमि पर गिरा, अतएव उनका भी सिर खण्ड 
खण्ड हे। गया । जयद्वथ के पुत्र का नाम छुरथ था। 


जयनगर तत्‌ (पु०) राजपूताने की पुरानी राजधानी | 
ज्ञयन्त तत्‌० ( वि० ) विज्ञयी, बहुरूपिया | (पु० ) 


१--अ्रयोध्याराज के एक मनन्‍्त्री का नाम । २०-- 
इन्द्र का पुत्र उपेन्द्र, पारिजातहरण के समय इससे 
ओर कृष्ण के पुत्र प्रधम्न से युद्ध हुआ था । इसीने 
सीता के चांच मारी थी। ३--एक रुद्र का नाम | 
४--कात्तिकेय | €--धर्म के एक पुत्र का नाम | 
६--भ्रक्र के पिता का नाम | ७---भ्रज्ञातवास में 
विराट राजा के पास रहते समय भीमसेन का बना- 
वटी नाम । ८+-एक पंत का नाम | $--्याश्रा 


. के एक योग का नाम | 






ज्ञयम्ती तत्‌« (ज्वी० ) विजयिनी, गारी, इन्द्रपुन्नी 
पताका, वृच्चविशेष, दुर्गादेवी, अपराजिता, येश- 
विशेष, नगरविशेष, किसी प्रसिद्ध देव-चरित मनुष्य 
की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उत्सव, भगवान्‌ के 
झवतारों के जन्म की तिथी | क्‍ मार राजा की कथा हक मी हैं । यह है घरगु 
जयन्तीपुर तत्‌॒० ( पु० ) सिल्रहट से दस कास की. बड़ी आपत्ति के समय भरी यह विष्णु-पूनन नहीं 
दूरी पर का एक नगर, जिसे जयन्ता कहते हैं।. छोड़ते थे | किसी राजा ने इन पर चढ़ाई की, उस 
ज्ञयपात तत० (पु०) १--ल्ठादैर का एक प्रसिद्ध हिन्दू सप्तय यह विष्णु पूजन कर रहे थे | यह छड़ने 
राजा, ६७७ ई० गज़नी का सुवक्तरिन इन पर चढ़ | नहीं गये, इस राजा की घेना छिन्षा भिन्न होने 
आाया। उसने पेशावर का अपन अधीन कर किया। क्गी | देखते देखते ही कंबल पक वही राजा ही 
६० हाथी श्रौर १० छाख रुपया घूस लेकर पुनः. बच गाये | उन्होंने जयमार में. इन सब्र का कारण 
लैट गया । पूुतः ३००१ में उसके पुत्र महमूद. पूछा | अन्त में बह भी विष्णु भक्त हा गया। 
ने जयपाल पर चढ़ाई की, इस युद्ध में यह केंद सी. ज्ञयबन्त तत्‌० ( पु० ) जय करन बाल्षा, जीतने वाला, 
है। गये थे परन्तु वापिक कर देन की प्रतिज्ञा कर. जयो, विजयी | 
छूट गये | दे। बार इस प्रकार की हार से यह दुःर्मी ज्यचतली तत्‌० (खस्थरॉ० ) भ्रप्ति की सप्त जिल्ला के 
देकर अभि में प्रवेश कर सर गये । इन्होंने अपने... अन्तर्गत एक जिल्ला ( बि* ) जीतने बाली, जय 
पु्न॒ अनज्ञपाल को राजगहदी दे दी थी। । करने वाक्षी | 
(२ )अनक्षपाल का पुत्र और पहले जयपाल का पेत्र। । जञ्ञया तत्‌० (स््री० ) दुर्गा, जयन्ती बृच्च, तिथि विशेष, 
१०१३ ई० में पिता के मरने के बाद यह छाहार |. ( तूतीया, अश्टमी, त्रयेद्शी, > इरीतकी, दुर्गा 
के सिंहासन पर बैठे थे। १०२२९ ई० में इनके की सखी, विजया, अ्पक्‍्िमस्थवृक्ष, तीहछदूर्था, 
भी महमूद गज़नबी ने पराजित करके हाहार को |. पताका विशेष, भाँग, शमी या छुंकर का पेड़ । 
अपने अधीम कर लिया। यही मुसकमानों के भारत | --न्तराय (पु० ) [ जय+ अन्तराय ] जय 
में भावी साम्राज्य की नींव थी । मालूम होता है, का चिन्तन, जय का विरोधी ---वह ( वि० ) 
पिता के चरित्रों को खूब जानने पर भी अनक्ञपाल [ जय + आवह | जय देने वाला, जीत कराने 
ने अपने पुश्र का नाम द्वारने के किये ही जयपाल.. वाला। [देश के राजा का नास | 
रक्‍खा था | जयादित्यि तत्‌» ( पु० ) काशिकाबृत्ति के कर्ता काश्मीर 
अयबेर दे० ( अ्र० ) जै बार, जितने बार, जितनी दफे। जयाद्वय तत्‌० ( स््री० ) जयन्ती और दर 
ज्यमल ( पृ० ) १--प्रसिद्ध राजपूत वीर | यह बदनार जयापीडु तत्‌* ( पु० ) काश्सीर का एक राजा | यह 
के राजा थे, बदनार सेवाड़ का एक सामनन्‍्त राज्य |. रलेबी की झ्ाठवीं शताब्दी में हुआ । दिग्विजय 
है, शाण। साँगा के पुत्र कहने बाले छ्षत्रिर फलकू की यात्रा करने के किये यह निकक्षा मरार सेनिकों 
उद्यसिंह जब झकबर के डर से चित्तोर  , कर ने इसका साथ नदिया, भ्रतः यह प्रयाग चक्षा 
भग गये, तब वीरश्रेष्ठ जयसक्ष और बीरवर पुत्त गया और वहाँ ४३६६४ घोड़े दान किया | 
मातृभूमि की रक्षा करने के लिये बड़ी वीरता से | अयावती तत्‌ू* । ख््री० ) पुक मातृ का नाम | | 
लड़े थे । इनकी युद्ध-कुशक्षता देखकर मुग््ों के | अयाश्व तत्‌" ( पु०) विराट के एक भाई का नास। है 
॥ छुक्के छुट गये | परन्तु असंख्य सेना के सामने दो ञ्ञयी ततू ० ( बि० ) जेता, विजयी, शान्न-पराभव-कर्तां हक 
आदमी क्‍या वस्तु देते हैं। १९६८ ई० में देश के पराजपकत्ता, जयवान । | 
लिये वीरश्रेष्ठ जबमक्न रणभूमि में सवंदा के लिये | जय्य तत्‌० ( बि० ) जय करने के योग्य, जय करने के | 
से। गये | यद्यपि भ्रकवर ने स्वा्थंशाघन के लिये |. समर्थ, जयेोपयुक्त, जिसका ज्ञय किया जा सके | 
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( रे८४ ) 





ज़्र तद्‌ ० ( स्त्री० ) ज्वर, तप, ताप, बुखार, बुढ़ापा । 
जरज़्र तद्‌० ( वि० ) जजर, पुराना बूढ़ा, फटापुराना, 


गयागुजरा । [ (पु०) पुढ़ापा । 

जरठ तदू० (पु०) कठिन, जीणं, पुराना, बुडठा |--पन 

जरण तत्‌० ( पु० ) हिंगु, जीरा, जलन, बुढ़ापा, कुष्ठरोग 
की ओषध, कूट, काला जीरा, कृष्ण-जीरक । 
(वि० ) जीण, पुराना, बुद्ध, बुड॒ढा । 

जरत तत्‌० (क्रि० ) जलता है, जलते ही | 

जरती तत्‌० (स्त्री०) बृद्धा, बुड़ढी, प्राचीना, डोकरी | 

जरत्‌ तत्‌० ( वि० ) दृद्ध, प्राचीन, पुरातन, जीण । 

जरत्कारू तत्‌० (पु०) ध्ुनि विशेष | नांगराज वासुझी 
के भगिनीपती, बासुकी की सगिनी का नाम 
भी जरत्कारु द्वी था। (श्रास्तिक देखो) एक दिन 
स्री अरप्कारु ने पति जरत्कारु का निद्रा से उठाया। 
इसी कारण क्रद्ध होकर जरत्कारु घर से निकल गये। 
उनके जाने के समय उनकी स्त्री बिलाप करने रूगी | 
उन्होंने कद्दा  अ्रस्ति ? अर्थात्‌ तुम्दारे गर्भ में पुत्र 
हैं। इसीसे उनके पुत्र का नाम आस्तीक पड़ा । 

जरदूगव तदू० (पु) बूढ़ा बैत्ष । सिलसना । 

अरना दे० ( क्रि० ) जलता, दग्ध होना, भस्म होना, 

अरा तत्‌० ( स्त्री० ) अधिक अवस्था होने से बालों 
का गिरना, शरीर के माँस का शिथिल्त: होना, 
बृद्धावस्था, चोधावयस, चोथापन, थोड़ा, अ्रल्प । 
एक राक्षसी का नाम, इसने मगध के राजा जरा- 
सनन्‍्ध के शरीर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा ने इसका 
नाम गृहदेवी रखा था । इसी को लेग षष्टोदेवी के 
नाम से पूजते हैं |खिरनी का पेड़। ( क्रि० ) 
जल गया, अक्षा, बरा, दग्ध | 
२--(पू) एक व्याध, याद्ववंश ले।प द्वोने पर वृक्ष 
के नीचे ध्यानमप्न श्रीकृष्ण को इसी ब्याघ ने मृग 
समझ कर मारा था। लोग कहते हैं यह व्याध 
पूवेजन्म का बालि पुत्र भ्रज्भद था | दे० ( वि० ) 
थोड़ा, अएप, कम, कुछु, तनिक । 

ज़रा दे० ( गु० ) थोड़ा, कम, अल्प, न्‍्यून । 

ज़रांश तद्‌० ( पु० ) ज्वराश, ज़्वर का भाव, ज्वर की 
पूर्वांवस्था, सामान्यज्वर, जुकार, जूड़ी, बुखार । 

जरातुर तत० ( गु० ) [जरा +आतुर | जीणे, दुर्वेल, 
बूढ़ा, डेकरा, जरारोगग्रस्त । 


अझराना दे० ( क्रि० ) जराना, ज(ना, बालना, जत्लावना, 
दग्ध करना, भस्म करना | स्थान, झिल्छी । 

जरायु तत्‌" ( पु० ) गर्भवेष्टन चसे, गर्भाशय, गशभे- 

जरायुज्ञ तत्‌० ( गु० ) [जरायु + जन्‌ + ड| ग्जात, 
गर्भोत्पन्न, पिण्डज, मनुष्य आदि, चतुविध जीचों 
में श्रेष्ठ जीव । 

जरावस्था ठतत० (स्त्री० ) [जरा + श्रवस्था] वाद्धक्या- 
वस्था, वृद्धावस्था, जीणावस्था, बुढ़ाई | 

जरासन्ध तत्‌० ( पु० ) [ जरा + सन्ध ] मगध का 
प्रसिद्ध ओर पराक्रमी राजा | इसके पिता का नाम 
बृहद्गरथ था, राजा बहद्गथ ने पुत्र के लिये तपस्या 
की थी । प्रसन्न होकर देवता ने उनको एक फल 
दिय और कहा कि यद्द फल अपनी रानी को 
खिल्ला दो, अवश्य ही पुत्र होगा । बहद्र॒थ की दोनों 
रानियों ने उस फल को आधा आधा चीर कर 
खाया, श्रतएव उनके ञ्राधा आधा अ्रथांत्‌ शरीर 
का एक एक भाग प्रथक शथक उत्पन्न हुआ । 
राजा बहद्गथ ने उन फाकों को फिक्वा दिया। 
जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी, उसने उन 
टुकड़ों को जेड़ कर एक शरीर बना दिया और 
यह पुत्र राजा को देकर उसने कहा आपका यह 
पुत्र पराक्रमी होगा। जरासन्च की अस्ति ओर 
प्राप्ति नाम की कन्याये कंस की ब्याही गई थीं, 
कस के मरने पर इसने मथुरा पर चढ़ाई की थी। 
युथिष्टिर के राज सूय यज्ञ के समय यह भीम के 
द्वारा दन्द्रयुद्र में सारा गया | द 

जराह या जरराह ( पु० ) शस्त्र चिकित्सक, चीड़फाड़ 
कर फाड़ा फुसी आराम करने 'वाला । 

जरिया दे” (अ०) द्वारा, सम्बन्ध, छगाव। ( जैसे यह 
काम राम के ज़रिये हो सकता है । ) कारण | 

ज़री दे० (स्त्री० ) कारचोबी, सुनहले तारों का काम, 
कामदानी । 

ज़रीब दे० ( स्लरी० ) एक प्रकार की बरी या माला, 
जे। लकड़ी की होती है | जमीन नापने की डोरी 
जो प्रायः ६० गज अथवा इससे भी अधिक लम्बी 
होती है । 

जरीबाना ( पु० ) श्रथदण्ड, जुरमाना । 

जरूथ दे? (पु०) मांस, पल, पिशित, कठुभाषी । ७. 








ज़रूर ब० ([ श्र 0 कस 


( रैेणर ) 
अवश्य, निस्सन्देह | बवि०) 


प्रयोजनीय, सापेक्षय, झ्रावश्यक -+त ( अ«० 3). 


प्रावश्यकता, प्रयोजन | 
अज़र तद्‌० ( वि* ) जरातुर, जीण॑, विदीण, सरस्थ, 
विभक्त, बेटा हुआ, जॉजर | ( पु० ) शेटटन् नामक 


ओऔषधि विशेष, इन्द्रष्वज, हस्द्र का कयड़ा, छुरीक्षा |. 


जजरी तत्‌० (स्त्री०) जहसन, तिज् |--का ( वि ) 
बहु छिद्र युक्त बग्तु, माँका, जीणे, जजैर, 


जरातुर, खखरा, खड़बड़, ऊभड़-खामड़ --छूत 
( वि० ) नष्ट-शक्ति छ्ोश-शक्ति, सामध्य-रहित, 


सीण-सामथ्य ! 


ज्णां तत्‌० ( पु० ) चन्द्र, चन्द्रमा, वृद्ध |--(वि०) जी 


पुराना, सड़ागला, फटा पुराना | 


जसित तत्‌० (पु० ) बनेला तिल, बन में उत्पन्न हुभा 





तिक्ष, बनलिल, बनजात तिक्ष | 
जर्दा दे: ( विः ) पीतवर्ण, पीलटारफ़, ( स्त्रो० ) खाने 
अर्री (स्लो०) पोतवर्ण पीज्ञापन । 

जर्रा ( पु० ) श्र॒णु, अति छोटा टुकड़ा | 

जर्राह्र दे ( पु: ) देशी शख्चिकिस्सक | 


की तस्वाकू |. 


जल्त॒ तत्‌० (पु० ) पानी, अप, बारि, पश्चमूत के 
स्तगेंत भूत विशेष, सलिल, खस, पूर्वायाढ़ा 
नज्ञत्र, नेश्रवात्रा | ( गु० ) जड़, द्विताहित ज्ञान- 
घून्‍्य ।--अत्ति ( पु* ) पानी का असर, पानी का. 
भोरा, जल अमर +--करय्टक ( पु० ) पानीफक्त . 
सिंघाड़ा ।---कन्द्‌ ( पु० ) केला, कोंदा ।--कपि _ 
(पु०) जल जन्‍्तु विशेष, शिशुमार, सूंस।--कमल 

( पु० ) उल्पल, पद्म --करडुः ( पु० ) नारीकेल 
फठ, पद्म पुष्प, कम, शह्हु, घोंधा, कोड़ी, 
बराटिका, सेघ, तरह |--कझृदमष (9० ) जछ 


का बिष, समुद्र सच्धन से उत्पक्ष विष कष्ट 
( पु० ) सूखा, अनावृष्टि, भल्पत्न्‍रक्ष |--काक 
( पु० ) पक्ति विशेष।--क।मा (स्त्री०) ऊँचाहोली, 


बृद्धविशेष | - किरार (पु०) रेशमी वस्त विशेष | 


“करिराट ( घुृ० ) एक 
“कुकद ( पृ०) जल विदज्ञस, अलसुर्गा । 
“+कूकड़ ( घु० ) पनडूबा, पण्डुक, पक्चिविशेष | 
“कुपी (स्त्री०) कूप, गत, गढ़ा. पोल्रा, 
पृष्करिणी & हु, मेंवर. ताबाबष ।--क्रूम ( पु० ) जल 





हिंसख जलजन्तु , 








जन्‍्लु विशेष, कर कपि, शिशुसार, सूस, सूस- 
माह ।-केतु ( पृ० ) पश्चिम दिशा में बदय 
होने बाला पुच्छुछ तारा |-- किया [स्री० ) देवता के 
किये जक्ष प्रदान, उदकतपण ।--करीड़ा (स्थ्रो०) 
अलाशय में बराबर बालों के साथ जक्ष छिष्कना रूप 
खेल -खानि ( पु: ) मेघ, समुव, नदी । 
“खाता दे* (पु०) अलुपान, कल्षेबा दम 
( पु० ) भवर, कहुओआ तक्षाव। चर ( पु० ) 
जलजस्तु, जर में रहने बाले प्राणी |-चरकेतु 
( पु० ) कामदेव, मदन, मन्‍्सथ, सीनध्यज्य, कामस- 
देव की ध्वजा पर मछुक्की का निशान हैं इसी 
कारण इनको जरुचरकंतु, सीनध्यज अावि कहते 
हैं | चारो ( पुण ) मह्य, अलजन्‍्सु | -कुत्र 
[ पु० ) प्रपा, पनशाल, प्याऊ, अर्हाँ पशथ्चिकों को 
जल पिलाया जाता है, अकूदानस्थान |--ज्ष 
( पु० ) पद्म, शह्लु, कमक्ष, प्रम्भाज (वि०्) भर में 
उत्पन्न होने बाल्ले पदार्थ /--जला (गु० ) कोधी, 
कु कक्षिया, पिक्पित [--अलाना ( क्रि० ) कुरू- 
ज्ञाना, रिसाना, क्रोध करता --ज्ञात ( बि० ) 
जर में उत्पन्न, सलिवजात |-डिम्ब ( पु० ) 
शस्बूक, सीप, दो कपाडी काड़ी | - तरह ( घु० ) 
ऊमि, बीचि, लहर, धातुमय वाद्य यन्त्र विशेष, 
--तरणा ( पु० ) तेरना, नाव या जहाज़ से पार 
जाना, नाव या जदह्दाज़ चलाने की विद्या |--त्र 
(पु०) जज से बचाने वाला, छाता, घरत्र |--थक्ष 
(पु० ) जल्द और स्थल [--द्‌ (पु०) सेघ, जलघर, 
घटा, बादल, घन, बारिद, सोधा, घास, क२श, 
घड़ा । ( बि० ) जलछूदान कर्सा, जन्न देने बाला । 
“वागम ( पु ) वर्षाकाल, प्रायुट कारू, पावस 
ऋतु ।--दांस ( पु० ) मेघतुरु्य, मेघ के समान, 
मेघोपम ।--देंचता ( पु० ) वरुण, जल के अधि- 
छ्ाता देवता |--दुष ( पु० ) पानी ऋी विकृति से 
रोग होना, कोषबूद्धि रोग, अण्शबृद्धि, पानी 
करना, जलविकार घर ( पु० ) मेघ, समृद, 
सागर, एक प्रकार की घास | ( वि० ) पानी रखने 
वाला |।--धारा ( ख्री० ) ऋरता, प्रवाह, सोता, 
स्रोत, पानी का गिरना -ंघ (पु० ) समुद्र, 
सागर, दश शर्कु संख्या, शतरूच, काटि---धघिज्ञ। 












































का 
हि 


जल ( रेष७ ) अलाद 


( स्त्री० ) कमल्ला, लक्ष्मी, विष्णु प्रिया।--निकास 
( पु० ) जल निकल्लने का स्थान, जहाँ से होऋर 
जल निकलता हे, मारी, पनाक्षा |--निधि (पु०) 
समुद्र, सागर, वारिधि |--निर्गम ( पु० ) ग्रृद 
आदि से जल निकलने का मार्ग, मोरी, पनाल', 
पानी का निश्कास |--नीम ( पु० ) वरमसी, श्रेषध 
विशेष |--ज्धर ( पु० ) असुरराज, राज सराज। 


- इन्द्र पुक बार शिव का दुशन करने गये | वहाँ 


एक बृहदाकार मनुष्य बेठा हुश्ला था। इन्द्र ने 
उससे शिवजी के विषय में पूछा । कुछ उत्तर न 
पाने से रूष्ट द्वोकर इन्द्र ने उस मनुष्य के सिर 
पर बच्ध मारा, सारने के साथ ही अप्िकृण उसझे 
मध्तक से निशछने लगे, इन्द्र व्याकुछ हो गये, 
उन्हें मालूम हुआ कि मैंन शिव को ही मारा है | 
अ्रतएव उन्होंने स्तुति की, स्तुति से प्रसन्न 
होकर शिव ने उस श्रप्मि को समुद में फंक दिया | 
उसी अप्नि से एक लड़का उत्पन्न हुआ। जिप्के 
रोने से संसार वधघिर होने छगा | इसका समाचार 


सुन ब्रह्मा वर्दां आये, समुद्र ने उस बालक को | 


ब्रह्म के द्ाथ समपित किया और उसको पाछून 
करने के लिये कहा | वह लड़का ब्रह्मा की गोदी 
में खेला करता था एक दिन उसन ब्रह्मा की 
मूछे पश्ढ़ कर खींची। ब्रह्मा की आँखों से जल 
धारा निक्ृठ पड़ी, इसी कारण ब्रह्मा ने उस 
लड़के का नाम जलन्धर रख दिया । ब्रह्म ने 
उस लड़के को वर दिया कि शिव के अ्रतिरिक्त 


क्‍ दूसरा कोई इसको नहीं मार सकता | ब्रह्मा ने 


उसके श्रसुरों का राजा बनाया उसने इन्द्र को 
राज्यच्युत कर इच्त्ासन का अपने अधिकार में 
कर किया। इन्द्र शिव की शरण गये । शिव ने 
उसका बच करके इन्द्र का स्वगराज्य दिला दिया | 
“--पक ( पु० ) गप्पी, गल्पक, वाचाल ।--पत 
( क्रि० ) बकता है |--पति ( प्रु० ) वरुण, 


समुद्र, सागर |-पाई ( पु० ) बच और फल ! 
| ज्ञज्नाजल ( पु० ) गोटे पट्टे की किनारी या झालर | 


विशेष |--पात्र ( पु० ) कोटा, घड़ा |--पान 
( पु० ) कलेवा, सवेरे का भोजन |--प्राय ( १० ) 
जल्मय, जलूस्थ |।--पझपष ( पु० ) जछू का नकुछा, 


ऊद्बिकाव |--बत्त ( वि० ) दग्ध, भस्म, आग 


भा छा 





से नष्ट |--बही ( स्त्री० ) पैराब, तैराव, देलाव । 


“-मय ( पु० ) जल्टामई, जलप्र ठय, पानी पानी । 


--मान्ुष (पु०) जलजात मनुष्य, जल ओर स्थल 
में चनत्नने वाला मनुष्य |--मार्जार ( पु० ) जल- 
बिडाल, ऊदविल्ाव । -ल्लता (६ स्त्री० ) तरह, 
छरूहर |--रज्ज ( पु० ) वक, वकुला |-बिडाल 
( पु० ) ऊदविछाव । -विधुव ( पु० ) तुला- 
संक्रान्ति |--शयन ( पु० ) जल्न में सेना, विष्णु 
का जल शयन |--खूत ( स्न्नी० ) नहरवा, जल- 
जन्तु विशेष ।--सेनी ( स्त्री ० ) जल्नशयिनी एका- 
दशी, जिस दिन भगवान्‌ विष्णु शयन करते हैं, 
ज्येष्ठ शुक्क्‌ एकादशी ।--हरी ( स्त्री० ) अर्घा 
जिसमें शिवक्तिद्ञ रखा जाता है। मिट्टी का एक 
घड़ा जिसमें नीचे सूराख कर और कपड़ा की धत्ती 
उसमें पिरों देते हैं । फिर उसमें जल भर कर 
तिपाई पर या किसी कुंड में रस्सी से ठीक शिव- 
ब्रिड्ज के ऊपर टाँग देते हैं, जिसमें शिवलिज्ञ पर 
पानी ही बूंद टपका करे | [घोंघा । 
जल झ तत्‌० ( पु० ) वराटिका, कोड़ी, शुक्तिका, सीप 
जलन दे० ( पु० ) ज्वलन, तप, बलन | 
जलना दे+ ( क्रि० ) बरना, दग्ध होना, दृहना | 
जल उठना दे? ( वा० ) जज्न जाना, भड़क उठना, 
सहसा जल जाना । 
जलबुभना दे” ( वा०) राख हो जाना, क्रोध से 
श्रधीर हो जाना, प्रतीकार न कर सकने के कारण 
अट्यन्त दुःखी होना । 
जत्ता दे० (पु०) मील, तालाब, सर, सरोवर, पोखरा । 
जत्ताकर तत्‌० ( पु० ) [ जल्न + आकर | सात, स्रोत, 
भरना, नाव बचने का लेहा, (क्रि०) दग्ध कर। 
जलाखु तत्‌० ( पु० ) जलूजन्तु विशेष, जल्ननकुक्ष, 
 ऊद्विल्ञाव, जज्न बिलाई । 


जलाझल तत्‌० ( पु० ) मरना, नाढा, सोता, खोत । 


जताअत्ति तत्‌* (पु०) तपंण,दोनों हाथों में किया हुआ 
जल्ल,करपुट गरृहीत ज्रल,मृतक के उदृश्य से जलादान | 


जलातन ( ग़ु? ) क्रोधी, जद्दी, बदु्मिज़ाज । 
जलाद (१०) कुसाई, खझत्यु दण्ड पाये हुए अभियुक्तों 


को फाँसी देने वाला । 


किक 








जलाधार 
ज्ञल्लाधघार तत० ( पु० ) प्रृष्चरिणी, वापी, तड़ाग, 
जलाशय, सरोवर | [भस्म करना। 
जलाना दे ( क्रि० ) बालना, दाहना, दुग्ध करना, 
जल्लापा ( पु० ) द्वेष के कारण उत्पन्न जलन या दाह | 
जलावला दे० (वि०) खाक हुआ, चिद्तचिड़ा, क्रोधी, 
द्ग्घ | द 
जलामय तद्‌० ( वि० ) जलभरा, जलमय, जल में 
डूबा छुआ, भीगा, आला, आदे, दादा, गीला । 
जलामयी देखो जलामय | 
जलाल ( पु० ) प्रताप, मद्दिमा, भ्रातडु, यश, तेज । 
जलावन दे: ( पु० ) ईंघन, काष्ट, जलाने कि क्कड़ी, 
काठ ऊपरी आदि | [चिक्र, भेवर । 
जलाचत्त दे० ( पु० ) जल का घुमाव, चकोह, जल- 
जत्ताशय तत्‌० ( पु० ) तड़ाग, सरोवर, सर, दृह, 
मील, तालाब । 
जल्ताह॒ल ( वि० ) जल्लमय | 
जनल्लिका दे० ( पु० ) जब्नोका, जोक । 
जलिया दे० ( धु० ) धीवर, मच्छीमार, कैचत । 


पी त 5पवन तट कनपनपरीव तप.“ 


जल्लील ( वि० ) तुच्छु, निकृष्ट, भ्रपमानित, छज़ित । 


जअल्लुक, जल्लुका तत्‌० ( सत्री० ) जोक | 
जलूस दे० ( पु० ) किसी उत्सव या अवसर के उप- 
लक्ष्य में, बहुत से ज्ञोगों का सजमधज कर, नगर में 
परिक्रमा करने को निकलना । 
जल्लेचर तत्‌० ( पु० ) जल में चलने या चरने वाले 
प्राणी, हेंस आदि जझचर पत्ती । [की श्राग | 
जल्लेन्धन तत्‌० ( पु० ) बाड़वास्‍्ि, बाड़वानक्न, जल 
जल्ले पर नोन लगाना दे० ( वा० ) दुःख पर दुः्ख 
देना, दुःखी को दुःख देना, सताये को सताना | 
जक्षेतन दे” ( वि" ) अति रिसिद्दा, श्रत्यन्त क्रोधी, 
. डाडी । 
जल्ेबा ( पु० ) बड़ी जलेबी | [लपेट । 
जल्तेबी दे” (सत्री० ) एक प्रकार की मिठाई, कुण्डली, 
जलेशय (पु०) विष्णु, मछली । [जलपति । 
जल्लेश्वर तत्‌० ( पु०) जलाधिपति, बरुण, समुद्र, 
जलोच्छुवास (पु०) जलमें उठने वाली हदें, जल की 
.. नाली किसी तालाब से अन्यत्र जल ल्लेजाने का 
.... प्रयत्न । [या वावल्ली का विवाह । 
.. जत्तोत्सग ( पु ) पुराणों के अनुसार तालाब, कूप 








जका, जल का कोड़ा | 

अलोका तत्‌० (ख्री० ) [ जल + ओरकस | जोक 

जद्द (गु०) अविल्म्ब, शीघ्र | - वाज्ञ (यु०) शीघ्रता 
काने बाला । 

जदरी दे० ( भ्र० ) शीघ्र, स्वरा, तुरम्त । 

जदूप तत्‌० [ पु० ) बूथा बकवाद, मूठा रूगड़ा, विजयी 
की कथा, दूसरे के सिद्धान्त को ख्ण्डत करके 
अपना मत स्थापित करने की व्यवस्था, वाद, 
कथा, शासत्रा्थ | [बकवादी । 

जल्पक ततु० (पु० ) वाबदू#, वाचाल्न, गप्पी, 

जत्पना तदू० ( क्रि० ) बकता, बिना प्रयोजन की बाते 
कद्दना,आप अपनी बढ़ाई करना | [वक्की,बतोलिया । 

जद्पाक् तत्‌० ( पु० ) बहुत बोलने वाला, बकवादी, 

ज़दिपत तत्‌० ( चि० ) बक्त, कथित, मिथ्या | 

जल्लाद दे० ( पु० ) हत्या करने बाला, बच करने बाल्टा 
घातक । [समझा जाता है । 

जय तदू ० ( पु० ) यव, एक अज्ञ का नाम, यह देवान्न 

ज्ञवन तत्‌० (पु०) वेग, दौड़। [कुनात, काई, मै । 


की बीमारी । बरदि 





| जञवनिका तत्‌० (सत्री०) आवरण, आच्छादृन, पर्दा, 


जञञवा दे० (पु०) श्रैंगुल्ी की पक रेखा जिसऊे अनुसार, 
शुभाशुभ का ज्ञान सामुव्रिक शास्त्र वाले करते हैं, 
यव, अन्न विशेष | 

जवाई दे० (सत्री०) गन, जाने का भाव | 

जवाखार दे६ (पु०) जब से निकाज्ा हुआ एक प्रकार 
का खार,शारा विशेष | [तत्‌० (घ्ली०) भ्रजवाइन । 

जवान दे० (पु०) युवा, तरुण |-- (स्त्री०) तरुणाई 

जवाब दे० (पु०) उत्तर |-- (गु८) उत्तर सम्बन्धी । 
बदला, नाकरी से पृथक किये जाने का हुक्‍्स | 
तलब (गु०) जिसके सम्बन्ध में समाधान के लिये 
जवाब मांगा गया हो ।--वेही ( खत्री० ) उत्तरदृ।- 
पित्त ।--सवात्ल ( पु० ) शक्ला समाधान, वाद 
विवाद, प्रश्नेासर | 

जवार दे* (पु०) समुद्र की बाढ़, समुत््‌ का उफनाना । 
“भाटा दे० (पु०) समुद्र का उतार चढ़ाब-। 

जवारा दे० (पु०) भुट्टा, जब, जई, अ्रत्न विशेष । 

जवाला दे० (प०) गाजई, बेकर, मिछा हुआ जब 
और गेहूं । 








जवास . ( रह ). जहाँगोर 





जवास या जवासा दे० ( पु० ) कटीली घास, तृण 
विशेष, गरमी के दिनें में इसकी टट्टी बनाई जाती 
है| इसका स॒भाव है कि पानी पड़ने से सूख 
जाता है | 

जवेया (वि०) गमनशीज्ञ, जाने वाला । 

जस तद्‌० ( पु० ) यश, कीति, नामवरी, भलभली, 
जेसे, जिस अझार से, जिस रीति से । 

ज्ञसत या जसता दे० (पु८) धातु विशेष, जस्ता | 

जसयत, यशवन्त तद्‌० (गु०) की तिवान्‌, कीतिशाली । 

' जसवन्त तद्‌० (पु०) १---विख्यात तुकाजीरा।बव हे।लकर 
के पुत्र, इनका पूरा नाम था जसन्त राव होलकर, 
तुकाजी राव के चार पुत्र थे, उनमें यह छोटे थे, 
पिता के मरने के श्रनन्तर राज्य के लिये चारों में 
विवाद हुआ, अ्रन्त में जसवन्त राव ही की जीत 
हुईदं। यह राजा बने | इन्होंने अपने बड़े साईं काशी- 
राव ओर भतीजे खण्डेराव की गुप्त हत्या की थी, 
जिसके फल् से थोड़े द्वी दिनें में ये पागल है। गये । 
बहुत दिनां तक दुःख भोग कर सन्‌ १८११ इई० 
में ये सर गये । 

२--विरुयात महाराष्ट्र साथ! इनका जनन्‍्य १०८१४ 
हैं में पूना में हुआ था, पहले १० ) रु० वेतन की 
एक सरकारी नोकरी इन्हेंनने कर ली थी। धीरे धीरे 
इनकी उन्नती होती गई । अन्त में यह तहसी ?दार 
बनाये गये | ११५ ) रुपये इनको वेतन भी मिल्षने 
लगा, सिपाद्दी-विद्रोह के समय इन्हेंने सरकार की 
बहुत मदद की थी, श्रतए॒व इनकी इज्जत भी 
बहुत बढ़ गई थी | इनके लाश देवता कहा करते 
थे। एक बार यह कमिश्नर साहब से मिलने सतारा 
गये थे, वहा हनके दशकों की भीड़ छूग गई । यह 
देख कमिश्षर साहब ने कलक्टर से इसका कारण 
पूँछा। कक्षक्टर साहब ने कहा कि “इनको लेग 
देवता समझते हैं ” कमिश्नर साहब ने कहा कि 
४ इनको पेंशन दे दो ”” | साधु जप्तवन्त ने अब 
भज्जन में अपना समन लगया, होलकर, सेन्घिया 

. आदि राजा इनका बड़ा श्रादर करते थे। 
इ--माइवार ( जोधपुर ) के राजा, ये सम्राट्‌ शाइ- 
जहाँ के एक प्रधान सेनापति थे । इनकी वीरता 
देख श्रारड़्जेब इनसे भीतरी शत्रुता रखता था। 


इनके पुतन्न ए्थ्वीसिंह का ओरज्ञजेब ने धोखे से मार 
डाला और भी इनके दो पुत्र काइुछ की लड़ाई में 
मारे गये । पुत्रशेक से विह्ल राजा जसवन्त को 


१४४२ ई० में ओरड्रजेब ने विष के द्वारा मार 


डाला ! 
जसस्वी तदू ० ( वि० ) यशस्वी, कीत्तिवान्‌ | 
जसी दे० ( वि० ) रीति मान्‌, यशस्वी । 
जसु दे० (पु०) देखा जस । 
जसुमती तदू० (स्त्री०) नन्‍द की रानी, यशोादा, यशो- 
मति, कृष्ण की माता | यथा 
. “ चलत्रत देखि जसुमति सुख पाये 
ठुसुक ठुम्ुक धरनीघर रेगत जननी देख दिखावे ” । 
--सूर सञ्नीतसार | 
जसेदा तद्‌० ( सत्री० ) जसुमति, नन्दरानी, कृष्ण की 
माता, यथाः-- सिखावन चलत जसे।दा मेया'” | 
जसेामति तद्‌० ( खी० ) जसुसति, जसोदा नन्द्रानी, 
यथाः--'जसेामति रूटकति पाइह परे ” | 
जस्ता तद्‌० ( षु० ) जस्ता धातु । 
जहर दे० (प०) विष, गरल ।--वाद्‌ (पु०) जहरीला 
फे/ड़ा ।--मुहरा (पु०) जहर खीचने वाला काला 
पत्थर विशेष | 
जहरीत्ता दे० ( वि० ) विषेह्ा, विषाह । 
जहत्सवार्था तत्‌० ( सत्री० ) गोणाथ, श्रप्रसिद्धाथ । 
जहूँ दे” (अ०) देखो जहाँ । पक 
जहाँ दे” ( अ० ) यत्र, जिस स्थान में, जिधर ।--- 
पनाह ( पु० ) संसार के पाछक या रक्ृक |. 
जहिं ( सब० ) जेहि, जिसे, जिसको, ( क्रि० ) मारो, 
स्यागो, छोड़ो |---झा जब, जिस समय । 
जहीं दे” ( भा० ) जहाँ ही, जिस किसी स्थान में । 
जहाज दे० ( पु० ) बड़ी नोका, पोतयान, समुद्र में 
चटने वाज्ञी बड़ी नाव । 
जदहान दे० ( पु० ) संसार, दुनिया। 
जहानक तत्‌> ( धु० ) प्रच्नय, समस्त संसार का प्रलुय, 
जगव्‌ का महाप्रत्ञय | 
ज्ञहिया ( गु० ) जब, जिम वक्त, जिस समय | 
जदही ( गु०) जहीं, जहाँही । 


जहाँगीर दे० ( पु८) भारत का मुगल सम्राट, यह्द 
अकबर का पुत्र था, जयपुर की राजकन्या मरियम 


शा० प[्‌०-- २७ | | है 


कम 
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जन्हु 






से यह उत्पन्न हुआ था, इसका पहिले सल्लीम नाम 
था | यह युवराज की अ्रवस्था में महाराणा प्रताप 
हे विरुद्ध क़्ने को भेजा गया था, हलदी घाटी के 
युद्ध में मरते मरते बचा था। इसने अपने पिता के 
मित्र भ्रवुलफजल का विष देकर मार डाला था । 
इसका विवाह जाधाबाई से हुआ था । पद भी 
झनन्‍्य बादशाहों के समान दुराचारी ओर विल्ञासी 
था। जिससे इसे जीवन के अन्तकाल में दुःख स्लेल ना 
पड़ा था । अकबर की मृत्यु के भ्रनन्‍्तर, १६०७ ई० 
के १२ वीं अक्टूबर को रे८ व्ष की अवस्था में 
सलीम का आगरे के किले में राज्यासिषेक हुआ 
ओर इसका जहाँगीर नाम रक्‍खा गया। तमघा 
ओर भीरवाड़ी ये दो कर इसने माफ़ कर दिये थे । 
जगदद जगह भ्रस्पताल, सराय और कुर्श्ा इसने बन- 
वाये थे । इसके शासनकाल में ब्ृहस्पतिवार और 
रविवार को पशुहत्या नहीं हो- पाती थी। मिर्जा 
ग्यास की कन्या से यह पहले ही से विवाह करना 
चादता था, परन्तु श्रकबर की इच्छा न रहने से 
उनके जीवनकाह में जदगीर का मनोरथ पूर्ण नहीं 
हो सका था। उस हूड़की का विवाह अकबर ने 
किसी दूसरे से करा दिया था। राज्य पाकर भारत 
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के सम्नाट्‌ ने एक स्त्री के लोभ में पड़ कर एक निर- | 


पराधि अ्रपमी प्रज्ञा का बध करने के लिये सेना 
भेजी थी और उसको मरवा कर उसकी स्त्री को 
मंगवा लिया था | 

जन्हु तत्‌० ( पु० ) एक राजषि का नाम, गज्जा नदी के 
पीने से इनकी प्रसिद्धि हुईं है । इनके पिता का नाम 
सुद्दोन्न ओर माता का नाम केशिनी था। सुद्ोत्र प्रसिद्ध 
राजा पुरूरवा के वंशज थे। जन्हु स्वमेघ नामक 
यज्ञ करते थे, गज्ञा इस स्थान को डबाने छूगी 
जन्हु ने गज्जा को पी लिया। तभी से गज्ञा का नाम 

जान्दवी पड़ा है | युवनाध्व की कन्या कावेरी से 

इनका विवाह हुआ्आा था । इनके पुत्र का दाम सुनह 
था |--तनया (ख्री०) गदड्जा, भागीरथी, श्रिपथगा | 
--सप्तमी (सत्री०) वेशाख शुक्ल सप्तमी । 

ज्ञाई दे० ( स्त्री० ) जनी, बेटी, दुद्धिता, कन्या, पुत्री । 

( क्रि० ) जाकर, जाती है । 
ज्ञाँगड़ा (पु०) भाट, बन्दी, यशगाने वाला, बन्घचुआ | 


( २६० ) 


जाँगर दे" (पु०) पण्डली 





ज्ञागना 


समेत जांघ,अक्,गान्न,शरीर । 


का भूत 


जाँघ तद्‌५ ( पु० ) जहू। 

जाँधल दे? ( पु० ) बड़ा बगुका, वकपत्षिविशेष | 

ज्ँधिया ३० ( पु० ) कछुना, लेगेटी, पक प्रकार का 
पहलवानों का लेगेटा । 

जॉघिल ( पृ० ) खाकी रंग का पक्षी विशेष । 

जाँच दे० ( पु० ) परख, परखाव., परीक्षा, अनुसन्धान 
खरे खेटे की पहचान | 

ज्ाँचना दे० ( क्रि० ) जाँच करना, परखना, कसौटी पर 
कपतना, अनुसन्धान, यधथाथ पता छगाने के लिये 
उपाय, उद्योग करना, दुहराना, किसी के किये हुए 
काम को देखना, ठीक करना | 

जाँत दे? ( स्त्री० ) ढो2, जल भरने का ढोल, चक्की । 
( पु० ) दक्षाब, चाप चढ़ाना, चर्पाँव | 

जाँता दे? ( स्त्री० ) चक्की, पेषणी, पीसने का यन्त्र । 

जाबवन्त ) तत्‌० ( पु० ) जाँबबान सुप्रीव के पक 

ज्ञाववान | मम्त्री का नाम, ऋक्षरात्र। 

जॉबवती दे (सत्रो०) जांववान्‌ की पुश्री, श्रीकृष्ण की स्तर । 

जाँबू (पु०) जम्बूद्ीप |--नद्‌ (पु०) सौना, धतूरा। 

ज्ञाॉवर (पु०) प्रस्थान, गसन | 

जा दे० (सब०) जो, जिस, कोई, तद्‌० (स्त्री०) माता, 
देवरानी, (वि०) सम्भूत, उत्पन्न (यथा गिरिजा) । 
(क्रि०) जाओ, चला जा, दूर हो | 

जाउर या ज्ञाउत्त (पु०) दूध भात, खीर, पायस | 

ज्ञाकड़ दे० ( पु० ) किसी दूकान वाले से इस ठद्राव 
पर माल मंगवाना या लेना कि यवि वह पसन्द न 
भ्राया या ठीक न बेठा तो वापिस किया जायगा। 

ज्ञाकर दे? (पु०) जिप्का, जिसका सम्बन्धी, जाय कर | 

जञञाका दे० ( सच» ) जिसका । 

ज्ञाखन ( स्त्री० ) कुए की नींव में दिये जानेबाला, 
पद्दिया, जम्बट, नेवार |. [ त्याग, सचेत हो । 

जाग दे? ( पु० ) यज्ञ, होम | ( क्रि० ) जागृत, निद्रा 

ज्ञागत तद्‌० (स्त्री० ) जागृत्त सावधानी, सचेत, 
भाग्यवान। [ देवी देवता की प्रत्यक्ष महिमा । 

जागतोकलत। ( स्त्री० ) दिया, दीपक, दीपि, ज्योति । 

जागती ज्योति तद्‌० (वि० ) पराक्रमी, प्रतापी, 
चौकसाई । [डठना, सचेत होना, सावधान होना । 

ज्ञागना दे० ( क्रि० ) निद्रात्याग करना, नींद से 


























ज्ञांगर ( २६१ ) जाति 


ज्ञागर दे० ( पु० ) जगरण, हाश, कवच । 

ज्ञागरण तत्‌० ( पु० ) निद्रा त्याग, जागना, एकादशी 
आदि का रात्रि जागरण,रात जगा, रतजगा । 

ज्ञागरित तत्‌० ( पु० ) जागरण, निद्रा का अ्रभाव । 

ज्ञागबल्तिक तत्‌० ( गु० ) याज्ञवकक्य मुनि । 

ज्ञागरुक तत्‌० ( पृ० ) जगरणशी रू, जागरण कक्तों, 
जागने वाला, सावधान, कायतत्पर | 

ज्ञागा दे० ( पु० ) जाति चिशेष, दृद 

जागाबन्दी दे० (स्त्री० ) हृदबन्दी, सीमानिददेश, नींद, 
ऊँघ, ऊँघाई । [ कई लिये होड़ छूगाना | 


 ज्ञागाज्ञागी दे० (स्त्री० ) निद्वात्याग, जागरण, जागने 


ज्ञागमू दे० ( वि० ) जागने वाला, जागरण कर्ता । 
ज्ञाग्त तत्‌० ( पु० ) जागता, श्रनिद्वित, सावधान, 
जागरण विशिष्ट, नींद से उठा हुआ, सचेत । 
जाडुत्त तत्‌० ( वि० ) जज्गल्ल का उत्पन्न, एक प्रकार 
का स्थलूपशु, निजेल प्रदेश। ( पु० )टिटिहरी पत्ती 
कपिश्षर पत्नी । 
जाडुरत्ञिक तत्‌० ( पृ० ) विषवैद्य, विषचिकित्सक,्साप 
के काटने की चिकित्सा करने वालह्या, कालवेलिया | 
जाडग्गुल तत्‌० (५०) विष, काछकूट, इज्नाइल, गरज् 
. फल विशेष । [संपेला, सेंपेरा, विष ऋड़वैया । 
जाड-गुत्ति तत्‌* ( $० ) विषचैद्य, सर्पक्षत चिकित्सक, 
जाचक तदू० ( पृ० ) याचह, प्रार्थी, माँगने वाला, 
भिक्षुक, मंगन, भिखारी, बन्दी, मागघ, भाट । 
जांचत तत्‌० (क्रि०) याचता है, मांगता है, भिद्षाटन 
करता है । [परीक्षा करना । 
जाचना तद० ( क्रि० ) माँगना, याचना, परखना, 


जाया तदू? (वि०) मांगा, चाहा, श्रसिल्लषित, इप्सित, | 


प्राथित, परखा । [प्राथित-चाहा हुश्रा,माँगा हुश्रा । 
जाच्यमान तदु० ( वि० ) याच्यमान, प्राथ्यमान, 


ज्ञाजक तदू० (पु०) याजक, पुरोहित, यज्ञकराने वाला | 
ज्ञाजम दे० (पु०) बिछ्लाना, शतरञ्षी दरी, गल्लीचा, 
चित्रविचित्र श्रासन विशेष, जाजिम । 
जाजल्ि तत्‌० ( पु० ) अथवेवेदज्ञ गोत्र प्रवतेक ऋषि, 
यह कुछ दिनें तक दाम्मिक हो गये थे, इनको 
अपनी तपस्या का अभिमान हो गया था। पुनः 
. काशी के एक क्‍या ( तुछाघार ) से धमेशासत्र का 
उपदेश सुनकर इनका चित्त ठिकाने हुश्रा | 
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जाजा दे० (खत्री० ) कलोंजी, (क्रि०) हट हट, 


चल चल । 

ज्ञाज्ञामन्तो दे० (स्री०) जयजयवन्ती एक रागिनी । 

ज्ञाठ दे० (पु०) राजपूतों का एक अवान्तर भेद, जाति 
विशेष । 

ज्ञाठ दे० (पु०) लटद्ढठा, काल्हू की घुरी । 

जाडू दे” (पु०) मसूड़ा, दांतों की जड़ | [सर्दी । 

जाड़ा दे० (पु०) शीत, ठण्ढ, जड़काल, हेमन्तऋतु, 

जाड़ी दे० ( स्तरी० ) दुन्तपडक्ति, दातों की कृतार । 
(वि०) मोटी, स्थूल्ठ । 

ज्ञाइय तत्‌० (9०) जड़ता, मूखता, मुढ़ता, शीतलता, 
शीत, जड़ का घम्मं, अप्रसन्नता, श्रल्सता, 
मोख्य | 

जात वत्‌० (वि०) उत्पन्न | (स्त्री०) जाति, वंश, ज्ञाति, 
कुछ, समूह, व्यक्त, उल्तिन्न |-कर्म ( घु० ) 
दशविध सँस्‍्कार के अन्तर्गत संस्कार विशेष |-- 
पाँत (स्री० ) पीढ़ी, वंश, कुल, वंशानुक्रम, 
वंशावली ।--प्रतीत (ग्ु) ज्ञात प्रत्यय, जिस 
का विध्वास द्वो गया दो, विश्वसनीय ।--वेदा 
(पु०) श्रग्मि, अनलछ, वह्धि |--वेत्त (पु०) अग्नि, 
चित्रक, इेध्वर, सूथ |--रूप ( पृ० ) सोना, 
चाँदी, धतूरा, घत्तर | 

ज्ञातक तत्‌० (पु०) पुत्र, बालक, उत्पन्न सनन्‍्तान का 


शुभाशुभ जनाने थाह्न ग्रन्थ, फलित ज्योतिष का. 


एक ग्रन्थ । [बिदना | 
जांतना तदू० (स्त्री०) यातना, पीड़ा, व्यथा, दण्ड, 
जातासरथ तत्‌० ( ग्रु० ) [ जात + श्रन्ध ] जन्म से 
अन्धा, जन्मान्ध, दृष्टि-.हीन । 


जातापत्या तत्‌० ( खत्री० ) [ जात + अ्रपत्य + भरा ] 


प्रसृूता स्ली, जिस स्त्री ने पुत्र या कन्या उत्पन्न 
किया हो । 

ज्ञाता रहना दे० (वा०) भूल जाना, नष्ट हो जाना, 
खेोया जाना, भ्रददश्य द्वोाना, अलेफए होना, मर 
जाना, चम्पत होना, हाथ से निकछू जाना, चला 
जाना । द 

ज्ञाति तत्‌० (खत्री० ) [ जन+क्ति ] आये जाति में 
मनुष्य समाज का विभाग विशेष जो सृष्टि की 
आदि से जन्मानुसार चला आ रहा है । गोत्र, कुछ, 
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जाती ( २१२ ) 





जन्म, वंश, ज्ञाति, ब्ाहययण, जश्निय, वैश्य, अआुद्, 


आदि, नेयायिकों के भत से एक घर्म विशेष, जो 
व्यापक हो, यथा; -सनुष्य का मनुष्यत्व, गे का _ 


गोत्व श्रादि | इन्दोविशेष, पुष्पविशेष, माठती। 
-फकाश (० ) जाविन्नी 
जाविश्री, त्रिराद्री का पत्र |--बैर ( पु० )स्वासा- 


घोड़े का होता है। - भ्रंश ( पु० ) जाति विनाश 
अ्रव्यवहायता ।--अभ्रशकर ( प्रु० ) जाति नाश 


[- पत्नी (ख्री०) 


जाने 


ज्ञादा दे० (गु० ) अधिक, बहुत, पुत्र, सन्तान 
यथा-- शाहजादा, शाह का पुत्र, गरीबनावा, 
ग्रीब का पुत्र । 

: ज्ञादू दें? ! पु० ) माया, 


कुहक, टोना, जन्‍्तर मन्‍्तर | 





ज्ञाद्गर दे० ( ५० ) कुहकी, मायावी, दानहा । 


ज्ञान तद्‌० ( पु० ) ज्ञानी, डोठबन्द, श्रोंका, मायावी, 
विक शत्रता, जिस प्रकार नकुल सप का और सेसे 


करने वाला पाप, नवविध पापों के अन्‍्तर्ग पाप 


विशेष |--श्रष्ट (वि०) कुल्च्युत, समाज वह्विष्कृत, 
जति बाहिर |--सुमर ( वि० ) पूव जन्म की बातों 
की स्मृति, पू् जन्म के स्मस्ण करने वाले |--हीन 
€ गु० ) जातिश्रष्ट, भ्रज्ञात, कुजात | 
ज्ञाती तत्‌० (स्त्री०) पृष्प विशेष, जाती फूल, च्मेल्ती, 
मालती, जाविमश्नी +--पत्नी ( स््री० ) जाविन्नी । 
--फल्ष ( पु० ) फल्न विशेष, जायफल्ष । 
जातीय तत्‌० ( गु० ) जाति सम्बन्धी, जाति सम्पर्की, 
पूक तद्धित प्रत्यय, यधा:--पशुजातीय, अअम्र 
जातीय । 
जञ्ञासीयता तव० (ख्रो० ) जातित्व, जाति का भाव। 
ज्ञातु तत० ( अ्र० ) कदाचित्‌, कभी, सम्भावनाथेक । 
ज्ञातुधान तत्‌० (पु०) रात्स, निशाचर, राजिचर, रावण 
की एक सेना का नाम जिसके सेनापति खरदषण 
थे | यथा:--“जातुधान सेना सब मसारे। ” 
ज्ञातेष्टि तत्‌० (घु० ) पुत्र उत्पन्न होने पर का योग, 
नान्‍्दीमुख श्राद्ध, जातकस का एक अञ्ज । 
ज्ञात्य तत॒० (गु० ) कुत्नीन, प्रधान, श्रेष्ठ, भनेहर , सुन्दर, 
जाति सम्बन्धी |-प्रिभुज्ञ ( पु० ) समकोण 
तिभुज । 
ज्ञाआओं तद्‌० (स्त्री० ) देशाटन, पयंटन, अम्ण, तीर्थ 
यात्रा | यथा--- 
तज वह बार न जानो दूजा 
जेहि दिन मिले जाओ पूजा । 
हे “प्मावत । 
जात्यन्य तत्‌० (ग्रु० ) जन्मान्घ, 
5 5 5 इंहिहीन[ /.. 
हे ४ जादव ( पु० ) यादव ।--पती ( पु० ) श्री कृष्ण । 


जन्म से अ्रेधा, 


सर्वज्ञ, दैवज्ञ । ( पु० ) यान, सथारी, विमान, 
बाहन। (स्त्री०) प्राण, आत्मा, अतिप्रिय, प्रियतम। 


ज्ञानकार दे० ( बि० ) जाननेबाजा, अभिज्ञ, चतुर | 


+- दे० (ख्त्री० ) परिचय, विज्ञता, निपुणता | 


जानकी तत्‌० ( स्त्री० ) जनक राजा की क्ञइकी, जनक- 
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राज-तनया, जनकसखुता, सीता, श्रीरामचन्द्र की 
धमंपत्नी ( देखो सीता ) |--ज्ञानि तत्‌० ( पु० ) 
भ्रीरामचन्द्र [जीवन ( पु०) श्रीशमचनद 
“नाथ ( पु ) श्रीरामचन्त्र ।- रमण (पु०)। 
भ्रीरामचत ' [है, समझता है । 
ज्ञानत तत्‌० ( वि० ) ज्ञानी, बुद्धिमान, ज्ञान से जानता 
आननहार दे० (पु० ) जाननेबाक्षा, समझनेवाह्वा । 
जानना तद्‌० ( क्रि० ) समझना, पदचानना, परिचय 
करना । [समझना 
जानना दे० ( क्रि० ) जानना, चिन्हना, पहचानना, 
ज्ञानपद्‌ तत्‌* (पु०) जनस्थान, देश, परगना, जिला, 


चकला | 
ज्ञानब दे ० (क्रि०) जानना, समझना, जाना, सममो। 
जानपहचान दे० ( घ्रु० ) चिन्दार, परिचित, चिन्ह 
पहचान । 


जानवर दे० (पु०) अन्तु, प्राणी, पश्चु पक्षी भ्रादि। 

ज्ञानहार दे० ( गु० ) जवैया, जानेवाढा, गमनशीक । 

आनहु ( श्र० ) माना | 

जाना दे" ( क्रि० ) गमन करना, दूर द्वोना, हानि 
होना, खोना, गुजरना, चेपट होना, माना, समझा। 

जानि दे० ( क्रि० ) समझा कर, जान कर | 

जानी दे? (क्रि०) जान ली, समझ ली, पहचान ली | 

ज्ञानु तत्‌* ( पु० ) घुटना, घोंहू, जानू, ठेवना, खाटना, 
उरु जहुप मध्यभाग | -पाणि (क्रि० वि>) घुटने के 
बल । [घुटना, पटरे के सम्तान जानु । 

जानु फलक तत्‌० ( पु० ) खुटिया, चकति, मोटा 

आनों दे? (अ०) माने, समझे । 


क्र 





0078 
ही 
कै. 


है; 
। 
॥ 


जांन्ना ( रहई ) 


जान्ना दे० (क्रि०) पहचानना, समझना | [में पढ़ना । 
ज्ञाप तद० ( पु० ) जप, किसी मन्त्र का बार बार मन 
जापक तत्‌० ( पु० ) जप करने वाला, भजन करने 
वाज्ञा, जपने वाला, सदा स्मरण करने वाल्ला, जपी, 
जपकतों, सवेदा मन्त्रोच्चारणकारी | 
जापान ( पु० ) चीन देश के पूवे एक द्वीप ममूह । का 
नाम ।-- जापान देश की, जापान देश के वांघी | 
जाफरान दे० ( $० ) कुडकस, केशर । 
ज्ञाफरशअली खाँ दे० (पु०) इनका प्रसिद्ध नाम मीर जाफूर 
था, इन्हीं की विश्वासधातकता के कारण 
सिराजहोला गद्दी से उत्तारा गया था, सिराज 
के सिंहासनच्युत होने पर यह्द बद्ञाज्ष के सिंहासन 
के अधिकारी हुए, परन्तु १७६० ई० में इनकी 
 विलासिता अकमण्यता देख अज्गजरेज़ों ने इन्हें 
गद्दी से उतार दिया । 
जाफू्र खाँ ( पु० ) इनका प्रसिद्ध नाम मुशिद कुछी खां 
था | दिल्ली के बादशाह आहल्मगीर ने १७०४ ई० 
में इनको बड्डाल की नवाबी दी थी । इन्होंने श्रपने 
नाम पर प्रसिद्ध नगर मुशिदाबाद बसाया था। 
ज्ञाब दे० ( पु० ) गमन करना, जाना। 
जाबाली तत० ( ए० ) एक ऋषि का नाम । 
जाम तदू« ( पु० ) प्रहर, याम, चार घड़ी, दिन रात 
का आठवाँ भाग, तीन घयटा, प्याछा, चषक, 
मदिरा का प्याला ।--“ फना का ज्ञाम ऐसा कि 
में पी पी लूँ तू भर भर दे “॥ 
जामदम्य्य तत्‌ः (पु०) जमदस्नि का पुत्र (देखा परशुराम) | 
ज्ञामन दे? ( ख्री० ) वृत्त और फल विशेष, जोरन, 
जाड़न, जिससे दही जमाया जाता है, जो दद्दी 
जमाने के काम में श्राता है । 


ज्ञामवन्त तद्‌० ( पु० ) ऋच्तराज, रामचन्द्र की सेना 


का प्रधान सेनापति, जाम्बवान | 

जामवन्ती तद्‌० ( स्री० ) जाम्बवान की पुत्री, श्रीकृष्ण 
चन्द्र की प्रधान रानियों में से एक रानी, श्रीकृष्णा 
के श्वसुर सन्राजित्‌ के पाख एक मणि थी, श्रीकृष्ण 
ने उस मणि को माँगा था, परन्तु उन्होंने नहीं 
दिया। सक्नाजित्‌ के छोटे भाई प्रसेन उस मणि 


को धारण कर शिकार खेलने गये थे । वहाँ उनको. 
एक सिंह ने मार डाला- भर मणि ले ली। 


ज़ायद्‌ 





सत्राजित्‌ ने समस्धा कि श्री कृष्ण ही ने मणि ले ली 
है। अ्रतः इस कलड्ूः को दूर करने के लिये श्रीकृष्ण 
वन में गये । उन्होंने एक जगह देखा कि अप्लेन 
और सिंह मरे पड़े हैं। अपने साथियों को वहाँ 
छेड़ कर वह एक पव॑त की गुहा में घुस गये, 
वहाँ उन्होंने देखा कि एक बालिका उस मणि को 
लिये खेह रही है| श्रीकृष्ण को देख कर बालिका 
श्रेर उसकी घाय दोनों चित्छला उठीं, उनका 
चिल्लाना सुन कर जाम्बवान्‌ निकज्ञा, और श्रीकृष्ण 
का सामान्य मनुष्य समझ कर उनसे लड़ने क्षमा । 
जब वह द्वार गया, तब उसने श्रीकृष्ण की स्तुति 
की श्रार सरणिणय तथा अपनी कन्या श्रीकृष्ण को 
अपित की | जामवन्ती हे व्याह करके श्रीकृष्ण 
मथुरा क्ौट आये | 

ज्ञामा दे० ( पु० ) अज्ञरखा विशेष, घेरदार अज्ञा | 

ज्ञमाता, जामातु तत्‌« ( पु०) कन्या का पति, 
जमाई, दामाद । 

जामिनी तद्‌० ( खी* ) यामिनी, रात्रि, शत, चार 
पहर की रात, यवनों की भाषा, श्ररबी, फारसी । 

जामिन, जामिनी दे० जमानत, संरक्षण, प्रातिभव, 
जमानत करना, बिचवान होना ।--दार ( पु० ) 
जमानत करने वाला | 

जामुन दे० (५०) फल विशेष, इसका रंग काला होता 
है ओर बरसात में फलता है। 

ज्ञास्यवान्‌ तत्‌० ( पु० ) ऋत्षपति यह ब्रह्मा के पुत्र 
थे । ब्रेतायुग में यह सुमीव के सेनापति द्ाकर 
सीताजी को दढूँढने में रामचन्द्रजी के सहायक बने 
थे। द्वापर के अन्त में स्यमन्तकमणि के कारण 
इन्द्दोंने श्रीकृष्णचन्द्र से लड़ाई की थी, श्रन्त में 
मणि और अपनी कन्या का श्रीकृष्ण का इन्होंने 


दे दी । खोजियों ( अनुसन्धानकारियों ) का. 


कहना हे कि यह जाम्व॒वान्‌ भालू नहीं थे, किन्तु 
अनाय राजा थे । 
जञास्बुबत तदु० ( पु० ) कल्पित भालू ! 
जास्वूनद्‌ तत्‌० (१०) खुबण, स्वणे,हिरण्यमय, काझुन । 
ज्ञायका दे” (५०) स्वाद, रजत । द 
ज्ञायज दे० (गु०) उचित, यथार्थ। 
जायद दे० (गु०) अधिक, अतिरीक्त । 





जायदाद ( 


२६७ ) 








जायदाद दे० (स््री०) सम्पत्ति, भूमि | [गर्म मसाला | 

ज्ञायफलल तदु० ( पु० )फन विशेष, जातीफलट, एक 

जाया तत्‌० (ख्त्री० ) सार्या, पत्नी, स््रो, वनिता। 
जीव ( ० ) नट, चारण, वेश्यापति , 
--नुजीची ( पु० ) [ जाया + अनुजीवी | नट, 
वेश्यापति, स्नली की कमाई खाने वाल्टा, स्त्री से 
जीने वाह्ा |--पति ( पु० ) दम्पति, जम्पति, 
स्त्री पुरुष, नर नारी, पनि पत्नी | 


जाये दे० ( क्रि० ) उत्पन्न किय्रे हुए। ( घु० ) बेटा, 


बालक, सुत, लड़का, सन्‍्तान । 
ज्ञार तत० ( पु० ) उपपती, गुप्रपति, घिंगड़ा, लूगचा, 


यार, दूसरा पति, भटुश्रा, रुसल का राजा | (क्रि०) 


जला कर, भस्स करके ।--कर्म तत्‌० ( पु० ) 
व्यभिचार ।+-गर्भ ( पु० ) व्यभिचारी, बल्म्पट, 


सनन्‍्तान, जारोत्पन्न, व्यभिचारजात सनन्‍्तान | 
जारण तत्‌० (पु ) [ ज+ भ्रनट्‌_] जत्लाना, जीण 
करना, चाय करना, घातु आदि का फूकना । 
ज्ञारना तद्‌« ( क्रि० ) जलाना, बालना, लहकाना, 
दुग्ध करना | 
- ज्ञारल दे० ( पु० ) काष्ट विशेष, एक प्रकार की छकड़ी। 
जारा (क्रि०) जलाया,भस्स किया । (पु०) बार उपपति । 
जारी (गु० ) बहता हुआ, प्रवाहित । 
जारिणी तत्‌० ( सत्री० ) व्यभिचोरिणी स्री । 
ज्ञारोव ( स्नी० ) माडू, बढ़नी | 
जाल तत्‌० ( प० ) सूत आदि का बना हुआ मछली 
या चिड़िया पकड़ने का फल्दा, पाश, जालीदार 
खिड़की, फरोखा, इन्द्रजाल , थे।खा, फरेब, बनावट । 
जालगि दे० ( सवं० ) जिसके लिये, जिस कारण, 
... जिस दवेतु। [मथेड़ी, मथनी । 
जञालगाशणिका तत्‌० (सत्री० ) दृधिमन्थन भाण्ड, 
जालन्धर तत्‌० ( पु० ) त्रिगत देश, त्रिगर्त देशस्थ, 
.._ राचस विशेष, ( देखो जलन्धर ) एक ऋषि का 
द नाम । 
.. ज्ञालन्धरी विद्या तत्‌० ( ख्री० ) इन्द्रजाढ । 


.. ज्ञालरन्धर तत० ( पु० ) जाली का भरोखा । 


जालसाज़ ( पु० ) फरेबी, घेखे बाज, झूठी कार्रवाई 
.. करने वाला ।--ी ( खत्री० ) फरेब, दगाबाज़ी | 


रखने का 





ज्ञाला तव्‌* ( पृ० ) मकड़ी का फाँद, जब 


बढ़ा पान्र, मटका । 
ज्ञालिक तत्‌० ( पु० ) मछुआ, केव्त, धींवर, मच्छी 
मार, मकड़ी, सकड़ा, जाड़े का मकड़ा, इचद्रजालिक, 
मदारी, बाजीगर, । ( बि० ) ज्ञाब से जीने बाला। 





का 


| जालिया तद्‌० ( पु० ) कपटी, छुल्ली, मायावती, धूत्त, 


ठग, फोबी धोखा देन वाला | 

जाली तत्‌० ( पु० ) जाल करने वास्टा , मायावी, वल्लु%, 
घींवर, ब्याघ, मंमरी, मरोखा, तत्‌० ( स्त्री० ) 
तरोई, परवल, दे" (स्त्री०) कसीदे का पृक प्रकार 
काम | एक प्रकार का मद्दीन छेददार बस्च, कच्चे 
आम की गुठली के ऊपर की पतली मिल्ली | (बि०) 
बनावर, मूठा । 





| ज्ञाक्म तव्‌० ( पु० ) पामर, कर, अससीक्ष्यकारी, सूखे, 
उपपति का गे ।--ज ( वि? ) उपपति से उत्पन्न | 


घूत, अधम, कुटिल, निष्ठुर ! नृशंस | 


| ज्ञावक तदू० ( पु० ) यावक्त, भ्रलक्त, महावर, भ्रत्ता, 


स्त्रियों के पैर रझ़ते का एक रहा । 
जञावका ठद्‌० ( सत्री० ) छोंग, लींग का फूल | 


| ज्ावनी तद्‌० ( खत्री० ) अजवाइन । 


ज्ञावा दे० ( पु० ) उपद्वीप विशेष, हिन्द महासागर 
का उपद्वीप, यह द्वीप डच जाति की अधीनता में 
हैं। यहाँ की बस्ती खूब घनी है | इसकी राजधानी 
बटाविया है। लड्जूना में जे वस्तु उत्पन्न द्वोती हैं, वे 
दी यहां भी उत्पन्न द्वोती हैं । [की उत्पत्ति । 
ज्ञार्वाँ दे” ( पु० ) य॑मज, यमत्न, एक साथ दे। सनन्‍्तान 
जासु दे० ( सवे० ) जिसका, जिप्रकी | 
जासूस दे० ( पु० ) भेदिया, धुप्तचर, सुखबिर । 
जासूसी दे" ( स्री० ) जासूसी का काम, भेदिया | 
जाह दे? ( पु० ) घबड़ाहट, श्रापत्ति, विपत्ति, कसमस, 
फंसाव | 
ज्ञाहा दे० ( पु० ) देखा, निरीक्षण किया। यधा--- 
४ पारवचती पुनि सत्य सराहा, 
ओर फिर सु्ल महंस कर जाहा”” | 
““पज्मावत | 


| ज्ञाहि दे० ( सर्व०) जिसका, जिस किसी का, जिसे । 


जाहिर दे० ( पु० ) प्रकाश करण, प्रचार करण | 
जान्हवी तत्‌० (खत्री०) भागीरथी, गद्जा, (देखे जन्हु)। 
ज्िश्नत दे० ( क्रि० ) जीता है, जीवित है | 























। जिश्यञाउ ( २६४ ) ... जिन 





जिश्याउ दे० ( पु ) जिलाव, जीवन दान, रोग से | जित ( गु० ) जेता, जय श्राप्त करने वाला । 


छुटकारा । 

जिश्यान दे० ( पु० ) नुकसान, हानि, क्षति । 

जिभ्ाये दे” पालित, जिलाये हुए, पाला पासा । 

जिगजिगिया दे* ( गु० ) चापलूस, खुशामदी, मिथ्या 
प्रशंसक, चिरौरिया । [चापलूसी, मिथ्या प्रशंसा । 

ज्ञिगज़गी दे० ( स्री० ) चिरौरी, खुशामद, अनुनय, 

ज्ञिगना दे० ( पु: ) वृत्त विशेष । 

ज्ञिगमिष तत्‌« ( छ्ली० ) गमनेच्छा, गमन. करने की 
इच्छा, जाने की अभिवन्‍ाषा | 

ज्िगमिष्ु तत्‌० ( वि० ) गमनेच्छुक, जाना चाहने 
वाज्ञा, जाने की इच्छा वात्ना । | 

ज्िगीषा सत्तू० ( स्री० ) जीतने की इच्छा, जयेच्छा, 
पराभव करने की इच्छा, व्यवसाय, प्रकष, चकसा | 

जिगीषु तत्‌० ( ते० ) जयेच्छु, जय चाहने वाल, जय 
का अ्रभिन्लाषा करने वाला । 

जिघत्सु तत० (वि? ) [ अ्रद्‌ + सन्‌ + उ ] बभुक्ठ, 
भोजन करने की इच्छा रखने वाला, क्षुधित, भूखा । 

जिघत्सा तत्‌० ( खत्री० ) [अद्‌ + सन्‌ + श्रा ] भोजन 
की इच्छा, भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की 
पेश, भोजन करने का अभिक्ताष । 

ज्ञिघाँसु तत्‌० ( वि० ) बध-करणोेच्छुक, घातक, घातुक. 
नुशंस, क्र, बधोद्यत । 

जिघासा तत्‌* ( स्री० ) [ अद्‌ + सन्‌ + आरा | क्षुथा, 
भूख, भोजन करने की इच्छा, बुभुत्षा । 

जिज्ञिया दे० ( खी० ) ज्येष्ठा भगिनी, बड़ी बहिन, 
स्तन, चु ची। [जीवनेच्छुक । 

जिजीविष्ु तत्‌० ( वि० ) जीने की इच्छा करने वाला, 

ज्ञिज्ञासन तत्‌० (प०) [| ज्ञा+ सन्‌ + अनट्‌ | प्रश्न 

. करना, पूंछुन, जानने की इच्छा प्रकाशित करना | 

ज्िक्षासा तत्‌० (ख्त्री० ) प्रश्न, पूछना, जानने की 
इच्छा । [ प्रच्छुक । 

जिज्ञासु तत॒० ( वि० ) अश्न करने वाला, पूँछने वाक्ता, 

ज्ञिज्ञास्य तत्‌० (वि० ) पूछने योग्य, प्रश्न करने योग्य, 
जिज्ञासितव्य, जिज्ञासनीय । 


जिश्ञीरा दे” ( ० ) बेड़ी, सिकड़, श्ुल । 


जिठाई ( सत्री० ) बड़ाई, जेठापन । 
ज्ञिठानी दे (सख्री०) पति के जेठे भाई की स्त्री । 


ज्ञित तत्‌० ( वि० ) [ जि+क्त ] पराभूत, पराभाव 
प्राप्त, पराजित, पराजयी, वशीभूत, अधीन, जिधर, 
जहाँ | ( पु० ) भ्रहदुपासक, जेनविशेष ।-हूं 
( क्रि० ) जीता, जीत ला, जीत भी | 

जितना | ( वि० ) परिमाणया, अ्रवधि और सैख्या- 

ज्ितेक / थक, ( क्रि० वि० ) जिस मात्रा में, जिस 
परिणाम में यथा --जितना मैं भोजन करता हूँ 
उतना कन्हैया नहीं कर सकता | [बाज़ी की जीत । 

जितनी दे० ( सखी" ) परिमाणार्थक, खेल की जीताई, 

ज्ञितयेनि तत्‌० ( पु० ) हिरन, दहरिण, स्ूग । 

ज्ञितवार ( गु० ) जितेया, विजयी । 

जितशन्नु तत्‌० ( १० ) कृत शत्रु पराजय, विजयी । 

जितवैया ( गुः ) जीतने वाह । 

जिता (१०) हूँड़, वह पारस्परिक सहायता जो किसान 
एक दूसरे की जाताई बोओआई में किया करते हैं। 

ज्ञितामित्र तत० ( गु० ) [ जित+ अ्रमित्र | विष्णु 
नारायण । ( वि० ) विजयी, जिसने शत्रु जीत 
लिये हैं । 

ज्ञिताहार तत्‌० ( पु० ) [ जित + आहार | भ्रश्न जयी, 
जिसने अन्न का अ्रधीन कर लिया है | 

ज्ञिति दे” ( सब्बे० ) जितनी, जिधर, जिस तरफ । 
( क्रि० ) जीत कर (खत्री०) जीत । 

जितेन्द्रिय तद्‌० | ( पु० ) [ जित + इन्द्रिय ] इन्द्रिय 

जितेन्द्री ततू० 
कर लिया है, शान्त, वशी, अकामी । 

ज्िते ( क्रि०ग वि० ) जिसओर, जिस तरफ, जिधर । 

ज्ञितो ( गु० ) जितना | द 

जित्वा ( गु० ) विजयी, जीतनेवाला । 

जिद दे० ( सत्री० ) हठ, भाग्रह, श्रड़ । 

जिधर दे ० ( अ० ) जरा, यत्र, जिस स्थान में | 

ज्ञिन तत्‌० ( पु० ) जैन धर्म प्रवत्तक, आचाये, जैनियों 
के तीर्थक्टर, इनके तीथकूर २४ हैं, यद्यपि सभी 
स्वतन्त्र नाम भिन्न है, तथापि केवल जिन पद से भी 
उनका व्यवहार होता है | जिन ह्डी को कोई कोई 
बौद्ध बतलाते हैं और जैन धर्म को बौद्ध धर्म की 
शाखा मानते हैं, उनका ऐसा समझना निष्कारण 
नहीं हैं। कोषों में बौद्ध और. जैन का नाम प्रायः 
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जीत, जिसने इन्द्रियों का वश में. 





निनकेरे 
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एक ही साथ आना ही इसका कारग है। परन्तु 


( २६६ ) ्ि . जी 


| 
। 
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ताना दे० ( क्रि० ) जीवित करना 











इससे अतिशय भिन्न इन दोनों घममर्तों की एकता जिस ( वि० ) विभक्ति युक्त विशेष्य के साथ पाने से 
की कक्‍्पना अनुचित है | इनेे सिद्धान्त, धामिक 


प्रक्रियायें तथा भ्राचार ग्रादि अत्यन्त भिन्न हैं। जेन 


धर्म प्राचीन है, बौद्ध धर्म नवीन | ततू० ( पू० ) 


विष्णु, सूय, बुद्ध, ( सर्वे० ) जिपका बहुवचन | 


जिनकेरे दे” (सवं०) जिनके, जिस किसी के । [अ्रन्न । 
जिन्स दे० ( पु० ) द्ब्य, वस्तु, पढ़ाथे जात, प्रकार, 


जिन्दगानी दे० ( ख्री० ) जीवन, जिन्दगी, जन्म | 


ज्ञिबरिया दे० ( सत्री० ) जेवरी, मूँज या सन कि बटी 


हुईं पतली रस्सी | 
जिम दे? ( अ्र० ) यथा, जैसा, याइहश--- 
”जिम दशनन महँ जीभ बिचारी ” 
“रामायण ! 
जिमाना हे? (क्रि०) भेजन कराना, खिलाना, अतिथि 
सत्हार करना । 
जिमीकन्द्‌ दे” ( पु० ) सूरन, रस्सी । 
ज्ञिय तद्‌० ( पु० ) जीव, प्राण, भ्राष्मा, हृदय । 
ज्ियरा तद्‌० ( पु० ) जीव, जी, प्राण । 
जियाना तदू० ( क्रि० ) जिलाना, प्राण दान देना; 
जीवित करना, पालना पेसना । [जीवस्त । 
जियोर दे० ( वि० ) साहसी, उत्साद्दी, वीर, येद्धा 
जिला दे० ( पु० ) उपप्रान्त, प्रदेश के किसी भाग का 
प्रधान स्थान, जहाँ राजकमंचारी राज्य व्यवस्था 
करते हैं, जहाँ कल्नस्टर साइब रहते हैं 
ज़िल्ाना दे० ( क्रि० ) जीता करना, सजीव करना, 
जीवित करना, जिला देना। 
ज्िल्द दे? (स्त्री०) पट्टा या दफ़ी जे। किसी पुस्तक की 
रक्षा के लिये उस पर क्गा दी जाती है | खाल, 
चमड़ा ।--गर दे? ( पु० ) जिक्दू बाँचने वाला, 
पुस्तक बन्धनकर्ता, दफूरी । 
जिच तद्‌० ( पु० ) जिय, प्राण, भात्मा, जीव, चेतन, 
यधा--- 
 सुमिरहुँ आदि एक करतारु। 
जे ज्ञिव दीन्द कीन्द संप्तारू ? ॥--प्मावत । 


... जियनसूरी या ज्ञिवनसूरि तत्‌० ( स्री० ) संजीवनी 





नक गे ओाषधि जिलाने वाली बूटी । | जयी विजयी । 
. जिषए तत० (पु०) अजुन, किरीटी, इन्द्र, जीतने वाज्ना, 








प्राप्त हुआ ' जा! का रूप | 
जिसु दे० ( सर्वे? ) जिसका, सम्बन्धाधंवा ची 


ज्ञिह (स्री० ) रोदा, ज्या, चिल्ला | 





| जिद्दाद (पु०) मुसलमानों का घासिक युद्ध । 


जिहि दे” ( सवं० ) जा, जिस, जिसको | 

जिज् तत्‌० ( बि० ) कपदी, कुटितट, छल्नी, घृत्त, मूढ़, 
दुष्ट, देढ़ा, अप्रसक्ष, सन्‍्द | (पु०) तगर का पुष्प, 
अ्रधम |--कर ( गु० ) कपटी, छुल्ली, घृत्त ।+-ग 
( पु० ) साँप, सर्प, टेढे चलन वाले, वक्रगामी, 
बाण, तीर | [जिभार, चटार 

जिह्ल तत्‌० ( वि० ) चटोारा, ले।लुप, लेभी, 








जिह्ला तत्‌० (स््री०) रसना, जीभा, जीभ, रसनेन्द्रिय । 


“समूलीय तत्‌० ( बि० ) जो जिट्ढा के मूक्ष से 
सम्बन्ध युक्त हो ।--स्वाद ( पु० ) [ जिह्न + 
झास्वाद्‌ |] चाटना, लेहन करना |--ञ्र ( पु० ) 
मुखाग्र, कण्ठस्थ, बरजवानी | 


| ज्ञी दे? ( पु० ) प्राण, मन, दिक्ष, हृदय, चित्त, साहस, 


दम, सकूकप, इच्छा, विचार, चाह, प्रचलित बोल 
चाक्ष की भाषा में प्रतिष्ठावादी शब्द, सम्मान 
सूचक शब्द । --उठाना (वा०) उदासीनता, सन 
खींचना मित्रता में बाधा /---बुरा करना (वा०) जी 
मिचलाना, उब हाई आना,अप्रीति करना, उदासी नता 
दिखलाना [|--बढ़ाना ( बरा० ) उत्साहित द्दोना, 
मन को उन्नत करना बड़े बड़े कामों का करने का 
अभिज्ञापा होना, किसी बड़े काम का करने की 
प्रबल हन्‍छा |--विखरना ( वा० ) मन में भेद 
दाना, अचेत होना, मूच्छा आना। - भर ज्ञाना 
( वा० ) सनन्‍्तोष होना, तृप्ति होना, पनन्‍्देद्द रहित 
होना, संशय दूर करना, श्रघाना, भ्रघा जाना | -- 
ध्याज्ाना ( वा० ) किसी वस्तु की चाह होना, 
किसी वस्तु का पसन्द हो ज्ञाना। भर श्याना 
(वा०) दया आना, दया युक्त होना, दया हष अथवा 
सेच से गला रुक ज्ञाना | किसी के दुःख से दुखी 
होना ।--बहलाना (वा०) मन बहलाना, सनो- 
रअन करना, सनोविनोद करना |--पाना (वा०) 
किसी के स्वभाव से परिचित होना, किसि को 


(बता घरापपसकप साइट फधरवरतरबलसलइप ५ 
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ज्ञी ( २६७ ) ज्ञीतिया 


पहचानना ।--पानी करना (वा: ) छजित 
करना, दुःखित करना, दुःख देना, चिढ़ाना, खि 
काना ।--पर खेलना ( चा० ) किश्ली उद्देश्य से 
अपने को सह्ूट में डालना, अपने को सक्कुट में डाल 
कर भी किसी काम को करना, ।“*पिघलना 
( वा० ) दया आना, किसी के दुःश्व से दुःखित 
होना, सोह आना |--पकड़ा जाना ( वा० ) 
शोक ग्रस्त होना, शोच आना, बउदासीन होना । 
“-फटना ( वा० ) प्रेम टूटडना |--फिर जाना 
(वा० ) सन्‍्तुष्ट होना, तृप्त होना, श्रघाना, अनिच्छा 
दोना ।--जलना ( वा० ) मन का दुःखित होना, 
पीड़ा, वेदना, व्यथा ।--ज्ञन्नलाना (वा०) सताना, 
दुःख देना, पीड़ा पहुँचाना, दूसरों के कांय के 
लिये अपने को जलाना, स्वयं कष्ट उठा कर भी दूसरों 
को सुखी करना, निष्क्ाम परोपकांर करना | 
“चाहना ( वा० ) किसी वस्तु की इच्छा । 
--खुराना या छिपाना ( वा० ) आज्स करना, 
शक्ति के अश्रनुसार काम न करना, | -चलना 
( वा० ) इन्द्रियों के विषयों की ओर मन का जाना | 
चाह, इच्छा, अभिद्ञाष, मनोरथ |--चलाना 
( वा० ) शक्ति प्रदर्शन करना, सामथ्य दिखाना, 
मन चल्लाना ।--दान करना ( वा० ) अपराधी 
का क्षमा करना |--धड़कना ( वा० ) शंक्लित 
होना, घबड़ाना |--ड्ूब जाना ( वा० ) शाकित 
होना, मूच्छित द्वाना |--रखना (वा० ) 
प्रसक्ष करना, अन्य के इच्छानुसार काम करना, 
इच्छापूत्ति करना, मनोरध सिद्ध करना, बात 
रख लेना |-- से उतर ज्ञाना ( वा० ) अ्रप्रिय 
है। जाना, अनीप्सित होना, चाह नहीं रहना। 
->से मारना (वा० ) बच करना, जान से 
मारना, मार ड/छना |--करना ( वा? ) चाहना, 
.. इच्छा करना, श्रभिद्ञाप करना (--खोल कर 
करना (वा० ) उत्साह से करना, गसन्नता से 
करना, किसी काम को खाम्श्य भर करना । 
--खोलकर कहना ( वा* ) स्पष्ट कद्दना, साफ 
साफू कहना, निर्भय कहना, उत्साह से कहना | 
“पर आना ( वा» ) कष्ट में पड़ना, श्राफत में 
फंसना, अनन्यगतिक द्वोना, किसी से लाचार 





हो जाना ।-घट ज्ञाना ( वा० ) अ्रनुत्साहित 
होना, हताश होना |--ल्गना ( वा० ) प्रीति 
करना, प्रेम होना ।--छगाना ( वा० ) प्रेम 
लगाना, प्रणय उत्पन्न करना ।--त्तेना ( वा० 2) 
मार डाबना ।--मारना ( वा० ) निराश कराना 
मन तोड़ना ।--मित्ताना ( वा० ) मित्रता 
करना |--में आना (वा० ) स्मरण शआ्राना । 
--में जल जाना ( वा० ) ईषां से दुःखित होना, 
कुढना ।--में ज्ञो आना ( वा० ) आपत्ति से 
छुटकारा पाना, दुःख के अनन्तर सुखी होना । 
भथ का कारण दूर॑ होने से निर्भय होना । 
-में घर करना ( वा० ) हृदय को अपने अधीन 
करना, अपना प्रेम दूसरे के हृदय में स्थापित 
करना |--निकत्तना ( वा० ) मरना, मर जाना, 
बेकल द्ोोना, भय भीत द्वोना, घबड़ाना |--हारना 
( वा० ) श्रधीन हो जाना, व्याकुल होना, निराश 
हो जाना, घबड़ा कर काम छोड़ना, भ्रनुत्साही हो 
जाना +-हँठट जाना ( वा० ) मन हट जाना, प्रेम 
टूट जाना, विरोध हो जाना, उदासीन हो जाना । 

जीघ्न दे० ( पु० ) जीवन । 

जीका तदू० ( स्क्वी० ) जीविका, तृत्ति, बन्धान । 

जीडूगुराना दे” (क्रि०) सिक्लेड़ना, समेटना, सकुचित 
करना । 

जीजा ( ए० ) बड़ी बहिन का पति। द 

ज्ीज्ञी ( सत्री० ) बड़ी बहिन | [पराभव | 

जीत दे० (स्थ्री०) जय, विजय, शन्नपराजय, शात्र- 


हि. 


जीतना दे? ( क्रि० ) जयकरना, अपने अधीन करना, 


वश करना, शत्र का हराना | 


जीतच दे० ( पु० ) जीवन, जीना, ज़िन्दगी, स्थिति 


काल ।  [जितवेया । 
ज्ञीतवना तदू० ( पु० ) जयी, विजयी, जयमान, 
ज्ीतवेया दे” ( 3० ) जेता, विजयी । 
जीता दे० ( वि० ) प्राणघारी, चेतन, जीता हुआ । 
जीति ( क्रि० ) जीत कर, जय प्राप्त करके । 
ज्ञीतिया दे? ( खत्री० ) श्रत्त विशेष, जीवस्पुश्रिका ब्रत, 
आश्विन शुक्ला श्रष्मी का महालरूक्ष्मी का बत, यह 
व्रत प्रायः स्त्रियाँ सन्‍्तान जीवित रददे के हेतु किया 
करती हैं । 
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( शेह८ ) 


ज्ञीवनेापाय 





जीतू दे” (छु० ) जयी, विजयी, योद्धा, कड़ाका, 
जितवैया । 

जीते जी दे० (वा०) जब तक जीता हे,जीते रहने तक | 

ज्ञीन दे० ( पु० ) चारजामा, काठी, घोड़े की पीठ पर 
कसने की वस्तु, खोगीर ।--पोश ( पु० ) जीन 
के ऊपर का कपड़ा ।- सवारी (स््री० ) घोड़े 
की पीठ पर जीन रख कर सचार होने की क्रिया । 

ज्ञीना दे” (क्रि० ) जीता रहना, जीवित रहना । 

जीभ दे० ( स्त्री० ) जिल्ठला, रसना, रसनेन्द्रिय । 
“चाटना (वा० ) ब्ाज्ञायपित होना, उत्सुक 


--निकालना ( वा० ) थक जाना, भ्रान्त होना, 


अशक्तता, दुर्वेद्वता, दोवेल्य, निर्वेक्षता ।--घस्प्र 
( पु० ) फटा पुराता बद्च, सड़ा सत्टा कपड़ा | 

ज्ञीणि तत० (ख्त्री० ) जीर्णता, बूद्धावस्था, परिपाक, 
पचाव, अशन्वपाक | 

ज्ोणोद्धार तत्‌० ( पु० ) पुरानी बस्तुश्ों की मरम्मत, 
जीणए का इद्धार, पुरानी वस्तुझों का पुनः इठीकरणा, 
पुनः संस्कार, सरम्मत | 

ज्ञीत्त दे० (स्त्री०) धीमा स्घर, मध्यम स्वर, तानपूशा या 
सारी आदि का तार । 








| जीव तत्‌० ( पु० ) प्राण, भ्ात्मा, जीव, जिया, जी 
होना, किसी के लिये श्रत्यन्त उत्करषण्ठित होना । 


2० की! 
थकने से अचेत होता ।--पक डुना ( वा० ) बोलने 


न देना, बोली बन्द करना, बात काटना; वाक्यों 


| 


का देाष दिखाना |--बढ़ाना (वा० ) चटोर होना । 


हानि छाभ का ध्यान न करके खाते जाना, निन्‍दा 
करना, बकबक करना । 
ज्ञीसा ( पु० ) जीम के समान कोई चीज़ , जानवरों की 
बीमारी विशेष। [बक्की, सुंदर फट । 
जीभारा दे० ( वि० ) चटोर, ले। भी, खुब्ध, बकवादी, 
ज्ीभी दे० (स्त्री०) जीभ का मेल साफ करने की वस्तु । 


जीमना दे ० ( क्रि० ) साजन करना, खाना । 


जीमार दे* (गु० ) घातक, नृशंस, मारने वात्या । 
ज्ञीमूत तत्‌० ( पु० ) मेघ, बादुछठ, घन, घटा, इन्द्र, 
पंत, मोधा, मसुस्ता, सूर्य, पेषण कर्त्ता, राजी 
बिका दाता | विराट की सभा का एक पहलवान, 
दशाई के पुत्र का नाम, शाल्मत्ञी द्वीप के एक 
वर्ष का नाम ।--वाहन (पूृ०) (१) प्रसिद्ध स्मात॑ 
पण्डित ये ग्यारहदवी सदी के प्रथम भाग में उत्पन्न 
हुए थे, इन्होंने मनुस्खति का भाष्य बनाया है। 
( २ ) शालिबाहन राजा का पुत्र | (३ ) इन्द्र । 

( ४ ) नागानन्द नाटक का प्रसिद्ध नायक । 
ज्ञीयत दे? (9०) जीवित, जीवते हुए, इस शब्दू का 
प्रयोग रासायण में किया गया है । [मसाला । 


 ज्ञोरक तत्‌० ( घु० ) जीरा, वणिक द्र्ष्य विशेष, 
जीरा तव्‌० (पु०) जीरा,जीरक,स्वनाम अ्रसिद्ध मसाला । 


शा ज्ञीणं तत्‌० ( वि० ) पुराना, बूढ़ा, वृद्ध, जरा विशिष्ठ, 
..परिपक, जजरीभूत, पाक विशिष्ट |--ता (स्त्री०) | ज्ञीवनोपाय तत्‌० (पु०) उपजीविका, वृत्ति, जीने का 


प्राणधारी, चेतन, जानदार, जस्तु, प्राणी, बदस्पति, 
देवगुरु, विष्णु, अश्लेषा नक्षत्र, बकायन का पेड़ 
हे >दान ( पु० ) अभयदान, प्राणशदान |--घारी 
(गुल) प्राणी, चेतन । [सूदेखोर, सपेरा | 
ज्ञीवक तत« ( पु० ) जीने वाला, चपणक, सेवक, 
ज्ीवस्ानि तदू० ( पु० ) परमात्मा, ईश्वर, अनादि 
पुरुष, जीवों का झ्राश्नय, प्राणियों का आधार । 
जीवगर तदू० ( परु० ) सूर्मा, बीर, पोढ़ा, निर्भय | 
ज्ञीवड़ा दे० ( पु० ) प्राणी, जन्तु, जानबर | 
ज्ञीवत्‌ ततू५5 (बि० ) बतंमान, सजीवि, चेतन | 
“पतिका (स्त्री०) सघवा, जिसका पति 
जीता है ।--पितृक (ग़ु० ) जिसका पिता 
वतंमान हो। 
जीवन तत्‌० ( पु० ) [ जीव + भ्रनर ] जीविका, जल 
सक्‍्खन, सज्जा, वायु, पुत्र, ईश्वर, गड्जा, प्राणा- 
धार ।--चरित, चरित्र (घु०) जीवन का हाल | 
वह पुस्तक जिसमें किसी की ज़िन्दगी का हाल हो । 
““धन ( पु० ) जीवन का सवेस्व, प्राणाधार, प्राण- 
प्रिय ।-भास ( पु० ) जीवन का भय, न जीने 
का डर |--सूरि ( स्री० ) सश्ीवनी नाम की एक 
बूटी, प्यारी, प्राणप्रिय |--मस्रत € पु० ) जीते 
मरा, जीता हुआ भी मत के समान ।--योानि 
( पु० ) रत्न विशेष, शरीर में प्राण संचार करने 
चाहा एक प्रकार का रत्न | (रहना | 
जीवना तत्‌० ( स्री० ) मेदोषध, (क्रि०्) जीना, जीता 


जीवनी तत्‌० ( सत्री० ) संजीवनी बूटी, जीवन बृत्तान्त, 


जीवन घटना का बृत्तान्त । [उपाय । _ 











जीवनाषध ( 


श्ह्हू ) क्‍ ज्ञुब्फ 





जीवनोषध तत्‌० (पु० ) जिस शषध से मरे हुए | जुकाम, जुखाम दे० ( पु० ) सरदी की बीमारी जिसमें 


. भी जी जाते हैं, जीवन रक्षाकारी, जीवनेापाय, 
उपजीविका, रक्षावृत्ति | 

ज्ञीवन्त तद्‌० (वि०) जीता, जीवित, सचेत, जीवयुक्त ' 

ज्ीवन्ती तत्‌ू* ( खत्री० ) सजीवन बूटी, जीव रक्षा 
करने वाली महोषध । 

ज्ञीवमन्दिर तत्‌० (पु० ) शरीर, देह, काश, तन । 

जीवन्मुकत तत« ( वि० ) | जीवत्‌ + मुक्त) | जीवन 
दशा ही में ज्ञानाजंन की सद्ठायता से ब्रह्म 
सात्षावककार, इस जन्म ही में सेसार बन्धन 
से मुक्त महात्मा | 

जीवा तद्‌० (खत्री०) जीवन्ती, ओषध विशेष, ज्या, 
घनुष की डोरी, जो एक छोर से दूसरे छोर तक 
बेंघी रहती है, रोदा, जीविका, बालबच, भूमि, 
जीवन । 

ज्ीवाव्मा तत्‌० (पु०) आत्मा, प्राण, देही, जीव | 

जझीवान्तक तत्‌० ( पु० ) जीवनाशन, जी मारनेवाला, 
बद्देलिया, व्याध, घातक, क्रर । 

 ज्ञीवाधार (पु०) हृदय, भ्रात्मा का आधार । 

झीविका तत्‌० (सत्री० ) बृत्ति, जीवनेपाय, बन्घान | 

ज्ञीवित तत्‌० (पु०) जीवन, आ्रायुष्य, आयु. चेतन । 

जीविता तत्‌० ( पु० ) जीने वाह्टा, सज्ञीव, प्राण- 

. धारी । 

जीवी तत्‌० ( वि० ) जीवधारी, प्राणी, सजीवी । 

ज्ञीह, जीहा तद्‌० (खत्री०) जीभ, जिह्ना, रसना, ज़॒बान । 

जुआ दे० (पु०) चुतक्रीडा, बाजी क्षगा कर पाँसा या 
कीड़ी बा ना; छुछकम, कपट कम |--चोर (पु) 
घेखेतब्राज़, ठग ।--चोरो ( सत्री० ) ठगी, घोखे- 
बाजी | 

जुश्माँ दे- (पु०) कीड़े जो सिर के वालों में रहते हैं, जूँ । 

जुध्मोंरा ( पु० ) ज्वारी, जुश्रा खेलने वाला | 

जुप्मॉरिदि ( पु० ) द्बारी को, जुभ्ा खेलने वाले का | 

जुआर-भादा तद्‌० (पु०) ज्वार भाटा, नदी का बढ़ना 
घटना, यह समुद्र के निकटस्थ नदियों में द्वाता हे । 

जुआरि दे० ( ख्री० ) अन्न विशेष, अ्रगहन में होने 
वाला एक प्रकार का श्रन्न, जोन्ह् री । 

ज्ञुआरी दे० (पु० ) जुञ्ना खेलने वाला, चूतक्रीडा 
कर्ता, कपटी, छुछकारी । 





नाक बहती श्रोर सारा शरीर बेक्ाम रहता है | 

जुग तद्‌० ( पु० ) युग, बारह, वर्ष की अवधि, सत्य, 

, अ्रेता, द्वापर और कलि, ये चार युग युगल, युग्म, 

जोड़ा, युक्ति । 

ज्ञुगत तद्‌० (स्त्री० ) युक्ति, चतुराई, अपने पत्ष के 
पुष्ट करने वाली उपपत्ति, अनुभव की हुईं सर्वमान्य 
बातें, अनु भान, रीति | [ जुगनी । 

ज्ुगनी दे० ( सत्री० ) ख्योत, ज्योति, रिज्ञण, सग 

जुगनू दे० ( पु० ) कण्ठभूषण, आभूषण विशेष जो 
गले में पहना जाता है, खद्योत, पटबीजना । 

जुगल तदू० ( पु० ) जोड़ा, युगल, दो, युग्म, युग, दुह्ूँ। 

ज्ुगवत दे० (क्रि०) प्रतीक्षा करते, पालन करते, आसरा 
देखते, यज्ञ करते, परखते, निरखते, जोहते । 

जुगवना दे० ( क्रि० ) यत्र या रक्षा पूचंक रखना। 

जुगविधि ततू» (स्थरी० ) दोनों प्रकार से, दोनों 
रीति से । 

जुगवेया दे" (गु०) जगवने वाज्ञा, रक्षक, बचाने वाला । 

जुगानजुग तदू० ( वा० ) युगाजुयुग, कई वर्ष, बहुत 
वर्ष तक, बहुत दिनों तक । 

ज्ञुगाना दे० ( क्रि० ) यत्र करना, उपाय करना, रक्षा 
करना, दुःख से उबारना, बचाना | 

ज्ञुगालना दे० ( क्रि०) पगुराना, पागुर करना, रोमन्ध 
करना, एक बार चबा कर खाये हुए को पुनः 
निकाल कर चबाना, जैसे बैल आ्रादि करते हैं। 

ज्ञुगाली दे० (ख्री* ) पागुर, रोमन्थ, चवित, चबंण। 

जुगुति दे- ( सत्री० ) युक्ति, रीति, तरकीब, चतुराई, 
अनुमान । क्‍ 

जुगुप्सक ( गु०) व्यथ दूसरों की निन्‍दा करने घाला। 

जुगुप्सा तत्‌० ( ख्री० ) [ गुप+सन्‌ + आा | निनन्‍्दा, 
तिरस्कार, कुत्सा, ग्लानि, घृणा। 

जुगुप्सित तदू० (गु०) [ गुप्‌ू + सन्‌ + क्त ] निन्दित, 
गहित, घणित, तिरस्क्ृत । 

जुड़ दे” ( स्नी० ) उमझ्, साहस, उत्साह | 

जुद्धित दे० ( वि० ) जाति पतित, जाति बहिष्कृत | 

जुज्जु दे” (पु०) भयदू-र, सूत्ति विशेष, भयद्भर कढ्पित 

..मूत्ति, कल्पित भूत येनि |. 

झुज्क ( सत्री० ) युद्ध, बड़ाई। 








जुभाऊ 


कर 
झक्ताऊ दे० ( वि० ) युद्र सम्बन्धी, युद्ध के किये, युद्ध | 
की सामग्री, लड़ाक्ा, शूर, वीर |--बाज़ा (पु०) 


युद्ध के किये प्रस्तुत होने का वाद्य विशेष, रणभेरी, 
योद्धाओं को उत्साहित करने वाला बाजा । 
ज्ञुकार दे० (पु०) लड़ाका, वीर, भट, रणबकुरा, शूर । 
ज्ुकावट दे० ( स्री० ) युद्ध, समर, कलह, युद्ध के 
लिये उभड़ाव । 


के लिये उपदेश, भसदुपदेश, प्रवन्न से विरोध खड़ा 
करके मरवा डालना; त्टड़ा देना । 

ज्ञुद ( सत्री० ) जोड़ी, गुट, समूह, थोक । 

ज्ञुटना दे० ( क्रि० ) मिलना, जुड़ना, एकत्रित होना, 
इकट्ठा होना, लड़ना, लड़ने के लिये सामने आना, 
सम्मोग करना, प्रवृत्त होना | 

जुटाना दे० ( क्रि० ) जोड़ना, एकत्रित करना, भिड़ा 
देना, अमाता, जमा करना, मिक्षाना | 

जुटेया दे० ( पु० ) जुट जाने वाज्ा, भिड़ने वाला, 
मिलने बाला, लड़ाका, लड़ने वाला | 

झुठारना दे ० ( क्रि० ) जूठा करना, उन्छिष्ट करना | 

ज्ञुटारि दे० (क्रि०) जूठा करके, उब्छिष्ट करके । 

जुड़ना दे? ( क्रि० ) मिज्ञना, मिल जाना, जुटजाना, 
सटना, एकत्रित होना | 

जुड़हा दे? ( पु० ) युग्म, जोड़ा। [जोड़ने का काय | 


जुड़ाई दे० (सत्री०) जोड़ने की मजूरी, जोड़ने का दाम, 


ज्ञुड़्ाना दे? ( क्रि० ) विश्राम करना, धकावट उतारना, 
ठण्डाना, ठण्डा द्वाना | [ लड़के, यमज सन्तान | 
जुड़िया, जुड़िहा दे०( पु० ) एक साथ उत्पन्न दो 
जुताई दे” (ख््री० ) खेत जातने का काम, चास, 
जेतना, खेत जोतने की मजूरी । [ कर बनवाना | 
ज्ुताना दे० ( क्रि० ) खेत जोतवाना, खेत का जोत 
जुतियाना दे? (क्रि० ) जूतों से मारना, भप्रतिष्ठा 
करना, पनहदी मारना । 
जुत्थ दे० ( पु० ) यूथ, समूह । 
ज्ञुदां दे” ( वि० ) अ्रक्षग, एथक, भिन्न | 
_झ्लुदाई दे० ( ख्री० ) विछ्छाह, वियाग | 
.. जुद्ध तद्‌० ( पु० ) युद्ध, सेग्राम, समर, लड़ाई, रण | 
. झुधिष्ठिर तद्‌० ( पु०) युधिष्ठि, स्वनाम असिद्ध 
 चन्द्रवंशीय राजा, यह अपनी सत्यवादिता के कारण 


अली 


| ज्ुन्डाई दे० (पु०) चन्द्रमा । (स्त्री०) चँदनी 
। जुन्हेया दे० ( स्ी० ) चॉदिनी, ताशा, तारका, चन्द्रमा । 
| ज्ञुबान दे० (श्री) जीभ, मुख ।--ी ( यु* ) मौखिक, 
जझ्ुकावना दे० ( क्रि०) मरत् डाज्ञना, मरवा डालने 

















देव चरित्र है! गये हैं | पाण्डवों में यही सब से बढ़े 
थे। ( देखे युधिष्ठिर ) । 

| ज्ुन दे० ( पु० ) सपयप, काट, के बरत॒र सांका | 

| जुन्दरी ३० ( स्ली० ) जुभार, अन्न विशेष | | प्रकाश | 





» चबच्िका 





जवानी । 


| ज्ुमना दे० (पु०) लेत में खाद ढाजने की क्रिया विशेष । 
| जुमला दे० (गु०) सब, सम्पूर्ण (पु०) पूर्गावाक्‍्य । 


पक. 


जुरना दे० ( क्रि० ) एुकसा होना, मिल जाना | 
जुरमाना, ज़ुरवाना दे+ ( पु० ) अधथंदण्ड, घनदण्ड | 
जुरध्पा दे० (सत्री०) भार्या, पत्नी, सत्री, मेहरारू, जारू । 
ज्ञुरु ३० (क्रि०) मिले, प्राप्त हो, लब्ध हो, सिक्त जाये । 
ज्ुम दे? ( पु० ) दोष, अपराध । 






| झुल दे* ( पु० ) बढ़ाबा, उत्साह देना, लत, कपट | 
| झ्ुलना दे० ( क्रि० ) भेंट करना, मिक्षना । 


जुल्ताहा दे० ( पु० ) मुसछमान कपड़े बुनने वाक्षा | 

एक कीड़ा जे। पानी पर तैरता है | [घासी सवारी | 
जुलूस दे* ( पु० ) किसी उत्साह का समारोह, घूम- 
ज़ुबफ़ ( स्री० ) सिर के छंबे बाल । 


| ज्ुद्म ( पु० ) भ्रत्याचार, अन्याय ! 


जुल्ताब ( पु० ) रेचन, दुस्तावर दवाई | 
ज्ञुवती तद्‌० ( स्त्री० ) युवती, युवा स्त्री, जवान स्त्री | 
जुबराज़ तद्‌० ( पु० ) युवराज, राजकुमार, राज्य का 
अधिकारी, राजपुत्र, उपराजा | [ तरुण । 
ज्ुवा तद्‌० ( पु० ) युवा, युवावस्था, प्राप्त, जवान, 
जुबानी दे० ( प० ) मौखिक । 
ज़ुवार दे० ( पु० ) भ्रनश्न विशेष, जुन्हरी । 
ज़ुबारो दे० ( पु० ) जुआरी, छक्षी, कपटी । 
ज्ुहाना ( क्रि० ) एकत्र करना | 
जुहार दे० ( पु० ) युद्धाथ यात्रा की बिदाई, वीशों के 
अभिवादन की रीति, युद्ध का अभिवादन, राजपूतों 
के प्रणाम करने की शेक्नी, प्रणाम, नमस्कार, 
दुण्डवत, पाहछागन, यथा--- 
आप आपमहं करहि जोहारू, 
यद्द बसन्‍्त सब कहे त्योहारू । 
“-पञ्मावत । 











जुहारना 


३०१ ) 


जेठरा 





जुद्दारना दे० (स्त्री०) किसी दूसरे से सहायता लेना, | 


किसी का एहसान उठाना | 


जुही तद्‌० (स्त्री० ) एक प्रकार का फूकदार माड़, 


जिसमें सफेद सुगन्धित फूल्न बरसात में लगते हैं । 

जुहोता तत्‌० ( पु० ) श्राहुति देने वाढा | _ 

ज्वू दे” ( अ० ) सम्मान सूचक, माननीयों के श्रादर 

.. प्रदर्शन के लिये यह शब्द उनके नाम के अन्त में 
जोड़ा जाता है ।- यथाः श्रीकृष्णचन्द्र जू श्री 

 शामचन्द्र जू इत्यादि। तत्‌० ( स्त्री० ) सरस्वती, 

वायुमण्डल , बैल या घोड़े के मस्तक पर का टीका | 

जूआ दे० (पु०) ज॒श्ना, चत; पाशक्रीडा।... 

जूआठ दे० ( घु० ) जुश्ड़, जुआ, लकड़ी की बनी 
हुई एक वस्तु के कहते हैं, जो बलों के कन्धे 
पर रखी ज्ञाती है, जिसमें हक बाँध कर खत 
जोता जाता है । 

जुआरी दे० ( पु० ) जुश्रा खेलने वाला, चतकत्तां 
जुएु का खिक्काड़ी, छुक्ली, कपटी । 

जूआर दे? ( ५० ) समुद्र का जल उफनाना, समुद्र का 
जजल्न बढ़ना, समुद्र में उफान आना, चन्द्रमा की 
पूर्ण वृद्धि होने पर समुद्र में उफान आता है । 

जू दे० ( सन्नी० ) चिछा, चीलड़, एक प्रकार का दादा 
कीड़ा जो कपड़ों के मेल से उत्पन्न होता है | 

जूक दे" ( एु० ) युद्ध, लड़ाई, संआम |--मरना 
(वा०) बड़ कर मरना, जान दे देना, प्राण देना | 

जूमना दे० (क्रि० ) छेड़ना, लड़ाई करना, मरना, 
मरने के समान कष्ट उठाना | [ वस्त्र । 

जूठ दे? ( पु० ) समूह, हट, जटा, पटसन, पट्सनिया 

जूठ दे ० ( पु० ) भोजन से बचा हुआ, उच्छिष्ट । 

जूठन दे० (पु०) भोजन का श्रवशेष; जूठा, गुरु पिता 
आदि सान्‍यों का जूठा । 

जूठा दे" ( पु० ) खाया हुआ भोजन, मुँह से छुई 
हुईं वस्तु, भोजन करने से बचा हुआ श्रज्ञ । 

जुड़ दे” ( पु० ) शीतक्ष, ठंढा । 

जूड़ा दे” ( सत्री० ) बंधे हुए बाल, खोपा । 

जुड़ी दे० ( पु ) ज्वर विशेष, शीतझ्वर, कम्पज्वर । 


जूता दे० ( पु० ) पगरखी, पनही, पेर में पहनने की 


चरम पादुका, जूती |--खोर ( गु० ) निल्‍ूज्ज, जूते 
खाने वाला | 


जूती दे० ( ख्री० ) सुन्दर और छोटा जूता, खूबसूरत 
जूता, स्त्रियों के पहनने की छेटी जूती। - पेज्ञार 
(सत्री०) टंटा, बखेड़ा, मारपीट, झगड़ा । द 
जूथ तदू ० (्‌ 3० ) यूथ, दुल, कुण्ड, समूह, सेना। - प 
( घु० ) यूथपति, सेनाध्यक्ष, दुह का नायश, 
फोज का अफसर । 
जून दे० ( घु० ) समय, काछ, वेर, वेला, श्रवसर 
अँंगरेजी वष का छठवाँ मास। [ (वि०) पुराना 
जूना दे० ( पु० ) घास का बना रस्सा, बीड़ा, गेडुरी | 
जूप तद्‌० ( पु० ) यूप, जुश्रा, यज्ञस्तम्भ | 
जूपी दे० ( गु० ) जुशआरी । 
जूमना ( क्रि० ) एकत्रित होना, जमा होना | 
जूरना ( क्रि० ) जोड़ना, मिल्लाना | [ खोंपा । 
जूरा दे० ( पु० ) बाल्टों की गांठ, बंधे हुए बाल, जूड़ा, 
जूरी दे० ( स्री० ) समूह, झुणड, दर, यथा-- 
७ बच तपा आनी जहँ सूरी, 
जुरी आय सब सिंहल पूरी ? 

““प््मावत | 
जुद्दी, बंधे हुए नये कह्ले, एक प्रकार का पोधा, 
एक प्रकार के पश्नू । 

जूस दे? ( पु० ) परेह, कढी, रोग के लिये पथ्य | 
जूह, जूहा दे” ( छघु० ) समूह, जूआ, यूथ, सेना, पद्मा- 
वत में इस शब्द को स्थत्रीलिज्ञ माना है, यथा--- 
“४ इत्थि की जूहू आय अग सारी, 
हलुमत तवे लंगूर पसारी ” | -प्मावत 
जूही तत्‌० ( पु० ) यूथिक, पुष्प विशेष | द 


ज़म्भण तत्‌” ( ए० ) [ जस्म + अनट | जेंभाई, अ्रज्ञ 
तोड़ना, मरोडना 
ज्स्भा 


जोस्मका । तत्‌० (सत्री०) मुखविकाश जभाई, जम्मण । दि 


जे दे० ( सर्वे० ) जो, जो लेग, सब | 

ज्ेइ दे० जो कोई, भोजन करके, खाकर । 

ज्ेऊ दे० जो काई भी, अ्रनिद्धांरित मनुष्य । 

ज्ञेट दे० ( पु० ) राशि, ढेर । 

ज्ञेट तदू० ( पु० ) ज्येष्ठ, बड़ा, अग्रज, पती का बड़ा 
भाई, ज्येष्ठ महीना, जेठ मास । 

ज्ेठरा तदू० ( पु० ) ज़्येष्ठ, बड़ा, पहलोटा, प्रथम 
उत्पन्न पुश्र, जेठा, ज्येष्ठ, अ्प्नज । 
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हे हे जेहि द्वे० ( सर्वे० ) जिसको, जिसने, जिसके | 





जेठा ( रे०रे ) 





ज़ेठा तद्‌" ( धु० ) बढ़ा, जेठ, ज्येष्ठ पहलौदा, प्रथम . जै दे० । स्त्री० 
उत्पन्न | [की स्त्री।। (वा० ) जय शब्द का उच्चारण पूर्वक भाशीवाँद्‌ 
जेठानी तद्‌० (ख््री० ) जेढ की स्त्री, पति के बड़े भाई देना, अभ्युदय चाहना, सड़्ल मनाना | 
जेठी तदू० (स्त्री ०) बड़ी, श्रेष्ठ, प्रधानता (मधु (3०) | ज्ेगीपव्य तत॒» ( पु" ) ऋषि विशेष, बह प्रसिद्ध ऋषि 
श्रेषधि विशेष, एक प्रकार का पौधा, मुल्हदटी । श्रसित देवल् के गुरु थे। पहिले भ्रसित देव 
ज्ञेठोत तद्‌० ( पु० ) ज्येष्ठोस्पन्न, जेठ का पुत्र, पति के नासक एक ऋषि गृहस्थ के धर्मों का पालन करते 
बड़े भाई का पुत्र | हुए आदित्यवीथ पर वास करते थे। कुछ दिलों 
जेता दे? ( बि० ) जितना, परिमाण और संख्याथे बाद जेगीपब्य मुनि भी वहीं श्राये और उन्होंने 
वाची, तदू० ( पु० ) जीतने वाल्ठा, विज्ञयी | योगाभ्यास $ द्वारा सिद्धि ग्राप्त की । मदर्चि देवल 
जेती ( वि० ) जितना । [खाते, भोजन करते जैगीषब्य की येगगसिद्धि देख उनके शिष्य हो गये | 
जेते ( सवे० ) जितने, जोसा, जोवह, ( क्रि० वि० ) | ज्ैत दे० ( पु० ) बृक्ष विशेष, रागिनी विशेष । 
जेब दे० ( पु० ) खत्नीता, पाकेट,, भैली, कपड़े में छगी जेतून ( पु ) बृक्ष विशेष । 
हुईं भेली |--कट या कतरा ( गु० ) जेब काटने ज्ेत्र ( गु० ) पारा ( वि० ) विन्नयी । 
बाला, चोर, उचका, गिरहकट |--खर्चे ( पु० ) | ज्ञन तत्‌० ( पु० , जिनके घस का मानते बाला, जिनके 
ऊपरी या निज का खच | [ जमाने का साधन | ब्रताये धरम रे पनुखार चक्षन बाझा, जिन पघर्मी | 
जेमन तद्‌० ( पु० ) भोजन करना, खाना, जोरन, दही | ज्ेनी ततू० ( वि० ) जैन तल बा ठा, श्रावक, सराबदी, 
जेया दे” ( वि० ) जीत जाने येग्य, जीने $ येग्य । जिनोपासक । [माक्वा, जीत की साज्ञा । 
जेर दे” ( इ० ) गर्भ बन्धन, जरायु, खेढ़ी, मिली | | जेपाल या जैमाला तदू० (सत्री०) जयमाका, स्वयम्बर 


“बंद ( पु० ) घोड़े की मे।हरी में का कपड़ा | ज्ञेमिन तब्‌० ( पु० ) सुनि विशेष, प्रसिद्न दिलू दर्शन 
“पार (गु ०) चतियग्रस्त, आपदू प्रसत | 


प्रणेता, इनके बनाये दर्शन का नाम पूछे सीर्मासा 

जेल दे० ( पु० ) कारागार, बड़ा घर, लारूघर, है | इस दशन को जैमनि दृर्शंन भी कहते ह। 

बंधुओं के रहने का घर, बंधुओं डी अ्रेणि, पहिक्त। | श्रास्तिक पड़दर्शनों के श्रन्तगंत भीर्मासा दर्शन भी 

“खाना ( पु० ) कारागार, बैंधनालय, बन्दीगू ढ़ । है । श्रति और स्खृति का जहाँ विरोध है, उनका 
जेवड़ा दे" ( पु० ) रस्सा, डोर । ट हे 


क्‍ विचार इस दशन में किया गया है । यह मंत्र रूप 
जेवाड़ि या जेवड़ी दे० (स्त्री ५) रस्सी, डोरी छोटा रस्सा। ही देवता मानते हैं। इनझे मत से सृष्टि अनादि 
जेवना तत्‌० ( क्रि० ) खाना) भोजन करना | 


है, ईश्वर सत्ता के अस्तित्व श्रादि के ऊपर इसमें 
जेवनार तद्‌० ( पु० ) पंगत का भोजन, दावत, भोज | $छ भी विचार नहीं किया गया है। यह कृष्ण 
जेवरी दे० ( स्त्री० ) रस्सी, ढोरी, रसरी । देपायन व्यास के शिष्य थे। जैसिनी ने सामभेद 
ज्ेष्ठ ( । ४० ) जेठ का भद्दीना । शोर महाभारत इनसे पढ़े थे | मीमांवा दर्शन के 
ह जेष्ठा ( स्त्री० ) ज्येष्ठा, ' विशेष । [एक घड्टे हे । अ्रतिरिक्त पक संहिता भी इन्होंने बनाई है, जिसका 
मेड दे ( स्त्री० ) तल अपर स्खे पागी से भरे क नाम जैमिनी भारत है। सुमन्‍्तु और सुत्वान नाम 
 अदन ५ ऐ ) भारणशक्ति, बुद्धि । के इनके दो पुत्र थें। इनके दोनों पुत्र अनुभवी 
र दे० (घु० ) सटकी, मिट्टी का पात्र, अलक्ार विद्वान्‌ थे। इनके पुत्रों ने भी बेढ की संहिताएँ 
पे विशेष, स्त्रियों के एक गहने का नाम । बनाई हैं । [ के पिता | 
रा महल ६ इ० " / जेल, कारागार ।--खाना (४०) जैयट तत्‌० (पु०) महाभाष्य पर टीका करने वाले कैयट 
कु जैवात्रिक ( पु० ) चन्द्रमा, कपूर ( गु० ) दीर्घजीवी । 
जेसा दे” ( वि० ) यथा, जिस प्रकार, उपमानवाची | 
जेसीं (वि०) “ जैसा ” का स्त्रीलिक । 
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न्‍ 2 जे दे” ( वि० ) जितना, संख्या ओर परिमाणाथ वाची |. 





) जय, जीत. विजय । जैकार करना 
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ज्ेसे ( क्रि० वि० ) यथा, जिस प्रकार से,जिस ढंग से । 

जैहें दे” (क्रि०) जायेगे, गमन करेंगे । फ 

ज्ों दे० ( सवे० ) कोई, जोन, यदि, सम्बन्धाथेऋ | 

जोंई ( सर्व” ) जो, जो -काई ( क्रि० ) देखी, देखकर 

जों दे० ( कि० ) ज्यों, जेघे । [जल्लजन्तु । 

जोंक दे० ( पु० ) जलोका, रक्तपान करने वाहू एक 

ज्ञॉकर दे० ( श्र० ) जिप्त प्रकार, जैसा, यादश । 

जॉंधरी (स्त्री०) छोटी मकाई । 

जेधिया (स्प्री० ) चांदनी, जुन्हदया ! 

जोंहीं दे० (अ० ) जिम समय में, जिस काल में, जभी । 

जोख दे० ( स्त्री० ) तोल, माप, नाप, परिमाण , वजन | 

जोखना दे० ( क्रि०) तोक्षना, तोछल करना, वजन 
करना, नाएना, मापना | 

जोखा ( पु० ) लेखा, हिसाब | 

जोखिम दे० (स्त्री० ) दायित्व, हानि की आशक्ला, 
विपत्ति छाने वाली वस्तु, जेसे रुपये, जेघर, 
सोना, चाँदीं आदि |--उठाना ( वा ) दायित्व 
लेना, रक्षा का भार ग्रहण करना, साहस, किसी 
मयड्भुर काम करने को उत्साहित होना | 

जोखों दे० ( स्त्री० ) जोखिम, घाटा, बीमा | 

जोग तद्‌० ( पु० ) योग, चित्त की वृत्तियों को बाहरी 
वस्तुओं से हटाना, चित्त का अन्तमुख करना, 

जान प्राप्त करने का साधन, भगवान्‌ के उचित 
भक्त बनने का उपाय, मेढु, मिलाप, श्रच्छा समूह । 
ग्रहों का मेल, तप । ( पु० ) योग्य, छायक--माया 
( स्त्री० ) भगवान्‌ की एक शक्ति । 

जोगड़ा दे” ( प्र० ) पाखण्डी, '? घर की जोगी जोगड़ा 
श्रान गाँव का सिद्ध । 

ज्ञोगवत दे* ( क्रि० ) परीक्षा करते, रखते, रक्षा करते । 

जोगसाधन या जोगाम्यास तदू" ( पु० ) येगाभ्यास, 
ये/साधन, योग की क्रियाओं का साधन करना | 

जोगी तद्‌० ( पु० ) योगी, जोगाभ्यासी, महात्मा । 

जोगिनी तदू० ( स्त्री० ) येगिनी, देवी की सहचरी 
येगियों की स्त्री ( देखे येगिनी ) । 

जोगिया दे" ( पु० ) जोगी या संन्यासियों का रह्ञ, 
जोगिया रंग, गेरिक, एक रागिनी विशेष | 


औगी ( पु० ) योगी, योगाभ्यासी ।-्वर ( पु? ) 
सिद्ध, तपस्वी । द 








( ३०३ ) 





जेति 
ज्ञोगीड़ा दे० ( पु० ) एक प्रकार की तुझबन्दी । 
जोगेश्वर तद्‌० ( पु० ) येगियों के उपास्य देव, भगवान्‌ 
नारायण, श्रीकृष्ण, शिव | [श्रेष्ठ |. 
ज्ञोग्य तद० (वि० ) योग्य, अच्छा, उत्तम, समर्थे, 
ज्ञाज्ञन तद्‌० ( पृ०) येजन, चार कोस का साप विशेष । 
जोट दे० ( छ० ) जोड़ा, साथी, सद्जी, सहचर । 
ज्ञोडा दे० ( पु० ) बराबरी का, तुल्य, समान, साथी 
सहचर, जोड़ी, दोनों । [ मीजान | 
ज्ञोड दे० ( पु० ) मेल, ग्रन्थि, जोड़ाई, गाँठ, टोटल, 
जोड़ती दे" ( स्री० ) लेखा, गणित, द्विसाब, गिनती, 
संख्या । 
जेड़न दे” ( पु० ) जामन, सोहागा । 
जेड़ना दे० ( क्रि० ) मिलाना, मिन्लान करना, एकश्रित 
करना, गाँठना, गाँठ छूगाना, पेवन्द्‌ छगाना । गणन 
करना, सदन करना, घन बटोरना, छूगाना, 
सटाना, चिपटाना, जोड़ देना | 
जोड़वाँ ( पु० ) यमज, दे! बालक एक ही साथ उत्पन्न 
हुए हो । 
जोड़ा दे० ( पु० ) युग्म, युगक्ष, खत्री पुरुष, जूता, एक 
बार पहनने योग्य कपड़े । [ मजूरी । 
ज्ञोड़ाई पु० ( खत्री० ) जोड़ाई का काम, जोड़ने की 
जोड़ी पु० ( स्नी० ) दा, युगल । 
ज्ञोड ( त्री० ) जोरू, ख्री, ओरत । 
जोत तद्‌० ( पु० ) रस्सी या चमड़े का तस्मा, जिससे 
बैज्ञ या घोड़ा, गाड़ी या हल में जोता जाता है । 
तराजू के पलड़ों की रस्सी | वह जमीन जो किसी. 
आखामी का जोतने बोने का मिली हो। ( स्त्री० ) 
ज्योति, प्रकाश, किरण | द द 
जोतना दे० (क्रि० ) हल से जोतना, चासना, चास 
करना, हल चल्ठाना, हक्ष से खेत को बोने गरेग्य 
बनाना । गाड़ी हत्न भ्रादि चलाने को उसमें घोड़ों 
या बैलों को लगाना |... [शील । 
जोतमान तदू७ ( ग्रु० ) ज्योतिष्मान्‌, चमकदार, प्रकाश- 
जोतार दे० ( पु० ) हरवाहा, दलवाह, जोतने वाज्ना 
चासा । क्‍ 
जोति तद्‌० ( स्त्री० ) वह घी का दीपक जिसमें खड़ी 
बत्ती जिसे फूछबत्ती भी कहते हैं, जलाई जाती है 
और जो किसी देवी या देवता के नाम पर जकाया 
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जाता है। -स्वृरूप (पु०) भगवान्‌, लग, येगियों 
के ध्येय आत्मा, आप्मा का प्रकाश, जिसका क्षय | 


योगी ध्यान करते हैं । 


बताने वाढा शाख, काल ज्ञान शाख्र, इस झे प्रधा- 
नतः फलित और गणित ये दो भेद हैं, नजूम | 

जोतिषी तद्‌० ( गु० ) देवज्ञ, ज्योतिषी, शास्त्रवेत्ता, 
गणितज्ञ, ज्योतिष विद्या ज्ञानने वाला | 

ज्ञोती दे० ( ख्री० ) तराजू के पन्नड़े बाँधने की रस्सी, 
जुआठ, हल जोतने वाली रस्सी, जोत । 

जोत्स्ना तद्‌" ( ख्री० ) ज्योत्स्ता, चन्द्रिकायुक्त रात्रि, 
प्रकाशयुक्त रात, उजेली रात, चन्द्रिका, चादिनी, 
प्रकाश | | उजेल्ली रात । 

जोत्स्नी तद्‌० ( खत्री० ) रात्रि, रात, शुक्कपक्ष ही रात, 

जोघन तद्‌ ( पु ) आयोधन, छड़ाई, संग्राम, समर | 

जोधा तद्‌० ( पु० ) योधा, वीर, लड़ाका, क्ञड़नेवा हा, 
भट, सेना का सिपाही । 


जोनराज़ तदू्‌० (पु०) काश्मीर $ विख्यात ऐेतिहासिक | | 
पण्डित, काश्मीर के एक मात्र इतिहास राजतरज्लिणी | 
के ये कर्ता हैं । कलदण राजतरज्लिणी को पूरी नहीं | 
कर सझे थे, उनके बनाने का शेषभाग पण्डित जोन- 


राज ने पूरा किया, कल्हण ने ११४८ ई० में राज- 
तरझ्जिणी भें क्िखा हैँ कि पण्डित जोनराज महा- 
शय, ३९ संवत्‌ में राजतरज्ञिणी बनाकर शिवसायुज्य 
प्राप्त हुए । इसी आधार पर यह बात निश्चित हुई 
है कि जोनराज का समय १४ वीं सदी है । हनकी 
बनाई राजतरज्लिणी दूसरी राजतरज्िणी के नाम से 
प्रसिद्ध है | भारविकृत ग्रन्थ की टीकइा भी इन्होंने 
बनाई थी | इनके शिष्य का नाम्त श्रीवर पण्डित 
था, इन्होंने, १४ वीं श्रौर १९ वीं सदी के मध्य में 
तीसरी राजतरज्ञिणी बनाई है । 


ज्ञोनि या जोनी तदू० ( खत्री० ) योनि, स्त्री का विशेष 
द चिन्ह, भग, उत्पत्ति स्थान, उद्गम स्थान, आकर, | 


खान, कारण, देतु, जाति, शरीर । 


. ज्ञोन्ह दे० ( पु० ) चन्द्रमा, चांदनी | 
.. ज्ञोन्हरी ( स्त्री० ) ज्वार। 
..... ज्ोन्‍्हाई ( स्त्री० ) चन्द्रमा 
... ज्ञोपै ( अ० ) यदि, यद्यपि 


। जीबनवती तदू | ( म्श्री । ) योवनवती, युवत्री, तर, ४ 
जोतिष तदू्‌० (पु०) अइनकषत्र आदि के विषय की बाल 


| जोतुक ( पु० ) दहेज, दूयना । 


] ४, 


ज्ोबन तद्‌० ( पु० ) यौवन, युवावम्धा, त 





जवानी, स्तन, पयोधर, छाती, चूची । 








युवावस्थावली स्त्री, युवा स्त्री, जवान स्थ्री । 


जोबना, जोवनवा तदू० (पु० ) जोबन, योवन, 


तारुण्य | [ कुटिम्बिनी | 


जोय, जोरू तदू० ( स्त्री? ) जाया, भार्ा, पत्नी, स्त्री, 


ज्ञोर ( पु० ) ताकत, बल, जोड़ा, संगी | 
जोरशोर ( पु० ) प्रब॒टता, अत्यधिक | 
जोरदार ( वि० ) बलवान, ताकतवर | 





; ज्ञोराज्ञोरी ( स्त्री० ) बल्लपूजक | 
| ज्ञोरावर [ गु० ) बनवान | 
 ज्ञोरू: ( स्त्री० ) स्त्री | 


ज्ञोरी दे? (स्त्री० ) जोड़ा, जोड़ी | [ ठगी । 

ज्ञातला बे० ( पु० ) कपट. छुल भ्रोश्ा घूतसता, ठगाई, 

जेाचत दे० ( क्रि० ) अभिन्षाप करते, चाहते, देखते 

ज्ञाचना दे० ( क्रि० ) देखना, ताकना, खोजना, दूँढना, 
अनुसन्धान करना, चितबना । [ भार्या, कामिनी । 

ज्ञेपित्‌ तत्‌० ( म्त्री० ) येषित्‌, सीमन्तिनी, स्प्री 

जेषी, जञासी दे० (पु० ) ज्योतिषी, ज्योतिःशाख्तर- 
वेत्ता, देवज्ञ । 

जेहना दे० ( क्रि० ) बाट देखना, प्रतीक्षा करना, 
ताकना, खोजना, हूँढना, पता लगाना, मालूम 
करना, अनुसन्धान करना | 

ज्ञाहार ( पु० ) प्रणाम, रामराम । 

जेही दे० (वि०) खोजी, हूंठवैया, अनुसन्धानी | 

ज्ोहारना ( क्रि० ) प्रयास करना | 

ज्ञों दे” (पु०) जिस प्रद्वार से, जो, यदि, जब ।--लग 
( भ्र० ) जबतक, जिस समय तक, जितनी देर 
तक |[--त्तों ( अ० ) हुबतक | [कुबाच्य कहता | 

जॉंकना दे" ( क्रि० ) गाली देना, बकता, बढ़बड़ाना, 

जो तत्‌० ( पु० ) यव, भ्रश्न विशेष, स्वानामप्रसिद्ध भ्ञ्न। 

जान दे० ( सवं० ) जो, जिप्त । 





जोनार दे” (पु० ) जेवनार, भोजन, भोज खाना 
जोपे ( अर० ) अगर, यदि | 


| ज्ञोरा ( पु० ) वह अ्रन्न जो गृहस्त लोग नाई बारी का 


काम की मजदूरी में देते हैं । 
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जौलाई 





जौहर ( पु० ) रह्न, तत्व, सारांश, उत्तमता, खूबी, 
शस्त्रों की भेद, राजपू्तों का जुहारतबत | 

जोहरी दे० ( पु० ) रलविक्रेता, रलों के परखने वाज़ा, 
गुणग्राहक | 

छह तत्‌० ( पु० ) बुध, पण्डित, बह्या, मददीसूत, महल, 
( वि० ) भ्रभिज्ञ, विश्ग्च, चतुर । 

ज्ञात तत्‌० ( वि० ) [ ज्ञा+क्त ] कृतज्ञान, जाना हुआ, 
विद्त, प्रतीत, अवगत [--सार ( श्र० ) विदित, 
मालूम । -सिद्धान्त ( पु० ) शास्त्रतत्वज्ञ, शास्त्र 
का यथार्थ मम जानने वाला |--योवना (स्त्री०) 
नायिका विशेष जिसे अपने योवन का ज्ञान हो । 

क्ातव्य तत्‌० ( स्त्री०) [ज्ञा+तव्य | ज्ञान का विषय, 
आनने योग्य, श्रवगन्तव्य, बोध्य, ज्ञेय | 

श्ञाता तत्‌० (पु० ) [ ज्ञा+तन्‌ | ज्ञानशील, बोद्धा, 
ज्ञान प्राप्त, जानने वाला, जानकार | 

क्ञाति तत्‌० ( पु० ) सपिण्ड, भाई बन्घु, कुटम्ब, परि- 
घार, बान्धव | 

ज्ञान तत्‌० ( पु० ) [ ज्ञा+ भ्रनट्‌ | बोध, चेतन्य, 
चेतनता, बुद्धि, अनुमान, 'अ्रधगम, श्रात्मा का एक 
गुण विशेष, समझ ।--काणड (पु० ) वेद का एक 
काण्ड जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की रीति है, जिसमें 
उपनिषद्‌ आदि हैं ।--गम्य (वि० ) छ्ेय, 
शातब्य, ज्ञान की सहायता से जानने योग्य | 
“द ( वि० ) ज्ञानदाता, ज्ञान देने वाला, दविता- 
हित समझाने वात्ा --दीप ( पु० ) ज्ञान रूप 
दीप, ज्ञान का प्रकाश, जिससे श्रज्ञान दूर होता 
है। - पूर्वक ( वि० ) सज्ञान, ज्ञान के सहित, 


जानकर, सममककर ।--वान ( पु० ) ज्ञानवान्‌, 


पण्डित, प्राज्ञ, विचत्तण |--वापी (स्त्री०) काशी के 
एक तीथ का नाम्त, कहते हैं उद्ण्ड प्रकृति, घर्म- 
द्रोही, मुहम्मद गोरी जिस समय काशी के मन्दिरों 
को तेड़ फोड़ कर भारत का घन लूट रहा था, उस 
समय काशी के प्रधान देवता विश्वनाथजी मन्दिर 
छोड़ एक कृप में कूद गये | विध्वनाथ मन्दिर के 
स्थान ही पर मसजिद बनी हुई पूवं घटना का 


स्मारक हो रही है ।--विहीन ( वि० ) ज्ञानहीन, 


( ३०५ ) 


जोलाई (स्त्री०) अगरेज़ी वर्ष के सातवें मास का नाम | । 


ज्योतिरिड्रण 


जशानविशिष्ठ, ज्ञानमय, ज्ञानयुक्त, ज्ञानी, ज्ञानवान। 
-मार्ग (पु० ) निवृत्तिमागं, उपनिषदों का. 
मनन, ज्ञानाभ्यास “-सूल ( गु० ) सल्यज्षान, 
ज्ञान जनित, ज्ञानोत्पन्न । 

ज्ञानी तत्‌० ( वि० ) | ज्ञान + इन्‌ |] बोद्ा, ज्ञानयुक्त, 
बुद्धिमान, प्रा, (पु०) दैवज्ञ, महाग्राज्ष, बहावेत्ता । 

ल्ञानेन्द्रिय तत्‌० (छ्ी० ) [ ज्ञान + इन्द्रिय |] जिन 

.. इ*द्रयों से ज्ञान होता है, बुद्धि, मन, चक्, श्न्र, 
प्राण, जिह्मा, व्वक | [ जञनाना | 

ज्ञापन तत्‌० ( गु० ) [ज्ञा+णिच + णक | बाधन, 

ज्ञापित तत्‌० (यु० )[ ज्ञा+णिच्‌ + क्त | विज्ञापित 
जनाया, विदित किया, मालूम कराया । 

झेय तत्‌० ( वि० ) [ ज्ञा+-य | बोधगम्य, जानने योग्य, 
जानने के उपयोगी | 

ज्या तत्‌० ( ख्री? ) माता, मा, जननी, घथिवी, रोदा, 
घनुष का चिछा ।---धोष (प० ) धनुष का टक्कार, 
धनुष का शब्द्‌ । द 

ज्यादती ( सत्री० ) श्रधिकता, बहुतायत 

ज्यादा ( पु० ) बहुत, श्रधिक । [रक्षण करना | 

ज्यानो दे० ( क्रि० ) जिल्लाना, पालना, पोसना, 

ज्यामित ( ख्री० ) च्षेब्रगणित, रेखागणित । 

ज्यायान तत्‌० ( वि० ) [ वृद्ध + इंचस | अग्रज, बड़ा, 
जेठा, ज्येष्ठ, प्रधान, अतीबृद्ध, वर्षीयान्‌ । 

ज्येष्ठ तत्‌० ( वि० ) [वृद्ध + ईष्ठ | श्रेष्ठ, अतिवृद्ध | (पु०) 
जेह्मास, इस महीने की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नज्ञत्न 
हे।ता है और पूण चन्द्रमा इसी नक्षत्र के पास रहता 
है ।--तात ( पु० ) पिता का बड़ा भाई । 

ज्येछा तत्‌० ( ख्री० ) नक्षन्न विशेष, अठारहरवां नक्षत्र |. 

ज्येष्ठाश्रम तत्‌० ( पु० ) [ ज्येष्ठ + श्राश्रम | गाहस्थ्य 

: गृहस्थाश्रम, दूसरा आश्रम ।-- ( छु० ) गृहस्थ, 

गृहस्थाश्रमी, ग्रही । 

ज्यों ( क्रि० वि० ) जिस प्रकार, जेसे । [अ्रपरिवतित । 

ज्यों का ज्यों दे० ( अ्र० ) यथाथ, ठीक, वैसा ही 

ज्योतिः तत्‌० ( स्त्री० ) दृष्टि, नक्षन्न, प्रकाश, दीघि 
उज्नाला, चमक, किष्णु, श्रम्मि, सूथ, मेथी ।--शाद्र 
( पु० ) ग्रह, राशि, नक्षत्र आदि की विद्या, खगोल 
विद्या, ज्यातिष । _ 


ज्ञान रहित, मूठ, मुख, अज्ञान |--मय ( वि० ) | ज्योतिरिड्गरण तत्‌० ( पु० ) जुगनू, खथ्ोत | 
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ज्योतिगंण 





ज्येतिर्गण तत्‌० ( पु6 ) [ ब्योतिर + गण ] भ्राकाश- 
स्थित पदाथ । 


ज्योतिविंद्‌ तत्‌० ( पु० ) [ ज्येतिर + विद्‌ +किप्‌ | | 


गणक, देवज्ञ, ज्पोतिःशास्त्रवेत्ता | 
ज्योतिविद्या तत्‌० (स्त्री० ) [ ज्येततिर + विद्या ] 
ज्योतिः शास्त्र, खगोल | 


ज्योतिर्वेता तत्‌० ( पु० ) [ ज्येतिर + वेत्ता ] गणक, 
देवज्ञ, ज्योतिषी ।..[ बारद्द राशियों का चक्र । 
ज्योतिश्यक्र तत्‌*० (पु० ) राशिचक्र, राशि समूह, 
ज्योतिष्‌ तत्‌० ( पु० ) वेदाक्न, शास्त्र विशेष, ग्रहण 
आ्रादि गणन करने का शास्त्र,ग्रहादि विषयक शास्त्र । 
ज्योतिषी तत्‌० ( पु० ) गणक, दैवज्ञ. जोसी । 
ज्योतिष्ठोम तत्‌० (पु०) ज्येतिस्‌ +स्तोम] यज्ञ विशेष, 
स्वग फल्रक यज्ञ । [रात्रि,रजनी, प्रकाशयुक्त रात्रि | 
ज्योतिष्मती तत्‌० ( स्त्री० ) मालकंगनी, ल्ञता विशेष, 
ज्योतिष्मान्‌ तत्‌० (यगु० ) ज्योतियुक्त, तेजस्वी, 
प्रतापी, प्रकाशयुक्त । | भुवनद्त्र । 
ज्येतीरथ तत्‌० ( पु० ) [ ज्येतिर + रथ ] ध्रवतारा, 
ज्येत्स्ना तत्‌० ( स्त्री० ) चन्द्रमा की ज्योति, प्रकाश, 
चांदनी, चन्द्रिका, कोमुदी, ज्योत्स्नायुक्त रात्रि, 
सोंफ, सफेद फूल की तारई ।--काल्ली तत्‌० (स्त्री०) 
वरुण के पुत्र पुष्कर की पत्नी जो सोम की कन्या 
थी ।--प्रिय तत्‌० ( पु० ) चकार पत्ची “-वृत्त 
तत्‌० ( १० ) द्ीवट, दीपाधार, बेठकी, फानूस । 
ही | दे० ( स्त्री० ) भोज, दावत, रसोई । 
ज्वर तत्‌० (पु० ) [ ज्वर+ भल | रोग विशेष, 
ताप, स्वनाम असिद्ध रोग । राक्षस विशेष, दैश्य- 
राज बाणाघुर के सेनापति का नाम, इसके तीन 


( ३०६ ) 





भंगा 

पैर, तीन सिर. छः हाथ और नो नेत्र थे । इसकी 
सृष्टि महादेवजी ने की थी, और उन्होंने बाण 
की सद्दायता के लिये इसे भेजा था। एक बार 
| के झ्ाथ श्रोकृष्ण बाण की 


















बलराम और प्रथज्न 
राजधानी में गये थे, बागा ने अ्निरुद्ध को कैद 
कूर लिया था, अतएव श्रीकृष्ण का वहाँ जाना आव- 
श्यक था । बाण सेनापति ज्वर ने वहाँ श्रीकृष्ण 
का पीड़ित किया । श्रीकृष्ण ने दूसरे ज्वर की स्वृष्टि 
की, उसने बाण हे सेनापति को परास्त किया और 
उसे बाँच कर श्रीकृष्ण $ हाथों समर्पित कर दिया । 
उसने शरगा चाही, श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर उसके 
हच्छानुसार जगत्‌ में भ्रन्य ज्वरों का न रहने का वर 
दिया । ( हरिवंश )--विनाशिनी ( स्त्री० ) ज्वर- 


नाशक ओषध | 


>> अमकालववान2++ऊ “यी-+फाआ८ अमन ४ <+क2०+कपर<- नकल 


ज्वरात ( गु* ) ज्वर से श्ाक्रान्त, बुखार से दुःखी । 
ज्वरित ( गु० ) जिसे ज्वर हे। । 

ज्वल (पु०) ज्वाला,छपट,अ्रप्नि रोशनी । [होना, भ्रप्मि। 
ज्वलन तत्‌० ( पु० ) अ्रप्मिदाह, तपन, उदच्दीपन, कातर 
ज्वलना ( गु० ) प्रकाशमान । [तरुणाई | 
ज्वान ( पु० ) जवान, युवा ।--ी ( स्त्री० ) जवानी, 
ज्वार दे० ( पु० ) जुआर, जुन्हरी, समुद्र का एफान । 
| ज्वारसाटा दे० ( पु० ) समुद्र के पानी का बढ़ाव 
घराव, समुद्र के निकट वाल्ली समस्त नदियों में 
|... यह ज्वारभाटा हुआ करता है । 
। 

| 
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ज्वारी ( वि० ) जुआरी, जुभ्ा खेकने वाला । 

ज्वाला ( स्त्री० ) श्रांच, छो, छूपट, दाह्न, प्रकाश, 
तापजन्य पीड़ा +-->मुखी (स्थ्री० ) पीठस्थान 
विशेष, महाविद्या, विशेष, देश विशेष, जिस स्थान 
से ज्वान्ना निकलती हे। । 





भ 


रू व्यक्षन का नर्वाँ वण है, इसका उच्चारण तालु से 
होता है, अतएव इसे भी तालव्यवर्ण कहते हैं । 
_ क्कार तत्‌० ( पु०) [ कं+कृ+घज ] रत म 
.... शब्द झूनकार। [ करना । 
भंखना दे० ( क्रि० ) बड़बढ़ाना, सींखना, अनुताप 


। 
। 
|... कामदेव, सदन । 


भख तन - ( ६० ) सीन, मत्स्य, सछुली --कैतु (पृ०) 
मीन केतु, मीनध्वन्," मछुली के निशान वाला, 


[शिक्ष । 
सखाड़ दे? ( पृ० ) कटिदार घनी 'माड़ी, पत्र रहित 


झगा दे० ( पु० ) कूगा, पह्दिनने का एक वस्त्र | 








भेगिया 


( २०७ ) 


कट 


८ 


संगिया दे० ( स्त्री" ) मँगुली । 


2 | दे० ( स्त्री? ) छोटे बालकों का ऋूगा 
सेगूली या कुर्ता विशेष । 


सम दे० ( पु० ) मास : .. [के शब्द | 
फभफाकार दे? ( पु० ) मर मं शब्द, फोंगुर आदि कीड़ों 
सेफ दे* ( पु० ) खटपट, प्रथथु, टंटा, बखेड़ा । द 
फेभाटी दे० ( वि० ) रूगड़ालू । [चिड़कहा । 
फेफना दे” ( वि० ) कड़वा, चिढ़चिढ़ा, खीरू, 
ऑमनाना दे० (क्रि० ) मंझकन शब्द! करना, रूणत्कार, 
आभूषण श्रादि का शब्द । [ध्वनि, चिड़चिड्राहट | 
समानाहट दे० ( स्त्री० ) कनकार, घुघरू शब्द, नूपुर- 
संभरो दे० ( स्त्री० ) जाली, ररोखा | 
भांडा दे?” ( पु० ) वह तिझाना था चौकोंना वस्त्र जो 
किसी लंबे बाँस में टाँगा जाता है। 
भांडी दे० ( स्त्री० ) छोटा कंडा । 
भंडूला ( पु० ) वह बालक जिसके सिर पर गभे के 
केश हो। । | खटोली । 
मोपान दे० ( पु० ) पहाड़ पर जाने के किये एक 
भेँवाना दे० ( क्रि० ) घट जाना, पुराना, कुछूसना, 
झांवर होना, विवण होना, फिद पड़ना। 
मे तत्‌० ( पु० ) क्ुकावात, सुरगुरु, वृहस्पति. देत्यराज, 
ध्वनि, तेज़ पवन | | घोखा | 
सई ( स्त्री०) छाया, प्रतिविम्ब, ऋलक, अन्धकारी, 
मउवा ( पु० ) टोकरा, ख़ांचा । ु 
भके दे० ( पु० ) मौज, सनक, लहर |--भझोरी (वा०) 
छीनाछीनी, रपटा रपटी, खेंचा खेंची, लूटपाट, 
आक्रमण ।--मारना ( वा० ) व्यर्थ श्रप्त, बिना, 
प्रयोजन का कास करना, व्यर्थ समय गवाना | 
मूक भक दे? ( स्त्री" ) बकबक, व्यर्थ की हुब्नत । 
भकना दे ० ( क्रि० ) बरकंबक करना, निष्फल बोलते 
शहना, विलाप करना । 


भमकरो दे० ( स्त्री० ) पात्र विशेष, जिसमें दूध दुद्दा 


जाता है, दोहनी, दोहन पात्र । 


भकाभ्क दे? ( ज्ि० ) बहुत स्वच्छ, चमकता हुशआ्रा, 


स्वच्छु, साफू खुधरा | 
भकेर दे? ( पु० ) कोंक, कटका । 
सका रना दे? (क्रि० ) हिल्लेड़ना, केपाना ! 


भकेारा दे” ( पु० ) अन्धड़, वायु का वेग । 

भकेलना दे० ( क्रि० ) डुल्ाना, दविल्लाना, केपाना | 

भाक (वि० ) साफ, सुधरा, चमकीढा। (स्त्री०) सनक | 

रकड़ दे० ( पु० ) तेज आँधी, श्रन्घडू, बयार, गरम 
प्रकृति का मनुष्य, बहुत बकने वाला मनुष्य | 

भाकी ३० ( वि० ) उनन्‍्मत्त, पागछ, बक्की, बकवादी, 
प्रद्ापी, हरी, तरद्जी । . [कामदेव | 

रूख ( स्त्री? ) मछली, मच्छी, माही |--कैत ( 9० ) 

भखना दे० ( क्रि०) मींखना, पश्चात्ताप करना। 

भझागडना, भगरना दे० (क्रि० ) लड़ना, रूड़ाई करना, 
खटपट करना, विवाद करना, विरोध उठाना, 
कलह करना, भिड़ना, सासना करना | 

झगड़ा, भझगरा दे० (पु० ) लड़ाई, दंगा, फसाद, 
वेर, विरोध, विद्वष | द 

भझागड़ाना, झगराना दे" (क्रि० ) लड़ाई कराना, 
विरोध कराना, कलछूह कराना। | लड़ाकू स्त्री । 

भगडालिन दे” ( ल्ली" ) ऋगड़ा करने वाली स्त्री, 

भझरूगडालू दे” (पु० ) छड़ने वाज्ा, लड़ाई करने 
वाला, कड़ाका | 

भागा दे? ( पु० ) श्रज्ञा, जामा, कुरता विशेष | 

रूगुला दे० ( पु० ) छोटा रूगा, बाक्षक का जामा | 

भगुल्तिया दे? ( पु० ) छुलवा, चोढना, बालकों का 
कुरता | 

मम दे? ( पु० ) रम्बी दाढ़ी, बृहतकूचे । 

झमभकक दे० ( स्त्री० ) टिठक, चमक, भड़क, भू रूछाहट, 
अ्प्रिय गन्ध । [डपटना, डॉँटना, दबाना। 

मभका रना दे० ( क्रि० ) धमकाना, तिरस्कार करना, 

भमाला दे० ( पु० ) एक प्रकार की मीठाई । 

भज्मर दे० ( पु० ) सुराही, जलपान्न विशेष, फूजा, 
मिट्टी का बना जल रखने का एक प्रकार का पात्र 
जिप्में जल ठंढा रहता है।.. 

भजञ्मरी दे० (स्री०) जाली, जालीदार करोखा, कटाव। 

भञ्मा तत० (स्त्री० ) तेज वायु । >-निल्ल ( पु० ) 
[ रण्मा + अनिल ] ज़ोरदार श्रांधी ।--वात 
( पु० ) पानी और आंधी । 

भसज्की ततव० ( ख्री० ) फूटी काड़ी । 

झूठ तद्‌ू ० ( अ० ) तुरन्त, शीघ्र, उसी समय |--पद 
( वा० ) बहुत शीघ्र, श्रति शीघ्रता से, बहुत 
जददी ।--से ( वा० ) तुरन्त, शीघ्र, जल्दी |. 


का 





रूटक दे० (पु०) लूट खस्ताद, लूटतराज़ । 

भाठकना दे? (क्रि० ) रूटका देना, धोखे से ले लेना, 
भ्रुठावा देकर लेना, दुबछाना, उतरना, फीका 
पड़ना, सूखना | 

भाठका दे० ( पु० ) सख्ींच, खिंचाव, लूट, हरण, म्घटके 
से मारने का शब्द | सदराप्त का तांगा (घोड़ागाड़ी 
विशेष । 


भेठास दे० (ख्त्री० ) बोछार, पानी का दींटा, वायु 


के सोके से पानी का इधर उधर ज्ञाना, रड़ान | 
भाटि दे” (पु० ) मराड़, बनसाड़ी अपने से हत्पन्न 
कतिपय वृक्षों का समूह, रुखड़ा, घाँघी। 
भझाटिति तत्‌० (अर० ) द्वुत, शीघ्र, व्वरित्, वेगि, 
तुरन्त, जल्दी । [ताले की कल | 
झड़ दे? ( खत्री० ) अघड़, प्रचण्ड वायु, रड़ी, आंच, 
झड़न दे० (खत्री०)) पतन, गिरन, पके फल आदि का 
पतन, रूरन, बत्ती की गुक्ष या टेम | 
भऋड़ना दे? (क्रि०) गिरना, टपकना, पतन द्देनना, करना, 
चूना, पके फल आदि का चूना, बजना शहनाई 
नोबत आदि का । [लड़ाई, क्रोध, जोश, रूपट | 
झड़प दे? ( स्री० )दा जीवों की आपस में मुठभेड़, 
भड़पना दे० (सत्री०) लड़ना, आक्रमण करना, हमला 
फ़रना, सारामारी करना, रूपटना, रपट मारना । 
भाड़पाभड़पी दे० (खत्री० ) छड़ाई दद्भा, फसाद, 
डपटा डपटी | 
भड॒पाना दे? (क्रि०) बाड़ाना, क्रोध कराना 
भाडवरना दे० ( वा० ) सब का सब जल्न जाना, सभी 
नष्ट होना, समस्त जलना । 
भडबेर दे० | ( पु० ) जड़ली बेर, मरब्रेरी । 
फडबेरी दे” | (स््री० ) [हटवाना | 
भड॒वाना दे? ( क्रि० ) ऋड़ाना, साफ कराना, मेल 
भड़ाक दे० ( क्रि० वि० ) तुरन्त, शीघ्र । 
भड़ाका दे० ( पु० ) शीघ्रता, जल्दी । [अवाह । 
भड़ाभड़ दे? ( श्र० ) चटपट, मटपट, शीघ्र, क्रमिक, 


भसडाना दे? ( क्रि० ) साफू कराना, झाड़े दिलवाना, 


.  भडंवाना, राड़ फूंक कराना, मन्त्र तन्‍्त्र करवाना | 
.. भडी दे० _( खस्री० ) रूगातार बृष्टि बराबर पानी बरसते 
.. रहना, अविच्छिन्नवृष्टि, बादरी आमदनी, वाषिक या 
.._ मासिक आसद से अतिरिक्त छाभ, ऊपरी आमद | 


( रे०ण८ ) 





है! 





[चिढ़ाना, खिजञाना | 





क्तपट्टा 





भझड़ोता दे० ( पु० ) फल्न के समथ्र की समाप्ति, फल 
की समाप्ति का समय, फछू झार | 

सूगडा दे? (पु०) ध्वज्ा, पताका, कीति ध्वजा, 
यश: पताका, राज चिन्ह विशेष, सत्कम सूचक 

। 

वालों का सम्मान सूचक्र चिन्ह, किली उत्तस 

|... काम का स्मारक, सीसा निदेशक | 

भरणडूला दे (वि०) बहुपत्र, प्रधिक पत्तों से घना,बहुकेश, 
बहुत बाल वाला लड़का, छोटा लड़का जिसके सिर 
पर गर्भ के बाल हैं।, बिना सुगडन किया हुआ लबृका | 

झून तद्‌० ( पु० ) रूणत्‌, भअ्रनुकरण शब्द, कछूण नूपुर 
श्रादि की ध्वनि | [ सुझ्न पड़ शना । 

फनभनी दे० ( स्त्री? ) सनसनी, किसी अद्भ का 

| ऋनक तदू० (पु») ध्वति विशेष, धातु निर्मित 
बतेनों का शल्‌ ।--मनक ( खत्री० ) गहनों के बजने 
पे उत्पन्न हुआ शब्द विशेष । | रूणत्कार करना । 

भनकना तदू० ( क्रि० ) ऋतकनाना, रनमन करना, 

ऊरनकार तद्‌० ( पु० ) भांकार अमर शआादि की ध्वनि। 

भनकारना तद्‌” ( क्रि० ) बजाना, शन्त्‌ करता, रून- 
ऊन बज़ाना | 

सनवाँ दे० ( पु० ) धान्य विशेष, एक प्रकार का धान | 

भानाभन ( ख्री० ) रूनमनाहट | 

रूप दे० ( श्र०) रूट, शीघ्र, तुरस्त, ध्वरित |--से 
शीघ्रतापूर्वेक, व्वरापूवक, ऋटपट, रूट से | 

ऊरपकना दे० (क्रि० ) निद्रा लेना; पत्षक सारना, 
मरूपकी श्ाना, कपटना, सहम जाता, छड्जित द्वोना । 

भप काना दे० ( क्रि० ) पलक सारना, सटकाना, छजिमित 
करना, डराना | 

रूपकी दे" (स्री०) ऊँघाई, हठकी नींदू,धेरा, चकमा । 

रपट दे ( स्री० ) छपक, वेग से आगे बढ़ना, लेने के 
लिये श्राक्रमण करना |--क्तेना ( क्रि० ) छीन 
लेना, बलटातकार घसे के लेना, जबरदस्ती छीनना । 

फपटना दे? (क्रि० ) लपकना, आगे बढ़ना, बुरी 
इच्छा से किसी की ओर आगे बढ़ना, चढ़ आना, 
चढ़ दौड़ना, छीनना । 

पट्टा दे” (पु० ) धावा, आक्रमण, चढ़ाई, दीन, 
लूट ।--मा रना ( क्रि० ) रपटना, रूपट कर छीन 
लेना, बलात्कार से छीनना, रपट ज्ेना |. 














मपतातल 


( रै०१ १ ) 


फत्रातलांहर्ट 





भपताल (पु०) सज्लीत कला का तार विशेष। 
भपना (क्रि०) पक्षकों का सुंदना कुकना, स्ेपना, ज्ज्जित 
दाना । [में घोता । 
भपलाना दे० (क्रि० ) खंगालना, घे।ना, खूब पानी 
पापी दे* ( स्री० ) हड़यड़ी, शीघ्रता, श्रतित्वरा । 
सूपाद दे० ( स््री० ) स्फूर्ता, फुर्ती, शीघ्र, जक्दी 
झरूटपट । 
भापाना हे० (क्रि०) कपकि ज्ञेना, उघाना, निद्रा छ्ेवा, 
घालस वश श्रपने श्राप निद्रा आना । 
सपास दे (स्त्री० ) कीसी, फूंही, छेटी छोटी बूद, 
. भड़ी, ठगाई, घृत्तता । (पू०) घृत्त, घेखाबाज, ठग | 
भपासिया दे" ( गु० ) छुली, कपटी, घूत्त, भ्रधर्मी, ठग | 
सपेठ | ( सन्नी ) चप८ । 
सपेटा ( पु० ) चपेट, ऋपट झपारा । 
भाप्पान (पु०) सूपान नामक पूक प्रकार की डोली । 
म्पकाना दे" (क्रिः) घबड़वाना, चकित करना | 
अचस्मित करना, आश्चयित करना । 
फ्बरा या सबरोला ( वि० ) बिखरे हुए बढ़े बड़े 
.... घुंपराले बालों बाला । 
भाषा ( पु० ) रूटकन, फुंदना, गुच्छा । 
भबियां दे० (पु०) भूषण विशेष, ज़ियों का एक गहना । 
भखुआा दे० ( वि० ) लोभश, रूबरा, बहुकेश, रोव रा, 
: बड़े बड़े बाल वाढा, जिसके बाल बड़े घड़े हैं। । 
ऋब्या दे० ( पु० ) गुच्छा, छटकन, स्तवक, फूंदा | 
राम तत्‌० ( पु० ) भोक्ता, भोजन, कर्ता, खादक | 
ममक दे० (स्त्री० ) चमक, दीघि, प्रकाश, शेाभा, 
झलक | [दार, चिलक, दीघिमान्‌, प्रकाशशीक्ष | 
भमकड़ा दे? ( पु* ) चदक, जगमग, चमकीला, भड़क- 
भमकाना दे? ( क्रि० ) चमकाना, चिलकाना, चम- 
चसाना, नाचना, क्रोध से इधर उधर हाथ फेकना | 
ममका दे ( ५० ) प्रताप, तेज, प्रभाव, ज्ञान | 
ऋमकी दे ० ( स्त्री० ) रमक, झलक, चमक, चकत्रक, 
शोभा | 
ऊमफक्कम दे? (अ० ) लगातार, सतत, अश्रविरत, 
अश्रान्त, एक के बाद एक, ध्वनि विशेष | 
रममभामाना दे? (क्रि०) चमचमाना, चमकाना, 
चिलकना । . [ बूँद से। 
भफमरसमर दे? ( श्र० ) सहसा बृष्टि आना, बूँद 





ममाका दे० ( पु: ) मी, वृष्टि प्रपात । [अनरत । 
फमास्मम दे? ( अ० ) रूमरूम, छगातार, सतत, 
भस्पा दे? (वि०) रूपा हुआआा,ठ का हुप्रा, श्राष्छादित । 
सर तत्‌» (पु०) निर्भर, झरना, पर्वत से निकला छुआ 
जल प्रवाह, खोत, सोता, मरना। (सम्री०) कड़ी, 
वर्षा, श्रांच जलन । [ गिरने का शब्द | 


ररमर दे? ( पु० ) सण्कर, सुराही, अन्न झ्रादि के 


भरना दे? ( स्त्री० ) सेाता, पर्वेत के जल का सोता, 
छेटी नदी, निकर | 


भारप ( स्त्री० ) ककेार, लपट, वेग, टेक | 


भरबेर ( पु० ) म्हाड़ी के बेर, जंगली बेर । क्‍ 
भारहि दे० ( क्रि० ) मरते हैं, बहते हैं, गिरते हैं, 
पसीजते हैं, छनकर गिरते हैं, टपकते हैं, चूते हैं, 
निऋलते हैं । [ कर कर, चुकर, टपक कर | 
रूरि, झरो, झड़ा दे० ( स्त्री० ) निरन्तर जल बृष्टि, 
भरोखा दे" ( पु० ) भंझरी, खिड़की, जालीदार 
खिड़की, मोखा । 
भाफ़रा तत्‌० ( स्त्री० ) वेश्या, पतुरिया, कुलटा, बारा- 
बना, तारादेवी का नाम [ ( पु० ) शिव । 
भमस्मेरी तत्‌० ( स्त्री" ) खंभरी, डफली, बाजा विशेष | 
भा्ना दे० ( पु०) सूप विशेष, जिसमें बहुत छेद दोते 
हैं और उससे मिल्ले अन्न पृथक श्रथक्‌ किये जाते 
हैं । (*क्रि> ) करना, गिरना, टपकना । 


भूत दे? ( पु० ) ज्वाला, क्रीष, काोप, जल्जनल्लाइट, 


कंथणाता, आंच, उम्रकामना, समूह । 
भाकलक दे० (स्त्री०) चमक, जगमग, श्राभा, प्तिविस्य | 
भत्तकत दे० ( क्रि० ) चमकते हैं, जगमगाते हैं, आभा 
देते हैं, दीख पड़ते हैं, साफू साफ मालूम द्वोते हैं । 
भतकना दे० (क्रिग) प्रकाशित होना, चमकना, 
साफ स्राफ दीख पड़ना, उज्ज्वल दोना । 
मक्षका दे? ( पु० ) फफोला, फोला | [ प्रकाश । 


मलकार दे० ( पु० ) जरून, रूलक, श्राब, आभा, 
भझलकी दे० (स्त्री०) दृष्टि, कटाक्ष, राँवली,श्रपाड्इष्टि । 
भतल्स्ततत दे० ( पु० ) चमकता हुआ, बहुत दी साफ, 

श्रत्यन्त स्वच्छ, पतला सूक्ष्म, लेज़्, तीक्षण, लद्दक । 
मलमतलाना दे? ( क्रि० ) चमकना, चमकित द्वोना, 

रूल मल करना, टीसना, पीड़ा करना, क्रोध करना। 
भलमभाल्लाहुद दे० ( स्त्री० ) चमक, ऋलक, प्रकाश | . 





फऋभलना 


भलना दे० (क्रि० ) हिलाना, छुलाना, कपकना, 
सुधारना, पंखा करना या हॉकना ' 


सलमल दे० ( पृ० ) हल्की रोशनी, चमकुंद्मक । 


( रे१० 2) 
फाकड़, फाकर दे० ( पुृ० ) काँटदार काड़ी, करील के 


| 


| 
| 


 ऋाँकना दे० ( क्रि" 


फ्लहया दे० (वि० ) शक्कित, सन्रेद्दी, सशयी, घोस्वा 


खाया हुआ, ठगा गया, व्लित | 


 कॉकासमांकी दे० ( पु८ ) ताका तारक 


स्ला दे? ( पु०) हल्की वृष्टि, बीछार, पंखा, झालर |. 


भतलामक्ष दे० (वि० ) ज्योतिष्मान्‌, प्रह्मशयुक्त, 
ज्योति विशिष्ट । - (यु०) चमकदार, चमदीटा | 
भत्ताना दे० ( क्रि० ) सुधरवाना, साफ़ करना, टॉका 
छगदाना, किसी वस्तु को रॉँगे आदि से जुड़वाना । 


भलामल ( गु० ) चमकीला, ( स्त्री० ) चमकदमक | 


भलाबार दे" (वि०) चमकीका, भड़की ला, घुशोंमित, 
चमत्कार | 


' तत्‌० ) ब्रात्य, | पट बातजा, बापर | रा गे कं ( ) | े 
हब | | ऋाँकरो दे० (स्ल्री०) बहुत धेद बाली कहछी 
झलक तत्‌० (पु०) मास, मजीश । पसीना, पसेव । फाँफ़ा 4० (प०) मोंगुर, कीह्ा विशेष, जो गरसियों के 
फकष्ठ 0 । $ | ॥, परे 


“-कैशूठ ( पु० ) पेरवा, कबूतर । 
भलुरो तत्‌० ( स्त्री० ) हुडुक नाम का बाजा, राँक, 
भल्ला दे” ( पु० ) बड़ा टाकरा, वर्षा । 
भलाना दे० ( क्रि० ) चिढ़ना, खीजना, किटकिटाना | 


झष तत्‌० [ रूप + अल ] मत्स्य, सीन, मछली मकर, 


मच्छु, बड़ी मछली, पाठीन, ताप, मीनराशि। 


--फकेतन या केतु (पु०) मदन,कामदेव,मीनध्वज् ।. 


“हू ( पु० ) [रूप + भ्रष्ट] अनिरुद्ध, ऊषापति, 
. श्रीकृष्ण का पोन्न, कामदेव का दूसरा रूप । 
ज“»शन ( पु० ) | रूप +- अ्रशन | मत्स्य भोगी, 
मीनभक्ञी, शिशुमार, मूल, जलजन्तु विशेष । 


"द्री (स्त्री० )[ भष + उद्री ] ब्यासदेव की भाँपो दे० (स्त्री०) बिनाक्ष 


| ऋाँवरा दे० ( बि० ) काला, 


माता, मत्स्यगन्धा, येजन गन्ना | 


भंई + ह 
है ( सत्री० ) तिरमिराहट, धुंघलापन, छाया, आभा, 


मिलमिलाहट । 
भाई दे० ( पु० ) प्रतिध्वनि, छुहसन, प्रतिबिम्ब, 
.._ झूषक, छाया, यथा--“ मेरी भव बाघा हरो राधा 
 नागरि साय | जातन की माई परे श्यास हरित 
_दुति होय | ” ( बिहारी की सन्‍्सई ) 
भमाऊ दे० ( पु ०) वृत्त विशेष, क्वाऊ, वेतस | 
_भाक दे० ( स्त्री०.) ताक, इष्टि, नजर । 


न डे 
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भाँसा 


सूखे झाड़ू 
) छिए का देखना, ताकना, शोट 
से देखना, निहारना, कनसबी से दे ध्रना । 

, 





प्रध्पर निरीक्षण, परम्परा / ले।कझल | 





' भाँकी दे० (स्त्री०) दर्शन, पवने।कत । [हरिण विशेष । 
फाँख दे० ( १० ) जन्तु विशेष, वन्य जन्तु, बारहसिघा, 


कक 





ऋज्ञन दे? (सन्नी०) स्त्रियों के पेरा में पहन जाने वाले 
नक्काशीदार पोले कहें, जिनमें कक्ूड़ी डाली जाती 
हैं, जियसे चजते समय बजें | [क्रोध, कम, सम्दा । 
ऊाँम दे: (स्त्री०) मजीरा, एक प्रकार का बाजन, हक्का 





 भसित दे० ( स्त्री० ) कगड़ा, करह, विरोध, टण्टा | 


| 





| भाँसना दे? ( क्रि० | 


ह  ऋषमर दे० (गु०) बहलित्युक्त, जिसमें भनेक छिद् हों 
भालार दे० ( घु० ) फाड़ी, गहनकानन, घना जकल । भ्क (यु) बहुचित यु दू ह्ृ 


या हो गये हा | 






/ भरना । 


दिन में प्रायः बिशेष हं।ते हैं ।[ऊाँक बजाने बाला । 

राँफिया दे० ( बि० ) क्रोधी, कोपी, रिसहा, खिज्जू, 

ऊाँसी दे० (स्त्री०) खेड विशेष |--कोडी (था०) 
फूटी कोड़ी, कुछ नहों, निरधक, बिता प्रयोजन । 

झाँट दे० (पु०) गुप्ताक्ष के ऊपर कं बात, पशस, शब्प, 
अ््यन्त चुद्र वस्तु । 

झाँप दे? ( पु० ) दष्पन, ठक्कत, बॉस या तृण का बना 
हुआ गृहावरण विशेष, दीवार की रक्षा के किये 
टइर, सिरकी की टड्ढी । 

भापना दे० ( क्रि० ) ठकना, बन्द करना, आरछ्ादन 
करता, आवूत करना, तोपना, ढाप लेता | 

स्‍त्री, घ्ोबिन, पक्षी । 

कृष्ण, कृष्पावर्ण का । 

माँवली दे० ( स्त्री० ) नखरा, चेचलढा, हाथ भाव । 

झाँवा दे० ( पु० ) पक्की हट, अधिक पकने से दे। तीन 
या अधिक सटी हुई इंट, पेर को रगड़ कर साफ 
करने वाली हूट विशेष 

बिगाड़ना, फुसआाना, खुशासमद 

करके रास्ते पर ले आना, अ्रस॒त्य क्ास का लेभ 

दिखा कर कुछ ले लेना, घोखा देना, ठगना। 














| भाँसा दे० ( पु०) फुसल्ावा, धोखा, असत्य लाभ | 











रास 





ऊाँसू दे” ( गु० ) फुसलाऊ, घोखेबाज, धूत्त, ठग, 
बिगाड़ । 

झा तदू० ( पु० ) सेथिल तथा नागर ब्राह्मणों की एक 
उपाधि। 

भाऊ दे० ( उु०) राऊ, पोधा विशेष, पिचुल, भ्रफञ्न | 

भाग दे० ( पु० ) फेन, उबाल, पानी में श्रधिक तरड् 

उठने सेया और किसी प्रकार रगड़ पहुँचने से 

जो सफेद फेन निकलता है | 

झाफा दे० ( पु० ) गाँज्ञा, भांग, एक प्रकार की नशीली 
पत्ती, जिसका आज कह के महात्मा बड़ा आदर 

. करते हैं, मादक वस्तु विशेष । [ स्थान, मेंड्वा । 

फ्ोंट दे० ( पु० ) निकुक्ष, छता आदि से घिरा हुआ 

झाड़ु दे- ( पु० ) कटीला, सघन पेड़, दीपक विशेष, 
ज्ञो वृक्ष के आकार का पीतल आदि का बनाया 
जाता है, जिसमें शीशे के ग्लास लगाये जाते हैं, 
बत्तियों का झाड़, पश्चशाख ।--खगण॒इ (पु०) एक 
बन का नाम, जो बिहार के पूर्व भाग में हे, जहाँ 
वेद्ययाथ नामक महादेव हैं | पुरी रे पास के वन 
का नाम भी झाड़खण्ड ही है, यथा--“म्राइखण्ड 
में भले बिराजो जी? । झरेसा जगन्नाथ पुरी में 
ठाकुर भल्ले बिराजो जी ” |--भमखाड़ ( बा० ) 
कटीली तथा सूखी काड़ी, बीहड़ बन, वीरान 
जज़्ल +--भमाटक ( वा० ) काड़ना, बहारना, 
साफू खुथरा करना ।--म्ूूड ( वा० ) मराड़न, 
बहारन, सफाई संशोधन, ऊपरी आ्रादमनी, निय- 
समित आय से श्रधिक औय, बचा खुचा ।-- 


डालना ( वा० )साफू कर देना, तोड़ देना, 


स्पष्ट कद्द देना, तिरस्कार करना, अनाद्र करना, 
अ्रनुचित कड़े शब्द' का प्रयोग करना ।--पछाड़ 
कर देखना ( वा० ) खूब देखना, खूब जाँव 
. करना, परखना, अश्रनुसन्धान करना, परीक्षा करना 
जाँ चना; कसोटी कसना +--फानूस दे० ( प० 
शीशे के झाड़ हाड़ियाँ ओर गिल्लास आदि जो 
रोशनी ओर सजावट के काम में छामे जाते हैं । 
“बाँधना ( वा० ) अविरत बृष्टि द्वाना, सर्चदा 
पानी बरसना, किसी वस्तु का ताता ब्राँध देना, 
निरगल बोलते जाना । 
भाड़न दे० ( स्री० ) बहारन, बुद्वारन, कूड़ा, कचरा, 





( ४११ ) 


सारि 





कतवार, खाफू करने वाला कपड़ा, वह कपड़ा 
जिससे वस्तु साफ की जाती है । 

भाड़ना दे० ( क्रि० ) साफू करना, बुहारी लगाना, 
झाड लगाना, बुद्दारना या कपड़े से साफ करना, 
बुन्दिया राड़ना, सेव झाडुना, गिराना, टपकाना, 
चुआना, उताशना ।+--फ़ूकना (वा० ) भूत 
उतारना, टोटका करना, मन्त्र से नजर आदि हटाना । 

फाडुंन्त दे० ( अ० ) सभी समस्त, सम्पू्ण, अखिल, 
सब के सब, समस्त रूप से, पूरा रूप से । 

भाड़ दे० ( पु० ) तलाशी, विष्ठा, सह । 

झाड़ा ऋपदा लेना दे? ( वा? ) हूँढ़ना, खोचना, 
अन्वेषण करना, मा्गण करना, तलाशी लेना | 

भाड़ा देना दे० ( वा० ) तलाशी देना | 

भझाड़ी दे० ( श्री” ) छोटा ग्रोर घना वन, सघन छोटा 
वृत्त विशेष | 

भाड़े परे ज्ञाना दे” ( वा०) मर त्याग करने 
जाना, पाखाने जांना। 

भाड़ देन ( पु० ) बढ़नी, शोधनी, सम्माजिनी, बुहारी, 
कूचा |--कश मेदतर, भड्ी, हलालखेर | 

झापदझु ( पु० ) थप्पड़, तमाचा, चपेटा । 

ऋापा दे? ( पु० ) टोकरी, बड़ी टोकरी. दोरी । 

भझावबर दे० ( पु० ) पह्किल भूमि, दल्दुछ । 

भझाबवा दे० ( पु० ) चमेपात्र, चाम का एक प्रकार का पात्र 
जिससे तेल या घी नापा जाता है । कुप्पा, कुप्पी, 
छेददार बड़ा कलूछा जिससे कड़ाह घे पूरियाँ या सेव 
निकाले जाते हैं, सेव छाँटने की छेददार कल्नझ्डी । 

साम (खत्री० ) गुच्छा, कुएं से मिद्दी निकालने का 
यंत्र विशेष । द 

झामर दे० ( पु० ) शान, शाण, सित्ली, पथरी, एक 
प्रकार का पत्थर जिस पर अ्रश्न तीखे किये जाते हैं । 

झामा दे० ( 9० ) रूाँवा, पक्की इंट । 

माँम झाँम ( पु० ) कनकार, फाॉँय काँय । 

कार दे” ( वि० ) केवछ, निपट, एक्सान्र सम्पूर्े, 
कुछ, समूह । तत्‌० (स्त्री)) डाह, आग की रूव, 
अपग्निकण, विस्फुलिज्, प्रकाश, चरपरापन। -- खण्ड 
तत्‌० ( पु० ) पवत जो। वैद्यनाथ होता हुआ पुरी 
तक फैला हुआ है । | फ्राइकर । 


झ्पारि दे० ( क्रि० ) फकारकर, गिराकर, भरमसराकर, 


.. मिनवा वे० ( पु० ) महीन चाँवछ वाढा धान | 


सारी 


मारो दे० ( स्री० ) जलूपात्र विशेष, गडुझ्ना, करवा, 
टोटीदार जलूपान्न, सुराही, समूह, राड़ो, वृक्ष 
समूद, वृद्ध जाल, कमण्डलु । 





भकाल तत्‌० ( सत्री० ) कटु, परपराइट, तीतापन, तरज्ञ,, 


कामेच्छा । दे० (स्रो० ) दो तीन दिन की छगा- 
तार वर्षा | ( पु० ) कालने की क्रिया, बड़ा टोकरा, 
घातुमय टूटे बरतनों का जोड़ना, टूटा ब्रतन 
सुधारना, जलन, डाद। 
फालना दे० ( पृ० ) घोटना, जोड़ना, चिकनाना, 
स्निग्ध करना, पाद्रिश करना, साफू करना, टूटे 
घातु पात्र का टाॉँका द्वारा छित रोकना । 
फालड़ तदू० ( स््री० ) पूजा के समय बज्ाया जाने वादा 
घड़ियार | किनार, गोट, कम | 
भझाज़र दे० ( स्री० ) जालीदार, किनारा, गुच्छेदार 
भालरा दे? (पु०) साोता, करना, कुण्ड, बढ़ा कुण्ड । 
भझाला दे० (पु०) राजपूर्तों की एक जाति। [ टाोकरा | 


भाषा दे” ( पु? ) मांका, मापा, बड़ा जालीदार | 


मिम्रक दे० (स्त्री०) चोंक, भय, डर, भड़क, भ्रचम्भा । 

मिफ्कना दे० ( क्रिः ) भड़कना, डरना, चौंकना, 
आश्रयित ट्वोना, भचम्भित होना । 

मिस्िका दे? ( वि० ) चौंका हुआ, डरा हुआ, सय- 
भीत, अचम्भित | [भय दिखाना | 

मिमकरकाना दे० (क्रि०) भड़काना, चौंकाना, डरपाना, 

किफिकी दे० ( ख्रो० ) भड़क, चोंक, डर, भय | 

झिल्सा दे० ( स्री० ) फूटी कोड़ी, कानी कौड़ी, जिगना 
साक_्षक एक वृच्च | 

फिल्क्रांयी दे० ( सत्री० ) जिगना वृक्ष विशेष | 

मिड्दक दे० (स्री० ) धम ही, घुड़की, फटकार । 

मिड्कना दे० ( क्रि० ) धमकी देना, चमकाना, घुड़की 
देना, फटकारना, सिरस्कार करना, झटका देना । 


मिड़कामिड्को दे" (सत्री० ) रगड़ा, रगड़ा, टेंटा,. 


बखेड़ा, बहार न्नी, फटकारना और घमकी देना । 
फमिड़की दे? ( स्त्री० ) घुड़की, दुबाव, घमकी। 
मिड़मफिड़ाना दे” (क्रि० ) क्रोध करना, अश्रधिक 
 क्रोघित द्वोना, चिड़चिड्ठाना । 


. मिपना ( क्रि० ) मेंपना, रूझित होना । 
क्िपाना ( क्रि० ) लछज्ित करना, शरमाना |. 


कक श्ना 


( रे१२ ) 





म्हही 


मिनहड्डा दे” ( वि० ) दुबंल, पतल्ली हड्डी वाला, 
सूखट, सुकटा । 

मिनफिनी दे? ( सत्री० ) सनसनी, रूनमूनी, पेर का 
सा जाना। किसी अज्ञ की नम्त दब जाने से उनमें 
एक प्रश्वार की सनसनी दे। जाना, यद्द शरीर की 
निबंततनना की पहचान है। 

मिरफिर दे० ( पु० ) मन्द प्रवाह, थीरे चीरे बहना, 
छोटी घाग़, पतला, इलका | [कपड़ा । 

मिरफिरा दे० ( वि० ) बिलकुल पतला या मद्दीन 

मिरी ० ( स्री० ) किली, स्वींगुर, कीटविशेष, दरार, 
द्रज, गड़ढ जिसमें मिरक्तिर का जन्म एकत्र हे। | 
कुए के पास ले निकलने वाला छोटा पाता, तुषार, 
पाला मारी हुई फसल | 

मिरफ्रिराना दे० ( क्रि० ) करता, टपकना, गिरना, 
बहना | 

मिलेंगा दे० ( पु० ) पुरानी खाट, टूटी खाट, जिस 
खाट की बिनावट टूट गई हो।। एक प्रकार के 
सिपाही, सैनिक विशेष | 

मिल्षम दे० ( ख्री० ) कवच, सन्नाह, लोहे का अज्ञग 
जो युद्ध में अद्यों से शरीर की रक्षा के निमित्त 
पहना जाता है, बस्तर, सिर पर का लोहे के कटोरे 
के समान पहनावा।. [ एक प्रकार का धान | 

मिल्तमा दे० ( पु० ) संयुक्तप्रान्त में उत्पन्न होने वाला 

मिलमित्त दे० ( पु० ) दिलती हुई रोशनी. अस्थिर 
ज्योति, एक प्रकार का बारीक मुल्लायम कपड़ा | 
“7 ( वि० ) सीना, चमकता हुआ | 


| मिलमिलाना दे० ( क्रि० ) रह रह कर चमकना, 


प्रकाश का हिलना, बीच बीच में एक बार चप्तक 
जाना, कभी चमकना, कभी क्षीण होना | 

फसिलमप्िली दे० ( स्री० ) तिरछ्ी और तर ऊपर ब्वगी 
हुई बहुत दी आाड़ी पटरियाँ जो किवाड़ों या खिड़- 
कियों में जड़ी जाती हैं । इनसे भीतर वाला बाहिर 
देख सकता है, किन्तु बाद्दिर चाह्ला भीतर नहीं 
देख सकता | 

मिलड़ ( गु० ) दूर दूर पर बुना हुआ वद्ध | 

मिल्लिका तत्‌० ( रत्री० ) झींगुर, कीट विशेष । 

मिंली तत्‌० ( स्री० ) श्रति सूक्ष्म चमड़ा, पतल्ला चर्म, 

कोंगुर किछिका |--दार ( यु० ) मिल्लीवाला । 





 आॉंकना ( ११३ ) 


ऊींकना दे० (क्रि० ) पश्चात्ताप करना, अलुताप | क्ुठाई दे० ( स्त्री० ) स्ूठापन, मिथ्या, असत्य | (क्रि०) 


करना, पछ्ुताना, शोकित होना, दुःखित होना, 
दुःखड़ा रोना | 

भींका दे० ( पु० ) चक्की का कोर, उतना श्रन्न जितना 
एक बार में चक्की सें डाला जाय | 

भीखना दे० (क्रि० ) मकिकमिक करना, खीज़ना, 
दुखड़ा रोना । [ घीवर, मांसी, कणधार । 

भींगट दे- (पु०) मछाह, क्रेवट, केवत, दास, 

भींगा दे० ( ख्री० ) चिंगड़ी मछुली, एक प्रकार की 
मछुली । 

भींगुर दे ( पु० ) कीट विशेष, शिरली, घुरघुरा। 

भीफना दे० ( क्रि० ) क्ुंकनाना। 

मीन दे० ( गु० ) रीना, सद्दीन, सूक्ष्म, पतला, पतील, 
दुवंछ, बारीक । ( स््री०) फीनी, हलकी, महीन । 

. मीना दे० ( पु० ) मिरमिरा । 

भींनी दे” ( त्री० ) मकिरशिर, महीन, पतली | यथा-- 
चादर मोरी रीनो, मूर्ख मेरू कर दीनी । 
हैं चादर मोर कबिरा श्रोढ़ी ज्यों की त्यों घर दीनी। 

“-कंबीर साहब । 
भीरुका दे० ( खत्री० ) सींगुर, कीट । 
सील दे० (स्त्री० ) सरोबर, हृद, जलाशय, तार, 


बहुत बढ़ा ताछाब, प्राकृतिक जलाशय, धारा रहित 


बढ़ा सरोवर । 
भींसी दे० ( स्त्री० ) फूही, छोटी छोटी बून्दे, फुद्दारा, 
भरूपास, वृष्टि की बहुत ही छोटी छोटी बूल्दें । 


ऋुकना दे? (क्रि०) नम्न होना, निहुर्ना, नवना, 


रूचना, सिर नीचा करना, हरूज्जा से सिर श्रवनत 
करना, अभिवादन करना, बड़े को प्रणाम करना, 
नीचे की ओर आना, क्रोधित होना । यथा:-- 
« कुकी रानि ओरहु भरगानी ” |-- रामायण | 

ऊ्रुकाना दे? ( क्रि० ) नवाना, नीचा दिखाना, नम्र 
करना, प्रणत करना | 

ऊुकावट दे० ( सत्री० ) निहुराव, नम्नता, रूचाव, 
छटकाव । 

झुज्कुलाना दे० ( क्रि० ) क्रोध करना, रिस्र करना, 
चिड़चिड़ाना, शीघ्र क्रीध करना, खिसियाना । 

झुठलाना दे० ( क्रि० ) जूठा करना, मूठ साबित करना 
मिभ्या सिद्ध करना, अशुद्ध करना। 


ऊरियानां 





रूठा करके, मिथ्या बताकर । 

झुठालना दे० ( क्रि० ) अशुद्ध बताना, मिथ्या होना 
सिद्ध करना, प्रसाणों के द्वारा मिथ्यात्व प्रतिपादन 
करना, झूठा ठहराना, झूठा बताना, उच्छिष्ट करना, 
जूठा करना । मुँह-- (वा० ) कुछ खाना, 
नास मात्र के खाने के लिये बेठना, स्वल्प खाना | 
मुंह। मुंह--( वा० ) सुँह पर झूठा बनाना, 
सामने झूठा साबित करना । 

फुड, झूठ ( पु० ) स्तवक, गुच्छा, कोंप, छोटा मकाड़ । 

फुणड दे ० (पु०) यूथ, समूह, समुदाय, दल; भीड़भाड़, 
ठट्ट, मण्डल, साधुश्रों का अखाड़ा, साधुओं का 
समूह विशेष, जिसमें निश्चित संख्या के साधु 
रहते हैं । 

ऊुणडा दे० ( घु० ) पताका, बेजयन्ती, मंडा । 

भुणडी दे० ( सत्री० ) माड़ी, वृत्त का समूह, वनखण्ड, 
गुच्छा, साधुश्रों का एक दलू विशेष , भ्रुण्ड के 
अ्रधीनस्थ रहने वाज्या साधुदछ, इसमें भी साधुशों 
की पूक नियत संख्या रहती है । 

फुन दे० ( ख्ी० ) साइश्य, समानता, लगाव, छुवाव । 

कुनझुना दे० ( पु० ) खिलौना, लड़कों के खेल की एुक 
वस्तु 


कुनक्कुनो दे? ( स्त्री० ) नूपुर, द पेजनी, घुघरू, सनसनी | 


फक्ुमका दे० ( पु० ) गुच्छा, स्तवक, ग्रुच्छा के भाकार 
का एक गहना, कर्णभूषण, कनफूलछ, फूछ या फल 
का गुच्छा, ढेढ़ी, फन्न विशेष |... 

फुरना दे० ( क्रि० ) सुखाना, सूख जाना, सूखा हो 
जाना, कुम्ह जाना, सुरकाना | 

फुरमुठ दे ० ( प० ) भीड़, मण्डली, समूह, समुदाय। 
कद्टे झाड़ों का ऐसा समूह जो किसी स्थान का 
ढ्कल्ले । 

फ्ुरसना ( क्रि० ) कुछसना, जल जाना, पाता मार जाना | 

फुराना दे" ( क्रि० ) सुखाना, शुष्क करना, मुररूवाना, 
सूखा हुआ, मुरकाया छुआ । 

फुराने दे* ( गु० ) खूखे, सूखे हुए, मुरम्ताये हुए, 
( विशेषण “ क्लराना? का बहुवचन ) | 

क्ररियाना दे? (क्रि०) बीनना, बराना, सोहना, निराना, 
खेत की घास निकाल देना, कोजी में भरना । 
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ऊ्ुर्ना दे० ( क्रि० ) कु मुरक्ताना । क्‍ 
ऊ्कुरीं दे० ( स्त्री० ) समेठ, सिकाड़, सिकुड़न, शरीर के 


मास का सिकुड़ाव, ढीज्ा पड़ना |. 





जल्वाना, जला देना । 
पर चढ़कर हिल्नना, लटक गाना | 
एक प्रकार का गहना । 


पहनने के लिये पत्ता के आकार का रहना 
विशेष । [ अधजला होना | 

ऊुलसना दे० ( क्रि० ) भुनना, जलना, अध दुग्ध देना, 

ऊुलसाना दे० ( क्रि० ) जलाना, जला देना, अ्चजला 
करना अध दग्ध करना । [हिंडाढा डुलाना | 

झ्ुनाला दे? ( क्रि० ) छटकाना, डुल्हाना, हिल्टाना 

झुल्ला दे” ( स्री० ) पहनने का कपडा रूंगा, चोढा 
जनानी कुर्ता, भूज्ा । 

भू स दे० ( घ० ) घोसला, खुन्ता, वासा, नीड, पत्तियों 
के रहने का स्थान, खोता | 

भू सल दे० ( पु० ) क्रोष, खुनस, क्रोधावेश,कोघ 
घढ़ना, रिस, चिड़ चिढ़ाहट, कापावेश । 

मटर दे" (खत्री० )दोफसली भूमि, दो अ्रन्न बोयी 
जाने वाली भूमि, जिस भूमि मे दो अन्न बोये 
जाते हैं| [ बचा ख़ुचा । 

रू ठन सलाँठन दे० (पु०) जूठ, झूठ, जच्छिष्ठ, भोजन से 

स्ूठदेन ( गु० ) मिथ्या, अशुद्ध असत्य, निरथथंक । 
“मूठ ( वा० ) मूठ, सरासर झूठ, बिलकुत्त आठ, 
निरा असत्य | 

स्ूठ दै० ( गु० ) मिथ्यावादी, भसत्यवादी, भूठ बोलने 
वाढा, उच्छिष्ठ, सोजन का बच्चा भाग, भूठा, 
भोजनावशेष ।--भ्राठा ( वा० ) जूठ, उच्छिष्ठ । 

भूना दे" ( पु० ) पक्का नारियल, सूखा नारियछ का 
फल्न, सूक्ष्म वस्त्र, मद्दीन कपड़ा, चूहदे में आग 
जलाना । द 

मूमक दे० (स्त्री० ) भीड़, समूह, समुदाय, सभा, 

भूषण विशेष, कणफूल, ( वि० ) दविलने वाला 

कापने चाढा ।--साड़ी (स्त्री?) राब्रदार साडी | 


( ३१४ ) 
 क्रूमस्क्ृप देण ( 


भाॉक 


) सेघ, घन, बादकों का शसडना, 


हिलमिल कर, अहकुपर के साथ हिलता | 





 क्रूमना दे० (क्रि०) हिलना, डोलना, छाहरना, 
फुलकाना दे० ( क्रि० ) दग्ध करना, भस्स करना, 


ऊंघना, मद से ऋूलना | 


 ऋूमर दे० ( पु० ) सिर में पहनने का एक गद्नना, जिसे 
फझुलना दे० ( क्रि० ) इुलना, दिलना, लटकना, हिंडोले 


स्फूर ( चि० / सूसा, 
फुलनी दे० (स्त्री० ) नथनी में डाल कर पहनने का | 


| 
| 
| 
| 
| 
$ 
॥ 
| 


रंडियाँ भ्रक्सर पद्ना करती हैं । 
खुश्क, रीता, ब्यथ, जूठा, दाह, 





जलज्नन, दु:ख । 


 फपना दे० ( क्रि० ) कूटना, चूर्ण करना, माड़ना, पेड़ 
झुलफुली दे० ( स्त्री० ) कान के पात,ख्त्रियों के कान में | 


से फल उतारना, सूखना, किसी कारण वश दुर्घल 
हाना, कलूपना, पछुताना, पश्चात्ताप करना, 
दुःखित होना, शोक करना | 

भूरा दे० ( वि? ) सूखा, मुरकाया, कुम्द लाया, भ्रता- 
बृष्ठि, अकाल पड़ना, महँगी पड़ना, बूष्टि न होना | 

मूल दे" ( खत्री० ) ढीला ढाज्ा वस्र, भोहार, हाथी 
का शओढ़ना, बेल घोड़े आदि पशुत्रों के ओढ़ने का 
वख्र, सवारी का पर्दा, भोद्दार, थेज्नी, टोपी । 

मूजना दे० (क्रि०) डोलना, दिलना, ज्टकना। 
छुन्दो विशेष, कविता बनाने की एक रीति । 

भूत दे? ( पु० ) दिंडोक्षा, पत्नना, डोला, रस्सी के 
सहारे बंधा हुआ पाट जिस पर झूकते हैं, बूद् 
विशेष, ढाँख बूत्त, स्त्ियों का कुर्ता | 


रूसी दे" (सत्री० ) फूदी, म्ींसी, कटास, फुद्दार, 
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एक नगर का नाम, यह प्रयाग के सामने है । यह 
बहुत ही पुराना हैं। भारत के चद्र॒वंशी राजाओं 
की राजधानी, इसका पुराना नाम प्रतिष्ठानपुर है, 
इसे ही राज़ा पुरुरवा ने अपनी राजधानी बनाया 
था, इसी स्थान पर प्रसिद्ध मीमांसक बोद्ध विजयी 
स्वचमप्रचारक कुमारछूभह तुषद्ग्ध हुए थे। 
कहते हैं. यहों रवर्ती किसी राजा का नाम 
चीपट था, इस नगरी का नाम उस समय अन्‍न्धेर 
नगरी पद्ध्‌ गया था। जो द्वो यद्द नगर पुराना है 
इसमें सन्देद्द नहीं । 

फेलना दे० ( क्रि० ) सहारना, सहना, ऊपर लेना, 
पानी में द्विलना, बोलना, पचाना । 

भोंक दे? ( सत्री० ) भधका, झाधघात, ढकेल्न, रेछा, 
झरकारा, बल के साथ खींचना, कुकाव, बारू, 
ठाट, चात्म, अंदाज, पानी का द्विल्ोरा ।--देना 

















भोंकना 


( ३१४ ) । ध्प 





( क्रि० ) श्राग में लगाना, नष्ट करना, भस्म करना, 
जब्नाना, जहा देना, फंकना, आपत्ति में डालना, 
खतरे में डालना । 

भोकना दे? (क्रि०) फंकना. ढक्ेलना, घुसेड़ना, 
लगाना, डालना, चुल्हे में लकड़ी रूगाना, भाड़ 
मोंकना, बिना विचारे करना, निश्थेक करना | 

ऊफोंका दे० ( पु० ) धक्का, रेक्ा, कपद्दा, झभेरा । 

मोंकी दे० ( ख्री० ) भार, बोर, जवाबदेही । 

कोंटा ३० ( छ० ) | सिर के बड़े बड़े बाल, बिखरे 

कोंटी दे० ( स्री० ) / या उलमे बाल, रूट, पिछले 
बाल, चोटी, छूट, बार, जटा, हिंडोले का म्ोंका । 

भरोंपड़ा दे० ( पु० ) मढ़ी, छप्पर का छोटा घर, तृण 
निमित गृह, घास फूस का घर, कुटी, आश्रम । 

भझोंपड़ी दे” ( स्री० ) छोटा कोपड़ा, कुटी । 

भझोंपा दे० ( पु० ) गुच्छा, स्तवकू, फल या फूज्न का 
कोंप, कोटा, घेर घिराव, परिधि | 

भोरा दे० ( पु० ) फल्न या फूलछ का गुच्छा । 

झकोक दे? ( स्ली० ) धक्का, ठोकर, सहसा चक्कर आना, 
घूमरी, मरते मरते बच जाना, श्राफत भ्राना, दुःख 
आना, किसि प्रकार का उपद्ृव । 

झकोका दे० ( पु० ) ठेोकर, ठेस, उढ़क, धक्का, आधात, 
भझकोारा, बल्लात्कार से खिंचाव, रूटका देकर 
खींचना, कोंटा पकड़ कर जबरदस्ती खीं चना, गिराने 
की इच्छा से खींचना, सहला खींचना, अचानक 
अपनी ओर खींच लेना या ढफेल देना | 

भोकक दे० (५०) खाता, ओम, बड़ा पेट, क्षम्बेदर, फल्नों 
का बड़ा घवर, केले का घवद, केले का रोम, एक 
गुच्छे में छगे हुए बहुत से फल । 

भकोझ्का दे० ( पु० ) बढ़पेटा, बड़ा पेट वाज्ा, तुन्दिल्, 

... स्थूलादर । 


भोटिंग दे" ( पु० ) रोंटेवाला, प्रेतभेद, प्रेतों का भेद्‌ 
विशेष, (क्रि०) क्ोंका देकर, कोटा पकड़ कर ल्ट- 
काना, केश पकड़ कर खींचना, स्ोटिया कर खींचना । 

भोटियाना दे० ( क्रि० ) बाज्न पकड़ के ब्खींचना, सोडा 
खींचना, कोंटा पकह कर मारना; क्रोध से म्होंटा 
खींचना । 


भोटी दे० (ख्री०) छोटा म्होंटा, चोटी, पिछले बाल, लूट, 


केश समूह, जदा समूह, तृण भ्रादि का समूह, पूतल्ठा | 

भोत्ल दे? (पु०) कपड़े की सिकुड़न, ढील ढा छठ, कपड़े 
का ठीक न होना, ढ॑ ला द्वाना, शरीर में बड़ा होना, 
कपड़े का ठीक नहीं बेठना, तरकारी का रस्खा, 
मसालेदार तरंकारी का रस, बच्चे, बड़के । 

भोलफ्राल दे० ( पु० ) ढीला ढाला, चरपरा रसा। 

भोला दे० ( पु० ) थैला, बडी रोली, रोग विशेष, 
श्रद्धांद़्, लकवा, वायु विकार से आधे अभ्रद्ञ का अचे- 
तन हो। जाना, किसी अज्ञ का मारा जाना पतला। 
( वि० ) ढटका, सिकुडा हुआ । 

भोली दे० (खत्री०) काथल्ी, थेल्री, जेब, छोटा स्लाला। 

मोर दे० ( पु० ) कढ़ी, तरकारी का रसा | 

फ्ोंरा दे” ( वि० ) साँवर, राँवर, काज्ा, कृष्ण वर्ण, 
सॉविला, गेहुआ रहक्ल न काछा न गोरा, सबक, 
गुच्छा, रूब्बा । [ तरह जछाना | 

भोंसना दे० ( क्रि० ) जलाना, खूब जला देना, श्रच्छी 

भोंसा दे? ( वि० ) जला हुआ, भस्स किया हुआ, 
दग्ध, कुछसा हुआ, जलाया हुआ । 

भोर दे० ( खी० ) रूगड़ा, टण्टा, छडाई । 

भोरी दे० ( श्री० ) खेत की घास । 

भझोचवा दे० ( पु० ) टोकरी । 

भोहाना दे० (क्रि०) चिडुचिद्धाना, गुर्रा ना, फुसकार ना, 
मारने के सींग दिखाना, अनायास गिरना । 


ञ 


झ्‌ यह व्यक्षन का दसर्वा वर्ण हे, तालव्य वण है, 
क्योंकि तालु से इसका उच्चारण द्वोता है । नासिका 





से उच्चारण होने के कारण इसके नासिक्य भी 
... कहते हैं, यद्द चवरगे का पंचम अचर है | 














ट व्यश्वुन का ग्यारहर्वां वर्ण, यह मूद्धन्य है । क्‍योंकि 
इसका उच्चारण मूर्दधां से होता है 
ठ तत्‌० ( पु० ) वामन, शब्द, नादू, ध्वनि, चन्द्रमा, 


गान, रुद्, अक्लृश, बुढ़ाई, वृद्धावस्था, जरा, नारि- _ 


यल का खापडा | 


टक दे० ( सत्री० ) ताक, देख, निरन्तर, दशन, छंगा- 
सार देखना, श्रनिमेषप्रेत्तण, बिना पलक गिराये 
देखना, निरन्तर दृष्टि, अखण्डावलेकन, बड़ी तराजू 
का चोखूँटा पलड़ा !--ठक ( सत्री० ) लगातार. 


देखते ही रहना, निरन्तर देखना, अविरत दृष्टि | 
से देखना, अनिसेष इष्टि से देखना |-ठका 
( पु० ) टकटकी, नेत्नों का खुला रह जाना। 
-+ठकाना (क्रि० ) निमश्चक्त दृष्टि से देखना। 
“+ठकी ( स्त्री ) निश्चल इष्टि [--टोना (क्रि०) 
टटोलना, छुना, हूँढ़ना |--दोरना--टोलना 
ढूँढुना, हाथ से छूकर हूँढना |--टोहना (क्रि० ) 
हूँढ़ुना । [करना । 
टकटोरना (क्रि० ) टटोज़्ना, हूंढना, तलाश 
टकना दे० ( पु० ) घुटना, ( क्रि० ) सिलना ! 
टकराना दे० ( क्रि० ) टकर खाना, टकरा जाना, टक्कर 
मारना, आघात करना, धक्का सारना, टोना, 
टटोलना । [ टकाना, सिल्षवाना | 
टकवाना दे० ( क्रि० ) जुड़वाना, सिल्ाना, तगाना, 
टकसार या ठकसाल तद्‌० ( पु० ) टक्कुनशाला, 
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| ठकोना 


की 


या ढालने वाला, टकसाज्ष का खरा माना हुआ, 
( जैसे टकसाली भाषा ) पक्का, प्रामाणिहझ ( टक- 
साली कथा ) | 
टकहाई ( ख्री० ) टकेकी, नीच, कुलटाखी, हरजाई । 
 टका दे० ( पु० ) रुपये पैसे, जोड़ा पैसे या रुपये, 


यथाः--- ठका घममे ठका कर्म टकेय परसं 
पदम्‌ । यस्य गेहे टका नास्ति हाटके ( बाज़ार में ) 
ठक दकायते ॥ ” ए% तौल विशेष | 

टकाई दे० (ख्री० ) सिलाई, टाँकने की मजूरी ! 

टकाना ( क्रि३ ) सिह॒वाना, सिलाना | 

टकाही ( खत्री० ) देखो टकहाई । 

ठकी दे? ( खत्री० ) ताक, ढुक्की, किसी की ताक में 
छिपना, लुकाव | [ तकुश्ा । 

टकुश्या दे”? (श्र० ) छेदने का साधन, तकला, 

ठकेत, टकेत दे” ( गु० ) घनवान्‌, धनी, मालदार, 
आक्य, धनाव्य, आद्रसूचक पद्‌ । 

ठकोर दे० (स्थत्री० ) ध्वनि, धुन, टक्कार, चुचकार, 
घुमकार, चुचकारी, चुमकारी, ढोज्ष बजाने का शब्द, 
थाप, सक । 

टकोरना दे० (क्रि०) संक्रना, तताना, गरस करना, 
उच्ण करना, ताता करना, तपाना, ठाकर लगाना, 
बजाना। 

ठकोरा दे० ( पु० ) छोटा आम, भअबिया | 

दे० ( पु० ) टका, दे पैसे । 


सिक्का बनाने का स्थान, जिस स्थान पर रुपये पैसे | ढकोरी (खत्री० ) छोटा ( तोलने का ) काँटा | 


पहले 
च्छछुठ, जिसका भ्रच्छी शिक्षा नहीं मिल्नी । 
“चढ़ना ( वा० ) शिक्षा पाना, शिक्षित होना, 
उपदेश पाना, शिक्षित होने के लिये प्रयत्न करना, 





सीखने के किये चेष्टा करना |--बाहर ( बा० ) 


अशिकित, अ्रनपढ़, मूख, खोटा, बिगड़ा, 
खराब । 
टकसालिया तदू० पु० ] टकसाऊल_ का काम करने 
टकसाली तद्‌० पु० , 


ढाले जाते हैं, सुद्गालय |--का खोटा ( बा० ) | ठक्कर दे० ( स्री० ) ठोकर, ठोकर क्षयना, सहसा अज्ञ 
से ही बिगड़ा हुआ, शिक्षा के समय ही से 


से भ्रक्न का धक्का कगना |--खाना ( वा० ) ठोकर 
खाना, भ्रज्ञात किसी चीज़ से भिष्ठ जाना, आाफृत 
में पढ़ जाना, श्रचानक दुःखी होना, हानि उठाना, 
जतिग्रस्त द्वाना |-- देना ( वा० ) सिर से ठोकर 
देना, पशुओं का परस्पर आघात करना (मारना 
( वा० ) धक्का क्गाना, ठोकर मारना, ढकेलना, 
रेज्ञना, पेलना, पटकना, मुकाबिला करना, सामना 
करना, बराबर में खड़ा होना । 





वाढा, जिस टकसाली की | टखना दे* ( पु० ) गुल्फ, घूंटी, ठवना, घुटना । 


ओर से टकसाछ चढता हो, सिक्के ढलवाने वाला, | टगण तत्‌० ( पु० ) मात्रिकगणों में से एक | 








टगर 


( ३१७ ) 


ट्फः 





टगर तत्‌० ( पु० ) सुहागा, क्रीड़ा, तगर का दूत । 

टगरना दे० (क्रि० ) डगरना, लुड़कना, बहना, 
गिरना । 

टगरा दे० ( वि० ) देढ़ा, बाँका, तिरछ्ा, सरग पताक्षी । 

टगराना दे० ( क्रि० ) घुसाना, डगराना, लुढ़काना, 
फिराना । 

दडघतलना 

ट्घरना | 

टघलाना | ( क्रि० ) पिघलना, गलाना, घुलाना, 

ट्घराना . द्वव करना। 

ठड्ढः तत॒० (पु०) [ टछू + अल ] परिमाण विशेष, चार 
मासे की तौल, टॉकी, छेनी, जिससे पत्थर 
काटा जाता है | खन्, तलवार, क्रोध, भ्रहद्भार, 
सुदागा, खुरपी, दप, सुद्रा, सिक्का, खनित्र, 
खनता, फरुहा, टाॉँकी, तलवार का म्यान, कोश, 
पवेत का खह, कुदाल, खटाई, नीछा कैध, 

...कुछहाड़ी । 

टड्डुक तत्‌० (पु०) [ टू +क ] रजत मुद्रा, सिका । 
-पति ( घु० ) सुद्राष्यक्ष, टकसाछ का मालिक, 
टकसाल का अ्रधिपति ।--शात्ञा ( स्त्री० ) मुद्रा 
निर्माणगह, टकसाक्ष । 

ठद्लृण तत्‌० ( पु० ) सुहागा, उपधातु विशेष, जिससे 
सेना चाँदी आदि गलाई जाती है । [रूलना | 

टठकुना तदू० ( क्रि० -) टॉकना, सीना, लटकाना, 

टड़ुगर तत्‌० ( पु० ) ज्या का शब्द, धनुष के रोदे का 
शब्द, चित्ले का शब्द, भाश्रययं, विस्मय, अचम्भा, 
प्रसिद्ा, धनुष का भयानक शब्द । 

टठड़गे (ख्री० ) पानी रखने का छोटा चहबच्चा । 

ठड्ुंगेर दे० ( स्ली* ) धनुष के रोदे का शब्द, धनुष की 
टकूतएर, धनुष की भयानक ध्वनि, रोदे को पीछे खींच 
कर छोड़ देने पर जो श्रावाज़ होती है उसे टडूगेर 
कहते हैं । 

ट्ड्ीरना दे० ( क्रि० ) झाड़ना, धनुष के रोदे को 
भाड़ना, ज्या का खींचना, उसे साफ करने के लिये 
खींच कर छोड़ना । 
ही दे० (सत्री०) पैर, पाँव, टगरी, गोड, फिल्ली । 

दर्ज दे” ( पु० ) कृपण, सूम, सूमड़ा, कंजूस, मक्खी 
चूस । 


( क्रि० ) पिघलना, हृदय का द्ववीभूत 
दाना, घुलना, गढना । 








ठठका दे० ( वि० ) नया, नवीन, कारा, अभिनव, 
ताज़ा, अभी का, तुरल्त बना हुआ । ( पु०) उतरा 
पुतरा । ( स्री० ) टठकी, नयी, नवीबा, ताज़ी।, 

ट्ठड़ी या टटरी दे० (ख्री० ) घेरा, मेंड, थाला, 
आल्बाल, बृक्षों के मूल में पानी सीचने के लिये. 
जे घेरा बनाया जाता है । खोपड़ी, ठठरी, टट्टी । 

टटपू जिया दे० ( वि० ) थोड़ी पूंजी वाला, अल्प मूल 
घन वाला, जिसके पास स्वल्प घन हो । 

ट्य्वानी दे* ( खसत्री० ) छोटी घोड़ी, टटुईं। 

टठिया दे० ( ख्री० ) राँप, द्वार बन्द करने और बृष्टि 
से दीवार की रक्षा करते के लिग्रे तृशादि निर्मित 
ट्द्वर, टट्ठी | 

ठठीहरी दे० ( स्री० ) पत्ती विशेष, टिट्टिभ । 

टटुआ दे? ( पु० ) घोड़ा, छोटा घोड़ा । 

टटुई दे* ( ख्री० ) व्टवानी, छोटी घोडी । 

टयोलना दे० ( क्रि० ) हाथों से हृढ़ना, छू छू करके 
पहचानना, टाआ टाई करना । 

टट्टर दे० ( पु० ) माप, बड़ी टट्टी, टटिया | 

ट्द्टरा दे० ( पु० ) ठटठ्ठा, डींग, ढोल या नगाड़े का शब्द | 

टट्टा तद्‌० ( पु० ) बड़ा टद्टर । 

टद्टी दे” ( स्नी० ) माप, टटर, टटिया, छोटा ट्ट्टर । 

टदूटू दे० ( पु० ) छोटा घे।ड़ा, टदुआ | 

टगट घणट दे० ( पु० ) पूजा का भारी आराउम्बर । 

टयूदठा दे० ( पु० ) छड़ाई रूगड़ा, बखेड़ा, उपद्रव | 

टणटा, टंठा दे० ( पु० ) रूगड़ा, बखेड़ा, प्रपञ्न । 

टठिया दे० ( स्त्री० ) एक प्रकार की भाँग । 

टन दे० ( पु० ) टक्कर, घनुष का शब्द, अहकुएर 
घंटे की ध्वनि विशेष, परिमाण विशेष, श्रद्टाइस 
मन का एक टन होता हे |--दन दे ० (स्त्री० ) 
घंटा बजाने का शब्द । [तीक्ष्ण स्वर । 

टनक दे० ( ख्री० ) टीस, ककश शब्द, गम्भीर शब्द, 

ठनाटन दे ० ( खत्री० ) घंटा बजाने का लूगातार शब्द | 

टनाना दे० ( क्रि० ) विस्तार करना, विस्तृत करना, 
फेलाना, पसारना, बान्धना, खींच कर बान्धना, 
कसकर बान्धना |. । 

टप दे० ( खी० ) फिटन, टमटम श्रादि का वह साय- 
बान जो इच्छानुसार चढ़ाया या गिराया जाता है। 
बूँद दूँढ टपकने का शब्द, किसी वस्तु के सहसा 


् 








ठपक 





गिरने का शब्द ( आम का टपकना 


( शेश्८ ) 


पानी रखने के नाँद के ढंग का खुल्ला बढ़ा बरतन, 


एक ओज़ार, बाँस का दाकरा जिप्तपे सुर्गी के बच्चे 
ढक दिये जाते हैं | 


| 


टपक दे० ( पु० ) रह रह कर होने वाल्ली पीड़ाया 
| ठमदी दे० ( सत्री० ) एक बरतन विशेष । 


वेदना, जल आदि की बूँद गिरने का शब्द । 
टपकना दे० ( क्रि० ) चूना, दूँद बूंद गिरना | 


टपका दे० ( पु० ) पानी की दूँद, अलग अक्षग होकर 


गिरना, पक्के फलों का वृक्ष से आप ही आप 
गिरना, आप से गिरा हुआ श्रास का पक्का फक्ष | 

ठपकाना दे० ( क्रि० ) चुश्राना, छानना, निकालना, 
रज्ञ आदि निकालना, छानना । 

टपका टपकी दे० ( सत्री० ) बूंदा बूँदी, फुदार । 

टपज्ञाना दे० ( क्रि० ) कूद जाना, उछुछ जाना, आगे 
बढ़ जाना, श्रग्मसर द्वोना, पीछे की बात भूछ जाना, 
पदले की बात का भूल जाना । 

टपना दे० (क्रि० ) नंघिना, लाॉघना, कूद कर जाना, 
फाद कर निकलछ जाना । 


कपल 5 बरस> ० 


ट्याई 


( घु० “कस का शब्द ( भास का टपकना )। ( यु० ). टसकना दे० ( क्रि० ) गिरना, टपकना, चूना, टभक टमकना दे० ( क्रि० ) गिरना, टपकना, चूना, ट्रक 


द्वाना, व्रण में वेदना होना । 

टमकी दे० ( सत्री० ) डगडगिया 

ट्मटम दे ० ( ख्री० ) घोड़े से खींची जाने वाज्ी खुली 
दो पद्टियों की छोटी गाड़ी । 





टर दे० (स््री० ) भ्रहक्गूपर, गरुमान, श्रकड़ एंड, संठक 
की बाली, हठ, अड़, तुच्छ बात | ( वि० ) मत- 
वाला, उन्मत्त, अचेत, असावधान [--टर (ख्त्री० 
बकबक, बढ़बढ़ --टराना (क्रि० ) बकबक, 
करना, टरटर करना, निरथक बहुत बोलना, बक- 
बाद करना ।--टरी ( ग़ु० ) बकवादी, बहुभापी, 
बड़बड़िया | 

टरई दे० ( क्रि० ) हटती है, टलती है, हटजाना । 


' टरना दे० ( क्रि०) हटना, टत्न जाना, खिसक जाना; 


दूर हे। जाना, भग जाना । 


| टरकाना दे० (क्रि० ) इटा ना, खिसयाना, टाक्ष देना | 


ठप पडुना दे० ( क्रि० ) बीच में कूद पढ़ना, हाथ 
बटाना, दूसरों के काम के बीच आा पड़ना, अवि- 


चार से किसी काम का उठा लेना, किसी काम की 


| टर्राना दे० ( क्रि० ) बकब्रक करना, 


गुरुता या हानि छाभ बिना सोचे ही उसमें छग 


जाना, भ्रचानक आा जाना | 
टपरा दे० ( पु० ) छप्पर, छाजन, झोपड़ा | 
टपाटप दे० ( पु० ) लगातार, टप टप कर ठपकना | 
टपाना दे० ( क्रि० ) कुदा देना, नेंघवाना, कुद्घाना, 
फंदाना, फेदवा देना । 


टप्पा दे* ( पु० ) डाक घर, डाकखाना, पेस्ट आफिस, 
घरनाई, पालकी ढोने वाक्षे कह्दारों की डाक, बीच 


। 
| 


' टराना दे० ( क्रि० ) हृदाना, हटा देना, टाज् देना, 


भगा देना, हटवाना । 
टर्रा दे० ( वि० ) क्रोधी, बकवादी, बक्की, युंडा । 
चिड़चिड्धाना, 
क्रोध में झाकर बकना, गाली देना | 
टलना दे० (क्रि० ) हटना चम्पत होना, भग जाना, 
चला जाना, सरकना, दूर होना, ज्ञाता रहना, नष्ट 
हो ज्ञाना | [अंश । 
टठलप दे० (स्त्री० ) छाँट, टुकड़ा, कतरन, खण्ड, भाग, 


 टल्लमलाना दे० ( क्रि० ) डगमगाना, स्थिति का शनि 


| 
। 
! 
॥ 


बीच में उनका पढ़ाव, अन्तर, छोटा भ्ूमिभाग, 


नियत दूरी, मोटी सीवन, रागिनी विशेष, एक 


| 


प्रकार के गीत का नाम | रोंद का उछाल, एक 


प्रकार का काटा ।--खाना ( वा० ) गोल्ली या गेंद 
के उछुक्तते हुए चलना। 

टब्बर दे० ( पु० ) परिवार, कुल्, वंश, कुद्धम्ब । 

ठमक दे* ( स््री० ) पीड़ा, यातना, वबेदना, 
कष्ट, टीस । ध्वनि विशेष, पानी में पानी गिरने 
का शब्द | 
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न्‍ 


श्रित होना, संद्ग्धि स्थिति का होना, ललचना । 
ठलाटली दे० ( ख्री० ) बहाना, मिस, हीलाइवाला । 
टल्ताना दे० ( क्रि० ) छिपाना, ढकना, लुकाना, हृटवा 
देना, दृटावा कर छिपा देना, सरका देना, लुकवा 
देगा । [ सारद्दीन वस्तु, ठोकर । 
टल्ला दे० ( पु० ) झूठमूठ, अखत्य, मिथ्या, निरथेक, 
टल्ली दे० (पु०) एक प्रकार का बाँस | 
व्ब्लेनवीसी दे० ( खत्री० ) व्यर्थ का काम, निठल्छापन, 
बहाना, दालमटूल । 
ट्व्गें तत्‌० ( पु० ) 2 ठडढढठ ण, टकारादि पाँच अचर। 
टठवाई देन ( स्त्री० ) ब्यर्थ घूमना । 
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टस दे० ( सत्री० ) किसी वजनी वस्तु के खिलकने का 
शब्द +-से मल न होनो (वा० ) जुरा भी न 
* हटना, जरा भी न हिललना । 
टसक दे० ( सत्री० ) टीस, चमक, दद, व्यथा, पीड़ा । 
टसकना दे० ( क्रि० ) टीस देना, व्यथा होना, घटना, 
हटना, द्विलना, रोना घोना ।. [ दूर हटाना । 
ट्सकाना दे० (क्रि० ) द्विकाना) चलढाना, खसकाना, 
ठ्सना दे० ( क्रि० ) ससकना, फटना, फट जाना । 
टस से मस दे? ( वा० ) इधर से उधर, इस बात से 
उस बात पर; एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय 
पर, पूवे स्थिति का छोड़ कर दूसरी स्थिति पर | 
टसर तद० (पु०) ब्रसर,एक प्रकार का रेशमी मोटा कपड़ा । 
दहक दे० (स्त्री०) गाँठ की पीड़ा, वण की चेदना । 
टहकना दे० (क्रि०) दुखना, दर्द करना; व्यथा होना, 
पिराना, पिघत्षना, द्वव होना । 
टहटह, दहठहा दे” ( वि० ) सुन्दर, नवीन, ताज़ा 
मनेाहर, रमणीय, टटका । 
टहना दे० ( घु० ) पेड़ की शाखा, शाख, डाल | 
टहनी दे० (खत्री०) पेड़ की छोटी शाखा, छोटी डाली । 
टहल दे० (9० ) सेवा, शुश्रषा, ख़िदमत, घर का 
काम काज, यथाः--- 
४ नीच टहत्त सब गृह के करिहों 
पद विज्ञोकि भवसागर तरिहें 
--रामायण | 
“-टकोर ( वा० ) शुश्नषा, काम काज; ग्ृहकर्म। 
“- टकोर करना ( वा० ) सेवा करना, अधीनता 
बजाना | 
टहलना दे० ( क्रि० ) चलना, फिरना, घूमना, अमण 
करना, हवा खाने जाना, सन्ध्या सुबह अमयण करना। 
टहलनी दे? (स्थश्री०) दासी, सेविका, सेवा करने 
वाली सत्री, घर का काम काज् करने वाली सख्ती, 
मजूरिन, नोकरानी ! [हवा खिलाना। 
टहलाना दे०( क्रि०) घुमाना, फिरना, चलाना, 
दहतुगा, हटतुवा दे” ( पु० ) सेवक, चाकर, नोकर, 
ग्रह कम करने वाद्या, दास, टहल करने वाला | 
दहलुई दे" ( स्त्री० ) छोंडी, दासी, चाकरानी, काम 
करने चाली, टहल करने वाले की स्त्री, वह छकड़ी 
जो दीपक में बत्ती उकसाने का डाली जाती है | 





( इ१६ ) 


टाँठाई 


टहत्तू दे० ( पु० ) नौकर, चाकर | 

ठही दे० ( स्त्री० ) युक्ति, जोड़ तोड़, ताक । 

ठहका दे० ( पु० ) पद्देली, चुटकुला । 

ठहीं दे” ( पु० ) बालक का शब्द, बाऊक की रुलाई, 
जन्मते बालक का शब्द | 

ठहोक, दहोका दे- ( पु०) घूसा, चपेटा, थप्पड़ । 

ठाँक तद्‌ू० (परु० ) टछ्छकू, चार माशे का परिसाण 
सीने का साधन, एक प्रकार की सुई, सिलाई, 
सीवन । [ टाँका चलाना | 

टाकना दे० (क्रि० ) सीना, सिलाई करना, तुरपना, 

टॉकर दे० ( पु० ) लम्पट, लुच्चा, बदमाश, गुंडा, 
उच्छछुल । 

टाँका दे० (पु०) सीवन, जुड़ाई, जोड़, जाड़न, सन्धान | 

टाँको दे० (स्त्री० ) पत्थर काटने का श्रस्त्र, छेनी 
रुखानी, नासूर, फोड़ा खबूंजा या अन्य किसी 
फक्ष का चोकोाना टुकड़ा, जिससे फल का अच्छा 
बुरा होना पदचानते हैं । कुल्हाड़ी, खसटा, पानी 
जमा करने का हो।ज़, छोटा चहबच्चा | 

टाँकू दे” ( वि०) टाँकने वाला, पत्थर काटने वालला। 

टाँग दे० (स्थत्री० ) टेंगड़ी, गोड़, पैर, ऐंड्री से घुटने 
तक का भाग, रछूटकाव, टेंगाव --अड्ढाना 
(वा० ) अश्रनधिकार चर्चा या हस्तक्षेप ।--तत्ते 
से निकलना ( वा० ) हार मानना “--तोड़ना 
( वा० 9) निकम्मा करना, किसी भाषा के टूटे 
फूटे शब्द बोलना +--पसार कर सेना ( बा० ) 
निश्चिन्‍्त सोना । [करना । 

टाँगन दे० ( क्रि० ) हूटकाना, ऊपर चढ़ाना, लम्बा 

हॉगना दे” (पु० ) एक प्रकार का घोड़ा, पहाड़ी 
घोड़ा । 

टाँगी दे० ( स्थ्री० ) कुल्हाड़ी, फरसा, लकड़ी काटने 
का एुक भ्रस्र विशेष, टाँगी । 

टाँच दे० ( वि० ) | हृठीला, इठी, वक्र, टेढ़ा (घु०) 

टाँचड़ा दे० ( बि० पेच, दुबाव । 

टाँट दे० ( स्त्री० )सिर के बीच का भाग, चांदी, तालु, 
टटड़ी, खोपरी । 

टाॉँठ दे० ( वि० ) पोढ़ा, ठोस, ससार, सास्युक्त, कड़ा 
उत्साही, उद्योगी, उत्साइशील |. [प्रगल्मता | 

टाँठाई दे” (स्थ्री० ) पोढ़ापन, उत्साह, ठोसाई, 

















टाँड़ दे० (स्वीं० ) दीवालों के बीच जड़ा तख्ता जिस 
पर सामान रखा जाय। मन्लु, मचान, बेठाने के 
लिये बॉस आदि का बना ऊँचा आसन | 

टाँडा दे” ( पु" ) खेप, एक सन॒ष्य का बोर, एक बार 
के उठाने योग्य वस्तु, बनजारे की वस्तु । 

टाँडी तद्‌० ( स््री० ) टिड्ली, कीट विशेष | 

ठाँय टाँय दे० ( स्री० ) ककेश शत्द, बकवाद | 

ठाँय टाँय फिस ( वा० ) बकवाद बहुत किन्तु परि- 
णास कुछ भी नहीं । [ बिछावन, बोरा । | 

टाठ दे० (घु० ) सन का बना हुआ एक प्रकार का | 

टादक दे० ( वि० ) ट्टठका, नया, नवीन, ताज़ा | | 

दादी दे० ( सत्री० ) टठिया, टट्ठो, माप, टद्दर । 

ठाठी तद्‌० ( सत्री० ) थाली, मजबूती । 

दाड़ी दे० ( श्लो० ) लकड़ी काटने का श्रस्त्र विशेष 
छोटी कुल्हाड़ी, फरसी, छोटा फरसा । 

टान ( सत्री० ) तनाव, खिंचाव | | श्वींचना | 

टानना दे० ( क्रि० ) फेल्लाना, विस्तार करना, पंचना, 

दाप दे० ( पु० ) लांघि, नांघ, उललहुन, डॉक, घोड़े का 
शब्द, जो इसके देड़ने पर होते हैं | बस का बना | 
हुआ पूक प्रकार का टोकरा, जिससे महछुक्षिर्या 
पकड़ी जाती हैं| सुरगियों के बन्द करने का झाजा | 

टापना दे० ( क्रि० ) टाप मारना, ढूंढुना, खोजना, 
ताकते रद्द ज्ञाना, निराश हो जाना, निराश बेठे 
ताकते रहना, भूखा रद्द जाना | 

दापा दे० (पु० ) खाँचा, बॉस का बना दौरा बड़ा 
पिंजरा, टघा, मेदान, उछाल, कूद | 

टापू दे० (० ) द्वीप, भूमि का वह भाग जो चारों 
ओर से पासी से घिरा हो | ( देखो द्वीप ) 

टावर दे० (स्लरी० ) छोटा झील, तालाब, अक्ृत्रिम 

छोटा ताल | ( पु० ) बालऋ, लड़का । 

दार दे० ( क्रि० ) टारकर, हटाकर, नाघिकर, उलछहुन 
कर, सरका कर। (पु० ) घोड़ा, छोंडा, कुटना, 
भेंदुआ, देर । हु 

टारन दे० ( पु० ) घछहुन, हटावन, टालन। 

टारना दे० (क्रि०) हटाना,सरकाना,दूर करना,टारूना। 

दारी दे? ( स्त्री० ) दूर, अन्तर, फासित्ा | 

टाल दे० ( स्त्री० ) टाक्षमटोलल, ब्याज से काज्न काटना, 

बहाना करके समय निकाढते जाना | क्कड़ी शन्न 
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_ कऋु (७) 








आदि के श्रेचन का स्थान, जकड़ी का ढेर, अन्च- 
राशि, पहलवानी की जहाई का घोखा | 

टालटूल दे” ( पु? ) ब्याज, बहाना, मिस ! 

टालना दे० (क्रि०) हटाना, बिताना, काटना, निवाहना। 

टालमशल्त दे ? (पु०) बहानाबाजी, कपट, घोल । 

टाला दे० ( पु० ) छुल्ल, कपट, धोखा, उड़नर्माह। 
“वात्ता बताना (वा०) दालना, टालमरोह 
बताना, घोल घुमाव करना, इतस्ततः करना, 
पट्टीबाजी करना । 

टाली दे०(स्प्री०) गाय बेल के गल्ले की घंटी। 
जवान गाय जो तीन वर्ष हे कम की हो और 
बहुत चप्नुत्ञ हो, बढ़ी हट, एक प्रकार की हृंट। 

दाहतली ( पु० ) दहलुवा, दास, सेवक । 





| टिकटिकी दे० ( स्थत्री० ) छिपकिली, बिसतुहया, 


गृहगोधिका, टिकठी, ऊँची तिपाई जिस पर 
ब्रॉध कर अपराधी के बेत लगाये जाते है थ 
फाँसी लगायी जाती है । 
टिकठी दे० (स्थ्री० ) तिपाई. तीन पाए की टिकठी | 
टिकड़ा दे” (पु० ) बाटी, श्रेगाकड़ी, चपटा गोल 
टुकड़ा । ( स्त्री० ) टिकडी । 





टिकना दे० ( क्रि० ) बसना, ठहरना, चलना, रहना, 


कपड़े आदि का बहुत दिनों तक चलना । 

टिकरी (स्त्री० ) टिकिया, एक प्रकार का पकवान। 

टिकली दें० ( स्त्री० ) बंदी, स्त्रियों के सिर पर छूगाने 
का एक प्रकार का श्राभूषण, सोभाग्य चिन्ह, 
टिकुल्ी, छोटी टिकिया | 

टिकस ( पु ) कर, भाड़ा; किराया | 

टिकाऊ दे० ( वि* ) टिकने वाला, ठद्ारऊ, चलाऊ, 

चलने वाला । [चल्नाना | 

टिकाना दे० (कि० ) रखना, टहराना, बअसाना, 

टिकाब दे० (५० ) ठहरने का स्थान, टिकने का 
स्थान,ठहराव,स्थिति, दृढ़ता, पड़ाव। [वास-स्थान । 

टिकासर दे ० ( पु० ) टिकने का स्थान, टहरने की भूमि, 

दिकासा दे० (वि०) टिकने वाह्टा, पथिक,राही,बटोही । 

टिकिया दे० ( स्वी० ) छे!टी रोटी, बादी, पिसी हुई 
वस्तु की गोल और चिपटी बनी हुईं वस्तु, कायले 
की गोल गोकछ टिकड़ी जे तम्बाखू पीने के काम में 
आती दे | क्‍ 








व्कुरि 





हा 


टिकुरा दे० ( पु० ) दीला, भीटा | 

(: कुली | दखा " टिहली !”” | 

व्कुगे 

टिक्लेत तद्‌० ( पु० ) युवराज, अ्धिष्ठाता, सरदार, 
नाथद्वारे के गोसाई जी की उपाधि । 

टिक्रार दे० ( पु ) लेई, एुक्टिस, लेप, लेवदी । 

टिक्रारा देः ( पु० ) आम की बतिया | 

स्क्किद् दे० ( पु? ) मोदी रोटी, बाटी । 

विक्की दे?” (स्री० | लग्गा, प्रवेश, क्षणाव, पेठ, पेसा?, 
टिकिया, पेवन्द, कपड़े या चनड़े का टुकड़ा, जे। 
जाइने के काम आता है | 

टिपघत्ाना दे? (क्रिः ) पिवत्ञाना, गडाना, द्ववित 
करना, पतञ्ा करना, पतलाना | 

टिट्क्रारना दे० ( क्रि० ) बैठ आदि को उत्पाहित 

करना, टि5 टिक करके पशु का जोर से चह्ाना | 


विकार दे० ( पु० ) टिटकारी से हॉडना, टिटकारी 


देकर चलाना | 

विय्कारी दे० ( पु० ) पशु दकिने का शब्द । 

थिटिडरी दे० (घु० ) पक्ी विशेष, टिट्टिम, कहा जाता 
है कि इसका बेलना भावी अशुभ का सूचक है । 

टिट्टिम तत्‌० ( पु० ) पक्षी विशेष, टिटिहरी, टिड्डी । 

टिड्डा दे० ( पु० ) पतझ्ज, फतिज्ाग, फड़ना, फरिज्ञ । 

टिड्डी दे” ( खस्री० ) तृणनाशक कीट, अन्ननाश करने 
बाला | ' 

टिपका दे० ( पृ० ) दाग, टीका, अ्रज्नली आदि के द्वारा 
रड़ से किसी वस्तु का चिन्हित करना । 

टिप्पन तदू्‌ ० ( पु० ) टिप्पण, सूक्ष्म टीका, स्वक्प 
विवरण, जन्मपत्र | 

टिप्पनी तद्‌० (ख्त्री० ) टिप्पणी, टीका, विवरण, 
किसी विषय का भावाथथ, कसी पर अ्रपना मत 
प्रकाशित करना, किसी सन्दिग्ध विषय का समभने 
के लिये खुलासा करना, स्पष्टीकरण । 

टिप्पस दे? ( स्त्री: ) युक्ति, श्रयाजन साधन का डौल | 

टिपूछुलतान दे० ( पु० ) मैसूर के श्रसिद्ध सुल्नतान 


द ३२११ ) 





टिमटिमाना 


ओर श्रद्धरेज़ों ले विशेध था, अ्रतएवं हेद्रअली 
के मरने के बाद अड्जरेज़ों ने मैसूर पर चढ़ाई 
काना चाहा था, परन्तु दिप्‌ डी युद्धकुशवहता से ने 
कुछ दिनों तक दबे हे, अ्रज्ञरेज़् सेनापति स्थाचू 
& महीने तक बदनोंः में टिपू की सेना से थिशा 
हुआ था । प*न्तु अन्त में उसे श्रात्मसमपंण 
कर देना पड़ा | बदने।र से हो ऋर टिपू ने मन्नलार 
में भज्गरेज़ो सेना पर चढ़ाई की, कुछ दिनों तक 
युद्ध चलता रहा परन्तु अन्त में समन्धि हो गयी । 
सन्धिपत्र में लिखा गया था कि अब आपस में 
छड़ाई नहीं होगी | यह सनित्र हो जाते पर टिपू ने 
टरावनकार पर चढ़ाई की, भअज्ञरेज़ ओ/ टावनकार 
के राज्य में मित्रता थी, श्रतएव पुनः आपस में 
विरोध उपस्थित हुआ। मद्रास के श्रड़रेज 
सेतापति मेडोज़ १२ हज़ार सेना लेकर टिपू से 
लड़ने के लिये आये | मरदठे भ्रद्ध रेज़ों से मिल 
गये | हेदराबाद के निजाम भी उसी तरफ हो 
गये । इस युद्ध के नायक बड़े छाट #नंवालिय थे | 
चारों ओर से टियू घिः गया, १७६१ ई० में इस 
सेना के साथ टिपू ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध 
किया, श्रन्त में इस सेना से समुद्र के सामने टिपू 


का हार माननी पड़ी, उसने सन्धि करनी चाही, - 


सन्धि भी स्वीकृत हुईं; परन्तु इस सन्धि के अनु- 
सार टिपू का शअश्रपने राज्य का आधा हिस्सा 
छोड़ देना पड़ेगा | सुछतान ने यह भी मान लिया, 
आधे राज्य में से मरहठे और निज्ञाम ने श्राधा 
आधा बॉट लिया। एक प्रकार से ७। ०९ वर्ष 
शान्ति से कटे, टिपू ने इस बीच में अपनी बड़ी 
उस्तति कली थी, पुनः फरासीछी और मरहठों 


की सहायता से बलवान्‌ दोकर अज्लरेज़ों सेटिपू 


ने युद्ध ठाना, वही युद्ध श्रन्तिम था, इसी युद्ध में 
टिपू मारा गया। 

टिभाना दे० (क्रि० ) लाज्च देना, ललछ चाना, प्रतिदिन 
थोड़ी सी बृत्ति देना । 


हेद्रअली का पुत्र, हेदरश्र॒ली के मरने के बाद | टिभाव दे० ( पु०) दिन की थोड़ी सी जीविका, 


टिपू उनके पद का अधिकारी हुआ, १७८२ इंसवी 


दिसम्बर का मेसार की सुछृतानी इसे मिली, | टिमटिम दे? ( पु० ) सनन्‍्द मन्‍्द दृष्टि, धीरे धीरे पानी 
इसका जन्म १७४६ ई० में हुआ था । हेदरअली टिमटिमाना दे? (क्रि०) दीपक का सन्‍्द्‌ सन्‍्द्‌ जलना। 
द श० प्‌०--३४१ 


लाहछूच मात्र की वृत्ति। [बरसना | 





डिलिश्लिाना ( 


शेश३ ) 


खिलटिलाना दे० (क्रि०) चिढ़ाना, छेड़ना, दस्त आता | 


टिलिया दे० ( ख्रो* ) छोटि मुर्गी, मुर्गी का बच्चा | 


टिलूवा दे० ( पु० ) फुसलाऊ, खुशामदी, चिरारी 


करने वाला | 
विल्ला ( पु० ) ऊँची जगह, रीडा | 
टिहरा दे० ( पु० ) छोटा गाँव, छोटी बस्ती, पुरवा । 


टिहरी दे० ( स्त्री० ) छोटी बस्ती, पल्ली, गर्बई, पक | 


राजधानी का नाम जे। उत्तर भारत में गठ्वाज्ञ 
प्रान्त में है । 

टिहुनो दे० ( सत्री० ) घुटना, कोहनी । 

टिदुकना (क्रि० ) चों ना, रमकना, क्रोधित होना | 

टींठ दे० ( पु० ) फन् विरोष, करीज का फल, टेंटों । 

ठोक दे ( पु० ) चुटिया, कोंटी, सिर और गले हे 
एक गहने का नाम | 

दीका तत्‌० ( स्त्री० ) टिप्पणी, विवरण, कठिन शब्द 
या विषय का सरज्ञाधथ कथन, तिलक, चन्दुन, 
एक गइना जिसे प्रायः स्त्रियां छल्ाट और सस्तह 
पर पहनती हैं.। विवाह की एक रीति, जो कन्या- 
पत्त वाले बर का भसट देते हैं। विवाह करने के 
लिये किसी के मनेानीत करना, गुदवाना, चेचऋ 


ओर प्लेग आदि का टीहा, अभिषेक, राज्या- डुढक धर 
| टुटपु तिया ( वि० ) बहुत थोड़े घन वाला । 


. भिषेछ, विवाहामिपेक्र /--कार तत्‌० (घु० ) 
व्यख्याकार । 


ठीकैत दे० ( वि० ) टीका विशिष्ठ, अ्भिषिक्त, जिसकी | 


टीका या अभिषक्त हो गये हो, नाथद्वारे के 
गे।स्वामी जी की पदवी | 
टीटलो दे* ( स्री० ) चै।पधि विशेष | 
टोड़ी दे। ( ल्लो० ) टिड्ठी, शठभ, पतड़ |. [चहर । 
टोन दे० ( पु० ) रांगा, रांगे की कक्षईदार कोई की 
टोप दे" ( पु ) अ्धवर्ण पत्र, तमस्सु, दस्तावेज, 
बेहरे का तमस्सुक, जिस पर सूत्र और सूद के 
. रुयये चुकता करने के लिये अन्न आदि का देता 
सिखा जाता है | सत्र का आारोह, गाने में स्वर 
का ऊँवा चढ़ाना, स्मरण के क्षिये किसी बात 
का संक्षिप्त रीति हे लिख देना, टीपना, 
_दुबाव, जन्मकुएड ज्ञी, हुडी | -टठाप (स्त्रो० ) 
बनावट, सजावट, दीवार आदि का जर्दा तहाँ 
* मरम्मत करना, टोदा टोई, सूंपण । 





टगिड्ड 


ठोपवा दे” (क्रि० ) दवाता, अधिकार जमाना 
प्रभाव फेटाना, ट्टोलता, डार्थों से छू छू कर के 
हुद़्ता, निचाहना, पिन्‍दी गाना, लिखना | 

ठोवा दे० ( पु० ) टीज्ञा, भीटरा | : [सिताबद । 


' टोीमदटाम दे० (स्त्री> ) ठाद बाठ, तड़क भड़क, 


: टीत्त दे० ( स्त्रौ० ) छेटी सुर्गी, टिलिया । 


हपपकल--+ 3 डस+-क -रमकमनरक पतन 7ह, की चिप बा कंनल 





दीतता दे० ( पु: ) ऊँची भूमि, ढाटवां स्थान, मिट्टी 
का प्राकृतिक स्तूप, भीटा | 

टीस दे? (स्त्रीः ) पीड़ा, ब्यथा, वेदना, यन्त्रणा | 

“मारना ( क्रि० ) पीड़ा होना । 

टोसना दे० ( क्रि० ) रह रह कर दद होना । 

टुक तदू० ( वि० ! स्तेक, स्वल्य, भ्रल्य, नेक, थोड़ा, 
अ्रहप परिमाण | 

ठुकद्ा दे* ( पु: ) हुक, अंश, खण्ड, भाग ' 


' टुऋसा दे० ( वि? ) थोड़ा सा, जरा सा 


टुदगा देन ( पु० ) छोटी पूँड, बढी पुँछ । 

टूटगर दे+ ( स्त्री ) अदसिपूवेीेक भोजन, बिना इच्छा 
के खाना । | पोच, ओछा, अधघम | 

ठुच्चा दे० ( पु० ) लुचा, लम्यट, क्पधा, अष्ट वरित्र, 

टुआ दे" (पु०) खब,नन्द्रा, छे।टा,छे।टे कूद का, ठेंगना । 

का दे० ( पु० ) टोटका | 


टुटरू टू दे० (वि० ) अऊेला, पतला, कमज़ोर । 
ट्री लेदू० ( सन्नी ० ) नाभि, ये।ड़री | 


टुगटुझ् तत्‌० ( १० ) बृत्त विरोष, स्पोना बृत्ष । 


टुगटुनाना दे० ( क्रि० ) गुनगुनाता, धीरे घीरे गाना, 
शनेः शर्ने: अल्ापना, मनन्‍द्‌ मन्‍्द बजाना। 
टुएड दे० ( पु» ) दथध्टा, श्रज्ञ भजन, ठूठा, शाखा रहित 
बूक्ष, खुग्ध, हू 5, स्थाणु | [ गया हो । 
टुएणडा दे० ( त्रि० ) हथकटा, लूटा, जिसका हाथ कट 
टुशिडयाना दे? ( क्रि० ) पीठ पर हाथ बाघना, मुश्क 
कसना, मुश्क्त चढ़ा ना, सुश्क बाॉघना । 
गिडपा कसना दे० ( कि? )) सुश्क चढ़ाता, सुश्क 
टुणिडया चढ़ाना दे० (क्रि० ) >कसना, अ्रपराधी के 


| टुणिहिया बाँधना दे५ ( क्रि० ),/ हाथों को पीठ की 


ग्रोर खींच कर बाधना | 


टुग्िड तद्‌ ० ( स्री० ) तुन्दि, तोंद, नाभी, इथकटी 


: ज्रो, बिना द्वाथ की रूसे । 














टुसकना 


( रेरेरे ) | ४० टंढ़े 


सारथ 





टुसकऊना दे? ( क्रि० ) बिझुकना, ऋ-दन करना, रोना, 
कूकना, चीखना । 

टुडकना दे० ( क्रि०) सिप्रकना, रोना, रिसा जाना, 
क्रद दो जाना । | शब्द, पाद का घीव शब्द्‌ । 

हू दे? ( पु० ) अपान वयु का शब्द, भ्रधों वायु हरा 

टूगता दे? ( क्रिः ) चें चेजाना, चोंचों से बितना, 
कुवर ना, एक ए दाता खाना | 

टूड (पु ) जो, गेहूँ, धान की फलियों के ऊपर की 
पतली और नुद्दील्ली बाल । [ थृणा | 

हूँ ही तत्‌० (स्त्री० ) तुन्द, तुन्दि, नामी, ठूड़, स्थाख, 

हुक दे? ( पु० ) दुकड़ा, खण्ड, अणु--सा ( अर० ) 
थोड़ा सा, तनिक सा, जरा सा, अल्प परिमाण 
में ।-- ( पु० ) ढोलक का एक प्रकार का शब्द । 
डुष्ड्रा, हिस्सा, खग्द, बखरा, भाग | 

टूट तदू० ( ख्ी> ) ब्रुटि, हूटन, फूटन, खण्डन, टोटा, 
कमी, हानि, नुकप्तान, लेख का वह अंश जो 
पुम्तक आदि लिखते. समय छूट जाता है ओर वह 
पीडे से लिख दिया जाता है। ( ख्री० ) टूट गया, 
टूटना | क्‍ द 

टूटना दे० ( क्रि० ) हट जाना, खराब दे जाना, बि 5 
जाना, नष्ट हे।ना, आक्रम ण॒ करना, बल पूर्वक आक्र- 
मण करना, चढ़ जाना, चढ़ाई करना | 

टूटा दे० ( वि० ) हटा हुआ, फटा हुआ '--फूदा 


( वि० ) नष्ट भ्रट, तितिरबितिः,खण्डहर,खण्डरात। 


टूम दे० ( ख्रो० ) थोड़ी बात, चुदकि ठा, छुतरी, आभ- 
रण विशेष ।+-दम (पु०) थोड़ी पूजी, अ्रल्प 
मूठ घन, कुछ थोड़ी बात । 

टूसा दे? ( पु० ) श्रॉक्त का फत, ढाभ की जड़, जृत्तों 
के कोमल पत्ते, मदार का फक, भछ्डुर । 

टूसी दे० ( स्री० ) कापज्ष, कली, अंकुर । 

दे (खत्री० ) तोते की बोक्की की नकुत्न | [की मडली | 

टेंगरा, थेंगरी दे० ( पु० ) मत्य्य विशेष, एक प्रकार 

टेंघ॒ता ( पु० ) घुटना । | बांस । 

ट्घनी ( खी० ) सहारा, छप्पर आदि को सहारने का 

टेट दे० ( पु० ) करील का फल, कपास का पक्का फल, 
फुल्ली, आँखों का ठेढर, घोती का लिप्रटाव, जो 
कमर में रूपेट कर धघोती पहनते हैं, बेईमानी 
घोखाब्ाजी | 


टूटर दे० ( पु० ) फलविशेष, श्रांख के भीतर चोट से 


उभरता मास, व्ढर | 

ठेंटा दे० ( पु० ) श्रविचार की बात, उच्छड्डुछ बातें, 
थाग्रद भरी बातें, हठयु र बात, व्यर्थ कथत, निर- 
थेक बेछझना, फूटमरी | 

टेटी दे० ( ख्री० ) करी का बड़ा और पक्का फरू, 
रोग विशेष, कमर का एक रोग । 


टुसआ दे० ( पु० ) नटई, गल्ले की नस, गले की घाटी । 


थे दे० ( पु० ) ताोते की बोली, चित्टाहट, किल्ल- 

कित्राहट, चीख, कूक, निरर्थक्त चिलछताहट |--का 
हीरा ( पु० ) एक प्रकार का नया हीश, बनावटी 
हीरा टेट नाम के किसी अड्गरेज़ ने इसे बनाया है, 
इसी कारण दस द्वीरे का नाम ८८ का हीरा पड़ा है। 

टेई दे” ( खो० ) ओट, छिपाव, श्राड़, ( क्रि० ) तेज 
करके, तील्ला करके, तीक्षण करके, शान चढ़ा के, 
टेय के, तेज किया, सान लगाई, पेनी करके | 

टेउ दे" ( स्ली> ) टेव, आदत, स्वभाव, बान । 

टेक दे” (स्रीो० ) थूनी, टिहाव, सहारा, श्रवरुम्ब, 
टेकन, खम्भा, प्रण, प्रतिज्ञा, दृठ, सद्भूढप | 

टेकन दे० ( स्त्री० ) आड़, थांस, थाभलज्वा, रोक | 

टेकना दे० ( क्रि० ) श्राइना, थमिना, सदारा लगाना, 
प्राश्रय देना । 

टेकनी दे० ( स्त्री० ) थूनी, टेकन, सहारा | 

टेकर, टेकरा दे” (पु०) ठीहा, ऊँची जमीन, मिट्टी 
का ढेर, मिट्टी का पहाड़ । क्‍ 

ठेकरी दे० ( ख्री० ) टी डा, स्वृग, ऊूची जमीन । 

शेकल्ता ( स्त्री? ) रटन, घुन । 

जेकान दे० | पु० ) टेऋ, आड़, अ्रवल्टम्प | 

टेकी दे० ( वि०) इ़प्रतिज्ष, प्रतिज्ञा पालन करने 
बाला, सत्य पन्ध, बड़ी दइृढ़ता से प्रतिज्ञा पालन 
कर" वाला, हृद्दी, जिद्दी । 

टेकुआ। ( पु० ) चरखे का सूप्रा। 

टेकुरा दे० ( पु० ) पान, ताम्बूछ । 

टेकुरी दे० ( स्त्री० ) खून कातने का तकढा, चमारों 

.. का सू ग्रा, गोप नामक आ्राभूषण | 


डटेंडी दे० ( षु० ) पेंड़ी, एक प्रकार का चर्खा । 


देढ़ दे (पु० ) वक्र, बाका, ऊभड़ खासड़, भ्रड़बड़, 
तिरछा, सीचा नहीं ।+-ऋरना (क्रि० ) झुकाना, 








टेढ़ा ( वेश्छ ) 








नवाना, बांका करना, तिरछा, करना |--बड़ा 

( बा० ) तीरश्वीन, तिरदछा, बाछा, वक़, कुटिन्न । 
टेढ़ा ( बि० ) वक्त, कुटिल, उज्जड़, नटखट, शरीर ! 
टेढ्राई दे+ ( स्री८ ) वक्ता; बॉकापन, तिरछ्ापन । 
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टेढ़ी दे० ( श्री० ) अहक्ार, गये, दप, अ्रभिमान, क्‍ 


अधमता, नीचता निचाई , हठ, दुराग्रद । 

टेना ( क्रि० ) हथियार पर घार रखना, हथियार तेज 
करना, मूँछु के बाल्टों को एंड ऐंड कर खड़ा करना | 

टेनी दे० ( स्री० ) छोटी #ठिया, छिुनी जा चरवाहे 
रखते हैं । 

टेघुल (पु०) मेज़,चौ कार ऊँची चौकी | [ जेति,समय । 

टेम दे० (स्त्री० ) बत्ती का जला हुआ गुछ या फूल, 

टेर दे० ( स्री० ) लय, पुकार, गृहार, दीनतापूवऊ रक्षा 
के लिये श्राह्मान, स्वर, तान, ताल | 

टेरना दे ( क्रि० ) पुशारना, तक्षकारता, बुठटाना, ह कि 
मारना, भ्राह्यान करना, गोदार करना । 

रेरी ( स्त्री० ) पतली डाल, छे।टी टहनी । 

टेरे दे० ( क्रि० ) चुजाये, पुकारे, हझारे । 

टेजना दे” ( $कि० ) टारता, घुपेदुना, दृटाना, ढक्के- 
हूना, बलूपूर्वक पीछे इटाना | 

टेव दे० ( स्त्री० ) बान, श्रादत, हठ, जिद, प्रतिज्ञा, 
स्वभाव, अभ्यास, चाल । 

टेव्क्री दे० (स्थ्री> ) थूनी, खम्मा, थम्भा, सहारा, 
दीवार आदि का अ्वत्वम्ब, नाव का सब से ऊपर 
का छेटा पाठ । 

टेबना दे+ ( क्रि० ) बाढ़ देना, तेज्ञ करना, तीखा 
करना, पैनाना, सान चढ़ाना, घार देना । 

टैवा दे ( पु० ) टिप्पन, जन्प्रपन्नी, जिनमे जन्म के 
समय की ग्रहगनि गणित के द्वारा दीक करके किसी 
रहती हे श्रार ग्रहों की गति में भ्रन्तर पड़ने से तढ- 
नुपार मनुष्यों के सुस्त दुःख की ब्यवस्था कही 

न जाती है । 

टेबेया ( पु? ) तेज्ञ करने वाढा। 

टेंसू दे? ( पु० ) पटाश का फूट, एक प्रकार का खेल, 

. सुन्दर परन्तु निमुंण मनुष्य । 

टेहरा दे० (पु० ) गाव, पुरवा, गेंद, छोटी बस्ती | 

ठेहता दे० ( पु० ) विवाद्द की एक रीति | 

टैक्स दे० ( पृ० ) ऋर, मदसूल । 
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शेश्रमल 








टूटी दे० ( स्त्री० ) देखो टींट । [ कोड़ी । 


टेयाँ देन ( स्त्री० ) पक प्रकार छी छोटी और चपटी 


। दोश्याई दे० ( स्त्री० ) स्पश, छुश्राई | 


टेका दे० (स्त्री० ) अरकराव, रुकाव, रुकावट, रोक । 
““ठाक : स्त्री८ ) छोेश्छाड़ 

शोक दे० ( पु० ) छोर, सिरा, कितारा, नाक, काना! 

टाकना दे० ( क्रि० ) पूछना, यात्रा से जाते हुए का 
पूछुना, रोकना, ईर्षा करना, बुरी दृष्टि से देखना । 

टोकरा दे० ( पु० ) दौरी, डलिया, कोझआ ।--टोऋरी 


( स्त्री० ) छोटा टोकरा, डल्िया, रपा | 
टेका टोकी दे० ( स्त्री० ) पूछुताड, छेड़छाड़, टोक- 
टाऋ, रुकाव | | आदि ही किया । 
टोटका ३० ( पु० ) अन्तरसन्तर, वशीकरण, उच्चाटन 
टोटकेहाई देन ( स्त्री० ) टोटका करने वाली | 
टोटरू दे* (१०) एक प्रकार का घुघघू, पण्डुकविशेष | 
शेोटल दे० ( पु० ) जाड़, ठीक, येग । 
दया दे० (पु०) घटी, घाटा, नुकृसान, हानि । 
टोॉंटा दे० ( पु० ) फ्टाका, मुर्रा, बारूद की पुड़िया 


जे। बन्वूक में भर कर चल्नाई जाती है, कारतूस, 
बाँस के छोटे छोटे टुकड़े, ठूठा, हथटूटा । 

टोंटी दे० (स्व्री० ) पाला, मेरी, नज्ष, पानी जाने की 
नली, नालिझा |--दार ( पृ० ) जल पात विशेष, 
हथद्दर जिपमें टोंटी जगी रहती है, गडु रा | 

टाडरमल दे ( _०) सम्राट अकबर फे यह प्रधान 
राजस्व मन्त्री थे, यह खतन्नो थे, पश्चत्र के रूददौर 
में इनका जन्म हुग्ना था, यद्द युद्ध विद्या में श्रत्यन्त 
निपुण थे | इन्दें सम्राट ने अपने सेनापतियाँ ही 
श्रणी में भी भर्ती किया था | यह गाने बजाने तथा 
कविता करने में भी चनुर थे | यद गशित के प्रसिद्व 
विद्वान थे, जानने योग्य झ्ान्यान्य बातों में भी 
इन झा ज्ञान कुछ कम नहीं था । यद्यपि ये राज्य 
के खजाने के भ्रष्यक्ष थे तथापि विद्या श्रोर वीरता 
में इनकी प्रतिष्ठा कुछ कम नहीं थी | टोइ/मछ हे 
पदले राज्य का दिसाव हिन्दी में 'लेखा जाता था, 
परन्तु इनके समय से फारसी में लिखा जाने लगा | 


२७ यंष की भ्रवस्था में ये इतने बड़े राज्य के. 
दीवान बने थे, कर वसूलरू करने के किये जे नियम 














डोड़ी... ( रेरह ) | .. ठकुराई 
इन्हें।ने बनाये थे, उनसे ये बड़े यशस्वी समझे जाने | टोपी दे० ( स्त्री० ) सिर पर रखने का सिया हुआ एक 





ढूगे । श्रकबर के राज्य में टोडरमछ के समान प्रकार का वस्र ।&-- दर (वि?) जिस पर टोपी द्वो या 
आडिटर ( द्िसाव परीक्षक ) दूसरा नहीं था। अपनी जो टोपी छूगाने पर ऋम में आबे। -वाला दे० 
बुद्धि और परिश्रम से टोडरमल मुहरि र से दीवान (पु०) टोपी पहने हुए आदमी, टोपी बेचने वाला | 
बन गये थे, इन्हें राजा की भी पद्‌वी मिल्ली थी। । टार दे० ( स्त्री० ) कदारी, कटार । 
टोड़ी दे० ( ख्वी० ) रागिनी विशेष ! टरना ( क्रि० ) तोड़ना । 
टानरोटी दे० (खत्रो०) चंगी, कर । दारा ईं० ( घु० ) भीत की रक्षा की ओल्ती, पानी 
टानवा दे० (्‌ पु० ) बाह, पक्ती, लू ड़, टोटका | आदि से मीत द की रक्चा करने के लिये जिस पर 
टानहा दे० ( पु ) मन्त्री, यन्द्री, टोटका करनेवाला, छाया जाता है | 
जादू करने वाल्वा । टोल दे? ( स्त्री० ) सभा, समिति, जमाव, यूथ, दल, 
टानहाई दे० ( स्त्री० ) जादूगरनी, टोना, यन्त्र, मन्त्र | समूह, रोड़ा, सांट, नी, महा । 
टानही दे” ( खत्री० ) | टोना करने वाली खो, | टोत्ता दे? ( पु० ) गाँव का एक भाग, खण्ड, ओऔश, 
टानहिया। क्े० ( स्त्री० ) | जादूगरनी | नगर की पट्टो, महल्ला | [एक जाति का बाँस | 


टोना दे? ( पु० ) जादू | ( क्रिः ) टटोछना, हड़ना, | टली दे" (स्त्रीः ) समूह, यूच, छोटा मदछा, सिल, 
खेजना । (पु०) वशीकरण, छुलन, जादू, | टोहि दे० ( पु० ) पता, ध्रनु पन्‍्धान, खाज | 
भ्ुलावा ।--टानी (ख्त्री० ) मन्त्र यन्त्र का प्रयोग। | टोहना दे? ( क्रि* ) पता लगाना, अनु पन्घान करना, 


“ठामन ( पु० ) टोटका, वश करने के उपाय। खोजना, ढूदु ना, श्रन्चेषण करना । 5 


टैप दे० ( पु० ) बड़ी टोपी, कनटोप, साहब लोगों 
की टोपी, सीवन, टॉका। 

टोपन दे० ( पु० ) टोकरा, दौरा । 

टोपरा दे० ( षु० ) टोचरा, दौरा । 

टापरो दे० ( स्त्री० ) टोकरी, दोरी । 

टापा दे: ( पु० ) सिर हा ढछझुना, कपारू, खोपड़ी 
बड़ा चोड़े मुँह का बरतन | द 


शरोह्वादाई दे० (स्त्रो०) छानब्रीव, तलाश । 

डाहिया ( पु० ) टोद रखने चाहा | 

टोही ( बि० ) तलाश करने वाला । [तमपा है । 
गोंस ( स्त्री० ) एक नदी का नास, . इसका दूसरा नाम 
ट्ूडु दे” ( घ० ) लेहें का हल्का सनन्‍्दूक । 

टन दे० (स्त्री*) रेलगाड़ी के कई पक जुड़े हुए ढढ्नों 
के ट्रेन कदते हैं । 


हे 3७-२9.२3२००९०००+>क०..*०»- ८ 


ठ क्‍ 
ठ व्यक्त का बारहर्वा अक्तर, यह सूद्धन्य है क्योंकि | ठकठकिया दे* ( वि० ) टंटा करने वाछा, रूगड़ालू, 
इसका चच्च रण मूर्द्ा से ही होता है । बखेड़िया | 
ठ ततू+ ( पु० ) प्रतिभा, देवता, इच्द्िय से गण करने | ठकठे ता दे० ( पु० ) धक्काघक्ड़ी, रगड़ा, टंटा, बलेड़ा | 
योग्य बन्‍्तु, शिव, महानाद, घेर शब्द, चन्द्र,- ठकशोशा, ठक्रठावा दे० ( रत्री० ) छेटी नाव, ड गी, 


मण्डल, सूथमण्डज, शून्य, जनसमूद्द । पनसुदया, करताठ, कश्ताल बजा कर भिन्ञना 
ठई हे? (स्त्री ०) ठड़गई,निश्चित की हुई,नियमित्र की हुई। मांगने वाला । 
ठक् ( स्त्री० ) दो वःतुश्रों के टकराने का शब्द | ठकार ( पु० ) 5 अन्तर | 
ठ+ठऊ दे? ( पु० ) शब्द विशेष, लकड़ी आदि काटने | ठकुरछुड्ञती दे? (पु०) मीठी सीडी बात, भिय 
का शब्द, रूगड़ा, टंटा । बाली, सुँढ देखी बात, खुशामद | 


ठक्रठकाना दे० ( क्रि० ) ठोकना, खटखटाना, मारना, | ठकुराई दे? (स्त्री० ) प्रघानता, मुख्यता, ईश्वरता, 
कूटना, झगड़ा करना, बेर करना, विशेध करना । आधिपत्य, अधिकार, मालिकाई, स्वामित्व, राज्य | 





58 ॥| 


ठकुराइन 
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ठकुराइन दे ( स्त्रीः ) 
स्वामिनी | 
ठकुरानी दे० ( स्त्री० ) ठाकुर की स्त्री | 
ठकुरायत दे« ( स्त्री० ) भ्राधिपत्य | 
ठक्कुर तत्‌० ( पु० ) ठाक्ु।, पूज्य सूत्ति । 


ठग दे० ( पुृ० ) गठ। दा, चार, घेखा देकर चेरी करने 
वाह्या, भुल्वावा देकर चुराने वात, प्रतारक, घेखे- | 
बाज़ [--वाज़ो ( स्त्री० ) ठगई, परूक्तेता, ठग का | 
काम, कपट, छुज, मात्रा |--विद्या (स्त्री० ) 
ठ्गई, घूत्तता, घे।खा देने की चतुर।ई ।--ताना क्‍ 


( क्रि० ) छुल्ना, ठगना, घोखा देना, बहअआना, 
बहका कर ले लेना ' - लेना ( क्रि० ) कपट 
करता, घृत्तता करना, चकसे में डालना, छुल से 
ले लेना | 

ठगई दे? (स्त्री० ) प्रतारणा, छज्न, धूर्ताई. घेरा। 


( ३२६ ) 
ठाकुर की स्प्री, मलिकाइल, 











उपहास करता मार कर हँसना ( बा० ) 
खूब हेसना, अट्टतास करना | 

ठट्ठे शान दे? ( बि० ) परिद्राससोब, इसोड़ा।“-ी 
( ख्री० ) ठट्ठा करना, हास्प करना । हे 

ठठ दे" (पु०) ठटठ्ठ, भीड़, मशउज्ी,दूल, समुद्र, कतार। . , 

ठठक दें० ( खी० ) प्रतिवन्ध, रु७व, श्रटक्राव, सत्र, 
भीति । [हो ना, भीत होना, ढर जाना। 

ठठकता दे० ( क्रि० ) रुकजाना, भटजाना अ्राश्रयित 

ठठना दे* ( क्रि० ) निर्माण करना, संशोचन करना, 
बनाना, सज्ञाना, सजदेना, सज्ञित करना, दुःख से 
अझधघीर होकर अ्पता अकज्ञ पीटना, स्वयं दुःख 
उठाना, मारना, पीटचा । 

ठठरा दे० (पु०) वृत्ति, टइा, आड़, घेर; घिराव, ओद । 






। ठठरो दे० ( सन्नी ० ) ढांया, खाकृति, झाकार का प्रथम 


ठगना दे० (क्रि०) भुज्ञाना, घोखा देना प्रतारण करना | | 


ठगाई दे० (स्त्री० ) प्रतारणा, घोषा, चारी, कपट) छुल्न, | ठठाई दे० ( क्रि० ) सार कर, पीट कर, सार सार कर, 


वश्नुकता | | बल्लित होना । 


ठगाना दे० (क्रि० ) ठगा जाना, प्रतारित होना, 


ठंगिन दे० ( स्त्री० ) ठगनी, धूर्ता, प्रतारिक्ा । 

ठगिनी दे० (स्त्री० ) ठगने वाल्ली स्त्री, धूर्ता, ठगई 
करने वाली, ठग की स्त्री, जो ठगई करती हो | 

ठगिया दे० ( पु० ) वश्चुकू, प्रतारक, धोखेत्राज़, छुली, 
कपटी, घोखा देने वाला | 

ठगी दें ० ( स्त्री ) घृत्तता, धोखेबाज़ । 

ठगे ( क्रि० ) छले, घोखा दिये, बहकाये हुए। 

ठगारो दे० (स्त्री? ) ठगाई, धोखा, छुल, भुलावा, 
माया, ठगना । 

ठ्रा दे० ( पु० ) रूगड़ा, कज़द, वेरविरोध, टण्टा । 

ठट्ट दे” ( पु« ) भीड़भाड़, कुगड, समूह, दुल, सण्ड जी, 
यूथ, गिरोह | 

ठट्टर दे० (पु० ) ठठ, चाल, खपदेल महान छाने के 


लिये जो बाँस से टट्टर बनाया जाता है, मचान पर 


रखने के लिये बॉस का बना हुश्रा ठाठ | 

ठट्ठा दे० (पु०) हंसी, दिछगी, परिहास, कौतुऋ, भने- 
विनाद, दुल, समूह, ऊक्ुंड, भीड़ करना 
( क्रि० ) हँसी ठठोक्नली करता, उपहास करना, 
चिढ़ाना।--मा रना ( क्रि० ) हंसी करना, हँसना, 





सक़्ठत, कछ्ूू।छ, ठाठ, रथी, दुबंछ शरीर, जिसमें 
केवल हष्डियाँ ही शेष हों । 


अति इत्साद से, भ्रति प्रलस्ता से | बधा--- 
एक संग नहि होहि भुग्रालू, 
इसब ठठाई फुछाडब गालू। 
“>शामायण | 
ठठाना दे० ( क्रि० ) लगातार मारना, मारना, पीटना, 
कूटना, सिर घुनना, मारते ही जाना। 
ठठुकि दे” (क्रि० ) रूह कर, ठठक़ हर, अटककर, 
प्रतिबन्धित होकर | 


 ठठेरा दे० ( पु० ) जातिविरोष, बतन बेचने वाली जाति, 


कसेरा । [ स्त्री, कप्तेरा जाति की स्त्री । 
ठउठेरिन, ठठेरी दे० (स्प्री०) ठठेरा की स्त्री, कसेरा की 
ठठोर ठठोलल दे* (पु० ) परिद्दासतीज्, टट्टेबाज़, 
उठोज्ली करने वाला | 
ठठालो दे० ( स्त्री" हँसी, दिछगी, परिद्ास । 
ठड़ा ( गु० ) खड़ा । द 
ठड्ठा दे” ( पु० ) गुड्डो के बीच की लकड़ी, मुडढा | 
ठराद दे० ( स्त्री०) जाड़ा, शीत, शीतछाल, सर्दी | 
ठणढक दे० (स्त्री० ) शीतछृता, शीतकाल, जाड़े का 
समय । द क्‍ 
ठग॒ढा दे० ( गु० ) शीतल, सर्द [--करना ( क्रि० ) 
शीतल करना, शान्त करना; बढ़ते भ्रप्मि भ्रथवा 




















ठण्ढाई ( इश७ ) 'ठद्राई 





क्र मनुष्य को शान्त करना, ढॉढ़स देना, धीरज 
वंधाना, किसी को सुखी देख कर स्वयं प्रसन्न 
होना, श्रभमिक्षषित सिद्धि से आनन्दित होना |-- 
पड़ना ( वा० ) शान्त होना, शीतल होना, न्‍्यून 
होना, घटना, क्षीण होना). क्रोध कम्र होना, पौरुष 
क्षीण होना, चन्नुज़्ता नष्ट होना, उत्साह का कस 
होना, ब्रण आदि की जरून कम होना |--होना 
( वा० ) ठण्डा पड़ना । 

ठणढाई दे ( स्त्री० ) शीतलता, शैत्य. स्निग्ध, ठण्ढी 
शभेषधि, सोंफक, कासनी, गुराब की पत्ती, 
खरबूजे की मांगी, बादाम आदि #। पीस कर 
बनाते हैं । 


ठण्ढी दे० (स्त्री० ) जाढ़ा, शेत्य, शीत, शीतढता | | 
“साँस भरना ( वा० ) दुःख करना, पश्चात्तार | 


करना, हाथ मारना, टंबी सांस लेना । 


ठन (स्त्री० ) धातु विशेष के बजाने का शब्द | के | 


(स्त्री० ) शब्द, ध्वनि ।--का ( पु० ) शब्द, 
ध्वनि ।--का र ( पु० ) रुपये का शब्द । 

ठनकऊना दें० ( क्रि? ) ठन उन शब्द करना, टोसना, 
घमकना, सिर का दुखना, अपने किसी काम को 
दुःखपूवक अपना हानिकारी समझना ! 

ठनगन दे० ( पु० ) मड़ल कार्यो के अवसर पर नेग पाने 
वालों का श्रधिक नेग पाने के लिये मचलना, 
किसी वस्तु के लिये बालकों का मचलना । 


ठनठन-गापातल दे० ( पु० ) छूंछी वस्तु, निधन | 


मनुष्य | 
ठनठनाना दे० ( क्रि० ) ठनठन शब्द करना,झन- 
झानाता, ऋनकाना । 
ठनाका दे? ( पु० ) ठत शब्द, कक्कार, कतकार | 
ठनाठन (क्रि० वि०) कनकार के साथ रुपये का शब्द । 


ठज्ञा दे” (क्रि०) परखना, जचिना, ठहरना,निश्चय होना | | 


, ठपना दे० ( क्रि० ) छुपना, छुपजाना, चिन्ह करना, 
. दाग हगाना। [ जाता है, मुहर, मोाहर । 


ठप्पा दे० ( पु० ) छपने की वस्तु, यन्त्र जिससे छापा | 


ठंमक दे० ( स्त्री० ) रुक रुक कर चलना, रुंचक । 


ठप्तकना दे० ( क्रि० ) ठहरना, ठहर जाना, अडृक कर | 
ठहराई दे? ( द्लवी० ) ठहराने की क्रिया या मजदूरी 


> चलना। किसी को आतीदा का ते जे लिये पहना; 
किसी की बाट ताकने के लिये ददरना । 








| ठसकना दे* (घु० ) 


ठरक दे० ( घु० ) खुरांटा, घुरांना, नासिकाध्वनि 
जो कफप्रकृति के मनुष्यों के सोने पर होती है । 
ठरन दे” (सत्री० ) अधिक शोत, बहुत ज्ञाड़ा, अधिक 
जाड़े से अज्ञों का शिथिल दाना, ठिदुरन । 
ठरना दे० (क्रि० ) ठिठुर ज्ञाना, शिथिल् होना। 
( पु० ) मादकवस्तु विशेष, एक प्रकार की मदिरा। 
ठरिया दे० ( पु० ) एक प्रकार की मद्टी का बना हुश्रा 
हुका । [मादक वस्तु विशेष | 
ठर्या दे० ( छु० ) भोदा सूत, तनी, भद्दा जूता विशेष, 
ठलुआ, ठत्तुवा दे० ( वि० ) निकम्बा, बेकाम । 
ठवन, ठवनि दे" ( सत्री० ) चाह, गति, उठने की रीति 
विशेष खड़े होने की विशेष रीति, अ्रकड़ाई की 
चाल, एंठ की चाल, रपेटवाली चाल्न, बेठक,स्थिति, 
श्रासन, मुद्रा, अन्दाज़ । 


| ठचर दे० ( पु० ) ठोर स्थान । 


ठस दे० ( वि० ) ठोस, कड़ा, गफ, दृढ़, भारी, चुस्त, 
मटर, खोटा ( रुपया ), भरा पूरा, धनाइ्य 
( ठस आदमी ), कृपण, हृटठी, 
ठसक दे० (स््री० ) दर्प, गवे, अहक्ूार, अ्रकड़,ब्रथा 
महत्व, निष्कारण महत्व, 
 गर्वीली चेष्टा । 
ठसकदार दे० (वि०) घमंड़ी, शानदार। [दृट जाना । 
ठुसकना, पटक्षना, टूटना, 
ठसका दे ० (पु०) पटकाव, अ्रहक्वार, अभिमान, ठसक, 
सूखी खाँसी-- खाँसी का दो तीन बार ठसका 
अभी आ जाता है।' 


| ठसनी दे० (स्त्री? ) ठाँसने की साम्ग्नी, जिसमें कोई 


ची।र्ठांसी जाती है, शक्षाका, बन्दूक्त का गज | 


| ठसाठप दे” खचाखच, ठूंस ठूंस कर भरा हुआ | 


ठरसुता दे० ( पु० ) सांचा, श्राकृति, आकार, गठन, 
ढाँठा, श्र छ्वार, अभिमान | 

ठहर ठहर दे० ( वि० ) रह रह कर, रुक रूक । 

ठहरना दे ० ( क्रि० ) रुकना, रुकगाना, बसना, रहना, 
बास करना, प्रतीक्षा, बाद ताकनों, टिकना, 
अटकाना, निश्चय होना, पक्का होना, निणंय हो 
जाना | द 


अधिकार | 





देखोञ्रा, प्रतिष्ठा, 











देहराऊ 


ठिकानों 





ठद्ृराऊ ( वि० ) टिकाऊ, दृढ़. मजबूत । 

ठहराना दे> ( क्रि३3 ) रखना टिक्ाना, अटकाना, 
बसाना, रहने के दिय्रे स्थान देना, निश्चित करना, 
निएैत। करता पक्का करना, ठीझठ'क करना, शर्ते 
करता, निवतर करता,निवटाना,रेकिता रोक रखता | 

ठदरात दें० ) रुफाव, निदाव ठारने का 
स्थान, टिकाव, निय॒य, निश्चय, निश्चत विपप्र, 
जो वबदविब्द के पश्चात्‌ स्वीकृत हुआ हो। 


मन्तव्य, प्रस्ताव, विचारविशेष, जो किसी उद्दश्य 


से निश्चित किये जाते हैं, शत्त 


ठहरोनी दे० (खत्री० ) विवाह में देने वाले दायजे 
[की हँसी। 


का दद्राव | 


ठड्ठाका दे० ( पु? ) घताहा, धड़ाका, श्रद्दास, जोर 


ठाँ, ठांच दे० ( पृ० ) बन्दूक की आवाज़ ठांय, स्थान, । 


स्थल, ठोर, ठिकाना, भूमि | 


ठाँई तद्‌ ( ख्री" ) स्थायी, बहुत दिनों तक रहने 


चाल, ठाँव, ठोर, पास, समीप । 

ठाँउ दे? ( पु० ) स्थान, ठांव, दौर, अवसर । 

ठांठ दें० ( वि० ) नीरस, बेदूघ की गौ । 

ठाँय दे ( स्त्री० ) स्थान, जगढ़, समीप, पास | 

ठाँय ठाँप द्‌० (स्प्री०) रगड़ा रूगड़ा, बनदूक का शब्द | 

ठाँव दे ० ( रुत्नी० ) स्थान, जगह । 

ठांघना द्‌० ( क्रि० ) छबालब भरना, दबा दबा के 
भरना, ठूधतना । 

ठाकुर तद्‌ ( पु? ) ठक्कुर, .देवता, देवता की मूत्ति, 


प्रभु, मुखिया, नायक, ज्ञत्रिय जमीन्दारों की 
माननीय पदवी, जुमीन्दार, पहले मेथिल ब्राह्मणों 
के भी ठाकुर या ठक्कर की पदवी दी जाती थी 
विद्यापति ठाकुर, गोविन्द ठाकुर इत्यादि, नाई, , 
नापित ।--द्धारा ( पु० ) मन्दिर, देवालय, देव- 
स्थान, भगवान्‌ का मन्दिर |--बाड़ी ( स्त्री० ) 


मन्दिर, देवस्थात, वगीचा कुर्शा के साथ का 
मन्दिर, जिस देवस्थान में बगीचा कुश्नाँ आदि 
बतमान हैं।, ठाकुरद्वारा ।--सेवा तत्‌ (स्त्री० ) | 
देवता का पूजन | 
ठाढ दे ० (पु० ) ठठरी, तैयारी, वेषर चना, शान, छुप्पर | 
का ठाठ, तड़कभड़क, चमत्कार, भुण्ड, समूह, दुल । 


( पु० ) सजघ न, तड़्क, भगक । 

ढाटर द* (पु) ध्टवग,य्ट्टी, ठठरी, पत्र, दा था, बनाव । 
ठाठ देखे * ठट ”। 
दूं० ( बि? ) ऊता, खड़ा, स्थित, उपस्थित | 


जे 
डु। दूं? ( वि> ) खड़ा, सीचा, कम्बायतान | 
ठाहू द० ( बि० ) खड़ा, खड़ादुश्ना, सीचबा, उपस्थित . 
उरस्थित हुथ्मा, जो पिता ने हो, उत्पन्न 
“क्ीद चदत ली डा इरि जब्हीं । 
ठाढ़ करत है कारन तबदीं ॥” 
--रघुनाथदास। 
--ठाढ़ी ( श्र० ) तहुत शीघ्र, जल्दी, शीघ्रवरा से, 
तुसन्त तूत त्वरित खड़े खड़े । 
ठान तद्‌० ( ख्री० ) समारम्म, अनुष्ठान, चेष्टा | 


ठानठू द्‌? ( पु० ) अध्यक्त शब्द, पत्थर आदे के 
तोड़ने का शब्द, बरदृ्‌क का शब्य | 

ठानना दे ० ( क्रि० ) प्राउम्भ करता, ठद्वराना, प्रतिज्ञा 
करना, निश्चप्र करता ! 


 ठाना दे० ( क्रि० ) प्रारम्भ किया, ठहराया, निश्चय 


किया, विचार, दृढ़ किया, प्रतिज्ञा किया | 
_ ढानी दें० ( र्री० ) ठदराई, विचारी । 
। ठाम दु० ( पु? ) ठांव, ठोर, ठिकाना, स्थान, स्थल 
ल्‍ जगह, श्रेदाज, अगेर । 
| ठार दें" ( पु० ) सर्दी, शीत, हिम, तुपार, पाला, बफू। 
' ठाला दे? (वि०) बिना काम का,बेकार,खाली,कर्मेही न | 


 ठाल्लो ( वि० ) खाली, रीता । 
हैश्वर॒ की मूत्ति, स्वामी, प्रभु, मालिक, प्रधान 


ठासना दे० ( क्रि० ) भरना, ठदूसना, दुबाना, दबा 
दूबा करके भरना | [ठाँव, ठोर, सोका । 

ठाहर या ठाहरु दे ( स्लो० ) स्थान, जगह, स्थल, 

ठिक दे० ( ञ्री० ) स्थान या अवप्तर विशेष, थिगल्नी, 
चक्रती |--ठोर ( स््री० ) ठीकरेवाज्ञी जगह । 

ठिकरा, टिकड़ा दे० ( पु० ) खपड़ा, मिद्दी के फूटे 
बतेन का टुकड़ा । 

ठिकान या ठिकाना दे० ( पु० ) वास, वासस्थान, 
ठाँव, ठोर, ठाम, पता--हुढ़ना ( क्रि० ) रहने के 
लिये स्थान हृढ़ना, रोजगार हूढ़ना |--लगाना 
( क्रि० ) प्रबन्ध करना, ब्यवस्था कर देना | 

ठिक्रानी दे० ( वि० ) ठिकाने बाला, जिसका ठिकना 
छग गया दो | 




















जलउर+ सनक पतत> असल 








ठिकाने लगाना 





( ३२६ ) ठुप्र॒कि 





ठिकाने ज्गाना दे० (क्रि० ) मारा जाना, मारा 
पड़ना, अन्त तक पहुंच जाता, अवधि प्राप्त करना, 
पूरा होना। सार डाहठना, खपा डालना, नष्ट 
अष्ट कर डालना, पूरा करना, समाप्त कर देना, 
अवधि तक पहुँचा देना । [खवे, बोना, वामन । 
ठिंगना दे० ( वि० ) नाटा, छोटा, छोटे श्राकार का, 
टिठक दे० ( स््री० ) भ्राश्चर्य में होना, भयभीत होना, 
आश्रयित द्ोना, श्रचम्भित होना [--ज्ञाना 
(क्रि०) आश्रय से घत्रद़ा जाना |-रहना 
 (क्रि० ) अ्रचम्भे में आकर जश्ञानशून्य हो जाना, 
कतेव्याकत॑ञ्य निर्द्वो!ण नहीं कर घडहना | 
ठिठकना दे? ( क्रि० ) ठिठह जाना, भ्रचस्भे में श्राना, 
विस्मित होना, आकस्मिक, अदभुत घटना से 
निःस्तब्ध हो जाना, चकित होना | 
ठिठरना दे० ( क्रि० ) श्रकड़ना, जमना, पाले से हाथ 
पैर का सन्न पड़ जाना, जड़ाना | [ अकड़ाई । 
टिठर, ठिठराहुड दे० ( स्री० ) ठंढक, शेत्य, जाड़ा, 


 ठिठुर दे० ( स्त्रो० ) ठिठर, ठिठराहट, ठंढक, अकड़ाई, 


जकड़ | 
टिद्ुरना दे० ( क्रि० ) ठिठरना, जकड़ना, जमना, 
शीत से अभ्रकड़ना | | का सारा हुआ । 


ठिठुया दे” ( वि० ) ठिठता हुआ, जकड़ा हुश्रा, पाले 
ठिनकना दे० ( क्रि० ) घीरे धीरे रोना, शनेः शबनेः 


रोना, सिसकना, सिसकी लेना, ठुनकना | 


ठिया दे? ( पु० ) जगह, ठिकाना, हद का पत्थर या 


खंभा, थूनी, कारीगरों के काम करने का स्थान | 
ठिर तद्‌० (स्त्री० ) पाछा, कड़ी सर्दी । 


टिरना दे० ( क्रि" ) जमना, घन होना, सख्त होना, 
बंध जाना, जम जाना, एकत्रित होना, कठिन 


हाना, पाला छगना, जड़ाना । 


ञआाना ( क्रि० ) मिलना,. बराबर होना, उचित 
घटना, जितना चाहिये उतना होना ।--ऊअरना 
(क्रि० ) शुद्ध करना, निश्चित करना, निश्चित कर 
लेना, दण्ड देकर सुधारना, मारना, पीटना, सुधा< 
रना।--ठाक ( गु० ) शुद्ध, सत्य, कृतप्रबन्ध, 
कृतव्यवस्था, जिंपकी व्यवस्था हो गई हो, निश्चित, 
निर्णीत |--ठाोऊ करना ( वा० ) निश्चित करना, 
प्रबन्ध करता । - मठीक ( अ० ) यथार्थ शुद्धता 
से, यथाथता से, जोड़तोड़, बिल छुछ ठीरू । 
ठीकरा, ठीकड़ा दे” ( पु० ) ठिकरा, मिद्दी के फूटे 
बरतन का टुछड़ा | 
ठीकरी दे० ( स्त्री० ) छेटा ठीकरा, गिटकी, कछ्ू ड़ । 
ठीका दे० (स्त्री० ) निश्चय, ठीक, उचित, यथाथे, दृढ़, 
वाजबी इजारा, काम करने के पहले ही उसके 
' लिये सजूरी श्रादि का निश्चय कर लेना । 
ठीकेदार द० ( पु० ) ठीका लेने या देने वाला । 
ठीप दे० (स्त्री० ) एक प्रहार की श्रज्ञीठी । 
ठीलना ( क्रि० ) ढकेलना, ठेलना । 
ठोचन तद्‌ ० ( पु० ) थूछ, खखार । 
ठोद्ठा तद्‌० ( पु० ) गद्दी, हद, सीमा, जगह ! 
ठुकना ( क्रि० ) पिटजाना, सार खाना। 
ठुकराना दे+ ( क्रि०) बतियाना, छात से मारना, 
ठोकर से मारना, पेर से या चोंच से ठोऋर मारना । 
ठुड्डी दे” ( ख्री० ) ठोढी, दाढी, चिजुर, भुजा चबेना 
जिसमें छावा न हो, बिना छावा का चबेना। 
ठुसुऋ दे? ( ख्री० ) सिसक, ठिनक, धीरे धीरे रोदन | 
ठुनुरूना ठुनकना दे० (क्रि०) सिसकूना, ठिनकना, 
धीरे धीरे रोना । हि 
ठुमकना दे" ( क्रि० ) सुडोल चढना, स्वाभाविक 
ऐठन से चढछूना| यथा--हुमक चल्तत रामचन्द्‌ 





ठिलना ( क्रि० ) ठेलना, ढक्ेलना | बाजत पेजनिया ।?! 
ठिलिया दे? ( स्त्री० ) गगरी, छोटा घट्ठा, मठकी | डुमका, ठुम्का दे” ( बि० ) छोटा, नाठा, ठिद्ञना 
सटकनी | | [ का दिलोना ! खवे, बोना. वासन । 
ठिल्ववा ( पृ० ) छोटा घोड़ा, मिट्टो का बना छोटे घोड़े | ठुप्रकी दे” ( ख्री० ) पतंग की डोरी को विशेष रूप 
ठिल्लुआ ( वि० ) ठलुआ, निकम्सा | से झटका देना, रुकावट, एक छोटा गीत, खरी 
ठिढ्ला ( पु० ) घड़ा, बड़ा घड़ा । |. छोटी पूरी | ( वि० ) नाटी, छोटी । 
ठीक दे? ( वि० ) उचित, योग्य, यथार्थ, पूरा, शुद्ध, | ठुमरी दे० ( ख्री० ) एक छोटा गीत, अफवाद, गप | 
बराबर, सत्य, यथोचित, यथायोग्य, जोड़ । ठुप्तुकि स्त्री० ) मन्द गमन, रुक रुक कर चला | 
श० प्‌०---४ रे 














ठुसकना 


( ३३० ) 


ढाल 





ठुसकना दे० ( क्रिः ) पादना, अपानवायु का त्याग 
धीरे घीरे रोना, दूसगों के कथोपकथन में कड़ी बात 
कह देना, एक न एक अड्द्भ ट्गाते रहना । 

ठुसकी दे० ( स्री० ) शब्द्रद्दित वायुत्याग, पाद | 

ठुसाना दे० ( क्रि० ) भराना, भरवाना, ठुसवाना, 
देसाना | 

ठुस्सी दे० ( सत्री० ) पाटिया, एक सुतर्ण का श्राभूषण 

हू ठ हे” ( पु० ) डुंडा, बिना पत्ते की डाल, पत्ता डाल 
रहित वृत्त, खुध्य, थूणा, स्थाखु, कटा हाथ 
हथकटा मनुष्य । [दी गई हो | 

हूं ठिया दे० ( वि० ) हूंठ वृच्च जिसकी शाखा काट 

टू ठी दे० ( स्री० ) खू टी,डोटी. प्रन्न का डाँठ । 

ठेउना, ठेयना ( पु० ) घुटना, ठेवना | 

ठेकुर ( पु० ) देखे अरहगेडा | 

ठें गना दे० ( बि० ) खब, छोटा, नाटा | 

ठें गा दे० ( पु०) छाठी, ठठ, अंगूडा ।--ठगी (अऋ०) 
ढाठा लाठी, परस्पर में सारामारी |--बजाना 
( क्रि० ) लाठी चल्नाना, मारामारी करना | 

ठेंठ ( गु० ) शुद्ध, केबल, अमिश्चित, प्राकृतिक, स्वभाव- 
सिद्ध, कान का मेल । 

ठेठी दे० (स्त्री०) कान का मेला | [दुआ बड़ा बोरा | 

ठेक दे० (स्त्री०) टेकनी, सहारा, अवस्म्ब, अज्ञ से भरा 

ठेका दे? ( पु० ) ढद्दा, रोक, ठेरी, ठेंडी, बेतज़ आदि 
का मुँह बन्द करने के लिग्रे देगी, रुकावट, बाएँ 
पर का ताठ --धिकारी (पु०) ठीकादार । 

ठेक्ो दे” ( सख्रो० ) विश्ञाम ऋा स्थान, जहाँ सिर का 
बोका उतारने के लिये सुविधा दो । 

ठेठ दे० ( गु० ) अमिश्रित, अनमिनत्र, बेमेल, शुद्ध । 

ठेपो दे? ( ख्री० ) 5ही, डट्टा, डॉट, काग |--मुंह में 
देना ( वा० ) भ्रवाक्‌ रहना, चुपचाप रहना, कुछ 
भी नबोलना | 

ठेलना दे? ( क्रि० ) ठक्षेलना, रेलना, पेलठना, धक्का, 
देना, फ्ोंइना, हटाना, श्रागे बढ़ाना । 

ठेला दे ( पु० ) धक्का, ढम्ेल, म्ोंक, एक प्रकार की 

.. मसाज क्ादने की गाड़ी, जिसे आदमी खींचते हैं । 

“-ठेली ( अ० ) घरकमधक्का, रेलपेल | 

डठेवफ़ा तद्‌० ( पु० ) वह स्थान जा खेत सिंचाई 
के लिये जल गिरे । 


ठेसरा दे? ( पु० 


[जो गले में पढ़ना ज्ञाता है | | 
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ठेतना दे० ( पु० ) घुटना; जानु, ठउना । 
ठेस दे* ( पु० ) ढोकर, चपेट, चेट, घकक्‍का | 
| ठेसना दे० ( क्रि० ) हँसना, भरना | 


) नलकचढ़ा, अभिमानी, गर्वी जा । 
ठेहरी दे? (स्त्री० ) दरवा हों के पल्लों के नीचे की वह 
त्ञ/ड़ी जिस पर किवाड़ों की चू 5 घूमती है । 

ठेही दे” ( स्री० ) मारी हुई ईख | 

ठेपाँ दे ( स्री० ) जगह, स्थान । 

टेरना ( क्रि० ) ठढरना । 

ठोंक दे० ( खो० ) प्रदार, घात, गाइ। . [थपाना | 

ठोंकना दृ० ( क्रि० ) मारना, पीटना, गाड़ता, थप- 

ठोंग दे* ( खत्री० ) चोंच अथवा अंगुली की मार । 

ठोंगना दे" ( क्रि० ) चोंचिय।ना, चोंच से विखेरना, 
चिल्हारना | 

ठोंगाना दे० ( क्रि० ) चोंचियाना, ठोंगना । 

ठोंठ दू० ( स््री० ) चोंच, ठोर, भोठ, पक्षियों का झओठ | 

ठोंठी तत्‌० ( खत्री० ) चने के दाने का काश, प्रेस्‍्ता 
की ढोंढी । 

ठो ( भ्रब्य० ) संख्या बोधक, यथा--पएुक ठो, दो ठो | 

ठोक दे० ( स्री० ) मार कछूट, मारने का शब्दू, ठोकने 
का शब्द । 

ठोकर दे० ( स्त्री० ) ठेस, पेर की सार, छतियाना, 
वाघा, पैर में चोट लग जाना [--खाना (क्रि० ) 
गिर पड़ना, लुढ़कना, भूठ करना, भूदल्य जाना, 
चुध्ना, हानि उठाना, घटी - सहना ।--लगना 
(क्रि० ) पेर में चाट क्षगना । 

ठोऋरा दे० (वि० ) कड़ा, करा, कठिन, कठोर, सख्त । 

ठोझरी दे० (स्त्री. ) कई मद्दीने की ब्यायी हुई गो। 

ठोफराना दे० ( क्रि० ) आप ही शाप ठोंकर खाना, 
घोड़ा श्रादि का ठोकर खाना। 

ठीठ दे० ( वि० ) जड़, मूर्ख, गावदी । 

ठाठरा दे० (वि०) पोपत्टा, बिना दुरतिों का मुख, तुण्डा । 

ठाड़ी, ठोढ़ी दे० ( स्त्री० ) ठु्डी, चिबुुक, दाढ़ी । 

ठाप दे? ( पु ) बूद, बिन्दु | 

ठोर दे० (स्त्री० ) चाँच, चन्चु, पत्तिणें का ठोठ (पु०) 
बल॒भ सम्प्रदायी मन्दिरों में बनाई जाने वाली एक 
प्रकार की मिठाई | 

ढोल दे० (स्त्नी० ) ठोर, चीनी में पगी मोटी सी पूरी ! 








ठोला ( ४३३१ ) 





डकातिया 


ठोला दे? ( पु० ) कुल्हिय,, चिड़ियों का भोजन पात्र, | ठोहना ( क्रि० ) ठिकाना, तलाश करना। 


छे।टे छोटे बतेंन, जिनमें चिड़ियों का खाना और 
पानी देते हैं | श्रेगुलियां का पर्व, गाँठ । 
ठोस दे० (वि०) पोढ़ा,सल्लार, कठो २.दृढ़,घना, अन्तःसार- 


युक्त भीतर से भरा हुआ, भीतर से खेखला नहीं | 


ठोसना दे० (क्रि० ) ठासना, दुबाना, भरना, दब्ना 
दबा के भरना | 

ठोसा दे० (पु०) ठेगा या श्गूठा , सोने या चांदी की गेल्ली, 
जिस पर दंगता का अवाहन और पूजन किया जाता है | 


& जे अपने पद पाऊँ से ठोहों। 

द ह “केशव | 

ठोहर दे? ( पु० ) श्रकाल, तेजी, महघ । 

ठोनी ८ स्त्री० ) ठवनि, स्थिति, स्थान । 

ठोर दे* (स्त्री० ) ठाँव, ठिधहाना, स्थल, जगह, 
प्रबन्ध, मोझा, घात, अ्रवसतर, जीजिका का स्थान । 
“रहना ( क्रि० ) वहीं रहना, खेत रहना, मारा 
जाना, मारा पड़ना । 


- ड थह व्यज्ञन का तेरहर्वा वण है, मूर्दा से उच्चारण | डकैत. दे० ( घु० ) । भड़रिया, भट्री के वंशज, 


होने के कारण इसे मूरून्‍्य कहते हैं। 

ड तत्‌० ( पु० ) शिव, महादेव, पशुपति, भय, डर, 
शब्द, ध्वनि, नाद, बाड़वानज्ञ | 

डकऋई दे० ( पु० ) केले की एक जाति । 

डकरा दे० ( 9० ) विष, एक प्रकार क्री आपधि काली 
मिद्दी ( वि० ) तीक्षण, तीखा, कटु, जिप्की गन्घ 
फैलने वाली दो, तीक्ष एगन्धि, कटु गन्घि । 

डकराना दे० ( क्रि० ) बैल या सेंसे की बोली । 

डकवाहा ( पु० ) चिट्ठी बॉँटने वाला । 


डकार दे० ( स्त्रो० ) उद्गार, भाजन से तृप्ति का सूचक 


सुंह द्वारा निरुलने वाला पेट का पएुक शब्द 
विशेष ।--जाना ( क्रि? ) खा जाना, पचा जाना, 
किसी से कुछ ल्लेकर देने की इच्छा न करना । 
बैठना ( क्रि० ) पचा लेना, पचा कर निश्चिन्त 
बैठना, किसी से लिये हुए को भूत्र जाना। 
“कोना ( क्रि० ) डकारना, डकार जाना, हस्त- 
गत कर लेना, अ्रधीन करना । 

डकोरना दे० (क्रि० ) डकार लेना; गरजना, पचा 
जाना 

डकेत दे० ( पु० _) डाकू, चार, बटमार, लुटेरा, असहाय 


पर आक्रमण करऊ उसझी वल्तुश्रों का छीन लेने 


वाला |... द [समूह । 
डकेती दे - ( पु० ) डाक, डकैत, डऊतों का दल, डकैत 
डकेती दे? ( स्त्री" ) ढांका मारने का काम, बटसारी । 


डकोतिया दे० ( पु० ) | एक सद्भूर जाति, ये ज्योतिष 
का व्यवसाय करते हें श्रेर शनि श्रादि का -निरऊृष्ट 
दान लेते हैं । कहते हैं, एक भड्री नाम के आ्राह्मण 
ज्येतिष विद्या के पारड़व वचिद्वान्‌ थे, वह कहीं 


बाहर गये हुए थे, उनके विचार में एक ऐसा 


सुहूत्त दो दिन के बाद थ्राने वाला था, जिस मुहूत्त 
के गर्भ घे बड़े भारी विद्वान्‌ का उत्पक्न दाना 
निश्चित हेता था। वह गृह के लिये प्रस्थित हुए 
परन्तु वन का मांग भूठ जाने से ठीक समय 
अपने घर नहीं पहुँच धछे | मुहूर्त श्रा पहुंचा, 
' परन्तु भड्टरी जी श्रती वन में दो थे। वह बड़े 
चिन्तित- थे | उसी समय एक ग्वालिन जे। कहीं 
जा रही थी वहां उपस्थित हुई। ज्ये।तिषी जी ने 
उससे सब्र बातें कह कर इस विषय में सम्मति 
पूछी | उसने कद्दा मुहृत बिक्रट है, आप किसी 
: प्रकार घर पहुँच नहीं सकते, ऐसे मुहृत का निऊत 
जाना, जिसमें एक बड़े विद्वान्‌ के उत्पन्न हने 
की सम्भावना है उचित नहों है । में यहाँ उपत्यित 
हूँ । अतएुव यह सम्भव है कि श्रापके श्रैारस और 
मेरे गर्भ से उतनी वीयंशाली सन्तति न द्वे।, तथापि 
यह निश्चित है कि सामान्य की अपेक्षा वह अ्रधिक 
वीयंवान्‌ हो, क्‍योंकि मुहूत का भी ते कुछ 
. बल है। भरी जी हृप बात पर सहमत हुए। 
उन्हीं से उत्पन्न डकोतिया हें । ः 











हे हि 





डग दे० ( पु० ) कदम, फाल, विन्यास | 
डगड़गाना दे० (क्रि०) दिलना, हिक्ते डुलते चलना 


कम्पित होकर चलना, कॉपते चल्लना, कलमत्ठ 
डडुरी ( ख्रो” ) डक्कूनी विशेष, लंबी छकड़ी । 
डगना दे० (क्रि०) हिलना, चम्चछ होना, स्थिर नहीं 


क्रना | 


रहना, फिसल जाना, काॉपना, खिसकाना, चुकना 
डिगना | 

डगमग दे० ( वि० ) चल्लूत्न, अस्थिर. कॉपने वाला, 
स्थिर न रहने वाला, चलायमान, डॉवाडोज्न ! 

डगमगाना दे० (क्रि०) द्िलना, चल्चछ द्वोना, डॉवा- 
होल द्वाना, कॉपना, लड्खड़ाना चल्लायमान होना । 

डगमगानि दे० ( क्रि० ) चश्चठ हुई, डगमग हुई, 
डॉवाडोल हुईं, हिली कांपी। 

डगर दे० (स्त्री० ) मार्ग, रास्ता, राह, पथ, पद्धति, 
पेंडा । यधा--* प्रेमनगर की डगर कठिन हे जहँ 
रंगरेज़ सयाना ।” 

डगरना दे० ( क्रि० ) हिलना, फिरना, फिस जाना, 
ढालवीं भूमि से लुढ़क जाना, रास्ते रास्ते 
घूमना | 

डुगरा दे० ( पु० ) रास्ता, बॉस का बना हुआ टोकरा 
जे गोल और छिछुला द्वोता है । 

डगरिया दे० ( सत्री० ) डगर, रास्ता, राह, सार्ग, पथ, 
यधा---“करह्ाँ_ गये मसनमेह_्न श्याम, डगरिया 
बूक न पड़ी | --सूरदास । 

छगा ( पु० ) डुगी बजाने का डंडा । 

डगे दे० ( वि० ) हिल्ले, खसऊ, सरके, चतल्ने, टसई, 
कम्पित दो, चलायमान हो । [इड़ीला घोड़ा । 

डग्गा दे० (पु०) दुबछ घोड़ा, अस्थिपक्षरावशिष्ट घोड़ा 


छड्ड दे० ( पु० ) चमक, बिच्छू का काटा जो जहरीला 


दाता है, विषेक्ञा काटा, कलम की जीम, सनिश 
डड्ड मारा हुआ स्थान या घाव ।“मारना 
( क्रि० ) बिच्छू या बरे का काटना । 
डडुग दे० ( पु० ) वाद्यविशेष, दुन्दुभी बाजा, नगारा, 
घोंसा, नगाढ़ा, युद्धयात्रा विवाहयात्रा श्रादि में 
यह बजाया जाता हैं । [जानन वाली स्त्री । 
डड्डिनी दे० (ख्री० ) डाकिन, भूत भेत की विद्या 
ड॒ड्याना दे० ( क्रि० ) डह्डू से मारना, डड्कू से चोट 
करना, डड्डूः मारना, जूहरीढा काटा घुसाना | 


डगे ६ रेरे२े ) 





डइगडाडाली 


डड्ला दे० ( वि* ) 
बाला | 
डडुर ( पु० ) चीपाया, गाय, बैठ, भेंस आदि। 





डक्ुबालटा, जहरीले काँटे 


डुट दे० ६ पु०) निशाना । 

डटना दे० (क्रि० ) उद्यत रहना, तेयार रहना, 
प्रस्तुत रहना, थमना, रुकना., जल जाना, प्रस्तुत 
हैा।कर खड़ा रहना | | करना | 

डुटाना ( क्रि० ) सदाना, भिड़ाता, जमाना, खड़ा 

ड॒टाई दे० (सत्री०) डटाने की मजदूरी, डटदाने का काम । 

डरेया दे० ( वि० ) डटाने वाला, उद्चत, प्रस्तुत । 

ड॒ट्टा दे० ( पु० ) डाट, बोतरझ आदि का मुँह बन्द 
करने की वस्तु, बड़ी मेख, सांचा, हुक का 


नचा | 
डढ़मुगडा दे” ( वि० ) दाढ़ी रहद्दित, जिसकी दाढ़ी 
मूँड दी गई द्वो। [बाला । 


| डढ़ियल दे* ( बि० ) दाढ़ी वाला, रम्बी दाढ़ो 


डठुआ | दे० ( वि० ) जला हुश्रा, दुग्ध, भस्मीभूत 

डढाह | (पु० ) तेल विशेष जो जहा के निकाला 
जाता है, पाताल यन्त्र से निकाला हुआ तेल । 

डंठा दे० ( पु० ) डाॉंठी, भेंटी, दण्डी, डाँड, श्रत्न या 
फरू आदि का डॉड, जिस बकड़ी के सहारे वे 
वृत्त में छगे रहते हैं । 


,डयूड तदू० ( पु० ) दण्ड, अपराध का प्रायश्चित, 


अपराधी के। उसके श्रपराध की गुरुता और 
लघुता के श्रनुसार सज़ा देना, जिसझे श्रथ॑दण्ड, 
शरीरदण्ड श्रादि कई भेद हैं। ब्यायामविशेष, 
एक प्रहार की कसरत, जिसमें दोनों हाथ और 
पे के बक्ष पर शरीर का सह्याक्षन किया जाता 
है ।--पेत ( पु० ) पहलवान, कसरती ज्वान | 

डग्डवत्‌ तद्‌ू० ( 9० ) दण्डवत्‌, दण्ड के समान 
समस्त अक्लों से गिरना, भूमिष्ट होकर प्रणाम 
करना, श्रष्ठांड्र प्रणाम करना | 


छगडवार ( पु० ) ऊँची दीवार, चारदीवारी । 


डयडवो ( गु? ) करद्‌, दण्ड देने वाला; दृण्डित | 

डण्डा तदू्‌० ( पु० ) दण्ड, दण्ड, बट्ट, छाठी, सोंटा, 
पताका की हूकड़ी, भण्डे की क्कड़ी | 

डयूडाडेाली दे० ( खत्री० ) बालकों का एक खेल । 








डग्रिड॒या दे० ( पु० ) छ्लरी का वस्त्र विशेष, स्त्रियों के डबरा दे ० ( पु० ) सीली भूमि, पक्िछ भूमि, लिवाड़ 


ओढ़ने का कपड़ा, दुपट्टा, ओढ़नी, बाज़ार का 
कर उगाहने वाल्टा | क्‍ 

डण्डी तद्‌० (स्त्रो० ) मसुठिया, दस्ती, हत्था, बेंट, 
कुल्हाड़ी, फरखा आदि शअस्त्रों में छूगाई हुई 
लकड़ी, पकड़ने की रूकड़ी, नाज्, फूल के नीचे 
का लम्बा पतला भाग, रूपपान, किल्जेन्द्रिय । 
काइविशेष, जो तराजू के पलड़ों में छूगाया 
जाता है। ( पु० ) दण्डी, सेन्‍्यासी जो दयड॒ घारण 
करते हैं । पशदण्डी, बिन्‍्ह, पदचिन्ह, गुप्त मार्ग, 

: चोर गली । . [ रेखा, सीधी ह्क्कीर या लीऋ | 

डण्डीर, डंडोर दे० (स्त्री० ) सीच्री घारी, सीधी 

 डगडोत तदू० ( पु० ) दण्डवत्‌, प्रणाम । 

डपटना दे० ( क्रि० ) डांटना, दबाना, कड़े शब्दों से 

'.. तिरस्कार करना, सुधारने क लिये डॉट बताना । 

डपे।रशहडुः तद्‌० ( $० ) जो कट्टे बहुत पर दे या करे 
कुछ भी नहीं | देखन में चतुर किन्तु वास्तव में 
कम समझ बड़े डी डोछ का मुख । 

डप्पू दे० ( वि० ) बहुत मोटा, बहुत बड़ा । 

डफ द्‌० ( पु० ) बड़ी खंजरी, एक प्रधार के बाजे का 
नाम, ब्रज में इसी पर होली गाते हैं । 

डफला दे० (५०) डफ नाम का एक भ्रकार का बाजा। 

डफल्ती दे? (स्त्री०) खंजरी |. मारना, ज़ोर से रोना | 

डफारना दे ० (क्रि०) कूक मारना, चीख मारना, दुह्ाड़ 

डफालोी दे? ( पु० ) डफ बनाने वाला, खंजरी पर 
चमड़ा चढ़ाने वाला, डफ बाझा कर भीख माँगने 
वात्ना, एक प्रकार का ध्ुसल्लमान फूकीर | 


डब दे ० (पु०) बल, सामथ्य, शक्ति, पराक्रम, जेब, थैला, 


पतला चमड़ा जो कुप्पा आदि बनाने के काम आता है। 
डबकना दे० ( क्रि० ) चमत्कार दाना, शोमित होना, 
जगमसगाना, चमकना, ठीस मारना, छूगड़ा कर 
चल्लना । [सोटा, स्थूज | 
डबका दे? (छु०) ताज़ा, कुए का टटका जछू । (वि०) 
डबगर दे? ( पु० ) चमेकार, माची, चमड़े के साफ 
करने वाला, चमड़ा कमाने वाला । 
डबडबाना दे० ( कि० ) अखें भर आना. आँसू 


आना, कण्ठ रुक जाना, श्रधिक हे या शोक से |: 


शब्द न तिकत्ष ना | 





छुपरी, गन्दें जल का छोटा तालाब, गड़हा, गँवई 
का वह छोटा तालाब, जिसमें मेंस या सुश्रर बैठ 
कर पानी गन्दा कर देते हैं। 

डबरिया दे० ( वि० ) लतरदत्या, बॉर्या हत्था, बाये 
हाथ से काम करने वाला | 

डबरी दे० ( स्त्री० ) छोटा ताल | 

ड्स दे० ( पु० ) रक्षण, चिन्ता, व्यवस्था, तेयारी 
जल्यात्ना के उपयुक्त वस्तुओं का भाण्डार, समुद्र 
यात्रा के उपयोगी वस्तु । 

डबा दे ० ( पु० ) “ डब्बा ” पानी का गढ़ा । 

डर्वांडिात्त ( गु० ) चब्चल, अस्थिर । 

ड'बियों दे (स्त्री० ) छ्ोदा डब्ता। 

डबाना दे० ( क्रि० ) डुबाना, बारना, जन्न में गोता 

:.. खिल्नाना, उज़ाड़ना, नष्ट भ्रष्ट करना, बिगाड़ना |. . 

डब्बा दे० ( पुृ० ) बड़ी डिबिया, खन्‍्दा, कुप्पा, रेल- 
गाड़ी का खाना, घातु या काष्ट का पाश्न विशेष । 


डब्चू, डबुआ दे० ( पु० ) लेहे या पीतल का कछुला 


जिससे बड़े कार्यो" में दाल आदि परोसी जाती है । 
डभकता ( क्रि० ) जल में डूबना उतराना । [मटर । 
डमका ( एु० ) कुएं का ताज़ा पानी झरना हुआ 
डभकोरी ( सत्री० ) उरद की दाल की बरी । 


 डमर तत्‌० ( पु० ) डर से भागना, भ्रय के कारण 


भसागना, राजा को अपने समान अन्य राजा का 
भय, अस्त्रकछूह | . [दद, गठिया । 
डमसरुआ दे० ( पु? ) घुटने की गाँठ का रोग, जोड़ों का 
डमरू तत्‌० ( पु० ) वाद्य विशेष, शिव जी के बच्ञाने 
“का बाजा, कापालिक योगियों के बजाने का बाजा, 
चमत्कार, आश्चय, अद्भुत ।--मध्य ( पु० ) दो 


द्वीपों को आपस में जोड़ने वाला एक प्रकार का 


भूमि खण्ड विशेष वह भूमि जिससे दो टापू आपस 
में मिले रहते हैं।--यंत्र ( पु० ) दबाई तैयार 
करने का एक यंत्र । [ का बाज्ञा । 


'डम्फ दे० ( पु० ) खंजरी के श्राकार का एक प्रकार 
ड्यन तत्‌० ( पु० )[ डि+ अनटू | नसेगमन, आका- 


शम्ताग में चछना, डड़ना, उड़ कर चलना, पत्ती 


, - कीगति।..... [खाफ दृहशत | 
प डर ठदढू ० ( | ७ ) कबय, आल, भीति, शज, आत्ढ, 











ड्रना ( रेरे७ ) डॉडन। 
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डरनां तदू० (क्रि०) भय करना,त्रास पाना,शडूगा करना ।. 


डरपति ( क्रि० ) डरती है, सयभीत इ्ती है । 


डरपना तद० ( क्रि० ) भय खाना, ढरना, त्रस्त देता । 


डरपाना दे० ( क्रि० ) ढराना, भयभीत करना | 

ढरपे दे० ( क्रि० ) डरे, डर गये, भयभीत हुए । 

डरपेंक तद्‌+ ( वि? ) डरने वाला, भीरु, डरचैया । 

डरपेंकिना तद्‌« ( वि० ) डानेवाला, भीरु, डरपेक | 

डरवेया तद्‌० ( बि० ) भयभीत, भीरु, डस्पेक | 

डराऊ तदू० ( वि० ) डराने वाला, भयकूर, भयानक, 
भयाषना । 

डराक तद्‌ ० ( वि० ) डरने वाला, भीरु, मीत | 

डराना तदू० (क्रि०) भय देना, उरवाना, भय 
दिखाना, भीत करना | 

डरालू तद्‌5 ( वि० ) भोरु, डरपे|क | 

दरावना तद्‌० ( वि* ) सयदायरकू, भयानक, भयह्ूर। 

डरायवा ( पु ) चिड़ियों का डराने की एक प्रक्रिया | 

डरी दे० ( स्त्री० ) ढली, छे/टे छोटे टुकड़े, डर गई। 

डरीला दे० ( वि० ) डारवाला, टहनीदार । 

ड्रोना दे० ( वि० ) डराऊ, डरावना, भयानक | 

डल्त दे० ( पु० ) टुकड़ा, खण्ड | तत्‌० (सत्री०)) रील। 

हलवा दे० ( पु० ) टोकरा, दौरा | 

इलवाना दे० ( क्रि०) फ्ोंकवाना, गिरवाना, भरवाना, 
फकयाना । [ खण्ड | 

डल्ा दे? ( पु० ) डलवा, टोकरा, बड़ा टुकड़ा, ढोंका, 


डज्षिया दे० ( स्री० ) छोटो टो हरी, बॉस की बनी फूल 
| 


रखने की छोटी टोकरी | 
डली (९ स्त्री० ) टुकड़ा, छोटा दुकढ़ा, टू, खण्ड | 
डस दे० (स्त्री० ) तराजू की रस्सी, जिससे पलड़े डडी 
में बचे जाते हैं।सूत, सूत की डोरी, मदिरा 
विशेष, छीर । ( क्रि० ) काट, छेद । 
डसन ( स्त्री० ) दंसन, काटन। 
डसना दे० ( क्रि० ) उड्डः मारना, छेदना, काटना, 
पतल्ली घार वाली चीज से काटना, साँप का काटना, 
 डक्कियाना, घुभाना, गड़ाना | 


 डसाना (क्रि०) करवाना, विछाना, बिस्तरा बिछाना । 
डसि दे० ( क्रि० ) डस कर, डस के, काट के | 


डसोना दे” ( पु० ) बसामे की वस्तु, बविद्लोना 
.. बिस्त₹, बिस्तर | ह 





डक दे? (पु) युफा, कन्द्रा,खोह, छिपने की ज॑ 
डाहकना दे० ( क्रि० ) डॉभ्ना, लालच करना, शिल- 
खना, निराशा से दुःखित हा।ना, बिगढ़ना, छुल 
करना, छितराना । 
हकाता दे० ( कि ० ) खोना, नष्ट करना, निशाश 
क्‍ करना, निराश लोटना, बिगाइना, धोखा देना, 
.... ठगना, सताना । 
 डहकि दे० (क्रि०) डह के, ठगा कर, घोखे में आकर। 
| डहुडहा दे” ( वि० ) जदलहा, दरा भरा, ताज्ञा, 
प्रफुल, खिला हुआ, प्रफुलछित । 
डह्डहाना दे* ( क्रि० ) खिटना, विकपसना, विकसित 
होना, खिल ज्ञाना, प्रफुल दे ता, हरा भरा होता | 


डहन तदू? (पु०) डेता,पर,पंख | (स्त्री०) जरूून, दाह । 


डहर दूं ० (स्त्री०) डगर, माग, सस्ता, राह, पथ, कुठ छा, 
मद्दी का बड़ा बरतन जिसमें भ्रनाज भरा जाता है । 
डहरिया दे* ( ल्त्री० ) डहर, डगः, मार्ग | 
ह॒हू ( पु० ) बड़हर का पेड तथा फ> | 
डॉक दे० ( पु० ) चांदी या तबे का अत्यन्त पतक्षा 
पत्तर, ( सत्री० ) बमन, उल्कटी | 
डॉकना दे ० ( क्रि० ) कितना, फाँदुना, बसन करना । 


डांग दे० ( सत्री० ) पवेत के ऊपर की भूमि, शिखर, 


जंगल, वन (पु०) कूद, फर्लाग । 

डॉगर दे० ( पु० ) पशु, बलड्डीन पशु, दुबंलू पशु, 
मूली की पत्ती ( वि० ) मूख, दुब्॒छा । 

डाँट ( क्ली० ) भ्रधीनता, अधिकार, दखत | 

डाँट डपट दे० ( स्री० ) तिरस्कार, अपराधी को साव- 
घन करने के किये तिरस्कार । [करना । 

डॉटना दे० ( क्रि० ) ताड़ना, दबाता, घुड़कना, भत्सन 

डॉटल दे* ( पु० ) डण्डी, ढण्डी, डॉडी | द 

डाँटी दे० ( खत्री० ) डण्डा, ढाली, डॉठ, डण्डी । 

डाँड दे० (पु० ) दण्ड, बदल्टा, अपराधी का सज़ा 
[ वागद॒ण्ड, घिग्दण्ड, अ्रथदण्ड, शरीरदण्ड, समाज 
दृण्डः श्रादि इसके भेद हैं। ] नाव चलाने वाली 
बाँस की बल्ली, डॉडा, रीठू, पीठ की हड्डी, ककड़ी, 
छाठी, हृट्ट |--भरना (क्रि०) जुमांना देना, दण्ड 
देना ।--लेना (क्रि०) जुर्माता वसूठ करना | 

डॉडना दे० ( क्रि० ) बदला लेमा, सज़ा करना, दृण्ड 
देगा, शास्ति देता । 











डाँडा ( ३३४ ) द पु डार. 


डॉडा दे ० (पु० ) मेंड, सिदाना, सीमा, किसी देश 


ग्राम आदि की अ्रवधि, खेत की सीमा । 

डॉडी दे" (सत्री० ) कर्ंधार, खेवेया, नाव चलाने 
वाज्षा, म्ती | 

डॉढ़री तद्‌ ० (स्त्री०) भुनी हुई मटर की फली | 

डामाडेाल देन ( पु० ) अनिश्चित, श्रव्यवस्थित, इधर 
से उधर, अस्थिर । 

डॉँबू दे० ( पु० ) दलदल में उत्पन्न होने वाला नरगट | 

डॉँवरा तद्‌ू० (पु० ) छड़का, बेटा, पुत्र । 

डॉवरी तदू० ( सत्री० ) लड़की, बेटी । [बड़ा न हो। 

-डॉविरु दे” (परु० ) बाघ का बच्चा, बच्चा जो बहुत 

डॉवाडेल दे० ( वि० ) चश्चुलल, विचलित, अस्थिर । 

डॉस दे० 'पु०) बड़ा मच्छुड़, बड़ी मक्खी । 

डाइना तदू० (स्त्री०) चुडेज्ष, राचसी, टोनहाई, कुरूपा 
एवं ककेशा स्त्री । 

डाक दे० (पु० ) घोड़े आदि के बदलने यां विश्राम 
का स्थान, चौकी । (स्री० ) चिट्ठी पन्नी भादि को 
शीघ्र भेजने का प्रतन्ध, सततवमन उम्र गन्ध, 
जहाज का स्टेशन, नीटाम की बोली--खाना 
घर ( पु० ) पत्नादि के आने जाने का दफूर ।-- 
गाड़ी (सत्री०) सबस्ते तेज़ चलने वाली गाड़ी ।--- 
बंगला दे० (१०) वह इमारत जो सरकार की ओर 
से यात्रियों के ठहरने को बनी दो ।--महसूल 
दे० (पु०) वद॒ व्यय जो डॉक द्वारा किसी मात्र 
को भेजने या मेँगाने में लगे ।--मुंशी दे (प०) 
डॉकघर का बाबू, क्लाक, पेास्टमास्टर | - व्यय दे ० 
( पु० ) डकि महसूब । [देना, उलंघन करना । 

डाकना दे० (क्रि०) वमन करना, ओकना, उम्र गन्‍्ध 

डाकर (पु०) तालाबों की सूखी मिट्टी । 

डाका दे: (पु०) बलात्कार से अभ्रपहरण, जबरदस्ती 
छीन लेना, चारों का घावा, छापा, आक्रमण ।--- 
जनी (सत्री०) लूटना, डाका मार कर सम्पत्ति छीन 
लेना ।--पड़ना (क्रि०) लुट जान, डाके से चोरी 
हो जाना, बलात्कार से अपहरण हो जाना, छापा 
पड़ना |--डालना (क्रि०) रास्ते चल्नते हुए का 


मातठ बलात्कार से छीन लेना, बलपूवक आ्राक्रमण | 


करना ।--देना (क्रि०) लूटना, छीननः, हस््तगत 
कर जचेना। 





डाकिन, डाकिनी दे० (स्त्री०) डाइन, चुड़े छ, प्रेतिनी, _ 


जन्तर मन्तर जानने वाली स्त्री, योगिनी । 
डाकिया दे० ( पु० ) डाझू, डाका डालने वाला, डाक 
ले जाने वाला पियून, पे।स्टमैन, चिट्टीरसा । 
डाकी दे० ( वि० ) खाऊ. पेटू, बहुत खाने वाज्ला, 
ओदरिक, शक्ति से अधिक काम करने वाला। 
(स्त्नी० ) वमन, के । 
डाकू दे? ( पु० ) डक्रत, बल्टात्कार पूथेक अपहरण 
करने वाला, दस्यु, साहसी, बटमार, लुटेरा । 
डागा ( पु० ) नगाड़ा बज्ञाने की छूकड़ी | 


डाट दे० ( स्त्री० ) घुड़डी, घमकी, तिरस्कार, भध्सन, 


अनादरसूचक शब्दों का प्रयोग, मिड़की, डप्ट, 
टेक, रोक, काग, क्रगाव की रोक । 

डाटना दे? ( क्रि० )धमकाना, घुड़काना, मिड़कना, 

डपटना!, मुद्द बन्द करना, रोक रखना, कस कर 

खाना, बड़ी सजधज से कपड़े पहनना । 

डाढ़ दे० (स्त्री० ) पिछले बड़े दाँत जिनसे भोजन पीसा 
झौर चबाया जाता है | 

डाढ़ा तद्‌० ( स्त्री० ) दावानल, आग । 

डाढ़ी दे० (स्प्री० ) दाढ़ी, दाढ़ का दूसरा भाग, 
ठुड्डी, गालें पर के बाल । [कठिन । 

डाढ़े दे० (क्रि० ) जलाये, भस्म किपे। (पु०) रूपक 

डाब दे० ( पु० ) नारियल का कच्चा फल, परतढा, 
जिसमें तलवार रूटकाई जाती है । ढाभ, दर्भ 
कुश | 


डाबर दे० ( पु० ) पान्न विशेष जिसमें हाथ धोया क्‍ 


जाता है, चिढसची, गढ़हा, गाल तालाब । (वि०) 
गन्दला, मेला, कलुषित, राबर । 

डाभ तद्‌० (पु०) कुश, कच्चा नारियक | 

डामर तत्‌० (पु०) शिवाक्त शाख्रविशेष, तन्त्रभेद, 
समान राष्ट्र का भय, परचक्रभय,धूना,राज, सजरस । 

डामल दे० (स्त्री० ) जनममियाद, जनम कुंद । 

डामाडेाल दे० (वि०) श्रस्थिर, चब्चत्न । 

डायन दे० (स्त्री०) डाकिन, चुडेल । 

डोर, डाल दे० (स्त्री०) शाखा, डाल, डाली । (क्रि०) 
फेंक कर, गिराकर--की डार (वा०) ह्ुंड का 
ऊु'ड, दक्ल का दल्ल, पंक्ति की पंक्ति, टाली, जत्या, 
समूद्द, शाखा की शाखा | द 


ड़ 
खेोपसउलासा्उपायतप सार 








डारना ( डेहेंई ) 





डारना दे ० (क्रि०).डालना, छगाना, फकना, पह्नाना 
उटुलना, उफलना | 

डारिय तदू० (पु०) दाढ़िम, अनार, अनार का फल । 

डात्त दे (स्त्री०) शाखा, टहनी, डाल 

डालना दे० (क्रि०) नीचे गिराना, छोड़ना, मिलाना, 
घुसाना, भुला देता, चिन्द्र ढालना, पहनना, भार 


की तरद्द रखना, लगाना | [ डलिया 
डालता दे० ( पु० ) डेला, बड़ी डाजी, दोरा, बड़ी 
डालिय तद्‌० ( पु० ) दाढ़िम, अनार का फल | 
डाली दे० ( स्त्री० ) सेंट, उपहार, फल आदि उपद्दार 

में सेजना, फलों की टास्री, शाखा, फूछ रखने का 

पात्र, ओ प्रायः बॉस का बनता है | 
डावर दे० (पु०) गहिरा गड़हा | 


डासना दे 
बिल्लोना करना । 

डासनी दे० ( खत्री० ) खाट, चारपाहे । 

डासि दे” (क्रि०) बिछा कर, गिरा कर, फेंक कर । 

डासी दे० ( ख्री० ) बिछाई, डाली, पसारी, फैलाई। 

हाहू तद० (स्त्री०) दाह,विद्वेष दोह, क्ञाग, गाँठ,ईर्ष्या | 

डाहना तदू० ( क्रि० ) डाह रखना, दुःख देना। 

डाही तदू० ( वि० 
मन्दाझि रोगी । 

डिगना दे० (क्रि० ) हिलना, डगमगाना, अस्थिर 
होना, पतिक्षाम्रष्ट होना, शत से बदल जाना, हटना, 
थधरथराना, कॉपना । 


डिगहि दे० ( क्रि० ) हटता है, सरकता है, टलता है। 


डिगाना दे० (क्रि० ) हिलाना, केपाना, चन्रायमान 
करना, प्रतिज्ञ।भ्रष्ट करा देना, विचलित करना । 

डिग्गी (खत्री०) छोटा तालाब, बाग का तालाब । 

डिक्गुर दे? ( पु ) मे।टा, स्थूछ, पूत्त, ठग, घोके बाज़, 
दास, सेवक, नेकर । 

डिड्डुल तद्‌० ( वि० ) नीच, दूषित । (स्त्री० ) राज़ 

“४ पूताने की पएृश्॑ भाषा जिसमें वहाँ के साट ओर 

चारण पद्म रचना करते श्राते हैं । 

डिठ्यारा तदू० ( वि० इष्टिवानू, श्राँखवाला, दृष्टि- 

शक्तियुक्त |. द 





| डिठोरा ( पु० ) काइट 


| डिढ़ाना ( कि 
| डिगिडम तत्‌« ( पु ) 
| डिगिडिर तदू 
| डिब्रिया दे? ( ख्री० ) ढक 
देना, पेट गिराना, के करना, किसी स्त्री के पत्नी 
| डिब्बा दे० (पु 
| डिब्बी दे ० ( ख््रॉ5 ) दिब्रिया । 
| डिभ तत्‌० (पु०) संग्राम, पाखए 


[चटाई | 
डासन दे ० (पु०) बिछ्ाना, दसाना, बिस्तरा, आसन, 
( क्रि० ) बिछाना, बिस्तर बिछाना 


द्रोही, दाह्दी, ईर्षी, क्रोधी, 








का टीका नज्ञर न छगे इस 

दे बच्चों के माथे पर लगाया जाता है | 
मज़बूत करना, इढ़ कामना । 

हुगबुगी, डुग्गी, ढिंढारा । 

( पु० ) समुद्‌ का फेत, समुद्‌ का काय। 





लिये यह छे 











[नद्ार काठ या घातु का पक 
प्रछार का गो पात्र, डब्बा, डिब्बी । 
०) बड़ी डिबिया | 


ड, दम्भ, धूत्त, प्रलय | 


। डिभी | त््‌+ ([ धि्‌ 5 ) पाय्व ग्डी, द्म्भी | 
| डिप तत््‌० ( पु० ) पघेग्मा+, प्रतय। 


डिमडिप्ती दे० (स्त्री०) डुग्गी,डुगइ गी.सुनादी,ढिंढोरा । 

डिम्ब तत्‌« ( पु० ) पाखण्ड, भय, भास, लूटपाट, 
बिना हथियार की लड़ाई, फुफ्फुस, शेडा, पिलद्दी, 
हलचतट, कीड़े का छोटा बच्चा । 

डिस्क तत्‌० (पु० ) शाक्व नगर के राजा वह्यदत्त 
का पुत्र, इसके सातेले भाई का नास था इंस। 
महादेव ने इसको अवध्य बसापा था, देवता भ्रसुर 
दानव गन्धव झादि कोई इपके मार नहीं सकृत। 
था । विरुपाक्ष और कुण्डोदर नामक दो महादेव के 
गण इसकी रक्षा | लिय्रे सवंद। इसझे पास रहा 
करते थे | इन लेगों न एक बार दुवांसा ऋषि को 
बड़ा तज़ किया, उनके दण्ड कमण्डलु शभ्रादि तोड़ 
फोड़ दिये | दुर्वांसा ने अपने तिरस्क्रार का हाल 
श्रीकृष्ण से कहा, श्री कृष्ण हंस श्र डिम्बक के साथ 
युद्ध करने के लिये इच्चत हुए । श्रीकृष्ण हंस के 
साथ युद्ध करते करते उसके बड़ी दूर तक सता के 
गये, डिम्बक सात्यकि से युद्ध करता था | डिम्बक 
ने समझा श्रीकृष्ण द्वारा हंस सारा गया, ऐसा 
समझ; कर वह यघुना में घुछ्त गया, श्रपनी जिह्ना 
उखाड़ कर उसने आत्महत्या क' क्षी । कद्ते हैं 
आत्म हत्या के पाप से डिम्बक के बहुत दिनों तक 
नरकवास का दुःख भोगना पड़ा । 

डिम््रिका तत्‌० ( स्त्री० ) कामिनी, कामु की, जरूबिम्ब, 
वृक्षविशेष | 

डिस्म तत्‌० ( पु० ) [डिम्म+ श्रच ] शिष्ठु, बालक, 


मुख, अनारी, अज्ञान, डिम्बर, भ्रण्ड, पशुशावक, 











डिस्मक ज ( इ्शे७ ) क्‍ .. हेढ़े. 





बछड़ा ।--चक्र ( पु० ) मनुष्यों का शुभाशुभ बताने 
वाला एक प्रकार का चक्र |--जञ ( ग़ु० ) अ्रण्डज, 
द्विज, द्विजन्मा, पक्षी, चिड़िया, शकुन्त | 
डिम्सक तत्‌* ( पु० ) बाज़्क, शिशु | [ सुँहा बच्चा | | 
डिस्मा तत्‌० ( स्त्री० ) बच्चा, गदेला, अतिशिशु, दुघ- 
डींग दे” ( पु० ) बढ़ाई, अ्रहक्कलार, दपे, भ्भिमान, 
गये |--मारना ( क्रि० ) घम्ण्ड करना, बड़ाई 
हाकना, अपनी बड़ाई श्राप करना, स्वयं अपनी 
प्रशंला करना । - हाँकना ( क्रि० ) डींग मारना, ! 
झमिमान करना, अपनी प्रशंसा करना | 
डीठ*“तदू० ( स्त्री? ) दृष्टि, निगाह ।--बन्दी ( वा० 
इन्द्रजाल से देखने की शक्ति को नष्ट कर देना, | 
नजुरबन्दी, माया, इन्द्रजाल, नटविद्या 
डोठना तद्‌० ( क्रि१ ) दिखाई देना । 
डीठा दे० ( क्रि० ) देखा, देख पड़ा, (पु०) नज़र, दीठ । 
डीठि या डोठी तदू० ( रत्नी० ) दृष्टि, डीठ, नजर । 
डीठियारा तद्‌० ( वि० ) दश्विन्‌, अच्छी आंख वाल्ला, 
देखने वाला, ताकने वाला, दशा, टकटकिया । 
डीन तद्‌० (पु०) [डी+क्त] पक्ची का गमन, आकाश 
पथ में विचरण, उड़ना, आगमशासत्र विशेष । | 
डील दे० ( घु० ) आकार, भ्राकृति, काय, शरीर, देह, 
डोल, मद्दी का ऊँचा दू ह । 


डीह हे० ( प्रु० ) वास, वास-स्थान, वह स्थान जहाँ 

गाँव श्रादि बसते हैं ।--पड़ना ( क्रि० ) खडद्दर 
हो जाना, ऊजड़ द्वोना, उजाड़ हो जाना | 

डीहा दे० (घु०) टीला, मद्दी का पढाड़ । 

डुक दे ० ( पु० ) सुक्का, घूसा, सार | 

डुकरवा दे० ( ५१० ) वृद्ध, बूढ़ा, पुराना, जीण । 

डुकारिया दे० (सत्री० ) बृद्धा, बढ़िया, बृद्धा स्त्री । 

डुगडुगाना दे० ( क्रि० ) डुग छुग करना, डड्भूगा बजाता, 
डड्लन पीटना । | 

डुगड़ुगी दे० ( स्री० ) देखो डिमडिमी । $ 

डुग्गी दे” ( सत्री० ) बॉँया तबला, वाद्यविशेष । 

. डुगड या डुगड़भ तत॒० ( पु० ) सपे विशेष, जल | 

का साँप | 


डीला दे ० ( ५० ) ढेला, मद्दी का टुकड़ा | 








. डुपट्टा दे० ( पु० ) दुपट्टा, चादर । 
डुबकी दे० ( खी० ) बुड़की, गाता, अवगाहन । 
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डुबाना दे० ( क्रि० ) बुड़ाना, बोरना; गोता खिलाना, 
डुबोना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, उजाड़ना | 
डुबाव दे० ( पु० ) श्रधाह जल, अधिक जल, श्रगाघ 
जल, डूबने योग्य जल ।! 
डुबोना दे० ( क्रि० ) डबाना, बोरना, बुड़ाना । 
डुमर तद्‌ ० (० ) उदुम्बर, गूलर का वृत्त, फल | 
डुरियाना दे” ( क्रि०) चलना, फिरना, रस्सी में 
बाँध कर घुसाना, बागडोर पर घोड़े के। ले चछना । 
डुलना दे? (क्रि० ) हिना, चछना, कंपना, कम्पित 
होना, कूलना, रूले पर कूछना । 
डुल्लाना दे० ( क्रि० ) हिलाना, कुछाना, भगवान्‌ के 
हिण्डोले पर कुल्लाना, केपाना, टह लाना । 
डूगर दे? ( पघु० ) टीला, भीटा; हूह, छोटी पहाड़ी । 
' यधाः:--- जक्षण द्वी में सब खोद बहावें, 
डू गर का घर नाम मिटावें । 
--बजविलास | 
डे गरी दे० ( खत्री० ) छोटी पहाड़ी। [लरच्छा । 
हू गा तद्‌० ( पु० ) चम्मच, डोंगा, रस्से का गोल 
डूृ डा दे० ( वि० ) एक सींग का बैल, भ्राभूषण रहित 
जेसे उसका डू' डप हाथ बड़ा बुरा ूगता है । 
ड्रब दे” ( प० ) डुबकी, गाता, बुड़की । 
डूबना दे० ( क्रि० ) मप्न होना, डुबकी लगाना, बूड़ना, 
जलमभ होना, भ्रस्तमित होना,सूर्यास्त होना, छिप 
जाना, नष्ट होना,बिगड़ जाना,नष्ट भ्रष्ट द्वाना, लीन 
होना, ध्यानमप्त होना, लो जग जाना, श्रत्यन्त 
आखक्त हो जाना, विवश होना, मूछित होना | 
डूबा दे० ( वि०) बूड़ा हुआ, जलमझ हुआ | (पु०) जक् 
का अधिक श्राना, बाढ़, मूर्च्छा । 
डेउढ़ दे० ( स्री० ) सन्दूक की बाढ़, डेवढ़ा । 
डेउढ़ा ( पु० ) ड्योढ़ा, आधा और एक | 
डेडढी ( सत्री० ) फाटक, दरवाजा, पौर, ददलीज़ । 


डेग ढे० ( घु० ) देग, पद, पग, एक पैर रखने और 


दूसरे पेर रखने के बीच की भूमि । 


डेगना ( पु० ) ठकर, देखो अड़गोड़ा । 

डेठी दे० (ख्री०) डंडी, नाव । 

डेडुहा ( पु० ) पानी का साँप | 

डेढ़ दे” ( वि० ) एक और आधा, श्राघा मिला हुआ 


एक, १९ ।--गत ( स्त्री० ) एक प्रकार का नाच | 

















मा 
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“पावर ( पु० ) एक पाव आर आधा पाव, छु । 


हेना 





छुर्टाक +--पौवा ( पु० ) भबॉट, जो डेढ़ पाव का हो, 
डेढ़ पाव को ताल । 
डेना दें० ( पु० ) विदेश का वास-स्थान, कुछ दिलों 


रहने का स्थान, घर, तम्बू, पठसण्डप, कपड़े का 


भकान, नाचने गाने वालों की सण्डली। ( थि+ ) 

बार्या, ( डेना हाथ )। [का स्थान । 
डेरा दे० ( पु० ) खेमा, तंबू, टहरने की जगह, रहने 
डेराहि ( क्रि० ) बराते हैं, मयभीत होते हैं। 


डेल, डेतता दे” ( पु० ) ढेला, लेंदा, टुकड़ा | दे० | 
( स्री० ) रबी की फसल्न के लिये जोत कर छोड़ी 


हुईं ज़मीन | तत्‌० ( पु० ) उल्लू पक्षी | 
डेवढ़ दे" ( पु० ) क्रम, सिलसिला, डेवढ़ा । 
डेवढ़ा दे” ( वि० ) टेढ़ुयुना, पुक ओर आधा गुना, 
साउंगुणित । [ द्वार, चाखठ, डेढ़ गुनी । 
डेवढ़ी दे० ( स्री० ) दरवाज़ा, सदर दरवाजा, फाटक, 


डैना तद्‌० ( पु० ) उड़ने का साधन, पहु, पक्, पांख, | 


चिड़ियों के पर ! दे० (पु० ) डाल, शाखा, 
द्नी । 

डाई दे० ( स्ली० ) काठ की मूठ की ककछी । 

डेंगर दे० ( पु० ) हूँ गर, टीजा, पहाड़ी | 

डेंगा दे० ( पु० ) नाव विशेष, छेटो नाव | 

डाँगी दे ० ( स्री० ) अ्रति छोटी नाव, कलूडी । 

डांड़ी दे? ( सत्री० ) ढिंढोरा, हुगडुगी, मनादी --- 
फिराना (क्रि०) एक भ्रकार के बाजे के सहारे से 
किसी बात को प्रकाशित करना, राजक्रीय आज्ञा 
की प्रचारित करना । 

डेार, डेरा दे” ( पु० ) सपविशेष, दो मुद्दा साँप । 

डेकिना दे? ( क्रि० ) ओकना, वमन करना, उल्टी 
करना, उबकाई आना | 


हाकरा दे० (पु०) बृद्ध, जरठ, जीणं, बुड़ढा, बूढ़ा। ' 


डेकरी (स््री०) बूद्धा, बढ़िया, डुकरिया । 

डेब दे० ( पु० ) डूब, डुबकी, बुष्धकी, गाता, रज्ञना। 
“-देना ( क्रि० ) रहदेना, रह्नचढ़ाना, गोता 
देना। 


डाबो दे० ( पघु० ) गाता, हुबकी । 


डेम, डेामडा दे? ( पु० ) जातिविशेष, अन्व्यज जाति, 
जे! सूप आदि बनाने का रोजूगार करते हैं। 











00000 


डामनी या डेामिन ख्री० ) ढोम की ज्ली' सुस- 


ज्मान जाति के लेग जिनकी स्तिया केवल स्त्रियों 
ही के सामने गाती और नाचती हैं श्र मद गवेये 
झ्रार बजनिये होते हैं | ( शक्रीघर ) 

डार दे० ( स््री० ) रस्सी, कुएं से पानी निदाजन की 
रस्सी, डोरा, ताया, सूत 





| डारक तत्‌० (पु०) ढोर, सूत, सूत्र, गण्डा, रक्षासूत्र । 


डारा दे* ( पु ) सूत्र, सूत, सेने का सूत, धागा, लीक, 
लकीर, रेखा, तलवार की धार, शंख के ज्लाह् 
डोरे, अश्राखों मे ज्ञो छाल रह की त्कीर सी 
होती है । * 

डारिश्याये दे० ( क्रि० ) रस्सी में बाँध कर पकड़े | 

डेारिया दे० ( पु० ) एक प्रकार का कपड़ा, एक प्रकार 
का बगढा, जुटाहा का 'तागा उठाने वाला 
लड़का, एक नीच जाति जो रजवाड़ों में शिक्षारी 
कुत्त रखती हैं । [ की रस्सी | 


| डारी दे० (स्त्री०) सुतरी, रस्सी, डोर, पानी निकालने 
| छात्त दे० ( पु० ) कुएँ से पानी निकालने का पात्र जो 


लेहा या चमड़े का बनता है, पत्षना, हिंडोरा । 


| डोलची दे० ( खरी० ) छोटा डोल, कपड़े का बना 


छोटा डोल । 
डात्त डाल दे० ( पु० ) पाखाने जाना, चल फिर | 
डात्तत दे० (क्रि०) चलता है, फिरता है, हिल्ता हे । 
डालना दे० (क्रि०) चोलना, हिलना, हलहूना, फिरना, 
भटकना । 


डेला दे० ( पु० ) एक प्रकार की पालकी जिस 


पर ख्थि्याँ चढ़ती हैं ।--देना । ( क्रि० ) 
सामान्य कुछ की स्री का विवाह के खिये 
उ्चकुश के घराने में ज्ञाना, अ्रविवाद्ििता 
लछड़की का विवाहाथे भेजना, शुद्र जातियों 
का अपनी विधवा पुत्री का दूसरे पति के 
यहाँ भेजना, लड़की ब्याह देना, विवाद्याथे भपनी 
लड़की या वहिन आदि राजा का समपित करना, 
मुतकमानी बादशाहत क»# खसमय में राजपूताने 
के कतिपय राजाओं ने अपनी बह्चिन ओर बेटियों 
का डोला मुसकसानों को दिया था। इंस विवाह 
रूपी यज्ञ के ऋत्विज, आमेर के राज्ञा भगवानदास 
ओर मानछिंद थे । 














डाली 


गई, चली गई, टहल गई । [ गरगज | 


डॉंगा दे० (पु०) मल्न, मचान, ऊंचा आपन्त, 


डॉंड़ी दे० ( स्री० ) डोंड़ी, मनादी, ढिंढोरा । 
डोढ़ी दे० ( खी० ) डेवढ़ी, द्वार, दरवाजा, उप्लारा । 
( गु० ) डेढ़गुना, उच्चस्वर से गाना | 


( ३३६ ) 


डाली दे" (सत्री०) पाठकी विशेष, जो स्त्रियों के चढ़ने 
के लिये है, चोपाला, स्त्रियों की पालकी । (क्रि०) 


दनमनी 


अलतकलनछ, 


झैत्त दे० (पु० ) ढाँचा, प्रकार, रीति, ढक्ष, ढब, 
ब्योत, तरह, भाँति |--डाल (पु०) दशा, 
हालत, प्रयत्न, चेष्टा, उपाय । 
ड्योढ़ा दे० (वि०) डेवढ़ा, डेढ़गुना | 
ब्योढ़ी दे० ( स्री० ) डेवढ़ी, डौढ़ी, द्वार, दरवाजा, 
फाटक |--दार या वान (पु०)द्वार की रक्षा करने 
वात्ञा, दरबान, द्वारपाल, प्रतिहार, हारपानबक | 





ढ़ व्यज्ञन का चोद॒हवाँ वर्ण हे, यह भी मूद्धन्य है, | ढक्का तत्‌० (पु०) [ ढक्का +आ | वाद्य विशेष, बढ़ा 


क्योंकि इसका उच्चारण मूर्द्धां से होता है | 

ढ़ तत्‌० ( पु० ) बड़ा ढोल, ध्वनि, नाद, गम्भीर शब्द, 
कुत्ता, कुत्ते ही पूछ, साँप । 

ढईदेना दे (क्रि०) प्रायेपवेशन से कुछ एाना, घरना 
देकर न्‍्येता पाना, किली प्रकार का भय दिखा 
कर अपना काय सिद्ध करना, धरना देना | 

ढक दे० ( पु०) तोछ विशेष, तोलने का मन, बट- 
खरा, बांट, पत्थर या लोहे का गोज्ञा जिससे 
तोला जाता है। [देना, छिपा देना । 

ढकना दे० ( पु० ) ढपना, ढक्कन, चिपनी (क्रि०) ढक 

ढकनी दे० ( सख्री० ) छोटा ढकना, ढकने के लिये 
छोटी वस्तु । [घक्का, टक्कर | 

ढका तदू्‌० ( पु० ) तिन सेरा बॉँट, घाद, बड़ा ढोल, 

ढकार तत्‌० ( पु.) ढ अक्षर, ढ वर्ण, ढ वर्ग का 
चोथा वर्ण, व्यक्षन का चोदृहर्वां अक्षर । (स्त्री०) 
डकार, उद्गार, एक प्रकार का शब्द जो भोजन 
के बाद तृप्ति की सूचना करता है, उद्धंवायु । 

ढकेल दे० ( पृ० > षक्का, ठेल, रेल पेल । 

ढकेलना ( क्रि० ) ठेलना, धक्क! देना, रेज्नना, पेछना । 

ढकैला ढकेली दे० ( सत्री० ) ठेनमठेली, रेला 
पेली | 

ढकेलू दे० ( पु० ) धक्का देने वाला, ठेलने वाला, 
ढझेछने वाला, हटाने वाला, भगाने वाला । 

ढकोसना दे ० (क्रि०) एक सांस में पीना,ज्यादा पीना । 

दकासला दे (पु०) आउम्बर, पाखण्ड, सिथ्याजाल, 
कपट व्यवहार | 

दक्कन दे ० ( पु० ) ढ़कना, ढपना, लुकावन, छिपावन | 


ढोल, नगारा, भेरी, दुन्दुभी, डमरू री 
( सत्री० ) देवी विशेष, दुर्गा का एक नाम | 

हगण तत्‌० ( पु० ) एक मात्रिक गण... 

ढकु दे ० ( पु० ) रीति, प्रकार, प्रथा, छक्षण, चाल- 
चल्॒न, रहन सहन । [प्रकार की छृगाम । 

ढटिया दे० ( स्त्री० ) ढट्टी, बागडोर, घोड़े की एक 

ढर्टींगड़ (०) बड़े डील ढोल का,मुस्टंडा,मे।टा ताजा । 

ढट्ठटा ( पु० ) डंठछ; ज्वार, जुन्हीी आदि का सूखा 
डंठल, सुरेठा का एक छोर जो सुँद्द और डादी पर 
बाधा जाता है। 

ढड्टी ( ख्री० ) डाड़ी बाँघने का कपड़ा । ः 

ढाट दे० ( पु० ) ठेपी, ठठी, रोक, बज्जरी थ्रादि अद्ञों 
की डंडी । | [जज्ञली कोआा । 

ढडकोओआ दे० ( एु० ) एक अकार का भयानक कौश्रा, 

ढडवा दे० (५०) पक्ती-विशेष, एक प्रकार की चिड़िया 
जो मेने की जाति की होती है । 

ढडढा दे” ( वि० ) बड़ा साथ ही बेढंगा ! ( पु० ) 
ढांचा, आडम्वर । ही द 

ढंड॒हों दे० ( खी० ) बुढिया, चरखी, एक पक्षी । 

ढेढोरना दे० ( क्रि० ) खोजना, दूँदुना, पता छुगाना, 
जल में भूली हुईं वस्तु को हूँदना । 

ढंढोरा दे० ( पु० ) ढिंढोरा, डौंडी, डुगडुगी, बाजे 
के साथ राजाज्ञा सुनाना । 

ढ ढोरिया दे० ( पु० ) ढँढोरा फेरने वाला । 


हनमनाना दे० ( क्रि० ) गिर पड़ना, फिसरू जाना, 


चूक जाना, लुढ़कना | [फिसल गईं। 


दनमनी दे० ( सत्री० ) दुलकी, लुदुक गईं, गिर पड़ी, 








कप पल 


विना ताहछ के ढोछक बजाना | 


ठपना दे० ( क्रि० ) ढुकना, छिपना, लुकना, अपने को 


छिपाना | ( पु० ) ढकना, ढकने #ी वस्तु । 
ढपला दे० ( ९० ) डफल्ी, वाद्य विशेष | 
ढपली दे० ( स्ली० ) उफकी | 
ढप्पू देन ( चि० ) बहुत बढ़ा | 
ढफ दे० ( धु० ) बड़ी खंजरी । 


गढ़न, गठन, बनावट, श्रकछठ, तरक्ीब | 
ढवहे दे* ( वि० ) कलुष, आविल, गेँदुका, मेला, 
मक्तिन, मिट्टी मित्रा हुआ जत्न | [रूपवान्‌ । 
ढीला दे० ( वि० 2 ढबदार, सुडोक्, सजीलछा, 
ढेब्ुश्मा दे- ( पु० ) तांबे का सिक्का, वह छुप्पर जो 
खेतों के मचानों पर छाया जाता हे । 
दमढम दे० ( प० ) ढोल व नगाड़े का शब्द । 
हमलाना दे० ( क्रि० 2 लुडढ़काना, गिरना, फिसलाना 
ढयना ( क्रि० ) ध्वस्त द्वोना, नष्ट होना | 
डरक दे० ( ख्री० ) ढालू, लुड़काव, नीचे की ओर 
झुकी हुई भूमि, दलक, बहाव, ढरकन | 
ढरकन दे० ( स््री० ) देखे ढरक । 
ढरकना ( क्रि० ) गिर कर बहना, ढलना | 


ढरनि दे० ( स््री० ) पतन, गति, झ्ुकाव, दयालुता, | 


सहज दयालुता | | [चालचत्नन । 
ढर्रा दे० (बु०) पथ, रास्ता, शेली, ढंग, युक्ति, 
ढरी दे० ( स्त्री० ) ढली, लुढ़की, पिघल्ली, ओर आा 
गई, प्रसन्न हुई, अनुरक्त हुई । (फिसलन । 
ढलक दे० (स्त्री० ) ढरक, बढ़ाव, ढालू, लुढ़कन, 
ढलकना दे० ( क्रि० ) ढरक कर जाना, पानी आदि 
ह्व पदार्थों का गिर जाना, लुढ़कना, पड़ना, 
गिरना । 


दलका दे० ( पु० ) झरंख का वह रोग जिससे आर 
से सदा पानी वहा करता है | ( गु० ) घुन्धना, 
 चौंघना, झुका, छुलका | 
ढलकाना दे० (क्रि० ) गिराना, लुढ़काना, श्रौधा 
.. कर गिरना, उल्नट कर गिरना, 'ोंघा करना। 
ढलना दे ( क्रि० ) गिरना, फिसलना, बीतना, बीत 
जाना, ब्यत्तीत होना, ऋल्कना, डगरना, कुकना, 





( रे४० ) ढाटा 


ढपठपाना दे० ( क्रि. ) ढोल बजाना, ढोटक पीदना, | 


भर जाना, सँंचे में पिघले धातुओं को भरना, 
प्रनुकूछ होना, रीकना, प्रसन्न होना | 

ढलत्तती फिरती क्लाँच दे० ( वा०) सांसारिक पदार्थों 
का परिवतन, पदार्थों की भनित्यता, फेरबदल, 
भ्रस्थिरता | 


ढतपतताना दे० ( क्रि० ) चन्नुत्न होना, डगमग़ाना, 


अ्रस्थिर होना, कॉपना, कस्पित होना | 


झे | ढत्वाना दे” (क्रि० ) साँचे हे बनाना, सच में 
ढब दे० ( पु० ) डोल, आकार, श्राकृति, ढीलडौब, 


ढ्खवाना | [ ढाल्ना हुआ। 


| ढलुआ दे० ( वि० ) उतार, नीचा, लुढ़काव, ढालू। 


ढत्तैत दे ( पु० ) वीर, श्रस्त्रधारी, योद्धा, ढाल सल्नवार 
बधिने वात्ना, साहसी योद्धा। [ तुझ़्वाना । 


| ढेवाना दे० ( क्रि० ) ढड़ाना, गिरवाना, पड़वाना, 
 ढदना दे: (क्रि० ) गिरना, पड़न ।, गिर पड़ना, 


पतित होना, टूट जाना, हट कर गिर पढ़ना | 
ढहाए दे० ( क्रि० ) गिराए, गिरा दिये, तुड़वाए | 
ढद्ावहि दे (क्रि० ) गिरवाते हैं, तुड़वाते हैं, 

उजड़वाते हैं । [ झाधा और दुग्युना, २३ | 


| ढाई वि० ( गु० ) अरढ़ाई, दो और आधा, साद्धद्वय, 


ढॉकना दे० ( क्रि० ) छिपाना, ढापना, खुकाना । 
ढाँकी दे० ( क्रि० ) तोपी, ढाक दी, मूदी, छिपादी । 


ढाँग दे० ( सत्री० ) कन्दला, शिखर, शुज्ञ, पहाड़ की 


चाटी, पर्वत का ऊपरी भाग | 

ढाँचा दे ( ३० ) ठाठ, सांचा, घर, डोलछ, बनाये 
जाने वाले का प्रथम रूपसज्ञठन, प्राकरूपनिर्माण, 
अधवचनी वस्तु, खाट का घेरा । [छुपाना । 


| ढाँपना दे+ (क्रि० ) ढांकना, छिपाना, लुकाना, 
| ढाँसना दे? (क्रि० ) दोष द्वेना, कलझुः लगाना, 


अपवाद करना, सूखी खासी खांसना ! द 
ढाँसा दे” ( (० ) देषष, कल्नडू, अपवाद, जाँसी 
की ठउसक | 
ढाक द्‌० ( स्री० ) पत्ताश बृक्त, प्रभाव, तेज, प्रताप, 
एक प्रकार का बाजा जो साँप के विष उतारने 
के काम शभ्राता है ।--के तीन पात ( वा० ) 
सदा बुरी स्थिति में, कभी भरा पूरा नहों। 
ढदठा दे० ( पु० ) एक कार का कपड़ा, जो दाढी 


बाँघने के काम में आता है। एक प्रकार की 


बड़ी पगड़ी जो राजपूताने के कत्रिय बाँधते हैं। 





ढाठो 


( ३४१ ) 


ढुलवाना 


33-3५ मना भभ ५३ ५ज आन ५++भ ५ ५3+33५»3भभं+0»म भा »भ++५3+७++५५५ ५५५». ५५५५५७५ा७००५१९५५७०७५५५०५५५०५०५५५५०५५५००..५५५५५५५०...५५.००......५५..५०५५०५५०५००५५५५००५५..००५५००५५०५५५७५०७०५०५७५०००७०७/०७०न००»०भम न 


ढाटठी दे० ( खत्री० ) घोड़े का मुँह बाँधने की रस्सी, 
कसन, समुंहबन्धना 
जाने वाला फेंदा | 

 ढाड़ दे" ( खी० ) चीख, चिर्घाड़ | 

ढाढ़स तदू० (पु० ) दाढये, दृढ़ता, स्थिरता, 
मानसिक इृढ़ता, भरोसा, साहस, धीरता, धेय । 
“देना (क्रि०) भरोसा देना, धेय देना । 
--बंधाना ( क्रि० ) धैर्य रखने का उपदेश देना, 
साहस देना, धीरज देना, इढ़ता देना, दृढ़ होने 
के लिये उपदेश देना, शान्ति घराना । 

ढाढ़िन दे० ( सत्री० ) ढाढ़ी की स्त्री । 

ढाढ़ी दे- ( पु०) जाति विशेष, गाने बजाने का 
व्यवसाय करने वाली एक नीच जाति /--लीला 
( सत्री० ) पक खेल, भगवान्‌ कृष्ण की बाब्नलीजला 
का अभिनय | | 

ढान दे ० ( पु० ) घेरा, बेड़ा, बाड़ा, हाता । 

ढाना दे० ( क्रि० ) ढाहना, गिराना, उज्ञाड़ना । 

ढाबर दे० ( पु० ) गद्दरा, गंदला, मेला, मत्रिन 

ढाबवा दे? ( पु० ) श्रोसारा, श्रोरी, बरण्डा, श्रोक्षती, 
वह वासा जहाँ दाम लेकर रोटी खिलाई 
जाती है । [विशेष, उत्तार, पथ । 

ढार दे? ( स्त्री० ) प्रकार, भांति, भेद, भेव, कर्णभूषण, 

ढारना दे० ( क्रि&. ) डालना, जल्टना, 
आंधाना । 

ढारी दे० (स्त्री० ) ढार, ढाल, ढलकाव, ढार दी, 

 ढरका दी। [( सन्नी० ) फरी, फछक, चसमे । 

ढाल दे० ( पु० ) उतार, ढल्लाव, ढलाऊ, भ्रुकाच, 

'हालना दे० (क्रि०) सांचे में उतारना, बिगाड़ना, 
नीचे गिराना, किसी धातु का पिघला कर साँचि 
में उतारना, बहाना, शराब पीना, सस्ता बेचना, 
ताना छोड़ना, चंदा उतारना | 

ढालवाँ दे० ( वि० ) ढालू, उतराव, उततारू, लुढ़काव, 
ढला हुश्रा, साँचे से ढाल कर निकाला हुआ | 

.. ढाज्िया ( पु० ) ढाल कर बतेन बनाने वाली एक 

... जाति विशेष | [बेंड़ा, ढाला हुआ । 


ढालू दे” ( वि० ) उतार, बिगाएू , बिगाड़ने वाला । 


ढास ( पु० ) डाकू, विशभ्वासघातक |--ला ( क्रि० ) 
खासना । ( पु० ) तकिया, उढ़कन | 





घोड़े के मुंह पर बाँघा 


ढाहति दे० ( क्रि० ) ढाहती है, गिरता हे, नाश 
करती है | [ करार | 

ढाहा दे० ( पु०) नदी का किनारा, करार, ऊँचा 

ढिग दे० ( पु० ) समीप; पास, निकट, नगीच, किनारा, 
छोर । 

ढिठाई तदू्‌० (स्त्री० ) ढीठापन, गुस्ताखी, घृष्टता । 

ढिडिम दे० ( घु० ) टिटिहरी पत्ती, टिट्टिम । 

ढिढोरा दे० ( पु० ) डुगडुगिया । 

ढिबका दे" ( पु० ) गरुमड़ा, गिल्टी, फोड़े का गढ़ा | 

ढिबरी दे० (स्त्री० ) वह छुच्छीदार डिबिया जिसके 
ऊपर बत्ती रख कर सट्दी के तेतल्ट मे रोसनी करते 
हैं। साँचे की पंदी, पेच की रोक, वालटू | 

ढिमढिमी दे० (स्त्री० ) डमरू, खेजरी आदि बाजों 


का शब्द | 
ढिल्लाई दे० (स्त्री० ) सुस्ती, श्रात्स्य, शिथिल॒ता । 
हिलुड़ दे” (वि० ) श्राजसी, श्रकर्मण्य, सुझुत, 

शिथिल । [गुस्ताख़ । 


ढीठ तद्‌० ( वि० ) धुष्ट, चलन्न॒ुठझ, बेघड़क, निडर, 

ढीठा तद्‌० ( घु० ) घुष्ट, सगरा। 

ढीढ़स्‌ दे" ( पु० ) ढिंढा, एक प्रकार का शाक | 

ढील् दे० ( स्त्री० ) झ्रालस, असावधानी, अचेती, देरी, 
विल्म्तर, कालचप । 

ढीला दे० (वि० ) जो तना या कसा न हो | गीला, 
मुक्त, छुटा हुआ, शिथिल, श्राल्सी, असावधान, 
भ्रचेत, मन्द्‌ । [मोाचन, विलम्ब, कालक्षेप । 

ढीत्ताई दे० (स्त्री० ) शिथिल्ता, छुटकारा, ध्षुक्ति, 

ढीहा दें० ( पु० ) टीला, हूँगर, पहाड़ । 

ढुकना दे० ( क्रि० ) घुसना, प्रवेश करना, भीतर जाना, 
मिल जाना, शामिल होना, छुकना, सिर कुफाना | 

दुक्की दें? ( स्त्री० ) ताक, पीछा करना, किंसी के चरित्र 
का गुप्त अनुसन्धान करना। 

ढुनमुनिया ( छ्री० ) बच्चों का एक खेल जिसमें बच्चे 
लुढ़कते हैं, कजली की एक ढंग | द 

ढुरकना ( क्रि० ) लुढ़कना, खिसकना | [की गति | 

दुरना दे० ( क्रि० ) नखरे से चछना, नाचना, कबूतर 

ठुलना दें? ( क्रि० ) दुरना, ढल्ना; लुढ़कना | 


दुलवाना दे० ( क्रि० ) उठवाना, राठरी उठवाना, 


गिरवाना | 


दुलाई 





ढुत्ताई, ुत्तवाई दे० (स्री०) इजाने की मजूरी, गठरी 
उठाने की मजूरी | 

ढुलाना दे० ( क्रि० ) दुराना, ढल्वाना, गिरवाना | 

हुष्या द० ( पु० ) मेंढ़, मिट्टी का छोटा बाँघ जो बृच्चों 
की जड़ में डाले हुए पानी का रोक रखने के किये 
बनाया जाता है | [ टोह । 

हू ढढाँढ़ दें० ( क्रि० ) पूछताछ, खोज, अनु पन्‍्धान, 

हढ़्न दे० (क्रि०) खेज, टोह, सन्धान | 

हे ढ़ना दे० ( पु० ) खोजना, टोह लछयगाना, पत्ता 


लगाना ।-ढाँढ़ना ( क्रि० ) खोजना, देग्ना, 


तलाश करना, प्रयत्षपूवक हूँढ़ना | 

हु ढार दे० ( पु० ) राजपूताने के अन्तर्गत एक प्रान्त- 
विशेष जयपुर राज्य का प्रान्त । 

हु ढिया दे० ( पु० ) जैन संनन्‍्यासी, जैन धर्म के 
भिक्षुक । ( ग्रु० ) टूँढ़ने बाला, टोह लगाने वाल्ठा, 
अनुसन्धानी | 


हुक दे० ( ख्त्री० ) दुक्‍की, ताक । [कटना । 


हुकना दे० ( क्रि० ) घुसना, पेठना, पास आना, बन्ध _ 
हुका दे० ( पु० ) घाप, ठेस, किसी की ताक में छिपना, | 


डंठल,घास का मान विशेष जो दस पूले का होता । 
हुसर दे० ( पु० ) जातिविशेष, वैश्यों की एक ज्ञाति | 
हु तत्‌० ( पु० ) ढेर, टीला । 
ढेऊ दे” ( पु० ) तरक्न, लहर, बीचि । 
ढेंक दे० ( पु० ) सारस पक्षी । [यन्त्र | 
ढेंकली दे० ( खत्री० ) कुआँ से जल निकालने का पु 
ढेंका दे० (पु०) धान आदि का बकला छुटाने का यन्त्र | 
ढेंकी रे० ( स््री० ) कूटने का यन्त्र । 
ढेंडस दे० ( पु० ) तरकारी विशेष ! 
ढेंडी दे” ( स्री० ) पोस्ता का फूठ, कर्णभूषण विशेष । 
ढेंढ़ दे” ( पु० ) जातिविशेष, एक नीच जाति, कोवा, 
मूख । 
ढेंढर दे” ( पु० ) आ्रँख की फूली, टंट | 
ढेंढा दे” (पु०) गर्भ, लम्बोदर, बड़ा पेट, लंबी नाभि, 
पैरों का मध्य भारा | 
ढेंढ़ी दे० ( ख्रीो०) कान का एक प्रकार का गहना, 
द ढेड़िया, तरकी, फनी, फलियां | [श्रधिक । 
द्वेर दे० ( सत्री० ) राशि, गोला, टाजा | (वि०) बहुत, 
ढेरा दे० (पु०) भेंगा,रस्सी एंडन की कल,चिन्ह विशेष । 


_ इन (रू). कबरी 


। ढेरी दे ० ( सख्री० ) राशि, टाल, घोक, ढेर, समूह | 
ढेत्ता दे” ( पु० ) मिद्दी का दुकड़ा, पिण्डा, लोंदा, 


ढोरी 





खण्ड |--जैथ ( स्त्री० ) भाड़ों शुक्ल की चतुर्थी । 
उस दिन की राजश्रि को अशिक्षित हिन्दू दूसरों 
के घरों में ढेला फकते है श्र उसके बदले में गाली 
सुनते हैं| कहा जाता है कि ऐसा करने वाले मनुष्य 
साल भर कबल्नक्ली नहीं होते | परन्तु शास्त्रों में ढेला 
फेंकना कहीं नहीं लिखा हे । किन्तु स्यमन्तक 
मणि के विषय वाली कथा सुनने का लिखा है। 
( देखो जाम्ववान्‌ श्रोर स्यमन्तक )। 

ढेया दे? ( स््नरी० ) श्रढेय, अढ़ाई सेर का मान, तौछ। 
“टेऋर ( वि० ) जन शून्य, उजाड़, ऊजड़, शून्य, 
रिक्त | 

ढोशा दे० ( पु० ) भेंट, शपहार, उत्सव विशेष में 
आश्रितों का मालिकां का दिया हुआ उपद्वार | 

ढोडु दे० ( सत्री० ) ढेढी, फली, बीजकोष । 

ढक दे० ( घु० ) प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन | राज- 
पूताने प्रान्त में प्रणाम नमस्कार के अ्रथे में इस 
शब्द का प्रयोग किया जाता है | दण्डवत । 

ढोकना दे० (क्रि० ) पीना, घूटना, निगलना, 
निगल जाना। 

ढोका दे० ( प० ) पत्थर का बड़ा टुकड़ा, पाँच की 
संख्या, आम आदि ख़रिदने में इसका उपयोग 
किया जाता है । 

ढोंग दे० ( पु० ) पाखण्ड, आडम्बर, धूत्तत्ता ;--घधतूर 
(प०) घृत्तत्तापाखण्ड |--बाज़ी (स्त्री०) पाखण्ड | 


| ढॉंगी दे० ( वि० ) पाखण्डी । 


ढाटा दे ० ( पु० ) बारूक, बेटा, पुश्न्‍र,, सन्‍्तान । 
-+* तुम हो ढोटा नन्‍्द बबा के, हम वृषभानु- 
दुल्वारी ” | ढोटो ( स्नी० )। 

ढेटोना (पु०) पुत्र, बेटा, ढोटा । 

ढाना दे? ( क्रि० ) लेजाना, उठाकर लेजाना, उठाना, 
एक जगदह्ट से उठा कर दूसरी जगह रखना | 

ढोर दे* ( पु५ ) गाय, गोरू, पशु, गो, भेंस आदि 
पशु, ढोछ, ढोलक, घुनि, क्रम, बरन, लगन | 

ढोरा दे? ( पु० ) मुसलमानों का ताजिया | 

ढोरी दे? ( सत्री० ) दाह, ताप, दृहक, रट, धुन, लो, 
ल्वगन, बान । 











ढोत्त ( ३४३ ) तकलीफ 





ढोल दे० ( पु० ) बड़ा ढोलक । 
ढोतलक दे० ( पु० ) छोटा ढोल । 
ढालकिया दे० ( पु० ) ढोल्लक बजाने वाला, ढोछक 
बजाने में निएण |. [वाली स्त्रियाँ बजाती हैं । 
ढोलकी दे० ( खस्री० ) छोटी ढोल, ढोल, जिसे गाने 
ढोतल्तन दे? (धु०) प्रियतम,रसिकृ,रसिया । [होता है। 
ढालना दे० (पु० ) एक प्रकार का बाजा जो ढोल के समान 
ढोल्ा दे० ( पु० ) छोकरा, बाल, रागविशेष, 
श्रक्कार का एक प्राचीत असिद्ध प्रेमी, ढोला मार 
की कथा प्रेमी समाज में प्रसिद्ध है। शायद्‌ इस 
कथा की पस्तक भी छुप गई है | गाने वाली एक 
जाति | एक प्रकार का कीड़ा, सीमा का चिन्ह, 
बदाव, शरीर, पति, मूल मनुष्य । 
ढोलिन, ढे।लिना दे० ( स्त्री० ) ढोढा जाति की, स्त्री, 
इस जाति के लोग मारवाडू में अधिकता से पाये 
जाते हैं, इनका घन्धा गाना बजाना है । 


ढालिया दे० ( पु० ) ढोल बजाने बाला, ढोलकिया; 
सजा सजाया परलेग.बिछाया हुआ पढेंग। 

ढाली दे० ( पु० ) ढोछ बजाने वाला, ढोलछकिया, 
जातिविशेष, ढोला | ( स्त्री० ) दो सो पान की 
आंटी, दो सो पान की एक गड्डी | 


ढेत्तेत दे० ( पु५ ) ढोल वाला, ढोल बजाने वाला, 


ढोलकिया । द 
ढोंचा दे० (क्रि० ) खाढ़े चार, साढ़े चार गुना अधिक, 
साढ़े चार से गुणित, साढ़े चार का पहाड़ा | 
ढोकन तत्‌० ( पु० ) [ ढौक + अनट्‌ | घूं खा, उत्काच , 
डाली, नजूर, किसी प्रकार का लाभ दिखाकर अपने 
मतज्लब का काम कराने का उपाय । 

ढोरी दे० ( छ्ी० ) ताप, दाह, दुदक, चोंप, रट, घुन, 
ल्वगना | 

ढोसना (क्रि०) हृष प्रकट करने क॑ लिये अव्यक्त ध्वनि 
विशेष । 





ण॒ व्यक्षन का पन्‍द्गर्वां वर्ण, यह भी मून्य है। 
ण्॒‌ तत्‌० (पु०) बिन्दु, देव, भूषण, निगुण, गुणरहित, 


ण्‌ 


अस्त, उपाय, विद्वान, जरूस्थान, निवांण, त्रिगुणा- 
कार । ( वि० ) गुणशून्य । 


निणंय, ज्ञान, बोध, बुद्धि, हृदय, शिव, दान, | णगण तत्‌० (छ० ) एकमात्रिकगण विशेष । 





त व्यञ्षन का सेालहवाँ वर्ण, यह दन्त्य कहा जाता है, 
क्योंकि इसके उच्चारण का स्थान दन्त है । 

त तत० ( पु० ) चोर, अ्रम्ृतपुच्छ, गे।द, म्लेच्छ, गर्भ) 
शठ, सिवालपूँछ, बृत्त, रल, सुमत, बोद्ध, योद्धा, 
कुटिल, तीव्र, तेरता । (स््री० ) पुण्य, तरुण । 

तशञब्सुक ( पु० ) सम्बन्ध, रिश्ता, छगाव 

. ( पु० ) जुसींदार का समुचा भाग (>-दार 
( पु० ) ज॒मींदार । 

 तश्स्खसुव (पु०) कद्रपन । 

तइसा (गु० ) तेसा, जेसा, वेसा | 

तई दे० ( श्र० ) तक, पयनत, श्रवधि, सीमा, लिये, 
वास्ते, तदथ। (“स्त्री ०:) ताक, दृष्टि | 

तई दे० ( स्त्री० ) छोहे की छिछल्नली कड़ाही, जिसमें 

_जलेबी मालपुआ श्रादि बनाये जाते हैं । 





तऊ दे० ( श्र० ) तथापि, तौमी, तद॒पि । 


| तक दे० ( श्र० ) तत्नक, तई, पयन्त, श्रवचि । (स्त्री०) 


दृष्टि, ताक, तराजू, तखड़ी +--तक ( पु० ) पशु 


आ्रादि के हॉकने का शब्द । 

तकदीर ( स्त्री० ) भाग्य, प्रारब्ध, नसीब । 

तकनो दे० ( क्रि० ) तार छूगाना, दृष्टि रखना, देखा 
करना, एकटक देखना, चितवना, सस्प्तह्द दृष्टि । 

तकरार ( स्त्री० ) रूगढ़ा, टंटा, फसल काटे जान पर 
खाद देकर जोता जाने वाला खेत । 

तकरीर ( स्त्री० ) ग्रुफुगू, बहस, भाषण, वातांढाप । 

तकला दं० ( पु० ) तकुआ, सूत कातने का यन्त्र, 
चरखा । ( स्त्री० ) छोटा तकल्ना, अ्रटेरन, परेता, 
चर्खी । क्‍ 

तकलीफ ( स्त्री" ) दुःख, आपत्ति, मुसीबत | 
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तकवाहा ( 





तकवाहा दे० ( पु० ) ताझने वाज्ञा, रक्तक चोह़ीदार 
पहरुआ, पहरेवाला | 


तकवाही दे० ( म्न्नी० ) रक्षा, चोकीदारी, पहरा, पहरे- 
वाले का काम, अ्रगारना । [दृष्टि रक्खो, लक्ष्य करो | 


तकहु हे० ( क्रि? ) ताछा, देखो 

तकसीम ( स्त्री० ) भाग | 

तकाई (स्त्री० ) रखवाली, रखवाली की मजूरी | 

तकान दे* ( पु० ) भावभज्ञी, ठब । 

तकाना दे: ( क्रि० ) ताक रखवाना, दृष्टि रखवाना, 
लक्ष्य रखना, रखवाली करना | 

तकार दे: ( पु०) दृधि सथने का दण्ड, रई | 

तक्िि दे० ( अ० ) ताक कर, लक्ष्य कः, देखकर । 

तकिया दे० (स्त्री०) सिरहाने रखने की वस्तु, ओसीसा, 
बतल्लीत, उपधान, सिरहाना । 

तकीनी दे० ( स्त्री० ) छोटा उसीसा | 


अचल्लेकन करो, 


रा मा या 








ड़ 
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तकुषध्या दे० ( पु० ) सूत कातन की लेाहशलब्काका जो 


चख में छगायी जाती ईं, तकला | 
तक्र तत्‌० ( पृ० ) छाछ, मद्ठा, मद्दी । 
तत्त तत्‌० ( पु० ) [ तक्ष + अल | श्राचछादन, कतन, 
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काटना, चमड़ा, चस, चित्रानक्षत्र |--शिल्ाा (पु०) 


प्रसिद ऐतिहासिक नगर, यह पश्चाव सें था, इसका 
इस्सेख यूनानियों के इतिहास में आया हे । 

तत्तक तद्‌० ( ए० ) [ तक्ष +अ्रक ] बढ़ई, लकड़ी 
काटने वाला, स्वनास प्रसिद्ध सपराज, विश्वकर्मा, 
सूत्रधार, वृत्त विशेष । 

तखड़ी दे” | (स्त्री० ) पलड़ा, तराजू, अन्न आदि 

तखरो दे० / तोौलने की तुला । 

तख़मीना ( पू० ) अभ्रटकल्न. अनुमान । 

तस्थान तद्‌० (पु०) तचण,पढ़ईे, लकड़ी काटने वाला, 
खाती । [भ्न्‍त का अक्तर ज्घु हा यथा 'जीमूत' । 

तगण तत्‌० ( पु० ) कविता का गणविशेष, जिसके 

तगना दे० (क्रि०) सीना, सिलाई करना,तागा चलाना | 

. तगर तत्‌० ( पु० ) पृष्पविशेष, सुगन्धरित काष्टविशेष, 
मरुआ वृक्ष, सदन वृत्त । [ की मजूरी । 

तगाई दे० ( स्त्री० ) सित्राई, तागने का काम, तागने 

तगादा ( पु० ) माँग | 

तगाना दे० (क्रि०) तागा डालना,सिल्षवाना | जाता है | 





तगड़ी दे० ( स्त्रोी० ) कघेनी, कटिसूत्र । 


तड़ 
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तड़ दे” ( पु० ) हैरान, सकरा, चुस्त, ओछा, समेत, 
घोड़े की जीन की पेटी, कसन | 

तड़ग दे० (पु०) दो पैसे, टका । 

तड़ी दे० (स्त्री० ) सट्डगीणता, क्लेश, रारीबी | 

तचना दे० ( क्रि० ) सन्‍्तप्त होना, दुःखी होना, गरम 
हा।ना, तपना, तप होना | 

तच्ा तद्‌ ० ( *त्री० ) चाम, चमड़ा, खाल, गरम | 

तचाना दे० (क्रि०) गरम करना, तपाना, जलाना | 

तज्ञ दे० ( पु० ) तेजपात, तेजपात का वृक्ष, छोड़, छोड़ 
दे, त्याग, सिवा | ( क्रि० ) छोड कर, ह्याग 
कर | [देता है । 

तज्ञद दे० ( क्रि० ) छोड़ देता है, त्यागता है, व्याग 

तज्ञन दे० (पु०) परित्याग,व्याग । (पु०) चाबुक,कोड़ा । 

तज्ञना दे० (क्रि०) स्थागना, छोड़ना, सम्बन्ध 
छोड़ देना । क्‍ 

तज्जि दे? ( श्र ) छोड़ कर, तज् कर, त्याग कर । 

तज्िये दे ० (क्रि०) छोड़ो, छोड़ो दो, छो डिये । यथा--- 
४ ज्ञाका प्रिय न राम बेरेही, तजिये ताहि कोटि 
बेरी सम यद्यपि परम सन्भेही | ?--तुलसीदास | 

तज्ञ तद्‌० ( पु०) तत्वज्ञाता, ज्ञानी, आत्मज्ल, पण्डित, 
स्वरूप ज्ञाता, ईश्वर का जानने वाला । 

तज़रवा ( पु० ) अनुभव । 

तजरुबत दे० तजरुब्रा, श्रनुभव, विचार, यथार्थ ज्ञान | 

तजवीज़ञ ( ख्री० ) उपाय, निर्णय, फेसला, प्रवन्ध । 

तथ तत्‌० ( पु० ) [ तट+ अल | तीर, फूज, किनारा, 
नदी का कछार, प्रदेश, शिव । (क्रि० वि० ) समीप, 
पास ।--सख्थ ( वि० ) तीर पर रहने वाला, तीर- 
वासी, मध्यस्थ, उदासीन, अलग रहने वाला, निर 
पेच्च । ( पु०) छक्तणस्वरूप, स्वरूपलक्षण के अ्रति- 
रिक्त लक्षण, परमाथिकता, भ्रपक्षपातिता । 

तटाक तत्‌० ( पु० ) तड़ाग, बड़ा सरोचर, बढत्‌ 
जलाशय, जिस सरोवर में कमलूपुष्प हैं । 

तठिनी तत्‌० ( ख्री० ) [ तट + इन्‌ ] नदी । 

तटी तत्‌० (खत्री० ) नदीकूल, तीर, तट, किनारा, 
तटवाला, तीरचाला, सेवक, तराईं, घाटी । द 

तड़ दे” ( पु० ) दल, पक्ष, गिरोह, जथा, टोली, 


हे तग्गा दे” ( घु० ) सूत, बटा हुआ सूत, जिससे तागा | श्रव्यक्त शब्द (-तड़ (पु० ) लकड़ी आदि के... 











तड़क ( ३४५ ) ..तत्‌ 





हटने का अ्रव्यक्त श्र |--बंदी ( खसत्री० ) | तड़ातड़ ( क्रि० वि० ) तड़तड़ शब्द सहित | 


दलादली, एक जाति के कुछ ज्ञोगों का गिरोह । 


तड़ाड़ा दे० ( ०) जल की तीब धारा, तरेडा, तरखा । 


 तड़क दे” (खत्री०) चटक, चाट, एक छकड़ी जिस | तड़ाया दे० ( पु० ) रसिकता, छैलापन, चटक, सट*, 


पर से छाजन होती हे । [ज्ञाना, छोंक देना । 
तड़कना दे० ( क्रि० ) चटहना, हूटना, फूटना, टूट 
तड़का दे० ( पु० ) प्रातःझाल, भोर, बिद्दान, भिन- 
सार, सबेरा, छांक, बघार | [समय । 
तड़के दे० ( अ० ) सबेरे, प्राश्वकाल, प्रातःझाल के 
तड़तड़ाना दे* ( क्रि० ) तड़तड़ शब्द होना, सिटकना, 
कोधित होना, रिलाना। [( वि० ) चमकीला | 
तड़प दे" (सत्री०) चटक, रपट, चमक, भड़क । -दार 
तड़पड़ा दे० ( पु ) वृष्टि गिरने का शब्द | 
तड़पना दे० (क्रि>) तलूफना, दुःख से छुटपटाना, 
हाथ पेर घुनना । 
तड़पाना दे” ( क्रि* ) तत्नफाना, दुःख देना | 
तदइपीतला (गुर ) प्रभावशाली, फुर्तीछा, चटपटिया | 
तड़फ दे? (सत्री० ) ब्याकुछता, घवड़ाहइट अत्यन्त 
दुःख दायी, उद्धिम्मता, श्रधिक्र दुःख से श्रधीरता । 
यथा--+ “ज्वर से तड़फ रद्दा है” “बिना जल के 
मछुक्ियां तड़फ रही हैं । ”” “" तड़फ तड़फ कर 
उसने प्राण दे दिये ।” [उद्धिम्त होना, छुटपटाना । 
तड़फड़ाना दे० (क्रिः ) तड़पना, ब्याकुछ होना, 
तड़फड़ाहद दे० (ख्त्री० ) घुकघुझक्कनी, घड़क, तड़क | 


तड़फड़ी दे? (सत्री०) छुटपटी,घुकघुकी , शद्धून से छुटपटी | 


तड़क भड़क । [धोखा, छल । 
तड़ावा दे० ( पु० ) दप, अभिमान, ऊपरी दिखावट, 
तडित्‌ तत्‌० (स्त्री० ) विद्युत्‌, विज्नली, सोदामिनी, 
चज्जुछा , चपका, कोंघा, दामिनि ।--ऊुमार तत्‌० 
( पु० ) जैनियों का पक देवता |--पति तत्‌० 
( पु० ) बादल |--प्रभा तत्‌ ( स््री०) कात्ति क्रय 
की एक मात्रिका |--वान्‌ तत्‌० ( पु० ) बादल, 
नागरसाथा ।--समाचार (पु० ) बिजली के 
द्वारा समाचार भेजना, टेलीग्राफ, तारबर्की, तार । 
तड़िया दे० (स्त्री०) सम्रुद्त तर का पवन | [बिजली । 
ताडिड्लता तत्‌० (स्त्री०) [वड़ितु + छूता] विद्यछता, 
तड़ी दे” (स्त्री०) चपत, घोल, घोखा, बाहाना | 
तण्डक तत्‌० ( पु० ) खण्जन पत्ती, खड़ेंचा, खंडलीच, 


भारद्वाज पत्ती, फेन, अधिक समास वाला वाक्य, 


छान की छकड़ी, घरन, घन्नी, कड़ी, तरुस्कन्ध, 
वृक्ष का वह स्थान जहाँ से शाख फूटती है । साफ 
सुधरा, निमत्र | ( गु० ) मायावहुरलू, मायावी | 
छलत्ली, प्रपन्नी । [कत्तव्य करों का उपदेशक | 
तगडु' तत्‌० (पु०) शिव का द्वारपाल, अनुकर्म शिक्षक, 
तण्डुल्न तत्‌० ( पु० ) चावल, चाउर, बिना बकले का 
धान, कूटा धान, तन्दुल । 


तड़फना दे० (क्रि० ) तड़फड़ाना, तड़पना, व्याकुत्न | तत्‌ तत्‌० ( अ० ) बुद्धिस्थ परामर्शक सर्वनास, वह, 


होना, छुटपराना | [उद्विम्त करना । 

तड़फाना दे० (क्रि० ) तड़पाना, व्याकुल करना, 

तड़ा दे० (पु० ) टापू, उपद्वीप, दोझाब । 

तड़ाक दे० ( वि० ) चमत्कार, भड़कीला, चटकीला, 
देदीप्यमान, शीघ्र, तुरन्त ।--पड़ाक ( श्र० ) अ्रति 
शीघ्र,बहुत जरदी,अ्रत्यन्त शीघ्रता से,शीघ्रता पूर्व । 

तड़ाका तत्० (स्रो०) समुद्र का किनारा, समुद्गृतट, 
बड़ी बड़ी नदियों का तीर--( पु० ) मारने का 
शब्द, टूटने की ध्वनि । 

तड़ाग तत्‌० ( पु०) तालाब, पे!खरा, सरवर, सरोवर, 
जलाशय, पाँच सो घनुष के परिमाण का जलाशय | 


तड़ाघात तत्‌० ( पु० ) [ तड़ा + भ्राघांत | ऊपर उठे. 


हुए दस्तिशुण्ड का आघात । 


वही, ब्रह्म का विशेषया, प्रसिद्धाथंक वायु । 


“-कन्द्‌ ( पु० ) श्रद्रक, बाशहीकन्द |--कत्‌ के 


(वि०) उसका बनाया, उसके द्वारा बनाया हुआ। 


--केम ( घु० ) वह कम, वही कर्म, जाना हुआ _ 


कार्य, प्रसिद्ध काय | -फार्य ( पु० ) वह काये, 
से काम ।--काल ( पु० ) उसी कार उसी 
समय, उसी क्षण, चटपट | काल्लिक ( वि० ) उस 
समय का, तदानीन्तन ।--क्राल्लोन (वि०) उसी 
कालछ का, उसी समय का +--कालोत्पन्न ( वि० ) 


उस समय का उत्पन्न |--कृत ( वि० ) उसका 


. बनाया, उसके द्वारा बनाया हुआ ।--त्तण (पु०) 


उसी क्षण, उसी समय, उसी कातञ्न में +--तुब्य 


उसके समान, उसके सदश, उसके ऐसा ।--पर 
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( वि० ) उद्यक्त, अ्रनक्षसा, सुनिपुण, आसक्त, 
लगा हुआ, इच्योग, तमम, मशगूल तदनन्‍्तर, उसके 
पश्चात्‌ +--परायण (वि० ) तदासक्त, उसके 
अनुरक्त, उसके शअ्नुवर्ती ।-पुरुष (घु० ) 
समासविशेष, इस समास में उत्तर पद कि प्रधानता 
रहती है, यधा--कृष्ण का दास, कृष्णदास, 


कमंघारय इसी के भनन्‍्तगंत है ।-- फत्त ( पु० ) 
पीलू वृक्ष, गजपीपल, जामुन बृक्त, बदरी वृत्त, बेर, 


श्वेत कमल सम तत्‌० ( पु० ) हिन्दी में 
प्रयुक्त अ्रन्य भाषाओं के वे शब्द जिसके रूप में या 
बनावट से कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता । 

तत तत्‌० ( पु० ) वायु, विस्तार, पिता, पुत्र, बाजा 
जो तारों से बजे। 

ततकुन तदू० ( अ० ) तत्वण, उसी समय, तत्काछ, 
बहुत शीघ्र । यधा--- 
“ ततछुन हार बेगि उतराना | 
पावा सखहि चन्द्र बिहदसाना । पद्मावत । 

तताथेहई दे० (ख््री० ) नाच का बोछ | 

ततबीर दे०( स्त्री० ) तदबीर, उपाय । 


ततरी दे: (स्त्री०) अठखेलन, चपला युवती, फलदार | 
[ हिन्दूं जाति | 


क्षत्ष विशेष | 
ततवा दे० ( पृ० ) जातिविशेष, कपड़ा बीनने वाल्ती 
ततहरा दे० ( पु० ) गम करने का हंडा । 
तताना दे० ( क्रि० ) गरस करना, उष्ण करना, 
तपाना, सेकना | 
ततार दे* ( सत्री० ) सेक, गरम, टकार, प्रक्याक्षन | 
ततेड़ा दे* ( पु० ) पानी आदि गरस करने का स्थान, 
पानी गरस करने का पात्र, हंडा । 
ततैया दे० ( स्त्री० ) बरें, बहुत चरपरी, ढाल मिर्चा | 
तत्ता दे० ( वि० ) बष्ण, गरम, तेज़, तीक्षण । 
तत्तार्थंवा दे” ( पु० ) बीच बचाव, दमदिलासा । 
ततन्न तत्‌ू० (अ० ) तहाँ, वहाँ, उस स्थान में, उस 
विषय में |--त्य ( थि० ) तत्स्थानीय, उस स्थान 


का, उस स्थान सम्बन्धी ।-भवतोी (स्त्री० ) 


आया, सान्‍्या, माननीया, पूज्या, पूजनीया, पूज्य 
स्‍त्री का सम्बोधन |--भवान्‌ ( पु० ) पूज्य, मान्य, 


शल्ाध्य, श्रद्धेय, गुरु आदि माननीय पुरुषों का 





सम्बोधन (--स्थ ( गु० ) तत्स्थानीय, वहाँ रहने 








तत ( ३७६ ) तथ्य 


वाला, वहाँ का निवासी, वहाँ शा ।--पि 
( अ०) बिना नाम के स्थान का सूचना करने वाला 
शब्द, उस पर भी, वहाँ पर भी | 


तत्व तत्‌० (पु० ) यथाथ्ता, मूल, सत्य, सार, मूल 


व्यवस्था, सूक्ष्मज्ञान, सूक्ष्मबेधष, घास, स्वरूप, 
ब्रह्ममाव, अनुसन्धान, उद्देश्य, अन्वेषण, सार्राश, 
सारवस्तु भ्रन्त्य, नतीज्ञा कारक (५०) पण्डित, 
यथाथे वितके करने वाला, अनुसन्धान करने वाज्ा 
“ज्ञान ( पु० ) भ्रह्मज्ञान, परमार्थज्ञान, अध्यात्म- 
विद्या, तत्वविशद्या, |--झ्ानी ( बि० ) बदच्यज्ञानी, 
बरह्मज्ञ +--त: ( श्र० ) यथार्थ सम्यक, ठीक 
ठीक, सत्य सत्य ।--वादी ( वि० ) यथाथेवक्ता, 
सत्यवादी, बह्मवादी |वार्ता (स्त्री० ) अनु- 
सनन्‍्धान, अ्रन्वेषण |--वित्‌ ( वि० ) सत्यवित्‌ 
ब्रह्मज्ष, अह्ज्ञानी |--विज्ञात (वि०) तत्वज्ञान, 
यथार्ज्ञान, रहस्पज्ञान । - घेत्ता (पु०) बच्माज्ञानी। 
““मुसन्धान ( पु० ) यथार्थ अन्चेषण, सारवस्तु 
की जांच, विशेष बृतान्त का सन्‍्धान | विधारक 
( पु० ) रक्षक, रखवाली करने वाला, भ्रभिभावक, 
देखरेख रखने वाला |--विधारणश ( पु ) 
रक्षणावेदण, देखरेख... भ्रध्यक्षता ।--र्थविद्‌ 
(वि०) तत्वज्ञानी ।--भियेाग छता बृक्त विशेष । 

तत्वाचधान (पु०) देखभाल, जाँच पड़ताल । 

तत्थ तद्‌० ( पु० ) तथ्य, सत्य, शक्ति, बछ | ( वि० ) 
प्रधान, सुख्य | 

तथा तत्‌० (श्र०) और, तोर,जिस प्रकार, जिस तरद्द जिस 
भांति |-- गत (पघु०) बोद्ध,बुद्ध भगवान्‌,जिन,जैन 
--च (अ०) जेसे।--पि (झ०) [ तथा + अपि ] 
तौभी, तेसा होने पर भी, तिस पर भी --स्तु 
( अ० ) वैसा हो, वेसा ही हे।, रवीकारोक्ति | 

तथेति ततू्‌० ( श्र० ) वैसा, ताइश । 

तथेव॒घत्‌० ( भ्र० ) वैसा ही, उसी अकार, यथा के 
साथ का अधे बोधक, वेसा । 


तथ्य तत्‌० (पु० ) [तथाकय ] सत्य, तल्वार्थ, 


यथाथे वचन, यधाथ्यं । ( वि० ) सत्य, यथाथे । 
“नुसन्धान ( पु० ) ) तर्व का अन्वेषण, सत्य 
का अनुसन्धान, यथाथे की जाँच करना, सत्य- 
सन्धान । 
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तदू्‌ 


( रे४े७ ) 


तनिया 





तदु तत्‌० ( बि० ) तत्‌, वह, सो |--अंश (पु०) वह 
अंश, उसका अंश ।+--अक रण ( 4० ) वैसा नहीं 
करना, उसके नहीं करना ।--अतिपात ( छु० ) 
उसका अ्रतिक्रम करना, उललहुन करना ।--अधिक 
(वि० ) उसके अतरिक्त, उससे अधिक, ततो5धिक। 
“अनन्तर ( पु० ) उसके पश्चात्‌, इसके वाद । 
“असज्ुग ( वि० ) उसके पीछे चलने वाला, 
तत्पश्मात्गामी उसके पश्चात्‌ चल्ने वाला । 
“अनुगत ( वि० ) उसका अनुगत, उसका 
अनुवर्ती ।--अन्नयायी ( वि० ) उसका अनुगामी | 
“-अचनुरूप (वि०) उसके समान, ताइश, तत्तक््य / 
“अनुसार ( आ० ) तदनुरूप, उसके समान । 
--अन्त (अ०) शेष, सीमा, अवधि |--अन्तः -- 
( श्र० ) उसके मध्य; उसके अभ्यन्तर ।---अन्त३- 
पाति ( वि० ) तन्मध्यवर्ती, उसके बीच में का । 
--अपि (अ०) तथापि, ते भी +---अवाध (अश्र०) 
उस समय से, तब से, उसी समय से ।--शअरवस्थ 
( वि० ) उसी प्रकार की श्रवस्था को प्राप्त, एक 
प्रकार की श्रवस्था वाले ।--अथे ( अ्र० ) तन्नि- 
मित्त, उस कारण । ( वि० ) तद्भिप्राय, वह अभि- 
प्राय ।--अनु ( श्र० ) उसके बाद, उसके अनन्‍्तर, 
उसके पश्चात्‌ ( वि० । ।--गत उसमें लिप्त, उसमें 
आसक्त +--गति ( खत्री० )- उसकी दशा, उसकी 
अवस्था । --गुणविशिष्ठ ( वि० ) उस गुण से 
युक्त ।--भावबोधक (वि० ) इस भाव का 
द्योतक, उस भाव का सूचक । 

तदबीर ( खत्री० ) तरकीब, उपाय, प्रयत्न | 

तदा तत्‌० ( श्र० ) उस समय, उस काल, तब |-त्व 
( घु० ) वह काल, वह समय ।- दि ( श्र० ) तद- 
वधि, तत्मभुति, तब से, उस समय से । 

तदाकार तत्‌- ( वि० ) वैसा ही, तद्ग॒प, तन्‍्मय | 

तदानीम्‌ तत्‌० ( श्र० ) उस समय, उस काछ । 

तदीय तत्‌० ( स्वे० ) तत्सम्बन्धी, उसका । 

तदुक्ति तत्‌० ( स्री० ) उसका वचन, 
उक्ति । 

तदुत्तम तत्‌० ( वि० ) उसकी अ्रपेक्षा उत्तम | 

तदुत्तर तत्‌० (पु० ) उसका उत्तर, प्रत्यचर, वह 
उत्तर, उसके बाद, उसके अनन्तेर | 


उसकी 


तदुपरान्त तत्‌० (क्रि० वि०) उसके पीछे, उसझे बाद, 
उसके अनन्तर | 

तदुपरि तत्‌० (श्र० ) उसके ऊपर, उसके मध्य । 

तदेकचित्त तत्‌० (वि० ) समान स्वभाव, उसका अनु- 
रक्त, उसका भक्त, उसका श्रजुवर्ती। 

तदेव तत्‌० ( अ० ) वही । 


तदूगत तत्‌० ( वि" ) उसके अन्तर्गत । 
तद्धन _तदू" (गरु०) [ तत्‌ + धन ] कृपण, व्ययकुण्ड, 


कस ख़चच करने वाला, वही घन, उतना ही घन। 
तद्धित ( पु० ) प्रय्य विशेष जिसका अन्त में रगाने 
से शब्द बनता है | द 
तज्नच तत्‌० ( पु० ) संस्कृत के शब्द का परिवतित या 
अपभअंश रूप। जैसे काष्ठ का क्राठ, घृत का थी । 
तद्ग॒त्‌ तत्‌० ( वि० ) उसी के समान | 
तथी दे० ( श्र० ) तभी, तब ही, त्यों ही । 
तन तद्‌० (पु० ) तनु, शरीर, काय, देह, श्रद्ध, 
स्री की गुप्त इन्द्रिय, ( क्रि"ण्वि०) ओर, 
तरफू ।--देना (क्रि०) ध्यान देना, अत्यन्त परिश्रम 
सह कर भी काम करना, शक्ति से बाहर का 
कास करना । 
तनक दे० ( वि० ) तनिक, थोड़ा, श्र्प, अंश, टुकड़ा, 
छोटा, सूक्ष्म, अल्प, जुरासा, कुछ । ' 
तनकाऊः दे० ( वि० ) थोड़ा भी, ज़रा भी, कुछ भी | 
तनकीह (स्त्री०) विचारणीय विषयों की फहरिस्त, जाँच, 
पड़ताल । [मजूरी । 
तनख्वाह दे० (पु०) वेतन, मासिक वृत्ति, महीने भर की 
तनना दे० ( क्रि० ) फेठना, खिचना, विस्तार करना । 
तनय तत्‌० ( पु० ) पुत्र, सन्‍्तान, आत्मज, सुत, बेटा | 
तनया तत्‌० ( खत्री० ) कन्या, पुत्री, दुद्विता, खुता। 
तनहौ दे० ( वि? ) एकाकी, अ्रकेला, श्रसहाय, सहा 
यताहीन, निराल्टम्ब, आश्रय रहित। 
तनादि तत्‌० (पु०) [ तत्‌ + आदि ] व्याकरण की दुश- 
विध धातुश्रों के अ्रन्तगंत श्रष्टम धातु | 
तनापा दे० (पु० ) जवानी, युवावस्था, तारुण्य 
तरुणाई । द 
तनिक दे? ( गु० ) तनक, थोड़ा, अल्प, सूद्रम | 
तनिया दे० (स्त्री० ) लेंगोटी, कोपीन, कछनी, 
जाँघिया । ४. 








तनिष्ठ 





तनिछ तत्‌० (पु०) [ तद्‌ + इृष्ठ ] छुद्र, अत्यक््प, न्‍्यून 
दीण अति सूक्ष्म । [की तनी, तनया, पुत्री, कन्या 


( रे४८ ) 


तनी दे ( स्त्रो० ) अंगरखे का बन्द, अगरखा बाघने 
तनीयान्‌ तत्‌० ( वि० ) [तनु +ईयस ] सूक्ष्मतर, 


अ्रत्यतर, बहुत थोड़ा, क्षुद्र, छोटा, रूघु | 
तनु तत्‌० (पु०) [ तन+उ | शरीर, देह, व्वक, चममे, 


तन, श्री, केचुली, जन्मकुण्डली में जन्मस्थान। 


( वि० ) दुबला, कोमल, सुन्दर, बढ़िया ।--कूप 
(पु०) रोमकूप, रोमछिद् | -च्छुत्‌ ( वि० ) नर्म 
( पु० ) कत्च, बखतर, सन्नाह, युद्ध में जाने के 
उपयोगी परिच्छद ।--जुे ( पु० ) पुत्र, आत्मज, 


सुत, सूनु “जा ( स्त्री० ) फ्त्या, पृत्री, तनया, |] 
दुद्विता ।--ता (ख्त्री०) क्षीणता, सूक्ष्मता |-त्व 


( पु० ) क्षीण॒त्व, सूक्ष्मत्व | --ञतर ( पु० ) कवच, 
शरीररक्षाकारी, सन्नाह |--त्राण ( पु० ) तनुन्न, 
शरीररचण त्याग ( पु० ) रूत्यु, देहत्याग, 
शरीरपात, मसरण ।--धत ( परु० ) एक प्रकार के 


के. ८ तक तक ५२० कक पकने हक नसतम् जे फट 


कक लक 
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नरक का नाम ।--अ्रण ( ५० » वाक््मीक रोग, 


छोटा घाव ।--मध्या (स्री० ) क्षीण कटि स्त्री, 
फतज्ञी कमरवाजी खत्री ।--रझत्ता ( पु० ) रोम, 
लजोम, बाल, केश । 

तनुक दे? ( वि० ) अप, थोड़ा, सूचम, तनिक | 

तनू तत्‌० ( पु० ) देह, तन, काया, शरीर |--जञ 
( पु० ) पुत्र, श्रात्मम ।--जा ( स्त्री० ) कन्या | 
“+नपात ( पु० ) श्रप्मि, वन्द्रि, भ्रनछ, चित्रक, 
प्रजावति के प्रपोत्न का नाम, धी, मक्खन | -भ्रत 
( पु० ) मनुष्य, देदही, देहधारी । 

तनोंतु तत्‌* ( क्रि० ) फैले, फेशाचे, विस्तृत होवे । 

तनोरूद्द तत्‌० ( पु० ) रोंगटे, ज्लोम । 

तन्‍त दे ० (प०) परिवार, प्रबन्ध व्यवस्था, सुखसिद्धि, 
तुरन्त, शीघ्र, सन्‍्तान, ओेषधि, उपाय | 

तनतनाना दे० ( क्रि० ) पिनपिनाना, तनना, तीखा 
हाना,भश्नाना,क्रोघ से बकना । [पीड़ा,तन्तनाना । 

सम्तनाहटठ दे० ( स्त्री० ) पिनपिनाहद, जलने की 


तन्ति तत० ( पु० ) तन्‍्तुवाय, ततवा, कपड़ा बिनने 


 बाल्ली एक हिन्दू जाति । 
तन्तु तत० ( छु० ) सूत, सूत्र, तागा, धागा, हाज्नर, 
वंश, सन्‍्तान ।--काष्ठ ( पु० ) तात का काठ | 


तन्नाना 


“कीट (पु० ) रेशम का कीड़ा, पाटकीट | 
“-निर्यास ( छु:) ताल्बृक्ष -वाय ( घु० ) 
कपड़ा बिनने वा छा, जुलाहा, ताँती, ततवा, कोरी । 
“शाला ( स्त्री० ) कपड़ा बिनने का घर, ताततघर 
“सब्तान ( पु० ) भतिसूक्ष्म सूत, बहुत पतल्ने 
सूत, मदहदीन सूत । 

तनतुना दे० ( पु० ) ततुना, तार । 

तन्त्र तत्‌० ( पु० ) सिद्धान्त, परिवार का कास, 
औषधि, प्रधान, मुख्य, श्रुति की एक शाखा का 
नाम, हेतु, द्ृथथंक, दोतरफी बात, राष्ट्र, अथ- 
साधक, उपाय, अपने राज्य की चिन्ता, प्रबन्ध, 
शपथ, घनगृढ, वपन, बोना, साधन, कुज्न, शिव- 
पावेतीकथित शास्त्र, इस शास्त्र के दो भेद हैं, एक 
का नाम वछिणतन्त्र और दूसरे का नाम वास- 
तन्‍्त्र है| दक्षिणतन्त्र में पश्चरेव की उपासना 
सासत्विक मनुष्यों के लिये सात्विक रीति पर वर्शित 
है। वामतल्त्र राक्षसी प्रकृति के मनुष्यों के लिये 
है । तन्‍्त्र के इसी भाग के उपासकों में पश्चुमकार- 
सेवन की विधि प्रचक्षित है | इस शाश्ष के बहुत 
से प्रन्ध भ्रब भी उपलब्ध होते हैं । 

तन्त्रावाय तत्‌० ( पु० ) [ तन्त्र + अवाय ] अपने राज्य 
की व्यवस्था और शत्र॒ राज्य ही दुशा तथा राष्ट्र 
परराष्ट्र का ज्ञान | 

तन्त्रि तत्‌० (ख्त्री० ) निद्रा, नोंद, घूम, ऊँघाई, 
आलस्य, आलस |--पाल # (पु०) राजा जयद्वय । 

तन्‍्ञ्री तत्‌० (स्त्री० )[ तन्त्र +ई | वीशएायुण बीन 
का तार, शुट्टची, शरीर की नाड़ियाँ, नाड़ीभेद, 
युवतीभेद्‌ | (पु०) एक प्रक्वार का बाजा, सितार, 
तन्त्रशास्त्री, तम्त्रशास्त्रवेत्ता | 

तन्द्रा तत्‌» (सुत्री० ) [ तन्त्र + थ्रा | ईपत्‌निद्रा, थकरा- 
बट, भ्रान्ति, कपकी । 

तन्द्राद्न तत्‌० ( वि० ) [तन्द्र + भ्रालु] छलान्‍्त, श्रान्त, 
थकित, निद्रातुर, आक्षस, निद्रालु। 

तन्द्री तत० ( स्त्री" ) अत्यन्त परिश्रम करने से इन्द्रियों 
की श्रपटुता, सर्वाज्शेथिल्य । 

तन्ना दे? ( क्रि० ) खींचना, फेलाना, विस्तार करना । 

तन्नाना दे० ( क्रि० ) तन्‍्तनाना, अकड़ना, ऐंठना, 
कड़ा हो जाना, मिज्ञाज गरम करना । 














तन्निमित्त 


तन्निप्रित्त तत० (अ० ) [ तद्‌+निमित्त ] तदथ 
तद्ददेतु, उसके क्षिये, उसके कारण, उपधके हेतु । 
तन्निष्ठ तद्‌० ( वि० ) [ तद्‌ -+ निष्ठ ) तन्नस्थ, तद्दर्ती, 
वहाँ स्थित । द 
तन्मय तद्‌० ( वि० ) [ तद्‌ + भव | दत्तचित्त, छूगा 
हुआ, लवज्ञीन, लीन [--ता तत्‌० (स्त्री० ) 
लीनता, एकाग्रता | 
तन्मात्र तत्‌० (पु० )[ तत्+मात्र ] केवछ, बही, 
केब॒छू, एक, अ्रद्वितीय, सांख्यानुधार, पश्चमभूतों का 
भ्रादि, अमिश्र और सूक्ष्म रूप, यथा--शब्द, स्पशे 
रूप, रस, गन्घ । . [घुन्द्री, कामिनी । 
तन्‍त्री तत्‌» ( वि० ) [ तनु+ई | क्षीणा, कृशाज्ञी, 
तप तत्‌० ( पु० ) [ तप्‌ + अल ] गर्मी, उष्णता, गर्मी 
की ऋतु, श्रप्मि, एक कल्प का नाम, एक लेक 
. का नाम, तपल्‍्या, शरीर संयम करने के उपाय, 
पूजा, श्राशाघना, माघ महीने का नाम । 
तपत दे० (स्त्री० ) गर्मी, उष्णता | .. 
तपती तत० ( स्त्री० ) सूय की पुत्री का नाम) यद्द सूय्ये- 
पत्नी छाया के गभ से उत्पन्न हुईं थी, कुरुवंशीय 
ऋच् नामक एक प्रसिद्ध राजा थे, ऋक्त का पुत्र 
संत्रण बड़ा सूर्य भक्त था, संवरण की तपस्या 
ओर उपासना से प्रसन्न होकर सूयदेव ने अपनी 
कन्या संवरण को व्याद दी । 
तपन तत्‌० ( पु० ) [व + अ्रनट | ग्रीष्म, ताप, सूय 
सूयकान्तमणि, नरक-विशेष, जहाँ पाप फल्न का 
भोग करने के लिये श्रप्मि से पापी जल्ाये जाते 
हैं। मल्लातक वृत्य, भिक्षार्वा का पेड़, मदार 
अरनी का पेड़, नायिका का नायिहझ के वियोग में 
हाव भाव विशेष, सूरजसूखी, एक प्रकार का 
अप्ि, धूप --तनया (च्लरी० ) सूर्यपुन्नी, शमीवृत्ष 
यमुना नदी ।--मणि ( पु० ) सूर्यकान्तमणि। 
““त्मज़ा (सखत्री० ) गोदावरी नदी, यपघ्ुना 
नदी । ' 
तपना तदू० ( क्रि० ) गरम होना, दहकना, जलूना, 
प्रभाववान्‌ होना, श्रतितेजयुक्त होना, तेजस्वी 
होना | [ स्वण, काश्ुन | 
तपनीय तत्‌० (पु०) उत्तापनीय, तपाने योग्य, सुबर्ण, 
तपरी दे० ( सत्री० ) मंड, पूद्दा, बाँध, छोटा बाँध | 


( ३४६ ) 
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तपाधन 


तपल्लोक तद्‌० ( पु० ) तपोलोक, स्वग विशेष, ऊर््व 
स्थित सप्तलेाकों के अन्तगंत छठाँ लेक । 

तपश्चरण तत्‌० ( पु० ) तप, तपस्या | 

तपश्चरयर्या तत्‌« (सख्त्री०) तपस्या, तपश्चरण । 

तपस्‌ तत्‌० (० ) चन्द्रमा, सूर्य, पक्षी शिशिरऋतु, 
जन लेक के ऊपर का ले।5। 

तपला तद्‌० (स्त्री०) तप से,तपस्या करके,तप के द्वारा, 
कष्ट से, आराधना से, तापती नदी | [वाला,तपी । 

तपसाल तद्‌ ० ( पु० ) तपसवी, तपसी, तप करने 

तपसी तत्‌० ( पु० ) तपस्वी, तप करने वाला । 

तपरुऊ तदू० ( पु० ) तपस्वी, योगी ! 

तपरुय तत्‌० ( पु० ) फागुन का महीना, फाल्गुणमास, 
अजुन, कुन्दपुष्प, तप, मनु के दस पुत्रो में से 
एक |... [ इंध्वरभजन । 

तपरुया तत्‌० ( स्त्री० ) तप साधना, योगपाधन, 

तपरिचिनी तत्‌० (स्त्री०) [तप्स्‌+ वित्‌ + ई] तपस्या 
कारिणी, ब्रतनिष्चनियमकारिणी, तपस्या करने 
वाली स्त्री । 


तपरवी तत्‌ (पु०) [तपस्‌+ वित्‌ ] तपस््याकारी, ऋषि, 
मुनि, दीन, दयापातन्र, घीकुथआर, मछली विशेष | 
तपा दे० ( ए० ) पूजक, आराघक, भ्रचक्र, तपस्वी । 
( वि० ) तप में मस्त । | करना, आग दिखाना । 
तपाना दे० ( क्रि०. 
तपात्यय तत्‌० ( पु० ) वर्षाकाल्न, प्रावृट्‌ काल, वर्षों 
का समय | [ अनुसन्धान | 
तपास दे० ( पु० ) अ्न्वेषण, खोज, सन्धान, हूँढ़, 
तपित तत्‌० ( पु० ) [तप्‌+ इत्‌ ] तप्त, उच्ण, उत्ताप- 
युक्त । [संयमी, नियमयुक्त । 
तपी तद्‌० (पु०) तपरवी, तपस्या करने वाला, आत्म- 
तपु तद्‌० ( पु० ) आग, सूर्य, शत्र | ( वि? ) तप्त 
गरम, तपाने वाला । [ यण, तपी । 
तपेश्वर, तपेश्वरी तद्‌» (पु० ) तपसवी, तपश्चर्यापशा- 
तपे दे० (क्रि०) तप जाचे, गरम द्वो जावे, तपस्या करे। 
तपोधन तत्‌० ( पु० ) तपसवी, सुनि, ऋषि जिनके 
तपश्या ह्वी घन है, जिनके घन के द्वारा होने वाले 
कार्य तपस्या के द्वारा होते हैं, दोनामरुग्रा ! 
( स्त्री० ) तपश्चारिणी, तपस्विनी, नियम परायण 
स्त्री, योगसाधनतत्परा | 








गे करना, उष्ण करना, तप 


मा न मा न मा 









































तपेानिष्ठ 


( रे४० )2 तमाकू 





तपोनिष्ठ ( घु० ) तपस्ची । 


तपेाबन, तपेवन तत्‌० ( पु० ) तपस्वियों का भ्राश्रम, 


वन का प्रदेश विशेष, जहाँ तप करने वाले 
रहते हैं। । 
तपेबल तत्‌० ( पु० ) तप की शक्ति ।. [ स्थान। 
तपेभूमि तत्‌० (स्त्री० ) तपोवन, तप करने का 
तपेसूत्ति तत० ( प० ) [ तपस्‌+मूत्ति ] तपसस्‍्वी, 
ईश्वर, तपस्या की मृत्ति, महातपस्वी | 
तपारति तत्‌० (पु०) तपस्वी, जिसकी तप में रति हो। 


तपे।राशि तत्‌० | ०) [ तपस्‌ + राशि] तरस्वी, बड़ा 


तपस्वी, जिसकी तपस्या अधिककाल़ व्यापिनी हो | 

तपेल्लोक तत्‌० ( पु० ) ऊपर के चोदह लोकों में से 
छुठवाँ लोक । 

तप्त तत॒० ( चि० ) [ तप्‌+क्त ] उष्ण, तपा हुश्ना, 
संतप्त, गर्म, क्रद्ध, दुःखित, अविशित पीड़ित । 
“-ऊकुम्स ( पु० ) नरकविशेष, तपा हुआ, घड़ा । 
“कुण्ड ( पु० ) गरम पानी का ताज्ाब, गरम 
पानी का झरना |--छच्छू ( पु० ) त्तविशेष, 
प्रायश्चित विशेष ।--बाल्ुक ( ध० ) नरकविशेष, 
जो तपी बालुका से बना हुआ है |--भाषक 
( पु० ) पक प्रकार की परीक्षा (--मुद्रा (स्त्री०) 
शरीर पर ग्रददण किये जाने योग्य शअप्नितप्त 
घातुमय भगवान्‌ के पश्रायुधों का चिन्द्र | 

तप्पा दे० ( पु० ) चकला, पुरवा, पुरा, पलछी, गाँव 
ग्राम, गवह । 

तफसोल दे० (स्त्री०) विवरण, व्योरा | [ विशेषता । 

तफाधत दे" अन्तर, व्यवधान, भेद, पराथक्य, 





तब दे० ( भ्र० ) तदा, उस समय, उस काल, उस क्षण | 


ऐसी दशा में, ऐशी स्थिते में, फिर, उसे पीछे, 
तदनस्तर +--हि या ही ( श्र० ) ठीक उसी समय 
जसी के बाद । [ बदली, परिवर्तन । 
तबदील (पु०) बदला हुआ, परिवततित ।--ी (ध्त्री०) 


तबलची दे ( पु? ) तबल्ला बजाने वाढा | [ बाजा। 
तबत्ाा दे? ( पू० ) ताब्न देने का चमड़े से मढ़ा एक 


तबाह ( गु० ) बरबाद, चोपट, नाश को प्राप्त 
“-ो (स्त्री० ) नाश, अ्रधःपतन | 

तबियत दे० ( स्त्री० ) जी, मन, चित्त | 

तभी दे० ( भ्र० ) तबह्दी, तदेव, उसी समय । 





| तम तत्‌० ( पु० ) विशेषण शब्दों के अन्त में आने से 


अनेकों के बीच एक का उत्कप बोचक, भ्रत्यन्त, सबसे 
बढ़ कर, अन्धकार, तमोयुण, अहकुतर, तमालवृत्त, 
तेजपरात का वृक्ष, पाप, क्रोध, अज्ञान, कालिमा, 
मोह, नरकविशेष, राहु, बराह, पेर के श्रागे का 
द्विस्सा । 
तमः तत्‌० (पु०) प्रकृति का गुण, त्रियुण के अन्तर्गत 
' एक ग्रुण का नाम, तसमोगुण, अन्धकार, शो, 
पाप, अहद्भडृंगर, क्रोध | द 
तमक दे० ( स््री० ) तेज़ी, जेश, उद्गेस, क्रोध | 
तमकना (दे० ) ( क्रि० ) क्रोधित होना, क्रोध से 
लाल मुख होना | 


| तमका दे० ( पु० ) बहुत गर्मी, अधिक रुष्णता | 


तमऊि ( दे० ) ( क्रि० ) क्रोध मुँह दो, त्योरी चढ़ा के, 
चिढ़ के । 

तमगा दे० ( पृ० ) पदक, सेडलक्ष, तगमा, कद्ध हुआ्ा। 

तमगुन ( पु० ) तमोगुण | 

तमचर तत्‌्० ( पु० ) राच्स, उल्लू | 

तमखुर तद्‌० ( पु० ) ताम्रचूड़, सुरगा, कुक्कुट | 

तमत दे" ( वि० ) अभित्ञापी, इच्छुक, अआारृछी, 


प्रार्थी । 
तमतमाना दे ० ( क्रि० ) क्षार होना, श्रघ्षिक क्रोध 
करना, चिदठना | का नाम | 


| ततप्रभ तत्‌० ( पु० ) नश्कविशेष, अन्घक्रारसमय, नरक 


तमस तत्० ( पु० ) अन्धकार, तमागुण, नगर, नदी. 
विशेष, कूप, नरकविशेष, राहु, मनुविशेष । 

तमला तत्‌० ( स्री० ) एक नदी का नाम, इसी नदी 
के तीर पर मदृधि वाल्मीकि रहते थे | 

तम्स्विनी तत्‌० ( स्री० )[ तमस्‌+ विन्‌ + ई] राज्रि 
रज़नी, निशा, अंधेरी रात, हल्दी | 


| तमरुछुक दे ० ( पृ० ) ऋणपत्र, कुज़पत्न, वह पत्र जो 


कुज़ लेने वाले धनी का लिखते हैं, दस्तावेज़,सेख । 
तमस्तिति तत्‌० ( ख्त्री० ) [ तम्स्‌+ तति ] श्रन्धकार 
समूह, घोर अन्धकार । 


| तमा तत्‌० ( पु० ) राहु ( खत्री० ) रात, निशा | 


तमाकू, तमाखू दे० (१० ) सुरती, स्वनामप्रसिद्ध पत्र 
विशेष । घूम पान करने योग्य पत्रविशेष, खाने 
की सुरती, खैनी तमाखू । 
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तमोचा दे० ( पु० ) थप्पड़, रापड़ । 
तमादो ( सत्री० ) वादे का खमय व्यतीत हो जाना | 
तमाम दे० ( पु० ) सकृछ, समस्त, समम्र, पूरा, कुल्न, 
सारा, बिल्कुछ । [ मातंण्ड, दिवाकर | 
तमारि त्रा तमारी तत्‌० ( पु० ) तमेोनाशक, सूये, 
तमाल तत्‌० ( पु० ) बृत्त विशेष, तिछूक, पत्रक, वरुण 
वृक्ष, काला खेर, काली पत्तियों वाला वृक्त, 
तमाकू, मोरपंख ।--पत्र ( पु०) तिछक, तेजपत्न । 
तमाशबीनी ( सत्री० ) बदकारी, ऐयाशी, दुष्करमता । 
तमाशा दें० ( पु० ) मेला, नाटक, नाच, आतिशबाजी 
आदि चित्त का प्रसन्न करने वाले इश्य |--ह दे० 
( पु० ) तमाशा देखने वाले। 
तप्ति या तमी तत्‌० ( पु० ) रात, मोह +--चर तत्‌ 
( पु० ) राक्रस, रजनीचर । 
तमिस्त्र तत्‌० ( ४० ) [वमिस + र] तिमिर, अन्धकार, 
क्रोध, एक नरक |--पत्त कृष्णपक्ष, बदी पाख । 
तम्रिस्खा तत्‌» ( ख्री० ) [ तमिसत्र + भा] भ्रन्धकारमय 
रात्रि, कृष्णपत्ष की अधेरी रात ! 
तमी तत्‌० (सत्री० )[ तसम + ई | अन्धकारमय रात्रि, 
निशा, तमिस्रा ।--श ( पु० ) चन्द्रमा |--चर 
 (पु०) राक्षस, निशाचर, चार, व्यभिचारी, छम्पट । 
तमीज्ञ दे” ( ख्री० ) विवेक, पहचान, बुद्धि, शिष्ठता, 
अदब ।--दोर (वि० ) बुद्धिसान, शिष्ठ, विवेकी । 
सूरा दे० ( प० ) वाद्य विशेष, सितार जैसा एक 
बाजा, चोतारा | 
तमागुण तत्‌० ( पु० ) [ तमस + गुण |] प्रकृति के 
त्रिविध गुणों के अश्रच्तगंत पक गुण विशेष। मोह, 
क्रोध आदि का उत्पन्न करने वाला गुणविशेष । 
 तमोगुणी तत्‌० ( बि० ) भ्रहक्लारी, अ्रभिमानी, दर्पी, 
गर्वी, क्रोीधी प्रकृत्तिवात्ना । 
तमोन्न तत्‌० ( पु० ) तमेोनाशक, दीपक, ज्ञान, अ्रप्नि, 
सूर्य, चन्द्र, बुद्ध, विष्णु, केशव, शम्भु। 
तमोज्येति तत्‌० ( पु० ) [ तमस + ज्योति | ज्योति- 
रिजह्ुण, सथोत, जुगनू । द 
तमोलुद्‌ तत्‌० ( पु० )| तमस + चुद्‌ + अच | सूय, 
रवि,दिनकर, इंश्वर, चन्द्र,अ्रप्नि,श्रज्ञाननाशक गुरु । 
तमोपह तत्‌० ( पु० ) [ तमस + अप + हन + अर ] 
अन्धकारनाशक,सूय ,चन्द्र, अ्रप्मि,दी प,दीपक, ज्ञान । 





| 


( ३४१ ) तरकी 





तमोर तद्‌० ( पु० ) ताम्बूल, पान | दे” ( पु० ) एक 


रस्स ( विवाह्द का तमोर बाटना )। 
तमोीलन तद्‌० ( ५० ) ताम्बूठ, पात, नागर बेल की 
पत्ती । | वाली खस्त्री। 


तमोत्निन दे० ( स्लरी० ) ताली की स्त्री, पान बेचने .. 


तमोली, तम्बोल्ीी तद्‌० (पु०) ताम्बूलिक, जातिविशेष, 
जे। पान का ब्यवप्ताय करता है।..[ का हंडा। 
तम्बोत्ु, तस्विया दे” ( पु० ) तांबे का बरतन, ताँबे 
तस्वू दे० (पु०) पटमण्डप, वखगृह, रावटी, छेोलदारी, 
कपड़काट । | की बीन । 


_तस्वूरा दे० ( घु० ) वाद्यविशेष, तानपूरा, तीन तार 
तम्पेरम तद्‌० ( पु० ) स्तम्बेरम, हाथी, कुअर, दन्ती । 


तम्हेड़ी ( खत्री० ) ताँबे का विशेष प्रकार काहँंडा। 

तथ (गु०) निर्णीत, निश्चित | 

तथना (क्रि०) तवना, दुखी होना । [का कर्म, प्रयत्न | 

तयार (गु०) श्रस्तुत, तत्पर ।--न ( सत्री० ) तैयार होने 

तर तत्‌० ( पु० ) [ तृ+ श्रढ्ढ | तरना, श्रप्मि, वृद्ध 
गति, मांग, नाव की उतराई । ( क्रि० वि० ) 
तले, तरे, पीछे, नीचे, विशेषण शब्दों के अन्त में 
झाने से यह दो के बीच एक की उत्कृष्टता बतत्ञाता 
है। विशेष, बहुत | दे० (वि० ) गीछा, शीतल, 
हरा, भरापूरा, मालदार । 

तरई तद॒० ( सत्री० ) तारा, नक्षत्र, तरैया । 

तरक दे० ( सत्री० ) तड़क, धरण, कड़ी, तक, विचार- 
परम्परा, ( क्रि० ) छटक कर, दहृट कर ।--करना 
( क्रि० ) अछूग करना, पथक करना। 

तरकऊ दे? ( अ० ) तक भी, विचार भी, रोषभी । 

तरकना दे? ( क्रि० ) सोच विचार करना, श्रनुमान 
करना, उछुछना, कूदूना, ऋपटना | 


तरकस दे० ( पु ) तूनीर, तूणीर, श्रोण, बाण रखने 


का भाधथा, एक प्रकार का बाँस का चोंगा जिसमें 
बाण रखे जाते हैं | 


तरका ( पु० ) छड़का, स्टुत मनुष्य का सम्पत्ति । 

तरकारी तदू" (स्त्री० ) तृप्तिकारी, व्यज्ञन बनाने 
योग्य फल मृझछ आदि, साग, भाजी | 

तरकि दे० ( क्रि० ) तक करके, हुआत करके, हूट के । 


तरकी दे० ( सत्री० ) फूल की तरह का कान में पहनने 


का एक आभूषण, कण फूल । 


बन 


उपर: 





कं 


तरकीबय 





तस्कीव दे ( ख्री० ) उपाय, मेक्ष, बनावट, शंज्ञी 
तरीका | 

तरकुल (,पु० ) ताड़ का पेड़ । [बरतन । 

तरगुल्िया ( स्त्री०:) अनाज भरने का एक छिछुला 

तरक्की ( ख्त्री० ) वृद्धि, बढ़ती । 


तरह्ः तत्‌० ( स्नी० ) लहर, हिलेर, ऊमि, चीचि, ढेऊ, 
तरणि तत्‌* (शक्षी० [ तृ+अ्रध्मि | नोका, नाव, 


हिल्कारा |!( पु० ) उमड़, सौज, मानसिक उमड् 


कपड़ा, घोड़े की फर्शांग, शाने की तारों का उमेठ | 


कर बनाई गयी हाथों में पहनने की चूदी। 
तरड्चिणी तत्‌5 ( स्त्री: ) नदी, सरिता । 


तरड्ित तत्‌० ( वि० ) [ तरबा+ इत्‌ | ऊमियान, 


लहरोंयुक्त, लद्दराता हुश्रा। 


तरड्गे तत्‌० ((वि० 0). लद्री, मनमोजी, चल्ुत्लमना, 
; तरन्त तद्‌० (पु०) भेक,सेडक, कुदासा, आसार, झड़ । 


उत्साही,उछ्ा हवा झा, तरह्वा ला | 
तरखा दे० (स्त्री) तक का तीव बहाव,घारा क्षा वेग । 
तग्तरा दे? ( पु० ) एक प्रकार का थाक्ष | 
तरदीप (स्त्री० ) खण्दन, भंसूली । 
तरदूदुद्‌ ( पु० ) सोच, छटका, 
तरतराना ( क्रि० ) कड़छड़ाना । 
तरन तद्‌- ( पु०) तरण, तैर जाने बाला, पार द्वोने 


वाला, मुक्त हा जाने वाला +-त्तारन ( पु० ) | 
अपने साथियों के सद्दित मुक्त होने वाला, स्वयं | 


तरे और दूसरों के भी तारे । 
तरना दे० (क्रि०) पार होना, उद्धार पाना, तर जाना । 


तरनि तद्‌० ( पु०) तरणि, सूय, रवि, भानु, दिवाकर | | 


तरनी तद्‌० ( स्त्री० ) तरणी, नोका, नाथ। 


तरतछुट ( सत्री०) पानी अ्रथवा अ्रन्य किसी तरल 


पदाथे के नीचे बेठा हुआ मेल । 
तरक्तुन (स्थ्री०) पानी के नीचे बेठा हुआ मे । 
तरक्ा (पु०) तेलियों के गोवर प्‌कत्र करने का स्थान | 
तरक्लाना ( क्रिः ) तिरश्जी आँख से संकेत करना । 


तरज्ञ तदू्‌० ( पु? ) तज, डपट, डपेट, डॉट, तजन, 


गाने की रीति, गान का प्रकार, रीति, प्रकार, 
ढंग । ( क्रि० ) डॉट कर, निहार कर | 


 तरज्नत तदू० ( क्रि० ) तजत, तड़पता है, डॉटता है । 


तरज्जन तदु ० ( पु०) तज॑न, गजन, तड़प, डपेट, डॉट । 


. तरज्ञना ( क्रि० ) फटकारना, डाट बतलाना। 
- तरज़नी (स्त्री ०) अंगूठे के समीप की उंगली,भय, डर / 


( रे४२ ) 





तरलत्ञायित 





| तरज्ञुई ( स्त्री० ) छोटी तराजू। 
क्‍ तरज्ञुमा ( ऊु० ) भसापषान्तर, अनुवाद, उत्धा | 
| तरण तत्‌० ( एु० ) | तृ+अनटू | उत्तरण, उतरना, 


पार जाना, तेरना, उद्धार, बचाव, डोंगा, नाव, 
स्वगं। ( पु० ) पार होने वाछा, उतरने वाला 
तरने वाजा, मुक्त दहोने बाल | 


के 


घेंकुआरि, घुतकुमारी । ( पु० ) सूर्यकिरण, भर्क 
यूद्द, अकवन छृत्त --रल (पु०) साणिक्य, मणि, 
सूयंकान्त मणि [--सुत (पु५ )बम, शनि, कण । 
““खुता | स्त्री० ) यमुना, काबिन्दी नदी | 

तरणी तव्‌० (स्त्री० )[ तरण+ई | नोछझा, नाव, 
घ॒तकुमारी, तरनी, एड्मचारिणी । 


तरन्‍्ती तत्‌+ (स्त्री) नोका, तरणी, तरी । 


| तरपन तदू० ( पु ) तपंण, तृप्ति, सनःप्रसाद, मन की 


प्रसन्नता, मन्त्रों के द्वारा पितरों के उच्द श्य से 
जल्ञप्रदान । [ करते हैं । 


| तरपहिं तदू० ( क्रि० ) तड़पते हैं, गजते हैं, तरपन 
| तरफ दे० ( सुत्री० ) पाश्व, दिग, घार, पक्ष, ओर |--- 
दार (गु०) पक्षपाती, पक्षवाढा, सहायक, समर्थक, 


हिमायती ।--दारी दे? (स्त्री० ) पत्चपात | 
तरफना दे० ( क्रि० ) तड़पना, व्याकुक्ष हे।ना । 
तरबतर दे० ( वि० ) सराबार, भीगा हुआ । 
तरबूज दे० (१०) स्वनाम प्रसिद्व फल विशेष, कलींदा, 
हिंगवाना । 
तरल तत्‌० ( पु० ) हार के बीच का मणि, द्वार, 


हीरा, लोहा, तक्क, पेंदा, बीड़ा। ( वि० ) चच्चल, 
दीप्रियुक्त। ( गुण ) चलन, ० 


द्रवीभूत, पतला, 
पअस्थिर, अनिश्चितचित्त, पतका, तीक्षण, चोखा । 
-+ता (स्प्री० ) चहुक्षता, वृवत्व |-लेचना 
( सत्री० ) चप्मुत्ननयनी, चपत्ननेत्रा, नारी, म्गी। 
तरत्ता तत्‌० (स्त्री० ) [ तरक्ष + थ्रा ] यवागू, मधु- 
मक्षिक्ा, बाँस विशेष ( वि: ) सबसे नीचे वाला, 
नीचे वाला । [ द्वत्व 


तरलाई तदू० ( सत्री० ) तारत्य, तरलता, चश्लुरुता, 
तरत्तायित तद्‌ ० (वि०) जाततार्य, जिप्तमें तरछूता | 
उत्पन्न हुई दो । (पु०) उच्च तरञ्ञ, बड़े तरज्ञ । 








धो 








तरसलित 


( केक ) .. तक 





तरलित छत्‌० (वि०) [ तरल + इत ] चाण्चल्यान्वित, 

द चलित, विचलित, आन्दोलित, द्ववीभूत | 

 तरव तदू्‌० (पु०) त&, वक्त, पेड़, रूख, गाछ । [वृत्त । 

तरवर तद्‌० (पु०) तरुवर,बड़ा वृक्ष, उपयोगी वृक्ष, प्िय 

तरवरिया दे० (पु: ) तरवार घारण करने वाला, 
खड़घारी, तलवार चलाने चाला । [खांड़ा। 

तरवार या तरवारि तद्‌ू० ( ख्री० ) तलवार, खड्ड; 

तरस दे० € स्त्री०) तट, तीर, रोग, बन्द्र, वेग बल्ल । 
( पु० ) करुणा, दया, रहस । 

तरसना दें० ( क्रि० ) बहुत चाहना, उत्कण्ठित द्वोना, 
जी क्षगमा रहना, दया दिखाने की इच्छा रखने 
पर भी दया नहीं दिखा सकना, केवल्न उत्कण्ठित 
ड्ोना, श्रभाव का क्लेश सदह्य करना । 

 तरसाना ( क्रि० ) आशा उत्पन्न करके उसे पूरी न 
करना, व्यथे रूलचाना । 

तरह दें० (स्त्री० ) भांति, प्रकार, ढाँचा, ढब, रीति, 
ढंग, युक्ति, उपाय, हवाल, अ्रवस्था । 

तरहटी दे? ( स्त्री० ) पहाड़ की तराई, नीची भूमि । 

तराई दे० (स्त्री० ) पहाड़ या नदी आदि के पास की 
तरी या सीड़ वाली भूमि, पहाड़ की घाटी । 

तराजू दे० ( स्त्री० ) तुला, पलड़ा, जो श्रत्न श्रादि के 
तोलने के काम में आता हे । 

तरान दे० (पु०) उगाहन, प्राप्त किया हुआ, तहसीला 
गया, वसूछ किया गया, राजकर, चन्दा आदि। 

तराना दे ० ( क्रि० ) पार कराना, उद्धार करना) बचाना, 
एक गाना विशेष । 

तराबोर दे० ( वि० ) सराबोर, खूब भीगा हुआ । 

तरारा दे० ( प० ) पानी की छूगातार .गिरने वाली 

द घार, उछाल, कुक्नाँच | 

तराव्रठ दे ० ( स्त्री० ) ठंढक, नमी, स्निग्ध भोज्न । 

तरास तद्‌० ( पु० ) न्रास, भय, शह्ूू।, डर, पिपासा, 

द प्यास, तृषा । 

तरि तत्‌० (स्त्री०) | [ तृ+इ |] नोका, तरी, तरणी 

'. तरी तव्‌० (स्त्री०) / [ तृ+अलछ+ई | नोका। 

तरीका दे० ( ए० ) ढह्न, प्रकार, उपयोग की रीति । 

तरू तत्‌० (पु०) बृक्ष, हुम, गाछ |--ज ( गु० ) ब्रक्ष 
से उत्पन्न फल फूल्न आदि।-जीवन (पु० ) 
वृत्त मूल । 


तरुओआ दे० ( घु० ) तछवा,  भुजिया चाँवल । 


तरुण या तरुन तत्‌० ( वि० ») नवीन, नूतन, युवा, 
जवान, खिला हुआ, अफुछित । (पु०) बढ़ा, जीरा, 
_ एरण्ड, मोतिया |-ज्वर ( पु० ) स्रात दिन के 
भीतर का ज्वर, नवज्वर, सलवीन ज्वर ।--दधि 
( पु० ) पांच दिन का बासी दही | 
तरुणाई तद्‌ ० ( स्त्री० ) यौवन, युवावस्था, युवाकाल, 
जवानी । 
तरुणी तत्‌० (स्त्री० ) युवती, युवावस्था की स्त्री, 
जवान रुत्री, षोडशवर्षीया रत्री, नवयोचना, रमणी 
कामिनी, गृदकन्या, दुन्‍्ती नामर वृत्च विशेष, पुष्प 
विशेष, सेवतती का फूछ, जमालगोटा, चीड़ा नामक 
गन्धद्ृव्य, मेघराग की एक रागिनी । 
तरूनाई तद्‌० (स्त्री० ) जवानी, तरुणावस्था । 
तरेड़ा दे० ( पु० ) टोंटी से पानी का गिस्ना, धार 
बाँध कर पानी गिरना । 
तरेरना दे० ( कि? ) लोरी चढ़ाना, आँख दिखाना, 
आंख बदलना। 
तरेत दे० ( पु० ) क्‍या, लड्र का चिह्न । 
तरेया तदू० ( सत्री० ) तारका, तारा नक्षत्र | यथाः-- 
“यथा तरीेया प्रात के, सब नूप भये उदास | 
लखि दिन मणि कर राम छवि,सकुचाने चहु आस ।”? 
कवि वाक्य । 
तरोचर ( पु० ) वृक्ष, पेड़ । 


तरोंछी ( स्त्रो० ) जुछाहे के हत्थे के नीचे की छकड़ी। 
तरोंस दे० ( छु० ) तीर, तट, किनारा पेंदे में काजल । 


यथा:--- 


“४ स्थाम सुरति करि राधिका, सकूति तश्निजा तीर, 


अँंसुबनि करति तरोंस को, खिनकू खरोंहै। नीर ।” 
--सतसई । 

तरोना दे० ( पु० ) कर्णभूषण विशेष, पुक प्रकार का 
गहना, जिसे स्त्रियाँ कानों में पहनती हैं । यधा--- 
“छुसत श्वेत खारी दिप्यो, तरल तरोना कान । 
परथो मनो सुरसरि सल्लि्न, रवि अतिबिम्ब बिहान ॥? 
--सतसई । 

तक तत्‌० ( पु० ) [तर्क अछ | तके, ऊहापोह, बुद्धि- 
द्वारा।विवेचना, न्‍्यायशास्त्रसम्बन्धी विचार, हुजत 
तकरार, श्रनुमान, कल्पना, अनुमानोक्ति--वित्क 


शाण०्प[्‌९५--४ेर 











तकंक 


( पु० ) शह्भुग, सन्देह, भ्निश्चित सिद्धान्त को 
निश्चित करने के लिए विवाद, बहस, वादविवाद, 
साचविचार --विद्या ( स्प्री० ) आन्वीक्षिद्ती, 


न्‍्यायविद्या +--शाखत्र ( पु० ) पड़दर्शन के अन्त- 
संत एक दर्शन विशेष, गौतम और वेशेषिक का | 


बनाया शास्त्र | 
तकक तत्‌० ( पु० ) [ तके + अक | याचक, आकांची 
तककारक । | क्रिया | 


तक न, तकण तत्‌* ( पु० ) तककऋण तक करने की | 


तकित तत्‌० ( वि६ ) [ तक + इत ] वित्रेचित,आल्नो 
चित, शब्वित, सन्देदान्वित, सन्हयुक्त । 
तकी तत्* ( ग्रु० ) [तक + इन] तकैछारक, नेयाश्रिक 


न्यायशाखवेत्ता, विवेचक । (दे०) कर्ण भूषण विशेष | | 
तक तत्‌० ( सत्री० ) सूत बनाने का यन्त्र, तकुश्रा, 


तकला | 

तकूुदी तत्‌० (स्त्री० ) [तकुंट+ ई] सूत्र निर्माणयम्त्र, 
सूत बनाने की कल, तकुशा, फिरकी | 

तकल दे० ( पु० ) ताड़ का बृद्द, ताइफल , ताज्नीफल । 

तर्खा दे० ( पु० ) तीक्ष्णघारा, प्रखर घारा, वेग से 
घटने वाली घारा, शीघ्र वाहिनी धारा | 

तजे दे” (ख्त्री० ) शैज्ी, रीति, तरह, ढब, ढंग, 
बनावट, तरीका |. 

तज्ञन तत्‌० ( पु० ) [ तज + भनट्‌ ) भत्सन; ताइन, 
गजन, धमकाने का कार्य, क्रोध से भयानक शब्द 
करना । 


तजुनी तत्‌० ( स्री० ) अँगूठे के पास की अँगुली, 
निर्देश करने वाली अंगुली, बतक्ाने वाली, प्रादे- 
शिकी | यथा--- 
४ हुई कुम्दड़ बतिया कोाउ नाहीं । 
जो तजनि देखत मरि जाहीं ।?- रामायण | 


तर्जित तत० ( वि० ) [ तर्ज + हृत ] भ्सित, ताढ़ित, 


घमकाया गया | 
तजुमा दे० ( पु० ) अनुवाद, उल्यथा, एक भाषा में 
लिखी हुई बात का दूसरी भाषा में करना | 
तक तत्‌० (पु०) नवीनवः:स्, तत्छाक्क उपपन्न बछड़ा | 
ततंराता दे० ( वि० ) स्निग्घ, अति चिक्कन | 
ततेराना दे” ( क्रि० ) चलुल्नता करना, गहलफटाकी 
करना, सझ्ाटा मरना | 


का 





५ रे४४ ) 





बटर 





तलमज़ाना 


ततराहूट दे० ( ख्री० ) सन्नाटा, गीदढू भभकी, गढ- 
फरटराकी, श्ट्ाघ्रा । 

तपंण तत्‌० (पु०) [ तृप + अनट्‌ ] तृप्तिकरण, प्रीणन, 
यज्ञकाष्ट, महा यज्ञ विशेष, पितृयज्ष, देवक्षषि और 
पितरों का जल्ाण्जन्नि द्वारा परितृप्त करता। मन्‍्त्रों 
द्वारा पित पितामड के धश्श्य से जल प्रदान । 

तब दे० ( सत्री० ) वाद्य की लय, स्वर, ध्वनि । 

तर्राना दे० ( क्रि० ) बड़बड़ाना, बकब॒क करना, कुढ़ना, 
चिढ़ना, स्वर्रों का उतार चढ़ाव अल्वापना । 

तबरिया दे० (पु०) तलवार बांघने बाल्टा, खम़नघारी। 


| तप तत्‌ ० ( पृ० ) [ तृूपष + अल | अभिन्ञाषा, तृष्णा, 


इच्छा, समुद्र, सूथ। 

तपण तत्‌० ( पु+ ) [ तृष + भ्रनट्‌] तृषा, पिपासा, 
तृष्णा, प्यास, अभिल्ाषा, इच्छा | [प्यासा। 

तपित तदू० ( वि० ) तृपित, पिपासित, तृषान्वित, 

तस दे० (स्त्री०) दया, कृपा, करुणा, अनुकम्पा ।-- 
खाना ( क्रि० ) दया करना, कृपा करना | 

तर्साना दे० ( क्रि० ) छलक्षचाना, लुभाना | 

तसां दे? ( अ« ) परसों का पिछुला दिन, परसों के 
झागे का दिन, वर्तमान दिन से पहला था पिछुला 
चोधा दिन । 

तत्न वत्‌० ( पु ) [ तल+ भ्रल्ू ] खण्ड, मद्दीतल्ल, 
नीचे, अधेमाग, गढ़ा, कानन, वन, तला, पानी 
के नीचे का भाग, तलूवा, तल्ती, दथेज्ञी, सतह, 
स्वभाव, पाटन, ताड़ का पेड़, सुठिया, गोद, कलाई 
बित्ता, खहारा, मद्दादेव, पाता विशेष, नरक 
विशेष ।--धर (पु०) नीचे का घर, तइखाना। 
“कद (पु० ) मैल, निचोड़, खुदुखुदरा, नीचे 
बैदो हुईं मेठ |--पद (पु०) मछमेट, मटियासेट 
चोपट, विनष्ट |--फोर ( अ्र० ) तल फोड़ कर 
निकला हुआ।. [ताल, पाखरा, फल विशेष | 

तलक दे० (भ्र०) तक, पर्यन्त, अवधि | तत्‌ (पु०) 

तलना दे० (क्रि३) भूगना, भूजना, तेल में भूनना | 

तलफना दे० (क्रि० तड़पना,छटपटाना,ब्याकुछ द्वोना | 


तलब दे० (घ०) वेतन, आवश्यकता, माँग । 


तलमताना दे* (क्रि०) लछूचाना, लेभाना, विक्ृत 
गति से चलना, दुबंछता से रुक रुक कर चलना, 
दिद्ते डोटते चलना, तड़फड़ाना । 


निकल जज आल 
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तलवरिया 


( ३५४४ ) 


तस्स्‌ 





तत्तवरिया दे" (वि०) तलवार घारण कहने वाला । 

तलवा दे० पेर के नीचे का भाग, पादतल । 

तलवार दे० ( स्री० ) खड़, अ्रसि । 

तलवासना दे० ( क्रि० ) पैर खियाना | 

तलहूदो तद्‌० (खत्री० ) पहाड़ के नीचे की जमीन, 
तराई । [जूते के नीचे का चमड़ा, तल्ला | 

तत्ना दे० (खी०) पंदा, श्रधोभाग, निम्नस्थान, धाह, 

तत्लाई दे० ( ख्री० ) तलेया, छे/टा तछाव। 

तलाक ( पु० ) सुप्तत्रमान इंसाइयें में पति पत्नी का 
विधिपूर्वेक़ पारस्परिक त्याग | 

तल्लातत्न दे” ( ० ) लेऋविशेष, रसांतज्न, पाताल, 
नीचे के सात लोकों में का एक लेक । 

तल्नाव दे० (पु०) पुष्करिणी, पोखरा, सरोवर, तड़ाग | 

तलाश दे० (पु०) अ्रनुसन्धान, खोज, सन्धान, 

...अन्वेषण, मार्गण, हुढ़ ढाँढ़, श्रावश्यकृता, चाह। 

तल्नित दे० ( वि० ) तह हुआ, घी या तेल में भुना 
हुआ । [स्तोक, स्वच्छु, अल्प, निमल्र | 

ततल्निन तत्‌० (सत्री० ) शय्या, ( पु० ) विरक्ष, दुबल, 

तल्ली दे० (स्त्री०) तला, पंदा, जूते के नीचे का चमड़ा | 

तल्लुआ दे ० ] पाँव के नीचे का साग | 

तलवा दे० | “चाटना ( वा? ) हताश होना, 
निराश होना, खुशामद 
करना । 

तल्ल॒ुवे तले हाथ घरना ( वा० ) घ्वार्थ सिद्धि के क्षिए 


हतमनोरथ होना, 


अनुगत बनना, लल्लोपत्तो करना, छल्लो चप्पा 


करना, खुशासमद करना, अ्रनुनय विनय करना । 

तत्ते दे० ( अ० ) नीचे, अधोभाग से, नीचे की ओर, 
उतर के, घठ के, कुछ कम ।--ऊपर ( वा० ) 
बल्नट पुत्नट, नीचे ऊपर, दोनों तरफ | 

तत्लेटी तद्‌० ('सत्री० ) पेंदी, तठलहटी, तराई । 

तलेंचा ( पु० ) महराव के ऊपर का भाग । 

तलेया दे० ( स्त्री० ) छोटा तलाब | 

तदप तत्‌० ( पु० ) शय्या, पलंग, बिद्योना, भ्रद्टालिका । 
-+कोट (पु० ) बिछोना का कीट, खटझीरा, 
खटमल ) [ मरातिब । 


तल्ला तद्‌० (पु० ) श्रस्तर, भितल्ला, पांस, खण्ड, 
तलिका तत० ( सत्री० ) ताली, कूंची, कुझ्ी, चाभी | 
तव तत्‌ ० ( स्वे० ) तुम्दारा, तेरा । 
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तवा दे० ( पु० ) लेहे का छिछछा गोल बरतन जो 
रोटो सेइने के काम में लाया जाता है । द 

तवाज़ा ( स्त्री० ) श्रावभगात, अ्रतिथि सस्कार । 

तवायफ ( स्त्री० ) वेश्या, रंडी ! 

तवारोख ( स्त्री० ) इतिहास । 

तशरीफ ( स्त्री? ) महत्व, बडप्पन, मान्यता । 

तश्तरी दे० ( स्त्री० ) रिकाबी, थाली जैप्ता इ्का 
छिछुज्ा बरतन | 

तपना दे० ( क्रि० ) भाग देना, बॉटना, भाग करना। 

तपरी दे० (स्त्री० ) पात्रविशेष, तांबे का एक बतैन 
जिप्तमें तपंय आदि का जल गिराया जाता है । 

तष्ठ तत्‌० ( वि० ) दल्ला हुआ्ना, पिसा हुआ, कटा हु प्रा, 
छीढा हुआ । क्‍ 

तण्टा ततू० ( पु० ) विश्वकर्मा, श्रादित्व का नाम 
छीलने वाला, तौँत्रे की थाली जिसमें सगवान्‌ 
के। स्नान कराया जाता है। 

तस ( गु० ) तेसता, जिस प्रकार । 

तसदीक (सत्री० ) जाँच, गवाही, पुष्टि । 

तसमा (पु० ) चम्मड़े की चौड़ी डोर। [का रेशम । 

तसर तद्‌० ( घु० ) न्सर, पदटुवस्त्र विशेष, एक प्रकार 

तसला दे० ( पु० ) कटोरे की तरह का बड़ा गहरा 
लोहे, पीतछ या तांबे का बरतन । 

तसदढत्ती ( स्त्री० ) चेन, घीरज, आराम । 

तसवीर ( स्त्री ) चित्र । 

तसवीह ( स्त्री० ) मात्रा । 

तसी (पु०) तीन वार जुता हुआ खेत । 

तस्कर तत्‌० ( पु० ) चोर, चोद्दा, अपहर्ता, दूसरे का 
धन अ्पद्रण करने वाला, श्रवण, कान, मैनफल 
एक प्रकार का केतु, गन्धदव्य विशेष |--ता 
( स्त्री० ) चारपन, चाद्टई । 

तस्करी तत्‌० ( स्त्री० ) कापना नारी, क्रोधी स्वभाव 
की रत्री, क्रोधिमी, क्रोघयुक्ता नारी, चारी, चोय। 

तस्म दे० ( पु० ) चमाटा, चमोटी | 

तस्मई दे० (स्त्रो० ) खीर, दृविष्य | 

तस्मिन्‌ तत्‌० ( यवे० ) उसमें, वहाँ पर । 

तस्मे तत्‌० .( सबं० ) उसके लिए, उसको । 

तस्य तत्‌० ( सर्वे० ) उचस्चका | 

तस्सू दे० ( पु० ) सापविशेष, इंच । 








तहसनहरस 
बरबाद, ध्वस्त 
तह ( सत्नी० ) परत | 
तहसील दे० ( पु० ) खजाना, काश, वसूली, करगहण, 
उगाहदी, सरकारी कचहरी जहाँ माकगुजार 


अएनी अपनी मालगुज़ारी जमा करते हैं |--दार 


( पु०) राजकर की उगाही करने वाला अफूसर । 
“डॉरी ( स्त्री० ) तहसीलदार का पद, राज़कर 
चसूतछ करने का काम | 
तहपीलना ( क्रि० ) वसूज्र करना, उगाहना । 
तह, तहाँ, तहवाँ दे० ( श्र० ) उस स्थान पर, उस 
स्थान में, उस ठाँव, उस भूमि पर । 
तहाना दे० ( क्रि० ) उपेदन, चोपतना, चोपरत करना, 
घरी करता, मढ़ना, चुनना, चुनत करना । 
तहियां ढे० ( क्रि* वि० ) उस दिन, पहले के दिन, 


पहले । [ स्थाव पर! 


तहीं दे० ( क्रि० वि० ) बहीं, चर्दा, उस स्थान, उसी 

ता दे? (सर्तव० ) उस। दे० ( अब्य० ) तक, पर्यन्त । 
तलू० ( प्रद्य ०) एक्रभाव वाचह् अव्यय। जैसे 
बततमता, शत्रता श्रादि। 

ताई ( क्रि० वि० ) नाई, तक । [ घोड़ा गाड़ी। 

ताँगा हे० ( पु० ) गाड़ी विशेष, एक प्रकार की 

ताँत दे० (स्प्री० ) चमड़े की रस्घी, कपड़ा बिनने का 
यंत्र, पंक्ति, श्रणी, तार, कृतार |--बाँघना (क्रि० ) 
बकबकी, चमड़े की रस्सी से बॉधना ।+रिया 
( गु० ) दुब॒ला पतला । 


ताँती दे० ( छु० ) ज्ञातिविशेष, ततवा, कोरिया, 


पटवा, कपड़ा बीनने वात्नी एक हिन्दू जाति। 
तॉबड़ा दे० ( पु० ) तांबे का वणण, तंबि की वस्तु, 
भूठी चुन्नी । [ धातु । 
ताँत्रा दे ( पृ० ) धातुविशेष, ताम्र, स्वनामप्रसिद्ध 
ताइत दे० ( पु० ) चमरज्जु, चमत्रन्धनी, तन्‍न्री, ताँत, 
यन्त्र, जन्तर, गयड॒ः, टोटका । 
ताई दे० (स्त्री० ) चाची, काक्ी, ताऊ की स्त्री, काका 


की स्त्री, पिता के बड़े भाई की स्त्री, कठ़ाही 


... जिसमें जलेबी झ्रादि बनाई जाती है । 
हर ताईद्‌ सत्नरी० ) सुपृष्टि, अनुसादन, भज्नी प्रकार 
.... ससथेत्। 





( ३४६ ) 


तहसनहसख दें० ( अ० ) नष्ट अष्ट, लितर बितर, 





ताजिया 









ताऊ हे० ( पु० ) बड़ा चाचा, पिता का बढ़ा भाई 
पितृष्य । 
ताऊस ( ६० ) मोर, केकी, सयूर । 


| ताक दे० ( स्त्री० ) डीठ, दृष्टि, दशन, लक्ष्य, दष्टिपात, 


अवज्लेकन, सनन्‍्धान करण, टकटकी, किसि मौके 
की बाट जोाहवा, खोज “-माँफ दे० (स्त्री० ) 
देख भात्ठ | 

ताकर दे० ( सव० ) उसका, तिसका । 

ताझ दे० ( घु० ) आला, ताखा। [ बलवान | 
ताकत (स्त्रो० ) बक्ष, अधिझार “वर € गु० ) 


| ताकना दे० ( क्रि० ) ककिना, देखना, घूरना, इृष्टि- 


पात करना | [ ( सब ) तिसका । 
ताका ( दे० ) ( क्रि० ) देखा, निहारा, निशान बाँचा, 
ताकि दे" (क्रि०) देखकर, छखकर | ( भव्य ) 
भ्रतः, जिपसे, इसकिये | [ अनुरोध | 


ताखा दे ( पु० ) भाला, ताक । 

ताखी ( गु० ) दी प्रकार की श्राँखों वाला, ऐबी। 

ताग दे० ( पु० ) डोरा, सूत, सूत्र, धागा ।--तोड़ 
( पु० ) गोटा, किनारी, धारी ,! 

तागना दे० (क्रि०) सीना,डोरा चल्नाना, टॉकना, टॉका 
लगाना, सुई में धागा लगाना, सुई में धागा 
पिरोना । 

तागा ढे० ( प० ) धागा, सूत, मोटा घागा। 


| ताज्ञ दे० ( पु० ) मस्तकावरण विशेष, राजा के सिर 


की परगड़ी, मुकुट, किरीट । 

ताज्ञक तत्‌० ( पु० ) ज्योतिष का ग्रन्ध विशेष | 
ताजन दे? ( पु० ) काड़ा, कशा, चाबुक । 

ताजवीबी दे० ( सत्री० ) मुग़छ सम्राट शाइजर्डा की 
बेगम, मुमताज़ञ महत्त | 

ताज्महत्त दे”? ( पु० ) मुमताज़ महल का समाधि 
मन्दिर जो आगरे में सम्राट शाहजह्ाँ ने बन- 


वाया था यह बड़ा द्वी सुन्दर है। 
ताज़मी दे० ( ख्लरी० ) नवीनता, सरलता, सरसभाव, 
अच्छापन, टटकापन | [हृष्टपुष्ट 


| ताज्ञा दे० ( वि० ) टटका, भअ्रस्क्षान, रसाक्ष, नवीन, 


ताज़िया ( 9० ) कागज की न्राकृति जो मुसलमान 
मोहरम में बनाते हैं । 


ताकीद (स्त्री० ) भत्नी प्रकार कद्दी हुई बात, प्रयत्न _ 


उरी अउशाक्लतकरइतााखकलंकरयाअयाधलालाका आपदा सकता 


से उधर सतानोहस्नासलमि 




















ताज्ञोम ( ३४७ ) तात 





78१: 


ताज्ञीम ( स्री० ) आदर, अदब ।-- ( गु०) श्रधिक 


प्रतिष्ठित । ह 
ताजञी दे० ( पु० ) छुद्र अश्व विशेष, पहाड़ी घोड़े की 
एक जाति, तेज़ घोड़ा,कुत्ते की एक जाति ( ग़ु० ) 
टटका, नवीन । [ गहना, कनफूल । 
ताठडु तत्‌० ( पु० ) कर्ण भूषण विशेष, कान का एक 
ताटठस्थ्य तत्‌० ( ५० ) उदासीनता,सन्नि झट ,सामीष्य | 
ताडु दे० ( पु० ) जान पहचान, परिचय, समझ, बोध, 
अवगम, ताल, ताल वृक्ष, ताड़ का पेड़ । 


ताड़क दे” ( ए० ) ताइ़ने वाढ्ा, समझने वाढा, 


जानने वाला । 
ताड़का तत्‌० ( खत्री० ) सुकेतु नामक ग्रज्ष की कन्या, 
[सुकेतु, निःसन्तान धा,सन्तान प्राप्ति के लिये उसने 
ब्रह्मा की अशाधना की, ब्रह्मा के वर से ताड़का 
का जन्म हुआ । यह जन्म के पुत्र सुन्द को ब्याही 
गई थी | किसी कारणवश सुन्द अगस्त्य के शाप 
से मारा गया । स्वामी की झ्त्यु का बदला लेने के 
लिए ताड़का और उसका पुत्र दोनों अ्रगसत्य के 
आश्रम में पहुँचे | श्रगस्त्य के शाप सेये माता 
पुत्र राज्स भावापन्न हुए | इससे ताड़का का क्रोध 
ओर भी द्विगुणित हुआ और ये ब्राह्मण जाति 
के शत्र बन बैठे । ब्राह्मण का देखते द्वी ये श्राग 
. बबूल्ला होकर उन पर श्राक्रमण करने रंगे | इनके 
अत्याचार से श्रगस्त्य का श्राश्रस जन-शून्य हे! गया 
अपनी रक्षा के लिये मह॒षि उस. आश्रम के छोड़ 
कर भाग गये । उस वन का नाम ही ताडुका बन 
हे। गया । गज्ञा यमुना के दक्षिण तट पर जो धारा 
ज़िक्ना है वही ताड़नगा का वन है। ताड़का और 
उसके पुत्र के अ्रत्याचार से मद्दषिंवृन्द्र बड़ा दुःखी 
हुआ | इनके रक्षा पाने के लिए विशध्वामित्र 
अयोध्या पहुँचे, महाराज दशरध से राम ओर 
लक्ष्मण को विश्वामित्र ने माँगा | थद्यपि पूत्रप्रम 
के चशवर्ती महाराज दशरथ, राम लक्ष्मण को 
देना नहीं चाहते थे, तथापि राजघमं की गुरुता 
. की ओर देख उन्होंने राम श्रार लक्ष्मण को 
विश्वामित्र के सांथ कर दिया। विध्वामिन्न के 
तपावन में वे दोनों भाई आये, रामचन्द्र ने 
ताड़का का मार डाज्ना और मारीच को बायणों 











द्वारा दूर फेक दिया। ताड़ुका को मारने से 


ख्रीबध के देष की आशदुग रामचन्द्र पर नहीं की , 


जा सकती है, क्योंकि जो ताल ठोंक कर रण में 
लड़ने का तैयार है.जिसने ख्री जनाचित्त ल्ज्जा और 


कामलता छोड़ दी है उसे ख्ी कहना ही किस परि- 


भाषा के अनुसार न्याय सब्जत हे। सकता है। ] 

तडऊकु तत्‌० ( पु० ) ताटछू, कर्णमूषण विशेष, कान 
का एक गहना । [आधात,; घुड़की, गुणन, दण्ड । 

ताडन तत्‌० (१०) [वड्‌+ णिच्‌+ अ्रनट ] मार, प्रहार, 

ताड़ुना दे० (क्रि०) जान लेना, समझ लेना । (स्क्ली०) 
डॉट, धमकी, दण्ड, भतसन । 

ताडनी तत्‌० ( सत्री० | ताडन+ ई | घोड़े भ्रादि को 
मारने की छुड्डी, चाबुक, काड़ा, कशा | 

ताड़नीय तत्‌० (बि०) [तड्‌+ णिच्‌ + अनीय | ताड़ने 
याग्य,ताड़न करनेके उपयुक्त,मारने योग्य, अपराधी । 

ताडपत्र तत॒० ( घु० ) ताड़ वृक्ष का पत्ता | 

ताडत, ताडित तल्‌० (गु० ) [वड+णिच्‌+क्त ] 
आाधातप्राप्त, जिसका ताड़न किया गया हो, सारा 
हुआ | ( क्रि० ) मारता है, डॉँटता है । 

ताड़ी दे० ( स्त्री० ) ताल रस, नशीछा ताड़ का रस, 
मादक द्वव्यविशेष, कटार की मूठ | 

ताड्यमान तत्‌० ( वि० ) [तड्‌+ णिच्‌ + शान्‌ | पीड्य- 
मान, हटाया गया, पीटा गया, आधातप्राप्त, बजाने 
के क्षिए खदज् आदि को आहत करना | 

ताण्डव तत्‌० (पु०) नृप्य, नाच,उद्धत नृत्यं, कामलछता 
विवजित नक्ष्य । कहते हैं तण्डि नामक एक ऋषि 
ने इस विद्या का सर्वप्रथम मनुष्यों में प्रचार किया, 
इसी कारण इसके ताण्डव कहते है। महादेव और 
उनके गण इसी नुत्य के पत्तपाती हैं । द 

तोण्डवी तत्‌« ( प० ) सब्जीत के चादह ताढों में से 
ताल विशेष । [श्राद्याचाय तण्डि मुनि हैं । 


ताणिड तत्‌० ( पु० ) नुत्य शास्त्र, वह शास्त्र जिसझे 
तागडी तत्‌० ( पु० ) सामवेदान्तगंत ताण्ड्य शाखा 
, का पढ़ने वाढा। 
तांत तत्‌० (पु० ) भद्द, सान्‍्य, माननीय, श्रद्धेय, 
पूज्य, श्लाध्य, पिता, चाचा, प्रियभाई, प्रियमिन्र, 
पुत्र । यथा--''तात प्रणाम तात सन कहेऊ |” 
“--रामायण | 





तातगु 


यहाँ पहला तात शब्द प्रियमित्रवाची है ओर 
दूसरा पितावाची | प्रिय सम्बेधन, पुत्र शिष्य 
झादि का सम्बोधन, यया:--- 

“कहहु तात जननी बखिहारी ।? --रामायण | 
( वि० ) गरम, उष्ण, तप्त, तपाया हुआ | 


तातगु ( पु० ) चाचा, काका । (गु) दाल का, उसी 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
! 


या इसी समय का | 
तातनी तातनो दे० ( पृ० ) उसकी, उसका । 
तातल्न दे? ( बि० ) ताता, गर्म | तत्‌० ( पु० ) पिता 
के समान सम्बन्धी, क्ोढ़े का काँटा, पाक, रोग | 
ताता दे० (वि०) गरम,उष्ण | [ आशय,मर्से,मतलब,भाव | 
तातील्लन (स्त्री०) बन्दी, छुट्टी । ( पु० ) भ्रभिप्राय, 
ताताथेई दे० (स्त्री० ) नाच का एक बोल । 
ताते दे० (स्व ०) बससे, उस कारण से, उस हेतु से। 
( वि० ) गरसा गरम, संतप्त, तपे हुये । 


तात्कालिक तत्‌० (वि०) तत्काल्नोत्पश्न, उसी समय 


का उत्यन्न हुआ, तत्कालोदूभव, तत्कालीन | 

तात्पये, तात्पय्य' तत्‌० (पु०) अभिष्राय, अर्थ, मर्म, 
आशय, मतलब | 

तात्विक तत्‌० ( वि०) यथाथे, ठीक ठीक । 

ताद्वस्थ्य तत्‌० 
स्थित, वही भाव । [ ज्ञन, उसके लिये | 

तादथ्यं तत्‌० ( पु० ) समान शअ्रभिप्राय, उसके प्रगे- 

तादात्म्य तत्‌० ( पु० ) तत्स्वरूपता, अभेद्सम्बन्ध, 
भेद रहने पर भी अभेद प्रतीति | 

तादाद ( स्त्री० ) संख्या, गिनती, शुमार, अनुमान । 

तादृश तत्‌* ( बि० ) तद्प, उसी प्रकार, उसी के 
समान, वेसा ही, उसके ऐसा --ताद्शी (स्त्री०) 
तप, तत्समान । 

तान तत्‌० (खसत्री० ) [ तन्‌+घणम ] खींच, विस्तार, 
ज्ञानविशेष, राग, स्वर | (पु०) गान का एक अज्न- 
विशेष ।--ताड़ुना (क्रि० ) परिदह्ास करना, 
आप करना, तान की समाप्ति करना |--पूरा 
( पु० ) वाद्य विशेष, सितार के ऐसा एऋ बाजा | 
--सेन ( पु० ) नामी गवैया, यह गोड़ ब्राह्मण 
थे, इन्द्रोंने गान विद्या में अद्भुत पारदशिता प्राप्त 

. की थी । कहते हैं एक समय अपने प्रतिद्वन्दी बेजू 

..बावरे के साथ शास्त्रार्थ करते हुए इन्होंने दीपक 





( पु० ) तद्॒पता, उसी प्रकार से | 


( देशए ) 


| 
क्‍ 
। 
। 





ताएक 


राग गाया | दीपक राग गाते ही चारों ओर से 
दीपक आकर इनऊे शरीर में चिपट गये | शत्त यह 
थी कि तानधेन के शरीर में जब दीपक चिपटने 
ढरगेंगे, उसी समय बेजू बावरा मेघ राग गाकर 
पानी बरसावेंगे, परन्तु बैजू बावरे ने ऐसा नहीं 
किया | अतपएुव तानपेन का शरीर दग्घ हो गया | 
वस अन्याय से दुःखित होकर इन्होंने अपने जन्म- 
स्थान का छोड़कर गुजरात की यात्रा की। घटनाक्रम 
से यद्द एक याँव में पहुंचे वर्दहा ताता और नाना 
नाम की दो स्त्रियाँ जो इस विद्या में बड़ी निपुणता 
रखती थीं उन्होंने इनको अच्छा किया | तभी से 
तानसेनी रास का गाना ताना नाना से शुरू 
करते हैं | 

तानव तत्‌० ( पु० ) तनुता, क्षीणता, कृशता । 

ताना दे० ( पु० ) फैलाया हुभा सूत, कपड़े बिनने के 
किये फैल्ञाया हुआ सूत, ओत, तानासूत, तानी । 


“ताता नाचे बाना नाचे नाचे सूत पुराना | 
करिंगद भीतर कविरा नाचे,यद सतगुरु कर बाना”” । 
“-कंथीर साहब | 

कटाच,दरी या कालीन बुनने का यमन्श्र या करघा | 
(क्रि०) ताव देना, गरम करना, तपा कर जाँचना | 

तानाबाना ( पु० ) फेराफेरी, भ्रदृुट् बदल | 
कपड़ा बुनने के समय बम्ब्रे चोड़े फेलाये 
हुए सूत [ तिनका, तिन्‍्हों को । 

तानि दे० ( क्रि० ) तान कर, खोंच कर। ( सर्वे ) 

तानी दे० ( स्री० ) ताना बिनले का सूत । ( गु० ) 
रागी, गयैया । 

तानारोरी दे० ( स्लरी० ) साधारण गाना | 

तान्त्रिक तत्‌ू० ( पु० ) तन्त्रशाखज्ञ, तम्प्रशास्तवेत्ता, 
शास्त्रतत्वज्ञ, ज्ञातसिद्धान्त, सुपण्डिव | 

तान्ना दे० ( क्रि० ) खोंचना, कसना, तम्बू तानना, 
टानना, फलाना | 

ताप तत्‌ (१० ) [ तप्+घन ] सन्‍्ताप, डष्णता, 


ज्वाज्ञा, मन की पीड़ा, बुखार |--जनक ( पु० ) 


उध्य जनक, कू शकर, पीड़ादायहझ । 


तापक तत्‌० ( बि० ) तापकर््तां, तापदेने वाला, दुःख- 


दायी, दुःलदाता | ( पु० ) ज्वर, बुखार 





तापन ( ३४६ ) तांमदीद 


तापन तत्‌० (पु०) [| त्प+ णिच + अनट्‌ ]तप्त करण 
तपाना, जल्ञाना, शोकयुक्त होना, पीड़न, सूय, 
कामदेव के पाँच बाणों में से एंक, सूयकान्तमणि, 
मदर, ढोल्ल बाना, एक नरह, शत्रु को पीड़ा पहुं- 
चाने वाला तान्त्रिक प्रयोग । 
तापना दे० ( क्रि० ) घम्ताना, गर्माता, देह सेंकना, 
श्राग के पास बैठना, फूझन!, उड़ाना, बरबाद करना | 
तापतिदती दे? ( खो० ) छ्ोहदा, पिलदी रोग, पेट का 
रोग, रोग विशेष | 
तापस तत्‌० ( पु० ) तपत्वी, योगी, तप्रश्वरणकर्त्ता, 
तपस्या करने वाला ।--- तर इृड्पुदीबृत्त, एक प्रकार 
का बृत्त, जिसके फल से तेल निकलता है 
बगला। 
. तापदह्दीन तत्‌" ( वि० ) झुणतारद्वित, पीड़ारद्वित । 
 तापिच्छु तत्‌० (३०) बृत्तविशेष,श्याम तमाल का पेड़ । 
तापित तत्‌” ( वि० )दुग्खित, तापथुक्त । 
तापी तत्‌० ( स्री०)) एक नदी का नाम, यह नदी 
नध्य पवत के दक्षिण की ओर दे ओर अपने 
नाम से प्रसिद्ध है। 
तापीय दे० ( पु० ) सानामाखी, श्राषधविशेष । 
तापूस तद्‌" ( पु० ) तमालपत्र, तेजपात । 
 ताप्य तत» ( पु० ) धातुमाक्षिक, सानामाखी, तापीय । 
:.. ताफुता दे० (पु०) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा, जिपे 
घूरर्छाह भी कहते हैं।.._ [निरन्तर । 
ताबड़तोड़ दे” ( श्र० ) एक पर एक, क्षगातार, सतत, 
ताबे ( यु० ) वशीभूत, अधीन, भ्राज्ञाकारी -दार 
( वि० ) सेवक, नोकर ।--दारी (ख्त्री० ) 
नोकरी, चाइरी, अधीनता । 
ताम ( पु० ) ऐब, विकार, घबड़ाहट, हू श, रछानि, 
ढरावना, देरान, कद्ध । [ हुआ धातु । 
तामचीनी तदू० ( सत्री० ) घातुविशेष, ताँब्रा मिला 
तामजाम ( स्त्री० ) एक प्रकार की पालकी । 
तामड़ा दे० ( पु० ) तब के रज्ञ का एक मणि। 
 तामरस तत्‌* (पु० ) कप्तल, पद्म, तात्रा, ताम्र, 
. सोना, सुवर्ण, घतूरा, सारस | [ का पीधा । 


तामलकी तद्‌० (सख्त्री०) भूमिका, अविज्ला, एक प्रकार 
तामलिप्तो तद्‌० ( ख्री० ) ताम्रलिप्ती, एक नगर का 
नाम, जो दक्षिण बल्ञाल में है, तामलूक । 


तामस तत्‌० ( वि० ) तामसिक, तमोगुणयुक्त, मृढ़, 
जड़, दुष्ट, खल | (पु० ) क्रोध, भ्रहद्डूगर, तमोयुण । 
तामसिकऊ तत्‌० ( गु० ) तामस, तमाोगुण का काये, 


तमे।गुणयुक्त, घमं विवजित कृत्य, तमे।गुणी, तामसी। 


तामसी तत्‌० ( ख्री० ) निशा, रात्रि, कालरात्रि, दुर्गों, 
जटामासी | ( गु० ) क्रोची, आलखी, तमेगुणी, 
रिप्ह्दा, कापी, कापन स्वभाववाक्षा | 


तामह दे? ( अर० ) तत्र, उप्में, उस मध्य में, उस 


बीच में | [घातुविशेष | 

तामा तदू? ( पु० ) ताम्न, तारा, स्वनाम प्रसिद्ध 

तामित्ल तदू ( 9० ) देश विशेष | 

तामिस्त्र ( पु० ) अन्धक्वरमय नरक विशेष, क्रोध 
द्वेष, डाह, अ्विद्याविशेष | 

तामेसरी (स्त्री० ) त॑ब्रे के रंग का एक रंग । 

तामीत्ल दे" (पु० ) सम्पादन करना, श्राज्ञानुसार काम 
कर देना, माक्षिक की आज्ञा का पात्नन करना, 
देश विशेष । 

तामीलो दे" ( सत्री० ) सम्पादन, श्राश्ञापालन, श्राज्ञा 
पाछन करने वाले को जो दिया जाता हे। अदा- 
लत के चपरासियें का सम्मन तामीरू करने के 
लिये वादी ओर प्रतिवादी पक्ष से जो मिक्षत्ता है, 
अथवा वे स्वयं दबाव डाह्नकर ले लेते हैं | देश 
भाषा विशेष, तामीढ देश की भाषा । 


तामेश्गर, ताम्रेश्वर तत्‌० (पु०) ओषधविशेष, अपने 
नाम से प्रसिद्ध ओषध, तंंबे का भस्म | 

ताम्बूल तत्‌० ( पु० ) नागरबेल का पात, पान । 

ताम्बूली तत्‌० ( पु० ) ताम्बूज्न की छता, नागरबेल । 

ताम्बूतलिक तत्‌० ( पु० ) तमेली, पान बेचने वाला | 

ताम्र तत्‌० (पु० ) धातुद्ृब्यविशेष, ताॉबा (--कर 
( पु० ) कपछेरा, ठठेरा, ताँबे का व्यापार करने 
वाला |--कूठ ( पु० ) तम्बाकू का पोधा ।--गर्मे 
(पु० ) वूतिया, नीक्षाधोथा, ताँबा इनसे 
निकाला जाता है ।--चूड (४०) कुब्कुट, मुरगा, 
कुकरोंघा ।--पन्न (पु०)तराबाका बना पत्र, पहले 
जिस पर राजाज्ञा लिखी जाती थी ।-वशों 
( वि०) ताँवे के रंग का ( पु० ) शरीर का चाम, 
सीलेान नामक द्वीप । 0 

तामदाद्‌ ( स्वी० ) देखा तादाद । 





तायफा 






तायफा दे० (पु०) वत ही सम्प्रदाय,रण्ड्ियां का समूह 
वेश्या, वेश्यासमुदाय ) 
ताया तद्‌० (पु०) बढ़ा चाचा, पिता का बड़ा भाई। 


( कि० ) तपाया हुआ, गस किया हुआ । लोहे हि 

खेंचा हुआ खूत, घातु का गौरट्ूटना दे: ( क्रि० ) टिक्की उड़ाना, कारबार नष्ट 
( वा० ) जगातार जारी 
रखना, किसी काप्त को जगातार करना, ताता बच. 
 तारणु तत्‌० ( पु० ) 





ग्रादि धातुओं का ख्ि 
घागा ।--बाँधना 


देवा |-ट्रटना (वा०) अलग होना, छूट जाना 
बंद होना 


तारक तत्‌० ( पृ० ) मन्त्रविशेष, उद्धारकर्ता मन्त्र, 


रासतारक मन्त्र, तारक, सितारा, नज्ञत्र, भाख 


की पुतज्ञी, तारक एक राक्षस का नाम, देवशन्न | 
तारकाखुर ने तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करेे दो 
वर पाये थे | पहल्का वर यह था कि इस संजार में 
उससे बलवान्‌ दूसरा कोई उत्पन्न न हो, और 


का तुःख देने छगा । देवताओं के कष्ट की सीमा 


न रही | उसका बध साधन करने के लिये देव- | 
प्रयक्ष करना प्रारम्भ किया । सहादेव के । 


ताओं ने 
पुत्र बत्पन्न होने के किये देवताओं ने पड्यन्त्र 
रचा । क्योंकि ग्रेगिराश महादेव विवाह 
करना ही नहीं चाहते थे | अ्रतएवं उन लोगों 
ने कामदेव का इसका भार सोंपा । कामदेव 
जाकर महादेव की क्रोधाप्मि में भस्म हो गया। 
इससे 'देवताश्रों के कष्ट की सीमा न रही। 
हिमादितनया पावती शिव को पतिवरण करने 
के लिये उन दिनों उसी पवत पर तपस्या कर 
रही थीं। घेर तपस्या करने के अनन्तर मद्दादेव 
प्रसक्ष हुए और उनसे विवाह किया। उनके गर्भ 
से काकशिकेय उत्पन्न हुए | देवताओं ने हनकोा 
अपना सेनापति बनाया । युद्ध में इन्होंने तारकसुर 
को मार डाज्ञा । (२) इन्द्र का शत्र॒ राक्षस, इसने 


(३० ) 


तार 


| तारकी तत्‌० ( वि० ) तारकायुक्त, तारासहित 


 तारकूद तद० ( पु० ) ताम्रकूट, रूपा, पीतल । 


तारकेश्वर तत्‌० (पु० ) सदाशिव, मद्दा देव, इस नाम 
का तीथविशेष । 


हा। जाना, प्रवेश बन्द दोना, म्ुछावा देकर अपने 
वश में लाये हुए का छिटक जाना | 

[ तू +शिच्‌ + अनट्‌ ] उद्धा- 
रण, पारकरण, पार उतारना, परद्धार करना। 
“ तरण ( पु० ) पार करने वाला, उद्धार करने 
वाज्षा, स्वयं उद्धार होने वाला | 


 तारणा दे० ( क्रि० ) पार ऋरना, उद्धार करना, त्राण, 


करना, उबारना | [कश्यप की पत्नी | 


 तारणी (स्त्री० ) याज और उपयाज की साता और 
| तारणीय तव॒० ( पु० ) [त+णिच+ श्रनीय ] तारण 
दूसरा वर यह था कि महादेव के पूत्र से ही वह 
मारा जाय | ब्रह्मा का चर पाकर वह देवताओं 


करने योग्य, उद्धारणीय, उद्धार करने योग्य, पार 
करने गेग्य । 


_ तारतणडुल तत्‌० (१०) सफेद ज्वार | 


| 
। 
| 


इन्द्र को बड़ा कष्ट दिया, इन्त्र विष्णु की शरण 
में गये, विष्णु ने नपुंसक का रूप घारण करके 


इसे मार डाछ्ना | 


तारकारि तत्‌० ( पु० ) [ तारक + भरि ] तारकासुर 
का शत्र कात्तिकेय, स्वामिकात्तिक, पडानन | 


तारतम्य तत्‌» ( पु० ) न्यूनाधिक्य, सामान्य प्रभेदू, 
दो पदाथों में एक की अधिकता और दूसरे की... 
न्यूनता, थोड़ा बहुत भेद । 
तारतोड़ दे” (पु०) कारचोबी विशेष, ए% प्रकार का सोने 
के तारों का कास,बुटेकारी,बुटा निकालने का काप्त | 
तारन तद्‌० ( पु० ) करने प'ला, ऊद्धार । 
तारना दे* (क्रि० ) उद्धार करना, उद्ारना, 
करना, मुक्त करना | 
तारपतार दे० (वि० ) तितरबितर, 
तारपीन ( घु० ) चीड़ जकड़ी का तेक्ष । 
तारहय तत्‌० ( पु० ) दवत्व, चपलता | 
तारा तव्‌० (श्वी०) सितारा, नक्षत्र, भँखों की पुतक्ी। 
( १ ) कपिराज वालि री स्त्री, यह सुषेण नामक 
कपिराज की कन्या ओर अद्भद की माता थी। 
वालि के मारे जाने के अश्रनन्तर इसने सुग्रीव के... 
अपना पति बनाया या। यह पश्ञुकन्याश्रों में है 
जिनका प्रातःस्मरण करना शाख्रक्ारों ने बताया है। 
( २ ) दश मह्दाविद्या के श्रन्तगंत एक विद्या, वह 
काली का दूसरा रूप है, इनका आकार--काली 
के समान तो नहीं--परन्तु तोभी भयक्ूर है। 


पार 
[ फटा टूटा । 
छिन्न भिन्न, 

















कं 


ताराबाई ( ३६१ ) ताल 








इनका वर्ण नीछ है, जीभ रूम्बी और लूपलूपाती 
हुई है, पाँच मस्तक जिन पर अद्धंचन्द्र हैं, तीन 
आंखें हैं, चार हाथ और व्याघ इनका वाहन हे | 
( दे ) देवपुरु बढस्पति की स्त्री, चन्द्रमा इनकी 
सुन्दरता पर मोहित देकर एक दिन इनझेो हर 
ले गये, बुदस्पति ने चन्द्रमा का श्रत्याचार देवताओं 
से कह सुनाया, देवता और ऋषियों ने तारा को 
दे देने के लिये चन्द्रमा से कहा, परन्तु चन्द्रमा ने 
किसी का कहना नहीं सुना। यह देख रुद्र बहस्पति 


की ओर से लड़ने के लिये प्रस्तुत हुए। ब्रह्मा ने 


बात का अ्रधिक बढ़ते देख चन्द्रमा के समझा 
बुका कर उनसे तारा दि 2वा दी, उस समय तारा 
के गर्भ था, बुदराति ने गस निकाल कर अपने पास 
आने का अ्रनुरोध किया, तारा ने उस गर्भ को 
सरपत पर निकाछू कर रख दिया | उस छड़के का 
नाम रक्खा गया दुस्युसुल्तम, परन्तु जब चन्द्रमा 
का यद्द मालूम हुआ कि मेरे ओरस से उसकी 
उत्पत्ति हुईं है, तब चन्द्रमा ने उसे ले लिया, और 
. उसका नाम 'कखा बुध । भाग्य। (क्रि० ) 
तार दिया, उद्धार किया ।--गण--(५०) नक्षत्र 
समुदाय, नक्षत्रों का समूदर ।--पति (पु०) चन्द्र मा, 
ब॒हरपति, वालि |--पथ (पु०) श्राकाश, गगन 
मण्डज्न, नभामण्डल ।-पीड ( पु० ) चन्द्र, 
चन्द्रमा, विधु, निशाकर (--मण्डल्न ( पु० ) 
नज्ननत्न मण्डल, नज्षत्रसम्तुदाय । 
ताराबाई दे० (ख्री०) प्रसिद्ध सीसादिया ओर पृथ्वीराज 
की वीर पल्ली ) यह सालडूरी राजाराव सूरतान की 
कन्या थी । ताराबाई के पिता पितामह आदि 
खोड़ा में राज्य करते थे | एक बार छायला नामक 
अ्रफूगान ने इन पर चढ़ाई की, सूरतान वर्शा से 
भाग कर राजपूताना आरावल्ली के पाद-देशस्थ 
बेदनार में आराकर रहने टूगे । उस समय ताराबाईं 
युवती थीं, युद्ध के साज्ञ में रहना उन्हें बहुत अधिक 
अ्रच्छा मालूम द्वाता था | उनकी प्रतिज्ञा थी कि 
जे मुसलमानें से खोड़ा का उद्धार करेगा उसी से 
... मैं अपना विवाह करूँंगी। मेवाड़ के राजा राजमल 
के पुत्र पृथ्वीराज को इन्होंने अपना पति बनाया। 
पुनः इस दम्पति ने राजपूत सेना लेकर खाड़ा पर 


चढ़ाई की और उस पर अपना अधिकार फेला 
लिया | पृथ्वी शज प्रभ्च॒ुराय की विश्वासघावकता से 
मारे गये, उन्हीं के साथ वीरबाला ताराबाई का 
भी अन्त हो गया। 

(२ ) प्रसिद्ध महाराष्ट्र वीर शिवाजी की पुतन्नवधू 
ओऔर राजाशम की पत्नी | १७०० ई० में पति की 
सत्यु होने पर सिंहगढ़ पर ओरड्जजुंब की सेना की 
चढ़ाई शैक्ने के लिये ताराबाई ने योद्धाओं का वेष 
घारण कर लड़ाई की थी | तीन बरस तक लरूगा- 
तार लड़ाई होने के बाद सिंडगढ़ श्रारड्जज़ेब के 
अधिकार में आया था, किन्तु ज्योंही श्रोरड्नजेब 
वहां से लै।टा त्योंहीं ताराबाई ने सिंहगढ़ का अपने 
अधिकार में कर लिया | मरहठों के श्रनेक युद्ध ओर 


राजनी।ते से ताराबाई की दिलक्षण बुद्धिमत्ता का. 


परिचय मिछता है | १७३३ ई० में ताराबाई ने 
परलेक यात्रा की | [आंखें की पुत्तल्ली | 


तारिका तत्‌० ( खत्री० ) तालीरस, ताड़ी, ( तदू० ) 


तारिणी तत्‌» (ख्त्री० ) दश मद्दाविद्या में दूसरी महा- 
विद्या, उद्धारकर्त्नी, उद्धार करने वाल्नी स्त्री । 
तारो दे० ( स्त्री० ) ताड़ी, आदकद्गव्य, तार का बना 
हुआ । तेल मापने का बतंन जिसमें पाँच सेर तेल 
आता है । 
तारोख दे० (स्त्रो०) दि्विस्न, दिन, तिथि | 
तारीफ दे० (स्त्री०) प्रशता, स्तुति, स्तव, परिचय । 
तारुणय तत्‌० (पु०) येवन, ये।वनावस्था, जवानी । 
तारझू तदू० (पु०) तालु, तालू । 
तारे पिनना दे० ( वा० ) नींद न श्राना, निठल्ले बैठे 
रहना,निकम्मा रहना । [नन्‍्यायशासत्री,तक शास्त्रज्ञ । 
ताकिक तत्‌० ( घु० ) तकशास्त्रवेत्ता, नेयायिक, 
ताल तत्‌० ( 9० ) हरिताढल, ताल्लीशपन्न, दुर्गों का 
सिंहासन, तालाब, गान का परिमाण, ताली बन्ञाने 
का शब्द, ताड़ का पेड़, खजूर का पेड़, जाँघ था बांह 
पर हथेल्ली मार कर किया हुआ्ा,शब्दू,मजी रा,चश्मे का 
एक ताल, बित्ता, मद्रादेव, पोखरा |--कूटा (पु०) 
फांके बजाकर भगवदू भजन करने वाला ।--क्रेतु 
( एु० ) ताड़ के चिन्ह वाली ध्वजा वाल्ले भीष्म, 
बलराम ।--खजूही (स्त्री ०) वृत्त विशेष,द्पहरिया 


वृत्त ।--मारना--ठे|किना (वा०) युद्धार्थ आाह्मान 


_शा० पा०--४६ क्‍ द - 








तालक 











करना चेष्टा विशेष से मलयुद्ध करने के लिप बुलाना 
पुक भ्रुजञा का जोड़ कर दूसरे हाथ से उसे ढठोंकना 
“+ध्यज्ञ (पु०) बल्राम,अ्रीकृष्ण के बड़े साई 
पत्नी, मूलिका (सत्री०) अपधविशेष, मूसली 
पून्‍न्त (पु०) पंखा, ताडपत्न निमित पंखा, व्यजन 
बेना, बेनिया |--बुन्तक ( पु० ) पंस्वा, ब्यज्ञन । 
तालक दे० ( पृ० ) भझागल, बिक्ली, सिटकिनी | 
तालमखाना दे ० (पु०) स्वनाम प्रसिद्ध पौधा, फल । 
तालव्य तत्‌» ( पु० ) तालू के द्वारा उच्चारित वर्ण, 
तालुजात [ इ, हे, च, छू, ज, रू, भ, य, श | । 
ताला दे० (पु०) द्वार बन्द करने की कल्न, द्वार का 
अवरोधक यरः , बड़ा तालाब | 
तालाऊडुः तत्‌* ( पु० ) बलदेव, हलूघर, भारा, एक 
साय, शुभ लक्षणों वाला पुरुष, पुस्तक, महादेव | 
ताली देन (स्त्री *) चाभी, कुआ , ताला बन्द करने की 
चाभी, दोते हाथ बजाने का शब्द, घपेड़ी, ताल 
वृक्ष विशेष, ताड़ी, मुसक्षी, अरहर ।--पएक हाथ 
से बज्ञाना (बा० ) प्रनद्वानी बात, असम्भव | 
“बखज्ञाना, मारता ( बा० ) हाथ पर द्वाथ पट- 
कना, ठट्ठा करना, ठड्काका मारना, परिहयास करना, 
धुतकारना, दुतकारणा, घिककारना |. [ भ्रध्ययन | 
तालीम दे० ( पु० ) शिक्षा, सिखावन, छपदेश, 
ताहल्लीस तत्‌० ( पु० ) बृद्षविशेष | 
ताल्ु या तालू तत्‌० (पु०) त्ारू; झुँंह के ऊपर का 
भाग, मूद्धां, तालुआ, ताल, तालबूक्ष । 
तालेवर (गु०) घनी, दै।लतमन्द, मालदार | 
ताच तदु० ( पु० ) ताप, सन्‍्ताप, क्रोध, एुंठ, अकड़ 
अकड़न, तमक, बल, शक्ति, सामथ्य, कागज़ का 
तख्ता, परस, परीक्षा, उतावज्नी, शीघ्रता, हड़- 
बढ़ी ।--देना ( क्रि० ) मरोइना, ऐंठना, बटना, 
बक्ष देना, मु छो। पर हाथ रखकर अभ्रपनी शक्ति 
बतलकाना, चाशनी बनाना |-पेंचखाना ( वा० ) 
गरम द्वोला, क्रोघित होना | [अवधिवाची अ्यय । 
तावत्‌ तत्‌० ( श्र० ) तब तक, वहाँ तक, इतना तक, 
ताचना तद्‌० ( क्रि० ) तपाना, गरम करना, गरम 








करके खराई खोटाई की जाँच करना, ताव देना, 
परखना, कसना, जाँचना, बढू देना, अकड़ाना, 
... मरोड़ना, ऐंठना । 


ताव साव दे० (पु५ ) मोका, अवसर । (जि० ) 
हृटकासा, जरासा | 

तावर ( खझ्री० ) बुखार, जलन, ज्वर । 

तावरों ( पुृ० ) घास, दाह, गर्मी, चक्कर, मूदों, 
घबड़ाहट। 

तावल ( ख्री० ) उतावरापन, हृड्बड़ी | 


तावान ( पु० ) सज्ञा, दण्ड, डॉट | 

तावीज्ञ दे० ( पु० ) भ्रलकझ्ूपर विशेष, गण्डा, यम्त्र | 

तास, ताश दे? (पु०) गंजीफा, बूटेदार पह्ट ,एक प्रकार 
का खेल खेलने के किये कई प्रकार के चित्रित 
पत्त, सीने का डोरा | 

तासा, ताशा दे5 ( पु० ) वाद्यविशेष, ए% प्रकार का 
देशी बाज्ञा । 

तासीर ( सत्री० ) गुण, भसर, प्रभाव | 

ताखु दे” ( सव॑० ) की, उसका, तत्सम्बन्धी, तिसका | 

तासे दे० ( संं० ) उससे । 

ताहम (भ्रव्य०) तेाभी, फिर भी, तब भी, तिसपर भी | 

ताहि या ताही दे" ( सवं० ) उसको, इसे, 
तिसको | 

ताहिरी ढे० ( स्री० ) भोजनविशेष, पुक प्रकार का 
भोजन, पीले चावल और बरी | शिनद | 

तिकतिक दे० ( पु० ) गाड़ी आदि के बैल चल्ाने का 

तिकुरी दे० (स््री० ) तिहाई, तीसरा, एक प्रकार का 

. यन्त्र जिससे यज्ञोपवीत का सूत बटा जाता है | 

तिकेानिया तद्‌० ( वि० ) त्रिकोण, तीन कोण का 
पदाथे, तिखू टा । 

तिक्का दे? ( पु० ) माँस का छोटा टुकड़ा । 

तिक्त तत्‌० ( पु« ) [ तिज्‌ +क्त ] रसविशेष, तीध्ररस, 
तीखा, चिरायता, तिक्तरसयुक्त, तीता, कहुआ, 
चरपरा, पित्तपापड़ा, सुगन्ध, कुटज, वरुण बृत्त । 
“तंगडुला ( सत्री० ) पिप्पक्नी, पीपछ +-चक्रा 
( सत्री० ) फुटकी | 

तिक्तक तत्‌* ( पु० ) पटोल, परवर, चिरतिक्त, 
सिरायता, काज्ञा कव्था, ईडूगुदी, नीम, कुटज । 

तिक्तका तत्‌० ( सत्री० ) कट्ठतुम्बी, चिरपे!टा 

तिखरा दे० ( वि० ) तिबारा, तिहारा, तिहरा, तीन- 
बेर |--क रना ( क्रि० ) तीन बार खेत को जेतना, 
तीन बार स्वीकार करना | 








तिखारना 


( इह३ ) .. तिमि 





तिखारना दे० ( क्रि० ) दो बार जोते हुए खेत के 


तिथ तत्‌० ( पु० ) आग, कामदेव, काल, वर्षा ऋतु । 


जेतना, किसी बात की सत्यता जाँचने के लिये | तिथि तत्‌० ( स्त्री० ) प्रतिपदा आदि पन्द्रद् चन्द्रकत्ना 


तीन बार पूछुना, परखना । [ तिहरा। 
तिगुन यो तिघुना तदू्‌० (वि०) त्रियुण, तिन गुना, 
तिग्म तत्‌० ( बि० ) [ तिज+म ] तीक्षण, उम्र, खर, 
कट, पेना, तेज | ( पु० ) वच्च, पीपर, पुरुवंशीय 
एक चत्रिय । [ भाजु, दिवाकर । 
तिग्माशु तत्‌० ( पु० ) [ तिग्म + अंश | सूर्य, रवि, 
तिधरा ( पु० ) मथकी, दूध दही रखने का बतंन | 
तिज्ञारत ( स्त्री० ) व्यापार, उद्योग, व्यवप्ताय । 
तिच्छुन तद्‌ ( गु० ) तीक्षण, तेज, कठार । 
तिज्ञारी दे० (स्त्री० ) श्रस्तरिया, कम्पज्वर, तीसरे 
दिन आनेवाला ज्वर । 
तिज्ञिल्न तत्‌० ( पु० ) [ तिज + इल् |चन्द्रमा,राक्षस। 
तिड़ी बिड़ी दे” (वि० ) तितर बितर, छितराया 
हुआ | [ इच्ड़ा । 
तिशका तदू्‌० ( पु० ) तृण, घास, तिनका, घास का 
तित दे० ( श्र० ) तन्न, तहाँ, तहीं । 
तितना दे० ( क्रि० वि० ) उतना, परिमाणवाची | 
तितरबितर दे० (श्र० ) छिन्नभिन्न, इधर उधर, 
छितरा हुआ | 
तितरी दे० ( स्त्री० ) | कीटविशेष, ल्घुकीट, रंगविरज्ध 
तितल्ला दे० ( ख्री० ) / पर वाला कीट | 
तितारी दे० ( स्त्री० ) तीन तार की,तीन घूत्र वाली, 
तीन ताल वाली ।[क्षम्तावान्‌, घेयवान्‌, धीरतायुक्त | 
तितित्षक तत्‌० ( पु० ) सहनशीलछ, सहिष्णु, क्षमी, 
तितित्ता तदू० ( स्त्री० ) धय, धीरज, क्षमा, सहन- 
शीज्नता | [तितिज्ञक | 
तितिज्लु वक्त ० ( पु० ) [ तिजू + सन्‌+ड | सहिष्ण, 
तितिम्बा, तितिम्मा दे” (पु०) अ्रटक, धोखा, 
धाँधल, दुम्भ, अनुकरण, अवशिष्टांश, परिशिष्ट । 
तितीष तत्‌० € सत्नी० ) तरवे की इच्छा । 
तितषं तव्‌० ( गु०) [तृ+सन्‌+ड ] तरणेन 


तरना चाहने वाला | 
तिते ( पु० ) तितने, उतने । 
 तितेक ( खी० ) उतने, उतना । 
तिते। ( गु० ) उतना । 
तित्तिर तत्‌० ( पु० ) तीतर पत्ती, पक्ती, पश्ीविशेष | 


की क्रिया, चन्द्रकका का उतराव; घटाव, पश्चुदंश 
चन्द्रकढा से युक्त काल, दिन,हिन्दुश्रों की तारीख़। 
“पत्र ( ए० ) पथ्चाक्न, जन्त्री, पत्रा (--क्तय 
( घु० ) तिथि की हानि । [ तीन द्वार हों, बेठक । 
तिद्स दे० ( पु० ) तीन द्वार का दालान, घर जिसमें 
तिद्रों दे० (स्त्री० ) तीन द्वार का छोटा घर, छोटी 
बेठक, छुतरी । | ओर । 


तिधर दे० ( सव० ) इस स्थान पर, उस स्थान की 


तिधारा दे० ( पु० ) पौघाविशेष, तीन धारे का 
सड्भप, त्रिवेणी, तीन घारा वाला | 

तिन या तिनन्‍्ह दे० ( सर्वे० ) “तिस” का बहुबचन 
उन, वे ज्ञोग | ( पु० ) तिनका। 

तिनकना दे० ( क्रि० ) कल्कटाना, बिगड़ना, चिढ़ना । 

तिनका दे० ( पु० ) खर, डॉडी, घास का' टुकड़ा, 
तण ।--दाँतों में त्तेना ( वा) शरण जाने की 
एक मुद्रा, अधीन होना, जी का दान माँगना, 


अपराध क्षमा करना । 
तिनगना ( क्रि० ) विगड़ना, क्रद्धद्वेना,ऋकलाना,रूठना । 


तिन्तिड' तत्‌० (स्त्री० ) इमली, कुचिया । 

तिन्द तद्‌० ( पु० ) वत्त और फल विशेष। 

तिन्दुक तत्‌० ( पु० ) तमालवक्ष, तेंदुवा । 

तिन्दुरूा तत्‌० ( स्ली० ) ओषधविशेष, पीपर । 

तिन्नी दे० ( ख्री० ) एक प्रकार का चावल, जो फला- 
हार में गिना जाता और ऋषिपज्युभी- के दिन 
खाया जाता है।.._ द 

तिपाई दे० ( खत्री० ) तीन पाये की चेकी, टिकटी । 

तिपेरा दे० ( पु० ) बढ़ा कृप जिस पर तीन घाट हों, 
तीन चरसों के एक साथ चलाने के हों। 

तिबारा दे० ( पु० ) तीन बेर, तीसरी बार, तीन द्वार 
का घर या कोाठा | 

तिबासी दे० ( वि० ) तीन दिन का रखा हुआ | 

तिव्बत दे० ( पु०) देशविशेष, द्विमालय के उत्तरस्थित 
एक देश का नाम । 

तिमि तत्‌० ( पु० ) शतयेजनविस्तृत मत्य्य, बुहत्‌ 
मत्स्यविशेष | ( अ० ) तिस भाँति, तिस प्रकार, 
तिस तरह ।। 
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तिमिड्नित्ल ( ३६७ ) तिरोधायक 





तिमिड्िल तत्‌० ( पु० ) तिमि से भी बढ़ा मत्स्य, | तिरबेनी तदू० ( ख््री० ) त्रिवेणी । 


सुबहत्‌ मछली, एइछ प्रकार का अ्रण्डज जीव | तिरभड्ुग दे० ( वि" ) टेढ़ामेढ़ा, ऊम्ड़खाभड़, तिरदा, 


तिमिर तदू० ( वि० ) भोंगा, स्थिर, अचज्जुल, अचल | ्बॉका । [ नाम | 
ततू० ( पु० ) अन्धक्ार, अंधेग, अधियारा ।- हर | तिरभड्भुगे तद्‌* ( पु० ) छन्दविशेष, श्रीकृष्ण का एक 
( पु० ) सूर्य, रवि, चन्द्रमा, श्रग्नि । तिरमिरा तद्‌० ( षु० ) नेन्न में उत्पन्न एक ग्रकार का 


तिमिष ( पु० ) सफेद कुँहड़ा, ककड़ी, फूट । रोग जो शारीरिक निबंलता से उत्पन्न द्वोता है, 
तिमो तत्‌० (सत्री०) दक्ष की पुत्री, कश्यप की स्त्री, सत्स्य चकाचोंघ । 
.. विशेष | [ तीन रास्ते मिज्षते हों। | तिरमिराना (क्रि०) इष्टि का उजेले में न ठहरना, 
तिप्तुहानी दे० ( स्त्री० ) वह स्थान जहाँ तीन नदी या चंधना, चेंधियाना । 


तिय. तिया दे० ( छी० ) सत्री, योषित्‌, नारी, श्रबढ्वा | तिरस तत्‌० ( वि० ) टेढ़ापन से, वक़ता से । 

तियतरा(गु०)तीन लड़कियों के बाद उत्पन्न हुआ पुत्र । तिरसठ दे० (वि०) साठ तीन, ६३,तीन अ्रधिक साठ | 
तियला ( पु० ) स्त्रियों के वस्त्र । [ काने की वस्तु। तिरस्कार तत्‌० ( पु० ) निनदा, अभ्रवमान, अ्रपमान, 
तिरक्रोना तद॒० ( वि० ) त्रिकोण, तीन कानिया, तीन अप्रतिष्ठा । [ज्ञात । 
तिरिखा तंद्‌ू० ( खत्री० ) पिपासा, प्यास । [का अस्त्र । तिरस्क्तत तत्‌० ( वि० ) भ्रपमानित, निन्दित, अवब- 
तिरखू टी दे० (स्त्री०) त्रिशेण श्रस्त्रविशेष, तीन काने | तिरस्क्रिया तत्‌० (स्त्री ०) श्रनादर, अ्रप्रतिष्टा, श्रवद्दे ला, 


तिरक्छा तत्‌० ( वि० ) टेढ़ा, बांका, वक्र |--देखना पहर वा, भ्राच्छादन | 

कनखियों से देखना, तिरछी चितवन से देखता || तिरहुत या तिरहुति दे" ( पु० ) देश विशेष, विहार 
तिरक्काना तद्‌० ( क्रि०) टेढ़ा करना, बॉका करना, का एक प्रान्त, मिथिला देश । 

हठीला हो ना, हठ करना । तिराना दे० (क्रि०) तेरना, पार होना, पैरना, लाभ 
तिरक्ली तद्‌० ( चि० ) टेढ़ी, बाकी । “ होना । [अधिक नब्बे। 
निरदो हें दे० ( क्रि० वि० ) तिरछा पन या बाॉँकापन तिरानबे दे ७ ( वि० ) नब्बे ओर तीन, & ३, तीन 

लिये हुए । [ बूँद करके टपकना | | तिराव दे० (पु०) पैराव, देलाव, थाइ, तरने योग्य । 


तिरतिराना दे० ( क्रि० ) रिसाना, सिरकिराना, बूँद | तिरासी दे० (यु०) श्रस्सी तीव,८३,तीन अधिक अस्सी । 
तिरना दे० ( क्रि० ) तेरना, उतराना, पेरना, हेलना | | तिराहा दे० ( पु ) तिरमसुहानी । 
तिरपद तदू० ( पु० है | तिपाई, तीन पैर की ऊंची | तिरिया द्वे० ( स्त्री० ) स्त्री, नारी, लुगाई, कामिनी, 


तिरपदी तद्‌ ० (स्त्री० चौकी । येषित्‌ +--चरिज्र ( पु० ) स्त्रियों का छल प्रपश्न, 
तिरपटा (ग्रु० वि०) ऐचाताना,भेंगा | [अधिक पचास । स्‍त्री का मक्कर । | पुथलू । 


तिरपन दे० ( वि० ) पचास और तीन, ३३, तीन | तिरीबिरी दे० ( भ्र० ) तितरवितर, छिन्नभिन्न, उधल- 
तिरपाई दे० ( स्ली० ) देखे तिरपद । तिरेंदरा दे” ( पु० ) बंसी के कांटे के छः सात अंगुल 


तिरपाल दे० (पु०) रोगन लगा हुश्रा कनबस जो मेद्द ऊपर बेंधी लकड़ी जो पानी की सतह पर तैरा 
के पानी से बचाने के किये श्रनाज या अन्य वस्तु से करती है श्रार जिसऊे डूबने से किसी मछली के 
भरे बारों पर रेलवे स्टेशनों पर डाला जाता है । फेस जाने का बोध होता है| समुद्र में उथली जगह 

तिरपी लया दे० ( पु० ) सिहद्वार, राजमहल का वह या जल के भीतर चट्टान के बतलाने का जो पीछे 
द्वार जिसमें तीन पौले हों श्र जो घनुष के आकार छोड़े जाते हैं, उन्हें सी “ तरेंदा ” कहते हैं । 

.. का बना हुश्रा हो । लिरोधान तत्‌० ( पु०) [ तिसस +घा + अनट् ]. 

तिरफला तदू्‌० (पु०) त्रिफला, तीन फल का समुदाय अन्तद्धा न, लुकान, छिपाव, ढकाच, व्यवधान, 

द हे अँवला, दर और बहंड़ा, तीन फल, तीन फल की . आच्छादन | क्‍ द 

छूरी।.. ._| तिरोधायक दत्‌० ( पु०) आड़ करने वाला | 
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तिरोभाव 


( ३६५ ) 


. लिलैहा क्‍ 





तिरोभाव तत्‌० ( पु० ) अरदर्शन, अन्तद्धांन | 

तिरोभूत तत्‌० ( वि० ) अदृष्ट, गुप्त, छिपा हुआ । 

तिरोहित (वि० ) [ तिरस्‌ +घा +"क्त | अन्तहिंत, 
गुप्त, आाच्छादित । 

तिरोंछा ( गु० ) तिरद्ा । 

तिमिरा दे” (पु० ) चब्च॒ठछ, अस्थिर, उष्णता से 
व्याकुछ, उद्धिप्नचित्त | 

तिमराना दे० ( क्रि० ) कूछना, लहकना, चोंधियाना, 
व्याकुछठता से हाथ पेर घुनना, पानी पर तेल की 
बूँदों का फेलना । 

तिर्मिरी दे० ( ख्री० ) चक्कर, घुमड़ी, भेवर । 

तियंक्‌ तत्‌० ( वि० ) तिर्स + अच + छिप ] टेढ़ा, 
बाँका, तिरछा वक्र, कुटित्तन, प्राणिविशेष ।--परति 


(पु०) सिंह, शादूंल ॥-स्लोता ( पु० ) पशु पत्ती 


आदि, ब्रह्मा का आठवाँ सगे |--येनि ( ४० ) 
पशु पक्षी श्रादि । 
तिहुंत दे० ( पु० ) प्रान्तविशेष, बिहार का प्रान्त, 
मिंधिला, तिरहुत | 
तित्न तत्‌० ( पु०) मत्थ्य विशेष, स्वनाम प्रसिद्ध अन्न- 
विशेष, शरीर का चिन्ह,काले काले शरीर के दाग, 
अ्रत्यल्प, बहुत थोड़ा |--कऊुठ (पु० ) तिल की 
मिठाई, तिल की बनाई एक प्रकार की मिठाई | 
--चट्ठा (प०) काट विशेष, तेज्रपा, तेन्नचोरिका | 
--चावली (खी०) मिला हुआ तिछ और चावल, 
' एक अकार का चबेना, काली और श्वेत वरतुश्रों का 
मिझाव ।- चूरां (सत्री० ) तिलकुट, मोदक 
विशेष, कुटा हुआ तिन्र ।-लैज्न (पु० ) तिल का 
तेल ।--धेनु ( ख्री० ) तिल की बनी हुई गाय, 
जो दान करने के लिये प्रायः माघ मद्दीने में बनाई 


जाती है |--पणी (ख्री० ) चन्दन ।-पिश्च | 
(पु० ) तिछ का पछोड़ (।--पिश्क ( पु०) तिल 
की खली, तिल का उबटन | - चर ( पु० ) पक्षि- | 


विशेष ।--भेद ( पु०) पेस्‍स्‍्त का पीधा, पोस्त का 
बिरवा । | 

तिलक तत्‌5 ( पु० ) टीका, चन्दन श्रादि का मस्तक- 
स्थित चिन्ह, पुष्पवृत्त विशेष, शरीरस्थ तिल, अध्य- 
भेद, रोगभेद, राज्याभिषेक, गद्दी, सगाई की रस्म, 
भूषण, पुस्तकों की व्याख्या । ( चि० ) श्रेष्ठ, प्रधान, 


मुख्य, यह शब्द विशेण शब्दों के श्रन्त में आनेसे 
उन झी उत्कृुष्टता--अधिकता बतलाता है । यथा+ 
“रघुकुलतित्क सदा तुम उधपन थापन | 
“-जानकीमकहुल । 
तिलकमुद्रा ( पु० ) टीका तथा भ्रगवद्‌ आयुर्धों का 
चिन्ह | 
तिलमिलाना ( क्रि० ) चोंघियाना । 
तिलड़ुग दे० ( पु० ) सिपाही, सैनिक, तैलड्रदेश के 
रहने वाले कहते हैं सब से पहले अज्ञरेजी सेना में 
तेलड़ देश के ही वासी भर्ती किये गये थे, इसी 
कारण भ्रड्धरेज़्ी सैनिकों का नाम ही तिलड्म हो 
गया | 
तिललड़ुंगे दे” ( ख्री० ) गुड्डी, पतज्ञ, चड्ढा । 
तिलड़ा, तिलरा दे० ) तिनलरा हार, तीन 
क्तर का हार | (स्त्री० ) तिल्री | 
तिलवा दे० ( पु० ) तिलों का हूड्डू । 
तिलस्म ( पु० ) जादू, चमत्कार, करामात जो 
( गु० ) जादू छा, तिलस्म सम्बन्धी । 
तल्लहिन दे० ( पु० ) तेज्न के बीजों (जेपे तिल, सरसों 
तीसी आदि ) की फसल । 
विलहा दे” ( वि० ) तेल के समान चिकना, तेल में 
पका या बना, चिकण, तेलिया, तेली | 
तित्ता दे” ( पु० ) सोना, पगड़ी का छोर, जिसमें सेने 
के तारों का काम किया होता है, नपुंसकता दूर... 
करने के किये एक तेल विशेष | ; हु ल्‍ 
तिलाई दे० ( स्री० ) सानहला, छोटी कड़ाही। 
तिलाक ( सत्री० ) देखो तलाकु। के 
तिलासतल्ति तत्‌० (सत्री०) झतक संस्कार का एक काय 
विशेष, तिल सहित जल की अंजलि जो मस्त पुरुष 
के नाप् से दी जाती है --देना (वा०) तित्ष भर 
भी सबन्ध न रखना सम्पूर्ण तया त्याग देना | 
तितल्लावा ( पु० ) बढ़ा कृप जिसपर तीन पुरवट चले । 
पहरेदार का गश्त । 
तिलिया ह० ( पु० ) विष विशेष, सरपत । . 
तित्ली दे० (स्ली ०) तिल. जिसका फुलेल बनाया जाता है। 
तिल्ुवा दे० ( पु० ) तिछ का रूड॒डू, तिल का बना 
लड्डू । [ पण्डुकी | 
तिलेहा दे” (पु०) पक्षि विशेष, घुघधू, पण्डुक 


| 
। 
। 
| 
। 
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तिलोत्तमा 


तिल्लोत्तमा तत्‌० (स्त्री० )स्वर्ग की अज्ञना, देवाड्ना, 
स्वर्गीय अप्परा | पहले देत्यराज हिरण्यकशिपु के 
वंश में निकुम्भ नासक एक देत्य उत्पन्न हुआ था | 
उस »े सुन्द ओर उपसुन्द नामक दो पुत्र थे | इन 
दोनों ने ब्रिल्लाक जीतने की इच्छा से कठोर तपस्या 
की, ब्रह्मा ने इन्हें वर दिया कि त्रिलाक में कोई भी 
तुम छोगों का मार नहीं सकेगा, हाँ यदि तुम छोग 
किसी कारण शआ्रापस्त में विवाद करोगे, तभी तुम 
दोनों की परस्पर के आधात से झ्त्यु होगी। अब 
क्या था, वे उपद्वव करने लगे, देवता उनके अत्या- 
चार से श्रत्यन्त पीडित हुए | मिलकर सभी देवता, 
बह्मया के पास गये, ब्रह्मा ने विश्वकर्मा का बुलाया 
ओर सर्वाह्॒ सुन्दरी रमणी की सृष्टि करने के 
लिये उससे कहा, उन्हेंने सतार के सभी उत्तम 
पदार्थों से तित्न तिल संप्रह करके एक रमणी की 
सृष्टि की, जिपका नाम तिलोत्तमा रखा गया । 
ब्रह्मा की आज्ञा से वह सुन्द उपसुन्द के समीप 
गई । उसका देख उन असझुरों के हृदय में आप 
ही ग्राप विवाइानल भड़क उठा। वे तिल्लोत्तमा 
के लिये आपस में लड़ने छगे ओर श्ापस ही में 
कट मर गये | यही तिलोत्तमा दुवांसा के शाप 
से बाणासुर के यहाँ उत्पन्न हुईं थी। 

तिलोंक (० ) तीनलोक, ब्रिज्षोक ।--ी ( धु० ) 
छुन्द विशेष जिसमें २१ मात्राएं होते हैं । 

तिलोदक तत्‌० [तिल + उदक] तिछ और जल मिल्ना- 

_ कर तपंण, पितरों का तपंण, पितृतपंण । 

तिल्लौदून तत्‌० ( पु० ) [तिक्र--आओदन ] मिला हुआ 
तिछ ओर ओदन, खिचड़ी, कृशराज्न । 

तित्लोंकना (क्रि०.) तेल छुगाकर चिकनाना । 

तित्तोंक्ा ( वि० ) तेलिया रंग या स्वाद वाला । 

तिल्ली तद्‌० (स्त्री० ) पिलही, छ्ीहा, तिल नाम का 
अज्ञ, बाँस विशेष | 

तिवारा तदू्‌० (१० ) तिदरी, त्रिगुणित, तीसरे बार । 


 तिवारो, तिवाड़ी तद्‌ ० (पु०) त्रिपाठी, त्रिवेदी । 


तिवासी दे० ( गु० ) तीन दिन का बासी । 

तिष तदू० ( स्त्री० ) तृषा, तृष्णा, पिपासा, प्यास | 

तिष्ठना तद्‌ ० ( क्रि० ) हहरना, स्थिर द्वाना, बिराजना, 
.. खड़ा होना, गति शून्य द्वोना । 





( रे६६ ) तीकट द 
तिष्ठति तद्‌० 5 
लित ते | ( वि० ) ठहरा हुआ, बैठा हुआ | 


तिष्य तद्‌० ( पु० ) [ तिष+य | पुष्यनक्षत्र, आठवाँ 
नक्षत्र, पोस सास, कलियुग, कक्याणकारी | 
तिसका दे० ( सवे० ) उसका, विसका, तिवारा । 


विसराय ( क्रि" वि० ) तीसरी बार । 


तिसरायत दे० (पु० ) वादी और प्रतिवादी से दूधरा, 
मध्यस्थ, मध्यवर्ती, उदासीन, बिचवई | 

तिसरैत दे० (पु०) दो रूगड़ने वाल्नों से प्रथक तीसरा, 
तटस्थ, मध्यस्थ, तीसरे भाग का अश्रधिकारी । 

तिखूत दे* ( पु० ) औषध विशेष । 

तिदत्तर दे” ( वि० ) सत्तर और तीन, ७३, तीन 
ओर सत्तर। | त्रिगुणित, तिगुना । 

तिहरा दे” ( पु० ) तिक्षड़ा, तीनलड़ा ।( वि० ) 

तिहराना दे० (क्रि०) तिहरा करना, तीन बार बटना, 
तीन बार बलू देना, शत्रिगुण करना, तीन तह 
करना | [ काम, तिहरा बना । 

तिहरावट दे ० ( सत्री० ) तिगुनाव, तिगुना करने का 

तिहरी दे ( वि० ) तीन तह की । 

तिहरे दे० ( सर्वे» ) तिदारे, तुम्हारा । 

तिहवार तदू० ( घु० ) त्योहार, पवे, उत्सव । 

तिहवारी तद्‌० ( खत्री० ) द्योह्दार के दिन का नेग 
जे! कमीन तज्ञोगों को दिया ज्ञाता है | 

तिहाई दे० ( ख्री० ) तीसरा हिस्सा, तीसरा भाग | _ 

तिहायत दे० ( पु० ) तीसरा, उदासीन, मध्यस्थ, 
पक्तपात रहित | 

तिहारो दे० (स्त्री०) तुम्दारी, तुम्हारे सम्बन्ध की । 

तिहारे दे ० ( पु० ) तुम्हारे, तुम्हारे सम्बन्ध का । 

तिहारी दे० ( पु० ) तुम्हारा, तुम्हारे सम्बन्ध का । 

तिहु दे” ( वि० ) तीनों, तीन ।--पघुर ( घु० ) त्रिपुर, 
देत्पों का एक प्रधान नगर, इस नगर का नाश 
महादेव ने किया था ।--ह्तोक ( घु० ) अिले।क, 

.. तीनों ल्ाक, पाताल, मत्य ओर स्व । 
तिहेया दे० ( पु० ) तृतीयांश, तिसरा भाग । 


ती तद्‌० ( ख्री० ) स्री, पत्नी, अ्रमरावली, नलिनी, 


मनोहरण छुन्द्‌ का नाम | 


तीश्मन तद्‌० ( स्री०) शाक,भाजी । [ पिछला भाग । 
तीकट दे० (पु० ) नितम्ब, पश्चाहेश, कटि का 
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तीत्रण ( देह ) . तोण 
तीतरी दे? (स्त्री० ) पत्नी विशेष, तितली, पतल्ष 





तीत्ण तत्‌० ( वि० ) तेज़, तीखा, पैना, चोखा, 
क्रोधी, गरम प्रकृति, तीता, कछुवा, उत्साही, 
जिप्रकारी, चतुर, दक्ष, प्रवीण, निषुण, ( पु० ) 
विष, छोह, युद्ध, सरण, शख्र, समुद्ध का नोन, 
यवक्षार, श्वेतकुछ, तीक्षशयगण, यथाः --अश्ल्लेषा, 
श्राद्रो, ज्येषा, मु | ( वि० ) निरालूस, सुबुद्धि, 
येगी ।--ऊशण ठक ( पु० ) धतूरा, बसूल, इगढी. 
करीर ।--कर्द्‌ (पु० ) प्याज, पलाण्ड ('--कर्मा 
( पु० ) निपुण दक्त,चतुर, कुशल ।--ता (स्त्री०) 
तेज, उल्वण, प्रखरता |--दृफ्ट ( पु० ) शादूल, 
व्याघ, बाघ ।--चुद्धि तत्‌० ( वि० ) बुद्धिमान, 
कुशाग्र बुद्धि वाला । 


तीत्षणा तव्‌० ( स्त्री० ) तारादेवी का एक नाम, जोंक, 


मिच, सालकंगनी, लता विशेष, बृद्ध विशेष, 
बच, कंवाच | [ घारदार । 
तीखा तत्‌० (वि० ) तीक्ष्ण, चोखा, पेना, तेज़, 
तीखी तदू० ( स्त्री० ) सूक्ष्मस्त्र, पतला शब्द । 
तीखुर दे० ( पु० ) दृच्च विशेष का सत, आटा विशेष, 
फछाहार विशेष, अराख्ट । 


तीछुन तद्‌० ( वि० ) तीक्ष्ण, तेज़, घारदार, चोखा, 


पैना, श्रत्यन्त पेनी घारवालढा ।--ता ( स्त्री०) 
तीक्षणता | [ रूखी, खरी । 


तीछी दे” ( ख्री० ) तीखी, तीक्षण, पैनी, चोखी, 


तीलछे दे० ( गु० ) देखे तीक्षण । 


तीज्ञ दे० ( स्नी० ) तृतीया, तीसरी तिथि, भादों सुदी 


तीज, विवाद्द के पीछे की एक रसम ! 


के यहाँ का मतक के तीसरे दिन का कमे। 
तीजिया (सत्री०) श्रावण शुक्ल तृतीया का पर्व, 
त्योहार विशेष, छोटी तीज । 
तीजे दे० ( वि० ) तीघरा, तीपरे | 


तीत दे० ( वि० ) तीखा, कडुआ, तीज, तीता । 


तीतर दे ( ० ) तित्तिर, पतक्षिविशेष ।--के मुँह 


में लक्ष्मी ( वा० ) अयोग्य सद्ञम, जो जिस काम 
के योग्य नहीं हे उस पर वह काम सोपना । 
--के मु ह में कुशल ( वा०) अ्रयोग्य के काम से 
अपनी रक्षा की श्राशा, जो जिसके लिये स्वेथा 
अये।ग्य है उससे आशा रखना | 


€ 





पतिद्गग, चित्रित पच्चवाला कीट | 

तीता तदूः (वि० ) चरपरा, कटुआं, कठु, नम, 
गीछा | दे० ( पु० ) ऊसर भूमि, ढेकी या रहट 
का श्रगल्ला हिस्सा, ममीरे के पेढ़ का एक नाम । 

तीन दे० ( गु० ) संख्या विशेष, त्रि, ३ |--काल 
तत्‌० ( पु०) तीनों काक्ष, भूत, भविष्य, वर्तमान। 
--तेरह ( गु० ) तितर बितर,डार्वांडोल,छिटफूट, 
छिन्नभिन्न, दल का नाश, समूह अंश | 


तीनी ( स््री० ) तिन्नी का चावहू एक धान विशेष । 


तीमारदारी ( स्त्री० ) बीमारदारी,बीमारों की दटहल । 
तीय दे ० ( स्री० ) श्रबला, स्त्री, नारी, यथा:--- 
सवैया--- 
“पीय पहारनि पास न जाहु यों, 
तीय बहादुर सों कह सोषे। 
कान बचेहे नवाब तुम्हें, 
भने भूषन भोसिला भूप के रोष ॥ 
बन्दि कियो इहँ साइस्तर्खा, 
जखवन्त से साउ करन्ञ से दोष । 
सिंह सिवाजी के वीरन सो, 
जो अ्रमीरनि बीचि गुनिजन घोषे ।” 
“शिवराज भूषण । 


 तीयल दे० (स्त्री० ) स्त्रियों के पहनने के तिन कपड़े । 


तीयन दे० ( घु० ) तरकारी विशेष, एक प्रकार की 
बनी हुईं तरकारी । ( सत्री० ) तिय का बहुबलन | 


तीर तत्त० ( प० ) नदी का किनारा, तट, फूछ, बाण, 
तीज्ञा दे” ( वि० ) तीसरा, तृतीय,तीसर । मुसलमानों 


सर, समीप, निकट, पास |--र्थ ( पु० ) तीर- 
स्थित, तटस्थित, तीर एर का, किनारे पर का। 
-न्दाज्ञ (पु०) तीर चलाने वाला, निशाने बाज । 
--न्दाज्ञी (स्री०) तीर चलाने की क्रिया,धनुष विद्या | 

तीरथ तदू० ( पु० ) तीथे, देवयात्रा, देव दशनाथे 
यात्रा, चरणोदक ।--पति, राऊ, राजू ( पु० ) 
प्रयाग क्षेत्र, सब तीथों का राजा, प्रयाग । यथाः--- 
४ बट विभ्वास अभ्रचछ्ू निज धर्मा 
तीरथराज्ञु प्रयाग सुकर्मा ।---रामायण । 

तीरा दे० ( पृ० ) देखा तीर । 

तीणे तत्‌० (गु० ) [तृ+क्त ] उत्तीणें, पारजत्त, 
पार हुआ । | है 


























तीथथ ( देईथ ) तुकाराम 


हा 





तीर्थ तत्‌* ( पु० ) शास्त्र, अध्वर, क्षेत्र, पुण्यस्थान, 


उपाय, नारीरज, अवतार, धाट, ऋषि सेवित 
जल, पात्र, बरतन, उपाध्याय, उपदेशक, योनि, 
दुर्शन, विप्र, आरगस. निदान, संनन्‍्यासियों की 
उपाधि विशेष, व्रह्मयण का दहिना कान [ दहि+ 
हाथ के अँगुठे का ऊपरी भाग बलह्वतीर्थे, अंगूठे 
और तजनी का मध्य स्राग पितृतीय तथा कनिष्ठा 
का निचछा भाग प्रजापत्यतीथ एवं उंगलियों 
का अग्रमाग देवतीथ कहा जाता है। | चरणास्तत, 
यज्ञ, मन्त्र, भ्र्नि, इेध्वर, साता-पिता, अ्रतिथि। 
“-ह ्वुर (१० ) जैनियों के चोबीव घर्माचाय 
अथवा भ्रवतार +--ध्यांत्त ( पु० ) तीथेकाक, 
तीथे में रहने वाले काक प्रकृति के मनुष्य, मिथ्या 
यात्रिक, श्रद्धाभक्ति द्वीन तीर्थव्रात्री |--पर्यटन 
(पु०) तीर्यश्रमण--पाद्‌ तत्‌० (पु० ) विष्णु 
पादीय तत्‌० ( पु० ) श्रीवेष्णयव ।--यात्रा 
तत्‌० ( स्त्री० ) पवित्र स्थानों का सस्‍नानादि तथा 
दुर्शनार्थ यात्रा, पुण्यस्थानों का घूमना ।-राक्ञ 
( पु० ) तीर्थाधिप, तीथैत्वामी, मद्दातीथे, 
प्रयाग |--सेवी ( वि० ) पुण्यक्षेत्र में वास करने 
वाले, वानप्रस्थाश्रपी । 
तीर्थिक तत्‌० ( षु० ) पण्डा, बेाद्धघमेद् षी ब्राह्मण । 
तीली दे० ( स्त्री० ) तूली, सत्शाई, पिःडली । 
तीवर दे० ( पु० ) वर्णेसहुर जाति विशेष, बद्देलिया, 
व्याध, समुद्र, मछुश्रा । 
तीव्र तत्‌० ( वि० ) अधिक तेज़, कटु, कडुश्रा, प्रखर, 
नितान्‍त, दुःसह, प्रचण्ड । ( पु० ) छोहा, नदी का 
तठ, शिव |--ऋशुठ तत्‌० ( पु० ) सूरन, ज़मी- 
कन्द, श्रोण्ट |--गन्धा ( स्त्री० ) जवाईन, अज्ञ- 
बाइन |--वेदूना ( स्त्री० ) भ्रत्यन्त श्रधिक कष्ट, 
सहायातना | [ तीन दुश, पीड़ा | 
तीस दे० ( वि० ) संख्या विशेष, बीस और दृश, 
तीसरा दे० ( क्रि० ) तृतीय, तीपर | 


 तोखवयाँ (पु०) उनतीस के बाद का । 


तीसी दे० (स्त्री० ) अन्न विशेष, आलरू्सी, अ्रतसी 
..._ अत्सी, पसीना, ( वि० ) तीस संख्या से परिमित। 


द तुभ ( सवे5 ) तव, तुम्दारा । 
 तुअना ( क्रि० ) चूना, ठपकना, गिर पड़ना । 





तुकली ( स्त्री० ) 








तुझर दे० ( छ० ) अरहर, श्राढकी । 
तुई ( स्वे० ) तू. तूह्दी, तुम्ही । 
तुक दे० ( छ० 2) १द, कड़ी, छन्द, भाग, यप्रक,समान 


पद की योजना, यधा--निदारी, तिहारी आदि। 


चोौपाई आदि के श्रन्त में जिस प्रकार के पद्‌ रखे 
जाते हैं !--- 
दुग्ग पर दुग्ग जीते सरजा सिवाजी गाजी, 
ठग्ग नाचे दुर्ग पर रुंद्मुंड फरके । 
भूषन भनत बाजे जिते जीत नगारे भारे; 
सारे कर नाटी भूप सिंघल को सरके । 
मारे सुनि सुभट पनारे उद्भट ताके, 
तारे छगे भिरन सितारे गजधघर के । 
गोलकुण्डा घीरन के ब्रीज्ापुर बीरन के, 
दिल्ली उर मीरन के दाड़िम से दरके | 
-- सिवाब्रावनी । 
--बन्दी (स्त्री: ) कविता विशेष, जिसमें समान 
पद हों, भद्दी कविता । 
तुकत्ता दे० ( पु० ) कीट विशेष, छोटी पतक्न, 
| छीटी गुड़ी । 
तुकान्त तत्‌० (स्त्री* ) भन्त्यालुप्रास, तुकबन्दी, 
काफिया बन्दी । 
त॒काजी होलकर दे० ( पु० ) जगत्‌ प्रसिद्ध मद्दारानी 
अहल्याबाई के सेनापति, अद्ृल्याबाई का इन पर 
बड़ा ही स्नेह था, उसी स्नेह का फल्न स्वरूप राज- 
प्रतिष्ठा सूचक * द्वेलकर की उपाधि मद्दारानी 
अहल्याबादे ने इन्हें दी थी । 
तुकाराम दे० ( प०) एक महाराष्ट्र साथ, १९४९८ ई० 


में पूना के समीपस्थ देहुक नामक ग्राम में इनका 


जन्म हुआ था। यह जाति के शूद्र थे, तथापि 
दक्तिण देश के सभी श्रेणी के व्ोग इनका आदर 
करते थे । ११ वर्ष की अ्रवस्था में हनका विवाह 
हुआ था, परन्तु वाल्यकाछ ही से इनकी प्रवृत्ति 
घर्म की ओर कुकी हुईं थी । २० व्ष की भ्रवस्था 
में इनके पिता और माता परले।कबासी हुए, उसी 


समय इनके बड़े भाई भी विरक्त द्वाकर घर से चले 
गये । संयोगवश उसी समय दक्षिण देश में श्रकान्न 


भी पड़ा हुआ था, इन्हीं सब घटनाओं से तुका- 





“पापा पलट पाए रास्ता प्गपपचमपह्ा सता पाप डतार6 


उकरररपाउसापासाइलपलरवरपा परत चर तप पतर<काएपतपटसपत८ ८ 


राम ने संसार का यथांथे स्वरूप देख लिया। 




















तुंकड़ ( हे६£ ) तुम्तुल 


उन्होंने संसार छोड़कर भजन करना ही अपने 
लिये उत्तम काय विचार लिया। इनकी बनाई 
कविता का नाम अभड़' है । आ्राठ हज़ार से भी 
अधिक इनकी बनाई कविता हैं। इनकी कविता 
दक्षिण देश में ग्रादर की वस्तु समझी जाती हे। 
एक समय ज्षत्रपति शिवा जी इनसे उपदेश लेने 
गये थे और उपदेश लेकर वे वन में जाकर तपश्या 
करने लगे। उन्होंने संसार चिन्ता बिल्कुल छोड़ दी। 
यह देख शिवाजी की माता ने तुकारास की यह 
समाचार सुनाया | पुनः तुहझ्चारास ने उन्हें तात्विक 
उपदेश देकर शिवाजी को कार्य सें छुगाया। 
तुकाराम की झूत्यु का समय प्रायः शअनिश्चित है, 
तथापि श्रजुमान किया ज्ञाता है कि संवत्‌३६५६& 
में उन्हेंने परलोक यात्रा की ! 
तुकड़ ( पु० ) तुझबदी करने बाढहा, अप कवि। 
कविता के नियमों के विरुद्ध कविता करने वाला । 
तुक॒त्न दे” (१०) बड़ी पतड़, बड़ी गुड्डी । 
तुक्का दे” ( पु० ) बांस के टुकड़े, सुड़ा बाण, भोथर- 
तीर, पहाड़ी, छे।टा पर्वत । 
तुख ( घु० ) चाकर, भूसी, छिलका । 
तुगा तत्‌० ( सत्री० ) तुगाक्षीरी, वंशले।चन (--त्षीरी 
' “-वंशी ( खत्री० ) वंशले।चन | 
तुड्' तत्‌० ( पु० ) पुन्नागबूत्त, पर्वत, बुधग्रह, सारि- 
केल, 2 भेद । ( वि० ) उन्नत, उच्च, ऊच्च, 
प्रधान, उम्र, तीव्र |--ता (ख्ो० ) इच्चता, 
महत्ता ।+--भद्गरा (स्त्री०) दक्षिण देश की 
प्रसिद्ध नदी, मेसूर प्रात की एक नढ़ी का नाम | 
--वुक्त ( पु० ) नारियल का पेड़।. 
तुच्छू तत्‌० (वि०) अल्प, थोड़ा, बहुत थोड़ा, श्रवज्ञात, 
तिरस्कृत,हेय,नीच, हीन, भ्रधप निठछा नि#म्प्ता । 
--ज्ञौन ( पु: ) देयज्ञान, अनादर, अमान्यता । 
--ता (ख्रा०) भ्रवज्ञा, हेयता,नीचता, अधमता । 
“द्वुम ( ० 2 नीच बृत्त, एरण्ड वृक्ष । 


 तुझ ( सव॒० ) तुम । 


तुझे ( सवे० ) तुमको । द 

तुठ तत्‌० ( घु० ) संग्राम, युद्ध, रण। 

तुड़ाना दे० (क्रि०) बेल आदि पशुओं का पगहा तोड़ 
कर भागना, रुपया भ्रुनाना, मूल्य घटवाना। 


श० प्‌ू७---४७ 





तुगड' तत० ( पु० ) मुख, बदन, चोंच, ठोर । 

तुतरा (त्ता) दे० (वि० ) अस्पष्ट उच्चारण करने वाला, 
अगय्क अटक कर बोलने वाला, हकव्लाकर बोलने 
वाला | द 

तुतरा ( ल्ञा ) ना दे० (क्रि०) भ्रस्पष्ट उच्चारण करना, 
अटक श्रटक कर बोलना । 

'तुतिया दे० ( स्त्री० ) तृतिया, उपधातु विशेष, विष 
विशेष, ठुत्ध, नीलाधोधा | 

तुतुही दे० ( खो० ) टोटीदार छोटी घंदी । 

तुत्थय तत्‌० ( पु० ) तूतिया, नीछाथेथा । 

तुन दे? ( 9० ) बृक्ष विशेष, नन्दीचृक्ष । 

तुनकी दे० ( ख्री० ) पतली एक प्रकार की रोटी । 

तुनतुनाना दे० ( क्रि० ) सूक्ष्म स्वर से बजाता, सितार 
आदि बजाना । 

तुन्द तत्‌० (पुल ) जठर, पेट, उदर ।-परिमृज 


( वि ) अरूल, आहूसी, श्रकर्मा, पेट पर हाथ 


फेरते रहने वाला, निकम्मा | 

तुन्दिल तत्‌० (वि०) तो्देलछ, ब्म्बोदार, बड़ा पेटवाल्ा, 
रम्बे पेटवाला मनुष्य | 

तुन्न दे” (पु० ) तुन बृक्त विशेष |--वाय (पु०) दर्जी, 
सूचीकार, कपड़े सीने वाढा । 


_ तुपक दे० ( ख््री० ) बन्दूकु, छोटा बन्दूकू, पिसतोछ ।. 
तुपकिया दे० ( सत्री० ) छ्ैेटी तुपक। (पघु० ) बन्दूकु 
[| आधी पानी | 


चलाने वाला | 
तुफान दे” ( पु० ) आँधी, अधड़, पानी, मड़, 
तुम डे” ( खब०) मध्यम पुरुष का बहुबचन ।--तनों 
( स्वे० ) तुम्हारा, तुम्दारे, सम्बन्ध का +--हि 
तुमका, आपकी । क्‍ दा 
तुमड़ी दे० ( स््री० ) संपेरे की वंशी, एक प्रकार का 
बाज जिसे संपेरे बजाते हैं | पुज्ञली, साधुओं का 
काष्ट निमित जलूपात्र, सूख्ना कदूदू का पात्र । 
तुमरा ( सब० ) तुम्हारा। 
तुमाई दे० ( सत्री० ) धुनाई, तुमाने का पैसा, तुमाने 
की मजूरी |. द 
तुमाना दे० ( क्रि०) घुनवाना, तुनवाना, रुई घुनाना 
तुप्तुल तत्‌० ( छ० ) रण संकुछ, सड्डगीणयुद्ध, अत्यन्त 


लेमहषण युद्ध, घोर युद्ध, भयानक युद्ध, शोरगुल, 


बहेडे का वृद्ध । 


'कपल- सता डफर- साल धयया कटा हटपयपप 7 टिया या 7० 











तुम्बरो 





तुम्बरों तत्‌० ( सत्री० ) बीणा, बीना | 

तुस्त्रा दे० ( पु० ) सूखा लड्श्ना या छौका, जिसझी 
तुमड़ी साथु लेग बनाते हैं | 

तम्विका तत्‌० ( ख्रो० ) कद हू, लावू, लोका । 

तुम्बिया तत्‌० ( क्षी० ) कमण्डत, करवा | 

त॒म्बी तव॒० ( छ्ली० ) लो ही, मदारी की वंशी । 

ठुम्बुर तत्‌० ( पु० ) बाद्य विशेष, तंबूरा, तानपूता । 

तुम्बुर तत्‌» (पु० ) गन्धव विशेष, स्वगंगायक, जिनो- 
पासक विशेष, धनिया | आप ही के । 

तुम्द दे? (सवे०) तुम, श्राप ।--रेहि दे० तुम्दारे दी, 

तुरई दे० ( खो० ) तरह्ारी विशेष | 

तु'क तद्‌* (5०) तुक, देश विशेष, उस देश के वासी 
मुप्ल्मान हैं । जाति विरोष,जे। तुरकदेश में रदती 
है, तुरक देशवासी | 

तुस्कदा (पु० ) घुसज्नमाव, यवन, स्लेच्छ । 

तुरकान ( पु० ) मुप्तरुसानों के रहने का स्थान | 
( पु० ) तुककों के रहने की जगह | ( वि० ) तुक 
सम्बन्धी । 

तुसकानी या तुरक्षिन (स्त्री०) तुक की स्त्री या तु 
की भाषा, तुक में उत्पन्न होने वाली वध््तु । (वि०) 
तुशं जेसी । 

तुरग तत्‌० ( पु० ) तुरज्ञ, अभ्व, घेःटक, घोड़ा, चित्त, 
मन, श्रन्तःकरण ।--बअ्रह्मचयें (पु) न मित्रने के 
कारण ख्रीत्याग |--रोही ( पु० ) अध्वारोही, 
घे इसतआर, घुड्सवार [ घुड़चढ़ा, घुःसवार । 

तुरगी तत्‌० (स्प्री० ) घोड़ी, अ्रध्वगन्धा। ( पु० ) 

तुरक्न तत्‌० ( पु० ) ) अश्व, घोड़ा, जक्दी चलने 

तु॒रड्भप तत्‌* (पु०) | वाला, चित्त | 

तुरड्राद्डा तव्‌० (स्त्रो" ) श्रेषध विशेष, असगन्ध 
अगप्रवगन्धा | 

तुरत, तुरन्त दे” (अ० ) ही शीघ्र, त्वरित, तूण, 
रूव्पट, जल्री, श्रमी साथ ह्ी,उसी दम, तत्काल, 
जल्दी से तुरत ही, शीत्र हद, श्रति शीत्र ही, 
व्वरित, कटपट । 

_ तुरपन दे० ( स्त्री० ) टाँका, टोंप, सिलाई, तगाई 

तागा चलाना, पक प्रह्नार का छोटा टॉडहा 

लगाना | 


क्‍ ध् . तुरपना दे० ( क्रि० ) सीना, टाकना, टाझा चढाना | 


( रे४० ) 








' तुरिय दे० ( पृ० ) घोड़ा, अध्व । 


त॒तृरा 





तुरमती दे० ( स्त्री० ) बाज, पत्ती विरोष, ऋरपच्षी । 


तुरद्दी दे० (स्त्रो* ) एक प्रकार का बाजा जे। मुंह से 
बजाते हैं, रणसिंगा, साधुम्रों के बजाने की तुरद्दी ! 

तुरा ( *न्नी० ) शीघत्रता, स्वरा, जल्दी । ( पु० ) घोड़ा, 
मन, चित्त, शीघ्रगासी | । 


तुराइ दे० ( खत्री० ) तोसक, गद्दा । (वि०) त्वरा, वेग। 


तुशना दे० ( क्रि० ) छुट जाना, छुट्ढाता, बेल आदि 
पशुश्रों का बन्चन तोड़कर स्रागना, घत्रराना, 
आतुर हाना। | 

तुगाषाट तत्‌> ( पु० ) देवराज, इन्द्र, सुरेन्द्र । 

तुरो तत्‌० (स्त्री०) कपड़ा विनने का उपकरण विशेष 

. तनत्रकाष्ट, चितेरा, ताँती की कुची, घोड़ी 
कहृगाम, बाग, फूटों का गुच्छा, सोती की ढड़ियों 
का झब्ता, तुरही ! ( पु० ) सलवार, अशध्यारोही । 

तुरोय ठत्‌० (वि० ) चतुर्थ श्रवस्था, चेथा, चार संख्या 
के पू+ण करने वाह्यी संख्या (पु०) ब्रह्म, श्रज्ञान से 
प्राप्त चेततता का आधार, भ्रनुपस्थित, चेतन्य, 
सुक्तावस्था | (खी०) एक अ्रवस्था, जीव ही अ्रवस्था 
विशेष |--वर्णो ( पु० ) चाथावर्ण, शूद्, अवर 
बय |+ाभश्रम (१० ) चतुर्थ आश्रम, चोथा 
श्राश्रम, संन्यास आश्रम । [ वासी । 

तुछझक तद्‌० ( पु० ) तुरूक, सुपल्मान, तुक्रिस्तान का 

तुछपना दे० (४ 

तुरुम दे० ( पु० ) पैकड़!, रिक्रात्र, बेढ़ी, पादबन्धिनी 
रण्जू, पेर बाधित की रस्सी | 

तुरुष्क तत्‌० ( पु ) देश विशेष, तुरुूक, तुकिस्तान, 
तुरकी देश, गन्ध द्वव्य विशेष, शिटासर, धूप, 
लेबान, घुड़मवार । [ के मनुष्य, अ्रभ्व । 

तुके ( पु० ) देखो तुरक |--वान (पु ) तुक जाति 

तुकिन ( स्री० ) देखे! तुरकिन । 

तुकों ( स्त्री० ) टर्की, तुकिस्तान | 

तुर्ते दे० ( भ्र० ) तुरन्त, तुरत, शीघ्र |--फुते ( गु०) 
बहुत ही शीघ्र, बात की ब्रात में । | 

तुर्ताव दे० ( अ० ) शीघ्र, तुरन्त, तु । 

तुतों फुर्ती दे” ( श्र० ) तुरन्त, शीघ्र, शीघ्रता से । 

तुतुंरा दे० ( गु० ) सतक, सावधान, वेगवान्‌, तेज़, 

प्रखर । 








| 
| 
। 
|| 
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तर्य 


तुर्रा ददे० ( 'घु० ) ह कशछगी, टोपी व्ट्वा फुदना, चोटो 
किनारा, जटाघारी, केड़ा | 





तुल तद्‌० ( गुः ) तुल्य, सदश, समप्रान, बराबर | 
--कर खड़े होना ( वा० ) किसी काम के लिये 
तैयार रहना |- तुलाना ( क्रि० ) पिज्रपिलाना, 
नरमाना, नरस होना । 
तुलना तद्‌* ( क्रि० ) जोखना, परिमाण करना 
कूतना, तोलना, मान करना । ( स्त्नी० ) दृष्टान्त, 
- साइश, उपमा, साइश्यध्रण, समीकरण, बाबरी 
करना, एक की दूसरे से समानता, सधना, 
बँ घना, अन्दाज़ होना, भरना, उतारू होना । 
तुलनी तद्‌० ( स्त्री० ( तुला या तराजू की डंडी में 
सुई के दोनों ओर का लेहा । 
तुलवाई दे० (स्त्री० ) तौलने की उज॒रत । 
तुलवाना दे० ( क्रि० ) तौछ कराना | 
तुलसिक्ता तत्‌० (स्त्री० ) हरिप्रिय, बृन्द।, तुलसी, 
एक पविन्न और पूजनीय देवब्व, इसझे पत्र सग- 
वान्‌ विष्णु की पूजा में काम आते हैं । 
तुलसी तत्‌० ( स्त्री० ) तुलसिका, हरिप्रिय, स्वनाम 
प्रसिद्ध देववृत्त +--दृल्ल तत्‌० ( पु० ) तुब्सी 
की फुनगी, तुलसी की पत्ती | 
तुलसीदास तत्‌० ( पु० ) भारत के प्रसिद्ध भक्त कवि, 
यह सरयूगरी ब्राह्मण थे। यझ्ुना के किनारे 
राजापुर नामझ गाँव में यह उत्यन्न हुए थे। 
हिन्दो भाषा में इनके बताये पसिद्र ग्रन्थ का नाम 
“प्वानस्त रामायण”! है। कहते हैं भगवान्‌ श्रोरास- 
चन्द्र ने रामायण बताने के लिये इनछे स्वप्त में 
ग्रादेश दिया था । उतका दाशनिह्ठ सिद्धान्त 


'विशिष्टाद्वत था | रामाननद्‌ स्ठामी के समान यह 


भी विशिष्टाद्वत सिद्धान्त के प्रचारक थे | कहते हैं 
तुटसीदास बड़े दी खत्रीपरायण थे | एक दिन 
इनकी ख्री रलावली अपने पिता के घर चल्नी 
गई + तुञ़वीदास को जब पता लगा तो वह दोड़े 
: दौड़े श्रपते ध्वखुर के घर गये, उनझी स्त्री से 


भेंट हुई, स्त्री ने कहा कि इस चर्मंतय शरीर में 
जितनी तुम्हारी श्रनुरक्ति हे, यदि उतनी राम में 


होती ते। तुम्हारा संसार-कष्ट छूट जाता ।॥ ख्रो की 
इन बातों का तुलसीदास पर बड़ा प्रभाव पढ़ा, 


( इरेछर ) 


तुला 


वह उसी क्षण से संसार से विरक्त हो गये | वह 
तीथैयात्रा को निहले, काशी, मथुरा अयोध्या 
श्रादि श्रनेक तीों में बहुन दिनों तक घूमते 
रहे अब वे अपनी स्त्री श्रादिं को स्मरण नहीं. 
करते थे | घूमते घपतें संयोग वश एक दिन वे 
अपने श्वछुर के घर पहुंचे | उनकी दुद्वा स्त्री 
उनका सत्कार करने ढछगी। थोड़ी देर के बाद 
उसने अपनी पति का पहचाना | स्त्री ले कहा-- 
खथई लराऊं, तुशलीदास ने कहा--भोरी में 
है, सन्नी ने कहा--ऊपूर ज्ञाऊ तुत्सीदास ने 
दा--भोरी में हे ।यह खुनकर उनकी स्त्री ने 
कहा--महाराज जब सभी वस्तु आपडी झोरी 
में हैं, तव एक विचारी स्त्री का क्‍या अ्रवराघ है ? 
तुनसीदास ने अब समझा कि उनक्री रुत्री उनसे 
अधिक ज्ञानी हे। माली उन्हेंने उसी समय 
फंझ दी | सम्बर के राजा उनकी बड़ी भक्ति करते 
थे। बालकाण्ड तह रामायण की रचना तुरसीदास 
ने अयोध्या में की थी, जब वहाँ के वेशंगियों से 
कुछ भझागड़ा हो गया तब वह वर्दां से काशी श्रा 
_ गये और वहीं इन्होंने अपनी रामायण की पूत्ति 
की | तुलसीदाल जिस स्थान पर रहते थे, वह 
राज तक भी तुछसीधाट के नाम से असिद्धर है। 
इनकी परलोकयात्रा के विषय में यह दोढा 
प्रसिद्ध हे। 
“संबत्‌ सारह सौ असी, ( १६८३ ) असी गज्ञ के . 
तीर श्रावशशुक्त! सप्तमी, तुरुसी तज्यों शरीर 
तुलना तव्‌० ( खी० ) तराजू, तखरी, ताौजने का साधन 
बराबरी, समान, उपमरा, सप्तमराशि ।--केटि 
(स्त्रो० ) तराजू की डंडी के दोनों किनारे, तोज्न 
विशेष, विछिआ, नूपुर, अरब की संख्या |--दान 
' ( पु० ) दान विशेष, अपने शरीर के बराबर किसी 
वस्तु का दान ।--धार ( पु० ) काशीनिवासी 
एक घर्मररायण ओर वह्ायतत्वज्ञ वशिक, इसने 
मद्षि जग्जलि का मोक्षचमे का उपदेश दिया था। 
(२ ) वाराणासी निवापी एक व्याघ, इसने माता 
पिता की छेवा के प्रभाव से सवदशिता प्राप्त की _ 
थी । सभी का जीवनबुत्तान्त यह अनायास्र ही 
जान सकता था । 
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तुलाना 





( रे७२ ) 


तृत्न 





तुलाना तद्‌० ( क्रि० ) तौलाना, ताल कराना, तुला | तू बा तदू० (पु०) सूखा छोकी,कद्दू,साघु का जलूपात्र 


पर चढ़ाना | , 

तुत्तित तत्‌॒० ( वि ) तुछा हुआ, तोछ किया गया, 
बराबर, समान | .[ बर्ती, बत्ती । 

तुली तद्‌० ( सत्री० ) तूलिक, चित्र बनाने की कुछूस, 

तुले दे” ( क्रि० ) ताजा जा सके, तोछा जाय । 

तुल्य तत्‌० ( पु० ) समान, बराबर, सदश ।-ता 
( स्री० ) समानता, बराबरी, समता ।--येागिता 
( सत्री० ) अलड्भूगर विशेष | ः 

ठुवर दे० ( पु० ) भरहर, श्रन्नविशेष, जिसकी दाल 

..द्ोती है | तत्‌० ( वि० ) कपैछा, श्मश्न॒हीन । 

तुवरी दे० ( स्त्री० ) फिटकरी, श्रोषध विशेष | 

तुष तत्‌० ( पु० ) भ्रुस, भूसी, चोकर, धान आदि का 
छिज्ञका ।--ग्रह तत्‌० ( प०) भ्रप्मि । 

त॒ुषानतल तत० ( पृ०) धास फूस की आग, भूसी 
की आाग | 

तुषार तत्‌० ( पु० ) शीत, पाला, हिम, बफ | 

तुषित तत्‌० ( पु० ) उपदेवता विशेष, विष्णु | 


तुष्टि तव० (स्थ्री० ) [ तुष + क्ति ] सन्‍्तोष,हष, तृप्ति, 

तुसार तदू० ( पु० ) तुषार, हिम, पाला, बफ | 

तुसी ( खस्री० ) भूसी, चोकर | 

तुहार ( सवे० ) तुम्हारा, तेरा । 

तुहि ( सवे० ) तुमको, तुकका । 

तुहिन तत्‌० ( पु० ) तुषार, तुसार, शबनम । 

तुही दे” ( सर्वे ) तुमहीं । ( रुप्नी० ) कोकिल का 
शब्द, काइल की फूक | [ सम्बोधन । 

तू दे० ( सवे०) मध्यम पुरुष का एक बचन, नीच 

तुकारना दे० ( क्रि० ) अबे तबे करना, श्रभिशाप देना, 


तूती दे० ( खत्री० ) दुडर्या, 


विशेष । 

तूतई दे० (स्त्री०) करई, करवा, मिट्टी का एक प्रकार 
का बरतन, जिसमें टोटी छूगी रहती है । 

तूतक दे० ( सत्री० ) तुश्य, नीला धोधा, तूतिया । 

तूतन दे० ( पृ० ) कतरन, कटाकुटा, रेतन | 

तूतिया दे० ( स्त्री० ) नीलाथोथा । 

कनेरी नाम की एक 
चिड़िया । 

तूतू दे० ( षु० ) कुत्ते को बुलाने का शब्द, अनादर के 
साथ बुलाना । 

तूतें करना दे० ( वा” ) रगड़ना, अपसानित करना । 

तून दे० ( पु ) एक पेड़ का नाम, एक प्रकार की 
लकड़ी, जिसकी मेज कुर्सी श्रादि बनाई जाती है। 
त्रकस, भाथा, बाण रखने का चोंगा | 

तूनना दे० ( क्रि० ) घुनना, तूमना | 

तूनीर ( पु० ) देखा “तूणीर”! । 


| तूफान ( पु० ) आँधची और वर्षा का एक साथ होना । 


तूबरी दे० ( स्त्री० ) तुम्बी, तोंबी | 

तूमतड़ाक ( सखी" ) बनावट, चटकसटक तड़कभड़क । 

तूमना दे० ( क्रिः ) तूनना, रुई घुनना, हाथ से रुई 
का साफ करना, बिनौक्ा निकालना । 

तूमरी दे० ( स्त्री० ) कुम्मीर का कपाल, मगर की 
खोपड़ी । 

तूमिया दे० ( धु० ) छुनी हुई रुई का सूत, रुई 
घुननेवाला । 

तूस्ा दे” ( क्रि० ) हाथ से रुई सुधारना । 

तूरी दे” ( गु० ) समान तुल्य। ( खत्री० ) तुरही, एक 
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| गाज्नी देना, श्रपमानित करना, अनादर करने की बाजा । 

! इच्छा से तू तू कहना। [ होना । | तुण तत्‌० ( वि० ) शीक्र, तुरत, तुरन्त, बहुत जल्दी । 

तूठना दे० ( क्रि०) तृप्त होना, अफरना, अघाना, प्रसन्न | तूय तत्‌० ( पु० ) नगाड़ा, भेरी, दुन्दुभी, रणवाद्य 

हे .._ तूढ्यों दे० (गु०) सन्तुष्ट,सन्तोष प्राप्त,तृप्त, तृष्णारहित | विशेष | (वि० ) चार की संख्या प्रण करने वाली 

.. . तूश तद्‌० " (ख््री०) तरकस, दृषुधि, बिषज्ञ, |. संख्या, तुरीय, चत॒र्थ । 

| ह .. ता द | पु० ) बिनोहा निकाली हुई रुदे, बीज | 5 
हा  हूगीर तत्‌० रहित कपास, रुआ, आकाश, शहतूत, गहरे ज्ञाउइ.... 


. समय बाण रखकर पीठ की ओर 


| 
तुष्ठ तत्‌० ( गु० ) [ तुष+क्त | तृप्त, हृषित, दंगा, सुसीबत । 
प्रसक्ष |--ना (क्रि०) प्रसन्ष होना। [ प्रसन्षता । | तुबर तत्‌० ( पु०) रसविशेष, कषाय, कसेत्षा । 
भाथा, जिसमें वीर ज्ञोग लड़ाई के | तूत्न तत्‌० 
. हूटकाये रहते हैं। 


रह का कपड़ा । ( वि० ) तुस्य, समान । ( दे० ) 
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तूलनीय 


( ३७३ ) द तृष्णा 





आयोजन, तैयारी |--तवीत्न ( वा० ) छोटी वस्तु | तृतीया तत्‌० ( स्त्री० ) पक्ष का तीसरा दिन, तीसरी 


की बड़ी समझना, समान्‍्य बात का बड़ी समझ 
कर उसके लिये बड़ी तेयारियाँ करना । 

तूलनीय तत्‌० ( पु० ) कदम्बबच्च, कदम का पेड़ । 

तूलिनी तत्‌० ( पु० ) लक्ष्मणकन्द, रुईवाला वृत्त, 
सेमर का पेड़ | 

तूत्ती तत्‌० ( खत्री० ) नी का बृत्त, तसवीर बनाने की 
कलम,एक प्रकार की वाल्लों की कृुु्ष्म जिससे चितन्र- 
कार तखवीरों पर रह्ज चढ़ाते हैं। [भी कहते हैं । 

तूबर तत्‌० ( पु० ) राजपूतों क्री एक जाति, जिसे तूबर 

तूृष्णी या तृष्णीम्‌ तत्‌० ( वि०) मौन, चुप । 

तूस ( पु० ) भूसा, भुस एक प्रकार की ऊन, पशमीना, 
नमदा ।--ी ( गु० ) करंजई रज्ञ का । 

तृख ( पु० ) जायफल । 

तूखा ( ख्री० ) तृषा, प्यास, छालसा | 

तृश तत्‌० (५० ) घास, खड़,खर, घासकूस, तिनका। 
--कुठी (स्त्री० ) घास की बनी म्ोपड़ी, तृणा- 
'चछादित लघु गृह ।--राज्ञ (पु०) नारियल, नारि- 
यह का पेड़, ऊख, तालबृत्त ।--वंत्‌ ( वि० )तृण 
के समान, लघु, तुच्छ, साररहित,' निकम्मा, 
उठत्ला | 


तृशविन्दु तत्‌० (पु० ) ऋषिविशेष, द्वापर के वेद-. 


व्यास, इन्होंने २४ द्वापरथुगों में वेदों का विभाग 
किया था, श्रतएव इनको वेद्ब्यास की उपाधि 
मिली थी । द 

तृणावत्तं तत्‌० ( पु० ) दैत्यविशेष, कंख का अनुचर 
दानव | इसको श्रीकृष्ण का वध करने के लिये कंस 
ने गोकुल भेजा था,बवण्डल बन करके यह श्रीकृष्ण 
का लेकर ऊपर उड़ गया, परन्तु श्रीकृष्ण .बहुत 
भारी हो गये, इस कारण उनके वह ले नहीं जा 
सका, और श्रीकृष्ण ने इसका गला पकड़ लिया। 
अतएव बह भाग भी नहीं सका, दानद वेहोश हो 
कर भूमि पर गिर पड़ा ओर मर गया । 

तृणोद्क तत« ( १० ) घास ओर पानी, पशुओं का 
भोजन | 

तृतीय तत्‌० ( वि० ) तीसरा, तीन की पृत्तिवाली 
संख्या |--प्रकृति ( स्त्री० ) तीसरा, प्रकृति, स्त्री 
ओर पुरुष से विलक्षण स्वभाव वाला, नपुंघक | 


तिथि, गोरी इस तिथि की स्वामिनी हैं ।--न्त 
(वि०) [तृतीय + अन्त ] जिसके श्रन्त में तृतीया 
विभक्ति के चिन्ह हैं। | -श (पु० ) [ तृतीय + 
ओश ] तीसरा भाग, तीसरा हिस्सा । 

तृपति (स््री० ) प्रसन्नता, तृप्ति। 

तृप्त तत्‌० ( वि० ) [ तृप+क्त | परितोषान्वित, 
सन्‍्तुष्ट, दषित, आप्यायित, प्रसन्न, हष्ट | द 

तृप्ति तत्‌० (स्त्री० ) [ तृप+क्त] ऋज्ञिब्रत्ति, परिवोष, 
आह्ाद, सत्तोष |--कऋर ( वि० ) सनन्‍्तोषजनक, 
तृप्ति करने वाला [--जनक ( जि० ) तृप्तिकर, 
आह्वादननक |... 

तृपुयड तदू० ( पु० ) त्रिपुएड, तिलक विशेष, तीन 

धघारी का बेंड़ा तिब्रक, जेसा शेव लगाते हैं | 

तृपुर तद्‌० ( छु० ) त्रिपुर एक देत्य के नगर का नाम, 
( देखो जिपुरारि ) | | हर और बहेड़ा । 

तृफला तदू० ( स्त्री० ) त्रिफला, तीन फल, आवला, 

तविक्रम तद्‌* ( छु० ) त्रिविक्रम, भगवान का वामन 
अचतार, वामन । [ स्वती का सन्नस । 

तवेनी तद्‌० (स्त्री०) त्रिवेणी, गज्ला यमुना और सर- 

तृभ्मुवन॒ तद्‌० ( पु० ) त्रिशुवन, तीन ले।क, बज्रिछोक, 
स्वग, सत्य श्रार पाताल । [ त्रिमाग । 

तृमुहानी दे? (स्त्री) त्रियुदानी, तीव मार्गों का योग, 

तय दे० ( स्त्री" ) ख्री, युवती, त्रिया | 

तृतज्नोक तद्‌० ( घपु० ) त्रिकोक, तीन छोऋ | 

तृविध तदू्‌० ( पु० ) त्रिविध, तीन प्रकार का, तीन 
रज्ञ का । [ निसात | 

तृत्नत्‌, तृच्चता तत्‌० ( स्त्री०) औषध विशेष, निसाथ, 

तथा तत्‌० (स्त्री० ) [ तृष+आा | ठृष्णा, पीपासा 
प्यास, चाह दरकार।--तें ( वि० )  तृषा+ 
आत | पिपासा से पीड़ित, प्यास से व्याकुछ । 

तृषावन्त तद्‌० (वि०) प्यासा, पिपासित | 

तृषित तत्‌० (वि०) [ठृष+ क्तो तृष्णायुक्त, पिपासित, 
प्यासा, अ्रभिन्नाषी, इच्छुक, लाहूची | 

तृष्णा ततु० (स्त्री०) [वृष + न + थ्रा] पिपासा, पीने की 
इच्छा,उत्कण्ठा,अत्यन्त श्रभिक्वाष,श्रधिक उत्सुऋत्ता, 
लोलुपता, जोम ।--त्षय ( पु० ) तृषा निवृत्ति, 
पिपासा शान्ति,वासनानाश, लो लुपता की निवृत्ति । 





तृसड़ूः ( रेह७ ) तेवरस 








बल्नी, वीव्यमान्‌। । 
तेज्वन्त तद्‌० ( वि०) प्रवापी, चमझ्डीछा, चमत्कारी । | 


तृस डु तद्‌* ( पृ० ) त्रिशंकु, एक सूर्यवंशी राजा, राजा 
[। हरिश्वनद्द के पिता ( देखो त्रिशडू ) 
! ा तृत्ू त तद्‌* ( पु० ) त्रिसू 2, महादेव का मुख्य अस्कथ | | 
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तें है० ( श्रा० ) से, लेकर । 

तेंतालोीस दे० ( वि०) चालीस और तीन, ४३, तीन 
अधिक चालीस | - | तीस | 

तेंतीस दे” (वि० ) तीत और तीन, ३३, तीव अधिक 

तेंदुआ दे० ( पु०) बाघ, चीता, छोटा बाघ । 

तेंदू दे” ( पु० ) फल विलेष, बृत्त ओर फह । 

ते ( सवे० ) वे, वे सब | 

तेऊ ( स्वे० ) वे सब के सब, वे भी । 

तेइस दे० (वि०) बीस तीत, २३, तीन अधिक बीस । 

तेकाला दे० (१०) श्रश्न विशेष, त्रिशूट के आकार का 
एक अ्रख, मछुली पकड़ने का यन्त्र । 

तेग दे” ( पु० ) तलवार, तरवार, कृपाण | 

तेगबहादुर दे० ( स्त्री०) सिक्‍तों का नर्वाँ गुरु, १६७५ 
ईं० में ओरज्ञ गेत्र की आज्ञा से इनका सिर काटा 
गया था। इनके पिता का नाम हरगोबिन्द था, 
यह सिक्र्खों के छठवें गुरु थे। इनकी माता का 
नाप नानझी था । सम्राद औरज्नजेब ने इन्हें पकड़ 


कर दिल्ली मंगवाया था। मुसलमान होने के लिये 


सम्राट ने इन्हें बड़े कष्ट दिये, परन्तु इन्हेंने सुसल- 
मान होना न चाद्दा । तेगबरढ्ादुर ने अपने गले में 


एक कागज का टुझड़ा बच कर सम्राट से कदा कि _ 


हमारे गले में जो यन्त्र बंधा है, उसझे प्रभाव से 


कटा सिर जुट जाता है। उसी समप्र सम्राट ने 
सि कटवा लिया, परन्तु सिर न जुटा। उनके 


गले से कागज खोल कर देखा गया तो उसमें 
लिखा था कि “ सिर दिया, सर नद्दीं दिया ”” 
अर्थात्‌ सिर तो दिया, परन्तु मन की बाते 
नहीं दीं | 

तेगा दे” ( पु० ) तलवार, खज्ज । 

तेज तदू० ( पु० ) तेजस्‌, प्रभाव, पराक्रपत, प्रताप, 


बल्ल, चमक, प्रकाश, वीय, सोना, पित्त, गर्मी, 
मक्खन, मज्जा, तीसरा तत्व (श्रप्मि) लिड्नः शरीर । 


तेज्ञपात दे” ( पु० ) तज का पत्ता, एक गरम मप्ताला, 


तमाल्ठपत्र |. 
तेन्नवल्न तद्‌ ० (पु०) औषध विशेष | 
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: तेजस वत्‌० ( स्त्री० ) दीप, ताप, प्रताप, प्रख॒रता, 


तीक्षणता, उम्रवा, वेग, बछ, वीये, सत्वरता, परा- 
क्रम, तीववा, प्रभाव, अप्नि, सुशणं । [वृष्टिकर | 


 तेज्रुऋर तत्‌» ( वि० ) तेज बढ़ाते वाले पदाथं, पुष्टई, 


तेजस्विनी तत्‌० (स्त्री० ) महाज्योतिष्मती, सद्दा- 
प्रतापान्विता, तेने।युक्ता, मालक गनी | 

तेजस्वी तत्‌० (वि०) प्रतापान्विता, प्रभावशाली, बल- 
वानू, दीपिमान्‌ | 

तेज्ञारत ( स्त्री* ) व्यापार, उद्यम, कारोबार | 

तेज्ञा ( स्त्री३) उम्रता, प्रबन्नता । [प्रकाशध्वरूप । 

तेजामय तत्‌० ( ग़ुः) श्र्मिपुञ्न, ज्योतिमय प्रद्ाशमय, 

तेतना ( गु० ) उतना, जितना । [माण का । 

तेता दे” ( वि० ) ताबतू, तितता, उतता, उश्व परि- 

तेताला दे० ( पु+ ) तिमइला, तीन खय॒द का मकान, 
तीन खण्ड की अ्रट री। 


'तेतालीस ( गु० ) संख्या विशेष ४३ । 


तेति तत्‌० [ ते+इति ] बस वे। 
तेतिक ( गु० ) उतना । 


 तेते तद्‌ ० (सर्व० ) वे वे, जितने, उतने । 


तेंतो दे” (बि० ) तितवना, उतना। 

तेपचो दे? ( स्त्री० ) टॉझा, टोग । [विशेष] 

तेमन तत्‌० ( बि० ) भ्रार्द्व *रण, श्रोदा, गी शा, व्यक्त 

तेरस दे" ( खत्री० ) त्रपादरी तिथि। [अधिरू दश।| 

तेरद दे० ( थि० ) दय तीन, १३ संख्या विशेष, तीन 

तेरूत दे”? ( पु० ) तीसरा वष। 

तेल त्द्‌ू० ( पु० ) तैठ, तिज्ञ विकार, स्तिग्ध द्वृच्य | 
“चढ़ाना ( क्रि० ) व्याह की एक रीति, दुरूद्दा 
ओर दुर्नहिन की देह में हल्दी ओऔर तेड छगप्ना। 


तेलिन दे० (स्त्री० ) तेली की श्री, तेल बेचने वाल्ली, 


वशण सट्भूर जाति विशेष की स्त्री । 


तेत्षिया दे० ( पु० ) एक रह विशेष, तेछ का सारक्,..... 


विष विशेष [ तैछझुकार । 
तेली दे? ( पु० ) ज्ञाति विशेष, वरणपद्टूर जाति, 


: तेवर दे० ( घु०) घूमरी, चक्र, तिमिरी। 
 तेवरख दें० ( पु० ) तेरुत्त, तीसरा वर्ष । 
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तेवराना 


तेपराना दे ( क्रि० ) घूपना, घूसराना, चक्कः आना। 

तेवरों दे० ( खी०) घुडही, घमदछी, मिटक्री, आँख 
कड़ी करके घुड़कूना ।+-चढ़ाना (वा०) घुड़कना 
आंख दिखाना, भा चढ़ाना, घमकाना। 

तेवद्दार दे० ) पु० ) पे, उत्सव, उछ्धाह । 

तेयों दे० ( अ० ) तैपा, ताइश, उप्त प्रकार, बेला | 


 तेंबोंघा दे० ( वि० ) चुंघा, चू धला, ल्योंघा, श्रन्धा, 


रात का अन्धा । [ अह डूटर । 


£2/ ८337 


हर दे० (स्त्री) जियों के पेर के एक गहने का नाम | 
हा दे” ( पु> ) तेढ़, क्रोच, काप। 

हो दे० ( सेव” ) उसको, उसीश्े । 

ते दे० ( क्रि० वि० ) से ( सर्ब० ) तू । 

ततित्त तत्‌० ( पु० ).करण विशेष । 

तेत्तिर तत्‌० ( पु० ) पक्ति विशेष, तित्तिरपक्षी, तित्तिर 
पत्तियों का कुण्ड ! 
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तैतियीय तत्‌० ( वि० ) यजुवेंदीय शाखा विशेष, यजु- 


वेंद का विद्वान, यजुवे दज्ञ । | विद्वान । 
तेत्तिरोगक तत्‌० ( बि०) यजुर्वेद की एक शाखा का 
तेयार दे० ( वि० ) उद्यत, प्रस्तुत | 


 तैरना दे० ( क्रि० ) पेरना, तरना, हेलना, पार हे।ना । 
तैज्न तत्‌० ( पु० ) तेक्ष, तिन आदि से उत्पन्न चिक्कन 


पदाथे ।--ऊार ( १० ) वणलक्ूर जाति विशेष, 
तेली ।--किद्ठ ( पु० ) तैछतल, तेल का सेल, 
.. तेछ का कीट । 


तेलड़ः तन्‌० ( पु० ) देश विशेष, कर्णाटक देश का एक 
प्रान्त विशेष, उस देश के वासी, दशविध ब्राह्मणों 


के अन्तर्गत एुक बाह्मण विशेष । 
तैलडुग बे” (० ) तैडब्ज देश निवासी, अँग्रेज़ी सेना 
के सिपाही । ( देखो तिलडुग ) । 


तेलचे।रिका तचतू ० ( स्त्री ० ) तिलचिट्दा, तैलपा, पत्ति क्‍ 
| चारिका। 
 ताड़ूल दे० ( पु० ) बाढा, कड़ा, कछ्ूूण, हाथ में पह- 


विशेष । 


तैलपा तदू* (पु० ) पढिविशेष, तिरुचट्टा, बैड 
_ लैल्लमालो तत्‌० (स्त्री ) बत्ती, पलीता | 


तेलिनी तत्‌० (सत्री०) पल्लीता, बत्ती । 
तेत्नी तत्‌ू* (प० ) तेज्ञकार, तेज्ञी । ( बि० ) तेल 
सम्बन्धी तेड़्मय | 


ः तेष तत्‌० ( पु० ) पेषमास, पूस का महीन । 


( ३ 9४. क्‍ ) 


ताडवाना 





के 


णुमासी, पूस की पूणिमा | 


 लैसा दे० ( अ० ) इसके समान, उसके सदश | 


ते दे० ( श्र० ) तब, तदा, निःसन्देह । 


ता दे० ( अ्र० ) त्यों, इस प्रकार । 


हैं दे?” ( पु०) क्रोष, काप, कॉमफ, खाहल, घमण्ड, 


न्‍न पे 407 ट[/ 


ताँद तदू० ( ज्री० )तुन्द, बड़ा पेट, जठर, कम्बा पेट | 


तांदी तदू० ( ख्री० ) तुन्दिश्, तोंद का मध्य, नाभि, 
नाभिकुहर । 
दोला तद्‌० (वि० 
डिनत के खा ) | न्दिल्टा, मोटा, स्थलूकाय 
कि बड़ा पेटवाला | 
देता तदू० (वि० ) 
दे” ( अ० ) उसी क्षण में, उसी काल में, उसी 
समय मं । 


| तोक तत्‌० ( पु० ) सनन्‍्तति, सन्तान, पुत्र, कन्या 
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ताोकह दे० ( सवे० ) तुमको, तुरूको | 

तोख (पु० ) ताष, सन्‍्तोष | 

ताटक तत्‌ (पु०)उन्दविशेष,हद्वादुशाक्षर छुन्द,एकलछुन्द 
का नाम जिसके प्रतिपाद में बाहर श्रक्षर होते हैं | 

तोड़ दे० ( धु० ) हट, फूट, खण्डन, भज्लन, नदी का 
वेग, नदी की तेजी, प्रवाह की ग्रबलता, धारा 
की तीजत्रता, दूध का या दृही का पान्नी, तक; 
को, तन्नक, प्यन्त |--जैाड़ु (वा० ) दाँव पंच, 
चाल, युक्ति |- डात्तना ( क्रि० ) विनाश करना, 
नष्ट करना, फोड़्ना, टुझड़े टुकड़े करना |--देंना 


( क्रि० ) खोंचना, नोंचना, फल फूछ आदि का. 


तोड़ना | 
तोड़ना दे” (क्रि० ) फोड़ना, डुकड़ा करना, रुपया 
भुनाना, रुस्ये के पैसे बदुल्लाना, हक चल्नाना 
संघ लगाना, कुमारीत्व भज्ञ करना, अ्रशक्त 
करना, दाम घटाना, संस्था को भज्ग करना, 
कारखाने का बन्द करला, प्रतिज्ञा भज्ञ करना, 
लूग करना, स्थिर न रहने देना । द 


नने का गहना | | भुनाने का दास । 
ताड़वाई, तुइवाई दे० ( ख्री० ) बह्ष, फुड़ाई, रुपया 
तांड्वाना, तुड़वाना दे” ( क्वि० ) रुपया भुनाना, 


फोड़ाना, पुनः बनवाने के लिये गहने आदि का 


तुड़वाना । 





तेषी तव० ( खो ) पुष्यनक्षत्रयुक्ता पूर्णिमा, पौषी 


उप कण पपडयपकतताजप<ः2कस दस कक हसन 
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डर दे? ( पु० ) रुपयों से भरी भेली, हज़ार रुययों 


की भेजी, चटका, पलीता, बत्ती जिससे तोप 
आदि में श्राग लगाई जाती है। सिकड़ी, ग 
की सीकरी, पेर में पहनने का चांदी का एक 
भूषण, घाटा, घटी, चुकसांन, . नदी का किनारा, 
रस्सी का टुकड़ा | 
ताड़ाना, तुड़ाना दे० ( क्रि० ) ताडवाना, तुड़वाना । 
तोड़ी दे० ( ख्री० ) ससों, राई, अन्नविशेष । 
तातना दे० ( क्रि० ) निवार, द्री आदि बुनना, गूथना 
तातरि दे० ( ख्री० ) तेोतली, बच्चों की बोली । 


तातला, तुतला दे" (वि०) अस्फुटवाक, अश्रस्पष्टवक्ता, 


लड़बड़हा | 
तातलाना, तुतत्लाना दे० ( क्रि० ) द्॒तकाना, अस्पष्ट 


[ बोलना ) 


तोता दे० ( छु० ) पक्चिविशेष, छुक, सुत्रा, सुग्गा। 


“चश्म दे० (पु० ) तोते जैसी श्राँखे फेरने 
बाला, भेशीज्ष, दुःशीछ, बेप्॒ुरोवत ।--चश्मी 
दे० ( सत्री० ) दुःशीक्षता, बेवफाई । 

तोती दे० ( सत्री० ) तोते की मादा, उपपत्नी, रखनी 
सुरेतिन | 

तापड़ा दे० ( पु० ) मक्षिका, मकली, पक्षिविशेष | 

तापना दे० (क्रि० ) ढाँकना, छिपाना, लुकाना, 
आच्छादित करना । 

तापा दे? ( क्रि० ) ढका, ढाँपा, छिपाया । 

तापाना दे? ( क्रि० ) गड़वाना, छिपवाना, लुकवाना | 

ताप्यो दे० ( क्रि० ) देखे तोपा | 


ताबड़ा दे० ( पु० ) एक प्रकार की थेली, जिसमें 


घाड़ों का दाना खिल्लाया जाता है। चमड़े की 
थैली । 

तामड़ी या तुमड़िया दे० ( ख्री० ) तुमड़ी, तूम्बी, 
साधुओं का जक्षपान्न | 

तोमर तन० (पु० ) अश्नैविशेष, बरछी, सांग, साला 
यह अश्न हाथ से चलाया जाता है, एक लम्बे 
डण्डे में शूल लगा हुआ रहता है । एक ज्ञत्रियों की 
जाति विशेष, कविता का एक छुन्द ।--अ्रह ( पु०) 


' डक हा हैक योद्धा, जो भाले से लड़ाई लड़ते - [घर 3) ) 


अपन, अनल, हुताशन । 
ताय तत्‌० ( पु० ) जलन, सलिल, वारि, नीर, पूर्वा- 
षाढ़ा नक्षत्र |--काम ( पु० ) परिव्याध, जन्न में 


ते 
ते 


| 
। 
| 


तोड़ा ( रेऊई ) तोषक 





उत्पन्न होने वाल्या एक प्रकार का बेत |---वानीर 


( वि० ) जलामिलाषी, जलप्रार्थी, जल्न चाहने 
वाला ।+-द' (गु० ) जल देने वाला, तपणकर्ता । 
( पु० ) मेघ, वारिदु, घटा ।-- धर (पु०) वारिद, 


तेयद, मेघ, जलद +--थि (ए०) जरूचि, समुद्र, .| 


सागर | -- निधि ( १० ) समुद्र, सागर, जल्नचि | 


-पिप्पती ( सत्री० ) जनलपीपछ, जलूज शाक 
विशेष।--प्रसादन ( पु० ) कतकफलछ, सिर्मल्ली 


फल, जिसकी पीस कर जछरू में डालने हे जल 
साफ हो जाता है - सूचक (पु०) भेक, वर्षानू, 
मेढक, जिसके बोलने से वृष्टि ह्वोने की सूचना 
मिलती हे । 

तेयाधिवासिनी तत० (ख्त्री० 

वासिनी | लक्ष्मी, पाटक्ा वृत्त । 

याशय तत्‌० ( पु० ) जलूस्थान, तड़ागादि। 

(र ढें० ( स्त्नी० ) श्ररहर, ( सब० ) तेरा । 

तारई दे० ( स्त्री० तुरई, शाक । 

तारण तत््‌*« (छ०) [तुर + अनट्‌ ] बहिर्द्वार, बाह्मद्वार 
बन्दनवार, फूल या पत्तों की माला जो उत्सव 
में लटकाई जाती है, कन्धरा, कण्ठी, महादेव । 

तोरी द० (स्त्री०) तरकारी विशेष, सरसों, राई । 

तोल दे० ( स्री० ) तोज्न, जोख, नाप, परिसाण | 

तोलक तत्‌० (०) अस्सी, रक्ती भर, बारह माशे भर, 


[ तोय + अधि 


तोल्ा : ( दे० ) बटखरा, बाँट, तोलने वाला, 


तुल्नवैया । 
ताला तत्‌ - ( पु० ) परिमाण विशेष, बारह माशा, 
ताोश तत्‌० ( पु० ) हिंसा, हिंसक | 
ताशक दे ० ( 9०) आस्तरण विशेष, परूग पर बिछाने 
का गद्दा |--खाना दे० ( पु० ) चस्न्नों तथा गद्दनों 
का कुठार या भाण्डार। 
ताशा दे? ( षु० ) पाथेय, मार्ग में भोजन करने के 
लिये सामओआ, मामूली खाने पीने की वस्तु । 
“खाना दे० (पु०) देखे तोशकखाना । 
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ताष तत्‌० ( पु० ) [ तुष + अल | तुष्ठि, तृप्ति, हष, है । 


आनन्द, आ्राह्माद | ( वि० ) थोड़ा, अ्रल्प । 


ताषक तत्‌० ( वि० ) [तृष_+ णक्‌ ] दर्षजनक, परि. 


तोषक, परितोषकारक,धीरजदाता, तृप्त करने वाला, 
. अखन्न करने वात्वा | 








ताषण 


ञ्र्य 





ताषण तत्‌० ( वि० ) [ तुष+ अ्नट | तृप्तिकरण, 
आनन्दितकरण, तृप्ति, सन्‍्तोष । 
ताषित तत्‌* ( गु० ) इषित, धीरजवान, तुष्ट, तृप्त। 
तोसक दे० ( ख्री० ) तोशक, गद्दा । 
ताहरा, ताहार ( सबे० ) तुम्हारा । 
ताहि दे० ( सबं० ) तुमका, तुझझा । [जन्य सन्‍्ताप। 
तोंसनां दे० ( क्रि० ) गरमी से कुछस जाना, उष्णता 
ते (क्रि० वि०) ते, फिर । [ विशेष | 
तोतातिक तत्‌० ( घु० ) तुतात भटक्ृत दुशनशास्त्र 
तोन ( सर्व० ) वह, से। (स्त्री०) दूध दुहते समय गाय 
. के अगले पैर में बछुड़ा बाँचने की रस्सी । 
तोय तत्‌० ( पु० ) मुरज आदि वाद्य विशेष, ढोलक 
आदि बाजा | | तीन | 
तोयंत्रिक तत» (पु०) न॒तय, गीत और वाद्य ये 
तोर तत्‌० (ए० ) एक प्रकार का यज्ञ | दे० ( पु० ) 
चालढाल, प्रकार, भांति। द 
तोरेत दे० ( पु० ) यहूदियों का प्रधान घा्मिक ग्रन्थ । 
तोत्ल तत्‌० ( घु० ) तुला; परिमाण किया, तोलने की 
रीति, मापनदण्ड, जोख, तोल | [तोलना | 
तोलना दे० (क्रि०) जोखना, परिमाण करना, 
तोलवाई तद्‌० (खत्री०) तेल करने का काम, तौलाई । 
तौलाई तद्‌० (खत्री०) ताल की मजूरी, बयाई । 
तोलाना दे० (क्रि०) जोखवाना, तेल कराना | 
न तोलिया दे० ( स्री० ) छोटी अ्गाडी, शरीर पोछने 
की अगाछी । [आदि बनाये जाते हैं । 
तोत्ती दे० (सत्री०) पात्र विशेष, बटले।ही, जिसमें भात 
तोलेया दे० (पु०) तोलनेवाला, बया |. [पर भी । 
तोही दे” ( अर ) ताभी, तब भी, तथापि, इस 
तोह दे" ( श्र० ) तथापि, तै।मी, तेही । 
त्यक्त तत्‌० ( गु० ) [ तव्यज+क्त | कृतत्याग, उब्क्रित, 
विपजित, छोड़ा हुआ, त्याग किया हुआ, विरक्त, 
विछिप्तचित्त |--जीवन (पु०) गतप्राण, मत | 
व्यक्ताशि तत्‌० (पु०) श्रप्मि रहित ब्राह्मण, श्रप्मिद्दोत्र 
रहित ! [योग्य । 
त्यज्ञन (पु०) त्याग, त्यजनीय (गु०) त्याज्य, छोड़ने 
व्याग तत्‌* (पु०) [द्याज + धज | दान, वजन, उत्सग 
विरक्त, वेराग्य ।--पत्र (पु०) वज्जनपन्र, फारख्ती 
इस्तिफा +--शील (३०) दाता, दानशील । 


। 
] 


जन, त्याग, विराग | 
छोड़ना, तजना, त्यांग करना । 


व्यागन दे० (क्रि० 
त्यागना दे* ( क्रि० 


| व्यागी तत्‌* (वि०) दाता, शूर, वजनशीछ, स्याग- 


कारी, विवजक, कमेफल को त्यागनेवाला, वैरागी, 
छोड़ने वादा, विरक्त | 
व्याज्ञित तदू० (वि०) व्यक्त, विपजित, छोड़ा हुआ । 
व्याज्य तत्‌० ( वि० ) त्याग योग्य, वजनीय, परित्याग 
करने के उपयुक्त, त्याग करने यग्राग्य, छोड़ने मेग्य । 
त्यों दे० ( अ० ) उस प्रकार के, उसी रीति से | 


त्योंधा दे” (वि० ) रात का अन्‍न्धा, रतोंशिया, 


चुन्घला | [छता, चतुराई। 


तव्यानार, त्योौनार दे० (खी०) निपुणता, दुच्चता, कुश- 


त्यानारी, त्यौनारी दे० (स्त्री०) कमे निपुण ख्री, अपने 
काम को चतुरता पूवेक स्वच्छ बनानेवाल्ली श्री । 

त्यारी दे० (स्री०) चितवन, दृष्टि, निगाह, घुड़की, 
धमकी ।--चढ़ाना ( क्रि० ) क्रद्ध द्वाना, आँखें 
बदलना । [पीछे । 

व्योेरस दे० ( पु० ) वर्तमान वष से दो वर्ष पहले या 

त्योहार तद्‌० (पु०) पर्व दिन, उत्सव का दिन । 

व्याहारी तद्‌* (स्त्री०) त्योहार के दिन कमीनें और 
छोटों के दी जाने वाली वस्तु । 

त्यों (क्रि० वि०) त्थें । 

त्यौरो (पु०) प्यारी, चितवन, धमकी | 

अपा तत्‌० (सत्री०) | त्रपू+झ्ा ] ब्रीडा छज्ञा, छाज, 

. घममे, हया ।--कर ( पु० ) छज्जाकर (--स्ित 

( वि० ) सल्ज्न, लज्ञालु |--भर ( पु० ) पूर्ण - 
लज्जा, अधिक लरज्ज़ा |--वान्‌ (वि०) त्रपायुक्त 
त्रपान्वित, लउजायुक्त । [प्राप्त, सक्षज्ज | 

तपित तत्‌० (वि०) [ न्रपा+क्त ] छज्जित, छ्ज्जा- 

अपिछ तत्‌० (वि०) श्रययन्त छूज्जित, अतिशय ब्ीड़ा- 
न्वित, सल्लज्ज । द 

अपु तव्‌० ( पु० ) सीसा, राँगा | . [इलायची | 

अपुरो तत्‌० (सत्री० ) छोटी इलायची, गुजराती 

तय तत्‌० ( वि० ) तीन, तीन की संख्या, ३, तीसरा । 
>गड़ुग (स्त्री०) तीन गड्ा, यथा--मन्दा किनी, 
भागीरधी श्रौर प्रभावती |--ताप (स्त्री०) तीन 
_ताप,देहिक.दे तिक और भौतिक ।--पावक (पु०) 
तीन श्रप्मि, श्राहवनीय, दक्षणाप्रि ओर गाइपत्याप्नि 


शा० पृ]००७- डेप हे 2 
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त्र्यी ( रे७८ ) ' त्िकूट 





अ्रधवा जठरानकू, दावानढू और बड़वानछ ॥-- 
रेखा (स्त्री०)) तीन क्षकीर !--रोग (पु०) बात्त- 
पित्त और कफ से उत्पन्न रोग | 

श्रयी तत्‌० (स्त्री० ) [ त्रय+ ई ] वेदत्रय, ऋग, यजुः 
और साम ये तीन वेद, पुरन्धी, गरृहणी, सीस- 
न्तिनी, सोमराजी बृत्ष |--तन्ु (9० ) सूर, 
भास्कर, रवि ।--धम ( पु० ) वेदोक्त धर्म, क्म- 
काण्ड ।--मय (पु०) ईश्वरीय, ईंश्वर। - मुख 
(पु०) ब्राह्मण, द्विज, विप्र । 

त्रयेद्श तत्‌० (वि०) संख्या विशेष, तेरह की संख्या, 
तेरह संख्या की पूति करने वाली संख्या, १३ ।.. 

त्रयोदशी तत्‌० (स्त्री० ) तिथिविशेष, चन्द्रमा की 
तेरहवीं कक्षा के बढ़ने या क्षय होने का समय, 
तेरस, तेरहवीं तिथि । 

प्रसरेशा तत्‌० ( पु० ) तीन परमाणुओं का परिमाण, 
अर परिमाण, गवात्ष के सूक्ष्म छिद्रों से जे सूय 

: की किरण भ्राती हैं उनमें जे। कण कण सा दीख 

पड़ता है उसके सातवें भाग का परमाणु कहते 
हैं तीन परमाणुओं का त्रसरेणु द्वोता हे । 

श्रसित तदू० ( वि० ) त्रस्त, डरा हुआ, भयभीत 
सीरु, शह्धित, शह्लान्वित । | 

प्रस्त तत्‌० ( वि० ) शह्लित, ऋसप्राप्र, भीरु। 

त्राण तत्‌० ( पु० )[ त्रे+अनट ] रक्षण, उद्धारकरण, 
निस्तार, उद्धार, रक्षा, बचाव, कवच ।--कर्ता 
(वि०) रक्षक, उद्धारकर्ता, रक्षा करने वाला । 

घाणों तत्‌* ( वि० ) त्राणकत्तों, रक्षक । [परित्राण । 

श्रात तत्‌० (वि०) [त्रे+क्त] रक्षित, रृतरक्षा, उद्ष्टत, 

प्राता तत्‌० ( पु० ) [ त्वे+तृण | रक्षाकत्तां, न्राण॑- 
कर्ता, उद्धारक,बचाने वाला । [आप्तरक्षण, रक्षित । 

शरायमाण तत्‌० (पु०) [त्रे+मान ] रक्ष्यमाण, 

आास तत्‌० ( पु० ) [ त्रस+ घन ] त्रय, शा, डर, 
हीरा श्रादि मणियों का एक प्रकार का दोष --- 
दायी ( वि" ) [ त्रास+ दा + णिन्‌ ] भ्यदाता, 
शऊझ्रादायक, भयप्रदर्श,, भयदायक, भयप्रद । 

श्रासक तत्‌० (वि?) त्रासदायी, भमयदायक, भयदाता । 

बासा तदू० (वि०) शहद्भित, भीत, भयमान । 


ह _ भ्रासित तत्‌० (गु०) [ त्रसू+ णिच्‌--क्त ] भयान्वित, 
.. डरपाया गया। द क्‍ 


शाह तदू० ( क्रि० ) त्राहि, बचाओ, रक्षा करो, त्राण 
करोे। |-करना (बा० ) रक्षा करने के लिये 
पुकारना, दुःस् से व्याकुल होकर रक्षक के 
पुकारना । 

ञाहि तत्‌० ( क्रि० ) रक्षा करो, बचाओ, त्राण करो । 


जि तत्‌० (बि०) संख्या विशेष वाचऋ, तीन संख्या का 


वाचक, ३, इसका योग शअ्रन्य शब्दों के साथ आदि 
ओर शभ्रन्त में किया जाता है | जब यह शब्दों के 
आदि में आता है, तब इसका ठीक ठीक रूप 
रहता है, परन्तु जब यह शब्दों के अन्त में आता 
है तब त्रि के स्थान में त्रय हो जाता है। यथा-- 
त्रिभुवन, त्रिदण्ड, त्रिमूत्ति, त्रिवेद आदि, तापन्नय, 
वेदन्नरय, भ्रुवनत्रय, दण्डत्रय श्रादि। 

त्रिश तत्‌० ( वि० ) तीसर्वाँ, तीस संख्या को पूर्ण 
करने वाली संख्या। 

त्रिशति तत्‌ ( वि० ) तीस, ३० । 

त्रिक तत्‌० ( घु० ) तीन संख्या, ३, त्रिपथ स्थान, 
तिरमुहानी, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिवल्ली, पेट के तीन 
बल, कमर | 

त्रिककुद तत्‌० (प०) पर्वत विशेष, त्रिकूट पव॑त | 

जिकच्छुक तत्‌० ( पु० ) घोती पहनने की रीति, रीति 
के अनुसार धोती पहनना, तीन काँछ । 

जिकट तत्‌० ( पु० ) गोचूरीढता, गोखरू । 

त्रिकटु,, त्रिकटू तत्‌० ( छु० ) मिच, सोंठ, पीपल का 
सिश्रण | 

तजिकर्मा तत्‌० ( वि० ) तीन कर्म ( यानी पढ़ना, यज्ञ 
करना ओर दान देना ) करने वाले, भूमिहार । 

त्िकाल तत्‌० ( पु० ) भूत, भविष्यत्‌, वतमान काल, 
प्रातः, मध्याह्न, संध्या काज्न |--क्ष ( पु ) बुद्ध । 
(वि०) सर्वज्ञ, त्रिकालवेत्ता ।--दर्शी (घ०) ऋषि. 
मुनि । ( वि० ) त्रिकालज्ञ । 

जिकुट तत्‌० ( पु० ) सिघाड़ा । 

त्रिकुटा तत्‌० ( घु० ) सोंठ, मिचचे, पीपर । 

जिकुटी तत्‌» (सत्री० ) दोनों भोंहों के बीच का स्थान । 

त्रिकूट तत्‌० (पु०) पर्वेत विशेष, इसी पर्वत पर छद्डूग 
नगरी बसी हे। यथाः-- 


« गिरि त्रिकूट ऊपर बस छक्का, 
तह रह रावण सहज्न अशड्ूग |? --रासायण | 








>जतपलया सतत त पल लानत सतत कवच लत 
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त्रिकोण 


त्रिकोण तत्‌० ( वि० 
जो स्थान त्रिकोण रेख्य के अन्तगंत है | ( घु० 
यानि, भग, रूम से पाँचवीं और नवीं लज्न को 
त्रिकाण कहते हैं ।--मिति (९ स्त्री० ) त्रिछ्ेण 
वस्तुओं का मापने वाल्वी विद्या ।..[ ये तीन | 


त्रिगणा तत्‌० (घु० ) ब्रिवर्गं, धर्म, अथ, काम 
त्रिगत्त तत्‌० ( पु०) देशविशेष, जालन्धर, पञ्ञाब का 


एक प्रान्त विशेष | 

त्रियुण तत्‌० (पु० )सत्व, रज और तमेगुण | (वि०) 
तीन से ग्रुणित, जे। तीन संरुया से गुणा गया हो | 
-- कृत (वि०) तीन बार जाता हुआ खेत, तीन 
चासा ।--तीत (पु०) बह्य, परम पुरुष | (वि०) 
निग्रुंणग, जीवन्मुक्त, ज्ञानी ।--त्मक (वि० ) 
गुणब्रयविशिष्ट, संसार के पदाथे | 

त्रिचतुर तत्‌ ० ( वि० ) तीन या चार, अनिश्चित । 

त्रिज्ञन तत्‌० (पु०) त्रिजगत्‌, तीनलछोक, त्रिभ्ुवन |-- 
येनि (पु०) ब्रिभुवनकर्त्ता,त्रिजग को बनाने वाज्ना। 

त्रिज्नगत्‌ तत० (3० ) त्रिक्ुवन, स्वर्ग, सत्य और 
पाताल । 

जिज्नदा तत्‌० ( स्री० ) लह्“ुश्वर रावण के अ्रन्तःपुर 
की एक राक्षसी | यह सीता की रक्षा करने के 
लिये नियुक्त की गई थी । दूसरी राक्षसियों का 
व्यवहार सीता के साथ अरस्यन्त निष्ठुर और क्रूर 
था । परन्तु त्रिज्टा के हृदय में सीता की अलो- 
किकता अ्रद्धित हो गई थी | प्रिज्टा सीता के प्रति 
दयायुक्त व्यवहार करती थी। बेल का पेड़ । 


त्रिज्या तत्‌० (स्त्री० ) ब्यासादध रेखा, आधे विस्तार 


की रेखा । 
त्रिणता तत० ( खरो० ) धनुष, कामुक, कमान । 


 नत्रिणाचिकेत तत्‌० ( घु> ) यजुवंद का एक अध्याय, 


यजुर्वेद का एक भाग, यजुवेदाध्यायी । 

ज्वित तत्‌० ( पु० ) गौतम मुनि का पुत्र | एकत और 
द्वित नामक इनके दो भाई ओर थे। ये तीनों 
अत्यन्त तपस्वी थे | त्रित अपने अन्य दो भाइयों 
की अपेज्ञा अधिक विद्वान्‌ और कर्मों थे। एक 


समय ये तीनों भाई पशु-संप्रह करने के किये 


किसी गाँव में गये। पशु-संग्रह हो जाने के 
पश्चात्‌ जित को वन में छोड़कर दोनों भाई घर 


( रे७६ ) 


तीन कोण, त्रिकोण विशिष्ट, | 





जिद्विकस्‌ 
चले आये । वहाँ ए% मेड़िया त्रित की शओर बढ़ा, 
उससे डर कर यह भागे | सागते भागते यह पुक 
कुएं में गिर गये । उसी कुएँ में ब्रित ने सेमयज्ञ 
किया | कहते हैं उस यज्ञ में देवगण उपध्यित 
हुए थे और उसी कप में सरस्वती नदी का भी 
आविर्भाव हुआ था। इसी कारण उस कूप का 
. डद्॒पानतीर्थे नाम पड़ा | उस क्ुप का जलन पीने 
से सोमरस पीने का फल्न होता है । ब्रित के शाप 
से इनके दोनों भाई सेड़िया हो गये ओर वे वन 
में घूमने लगे | 
त्रितव तत्‌* ( वि० ) तीच की पूरक संख्या, तीन 
संख्या, ३, घमे, अ्रथे ओर काम का समुदाय । 
तचिद्यड' तत्‌० ( पु० ) श्रीवैद्णव संन्यासियों का संन्‍्या- 
साश्रम का चिन्ह विशेष (धारण ( प्रु० ) 
संन्‍्यासियों का दण्डअहण विशेष, संन्यास आश्रम 
अहण करते समय कालद॒ण्ड, वागदुण्ड ओर मने- 
दण्ड का अहण करना | दण्ड ग्रहण विधि | 
त्रिदूयडी तत्‌॒० ( प० ) [ त्रिदण्ड + इन ] श्रावेष्णव- 
सम्प्रदाय के त्रिदण्डघारी पति, संन्यासी विशेष, 
त्रिदण्ड घारण करने वाले संन्यासी । 
त्रिदृश तत्‌ ० (५०) देवता, घुर,अमर,जीम ।--दीघेका 
( ख्त्री० ) स्वगंगड़ा, मन्दाकिनी, गड्जा |--नदी 
. (स्त्री०) मन्दाकिनी, स्वर्गगक्ला ।--वक्षू ( स्त्री० ) 
“ देव ख्री, त्रिदश बनिता, देवाज्ञना, अप्परा | 
--मशञ्जरी (स्त्री०) तुलसी, बहुमझ़री । “ह्डुश श 
(पु०) [ ब्रिदृश + अछुश ] अशनि, बच्च |--ा चाये 
( पु० ) [ च्रिदश + आ्राचाय ] देवगुरु, बृहस्पति । 
“5युध (पु०) [त्रिदश + आयुध | वच्च, अशनि | 
>+ारि ( पु० ) [ त्रिदृश + भरि ] दनुज, दानव, 
दैत्य ।-- व्तय ( पु०) [ त्रिदश + आ्रालय ] स्वर, 
ब्रिविष्टप, सुमेरुषवेत ।--वास ( घु० ) स्वर, 
सुरपुरी, देवजोक, सुमेरुपवेत |--हार (पु० ) 
[ब्रिद्श + आहार] अमृत, सुधा, पीयूष |-- श्वरी - 
( स्त्री० ) [ त्रिदश + ईश्वरी ] देवी, दुर्गा | 
त्रिदिव तत्‌० ( घु० ) स्वर्ग, आकाश, अन्‍्तरिक्ष +- 
वाद ( पु० ) दार्शनिक सिद्धान्त विशेष | द 
श्रिदिवोकस तत्‌० (७०) [त्रिदिव + ओकस] स्वर्गंस्थ, 
श्वग में रहने वाज्षे देवता, अमर । के 
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त्रिदोष.... (. ३ेघ० 


) जिपुरारि 





शत्रिदोष तत्‌« ( पु० ) वात पित्त और कफ का विकार श्निपुरा तत्‌० (स्थी० ) [ श्षिपुर + आा | हंसपदी, 


देशषत्रय +--झ्ल ( वि० ) ओषध विशेष, जिससे 
ब्रिदाष अ्रच्छा होता है | त्रिदोष नाशक ओपषध। 
--ज( वि०) त्रिदोष जनित रोग, सन्निपात रोग। 


 ब्रिच्ा तत्‌० ( वि० ) तीन प्रकार से, त्रिविध | 


भन्रिधातु तत्‌० ( पु ) गणेश, द्देरस्बर, गणेश की मूत्ति 
त्तीन धातु की अधिर प्रशस्त है अतएवं गणेश का 
त्रिघातु कहते हैं | घातुत्रय, तीन धातु, सेना, 
चाँदी श्र ताँबा | [धामत्रय, झत्यु, स्वगं,पाताव्व । 
जिधामा तत्‌० (पु०) शिव, विष्णु और अ्रश्नि, 


. त्रिधारा तत० (स्त्री०) तीनघारा, खोतन्रय, गड्जग, सेंहुड़ । 


त्रिध्चनि तत्‌० ( स्री० ) तीन प्रकार की ध्वनि, मधुर, 
मन्द और गम्भीर । [नयनन्रय । 

जिनयन तत्‌० ( पु० ) शिव, श्भु, महादेव ( वि० ) 

तचिनयना तत्‌० ( सत्री० ) दुर्गा, भगवती ।! 

श्रिनेत्र तत्‌० ( पु० ) शस्भु, महादेव ।- चूडामणि 
( पु० ) शेशघर, चन्द्र, चन्द्रमा | 

त्रिपझ्चाशत्‌ तत्‌० ( वि० ) संख्या विशेष, तिरपन, 
तीन अधि$ पचास, <३ । 

त्रिषताक तत्‌० ( पु० ) रेखा त्रयाद्धित कपाल, नाटक 
के अभिनय की एक मुद्रा, तीन अमग्रुल्ियों के 

: सड्ेत से दूसरों को रोककर एक आदमी के साथ 

रहस्य भाषण करना। तीन रेखा पड़ा हुआ छूलाट । 

ज्िपथगा तत्‌० ( सत्री० ) गन्ना, सागीरथी | 

जत्रिपद तत्‌० ( वि० ) पद॒न्रय, त्रिरेख्रायुक्त ( पु० ) 
तिपाई, बत्रिभुज्ञ । [गायत्री छन्‍्द । 

तिपदा तत्‌० (सत्री० ) बृत्त विशेष, हंसपदी वृक्ष, 

त्रिपदिका तत्‌० (खत्री० ) घातुनिर्मित शहझ्ढ रखने 
की तिपाई । 

अिपदी तत्‌० (स्त्री०) हाथी के बाँधने की रस्सी, भाषा 
कविता का एक छुन्द, हंसपदी, गायत्री, तिपाई । 

त्रिपर्णी तत्‌० ( स्त्री० ) शाज्रपर्णी, वन कपासी । 

जिपादट तत्‌० ( पु० ) च्षेत्रविद्या भेद । 

जिपाठी (१०) त्रिवेदी, तिवारी, तीन वेदों का ज्ञाता | 


: भतिपाद तत्‌० ( पु० ) विष्णु, नारायण, ज्वर विशेष । 
. श्रिपादिका सत्‌० ( स्त्री० ) हंसपदी लता | 
ज्ियु दे० ( पु० ) सीधा, धातु विशेष, राँगा । 


जिपुंसी देन ( स्री«-) इन्द्रवादय, इनारुन । 


मलछिका, त्रिव्रत्‌। [होती हैं, शेवों का तिलक । 

जत्रिपुयड' तत्‌० (पु०) तिलक,जिसमें तीन आड़ी रेखाएँ 

तिपुरड़ तत्‌* ( छु० ) तीन आड़ी रेखाओं का तिलक, 
भस्म आदि से मस्तक पर बनाई टेढ़ी रूक्ीर, टेढ़ी 
तीन रेखा, त्रिपुण्ड, देत्यविशेष । 

त्रिपुर तत्‌+ ( पु० ) मय दानव निर्मित पुस्त्रय, देल्य 
विशेष --दहन ( पु० ) बत्रिपुरान्तक, महादेव, 
शिव, त्रिपुरारि । 

अिपुरा तत्‌० (स्त्री०) देवी विशेष, एक देवी का नाम । 

त्रिपुरान्तक तत्‌० ( घु० ) त्रिपुर दृहन, शिव, महा- 
देव, शम्भु । 

त्रिपुरारि तत्‌० ( घु० ) महादेव का एक नांस, पुरत्रय 
के नाश करने से महादेव ने यह नाम पाया है | 
तारकासुर के तीन पुत्र थे, जिनका नाम ताकाणष, 
कमराक्ष और विद्यन्माली था। इन तीनों ने 
तपस्या करके ब्रह्मा से वर पाया था कि-- तुम 
लोग तीन नगर में वास करोगे, इज़ार वर्ष के बाद 
ये नगर आपस में मिलेंगे, उस समय जो बाण से 
उन नगरों का नाश कर सकेगा उसीक़े द्वारा तुम 
त्लोगों का वध द्वोगा | “यह वर पाकर उन्होंने 
मय दानव का तीन नगर बनाने का श्रादेश दिया, 
मय ने अपने तपोबल से स्व में सोने का, झन्तरिक्ष 
में रजत का, और मत्यल्ेाऋ में लोहे हा यों तीन 
नगर बनाये | कमलाज्ष खर्ग में, तारकाक्ष अन्तरिक्ष 
में और विद्यन्माली भत्य्रोक में वास करता था । 
तारकाक्ष के हरि नाम पुत्र ने भी तपस्या की और 
उसने भी ब्रह्मा से घर पाया कि उसके नगर के एक 
सरोवर में अस्त्र द्वारा ख॒तव्यक्ति का डुबाने से वह 
उसी सम्रय जीवित हो उठेगा । ब्रह्मा से ऐसे वर | 
पाकर उन अझुरों का श्रत्याचार बहुत ही बढ़ गया। 
उनके अत्याचार से पोड़ित होकर देवता ब्रह्मा के 
पास गये । ब्रह्मा ने विचारा कि महादेव के बिना _ 
इन असुरों का विनाश दूसरे से नहीं होगा । अत- 
एवं देवताओं के साथ लेकर ब्रह्मा महादेव के पास 
गये । ब्रह्मा के मुख से असुरों के श्रत्याचार की बात 
सुनकर महादेव को बड़ा क्रोध हुश्रा | उन्होंने देव- 


ताओं के कल्याण के क्षिमे असुरों के विनाश करने हक 
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त्रिपुप... ( रेपई ) 


का सदु-ल्प किया । वह दिव्यरध पर आरूढ़ हुए । 
ब्रह्म सारथि बने । थोड़ी दूर जाकर वह घोड़े पर 
चढ़े, पुनः बेल पर चढ़ कर उन्होंने असुरों के नगर 
देखे । उसी समय उन्होंने श्रश्वों का स्तन काटा 
ओर बैल के खुर बीच से फाड़ दिये | महादेव घनुष 
पर पाशुपत अ्रस्त्र चढ़ाकर तीनों नगरों के मिलने 
की प्रतीक्षा करने छगे | जब वे पुर मिलने बगे 
उसी समय महादेव ने वाण छोड़ कर उन तीनों 
नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पुर के वासती चिल्लाने 
लगे, महादेव ने इन सभी को जलाकर पश्चिम 
समुद्र में फेक दिया । देवता निष्कण्टक दो गये । 
जिपुस दे० ( पु० ) खीरा, फल विशेष | 
त्रिपोलियों दे” ( पु० ) सिंहद्वार, राजमइल का पहला 
' द्वार.तीन द्वार का मझान। [हर ओर बहेड़ा फल । 


. त्रिफला तत्‌० ( स्त्री० ) समभाग मिश्रित आँवला, 


तिबली तद० (सत्री०) पेट पर पड़ने वाले तीन बल । 

जिबेनी तदू० ( ख््री० ) त्रिवेणी । 

शत्रिभकुः तत्‌० ( पु०) तीन श्रज्ञ का भज्ञ, सूत्ति विशेष । 

$ भ्जा तदू० ( पु० ) टेढ़ा खड़ा होना । 

त्रिभड्भी तत्‌० ( पघु० ) छन्द विशेष, श्रीकृष्ण की एक 
मृत्ति विशेष । : | तिनकाना | 

त्रिज्ुज़् तत्‌॒” ( पु० ) त्रिकोण रेखा, तीन भरुज्ञा का, 

त्रिभुज्ञाव्मक तत्‌० (गु०) [त्रियुज् + आत्म] त्रिभुत्न, 
त्रिकोण । [ स्वगं, मत्य और पातात्न । 

जिभुवन तत्‌० ( पु० ) ब्रिलेकी, त्रेलेक्य, तीन लेक, 


ह त्रमचु तत्‌० ( पु० ) ऋग्वेद का' एक भाग, मधथुवाता | 


आदि तीन ऋचाशों का वेत्ता,घी,चीनी और शहद । 
श्रिम्रुखा तत्‌० ( खत्री० ) बुद्धदेव की साता, मायादेवी । 
त्रिसूर्ति तत्‌० (पु०) बह्मा, विष्छ और शिव की मूत्ति। 


भिमुहानी दे० ( ख्री० ) तीन मार्गों का मिलान, जहां 


तीन मांग मिले हो । 
ज्रिया दे० ( खी० ) नारी, स्ली, कामिनी, वनिता । 
जियामा तत्‌० (खी० )[ ब्रि+याम+आ |] रात्रि, 
रजनी, निशा, यमुना नदी, हल्दी, काला चिप्ताथ, 
नील का पेड़। 


हि त्ियुग तत्‌० (पु ) विष्णु, नारायण, वसन्त वर्षा आर द 


शरद्‌ ऋतुत्रय । सत्ययुग, द्वापर, ब्रेता--युगन्नय । 
जियोनि तत्‌० ( पु० ) लोन आदि से उत्पन्न ककद | 


जिविक्रममई 





जिल्लाक तत्‌० ( पु० ) तीन लेक, त्रिभ्रुवन, स्वर्ग, 

... मत्य और पाताढ | 

त्रित्तोकी तत्‌० (स््री०) तीन लेकों का समूह, यथा-- 
भूलोंऊ, ख्रुवत्ञोक और स्वल्लेकि, त्रिभुवन, बत्रिजगत्‌ | 


“नाथ ( पु० ) तीनों ल्लाकों के नाथ, विद्णु, 


ईश्वर, भगवान्‌ । [ शस्भु । 
त्रिज्ञोचन तत्‌० ( पु० ) त्रिनेन्न, त्रिनयन, मद्दादेव, 
त्रिज्ञोह या त्रिलोहक तत्‌० (पु० ) सोना, चाँढी और 
ताँबा ये तीन धातु । | रज और तम । 
जिचर्गं तत्‌० ( पु० ) धर्म, अथ ओर काम, त्रिगुण सत्व 
निवर्षाव्यक तव्‌० ( वि० ) ब्रेवाषिंक, तीन वर्ष का, 
तीन साल का | [ तीन वर्ष की गौ। 
तविवर्षिका तत्‌० (स्त्री० ) ब्रिह्ायणी, त्रिवर्षा गौ 
जिवली तत्‌० (खी० ) जठर का अवयव विशेष, नाभि 
के ऊपर पेट की तीन रेखाएँ । | द 
जिविक्रम तत्‌० ( पु० ) वासनावतार विष्णु, वामन 
भगवान्‌, इनकी कथा प्रसिद्ध है। 
त्रिविक्रमभद्ट तत्‌० ( घु० ) संस्कृत के एक कवि का 
नाम, थे कवि प्रसिद्द विद्वान देवादित्य शर्म्मा के 
पूत्र थे। वाल्यावस्था में पढ़ने लिखने की ओर 
इनकी विशेष रूचि नहीं थी, इनऊे पिता ग्रामान्तर 
गये | उसी समय एक विदेशी पण्डित राजा के यहाँ 


आ्ाये ओर उन्हेंने शाउत्राथ करने के लिये राजा से 
कहा | उच्च राजा का राज्य पण्डित त्रिविक्रम भद्द के 


पिता ही थे। राजा ने उन्हें बु॒वाया | उनके उप- 
स्थित न रहने के कारण त्रिविक्रमजी राजा के समीप 
गये, राजा ने उनझा शाखाथ करने को कहा और 
दिन भी नियत कर दिया ' विद्या में विशेष परि 


चय न हे।ने के कारण वह चिन्तित हुए और सर- 


सस्‍्वतती के मन्दिर में ज्ञाकर उनकी आराधना करने 
लगे। भगवती प्रसन्न हुई ओर पिता के न आने 


तक सब शाख्त्र के ज्ञान होने का इन्हें वर दिया। 


होंने शास्त्राथ में वादी का जीता और ये नछूचम्पू 
नामक ग्रन्थ बनाते कगे | सात उच्छवास तक उन्होंने 
बनाया था कि इनके पिता बाहर से चले आगे, 


अतपुव विवश देकर नज्नचम्पू इन्हें भ्रपूरा ही छोड़ 


देना पड़ा | खुष्दीय श्राठवों शताब्वी इनका समय 
अनुमान से सिद्ध किया जाता है। 





पहनते फेम पपलनसन तय फसलहिएनसपमासपवापत5 सनक नपभप 5 पाप तप ते दा पाप दया पार तप बरस 5 कप रात से पकह फल डकापा 


।' 
| 
| 
| 
| 
|" 
| 
| 
5 
| 
॥ 











विध ( रेचरे ) श्रटि 





त्रिविध तत्‌० ( वि० ) तीन प्रकार का, तीन धारा, 
त्रिधा | 

त्रिविष्टप ( छु० ) खर्ग, तिबुत देश । 

त्रिवेन्ी या त्रिवेशी तत्‌० ( सत्री०) स्थान विशेष, गल्ढा, 
यमुना ओर सरस्वती का सद्ञम स्थान, प्रयाग, 
तीन चोटी | 

जिवेद' तत्‌० (पु०) ऋक यजुः ओर साम ये तीन चेद | 


त्रिशडुू तत्‌० ( पु० ) बिड़ाल, शक्षम, चातक, पक्षी 
खद्योत, राजा विशेष, सूयवंशीय एक राजा । 
इसी शरीर से स्वग जाने के लिये इन्होंने महृषि 
वशिष्ठ को यज्ञ कराने के लिये कहा था | इनकी 
अ्भिलाषा पूति को वशिष्ठ ने श्रसम्भव बतलढाया । 
तब ये वशिष्ठजी के पुत्रों के पास गये ओर उनसे 
अपनी अभिनल्लापा कह सुनायी । उन्होंने कहा कि 
जिस काम के विषय में पिता की श्रसम्मति है 
उस काम को करना हम ज्ागें का उचित नहीं 
है | तब त्रिशंकु ने कहा कि जब तुम लोग यज्ञ 
नहीं कराशओोगे, तब में दूसरा गुरु कर लूगा। 
वशिष्ठ के पुत्रों ने इन्हें शाप दिया, तदूनुसार वह 


चाण्डाल हो गये | तदननन्‍्तर विध्वामित्र के पास 


त्रिशंकु गये और अपना सनोरथ कह सुनाया। 
विश्वामित्र ने श्रपने येगबछ से सभी बातें जान 
लीं ओर वह यज्ञ करने के लिये भ्रस्तुत हो गये। 
उस यज्ञ में ऋषि ओर देवताओं को निमंत्रित 
किया, केवल वशिष्ठ पुत्र और मद्देद्य नामक ऋषि 
निमन्त्रित नहीं किये गये थे | वशिष्ठ के पुत्रों ने 
आपत्ति की कि जिस थज्ञ में क्षत्रिय अध्वयु 
और चाण्डाज् यजमान है, उस यज्ञ में देवता और 
ऋषिगण क्योंकर जा सकते हैं | यद्द सुन विध्वा- 


मिन्र का बड़ा क्रोध हुआ । विश्वामित्र ने वशिष्ठ : 


के पुत्रों को कुकुर मास भोजी डोम और महोदय 
का निषाद द्वो जाने का शाप दिया। विश्वामित्र 
के अनुरोध से अन्यान्य महषियों ते यज्ञ प्रारम्भ 
किया, परन्तु काई भी देवता नहीं श्राया। इससे 
.. विश्वामित्र का क्रोध ओर भी बढ़ा और वे श्रपनी 


*.. तपस्था के बल से उसे स्वर्ग भेजने का प्रयत्न करने 


छगे । इन्द्र ने उनका ऐसा नहीं करने दिया 


फिर क्‍या था बिश्वामित्र एक नयी सृष्टि रचने. 


ध्ट्य 





लगे । सप्तक्षि सण्डल ओर नचत्रों की उन्होंने 
सष्टि की, यह देखकर देवों ने विश्वामित्र को 
समझाया, विशध्वामित्र ने कहा त्रिशंकु को नीचे 
नहीं गिरने दंगे। देवों ने यह मान लिया, तब से 
त्रिशंकु अन्तरिक्त में सिर नीचे किसे हुए छूटका 
हुआ है । 

(२) दरिवंश में एक दूसरे त्रिशंकु की कथा लिखी 
मिछती है। यह ऐन्द्रावरुण के पुत्र थे। इनका 
पदला नाम सत्यत्रत था| इन्होंने दूसरे की व्याही 
स्री के हर लिया था | इससे इनके पिता अ्रप्रसन्न 
हुए थे | तदनन्तर गुरु वशिष्ठ की कामदुधा गो 
मार कर इसने गोर्मांस खाया, इन्हीं तीन पार्पों 
के कारण इसका त्रिशंकु नाम पड़ा था । उसकी 
श्रधामिव्ता के कारण पिता ने उसे श्रपने राज्य 


से निकाल दिया था। इसकी दुर्दशा देखकर 


विध्वामित्रन का दया आ्राई | उन्होंने शब्रिशंकु को 
पिता का राज्य दिल्ववा दिया । इसी शरीर से 
स्वर्ग भेजने के लिये विध्वामित्र ने यज्ञ कराया था। 
देवताओों ने इसे स्व में स्थान दिया, इसझौी स्त्री 
का नाम सत्यरथा था । सत्यरधा के गभ से 
हरिश्रन्द्र नामक अ्िशंकु का पुक पुत्र हुआ था। 
यह पुण्यात्मा हरिश्वन्द्र अशद्भडव नामसे पुकारा 
जाता हे । 

तजिशुल तत्‌० ( धु० ) अख्न॒ विशेष, महादेव जी का 
सुख्य असत्र |--धारी ( पु ) शिवास्त्रधारी, 
मदहददेव, शम्भु ।--पाणि ( छु० ) मद्दादेव। 

तिशुली तत्‌* (छु० ) शिव, महादेव, महेश । 

निश्णडु तत्‌० ( पु० ) त्रिकूट, पर्वत, जिकेण। [नाम । 


_तिष्टुप तत० (प०) छुन्दो विशेष, एक वेदिक छुन्द का 


आिसन्धि तत्‌० ( स्त्नी० ) प्रष्प विशेष । 
त्रिसनन्‍ध्य तत्‌० ( पु० ) साथ, प्रातः और मध्यान्द 
काछ ।--ज्यापिनी (स्त्री०) जिप्नन्ध्या के श्रन्तर्गंत 
 कियत्‌ क्षण व्यापिनी तिथि । 
जिसनन्‍्ध्या तत्‌० (स्त्री०) प्रातःसायं और मध्यान्हकाल । 
निस्थल्ली (स्त्री०) प्रयाग, काशी और गया । 


बुद्धि तद० (स्त्री ) चति, हानि, अपचय, नाश 


न्यूनता, श्राज्ञालब्लन, प्रतिज्ञा का अन्यथा करना, 
अत, अपराध, संशय, काजभेड, मुहूत, छणे द्या- 
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शटित ( रे८ष३े ) ध्यधीश 


व्सक काल, शअ्रल्प, छोटी इलायची /--कारक 
( पु० ) क्षतिकारक, हानिकारी; दोषी, अपराधी | 

त्रदित तत्‌० (वि०) खण्डित, भ्न, कृत, टूटा हुआ। 

ज्रुढी तत्‌० (स्री०) देखा त्रुटि । 

श्ेता तत्‌० ( ख्री० ) युग विशेष, दूसरा युग, इल युग 
का नास १२६६००० वध का है। यज्ञाप्तरि विशेष, 
यज्ञ के तीन दक्षिणाओ्नि, गाह पत्य और आहवनीय 
अग्नि |--पि ( घु० ) [ त्रेता + अग्नि ] यज्ञ के 
अ्रग्ति का रक्षा करने वाला, शअाहितारिन | 
“--युगांद्य ( ख्री० ) त्रतायुग की आरम्भ तिथि, 
कातिक शुक्ला नवमी | 

अंधा तत्‌० ( श्र० ) | ब्रि+ था | त्रिघा, तीन प्रकार | 

घेगुराय तत्‌० ( परृ० ) त्रिगुण का घधम्म, ब्रिगुण का, 
स्वभाव, सत्व, रज श्रार तम इनका समुदाय | 

त्रेवगिक तत्‌० ( वि० ) ब्रिवगे सम्बन्धी । 

जेवाषिक तत्‌० (वि०) वर्ष त्रयात्मक, तीन वष का, 
त्रिसांव्सरिक | 

त्रेविद्य तत्‌० ( पु० ) त्रिवेदज्ष, वेदन्नयवेत्ता । 

श्रेविष्य तत्‌० ( वि० ) प्रह्ारत्रय, तीन प्रकार । 

जेमासिक तत्‌० ( वि० ) ब्रिमासी, तीन मास सम्बधी, 
तीन मास का। 

आरेराशिक तत्‌० (पु०) अ्रद्द: प्रकरण विशेष, जिसमें 

द एक वस्तु का मूल्य जानने से तीन वस्तुओं का 
मूल्य जाना जाता है| तीन की संख्या का गणित 

... सम्बन्धी नियम | 

त्रेलिडस्वामी तत्‌० ( पु० ) भसिद्ध तेलड्रस्वामी इन 
महात्मा का जन्म दाक्षिणात्य ब्राह्मणवंश में हुआ 
था | सन्‌ ११२६ ई० के पूछ महीने में विजिना 
जिला के हेलिया आम में इनका जन्म हुआ था । 
इनके पिता का नाम न॒सिंहधर था, यह बड़े दानी 
थे | इनी दे। स्त्री थीं। बड़ी स्त्री के ग् से त्रेकिज्ञ 
धर उत्पन्न हुए थे । यहद्दी त्रेलिड्रघर पीछे त्रेलिड्ग 
स्वामी के नाम से असिद्ध हुए । त्रेलिज्ञ की४०वर्ष 
की अवश्या में इनके पिता का स्वगंवास हुआ | पिता 
के वियाोग के अ्रनन्तर इन्होंने अपनी माता से 
शास्त्रों का अध्ययन ओर योगाभ्यास की शिक्षा 

 पायी। इनकी &२ वर्ष की श्रवस्था में माता 


का पर लोकवास हुआ ॥। माता के श्रन्तिम | 





संस्कार के बाद पुनः ये घर नहीं छोटे । इनके 
छोटे भाई ने घर चलने के लिये बहुत विनय 


किया, परन्तु इन्होंने कुछ नहीं सुना। तदनन्तर 


उनके छोटे भाई ने इन लिए वहीं मकान बनवा 
दिये, और भोजन की भी व्यवस्था कर दी। इसी 
समय भगीरथ स्वासी नामक योगी के साथ 
इनका परिचय हुआ। च्रेलिक़ इन्हीं स्वामीजी 
के साथ पुष्कर तीथे के गये और वहाँ इन्होंने 
योग के गूढ़तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया | इन्होंने 
उन्हीं से मन्त्र अहण भी किया | कुछ दिलों के 
बाद भगीरथ स्वामी, अनेक तीथों में घूमते हुए 


सेतुवन्ध रामेश्वर पहुँचे | वहाँ से स्वामीजी के 


वर से एक दरिद्व ब्राह्मण धनी और पुत्रवान्‌ हुआ 
था । स्वामीजी का श्रद्षोकिक प्रभाव देखकर 
लोग बेटा घन श्रादि के लिये उन्हें सताने लगे | 
अतएव विवश द्वोकर स्वामीजी वहाँ से ट्विमालय 
की ओर नैपाक्त राज्य में गये और कुछ दिलों 
तक वहीं योगाभ्यास करते रहे | वहाँ सर्दी की 
अधिकता के कारण स्वामीजी घुनाः भारत में 
लोटकर नमेंदा के तीर पर माक्केण्डेय मुनि के 
आश्रम में रहने छगे। अ्रनन्तर इन्होंने काशी में 
रहना स्थिर किया। स्वामीजी का प्रभाव चारों 
ओर फैल गया, लोग दूर दूर से इनके दर्शनों के 
लिये आते थे। काशी के यात्री विश्वनाथ के 
समान भक्ति करते थे । १८० वष की . अवस्था में 
ये विनाशी शरीर को छोड़कर मुक्त हुए । 

ब्रेल्लोक्य तत्‌० ( पु० ) ब्रिभुवन, त्रिक्ोकी, स्वगं मत्य 
और पाताल, बह्माण्ड +--विज्या तत्‌७ (स्त्री० ) 
भांग, संग | 

श्रेवशिक ( गु० ) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्ण का घ्मे। 

त्रेवाषिक तत्‌० ( वि०) तीन वष सम्बन्धी | 

त्रविक्रम तत० ( पु० ) विष्णु, वामन भगवान | 

प्रेदक तत््‌० ( धु०) संस्कृत का एक छुन्द विशेष, नाटक 
का एक भेद । ४ 


शोटी तव॒० (स्त्री०) चब्चु, चोंच,ओठ,ठोंठ | [ का घर । 
त्रोण दे० ( पु० ) तूण, तरकस, इषुघि, बाण रखने 


क्यधीश तत्‌>० ( 4० ) त्रिकालाधिपति, त्रिल्ोकेश, 
सूर्य, दिवाकर | 
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ब्स्दाज्पकता। 


पीस यखकलल+ 


ध्यम्बक ( रेप्छे ) थनो 





प्रयम्बक तत्‌" ( पु० ) शिव, महादेव, त्रिक्ोचन । 
“सख ( पु० ) कुबेर, यक्तराज, घनाधिप | 


त्वर्तिंदित तत० (वि० ) 





[ त्वरित + उदित |] 
शीघ्र कथित वाक्य, जल्दी से कहा गया वाक्य | 


ध्याहिक तत्‌० ( वि० ) तीपरे दिन होनेवाल्वा, तीसरे | त्वष्ठा तत्‌*" ( पु० )[ व्वक्ष+तृम | आदित्य विशेष, 


दिन का, दे दिन के बाद होने वाले रोग आदि । 


त्वकक तत्‌० (ख्त्रीः ) स्पशेन्द्रिय, छाल, बल्अऋत्, 


चमड़ी, दाशुचीनी | --करशा ( पु० ) फोड़ा, बण, 
स्फोटक, घाव, चात | -पत्र (पु० ) तेजपात। 
“सार ( पु० ) बाज । 

त्वचा तत्‌० (स्री० ) चसें, बल्कल, छाल । 

त्वदड्गप्रि तत्‌ू* ( पु० ) आपके चरण | 

त्वदीय तत्‌० ( वि० ) तुम्हारा, तुम्दरा सम्बन्धी । 

त्वरा तत्‌० स्त्री० ) बेग, शीघ्रता, हत, शीक्र। 
--कारक (गु०) शीघ्रकारक, द्रधकारी | - र्वित 
( वि० ) [ त्वरा + अन्वित | तूण, त्वरित | 

त्वरित तत्‌» (वि०) व्वरान्वित, (एु०) शीघ्र, द्वुत । 


सूर्य, विश्वकर्मा, महादेव, प्रजापति विशेष, वर्ण- 
सक्वर जाति विशेष, बढ़ई, चित्रा नक्षत्र का 
अधिष्ठाता देवता ! [ नक्षत्र । 


त्वाप्ट तत्‌० (पु०) वृच्नासुर,बृत्र,नामक असुर,बच्ध, चित्रा 
त्वाप्टी तत्‌० ( स््री० ) चित्रा नक्षत्र, संज्ञा नाम की 


सूय की स्त्री । 
त्विष तत्‌० ( खी० ) शोभा, प्रभा, कान्ति, दीघपि, 
छवि, वाक्य, ब्यवलाय, जिगीष,, जीतने की 
इच्छा । रा द 
त्विश तद्‌० (स्त्री०) दीसि, शोभा, राशि, किरण । 
त्विषाम्पति तत्‌० ( पु० ) घूये, रवि, भानु । 
त्विषि तत्‌० ( पु० ) किरण, राशि, तेज, प्रभा । 


क-++ काठ काल: $ ४8 >ऑक रे (भ 7, कक ता पाकवद >९# कायकट:3क्‍क 2 कक, 


थ व्यक्षन का सत्तरहर्वां अ्रक्तर, दन्‍्तस्थान से उच्चारण 
हैा।ने के कारण इसे दन्‍्त कहते हैं । 

थ तत्‌० ( पु० ) पहाड़, रक्षण, व्याधि विशेष, भय- 
चिन्ह, भक्तय, मज्न लध्वंस । 

थइ दे० ( स्लरी० ) जगह, ढेर, श्रटाला । 

थई दे० ( ख्री० ) कपड़ों की राशि, वखसमूह ईटें की 

. बनी अटठारी, ग्रृहनिर्भाता, घर बनानेवाझा राज; 

धवहे। . [ थूनी, पाया। 

थंब, थंबा, थंभ तद्‌ू" (पु०) स्तम्भ, खम्भा, ख़म्भ 

शथंभना दे? ( क्रि०) ठहराना, रुकना, सम्दल्लनना, स्थिर 
दाना 

थक दे० ( पु० ) थका, चक्का, चक्कान, ढेला, गाँव की 
सरहद. ग्रामसी भा, ढेर, राशि, आटाला |--थक 
( वि० ) लथपथ, तरबतर, सिक्त, श्रसक्त । 

थकना दे० ( क्रि०) श्रान्त होना, हारना, हार जाना, 
अधिक परिश्रम से इन्द्रियों का अवश होना, हाथ 
पैर आदि की शिथिल्‍रुता, धीमा पड़ जाना, मुग्ध 
हो जाना । द 


पु थकरी दे० ( स्ली० ) स्वियों के बाल काड़ने की खस 


की बनी कूची | 


७६६ 


थे 


थका दे० ( वि०) भ्रान्त, थका हुआ, थकित, क्लान्त | 

थकान दे० ( सत्री० ) थकावट, शिथित्रता । 

धकाना दे० ( क्रि० ) श्रान्त करना, परिश्रम कराकर 
शिथिल्न करना, हराना | द 

थका माँदा दे” ( वि० ) थका छुआ, भ्रान्त, श्रमित । 

थकार तत्‌० ( षु० ) थ अक्षर, तवग का दूसरा वर्ण | 

थकावटठ दे० ( र्री०) थकान, दरारत, हरास | 

थकि दे० ( क्रि० ) थक कर, हार ऋर, छाचार हो | 

थकित दे० ( वि० ) थका हुआ, श्रान्त, शिथिल, 
अभ्रवश छुका हुआ | 

थकेनी ( ख्री० ) श्रानित, थकाचट । 

थकेहां ( गु० ) धकामाँदा, थका हुआ | 

थक्का दे० (पु०) थेकृ,चक्‍्कान, लोंदा, घनीभूत पदाथ॑, 
जमा हुआ पदार्थे, जमावट । [ ढीक्ष, मन्‍्द । 

थगित दे० ( वि० ) रुझा हुआ, ठहरा हुआ, शिथिलू, 

थति ( सत्री० ) धरोहर, धाती |--हर ( पु० ) वह 

व्यक्ति जिसके पास थाती या धरोहर रक्‍खी हे। | 

थती दे० (वि०) पत्ती, वशी,नियतात्मा,थोक,राशि, ढेर । 

थन तद्‌० ( पु० ) स्तन, गो आदि की चूची, क्षीरीलेवा । 

थनी दे० ( सत्री० ) घोड़े और दाथी का एक दोष । 
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थनेत्ता ( ई८५ ) .... थॉकना 


धममाापातककाक00/१फाए काल, 





थनेत्ता या थनेत्ली दे” ( पु० ) स्तन का रोग विशेष, 
स्तन का घाव, गुबरैले की जाति का कीड़ा | 
थनेश्वरी तत्‌० (पु०) कुरुक्षेत्र के रहनेवाले ब्राह्मण । 
थनैत दे० ( पु० ) गाँव का मुखिया, वह आदमी जो 
' जमींदार की ओर से लूगान वसूछठ करने पर 
नियत हो । 
धपऊ दे० ( पु० ) थाप, ठोऋ, चुमकार । 
थण्की दे० ( खी० ) थपक, जमीन का पीट कर चोरस 
करने वाली हाठ की सुंगरी, थापी, चुश्रकारी | 
थपड़ा दे० ( पु० ) चपत, चपेटा, धप्पड़ । 
थपड़ी दे" ( ख्री० ) करताली, हाथों से ताली देना | 
थपथपी दे० ( खत्री० ) थपकी । 
थपना तदू० (क्रि० ) स्थापना, बेठाना, स्थापित 
करना, देवता श्रादि की प्रतिष्ठा करना |... 
थपा तद्‌० ( वि० ) स्थापित, प्रतिष्ठापित, स्थापना 
किया हुआ । क्‍ [कराना । 
थपाना तदू० (क्रि० ) स्था।ना कशाना, प्रतिष्ठित 
थपेड़ी दे० ( पृ० ) घौज्न चयेटा, धपड़ा, घक्का, टक्कर | 
थपोड़ी ( स्द्री० ) धपड़ी, ताली । 
थप्पड़ दे: ( पु० ) चपत, चपेटा, थाप । 
थम तदू्‌ ० ( घु० ) स्तम्भ, खम्भ, पाया, थूनी । 
ध्म्कारी दे ० ( वि० ) रोकने वाल्या । 
धमडा दे ० ( वि: ) तुन्दिलि, तोंदिल, बड़े पेटवाले । 
. धमना, थंभना दे० ( क्रि० ) रुकना, थंमना, ठहरना | 
थर दे” ( पु० ) थल, सिंह, बाघ का खोह, बीहड़ 
जज्ञझू, बीरान वन ( स्त्री० ) तह, परत । 
थरथर दे० ( स्त्री० ) कम्प, कपन, डगमग, हलहूचल, 
एक प्रकार का कम्प, बहुत कम्प, यथा--“ जाड़े 
से धरथर कॉपता हुआ भी प्रातःकाछू गद्जगस्नान 
करने गया ।?”--केंपनी दे" (स्त्नी०) एक 
छोटी चिड़िया विशेष | [से कॉपना । 
धरथराना दे» ( क्रि० ) कॉपना, कम्पित हे।ना, भय 
थधरथराहट दे० ( स्त्री० ) कम्प | 
थरथरो दे० ( स्त्री" ) कपकपी |, 
_ थरदहाई, थराई दे० ( स्त्री० ) एहसान, निहोरा | 
थरहराना दे० (क्रि० ) चिन्ता से कॉपना। 
_ थरिया दे» ( स्त्री० ) थात्री, टाठी । [थाली । 


थराना दे० ( क्रि० ) कम्पित होना, करिपत करना, 
कपा देना, शक्कित करना | द 


थत्त तद्‌ ० ( पु० ) स्थल्ल, जगह, ज़मीन, टाँव, घरती, 


स्थान, ऊँची घरती, बाघ की मांद, वशमण्डल |: 
थत्वकना दे० ( क्रि० ) घड़कना, फड़कना, तल्फना, 
उथल पुथलू होना । [वाले मनुष्य आदि जीव । 
थलचर तदू्‌० (पु०) स्थलूचारी,भूमि पर रहने या चलने 
थलचारी तद्‌० ( वि०) भूमि पर चलने वाले प्राणी । 
थत्तथत्त दे० ( बि० ) मेटेपन के कारण मझूढछता या 
हिलता हुआ । |; 
थलथत्ताना ( क्रि० ) सामान्य आघात से भी हिलने 
लगना, कम्पित होना, जिस प्रकार मोटे आरदमियों 
का मांध हिलता है । द द 
थलबेड़ा दे? ( पु० ) नाव ढूगने का घाट । [बरतन 


थल्लिया दे० ( ख्री० ) छोटा थारू, भोजन वरने का... 


थत्ती दे८ (स्री० ) स्थान, बैठक, बालू का मेंदात | 
पाण्डुर, पवेत या वन की प्रान्त भूमि । 

थवई दे० ( पु० ) राज, थई, मकान बनाने बाढा, ईटे 
पत्थर की जोड़ाई करने वाज्ञा कारीगधर । [होना । 

थहरानो दे० ( क्रि० ) कापना, शह्लित होना, भीत 

थहाना ( क्रि० ) थाह लेना, गहराई मापना । 

थाँग दे” (खत्री० ) चोरों का गुप्त गृह, मांद, खोज, 
पता, सुराग | 

थाँगी दे" ( पु० ) चोरों का भेदिया, थाँग छगाने 
वाल्टा, चोरी का माल मोल लेने वाला, चोरों का 
चोरी के लिये समय स्थान आदि की सूचना देने 
वाह्या । चोरों का भ्रड्डा रखने वाला, चोरों का 
सरदार । 

थाँत दे० ( प० ) खम्मा, स्तम्भ, थूनी । 

धाँभना दे० (क्रि० ) अवलम्बन करना, रोकना, अट- 
काना, आइना, सहायता करना, विलम्ब करना | - 


थाँवला दे० ( पु० ) क्‍्यारी, श्रालबाल, थाला । 

था ( क्रि० ) हैं का भूत काल, शह्दा । 

थाई तद्‌ ० (वि०) न मिटने वाला, बना रहने वाला । 
(पु०) बेठक, भथाई | न 


थाक तदू० ( पु० ) ग्रामसी ता, थाक, ढेर का ढेर, 


राशि, अश्रटाल्ला । (क्रि०) थक कर, द्वार कर । 


थरत्लिया, थरुलिया, धरुकुलिया दे० (स्त्री०) छोटी | थाकना दे० (क्रि०) थकना, श्रान्त हाना,झ्लान्त होना 
| शा० प्‌ ००-४६ + 
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थाति ( रे८६ई ) 





थाति, थाती (ख्री० ) सशल्लित धन, जमा, घरोहर, 
अमानत । [पशु बाँधिने का स्थान | 

थान दे० (पु०) कपड़े का धान, स्थान, देवल, जगद् 

थानक तद० (पु०) जगह, थाल्ा, फेन, राग | 

थाना दे० (पु») स्थान, ठिकाना, बेठक, चेाकी, चेकी, 
सिपाही के रहने का स्थान, कोतवाली, अड्डा |-- 
पति तत्‌० (पु०) दिकपाल, ग्रामदेवता | 

थानी दे० (पु०) स्थानी, स्थान का स्वामी, स्थान का 
प्रधान या मुख्य । (वि०) सम्पन्न, पूर्ण । 

थानेदार दे० (पु०) कातवाल, पुलिस का एक अफूसर । 


 थानेत (१०) थानापति, ग्रामदेवता । 


थाप दे? (सत्री०) घोल, थप्पड़, पशु का पांव, मर्याद, 
बैठक, थपकी , छोटे ढोल के बज्ञाने का शब्द | 

थापन तद्‌« (पु०) स्थापित करने का कार्य, रखने का 
काये । 

थापना दे०.( क्रि० ) थोंपना, गोबर पाथना, उपरी 
बनाना, थपथपाना, ठोंकना, रखना, स्थापन करना, 
ठह्दरा देना, धरना, सुकरर करना, बेठना, कलश 
स्थापन की पूजा 

धापरा दे ० (पु०) डोंगी, छोटी नाव । 

धापा दे० (पु०) पशु के पाँव का चिन्ह, पंजे का 
चिन्ह |--देनों या लगाना ( क्रि० ) किसी 
मज़ल काय के भ्रवसर पर ख्थ्रि्या ऐपन के थापे 
लगती हैं । [गया | 

थधापित दें० ( वि० ) स्थापित, प्रतिष्टापित, .बैठाया 


_थापी दे० (स्त्री०) थापने का शब्द, काठ की बनी हुई 


थापी, जिससे छुत आदि पीटठते हैं । 


_ थाम दे० (प०) थम्म, थूनी, टेरू, मस्तूल | 


धामना दे० (क्रि०) रोकना, पकड़ना, अटकाना, हाथ 

में लेना, सेभालना | ध [करना | 
थाम्हना दे० ( स्री० ) सम्भालना, रोकना, विद्वम्व 
थायी दे० ( वि० ) स्थायी । (बड़ा पात्र । 
थार, थात्त दे० ( पु० ) बड़ी थात्री, भाजन करने का 


'थारा ( सवे० ) तुम्हारा 


धाल (प०) देखा थार । 


थात्ना दे० (पु०) श्राज्नाबाला, थाँवत्टा । 


थात्ती दे० (स्त्री०) धनिया, भाजन करने का पाश्र | 


हट कर धाव दे० (स्त्री ०) थाह । 


थुथकारनों 





थावर तद्‌० (पु०) 'थावर, प्राणिविशेष, अ्रचल, 
बृद्धादि | 

थाह दे० ( स्री० ) तल्गा, पेदा, पानी के नीचे की 
भूमि, गहराई का अ्रन्त, अन्त, पार, सीमा, 
संख्या, परिमाण श्रादि | किसी वस्तु का गुप्त रीति 
से लगाया गया पता, उताराघाट, आइठ, श्रेदाज़, 
जल का गहराव, जब्न के नीचे की भूमि । 

थाहना ( क्रि० ) थाह्द लेना, पता छगाना | 

थाहरा द० (वि०) छिछुला, जिसमें गहरा पानी न हो। 

थाही दे० ( पु५ ) नदी का धथल्गा स्थान, जहाँ श्रधिक 
जल न दो । [गहरी न दो । 

थाहा दे? (स्त्री० ) उथली नदी, नदी विशेष, जो 

थिगरी, थिगल्ली दे” ( ख्री० ) चकती, पैबन्द, फटे 
हुए कपड़े का छेद बन्द करने को कपड़े का जो 
टुकड़ा लगाया जाता है वह। रिहन, ठहराव । 

थिति तद्‌० ( ख्री० ) ध्थिति, स्थिरता, निश्चितवास, 

थिर तद्‌० (वि०) स्थिर, अ्रच्ष, निश्चित | 

थिरकना दे० ( क्रि० ) निषुणतापूर्वक नाचना । 

थिरकी दे « (स्त्री०) चमत्कार,विशेषता, घूमने की रीति । 


थिरता तदु- (स्त्री०) स्थिरता. अचघुलूत्व । 

थिरा तद्‌० (स्त्री० ) स्थिरा, एथ्वी, घरती । 

थिराना दे? ( क्रि० ) स्थिर होना, बेठाना, ठहराना, 
मिट्टी के बेठ जाने से पानी का साफ होना | 

थिरु दे? ( क्रि० ) स्थिर हो, कायम रह | 

थी दे० ( क्रि० ) था ' का स्त्रीलिड्र है 

थीर दे" ( वि० ) सुखी, स्थिर । 

थुकथुकाना दे" ( क्रि० ) थुराना, वार घार थूक्ना । 

थुकटाई दे० ( वि० ) ऐसी श्रौरत जिसे देख सब थूके 
या निनन्‍दा कर । हु 

थुकाई दे० (स्त्री० ) थूछने का काम | 

थुकाना दे? (क्रि० ) निनन्‍दा कराना, श्रग्मतिष्ठा कराना, 
मुह में रखी वस्तु को गिरवाना, उगवत्टवाना । 

धुक्‍काफज्ञीहत दे० ( ख्री० ) तिरस्कार, में में तू तू, 
थिकक्‍्कार, थूकना ओर नालछत देना । [सूचक शब्द। 

थुड़ी दे” (स्त्री० ) लानत छणा और तिरस्कार 

धुतकारना दे० ( क्रि०्) | अनादर के साथ निका- 

थुथकारना दे० ( क्रि०) / छना, अ्रपमानित कर हे 
निकाह देना | 
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थुथना ह ( इघ७ ) थेषपना 


थुथना ( पु० ) निकला हुआ ढछंवा मुंह । 
थुथनी दे० ( स्त्री० ) शूछर का सुह । [ छूटठकाना । 
थुथाना दे० ( क्रि० ) भों चंढ़ाना, तेवरी चढ़ाना, श्रोठ 
थू ( श्र ) थूकने का शब्द, घिक्‌, छिः। 


- थूक द्वे० ( पु० ) सुद्द का पानी, कफ, खखार । 


थूकना दे* ( क्रि० ) थूक फेंकना, खखारना । 

थूणी तद्‌० ( स्त्री० ) स्थूण, स्तम्भ, खम्भा, सहारे 
की लकड़ी जो छप्परों में लगायी जाती है। 
थुनकिया, थुनिया ।. [(दि०) बुरा, ख़राब । 

थूथड़ा दे० (पु०) शूकर झादि पशुओं का मुख,थूकनी, 


थूथन, थूथना दे० ( प० ) आगे निकला हुआ हलूम्त्रा 


सु ह, थूथड़ा, पशुश्रों का मु ह। 

थूथुन ( पु० ) देखा थूथन । 

थूनी तद्‌० (स्त्री० ) धुणी, स्तम्भ, खम्भा, धरन | 

थूरन दे० ( पु० ) पीटन, कूचन, कूचना, कूटना | 

धूरना दे" ( क्रि० ) छूटना, मारना, पीटना, रस्सी 
बनाने के लिये मूँज या नारियल के खुम्हे का 
पीटकर पतला बनाना। 

थूल तद्‌० ( वि० ) मोटा, भारी, भद्दा | 

थूला तद्‌० ( वि० ) मोटा, ताज़ा । 

थूली दे० ( स्त्री० ) दक्षिया, सूजी, दाल की व्यायी 
हुई गो का जो पकाया हुआ दुलिया दिया जाता 
है वह भी थी कहाता है | 


क्‍ थूवा तदू्‌० ( घु० ) टीला, डूढ, मिद्दी का लोंदा। 


( स्त्री० ) धुड़ी, घिक्‍्कार । 

थूहर, थूहड़ दे० ( पु० ) पौधा विशेष, सोंज, सेंहुड़, 
यह कटीली पोधा होता है । 

थूहा तद्‌० ( पु० ) हृढ, टीला, श्रटात्रा । 


_ थूही दे० ( स्त्री० ) मिट्टी की ढेर ! 


थेद्रथेई दे० ( स्त्री० ) आनन्द; हष, नृत्य, जनित 
आनन्द, बाजे के अनुकुरण का शब्द विशेष । 
दे० ( वि० )थि/(क थिरक का नाचने की मुद्रा 
"तथा शब्द । द [की चिप्पी | 


. थेगली दे० ( स्त्री० ) टिकड़ी, जोड़, पैबन्द, कपड़े में 
थेबा दे० ( पृ० ) नग, हीरा, अँगूठी या और किसी 


गहने में जड़े जाने वाले बहुमूल्य पत्थर । 
थेथर दे० ( वि० ) थका हुश्रा, श्रमित । 
थैचा ( पु० ) खेत के सचान का छाजन | 





थेथे दे० ( अ० ) वाद्यानुकरण शब्द, बाजे के समान 
नाचने वाले अपने घु घरु से जो शब्द निकालते हैं।. 


थैया दे० ( पु० ) खेत के मचान के ऊपर का छुप्पर । 

धेत्ा दे० ( पु० ) बोरा, गान, लेथा, कोथला |... 

थैली, थेलिया दे० (स्त्री० ) छोटा प्रैज्ञा, काथली, 
बदुश्रा, खोली । 

थे।ऊ दे? ( पु० ) थाक, इकट्ठा, सब का सब, एकत्र, 
समुदाय, राशि, समूह, ढेर, एक देश, भाग, 
विक्री का इकट्ठा माल, टोज्ना, सुहछा ।--दार 
दे० ( पु० ) वह व्यापारी जो खुदरा न बेचकर 
इकट्ठा माल बेचे |--बन्दी (स्त्री० ) दलादली 
दल्लबन्दी । 

थाड़ दे० (पु० ) फल्ले हुए केले का गाभा, फक्वित 
कदली वृत्त का गर्भ, कम, न्यून, अक्प | 


'थेड़ा दे० (वि०) अल्प, किश्लित, कम, न्‍्यून, तनि# | 


--थाड़ा (अ०) कुछ कुछु, अल्प भ्रक्प, शनेः शनेः, 
धीरे धीरे, कम कम --थाड़ा होता (वा०) 
लज्त्रित होना, घटना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, 
क्रमशः अग्रसर होना |--बहुत ( वा०) घाटबाढ़ 
न्यूनाधिक, कमेोवेश |--से थोड़ा ( वा० ) 


अ्रतव्यल्प, बहुत कम । 


थे।तरा दे० (वि०) मोंधर, थोंथरा, कुण्ठित, तेज नहीं । 
थेती दे० ( स्ली० ) धुधन । 
थेथ दे० (स्त्री० ) निस्सारता, खोखज़ापन, तोंद 
थेधधथरा दे० ( वि० ) खेखला, निकम्मा, जो किसी. 


काम में न आ सक्रे। [ धार का । 
थेाधथतला दे० (वि० ) श्रतीक्षण,. कुण्ठित; बिना, 
थेथा दे" (पु० ) औषध विशेष, फल्नह्वीन तीर, 
बिना धार का बाण, साोथरा अख्र, (वि०) छुद्धा, 
रीता, रिक्त, बेदुमका । ( सर्व० ) भद्दा, बेढंगा । 
थेथी ( सत्री० ) एक प्रकार की घास |--बात दे० 


( वा० ) अन्थेक वाक्य, बिना प्रयोजन का वाक्य, 


अधैहीन वचन, ऊटपर्टांग बात |. 

थे दे० ( पु० ) पाछकी के बॉस का सुखड़ा, टोप, 
ढाँप, छाप, मुहर, भूषण, अलकुगर | 

थेपड़ी दे० ( स्त्री० ) चपत, घोल, तड़ी | 


थापना दे? (क्रि० ) पुझुन्रित करना, सेंभालना, 
धापना, लेपना, गाँजना, बटोरना, साथे सदूना | 


[ पेटी, पाली । 











थेपियाना क्‍ ( 





थेषियाना दे" (क्रि०्) चुना, बूँद दूँद गिराना, | थार दे" ( पु० ) केल्ले का गाम, थूहर का पेड़ । 


मिरफिराना, बुँदियाना । 
 थापी दे” ( पु० ) चपेट, चपत, धक्का, मुक्‍्झा । 
थेाब, थे दे० ( ख्री० ) घरन की थूनी, लढ़दी का 
टेकन, लढ़ी का टेकन । 
थेबड़ा दे० ( पु० ) थूथन । 


इेंप८ ) द्क्ते 


थे।रा दे० ( वि? ) थोड़ा, अल्प, किन्चित्‌ | 

थेरी ( स्लरी० ) हीन, भ्रनायं, जाति विशेष, थोड़ी । 

थाहर दे० ( पु० ) थूहर, सेहुड़, सीज | 

थाना दे० ( पु० ) गौने के बाद की स्त्री की 
बिदाई | 
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द्‌ 


द्‌ यह व्यक्षन का अट्टारहवाँ और दन्त वर्ण है क्‍योंकि 
इसका उच्चारणस्थान दन्त है | 

दू' तत्‌० ( पु० ) दाता, पर्वेत, दान, दाँत, खण्डन, 
रक्षण, भायां, पत्नी, संस्करण, सुधारन, किसी 
शब्द्‌ के अ्रन्त में आने से यह देने वाले का बोच 
करता है | यथा--घधनद, जलछूद, पयोद आदि । 
इसका काटता श्रथे हिन्दी में श्रप्रसिद्ध है । 

दुइ तद्‌० ( पु ) देव, भाग्य, श्रदष्ट, ईश्वर, देवता । 
“मारा ( वि० ) भाग्यदत, भाग्य का सारा, 

हा दुर्भांगी, अभागी । 

डर वइय दे० | ( पु० ) देव, विधाता अ्रद्धट, ईश्वर, 

द दई दे० / भाग्य | 

दंग (वि०) चकित, स्तब्ध | (पु०) भय, डर, घबराहट । 

दंगई दे? ( वि० ) दंगा करने वाला, उपद्रवी । 

द्गत्त दे० (पु०) पहलवानों का युद्ध, समूह, जमावड़ा | 

दंगा दे० द ( पु० ) रूगष्ठा, उपद्रव, बखेड़ा | 

दंगेत ( गु० ) उपद्रवी, बागी । 

दंडना ( कि० ) दण्ड देना, सजा देना । 

दतिया ( ख्री० ) छोटे छोटे दाँत । 

दंतुरिया (स्त्री० ) छोटे छोटे दाँत । 

दंतुला ( गु० ) बड़े दाँतों वाला । 

दंदोनों ( क्रि० ) गर्मोना, गरमी लगना । 

दंदी ( गु० ) एक प्रक्रार की मिठाई, रूगड़ालू। 

दवरी ( स्री० ) बेलों द्वारा सूखे अन्न हे डंठलों रोंद- 

रा द वाना, दाँय चलवाना। _ 

....-. दुंंश तत्‌० ( पु० ) दन्तक्षत, सप या अन्य किसी विषेले | 

आय कक कीड़े का काटा हुआ घाव, डॉस, कवच, श्रसुर 

ही विशेष, भुगुसुनि के शाप से अढक नामक कीट की | 
योनि इसने पाई थी |--भीरू (पु०) मद्ठिष, भेंसा । 
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दशक तत्‌० ( पु० ) कीट विशेष, वन मकड़ी, ( गु० ) 
दन्ताघातकारी, इड्डूः्मारने वाला, सप आदि ! 

दूंशन तत० ( पु० ) [दश +ल्युट| काटना, दुन्‍्ताघात 
करना, दाँत से काटना | [ हुआ, खण्डित । 

दंंशित तद्‌० ( गु ) [ इंश+ इत ] दन्‍्त द्वारा कादा 

दशी तद्‌० ( वि० ) डासने वाल्ला, श्राक्षेपयुक्त बचन 
बोलने वाला, द्वेपी | ( ख्ली० ) छोटा डांस | 

दूध तत्‌० ( पु०) [दंश्‌+त्र] दन्‍्त, रदन, दाँत | 

दूंघ्रा तत्‌० ( स्त्री०) [ दंष्ट्र+आ्र| विशाल दुन्त, 
-नखविष तत्‌० ( पु० ) बिलछी, कुत्ता, बन्दर, 
मेढक, छिपकली आदि वे जीवजन्तु जिनके दाँत 


और नखों में विष हों युद्ध तत्‌॒० (पु०). 


शूकर |--ल्' तत्‌० ( पु० ) एक राक्षस का नास | 
( वि० ) बड़े बड़े दतों वाटा । [हिस#-जस्तु । 
दंंड्री तत्‌ू० ( वि० ) बृहदनत विशिष्ट, शूकर, सप, 
दूंस तत्‌० ( पु० ) दंश | 
दज॒रना ( कि० ) दोड़ना, भागना । 
दूक तत्‌० ( घु० ) उद॒क, पानी, जल, रस । 


द्कार तत्‌० ( पु० ) तबरगे का तीसरा वर्ण “ द्‌ ! | 


दक्खिन तद्‌० ( पु० ) उत्तर के सामने की दिशा। 
“7 तद्‌० ( वि० ) दक्षिण का, देवी विशेष। 
( पु० ) दक्षिण देश का रहने वाला । 

दत्त तत्‌० (5०) निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु, दाहिना, 


( पु») स्रनि विशेष, शिव का बैक, वृक्ष विशेष, 


भ्रप्मि, शिव, मुर॒गा, विष्णु, बल, चीय | प्रजापति 
विशेष । यह ब्रह्मा के दुस मानस पुत्रों में से एक 
थे । इनका विवाह मनु की कन्या प्रसूति से 
हुआ था। इनकी १३ कन्याएं थीं। इनमें से 


तेरह कनन्‍्याएं धर्म का, पएुक श्रप्मि का, एक. 
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दत्त .. ( हे८ह ) 


पितृगण के ओर एक शिव को व्याही गई थीं । 
शिव को व्याही कन्या का नाम सती था। एक 
समय शिव ने दक्ष का अम्युत्थान नदीं किया, 


इससे दक्ष का बड़ा क्रोध आया ओर उन्होंने 


शिव की बड़ी निनन्‍दा की और उन्‍होंने शिव को 
समाजच्युत करके उनइ।त यज्ञभाग रोक दिया। 
कुछ दिनों के बाद दत्त सब प्रजापतियों के अधि- 
पति बनाये गये, इससे दक्ष का अ्रहृक्लार और 
भी बढ़ गया | उन्होंने वृहष्पत्ति नामक यज्ञ का 
अनुष्ठान प्रारम्भ किया, उस यज्ञ में सभी निम- 
न्त्रित किये गये, परन्तु शिव ओर सती नहीं | 
पिता के यज्ञ करने का समाचार सुनऋर सती ने 
पिता के घर जाने की शिव की अश्रनुमति चाही, 
शिव ने अनुमति देदी।| सती पिता! झे यज्ञ में 
उपस्थित हुईं | सती के सामने दर्पान्ध दत्त शिव 
की निन्‍दा करते ज्गे ' पति की निन्‍्दा न सुनने 
के लिये सती ने वहीं शरीर त्याग किया | इसकी 
ख़बर नारद ने शिव तक पहुचाई। शिव क्रोध 
से अ्रधीर दो गये | उन्होंने अपनी जटा भूमि 
पर पटकी | उप्रमें से वीरभद्र की उत्पति हुई, 
वीरभद्र शिव के अनुचरों के साथ यज्ञभूमि में 


पहुचे और उन्होंने यज्ञ नष्ट अष्ट .करके दक्ष का - 


सिर उतार किया श्रार उसे जल्ला ढाल्ञा | पुनः 


बरहद्य की प्रार्थना करने पर शिव ने बकरे का 


सिर दच्च के कब्रन्ध में जोड़ने क्षी श्रनुमति दी। 
दत्त जीवित हुए | तब यज्ञ समाप्त करके उन्होंने 
अनेक प्रकार से महादेव की स्तुति की । 
“अ्रीमद्भा गवत | 
“- तत्‌० (वि०) कुशलूता। ( स्री० ) प्थिवी । 
+>कन्या ( ली ) दुर्गा, भगवती, सती | क्रतु- 
ध्वंसी तर्‌० (पु० ) महादेव वीरभद्व ।+-जा 


( खत्री० ) उमा, सती, दुर्गा, सत्ताइस नक्षत्र। 
.. “जापति (प० ) चन्द्र, शिव कश्यप, घम, 


शक अभि, रुद् +--ता (ख््री० ) चतुरता पटुता, 
_ मैपुय्य, निपुणता ।--सावणशि (पु० ) नवम मनु । 
-खुत ( पु० ) दक्त प्रजापति के पुत्र प्रचेता । 
“-छुता ( खी० ) सती, उमा, महादेव जी की 
पतली, भवानी | 


दत्तिणा 





दत्तन दे० ( पु० ) दक्ष शब्द का व्रत्रभाषा के नियमा- 


नुसार बहुबचन, यधा-देव, देवन लेक, 

लोइझन | नायहृू विशेष | यधा--- 

“एक भाँति सब तियन सो जाका ह्वाय सनेह, 

सों दत्तन मतिराम बरनत है मति मेह । ” 
“-रसराज । 


दुक्तिण तत्‌० (वि० ) सर्व, घदार, अनुकूल, परछुन्दा,- 


नुवर्ती, अ्रन्यचित्ताचुवर्ती, चतुर, प्रवीण, अपसब्य, 
दक्षिण दिशा, दुहिनाभाग, चार प्रकार के पतियों 
में से एक पति, श्रनेक नायिकाओं के ससानभाव 
से देखने वाढ्य। ( देखो दत्तन ) ।--कालिका 
(खत्री०) महाविद्या विशेष, शाद्या शक्ति |--कैन्द्र 


बड़वानढठू, बड़वाघशि। खणड' (पु०) विन्ध्याचल 


के दक्षिण का देश ।-- गोत्त तत्‌० (पु० ) वे राशियाँ 
(तुछा, वृश्चिक, घनु, मक, कुम्भ और मीन ) जो 
विषुवत्‌ रेखा के दक्तिण पड़ती है |--ता ( स्त्री० ) 


अनुकूलता,सरलता सारल्य +--पथ दक्खिन दिशा । 


--पूर्वा (सत्री०) दक्खिन और पूरब का कान |+- 
पश्चिमा (छ्वी०) दक्षिण और पश्चिम का केल | -- 
हसुत (पु०) दाहिना हाथ ।--प्नि (३०) [ दक्षिण 
+अपि | यज्ञाप्मिविशेष चल (पु०) 
[ दक्षिण + अचछ ] मत पर्वत, दक्षिण दिशा का 
प्वत विशेष ।--पथ ( पु० ) दक्षिण भारत के 
लिये मार्ग |--परा तत्‌० (स्त्री०), नैऋत कोण । 
--प्रवश तत्‌० ( पु० ) उत्तर की अपेक्षा दक्षिण 
की तरफ अ्रधि% नीचा या ढालुवाँ स्थान । 
--वरत्त ( पु० ) [दक्षिण + आवत्त] शह्लुविशेष, 
दृहिनी ओर सुड़ा हुआ शह्भु, बहुमूल्य शझ्ढु, 


_ मज्ञल्सूचक अमि |-- सिप्तु् (बि०) [दक्षिण + 


अभिम्तुख] दक्षिण ओर का रूख ।--मुख (थि०) 
दक्तिणगास्थ, दक्तिण दिशा में कृतमुख ।---मूत्ति 
तत्‌० (पु०) शिव की तान्त्रिक मूत्ति विशेष । 
“वह तत्‌० (पु० ) दक्षिण से आनेवाला वायु । 
--शा ( स्त्री० ) दक्षिण दिशा | 


दत्तिणा तव्‌० ( स्त्री० ) दक्षिय दिशा घम कमे का क्‍ 


पारिताोषिक,, भेंट, पूजा | कर्म ही मूत्ति के लिये 


दान, नायिक्रा विशेष |-ह ( वि० ) [ दक्षिण 


+अह ] दक्षिणा येग्य, दक्षिणा के अधिकारी । 
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.... जलना, कुछलख जाना । 





दृत्तिणांयन ( ३६० ) द्ड्भा 
दत्तिणायन तत्‌० ( पु० ) सूथं का दक्षिण दिशा में | दगरा दे" ( पु० ) देर, विश्म्ब, रास्ता । 

गन, कके की संक्रात्ति पे घन कि प्षक्रान्ति | दशलफसल दे० ( पु० ) घोवा, छूछ, फरेव । 

तक का काल, जब सूर्य की दक्षिणगति रद्ती है । | दगत्ता दे” ( पु) ) बड़ा अज्मा, चोंगा, रुई भरा बड़ा 
दक्षिणी तदू० ( स्त्री० ) दक्षिण देश की भाषा | (पु०) अगरखा | 

दक्तिण इेश वासी । (वि?) दक्षिणदेश सम्बन्धी । दगवाना ( क्रि० ) दागने का काम दूसरे से क्षेना । 
दत्तिणीय तत्‌ू० ( वि” ) दक्षिण देश का मनुष्य, | दगहां दे० (वि०) दाग वाला, जिलने किसी सतक का 

दक्षिण देशवासी, दान योग्य, दान पाने का जलाया हो, जो दागा हुआ हे। । 

अधिकारी | दगा दे* ( स्री० ) छुलझ, ऋपट, धोखा ।- बाज़ दे०् 
देखन तद्‌० ( पु० ) दक्‍्खन, दक्षिण दिशा | (वि०) छुल्ली, कपटी । --बाज्ञोी दे० (स्त्री० ) छुक्त, 
दुखनी तद्‌० ( वि०) दक्षिण देशवासी, दन्षिणदेश का। कपट, धोखा । [कपटी । 
दखलत्त दे० (पु०) श्रधिझ्वार, सत्ता, अधिकृत | - दिहानी दगेत्त, दगेत्ता दे० ( वि० ) दागदार , ( पु० ) छली 


( स्त्री० ) अधिकार दिलाना |--नामा ( पु० ) | दग्ध तत्‌० ( वि?) [दद्द +- क्त] भस्मीकृत, भस्म किया 
वह कागज जिपमें किसी को किसी वध्तु का कब्जा हुआ, जलाया हुआ्रा, ज्वत्तित, अ्प्मितापित | 
दिल्लाने की आजा है। | --काक ( पु० ) अंडकाक, बुढ़कीओ ।--येनि 
दखिन दे० ( पृ० ) दक्षिण दिशा | ( वि० ) नष्टबीज, मून्नध्चंस, उत्पादन, शक्तिहीन | 
“४ देख दखिन दिशि हय हिद्दिनादी | ? -- रथ ( पु० ) गन्धव विशेष, इनका नाम था 





ह “>तुलसीदास । अद्भारपण, अनेक रज्नों का एक रथ इनके पास था 

द्खिनहा दे” ( वि० ) दक्षिण का । इसी कारण इनको छोग चित्ररथ भी कहते थे । 

दखखिना दे० ( पु० ) दक्षिण से आने वाला पवन । जिस समय युधिष्ठटिर अपने भाइयों को लेक 

दखिनी तदू० ( वि० ) दक्षिण देशवासी, दक्षिण देश वनवास करते थे, उसी सप्तम कारण विशेष से 
सम्बन्धी, दक्षिणी सुपारी, चिकनी सुपारी । _अज्जुन और चित्ररथ में घे।र युद्ध हुआ, चित्ररथ 

दस्तीत्त ( गु० ) अधिकार जमाये हुए, भ्रधिकार रखने हार गये, इसी कारण दुःखित होकर उन्होंने 
वाछा |--कार ( पु० ) वह जोता जो किसी भ्रपना रथ जला डाज्ला, तभी से उनको दुग्धरथ 
खेतपर १२ वर्ष तक अविच्छिन्न अधिकार किये हो। |... ने छगे । 


दृगड़ दे* ( प्ृ० ) घकका, ढक्‍्का, नगारा, दुन्दुभी । 
दगडुना दे० (क्रि० ) श्रविश्वाधस करना, अ्रप्रद्यय 
करना । 


दग्धा तत्‌० ( सत्री०) श्रमज्ञजतिथि, तिथि विशेष, वार 
विशेष, सूय के श्रस्त द्वोने की दशा । 

| दगढ़ | | दग्धाशर ( पु० ) पिडज्ञल शासन में कर, ह, र, 

दृग्ड़ा दे० ( पु०) डगर, मार, राह, रास्ता, पथ, श्र घ का द्र्घा्र माना है। छुन्द के आरम्भ . 


दगड़ाना दे० ( क्रि० ) डगराना, दोड़ना, घचाना, में इन श्रक्षरों का रखना पिड्नल शास्त्र से बचाते हैं । 


चत्नना | [ ( वि०) चमकीछा | | द्ग्धिक्रा तत्‌० (स्त्री० ) दुग्ध अन्न, जला भात, सुजा 
दगदगा दे० (पु०) डर, सन्देह, एक प्रकार की कंडील | श्रश्न, भ्ृष्टधान्य । द 


दृगद्गाना दे० (क्रि०) चमकाना, चहकऋना, प्रद्मशित | दग्धोदर तत्‌० ( बि०) [ दरघ + उदर ) चुघात, 


होना, सककामक करना ।_ क्षषा पीड़ित । ( पु० ) भोजन की अभिलाषा 
द्गदगाहट दे? ( ख्री० ) चमक, चमत्कार, प्रकाश |. भोजन वाब्छा । 


दृगधना दे० ( क्रि० ) जलना, छेड़ना, सताना, दुःख | दड़त्त दे० ( पु० ) एऋ प्रकार की चोकी, काष्ठनिमित 


देना, मानसिक कष्ट पहचाना । श्रासन विशेष, मछयुद्ध, बदाबदी का युद्ध, पण- 
दगना ( क्रि० ) छूटना, (बन्दूक या तोप का) चढना बन्धयुद्ध । द 


दड़ुग दे० ( पु० ) झूगढ़ा, रोला, हुल्लड़, बलवा | 


|| 
|| 
। 
/ 
| 
| 
4 
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द्ज्बुल ( ३६१ ) .... दण्डी 





द्ड्ेत दे० ( वि० ) दद्भा करने वाला, ऋभगड़ालू । 

दूध तत्‌० ( पु? ) त्याग, हिंसा, नाश । 

दूचक दे" (स्वी० ) ठोकर, दबाव । 

दचकना ( क्रि० ) ठोकर खाना या छरूगना । 

दचना ( क्रि० ) गिरना, पड़ना । 

द्च्छ तत्‌ ० ( वि० ) दत्त, निपुण, कुशल ।--ऊुमा री 
तदू्‌० ( स्म्री० ) सती, दक्ष प्रजापति की कन्या | 
--छुता तद्‌* ( स्त्री० ) दक्ष की कन्या, सती । 

दच्छिन तदू्‌० ( स्त्री० ) एक दिशा का नाम, उत्तर के 
सामने की दिशा का नाम, (गु० ) शअ्रनुकुल, 
सीधा. दह्विना। द 

दच्छिना तदू्‌० ( स्त्री० ) दक्षिणा, दान विशेष । 

दटना दे ( क्रि० ) डटना, घधीरता के साथ सामना 
करना, अड्ना, खड़ा गहना, पीछे पेर नहीं देना । 

दड़ कना दे- ( क्रि* ) दरकना, फटना, चिरना । 

दड़ेरा दे० (१०) प्रचण्ड कड़,भारी दृष्टि, धक्का, दरेरा । 


दड़ाकना ( क्रि० ) गरजना, दहाड़ना | 

दृढ़मुड़ा दे” (वि० ) बिना दाढ़ी का, दाढ़ी रद्ित, 
जिनकी दाढ़ी मूड़ दी गई | 

दृढ़ियल दे० ( पुृ० ) लम्बी दाढ़ी वाढा | 

 दूयड' तत्‌० (पु०) [ दण्ड + श्रलः ] साठ पल परमित 

काल, घड़ी, लाठी, यथ्टि, दमन, निम्रह, शासन, 

अपराधी का उसके अपराध के श्रनुसार शरीर या 


अथे सम्बन्धी सज़ा, ऊध्वेस्थिति, संन्यास धरम, 


सैन्य, व्यूहभेद्‌, शत्र॒ दुमन करने वाली राजशक्ति, 
व्यूद रचना विशेष, चक्रव्यूह, प्रकाण्ड, बड़ा 
अ्रथ्व, कान, शाण, मानविशेष, भूमि नापने की 
लाठी जिसको काठी कहते हैं । यम, यमराज, 
अभिमान, ग्रद्द भेद, दृक्ष्वाकु राजा का पुत्र, 
प्रणाम, सार्शग । [का नाम। 
दृूणगडक तत्‌० (पु) वन विशेष, छुन्द विशेष,एक राजा 
द्रडकारणय तत्‌० (पु०) दण्डकू नाम राजा का देश, 
शुक्राचाय. किसी' कारणवश राजा सं रुष्ट हो गये 
ओर उन्होंने उसके देश को जड़्ल होने का शाप 

_ दिया । तभी से वह देश वन हो गया और उसका 


दण्डकारण्य नाम पड़ा | यह हिन्दुस्तान के दक्षिण 


. भाग में है । बनवास का कुछ समय श्रीरामचन्द्रजी 
ने यहीं बिताया था । न्‍ 


दराडदास तत््‌० ( पु० ) दण्ड भरनेवाढूा, जुरमाने का 
रुपया नोकरी कर के चुकाने वाला | 
दाडघर ठत्‌० ( पु० ) यमशाज्ञ, घमेराज, पुण्य पाप 
का फरदाता, कुनज्ञाल, कुम्हार, बगुड़चारी, दृण्ड 
घारण करने वाक्षा, शासनकरत्तां, दण्डी, संन्‍्यासी, 
द्वारपाठ, दु्वान, सिपाही । [विग्नह, सज्ञा,दण्ड । 
दुयडन तत्‌« ( पु० ) [ दण्ड्‌+ अनट्‌ ] अ्रनुशासन, 
दणडनायक तत्‌ ० (पु०) सेनानी, सेनापति, चतु- 
'ड्विणी सेना का सज्चालक, दण्डदाता, अपराध 
विचार कर्ता, सू्य क# एक नायक का नाम | 
दरडनीति तत्‌० ( स्त्री० ) श्रर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
दग्डव्यवस्था, अनुशासन । द द 
दृगडनीय तत्‌० ( वि० ) [ दण्ड +श्रनीय ] शान्ति 
देने ये।ग्य, सज़। देने योग्य ।. [बान, चौकीदार | 
दगडपांशुल तत्‌० ( पु" ) द्वारपाल, द्वाररक्षक, दर- 
द्गडपाणशि तत्‌० ( पु० ) शिव के एक गण का नाम, 
दण्डधारी, यमराज | [चढ़ाने वाढा, जल्लाद । 
दगडपाशक तत्‌० ( पु० ) वध, कर्माघिकारी, फाँसी 
दराडप्रणशाम तत्‌० ( पृ० ) सादर अ्रभिवादन | 
दूण्डप्रणेता तत्‌ ( पु० ) दण्डकरत्तां, दुण्डदाता । 
दूगडमान तद्‌ ० ( वि० ) दण्ड्यमान, दण्डित, प्राप्त 
दण्ड, सजा पाया हुआ 


 दूरडवत्‌ तत० ( ख्री० ) दण्ड के समान पतित होकर 
प्रणाम, स्वांड्र, पातपूर्वक प्रमाण, साशंग प्रमाण । _ 


दूणडयेग तत्‌० (वि०) द॒ण्डाई, दण्डनीय, दण्ड पाने 
के याग्य, श्रपराधी । ' [मस्ग्चर्म | 
दगडाज्िन तत्‌० (पु०) [ दुण्ड+ अ्रजिन | दण्ड और 
दूयडादयडी तत्‌*" (अ० ) छाठी की बड़ाई, सेोटा- 
सेटी, लाठ। लाठी । [सीधा खड़ा हुआ । 
दरागडायमान तत्‌० (वि०) खड़ा हुश्रा, दृण्डक समान 
दृग्डाश्रम तत्‌० (पु०) रंन्यास धरम, दण्डी का श्राश्रम, 
संन्‍्यासी का आचार |. [संन्यासी, द॒ण्डी । 
दूगडाश्रमी तत्‌० ( पु०) संसार ब्यागी, विरागी, 
दूण्डित तत्‌० (वि०) [दण्ड्‌+ इत | दण्डप्राप्त, शासित, 
सजायाफूा । 
दरणयडी तत्‌० (वि०) दण्डयुक्त, टठत, लठेबाज | (पु०) 
चतुर्थाश्रमी, यती, योगी, संन्यासी, दुण्डधारी, 


संन्यासी, सूथे ने एक पाश्वेचर का नाम, 
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दृण्ड्यं ( रेह२ ) द्त्ता 


छतराद्र का एक पुन्न, दीने का बृत्त, शिव । 
संस्कृत के एक कवि का नाम | यह बड़े प्रसिद्ध 
कथि हो गये हैं | यद आलक्भारिक भी थे। इनके 
बनाये अन्धों का संस्कृत साहित्य में बड़ा सम्मान 
हैं । काव्यादर्श, दशकुपारचरित, छुन्दोंविचिति 
शौर कलापरिच्छेद ये चार अन्य इनके बनाये 
अभी तक सालूम हुए हैं । काब्याद्श ओर दुश- 
कुमारचरित प्रसिद् ही हैं परन्तु छन्देाविचित्त या 
कब्नपरिच्छेद श्रभी त€ प्रकाशित नहीं हुए हैं। 
इनके स्थान का कुछ ठीक ठिद्काना नहीं मिलता । 
ईभ्वचन्द्र विद्याागर कहते हैं कि ये संन्‍्यासी थे। 
संन्‍न्यासी कहीं एक जगह पर बनकर पहले नहीं 
रहा करते थे । संन्यासियें को दृण्डी भी कद्दते हैं । 
अतर्ुव विद्यासागर का कहना ठांक मालूम द्वाता 
है, एक ते संस्कृत कवियों क॑ समय निरूपण में 
यांदी रूमेडा द्ोता है | उनमें भी इन रमते बाबा 
का समय निरूपण करना बड़ा ही कठिन है। 
तथापि ऐसा अ्रनुमान किया जाता कि मुच्छ- 
कटिक्रकार शूद्धक से ये प्राचीन नहीं थे। इनकी 
लेखशेज्ञी के श्रुसार इन्हें कालिदास के कुछ पढहले 
का मान सकते हैं। अतएव ९ वीं सदी का श्रन्त 
भाग यदि इनका समय माना जाय तो बहुत से 
रूगड़े निपथ जाँयगे। इनका दण्डिन भी कहते हैं । 
दूगडय तत्‌० (9०) [ दण्ड्‌ू+य | द“डाह, दडयोग्य, 
बुण्डनीय । 
दूतना दे० (क्रि०) डाटना, सामना करना । 
दतवन दे० ( ख्री० ) दृतून, दनन्‍्तधावन, दाति साफ 
करने की छकढ़ी । द 
दूतारा दे० (वि>) दतों वाला, देंतेला । 


दतिया दे० (स््री०) छ्ेटा दात | (पु०) पढाड़ी तीतर, 


नील मोर । बुन्देटखण्ड की एक राजधानी | 
तुशझ्न दे० ( ख्रो० ) दतुबन | 


 दतुचन दे० (खत्री०) दांतों का साफू करने के लिये नीम 


व बबूछ श्रादि की लकड़ी की कूची । 


दतून दे * (ख्री०) दतुबन, मुखारी |. 

दूतूना दे» (पु०) पौधा विशेष । 
....... दतूली दे० (ख्त्री०) छोटे छे'टे दांत, बच्चों के दांत । 
8 ... दतोन दे० (स्त्री०) दतून, दुल्तघावन | 





दत्त तत्‌० (वि०) [दा+क्त| दिया गया, दिया हुआञ्ना | 


(पु०) दान, राजा विशेष, भगवान्‌ का एक श्रवतार, 
दत्तात्रेय अवतार (देखे। दत्तातओ्रेय) बड्नाली कायस्थों 
की उपाधि : द्वादश विध पुत्र रे अन्तगंत एक 
पुत्र, जिसे दत्तपुन्न कद्दते दें | झ्रापत्ति काल में 
सद्भल्पपूवेछ जिस पुत्र का स्नेह्ी ओर श्रपने 
समान व्यक्ति को दें वह पुत्र | वेश्यों की उपाधि, 
यथा--धारुदत्त, श्रथदत्त आदि |--गशुप्त ( धु० ) 
अनसूया ओर श्रत्रि के पुत्र ( देखे। दत्तात्रेय ) | 


दृत्तकपुत्र तत्‌० ( पु० ) दत्तक, द्वादृश विध पुत्रान्तगंत 


पुत्र विशेष, पेसपूत, गोद लिया हुआ पुत्र, 
सुतबन्ना । द [लगाया हो | 


दत्त-चित्त तत्‌० ( बि० ) जिसने भल्ली भांति मन 
दत्ता तत्‌* (स्री० ) [ दत्त + था ] विवाद्दििता कन्या, 


पात्रसास्कृत वर का दी हुई कन्या [--त्मा (वि०) 
[दत्त + आत्मा] ख्य॑ दत्तपुत्र, जो दूसरे का पुत्र 
द्वोने के किये स्वयं श्रपने का दान करे। श्रुगत, 
जिसने अपने का समपित कर दिया है।--शेय 
( छु० ) [| दत्त + अन्नय ] दत्तानामक अश्रश्रिपुम्र । 
भगवान्‌ विष्णु श्रत्रिपत्ली अनसूथा के गभ से दत्ता 

श्रेय के रूप में उत्पन्न हुए थे। कुशिकवंशी कुष्ठ रोगी 
पुक ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर (वत्तम्रान रूसी) में रहता 


 था। उसकी पतित्रता स्त्री अनेक प्रकारों से उसकी 


सेवा शुश्रवा किया करती थी, एक दिन वह ब्राह्मण 
किसी वेश्या पर अनुरक्त हु । श्रर उसझे घर ज्ले 
चलने के लिये भ्रपनी स्त्रा स्व कढा | स्त्री उसको 
कन्धे पर ब्रिठा कर वेश्या के घर ले चल्नी । रात 
अँधेरी थी, जाते हुए कुष्ठी ब्राह्मण का पैर श्रणि- 
माण्डव्य नामक ऋषि की देह में ठगा । इससे क्रद्ध 
देकर मुनि ने शाप दिया कि जिसका पैर मेरे लगा 
हे वह सूर्योद्य होते ही मर जायगा । मुनि का 
शाप सुनकर वह रत्री बहुत चिन्तित हुई, पुनः वह 
इढ़तापवेक बोली, श्रत्र सूर्योदय नहीं द्वोगा ? 
पतिव्रता का कद्दना भ्रूठा नहीं हो सकता, रात बीत 
गई, परन्तु सूय के दुशन नहीं हुए । उससे देवता 
बड़े चिन्तित हुए और साचने छगे कि अब क्‍या 
करना चाहिये, बहुत बिचार के श्रनन्तर देवताओं 
ने यह स्थिर किया कि पतित्रता को शान्त करना 














 दृत्षिम ( 


इेश३ ) 


द्धीच 





पतित्रता ही का काम है। अतएवं देवता अनसूया दृहु तत० ( ख्री० ) दाद, खज॒ुली ।--प्न ( ए०) चक्र- 


की शरण गये | श्रनसूया उस पतित्रता रूत्री के पास 
गई ओर उन्होंने कहा कि सूर्योदय होने दो, तुम्हारा 
पति मर जायगा तो उसे में जिला दूँगी | उस पति 
व्रता श्री ने कहा कि अब सूर्योदय हो, उधर सूययो- 
दुय हुआ, इधर उसका पति सर गया, अ्नसूया ने 
उसके पति को जिला दिया | अनसूया से वर माँगने 
के लिये देवों ने कहा, भ्रनसूया ने कहा, मुझे कुछ 
नहीं चाहिये, ब्रह्मा, विष्णु महेभ्वर हमारे पुत्र हों। 
देवताओं ने यही वर दिया । उन्हीं त्रिदेवों का 
अवतार दत्तात्रेय हैं| इन्हेंने चोबीस गुरुओं से 
शिक्षा अहण की थी । 


-दत्त ( वि० )[ दत्त + आदत्त | दत्त श्रपह्त, |. 


दिया हुआ लेना ।--द्र (गु० ) [दत्त + आदर | 
सत्कृत, सेवित, सेब्यमान्‌ (--नयकम ( पु० ) 
दान करके पुनः नहीं लेना |--पहत (गरु० ) दान 
करके छीन लेना, देकर ले लेना ।--प्रदानिऋ 
( पु० ) [ दत्त + अ्प्रदानिक ] अ्रष्टाद्श विवाद के 
श्रन्तगंत विवाद विशेष, दिये हुए ऋण का शोध 
कराने के लिये विवाद ।--वधान ( ग़ु० ) | दत्त 
+ भ्रवधान ] कृतावधान, भ्रभिनिविष्ट, आसक्त, 
आसक्तचित्त । 
दत्रिम तत्‌० ( पु० ) दृत्तक पुत्र, दिया हुआ पुत्र 
गृहीत पुत्र, पेसपुत । [ द्याग, देना | 


दृदन तत्‌० ( पु० ) [ ददू +अनट ] दान, वितरण, 
दछ्द'रा दे० ( पु० 


छुन्ना, साफी | 

द्द्रोत्तेत्र दे० ( पु० ) स॒गुसुनि का स्थान, जहाँ 
कात्तिक की पूर्णिमा को मेज्ञा छूणता है । यह 
स्थान बलिया के पास है | 


| दृदलाना दे? (क्रि०) डॉटवा) सासना, भत्सन करना | 


द्दो दे० ( पु० ) दादा, पितामह । 
दृद्ओझोरा दे० ( छ० ) दद्हाल या दादी का मेका। 


न द्द्याल ढे० ( पु० ) पुरखे कुछ, धराना, वश, दादी 


. का घर, दादी का मेझा । 


क्‍ द्द्या ससुर दे० ( पु० ) ससुर का बाप | 
 दृद्या-सास दे० (स्त्री० ) ददिया-ससुर की स्त्री । 


ददो डा, दृदे।या दे” ( ० ) फोड़ा, गुमड़ा, कुलाव, 
.. घाव, चींटी आदि के काटने का चिन्द्र । 


शा ७ पृ[७--- रे ७ 


मदेक, चकवड़, एक पोधे का नाम ।--नौशिनी 


_(स्त्री०) तेलिनी हीट, दृदू, नाशक ओऔषध रोगी द 


( वि० ) दहु रोग विशिष्ट, द्रद्वु रोगयुक्त । 


दूढ् तत्‌० ( पु० ) दादरोग | 


दृधि तत्‌० ( पु० ) दद्दी, जमाया हुआ दूध ।--कांदो 
( पु० ).पव विशेष का व्यवहार, जन्माष्टमी या 
रामनवमी के उपलक्ष्य में ददी और इलदी मिल्ना 
कर डालना ।--मुख ( पुृ० ) शिशु, बालक, एक 
बानर का नाम जो रामसेना का योद्धा था । -- वत्त 


( घु० ) सुआऔव के एक पुत्र का नाम |--रिषु 


( पु० ) भ्रगस्स्य मुनि ।--सार ( पु० ) मक्खन, 
नवनीत, घी, घृत ।--छुत (० ) चन्द्रमा, 
कमल, मुक्ता, मोती, जालन्धर देत्य,विष, मक्खन । 


सुता-- तत्‌० (सत्री० ) सीप |--स्नेह तत्‌० 


( ० ) दही की मलाई ।--स्वेद्‌ ( पु० ) तक्र, 
मट्ठा, छाछ । 

दूधोच या द्धोचि तत्‌० ( ४०) मुनि विशेष, ब्रह्माएड 
पुराण में यद शुक्राचाय के पुत्र लिखे गये हैं । 
महषिं अरथर्वा के श्रारस से कदम प्रजापति की कन्या 
शान्ति के गर्भ से यह उत्पन्न हुए थे, यह बात 
ऋग्वेद में लिखी हुईं है | कहते दें कि जिस समय 
दत्त हरिद्वार में शिवविद्दीन यज्ञ कर रहे थे, उस 
समय इन्होंने शिव को निमन्त्रित करने के लिये 


दक्ष को बहुत सममाया, परन्तु दक्ष ने इनकी एक 
न सुनी, इसी कारण यह असल्तुष्ट द्वाकर दक्ष के. 
यज्ञ से चले गये । जिस समय वबृत्नासुर के आक्र- 

मण से देवता दुःखित थे, उस समय उन्हें मालूम 


हुआ था कि दधीचि मुनि की हड्डी से यदि अ्रस्तर 


बनाया जाय ते उससे बृन्नासुर मारा जा सकता है। 


यह जान कर इन्द्र दधीचि के पाप्त उनकी हड्डी 
माँगने के लिये गये | इसके पहले इन्द्र ने दधीचि 
का अ्रपकार किया था । महृषि दुधीचि तपस्या कर 
रहे थे, उनकी कठोर तपस्या की बात सुनकर इन्द्र 
ने अरस्बुषा नाम की भ्रष्सरा को तपध्या भन्न करने 
के लिये सेजा था | अलम्बुषा के देखकर मदहृषि 
का चीयपात हुआ । उसीसे सारस्ठत नामक एक 


पुन्न उत्पन्न हुआ । इन्द्र के उपस्थित द्वोने पर उदार- द 


छः 


कल 
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दूनदनाना 





चेता दुधीचि उनके पूर्व अपकार का भूल गये ओर 
उन्होंने श्रपना शरीर श्रपण कर दिया | उनकी 
हड्डी से वज् बनाया गया और उससे बृत्रासुर 
मारा गया | दधीचि का नाम प्रसिद्ध दानवीरों में 
विख्यात है । 
दुनदूनाना (क्रि०) दनदन शब्द करना, आ्रानन्द मनाना । 
दूनादन दे० ( क्रि० वि० ) दनदन शब्द सहित, जैसे 
दुनादन तोप॑ दगने लगीं । 
दूनु तत्‌० ( सत्री०) प्रजापति दब की कन्या और कश्यप 
की खत्री, इसी के गर्भ से वातापी, नरक, बृषपर्वा, 
निकुस्भ, प्रक्षम्ब, वनायु, प्रभृति चान्नीस दानवों की 
उत्पत्ति हुई थी ।--ज्ञ (५०) दलु से उत्पन्न श्रसुर, 
दानव, दैल्य --जद्विष्‌ (पु* ) देवता, सुर, 
अमर, देव |--जारि ( पु० ) देवता, देव, विष्णु । 
“--राय ( पु० ) हिरण्यकश्यप । 
दून्त तत्‌० ( पु० ) दाँत, दशन, रदन, ३२ की संख्या, 
कुज्, पहाड़ की 'चेटी ।--नघात ( पु० ) [ दन्त 
+भआाधात ] दाँतों का आघात, दशनाघात, 
हाथी के दाँतों की रक्तर |--वल्ल ( पु०) हाथी, 
करी, गज, दस्ती ।--युध ( 9० ) [ दन्त + 
भ्रायुध ] शूकर, बराह |--कथा तत्‌० ( स्त्री० ) 
सुनी सुनाई बात, जनश्रति, कल्पित बात। 
-“-काछ्ठ ( पु० ) दुन्तधावन, दाँत साफ करने की 
लकड़ी, दुतुबन |--च्छुद ( पु०) श्रोष्ठ, श्रोठ, 
अधर, अ्रधरोष्ट ।--धावन (१० ) दन्‍्तशुद्धि, 
दुन्‍्तमाजन, दन्‍्तकाल ।--धानी (स्त्री०) धनिया । 
“पत्र ( पु० ) कुगडल, कर्या लक्लार विशेष, कान 
का एक गहना, बाली |--पिष्ट ( वि०) कृतचर्वण 
चवित, चबाया हुआ |--बीज़ ( पु० ) दाड़िम, 
अनार नामक फल्न |--वेएन ( पु० ) दन्तर्मास, 
मसूढ़ा, मस्कुर |--शठ ( पु० ) कपित्थ, माई" 
नाम की ओषध, जंभोरी ।--शूत्त ( पु० ) दुन्त- 
वेदना, दाँतों की पीड़ा । 
दन्तवक्र तत्‌* ( पु० ) शिक्षपाल्ष का भाई, विष्णुरूपी 
श्रीकृष्ण से मारे जाने पर यह वेकुण्ठगामी हुआ | 
यही त्नता में कुम्मकर्ण नामक राक्षस और सत्ययुग 
में हिरण्यकशिपु नामक देल्य हुआ था। [रास । 
दुन्तालिका तत्‌० (स्त्री० ) लगाम, पगह्ा, प्रगह 


( ३६७ ) 





दबेकनां 





दन्तिका तत्‌० ( सत्री० ) वृक्षविशेष, बड़ी सतावर । 

दन्तिनी तद्‌ू० ( सत्री० ) हस्तिनी, हथिनी । 

दुनती तत्‌ ( पु० ) हाथी, गज, करी । ( वि०) दंतेल, 
दंतीली, दुंष्ट्री । ( स्त्री० ) रवनासख्यात वृक्त | 
-फत्त ( पु० ) पिस्ता, मेवा विशेष । 

दन्तीत्ता दे० ( वि० ) दातवाला, दन्तेत्र, जिस बड़े 
बड़े दात हों, शूकर, बृक, सुअर, भेड़िया । 

दन्तुर तत्‌० ( गु० ) उन्नत, दन्तयुक्त, बृहद्दन्त विशिष्ट 
जिसके दाँत उभड़ खाभड़ हों ।--च्छुद ( पु० ) 
बीजापूर, अनार । 

दन्‍्तुरिया दे? ( स्त्री० ) बच्चों के छोटे दाँत । 

द्न्तैल्न दे ( से ५ | बड़े दांतवाला, हरूम्बे दांतों का । 

दन्‍्तोलूखत्तिक तद्‌० ( पु० ) वे सेन्यासी जो ओखली 
में कूटा श्रज्ञ अहरण नहीं करते । 

दन्‍्योष्ख्य तत्‌० ( वि० ) वे वर्ण जिनका'उच्चारण दाँत 
ओर झोठ से हो, “ व ” अक्तर । 

दनत्थ ततु० ( वि० ) दांतों की सद्दायता से उच्चारण 
किये गये वर्ण, हू, च, छू, ज, य आर श। 

दन्दह्ममान (गु०) दहकता हुआ । 

दन्दुनाना दे० ( क्रि० ) निर्भर द्वोकर काम करना, 
निधड़क बेठना, निडर द्वोकर बैठना | 

दत्न दे० (पु०) बन्दूक ताप भ्रादि के छूटने का शब्द | 

दूपट या द्पेट ( सत्री० ) दौड़, घावा, सपंट, रपट, 
घुड़की, डपट, डॉट, धमकी । 

दूपठना दे ० (क्रि०) रकपटना, दैौड़ना, सरपंट छगाना, 
डॉटना, घुड़कना | 

दूपद्पाना दे० (क्रि०) दूप दप करना, चमकना, दीघ 
होना, शोभित द्वोना । 

दफती (स्त्री०) पुद्ठा, जिरद, गाता । 


| दूफून (पु०) मस्तक को ज़मीन में गाढ़ने की क्रिया । 


दफनाना (क्रि०) मुर्दा गाड़ना | 

दफा दे० (सत्री०) बेर, बार, कानून की धारा | 

दफ्तर दे० (पु०) कार्याल्लय ।-- दे० (पु०) जिल्द- 
साज, किताबों की जिल्द बाँघने वाला । 

दबक दे० (सत्री०) सिक्रुडन । 

दूबकना दे० (क्रि०) चुप दो रहना, छिप जाना, छिप 
रहना, लुकाना, छिपाना, घात में बेठना । 




















दबकाना 


दुबकाना दे० ( क्रि० ) छिपाना; लुकाना, ढापना, 
.. डॉटना, धमकाना। [छिपाव । 
दबकी दे० ( खत्री० ) दाँव, छिपकी, घात, लुकाव, 
दुबकीला या दबकेत्त दे” (वि० ) दवा हुआ, 
परतन्त्र | डर 
दबड़ु या दूबड़ दे० ( वि० ) प्रभाववान्‌, कुशील, 
कुढज्ञा | 
. दबदबा दे० (पु०) आतक्ू, रोब, प्रताप | 
दबना दे ० (क्रि०) नम्र होना, नवना, जलाना, अधीन 
होना, डरना, छिपना, दवकना | 
दबवाना (क्रि०) दूसरे से दबाने का काम कराना | 
दबा दे० ( पु० ) दाँव, पेच, घात । ( सत्री० ) श्राषधि, 
 ओऔषध । [ निक्राज्नने का काम । 
दबाई (ख्री०) ओषध, मंड़ाई, डंठल से श्रनाज के दाने 
दबाऊ (गु०) दब्बू, दबाने वाला, गाड़ी या इका 
जिसके अगले भाग में पिछले भाग की अपेक्षा 
... अधिक बोर हो । [लुकाना, धामना । 
दुबाना दे० (क्रि० ) दाबना, ढकना, छिपाना, 
दबामारना दे० ( क्रि० ) कुचल्न कर मार डाज्नना, 
पराधीन को दुःख देना ।  [करना, छीन लेना । 
दवा लेना दे० ( क्रि० ) अपने अधीन करना, वश 
दबाव दे (पु०) प्रभाव, दाब, चाप, पराक्रम, श्रधी- 
नता, अधिकार |--म्रानना (क्रि०) डरना, सह- 
मना, धाक सानना | [दार, रोबीला । 
दबीला दे० ( वि० ) ओषध विशेष, प्रभाववान्‌, रोब- 
दबेपाँव दे० (वा०) होले होले, धीरे -घीरे, शनेः 
शनेः, धीमे धीमे । [वश्य । 
दबेत्त दे” (वि०) दबा हुआ, 'अधीन, परतन्त्र, प्रजा, 
दवेचना दे? (क्रि०) दबाना, दबाव डालना, पानी 
में दबोचा देना | | पत्थर । 
द्वेस दे० ( क्रि० ) एक प्रकार का पत्थर, चकमक 
दबेसना दे० ( क्रि० ) मदपीना, घूँट घूंट मदिरा 
पीना । 
. दश्चध तत्‌« ( वि० ) थोड़ा, कम, श्रल्प । 
दूम तत्‌० ( पु० ) शान्ति, दण्ड, शासन, तपस्या के 
क्लेश सहन करने की शक्ति, धर्मांक् विशेष, 
दान्ति, दमन, वाह्य इन्द्रियों का निग्रह, इन्द्रियों 
का दबाना, इन्द्रियों को विषयों से रोकना | गये, 


( ४६४ ) 


दमन 





अहद्भूगर, दम्भ, दप, कीचड़, बुद्ध का एक नाम, 
दमयन्ती के एक अ्राता का नाम, विष्णु, दबाव । 
दे० (पु० ) साँस, पक्ष, प्राण, जीवनी शक्ति 
(जैसे अब इस कपड़े में कुछ भी दुम नहीं रह।।) 
व्यक्तित्व । ( जैसे आपही के दम का सारा 
खेल है | ) घाखा, धार | -कर्त्ता (पु०) शासक, 
अधिकारी |+-पधेष (पु) चन्द्रवंशी राजा 
विशेष, यह चेदि देश के अधिपति थे। यदुवंशी 
वसुदेव की भगिनी सुप्रभा दमघोष के व्याही 
गई थी, सुप्रभा के गर्भ से शिशुपाल् और दन्त- 
बक्र दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। बसुदैव की जेठी 
बह्दिन कुन्ती के गर्भ से युधिष्ठटिर भीम आदि 
उत्पन्न हुए थे। श्रीकृष्ण वछुदेव के पुत्र थे। 
युधिष्टिर और शिशुपाल श्रीकृष्ण के बूश्रा के 
पुत्न थे । [वाला येगी, सोजी । 
दमक दे ० (पु०) चमक, रूकछक, अकाश दप्तन करने 
दमकना' दे० ( क्रि० ) चमकना, कलकना | 
दमकला  दे० (पु०) एक प्रकार की पिचकारी, वह 
अंगीठी जिसमें कोयला जले । . [रुपया, पैसा । 
दमड़ा दे० ( पु० ) सम्पत्ति, घन, दोलत, ऋद्धि, 
दमड़ी दे० ( खी० ) पेप्ते का आठर्वा भाग, चित्नचिल 
चिड़िया ।--के तीन तीन होना (वा०) उज्नड़ना, 
नष्ट दाना, सस्ता दाना, व्यथे होना । 
दुमदमा दे+ (प०) मोरचा, घुस | [प्रकाशित होना | 
दमद्माना दे? (क्रि० ) दमदम करना, श्रतिशय 
दमदार दे० ( वि० ) इढ़, मज़बूत, जानदार, चाखा, 
तीत्र ! ु 
दमन तत्‌० ( पु०) [ दम + अनट | वशीकरण, दण्ड, 
शासन, निग्रहकरण, पुष्यविशेष, दाना नामक 
पौधा, विष्णु, शिव, एक ऋषि का नाम, ए*% 
राक्षस का नाम, कुन्द। राजपुत्र विशेष, यह 
विदभराज भीम का पुत्र था | सन्‍्तान न होने के 
कारण बहुत दिनां तक भीम ने बहुत कष्ट से 
समय बिताया | एक समय विद्भराज के यहाँ 
दमन नामक ब्रह्मषि अतिथि होकर गये, 
उनके वर से विदुभ राज के तीन पुत्र और एक 
कन्या उत्पन्न हुईं, राजा ने उन्हीं ऋषि के नामा- 
नुसार ही अपने पुत्र और कन्या का नामकरण 
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डक मर तेनी जम कक छपी ओम 


अकल्कजी पलपल“ ननी पतन ऋ- -् 


दमनक ( इशह ) | द्यानत 


किया, तीनें पुत्रों का नाम, दमदन्त और दमन 
तथा कन्या का नाम दमयन्ती हुआ | 
दूमनक तत्‌० ( पु० ) दोना, एक पोधे का नाम | 
( वि० ) दमनशील । 
दमनी तत्‌० (सत्री०) सद्डुगेच, ल्ज्जा । 
द्मनीय तत्‌० (वि०) दमन करने योग्य, ताड़ने योग्य, 
ताड़न करने के उपयुक्त, तोड़ने योग्य, यथा--- 
 होहा;-+- 
४ कुँचरि मनेोहर विजय बड़ि, 
की रति श्रति कमनीय । 
पावनहार विरंचि जनु, 
रच्यो न धनु दमनीय ॥ 
--रामायण । 


दमनू दे० (पु०) दबाने वाक्ा, दमन करने वाला | 
दमबाज्न दे” (वि०) फुसकाने वाला ।-- दे० (स्त्री०) 
घधाखा, छुछ, बहानाबाज़ी । 
दूमयन्ती तत्‌० (सत्री०) नछ राजा की पत्नी, विदुर्भा- 
घीध्वर भीम की कन्या, महषि दमन के वर से 
राजा भीस का यह कन्यारत्र प्राप्त हुआ था, 
अपनी अपूर्वे सुन्दरी कन्या का विवाह करने के 
श्रथ राजा भीम ने एक स्यम्बर सभा रची, उसमें 
देवता पययन्त निमन्त्रित किये गये । दमयन्‍न्ती 
ने हंस के मुंह से नक्न की प्रशंसा सुनी थी। 
दमयन्ती ने देवताओं का छोड़कर नर का ही 
वरण किया । कलि ओर शनि भी इस स्वयम्बर 
सभा में,जा रहे थे, परन्तु रास्ते ही में लौटे हुए 
देवों से दसयन्ती द्वारा नल का वरण किया 
जाना उन्होंने सुना। इससे दोने बड़े अप्रसन्न 
हुए और वे दमयन्ती को कष्ट देने के लिये समय 
हूँढ़ने लगे | ११ वर्ष के बाद कलि नह के शरीर 
.. में प्रविष्ट हुआ | नहरू राजच्युत होकर दमयन्ती 
के साथ वन वन मारे फिरे, इधर उनका भाई 
निषधघ देश का राजा बना, इसी प्रकार बहुत दिन 
नल के कष्ट सहने के श्रनन्तर कक्षि स्वयं हार कर 
.. इनके शरीर से निकल गया नछकू ओर दमयन्‍्ती 
_ पुनः निषध देश के राजसिंहासन पर बिराजे | 


0 5 कम द दमरक, दमरख दे० ( स्ली० ) चमरख, कमरख । 
४... दमा दे० ( पु० ) साँस का प्रसिद्ध रोग, स्वास रोग । 





द्माद्‌ दे० ( पु० ) कन्या का पति, जामाता | 
दमादम ( क्रि० वि० ) जक्गातार । 
दमाना दे ० ( क्रि० ) नवाना, नम्र॒ करना, निहुराना, 
लचकाना । 

दमामा दे० ( पु० ) चोंसा, नगाड़ा, 
दूमारि तद्‌० ( पु० ) वन की आ्राग | 
दमावति दे० ( खी० ) दमयन्ती । 

५धराज्ञा नल कह जेसे दमावति ।” 

क्‍ -जायसी | 

दमी ( गु० ) दमनीय, नेचा जिससे दुम छगायी 


दुन्द््॒मि, डंका | 


जाती है । [ स््री पुरुष, जोरू ख़सम, जोड़ा | . 


दम्पति, दृश्पती तत्‌० ( पु० ) जायापति, पतिपत्री, 

दम्भ तत्‌* ( पु० ) अद्दद्डूगर, गये, कपट, दुष्टता, पाप 
दिखाऊ धघर्माचरण, पाखण्ड लोकप्रवष्चनाथे- 
धर्मांचरण । 

दम्भी तत्‌० ( वि० ) अ्रहक्लारी, पाखयडी, क्षोगों को 
ठगने के लिये धर्माचरण, स्वार्थ साधनाथे घामिक, 
कृपटाचारी, बगुलाभगत । 

दम्भोक्ति तत्‌० ( स्वी० ) [ दम्स + उक्ति ] गर्वोक्ति, 
अहकूुरयुक्त वचन, गरतब्रीली बात | 

दम्भोलि तत्‌० (पु०) वद्च, अशनि, इन्द्र का वज्र । 

दम्य तत्‌० ( वि० ) दमनाह, दमन करने योग्य, दण्ड 
देने योग्य । ( पु० ) बधिया करने योग्य बछुड़ा । 

दया तत्‌० ( स्त्री० ) दूसरे का दुःख दूर करने की 


तत्‌० ( स्त्री० ) करुणा अथवा श्रनुग्रह का भाव | 
--निधान ठत्‌० ( पु० ) श्रत्यन्त दयालु पुरुष । 
--निधि तत्‌० (पु० ) अ्रत्यन्त दयालु पुरुष, 
ईश्वर ।--पात्र तत्‌० (पु०) दया के योग्य 
व्यक्ति |-- मय (वि० ) दयास्वरूप, साज्षात्‌ 


करुणावतार, क्ृपास्वरूप, दयाशील, कृपामय | 


- युक्त (वि० ) दयावान्‌ +-छु (वि० ) 
कृपावान्‌ू, दयायुक्त |--वन्त ( वि० )--वान्‌ 
( वि० ) कृपावान्‌, करुणामय |--शील ( वि० ) 


. क्ृपामय, दुयामय |--सागर तत्‌० (पु०) श्रत्यन्त _ 


दयालु पुरुष । 
द्यानत (स्त्री० ) ईमान, सत्यनिष्ठा |--दार ( गु० ) 
ईमानदार, सच्चा, सत्यनिष्ठ । 
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द्याद ( वि० ) दयालु, दया से पूंणे । 


द्याद्र | 


दयानन्द सरस्वती तत्‌० ( पु० ) स्वनाम असिद्ध 
महात्मा, श्रायंसमाज के आविष्कारक ये संन्यासी 
थे। इनके पूर्वाअ्रम की बातें विवादमय हैं, और 
वे परस्पर इतनी श्रनमिल हैं कि उन पर भरोसा 
नहीं किया जा सकता है | इन्होंने जिस समाज 
का अभिनव आविष्कार किया है वह आयंसमाज 
के नाम से प्रसिद्ध है| सत्याथप्रकाश, ऋग्वेदभाष्य 
भूमिका श्रादि हिन्दी भाषा में लिखे इनके ग्रन्थ 
हैं। आयेसमाजियों में सत्यार्थप्रकाश की बड़ी 
अतिष्ठा है | सत्याथप्रकाश में धर्मसिद्धान्तों की 
आलोचना नहीं की गई है, किन्तु मनुष्यों के 
चरिन्नों की, अतएवं कतिपयथ आयसमाजी विद्वान 
भी इस रीति को उत्तम नहीं समभते | मृतिपूजा 
और श्राद्ध श्रादि को ये वेद विरुद्ध बताते हैं । 
इनका दाशनिक सिद्धान्त विशिष्ठाद्वेत है। परन्तु 
विशिष्ठाहइत सिद्धान्त के प्रकाण्ड विद्वान कहते हैं कि 
इनका यह सिद्धान्त भी श्रभिनव आविष्कार 
ही हे। 
दयात्न तदू"० ( वि० ) दयालु, कृपालु, दया करने 
वाला । [स्नेही । 
दूयित तत्‌० ( पु०) पति, स्वामी, भर्ता | (ग़ु०) प्रिय, 
दूयिता तव्‌० (स्त्री० ) पत्नी, सार्या, प्रिया, प्रियतमा, 
स्‍त्री ।---धीन ( वि० » स्त्री के वशीभूत, स्त्री के 
श्रधीन, स्त्रण | 
दूयो दे० ( क्रि० ) दिया, भ्र्षित किया, समपित । 
दूर तत्‌० ( छु० ) डर; भय, भीति, श््ू, मोौज्न, भाव, 
प्रतिष्ठा, खिड़की, बिना किवाड़े का द्वार, दरार, 
छेद । ( गु० ) श्रल्पाथेक, इषदर्थेक, थोड़ा । 
द्रकच (स्त्री ०) रगड़ या दब ज्ञाने से छगी हुईं चोट । 
द्रकना दे० ( क्रि० ) फट जाना, अनायास दो हुकड़े 
हो जाना, चिरना, विदीर्ण होना । 
द्रका दे० ( पु० ) फटा, दरार,बीच का फटाघ, चीरा, 
छिद्ग, छेद, फाँक । [टुकड़े करना | 


द्रकाना दे? ( क्रि० ) फाड़ना, चीरना, छेद करना. 
द्रकार दे० ( पु० ) आवश्यक, अपेक्षित, ज़रूरी । 
द्रकिनार दे० ( क्रि० वि० ) अल्नहदा, अछूग, पथक । 
द्रकी दे० ( स्त्री० ) फटी, चिरी । 


३६७ ) 
द्रखारुत ( स्त्री" ) अर्जी, प्राथना, निवेदन | 


| द्रब तद्‌ ( पु० ) द्रव्य, दान, धातु । 


द्रमियान 





दूरख्त ( पु० ) पेड़, वृद्ध । 
द्रगाह ( स्त्री० ) मकबरा, देहरी, दरवा । 


द्रगुज्ञरना ( क्रि० ) छोड़ना, क्षमा करना । 


द्रज्ञ तदू० ( स्त्री० ) दरार, द्राज, छेद ।. 

द्रजञा ( पु० ) वर्ग, श्रेणी, कक्षा। 

द्रज्ञिन दे० ( स्त्री० ) दरजी की स्त्री, द्जिन । 

द्रज़ी दे” ( पु० ) सूचिज्ीबी, सूचिकमेका, कपड़ा 
सीनेवाला | 

द्रण तत्‌० ( पु० ) ध्वंश, विनाश 


द्रद्‌ तत्‌० ( पु०) म्लेच्छ जाति, भयानक, भय, हींग, _ 
हि गुल, किरात, धातु विशेष, शिंगरफृ, सिम- 


रिख, पारा । ( स्त्री० ) व्यथा, पीड़ा, यातना 
वेदना। | 

द्रद्र दे०( पु० ) द्वार हार, दंगुर, सिन्दूर । 

द्रद्रा दे० ( वि० ) श्रधकुटा, अधपिसा, मोटा पिसा 
डुआ, दानेदार । [रवे की, अघकुटी । 

द्रद्री तत्‌० (स्त्री० ) पथिवी। दे” (वि० ) मोटे 

दरना ( क्रि० ) पीसना, नष्ट करना | 

द्रप दे? ( पु० ) दप, गरूर, घमंड । 

द्रपक दे० ( वि० ) दपक, कामदेव, मदन । 

दरपन दे० ( पु० ) दपण, आईना, मुकुर । 

दरपना ( क्रि० ) क्रोध में भरना, घसंड करना | 

द्रपनी तद० (स्त्री० ) छोटा दपंण। 

द्रपरदा दे० (क्रिः वि० ) शआ्राड़ में, छिप के । 


द्रबहरा दे० (प०) मद विशेष, यह चाविल से बनाया 


दरबवा दे” (पु० ) कबूतरों के रखने का खानेदार 


सन्दूक, काबुक । [का काम । 


द्रबान दे० ( पु०) द्वारपालल ।--ी (स्त्री०) द्वारपाल 


द्रबार दे० (पु०) राजसभा, विचारस्थान ।-- (पु०) 
.. सभासद, दरबार में बेठने वाले | द 
द्रमा दे० (सत्री० ) एक प्रकार की खटाई, तृण 
निर्मित एक आसन, चाँच, कट । 
द्रमाहा दे० ( पु० ) मासिक, महीना, वेतन, पुक 
महीने की मजूरी।... हे 
दरमियान (पु०) मध्य, बीच |-- (पु०) विचवनिया, 
दलाल, मध्यस्थ | ( गु० ) बीच का, मध्य का । 





[जाता है। हु 
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|... दूरी तत्‌० (स्त्री० ) गुफा, खाह, कन्दूरा, पर्वत की 





द्रवाजा 





द्रवाज्ञां दे” ( पु० ) फाटक, द्वार, दुआर, किवाड़, 
कपाटद | [ हुआ्ा। 


द्रविदृत्ित तत्‌* ( पु०) ईषदुन्मीलित, थोड़ा खिला 


द्रवेश ( पु० ) फूकीर, साधु । 

दूरश तदू्‌ ० ( पु० ) दर्श, देखना । 

द्रस तद्‌ ० ( पु० ) देखादेखी, दर्शन, दीदार । 

द्रसन तदू० .( पु० ) दर्शन, दीदार । 

द्रसना ( क्रि० ) देख पड़ना | 

द्रसनी हुंडी दे० ( ख्री० ) देखते ही जिसके रुपयों 
का भ्रुगतान हो वह हुंडी । 

द्रसाना ( क्रि० ) दिखलाना, रत काना | 


द्रही दे० ( खी० ) मछुल्ली विशेष | 


द्राई ( सत्री०) दरने का काम, दरने की मजदूरी । 

दर्राती दे” ( स््री० ) हँसुआ, हँसुवा, एक ग्रकार का 
शस्त्र, जिससे खेत श्रादि काटे जाते हैं । 

द्राज़, दरार, द्रारा दे० ( पु० ) फटा हुआ स्थान, 

चीर, फॉके, द्रका, दरार, निशान। [भाव, दर | 

दरि तत्‌० ( सत्री० ) पवेत की ग़ुहा, कन्द्रा, मोत्र, 

दूरित तत्‌० ( वि० ) भीत, त्रस्त, डरा हुआ, शक्”ित । 

द्रिद्‌ तद्‌० ( पु०) कंगाली, कंगाल, निधन । 

दुरिद्र तदू० ( पु० ) दरिद्र । 

व्रिद्र तत्‌० ( पु० ) कंगाल, निधन, निस्व्र, रह, दीन, 
ढुखिया, ग़रीब ।--ता (स्त्री०) निधनता, दीनता, 
दुःख, दुर्गते, देनय । [निर्धन । 

दूरिद्रति तत्‌० ( वि० ) दीन, दुखी, निस्वर, घनद्वीन, 


हु द्रिद्री तदू० ( बि०) द्रिद्र, कंगाल, निर्धन, घधनहीन | 


दूरिया दे० ( पु० ) नदी, समुद्र, सिन्धु । 

द्रियाई ( वि० ) नदी सम्बन्धी |--घेड़ा ( पु० ) 
समुद्री घोड़ा |--नारियत्ल (पु०) नारियल 
विशेष |--द्त्ि ( वि० ) उदार, दानी |--दिल्ली 
( सत्री० ) उदारता । 

द्रियाफ़्त ( पु० ) मालूम, ज्ञात, जाना हुआ । 

द्रियाब दे" ( पु० ) नदी, समुद्र । 


गुददा, कन्दर, श्रासन विशेष, शतरंजी | ( बि० 
विदीण करने वाला, डरपोक --भत्‌ ( घु० 
प्रवत, पहाड़, गिरि ः ह 


0 (7 श (३४१) खिकी न. 


 द्रीची (स्त्री० ) जंगला, खिड़की । 
 द्रीन दे ० (वि० ) व्रजमाषा के नियमानुसार, दरी का 


( रेश्द ) द्षिका 





[बहुवचन | 


द्रोवा दे० ( पु० ) पान बेचने का स्थान । 

द्रेती दे० (स्त्री० ) दाल या चने दलने की छोटी 
चक्की, खेत काटने की हँसिया । 

द्रेस दे० ( स्त्री० ) फ़लदार छाप का महदीन सूती 
कपड़ा । 

द्रेसी दे० ( स्त्री० ) दुरुस्ती, मरम्मत । 

द्रेया ( पु० ) दरनेवाला, घातक, नाशक । 

द्रोग (पु०) असत्य, झूठ, मिथ्या ।--हढफी (स्त्री०) 
झूठी साक्षी देने का जुर्म |-- ( पु० ) प्रत्रन्धक, 
थानेदार । 

दर्ज ( स्त्री० ) दरज, दरार । 

दर्जन दे” ( पु० ) बारह का समुदाय । 

दर्जा दे० ( पु० ) श्रेणी, कोटि, वर्ग । 

वर्जिन दे० ( पु० ) दर्जी की स्त्री । 

दर्जी दे० ( पु० ) कपड़ा सीने वाला । 


दूं दे० ( पु० ) पीड़ा, व्यथा । 


दर तत्‌० ( घु० ) मेघा, मेंढक, भेक । 

दद़ तत्‌० ( पुृ० ) दाद, दिनाय | 

दूप तत्‌० (पु०) अभिमान, अहक्लार, गवे, घमंड, 
आत्मश्छाघा, आत्मस्तुति, मान ।--कारी ( ग़ु० ) 
अभिमानी । [वाल्ना, गरूरी, घमंडी । 

दर्षक तत्‌० ( पु० ) कामदेव, सन्‍्मथ, सदन, दर्प करने 


दपंण या द्पेन तत्‌० ( पु० ) रूप देखने का आधार, 


आदर्श, मुकुर, आरसी । 
दपणी तद्‌० ( स्त्री० ) छोटी दर्पण, मुँद देखने का 
छोटा शीशा, बटह्दा, आईना । 


द्पेणीय तत्‌० (बि०) सुन्दर, दिखनोट, उत्तम, अच्छा, 


मनेहर। 

दर्पी तत्‌॒० ( वि० ) अभिमानी, अहकुएरी। 

दर्बार दे” ( पु० ) दरबार । 

दर तत्‌० ( स्त्री० ) कुशा, डाभ, काश | 

दूर्रा दे” ( पु० ) दरार, पहाड़ी रास्ता । 

दूर्रोना दे” ( क्रि० ) निर्भयता पूर्वक आगे बढ़ना, 
बेघड़क आगे जाना | 


दि का तत्‌० ( सत्री० ) गाभी, तरकारी श्रादि चलाने ... 


का बतन, पान्न विशेष । 
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द्वी (६ ६६ 


दूरवी तत्‌० ( ख्री० ) की, चमची, डोई, साँप का 
फन |--ऋर (पु०) फन वाला साँप, सप, श्रहि. 
भुज ग, भुवज्ञ । 

दश तत्‌० ( पु ) [ इश्‌्+ भ्रढ्त | अवल्नो रन, दर्शन, 
अमावस्या, पतक्तान्तक्ृत योग विशेष, चन्द्रमा सूय 
की एकन्न स्थिति । 

दशक तत्‌० ( पु० ) द्वारपाल, द्वारी, द्रबान, प्रवीण, 
दशयिता, द्शनकारक, दिखाने वाला, बताने वाला, 
निरीक्षक, प्रधान । 

दर्शन तत० ( पु० ) [इश + अनट | अवलोकन, निरी- 


बण, देखना, नयन, नेत्र, चक्ष, स्व॒म्, बुद्धि, धमे, 


उपलब्धि, द्पण, वर्ण, रंग । शास्त्र विशेष, तत्व- 
विद्या, प्रधान शास्त्र, भारतीय दर्शन, द्वादश है । 
इनमें छुः आस्तिक दुशन और छः नास्तिक दुर्शन 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। न्याय, वेशेषिऋ, सांख्य, 
योग पूर्वमीमाँसा, उत्तरमीर्मासा ये श्रास्तिक 
दर्शन है। ( देखे पड्दर्शन ) माध्यमिक, येगा- 
चार, सोन्नान्तिक, ल्लोकायतिक, जेन और बोद्ध ये 
छु: नास्तिक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
दर्शनप्रतिभू तत्‌० ( पु० ) प्रतिनिधि, हाजिर जामिन, 
वह मनुष्य जो किसी ब्यक्ति विशेष का समय पर 
उपस्थित कर देने का दायित्व अपने ऊपर ले । 
दर्शनी दे० (स्त्री०) दुर्शन मिमित्त भेंट, उपहार, भेंट, 
चढ़ावा, पारितेोषिक, ए% प्रकार की हुण्डी जिसे 
देखते ही रुपया पटाना पड़ता है । 
दूशनीय तत्‌० ( वि० ) [ दृश_+ अनीय ] मनोहर, 
मनोंज्ष, दर्शन योग्य |--मानी (वि०) अपने को 
सुन्दर समझने वाला, अपने रूप का श्रभिमानी । 
दशशनेच्छा तत्८ (स्त्री०) देखने की इच्छा, दर्शन स्पह्दा। 
दशित तत्‌" (थि० ) दिखलाया हुआ, दिखाया, 
.. उद्धित, प्रकाोशित।. [रक, विचार करने वाला | 
दुर्शी तव्‌" ( पु० ) निरीक्षक, दुशनकारी, द्वष्टा, विचा- 
दूल तत््‌० ( पु० ) पत्र, पत्ता, पत्ती, समूह, समुदाय, 
सैन्य संग्रह, खण्ड, टुकड़ा, आधा, कीचड़, ऊँचाई, 
दास, स्थुछता, मोटाई, म्यान, धन, जल में उत्पन्न 
होने वाला तृण विशेष |--पति ( ७० ) समूह 
का नेता, समाजपति, समाजश्रेप्ठ, प्रधान |--बल 
फौज्ञफाटा, सेना। द 


दृल्लालौ 





दुल्लक दे० ( स्री० ) धमक, चमक, धरथराहट, टीघ, 
गुदड़ी। [ चॉकिना, डराना । 
दुल्नकना दे? ( क्रि० ) फट जाना, चिर जाना, थर्रांना, 
दुलकपाट दे० ( पु० ) भिड्ठा हुआ कपाट, हरी पख- 
ड़ियों का काश जिसके अन्द्र कल्ली होती है । 
दलकि ( क्रि० ) दहल कर, थर्रा कर, फट कर | 
दल्लकोश तत्‌० ( पु० ) कुन्द का पेड़ । 
दतल्तगज्जन तत्‌० ( वि० ) सेना को मारने वाल्या भारी 
वीर । ( घु० ) धान विशेष । [श्राज़ार विशेष । 
दत्तथम्भन दे० ( पु० ) कमखाब बुनने वाल्गों का 


दुलदल दे० ( स्री० ) घाव, घसान, पह्िल भूमि, 


चहला | -- (गु० ) दलदलवाला । 
द्ल्लद्ल्ाना दे ० ( क्रि० ) कॉपना, हिलना, डुलना, 
धरधराना | [ थराहट | 
दुलदतलाहट दे० ( स्री० ) कम्प, दकक, घधमक, थर- 
दल्लदार दे० ( वि० ) मोटे दुल वाला, मोटे परत 
वाला, मोटी तहवाल्ना । 
दुल्लन तत्‌० ( पु० ) [दल + अनटू | मदन, निष्पीड़न, 
टुकड़े टुकड़े करना, चूर चूर करना । 
दलना दे० ( क्रि० ) दारू बनाना, दो हक करना, 
दाल अलग अश्लग करना, रोंदना, भीड़ना । 
दूलवादल दे० ( पु० ) मेषरों का समूह, घनघटा, घोर- 
घटा, बड़ी खेना, बड़ा शामियाना, बढ़ा पट- 
मण्डप | | 
दुत्तमलना दे” ( ख्री०) मींजना, मींसना, मल्षना, 
दृलन करना ।--करना ( वा० ) पीसना, मींजना 
तेड़ना, तोड़ डालना, सर्देन करना | [करवाना । 
दलवाना दे० ( क्रिः ) दाल बनवाना, दलने का काम 
दल्लवेया दे० ( १० ) दलनेवाढा, दाल बनाने बाला | 
दुत्सूसा दे? ( पु०) पत्ते का सिरा, पत्ते की नस | _ 
दल्नहन ( पु० ) चना, मूँग, उदे, श्ररहर, आदि दाल 
के अन्न | ह गा 
दलहरा दे० ( पु० ) दाल का व्यापारी । 
दुल्लान ( पु० ) ओघारा, बेठक, बरासदा । 
दलाना दे० ( क्रि० ) दक्षवाना, दाल बनवाना | 
दलाल दे० ( पु० ) बिचवाई, मध्यस्य, कुटना, पार" 
सियों ओर जाटों की जाति विशेष । | पाता है । 
दत्ताली दे० ( ख्री० ) बिचवानी, वह द्रव्य जो दद्दाल 


अल अत] 


"पा -अ्दरतर2 








दूलित ( ४०० ) द्श 
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दूलित दे० ( गु० ) मर्दित, रोंदा गया, फाड़ा गया; | देवागिन तद्‌० ( ख््री० ) दशाप्ि। 





अ्रधःकृत, तिरस्कृत । ॥॒ दवास्रि, द्वानत्न तत्‌० ( पृ० ) दावानहू, वन की 
दल्लिद्र तद्‌" ( पु० ) दरिद्र, दीन, दुखी ता आग, वृद्धों की रगड़ से स्वतः उत्पन्न श्रप्मि | 
( ख्री० ) दारिद्रथ, दरिद्वता, देन्य, दुःख । द्वात दे० ( स्री० ) मसिपात्र, स्याही रखने का पात्र । 


दल्िद्री तद्‌० ( पु० ) दरिद्वी, दरिद्वित, दीन, कंगाज्न, | देवानल ( ६० ) दावानल, दवाग्नि | 
निधन, धनद्दीन । द्वामी ( गु० ) चिरस्थायी, सदैव एकला रहने वाल्ना । 
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दक्षियों दे” ( पु०) अ्रधकुद्दा, मोटा पीसा हुआ अन्ञ । --बंदोचसरुत ( पु० ) वह व्यवस्था जिससे भूमि- 
दलिहन दे ० ( पु० ) श्रन्न विशेष, जिससे दाल बनाते कर ( मालंगुजारी ) सदा एकसी रहे, उसमें | 
हैं, मूंग, अरहर, उरद आदि । कमी वेशी न हो | 


दली दे० ( वि०) दुलित, दली गई, दे टूक की गई । दवारि तत्‌" ( पु० ) दावानल, वन की आग | 
दल्लीपसिंह दे० ( पु०) पत्चाब केसरी महाराज प्रताप- | दृविष्ठ तत्‌० ( वि० ) सुदूर, अत्यन्त दूरवर्ती, अ्तिशय 
सिंह का छोटा लड़का | सन्‌१८३८ह० में ७ वष दूरवर्ती । 
की अवस्था में यह सिंहासन पर बेठाये गये । | दवीयान्‌ तत्‌० ( बि० ) दूरतर, श्रतिशय दूरवर्तों । 
१८४६ ई० में सिख युद्ध के श्रन्त होने पर पञ्ञाब | दश तत्‌० (ग्रु०) [दशन्‌-- डट्‌ | संख्या विशेष, द्विगुण 
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डल्नहोसी के श्रधिकार में आ्राया | दुल्लीपसिंह एक | 
मास्टर की देख रेख में रहने ढूगे | इलीपपिंद के 
बालिग होने पर, इन्हें दे! लाख की वृत्ति मिलती 
थी | १+८३१३६० में यह ईसाई हो गये। इसके 
बाद दल्लीप विज्ञायत गये, जिससे इनकी माता को 
बड़ा कष्ट हुआ | सन्‌ १५८६३ ६० की २३ वों अ्रक्ट्‌- 


पाँच, १० ।-+केशठ ( पु० ) रावण, दुशानन, 
लह्लेभ्वर [--कंणठजित ( पु० ) श्रीराम, राघव, 
रघुनाथ ।--फन्ध, कन्धर ( पु० ) रावण, दुशा- 
नन ।--क्र्म ( पुर ) अन्नप्राशनादि दुशविध कर्म 
वे ये हैं: --(१ ग्र्भाघान, २ पुसवन, ३ सीमन्तो- 


ज़्वन, ४ जातकरण, € निषक्रमण, ६ नामकरण, 


आलम मम 
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॥ बर के पेरिस के द्वोाटल में दुल्लीपसिंद मर गये। ७ अ्नप्राशन, ८ चूड़ाकरण, & उपनयन, १३० * 

हू दल्तील ( स््री०) युक्ति, तक वितेक । द विवाह ) मरण के दसवें दिन का ऊंय ।--क्रिया । 

दल्लेंती दे० (स्री०) चक्की, जाती, दाल्व बनाने की कत्न । गणित विशेष, दृुश गंडे की गणना |--गात्र 
५; दल्लेल् दे” ( खत्री०) सिपाहियों का एक प्रकार कृधायद तत्‌० ( पु० ) ख्तक का एक के जो उसके मरने 
जो उन्हें दण्डस्वरूप दी जाती है । के दस दिन तक किया जाता है | शरीर के दस 
| दत्तेया दे” ( पु०) दलने वाढा, नाश करने वाला | मुख्य श्रद्ध /--प्रीव ( प० ) रावण, छ्ढूश्वर । 
5 दृल्लभ तत्‌० ( पु० ) छुछ, घोखा, चक्र, पाप । ऊझद्कि ( गु० ) पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 
9 दूल्लाल्न दे० ( पु० ) दल्लात्, माल विचवाने वाह्ला | देशान, श्रप्मि, नेऋत्य, बायु, ऊध्चे, और अधघः । 

वल्लाल्ा दे० ( सत्री० ) कुटनी, दूती । -+-विक्‍पाल ( पु० ) दशों दिशाओं कटे अधिपति, । 

दूल्लाली दे० ( ख्री० ) दल्लाली । .[ वन की भ्राग । इन्द्र, अभि, यम, नेऋति, वरुण, वायु, कुबेर, । 

दूध तत्‌* ( पु० ) वन, अरण्य, वनाझि, वनडाहा, हेशान, ब्रह्मा और अनन्त |--थधा ( #र० ) दस । 

अप दूवना ( पु० ) ठकना, ढाकने का पात्र विशेष | प्रकाश, दस बार ।--नामी दे० ( पु० ) शक्कुर 

|... द्वनी ( स््री० ) पोधा विशेष, मेंड़ाई, द॒वारी। मत के श्रजुयायी दूस प्रकार के संन्‍्यासी (यथा--.... 

.......... द्वरिया दे० (स्त्री० ) दवारि, दावानल | $ तीथे, २ आश्रप्त, हे वन, ४ अरण्य, € गिरि, 

7 दया दे० ( सत्री० ) औषध, ओपषधि । ६ पर्वत, ७ सागर, ८ सरखती, ६ भारती, । 

। | दवाई दे० ( सत्री०) दवा, औषधि | ४० पुरी )) --पुर ( पु०) देशभेद, मालवार देश 

। . दवाखाना, द्वाईखाना ( पु० ) श्रषधालूय । का एक खण्ड, पुरभेद | -भ्ुज्ञा ( स्री० ) दुर्गा । | 






' क्‍ ही धर द्वागि तदूः ( स्त्री० हि ) ह दावानरू ॥ पा क्‍ | -मदहा विद्या ( स्त्री० ) दूसविष देवी विशेष, हा 
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द्शे ( ४० श्‌ है । द्त्ती 





( यथा--काल्ली, तारा, षोडशी, भ्रुवनेश्वरी, मैरची, | दशन तत्‌० (पु०) दांत, दन्‍्त, कवच, शिखर ।--च्छद 


छिन्नममस्तर, धूमावती, बगढा, मातञ्जी ओर 
कमला ।+--पमुख ( पु० ) दशकन्धर, लक्केध्वर, 
रावण ।--प्रुखान्तक ( पु० ) श्रीराम, रघुनाथ । 
सूत--( पु० ) ओषधि विशेष, दश औषधियों के 
मूल ।-येगभड़ः. ( पु० ) ज्योतिष का नक्षत्र 
वेध विशेष, जिसमें विवाहादि शुभ कर्म वजित 
हैं :-रथ ( पु०) दृक्षवाकु कुलोत्पन्न राजा विशेष, 
सूयवंशीय राजा, यह श्रज्ञ के पुत्र और श्रीराम- 
चन्द्र तथा उनझ तीन भाईयों के पिता थे। 
इनकी राजधानी का नाम अ्रयोध्या था, इनकी 
तीन प्रधान रानियाँ कोशक्या, सुमिन्ना और 
केकथी थी | परन्तु बहुत वर्ष बीत गये उनमें से 
किसी के पुत्र नहीं हुआ, अतः वशिष्ठ की अन्नुभति 
से उन्होंने पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करना विचारा और 
उस यज्ञ का सम्पन्न करने के लिये विभाण्ड> 
ऋषि के पुत्र ऋष्यशद्ग का बुज्ञाया । उन्होंने पुम्रेष्ट 
यज्ञ कराया ओर यज्ञशेष तीन रानियों को खाने 
के लिये मिजवाया । कोशल्या ने राम को, सुमित्रा 
ने लक्ष्मण और शत्रुन्न को और केकयी ने भरत 
का यथा समय उत्पन्न किया | यज्ञ करने के पहले 
दशरथ मझूगया करने वन में गये थे। वहाँ किसी का 


शब्द सुन कर इन्होंने शब्द्वेधी बाण मारा | उस 


बाण से अ्रन्ध मुनि का पुत्र सरवण मारा गया। 
अश्रन्ध सुनि पुत्र वियोग हे मरने लगे | उन्होंने मरते 


. मरते राजा को शाप दिया कि तुम सी पुत्र वियोग 


से मरोगे | दशरथ जब अपने थुन्र श्रीराम का 
राज्यासिषक करने की तेयारी करते थे, उस समय 
मन्धरा के कुचक्र से केकयी ने राजा के पहले 
दिये दे वरों में एक तो राम का वनवास और 
दूसरा भरत का राज्याभिषेक माँगा। इसी घधर्मे- 
संकट में पड़ कर राजा दृुशरथ का अपने प्राण देने 
पड़े थे +--शीस ( पु०) दशानन, रावण । - हरा 
(स्त्री०) ज्येष्ठ शुक्ला दशमी, इसे गडज्ञादशहरा कहते 
हैं। क्‍योंकि यह गड्मा की जन्मतिथि है |आश्विन 
शुक्ला दशमी । कहते हैं इस दिन रामचन्द्र ने रावण 


.. को सारा था, पर यह ठीके॑ नहीं है | इसे विज्ञया- 


दुशमी भी कहते हैं । 


( 3१ ) आ्रोष्ठ $ अधर, होंठ (शु (्‌ पु० ) दशन 


शोभा, दन्‍्तरुचि | 


दूशम तत्‌० ( वि० ) दश संख्या का पूरण करने वाज्षी 
संख्या, दशर्वां ।--लव ( पु० ) दशमांश, दुसवां 


हिस्सा । द क्‍ 
दृशमी तत्‌० (स्त्री०) पक्ष का दसरवाँ दिन, दुसवींतिथि | 
दशा तत्‌० (स्त्री०) अवस्था, भाव, गति, वृत्ति, स्थिति, 

दिशा की बत्ती, चित्त, कपड़े का छोर । 
दुर्शांश तत्‌० ( पु० ) दशर्वाँ भाग, दुशर्वा हिस्सा । 
दर्शांगुल्ल तत्‌० ( गरु० ) दश अंपुल का परिमाण, खर- 

बूजा, डगरा | 
दशानन तत्‌० (.पु० ) रावण, दशकण्ठ । [अवतार । 
दशाचतार तत्‌ ० ( पु० ) चारों युगों में विष्णु के दस 
दृशातिपाक तत्‌० ( 9० ) दुःख की अन्तिम श्रवस्था | 
दशाणं तत्‌« ( पु५ ) देश विशेष, विन्ध्य पवेत के पूर्व 
ओर दक्षिण भाग का देश, मालवा का पश्चिमत भाग, 
इस देश की राजधानी का नाम विदिशा है | 
द्शाह तत्‌० ( छु० ) बुद्ध, देश विशेष, यदु देश, यद्दु 
देश के रहने वाले । 
दशाशव तत्‌० ( पु० ) चन्द्रमा, निशाकर | 
द्शाश्वमेथ तव॒० ( पु० ) दस अध्वमेघ यज्ञ विशेष, 
तीथ विशेष | 


ह दशास्य तत्‌० ( पु० ) देशमुख, रावण, दशानन | 


--जित्‌ ( पु० ) राम, रघुनाथ । 


दरगाह तत्‌ ० ( पु०) दस दिन में किये जाने वाले कम, 


दस दिन साध्य काय । 


दशाहीन तत्‌० ( वि० ) दुभांग्य, दुरवस्था, दुग्गंत 


दुर वस्थापन्न, बिना का! का कपड़ा | 
दशोला दे० ( वि० ) सुखी, सुभाग्य, श्रीमान्‌ | 


दस तद्‌ ० ( वि० ) दस संख्या विशेष, पाँच की दूनी क्‍ 


संख्या | --माथ दे० ( पु० ) रावण | 
दूसखत ( प० ) हस्ताक्षर । 
दूसन तत्‌० ( पु० ) दाँव । 
दसवाँ ( गु” ) £ के बाद की संख्या । 


दुसी ( स्ली० ) कपड़े के किनारे का सूत, बैलगाड़ी की 


पटरी, रॉपी, चिन्ह, पता 


द्त्ती तत्‌ ० ( पघु० ) दशा, थागा, सूत, सून्न है हे | 


शा० पा०--२३१ 
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दसोंखा ( ४०२ )  दहांना 





द्सोखा दे० ( पु० ) पह्ठा का रलना । 

दर्सोद्दार तद्‌" (पु०) दस द्वार,शरीर के मार्ग, विजया- 
दशमी के बाद का समय | [ प्रशंसक,राय,चारण । 

दर्सोंधी दे० (पु०) भाट,बन्दी, स्तुतिकर्ता गुणगानकारी , 

दस्त तत्‌» ( वि० ) गत्तिप्त, प्रस्थापित, नष्ट | ( दे० ) 
हस्त, द्ाथ, कर, पाखाना (--कार (पु०) हाथसे 
कारीगरी का काम करने वाला।--कारी (स्त्री०) 
हाथ की कारीगरी । [ सही करना | 


. दस्तखत दे: ( पु० ) खाकर, सही, अ्रपने नाम की 


दसता दे* ( पु० ) धातुविशेष, तामचीनि,राँगा, कलई, 
मूठ, बट, गुच्छा फूलों का, सिपाहियों की छोटी 
टोली, गारद, चपरास, संजाफ, कागज़ के चाबीस 
ताचों की गड़डी, सोटा, डंडा, हरगिल्ला |. 

दसताना दे० (पु०) दाथ का भाोजा । [चक, जुलाब । 

द्स्तावर दे० ( वि० ) वह दवा जो दस्त लावे, विरे- 

दस्तावेज़ दे? (पु०) वह कागज जिसमें किसी व्यवद्दार 
विशेष की शत्त क्षिखी हों, ऋणपत्न | 

दरतो दे” ( वि? ) हाथ -का। ( स्त्री० ) छोटी मूठ, 
छोटा कलूमदान । 

दस्तुर दे० ( पु० ) रीति, चालू, प्रथा, नियम, विधि । 

दरुतुरी दे” ( स्री० ) हक, कमीशन । 


दस्यु तत्‌० ( पु०) साइसिक, चोर, तस्कर, डॉ#, 


डेंकेत, दुद्ब॒त्ति, एक पुरानी जाति ।-चूत्ति 
श्रथवा दुश्युत ( स्री० ) चोरी, ढंकेत | 

दस्ल तत्‌० ( पु० ) शिशिर, गदंभ, भ्रश्विनीकुमार, 
अश्विनीसुत, जोड़ा ।--देंवत। ( खत्री० ) श्रश्विनी 
नामक नक्षनत्न | (वि०) दोहरा, हिंसा करनेवाला | 

द्स्ल्नो तत्‌ ० (पु०) भ्श्विनीकुमार द्वय, देववे्य । क्‍ 

दृद दे० ( पु० ) गद्र, गतें, गहरा, आवत, जलकुण्ड 
( स्त्री० ) ज्वाला, लपट, ले ! 

दहक दे० (स्त्री०) दाह, चमक, चिल्रक, प्रक्राश, श्मे | 

दृहकना दे ० ( क्रि० ) जल्लनना, पश्चात्ताप करना, पछु- 

. ताना;, श्रनुताप करना, बढना । 

दहकाना दे" ( 'क्र० ) जझाना, बिगाड़ना, पश्चात्ताप 

करना, श्रनुताप करना, पछुताना । 


.. दृहड़दहड़ दे० ( अ० ) वेग से, ज़ोर से, प्रखरता से, 


 तीक्ष्णता से |-अलना (वा० ) बडे वेग से 
जलहूना, .बहुत वेग से आग का लद्कना । 





दहद्ल दे० ( स्री० ) दलद॒छ । 

दहन तत्‌० (पु०) [दह + अ्नट | दाह, जलन, भस्मी 
करण, भस्म होना, अ्रश्मचि, अनतब्टस, पावक, आग, 
चित्रक वृत्त, भछातक, भिर्छावा, तीन की संख्या, 
कबूतर, एक रुद्र का नाम, ज्योतिष का एक योग । 
( वि० ) दुश्चित्त, दुजन, जलाने वाल्ला, दुःख देने 
वात्या । - केतन ( पु* ) घूम, घुश्रों |-+प्रिया 
( स्त्री ० ) स्वाह्य और स्वधा, अ्र॑प्ति की भार्या । 

दहना दे० ( क्रि० ) जलना, बल्ना, भस्म देना, बहना, 
जलूझावित द्वाना । ( वि० ) दक्षिण भाग, 
दह्दिना । 

दहनाराति तत्‌० (पु०) [दृहन + अराति] जल, सब्षिल, 
तोय, पानी, अप्लि का शत्रु । 

वृहनीय तत्‌० ( पु० ) [ दहू + अनीयर | दा्म, दाह्यह, 
दग्घ करने योग्य, जलाने के उपयुक्त । 

ददनोपत्त तत्‌* (पु०) दृहन--उपक्ष | भ्रप्मिमय पत्थर, 
सूयकान्तमणि, श्रातशी शीशा । [ सतावे । 

दृहय तद्‌० (क्रि० ) जलावे, तप्त करे, भस्म करे, 

दृहर तत्‌० ( पु० ) छोटा मूसा, चूहा, चुहिया, छह - 
दर, आता, भाई, बालक, नरक, वरुण | ( वि० ) 
स्वल्प, सूक्ष्म | तद्‌० (पु०) दृढ़, नद्दी में वह स्थान 


जहाँ जल गहरा हो, कुण्ड, गडढा, पाल ।--काश 


तत्‌ ० ( पु० ) चिदाकाश, ईश्वर 

दहत्त दे (स्त्री ०) भय से सहसा काँप जाने की क्रिया । 

दृहलना दे० (क्रि० ) दवना, शह्लित, शह्ूगक्रान्त, 
काॉपना, उरना, भयमीत होना । 

दहला दे० ( पु० ) ताश का वह पत्ता जिस पर दस 
बूटियाँ होती हैं। तत्‌० ( पृ० ) थान्रा,आलबाल । 

दहतलाना दे० ( क्रि० ) दबाना, केपाना, कम्पित करना, 
सयभीत करना | 

दहशत ( स्न्नी० ) भय, डर । [ विशेष । 

दहसेरा दे” (प० ) दस खेर का तोौछ, परिमाण 

दहाई दे० ( स्त्री०) अड्ें की गणना में दूसरे स्थान पर 
लिखा हुआ अड्ड, उस का समान या भाव । 

दहाडुना दे० ( क्रि० ) गरजना, डकारना । 

दृहाना दे? ( क्रि० ) जलाना, भस्म करना, - बलना | 
दे० ( पु० ) द्वार, मशक का मुख, ( नदी का ) 
मुद्दाना, मेरी, घोड़े के मुख की लगाम | 

















हे 
द द्हिजार 
दहिज्ञार दे” ( पु० ) दाढ़ोजार । 
दृहिना दे० (वि०) दक्षिण, दक्षिण भाग । 
दही तत्‌० (पु०) दि, दूध का विकार, जमा दूध | 
दूहूँ ( श्रव्य० ) श्रथवा, या, किवा | 
_ बहेड़, दहेल दे० ( पु० ) पक्ति विशेष । 
दहेंडी दे” (स्री०) दही की हाँड़ी, जिसमें दही रखा 
या जमाया जाता है । 
दहेज दे० (पु०) दायज, यौतुक । 
दद्दातरसि (पु०) एक लौ दस, ११० | 
दृह्ममान तत्‌० ( गु० ) [ दह्‌ + आन | दग्ध, पुष्ट, 
ज्वक्षित, जलाया हुआ । [किया | 
दह्यो दे० (पु०) दही, दधि । ( क्रि० ) जलाया, भस्म 
दा तत्‌० ( वि० ) देने वाला, दाता, दानी, दानकत्ता । 
द दे” ( पु० ) सितार का एक बोल | 
दाइज दे० (पु०) यैातुक, देजा, दान, कन्याप्रदाता की 
देयवस्तु, जो कन्या का पिता कन्यादान के उपलृक्त 
में वर को देता है । 
दइजा दे० ( पु० ) दाहज । 
दाई तदू० ( वि० ) दायी, दाता, देनेवाला, यह जिस 
शब्द के अन्त में श्राता है उसका देनेवाला शर्थ 
द्वोता है । ( सुखदाई, दुखदाई आदि । ) ( ख्री० ) 
घाय, धान्नी, बच्चे को दूध पिलाने वाली दासी, 
चकरानी, नौकरानी, फारसी का दाया शब्द से यह 
शब्द निकला है। ; 
दाई दे" (वि०) दाहिनी | 
दाऊ दे” ( षु० ) बड़ा भाई, 
दाउ दे० (पु०) दाँवि | 
“सूकि जुँश्रारिहि श्रापन दाउ ।---तुलसीदास । 
दाऊंदी दे० ( ख्ी० ) एक झाड़ अथवा उसका फूल, 
कै एक प्रकार की श्रातशशबाजी, सफूदी, यह शब्द 
अरबी के दावदी शब्द से निकला है यथा--(अ्र ०) 
“-गुलदावदी, (हि )--गरुलदाउदी | (पु०) एक 
.. श्रकार का सबसे अच्छा गेहूँ । [खेवने की डांडी । 
मलिक तद्‌० ( पु० ) दण्ड, सज़ा, ताड़ना, शासन, नाव 
दाँडुना (क्रि०) दण्ड देना, सज्ञा देना | 


[का नाम । 
बड़ा चाचा, बलदेवजी 


दाँड़ा दे” (पु०) सीमा, सीव, मेंड, सिवाना |--मेड़ा 


(पु०) सिवाना, छेर, दे ग्राम या खेतों के विभाग 
का चिन्ह' विशेष । 


( ४०३ ) 


किशन मिनी मिनी लिन शभी मिड शक नक नि लककनिननशि किक नि डिक निकल लिन लकी लिन डककिकिनलिफकककफिकीककीक अकाल लक अल भा मा काआलाअााब। ४ ॥ ०" ।।्ा रा २०७७७७७७४७७७॥/ए७एएशश//"/श"एाा 


दाँत 


दाँड़ी दे” (पु०) खेवक, नाव खेवने के लिये हकड़ी 
का बना हुआ दाँड़ । 

दाँत तद० (१०) दन्ते, रदन, दाढ़, दुशन |--डंगल्ली 
काटना (वा०) अचस्भे में आना, आश्चयित होना, 
विस्मित होना, विस्मय करना ।--कचकचाना 
( वा० ) क्रोध करना, क्रोध से दात पीसना ।-- 
कटठकदाना ( वा० ) अपडकारी का बदला न 
चुका सकने के कारण क्रोध से जलना काटी... 
रोटी खाना ( वा० ) घनिष्ट मित्रता करना, दिली 
दे।स्ती |--खट्टे करना ( वा० ) दूसरे के प्रयत्न 
का विफल करना, अपने पराक्रम से शत्रु का नीचा 
दिखाना |--तत्ते उंगली दूवाना (वा! ०) अचम्भा 
करना, विस्मित होना, सैाचक रह जाना ।--- 
निकालना ( वा? ) हार जाना, अपनी श्रयोग्यता 
ओर विवशता जतलाना |--पर चढ़ाना (वा०) 
कलद्धित करना, अपमानित करना ।--पीसना 
(वा०) क्रोध करना, क्रोध बतलाने के लिये दाँत 
कूटकटाना ।--बजना ( वा० ) कटकटाना, क्रोध 
करना, रगड़ना, बक बक करना [--रखना (वा०) 
किसी के लिये उत्कण्ठित होना, स्पर्धा करना, 
अवज्ञा करना, तुच्छ जानना | 


दाँतन दे० (पु०) दृतवन, दन्‍्तधावन, दाँत साफ करने 
की लकड़ी, मुखारी । 
दाँताकिठकिट (सखत्री०) वाक युद्ध,रूगढ़ा,गाली गलै।ज । 
दाँताकिलकित तदू० (सत्री०) दन्तकिब्रकिला, बक- 
रूक, झगड़ा, गाली गले।ज़, वा गयुद्ध । 
दाँती तद्‌" ( खी० ) घास काटने का दँसिया, आरा, 
के दाँत, दरों | 
दाँया (गु०) बायें का उल्टा । द 
दाँच दे० (9०) घात, भ्रवसर, मौका, बारी, समय, 
»पने अनुकून्न समय ।--चतल्तना (वा०) जीतना, 
. जय करना, सरस होना, श्रागे बढ़ना, बढ़ चलना, 
शतरञ्ञ श्रादि खेलें में गोटी आगे बढ़ना [--- 
चत्ताना ( वा० ) अधिकार चलाना; घात करना, 
चोट पहुँचाना |--पकड़ना ( वा० ) मछ॒युद्ध 
करना, कुश्ती लड़ना, कुश्ती में दाँव पंच करना | 
--बैठना ( वा० ) अवपतर खाना, हाथ से मौकु 


चढहा जाना | 





दाँवरी 


( ४०४ ) 


दादुर 
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दाँवरी तद्‌० ( ख्री० ) रस्सी । 

दात्ताय तत्‌० (पु०) गरृध्र॒ पक्ती | 

दात्तायण तत्‌० (वि०) दत्त सम्बन्धी,दत्त प्रजापति के पुत्र 
आदि, सुवर्णालंकृत । (पु०) सेना, सुनहल्ली चीज़ें, 
माहर, दत्त द्वारा अ्रनुष्ठित यज्ष, इस यज्ञ में सती ने 
अपने पतिनिन्दा $ कारण धाण दे दिये थे, पीछे धे 
शिव ने वीरभद्र का भेज यज्ञ नष्ट करा दिया था । 

दात्तायणी तत्‌० ( छ्ली० ) दुगों, सती, रोहिणी नक्षत्र, 
अ्रश्विनी भ्रादि सप्तविंशति नक्षत्र, दन्ती वृक्त, 
जपम्तालगाटा का वृक्ष | (वि०) सोने का ।--पति 
(पृ०) शिव, चन्द्रमा, धरम | 

: द्वत्षिण तत्‌० (पु०) कथन, उपाय, अधिहार, दक्षिण, 
देशी०, दक्षिण सम्बन्धी, दक्षिणासम्बन्धी | तत्‌० 

..._ (०) एक दह्वोम का नाम । 

दात्तिणात्य तत्‌० ( वि० ) दक्षिण देशजात, दक्षिण- 
देशीय । (प०) नारिशेल वृत्त । 

दात्तियय तत्‌० (पु०) उदारता, अनुकूछता, सरलत्ता, 
भावविशेष, दुक्षिणाचाररूप । (वि०) दक्तिणाह, 
दक्षिण का, दछ्षिणा पाने योग्य ।. [का नाम | 

दात्ती तत्‌० (पु०) दक्ष की कन्या, पाणिनि की माता 

दात्ष्य तत्‌० (पु०) दक्षता, निपुणता, नेपुण्य | 

दाख तद्‌० (पु०) द्वाक्षा, शगूर, मुनका | 

दाखिल्न. दे” ( पु० ) श्रपंण, परिशोधकररण, गुद्दीत 
वस्तु का लै।शना, जमा करना ।--ख़ारिज् दे० 
( पु० ) सरकारी कागज में एक श्रधिकारी का 
नाम काट कर दूसरे अ्रधिकारी का नाम चढ़ा 
देना | - दफ़्तर ( पु० ) दवा देन!, रख लेना । 

दाखिला दे" ( प० ) प्रवेश, पेठ । 

दाग दे० (प०) ग्टतक कर्म, चिन्ह, अड्डु, कलड्ढ, देष 
आग से जलने का चिन्द --चढ़ाना ( वा० ) 
कल्नकु ब्गाना |--देना (वा०) तपे लेहे से चिन्ह 
करना, दागना, जलाना, अक्धित करना, कलछू 
छगाना +--लगाना ( वा० ) श्रयशी होना, पाप 
से कलड्ली होना |--लाना (वा०) दाग रूगाना 
अ्रप छीति होना 


_ दागना दे० ( क्रि० ) चिन्ह करना, दाग देना, तपाये 
..जोहे से शरीर जलाना, अद्धित करना, तोप या 
... बन्दृक छोड़ना, ताप की बाढ़ दाराना | 


दागी दे० (वि०) चिन्हत, अ्डित, दृण्डित | 


दाघ तदू० (वि०) जडा हुझ्रा, दग्व | तत्‌० (पु०) 
गरमसी, तार, दाह । 

दाठना (क्रि०) डाटना, डप्टना | 

दाड़क तत्‌० (पु०) दाढ़, दाँत । 

दाड़स दे० ( पु० ) सप विशेष । [इलायची । 

दाड़िम तत्‌० ( पु० ) अनार, बीजपूरक, फल विशेष, 

दाड़ी दे० (स्वी०) अनार | 

दाढ़ दे० (सत्री०) चोंह, पिछुल्ते दांत, पीसने के दाँत | 

दाढ़ा दे (स्त्री०) बड़ा दाँत, दनन्‍्तविशेष | 

दाढ़ी दे" ( ख्री० ) सुख के नीचे का भाग, श्मश्र, 
चिब्रुक, ठुडढी के बा ।--बनाना (क्रि०) त्तोर 
कराना, हजामत बनवाना (---जञार दे० (9०) जली 
दाढ़ी वाला, स्त्रियों की एक गाली | 

दात तत्‌० (वि०) छिन्न, कतित, छेदन किया हुआ, 
काटा हुआ, (पु०) दातृत्व, वदान्यता, दान | 

दातन दे ० (१०) द॒तून, दुन्‍्तकाष्ठ । [का पात्र । 

दृतदय तत्‌० (वि०) देने योग्य, दानाह, दान करने 

दाता तत्‌० (पु०) देनेवाला, दानी, दानशील, दान- 

. कत्तों, वदान्य, उदार | 

दातार तत्‌० (वि०) दाता, दानी, देने वात्ना | 

दातुन दे० (स्त्री०) दाँतुन, सुखारी । 

दातूृता या दातृत्व तत॒० (पु०) वदान्यता, दानशीलता, 
द।नशक्ति, अकृपणता, दान करने की शक्ति । 

दातीन दे० (स्त्री०) दतुवन । 

दात्यूह तत्‌ (पु०) पक्षिविशेष, चातक, पपीहा, मेघ । 

दांत्र तत्‌० ( पु० ) | दा+त्र ] अन्नविशेष, दाँती, 
हँसिया, देनेवाला | [करने वाली स्त्री । 

दात्री तत्‌० (स्त्री० ) | दातृ + दे ] दानकर्त्नी, दान 

दाद दे० (०) रोगविशेष, दर्ु, खजू, ।--म्देन (पु) 
दृढ़ मर्दंन, श्रषधविशेष, चकबड़ । 

दादनी दे० (स्त्री०) <कुम जो देनी है या चुकानी है । 

 पेशगी दी हुई रकम । 
दाद्रा दे” (9०) एक प्रक्नार का चलता राग । [साई । 
दादा दे० (पु०) पितामह, पिता का पिता, आजा; बड़ा 


दादि, दाद दे” (०) मुराद, श्रभीष्ठ, मनोर्वादा । 
दादी (स्त्री०) पितामह की स्त्री, पिता की माता,श्राजी । 


दादुर तद्‌० ( पु० ) दुदर, मेढक, मण्डूक | 

















दादु.. ( ४० ५ ) 


दामासाही 





दादू दे” ( ए० ) बुन्देललखण्ड में पुत्र आ्रादि का प्रिय 
सम्बोधन, एक महात्मा का नाम, इन्होंने अपना 


दादूदयाल है । इनका चलाया मत दादूपन्ध के 
नाम से प्रसिद्ध है, इनके शिष्य दादूपन्थी कह कर 


अपना परिचय देते हैं। यह मति भक्तिप्रधान है | 


दादूद्याल दे० ( एु० ) देखो दादू। 
दाधना दे० ( क्रि० ) दग्घना, जलाना, बालना । 
दाधिक तत्० ( वि० ) दधिसंस्क्ृत वस्तु, दृधिमिश्रित 
मिष्ठान्न, दद्दीबड़ा | [बंश का । 
दाधीचि तत्‌० ( पु० ) द्धीचिगोन्रज, दुधीचि के 
दान तत्‌ ० ( १० ) [ दा + अनट | पुण्याथे घनत्याग, 
'बत्खगं, त्याग, वितरण, कर, महसूक्, राजनीति 
के चार उपायों में से एक। शुद्धि, छेदन, ए% 
प्रकार का मधु। हाथी का मदजलर ।--पति 
( पु० ) नित्य दानकत्तां, सततदाता ।-पत्र 
( पु० ) वृत्तिदानलिपि, दान की हुई वस्तु पर 
 सम्प्रदान का स्वत्व बतलाने के किये ज्ेख | 
“>पात्र (पु०) दान देने योग्य व्यक्ति । 
“लीला ( स्त्री० ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला 
विशेष |--वज्ञ ( पु० ) दान के लिये वज के 
समान, वैश्य, एक प्रकार का घोड़ा ।--वीर 
( पु० ) श्रति दानकर्त्तां, प्रसिद्ध दानी | -वारि 
तत्‌० ( पु० ) विष्णु, इन्द्र, देवता ।--वेंन्द्र तत्‌० 
( पु० ) राजा बलि |--शालत्वी ( वि० ) दाता, 
बदान्य ।--शील (ग़ु० ) दाता, दानकत्तां, 
वदान्य | 


दानव तत्‌० ( पु० ) असुर, दैत्य, दचुज, दनु की 


सनन्‍्तान ।--+रि ( पु० ) देवता, सुर, असुरशत्र । 
गुरू तत्‌० ( पु० ) श॒ुक्राचाय । 

दोनवारी तत्‌० ( पु० ) हाथी का मद्‌। 

दानवीं तव० (स्त्री०) दानव की खत्री | ( वि० ) 
दानव सम्बन्धी | 

दाना दे० (वि०) अनुभवी, बुद्धिमान्‌, ज्ञाता, श्रभिज्ञ ! 


( पु० ) अन्न, अनाज, शस्य, धान्य, घोड़े का 
बैंघा हुआ चना, भ्रुजा हुआ चना --पानी 


( वा० ) अन्नजल, संयेग, समय | 
दानाई ( ख्री० ) बुद्धिमानी । 


 दाना-चारा दे० ( पु० ) दाना घास, खाना पीना । 
 दानाध्यत्ष तत्‌० ( पु० ) राज्यों में दान का अबन्ध 
एक नया पन्‍थ चलाया है। इनका पूरा नाम | 
 दानिनी तत्‌० ( खी० ) दान देने वाली स्त्री । 
दानी तत्‌० ( वि? ) दाता, 35दार, दानशील, दान ढ 
देनेवाला, सततदाता | (पु० ) कर संग्रह करने 


करने वाला अफृसर | 


. बाला। [ दान के उपयुक्त । 


दानीय तत्‌० (वि०) [दा + अनीय] सम्प्रदान, दातव्य, 
दनेदार दे० ( वि* ) रवादार, दरदुरा । 


दानन्‍त तत्‌० ( गु० ) [ दस +क्त ] सुशंसित, वशी भूत, 
जितेन्द्रिय, तपस्या के क्लेश सहने योग्य । 

दान्ति तद्‌० ( ख्री० ) [ दम्‌ + क्ति] तपःक्लेश सहि- 
दणुता, तपस्या के कष्टों की सहन करने की शक्ति, 
इन्द्रियनिप्रह, दूसन । 


दाप दे० (पु०) प्रताप, दप, गवे, अभिमान, अहछ्ूू।र, 


शक्ति, बल्ल, ज़ोर, उत्साह, शेष, क्रोध, रुआब | 
दापक दे० ( पु०) दबानेवाढा, अभिमानी, श्रहद्भूारी, 
प्रतापी । ...[ आतक्ू, अधिकार; रोब | 


द्वाब दे० (स्त्री० ) चाँप, दबने या दबाने का भाव, 


दाब रखना दे० (वा० ) छिपाना, छिपा लेना, 
लुकाना, ढकना, अधिकार रखना । 

दाबि दे० ( क्रि० ) दाब कर, कस कर । 

दाम तत्‌० ( खत्री० ) गाबन्धन रज्जू, रस्सी, साला । 
( पु० ) रुपया पेसा, मोज्न; भाव, मूल्य | ( वि०) 
एक पेसे का चोबीसवां भाग | 

दामन दे० ( सख्री० ) श्रांचठ, अज्ञछ, वस्त्रप्रान्तभाग, 
कपडे का छोर, शरण, आश्रय, भ्रवट्म्ब |--गीर 
( गु० ) असनेवाज्ञा, दावा करने वाल्टा, पीछे 
पड़ने वाला । 


दामचती तदू० (स्री० ) माला,खरक, फूलों की माला । 


दामाश्चन तत्‌० ( पु० ) अश्वादि का पादबन्धन रज्जु, 


पिछाड़ी, घोड़े के पिछले पेर बाँघने की रस्सी । 
दामाद ( पु० ) जमाता, कन्यापति | 
दमासाह ( पु० ) द्वालिया जिसकी जञायदाद पावने 
. वालों में उनप्ले पावने के अनुसार बट जाय | 
दामासाही दे” ( खी० ) यधाथे भाग, उचित भाग 
के कार्य | द 


[ ताम्रनलिप्त ) ।. 
| दामलिप्त तत्‌० ( पु० ) ताम्नलिप्त देश, ( देखो 
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दामिनी ( ४०६ ) दायादी 


लिपि मनिनििनिननिनिमिनिमिलिकिनिकिनिफिनभ अल की जज मल भाई +बामअअअ बंप ० ४३१३१ ॒॒ मा (इ०22३220520४७७७७७७७७७७॥७७७॥७७॥७॥७॥७॥॥७॥७॥७७॥//॥॥॥७॥७॥७७/एएए।। 


दामिनी तत्‌० (खत्री० ) बिजली, तड़ित, विद्युत्‌ | 


यथाः--- 
देहा । 
दृशमिनि दमकि रही घनसमाहीं । 
खल की प्रीति यथा थिर नाहीं ॥--रामायण । 
दामी दे० (ख्री० ) कर, बाछ, रूगती, लगान, राज- 
.. देश कर [--ल्लगाना ( क्रि० ) कर छूगाना, कर 
ठहराना ।--वासिलात ( पु० ) गाँव के प्रधान 
ऋणदाता । [ होता है । 
दामीयात दे० ( पु०) वस्तुविशेष, जिससे रक्त विकार 
दामोद्र तत्‌० ( पु० ) [ दाम + उदर | श्रीकृष्ण का 
एक नाम । कहते हैं श्रीकृष्ण क्लड़कई में बड़े चश्नृत्न 
थे | घर की वस्तुश्ों का वह तोड़ फोड़ डाबते 
थे, इसी कारण यसादा (कृष्ण की पालिका माता) 
ने श्रीकृष्ण की कमर में रस्सी ऋँध कर उन्हें श्रोखली 
से बाँध दिया और स्वयं निश्चित होकर काम 
करने लगीं । इधर श्रीकृष्ण भी समय पाकर वैसे ही 


घर से निश्चन्ष पड़े, उनके घर के पास ही दे पेड़ 


थे। उन्हीं के बीच से वे निकलने लगे, परन्तु 
ओोखली बैँघी रहने के करण निकल न सके, उन्होंने 
निकलने के लिये ज्योंदीं जोर लगाया त्योंहीं वे 
दोनों पेड़ टूट गये । तभी से श्रीकृष्ण का नाम 
दामादर हुआ | 
दृषमोद्र गुप्त तत्‌० ( पु० ) संस्कृत का एक कवि, यह 
कवि कश्मीरनिवासी थे | कुइनीमत नामक एक 
ग्रन्थ इनका बनाया संस्कृत साहित्य में पाया 
जाता है। कश्मीर के इतिहास राजतरकज्ञिणी से 
मालूम पड़ता है कि यह कवि महाराजा जयापीड़ 
के मन्त्री थे, इनका सप्रय सन्‌ ७७२ से ८०३ 
तक विद्वानों ने श्रनुभमान किया है, अतएुव 
दामादर गुप्त का भी यही समय मानना चाहिये । 
सुमेन्द्र की समयमातृका और इनका कुट्दनीमत 
ये दोनों एक ही प्रकार के ओर एक ही उद्देश से 
लिखे गये हैं। वेश्याश्रों के फन्दे से बचाने के 
लिये ही उन्होंने कुद्दनीमत नामक ग्रन्थ लिखा 
. है। वेश्याओं की चाहकाकियाँ इसमें खूब साफ 
 दिखक़्ाई गई हैं। यद्यपि इसका विषय श्रश्कील 
है, तथापि इसकी उपयोगिता की श्रोर ध्यान देने 


हा 


से इसकी उत्तमता माननी पड़ती है। मेरी समझ 
से तो विद्या में न सही, परन्तु कविता में 
पण्डितराज जगन्नाथ से इनकी तुलना कई अशों 
में की जा सकती हे । 


दमेादर मिश्र तत० (पु०) ये कवि भोजराज के 


समकालीन हैं, इन्होंदी ने हनुमाज्नाटक का संग्रह 
किया है। इस अन्ध के संग्रद्द करने के अ्रतिरिक्त 
और कोई इनका उत्लेखयेग्य ग्रन्थ नहीं है । 
ग्यारहवीं सदी इनका समय बताया जाता है । 

दाम्पत्य तत्‌० ( पु० ) परिणयावस्था, विवाह की 
भ्रवस्था, सख्रीपुरुषसम्बन्धी |-मुक्तिपन्न ( पु० ) 
तिहाकुनामा, जिस पत्र को छिख कर स्त्री पुरुष 
श्रापत का सम्बन्ध तोड़ देते हैं। यह रीति 
हिन्दुओं की नहीं, किन्तु आधुनिक सम्य- 
जातियों की है । द 

दाम्मिक तत्‌० ( पु० ) दम्भयुक्त, अरदक्कारी, आार्म- 
श्छाघी, आत्मप्रशंसा करने वाला, पाखण्डी, घूत्त । 
( पु० ) वकपक्षी । 

दाय तत्‌० ( पु० ) योतुक आदि देयधन, कन्यादन 
के श्रनन्तर वर या वर के पिता को दिया 
जानेवाला घन, पेतुकघन, पिता के धन का 
भाग, वैवाहिक धन, ब्रपोती, दाइज, विपत्ति, 
आपद्‌ ।--बन्धु ( पुृ० ) आता, दायद, साथ 
रहनेवाले पिता के धनाधिकारी ।--भाग (पु० ) 


सत: पिता आदि का धनविभाग, ग्रन्थ विशेष, 


घर्मशासत्र का ग्रन्थ, जिसमें घनाधिदारियों का 
निरूपण है । स्वत्वनिरूपक धर्मशास्त्र का अड्ज 
विशेष | 

दायक तव्‌० ( पु० ) दाता, देनेवाला, दान करने 
वाव्टा [ दान, योतुरू, दह्देज । 

दायज्ञा तद० ( पु० ) दाय, दाइजा, व्याह सम्बन्धी 

दायरा ( पु० ) मण्डल, बृत्त, मण्डली, कच्चा, डफली, 
खजड़ी । 

दाया तत्‌० € पु० ) दवा, दावी, श्रभियोग, वाद । 

दायाँ ( गु० ) दहिना । क्‍ 

दायाद तत्‌० ( पु० ) पुत्र, ज्ञाति, सपिण्ड, उत्तराधि- 
कारी, कुटुम्ब, परिवार, धनाधिकारी । [ कारिणी | 


 दायादी तत्‌० (ख्त्री० ै) कन्या, दुद्धिता, उत्तराधि- 














ह दायाहँ 


दायाहे तत्‌० ( गु० ) [दाय + अह] पिता के घन पाने 
का अधिकार |. [ होना निश्चित हो चुका है। 


द ( ४०७ ) क्‍ 


दायित तत्‌० ( वि० ) निश्चित अपराधी, जिसका दोषी 
दायित्व तत्‌० (पु०) उत्तरदातृत्व,नवाबदार जिम्मेदारी | 


दायी तत्‌० ( वि० ) दानशीछ, ऋयणग्रस्त, भारप्रस्त, 
कू शयुक्त, प्रतिवादी, किसी काम के बनने या ' 


बिगड़ने का उत्तरदाता । 


दार तत्‌० ( पु० ) पत्नी, जाया, भार्यां, स्त्री, लुगाई । 


+-क्रमं ( पु० ) विवाह, पाणिग्रहण, व्याह । 
“त्यागी ( वि? ) स्वपल्ली त्यागी, अपनी स्त्री 
को छोड़ देने वाला ।--संग्रह ( पु० ) विवाह, 
पाणिगप्रहण ।  [ शिशु, बालक | 
दारक तत्‌० (पु० ) श्रस्त्रविशेष, काटने का अस्त्र, पुत्र, 
दारचीनी तत्‌० ( स्तश्री० ) दारुचीनीय, चीन देश की 
लकड़ी, दाल्नचीनी | [ फाड़ना या चीरना । 
दारण तत्‌” ( पु० ) विदीण करना, फाडूना, बीच से 
दारद तत्‌० ( पु० ) विषविशेष, पारा, द्वियुलठ । 
दारमदार ( पु० ) निभेर, आश्रय, ठहराव, निर्भर । 
दारय दे० ( क्रि० ) नाश करे, विदीण करे । 
 दारा तत्‌० (स्त्री० ) जाया, भायां, स्त्री, पत्नी। 
--धिगमन (ए०) [दारा+ अधिगप्तन] पाणि 
ग्रहण, विवाह, दाराग्राप्ति ।--पत्य (पु०) [दारा- 
न॑- अपत्य | स्त्री, पुत्र । 
_द्वारिउें ( पु० ) अनार, दाड़िम । द 
दारिका तत्‌० ( स्त्री० ) कन्या, पुत्री, दुद्दिता, तनया | 
दारित तत्‌० ( वि* ).कृतविदारण, कृतभञ्न, तोड़ा 
हुआ, फाड़ा हुआ । [ कंगाली । 
दारिद्‌ तद्‌० (पु० ) दारिश्य, दीनता, निधंनता 
दारिद्र, दारिद्रय तत्‌० (पु ) दरिद्रता, दीनता दुःख, 
दैन्य, अन्न आदि का कष्ट, निधनता । 
दारी तत्‌० ( पु० ) बहु दाराविशिष्ठ, परदारागामी 
व्यभिचारी, क्म्पटता,क्ष॒ुद्राग विशेष,विवाह, पति | 
(स्त्री०) युद्ध में पकड़ी हुई दासी |--जार (५०) 
गाली विशेष दासीपति गुराम, दासीपुत्र । 
दारू तत्‌« (पु० ) काष्ट, छकड़ी, देवदारु वृक्ष । 
 --कदल्नी (स्त्री०) वनकद॒ली, वनकेला ।- गन्धा 
(स्त्री० ) गन्धद्रृव्य विशेष ।-गर्भा (स्त्री०) दारु- 


मयी स्त्री, काष्ठनिमित पृत्तव्षिका, कठपुतत्नी । 


दालिम 





+चोनी (स्त्री०) एक वृक्ष का छाल, दालूचीनी। 
-ज (वि०) काषमय, काठ का बना ।--जवचित्र 
( पु० ) काठ की पुतली, कठपुतल्ी ।--निशा 
( स्त्री” )दारुहरिद्रा, दारुहरदी |--फत्ल ( पु० ) 
चिलग़रोज़ा ।---मय (वि०) काष्ठटमय, काष्टनिमित, 
काठ का बना हुआ मकान आदि हरिद्रा 
( सत्री० ) दारुदहलदी ।--हस्तक ( पु०) काठ का 
बना द्वाथी, काठ की करूछी । 

दरुक तत्‌० ( पु० ) देवदारु, वृक्षविशेष, श्रीकृष्ण के 
एुक सारथि का नाम, सुभद्वाहरण के समय इसने 
अजुन से कहा था कि में यादवों के विरुद्ध रथ 
नहीं हाॉक सकता इस कारण आप मुझे बॉधकर 
जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं । म॒त्यु के समय का 
श्रीकृष्ण का संवाद इसने अजुन का सुनाया और 
दुखी द्वाइर स्वयं वन में चज्ना गया । ह 

दारुण या दारून तत्‌० ( पु० ) चित्र5! ( विः ) 
भयानक, घोर, कठोर, कठिन, असह्य ।--वोय॑ 
( वि० ) भयानक, घोर, भीम। 

दारू दे० ( स्त्रीः ) मद, शराब, मदिरा, बारूद । 

दारूड़ा दे” ( १० ) मद, शराब । 

दारुड़ी दे* ( स्त्री: ) सद, मदिरा, शराब | 

दारोगा (पु० ) प्रबन्धक, दरोगा, धानेदार । 

दारदों दे० ( पु० ) दो ड़िम, भ्रनार, यथा;--- 

दे हा 
सुभर भरये तब गुनकननु पाक्यो कुबत कुचाल | 
क्यों धो दास्यो ज्यों हितो दरकत नाहिं न छाछ ॥ 
--बिहारी सतप्तई । 

दाढ्य तत्‌० ( पु० ) इढ़ता, कठिनता, काठिन्य | 

दार्वा तत* ( स्त्री० ) ओषधविशेष, रखेत । 

दावीं तत्‌* ( स्त्नी० ) दारुद्दरिद्ा, दारुदरदी | 

दाशनिक तत्‌० (वि० ) दर्शनशास्त्रवेत्ता, दशन- 
शास्त्रज्ञ । [ आदशित | 

दार्शन्त तत्‌० ( बि० ) उपमिति, उपमेय, भादुर्श, 

दाष्टोन्तिक ( गु० ) दृष्टान्त सम्बन्धी | 

दाल दे० (स्त्री०) दुला हुआ चना अरहर झूँग आदि, 
दुल्हन |--गलना (वा०) प्रभाव होाना,पूँछ-ताँंछ । 

दाक्षिद्र तव* ( पु० ) दारिद्य, रंक । 

दालिम दे० ( पु० ) अनार, दाड़िम । 











द्ाच ( उेण८ 2) दिखना 





दाव तत्‌० ( पु० ) जज्ञल्ष, वन, असन्र विशेष, वारी, | दाह एत्‌ ( पु० ) ददन, भस्मीकरण, ज्वाला, ताप, 


उपताप, दावानल्न, वनापक्‍ि । | अलछगाना । 

दावन दे० ( पु०) पीड़न, मदन, मींसना, डाॉठ से अन्न 

दावना दे० ( क्रि० ) दुवाना, अश्रनश्न निकालना, डठ से 
अन्न निकाज़ना | 

दावरि या दावरी दे० (स्त्री०) एक प्रकार की रस्सी, 
जिससे क॒ृतार से ब७ बाँधे जाते हैं ओर उन्हींसे 
रोंद्वा कर भूसा और भ्रज्न पू क्‌ करते हैं । 

दावा दे० ( पु० ) हकू, रुवन्त, स्वत्वग्राप्ति के लिये 
नित्रेदन |--गीर ( षु० ) दावा करने वाला । 

दावाप्नि तत्‌* ( पु० ) दावानल । 

दावात ( स्त्री5 ) मसीपात्र, दुवात | 

दावादार ( पु० ) अपना श्रघिह्वर जताने वाला | 

दावानत्त तत्‌० ( 9० ) दावापि, दाववन्हि, वन की 
अ्राग, वनाझि, वनोदूभव श्रप्मि | 

दाविनी (स्त्री ०) बिजली , स्त्रियों के माथे का एक गहना | 

दावी दे० (स्त्री० ) याचना, प्रार्थन,, नालिश । 

दाश तन्‌० ( षु० ) सछली पकड़ने वाह्ा, मक्लाह, 
कणंघार, मछुश्रा, घीवर । 

दाशरथ या दाशरथि तत० (3० ) दशरथापत्य, 
दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र श्रादि। 


' दाशाहँ तत्‌" ( पु० ) विष्णु, नारायण । 


दाएव तत्‌० ( पु० ) दानकतां, दाता, दानशीछ। 
दास तत्‌० ( पु० ) भृत्य, किछ्वर, केवत, घीवर, शूद, 
टहलु श्रा । डपनाम विशेष, साधुओं की एक श्र्ठ । 
--ता ( स्त्री० ) पराधीवता, परतन्त्रता सेवकाई, 
 पराधीनभाव, सेवसाव ।त्व ( पु० ) दाष्य, 
सेवकभाव ।--नन्दिनी (स्त्री ०) व्यासमाता, सत्य- 
वती ।--कत्ति (स्त्री० ) पराधीन जीवन, नौकरी, 
दांसता ।--छुदास ( 9० ) सेंचह का सेवक ॥। 
दासा दे० ( घु० ) एक प्रकार का काष्ठ, जो छकड़ी के 
नीचे दीवार पर रखते हैं, हें सुआ,ओरी की खूटी । 
दासी तठतत० ( स्त्री० ) भ्रुजिष्या, कमेकरी, किल्कूरी, 


सत्य स्त्री, शूद्रा, परिचारिणी, परिचारीका, चेल्ली, 
 सेवकी, छोडी । 


दास्तान ( स्त्री० ) दलवृत्तान्त, वर्णन, कथा ! 


द . दासस्‍्य तत्‌ ० ( पु० ) द/सत्व, सेवा, जीविका, भृत्यता, 


नोकरी । 


जलन, श्राँच, सेक, कुठसाव |- कम या क्रिया 
( पु० ) मुरदे का जलाने का कर्म +--जनक 
ज्वाल्नाकर |--देना (वा० ) दग्ध करना, अन्त्येष्टि 


संस्कार करना, सुर्दा जलाना |--स्लर ( पु०) 


प्रेतावास, श्मशान, शवदाह स्थात, चिताभूमि | -- 
हरण (पु०) श्रोषय|विशेष, वीरण मूठ, खसखस, 
सुगन्धित घास विशेष । [वाल्ना, दाह देने वाला । 
दाहक दे० ( पु०) दाहकत्तां, दाह करने वाला, ज टाने 
दाहना दे० ( क्रि० ) जलाना, बालना, भध्म करना । 
( वि०) दृहिना, दक्षिण, दक्षिण भाग । [किया । 
दाहा दे० (क्रि० ) जलाया ( पु० ) जलन, भस्म 
दाह्म्क तत्‌० ( वि" ) दाइस्वरूप, दाहप्रद । 
दाहिन या दाहिना दे० (वि०) ददना,दक्षिण,अनूकूल , 
सरक्ष, सीधा । [उपयुक्त, जलाने योग्य, दद्दाह । 
दाह्मय तत्‌*० ( वि० ) | दृह+ण्यत्‌ | दाह करने के 
दात्य तत्‌० ( पु० ) दक्षता, निपुणता | 
दिश्यत्ञी ( स्त्री० ) बहुत छोटा मिद्दी का दीप%७। 
दिश्या ( पु० ) दीवा, दीपक ।--बत्तो (स्न्नी० ) 
दिया जलाने का | 


द्क्‌ तत्‌" ( पु० ) दिशा, दिग, श्रोर --पति (घ०) 


दिशाध्यक्ष, दिकृपाल, दृश दिशाश्रों के अधिपति | 
क्रम से वे ये हैं, पूत्र का इन्द्र, अप्िशञेण का अप्लि, 
दक्षिण का यमराज, नेऋत्य काण का नेऋत्य, 
पश्चिम का वरुण, चायब्य धर प का पवन, उत्तर 
का कुबत्रेर, इशान काण का मह।उव, ऊपर की दिशा 
का ब्रह्मा श्र नीचे की दिशा का अनन्त था विष्णु 
पति हैं /--शूत्त ( छु० ) दिशा विशेष में जाने का 
निषिद्ध दिन | शनि ओर सोमवार पूर्व का वृह- 
रपतिवार दक्षिण का, रवि ओर शुक्रवार पश्चिम 
का और मन्नल बुध उत्तर का दिकशूल हैं। 
भ्र्थाव्‌ निदिष्ट दिनों में निदिष्ट दिशा की यात्रा 
निषिद्ध हे । 


दिक्क दे ८ ( वि० ) दुःखी, ब्यदितो कष्युक्त, क्लेशी । 


दिक्कत ( स्त्री० ) परेशान, कठिनाई, तंगी। 

दिकदार दे० ( वि० ) रोगपीड़ित, व्यधित, रोगी, 
बीमार, दुःखी दीन, कष्टप्राप्त, क्लेशयुक्त |. 

दिखना ( क्रि० ) दिखाई पड़ना । 











'ह्सथकउातपलचतातउखसक 5५5 चात सपा ० पाता उदचा अदा काका ह्् त्त्ड प्स्््प स् दो हट 











दिखलाना दे ० ( क्रि० ) समम्राना, बुझाना, दर- 


. दिखलाना ( छ०ह ) | द्ति 





खाना, बताना, बतल्लाना, प्रकटित करना, प्रकाशित 
करना, प्रकाश करना, लखाना, छक्तित कराना; 
प्रत्यक्ष कराना, साक्षात्कार कराना | 


दिखराय दे० (क्रि०)) दिखा कर, जनाथ कर । 
दिखतलावा दे? ( पु० ) हुदा, धूमधाम, बादरी साज- 
बाज | 
दिखाई दे” (सत्री०) छखाई, सुकाई | -देना दे० 
(क्रि० ) सालूम होना, मालूम पढ़ना | 
दिखाऊ दे" (वि० ; दिखावटी, सुन्दर, सजीढा, 
. सुहावता, बाहरी सुन्दरता, सुश्री | 
दिखाना दे० (क्रि० ) बतलाना. सुभाना, ग्रत्यक्ष 
.. कराना, दरसाना | 
दिखाव या द्खिवट दे० ( पु० ) बाहरी चटकमटक, 
टीमटाम, टीपटाप | 
दिख्लावटी ( गु? ) दिखौआ, बनावटी । 
दिखावा ( धु० ) आवर, तड़क भड़क । 
दिखेया ( पु० ) दिखाने वाला, देखने वाला | 
दिखोआ ( छु० ) बनावटी । 
द्गू तदू० ( रत्री० ) दिशा, दिक, ओर, देश, 
पत्च । 
--अन्त ( पु० ) दिशा का अन्‍्त, दिग्मणडल्, 
चक्रवाल,  दिशात्रों की परिधि ।--श्नन्तर, 
ध्नन्‍्तरातत प्ृ० ) शून्य, आकाश, व्योम, नभ | 
--अस्‍्बर ( गु? ) विवम्त्र, वख्मरहित, नमन, नंगा | 
( पु० ) शिव, संन्‍्यासी |--गज़ ( पु० ) दिशाओं 
के हस्ती, श्राठ दिग्गज हैं उनके नाम ये हैं --ऐरा- 
वत, पुण्डरीक, वासन, कुमुद, श्रञ्नन, पुष्पदन्त 
सावभोम, सुप्रतीक --द्शोन तत्‌० ( घु० ) बहु- 
दशन, सर्वभावाल्ञोकन, इड्डितमात्र सें दिखाना ! 
दाह (प० ) देशदाह, अ्रश्नमि का उत्पात | 
--थ ( वि० ) विषाक्त, विष से बुझया हुआ 
बाण --पातल (पु० ) दिशाओं के रक्षक इन्द्र 
चरुण, यम, कुबेर आदि।--वाला: ( वि? ) नपम्म, 
_विवख्र, नज्ञा |--विजय ( पु० ) विद्या अथवा 
युद्ध के द्वारा देशविजय ।--विज्ञयी ( वि० ) देश- 


_जयी, विश्वजेता, सर्वेत्र जयशीछढ- | - विदिक्‌ 


-. ( स्री० »सकल दिशाओं में, चारों ओर ।--म्रम 





( पु० ) दिशश्रों का अन्यथा ज्ञान, दूलरी द्शि 
का दूसरी. दिशा समझना | - भ्रमण (घु० ) ख्वेन्र 
अमयण, दिक्रपयटन मण्डल ( छु० ) चक्रवाल, 


दि्गिनत (--मुख (छ०) दिशामिप्ुख +व्यापी 


ततू० (वि० ) सव्वेब्यापी |+--वान, वार तत्‌० 
(9०) पहरू --शूत्त तत्‌० ( पु० ) दिशाशूल्ञ | 
दिग्गी दे० (स्री० ) दिघी, तालाब, वापी, पेालरा । 
दिघी दे ( ख्रीः ) दीघिका, तालाब, पोखरा, वापी, 
तड़ाग | द 
दिडानाग तत्‌० ( पु०) एक बौद्ध दार्शनिक पण्डित का 
नाम, ये बोद्वमत के झ्रचाय भी थे । ये काश्नी में 
रहते थे । इनका कालिदास के समकाल्लीन देना 


पण्डित छोग बताते हैं, अतः कालिदास का ६०० 


ई० समय इनका भी समय साना जाता है| 

द्ठिवन ( ख्रीः ) कातिंक शुक्ल ११ शी, देवी स्थान की 

_ एकादशी । 

द्ठियार ( गु० ) नेन्न वाला, आँख वाज्ञा, अत्यक्ष । 

दिठोना दे० ( पु० ) बच्चों का तित्रक जो दृष्टि दोष 
हटाने के क्षिये किया जाता है। दुधमुद्दे बालकों 
के माथे पर छगाया हुआ काजल का बिन्दा जो 
इस लिये लगाया जाता है कि उन्हें दूसरे की नज़र 
न॒लगे। 

दिगयड दे० ( 9० ) नृतद्यविशेष । 

दिढ़ाना तद्‌० ( क्रि० ) दृढ़ करना, ठहराना । 

द्तिवार ( पु० ) रविवार | ॥ 

दिति तत० (सत्री० ) प्रजापति दत्त की कन्या, कश्यप 
की स्त्री और देत्यों की माता का नाम | देवताओं 
की लड़ाई में देत्यों के नाश होने पर दिति ने एक 
दिन अपने पति हे इन्द्र को परास्त करने वाले एक 


पुत्र की ग्राथेना छी, कश्यप दिति की प्रार्थना पूर्ण _ 
. सच हि 
करके बोले,तुमझा हजार व तक गर्भ घारण करना 


हेगा और प्रसव द्वोने तक बहुत ही शुद्धतापूर्वक 
रहना होगा, दिति भी बड़ी सावधनी से पति के 
'.. बताये नियमें। का पालन करने रूगी । इस समा- 
चार को पाकर इन्द्र व्यथित हुए, वह मोका देखने 
लगे । एक दिन बिना पैर धोये दिति से गई, डसी 


अवसर पर इन्द्र ने चञ्ञ से गर्भ के ४६ खण्ड कर 
... दिये.। इसी गर्भ से उत्पन्न पुत्रों का नाम मरुत्‌ हे। 


. श्ा० प्‌०--र २ 
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दितित्र ([ 8४१० 





दितिज ६ स्त्रा० ) देत्य, दिति से उत्पन्न । 
दिदार (पु) देखा देखी, दर्शन । 
दिद्वत्ता ठत्‌* ( स्री० ) दशनेच्छा, देखने कि इच्छा, 
देखन की ख्वाहिश । 
दिद्व्ज्नु ( गु० ) देखने की कामता रखने वाल्टा | 
दिधित्ता तत० (स्त्रीः ) दुइनंच्छा, दृहन करने की 
इच्छा, जलाने की इच्छा । 
दि्वधिप्रु तत० ( सत्री० ) द्विरढ़ा, दे बार व्याही म्री | 
-पति ( पु० ) द्विख्ढ़ापति, दे। बार व्याही ख्री 
का पति, विधचपति । 
दिन तत्‌० ( पु०) सूयज्योति से निप्रमित काल, 
वाप्तर, दिवस, घस्र, श्रहः ।-+कर ( पु० ) दिन- 
पति, दिनमणि, सूयथ रवि|--काटना ( वा० ३ 
समय बिताना, गुजर करना, दुःख या श्राहस्य से 
दिन बिताना (+-क्रेशर ( पु+ ) तम, अ्रन्धकार । 
-- के. दिस ( वा० ) समस्त दिन, समूचा दिन । 
-ख़ुतना ( वा० ) अच्छे दिन आना, सुख का 
समय उम्नति होना, वृद्धि होना, बढ़ती द्ोना 
“+गेंशाना ( वा० ) श्राक्षस में पढ़कर बेठे गहरा 
वूथा समय खाना |--चढ़ना ( वा० ) अश्रधिक 
समय डिताता, बिलम्व हाना, खरिंं के राहोघमे 
होने में वित्वम्ब हाता ।-- चढ़ाना ( वा० ) 
विल्म्ब करना, श्रति काल करके किसी काम के 
प्रारम्भ करना, आत्ट्स से कार्य समय ब्रिता 
देना ।-चर्यो (सत्री०) दिन भर का काम 
“ज्योतिः ( पु० ) आतप, धूर, घाम | 
““दजलना ( वा० ) दिन घटना, दिन चला ज्ञाना 
, दिन पछ्टठना, अच्छा या बुरा दिन आ्राना, समय 
का परिवतन द्वोना | “दानी ( वि० ) प्रतिदिन 
द'ता, प्रतदिन द्वानकरत्ता --दिन ( पु० ) प्रति 
दिन |-दुःखत ( वि० ) चक्रवाक पक्षी, चकवा 
( वि० ) दिनहीन, दरिद्र, निःस्ल निधन ,-नाय 
( पु० ) दिनकर, दिवाधिपति, सूर्य ।-पड़ना 
( वा० ) सन्ध्या द्वाता, दिन दीतना, दुःः्ब पड़ना, 
दुःख श्रातना |-- फिरना ( वा८ ) भाग्य खुलना, 
बुरे दिनों का चल्मा जाना और अच्छे दिनों का 
आना |--बदिन (वथा० ) प्रति दिन, दिन पर 


.... दिन “पल (६ एु० ) पशुम, पछ, सप्तम; अछम | 





) द्निकर 


एकादश श्र ह्वदस राशि |+--मरना ( वा० ) 
दुःख ओर कष्ट में समप्र बिताना | - मनि या मणि 
( पु० ) दिवाकर, भानु. सूथ।-मान ( पु० ) 
दिवस, काल, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय 
सूर्योदय और सूर्यास्त से नियमित काल ।--मुदना 
(वा०) दिन छिपना, सूर्यास्त होना, सन्ध्या होना । 
“मुख (पु०) प्रातःका छल, सवेगा,भिनसार, बिहान | 
-“-सूद्धां ( पु० ) उदयाचल्ट, पूर्व-पवेत । 


दिनकर तत्‌० ( पु० ) संम्कृत के एक पण्डित और 


कचिे इन्होंने कालिदास के +घुवंश की टीका बनायी 
थी | १३१८९ ई० में रघुवंश की टीका उन्हेंने 
बनायी ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये बोद्ध- 
घम्मावलम्बी थे, रुूम्मभव है इन्होंक्री टोका का लक्ष्य 
करके मलिनाथ ने “दुष्याख्या विषमूच्छिता 
कहा हो | यह दिन कर वेदभाष्यकर्ता सायण और 
से "दर्शासग्रउकर्ता माधव से प्राचीन जेँचते हैं। 
हनका समय चादहवीं सदी का पिछला भाग ही 
माना जा सकता है । इन्हें मिश्र की उप|धि थी, 
इनका पूरा नाम दिनकर मिश्र था।( २ ) यह 
बम्बई प्रदेश के रल्नगिरि जिला के देवता ग्राम में 
१८१४ ई० सें उत्यज्ञ हुए थे | इनझा नाम दिनकर 
राव था । इनके पिता भद्दाराष्ट्र बाह्मण थे ओर 
उनका नाम राघव राहु था। दिनकर राव चार 
पीढ़ियों से गवालियर में रहते थे । वहाँ दहन पू्व- 
पुरुष ऊँचे ऊँचे पदों पर थे | दिनकर राव संस्कृत 
ओर फाससी के विद्वान थे। पहले पद्क्क इनको 
हिसाबनवीस का काम दिया गया। इनकी योग्यता 
ओर प्रभु भक्ति के कारण इनका पद बढ़ता ही गया। 
अन्त में यह ग्वालियर राज्य के दीवान बनाये 
गये। उप्र समय राज्य की श्रवस्था बहुत बिगड़ी 
हुई थी । ख़ज़ाने में रुपये नद्दों थे | उन्हेंने पाँच 
हाज र के स्थान में दो हाजार श्रपना मासिक वेतन 
कर जिया था। राज्य के कामों पर इन्होंने उपयुक्त 
मनुष्यों का रखकर उत्तम प्रबन्ध किया | सिगही 
विद्रोह के समय्र इनन्‍्हेंने श्रद्धरेजो सरकार की बड़ो 
सहायता की थी, उश समय के बड़े ल्लाट ने इनकी 
सहायता के बदले में इ हैं काशी के जिन्ने में एक 
कड़ी पूसीदारी दी ! एनू १८९६ ई७ में इन्होंने 
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दिनाई 


( 8७8११ ) 


दि्वा' 





ग्वालियर का मन्त्रीपद त्याग दिया और कुछ दिनों 
तक घोलपुर में राज के सुपरिटडेंट का काम करते 
रहे, तदनन्तर बड़े वाट की व्यवप्थपक सभा के 
सभ्य बनाये गये | सन्‌ $८६१७ ई० 
. में इन्हें के० सी? एल" आई ही पदुवी गवनमेंट 
ने दी। पुनः ये राजा बनाये गये, लाड डफरिन 
ने इनकी राजा की उपाधि: वंशगत कर दी | वृद्ध 
अवस्था में उन्होंने सभी कामों के। छे।डकर भगवदू- 
भजन में मन कृगाया | सन्‌ १८६१ ई० में हस एक 
भारतीय प्रभुभक्त की जीवन लीडा समाप्त हुई। 
दिनाई दे० (स्त्री) दाद, दद, सेंहुवा । [दिन का भाग | 
रिनांश तत्‌० ( पु० ) पूर्जन्ह, मध्यान्ह, सायान्डादि 
दिनादि तत्‌० ( पु० ) [ दिन + आदि ] प्रभाव: प्रातः- 
काढ, सबेरा | | दिनक्षय । 
दिनानत तत्‌० [ दिन+ अन्त | दिवसावसान, सन्ध्या, 
दिनमार दे ( पु० ) डेनम्राक देश के वासी | 
दिनारा दे० ( वि० ) पुराना, बासी. रखा हुआ । 
रिनातज्ाक तत्‌० ( पुृ० ) [दिन+ अआले।क ] सूथ का 
प्रदाश, सूयकिरण, घूप । 
दिनो दे* ( वि० ) पुराना, बहुत दिनों छा | 
दिनिर, दिनेश तत्‌० ( छ० ) [ दिन + ईश| दिनपति, 
दिनशर२, सूय, भानु । 
रिनेता दे? ( थि० ) दिती, पुराना, बहुत दिनों का । 
दिनोंत्री तद० ( वि० ) दिन का अन्धा, जिसे दिन में 
न सूमे। 
दिपति ( स्त्री० ) दीघि, रक्षक, आमभा। 
दिपना (क्रि३) उसकना । 
दि (पु०) नि. विता और कथन की खत्यता के लिये 
दिमाक या दिमाग [ पु० ) म्रस्नष्क, भेजा, घमंड।| 
. “+दार ( पु० ) प्रबठ, मानसिक शक्ति | 
दियट दे० (सखत्री०) दीपक रखने की ऊँची बेठकी,दीवट | 
द्ियरा ( पु० ) एक प्रकार का पक्रवान | 
दिया दे० ( ख्रो० ) दीगक, दीप, चिराग --चत्ती 
( स्री०) दिया जलाने का काम |-सल्लाई 
( स्री० ) स्वनाम प्रसिद्न दीः बालने की एक 
| वस्तु, झाग का: | 
दिल्ल ( पु० ) ऋलेजा, मन, चित्त, इच्छा, साहस । 
“-गीर ( गु० ) उदास, खिन्न । -चल्ला ( गु० ) 


[दी जाने वाली परीक्षा ।' 


बहादुर, उदार, दाता, दाती ।“चस्प ( गु० ) 


मनोरक्षक, चित्ताकपंड [--जमई (ख्तरी० ) 
सन्‍तोष, विश्वास |।--हुत्ता ( गु० ) दग्व हृदय, 
शोकाकुछ ।+-दरियाव ( पु० ) उदार, दानी 
दाता ।-पर्संर (यु? ) मनोहर, बूटेदार वस्छ 
विशेष, आमविशेष, । -चहार ( पु० ) रंग विशेष 
“5खरुत्रा ( पु० ) प्यारा । 

दिलवाना देन ( क्रि० ) दिलाना, दान कराना, देना 
धातु की प्रेरशाथैक क्रिया | 

दितवाली दे० ( बि० ) दिल्ली छा वासी, दिल्ली का 
बना | ( स्री० ) उदार ख््रो, साहस वाली स्त्री | 

दिलिवेया दे” (वि०) दिठाने वाला, दान करानेवाला, 
प्ररणा करझे दान करानेवात्ता | 

दिलाना दे० ( क्रि० ) दिलवाना, दान कराना । 

दिलासा ( पु० ) ढढिस | 

दिली ( गु० ) दहादि रू, अन्यन्त घनिष्ठ ! 

दिलीप तंत्‌० ( पु० ) सूयवशी गज़ा, यह रघु गाज्ञा 
के पिता थे | उन्होंवब ६६ अ्रध्वमेघ यज्ञ किये थे, 

कालिदास शा रघुवंश इन्हीं के चरित्र से प्रारम्भ 

किया गया है । 

दिल्लेर (गु० ) साहइसी, वी, शूर नी (ख्त्री* ) 
साहस, उत्साह । [ हंसाड़ा, मसखरा । 

दिदतगो ( ख्री० ) हँसी मज़ाक । -बाज्ञ ( पुर) 

दिद्ली दे० ( पु ) एक पसिद्ध नगर का नाम, भारत 
की राजधानी | [दिवा, दिन | 

दिव तत्‌* ( पु० ) स्त्रगे, प्त्तरित्ञ, आदाश, वन, 

दितरानी ( ख्री० ) पति के छोटे भाई की शक्षी | 

दवस तत्‌० ( पु० ) दिन, दिवा, वस्य, अ्रदः, वासर । 

. “मुक्त ( पु० ) प्रभात, ग्रातःश्ाल | 

दिविसात्यय तत्‌ ० ( पु० ) दिन की सम्ताप्त, साय 
सायंकाल, सन्ध्या । [ सुरपति | 

द्विस्पति तत्‌ ( पृ० ) [दिवस्‌+ पति] इन्द्र, देवराज, 

दिब्रा तत्‌* (पु०) दिन, दिवस, वाघर--। कर (पु) 
सूर्य, दितकर, दिननणि | संध्कृत के एक कवि का 
नाम | राजशेखर ने अपने पूर्व के कवियों में इनका 
भी नाम लिया है| ये कन्नोज $ अ्रधीश्वर हष- 
चर््धनध के समासर्ों में से थे | श्रीदपष का समय 
६०० ई० के लगभग निश्चित हुआ है, भतणएुव 











द्वाला 


( ४१२ ) द्व्यि 





उनके सभापण्डित दि्वाकर का भी वही समय 
मानना चाहिये। यद्यपि ये नीच जाति के थे, 
तथापि इस कारण इनकी विद्या का अत्तादर नहीं 
किया जाता था ! दृषवद्धन की सभा में बाण, मयूर 
आदि के समान इनकी अ्रतिष्ठा थी। इनके विषय 
में एक सैस्कृत का श्लोक है :--- 
 अद्दो प्रभावों वग्देव्या यन्‍्मातड्ञदिवाकरः, 
श्री हषस्याभवत्सम्प+ समा बाणमयूर ये: ॥ 

इनका पूरा नाम सातज्ञद्विकर था। 
( २ ) भारद्वाज गोन्रोत्पन्न एक असिद्ध ज्योतिषी 
ब्राह्मण | इनके पिता का नास नुसिंह था। शिव 
देवज्ञ इनके चचा और विद्यादाता गुरु थे। पे० 
सुधाकर द्विवेदीजी इनका जन्मकाल शाके १६४२८ 
या १६०६ ई० बतलाते हैं। इनके बनाये कई 
एक ग्रन्थ हैं। उनमें जातकपद्धति नामक सन्‌ 
१९१३६ दे० में निमित हुआ था। गादावरी नदी 
के तीर पर गोत्न नामक ग्राम में इनका निवास 
स्थान था ।--नन्‍्ध ( वि० ) दिन का भ्रन्धा, जिसे 
दिन में नहीं सूझता हो, दिनोंच | ( पु० ) उलुक, 
ब्लू |--भीत ( पु० ) पेचक, उलुशआा, उत्लू, 
चेर, तस्कर ।--मणि ( पु० ) घूर्य, दिनकर । 
“मध्य ( पु० ) मध्यान्ह, दिल का मध्यभाग 
द्वितीय प्रहर | रा 

दिवान (प०) मंन्त्री, वजीर, | ( गु० ) पागरू,ख़फी । 

द्वात्वा डे” ( पु० ) ऋण चुकाने की श्रशक्ति, न्याप्त 
किये हुए घन को न देना । 

दिवाली तद्‌० ( सत्री० ) दीपावज्नी, कात्तिक मास की 
अमावस्या का व्योहार, जिस दिन लक्ष्मी पूजन 
तथा दीपदान किया जाता है । 

द्विजञ तत्‌० ( वि० ) स्वर्गीय, दिव्य, श्रल्लोकिक । 

द्विरथ तत्‌? ( पु० ) राजा विशेष, महाराजा अज्ञ का 
पुत्र और दक्षिवाइन का पोन्न, द्विरथ छा पुत्र 

... घर्मरथ और पोतन्न चित्ररथ था । 

द्विषद्‌ तत्‌० ( पु० ) देवता, अमर, देव । 

द्विश तत्‌० ( ० ) इन्द्र, देवराज। 

दि्वोदास तत्‌० ( पु० ) वध्नस्व के पुत्र । ये मेनका 
के गर्भ से उत्पन्न हुए थे | इनकी बहिन का नाम 
अड्िल्या था। 


(२) काशिराज मनुवंशीय रिपुअय हे पुत्र, इन्होंने 
तपस्या द्वारा ब्रह्मा का प्रसन्ष किया था और वर 
पाया था | ब्रह्मा के वर से नागराज की कन्या 
अज्ञमोहिनी से इनका विवाह हुआ था ओर स्वर्ग 
धे कुसुम और रल इनको मिले थे। इसी कारण 
इनका दिवोदास नाम पड़ा था। इन्होंने" बहुत 
दिन तक काशी का राज्य किया था | 
(३ ) इनके प्रतददन नाम का एक पुत्र था। इनके 
पिता का नाम सुदेव था । आयुवंशीय सुद्दोत्न पुत्र 
काश प्रधम राजा, इनके पुत्र काशिरान, या काश्य 
इनके नाम पर ही उस राज्य का काशी नामपड़ा । 
उसी वंश में हेहय नामझ एऋराज़्ा उत्पन्न हुए । 
यदुवंशीय हेहय के पुत्रों ने इन्हें मार डाला। उसके 
बाद सुदेच काशी के राजा हुए, वह भी हेदय 
वंशियों के द्वारा मारे गये। तदनन्तर उनके पुत्र 
द्वोदास काशी के राजा हुए ओर इन्होंने काशी 
का खूब यज्ञ पूवेक सुरक्षित किया | उस समय 
काशी गज्ञा के उत्तर तीर ओर गोमती के दक्षिण 
तीर तक विस्तृत थी | भव्ृश्रेयय के पुत्र ने काशी 
पर चढ़ाई की ओर उसने युद्ध में दिवोदास को 
हरा दिया | तदनन्तर भद्वश्नेण्य के पुत्र दुदुम का 
दिश्वेदास के पुत्र प्रतद्दन ने हराया । [श्रमर । 
द्वोकस तत्‌ ० ( पु० ) स्वर्ग निवासी, देवता, देव, 
द्व्य तत्‌० ( वि० ) स्वच्छ, स्वर्गीय, सुन्द्र, मनोज्ञ, 
ऐश्वरिक, इंश्वर सम्बन्धी | (3० ) शपथ । 
““कारा (वि०) कोषग्राही, शपथकर्त्ता ।--कुणयड' 
(पु०) कामरूपी क्षामक नाम पवेत हे पूर्वेभागस्थ 
पुष्करणी विशेष |--गन्ध ( प० ) छृपक्न, लोंग । 
“गायन ( पु०) स्वर्गीय गायरू, गन्धवे ।--चत्त 
( पु० ) ज्ञानचक्षु, उपचश्ठु +--दोहद ( पृ ) 
अयाचित, उपस्थित, बिना मांगे प्राप्त +--द्नृष्टि 


( वि० ) अ्रत्नोकिक ज्ञान सम्पन्न, पर्वेज्ञ ७--धर्मो 


( वि० ) धामिक, धर्मात्सा, मनोज्ञ, मनोहर, 
रम्य ।--रलत्न (पु०) चिन्तामणि ।--रथ ( पु० ) 
व्योमयान, देवता का विप्तान |--रस तदू० 
(पु०) पारा, पारद, रस ।--लता (स्त्री०) दूर्वाँ | 
--वसन, वस्त्र (पु०) सुन्दर वसख्च, मनोहर वबस्म, 
स्वर्गीय कपड़े ।--वाक्य (पु० ) देववाणी ! 























उद्ासरउापरलासापोजे फसल लउतस दाद 








दिव्याड़ना 


( ४१३ ) दीप 





. + ज्ञान (पु०) उज्जल ज्ञान, अलोकिक ज्ञान, 


ब्रह्मज्ञान । स्थान ( पु० ) सुन्दर गृद, स्वर्गीय 
गृह, उत्तम वासस्थान । 

द्व्याडुना तत्‌* ( खी० ) सुन्दरी, वराज्ञना, मनोहरा 
जी, उत्तमा सुन्दरी, स्वर्गीय श्री : 

द्व्या दिव्य तत्‌० (पु०) [ दिव्य + अ्रद्व्य] अलोकिक 
मनुष्य, देव तुल्य मनुष्य, नायक विशेष । 

दिव्योदक तत्‌० (पु०) [दिव्य + उदक|] भ्राकाश जल्न, 
तुषार, हिम । 

द्शू तत्‌० ( ख्री० ) दिक, पूवे, आदि दस दिशाएँ ! 

द्शा तत्‌० ( स्लरी० ) दिश, दिशा, दिक |--शूल्त 
( ए० ) दिकशूल । द 

दिशि तदु० ( खी०) दिशा |--नाथ (पु०) दिकपाल, 
दिशाओं के स्वामी ।+-प, पात्त (पु०) दिकपाल, 
दिशनाथ, लोकपाल, ( पु० ) दिशाओं के राजा, 

... दिग्पात्ञ । 

द्श्यि तत्‌० ( वि०) दिगभव वस्तु, दिगज्ञात, दिशाश्रों 
में उत्पन्न हानेवाली वस्तु, दिशा सम्बन्धी । 

दिए तत्‌० (पु०) भाग्य, देव, नियत | (वि) [द्शि 
क्त ] उपदिष्ट, उपदेश पाया हुआ ।--बन्धक 
एक प्रकार के रहन या गिरची रखने का ढंग इसमें 

. महाजन के सिर रुपये का व्याज मिलता है । 

सुक्‌ ( वि* ) भाग्याघीन, भ्राग्यफछू का भोग 
करने वाला । [ श्रव्यय । 

द्ष्द्या लत्‌० ( अ० ) हष, अतिशय आनन्द सूचक 

दिस ( प० ) दिशा ! 

दिसना ( क्रि० ) दिखना । 

दिसा ( ख्री० ) दिखा । 

दिसिया (गु०) देखने या दिखाने वाला। [ विदेश,पर देश । 

दिशावर, दिसावर तदू्‌० (पु०) श्रपर देश, श्रन्य देश, 

दिशावरी या दिसावरी तदू० ( वि० ) श्रपर देशीय, 
अन्य देशी, दूसरे देश का, दूसरे देश का साल । 
( पु० ) एुक प्रकार का पान | 


द्हरा दे” ( ४० ) देवालय, देवस्थान, मन्दिर | 

द्ह॒त्ती तदूं० ( ख्री० ) द्वार, देहली, डेबढ़ी दोनों 
किवाड़ों के नीचे की रूकड़ी । 

द्हात ( ख्री० ) देहात, गाँव ।--ी ( गु० ) गेवैया, 
गाँव में रहनेवालढूा | 


दीत्तक तत्‌० ( पु० ) दीक्षादाता, मन्न्रोपदेशकर्त्ता 
गुरु, उपदेशक, मन्त्रदाता, धर्मोपदेशक । 

दीत्ता तत्‌० ( स्ली० ) भजन, पूजन, व्रत, संग्रह, गुरु 
सुख से अपने दृष्टदेव का मन्त्र अहण, उपदेश | 
-- कर्ता ( पु० ) गुरु, उपदेशक, दीक्षाकारक | 


द्वीज्षित तत्‌० ( वि० ) [बीक्ष_+ क्त] डपदिष्ट, ग्रद्दीत- 


सनन्‍्त्र, भजन करने में प्रबुत, कान्यकुब्ज बाह्मयणों 
की एक अछ, उपाधि | [ पश्ठना, दीठ पड़ना । 
दीलखना दे० ( क्रि० ) दिखाई देवा, सूकना, दीख 
दीठ तद्‌० ( खी० ) दृष्टि, आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, 
दुशेन, ताक बंद ( त्वी० ) जादू, नतरबंदी । 
दोठा तद्‌ ० ( गु० ) दृष्टा, दर्शक, देखने वाला | 
दीठि तदू० ( ख्वी० ) दृष्टि, दर्शन, नेन्न, नयन । 
दीदा ( स्री० ) दृष्टि, नज़र, नेन्न । 
दोदार (पु०) देन, सुन्नाकात, भेंट । [बड़ी बहिन । 
दोदी दे ० ( ख्वी० ) बड़ी बहिन, बड़ी ननदु, पति की 
दीधिति तत्‌० ( ख्री० ) किरण, राशी, तेज, न्याय 
के एक ग्रन्थ का नाम, पक्षधर सिश्र कृत एक 
न्यायगन्ध । 
दीन तत्‌० ( वि० ) दरिद्र, निधन, निरश्न, दुःखी, 
मल्ान, भीत ।--चेतन (वि०) विषण्ण, अवसन्न, 
उद्धिझचित्त, ब्याकुल मानस [-चेता (ग़ु० ) 
निरहकुएर, श्रभिमान शून्य, सीधा सादा +--धा, 
या ताई ( खत्री० ) वरिद्वता, दुःख, अधीनता | 
-“दयात्वु ( वि० ) दीनों पर दंया करने वाला, 
दीनपालक, दुखियों का दुःख दूर करने वाछा। 
“नाथ ( पु० ) दीनपाक्क, दीनरक्षक “--बन्धु 
( पु० ) दीन पर कृपा करने वाले भगवानू। 
>धत्सल (वि०) कारुणात्मा, कृपालु, दयालु । 
दीनानाथ तत्‌० ( पु० ) [दीना + नाथ | दीन के रक्षरू, 
दीन के स्वामी, भगवान्‌ । द 
दीनार तत्‌० ( पु० ) स्वर्णो टूर, मुद्रा; निष्क परि- 
माण, दे। कर्ष परिमित सुब॒र्ण, ब्यवहार की 
सुगमता के लिये मान करने की वस्तु, बत्तीस 
रत्ती भर साना, सोने के पुराने सिक्के का नाम । 
दीप लतू्‌० ( पु०) प्रदीप, दिया, आखेाक, जलती हुई 
बत्ती की अग्निशिखा --क तत» ( शु० )|[ दीप 
+ ण॒क ] प्रकाशक, य्ोतक, शोभाकर, शोभा- 



































दीपन ( ४१७ ) दीघे 


कार 5 | ( पु० ) दीप, दिया. काव्यालड्ुर विशेष, 
जहाँ उपमान और उपमेय दानों का एक ही घम्म 
वर्शन किया जाय, वह दीपक अ्रलनकू र हे | इसझे 
दे भेद हैं दीपक और आव्त्त दीपक | यथाः--- 
दोहा 

वन्‍्ये अवन्यन का धरमु जहँ बरनत हैं एक | 
दोपक ताकेा कद्दत हें भूषन सुकवि विवेक ॥ 
उदाहरण--- 

कामिनी कन्‍त घसों, जामिनी चन्द सों, 

दामिनी पावस्त मेघ बटा सो । 

कीरति दान सों, सूरति ज्ञान सों, 

प्रीति बड़ी सनमान महासों ॥ 

भूषन भूषत सों तरुनी, 

नत्िनी नव पूषन देव प्रभासों । 

जाहिर चारिहृ' श्रोर जहान, 

छकसे हिंदवान खुभान सिवासों । 


“-शिवराज भूषण | 


“--कजन्ल (यु० ) दिया की कजली |--क्रिट्ट 
( पु० ) दीपक ऋ#ी कन्नल्ली, काजल | - तरू (पु०) 
दीप बृक्ष, दीपों झे द्वारा निर्मित वृक्षाकार 
वस्तु विशेष जो दिवाली तथा श्रन्य उत्सवों में 
बनाया जाता है ।-दान ( पु० ) दिया ज शाना, 
दीपेत्सव करना ।-ध्यज्ञ ( पु० ) कउजछ, 
काजल [--मांतला, मा तका (स्त्री० ) दिवाली 
का त्योदार ।-चृत्त ( पु०) राइ फानूस., ज्छोरी 
काड़ |--शिखा ( स््री० ) दीपक की ज्वाला । 

दीपन तत्‌० (पु०) [दीर+ भ्रनट | (वि०) अ्रप्निवद्धक, 
पाचक! दीपघिकारक, प्रकाशक । 

दीपनी तत्‌० ( सत्री० ) यवानी, श्रजवाइन, अ्रजमेदा । 

दीपनीया तत्‌० ( ख्त्री० ) श्रेषथ वर्ग विशेष, श्रज- 
चाइन, अ्रजमेदा । | दी प्रियुक्त । 


दीपान्वित तत्‌० ( वि० ) शोभान्वित, दीपिविशिष्ठ 
दीपिका तत्‌० ( सत्री० ) ज्योतिष का ग्रन्थ विशेष, 
रागिनी विशेष, दीरऋ, दीप | 
दीपित तत्‌* ( वि० ) [दीप +हृत] दीघर प्रज्वलित 
क्‍ शोनित, शोभान्वित, प्राप्त, प्रकाश, प्रसाशित | 
दोप्त तत्‌० ( वि ) [ दीप+क्त] ज्वलित, प्रकाशित, 
.. निशित, तीक्ष्णीभूत, दुग्ध, परिदृद्ध, बढ़ा हुआ | 





+जिह्ा (स्त्री० ) उन्‍्कामुखी, श्यगाल्नी | 
+स्तोवन ( पु० ) विड़ाल, मार्नार, बिल्ली । 
दीप्तात्तन तत्‌० (पु०) [ दीक्त+ अ्क्ष] मार्जार, बिड़ाल, 
स्यू/, जिला | 
दीप्ताम्नि तत्‌० (प० ) [दीप्त+अप्लि | श्रगस्त्य मुनि । 
(वि०) तीक्षण जठरानत्ट युक्त, प्रज्वलित शअ्रप्नि | 
दीपताड़ तत्‌० ( ३० ) [ दीक्त+अज्ञ | मयूर, मेर 
कलापी, शिखी | 
दोप्ति तव्‌ः (स्त्री० ) [ दीग+क्ति | शोभा, प्रभा, 
द्यति, तेज, उजियात्टा, रोशनी, चमक, वाट लो। 
सुन्दरता, बाण के वेग की तीव॒ता, ध्त्रिपों क स्व॒पाव 


सिद्ध गुण +--मत््व ( वि०) सप्रकाशवा, दीक्तता । 


“+मान्‌ शोभाकर, उज्जज्ञ, दीपघ्ियुक्त | 
दीघतेपतल् तत्‌० (ब०) [दीघ + उपल] सू “छान्तमणि। 
दोप्यमान्‌ वत्‌* (वि०) प्र धशमान, प्रत्यक्ष, प्रराशयुक्त। 
दोमकऊ दे? ( पु० ) वल्मीर, ए6 प्रधार की श्वेत 
चींटी, कीट विशेष. मिद्दी का घूह | 
दीयट दे० ( पु० ) चिराग दीपक रखने की काठ की 
बनी वस्तु विशेष । [दान सम्बन्धी वस्तु । 
दोयमान्‌ तत्‌« ( वि० ) जो दिया जाता है, चतंमान 
दीघ ततू० ( बि० ) श्रायत, लम्बा चोड़ा, उत्तद़, उच्च, 
बड़ा, पश्चम, षष्ठ, सप्तम, श्रष्टम राशि, त्रिमात्रिक 
वण, आ, ईं, ऊ आदि ।--कांय (वि० ) 
आयत देद्द, ऋम्त्रा शरीरवाढा ।+--काल्त ( पु ) 
अधिरु सपय, अनेक क्षण, चि7काक्त, बहुकाल | 
“-शेश (पु० ) रुम्बे केश, ढम्ब्री चाटी '--ग्रोव 
 ( पु० ) बजट, ऊँट। ( वि० ) दीघंकण्ठ, लम्बी 
गरदन वाढ्ा ।+-जड़ुग (पु०) सारस पदछ्ी, 
ऊंट, बगढ्ा, वक्पक्ी |--नजिह्ठा ( पु? ) सांप, 
सप। ( स्री० ) राजा विशेचन की कन्या । 
+ज्ञीवित ( गु० ) चिरायु, बहुत दिनों तक 
जीनेवाछा ।--जौोवी ( गु० ) बहु कारू जीवी, 
चिरजीवी । (पु० ) अ्रश्वत्थामा, बलि, व्याष, 
हनुमान, विभीषण ।--तमा ( पु० ) एक महषि 
का नाम, उतथ्य महषि के पुत्र,ये जनन्‍्मान्च 
थे ।>तरू ( पु० ) ताहवबृत्त, ताड़ का पेड़, कंबरा 
वृत्त |--दरणड ( पु ) एण्ड वृक्ष, रेड़ा का वृद्ध | 
--दूर्शों ( वि० ) दूरदर्शी, पारदर्शी, दू(न्देशी। 























दीर्घाकार 


“द्वप्टि (वि० ) दूरदर्शी, बहुज्ष, प्रवीण | (घ०) 
पण्डित, गुध्रपक्ती ।--नाद्‌ (पु० ) शह्ल |+--निद्रा 
( ख्री० ) झत्यु, मरण, कारूघम ।--+निश्चास 
( पु० ) मानसिक कष्ट बतढाने वाल्टा, प्रबल 
श्वास ।--पत्रक ( १० ) लहसुन, ढाल कहसुन, 
पुननंवा ।-- पश्चा ( सत्री०) बृत्त विशेष, चिरपे|टा 

“पुष्प क ( पु० ) मंदार, आक अकरन | पृष्ठ 
( पु० ) सांप, विपचर +--मूल (ए०) शाल्वर्णी 
जवाला |-सूलक (पु० ) आषधि विशेष । 
विधारा [--रद्‌ ( छु? ) सुघर, शूऋर, बराह। 
--रसन ( पु० ) सपं, भुन्ज्ञ, डरग, श्रहि। 
( बि० ) बड़ी जीमवाल।, --रामा ( १०) ऋद्च, 
,भरलुरू, भालु /- वंरा (पु० ) नल, तृण विशेष, 
खस ।--(क्रू (४०) हाथी, हस्ति -वण (०) 
दीघ खर ।--सकूधथि (पु० ) शब्ट, गाड़ी, रथ । 
“सत्र (पु० ) यज्ञ विशेष, तीर्थ विशेष। 


+सम्धानी (वि+> ) दूदर्शी, सूक्ष्ममति। 


“>सम्ध्यत्व ( पु०) नित्य संध्छार क्रिया । 
“सूत्रों (वि) शिथि रु, श्राद्ध, आल्सी, चिर- 
क्रिया, विल्म्त्र से काम करने वाला । 


दीघ/कार तत्‌० (वि०) दीघ श्राक्ृति युक्त, बदृदाकार । 


दीर्लाध्चा तत्‌० ( पु० ) दीघवर्त्म, क्म्बा साग । 

दीघोंयु तत्‌० ( वि० ) चिरजीबी, दीघेजीवी, बहुत 
दिनों तक जीने वाला परमाथुयुक्त । ( पु० ) 
शाल्मल्नी वृत्त, सेमर का पेड़, काक, माकण्डेय 
मुनि, सप्त चिरंजीवी । 

दीधिका ततू» (सत्रा०) जलाशय विशेष, तीन से। 
घनुष के परिमाण का तजाब,वापी,बावड़ी,दिग्घी । 

दीण तत्‌* (गु०) [इ-+क्त] विदारित,भग्न, कटा,हूटा । 

दूंवट दे” ( ख्ी० ) दीप रखन का आधार, पीतल, 
लकड़ी या मिद्दी की बनी एक अकार की वस्तु 
जिम पर दिया रखा जाता है । 


दीवतली दे० ( स्ली० ) छे।टा दिया । 


दोवान दे० ( पु० ) राज का मुख्य सचिव | 


.. दीवा दे० ( खी० ) दीया, दीपक । 


दीवाली दे० ( ख्री० ) चमड़े की पद्दी, दीपमालिका, 
त्योदार विशेष जो कात्तिक की श्रमावस्यथा का 


हेशलः्है | 


( ४१४ ). दुशाला 





दीसंना तदू० (क्रि० ) दीख पड़ना, प्रत्यक्ष द्वाना 
. सूमना | द 
दीसा तदू्‌० (क्रि० ) देखा । 


दीह ठदू . ( वि० ) दीब॑, बड़ा, लंबा, बहत्‌॥। यथाः--- 


दोहा । 
दीह दीह दिग्गजन के केशव मने। कुमार | 
दीन्हें राजा दशरथहि दिगपालन उपहार ॥ 
--रामचन्द्रिका | 
दुः तव्‌० ( अ्र० )यह जिन शब्दों के आदि में आता 
है वे शब्द्‌ निन्‍्दाथे बोधक हो जाते हैं, यथा-- 
दुजन, दुःशी७ आदि | कहीं कदीं कठिनता बोधक 
अर्थ का भी यह बोषन करता है |--दुर्गभ, 
दुराराध्य, दुराशेह, दुःसाधन श्रादि। 

दुःख तत्‌० ( पु० ) पीड़ा, छुश, कष्ट, व्यथा, मन का 
एक धर्म विशेष, शोक, सनन्‍्ताप, सन का ज्ञोभम । 
कर तदू० ( वि० ) दुःखदायो, कलश कर। 
“मय ( बि० ) खब्यथ, पीड़ा युक्त, दुःखी । 
मोत्त ( पु ) परित्राण, रक्ता |--सागर (पु ) 
शोकाणंव, संसार, श्रधिक शोऊ | [शेाक | 
दुःखड़ा दे० ( पु० | आपत्ति, आपदा, दुर्गति, व्यथा, 

दुःखदई दे० ( वि० ) दुःखदाता, कुंशकारी । 
दुःखदता तत्‌* ( वि० ) दुःख देनवाल्या, झलश 
दृ(यक | [व्यथा होना । 
दुःखना दे" (क्रि० ) पीड़ा द्वोना, दुःख पहुंचना, 


दुःखाना दे” (क्रि० ) पीड़ा देना, कष्ट देना, दुःख 


पहुंचाना । 
दुःखान्त तत्‌० ( पु० ) दुःख का अन्त, दुःख का अब 
स्रान, नाटक विशेष जो। दुःखइ घटना से सामाप्त 
किया गया दो । 
दुाखत तत्‌० ( वि० ) पीड़ित, दुःखी, दुखिया। 
दु:खिया दे० ( वि० ) दरिद्व, कज्ञाज, दुःखी । 
दु.खियारा दे ( वि० ) दुःखित, पीड़ित |. 
दुःखी तत्‌० ( वि० ) छुंशभाक, दुःखान्वित, दुःखयुक्त 
दुखिया । 


दुःशत्ता तत्‌ू० ( खत्री० ) अन्धराज €तराष्ट्र की कन्या 


दुर्येधत की छोटी बद्दिन, यह सिन्धुदेश के राजा 
जयद्वय का व्याही थो इसके पुत्र मा नाम सुरथ 
था । महाभारत के झुद्ध में ऋलुन के हाथ पे 














दुँःशासन 


( ४१६ ) 


दुच्ित्त 





जयद्य मारा गया था | उस समय उसका 
पुत्र सुरथ बच्चा था, अत्एव दुःशला ही सिन्धुदेश 
का शासन करती थी । 


देश गये, उनके भ्राने का समाचार थाते ही सुरध 
के प्राण पखेरू उड़ गये। यह सुनकर अजुन ने 
सुरथ के नाबाक्षिग पुत्र का सिन्धुदेश के राज्या: 
सन पर बेठा दिया । 

दुःशासन तत्‌० ( वि० ) अ्रवाध्य, अवश, मनमानी 
करने वाला, जिसका शासन करना कुष्टप्रद 
या दुस्साध्य हो । ( पु० ) छतराष्ट्र का पुत्र. दुर्यो- 
घन का छोटा भाई . दुर्योधन सब समय इसी 
की सम्मति हे कास करता था । यही कुरुक्षेत्र के 
युद्ध का मूल कारण था जुए में पाण्डवों के हार 
जाने पर दुःशासन ने ही केश पक कर द्रीपदी 
का सभा में क्ाऋर उसप्ते नंगी करने की चेष्टा की 
थी। किन्तु भगवान श्रीकृष्ण की सहायता से द्रौपदी 
की मानरक्षा हुई थी, इधर दुःसासन द्रौपदी 
का बस खींचने छूगा और उधर वस्ध बढ़ने छूगा ! 
वस्त्र खींचते खींचते दुःशान काप गया ओर उसने 
द्वोपर्दी का छोड़ दिया। इस अपमान को चुकाने 
के लिये भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक 
दुःशासन का वक्षस्थक् फाड़ कर रक्त न पीर्ँगा 
ओर उस रक्त से द्वोपदी का केश न रंगूंगा तब 
त्तक प्रोपदी के बालन खुले रहेंगे। महाभारत के 
युद्ध में भीस ने श्रपनी प्रतिज्ञा प्री की थी | 

दुःशीतल तत्‌० ( बि० ) दुष्ट स्वाभाष, दुश्चरित्र, कुशील, 
दुराचारी । 

दुःश्रच ( पु० ) काव्य का श्रुति कट देषष। 

दुश्सम तत्‌० ( वि० ) असमझस, »न्याय श्रय्रोग्य, 
अकालिक, श्रकायकइाल । [समय । 

 दुःसमय तत० ( पु० ) असमय, विपत्‌काल, दुःख का 

दुशसह तत्‌० ( वि०) असह्य, जो सहा न जाय, उत्कट, 

 श्रति कठिन, अतिशय दुःखदायक । द 

दुःसाध्य तत्‌० ( वि० ) दुःख से निष्पादन करने 
योग्य, कष्टसाध्य, बहुत परिश्रम से सिद्ध होने 
येग्य, कठिन, दुष्कर बड़ी कठिनाई से सिद्ध 
होने याग्य | 


नह 
32 26 


पाण्डव अश्वमेघ यज्ञ के. 
समय यज्ञ का घोड़ा लेकर घूमते घूमते सिन्धु- 


दुश्साहस तत्‌० ( पृ०) अतिशय साहस, अधिक मान- 
सिक दृढता, उत्कट साहस, निभयता । 
दुशसाहमसी तत्‌० ( वि० ) अश्रसम साहसी, अत्यन्त 
उत्साही, अपरिणामदर्शा, श्रसावधान, प्रमत्त । 
| दुःस्पर्शा तत्‌* ( खत्री: ) कपिकच्छु, कवाछ, जवासा । 
| दुःस्वप्त तत्‌० ( पु० ) कुस्वप्न, अशुभ सूचक स्वप्न । 
दुःस्तभाव ( पु० ) बदमिजाज़ बुरे स्वभाव वाला, 
बदचतल्टन । [में दी । 
दुःआआवा ( पु० ) वह भूखण्ड जो दो नदियों के बीच 
दुआर या दुआरा तदू ० (पु०) द्वार, फाटक, दरवाजा, 
| डेवढ़ी । 
दुइ ( गु० ) दो । 
दुइज्ञ ( सत्री० ) द्वितीया तिथि । 
दुई तद्‌ ० ( ख्री० ) हल, भेद बुद्धि । 
दुकड़हा ( गु० ) दो कोड़ी का, नीच, भ्रधम, तुच्छ । 
टुकड़ा दे० ( पु० ) ऐसे का चोथा भाग, दमड़ी, 
छुदास | 
टुकड़ी दे? ( सत्री० ) भुखस, ढ!ठी, कड़ियाली । 
दुकान दे० ( ख्री० ) हाट, बज़ार जहाँ सोदा रखा! 
ओऔर बेचा ज्ञाता है |--दूर ( घु० ) दुकान का 
मालिक |--दारी (स्त्री ०) हाट बाजार का काम | 
दुकाल तद्‌० ( पु० ) दुष्का छल, दुभिक्ष, काछ, मँहगी 
अश्द्ानि । 
दुकूल तत्‌० ( प० ) कपड़ा, वख, रेशमी कपड़ा, क्षोम, 
वख्र, पद्टवर्म, उत्तरीय वस्त्र, उपरना, डुपद्टा, ओढ़ने 
का बच्चा नदी के दोनों किनारे, पिता और माता के 
दोनों कुछ । 
दुकेल ( गु० ) जिसके सामने और भी कोई हो । 
दुकड ( पु० ) बाजा विशेष जो तबले जेसा होता है । 
दुका ( गु० ) जो अकेला न हो। ताश का एक फत्ता 
विशेष | द 
दुखंडा ( गुः ) दुतल्ला, दे। खण्ड का मकान | 
दुख ( पु० ) दुःख । 
दुखद ( गु० ) दुःखदायी । 
दुखदु द ( पु० ) दुःख और उत्पात । द 
दुखना ( क्रि० ) पीड़ा होना ( गु० ) दोखने वाला | 
दुखारा ( गु० ) पीड़ित, दुछिया । 
दुखारोी ( गु* ) ब्यथित, दुखी ।..| /:5 
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दुखिया क्‍ ( ४१७ ) .. बुर 





दुखिया या दुलखियारा ( ग॒ु० ) दुःखी । 

दुगई दे० ( सत्री० ) चिपारी, कैची, जिसके सहारे छुप्पर 
खड़ा किया जाता हे | 

दुशुन, दुगना तद्‌ ० ( गु० ) दविगुण, दोहरा, दूना । 

दुगुणा तत्‌० ( ४० ) द्वियुण, दूना । 

दुग्ध तत्‌० ( पु० ) दूध, क्षीर, पथ, स्तन्य |--प्रद 
(वि० ) ज्ीरप्रद,दुघार,बहुदुग्ध | [देनेवाल्वी गाय | 

दुग्धवती तत्‌" ( स््री० ) क्षीरस्तनी, क्षीरिणी, दूध 

दुग्च्रिका तत्‌ ० ( स्री०) दूधिया, एक प्रकार का पौधा । 

दुग्धिनी तत्‌० ( स्री० ) क्रड़वी तुंबी । 

दुग्धी तत्‌० ( सत्री० ) दुधिया पौधा, सेहुड़, छेहुण्ड । 
( पु० ) दुग्धसय, पायस, खीर, तस्मद। 

दुच्ित्त, दुचित्ता तद्‌० ( वि० ) द्विजित्त, दुवीधाप्रस्त, 
ध्याकुल, उद्विप्न, सशडू, सन्देहान्वित, दुअधेक्ष | 

दुल्ित्ताई तदू* (स्त्री० ) चिन्ता, दुविधा, सन्देह, 
व्याकुछ, उद्धिप्नता, दचित्य । 

ढुत हे? (झ्र०) निषधा्थक तथा अपमातारथक्न अव्यय | 
दूर हो, चला जा, निकले आदि के अथे में इलका 
प्रयाग किया जाता है |-- कार (५०) किड़की, 
घुड़की, ताइ़ना, धमकी । - कारो (स्त्री ०) दुदकार, 
डॉट साँल, ताड़ना, घुड़की (--दबक (वा०) 
घुड़की, धमकी, डॉट, साॉंसना, ताड़ना, शिक्षा देना, 
सिखाना, शालन करना । [श्रधीन करना, डॉटना । 


दुत्तानां, ढुताना दे०( क्रि० ) दुबाना, वश करना, 


दुति तद्‌ू ० (स्त्री०) थरति, शोभा, चमक, प्रकाश प्रभा | 
दुतिक्न्‍त तद्‌० (वि०) द्यतिमान्‌, भड़कीका, चमकदार, 
शे। मायमान । यथा!--- 
दुलिवन्त का विपदा अ्रति कीन्हों । 
घरणी कह इन्दुवधू गहि दीन्‍्दों॥ 
--रामचन्द्रिका | 
दुदही, दुद्धि दे? ( स्त्री० ) एक पौधे का नाप्त जो 
दवा के काम में आता है । [दो भेद । 
दुधा तदू" (ञ्र० ) दििधा, दे प्रकार, दो रीति) 
दुधार दे ( स्त्री० ) बहुदुग्धदा, बहुत दूध देने वाली 
जे गाय बहुत दूध देती है । 
दुधेल दे" (वि०) बहुत दूध देनेवाली । 
दुनी दे० (स्त्री० ) रामायण में यह शब्द दुनिया के 
अधी में अ्रयुक्त द्वाता है।. 


दुन्द्‌ तद्‌ू० ( पु० ) इन्दयुद्ध, मछयुद्ध, परस्पर युद्ध, 
कलह, विवाद । 


दुन्दुभि तत्‌० (पु०) नगारा, डंडा, धोंसा, महिषरूपी 


.... दानव, बानरशज वालि ने इसे मारकर ऋष्यमूक 
पर्वत पर फंक दीया था। यह देखकर मतक् सुनि 
ने उसका शाप दिया, तभी से वालि ऋष्यमूक प्वेत 
पर नहीं ज्ञा सकता । मतड़् मुनि का यह शाप 
सुप्रीच के लिये अस्त के समान हुआ था, वालि 
के डर से भाग कर सुम्रीव ने यहीं शरण ली थी । 

दुपट्टा दे० ( पु० ) ओढ़ने का चदरा, खनाभम ग्रसिद्ध 
वस्त्र विशेष ।--तान के सोना ( वा० ) निश्चिन्त 
होकर रहना, आलख में पड़ा रहना, करने योग्य 
काम न करना, असावधान रहना, ध्यान देने 
योग्य विषय पर उद्यासीन होना ।--हिलाना 
( वा० ) सड्छेत करके किपी को बुलाना, या कुछ 
कहना, युद्ध के समय सन्धि के लिये इशारा 
करना । अवकाश सॉगने का सल्लेतत.. 

दुपद्‌ तदू० ( पु० ) दिपद, दे। पेर वार, मनुष्य । 

दुपहर (पु०) भध्यान्ह । 

दुपहरिया दे० ( स्वी० ) मध्याह, अथवा मध्यरात्रि, 
पृष्पविशेष, आतिशबाज़ी विशेष |. [सन्दिग्ध । 

दुफसत्ती ( थु० ) देनों फसलों में उत्पन्न होने वाद्धा 

दुबकना ( क्रि* ) छिपना, लुकाना ! 

दुबराना ( क्रि० ) हुबला होना, छीणहेना। 

दुबतला तद्‌” ( वि० ) दुबछ, क्षोणग, निबल, बतल्ष 
रहित, पतला । 

दुबताई दे* (स्त्री० ) दुबंछता, दुबल्लापन, निबंलता। 


दुबिद्‌ ( द्विविद ) तदू० ( पु० ) एक बानर का नाम 


जे। सुगव की सेना का एक सेनापति था। 
दुविधा दे० ( स्त्री० ) सन्देह, शहक्ला, अ्रम, अनिश्चय 
ज्ञान, दुभाव । 
दुबिधि तदू० (स्त्री०) दे। प्रकार, दो भाँति, दो रीति। 
दुसाव तत्‌० ( घु०) दुविधा।. [भाषा का वेत्ता । 


दुभाषिया दे० ( पु० ) दे! भाषा जानने वाला, दे 
दुमुख तद्‌० ( पु० ) राक्षस विशेष, दो मुखवाला। 
दुर्‌ तत्‌॒० ( अ० ) निषेध, दुःख, अवज्षेपण, निन्‍्दा, 

अशुभ, दुदिन, दुल्लंद्धि आदि | “* सु ” अ्रब्यय के 
द विपरीत अ्रथ यह बतलाता है --अ्रतिक्रम 
 श७ प्‌? रे दे 
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( वि० ) दुस्तर, कठिन, जिप्का अतिक्रम दुश्ख से 
किया जाय |--पश्रंत्यय ( वि० ) अ्रगम्य, दुरुत्तर, 
दुर्गंम, सक्ूूट, दुस्तर, जिपके पार जाना कठिन हो। 
--अद्गुष्ट (पु० ) दुर्भाग्य, बुरे दिन ।--अधिगम 
( बि० ) दुष्प्राप्प, जिलकी प्राप्ति दुःख से दहो।। 
--अन्त (वि०) दुष्ट, उपद्रवी, श्रवाध्य ।--अच- 
स्था (स्त्री० ) दुदेशा, आपद की दशा, विपत्‌ का 
समय । -- आग्रह ( पु" ) निबन्ध, अभिनिवेश, 
बिन्दित हठ, किसी बात पर बनरपहऊड़--आचार 
( पु० ) कुष्यवहार, कदाचार, विरुद्धाचरण, 
कुनीति | - अाचारी ( वि० ) अ्न्यायी, दुः्शील, 
लम्पट |-आत्मा (जि० ) पापात्मा, चिदय, दुष्ट, 
उपद्ववी, क्र, पापी ।--आधषे ( वि० ) प्रगह्म, 
अहकुू।री, दुगंम, भयडू-र । ( पु०) पीली सरसों । 
-आप ( वि० ) दुष्प्राप्य, दुलूभ, दुःख से पाने 
योग्य |--ध्यारोह (वि० ) दुःख से आरोहण 
करने येग्य, ऊँचा पेड़, जिस पर दुःख से चढ़ा 
जाय ।---आालाप ( पु० ) कट्ुवाक्य, बुरी बात, 
गाली ।--आलोक ( ग़ु० ) दुनिरीक्षय, दुददर्श, 
झति कष्ट से देखने योग्य |--श्राशय ( वि० ) 
क्र, दुष्ट मानन ।--आशा ( स्त्री० ) बुरी आशा, 
नहीं पूर्ण हे।ने योग्य आशा |--आसद ( वि० ) 
दुष्प्राप्य, दुलभ । द 

दुरई दे० ( क्रि० ) छिपता है, खुकता है । 

दुरना दे* ( क्रि० ) छिपवना, लुकना, भागना, पलाना, 
पत्लायन करना | [ भेद भाव रखना । 

दुराना दे० ( क्वि० ) छिपाना, गुप्त रखना, लुकाना, 

ढुरालाप तदू० ( पु० ) गाली, दुवेचन । 

दुराव दे” ( पु० ) लुकाव, छिपाव, छुछ, कपट | 

दुरित तत्‌० (पु०) पाप, कल्ुष, अपराध, दोष, अधर्म | 

दुरिष्ठ तदू० (वि०) श्रतिमन्द,अतिशयनिन्दित,मद्ठा पापी, 

पापिष्ठ, दुष्ट ।._ [एक दाव, दुश्रा, हटी, छिपी । 
दुरी दे? ( स्त्री०) खेल में दे। पड़ना, जुए्‌ के खेल का 
दुरुक्त तत्‌॒० ( पु० ) शाप, गाली, दुर्वेचन । 


है दुरुक्ति तत्‌० ( स्त्री" ) दुबारा कथन, बार बार कहना, 


.._ चित रीति से कद्दना, जैसे गंवार बोलते हैं, भोजन 


 ओजन, दूध ऊच आदि । 


दुरई ( छेशं८ ) दुर्गा 





दुगन्धि तत्‌० (ख्त्री० ) 


दुरुखा दे” ( वि० ) दामुखी, दोनों ओर एक ही सा, 
जिस वस्तु का देनों बाजू ए७ समान हे | 

दरुत्तर तत्‌० ( वि० ) दुरतिक्रम, दुल ध्य, दुःख से 
तरने योग्य, निरुत्तर, अपरिहाय्य | 

दुरेफ तद्‌० ( पु ) हिरेफ, अमर, भोरा । 

दुरोदर तत्‌० ( पु० )जुआा, जुझ्ा का खेल | 

दुग तत्‌० ( पु० ) गढ़, कोट, किछा ।--ध्यक्ष (पु०) 
| दुर्ग + भ्रध्यक्ष |] दुगरत्तूक, गढ़ का रखवारा, 
किलादार, कित्ते का स्वामी | [कंगाल । 

दुगत तत्‌० ( वि० ) विपन्न, दुस्वस्था, दुखी, दरिद्व, 

दुगति तत्‌० ( ख्री० ) विपत्ति, दुःख, कुगति, बुरी 

श्रवष्था,क्लेश,दुरवस्था,दुद्‌ शा दरिद्र ता,कंगाली ।-- 

नाशिनी ( ख्त्री० ) दुःखहारिणी, भगवती दुर्गा । 


दुर्गन्‍्ध तद्‌० ( ख्री० ) | दुष्ट गन्ध, बुरी बास, 
कुबास, कुमहक । 

दुगन्धा तत्‌” ( ख्री० ) पलाण्डु, प्याज । 

दुगम तत्‌० ( वि? ) कष्टगम्थ, दुःख्न से जाने योग्य, 
ओऔघट, बीहड़, वीरान, अजय, न प्रात होने येग्य | 
“-ता ( स्रो० ) गम्भीरता, कठिनता, श्रे।घटपन । 

दुर्गा तत्‌० ( र्री० ) हिमालय की कन्या, भगवती, 
शक्ति विशेष, आद्या शक्ति, दुग नामक असुर के. 
विनाश करने से इनका दुर्गा नाम पड़ा है। देव- 
ताओं को स्वर्ग से निराज्ष कर महिषासुर स्वर्ग का 
राजा बन बेठा । इससे दुखी होकर देवता ब्रह्मा के 
निकट गये, वह्मया देवताश्रों को साथ लेकर महादेव 
के पास गये, देवताश्रों की दुःख कहानी सुन कर 
महादेव ने क्रोध किया और उनझे मुख से एक 
ज्योति प्रकट हुईं, इसी प्रकार सभी देवों के शरीर 
से एक एक ज्पाति प्रकट हुईं और उस ज्योति 
समुदाय ते पक स्री का रूप थारण किया। देवों 
ने अपने अपने अल्न शस्त्र उप्त रमणी को दिये, 
उसी स्त्री ने सहिषासुर ऋा नाश किया था। आश्या- 
शक्ति देवी मद्दिषासुर के सामने जब लड़ने को 
उपस्थित हुईं थों, तब उससे महिषासुर ने कहा 
था--दैवी आप मुझको मारंगी, इसका मुझे कुछ 
भी कष्ट नहीं है, परन्तु आपके साथ साथ मेरी भी 
संसार में पूजा हा इसकी व्यवस्था श्रापको करनी 
चाहिये । ढेवी ने “ तथास्तु ” कद्दा । 














दुर्गामी 


 दुबतल 





-जनवमी ( स्री० ) तिथि विशेष, पर्व विशेष, 
कार शुक्कपक्ष क्री नवमी, नवरात्र की नवमी । 
दुर्गाभी तद्‌ू" (वि०) कुमार्गी, कुम्नागंगासी, दुराचारी। 
दुर्गावती दे” (ख्री० ) चित्तोर के महाराज सॉगा ही 
कन्या, बेसिन के राजा सिलोढ़ी को यह व्याही गई 
थी | गुजरात के सूबेदर बढ़ादुरशाह ने १५३१६ ० 
में सिलेढ़ी को पकड़ कर सुसहूमान बना दिया! । 
सिलेढ़ी के छोटे भाई लक्ष्मण ने कुछ दिनों तक 
बड़ी वीरता से लड़ कर गढ़ की रक्षा की थी, परन्तु 
अनगिनती मुसलमान सेना से गढ़ बचाना कठिन 
समझ कर उसने मुसक्षमानों को गढ़ दे देना स्थिर 
कर लिथा । राजमद्दिषी दुर्गांवती ने मुसलमानों के 
हाथ पड़ने से मर जाना ही अच्छा समझ कर 
७०० सो राजपूत स्त्रियों के साथ अप्निकुण्ड में 
शरीर भस्म कर दिया । 
(२ ) चन्देल राजपूत मद्दाबा के राजा की कन्या | 
मद्दाबा हमीरपुर जिला का एक सुख्य जनपद है। 
दुर्गावती के रूप तथा गुण की प्रशंसा सुनकर गौर 
जाति के राजपूत राजा दक्लपत्साह ने इनके साथ 
दिवाह करने का पैग़ाम पठाया, परन्तु सहोबा के 
राजा ने उसे स्वीकार नहीं किया | दुलपतसाह सेना 
लेकर चढ़ श्राये और ,मद्दोव्रा के राजा को परात्त कर 
उन्होंने दुर्गाववी के साथ अपना विवाद्द किया । 
परन्तु दलपत्साह बहुत दिन तक दुर्गावती के साथ 
नहीं रह सके | विवाह डोने के ७ वर्ष के बाद ही 
दुर्गांवती विधवा हे! गयी। उस समय उनके ३ 
वर्ष का ए% पुत्र था। उसी अपने पुत्र की रक्तक 
हेाकर यह गढ़ मप्डल राज्य का शासन करने 
लगी ! इनके शासन काल में राजा और प्रजा 
दोनों सुखी हुए। दुर्गावती का यह सुत्न भी विधि 
से नहीं देखा गया, इनऊे हाज्य के सुखी होने का 
समाचार दिरली के बादशाह श्रकबर ने सुना । 
अर्थले।लुप अकत्रर की शभ्राज्ञा से मध्यभारत से 
 इनझे सेनापति श्रासफूर्खां ने १८००० सेना लेकर 
. _गढ़भण्डल की राजधानी सिंहगढ़ पर चढ़ाई की । 
प्रथम दिन के युद्ध में विजयलक्ष्मी महारानी की 
ओर रही, परन्तु दूसरे दिन के युद्ध में हाथी पर 


चढ़ी हुईं रानी श्राहत हुईं । उनके शरीर में दो 





बाण लगे। उनकी यह अवस्था देखकर सेना 
भागने लगी। युद्ध में जय की श्राशा न देखकर 
महारानी ने मद्गावत से अंकुश लेकर उसी के ह्वारा 
युद्धभूमि में प्राण॒त्याग दिये 

दुशह ( गु० ) जे। जल्दी पकड़ में न आ सझे । (पु०) 
अपामाग, चिचड़ी, अ्रज्ञाम्भारा। 

दुर्घट तत्‌० ( वि० ) कश्टसाध्य, दुःछाध्य, अति कठिन, 
जिप्तकी सिद्ध अति कष्ट से हा, न जीतने योग्य । 

दुर्घटना तत्‌० ( ख्री० ) दुष्ट घटना, दुःख की घटना, 
विपत्पात । 

दुज्ञन तत्‌०,( थि० ) कर, दुष्ट, खछ, कुत्सित आचार 
वाला, श्रधम, नीच, खोट। मनुष्य, लुच्चा (--ता 
( ख्री० ) करता, दुष्ता, अबमता, शत्रता | 

दुज्ञनताई तद्‌ू० (ख्री० ) दुजन का कर्म, करता, 
दुष्टता, बुराहई | 

दु्जय तत्‌० ( वि? ) दुख से जीतने योग्य, दुर्दम, कष्ट से 
दमन करने येग्य, श्रपराजयी | ( पु ) प्रवल्शन्न। 

दुजय ( गु० ) जिधका जीतना बहुत कठिन हो 

दुसेय ( गु० ) दर्वोध, कठिनाई से जानने योग | 

दुदंम तत्‌* ( वि० ) दुर्दृग्य, दुर्जयी, दुदंसनीय, दुःख 
घे दमन करने योग्य. प्रबल्ल, पराक्रमी, अवश | 

दुदशा तत्‌० ( स््री० ) दुर्गति, विपत्ति, हवीन अवस्था | 

दुर्दान्‍्त तत्‌० (वि०) दुरन्त, अशान्त, प्रबलठ, भयक्कूर, 
भयानक | [ मेघाबूत दिन । 

दुदिनि तत्‌ूः (पु० ) कुद्िन, पानी बादल का दि्नि, 

दुंदंच तत्‌० ( पु० ) दुर्भाग्य, कुभाग्य, अभाग । द 

दुु्ूं्ध ( पु० ) निलज्ण, दुष्ट । 

दुर्नाम तत्‌० ( पु० ) भ्रक्कीति, श्रयश, अपयश, कुत्सा, 
निन्‍दा, अप्रशंसा, बदनामी |. 

दुर्नामा तत्‌० ( घु० ) अ्रश रोग, बवासीर ! 

दुर्नाभी तत्‌० ( पु० ) श्रपयशी, बदनाम |. 

दुनिवार तत० (वि० ) जो बहुत कष्ट से निवारण 
किया जाय ।. [असचरित्र, कुचरित्र, कुस्वभाव । 

दुर्नीति तत्‌* ( ख्री० ) भ्रन्‍्याय, कुनीलि, कुब्यवहार, 

दुबंघेल् तदू  ( वि० ) दुचित्ता, उद्विन्न । 

दुबे तत्‌० (वि० ) दुबछा, बल रहित, निबंछ अस- 

_मर्थ, बलहीन, कमज़ोर, बेइम +--ता ( ख्री०) 
 बलुहीनता, असामथ्ये, निबंछ॒ता । ह 
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दुभंगा (. ४२० 


दुभंगा तत्‌० ( स्री० ) पति स्तेद रहिता, भाग्यद्दीना 


खी, श्रश्रिय भायां । 

दुर्भाग्य तत्‌« ( पु० ) दूरदश, अभाग्य, मन्दसाग्य | 

दुर्भाव तत्‌० ( पु०) दुष्टभाव, दुष्ट, अभिप्राय, निन्दित 
स्वभाव । 

दुर्भित्त तत॒० ( धु० ) अकाल, कुसमय, महँगी। 

दुर्मति तत्‌० (सत्री०) कुबुद्धि,भन्दबुद्धि भ्रज्ञान,सुखंता | 

दुमेद् तत्‌० ( वि० ) मस्त, अहझछुारी, घमण्डी, तमो- 
गुणयुक्त, मतवात्ला, एक राक्षस का नाम । 

दु्मना तत्‌० ( वि० ) उद्धिग्नचित्त, अन्यमनस्क, चिन्तित, 
भावित, उदास, विमष , म्त्वान । 

दुख तत्‌० ( पु० ) बानर विशेष, घोटक, महिषासुर 
का सेनापति विशेष । ( गु०) दुर्भावी, कठोर वचन 
बोलने वाला, कुडोल 

दुमुस तद्‌ ० ( पु० ) ठसनी, सुगरा, सुग्दर । 

दुर्मुल्य तत्‌० ( वि० ) महँगा, बहुमूल्य, बहुतसूल्य का। 
दुमंधा तव्‌० ( वि० ) मेधाहीन, दुबंद्धि, अज्ञानी । 


: दुर्येग तत्‌० ( पु० ) बुरा समझ, मेघाच्छन्न दिन 


अनेक अभ्रशुभ सूचक बाधक योगों का मेल, कुयोग, 
दुःसमय, कुसज्ञत । 


दुर्योनि तत* ( वि० ) नीचवंशोद्भव, नीच वंश में 


उत्पन्न, अन्त्यज, पतित ज्ञाति, अस्पृश्य जाति । 
दुर्याधान तत्‌० ( पु० ) [ दुर+ युध्‌ + झनट ] उत्राष्ट 
का ज्येष्ठ पुत्र, महाभारत के युद्ध में येही छोरव 
दुल के नेता थे ।यह भीस के समवयस्क थे, 
भीम के घलवीय आदि देखकर ये जला करते थे | 
वाल्यक्राज्ञ भें खेल में दुर्योधन ने भीम का विष 
देखकर समुद में फेकवा दिया था, बासुकी के 
प्रयल घे भीम के प्राणों की रक्षा हुईं थी । राजा 
उतराष्ट्र ने अपने ज्येष्ठ भतीजे युधिष्ठिर को युवराज 
बनाना चह्दा था, परन्तु दुर्योधन के विरोध करने 
से वह नहीं हो सका। दुर्योधन की सम्मति से 
छतराष्ट्र ने पण्डवों का हस्तिनापुर से निकाझ कर 
वारणावत नामक नगर में भेज दिया | वाणावत 
में पाण्डवों को जला देने की इच्छा से दुर्योधिन ने 
. व्टाक्षाण॒ह बनवाया था, परन्तु उनकी इच्छा सफल 
न हुई । वहाँ से भाग कर पाण्डव पाश्ाल्ठ राज्य 


हे . में चले गये। इस राज्य के राजा ह्रपद थे, द्रपद्‌ 


) दुर्योधन 





के साथ कौरवों की पुरानी शत्रुता थी, द्वुपद की 
कन्या द्रोपदी का पाण्डवों क साथ विवाह हे।ने पर 
वह शत्रुता और भी बढ़ गई | दौपदी के स्वयम्बर 
में अनेक छोटे बड़े राजा निमन्त्रित हुए थे। झोरव 
भी गये थे | एक एक करके कोरवों ने लक्ष्य चेघ 
रते का श्रयत्ष किया, परन्तु विफड छुए। पायडव 
भी बाह्यण वेष में वहाँ उपस्थित थे अ्रन्त में छप्म- 
वेषधारी अज॒द ने लक्ष्य भेद किया और ह्ौपदी उन्हीं 
का सिली। छनराष्ट्र ने पाण्डवों का बुला कर उन्हें 
आधा राज्य दे दिया और इन्द्रप्रस्थ में उनकी राज- 
धानी बना दी। वर्हा पाण्डवों ने राजसूयथ यज्ञ 
किया, इनका यज्ञ बड़ी घूमघाम से समाप्त हुआ 
दुष्ट दुयोधन से यह नहीं देखा गया | उसने शकुनि 
से मित्र कर घर्मासमा युधिष्ठिर का जुआ खेलने के 
लिये बुलाया । शक्करुनि के छुछ से युघिष्ठिर राज्य 
हार गये, पुनः द्रोपदी दाँव पर रखी गईं उसे भी 
हार गये । दुर्योधन ने भरी सभा सें द्वौपदी को 
भ्रपमानित किया | द्रोपदी का अ्पसान देखकर 
भीम ने दुःश[सन का वच्तस्थल और दुर्योधिन का उरु 
तोड़ने की प्रतिज्ञा की, वीर भीम ने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी की थी। दुर्योधन ने पाण्डवों के १३ धर्ष के 
लिये वन में भेज दिया। एक समय पाण्डवों का 
श्रपनी प्रभुता दिखाने के लिये दुनेचिन से घेष- 
यात्रा की, परन्तु वहाँ चिन्नसेन नाम गन्धवे के 
द्वारा वे बन्दी हुए। इसका समाचार सुनकर 
युधिष्ठिर ने भीम और अज्ञुन को उनकी रक्षा के 
लिये भेजा | इन लोगों ने दुर्योधन को कुंद से 
छुड़ाया । दुर्योधन इससे बहुत लड्जित हुआ। 
परन्तु उसने पाण्ज़वों के इस उपकार का बदला 
अपकार के द्वारा चुकाना निश्चित किया । पाण्डवों 
के वनवास की अ्रवधि समाप्त हुईं । उन्हेंने श्रीकृष्ण 
के दुर्योधन के पास आधा राज्य लेटा देने का 
प्रस्ताव करने के लिये भेजा । परन्तु अभिमानी दुष्ट 
दुर्योधन ने बिना युद्ध के पक तिनके के बराबर भी 
भूमि देना न चाही। श्रतः युद्ध हुआ उसमें 
कारवों का सर्वेनाश हुआ | एक एक करके कौारद 
मारे गये । १८ दिन में दुर्योधन का आहुति देकर 
यह युद्धयज्ञ समाप्त किया गया 























दुर्लक्षण.... ( ४२१ ) दुवार 





दुलेत्नण तत्‌० ( पु० ) अशुभ चिन्ह, अशकुन, बुरे 
छुक्षण, अज्ञक्षण, कुछ ण । 

दुल्नभ तत्‌० (वि० ) दुष्प्राप्य, श्रत्ति प्रशस्त, प्रिय, 
अनेाखा, अपुर्वे, अलभ्य, कष्टसाध्य । 

दुत्तेभ तव॒० ( पु० ) मन्दवासना, दुर्लालसा, अनुचित 
अभिक्षाष, अ्रप्राप्य वास्तु की अभिनल्वाषा | 

दुल्तभ्य तत्‌« (पु०) श्रग्राप्य, कष्ट से प्राप्त होने येगर्य । 

दुवंचन ततू० (प्रु०) दुर्धाग्य, कुल्सित वचन, कुवचन, 
निन्दित वचन, कुवाच्य, गाली, दुष्वचन । 

दुवत्म तंत्त्‌० (पु०) कुपथ , श्रसन्‍्भारग , कत्सित आचार | 

दुर्बंह तत्‌« ( वि० ) बहन करने के अबोग्य, भारी 
बेसेस । [ निन्दित बात । 

दुर्वाक्ध तत्‌ू० (पु०) कुवाच्य, दुर्वचन, गाली, 

दुर्धाद या दुर्वादि तत० (पु०) निन्दित वचन, अकीति, 
अयश, अपयश, दुर्नाम, बदनामी 

 दुर्ार तत्‌० (वि०) अप्रतिकाय, अनिवाये, जे। निवारण 
नहीं किया जा सके, अथवा जो दुःख हे लिवा- 
रित हो । [लाष, दुष्ट इच्छा, कुवासना | 

दुर्वोसना तत्‌० (ख्री० ) बुरी बासना। असत्‌ अभि- 

दुर्वाल्ला तत्‌० ( पु० ) शअतश्रि सुनि के पुत्र, अनसूथा के 
गर्भ से इनका अन्‍्म दुआ था। ये महादेव के 
अश से अनसूथा के गे में जन्मे थे । दुर्घासा बड़े 
क्रोधी थे ! ओवे सुुनि की कन्या कन्दली के साथ 
इनका विवाह हुआ था | इनके शाप से देवराज 

. इन्द्र राज्यअ्रष्ट हो गये थे | इन्हीं के शाप से पति 

परित्यक्ता शकुन्तढा का अनक कष्ट भागने पढे 
थे । एक समय गरम खीर खाते खाते इन्होंने 
श्रीकृष्ण को कहा था कि इसे तुम अपने सब शरीर 
में छगा ले | श्रीकृष्ण ने वेसा ही किया, परन्तु 


ब्राह्मण का श्रनादर न दो! इस कारण उन्हेंने 


पायस के अपने पेरों में नहीं छूगाया | वह देख 

. दुर्वासा ने कद्दा तुमने पेर में पायस नहीं लगाया 

: अतएव पैर के अतिरिक्त तुम्हारा और सब अज्ञ 
. अवध्य होगा | इसी कारण मृत्यु के समय श्रीकृष्ण 

के पैर ही में व्याध का बाण लगा था। दुर्वासा 


के शाप से श्रीकृष्ण के पुत्र का सुखलू उत्पन्न हुआ 


था, जिससे यदुवंश का नाश हुआ | यह कुन्ती 
की सेवा से अ्रद्यन्त प्रसन्न थे ओर प्रसन्न दोकर 


इन्होंने कुन्ती के! एक मन्त्र बताया था जिप्मके 


प्रभाव हे कर्ण और पाण्डवों की उत्पत्ति हुईं। 
इनकी क्रोध कहानी अदूभुत हे ओर इनकी प्रकृति 


विलक्षण थी ! [ ज्षित, उजडु, गंवार । 


दुविनीत तत्‌० ( वि० ) अविनीत, हु४, अशिष्ट, अशि- 


दु्विपाक ततू० [ घु० ) बुरा फल, अशुभ परिणाम, 
दुर्देव, दुर्भाग्य | 

दुविषह तत्‌ ० ( बि० ) असहा, कठिन, कठोर | 

द्बूत्त त्ततू० (थु०! दुजन, दुरात्सा, उपद्वेवी, कुमार्गी, 
दुष्ट, बदमाश, गुंडा ! 

दुबंद्धि तद्‌० ( ख्री० ) मन्दबुद्धि, कुमति, अज्ञान |. 


दुबंद्ी तत्‌० ( वि० ) अबोध, मूढ़, दुष्ट, अनाचारी | 


दुर्वेध्य ठत्‌ ० (ए० ) कुमति, श्रवोध, मूढ़, दुःख से 


सन्तकाने योग्य | [ घोड़े की एक प्रकार की चाल | 
दुलकी दे० ( ख्वी०) कूकर की चाह, अभ्वगति विशेष, 


दुलड़ा दे० (१०) दो क्ड़ की मात्रा | ( गु०) दोछरा 
हुएुना ! [ दो छड़ों का होता है । 

दुलड़ी दे- ( ख्री० ) छलियों के एक गहने का नाम्र जो 

दुल्त्ती दे” ( ख्री० ) पशुश्रों क॑ पिछुले दो पेरों की 
मार ।+--छोॉटना (वा० ) छात भारना, पास 
नहीं आने देना, कड़ी बाते सुनाकर हटाना 


--मारना ( वा० ) पिछले दांनों पेरों से भारना 


किसी का अपमानित करना | 


दुलहन दे० ( स्तरो० ) दुल्हैया, नव परिणीता बेथू, नई 


ब्याही बहू, बन्नी, बनरी, दुलहििन । [बनरा, नौशा । 


दुलहा दे ० ( पु ) वर, विवाद प्रस्तुत पुरुष, बच्चा, 


दुत्तहिन दे? ( ख्री० ) दुरूदन, नई बहु, बधू, जच्नी | 
दुलाई दे? ( ख्ली० ) श्रोढ़ने का वस्य विशेष, रुईददार 


श्रोढ़ना जो जाड़े के दिनों में ओढ़ने के काम में 


शभ्राता है, फदे, छींट श्रार नेनसुख की दोहर । 


ठुक्लाना ( क्रि० ) कुक्षाना, छुलाना । 


दुत्तार दे० ( पु० ) प्यार, स्नेह, लाड़, प्रेम, प्रीति । 
दुलारा दे० ( वि० ) प्यारा, स्मेहपात्र, प्रिय, ल्ाइला | 


दुल्लारी दे० (स्त्री: ) प्यारी, प्रिया, लाड़िली, छाड़ 


व्छ्ी, प्यार की | 


दुत्तारे दे० (३०) दुल्वार किये हुए, झ्रु ढ़ छगे, काड़िते। 2 


दुवन ( पु ) खल, दुजन, शत्र, राहस | 


दुवार तद्‌० ( पु० ) द्वार, दुआर, कपाट, किवाइ। 
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दुविद्‌ ( छररे ) बा दुद्दना 








दुविद तद्‌० ( पु० ) द्विजेद, एक बानर का नाम, यदद | दुष्प्राष्य तत्‌० ( वि० ) दुलूभ, श्रप्माप्य, अगस्य । 


लक्का के युद्ध में रामचरद्रनी ही सेना में था । 

दुवे दे ० ( पु० ) ब्राह्मणों की एक अल, पब्चगोड़ 
बाह्मों हरी अछ, दुवेदी । 

दुवो ( गु० ) दोनों । 

दुशमन दे० ( पु० ) शत्रु, बरी, विपक्षी, भ्ररि, रिपरु । 

दुशात्ता दे? ( पु+ ) शा८ल्ल का जोड़ा, महा कम्बल्न, 
ऊनी बहुमूल्य वस्त्र विशेष जो थोढ़ने हे काम में 
आता है, जिसऊ चारों तरफू फूल पत्ती कढ़ी 
द्वोती हैं । [ करुब्यवदार । 

दुश्धरित्र तत्‌० ( पु० ) मन्द प्रकृति, कुरीति, कुचश्नन, 

दुश्थरित्रा तत॒» (सत्री०) कुछुटा, व्ण्भिचारिणी, छिनाल | 

दुश्ध रिश्रता तत्‌० ( स्त्री० ) कुचाल, कब्यवद्ार, बढ- 
माशी, गुंडापन | 

दुश्थिक्रित्स्य ( वि० ) असाध्य रोगी, जिसकी कठिनाई 
से चिकित्सा की जा सके, चिकित्सा के लिये 
असाध्य । 

दुष्कर तत्‌० ( वि० ) कश्साध्य, कु शकर, दुःख से 
करने योग्य, असाध्य, दुस्साध्य | 

दुष्कम तत्‌० ( पु० ) कुकमे, नीच क्रिया, भ्रधम 
व्यवद्दार, बदफेली, बदमाशी । 

दुष्कर्मों तत्‌० (पु०) दुष्कृतकारी, कुक्रियान्वित, पापी, 
अ्रष्टाचारी, दुरात्मा, बदफेज्ष, बदमाश | 

दुष्कुलीन तत्‌० ( वि० ) दुष्कुलोदभव, कुवंशजात, 
अ्रधम कुल्न में उत्पन्न | 

दुष्कृत तत्‌० ( पु० ) पाप, कुक्रिया, श्रपराध, दोष | 

दुष्कृ्ती तत्‌० ( वि० ) पापी, पापाचारी, दुष्कर्मी, 
दुरात्मा, बदमाश, गुंडा। 

दुष्ट तत्‌० ( गरु० ) बुरा, नीच, उपद्रवी, अधम, पापिष्ठ, 
निलंजज, विरुद्धान्तः करण, कुजन, बदमाश, गुंडा । 
“-चारी( वि० ) अ्रधामिक, खल, दुर्जन । 
“वा (स्त्री० ) दोरात्म्य, खलूता, दुजनता, 
बद्माशी, ग्रुंडापन । 

दुशश तत्‌० (खत्री० ) अष्टा, पुंश्रढी, व्यभिचारिणी, 

: असती, दिनाल, दुराचारिणी | 


द  दुशात्मा तत्‌० ( पु० ) दुष्ट, नीच, उपद्रवी, बदमाश, 


 गुडा, अन्तःकरण का खोटा |. [ साध्य प्रवेश । 


े ह के " | क्‍ दुष्प्रवेश ततू० ( पु० ) दुर्गम प्रवेश, श्रति परिश्रम 


दुष्यन्त तत्‌० ( पु० ) चन्द्रवंशीय एक राजा, इनको 
दुष्यन्त भी कद्ठते हैं | एक समय भद्देर खेलने 
दुष्पन्त बच में गये थे। जाते जाते वह कण्व 
मुनि के आश्रप्त में पहुंचे। अ्तने परिजनों को 
बाहर ही छेड़क( राजा श्राश्रप्त में गये | वर्हाँ 
उन्हीोंन त।पस-वेषधारिणी एक अ विवाहिता युवती 
देखी, उसका नाम शकुन्तत्ञा था | राजा ने उसी के 
मुंह से डसकी उत्पत्ति तथा नाम आदि सुने थे। 
बुष्यन्त ने शकुन्तला से गान्धव विवाह किया और 
किसी कार्यवश अपनी राजधानी को लै।ट गये | 
राजधानी में जाकर शकुन्तछा का बुजवाने ही 
राजा ने प्रतिज्ञा की थी, परन्तु वह्शहा जाकर वे भूल 
गये । शकुन्त का के एक पुत्र हुआ। उस बात्यक की 
तीन वर्ष की अ्रवस्था हाने पर मदहषिं कण्व ने 
जातकमे श्रादि संस्कार करके शकुन्तक्ञा को राजा 
के पास भेज्ञा । राजा ने शकुन्तछा के विवाह की 
बातें भूलकर उसका प्रत्याख्यान किया। तेजस्विनी 
शकुन्तला ने भी बड़ी बड़ी बाते राजा को सुनाई, 
इसी समय देववाणी हुईं | * राजा तुम अ्रपनी 
पत्नी और घछुम्र को ग्रदण करो ?” । ( महाभारत 
आदि पर्व )( कालिदास ने श्रपने अभिज्ञान 
शकुन्ता नामक नाकट में इस कथा को कुछ 
उलट दिया हे । 
दुसह तत्‌० ( वि०) असह्ाय, कठिनता से सहने योग्य | 
दुसाध दे० ( पु० ) दोसाद, नीच जाति, अन्त्यज, 
अस्पृश्य जाति, अछूृत जाति | 
दुखूती दे० ( सत्री० ) एक प्रकार की मोटा कपड़ा जो 
बिछाने के काम में श्राता हे,दो सूत का बिता वस्त्र । 
दुस्तर तत्‌० ( बि० ) दुष्पार, अतरणीय, दुस्तरणीय, 
करिनता से पार जाने योग्य | [ योग्य । 
दुस्सपज्ञ तत्‌० ( वि० ) श्रपरिहरणी य, दुःख से त्यागने 
दुस्थ तत्‌० ( वि० ) दुरवस्थान्वित, दुःखी, दरिद्र, 
कु शयुक्त, भ्रसुस्थ ।--ता (ख्री० ) दारिद्वथ, 
देन्य, दो भांग्य, को श, दुर्गती । 
दुहत्था ( पु० ) दो मूठ वाला । कप 
दुहना दे* ( क्रि० ) दोहन!, गारना, गो के स्तनों से 
दूध निकालना | द 














दुहराना 





दुहराना दे? ( क्रि० ) दूना करना, दो बार करना या | 
कराना, द्विरक्ति, दो परत करना । . । 

दुहाई दे० ( सत्री० ) गुहार, पुकार, दुःख से उबारने के | 
लिये पुकार, शरण, शपथ, कसम । --तिहाई 
करना (वा०) बार बार पुकारना, व्य(कुछ होकर | 
रक्षक का पुकारना, सैकट से बचाने का बुछाना । 


दुह्यना दे” ( क्रि० ) दुहवाना, दूध निकलवाना। 
दुहार दे० ( पु० ) दूध दुहनेवाला । 


: दुहि दे० ( क्रि० ) दुहकर । 


दुहिता तत्‌० ( ख्री० ) कन्या, कुमारी, पुन्नी, लड़कों, 
बेटी ।--पति ( पु० ) जामता, जमाई, दामाद । 

दुह्ेत्ता दे” ( वि० ) कठिन, भारी, बोस्केल । 

दुह्ूं दे० ( अ० ) दो, दोनों, इसय । 

दुहँवा या दुह्म तत्‌॒० ( वि० ) देाहने के योग्य, देने 
के उपयोगी । द 

दुह्ममान तत्‌० (१०) जिसमें दुह्ा जाय,दाहनी विशिष्ट । 

दुष्पा दे० ( पु० ) दे का भड्ूः, ताश का वह पत्ता 
जिन पर दो बूँद हों। कलाई में पहनने का 
चाँढी का गहना ( दे० ) आशीस । 

दूज्ञ देब (स्त्री? द्वितीया तिथि, पक्ष का दूसरा दिन । 

दुज्ा दे” ( वि० ) द्वितीय, दूसरा, अन्य । 

दूवर दे० ( पु० ) द्वितीयवर, दूसरा वर, जिसके 
दो विवाह हुए हों । 

दूत तत्‌० ( पु० ) वाताहार, चर, संवाददाता, सन्देशी, 
निरष्टाथे, मितार्थ और सन्देशहारक--दूत के ये 
तीन भेद होते हैं। कार्य की सिद्धि भ्रसिद्धि आदि 
का भार जिस दूत पर हो वह निरृष्टार्थ दूत कहा 
जाता है। जितने के लिये स्वाभी का आदेश हो 
उतना ही काम करने वाला दूत मिताथे कद्ठा 
जाता है और जो केवछ सम्बाद कहने वाला दूत 
है । उसे सन्देशहारक कहते हैं |--ता ( स्त्री० ) 
दूत का काम,दूतकर्मे । [चार पहुँचाने वाली,कुट्टिनी । 

दूृतिका तत्‌० (स्री०) दूती, नायिका की सखी, समा- 


. दूतो तदु० ( सत्री० ) दूत के कास में नियुक्त ही हुई 


स्त्री, समाचारहारिणी, कुट्टिनी, कुटनी । यथा;--- 
दोहा । 
“निपुन दूतता में सदा, , तादि दूती बखान। 
. उत्तम, मध्यम, ध्यधम यों,तीन भाँति सें जन ॥ 


( ४रे३े ) दूर 


( उत्तम दूती ) 
मोहे जो स्दु बोलिके, मधुर बचन अभिरास । 
, ताहि कहत कविराज़ हैं, उत्तम दूती नाम ॥ 
| ( मध्यम दूती ) 
कछू बचन द्वित के कहे, बोले अहित कछूक | 
... मध्यम दूती कहत हैं, तासें सुकवि श्रचूक ॥ ” 

( अधम दूती ) ३ 
अधम दूतिका जानिये बचन कहत सतराय । 
ग्रन्थन के सथि देखिके बरनत सब्र कविराय॥ 

--रसराज | 
दुत्य ( पु० ) दूतकम | क्‍ 
दूध तत्‌० ( पु० ) दुग्ध,. क्षी, पय, गारस ।-पूत 
(पु० ) धन जन --मुंहा ( गु० ) बच्चा जो 
माता का दूध पीता हे। ।--मुख ( गु० ) दुध- 
भ्रहा | 
दृधाधारी तद्‌० ( वि० ) दूध पी के जीनेवाला, केवल 
दूध के आहार पर रहने वाला, दुग्धादारी, केवल 
दूध का श्रद्दार करने वाला, पयद्वारी । 
दूधाभाती दे० (स्नी० ) दूध शेर भात, विवाह की 
एक रीति, विवाह के चोथे दिन का वर और वधू 
का परष्पर का भोजन । 
दूधिया दे० ( पघु० ) एुक प्रकार का पौधा जिसका रस 
. दूध के समान हेता है, भाँग जो दूध में छानी 
गयी हो, दूध मिली हुईें।.. [दूधिया पोधा। 
दूछी दे० ( वि० ) दूध का, दुधेढा। ( पु० ) माँढी, . 
दून ( गु० ) दूना । 
दूना दे ( वि० ) देहरा, दुयुना, द्विगुण । 
दूब तद्‌ ० ( षु० ) दूवां, तृथ विशेष, स्वनाम प्रसिद्ध 
तृण, यह तृण गणेशजी पर चढ़ाने के काम में 
श्राता है ओर इसे घोड़े बड़े चाव से खाते हैं । 
दुबर या दूबरा तदू० ( वि० ) दुबज, निर्वंछठ, बल 
रहित, पतील । [ दूब की हरियाली | 


दुबिया दे? ( सत्री० ) रज्ञः विशेष, दूब के समान रहा... 

दुबे ( 9० ) द्विवेदी, दुबे, आह्मणों की अ्द्ह विशेष । 

दूर तत्‌० ( वि० ) अनिक्ट, अ्रसन्निकट, अन्तर, बीच, रा 
व्यवधान, परे, न्‍्यारा |-गामी (वि०) दूर गमन 
कारी, दूर जानेवाला । (पु०) तीर, वायु, पवन । 

... “>गम (पु०) गधा, रासभ | --तर (पु०) श्रधिक 








दुरोीकरण 








दूर. अत्यन्त दूर --दशंक (पु०) दूरबीन, देखने 


का एक यन्त्र जिसकी पह्ायता से बहुत दृर की 
वस्तु देखी जती हैं । (जिः) दूर देखने वाला; 
अग्रसाची |--दर्शिता (स््री० ) विवेक, विवे- 
किता, दूरंदेशी । -दर्शी (वि० ) विवेकी, ज्ञानी, 
गीघ, दूरंदेशी ।--द्वष्टि (स्री०) दूरदर्शन, विवेक। 
-“ बीन ( 9० ) दूरवीक्षण, दूर देखने का यन्त्र | 
“भागना (वा० ) धुणा करना, अपमान करना, 
सम्बन्ध तो इना ।--वीक्षण ( पु० ) दूरबीन, दूर 
दर्शन यन्त्र मूल ( पघु० ) जवासा ।>-सख्थ 
(पु०) दूरस्थित, दूरवर्ती, दूरदेश का | 

दूरोकरण तत्‌० ( घु० ) दूर कर देना, हटा देना, 
घनन्‍्तर का देना, भगा देना । [हटाया हुआा | 

दूरीक्षत तत्‌० (वि०) भगाया हुआ, निकाला गया, दूर 

दुर्वा दत्‌- (स्त्री० ) तृण विशेष, दूब घास |-श्मी 
( स्त्री० ) | दूर्वा + अष्टमी | भादों शुक्नपत्ष की 
अष्टमी । 

दुलद् दे० ( इ० ) देखा दुलहा । 

दूषक तद्‌ू० ( वि० ) [ दुध + अ्रक | निनद्‌$, निन्‍दा 
करने वाला, कलड्ित करने वाक्या, दूषयिता । 

दुधण तत्‌० ( 9० ) निन्‍्दा, दाष, त्रुटि, दोष प्रकाशन, 
अत्सन, कुलत्तण, राक्सस विशेष | लक श्वर रावण 
के एक सेनापति का नास, इसके दूसरे भाई का 
नाम खर था | रावण का शाज्य गोदावरी तीरस्थ 
दृण्डकारण्य तक विस्तृत था। उसकी रक्षा के लिये 
खर ओर दूषण नामक दे सेनापति १४ हज़ार 
सेना के स्लाथ चरह्ाँ रहते थे। रावण की बद्धिन 
सूपनखा भी उसी वन में रहती थी । सीता ओऔए 
लक्ष्मण के साथ जिस समय रामचन्द्र इस वन में 
रहते थे उस समय सूपनखा ने अपना व्याह 
रामचन्द्र से करने की इच्छा प्रकट की थी । इससे 
क्रद्ध देकर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट 
डाले । सूपनस्रा की ऐसी दशा देखकर खर और 
दूषण ने रामचन्द्र पर चढ़ाई की । पांच हज़ार 

... सेना का सालिक दूषण था खर और दूषण दोनों 

.._ ही राम के हाथ मारे गये | कंबक अ्रकम्पन नासक 


.. _.... एक राज्स इस समाचार को रावण के प।सपहुं- 
..... चाने के लिये बचा हुआ था ।. 


हा 


( ४२७४ ) ह्र्ष्ट 





दूषित तत्‌० ( बि० ) दोष प्राप्त, भ्रभिशप्त, निन्दित, 


दोषयुक्त, अष्ट, कलड्टित, अपवादित, बदनाम । 

दूषोका' तत्‌० ( स्त्री०) कीचड़, कीचट, कीचड़, शखों 
का मल । [ नीय, कुत्छित, गहित | 

दृष्य तत्‌० ( वि०) दूषणीय, दूषण करने ये।ग्य, निन्‍्द- 

दूसर, दूसरा दे० ( वि० ) द्वितीय, दूजा ओर अन्य | 

दुृहिया दे० ( पु० ) दो सुँहा चुक्दा। 

हुग तदू० ( षु० ) हक, आँख, चक्चु, नेत्र, नयन। 
“अ्वेज्न तद्‌० ( पु० ) पलक, नेत्रपट, दृपट |. 

दृग्गशीत ( पु० ) गणित विधि विशेष. जो ग्रद्ों को 
वेध कर किया जाता हे । 

दृग्गोचर ( गु० | आंख से दिखाई देने वाल्टा | 

दृढ़ तत्‌ू५« ( वि ) पोढ़ा, अचक्ष, कठार, अति- 
शय, प्रगाढ़, बल्चानू; कठिन |--तम ( वि० ) 
अत्यन्त कठिन, श्रतिशय कठोर | -तर ( वि० ) 
अधिक कठिन ।--ता ( स्त्री" ) काठिन्य, कठि- 
बनता, स्थिरता |--त्व ( पृ” ) काठिन्य, कठोरता । 
-“धन्चा ( पु० ) समर्थ घनुर्धारी, सक्षम घन्वी | 
““प्रतिज्ष ( वि० ) स्थिर प्रतिज्ष, सत्य प्रतिश्, 
सत्यसन्ध |--ब्रत ( गरु० ) घम कम में एकाग्र- 
चित्त, घधर्मंपाायण । --पमुष्टि (पु०) खड़, कृपाण, 
तत्टचार | | विशेष, मज़बूत अज्ञों चाद्या | 

दृढ़ाकु तव्‌* (०) हीरक, हीरा | (वि० ) कठिन श्रज्ञ 

दृढ़ाना दे” ( क्रि० ) पेढ़ा करना, बह्षवान्‌ करना, 
पबल बनाना, प्जुबूत करना | 

दृह्मति तत्‌० (स्थ्री० ) धनुष का अग्रमाग, कोटी । 

द्वुप्त तत्‌० ( वि? ) [इप + क्त] गवित, श्रहंक्रत, अभि- 
मानी, भ्रदक्वारी, घमंडी, गर्वीक्ा, शेखी बाज 

दृश्य तत्‌० ( वि० ) देखने योग्य, देखने की वस्तु, 
रमणीय, मनोहर । ( पु० ) तमाशा । 

दृश्यमान तत्‌० ( पु० ) देखने योग्य, दर्शनीय, देखने 
के क्षिये उपयेगी । 


द्षद्वती तत्‌० ( स्त्री० ) एक नदी का नाम, यह नदी 

.. आर्यावत देश की पूर्वी सीसा पर बहती है । 

दृए तत्‌० ( वि० ) इज्षित, आलेकित, नेन्नगोचर, 
प्रकट देखा गया, देखा हुआ |--कूट ( पु० ) 
कूटप्रश्न, पह्ेलिका, पद्देली बुकोवल ।--चाद 
( पु० ) प्रत्यक्षवाद । 














छशनत...... ( ४९४ ) देव 


दुश्ान्त तत्‌० ( घु० ) [दइ४--अ्रन्त_] उदाहरण, उपसा, | देव तत्‌० ( पु० ) [ दिव्‌+ श्रच्‌ | अमर, सुर, देवता, 





 नजीर, मिसात्र, निदु्शन, स्वप्तानता करण, तुलना 
करण । | 
दृष्टि तत्‌० (स्त्री० ) आत्तेक न, नितीत्तण, दर्शन, चक्तु, 
आँख, नेन्न, नयन नजर, निगाह, बुद्धि, विवेक, 
विचार ।--गेाचर ( पु० ) नयागगे।चर, साक्षात्‌, 
प्रत्यत्ष |--पात ( घु० ) दर्शन, ताक, कटाक्ष, 
.. चितवन |--शीश ( पु०) शिव, सहादेव | 
देशाड्ा दे? (५०) दीमक का बना छुपा घर, वल्मीक। 
देई दे० ( क्रि० ) देवै, देता है, दे करके । 
देखना दे० ( पु० ) पेखना, च्यखन्या, ताकना, निहा- 
रना ।--भालना (वा० ) ध्यान से देखना, विचार 
पूवेक देखना, ताकना, निहह रना, ज्खना | 
देखबेया दे० ( वि० ) दर्शक, देखने वाला । 
देखा दे” (वि० ) दर्शन किया, भ्रवलेकन किया, 
साक्षात्कार किया |--देखो (सरूत्री०) दृष्टानुसरण, 
देख के अ्रनुसरण करना |--छुला (वा०) साज्षात्‌ 
सन्द्शेन, विचार पूर्वेक निश्चय किया हुआ, जाना 
हुआ । 
देजा दे० ( पु० ) दायजा, दछ्ेज, योतुक, कन्यादेय 
द्रब्य, ( क्रि० ) सोंप जा, स्वपण कर जा | 
देढ़ दे” ( वि० ) साद्वेंक, आध्या अधिक एक, एक 
और आधा, डेढ़ | द 
देदीप्यमान तत्‌० (पु “) जाज्उल्यप्रान, श्रतिशय दीघि 
विशिष्ट, चमकीत्ठा, चमकदार, प्रकाश शील |, 
देन दे” (घु०) ऋण, उधार, देख |--दूार (पु०) अध- 
मर्ण, कज वार, ऋण लेने काहह |--व्तेन ( पु० ) 
व्यवहार, व्यापार, बनिज्ञ, व्वेना लेना। 
देना दे० (क्रि०) दे देना, दे डाव्यता, सोपना, स्यागना, 
... अपित करना | ( पु०) ऋणा, देय, देन, उधार, 
कजू ।--पाना (वा० ) द्वेव लेन, दिया घन 
पाना । 
देनी दे० ( स्त्री* ) देने वात्ती, सोंप ने वाली । 
देमारना ढे० ( क्रि० ) पंटकना, प्रटक देना, पछाड़ 
डालना। ...[ नीय । 
देय तत्‌० ( बि० ) दान योग्य, देने योग्य, परिशोध- 
देर दे० ( स्त्री० ) विज्षम्ब, अबेर, व्हील । 
देरी दे० ( स्त्री" ) विलस्त्र, गोणा, देर | 


है 


। 
| 
| 


नाटकोक्ति में राजा।--कत्ली (स्त्री०) एक रागिनी . 


का नाम ।--ऊऋागडार ( पु० ) चनसुर, एक पोधे 
का नाम |--काष्ठ (५० ) देवदारु काष्ट, चन्दन । 
--ऊुणड ( थु० ) बिना बनाया हुआ कुणड, स्वयं 
बना हुआ जलकुण्ड, देव खात |--ऊखुम (घु०) 
लवज्॒लता, लवज्ञ' ।--खात ( घु० ) अ्रक्ृत्रिम 
जलाशय ।--गायक (पु० ) गन्धव, देव यानि 
विशेष |--शिरि (घु० ) हिमालय पवेत | (स्त्री०) 
रागिनी विशेष ।--ग़ुरू (५०) बृहस्पति, खुरा- 
चाये ।--ग्रृह (पु०) देवालय, देव मन्दिर, ठाकुर- 
वाड़ी, चन्द्रमा और सूय का ज्योतिमण्डल्न | 
--चिकित्सक ( घु० ) अश्विनी कुमार ।-ठान 
(पु० ) देवात्यान, व्रत विशेष, काति क शुक्ला एका- 
दशी । इस दिन भगवान्‌ विष्णु निद्रा दाग करते 
हैं --तरू ( पु० ) मन्दार बृत्त, पारिजात, कल्प- 
वक्त | -ता ( घु० ) अमर, देव, सुर ।--ताधथिप 
( पु० ) देवराज, देवस्वामी, इन्द्र |--तीर्थ (पु०) 
अंगुलि का अग्नवाग, उसी से देव तपण किया 
जाता है ।--तुढ्य (वि०) देवता के समान, अमर 
सदश (--त्व ( पु० ) देवताओं के धर्म, देवपद्‌ 
देवता का आविशभांव [--त्र (प०) देवस्व, देवता, 
का अपित घव आदि। -दत्त (पु०) बुद्ध का छोटा 
भाई, अजुंन के शह्भु का नाम, शरीर धारण करने 
वाले पन्नु पराणों के अन्तगंत एक प्राण विशेष। 
(वि०) देवप्रसाद, देवता का दिया हुआ ।--दारु 
(पु०) बृत्त विशेष, पारिभद्वरक, देवकाष्ठ ।--दा सी 
( स्री० ) अप्सरा, स्वग वेश्या, देवता को भेंट की 
हुई ख्री, जाति विशेष की स्त्री ।--दूत ( पु० ) 
देवता का भेजा हुआ दूत, पवन, वायु ।--देव 
( पु० ) महादेव, बह्मा ।--द्वेश (घु० ) देव शत्रु, 
देव निनन्‍्दुक, नास्तिक, पाखण्डी, श्रघचुर, दानव, 
देद्य ।--धानन्‍्य (पु० ) देवता का धान्य ।+--धुनि 
(स्री ०) देवनदी, गज्ञा, भागीरधी |--छ्यूप ( पु०) 


गुग्गुल, धूप विशेष |--नागरी (पु०) देव समान 
विद्वानों की लिपि, हिन्दी भाषा की वर्शमाला। 


--+निन्दक ( घु० ) इेध्वर निन्दाकारी, 'नास्तिक 


द पाखण्डी ।--निष्ठ (पु) इश्वरवादी, इध्वरभक्त । 
श० प्‌०७०--रै ४ द 











देव ( ४२६ ) 





“पति ( पु० ) इन्द्र, देवराज, सुरपति |--पथ 
(पु० ) देवमाग, छायादार, आकाशमागग, परिवाह- 
पथ ।--पूजक ( पु० ) देवापासक, देवाचक, देवा 
राधनकर्त्ता ।--पूजा ( जञ्ली० ) देवता का पूजन, 
देवता की आराधना ।- प्रतिमा ( सत्री० ) देव- 
9तिमूत्ति, भगवान्‌ की मूत्ति ।--वधू (सत्री० ) देव 
स्त्री, महारानी, यधा--- 
_ “देववधू जबहि हरि रथाये । 
क्यों तबदीं तजि ताहि न आये ॥  ---राम चन्द्रिका | 
--पअ्रह्मा (१० ) देवऋषि, नारद मुनि ।--ब्राह्मण 
( पु० ) दँव पूजित ब्राह्मण, देव तुल्य ब्राह्मण । 
“--भवन ( पु० ) श्रश्वत्थ वृक्ष, पीयछ का पेड़, 
स्वर्ग |--मर्णि (पु०) कोस्तुम मणि, घोड़े के श्रद्ञ 
विशेष की भेंवरी +-माता ( खत्री० ) श्रदिति, 
कश्यप की स्त्री |--मातृऋ (9०) वृष्टि के जल से 
पालित देश +-मास ( पु० ) गर्भ का आठवाँ 
मद्दीना, देवों का मद्दीना, मनुष्य के परिसाण से 
तीन वर्ष का सम्रय |--मुनि ( पु० ) नारद । 
--यक्ष ( पघु० ) दाम, हवन, सन्त्रोचारण पूवेक 
अप्नि में घुताहुति प्रदान |--येनि ( छु० ) उप- 
देवता, भूत प्रेत पिशाच श्रादि, गन्धवे ।--रथ 
(पु०) देवयान, देवताओं का विमान, पुष्पक रथ | 
--राज ( पु० ) इन्द्र, सुरपति। रात ( पु० ) 
राजा परीक्षित |--लोक ( पु० ) देवों का वास- 
स्थान, स्वगे ।--वाणी ( खत्री० ) संस्कृत भ्राषा | 
“खुत्त ( घु० ) कल्पवृत्ष, कक्पद् म ।-- वर्णिनो 
(छी० ) भारद्वाज मुनि की कन्या श्रार विश्रवा की 
पत्नी, इनके गभ से विश्नवा ने वैश्रवण नामक एक 
पुत्र॒उत्पन्न किया था, वेश्रवण का दूसरा नाम 
कुबेर था | ये देवों के धनाध्यक्ष हैं, पहले लड़ा- 
पुरी इनकी राजधानी थी। परन्तु अपने सोतेल्ले 
. भाई रावण को इन्होंने रुछ्ला दे दी, ओर स्वयं 
हिमाज्य के उत्तर अल्कापुरी का अपनी राज- 
घानी बनाया ।--श्रोणि ( सत्री०) सरपरिष, 
. देवों की सभा ।-सर (पु० ) मानसरोवर | 
>-सेना ( स्ली० ) साविन्नी के गर्भ से उत्पन्न 


.. प्रजापति की कन्या इनका दूसरा नाम पषष्ठी था, 


: देवसेनापति कात्तिकेय से इनका विवाह हुआ था, 


देवयानी 


इनछी दूसरी बद्धिन का नाप्त दैत्यसेना है । 
- रूत्री ( सख्री० ) देवाज्ञना, देवपत्रो | - स्थान 
(पु०) देवालय, देवग्रृह, देवमन्द्रि ।--रुच (पु०) 
देवधन, देवपूजा के लिये स्थापित काश (--हिंसक 
( पु० ) असुर, देत्य, दानव, सुरारि | 

देवक तत्‌० ( पु०) भोजवंशीय राजा विशेष, भोज 
वंशीय राजा आहुक के पुत्र | इनके भाई का नास, 
उ्रपेन ओर कन्या का नाम देवकी था, देवक 
श्रीकृष्ण के नाना थे, (गु०) देवता का, देव का | 

देवकी तत्‌० ( स्त्री० ) देंवक राजकन्या, श्रीकृष्ण की 
माता ।--नन्दून ( पु० ) श्रीकृष्ण । 

देवन तत्‌० ( पु० ) [दिवि+ अनट | क्रीड़ा, ब्यवद्दार, 
जिगीषा, ल्लीलोच्यान, यूति, स्तुति, धूत, जुआ, 
देवता का बहुबचन । 

“देवन दीन्हीं दुन्दरभी । 

देवयानी तत्‌० ( स्त्री० ) देत्यगुरु शुक्राचाय की कन्या 
और राजा ययाति की स्त्री | देत्यराज वृषपर्वा 
की कन्या शमिष्ठा के साथ इसका बड़ा प्रेम था । 
एक दिन दोनों स्नान करने गयीं। भूल से शमिष्ठा 
ने देवयानी के कपड़े पहन।लिये, इससे उन दोनों 
में विवाद हुआ । शमिष्ठा ने देवयानी के पिता. 
को अ्रपने पिता का स्तुतिपाठक ( खुशामदी ) कहा 
ओर देवयानी को कु.एं थे फेंककर स्वयं घर चली 
गई | भाग्यवश उसी बन में राजा ययाति शर॒हेंर 
खेलने आये थे, उन्होंने कुए से स्त्री की चिछाहट 
सुनकर उसे निकलवाया । कुएँ से निकल कर 
देवय।नी अपने घर नहीं गयी, उसने एक दासी 
से अपना बृत्तान्त अपने पिता के निकट कहल- 
वाया । पिता शुक्राचाय सब बातें सुनकर बृषपर्वा 
के निकट गये और उसके राज्य से अपने जाने 
की इच्छा, कारण के साथ प्ररऊूट की। इससे 
वृषपवों बहुत घबड़ाया श्रार वह देवयानी के 
समीप आकर उसको प्रसन्न करना चाह्या। देव- 
यानी ने कहा कि यदि हज़ार दासियों के साथ 
तुम्हारी कन्या शसिष्ठा मेरी दासी बने तो में 
तुम्हारे नगर में जा सकती हूं | वृषपर्वा ने यह 
स्वीकार किया। शमिंष्ठा ने श्रपने पिता की 
झाजझ्ञा को सादर ओर सहष स्वीकार किया और 














देवर 

वह हजार दासियों के साथ देवयानी की सेवा 
करने तल्वगी | एक समय देवयानी, शमिंष्ठा श्रोर 
उनकी दासियाँ किसी वन में विच्र रही थीं, 
उसी समय राजा ययाति भी संयोग से उस वन 
में उपस्थित हुए। प्रथम दुर्शन ही से राजा 
ययथाति और देवयानी का प्रेस हे! गयाथा । 
देवयानी ने उनके पति बनाना चाहा, शुक्राचाय 
ने भी इस प्रस्ताव का स्व्रीक्षर किया। देवयानी 
का व्याह दे! गया। उनके स्लाथ शमिष्ठा भी 
देवयानी की ससुराल गई । 

देवर दे” ( पु० ) पति का छोटा भाई | 

देवरानी द० (स्त्री० ) देवर की स्त्री, देवताओं की 
रानी, देवराज की स्त्री। यथा:--- 
४ देवराजा किये देवरानो मनो 

पुन्न संयुक्त भूलेक में मोहिये | 
--रामचन्द्रिका । 

देव तत्‌० (पु०) मह॒षि विशेष, अखित मुनि के पुत्र 
और व्यासदेव के शिष्य | एक समय रम्भा नाप्रक 
स्वर्ग की श्रप्परा इन पर आसक्त हुई, परन्तु 
इन्होंने उसका प्रत्याख्यान किया। इससे चिढ़ 
कर श्म्मा ने शाप दिया कि तुम्हारी यह सुन्दरता 
व्यथे हे, तुम इसऊ# योग्य नहों हा, तुम कुरूप 
हो जाओी। रम्भा के शाप से देवरू अ्रष्टावक्र 
हो गये थे | 

देषल तत्‌० ( पु० ) देव पूजेपजीवी, पुजारी ब्राह्मण, 
नारद मुनि, धर्मेशासत्र वक्ता मुनि विशेष । ( दे०) 
मन्दिर, ठाकुरद्वारा, देवस्थान, यथाः-- 
८“ तुझुसी देवत्त देव के ढागे छाख करोर । 
काग अभागे हगि भग्यो सद्दिमा भई न थार ॥”” 

देवहूति तत्‌० ( स्प्रो०) स्वायम्भुव मनु की कन्या तथा 


कदम प्रजापति की भायां, इन्हीं के गर्भ से 


सांख्यदर्शन प्रणेता महषि कपिझ का जन्म हुश्रा 
था । कपिछ के अ्रतिरिक्त इनके नो और कन्याएँ 
भीथीं। द [ देने वाल। 
देवा तद्‌० ( पु० ) देव, देवता श्रमर; सुर, दिवाल, 
देवाडुना तत्‌० (स्त्री०) देवस्त्री, देवभायां, अप्सरा । 


बा 


ये।ग देनेवाला मसन्न्री, राजा का प्रधान सचिव । 





ह | ( ४२७ क्‍ ) 


देवाली दे० ( स्त्री० ) 


ली आल 5 मे जब डे लक और पक 


देवेन्द्र तत्‌० ( पु० ) 


देश 


देवाना ( गु०) उन्मत्त, विक्षिप्र, पागल | 

देवानॉप्रिय ( पु० ) मूखे, बकरा । 

देवारि तत« ( घु& ) दैत्य, निशाचर, दानव | 

देवातल दे० ( पु० ) चारदीवारी, प्राचीर, चारों ओर 
की भीत, देनेवाला, दानी, दानशीज | 

देवातय तत्‌० ( एु० ) देवस्थान, देवल, देवगुह | 

देवात्ता दे० ( पु० ) दिवाल्ा व्यापार बिगड़ना, छ्ेन 
देन का मारा पड़ना, दिवाला | 

देवालिया दे” ( वि०) जिसका दिवाला निकल गया, 
गतसर्वस्व, निचन, द्रिद्र।... 

दिवाली का त्योहार । 

देवालेई दे० (खी० ) देनलेन, सराफी, सहाजनी । 

देवि तत्‌० ( सत्री० ) देखो देवी । के 

देवी तत्‌० ( ख्री० ) दुर्गां, भवानी, नाव्योक्ति में कृता- 

_ भिषका रानी, साप्तान्य देवपल्ी, श्ाह्मणी, भ्रादित्य- 

भक्ता, श्यामा नामक एक पतक्षि विशेष | 

देवाधिप, देवराज, इन्द्र | 

देवोत्थान तत्‌० ( पु० ) कात्तिक सुदी एकादशी जिस 
दिन भगवान्‌ विष्णु निद्रा का त्याग करते हैं । 

देवोद्यान तत्‌० ( पु० ) देवता का अपवन, सुन्दर 
वाटिका, विहार स्थान, नन्‍्दन कानन | 

देवोन्माद्‌ ( पु० ) वह पागछपन जिसमें रोगी पविश्र 
रहता सुगन्धित पुष्प मालाएं पहनता हे ! आँखे 
बन्द नहीं करता और संस्कृत बोलछता है । यह 

- देववा के काप से द्वोता है । हि 


देवेपासन तत्‌० ( सत्री० ) देवाराधना, देवपूजा । 
देश तत्‌० ( पु० ) एथिवी का खण्ड, मण्डल, चक्र- 
ज्लोक, स्थान, प्रंदेश, मुल्क ।--कऊऋार ( पु० ) एक 
राग विशेष :--रशामिज्ञ (पु०) देश की भ्रवस्था 
जानने वाला, देश वृत्तान्त-वेत्ता |--निकाल 
( पु०) दण्ड विशेष, किसी अपराध के कारण 
अपना देश छोड़कर बाहर हो जाने की राजाज्ञा | 
--भक्त (१०) देश की सेव। करने वाला, देश का 
कष्टों से छुड़ाने वाज्ा |--भाषा ( सत्री० ) देश 
की भाषा, राष्ट्रभाषा, देश की बोली |--मय 
(गु* ) देश में ब्याप्त, देश में स्वेत्र विस्तृत । 
--रूँप (पु०) _डचित,  ग्रोग्य, देशानुसार।---स्थ 
(थि० ) देश में स्थित, देश में वर्तमान, देश 
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देशाचार 


में ठहरा हुआ । ( पु० ) महाराष्ट्र ब्राह्मण का | 


एक भेद । [देश की रीति भाति। 


देशाचार तत्‌० ( पु० ) देश का आचार, व्यवहार, | 


बेशाटन तत० ( पु० ) देश परिभ्रमण, देश की यात्रा । 
देशाधिप तत्‌० ( पु० ) राजाधिराज, अधिराज, देशा- 
घिपति, राज्याधिकारी । [देशाधिप । 
देशाधीश तत्‌० ( पु० ) देश का स्वामी, राजा, 
देशान्त तत्‌० ( पु०) देश की सीमा, देश का सिवाना | 
देशान्तर तत्‌० ( पु० ) विदेश, सुमेरु और छद्बूत का, 
सध्यवर्ती भूमिखण्ड, मध्याह् रेखा के पूवे या 
पश्चिम किसी स्थान की दूरी; भारत के ज्योतिषी 
छऊड्भा से ओर यूरप के ज्योतिषी ग्रीनविच नामक 
नगर से देशान्तर का गणित करते हैं। 
देशावर दे० ( पु० ) दूसरा देश, अन्यदेश, परदेश । 
वेशिक तत्‌० (पु०) गुरु, आचाय, त्रह्मश्ञान के उपदेशक 
गुरु । 
देशी तत्‌० ( खत्री० ) रागिनी विशेष, दीपक, राग की 
भारयां। ( वि० ) देश का, देश सम्बन्धी, देश में 
उत्पन्न | है 
वेशान्नति तत्‌० ( सत्री० ) देश की उन्नति, देश की 
तरक्की, देश की बढ़ती, देश की वृद्धि, देश में 
सुधाक्ष दाना, देशवासिये। की सुखसम्द्धिपूर्णता । 
देह तत्‌० ( खत्री० ) शरीर, तन, काय, गात्र, बदन, 
जिस्म |--ज्ञ ( वि० ) देहोत्पन्न, देहजात, शरीर 
से उत्पन्न, बदन से पेदा |--त्याग (पु०) मरण, 
सुध्यु, आणत्याग, मरना --दुराना ( वा» ) गुप्त 
अज्ञों का ढाँकना ।--पात (पु०) शरीरपतन, रूध्यु, 
मौत, मरन ।--भृत्‌ ( पु० ) जीव, प्राण, आत्मा । 
“यात्रा ( स्लरी० ) शरीर धारण, भोजन, निर्वाह, 
मरण, देशत्याग |--हीन (पु०) देहरद्दित श्रशरीर । 
देहरा दे” ( पु० ) देवघर, घोहरा, देवालय, देहरादून 
नामक नगर । 
देहत्ती दे” (सत्री०) चेखट, डेवढ़ी, उयोढ़ी, ह्वार के नीचे 
की छकड़ी, दिछी नाम का नगर । 
देहाव्मवादी तत्‌० (पु०) चार्वाक, नास्तिक विशेष, जो 
. देह के आत्मा कहते हैं। इनके सिद्धान्त से देहा- 
.. तिरिक्त दूसरा पदार्थ नहीं 'है, आत्मा परमात्मा 
. आदि इनके सिद्धान्त में नहीं माने जाते | जिस 


( छढेरे८ध ) 













प्रकार अन्न का सड़ाने से उसमें मादकशक्ति उत्पन्न 
द्वा जाती है, उसी प्रकार पुभूतों के एकीकरण से 
उनमें एक प्रकार की चेतना उत्पन्न हे! जाती है और 
जब पश्चभूतों का विश्लेषण होता है तब चेतनता 
भी आआश्रयनाश के साथ ही साथ नष्ट होती है । 
इनके मत में कम घमें आदि कुछ पदार्थ दी नहीं है 
शोर परलेक मानने की भी काई आवश्यकता नहीं 
पड़ती । परन्तु पश्ुभूतों के एकीकरण ओर विश्लेषण 
में हेतु क्या हे इस प्रश्न का उत्तर श्रभी तक 
देहात्मवादियों का देते नहीं बना। 
देही तत्‌० ( वि० ) शरीरयुक्त, शरीर, जीव, आत्मा । 
( क्रि० ) देता है । 
देजा दे० (पु०) दायजा, कन्या को देयद्वब्य, येतुक | 
देतेय तत्‌० ( पु० ) दैत्य, श्रसुर, दानव, दिति के 
पुत्र । 
देत्य तत्‌० ( पु० ) श्रसुर, दिति पुत्र |--गुरू ( पु० ) 
शुक्राचाय, भागंव ।--निसूदन ( पु० ) विष्णु, 
नारायण ।--पुरेधा (पए०) शुक्राचाय माता 
( स््री० ) दिति, कश्यप की स्त्री |--पूज्य ( पु० ) 
देतों के पूजनीय, दैत्य पुरोद्दित, श॒ुक्राचा्य ।-- 
सेना ( स््री० ) प्रजापति की कन्या और देव सेना 
की भगिनी, यह केशी नामक दानव की ख्ी थी, 
केशी ने इसे बलपूवेक दरण करके इससे व्याह 
किया था । | देत्यपुरोद्धित । 
क्व्याचाय तत्‌० (पु०) [ दैत्य+-आचाये | शुक्रा चाये, 
देव्यारि तत्‌० (पु०) [ दैत्य+ अरि ] विष्णु, 
नारायण । | 
द्नं दिन तत्‌० (पु०) प्राध्याद्निक, प्रति वासर सम्बन्धी, 
जो प्रति दिन दो ।--प्रत्नय (पु०) ब्रह्मा का देनिक 
प्रलय विशेष, प्रति दिन का अपक्षय, प्रति दिन 
पदार्थों में एक प्रकार की विक्ृति । 
देनिक तत्‌० (घु०) प्रात्याद्विक, दिनभव, दिन का, 
प्रति दिन दहोनेवाल्ला ।--पत्र ( पु० ) श्रतिं दिन 
प्रकाशित होने वात्षा समाचार पत्र |--वेतन (०) 
प्रति दिन का वेतन, प्रत्येक दिन की मजूरी | 
देनिकी तत्‌० ( खस्री० ) एक दिन का वेतन, एक दिन 
कीमजूरी । [ कातय, कंगालपन । 
देन्य तत्‌० (पु०) दीनता, दरिद्रता, कृपणता, कातरता, 
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देय... (€ ४२६ ) 


देध्ये तत्‌० (पु० ) दीघता , लंबाई । 
द्य्या दे” ( सत्री० ) माँ, माता, देव, आश्रय या आत्ते 
होने पर यह शब्द मुँह से निकलता हे । 
देव तत्‌० ( पु० ) भाग्य, अदृष्ट, विधाता, आ्रारब्घ, 
ललाट, अँगुलि का अ्रग्नभाग, अष्टविध विवाहा- 
न्‍्तगंत विवाह विशेष ।--ज्ञ (पु०) गणक, छप्ा- 
चाय, ज्योतिषी |--दुरविपाक ( पु० ) दूरदृष्ट, 
: दुभाँग्य, देव दुर्घटना ।--वाणी (स्त्री०) आकाश - 
वाणी, असानुषी वचन, संस्कृत वाक्य |--सुग 
(पु०) देवताओशों का युग, देवताओं के परिमाण 
के अनुसार बारह हजार वर्ष परेमित काल्न और 
मनुष्यों की गणना के अनुसार चार युग |--येग 
(पु०) देवातू, हठातू, अकस्मात्‌. अ्रचानक |-- 
“--वादी ( वि०) श्राल्सी, भाग्याधीन, अ्रकह्नमंण्य, 
सुस्त, काहिल्‍ । [सम्बन्धी । 
देवत तत्‌० (पु० ) देव समूह । ( वि० ) देव 
देवलक तत्‌० ( घु० ) सात, भूतभक्त, भूत सेवक | 
देवागत ततू० ( पु० ) भाग्य से प्राप्त सुख या दुः्ख, 
अकस्मात्‌, हठात्‌ | 
देवात्‌ तत्‌० ( श्र० ) हठात्‌, अ्रकस्मात्‌, देवाघीन । 
देवाधीन तत्त्‌० (पु ७) देवायत्त, इंध्वराधीन, हठातकार | 
देवानुरागी तत्‌० (पु०) ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर भक्त, 
भगवदुभक्त, भाग्य से प्रेम करने वाला, भाग्या- 
नुसार काम करने वाला । 
देवानुरोधी तत्‌० ( वि० ) दैववशीभूत, दैवायत्त, 
साग्यालुवर्ती, भाग्य पर निभेर रहने वालक्ा | 
देवायत्त तत्‌० ( पु० ) दैवाघीन, भाग्यानुसार, भ्रक- 
स्मात्‌, हठात्‌, इंध्वराधीन | 
देविक तत्‌० ( वि० ) देव सम्बन्धी, भाग्य से उत्पन्न 
' ब्याधि, पीड़ा विशेष, भूतादि उपद्वव जनित पीड़ा । 
यथा:--- क्‍ 
८४ द्ैहिक देविक मैतिक तापा |... 
रामराज काहू नहि व्यापा॥|  --रामायण । 
प्रारव्ध का, विधिवश | 


देवी तत्‌5 ( सत्री० ) इठात्‌ू घटना, आपदू, सम्पत्ति 
विशेष, मानसिक सम्पत्ति, जो इृद्द तथा परलेक के 
कार्यों में सहायंक्र हो, जिसका उपदेश गीता में 
भगवान्‌ ने किया है। 


दो जो से होना 





देव्य तत्‌० (पु० ) भाग्य, अरदृष्ट, दैव, पूर्वकर्म, 
प्रारब्च । ह द 
देशिक तत्‌० ( वि० ) देश सम्बन्धी, नेयायियों के मत 
से एक सम्बन्ध, समान देश जात वस्तुओं में यह 
सम्बन्ध माना ह्वाता है | देशनिष्ट विशेषणता |... 
देहिक तत्‌० ( बि० ) देह घम्बन्धी, कायिक, शारीरिक, 
जिस्मानी | क्‍ की | 
देहें दे० ( क्रि० ) दाना्थक, देना धातु की भविष्य 
काल्षिक क्रिया, दूँगा। यथा:-- 
“ निज भ्रुज ब> में बेर बढ़ावा । 
देंहें। उतर जो रिपु चढ़ि आवा ॥ 
ु “एरामायण | 
दो दे ० (वि०) द्वि, दो की संख्या (क्रि०) लावो, दे दो। 
दोउठ या दोऊ दे* ( वि० ) दोनों, उमये, युग्म। 
दोझआाब ( पु० ) दो नदियों # बीच का देश । 
दोक दे० ( पु० ) बछेड़ा, दो दाँत का बल्ेड़ा । 
दोकना दे० ( क्रि० ) गजना, गजन करना, घुरघुराना, 
घूरना, बहाड़ना |... 
दोकता ( १० ) दो कल्नों वाज्ञा ताला | 
दोकीाहा ( पु० ) दो कुबर वाह ऊँट | 
दे!ख (पु०) दोष, दुगु ण । 
देखना ( क्रि० ) कलह कृगाना | 
देश।ली ( गु० ) ऐवी, अपराधी, शत्रु । 
देगतला दे० ( वि०) वर्ण सक्लूर, दूसरे वर्ण से उत्पन्न । 
देगाड़ा दे” ( ५०) दोनली बंदूक, वह बंदूक जिसमें 
दो नत्ली हों, वह बंदूक जिसमें एक साथ दो 
गोकियाँ या कारतूस भरे जाँय। 
दोगाना दे० ( वि० ) दोहारा, द्वियुण, हिगुणित, 
दोक़ड़ा | रा 
दोगुना ( गु० ) हुगुना। द 
दोचर दे० ( वि० ) दुहरा, दूधरा । 
दोजख ( पु० ) नरक, पोधा विशेष | 
दोजा ( पु० ) वह पुरुष जिसके दो विवाह हुए हों । 
देजिया ( सख्रो० ) गर्भवती ख््री। 
दोजीवा तदू० (सखत्री०) द्विजीवा, गभिणी, अन्तः सत्वा, 
अ्रन्तरपत्या, वह खत्री जो गर्भवती हो, दुपस्था । 
दो जी से होना दे० ( वा० ) गर्भ रहना, गर्भवती _ 
होना, अ्रन्तःसत्वा होना | पक 




















दोफा ( छेरे० ) दे।दहती 





दोफा दे ( पु० ) दूजावर, दे। विवाहकत्तों, दूसरे 
विवाह का वर, एक विवाह के पश्चात्‌ दूसरा 


विवाह करने वांजा । 

दो तदला ( गु० ) दे! मंजिला । [ बाजा । 

दोतारा ( पु० ) एक तरह का दुर्याछा, एक प्रकार का 

दे।दना दे० ( क्रि० ) कुठाना, सुकरना, बात कहकर 
पत्नटना | हैं 
देधक तत््‌० ( पु० ) छन्द विशेष । 

देधूयमान तत्‌० ( वि० ) पुनः पुनः कम्पन विशिष्ट, 
बराबर कॉपने वाला. हमेशा हिलने वाला । 

दोन ( पु० ) दुआबा, दो पहाड़ों के बीच का स्थान, 
दो वस्तुश्रों का मेल, काठ का खाखला पाश्न विशेष 
जो खेतों की सिंचाई के काम आता है । 

-दोना दे" ( पु० ) दोना, पत्तों का बना छुआ कटोरा- 
लुमा पान्न, एक प्रकार का पत्रपान्न, पुष्प विशेष, 
दोनामरुआ । 

दोनातली दे० (सत्री० ) ) दो नत्ती की बंदूक । 

दोनों दे० ( वि० ) दोऊ, उभय, दो । 

दोपहर ( पु० ) मध्यान्द । 

दोपीठा ( गु० ) दोरुखा । 

दोबर दे" ( गु० ) दुद्दरा, दो तह, दो बार । 

दाबे दे० ( पु० ) दुबे, ब्राह्मणों की एक पदवी। 

दोभाषिया ( वि? ) दुभषिया। 

देपुह्दा तद्‌* ( पु०) द्विम्नुख, दो सुंह का सांप. करवा, 
गडुवा, द्विजिल्ा । 

दोय दे० ( वि० ) दो, दो की संख्या, २ | 

दोरक तत्‌० (पु०) सितारा का तार, अनन्त चतुदंशी 
के दिन का सूत्ररूप प्रसाद, जिसे अ्रनन्त 
कहते हैं। 

दोदंणड़ तत्‌० ( पु० ) बाहुरूपी दण्ड, मुजवण्ड। 


दोत्ल तत्‌ (पु०) देोज्ेत्सव, श्रीकृष्ण का रूलठन, 


हिडोला | द 
देत्लन तव० (५०) [ दुल्‌ू + भनट्‌ ] कूलन, हिलन । 
दोला तव्‌० (पु) हिंडोला, फूटना, पालना | 
दोलिका तत्‌० (शस्री० ) हिंडोला, रकूछन, जिस पर 
... ऋूलते हैं । द 


. दोष तत्‌० (६०) [ दुष + भ्रच ] दूषण, त्रुटि, कलकझु, 








कुसूर, निनन्‍्दा, अ्रविष्ट, बात पित्त और कफ ।-- 
कर (पु०) दूषणावह, अनिष्टकर, निन्दाकर [--- 
खगडन ( पु० ) अपराध माजन, कलड्डः माजन, 
दोषापनयन |--गायक (६ पु० ) निनन्‍दक [--- 
ग्राहक ( छ० ) दोष ग्रहणकर्त्ता, अपवाद कारक, 
निनदक, खल, छिद्धान्वेषी |--ज्ञ ( पु० ) पण्डित, 
चिकित्सक, दोषवेत्ता (/--श्रय ( पु० ) बात, पित, 
कफ ।--नाश ( पु० ) पापमाचन, अपवादहरण । 
--भाक्‌ ( पु० ) अपराधी, निन्‍्दाह, निन्‍्दा के 
योग्य । 

दोषक तत्‌० ( पु० ) बिन्दक, अपराधी, दोषी, पापी | 

दोषना दे० ( क्रि० ) दोष देना, देष छगाना, अपराध 
त्षगाना | 

दोषा तत्‌० ( सत्री० ) रात्रि, निशा, रात। ( अ० ) 
प्रदोष, निशाघ्गुख, सन्ध्या |--तन (वि०) निशा- 
जात, रात्रिभव, रात में उत्पन्न | 

दोषादोष तत्‌० (पु०) भाई बुराई, उत्तम निकृष्ट । 

दोषारोपण तत्‌० ( पु० ) दोष तल्वगाना, अपराध 
लगाना, जुर्म छूगाना । द 

दोषावह तत्‌० ( वि० ) [ दोष + भावह ] दोषोस्पन्न, 
जिससे दोष की उत्पत्ति हो | [युक्त, अशुद्ध । 

दोषी तत्‌० ( वि० ) ऋलद्»ी, अपराधी, पापी, दोष- 

दोषेकद्ठक तत्‌० ( वि० ) देषमात्रदर्शी, जे। गुणों को 
छोड़ कर केवल ढोष ही दोष देखा करता है, पेब 
देखने वाला, छिद्धान्वेषी । 

दोसरा दे” ( पु० ) दूसरा, द्वितीय, सद्जी, साथी, 
सहचर । 

दोसाद दे" (पु०) घानुख, नीच जाति विशेष, दुसाघ, 
अस्पृर्य जाति, अछूत जाति, अन्त्यज जाति । 

दोस्त दे० ( पु० ) मित्र, बन्धु, सुहृदू ।-+ो ( स्त्री० ) 
मेत्री, स्नेद् । 

दोहगा ( स्री० ) रखनी, वद्द स्री जिसका पति झत हो 
गया हे। और जिसे अन्य पुरुष ने रख लिया हो। 

दोहड़िका दे० ( खो० ) भाषा का एक छुन्द विशेष । 

दोहत्थड़ दे” ( सत्री० ) दोनों हाथों का चपेट, ताली । 

दोहता तद्‌० ( पु० ) दोहिन्र, बेदी का बेटा, दोहिता, 
धाहइता, घेवता है [घाइती, घेवती | 

दोहती तद्‌० ( खत्री०) दोद्िन्नी, बेटी की बेटी, दोद्विती, 
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दोहद॑ 


दोहद तत्‌० ( पु० ) इच्छा, स्पुह्दा, गर्भ, गर्भिणी का 
अभिलाष, गर्भिणी की क्ञाउसा, साध ।- लक्षण 
( पु० ) गर्भ के लक्षण, गर्भचिन्ह । 

दोहदवती तत्‌० ( खत्री० ) अन्ञपानादि पदार्थों में 
अभिलाष रखने वाली गर्भवती स्त्री । [ हुदना । 

दोहन तत्‌० ( पु० ) दुग्ध नित्धघारण, दूध निकालना, 

दोहनी तत्‌० ( पु० ) दोहनपान्र, दूध दुहने का पात्न | 

दोहर दे? ( सत्री० ) दोहरावख्र, जो श्रोढ़ने के काम में 
आता है, गल्लेफ, खाप । [आवबूत होना । 

दोहरना ( क्रि० ) दोहरा करना, दोहरा होना, दूसरी 

दोहरा दे० ( पु० ) द्वियुण, दविगुणित, दुयुवा, पद्य- 

.. विशेष, पहेली का छन्‍्द । 

दोहराब दे? ( पु० ) दोहराया हुआ, दोहराने का 
काम, तह करना । 

दोहत्ता ( गु० ) दो बार की ब्यायी हुई गो ! 

दोहतली ( त्री० ) आक, मदार । 

दोहा दे० ( 9० ) दो चरण का श्ल्ञोक, पद्मविशेष, 
यह ४८ मान्राओ्ं का होता है। प्रथम तृतीय चरण 
में तेरह तेरह मात्राएँ और द्वितीय चतुर्थ चरणों 
में ग्यारह ग्यारह मान्राएं होती हैं | 


दोहाई दे० ( ख्री० ) दुद्वाई, पुकार, गुहार, विचार के 


लिये प्राथेना करना, शपथ, सोगन्द । 

दोदह्ान तद्‌० ( पु० ) ठिहायन, दो व का बच्चा ! 

दोदिता तद॒० ( पु० ) दोद्दित्र, बेटी का बेटा । 

दोंगड़ा दे० ( पु० ) भारी वर्षा । 

दोड़ दे० (स्रीः ) घावा, सपट, अ्रति वेग से गमन, 
शीघ्र रमन, प्रत्निस का दर जो गुड़ों या 
जुआरियों के गिरोह का गिरफ्तार करने को 

जाता है .--धूप ( ख्रीः ) यज्ञ, परिश्रम, उद्योग, 

चेष्टा ।--छध्ूप करना (वा० ) बहुत उद्योग करना, 

.... बड़ा परिश्रम करना | [ चलना | 

दोड़ना दे० ( क्रि० ) घावना, सपंट रछूपाना, वेग से 

दोड़ा देः ( पु०) घुड़चढ़ा, घुड़सवार, बटमार ।--दोड़ 
( क्रि० ) अविश्रान्त, अथक ।--दोड़ी ( स्त्री" ) 
दौड़ घूष, शीघ्र गमन। 

दोड़ाक दे ( इ० ) दौड़ने वाला, धावक, दोड़ादा। 


( ४३१ ) 


. चंखदूँ 





दोत्य तत्‌* ( पु० ) दूंत का घर्म, दूत का कर्म 
वार्तावहता, वार्तावाहक | 

दोना दे० (पु०) पत्ते से बना कटोरानुमा पात्र, दोना | 

दोर ( पु० ) अमण, फेरा । | दौरी से बड़ा । 

दोरा दे ० ( पु० ) टाकरा, बड़ी टोकरी; टोकना, 

दोराव्म्य तथ्‌० ( पु० ) दुरात्मा का काय, परपीड़न, 
उत्पात, दुष्टता, अनिष्ट, दुजनता, दुष्टता, 
पाजीपन, नीचता। 

दोरान ( पु० ) चक्कर, फेरा, रोंका । 

दोरी दे० ( सख्री० ) चंगेरी, टोकरी, छोटा दोरा । 

दोहिशन्न तत्‌* (पु० ) दुहितां, पुत्र, दोहता, कन्या 
तनय, बेटी का बेटा । [ बेटी की बेटी । 

दोहिन्नी तत्‌० ( खत्री०) कन्या की कन्या, दुह्विता पुत्री 

द्ूति तत्‌० ( ख्री० ) प्रकाश, सुन्दरता, दीघि, शोभा, 
किरण, तेज, प्रभा | [पिड़, अकवृद । 

युमणि तत्‌ ( पु० ) सूथे, रवि, भानु, अकौगझा का 

युमत्सेन तत्‌० ( पु० ) शाल्वदेश के राजा, इनके पुत्र 
का नाम सत्यवान और पुम्रवधू का नाम सावित्री 
थ।। राजा घमत्छेन किसी विशेष कारण से श्रन्धे 
हैे। गये थे | कतिपय अधम कमचारियों ने मित्र 
कर राजा ब्रुमत्सेन को शजच्युत कर दिया। तब 
महारानी शेष्या और पुत्र सत्यवान्‌ का लेकर 
राजा द्यमत्पेन बन में गये, एक समय मद्गदेश के 
दाजा उसी वन में गये और उन्होंने अपनी कन्या 

. का विवाह खत्यवान्‌ घसे करना ठीक किया | मद्ध- 
देश की राजकुमारी का ब्याह सत्यवान से दो 
गया । सत्यवान्‌ अल्ठगायु थे, थोड़े ही दिलों में 
उनकी आयु पूर्ण हो गई। साविश्नी ने अपने 
पतिब्रत के प्रभाव से यमराज का मोद्दित करके 
उनसे कितने ही वर पाये । उन्हीं वरों के 
प्रभाव से राजा थ मत्सेन ने नेत्र और राज्य पुन 
. पाये और मस्त सत्यवान्‌ भी पुनः जीवित हो गये । 

राजा द्यमत्सेन योग्य पुत्र सत्यवान्‌ का राज्य का 
भार देकर और उचित समय पर बानप्रस्थ त्रत 
ग्रहण कर पुनः वन में चले गये। . 

यत्तोक ( पु० ) स्वर्ग लोक। 


दोड़ाना दे० ( क्रि०) वेग से चलाना, शीघ्र चलद्चनना। | चसद्‌ तत० ( वि० ) स्वर्गवासी, स्वर्ग में रहने वाला, 


दोड़ाहा दे० (पु०) दौड़ने वाला, सन्देसिया, हरकारा। 


( पु० ) देवता, देव, सुर। 














द्यत तत्‌० ( पु० ) जुआ, स्वनाम प्रसिद्ध क्रीड़ा विशेष । 


. द्योत तत्‌० ( पु० ) दीपछि, अकाश, चमक, किरण । 


द्यूत ... ( ४३२ 


--कार ( पु० ) जुआड़ी, जुआ खेलनेवाला |. 

--कऔड़ा ( ख्री० ) ज॒ुए का खेल ।+-पूर्णिमा 

( स्री० ) आश्ििन की पूर्णिमा । 
द्यो ( वत्‌० पु० ) स्वर्ग, अन्तरिक्त, सुरलोक, आकाश | 





द्योतक तत्‌० (पु० ) प्रकाशक, प्रकाशशील, दीप्तिमान्‌। 

द्योतन तत्‌० ( पु० ) अकाशन, ग्रकाशकरण, दर्शन, | 
प्रदीप । 

दोतित तत्‌० ( वि० ) प्रकाशित, प्रकटित, व्यक्तीकृत । 

दोरानी दे० ( ख्री० ) देवरानी, पति के छोदे भाई 
की ख्री। 

द्योस ( पु० ) दिन, दिवस । 





[ का सान । 


) क्‍ द्रुपद 





द्राधिमा सतत्‌० ( स्री० ) दीर्घता, लंबाई, दीर्घ॑त्व, 


दे्ध्य । [ भेद, सेहागा पिघलाने वाला। 
द्रावक तत्‌० ( पु० ) द्ववकारक, गलाने वाला, प्रस्तर 
द्रावश तत० ( पु० ) द्रवकरण, गलाना, निर्मेलीकरण, 

पिघलान, बहाना, साफ़ करना। 
द्राविड़ ततू० ( पु० ) देश विशेष, विन्ध्य पर्वत की 
दक्षिण दिशा का देश, द्वविड़ देशवासी, बाह्यण 
विशेष, कचूर । [एलायची, द्वविड़ देश की भाषा । 
द्राविड़ी तत० ( खत्री० ) द्रविड़ देशोत्पन्न वस्तु, छोटी 
द्रुत तत्‌० ( गु० ) पिघला हुआ सुवर्ण आदि, शीघ्र 
तुरन्त, त्वरित । ( पु० ) नृत्य विषयक शीघ्र गसन । 
“-गामी ( पु० ) शीघ्रगामी, द्वुतगमनकत्तो, 
जल्दी चलने वाला ।--पद ( पु० ) छुन्द विशेष । 


द्रस्म सत्‌० ( पु० ) मान विशेष, सोलह, १६ पण | द्रुपद्‌ तत्‌ू० ( पु० ) चन्द्रवंशी ए्षत्‌ नासक राजा का 


द्रव तत्‌० (पु०) स्नेह द्वव्य, चिकनी वस्तु, पनीली वस्तु, 
रसीली वस्तु; रस, पलायन, गतिवेग ।--भाव 

( पु० ) तरलभाव, गलना, पिघलना । 

द्रवण ( पु० ) दौड़, गमन, गति, बहाव । 
द्रविड तत्‌० ( पु० ) देश विशेष, दक्षिण देश का एक 
प्रान्त, वहाँ के रहने वाले ब्राह्मण द्वाविड़ कहे 
जाते हैं। [ रुपया, पेसा । 
द्रविण वत्‌० ( पु० ) घन, द्रव्य, काब्चन, सोना, 
द्रवित तत्‌० ( वि० ) बहता हुआ, पिघला हुआ, कृपा- 
युक्त, नम्न । [पिघलाना, गलाना । 
द्रवीकरण तत्‌० ( पु० ) कठिन द्व्य को सरल करना, 
द्रवीभूत तत्‌० ( पु० ) गलित, मिश्रित, टिघला हुआ, 
पिघला हुआ । [ युक्त हो । 
द्रवो, द्रवहु दे” ( क्रि० ) दया करो, कृपा करो, दया- 
द्रव्य तत्‌० ( पु० ) वित्त, धन, नेयायिकों के मत से 
पृथिवी, अप, तेज, वायु आकाश, काल, दिक, 
आत्मा ओर मन ये नो द्ृव्य हैं ।--जन्मभाव 
(पु०) वस्तु और वस्तु जन्य पदार्थ का सम्बन्ध विशेष। 
द्र॒णव्य तत॒० ( वि० ) दर्शनीय, दशेन योग्य, मनोहर, 
_रमणीय, देखने योग्य । [दिखवैया । 


द्वष्शा तत० ( पु० ) देखने वाला, दर्शक, दृर्शनकारी, 
द्वात्ता तत॒० ( खी० ) दाख, अँगूर, मुनक्का, किशमिश । 


. “रस (9० ) मदिरा; मद्य +-लता ( स्त्री० ) 


...  ऋँगुर की लता, अँगूर की टहनी । 


पुत्र, राजा प्रषत्‌ के साथ भरद्वाज ऋषि की मित्रता 
थी । प्रषत्‌ के पुत्र द्रपद और भरद्वाज के पुत्र दोण 
दोनों समान वय के थे, अतएव इनमें भी मित्रता 
होगई । राजा घपत्‌ के मरने पर ह्ुपद राजा 
बनाये गए । भरद्वाज के मरने के बाद द्वोण तपस्या 
करने लगे । द्ुपद राजा होकर अपने बाल्यमित्र के 
भूल गये थे । एक समय द्रोण पूर्व मेत्री स्मरण 
करके राजा के पास गये, परन्तु राजा ने दरिद्र 
ब्राह्मण पुत्र से मेत्री करनी न चाही । कुछ दिनों 
के बाद द्रोण कोरव और पाण्डवों के अखशिक्षक 
नियत हुये । द्ोण द्वुपद के अपसान के भूले नहीं 
थे । भीम अर्जुन आदि जब अख शिक्षा में निषुण 
हो गये तब द्वोण ने हुपद पर चढ़ाई करके उसे 
बाँध कर अपने सपीप लाने के लिये अजुन को 
आज्ञा दी। अर्जुन ने पाश्चाल राज्य पर चढ़ाई की 


ओर आमाठ्यों के साथ राजा हुपद को बाँधकर 


वे ले आये। द्वोण ने अपने पूर्व अपमान की बात 


का स्‍्मण दिलाकर ह्ुपद से मेत्री की, परन्तु _ 


इस दबाव की मेत्नी को मेत्री नहीं कह सकते। 
बद्रपद को इससे बड़ा दुःख हुआ | इसका बदला 


लेने के लिये द्वपद एक पुत्न प्राप्ति की कामना से 
यज्ञ करने लगे गड्जातीरवासी याज और उपयाज 
नामक दो स्नातक बाह्यणों को ह्ुपद ने अपना 
पुरोहित बनाया ओर उन्हीं के द्वारा यज्ञ सम्पन्न 


सम न मल प्यास 














हुपदी ( ४३३ ) द्वोणी 





किया । इसी यज्ञ से द्रोणहन्ता शष्टयू मन की 
उत्पत्ति हुईं थी। उसी यज्ञवेदी से एक कन्या 
उत्पन्न हुईं थी, जिसे द्वोपपी अथवा कृष्णवर्ण 
होने के कारण कृष्णा कहते हैं । महाभारत के 
युद्ध में दोण ने हुपद को मारा था, परन्तु ह्ुपद 
पुत्र शृष्टय मन के द्वारा द्वोणाचार्य मारे गये । 
ब्ुपद का एक नपुंसक सनन्‍्तान शिखण्डी था, जिसके 
द्वारा भीष्म मारे गये । 


द्रपदी तद० ( खरी० ) राजा छुपद की पुत्री, द्ौपदी 


पाण्डवों की ख्री, ( देखो द्वोपदी ) 

द्रम तत्‌० (पु० ) [ह.+म ] वक्ष, पारिजात, पेड़ 
रूख, तरुवर ।--त्याधि (ख्री०) लाक्षा, लाख 
लाही ।--श्रेष्ठ ( ए०) तालवुक्ष, ताड़ का पेड़ । 
( वि० ) उत्तम वक्त, श्रेष्ठ पेड ।--लय (छ०) 
जंगल ।--श्रम ( पु०) गिरगिट (पु०) वृक्षवासी। 

द्रमालिक तत्‌० (पु० ) राक्टस विशेष, एक राक्षस का 

.. नाम । 

द्रमारि तत्‌० (पु०) [ छुम+अरि ] वृक्षों का शत्रु, 
हाथी, गज, करी । ( वि० ) कुठार, कुल्हाड़ी, 
अन्धड़, प्रचण्ड वायु । 

द्रमाश्रय तत्‌० ( पु०) [| दुम + आश्रय ] शरठ, कृक- 
लास, गिरगिट । ( वि० ) वुक्ष पर रहने वाले 
प्राणिमात्र । 

द्रमिता ( सत्री० ) छुन्द विशेष जिसके प्रत्येक चरण 
में ३२ मात्राएँ होनी चाहिये । 

द्रमेश्वर तत्‌० ( पु०) [हम + ईश्वर] तालवुक्त, अश्व- 
व्थवक्ष, पीपल का पेड़, चन्द्रमा, निशाकर । 

दुहिण तत्‌० ( पु० ) विधाता, विधि, ब्रह्मा, 

.. प्रजापति । [ भाग । 

देक्काण तद० ( पु० ) लम्म के तीसरे भाग का एक 

द्रोण तत्‌० (पु०) परिमाण विशेष, चार आढ़क का 
परिमाण, आढ़क चतुष्टय । ३२ सेर अचलित परि- 
माण । द्वोणाचार्य, कोरव पाण्डवों के धनुविद्या 

गुरु, (देखो द्रोणाचााय ) कृष्ण काक, वृश्चिक 

.. बिच्छू, चार सौ धनुष परिमाण का जलाशय। 


काम में आती है ।--पमुख (पु०) चार सौ गावों 
में से सुन्दर गाँव । 
द्रोणाचतल ९ पु० ) द्ोण नामक पहाड़ । 


द्ोणाचाय तत्‌० (पु० ) [ द्वोण + आचाय॑ ] भरद्वाज _ 


ऋषि के पुत्र । भरद्दाज का आश्रम गड्ा तट पर 
था एक दिन गड्डास्नान के समय भरद्वाज ने 
विवसत्रा घ्ताची नाम की अप्सरा को देखा । उसके 
देखने से कामविवश महषि का रेतः्पात हुआ । 
घृताची ने उसको द्रोण नामक यज्ञ के पात्र में 
रख दिया, कुछ दिनों के बाद उस यज्ञपात्र से एक 
लड़का उत्पन्न हुआ। महषि ने उसका नाम भी 


दोण ही रखा । भरद्वाज ने अभिवेश्य नामक 


ऋषि को आग्नेयासत्र की शिक्षा दी थी। द्वोण ने 
भी धनुविद्या और आग्नेयाख की शिक्षा उन्हीं 
अग्निवेश्य से पायी । द्रोण का मित्र द्वपद नामक 
राजा था। ( देखो द्पद ) परन्तु किसी विशेष 
कारण से इनकी मित्रता नष्ट हो गयी । पिता 
की आज्ञा से शरद्वान की कन्या कृपी से द्रोणाचार्य 
ने अपना व्याह किया । उसी विवाह से द्वरोण के 
एक पुत्र हुआ था जिसका नाम अश्वत्थामा था । 
अरब विद्या सीखने के लिये द्वोण महेन्द्र पर्वत पर 
परशुराम के निक८ गये ओर वहीं उन्होंने अख 
विद्या सीखी । पाण्डब और कोरवों को पढ़ाने के 
लिये भीष्मपितामह ने इन्हें नियुक्त किया । अजुन 
इनका प्रिय शिष्य था । अर्जुन ने जब गुरुदक्षिणा 
देने की इच्छा प्रक८ की तब द्वोणाचार्य ने 
कहा था--“अजुन जब कभी हम तुमसे युद्ध करें 
डस समय तुम भी मेरे साथ खूब युद्ध करना । उस 


समय किसी प्रकार का सझ्लोच मत करना ।” इसी 


कारण महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने गुरु के साथ 
घोर संग्राम किया । नहीं तो द्वोण का सब से अधिक 
प्रिय शिष्य अजुन कभी गुरु के साथ युद्ध करने का 
साहस नहीं करता । उसी युद्ध में अश्वत्थामा के मरने 
का संवाद सुनकर द्वोण मूछित हुए । इसी अवसर 
पर एष्टय्य म्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला | 


श्वेतवर्ण छोटा फूल ।--काक (पु० ) बनेला दुगणी तत्‌० ( खत्री०) [ठोण+ई | देश विशेष, नदी 


कौवा, वन्यवायस, दाड़ काक ।--पुष्पी (खी०) 


पौधा विशेष, गोशीष॑क वक्ष यह ओषध के | 


विशेष, डोंगी, छोटी नोका, पवत विशेष, दो... 


वत्तों की सन्धि । 


श० प[ू०---* * 














द्रोह ( ४३७ ) द्वादशाह 





द्रोह तत्‌० ( छ० ) [हुह +अल्‌ ] बेर, दे ष, लास, 
विरोध, जिघांसा, अनिष्ट चिन्तन, अपकार, 
ज्ञति, हानि पहुँचाने की इच्छा |--कारी (एु० ) 
[ दुह +कृ+ णिच्‌ ] पी, बैरी, विरोधी । 
“चिन्तन (पु० ) दूसरों का अनिष्ट करने की 

चिन्ता, किसी की बुराई सोचना । 

द्रोहिया तद्‌ू० ( वि० ) द्रोही, हं पी, बेरी, विरोधी । 

द्रोही तत्‌० ( पु० ) [ द्ुह --इन्‌ | द्वोह करने वाला, 
अनिष्टकारी, खल, पिशुन, स्वभाव से बेरी, 
विरोधी, दर षी । 

द्रोणायन तव्‌० (पु०) [द्रोण---आयन] द्वोणाचार्य का 
पुत्र, अश्वव्थामा, यह सप्त चिरजीवियों में से हैं । 

द्रोपदी तत्‌० ( ख्री०) पाम्चालराज ठ्रुपद की यज्ञ- 
वेदी से उत्पन्न कन्या । इसका वर्ण काला था 
इस कारण इसका दूसरा नाम कृष्णा था। स्वयं- 
वर स्थान में लक््यभेद करके अजन ने इसे पाया 
था । परन्तु पॉँचों भाइयों का इससे व्याह हुआ । 
यह अपने पतियों के साथ वन वन घुमती फिरती 
थी । अज्ञाववास के समय विराट के घर इसने 
सरिन्ध्री ( दासी ) का काम किया था। दुःशासन 
ओर दुर्योधन ने भरी सभा में इसका अपमान 
किया था | इसीका बदला भीम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध 
में लिया था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर 
कुछ दिनों तक यह सुख शान्ति से राज्यभोग 
करती थी । पुनः जब इसके पति महाप्रस्थान के 
लिये उद्यत हुए तब द्रौपदी भी अपने पतियों 
के साथ चली, हिमपवेलत पर चढ़ने के समय सब 
से पहले यही गिर गयी थी। 

दन्द्र तत० ( पु० ) युग्म, जोड़ी, युगल, मिथुन, रहस्य, 
ख्री पुरुष की जोड़ी, विवाद, कलह, रोग विशेष, 
पड्विध समास के अन्तर्गत एक समास का नाम । 
इन्द्र समास, सुख दुःख, राग द्वष, शीत आतप 
आदि ।--कारी ( वि० ) कलहकारक, रूगड़ालू , 
 विवादी |--चर (पु० ) चक्रवाक पक्ती, चकवा। 


“+ज ( पु० ) [ इन्द्र + जन +ड ] दो दोषों से 
.. उत्पन्न रोग, कलहजन्य, कलह से उत्पन्न ।--युद्ध 


( पु० ) मन्न युद्ध, हाथापाई । 
ढूय ( गु०) दो। क्‍ 


द्वाचत्वारिशत्‌ , छ्विचत्वारिशत्‌ तत्‌० ( वि० ) दो 
अधिक चालीस, ४२, बयालीस । 

दजिंशित्‌ , द्वित्रिंशत्‌ तत० ( वि० ) दो अधिक तीस 
३२, बतीस ।--अतक्तरी ( पु५ ) अन्थ, पुस्तक | 
--ल्लत्तण ( पु० ) बत्तीस लक्षण, जो महापुरुषों 
में होते हैं, वे ये हैं---सुकृत, स्वरूप, शील, सत्य, 
पराक्रम, छझुचिता, अभ्यास, बरविद्या, सुमान, 
परमज्ञान, शाखज्ञान, परस्रीत्याग, पू्णेता, लोकेश, 
दास विभाग, पुश्विद्या, प्रियविद, सत्संग, अकाम 
गुणपू्ण, मातृभक्ति, पितृभक्ति, शुरुभक्ति, जिते, 
ज्द्रियत्व, दातृत्व, धर्म, देवपूजन, अल्पनिद्रा, 
स्वल्पाहार, स्वच्छुता, पुष्टता, ये इति । 

द्वादश तत्‌० ( गु०) [द्वादश + डट्‌ ] दो अधिक दश, 
१२ बारह, बारहवीं संख्या |--उपवन ( पु० ) 

. साझ्ेतिक बारह उपवन यथा:--शान्तनुकुण्ड, 
राधाकुण्ड, गोबद्धेन, परमन्दर, वरसाना, संकेत, 
नन्‍्दघाट, चोरघाट, बलरामस्थल, नन्दगाँव, 
गोकुल, चन्दनवन ।--कर (९ पु० ) बृहस्पति, 
कात्तिकेय ।--पत्र (छु०) योनि विशेष ।--भान् 
(पु०) बारह सूर्य ।--भानुकला (स्त्री०) सूर्य की 
बारह कलाएँ उनके नाम ये हैं । तपिनी, तापिनी, 
धूत्रा, मरिची, ज्वलिनी, रुचि, रुचिनिम्ना, 
भोगदा, विश्ववोधिनी, धारिणी, क्षमा, शोषिणी । 
--ल्लोचन ( पु०) कात्तिकेय, कुमार, देव सेना- 
पति ।-नज्ञ तत्‌० ( पु०) [ द्वादश + अक्ष ] 

कात्तियेय, गृह, षडानन -।+--वन (पु०) बारह 
वन जो त्रज सें हैं। मछुवन, तालवन, वृन्दावन, 
कुमुदवन, कामवन, कोटवन, चन्दनवन, लोहवन, 
महावन, खद्िरिवन, बेलवन, भाण्डीर वन । 

द्वादशाशु तत्‌० (०) [ द्वादश + अंश ] बृहस्पति, 
सुराचार्य, देवगुरु। ..[ अक्षरों का मंत्र विशेष । 

द्वादशाक्तषर तत्‌० (पु०) वासुदेव भगवान्‌ का १२ 

द्वादशाडशुल्त तत्‌० (एु०) [ द्वादश + अंगुल] बितस्ति 
परिमाण, एक बीता, आधा हाथ, एक विलस्त । 

द्वादशात्मा तत० (प० ) [ द्वादश + आत्मा ] सूर्य, 
_भाजु, दिवाकर, अकवन का पेड़ । 

द्वादशाह ( पु० ) झतक का १२ वें दिन का कृत्य, १२ 
दिवस में समाप्त होने वाला यज्ञ विशेष । 























द्वादशी 


( ४३५ ) 


द्वितीया 





दादी तत्‌० ( खत्री० ) [ द्वादश+ डट + ई | तिथि 
विशेष, पक्ष की बारहवीं तिथि, चन्द्रमा की बार- 
हवों कल्ला का समय । 

द्वापर तत्‌० ( पु० ) युग विशेष, तीसरा युग, इसका 

..._ मान ८६४००० वर्ष का होता है। इसमें श्रीकृष्ण 
ओर बौद्ध दो अवतार हुए थे । सन्देह, अनिश्चय | 

द्वापश्चाशत्‌ सत्‌० ( वि० ) संख्या विशेष, दो अधिक 
पचास, ४२, बावन । 


द्वार तत्‌॒० (एपु०) निकलने का मार्ग,घर में से निकलने का 
पथ,द्रवाजा ।--कण्ड्क (पु०) किवाड,कपाट,अर- 


गल |--परिडत (पु०) किसी राज्य का मुख्य 


परिडत ।--पाल (पु० )द्वारर्तक,दरवान ।-- पालक 
(पु०) द्वाररक्षक, द्वारवान, पहरुआ, प्रहरी ।--यश्छत 
(पु०) द्वार बन्द करने का यन्त्र, ताला, कुफुल। 

द्वारका तत्‌० ( खत्री० ) स्वनाम प्रसिद्ध पुरी, श्रीकृष्ण 
की नगरी, जो काठियावाड़ में समुद्र के तट पर 
ओर समुद्र के भीवर है। 


 द्वारकेश वत्‌० (एु०) श्रीकृष्ण, द्वारका के अधिपति। 
द्वारा तत्‌० ( पु० ) कारण से, हेतु से, सहायत से, 
द जरिया, निमित्त । 
. द्वारावती तत्‌० ( खत्री० ) द्वारवती, द्वारका, जिसको 
श्रीकृष्ण ने बसाया था, जो सुवर्ण॑मयी द्वारका के 
क्‍ नाम से प्रसिद्ध हे । 

द्वारिका तत्‌० ( खत्री० ) द्वारका, द्वारावती, चार 


धाम के अन्तर्गत तीर्थ विशेष ।--थधीश (पु० ) 


[ ह्ारिका + अधीश ] श्रीकृष्णजी । 

द्वारो तत्‌० ( घु० ) [द्वार + इन्‌ ] हारपाल, द्वारर्षक, 
दरवान, पौरिया । [बासठ । 

द्वाषड़ि, द्धिष्टि तत॒० ( वि०) दो अधिक साठ, ६२, 

दासप्तति, ठ्िससतति तत्‌० ( वि० ) संख्या विशेष, 
दो अधिक सत्तर,७२,बहत्तर । [ दरवान, पोरिया । 

छद्वास्थ तत्‌० ( (० ) द्वाररक्षक, द्वारपाल, द्वारी, 

द्वि ततू० ( अ० ) वारद्य, दो बार ।--अ्रतिधर 
( पु० ) [छिःश्रति +-४+ अच | किसो बात को 
दो बार सुनने ही से जो स्मरण रखता हो । 

द्विगु तत्‌० (पु०) समास विशेष, यह समास तत्पुरुष 
समास के अन्तर्गत है । 





. [संख्या द्वारा गुखित । द 
द्विगुण तत्‌० ( बिल. ) दुगुना, दोहरा, दुबारा, दो. 


दिगुणित तत्‌० हु ( क्‍ बि० ) द्विगुणीकृत, दुगुना किया 


हुआ, दो से जरब दिया हुआ । 
द्विचत्वा रिंशत्‌ तत्‌० ( वि०) संख्या विशेष, दो अधिक 
चालीस, ४२, बयालीस | 


ट्विज तत्‌० (पु० ) [ह्वि+जन्‌ ] दो बार उत्पन्न 
आह्यणादि त्रिवर्ण, ब्राह्मण , क्षत्रिय और वैश्य, इन 
वर्णा' की दूसरी उत्पत्ति जन्म और संस्कार से 
होती हे अतणएव ये द्विज कहे जाते हैं। अण्डज, 
पक्षी, दाँत, दन्‍्त ।--पंति (पु०) चन्द्रमा, शशाह्, 
चन्द्रमा बाह्मण्ों के स्वामी हैं । श्रुति में लिखा है 
८“ सोमोअस्माकं राजा ” अर्थात सोम हम लोगों का 
राजा थानी शासक है ।--प्रपा ( ख्री० ) आलबाल, 
वक्त मूल में जल देने के लिये बनाया हुआ थाला । 
--प्रिया (ख्री०) सोमलता, सोम नाम की बच्ली । 
( वि०) त्रिवर्ण की प्रिय वस्तु |--बन्धु (पु० ) 
ब्राह्यण के समान, अब्राह्मण, कुत्सिस ब्राह्मण 
+-वय ( पु० ) श्रेष्ठ ब्राह्मण, उत्तम ब्राह्मण । 
+अ्रव (पु०» जातिमात्र का ब्राह्मण, नीचब्राह्मण | 
--राज (पु०) चन्द्रमा, शशधर, शशाह्ल । 

ह्विजन्मा तत० (पु०) [ह्वि+जन+मन्‌ ] विम्र, 
ब्राह्मण, दन्‍त, पक्ती, चत्रिय, वेश्य । (वि०) दो 


बार उत्पन्न होने वाला। [ अण्डज, पत्ती । 
द्विजाति तत० (पु०.) बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, 


द्विजातीय तत्‌० (गु०) त्रिवर्ण सस्बन्धी । 
द्विजालय तत्‌० (पु०) [ ह्विजन + आलय ] वृक्ष कोटर, 
बाहाण गृह, पत्तियों का स्थान, घोंसला, खोंता । 
द्विजिह तत्‌० ( १०) [ ह्वि+जिह्न ] सपे, पिशुन 
खल, इधर की बात उधर कहने वाला, चुग़ल- 
खोर, चुगली खाने वाला । ५ 
द्विज्ोत्तम तत्‌० ( पु० ) [ द्विज+ उत्तम ] बाह्यणों 
में श्रेष्ठ, श्रेष्ठपत्ती, गरुड़ । [एक रेखा विशेष । 
हद्विज्या तत्‌० ( खी० ) [ ह्वि+ज्या ] गोलाध्याय की 
छ्वितय तत्‌० ( वि० ) [ द्वि+तथ ] युग्म, दो । 
द्वितीय तत्‌० ( वि० ) [द्वि+ तीय] दो को प्रण करने 
.. वाली संख्या, दूसरा, दूजा, हय |. क्‍ 
द्वितीया तत्‌० ( ख्री० ) [ द्वितीय +आ ] गेहिनी 
 भार्या, तिथ विशेष, चन्द्रमा की दूसरी तथा 
सत्तरहवीं कला की क्रिया का समय । 





। द्वितीयान्‍्त 


द्वितीयान्त तत्‌० ( वि० ) जिसके अन्त में द्वितीया 
विभक्ति का प्रत्यय हो । [वाली संख्या 


द्वित्रा तत्‌० (सत्री० ) दो या तीन की पूरण करने 


द्वित्व तत॒० ( पु० ) [ह्वि+त्व | दो संख्या, बारद्य 
करण, एक को दो बार करना, दोहराना । 

द्विदेवत्या तत० ( ख्री० ) विशाखा नक्षत्र, इसके दो 
देवता हैं । 


ह । द्विधा तत्‌० ( ञ््र्० ) दो अकार, द्ययथे, सन्देह, अनि- | 
श्चित, द्विविध, दो भाँति |--कढ्प (पु०) संदेह 


का विषय, अनिश्चित विषय, शक वाली बात | 
द्विप तत्‌० (पु०) [ द्वि+पा+ड ] द्विरद, हाथी, गज। 
द्विपश्चाशत, द्वापश्षाशत्‌ तत्‌० (वि०) संख्या विशेष, 
द दो अधिक पचास, <२, बावन । 
द्विपथ तत्‌० ( पु० ) दो मार्ग, दो ओर का सार्ग । 


( पु० ) मिथुन, तुला, कुम्भ, कन्या और घन का 
पूर्वेभाग । ५ 

द्विपदी ( सत्री० ) दे पद का छन्द, दो पद वाला गाना। 

द्विपाद ( गु० ) दो पैरों वाला (पु० ) मनुष्य, पक्ती 
आदि दो पेरों वाले जीव । * 

द्विपास्य ( पु० ) गणेश । 

द्विमुख तत्‌० ( पु० ) एक प्रकार का सॉँप, दुमृहा 

| साँप, द्विजिल्ला, राजसपे, चुगुल। [बारण, गज । 

] । द्विरद्‌ तत्‌० ( पु० ) [ह्वि+ हे ] हाथी, दन्ती, करी, 

; द्विरदान्तक तत्‌० ( पु० ) सिंह, केशरी । [विषधर । 

द्विसरसन तत्‌० ( पु० ) [ह्वि+रसना ] सर्प, अश्रहि, 

० द्विरागमन तत्‌० ( घु० ) [ द्विर + आगमन ] पुनरा- 

| गमन, बहू का पति के घर दूसरी बार आना, गौना। 

' द्विरुक्त तत्‌॒० ( गरु० ) [ हिर्‌+ उक्त ] वारद्॒य कथित, 
दो बार कहा हुआ । क्‍ 

द्विरुक्ति तत० (खत्री० ) [ हिर्‌+ डक्ति ] पुनः पुनः 
कथन, एक बात को दो बार कहना, काव्य का 
एक दोष, यह शब्द्गतदोष कहा जाता है, एक 
पद्य में एक ही अर्थ का वाचक शब्द यदि दो बार 

 आजाय तो हिरुक्तिदोष होता है । 
.. दविरुढ़ा तत० (ख्री० ) दो बार ब्याही सखी ।--पति 
... (पु० ) विधवा स्त्री का पति । 
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( ४३६ ) 


|। द्विपद्‌ तत्‌० ( वि० ) दे पैर वाला, द्विपाद विशिष्ट |. 
|| ( पु० ) मनुष्य, देवता, पक्ती, राचस ।--राशि 


रे 
द्वेत 

द्विरूपी तत्‌० ( पु० ) [ह्विरूप + इन्‌ | ब्विमूति, दूसरा 
रूप घारण करने वाला । 


ह्वरिध्रि तत्‌० ( पु० ) अमर, भ्टज्न, अलि, भँवरा 
द्विभोजन तत्‌० (पु०) दोवार भोजन । [दूसरा वचन । 


| द्विवचन तत्‌० ( एु० ) दो संख्या की वाचक विभक्ति, 
| द्विबिद तत्‌० ( घु० ) वानर विशेष, देवताशरों के शत्रु 


नरकासुर से इसकी मेत्री थी । यह बढ़ा उपद्ववी 
था | इसलिये बलदेव जी ने इसको माराथा। 
द्विविध तत० ( आ० ) दो प्रकार, दो भाँति, द्विधा । 
; द्विस्वभाव तत्‌० (पु० ) ज्योतिष में प्रसिद्ध लझ्न विशेष । 
द्विहायनी तत० (ख्री० ) [ द्वि+हायन+ई ] हि- 
वर्षीया, दो वर्ष की अवस्था वाली बालिका |. 
| द्वीए तत० (पु० ) व्याप्चचर्म, व्याप्त, जल मध्यस्थ 
... प्रथिवी का खण्ड, जिसके चारों ओर जल भरा हुआ 
हो । हिन्दू शाख्रानुसार सात द्वीप हैं, ये सातों द्वीप 
सात समुद्रों से वेष्ठित हैं। उन द्वीपों के नाम 
ये हैं। 
१ जम्बुद्गीप, २ कुशद्वीप, ३ फ्क्षद्वीप, ४७ शाल्मली- 
द्वीप, & क्रान्द्वीप, ६ शाकद्वीप और ७ पुष्करद्वीप । 
द्वीपचती तत्‌० ( खत्री० ) नदी, भूमि। 





द्वीपवान तत्‌० (पु० ) समुद्र, सागर। 

द्वीपशनज तत्‌० ( पु० ) छुतावर, सतावर, ओऔषध 
विशेष, शतावरि । 

' द्वीपसम्भवा तत्‌० ( खत्री० ) पिण्डी खजूर । 

द्वीपस्थ तत० ( पु० ) [ द्वीप +स्था+ड़ ] द्वीप में 
रहने वाला, द्वीपवासी । 


द्वीपिका तत० ( स्री० ) सतावर, शतावारे । 

द्वीपी तत्‌० ( पु० ) व्याप्त, चित्रक, चीता, बाघ । 
द्वीप्य सत्‌॒० ( वि० ) [ द्वीप + य | द्वीप में उत्पन्न होने 

वाला, व्यासजी का नाम । [लाग, द्रोह । 

द्वेष तत्‌० ( पु० ) हिंसा, शत्रुता, विरोध, ईर्ष्या, बैर, 

द्वेघी तत० (वि० ) [ह्िष्‌+इन्‌ ] श्र, बैरी, रिप, 

विरोधी, अमित्र । 

द्वेंछा तत्‌॒० (वि० ) [द्विष + तृन्‌ ] विद्वेषक, ह षकत्ता । 
द्वेष्य तत० ( वि० ) [द्विष+य ] ढं ष का विषय, हं ष 

|! करने योग्य । 

द्वे तद० ( वि० ) दो संख्यावाचक । 

द्वेत तत्‌० (पु०) दो, दो प्रकार का, भेद, सन्देह --ज्ञा 
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. अंधा दे० ( पु० ) काम, उद्यम, व्यवसाय, व्यापार । 


द्वेघ ( ७४३७ ) 


 (पु०) [हं त-+ज्ञा+क़ | हु तवादी, भिन्नेधरवादी । 
--ज्ञान ( पु० ) हूं तवाद, भिन्न इश्वर का ज्ञान । 
“-चवादी (पु०) [ हंत + वद-- णिन_] जीव और 
इंश्वर का भेद जानने वाला, इश्वर से जीव की 
प्रथक्‌ सत्ता मानने वाला सिद्धान्त, माध्व आदि। 
द्वेध तत्‌० ( अ० ) सन्देह, संशय, द्विप्रकार, व्यक- 
ग्योक्ति, दो खरड । 
द्वेघोकरण तत्‌० ( पु० ) छेदन, खण्ड करना, टुकड़े | 
करना, भेदन । 
क्वलेमाव तत्‌० ( पु० ) विश्लेष, अलगाव, पार्थक्य 
परस्पर का विरोध, आपस का रूगड़ा । 
द्वेपायन तत्‌० ( पु० ) व्यासदेव की उपाधि । 





द्रेमातुर तत्‌० (पु०) गणेश, जरासन्ध राजा | (वि०) 


दो माताओं से उत्पन्न, भगीरथ । 
द्वेमात॒क तत० € पु० ) [ द्विमात+कन्‌ ] नदी ताल 
और मेघ के जलद्वारा जिस देश में अन्न उत्पन्न होता 





हो, वहाँ के वासी, दो माताओं के पुत्र, भागीरथ । | 


घचका 





द्वरथ तत० ( पु० ) दो रथारोहियों का परस्पर युद्ध । 
दंघ तद० ( पु० ) द्वष, हिसा, बेर, विरोध । 
दृच्यछगुल तत्‌० ( वि०) [ ह्वि+अँगुल | अँगुलति दृय- 
परिमित, दो अगुलियों के बराबर की वस्तु । 
दरच्ज्जत्ति तत्‌० ( वि० ) [ हवि+ अंजलि ] दो अश्नलि 
परिमाण, अज्षलिद्यय, दो अअ्षलियों से नापी हुई 
वस्तु । [अक्षर, मन्त्रविशेष, दो अक्षर का मन्त्र । 
दत्नत्तर तत० (पु० ) [ह्वि+अक्षर ] वर्णद्य, दो 


दब्यणुक तत्‌० ( पु०) [ट्वि+अणुक |] .परमाणुद्दय 


दो परमाणु । 
द्द्यर्थं ततू० (शु० ) [ह्वि+अर्थ ] अर्थद्रयक्त, दो 
प्रकार के अर्थों का वाचक, वे वाक्य या शब्द जिनके 


दो अर्थ हों, व्यज्ञेक्ति। 


| टद्यात्मक तत० (पु०) [हरि +आत्मक] मिथुन, कन्या, 


धनु, मीनराशि, द्विविध, दो प्रकार । 
द्याहिक तत्‌० (वि०) दो दिन के अनन्तर उत्पन्न 
होने वाला, दिनद्वयजन्म । 


मकर नथाआक.4त++कमाााल जप, फ्रिज >सयान 


घ 


ध यह व्यक्षन का उन्नीसवाँ अक्षर हे, इसे दन्त्यवर्ण 
कहते हैं; क्‍योंकि इसका उच्चारणस्थान दन्त है । 

घ तत्‌० (पु०) । धन, ब्रह्मा, कुबेर, धर्म । 

धंधला दे० ( पु० ) दगा, धोखा, छुल, कपट, चकमा, 
प्रतारणा । ः 

धंधलाना दे० (क्रि० ) घोखा देना, चकमा देना, 
छुलना, प्रतारित करना । 


धंसना दे” (क्रि० ) घुसना, पैठना, प्रविष्ट होना, द 
धक्का दे” ( पु० ) आंघात, अभिघात, रेला, कोंका, 


 गड़ना, बेकस पड़ना, फंसना । 


घधंधक दे० (वि० ) उद्यमी, परिश्रमी, कामकाजी, क्‍ 


.._ धंधावाला, व्यवसायी, व्यापारी | 


धंधार दे” ( वि० ) उदास, बेकाम रहने वाला, 
निकम्मा, एकान्ती, निराला, निठलज्ञा । 

धंधारी दे० ( स्री० ) उदासी, शिथिलता, किसी काम 
में चित्त न देना । 

धकधघक दे० ( पु० ) द्योतमान, प्रकाशमान, उज्ज्वल, 
_दीप्िशील, धड़क, कम्प, केंपकपी, थरथर । 






घकचधकाना दे० (क्रि०) धड़कना, थरथराना, कॉपना, 
कम्पित होना । 

घधकधकी दे० ( खत्री० ) केंपकपी, थरथराहट, कम्प, 
वेपथु, थरथरी, घबराहट, हड़बड़ी, फेफड़ा, फुप्फुस । 

धकेलना दे० ( क्रि० ) धक्का देना, ढकेलना, ठेलना, 
धक्का देकर हटाना 


 धकेल देना दे० ( क्रि० ) धक्का देना, आघात से पीछे 


हटाना, भोंक देना, ठेल देना । 


ठेलाव ।--देना ( क्रि० ) आघात देना, रेलना, 

रोका देना । [दबोची । 
घक्कमधघक्का दे० ( पु० ) रेलपेल, ठेलाठेली, दबोचा- 
धकाधकी दे० (सत्री०) धक्रमधक्का, रेलापेल, ठेलाठेली । 
धकामुक्की ( खी० )मारपीट, हाथापाई, मुठभेड़ । 
धगड़ा दे० ( पु० ) घिंगरा, उपपति, जार, विट, 

भड्ुआ । [विट बदलना, छुटपटाना । 
धगोलना' दे० ( क्रि० ) लोटना, लोट पोट करना, करे- 
घचका ( पु० ) आघात, झटका । द 
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... शब्द, दुतकार। 
.....  धर्तींगर दे० ( वि० ) कुजात, नीच, अधम, दोगला, 


धज ( ४रे८ ) धननन्‍्तर 





धज दे० (पु०) डीलडोल, ठाटबाट, साजबाज, आकार, 
आकृति, व्यवहार, चालचलन, दशा, अवस्था, 
रूप, डौल, चाल, आसन । [कता का एक भेद । 

धजभकु तद्‌० ( पु० ) ध्वजभज्ग, रोगविशेष, नपुंस- 

धरजा तद० (स्त्री० ) ध्वजा, पताका, कपड़े की झंडी । 

धजीला दे० ( वि० ) रूपवान, सुरूप,सुन्दर, सुडोल 
सुस्वरूप, सजीला । 

धज्जियाँ उड़ाना दे० ( वा० ) अपमानित, करना, 
अप्रतिष्ठा करना, दुर्नाम करना, अयश करना । 

धज्जियाँ करना दे० ( वा० ) टुकड़े टुकड़े कर देना। 

धज्जी दे० ( खत्री० ) चीर, कतरन, टुकड़ा, काराज़ या 
कपड़े का कतरन । द 

धड़ दे० ( पु० ) देह, काय, शरीर, गले से नीचे का 
शरीर । यथा ।-- 


“सिर घड़ से अलग हो गया, वीरों की तलवारें 
अपनी चकचकाहट से शत्रुओं को चोंधियाती हुई 
धड़ से सिर अलग करने लगीं ।” 

धड़कका दे० ( पु० ) गम्भीर ध्वनि, ठनक, डर, भय । 

धड़क दे० ( स्री० ) फड़क, भय, डर, भय से उत्पन्न 
व्याकुलता, हृदय का क्षोभ, धुकधुकी, कम्प, सहम। 

धड़कना दे० ( क्रि० ) भय करना, डरना, कॉपना, 
भय से व्याकुल होना, थरथराना, छुकधुकाना, 
घड़्धड़ाना, फड़कना । [दहल । 

धड़का दे० ( पु० ) भय, सन्देह, दुविधा, दुचित्ता, 

धड़काना दे० (क्रि० ) भय दिखाना, डरवाना, 
व्याकुल करना, केंपाना,चिन्तित करना, सन्दिग्ध 
करना, दुविधा में डालना । 

धड़धघड़ाना दे० (क्रि० ) तड़फड़ाना, छुटपटाना, 
पक्षियों का पर राड़ना या फटफटाना । 

घड़वा दे० (पु० ) पक्षि विशेष, मेना, सारिका। 


 घड़ा दे० ( पु० ) जथा, समूह, डाकुओं का समूह, 


पक्त, तोल, जोख, रुख, ओर । क्‍ 
धड़ाका दे० ( पु० ) धमक, शब्द, भारी शब्द, कड़क । 


घड़ी दे० ( खसत्री० ) पाँच सेर की तौल, रेखा । 
घत दे० ( ख्री० ) हाथी हॉँकने का शब्द, हाथियों के 


चलाने के लिये सज्लेताथंक शब्द, तिरस्कारार्थ 
[ वर्णेसड्लडर, जारज । 


,घनन्‍तर तद्‌० ( पु० ) धन्वतरि, देववैद्य, चिकित्सक, 


घतूरा तद० ( पु० ) धत्तूर, एक वक्त और उसके पुष्प 
का नाम, यह विषेला होता है, कहते हैं यह 
महादेव को बड़ा प्रिय है । 

धतूरिया दे” (वि० ) कपटी, छुली, बहुरूपिया। 

धधकाना दे० (क्रि० ) प्रज्बलित होना, भभक उठना, 
जल उठना, एकबार ही जल उठना । 

धधच्छर तद० ( पु० ) धम्धाक्षर, कविता का एक 
दोष । कविता के आदि मध्य या अन्ल में अशुभ- 
फलदायी अक्षरों का आना दग्धाक्षर या धधच्छुर 
कहा जाता है। आदि में ह, ग, न, मध्य में 
र, ज, स और अन्त में क, 2, ज्ञ, अशुभ हैं। 

धन तत० (पु० ) बारह राशियों में से एक, अर्थ, 
माल, द्रव्य, सम्पत्ति, दोलत, वित्त, विभव, स्थावर 
ओर जड़म सम्पत्ति, गणित में जोड़ का चिन्ह, +- 
(बि०) धन्य, भाग्यवान ।--करेलि ( छु० ) कुबेर, 
धनाधिप ।--खर ( पु० ) धान का खेत ।-- 
गवित (पु० ) धनगर्वी, धन से अहझ्लारी, धन 
उन्मत्त +-चेष्टा ( ख्री० ) अश्र्थचिन्ता, धन पाने 
की इच्छा । 


धनक दे० ( स्री० ) कारचोबी, सोना या चाँदी के 
तार से बनी वस्तु, जुड़ाव, गोटे का सामान । 

धनकदी दे० ( खी० ) एक अकार का कहड़ा, धान 
काटने का समय । 

घनअञ्य तत्‌० ( पु० ) अजुन, अप्ि, वायु विशेष, 
शरीरस्थित वायु, वुत्त विशेष, चित्रक वृक्ष, नाग 
भेद, जलाशयाधिपति | एक संस्कृत कवि का 
नाम । यह धारानगरी के राजा भोजराज के पितृव्य 
मुक्षराज के सभा परिडत थे। इनका बनाया हुआ 
संस्कृत में एक ग्रन्थ है जिसका नाम “दशरूपक”? 
है। इस ग्रन्थ में केवल नाटक के लक्षणों ही का 
वर्णन है । इनके पिता का नाम विष्णु था। महा- 
राज मुञ्न का समय १० वीं सदी का अन्तभाग 
माना जा सकता है, तदनुसार उनके सभापर्डित 
धनञझ्ञय का भी वही समय मानना होगा । 

घनत्तर दे० ( पृ० ) धनी, धन्वान, धनिक, प्रतापी, 
एक पौधा विशेष जिसका पत्ता खट्टा होता है । 

धनतेरस ८ खत्री० ) कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी । 














समुद्र से निकाले 
रल । 
धनद्‌ तत्‌० (पु०) [ धन +दा+ड ] धनपति कुबेर, 
धनाधिप, ख़जानची । ( वि० ) दाता, दानशील, 
वदान्य ।--नन्नुज्ञ ( पु० ) (घनद + अनुज] रावण, 
दशानन । 
धनपति तत्‌० (पु०) कुबेर, धनाधिप, धन का देवता, 
कुबेर का दूसरा नाम, शरीरस्थित वायु विशेष 
कहते हैं यह वायु बह्मा के मुख से निकला और 
उन्हीं की आज्ञा से मूति धारण करके धनपति 
नाम से परिचित हुआ । तदनन्‍तर उसी मूलि से 
बह्मा की आज्ञा पाकर देवताओं के धन की रक्षा 
करने लगा । 
द --वामन पुराण । 
धनपिशाचिका तत्‌० ( स्लरी० ) धनाशा, धनतृष्णा, 
धन गआआराप्त करने की व्यर्थ तृष्णा । [कता, धनवान । 
धनबाहुल्‍य वत्‌० ( पु० ) अर्थाधिक्य, धन की अधि 
घनमद तत्‌० ( पु० ) विभवगर्व घन होने के कारण 
अहझ्लवार, धनी होने की ठसक, धनवान होने 
का घमण्ड । [का लोभी । 
घनलुब्ध तत्‌० ( पु० ) धनलिप्सु, अर्थलोभी, धन 
धनवतो तत० ( खत्री० ) [ धन + वत-+ई | धनिष्ठा 
... नक्षत्र, धनान्विता स्त्री, धनवान स्त्री 


घनवन्त तद० ( पु० ) धनवान्‌ , धनी, मालदार, 


धनिक, लक्ष्मीपात्र, धनाव्य । [कंगाल , निर्धन । 
धनहीन तत्‌० ( वि० ) धनरहित, धनशून्य, दरिद्र, 
धनागम सत्‌० (प०) [ धन + आगम ] धन की आय, 
घन का आना, द्वव्य का मिलना । 
धघनागार वत्‌० (पु०)[ धन + आगार |] धन रखने का 
स्थान, ख़जाना, भाण्डार |. 
घन।छ्य तत्‌० ( पु० ) [ धन + आद्य ] धन विशिष्ट, 
अर्थशाली,, धनी, ऐश्यैशाली, धन सम्पन्न, अमीर, 
. मालवर, मालदार। . 


_ घनान्ध तत्‌० (छु० ) [ धन+ अन्ध ] अहह्लारी, धन 


. गवित, धन के घमंड में अन्धा । 
घनाधार दत्‌० ( पु० ) [ धन + आधार ] धन रखने 
का स्थान, धनागार, भोण्डार, बेंक, कोष, बाक्स, 
संदूक आदि । 


( ४३६ ) 


घनुची 





हुए चौदह रलों में का एक | धनाधिकृत तत्‌० (पु० ) [ धन + अधिक्त ] कोषा- 
ध्यक्ष, खजाबी । [ घिपति, धनेश्वर, धनाधिकारी । 
घनाधिप तत्‌० (पु०) [धन + अधिप | कुबेर, धना- 
धनाध्यक्त तत० ( पु० ) [ धन+अध्यक्ष ] कुवेर, 
धनरक्षक, खजाब्ी, भण्डारी, रोकड़िया । 
धनाज्जञन तत्‌० ( पु० ) [ धन +अज्जन ] घनलाभ, 


घन का उपाज्ज॑न । | कृपण । 

धघनार्थी वत्‌० (पु०) [ धन + अर्थी ] लोभी, लालची 

घनाशा तत्‌० ( ख्री० ) [ धन + आशा | धन पाने की 
आशा, धनतृष्णा, धन की चाह, घनामिलाष । 

धनाभश्री दद० ( ख्री० ) ३ धनेश्वरी, रागिणी विशेष, 

आनासरी तद्‌० (स्त्री० ) ॥ एक छुन्द का नाम । 

घनिक तत्‌० ( पु० ) [धन + इक ] महाजन, धनी, 
धनविशिष्ठ, स्वामी, प्रभु, बांहग |. [मसाला । 

धनिया तद० ( खत्री० ) धन्याक, स्वनाम प्रसिद्ध 

धनिष्ठा तत्‌० ( खत्री० ) तेईसवां नक्षत्र । 

धनी वत्‌० ( पु० ) धनिक, धनाढ्य, धनवान्‌ , लक्ष्मी 
सम्पन्न, प्रभु, स्वामी, पति, महाजन, अधिकारी । 

धनु: धनुष तद्‌० (्‌ घु० ) धनुष, नवमराशि, चाप, 
कामुक, चार हाथ का परिमाण । 

धनुपट तद्‌० ( पु०) चिरोंजी। 

धनुकधारो तद्‌ू० ( पु० ) धनुधारी, बाण चलाने 
वाला, तीरअन्दाज़, कमठेत । 

घनुकी दे० ( खी० ) धनुवी, धनुषी, छोटा धनुष । 

धलुधेर तत्‌० ( पु० ) धनुर्धारी, धानुष्क, चाप धारण 
करने वाला । 

धनुष तत्‌० ( पु० ) धजु, कामुक, चाप । 

धनुषो तत्‌० ( खत्री० ) रुईं घुनने का यन्त्र । 

धनुश्छूर तत० ( पु० ) ज्याशब्द, धनुष के रोदे का 
शब्द, धनुष से बाण फेंकने के समय रोदे का शब्द । 


. धन्॒विद्या तत्‌० ( सत्री० ) धनुष के विषय की शिक्षा 


देनेवाली विद्या, बाण चलाने की विद्या । 
धनुर्वेद्‌ तत० (ए० ) [ धनुष--वेद ] धनुविद्या गोधक - 
शासत्र, धनुष का चलाना, खींचना, चढ़ाना आदि. 
की शिक्षा जिस शास्त्र में दी जाती है । इस शास्त्र 
के प्रकाशक महिष विश्वामित्रजी हैं। यह अथर्व- 
वेद का अज्ज हे । 


धनुवी तद्« (सत्री०) छोटी कमा न, छोटा धनुष | 
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घनुही | ( ४४० ). घमाधम 


घनुही दे (मत्री०) छोटा धनुष, खेलने की घनुवी | 

धनेश, धनेश्वर तत्‌० (पु०) घनाधिपति, कुवेर । 

धनेसा तद्‌० (१०) घनेश, कुबेर, घनाधिप, गुझाका- 
धिप, यक्षराज | | सर्वोच्चचनी । 

घन्नासेठ तद्‌ू ० ( पु० ) घनश्रेष्ठ, बहुत धनी, कृताथे, 

घन्नोटा दे० ( पु० ) धरन के नीचे ढुगाई जाने वाली 
ढुकड़ी, थुनी | 

घन्य तत्‌० ( पु०) [धन + य] कृत्तकर्मा, साधु, साग्य- 
वानू, पुण्यवान्‌, सुकृती, श्रेष्ठ, प्रसन्नता पूवेक 
आश्चय बेघक शब्द ।--मानना (वा०) धन्यवाद 
करना, उपंकार मानना, उपकृत होना वाद 
( पु० ) साधुवाद, प्रशंसावाद, स्तुति, स्तव, 
भाशीष |-वादी (वि० ) ४पक्ृत,. कृतज्ञ, 
स्तुतिकर्ता, गुणागयक, मागध, बन्दी | 

घनन्‍या तत्‌० (ख््री० ) [ धन्य + आ ] कृताथां स्त्री, 
भाग्यवती स्त्री, श्रेष्ठा ख्नी, धनिया, श्रामलहूकी, 
एक नदी का नाम । 

घन्याक तत्‌ ( पु० ) | घन्या + के ] धनिया । 

घन्व तत्‌० ( पु० ) धन्वन्‌, धनुष | 

घन्चड़' तत्‌० (पु० ) [ धनु + अज्ञ ] घन्वन्‌ वृत्त 
विशेष । 


द धन्वदुर्गं तत्‌० ( पु० ) निज्जल देश, जलूशून्य स्थान, 


मरुदे।, मारवाड़ । 
धन्वन्तरि तत्‌० ( पु० ) देववेद्य, दिवोदास, सम्रद्र 
मन्धन करने से यह उत्पन्न हुए थे। सुलभक्रोघ 
मद्दषि दुवांधा के शाप से इन्द्र लक्ष्मीअष्ट हे। 
गये थे, इसी करण ब्रह्मा ने समुद्र मथन करने 
के लिये देवताश्रों का श्राज्षा दी | लक्ष्मी चन्द्रमा 
झादि के साथ देववेच घन्वन्तरि भी निकले थे। 
धन्वन्तरि समुद्र से निकल कर अपने सामने विष्णु 
के देखकर कहने लगे, प्रभो ! में आपका पुत्र हूं 
.. श्राप कृपाकर मुझको भी यज्ञ का भाग प्रदान करें, 
. और मेरे रहने के लिये स्थान बता दें | विष्णु ने 
उत्तर दिया, वत्स | यज्ञ का भाग देवताश्रों में बट 
. घुका है, श्रब तुमका यज्ञ का भाग देना मेरी 
. शक्ति के बाहर की बात है, दूसरे जन्म में तुम्दारी 
.. बड़ी प्रसिद्धि होगी । गर्भावस्‍था ही में श्रणिमादि 


कु रा . ब्रोग की सिद्धियाँ तुमझे प्राप्त हो। जायेगी और 





उसी शरीर के द्वारा तुम देवत्व प्राप्त कर सकोगे 
तथा ले।कापकरार के लिये आ्रायुवेंद का आठ भागों 
में व्रिभक्त करोगे | यही दूसरे जन्म में काशीरज 
दिवादास हुए थे। इनके बनाये ग्रन्थ का नाम 
धन्वन्तरि संहिता है । ये प्रधानतः शक्यतनत्र के 
चिकित्सक थे। 
( २ ) महाराज विक्रम की सभा के नवर्नों में से 
एक रल, ये खीड्टीय छुठवीं सदी के हैं । घट- 
कपर,चपणक आदि इन्हीं के समकालीन थे । इनके 
बनाये किसी भी ग्रन्थ का श्राज तह पता नहीं 
चलना है, हाँ नवरल्नों के शक्नोशों में कतिपय श्लोक, 
इनके नाम से प्रसिद्ध है । वे श्लोक भी इनकी 
अदुभुत कवित्व शक्ति के पारिघायक हैं । 

घन्ववास ततव्‌ . ( पृ० ) जवासा । 

धन्वा तत्‌० (१० ) मरुरेश, निज्जज्ञ देश |--कार 
( गु० ) धनुष के आकारवाला | 

धन्वी तत्‌* ( पु०) धनुधारी, घाजुष्क | 

घप दे० ( पु० ) चपेट, थप्पड़, समाचा | 

घपधप दे० ( गु० ) श्वेतवर्ण, उज्बछू, स्वच्छ । 

धपाड़ या धप्पड़ दे० ( पु० ) दोड़, सरपट, घावन । 

धणप्पा दे० (पु०) घोखा, छुल, चपेट, कलझू, श्रपवाद । 

धव्बा दे० ( प० ) दाग, बुरा चिन्ह । 

धम ( सत्री० ) धमक | 

घधमक ( खत्री० ) भयदाय 5 शब्द, आधात से उत्पन्न 
शब्द, पेरों की आहट । द 

धमका दे० ( पु० ) बासेल वस्तु के गिरने का शब्द, 
घम्तक । 


धमकाना दे? (क्रि०) डॉटना, मिड़कना, डराना, भय, 


दिखाना, घुड़कना । 
घमकाहट दे० ( स्री० ) घुड़की, भिड़की । 
घधमधूसड़ दे० ( वि० ) मारा, स्थूह्, तोंदिज्न, बहुत 
मोटा, निबुद्धि । 
धमनी तत्‌० ( सत्री-) [धमन + है] नाड़ी,शिरा, नस । 
धमाका दे० ( पृ०) किसी भारी वस्तु के सहसा 
गिरने का शब्द । 


धमाचोकड़ी दे० (ख्री०) रोब्वा,गुल्गपाड़ा,का छाहल ।. 


घमाधम दे० ( पु: ) लगातार पेर या किसी अन्य 
वस्तु के पीटने का शब्द्‌ । 
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धमार ( ४७४१ ) ... धर्म 


धघमार, धमाल दे० (प०) ताल विशेष,द्ेली में गाया 


जाने वाला गीत विशेष; चौताल | 
घधमोका दे? ( पु० ) एक प्रकार की खंजरी । 


_ धम्मिइत्त तत्‌० ( पु ) संयतकेश, बनायी हुई चोटी | 


घर दे? (सत्री०) धरती, भूमि | (पु०) घड़, देह, काय, 
सिरद्दीन शरीर, सिर से नीचे का भाग (क्रि०) पकड़ । 

घरक दे" ( स्री० ) धड़क, भय, डर, व्याकुक्षता | 

घरका दे० ( पु० ) घड़का, गम्भीर ध्वनि, भयदायक 
ध्वनि, हृदय का कम्पन | 

घरकी दे० ( क्रि० ) घड़की, घकधघकाई । 

घरण, घरन तत्‌० ( प० ) [ ४+अनट ] परिमाण 
विशेष, २४ रक्ती, एक पतल्ठ का दसर्वा हिस्सा, 
कड़ी, स्वर, नाभी |--डखा इना ( वा० ) नामी 
टलना, पेट की नाड़ी का बिगड़ जाना | 

घरणी तत्‌० ( सत्री० )[ ४+ अश्रनट +ई | प्थिव्री, 
मेदिनी, नाड़ी, मूल विशेष, शाल्मलति वृक्ष । 
-“तत्त ( पु०) अवनीतल, एइथिवीतल, चसुमती, 
वघुधा, पाताल ।-- धर ( पु० ) शेषनाग, अनन्त 
विष्णु, पंत, पहाड़, राजा |--पति (पु० ) 
भूपति, सहिपाछ, राजा +--पाल ( पु० ) राजा, 
महीपति ।--सुता ( सत्री० ) सीता, जानकी | 

घरत दे० ( क्रि० ) घरते द्वी, रखते ही । 

घरती दे० ( स्त्रो० ) एथ्वी, एथिवी, भूमि । 

घरना दे० ( क्रि० ) ग्रदण करना, पकड़ना, रखना, 
अधीन करना |--दैना ( वा० ) एक प्रकार का 
हठ, जब कोई बली मनुष्य दुबक्ष मनुष्य का किसी 


कारण से दुःख देता है, उस समय दुबंल सनुष्य 


प्राण देने के लिये श्रथवा दुश्ख पे ब्राण पाने के 
लिये बली मनुष्य के घा पर बेठ जाता है और 
खाना पीना बिल्कुल्ञ छोड़ देता है, इसे दी धरना 
देता कहते हैं । 

घरनेत दे ( पु० ) घरना देने वाल्मा, हठी, दुशग्रहदी । 

घरपना तद॒० (क्रिः) घपण, अत्सन, डॉटना 
दबाना, क्रोध करना । 

धरहर दे० (सत्री०) सहाय, अवलम्ब, श्राश्रय, यथा; 
“यहि संसार असार मह राम नाम श्रतिसार । 
रवि सुरपुर धरहर करे नरहरि नाम उदार ॥? 

“प्रह्द चरित्र । 





घरन्ता ( गु० ) पकड़ने वाला | द 

घरा तत्‌० (स्त्री० ) [ ७४+अच+ञआा ] शथिवी, 
भूमि, गर्भाशय, भेर, नाड़ी, महादान विशेष । 
--तह्लष (पु०) भूतछ, मत्यलेक, पए्थिवीतत्न । 
- घर ( पु० ) विष्णु, कूमसे पेत |--मर (५०) 
| घरा + अमर | विप्र, ब्राह्मण, भूरेव । 

घराना दे? ( क्रि० ) ऋणी होना, अधीन हे।ना, 
घारना, रखाना । 

धारित्री तत्‌० ( स्त्री० ) पृथ्वी, धरणी, भूमि । 

धराहर दे० ( पु० ) न्यास, थाती, गिरो रखा हुआ 
द्रव्य, बन्धक, रक्षा के लिये रखा घन, अमानत । 


| घरोना दे" (पु० ) पुनविवाह | 
घत्तव्य तत्‌० ( गु० ) [ ४+तव्य ] घारणीय, ग्राह्म, 


स्थातव्य, ग्रहण करने योग्य । 


धर्त्ता तत्‌० (पु०) घारण करनेवाढा, ऋणी, कर्जबन्द । 
घम तत्‌० ( पु० ) [ ४+मन्‌ | शुभकम, पुण्य, श्रेय, 
सुकृत, न्याय, आचार, उपमा, यज्ञ, अहि सा, उप- 
निपत, उत्तम आचार, स्वभाव, रीति, जाति- 
व्यवहार, पंथ, मत, कतंव्य, व्यवस्था |--कर्म 


( प१ृ० ) शुभ भाग्य बनाने वाली क्रिया, धर्मकाय। 


“काय ( ए० ) बुद्ध ।--छत्य ( ए० ) धर्मकर्म, 
शास्त्रविद्वित कर्म |--कोष ( बु० ) धर्मसंचय । 
--चारिणी ( स्री० ) सहधमिणी, जाया, भार्यां, 
वनिता,. पत्नी, सखी, लवा विशेष ।--चिन्ता (सत्री०) 
पुण्यभावना, सत्कर्म की चिन्ता |--जीवन (पु०) 
घर्ममय जीवन, धर्मानुयायी ब्राह्मण ।---ज्ञ (पु०) 
धर्म ज्ञानयुक्त, धमिष्ठ, धामिक ।--ज्ञान ( पु० ) 
परलोक सम्बन्धी शुभाशुभ ज्ञान, कर्तव्य ज्ञान 
धर्मबोध ।--तत्त्व ( छघु० ) धर्म की यथार्थता 
धर्मरहस्य ।--द्रोही ( वि० ) धर्मंघाती, पापिष्ठ, 
पापी, वेदनिन्दक, शाखनिन्दक ।--धु रन्धर (वि०) 
धामिक नेता, धर्म के काय्योँं में आगे रहने 
वाला, धर्मात्मा, धर्माचा्य ।--ध्वज--ध्वजी 
(वि०) धर्म की धजा वाला, दाम्मिक, पाखण्डी, 
कपटी, किसी स्वार्थ के कारण धर्म करने वाला, 


दिखावे का धर्माव्मा ।--निपछ्ठ ( पु० ) धमिष्ठ, 


पुण्यवान्‌, धमेस्थापक ।--पलत्ञी ( खी० ) अपने 
गोत्र फकी विवाहिता खो, शाखविधि के अनुसार 
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धर्म ( ४४२ ) 


विवाद्विता पत्नी, धमे की र्री, दक्त की कन्या | 
-पुत्र ( पु" ) युधिष्ठिर, नर नरायण, वह पुत्र 
जिपझेा बचने देकर पुत्र मान लिया गया दे। । 
“जुद्धि ( ख्री० ) धर्म श्र श्रधर्म का विचार | 
“म्राता (पु०) सहपाठाध्यायी, साथ पढ़ने वा छा, 
सहपाही ।--भीरु (गु?) जिसको घमे का भय हो । 
--मत्ति (पु०) घर्म का स्वरूप, धर्मास्मा, धर्मा- 


वतार ।--याज़क (पु० ) पुरोहित, पुराण बाचने क्‍ 


वाला, यज्ञ कराने वाला |--राज्ञ (पु० ) घम से 
राज्य चल्नाने वाला, न्‍्यायी राजा, यमराज, युधिष्ठिर 
का दूमरा नाम |-शात्ता (सत्री० ) उपासनागृह, 
पूजा कराने का घर, दानग्रुह, दान करने के लिये 
बनाया हुआ घर, श्रतिथिशाला, धर्मांथे ग्रृढ, 
विचारस्थान ।--शासत्र (३०) महु आदि महषियों 
के बनाये शास्त्र, व्यवस्था शाघ्न, स्मृतिशाद्य, [मनु, 
अ्त्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवत्क्य, उशना, श्रश्जिदा, 
यम, श्रापस्तम्त्र, संत्रतं, कात्ययन, बृहस्पति, 

पराशर, व्यास, शहू, लिखित, दक्ष, गौतम, 

शातातप, वशिष्ठ इन महपियों है बनाये ग्रनय 

धर्मशास्त्र कहे जाते हैं। |--शीोल (वि०) घामिक, 
पुण्यशीज्ञ, पुण्यात्मा।--सभा (स््री०) न्‍्यायाहुृय । 
--संहिता (श्ली०) स्टृतिशाख, घर्मशाखत्र |--सूत्र 
(पु०) जैमिन प्रणीत एक ग्रन्थ विशेष । 


धर्म तत्‌० ( पु० ) देव विशेष, ब्रह्मा के दक्षिण श्र से 


इनकी उत्पत्ति हुईं है, बाराहपुराण में लिखा है कि 
सृष्टि उत्पन्न करते समय ब्रह्मा का बड़ी चिन्ता हुई 


थी। उसी समय उनके दक्षिण भ्रद्ध हे एुक मनुष्य 


उत्पन्न हुआ जिसका नाम घर्म था। वह पुरुष 


कानों में श्वेत कुण्डल, कण्ठ में श्वेत साला और 


अज्ञी में चन्दन लगाये हुए था | बह्ा ने कहा--- 
तुम चतुष्पाद वृषभ के समान हो, श्रतएुव तुम ही 
ज्येष्ठ हाकर इस सृष्टि का पालन करो । इसी कारण 
सत्ययुग में घम चतुष्पाद, श्रेता में बन्रिपाद, द्वापर 
में द्विषगाद और कल्नि में केवठ एक पाद होकर 
प्रजा की रक्षा करता है। गुण, द्ब्य, क्रिया 
ओऔर जाति येही धर्म के चार पाद हैं, वेद 


.. में धर्म का ब्रिश्ज्ञा नाम भी पाया जाता है। 
है 8 इसके दो सिर और सात हाथ हैं। एकादशी 


घर्मव्याध 
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तिथि में धर्म कावास है इसी कारण ए »दशी तिथि 
के उपवास करने वालों का पातक दूर होता है| 


धमंदास तत्‌० ( पु० ) यह एक संस्कृत के कविथे। 


इनका बनाया विदग्घमुखभसण्डन नामक ग्रन्थ वाया 
जाता है। लोगों का अनुमान है कि ये बोद्धधर्म के 
पक्षपाता थे | इनके स्थान और समय के विषय में 
किसी का भी कुश ठीक पता नहीं हे; तथापि 
कतिपय विद्वानों का अ््ञुभान है कि ये कवि मगध 
देश के वासी थे; क्योंकि मगध देश में बोद्ध बम 
का विशेष प्रचार था ओर इनका समय खुशैय ८ 
वीं सदी के पूते ही हाना चाहिये। क्योंकि इनके 
बाद का समय शक्वूराचाय का दे ज्ञो बोद्धद्वेषी थे | 
कतिपय विद्वानों की सम्मति है कि घमंदास भोज- 
राज से बहुत श्रवांचीन हैं, क्योंकि इनकी लेख- 
शेली पुरानी नहीं मालूम होती। 


घधमध्वन् तत्‌+ ( पु. ) मिथिक्ता के जनकर्ंशी एक 


राजा का नाम । दण्डनीति, वेद प्रौर उपनिषत में 
ह।का अगाध पाण्डित्य था, एक समय सुलभा नाम 
की एक संन्यासिनी येगधर्म की चर्चा करती हुई 
ओर घमध्वज की विद्वत्ता की प्रशंसा करती हुई 
मिथिडा में उपस्थित हुई | घरमंध्वज के मोक्ष शास्त्र 
सम्पन्धी ज्ञान की परीक्षा लेने के हेतु उसने अपना 
रूप छोड़ कर एऋ सुन्दर स्त्री का रूप धारण किया 
ओर वह सित्षा माँगने के व्याज से राजा के निकट 
उपस्थित हुईं | बहुत देर तक राजा उस संन्यासिनी 
से धम.सम्बन्धी बातें करते रहे। अन्त में उस स्त्री 
का मे्षशासतर सम्बन्धी ज्ञान देखकर उन्हें आश्चर्य 
हुआ | 


घर्मव्याघ तत्‌० ( घु० ) मिथिल्लावासी एक व्याघ का 


नाम, यह प्ूवेजन्म में भ्रोत्रिय ब्राह्मण था । एक 
समय किसी राजा के साथ वह वन में श्रद्देर खेलने 


गया था, वहाँ उस श्रोत्रिय ब्राह्मण ने सगरूपघारी . 


किसी तपस्वी के बाण सारा | उसीक्े शाप से उसे 


शूद्येनि में जन्म लेना पड़ा । धममच्याघ अपनी 


जाति के अनुरूप माँत विक्रय आदि का काम करता 
था, परन्तु उसका धमेजश्ञान बहुत चढ़ा बढ़ा था । 
बहुत दूर दूर के विद्वान्‌ ब्राह्मण उससे घर्मेज्ञान 
सीखने आते थे । द 
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धर्त्मामा 
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_ धर्मात्मा तत्‌० ( ५० ) [ घमम + भ्रात्मा ] साधु, पुण्य- 
शील, घामिक, घमेनिष्ठ । 

घर्माश्रिकरण तत्‌० ( पु५) [ घर्म--अधिरूरण ] 
राजा का विचार स्थान, न्यायाज्य, विचारागार, 
घर्माल्नय । 

छर्माध्रिकारी तत्‌० ( पु० ) [ घम्म + अधिकारिनू ] 
विचारकर्ता, विचारक, घर्माध्यक्ष, धामिक, व्यव, 
स्थादाता, मद्दाराष्ट्र आह्यणों की उपाधि विशेष । 

धर्माष्यक्ष तत्‌* ( पु० ) [घर + अध्यक्ष] विचारकर्ता, 
न्‍्यायमूति , विचारक, न्‍्यायाधिप । 

धर्माठुसार तत्‌० ( पु० ) [ घमे + अनुसार | धर्म के 

.. श्रनुसार, धर्म की रीति से | 

धर्मारणय तत्‌० ( पु० ) [ घमे + अरण्य ] पुण्यस्थान 
विशेष, तपेवत, महषियों के श्राश्रम, पचित्र बन | 

धर्मावतार (ब०) [धरम + अवतार] घम का अ्रवतार, 
धर्म का स्वरूप, बड़ा धामिक्त । 

धर्मासन तत्‌० ( पु० ) [ धर्म + आसन ] विचार का 
आसन, न्यायकत्ता के बेठने का श्रासन । 

धम्मिष्ठ तत्‌० ( प० ) [ घर्म +इष्ट | साधु, पुण्यशील, 

.. पुण्यवान धर्मात्मा, चामिक । 

धर्मी तत्‌० ( वि० ) पृण्यवान्‌ धर्मात्मा, साधु । 

धर्मोपदेशक तत्‌० ( पु० ) [ धर्म + उपदेशक ] गुरु, 
आ्राचाय, घममे के विषय का उपदेश देने वाला । 

धम्ये तत्‌० ( वि० ) [ धर्म +य ] न्‍्याय्य, उचित | 

घच ठत्‌० ( पु० ) पति, स्वामी, भर्त्ता, स्वनाम प्रसिद्ध 
वृत्त विशेष । 

धवत्न तत्‌* (१०) श्वेतवर्ण, शुक्र, घोला, दत्त विशेष, 
सफेद | ( वि० ) सुन्दर, श्वेतगुणयुक्त |- पत्त 
शुक्ल पछ, हंस । द 

धवत्ता ( खी० ) सफेद गो ( गु० ) सफेद । - गिरि 
( पु० ) हिमालय की एक चोरी | 

धरवलाख्य दे० ( पु० ) पियाज | | भरते हैं । 

धवा दे० ( पु० ) जाति विशेष, कहार जाति, जो पानी 

प्रष तत्‌* ( पु ) [धष + अक्‌ | प्रगत्भता, प्रगल्भ्य 
अमष , साहस, धुष्टता [गर्वित, घीर । 


है घ्षक तत० (गु०) घिष + अक] साहसी, अहछ्ूरी 


घषण तत्‌० (पु ) [ घत्‌ +अनट |] साहसकरण, 
... पराभवकरण,; दुष्टता का व्यवहार, रति। 


घधषित तत्‌० ( पु० [ धष +णिच+क्त | परिभूत, 


पराजय प्राप्त, हारा हुआ | 


धसकना दे? ( क्रि० ) चसना, धस जाना, गिरना 


घसन दे" ( खी०) पेज भूमि, दरुदलज भूमि, धसने 


योग्य स्थान | 
घलना दे० ( क्रि० ) घुसना, गड़ता, पैठना | 
घस्तान, घसाव दे० ( पु० ) दरूदछ, पड्डि-ल भूमि | 
धसाना दे० ( क्रि० ) घुसाना, पैठाना, गड़ाना | 
धाँगर दे? ( ० ) एक हिन्दू ज्ञाति विशेष, जो प्रायः 
किसानी श्रार कुन्नीगीरी करती है । 
धाँधना दे? ( क्रि०) भह्ेसना, अफुरना, अनुचित 
रीति से खाना, 
चल्ान कर देना | 
धाँधतल दे ( स्लनी० ) निष्परयोजन झरूगड़ा, नटखटी, 
बिना कारण की लड़ाई । ( ख्री० ) अधाधुन्धी । 
( गु० ) झगड़ालू, लड़ाका, कल्नहद्ारी । 
चाँचलाबाजी दे० ( स्वरी०) अधाघुन्धी, श्रत्याचार । 
धाँयधाँय दे० ( सत्री० ) शब्द विशेष, तेोप आदि के 
तरपर छुटने की ध्वनि, धड़ाका | 
धाँसना दे० ( क्रि० ) खाँसना, खोंखना, हँसना 
घाँसो दे० ( स्री० ) रोग विशेष, खाँसी. खोखी, काश 
की बीमारी | 


घाइ या थाई तदू० (स्त्री० ) घात्री, उपमाता, दूध 
पिलाने वानी माता, दाई। ( क्रि० ) दौड़ कर, 


भाग कर, कूपट कर | 

धाक दे० ( सत्री० ) डर, भय, प्रभाव, श्रातदुः, रोब 
रुआब, प्रताप । [देगला । 

धाकर दे० ( पु०) वर्णसछुर जाति विशेष, नीच जाति, 

धाखां दे० ( पु० ) पलाश वृक्ष | 

धागा दे० ( पु० ) तागा, सूत, डोरा। 

घाता तत्‌० ( पु० ) [ धा+तृन्‌ | ब्रह्मा, विधाता, 
बनाने वाहा, विष्णु, सूय, भ्गु मुनि हे पुत्र । 
( गु० ) पालक, रक्षक, धारक । 

धातु तत्‌० ( पु० ) शरीर धारक वस्तु, कफू, बात, 
पित, रस, रक्त, मांस, मेद, अ्रस्थि, सज्जा, शुक्र 
महाभूत । यथाः:--४थिवी, जल, तेज, वायु 
आकाश । [ तदूगुण--गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, 


शब्द | गेर; सनसिल् आदि, शब्दयेनि, प्रकृति, 


[पैठना ।. 


किसी अ्रपराधी को पकड़ कर 
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धातुत्तय ( ४४४ ) धघारिणी 





ब्याकरण के घातु, [ भू, पच, पठ शआदि। ] | धाम तत्‌० (पु०) धामन्‌, घर,स्थान, गेह, देश, श्राश्रय, 


अष्टधधातु--][ सोना, रूपा, कसा, ताँबा, सीसा, 
रंगा, लोहा श्रौर पारा। |-मात्तिक ( पृ० ) 
सानामाखी +--वादी (पु० ) धातु परीक्षक | 
“>-वेदीं (पु०) घधातु-विद्यावेत्ता, धातुद्ृब्य 
परीक्षक |--साधिन्‌ ( वि० ) धातु द्वारा प्रस्तुत, 
जिसके बनाने में घातु का प्रयोग किया गया हो।। 
श्रोषधि विशेष | 

धात॒त्तय (पु०) प्रमेहादि रोग जिसमें घातु नष्ट हो । 

धात्वितर तत्‌० ( वि० ) | धातु + इतर ] बिना धातु 
का, धातुल्‍हित । 

धात्री तत्‌० ( ख्री: ) [ धा+वृच+ई ] धाई, उप- 
माता, दाई, प्थिवी, आमलहझी वृत्त |+-पत्र 
( पु० ) नट, तालीशपन्र, श्रामढ॒की पत्र |--पुत्र 
( पु० ) उपमाता का पुत्र, नट, नतेक |-फल्ष 
( पृ० ) आमलकी, ऑँचिल्टा। 

घान तत्‌० (पु०) धान्य, सतुष तण्डुल, बकल्या सहित 
तण्डुल, बिना कूटा चावल, अ्नछिला चावला । 

धाना दे० ( क्रि० ) दोड़ना, काम करना, टह्ृत्ट करना 
परिश्रम करना | [ सत्त, सतुवा । 

धानाचूण तत्‌० ( पु० ) भुंजे जब श्रार चने का चूर्ण 

घानो दे० ( खी० ) घान विशेष, धान के समान एक 


प्रकार का रंग, रज्ञः विशेष, हरे और पीले रह्ञ के 


मिक्षाने से जो रह होता है | 

धानुक तदू० (पु० ) धानुष्क, धनुघर, तीरन्दाज़, 
एक नीच जाति । 

धानन्‍्य तत्‌० ( पु० ) श्रत्न, बिना कूटा चावढू, चार 


तिल का परिमाण, धनिया ।-केष्ठटक (पु०) 


पान रखने का गृह, गोला |-चमस ( पु० ) 
चिपिरक, चिड॒डा |--धेनु ( पु० ) दान करने के 
लिये श्र|्ष की बनी घेनु |-बीज्ञ ( बीज का 
धान, बोने के लिये घान ।--राज्ञ ( पु० ) शस्य 
विशेष, यव, जो ।--राशि (प्रु० ) धान की 
राशि | 


घधाप दे० ( पु० ) एक फुट का साप, एके सांस में 
जितनी दूर तक दोड़ा जा सके, ऊपर चढ़ने की 
पैड़ियाँ, जिन पर पैर रखा जाता है। [ लड़का | 
धाभाई दे० ( पु० ) कोका, दूधभाई, अपनी घाय का 


अवलम्ब, प्रभा, दीपि, राशि, प्रभाव, पुन्यज्ेन्न 
आदि |--निधि ( ० ) सूर्य, रवि, दिवाकर। 

धामा दे० ( पु० ) वेत्रनिमित पात्र विशेष, बंत का 
बना टो रा, चंगेरा ! 

धामिन दे० ( पु० ) सप की एक जाति, इस जाति के 
सप॑ दोड़ने में बड़े तेज़ होते हैं । 

धाय दे ० (खत्री०) दूध पिलाने वाली, चात्री, उपमाता, 
धाई | -मारना दे? (वा) पुकार के रोना, रक्षक 

| न मिलने के कारण रोना, हाय हाय करके रोना । 

घार तत्‌० (प०) [ह+खिच+ ग्रच] देना, ऋण 

। जल्नघारा, तीर, तट, किनारा, श्रस्र के श्रागे का 

भाग, प्रखरता, तीक्ष्णता 

रक तत्‌० (गु०) [+णक | घारणकर्त्तां। ( दे० 

ऋणी, श्रधमण, घरता, कज रन्द | 

घारण तत्‌० ( १० ) [ ४+णिक+अ्रनट | घारने 

। की श्रवस्था, ग्रदण, श्रव 2म्बन, र्तण, रखना, 
परिधान करना, ऋण लेना । 

घारणा तत्‌० ( खी० ) [ घारण + थ्रा ] बुद्धि, विषय 
ग्रहण करने वाली बुद्धि, उचित मार्ग पर स्थिति, 
मन की ध्थिरता, विश्वास, उत्साह, स्मरण, चेत | 

धारना दे० (क्रिः ) रखना, समाना, स्मरण करना, 
चेत करना, (गु०) कज, ऋण, अधमयणों । 

 धारस दे. ( पु० ) ढाढस, घेये, घीरता । 

| घारा तत्‌० (खस्त्री० ) रीति, ब्यवहार, श्राचरण, 

प्रकार, प्रणाली, प्रकरण, प्रवाह, बद्राव, सोता, 

ताजीरात हिन्द्र की दफा, ( क्रि० ) धारण किया, 

उठा लिया ।-पाहिक (वि? ) परम्परागत, 

क्रमागत, श्रविच्छिन्न प्रचलित, बिना विच्छेद का, 





कल, फुदारा, जल फेंकने का यन्त्र ।--वा ही (पु०) 
धारा के समान बहने वाला ।-सार (पु० ) 
[ धारा + भ्रासार | भारी वर्षा, मूसल्यधार वर्षा । 
-सम्पात (पुट) अ्रधिक वृश्टि | 

धाराधर (पु०) बादल,तलवार | [ डाकुओ्नों की सेना | 
धारि दे० ( स्ली० ) घाड़ा डालने वालों का समूह, 
घारिणी ( ख्ी० ) एथिवी, सेमर का वृत्त, देवताश्रों 
की १४ श्वियाँ जिनके नाम हे--(१) शी (२) 











लगातार श्राया हुआ |--यन्त्र ( पु ) जल्न की 











 धारित जि ( ४४४ ) ः धीम 


वनस्पति, (३) गार्गी (४) धूम्नो्शा (९) रुचि- 


राकृति, (६) सिनीवाला (७) कुहू, (८) शका 


(8) अनुमति (१०) आयाति (११) भ्रज्ञा, (११) 
सेलटा (१३) बेल (१४) इन्द्ाणी ।. [हुआ । 

घधारित तत्‌० ( वि० ) €त, धारण किया हुआ, पकड़ा 

घारी दे० ( स्री० ) रेखा, लक्कीर, एक पोधे का नाम | 
(वि०) रखने वाला, ऋणी |--दार (बि०) कपष्टा 
विशेष जिसमें ढुकीर हों । 

घातंराष्ट्र तत्‌ू* (बु० ) छतराष्ट्‌ राज्ञा के पृतन्र 
दुर्गेंधघन आदि, काला पर और चोंचवाक्का हंस, 
कल हेस, एक प्रकार का सप । 

धामिऊ तत्‌० ( वि० ) पृण्यात्मा, धर्मेशीछ, धर्मनिष्ठ, 
घर्मांचरण करने वाला |।--ता (स्री० ) घासि- 
कत्व, घमेशीलता, धममभाव । 

धाय॑ तत्‌० ( गु०) घारणीय, घारण करने योग्य, ग्राह्म । 

धाव दे ० ( १० ) दोड़, बृत्त विशेष | 


घावक तत्‌० ( वि० ) घावनकर्त्ता, दौड़नेवाला, द्ुत- 
गामी, हरकारा, दूत | (पु०) संस्कृत के एक कवि 
का नाम । ये कवि बहुत ही प्राचीन ओर प्रसिद्ध 
हैं। ये कवि रामिज्न सोमि( के समकालीन हैं । 
इनके विषय में विश्च््षण बिलक्षण दन्तकऋथाएं 
प्रचलित हैं | कोई कहता है श्रोह के नाम से 
इन्होंने नाटिक्ा बनायी थी, ओऔर बहुत घन भी 
पाया था| परन्तु इष्च दन्तकथा में प्रमाण कुछ थी 
नहीं हे । हाँ काव्यप्रधाश की “श्रीहर्षादेवा- 
वकादीनामिव धनस्‌” यह पक्ति प्रमाण में कही 
जा सकती है। परन्तु यह पाठ ठीक नहीं है 
क्योंकि इस पाठ फ्रो पुष्ठ करते वाह्ला प्रमाण कहीं 
हूढ़ने पर भी नहीं मिलता है | श्रतपुव “श्रीहर्षा 


देवांगादीन|मिव घनस्‌ ? क्राव्यप्रकाश का यही 


ठीक पाठ मानना चाहिये। इस बात को सिद्ध 
करने के लिये श्रमाण भी बहुत हैं । श्रमिवन्‍दुन 
कवि ने कहा है “ श्रीईर्षा विततार गद्यकवये 
बाणाय बाणी फलम्‌ ?? इति, इसी प्रकार ओर भी 

प्रमाण उद्घृत किये जा सकते हैं | अतएव इनकी 
श्रीदष से सम्बन्धयुक्त न करके कालिदास से 
प्राचीन और भा या रामिल सो मिल के समकालीन 
मानना ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 





घावन तत्‌० ( पु० ) [घाव + श्रनट | वेग पूवंक गसन, 

दोड़ना, गति, फिशराव । ( दे० ) दूत, हरकारा, 

दोड़नेवाला । (रिगेड़ना, अचना । 

धावना दे+ (क्रि?) दौड़ना, इधर उधर घूमना, 

घधावनी दे - ( खी० ) दूती, परिचारिका । 

धावमान तत्‌० ( वि० ) दोड़ता हुआ, भागता हुआ, 
द्रवगामी, शीघ्रगामी, तेज़ दोड़ने चाढा | 

घधावा दे; ( पु० ) दौड़, चढ़ाई, आक्रमण, छापा। 
--मारना (वा०) चढ़ाई करना, आक्रमण करना, 
छापा मारना | 

धाह दे० ( ख्री० ) चीख, दुःख का शब्द, कूक | 

धिक ततू० ( आ० ) निल्‍द्ठार्थ सूचक अव्यय, फटकार, 
छी छी, घणा, लानत . 

धघिक्कार तत्‌* ( पु० ) फटकार, तिरष्कार । 

धिक्कारना दे० (क्रि० ) निन्‍दा करना, फटकारना, 
तिरस्कार करना । [अपमानित | 

घिकारी दे० (वि० ) शापित, निन्दित, गहिंत, 

धिग्‌ तत्‌० देखो घिक्‌ । [खन्नियों का एक अछ । 

धिगरा, घिंगड़ा दे० ( पु० ) उपपति, जार, हूगुश्रा, 

थिगाना दे० ( पु० ) हाँक, पुकार, उपद्रव । 

घधिया दे० ( छ्ली० ) बेटो, पुत्री, कन्या, तनया | 

घिरये। दे० ( क्रि० ) चघमझाया, डॉटा, फटकारा । 

घिराना दे० ( क्रिः ) घप्रकाना, ताड़ना देना, हानि 
पहुचाने की धमकी देना । 


घिषण तत्‌* ( छु० ) बुइस्पति, देवगुरु, देवाचाय । 


घिषणा तत्* ( सत्री० ) बुद्धि, ज्ञान, मति, थी | 

घी तत्‌० ( ख्री० ) मति, बुद्धि, ज्ञान | 

धींग, धोंगड़ा दे? ( पु० ) उपपति, जार, लगुग्रा | 
धाँगाधाँगी दे० ( स्त्री* ) हड़ा हुड्डी । 

धींग।भ्रीगी दे (स्त्र।० ) उच्छ छु 7 व्यवहार, अनुचित 


रीति, अ्सभप काय, मनमानी कारचाई, हड़ाकुड़ी। 


धींगामुश्ती ( स्त्रीः ) धींगाधींगी । 
घोति तत्‌०. ( स्त्री? ) पीयासा, तृष्या, प्रतीति, 
विध्वास, यथाः -- 
८ मोहिं द्वार बेठाय सखि, तू कित जहू द्वित ज्ञाय । 
घीति लाल तेरा करा, दुृधिचुराय ब्रन्न खाय ॥ ” 
--कंवि वाक्य । 


घीम द० ( पृ० ) सुस्त, शिथि#, आलूसी, घीर । 

















 औीरिया दे० (स्ली० ) कन्या, हुह्िता, बेटी । 
. थबीरी दे० ( स्री० ) कनीनिका, तारा, श्राँखों में की 


धोमत्‌ 


घीमत्‌ तत्‌० ( वि० ) बुद्धिमान, बुद्धियुक्त । 

घीमर दे ( पु० ) एक जाति विशेष, कहार जाति, 
मच्छीमार, कैचते, जालजीवी ! 

घ्रीमा दे० ( वि ) सुस्त, शिधिल, आलसी, कोमल 
घीर । [ शिथित्नता, आत्टस्य । 

धोमाई दे० (स्त्नी० ) धीम्तापन, सुस्ती, ढिलाई; 

घीमान्‌तत्‌० ( गु० ) बुद्धिमान, उतुर, निषुण, दक्ष, 
कुशल्ञ, ज्ञानवान्‌। 

घीमापन दे” ( पु० ) देखा घीमाई। 

धोमे धीमे दे० ( अ० ) शनेः शनेः, 
होले, मन्द मनन्‍्द । 

घीय दे? (स्त्री० ) बुद्धि, मति, कन्या, पुत्री तनया। 

घीर तत्‌० ( वि० ) घेर्यान्वित, पण्डित, बल्वान्‌, 
अचझुल, सुस्थिर, शान्त, स्थिरमति, विनीत, 
शिष्ट |--ता ( '*त्री० ) घीरखभाव, शिष्टला, 
प्राज्ञता, घेये |--स्त ( पु० ) शान्त स्वभ्षाव । 
> प्रशान्त ( पु० ) नाटकाक्ति में सर्वेगुण युक्त 
नायक ।--लक्लित ( पु० )भ्रति साहसी नायक, 
इस शब्द का प्रयाग प्राय: नाट* में ही किया 
जाता है |--स्ऊन्ध ( पु० ) महिष, वीर, योद्धा, 
वृषभ, सांड, विज्ञार । 

धीरज्ञ॒तत्‌० ( पु० ) थैये, घीरता, स्थिरता, बहुत 
विन्नों से भी नहीं घत्रड़ाना | 

घीरा तत्‌० ( खत्री० ) शिष्ठा, विनीत, नायिका विशेष, 
मानिनी, प्रगत्मा, मध्या वायिका, मध्या और 
प्रौद्या नायिक्नाओं का घीरा एक भेद है यथाः--- 


धीरे धीरे, होले 


“बचननि क्री रसनानि सों, पियहि जनावत कीाप | है 


मध्या-घीरा कददत हैं, ताहि सुमति रस चाप ॥ ” 
“-रसराज़ | 
( पु० ) धीर, घेयंवान्‌ । 


»« धीरोधघोरा तत्‌० ( सत्री०) [ घीरा + भ्रधीरा | मानिनी 


मध्या प्रगक्षा नायिक्रा यधा--- 

“रति उदास है नाहकों, डर दिखरावे वाम । 

प्रोढ़ ग्रधीरा घधीरतिय, वरनत कवि मतिराम ॥ 
“--रंसराज | 


पुतक्ञी, नेन्नों की काली पूतरी | 


ननन«म-ममऊ>«»+-मनममन»े 


( ४४६ ) घुघ 


धीरे दे० (अ० ) शने:, मन्द, घीरता से, स्थिरता से। 
। धीरेधीरे दे० ( झऋ० ) कामलता से, मनन्‍्द मन्द, शनेः 





शनेः | 
धीरोदात्त तत्‌०« ( घु०) [घीर + डदात्त] नायकविशेष, 
अति साहस तथा दया से युक्त जिस» व्यवहार हैं। | 
घीरोद्धत तत्‌ + ( पु० ) [ घोर + उद्धत ] लायकभेद्‌ 
नाटक का नायक, जो साहसी हो, वीर दो, अ्रणनी 
प्रशंघा आप करने वाला हे। । 
घीवर, घीमर तत्‌० (पु० ) मत्स्यन्नीवी जाति विशेष, 
केवत्तं, जालजोीवी, मच्छी मार । 
धीशक्ति तत्‌० ( स्त्री० ) बुद्धिसामथ्यं, ज्ञानशक्ति, 
बुद्धि की ते क्षण ता । 
घीसचिव तत्‌० ( पु० ) मन्त्री, अ्मादय, बुद्धिजीवी, 
राजड्रीय कार्यों में सम्मति देने बाला मन्त्री । 
घुआआओं तदू० ( पु० ) घूम, श्र्मिपताका, अप्निचिन्द, 
वाष्पविशेष, चिताघूम, नाश | बथ[--- 
“/ ध्रुआँ देखि सूर दूषण केरा । 
जाई सुपनखा रावण प्रेरा ॥ 
-“>कश ( पुृ० ) अगिन बोट, स्टीमर ।+-दान 
(पु०) धुर्शा निकक्नने का रास्ता । - ना (क्रि० अ०) 
धुआ निकलना, धुर्भा छूगने से किसी वस्तु रा 
बिगड़ जाना । यंध (गु०? ) धुएं की तरह 
भटकेन वाला | 
धु गार दे० ( पु० ) छोंक, बधार, दोंकन । 
घु गारना दे० (क्रि०) बघारना, छोंकना, तड़का देना। 
घुध दे" (पु० ) चांघलाई, कुदरा, अँधेरा, अप्रकाश | 
घु धकार दे० (पु० ) ऑधेरा, अन्चकार, तम, 
अग्रकाश, धुमेलापत । [भ्रप्रकाश, घुमेला । 
घु धता दे० (वि० ) अबघला, समल, श्रस्च्छ, 
घु घलाई दे० (स््री० ) अन्धेरा, चुन्धलाई 
घु ध तत्‌० ( पु० ) राक्षस विशेष, यह प्रसिद्ध मधु 
राच्सस का पुत्र था| यह राक्टस उतहु भ्ुुनि के 
आ्राश्नम के पास रेतीले समभूमि सें रहा करता 


था । जनसंहार करने के लिये इस राक्षस ने बहुत 


दिनों तक मरुक्षेत्र मं चित साकर तपस्या की | 


घीरे घीरे यह एक वष तक श्वास बन्द कर लेता... 


एक वर्ष के बाद जब एक दिन वंद भ्वास लेता 
था, तब वन पवेत सब काँप जाते थे | यह देखछर 




















एगहकााप कारक थउकटरक जप लपप 
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घु घेला द (४४७ ) घुलाई 


देवता भी भयभीत हो जाते थे | वृहृद्ध्व॒ के पुत्र 
कुचलयाश्व ने इसे सारा था | [चघूत्तेठग, उत्पाती ! 
घु घेत्ता दरे० ( वि० ) छुल्की, कपटी, इठढी, दुराग्रही, 
छुक ( पु० ) सलाई जिसपर कल्टावतू बदा जाय। 
घुकड़ पुकड़ दे० ( पु० ) घड़के, हत्कम्प, कैपकपी, 
धरधरी, धरथराहट, घव्डाहट, डुलाव, हिल्लाव । 
घुफड़ी दे० ( स्री० ) थैज्नी, तेड़ा, रुपये रखने की 
भेन्री, बसनी | 
चुकचुकी दे? ( ख्री० ) एक प्रकार का गहना जो गले 
में पहना जाता है, व्याकुलता, सोच, घबड़ादट । 
घुकनी ( रक्री० ) घूनी, घोंकनी । 
घुज़ी ( ख्री० ) पत्ताका, ध्यजा | 
घुजिनी (स्त्री० ) सेना, फोज । 
घुतकार ( यु० | दुतकार, फटकार, तिरस्कार | 
घुधकी (स्त्री० ) घुधकार । 
घुत्ता दे० (पु०) पघृत्तेता, छुल, कृपट, धोखा [देना 
( वा० ) घोखा देना, छुलना, कपट करना ! 
चुन दे ( स्त्री० ) लो, भ्रभिवाष, मनोरथ, चसका । 
चघुनकना दे? ( क्रि० ) तुृमना, घुनना, रुई धुनना। 
घुनवी दे० ( स्क्री० ) छोटा घनु, धनुष, घनुही । 
घुनि |) (स्त्री० ) ध्वनि शब्द नाद आवाज ( क्रिः ) 
चुनी  घून कर, पीट कर, सिरमार कर । 
घुरनियाँ दे० (पु० ) जाति विशेष, बेहना, तूमने धवाल्ना | 
घुनिहाव दे” ( पु» ) हड़फूटन, हड्डी -की पीड़ा, 
... शरीर का पीड़ा । 
घुनोनाथ ( पु ) समुद्र, सागर । 
घुनेहा दे? ( पु० ) रुई तूमने वाला, घुनिर्या । 
घुजा दे० ( क्रि० ) घुनना, सिर पोटना, सिर घुतना । 
घुन्धुमार तत्‌० (पु०) कुबलयाशथ्व राजा, ब॒हृदश्व का पुत्र, 
बीरबहूटी, गृहघूम, गे लमाल, कुहराम, कोलाहल्‍छ | 
घुपतला दे* ( पु० ) लहँगा, घाँघरा; स्त्रियों के पहनने 
.. का सिल्ठा हुआ एक वस्र जिसे वे कमर पर कस 
.._कर पहनती हैं। [ नहीं, धुमेला । 
._धघुमल्ला दे० ( पु० ) अ्रप्रछाश, अँधेरा, बहुत खच्छ 
 घुमलाई दे? ( स्त्री० ) अधियारा, श्रस्वच्छता | 
घुमेत्ता दे० ( वि० ) चुएू के रंग का, श्रस्वच्छु । 
घुर तत्‌ः ( पु० ) भार, बोका, जुवा, गाड़ी या हत्न 
खींचने के समय जो बेल्लें। के कन्‍्धे पर रकखे जाते 





 हैं। आदि, आरम्त, अन्त, किनारा, छोर. 
मुख्य, सीमा, हद, श्रन्त्य, मूल, जड़, घुरा, प्लरुव, 


( विः) ठीक (यथा “ घुर सबेरे”” ) -से घुसतक 
( वा* ) इस सिरे से उस सिरे तक, श्रादि से 
श्रन्त तक ।+--धुर दे* ( वि* ) सीधे, बराबर | 
( यथा--वे धुराधुर चले गये ) |--ऊंट (घु० ) 
कर या छग़ान जो आसामी ज्ये'्ठ मास में पेशणी 
देता है । 

घुरपद दे० ( पु ) एछ प्रकार के राग का नाम | 

घुरसा दे; ( 9० ) घुस्सा, ले।ई, ऊर्ण बख विशेष, 
एक प्रकार का ऊनी कपड़ा जो जाड़े के दिनों में 
ओढ़ने के काम में आता है | द 


घुरसाँफ दे० (स्त्री० ) ठीक लन्ध्या समय, गेधूली 


का संमय, गोघूरिया काल । द 
घुरन्धर तत्‌० ( वि० ) [घुर+ घु + ख| धुरीण , मस्त, 
घूधर, अक्खड़, प्रकायड, भारवाहक, गाड़ी हज 


थ्रादि खींचने वाढा, बड़े कामों का प्रबन्ध करने 


वाला, ग्रधाच, नेता, घुखिया, भअगुश्रा । 
घुरवा दे० ( पु० ) मेघ, बादकू, यथाः--- 
“घुंघुआरे घुरवा चहुँपासा । 
लमुझि परे नहिं अ्रवनि अकासता॥ ” 
घुरब्य दे० ( घु० ) मेघ, बादल । 
घुरा तत्‌० ( ख्री० ) भार, बोका, चिल्ता, रुथ 
की घुरी, जिसके सहारे पहिया धूमता है । 


धघुरियाना दे* ( क्रि० ) मठियाना, माटी छृगाना, घूछ 


लगाता, घूदत्र उड़ाना | 


घुरो दे ( खी० ) लकड़ी या लोहे का डण्डा जिस पर 


गाड़ी के पद्दिये चूमा करते हैं । 
घुरीण तत्‌* (गु? ) [ धुर+ इन ] भार सहन करने 


वाला,प्रधान, श्रेष्ठ, चुरन्धर,साह सी, मुखिया ,अगुश्रा । 


घुयं तत्‌० ( वि० ) धुरूचर, घुरीण, शोक उठाने 
वाला, भारवाही | ( पु०) ऋषभ नामक श्रोषधि, 
वृषभ, बेल, प्रधान, श्रेष्ठ, मुखित्रा, अगुग । 

घुलना दे” ( क्रि० ) साफ होना, बिर्मल् हेशना, स्वच्छ 
होना, घोया जाना, पवित्र होता । [ छुछावा | 


घुलवाना. दे* ( क्रिः ) साफू कराना, स्वच्छु कराना, 


घुलाई दे? ( स््री०) कपड़े घोने का काम, वस्त्र घोना, 
वस्ता साफू करना, कपड़े साफू करने की मजूरी । 








-घुलाना 


( ४ठ८ ) घूप्र 





घुलाना दे? ( क्रि० ) निर्में”/ कराना, साफू कराना, 


कपड़े साफ ऋराना | 

घुलेड़ी दे” (स्त्री०) व्योद्दार विशेष, होली का दूसरा 
दिन, जिस दिन लोग धूल उड़ाते हैं । 

घुस्स ( पु० ) डीह, टीला। 

घुत्सा दे" ( पु० ) घुप्ता, लाइ | 

धूर्भाँ दे० ( पु० ) घूम, धुर्आा। [ बेशुमार । 

धूमाँधार दे० ( प०) बहुत घुआँ। (वि०) बेपम्हाल, 

घुवारा दे० ( प० ) धुआ निहलछने का मार्ग, मोखा, 

जिससे चुओआ निकाला जाता है । 

घु धरा दे० ( पु० ( घुँबुठा, अस्वच्छ । 

घूत तत्‌« ( गुर? ) [धू +क्त] कम्पित, कंपाया हुआ, 
( दे० ) धूत्त, छुल्ली, छुलिया, कपटी |--पाप 
( गु० ) पापयुक्त । 

घूति दे" (स्रो*) घूत्तता, ठगई, छुछ, कप्ट, यथा-- 
“ तुछसी रघुवर सेवकद्दि, सके न कलियुग छूति” । 

घूधू ( ए० ) श्राग जलने का शब्द | 

घूना दे० ( पु० ) रा, एक प्रकार का सुगन्ध द्वष्य, 
यह एक वृत्त का गोंद द्वोता है, श्र्वक्तरा, तार- 
कोक्ष का सत । 

धूनो दे० ( ख्री० ) वह अ्रप्मिकुण्ड जिसमें लाधु लेग 
आग रखते हैं श्रार अपने भक्तों के। उसी धूनी 
से भस्म निकाकू कर दिया करते हैं। भूतवाघा 
दूर करने के लिये कतियय ओपधियों का घूम ! 
“5 दैना ( वा० ) जल्ना देना, समाधि देना, झुत 
साथु का अन्तिम संस्कार करना |--रमाना 
( वा? ) साधु हांना, घर छोड़ के निकन्न ज्ञाना, 
योगी का वेष घरना |- लगाना ( वा* ) स्थिर 
होना, डट जाना, हठ करना |-त्तेना ( वा० ) 
आ्राग तापना, पदश्चाप्ि लेना । 


धूप दे ( ख्री०) रीद, श्रातप, तपन, घूर्या का प्रकाश, 
 घाम, तपिश | ( यु० ) सुगनन्‍्ध काष्ट विशेष, जो 
 देवपूजा में जल्लाया जाता है, गुग्गुल ।--काल 

/  ( पु० ) गर्सी का समय, प्रीष्महाल ।-घड़ी 
.._( स्त्री० ) यंत्र विशेष जिप्कके द्वारा धूप की छाया 
. से समय जाना जाता है ।--छादह ( सत्री० ) एक 

... प्रकार का वस्त्र विशेष |-दान या दानो 
..._( झ्त्री० ) धूप देने का छोटा पात्र विशेष |-- 


है 


सराना ( क्रि० ) भगवान्‌ के सामने रसोई अ्रपंण 
करना | 

पूपना दे० ( क्रि० ) धूप देना, धूप जलाना | 

धूपित दे” ( वि० ) धूप दिया हुआ, धूप से वासित 
किया गया, धूप से सुगन्धित किया हुआ | 


दूभ तंत्‌० ( पु० ) भीगी लकड़ी के संयेग से अप्नि से 


निकले परमाणु, धुआ, अप्लनिचिन्द ।--केतन 


( पु० ) अ्रप्ि, श्रनल, केतुप्रह केतु या झैतन 


( पु० ) अश्रश्मि उत्पात का चिन्द्र विशेष, उत्पात 
का प्राकृतिक चिन्द्छ, शिखायुक्त, घूम के आकार 
का तारा, ग्रदभेद |--ध्वज़ ( पू० ) श्रप्मि, श्रनल, 
वन्हि |[--पान ( पु० ) हुका पीना, सिगरेट बीड़ी 
आदि का पीना (--प्रभा ( स्त्री० ) धूमान्धकार 
नामक एक नश्क विशेष । यन्त्र ( घु० ) इजिन, 
जे वाष्प के सहारे चलता हा !--धाहिनो (श्ली०) 
रेटगाड़ी । ( दे० ) रो रा, हलूचछ, फ्रोक्लाहल | 
“धाम ( स्त्री० ) उत्सव की भीड़ | 


घूमावती तत्‌० ( सत्नी० ) दुश महाविद्याश्रों के अ्न्त- 
गंत एक मद्दाविद्या | तन्न्नशास्त्रों में इनकी उत्पत्ति 
इस प्रकार लिखी है। एक समय पार्वती ने भूत 
से व्याकुछ द्वाकर, महादेव से खाने की वस्तु माँगी, 
परन्तु महादेव नहीं दे सके | इसी कारण पाती 
ने महादेव दी का खा डाढा। परन्तु इससे पारवैती 
के शरीर से धूम निकलने लगा | तभी से पावेती 
का नाम धूमावती प्रसिद्ध हुआ | पुनः महादेव 
ने अ्रपना शरीर कल्पित करके कहा “ देवि |*जब्र 
तुमने मुझझे खा लिया है तब तुम विधवा हो गई, 
ग्रतएव अब से तुमका निघवा वेश से रहना 
चाहिपे, इसी वेश में कल्लाग तुम्दारी पूजा करेंगे 
ओर श्रब से तुम्हारा नाम धूमावती हुआा। 


पुरश्चाण सिद्धि के लिये कृष्ण चनुदंशी को धूमावती 


का जप किया जाता है। [के रक्ञ का, छुमेज्ा । 
घूमरा, घूमल, धूमला दे० ( वि० ) मटसेल्वा, घुएँ 
घूमा दे? (वि:) धूमैरा,धूमला,मटम छा,धुएं का सा रह । 
धूमिल ( गु० ) घुधल्ना, घुएं के रंग का । 
घूमी दे० ( वि* ) ऊधमी, उत्पाती, उपद्ृी | 


धूघ्र तत्‌० (पु०) कृष्ण रक्त मिश्रित वर्ण, कृष्ण लेहित 


वर्ण, बेंगनी ।--केतु तव्‌० (पु०) देखे घूमकेतु 











धूंमलाचन 


७४७७७ 43 ७७७७४ ७:७६ | ८5 3:27: 00८८५ ८:८६ ८ ८ ८२::०3०:2०८८८ 73:34 ४65० 420७ 00 को & 0८5: 28४7 ०८८०४ ४४४७४ ४४ ५४३४४ ४४४००४७:२७७४४७४७४७७४४४७४४:००४४४७४४४४४४७७७४४४७४७४७७७४७४७॥७७४४४७०७॥४७४४७४८-२७४४७७४४४४४७४४७४४४४४ि0४४0७७४४४४४४0४/ि 22200 32.5 26 24४27: 607 4 70% हक ४2:2४ 8720: 74%5/ 


६ 536 हे है घु् 





४७०४४७४०७७७०उ०७:८७७० 20052:.3,22: 82:32 :3 अदा ५४ १४५२३ फसपा पाप पक ता टयपर आए बक्ध्ायाम२४ ए फोका2:प्ाफर: न फिट * कटा प्रका के प्रमधद खा ८ डाल फिकरारदपाए 750: घाट ९ :शद्धपा: ऋशाजप्भ्0प7::2057:%:ऋ:्खटप:/ पक फिट - ्ुं 


केश (पु०) राक्तस विशेष, जा शुम्स का सेना 


नायक था; कपात, कबूतर +--पान (पघु०) तसाखू 
आदि पीना ।--पान यब्ज ( पु० ) हुका । 


धूछ्रत्तोचन तत्‌० ( ० ) एुक शाक्षण का नाम, दान- 


वेन्द्र शुम्म का सेशाएति, शुस्भ ने इसी का ६० 
हजार होना के साथ, 
पकड़ने के लिये भेजा था | महामाया के 
६० हजार सेना के साथ पूम्रले।चन अस्प हा गया । 
धूछ्रात्त तत्‌० ( घु० ) पुक राक्षस का नाम । 
 छूर दे० ( स्त्री० ) घूछ, रज, रेत । 
घूरा दे” ( प० ) चूण, सकूफ । 
धूरि दे? (स्त्री० ) धूलि, रत्न, रेत, गद । 
धूरी ३० ( त्ली० ) घुरी, धूल्ि । 
घूजजटि तत्‌० ( पु० ) महेध्वर, महादेव, शिव। 
घूत्ते तत्‌॒? ( पु० ) बच्चुक, प्रतारक, शठ, खढ |--ता 
( सत्री० ) शठता, खलता, प्रवज्ञुना खदभाशी, 
शुंडई, पाजीपन । [( छुत्री० ) नष्ट, ध्वस्त | 
घूत्त, घूलि दे० ( स्त्री: ) रज, रेणु, धूरि ।--धाती 
घूसना दे ( क्रि० ) निन्दित करना, अपमान करना, 
.. कोश्ना | [पीछा रद्ज, सटियारा रघ्ज । 
धूसर या घूसरा तत्‌० (पु०) ईंषत्‌ पाण्डुवर्ण, हल्नका 
घूसरित ( गु०) घूब से खना हुआ, घूछ छूण हुआ 
छूहा दे ० ( पु० ) धोखा, ए४८ प्रकार के खेल का मध्य- 
स्थान, चश्मापुरुष जिसे खेल्न में गाड़ते हैं | 
थुक ( अच्य ० ) घिक। 
घृत तत्‌० ( गु? ) [घु+क्त] घारण विशिष्ट, घारण 
किया छहुआ। अपराधी, पकड़ा हुआ, ग्रहीत, 
घारित । -कामुकैछु (विः ) ण्जुर्बाणधारी, 
योद्धा, वीर ।--पठ ( वि० ) गूृहीत वस्त्न, बस्त्रा- 


बृतत, कपड़ा पहना हुआ ।--त्मन्‌ ( बि० ) [घत 


+ आत्मन्‌ | जितेन्द्रिय, इन्द्रियों का अपने वश 
में रखने वाला, सुस्थिर, ब्रह्मचारी, येगी । 


धघुतराष्ट्र तत्‌० ( पु० ) शान्तजुनन्‍्दन, विचित्रवीय का | 
ज्षेत्रम पुत्र, इनकी मात्रा काशिराज की पुत्री 
अम्बिका थी, काशिराज की दूखरी कन्या अम्बा< 
से ब्याद्टी गई थी | 
अम्बाद्िका के गले से पाण्डु उत्पन्न हुए थे।. 
घतराष्ट् का विवाह गान्धारराज् सुबत्ञ की कन्या: 


क्िका भी विचिन्नवीय ही 


कनभोहिनी महामाया को 
जार ष्े । 





गान्धारी से हुआ था । सान्धारी $ गम से घ॒तराष्ट्र के 
एक सो पुत्र हुए थे और एक कन्या | दुर्योधन आदि 
इन्हीं के पुत्र थे ; कन्या का नाम दुःशल्ता था। यह 
सिन्धुराज जयद्रध ३ ब्याह्दी गई थी | महाभारत के 
युद्ध में इनके सभी पुत्र मारे गये । गान्धारी के साथ 
घुतराष्ट्र बन में चल्ले गये । ६ महीने वर्हा रहने पाये 
थे कि इतने में उस वन में आग क्गी, अन्धराज 
घुतराष्ट्र दौड़ नहीं सकते थे,अ्रतएव वहीं जल गये । 
(२) नाग विशेष यह कब्र का पुत्र था, इसके साथ 
पाण्डवों का विरोध था । अध्वयमेघ का घोड़ा 
लेकर अजुन मणिए्टर गये । वहाँ अज़ुन पुतन्न वज्जवा- 


हन ने घोड़ा पकड़ लिया | पिता पुत्र में लड़ाई हुई, द 
अ्रजुन मारे गये | वश्भवाहन की माता चित्राज्नदा 
ओर अजुन की पत्नी उलूपी वहाँ आकर विजल्ञाप 


करते छूगीं । उलूपी की पम्मति और माता की 


आज्ञा से वञ्भवाहन सजीवन मणि लेने के लिये 


पाताल गये | वर्ाँ घुतराष्ट्र नामक नाग के कहने 


से वासुकी ने मणि देना अस्थीकार किया अतएवं 


वअ्वाहन और वासुडी में लड़ाई हुईं | लड़ाई में 
पासुकी हार गया और उसने सजीवन सणि वश्ञ- 
घाहन को दे दिया ।| यह देखकर घ॒तराष्ट्र ने अपने 
दो पुत्रों का अज्ुन के पास भेजा । अपने पिता की 
आज्ञा के श्रभुसार उन्होंने अज्जुग का सिर काट कर 
ए% कल में फेक दिया। इधर अज़ुन का शरीर 


मस्तक शून्य देखकर वहाँ हाह्मयकार मच गया । 
अन्त में श्रीकृष्ण घुतराष्ट्र के दोनां पुत्रों का मार 
कर अजुन का मस्तक ले आये । वह मस्तक 


अजुन के शरीर से जेड दिया गया और सजीवन 
मणि के स्पर्श से श्रजुत पुन जी उठे ।.. 
धूति तत्‌० (स्त्री० ) [धु+क्ति] धेयं, धीरज, ढाढ़स 
मन की स्थिरता घारणा,सुख,येग विशेष । [गम्भीर । 
धूतिमान्‌ तत्‌* (प०) स्थिरचित्त, धेयांवहुम्बी, धीर, 
घूछ तत्‌ू० (पु०) [७ +क्त ] प्रगल्म, साहसी, 
उत्साही, निहुज, चतुविध नायक के अन्तगंत 
एक नायक विशेष | यथाः-- 
४ करे दोष निरसंक जो, डरे न तिय के सान | 
ह्ाज घरे मन में नहीं, नायक ध्रष्ट निदान ॥7? . 


नसराले ॥ 
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घध ( ४४५० ) घावती 





--ता (स्त्री० ) ढिठाई, प्रगह्भता, निलउजता, 
घूत्तता, मचलाइट, साहस ।--केतु (पु?) शिश्ु- 
पाल का पुत्र जो पाणठवों की ओर से लड़ा था। 

धृष्याु तत्‌० ( वि० ) [ धृप्‌ +क्नु | शृष्ट, प्रगक्भ, 
निलण्ज । 

घृष्टयुज्ष तव" (पु०) पाश्चाबराज द्ुपद्‌ का पुत्र और 
प्ृषत का पोन्न, मद्दाभारत के युद्ध में इसने पुत्र 
शे।कातुर द्वोणाचाय का सिर काटा था ओर युद्ध 
के अ्रन्तिम दिन रात को द्वोणाचाय के पुत्र 
झश्यत्यामा ने छिप कर पाण्डवों के शिविर में घुस 
कर अपने पितृघाती धश्युम्न को सार ढाला था। 

धेंगाघुशि दे” ( स्री० ) मुक्कामुक्की, घुस्साघुस्सी, 
घुसघुस्सा | 

घेनु तव्‌० (स्त्री०) सवत्सा गो, नवप्रसूता गा, दुधार 
गाय, एथिवी ।--मत्तिका (स्त्री०) डंक, डांस | 

घेनुुक तत्‌० (पु०) असुर विशेष, यद्द गदुभ के आ्राकार 
का था । नरमांस केलुप इस राक्षस को बलराम 
ने मारा था । एक समय श्रीकृष्ण ओर बलराम 
गो चराते चराते ताछू बन में चल्ने गये ओर वहां 
ताल तोड़ने लगे । उसी वन में घेनुक रहा करता 
था | ताल गिरने का शब्र्‌ सुनकर धघेचुक इनकी 
शेर दौड़ा । बक्तरास ने उसके देने पैर पकड़ कर 
ताल के पेड़ से उसे दे मारा, जिससे उसकी 
रुत्यु हुई । 

घेनुमती तल्‌० (स्त्री०) एक नदी का नाम, गोमती । 

घेय (गु०) घारण करने योग्य । 

घेर (पु०) अनाय ज्ञाति विशेष। 

घेला या घेलचा दे" (पु०) भ्रघेला, आधा पैसा, एक 
प्रकार का सिक्का, जिसका दाम भआाधा पैसा 


होता है । 


घेल्ली दे० (स्त्री०) श्रठन्नी, श्रधेली, भ्राघा रुपया । 
घैये तव्‌० ( पु० ) घीरता, स्थिरता, अचाझुल्य, समा, 
सहिप्णुता ।--कल्लित ( पुं० ) घेयंशाली, घीर | 
>च्युत ( वि० ) अ्रस्चिर, चश्चुल, अ्रधीर, 
. असहिष्णु ।--शाली ( वि० ) स्थिरता विशिष्ठ, 
घीर, शान्त । 


.. ध्रीदे० (क्रि०) थो डाल, साफ कर | 





क्‌ 


घोश्ा दे? (पु०) फल की भेंट, उपहार, उपायन । 

घेाइता तदू्‌० (पघु०) दीहितन्र, दोहिता, बेटी का बेटा । 

घोई दे० (स्त्री०) बिना छिलके की मूंग की दाल, जो 
सिज्ञाई गयी हो और जिसमें पानी न हे । [गोल 

धोंधा दे० ( पु० ) टीजा, मद्दी का ढेर, मद्टी का 

धोंवाला दे० (पु०) घूमार, धुर्श निकलने की राह | 

घोाक दे० (५०) देवता या गुरु का प्रणाम करना, 
दण्डवत करना | 

धघधोकड़ दे० ( वि० ) बन्नशाली, महाबल्ी, पराक्रमी ! 

घेाष या घाखा दे० (पु०) छुछ, कपट, अम, भुल्नावा, 
छुलना, प्रतारणा, प्रवज्चना, अचानक, अचानचक । 
--खाना ( वा० ) छुला जाना, वश्लित दोना, 
ठगा जाना |--देना ( वा० ) ठगना, छुल्ना, 
बहकाना, भुटावा देना । 

घोता दे० (पु०) घूत्त, छुली, कपटी । 

घोती दे० (स्त्री०) कटित्रस्त्र, पहनने का वस्त्र, घोत- 
चस्त्र, कमर में पद्विनने का वस्त्र । [करना | 

घोना दे० ( क्रि० ) पखारना, प्रद्यालनन करना, साफ 

घाप दे० (स्त्री०) एक प्रकार की तलवार | 

घोाब दे० (पु०) कपड़े साफू करने का काम, धोने का 
काम, धघुले कपड़े की खेप । 

घाबिन दे० (स्त्री०) घाबी की स्त्री, रजकी । 

घाबी दे” (3०) रजक, कपड़े धोने वाली जाति |--- 
घास (स्त्री०) बड़ी दूब ।--पकाड़ (१०) कुश्ती 
का एक पेच | 

घायी तत्‌० ( पु० ) संस्क्रत के एक प्रसिद्ध कवि, 
४ पवनदूत ? नामक एक ग्रन्थ, इन्द्रेने संस्कृत 
भाषा में बनाया है जो मेघदूत के समान है । ये 
कवि वज्ञदेश के निवासी थे | ये कवि जयदेव कवि 
के समकालीन थे। जयदेव का समय खूष्टीय १२ वीं 
सदी का पूर्व भाग निर्णोत हे! चुका है | उसी के 
अनुसार घेयी कवि का सी समय मानना चाहिये | 
जयदेव ने इन्हें '* कविक्ष्मापति ” कहा है । 

घोर या घोरे (पु०) समीप, निकट, घार, किनारा । 

धारण (पु०) सवारी, दौड़, सरपट | 

घारिणी तत्‌० ( स्री० ) परम्परागत बात, क्रमागत 
रीति, घुर से चल्नी आयी बात | 

घावती (स््री०) भोती । 


























चघासा 


घासा (पु०) भेली, गुइ की पिण्डी । 

थे। दे० (गु०) बृत्त विशेष, धव वृत्ष । 

धों दे" ( पु० ) पौन, आध मन, बीस सेर, एक मन 
का आधा, ( अब्य ) या, अथवा । 

घोंक दे० ( त्री० ) रोग वीशेष, काशभ्वास । 

घोंकना दे (क्रि० ) फूँकना, भाथी चलाना, धोंकनी 
से हवा देना | 

धोंकनी दे« ( स्री० ) भर्रा, भाधी, चमड़े का एक 
यन्त्र जिससे लुहार श्राग प्रज्वलित करने को हवा 
निकालते हैं। 

धोंका दे" ( सत्री०) घौंकनी, भस्त्रा । 

धोंज्ञ दे* (सत्री०) विवेचना, विचार, परिशीलन | 

धोंस दे० ( पु० ) धमकी, भुलावा, चढ़ाई, श्राक्रमण, 
भभकी, देाड़। 

धोंसा दे० ( पु० ) नगारा, दुन्दुसि, बड़ा नगारा ।--- 
पदी (स्त्री०) भुक्ञावा, र्ाँसा। 

धोंसिया दे ० (पु०) प्रधान, श्रगुआ, नेता, दल का 
प्रधान, दै।ड़ के दुछू का प्रधान | [परिष्कृत । 

घांत तत्‌० ( वि० ) भ्त्तालित, धोओआ हुआ, श्वेत, 

धोंताल दे० ( पु० ) घनवान, सूर्मा, दुजन । 

धोंताली दे० ( स्त्री० ) धन, बल, सूर्मापन । 

घेमक तत्‌० (पु०) देश विशेष । 


घेाम्य तत्‌० (पु०) पाण्डवों के पुरोहित का नाम, 

इनके ज्येष्ठ आता का नाम देवल था। चित्ररथ की 
' सम्मति से पाण्डवों ने घोम्य का अपना पुरोद्दित 

बनाया था। नारद ने प्रसन्नता पूवेछ इनको सूय- 
देव का स्तोत्र दिया था। उसी स्टोन्न की शिक्षा 
घोम्य ने युधिष्ठिस का दी थी । उसी स्तोत्र के 
प्रभाव, से युधिष्टिर के अक्षय बटलेई मिल्नी थी । 

घोर दे० (पु०) कपे।तत विशेष, कबूतर की एक जाति 
जड़ली कबूतर | 

घेरा दे० ( वि० ) घवल, श्वेत, शुक्र, श॒ञ्र । 

घेल दे० (स्त्री०) थप्पड़,चपत,घप्पा, थाप |--जड़ना 
(वा०) पीटना,मुक्का मारना |--मारना (वा०)। 
लगाना (वा०) थप्पड़ मारना, घोल जड़ना । 


-ज्गना (व) द्वानि उठाना, घटी सहना, 


हताश होना, मनारथ भज्ञ होना, निराश होना । 
' --धप्पा ( चा० 


( 0६१ ). 


) मारपीट, मार छुट, चोट चपेट | 


- ध्यानसिंद 


घेत्ा दे० ( वि० ) धौरा, धवल्न, श्वेत, शुक्र, शुअ । 
--गिरि ( पु० ) घवलागिरि, हिमालय पव॑त | 
--चक्कड़ ( पु० ) मारपीट, उपद्रव --थप्पड़ 
(पु०) मारपीठ, दंगा | 

घोत्तो ( खी० ) वृक्त विशेष । [ चपत जमाना | 

घेलाना दे० ( क्रि० ) घौलियाना, थप्पड़ मारना, 

ध्यात तत्‌० (वि०) [ ध्ये+क्त ] विचारित, चिन्तित, 
साचा हुआ, ध्यान किया हुआ। 

घ्यातव्य तत्‌० (गु० ) [ ध्ये+-तद्य ] ध्यान के 
योग्य, ध्यान देने योग्य, श्रत्यन्त उपयोगी, अति-. 
शय प्रिय । [विचारक । 

ध्याता तत्‌० (पु०) [ ध्ये+ठ्ण ] ध्यानकत्ता, 

ध्यान तत्‌० ( पु० ) [ ध्ये+अनट ] सोच, विचार, 
चिन्ता, उत्कण्ठा पूर्वेक स्मरण, श्रनु पन्धान, ज्ञान, 
वस्तु का पुनः स्मरण, छो ।--ये|ग' तत्‌० ( पु० ) 
समाधियेग-। 

ध्यानसिह दे० ( पु०) पञ्ञाव केसरी रणजीतसिंद 
का प्रधान मन्त्री, इस पर रणजीतसिंद बड़ा 
भरोसा रखते थे । ध्यानप्िंद्द के बड़े भाई का 
नाम गुठावसिंद था और इनके छेटे भाई का 
नाम घुचितसिंद था। इन तीनों भाइयों पर 
महाराज बड़ो प्रीति रखते थे। इनको राजा की 
उपाधि मिली थी । इसके बाद राजा की श्राज्ञा 
से राजक्लीय पत्रों में / राजा कान बहादुर 
लिले जाते थे! महाराज रगजीतसिंद ने श्रपने 
अन्तिम समय में अपने पुत्र खड़गसिंह को राज्य 
का उत्तराधिकारी और उनका अभिभावक ध्यान 
खिंद का नियत किया। परन्तु खड्गसिंद रणजी तसिंद 
के उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं था । दुष्टों 
के परामर्श से वह ध्यानप्रिंह पर अ्रविश्वास करने 
लगा, श्रन्त में ध्यानसिंद और उनके पुत्र का महल 
में आना भी उसने रोइ दिया। इस समाचार का 
कुफल खड़सिंह को बहुत ही शीघ्र मिला । वह 
बन्दी होकर जेल भेज दिये गये। उनके पुत्र 





«. नवनिदाहुसिंद को पश्चात की गद्दी मिली | खड्ग 


सिंद की झरुत्यु जेटखाने में हुई, उसी दिन नव 
निदालसिंह भी तोरण द्वार के गिरजाने से दध्रकर 
मर गये | इनके बाद खड्गसिंद्द की स्री ने राज्य 











का कारबार प्रहण किया, राजसिंहासन पर बैठ 
कर रानी चाँदकुमारी ने ध्यानसिंह हे बदला चुकाने ' 
का प्रण किया । ध्यानसिह भी उस्ले पदच्युत करने 
की चेष्टा करने लगे। अन्त में वह अपनी चेष्टा में 
सफल हुए, रानी चाँदकुमारी गद्दी से उतार दी 

। 


गयीं और रणजीतस्लिंह की उपपली के गर्भ से | 


उत्पन्न शेरसिंद राजगद्दी पर बेठाये गये। शेरसिंह | 
ने रानी चाँदकुमारी से व्याह करना चाहा, परन्तु 
उसने उसे अ्रस्वीक्षार किया, तद्नन्तर इसमें लड़ाई | 


हुई परन्तु अन्त में सन्धि हुई और ६ नो लाख 


रुपये वाषिक रानी के देना निश्चित हुआ | ध्यान 
सिंह और शेरसिंह दोनों ने मिलकर शनी को 
मरवा डाला । सिन्धवाल्या सरदार पञ्ञाब में बड़े 


अतिष्ठित है, वे राजकुल के थे। उन्होंने हन सब 


बातों को देख ध्यानसिंद और शेरसिंह का काम 
तमाम कर देना ही उचित समझा | इसी विचार 
से प्रेरित होकर वे एक दिन कुछ सेना लेकर चढ़ 
थ्राये । दोनें दल में लड़ाई हुईं, अन्त में शेरखिंह 
और ध्यानसिंह दोनों मारे गये | इसी लड़ाई में 
शेरसि हर का १२ व्ष का छड़का भी सारा गया। 


ध्याना दे० ( क्रि० ) ध्यान करना, ध्यान क्गाना | 
ध्यानी तदू० ( वि० ) ध्यानकर्तां, ध्यान करने वाज्ञा, 


ध्यान छगाने वाढा, जपी, योगी । 


ध्यानीय तद्‌० ( वि० ) ध्यान याग्य, ध्याव करने ऊऋं 


योग्य, स्मरणीय | | ध्याता | . 


ध्यायक तत० ( पृ० ) चिन्तक, विचारक, ध्यानकर्तता, 
ध्यावना दे० ( क्रि० ) ध्यान करता, ध्यान रूगाना, 


भजन करना | [( पु० ) विष्णु, नारायण । 


ध्येय तत्‌० ( वि० ) ध्यानाह, ध्यान योग्य, स्सरणीय, 
शुपद्‌ ( घु० ) एक राग विशेष । 
च्रुव तत्‌० ( वि०) निश्चित, स्थिर, दृढ़, श्रचछू, अटल, 


नित्य, ( पु० ) विष्णु, एकतारा जो दक्षिण उत्तर 








ध्याना.. ( ४४२ ) द ध्वान्त 









मानित होकर बालक ध्रव रोता हुआ अपनी 
माता सुनीति के पास गया । माता ने रोने का 
कारण पूँछा, श्रव ने कहा--/ में पिता की गोद 
में बैठा था, सुरुचि ने मुझे किटक कर उतार दिया 
और कहा राज्यासन पर बैठने के लिये तुझे मेरे 
गर्भ से उत्पन्न होना चाहिये था। ध्रव की माता 
इससे दःखित ते हुई, परन्तु हृदय का भाव छिपा 
कर उसने कहा, यदि तुम सचसुर राज्यासन पश 
बेठना चाहते हा ते तपस्था करके भगवान्‌ को 
प्रसन्ष करे, वह तुझे राज्यासन पर बेठा देंगे । 
बालक श्रुव तपस्या करने के लिये घर से निकत्ष 
पड़े । मार्ग में नारदजी ने उन्‍हें उपरेश दिया | 
ध्रुव की तपस्था से भगवान्‌ ने प्रसन्न द्ोकर उन्हें 
वर दिया | चर पाकर ध्रुव घर छोट शये। पिता 
ने उनको राज्य दे दिया। राज्य पाकर ध्रुव ने 

, शिक्षुमार पुत्री भूमि से विवाह किया। अ्रुव का 

सोतेला भाई एक यज्ञ के हाथ से मारा गया | ध्रव 
यक्षों से लड़ने लगे, परन्तु पितामह मनु के अनु 
रोध से उन्होंने युद्ध बन्द कर दिया | प्रूव ने 
बहुत दिनों तक राज्य किया, श्रत्त में उन्हें ध्रुव 
केक प्राप्त हुआ |--ताश ( पु० ) मेरु के ऊपर 
रहने बाला “लोक ( पु० ) लेक विशेष जहाँ है| 
ध्रुव का वास है । | 

घ्रवा दे* ( ए० ) एक पोधे का नाम, प्रुव का । 

ध्वंस तत्‌० ( पु० ) नाश, क्षय, हानि, क्षति । 

ध्वंसी तत्‌० ( पु० ) नाशक, परमाणु ।' 

ध्वज्ञा तत्‌॒० ( सत्री० ) पताका, रूण्डी, केतु । 

ध्वजिनी ( सखत्री० ) सेना विशेष, स्रीमादर्तो ब्ृज्षादि की 
चिन्हानी | 

ध्चजी तत्‌० ( पु० ) पताकाघारी । द 

ध्वनि तत्‌० ( पु० ) शब्द, नाद, निनाद, स्वर |-त 

( गु० ) शब्दित, वादित | 

















की 


केन्द्र में प्रायः स्थिर है, भव का तारा, उत्तर- | ध्वस्त ( गु० ) नष्ट, भ्रष्ट, च्युत, गलित | 
केन्द्र | भगवान का भक्त | यह राजा उत्तानपाद 
- का पुत्र था। एक समय अपनी विप्षाता से अप- 


ध्वान्त तत्‌० (पु०) अन्घकार, तम, अंधेरा, अधियारा । 
-शत्र (०) सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, सफेद रंग | 





कक ( ह४३े ). नकुल 


ने व्यक्षन वर्ण का यह बीसर्वाँ अच्षर है, इसका उच्चारण 
स्थान दन्‍त होने से इसे दन्तयवण कहते हैं । 


न तत्‌? ( अ० ) निषेधार्थके अव्यय, नहीं, अमाव 


मत, जनि, जिन, ब्रजसाषा में यह बहुव बन का 
चिन्ह. समझा जाता है यथा--'बेगि करहु किन 
आ्रखिन ओटा ? -रामायण | ' इन आँखिर्या 
दुखियान का सुख सिरजोई नाँय ! आदि | 

नझः ) ( वि० ) दिगम्बर, वस्तदीव | ( पु० ) 

नड़ग | नामी गुसाइयें की एक सण्डली जे। जलूस 
में नज़् घड़ड़े निकलते हें । 

नडुंगे दे” ( ख्री० ) नंगी ज्ली, विवस्ा रुची । 

नऊुठा दे* ( वि० ) नझ्म, नज्ञा, विवस्त्र, वस्त्र रद्धित, 
व्त्रहीन, लुच्चा, बदमाश, गुंडा । 

नहुघड़ू छु दे” ( वि? ) दिगम्बर, बिजकुछ नज्ढेग । 


३ कक “ड 
नडुग दे० ( वि० ) उधारा, बित्रा कपड़े का, नड्गटा । 


--मुड्-सुनड्ग (वि०) बिलकुल नड्जा, नज्ञवड़क्ष, 
वस्त्रहदीन ।--म्परारी या स्फ्राज्नी ( खरी० ) जामा 
तलाशी, शरीर की तलाशी | 

नड़े सिर दे” ( वा० ) खुब्चे सिर, उधारे सिर । 


नइहर ( पु० ) नेहर, पिता का घर, सयक्ा । 


नउ ( गु० )नव, संख्या विशेष, नवीन नूतन | 

नउआा ( छ० ) नाऊ, नापित । 

नउत ( गु० ) नत, कुकाहुआओ | 

नक दे: ( खो० ) नाक, नासिका, तासा ।--चढ़ा 


(बि०) क्रोधी, चिड़चिड़ा, उम्र, तीक्षण ।--घिसना 


( वा० ) चिरोरी करना, बिचती कश्ना, दण्डवत 
करना |--दठा ( वि० ) नककटा, निलंबन, ठग, 


जिसकी नाक कट गयी हा ।-ड्र ( पु० ) वाक | 


का एक रोग विशेष |--तोड़ा ( वि० ) हंसाड़, 
_परिहासशीलछ, रसिक, घूत्त |+-सीर (स्थ्री० ) 
नाक की शिरा। -सोर फूठना या बहना (वा०) 
नाक से रुधिर निकलना, एक प्रकार का रोग | 
नक तत्‌० ( पु० ) रात, राज्ि, रजनी, निशा | [रहज्ञ । 
नकक तत्‌० (घु०) लघुवस्त्र, मत्रिन; धूम्रवर्ण, धूमेला 
नकरा ( गु० ) नकश्कटा, श्रप्रतिष्टित, बेशम । 


नक घिसनी ;( स्री० ) अधिक खुशासद करना |. 








नक छिकनी ( स्री० ) एक पौधा विशेष जिसको 
सू घने से बहुत छींके आती हैं । 


नकद ( पु० ) शोकड़, नगद, रुपये पैले आदि 


( स्री० ) देखो नकद । (होना, पारञजाना | 


 भकना ( क्रि० ) नकियाना, नाकझेा दम आना, व्याकुक् 
नकब ( सत्री० ) सेंब चारी के लिये मकान फोड़ना । 
नकबेसर (स्त्री० ) छोटी नथ, नथुनी । 

. नकल (स््री०) अनुकरण, प्रति लिपि, एक लिखी बात 


का ज्यों कात्यों दूसरी जगह लिखना | -- (गु०) 
 बचावटी, कुन्निम | द 

नकुरा ( पु० ) नाक, ठबी नाक । 2 

नकार तत्‌० (बु०) [| न+कृ+ अण ] नहीं, नहीं 
सानना, अ्रस्वीकार, अ्तिषेघ, निषेध करना | 
5“ज्ञ अक्षर । क्‍ 

नकारना दे ० (क्रि०) नहीं मानना, अ्रस्वीकार करना, 
कुठाना, सुकरना, स्वीकार करके पुनः नहीं स्वीऊऋार 
करना | 

नकारा (पु०) नक्कारा, नगाड़ा । [कपड़े का होता है । 

नकाब ( ख्री० ) झुँह का परदा जो ज्ाल्ीदार महीन 


नकुओं दे। । (पु० ) नोछ, अणि। 


_ नकूवा दे० 
| ज्कुल तत्‌० ( घु० ) न्योछा, नेवछा; पाँचर्वा पाण्डव, 


पाण्डु का क्षन्रज पुत्र, पाण्डु की ख्री माद्री के गम 
से और अश्विनीकुमारों के ओरस से इनका जन्म 
हुआ था। यह अज्ञात वनवास के समय मत्स्य 
( जयपुर ) राज के यहाँ अपना तन्‍त्रीपाल नाम 
रख कर गो चराते थे | युधिष्ठिर के राजसूथ नामक 
यज्ञ के समय ये दशाण ( छुत्तीसगढ़ ) मारूव देश 


तथा समुद्र तीरवर्त्ती आभीर देश का जीत कर 


पञ्ञात् में उपस्थित हुए। उसके बाद पंज्ञाब, अमर 
पर्वेत, द्वारपात्न आदि देशों को इन्हें ने जीता | 
तदनन्तर इन्होंने द्वारका में वासुदेव के पास दूत 


भेज्ञा था । यादवों के युधिष्ठिर की अधीनता स्वी- 


कार करने पर भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेशों में 


रहने वाले स्लेच्छ पल्दच आदि अखसभ्य जातियों को _ 
जीत कर ये इन्द्रमस्थ छोट आये | चेद्रिज की: 


|; 
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नफेतल ( ४४७ ) द नगी 





कन्या करेशुमती से इनका व्याह हुआ था । करेणु- 
मती के गर्भ से नकुज़ का निरमित्र नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ था । 

नकेल दे० (स्त्री०) काउ की बनी एक प्रकार की सलाईं 
जो ऊँट की नाक में छगाते हैं, ऊंट की ढठी | 

नका दे० ( छ० ) तास का इक्का, खेल के तास में का 
ह्क्का | द 

नकी दे (स्त्री० ) नासिका से उच्चारण करना, सानु- 
नासिक उच्चारण करना, निश्चय, स्थिर, दृढ़ । 
--सूठ ( ु० ) जुए का एक खेल । [बदनाम । 

नक्कू दे० ( वि० ) श्रकीति मान, अपयशी, दुर्नामी, दुष्ट, 

नत्तत्र तत्‌० ( पु० ) जिसका नाश न हो, तारागण, 
२७ नक्षत्र, अश्रश्वनी, भरणी आदि |-- नाथ 
+-पति-प-राज़ ( पु० ) चन्द्रमा |-- चक्र (पु०) 
तारामण्डल, ताराचक्र ।--पुरुष ( पु० ) नक्षत्र 
मध्यवर्ती पुरुष विशेष, नज्ञत्र का अश्रधिष्ठाता 
देवता (+5विद्या (स्त्री० ) ज्योतिष विद्या । 
--सूचऊ (पु०) निन्दित ज्ये।तिषी, मूर्ख व्येतिवित 
नक्षत्र सूचक का त्क्तण ब॒दससंहिता में इस प्रकार 
किखा हुआ है | यथाः-- 
“तिथ्युस्पतिं न जानन्ति अद्वार्णां नेवसाधनम, 
परवाक्येन वतन्ते ते वे नत्तत्रसूच॒क: ” 
अविदिस्येव यः शास्त्र देवज्ञस्वं प्रपच्मते, 
सपंक्तिदूषकः पापो क्षये नत्तजसूचकः । 

नत्तत्रो दे० ( वि० ) भाग्यवान, प्रतापो, भाग्यशाली । 


नत्तत्रेश तत्‌*» ( पु० ) नक्षन्न ईश, चन्द्रमा । 


नक्र तत्‌० ( पुृ० ) मगर, कुम्भीर, नाका, एक प्रकार 
का जलजन्तु ।--राज़ ( पु० ) हगर, ग्राह | 
नकश (गु०) भ्रद्धित, चित्रित । [बनाया ड्ुप्मा। 
नक्शा ( पु० ) मानचित्र, रेखा आदि के सहारे 
नख तत्‌० ( पु०) नह, नाखून, हाथ ओर पेर की 
अड्भुक्षियों के अग्रमाग स्थित कठिन चर्म विशेष । 
बटा छुआ मद्दीन रेशम, पतंग उड़ाने का डोरा। 
--रेखा (सत्री०) नख का चिन्ह,बकेट ।--सिख, 
_ +से सिख तक ( वा० ) समस्त, सिर से पैर 
. तक, सम्पूर्ण शरीर । 
नखत तदू्‌० ( पु० ) नत्तत्र, तारा, सितारे । 


नल तद्‌० (० ) नह, न, कड़े लल । 





नखरा दे० ( पु० ) चोचल्ना, हाव भाव --तिल्ला 
(पु०) नखरेबाज़ोी, चोचलेबाज़ी । [मयूर, नृसिंह | 
नखायुध तत्‌० ( वि० ) बाघ, कुक्कुट, सुर्गां, मोर, 
नखियाना दे० ( क्रि० ) नस्त से बकेटना खखोरना, 
नखाघात करना, खसाटना । 
नख्ी तत्‌० ( वि० ) नख विशिष्ट, नस्वधारी, नख- 
वाला, नखैल, वे जन्तु जो नख्न से आक्रमण 
करते हैं । 
नग ठतत्‌० ( पु० ) पहाड़, प्वेत, वृक्त, जड़ पदार्थे मात्र, 
सात फी संख्या | ( दे० ) नगीना, अँगुडी आदि 
गहनों पर जड़ने के पत्थर --धर ( पु) 
गिरधारी, श्रीकृष्ण |--पति ( पु० ) पवेत स्वामी, 
पहाड़ों का मालिक, हिमालय पवेत । 
नगचाई दे” ( सत्री०) समीप, निकट, निक्रटाग़मन, 
अवाई । [पहुँचना । 
ज्गचाना दे० ( क्रिः ) पास आना, समीप, जाना, 
नगचाहट दे० (स्त्री ०) सामीप्य, निकटता, नगलाई। 
नगज़ा (स्त्री० ) पाती । [ के संपेग से बनता है । 
नगण ( पु० ) छउन्दोशासत्र का एक गण जो तीन अक्षरों 
नगण्य ( गु० ) तुच्छ, देय । [एक जड़ी । 
नगदोना तद्‌ ० ( पु० ) नागदमन, ओपध विशेष, 
नगन तद्‌ ० ( वि० ) नपम्म, नज्ञा, वद्धद्दीन, दिगम्बर, 
अनावृत |--( र्री० ) छोटी बच्ची जो नंगी 
घूमती फिरती हे । [पत्थर । 
नगभिन्नक तत्‌० ( पु० ) पापाणाभेद, एक प्रकार का 
नगर तत्‌ ( पु० ) पुर, प्राम, बड़ा ग्राम कोट 
( पुृ० ) काट कांगड़ा, नगर के बादर की भीत 
“लारो या नायिका ( सत्री० ) गणिका, वेश्या, 
वाराद्नना,नगर की साधारण ख्री ।--चर्ती (वि०) 
नगर के मध्य में स्थित, नगरवासी, नगर में रहने 
वाले ।+-वासखी (घु० ) नागरिक, नगर के 
वासी ।--हा ( गु० ) नागरिऋ, शहरुभ्रा | 
नगराई ( स्री० ) नागरिकता, चतुराई, घूतंता। 
नगरो तत्‌्० (सत्री०) बस्ती, ग्राम, गाँव, छोटा नगर | 


नगरोपानत तत्‌ ० ( पु० ) नगर का परिसर, नगर 


का निकास | 


नगाड़ा या नगारा ( पु० ) नगारा, नकारा, नक्कारा । 
नगी ( सत्री० ) नग, नगीना, पार्वती, नाग स्त्री । 


जम हक कक अत की किन टी कपडे. 
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नगौच ( ४४६ ) | नदी. 





नंगीच दे० ( पु ) समीप, निकट, पास | 

नगीना ( पु० ) हीरा पन्ना! श्रादि । 

नगेन्द्र ( पु० ) पर्वेतराज, हिमालय । 

नम तत्‌० ( वि० ) नज्ञा, वस्रद्दोन | 

नचवाना दे” ( कि० ) नाच कराना, नचाना, नृत्य 
कराना । [ नाच करने वबाला। 

नचवेया दे० ( पु० ) नचांने वाला, नतक, नृत्यकर्ता, 

नचहिं दे” ( क्रि० ) नाचता है, नृत्य करता है । 

नचाना दे० ( क्रि० ) नचवाना, नाच कराना, नृत्य 
कराना । 


नचावत दे० (क्रि०) नचाता है, नृत्य कराता है, 


नाच कराता है | यथाः 
सबदह्ि नचावत राम गुसाई' । 
नर नाचह्वि' सरकट की नाई ॥--रामायण । 
नचिशेता ( पु० ) वाजश्रवा ऋषि के पुत्र का नाथ । 
नक्ुञञ ( पु० ) नक्षत्र, तारा |--ो (ग़ु० ) प्रतापी) 
भाग्यवान्‌ । हे 
नठ तत्‌० ( पु० ) नतंकों की एुक जाति, नतक, नच- 
वैया, भाड़, कातुझ्ी, मायावी नागर ( पु० ) 
नरशिरोमणि, श्रीकृष्णचन्द्र, टोगहा, जादूगर । 
“-- भूषण (पु०) हरताज्ञ ।--वर (पु०) महादेव । 
नटखट दे ० ( वि० ) धूतं, कपदी, छुली, पाखण्डी, 
उत्पाती, उपद्रवी । 


' नटखटोी दे० ( स्री० ) पृत्तेता, कपट, छल । 


नटत दे ० (क्रि० ) ना करता है, नाहीं करता है, 
श्रस्वी कार करता है । 


नटना दे” (क्रि०) न मानना, दोदना, नकारना, 
सुकरना, नाहीं करना, नशना, नष्ट होना, बिग- 
डूना, ख़राब होना । [का खेज्न, छुछू अपन । 
नटमाया तत्‌० ( ख्री० ) छुल्विद्या, इन्द्रजाल, नट 


 नटवा दे० ( पृ० ) टोनदा, सायावी, स्वाॉयी, डीठबन्द | 


नटसालत दे० ( पु० ) दृटाकॉटा । [गया, हट गया 
नटा दे० ( क्रि० ) नाचा, भागा, सुरूर गया, फिर 
नटिन दे० ( स्नी० ) नद की सत्री, नटी, जादू करने 

वाल्यी खी, टोनदी । [की स्त्री, वेश्या, गणिका | 
नटी तत्‌० (स्त्री० ) नट की स्त्री, नाटकों में सूश्रधार 


नटुआ, नटुवा ( पु० ) नचट, नटवा, नट की एक जाति . 


विशेष । 








नटना ( क्रि- ) नष्ट होना, बिगड़ना । 
नड़ू दे० ( पृ० ) जाति विशेष, जो चूरी आदि बनाते 
. हैं, चुड़िहार । [निहुरा । 

नत ठतत्‌* (वि०) | नम्+क्त | नम्न, विनयी, विनीत, 

नतइत ( घु० ) नतेत, गोन्री, कुदुम्बी । [घाइता । 

नतकुर ( पु०) बेटी का बेटा, नवासा, दोहिन्न, 

नतरु दे” ( श्र० ) नेहीं तो, ऐसा नहीं हुआ तब, 
अन्यथा । [सुन्दरी, वाक्ञा, नारी | 

नताड़ुी तत्‌० ( स्त्री० ) नत्‌ +श्रज्ञ + है ] युवती 

नति तत्‌० (स्त्री०) [ नम + क्तिन्‌ ] नमस्कार, प्रमाण, 
अभिवादन । 

नतिनी दे ० ( स्त्री० ) नातिन, बेटा की बेटी, पोम्नी 

नतीज्ञा ( पृ० ) परिणाम, फल । 

नतु ( गु० ) नहीं ते, अ्रन्यथा, ऐसा नहीं ते । 

नतेत दे ० ( वि० ) नातेदार, समा, सम्बन्धी । द 

नथ दे० ( पु० ) नाक में पहनने का गहना, बड़ी 
नत्थ था नथुनी । [पहने के लिये नाक छिंदाना । 

नथना दे० (स्त्री० ) नाक का छेद । (क्रि०) नथ 

नथनी दे० ( स्क्री० ) नथ, नाक में पहनने का स्ट्रियों 
का एक आभूषण एक प्रकार का भ्रस्त्र, जिसे 
बेल नाथा जाता हे । 


नथी दे ० ( स्त्री० ) छिदी, फंसी, नाथी गई। 


नथुआ दे० ( पु० ) नाथने वाला, छिदुआ | 

नथुई दे० (स्त्री ) छिदुई । 

नथुना दे० ( पु० ) नाक का श्रग्नभाग | 

नद्‌ तत्‌० ( पु० ) बड़ी नदी, जिसकी धारा उत्तर 
या पश्चिम की शोर जाती हा, यथा--शोण, 
ब्रह्मपुश्र, सिन्धु श्रादि । [शब्द, जातशब्द । 

नदित तत्‌० ( वि० ) शब्द किया हुआ, शब्दित, कृत- 

नदिया ( ख्री० ) छोटी नदी ।( घु० ) नन्‍्दी बैल, 
पूवे बंगाला का स्वनाम प्रसिद्ध एक नगर जहाँ के 
नेयायिक प्रसिद्ध हैं । 


नदी तत्‌० (सत्री०) पव॑तों से निकल्मा हुआ वह स्रोत जो 
समुद्र में जाकर मिले, गन्ना, सरयू, यमुना आदि । 
 +-कानन्‍्तो ( ख्री०) काकजहा नामक बूटी । 
--गर्भ (पु०) नदी के उसयतट के बीच का स्थान | 
--ज ( पु० ) भीष्मपितामह, अजुन वृक्ष, निमक _ 
विशेष (गु०) नदी से उस्पन्न /--मातृक ( वि० ) 

















| 
नदेश ( ४४६ ) नन्‍्दकुमार 
नदी के जछ से उत्पन्न खेती बारी !'--मुख के गर्भ से उत्पन्ष हुए थे। इनके पिता रा नास 
( पु० ) गंदी का बहाव । नन्दी था। परन्तु बोद्ध प्रन्थकार कद्दते हैं कि 
नदेश तत्‌० (५० ) समुद्र, सागर, महाद्घि।. ननद्‌ वेश्या के गर्भ और नाई के ओरस से उत्पन्न 
नदोला दे” ( ६० ) बड़ी नाँद, जिसमें बे आदि को हुए थे । जा हो ये भाग्यशाली थे इसमें सन्देह 
खिलाया जाता है, जो मद्टी का बना हाता हैं । नहीं | पाटलिपुन्र का राजा अपुनत्रक सर गया था | 
ननका दे० (पु०) छोटा बच्चा, छड़का, लाड़लछा, राजमन्त्री यही विचारते थे कि किसका अभिषेक 
दुल्लारा । किया जाय, किन्तु जब वे कुछ भी निश्चय न कर 
ननद्‌ तद्‌ ० (स्त्री०) पति की बहिन, ननढी । ,..... सऊँ तब उच्च समय की प्रथा के अनुसार वे नगर न; 
ननदिया, ननदी दे० (स्त्री०) ननदू,पति की सगिनी। क्‍ के बाहर राजहस्ति, अध्व, छत्र, कुम्म और चामर 
ननिदहाल दे० (पु०) नाना का घर, माता दं पिता का आदि राजसामग्री लेकर उपस्थित थे | उसी समय 
घर, नाना का गाँव। ननन्‍द्‌ वहाँ तपस्थित हुए । राजइस्ति से इन्हीं पर । 
नमु तत्‌० ( अ० ) निश्चय, श्रवधारण , अलनुशा, सम्म- घड़े के जल से अभिषेक किया और सू ड़ से उनकी | 
लिदान, अनुमति, अनुनय, आसनन्‍्त्रण, आप, । अपनी पीठ पर रख लिया. चारों ओर मड़ल्ध्वनि | 
विरोधोक्ति, उत्प्रेत्षा | हाने हऋगी । इनके वंश में क्रमशः सात नन्‍द राजा... 
नन्‍्द्‌ तत्‌० ( पु० ) श्रीकृष्ण का पालने वाला पिता; ,.. है थे ॥ कहपक नामक एक महापण्डित _ सल्द ष् | 
यमुना के; दूसरे तीर पर पहले एड गोकृत नामक |... रन्‍त्री थे। अन्त से नव नन्‍्द राज*द्दी पर बेठे,जिन्‍हें । 
गाँवि था, वहाँ गोप बसते थे | नन्‍द उन्हीं गोपों ' पहानन्द भी कहते हैं | इनके मन्त्री कल्पक के पुत्र 
के भ्रधिपति थे | उस समय कंस मथुरा का राजा . शकटाल थे। इन्हीं के समापण्डित विख्यात वररुचि | 
द था | नन्‍्द सथुरा के राजा के करद सामन्‍्स थे | थे। प्रसिद्ध राजनीति कुशल चाणक्य ने इसी नन्‍द 
| अंगुवोज जोश गो केज हो. मे पल: वही |... वंश को राज्यअ्रष्ट करके चन्द्रगुप्त को राजासन दिया... 
ल्‍ उन्होंने कंस के द्वारा भेजे हुए राज्षसों का वध था। जिस घटना का अवल्वम्बन कर के विशाखदतत्त ने... 
। किया था.। यहीं से कंस के घनुर्यज्ञ में निमन्नि7 | मुद्राराक्षत नामक नाटक बनाया हैं ।|--शानी । 
होकर श्रीकृष्ण मथुरा गये और वहाँ कंस के मार |. ्त्री०) यशेदा,श्रीकृष्ण की पालने वाली माता । 
कर अपने माता पिता के यहाँ रहने लगे | घुन: वे ननन्‍्दकुमार तत्‌० ( पु० ) ये कश्यप गोन्नज दक्ष के 
वृन्दावन नहीं लेटे कृष्ण के चले जाने के बाद ही ध्शघर थे | बंगाढू के महाराज आदि शूर ने 
;ु ननन्‍्दु का जीवन एक प्रकार का बोझ हो गया 3च्नोज्ञ से पांच ब्ाह्मयण विद्वान बुलाये थे | दक्ष 
हे था। हंस और डिम्बक को मारने के किये ए# उन्हों में हे एक थे। नन्दकुमार के पूर्वेपुरुष 
बार श्रीकृष्ण वृन्दावन गये थे ओर वहीं ननन्‍द सुशिदाबाद ज़िले के जरूल गांव में रहते थे। । 
और यशोदा से भेंट भरी हुईं थी, चन्‍्द और महाराज नन्दकुमार के पिता का नाम प्मननाभ 
; यशोदा का समझता कर श्रीकृष्ण पुनः मथुरा छोट था। ननन्‍्दकुमार के पूर्वपुरुष पीतमुण्डी नामक । 
| आये इसके बाद एक बार और भी श्रीकृष्ण से गवि सें रहते थे, इसी कारण इनका वेश पीतमुण्डी । 
क्‍ इनकी सेंट हुई थी वह सेंट प्रभास क्षेत्र में हुई |. ब्राह्मण नाम से विख्यात था | बंगाल के नवाब 
थी जो अ्रन्तिम भर थी | नन्‍द पहले जन्म में अलीवर्दी्सा के समय में नन्‍्दकुमार ने अमीनी के । 
_द्वीण नासक बसु थे । पद्‌ पर रह कर बहुत धन कामाया था। परन्तु | 
! ... (२) सगध का राजा, इस नाम क॑ नो राजा वर्हा के दीवान हे कुछु खटपट हो। जाने के कारण... 
हा .. पाटकिपुत्र के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे | इनकी |. इन्हें अपना काम छेड़ना पड़ा, अलीवर्दी के मरने... 
उत्पत्ति के विषय में अनेक श्रकार की बातें के अनन्तर सिराजुद्दो्ा बंगाल के नवाब हुए। | 
. |!!!  : सिल्ती हैं। पुराणों में लिखा है कि ये एक शूद्धा ननन्‍्दृकुमार नोकरी के लिये सिराज के यहाँ आने 











नंन्दन 





. जाने लगे । सिराज ने नन्‍्दकुमार का दीवानी का 
कास दिया। अगरेज्ञों के साथ अनबनाव होने के 
कारण सिराज के पद॒च्युत होने के अनन्तर ननन्‍द 
कुमार छाडे क्लाइव के मुशी नियुक्त हुए | काइव 

के विल्ञायत चल्ले जाने पर, वेरेल साहब बल्माल 
के गवनर हुए | ये पहिले ते। नन्‍्दकुमार को बड़ी 
: प्रीति से देखते थे परन्तु पीछे किसी कारण से 
हन देने में परस्पर विरोध हो। गया । बेरेलष्ट के 
बाद कार्टियार बल्ञाल के गवनर हुए, ये भी अपना 
सयम पूरा करके चले गये। भारत के प्रथम गवनेर- 
जनरल बारिन हेसटिंगूज़ के जमाने में नन्‍्दकुमार 
को एक मुकदमे में उस ससय के जज सर इला- 
जाइम्पे ने प्राणान्त दण्ड की आज्ञा दी | नन्‍दकुमार 
मरने के समय ४२ लाख रुपये ओर भूमि 
सम्पत्ति छोड़ गये थे। एक बार इन्होंने पक रूक्ष 
ब्राह्मणों के इच्छामेाजन कराया था । 
ननन्‍्दन तत्‌० (पु०) [ननन्‍्द्‌ +ल्यु| पुत्र, बेटा, आनन्द- 

. द्ायक, सुखदायक, भसादक, प्रसन्न करने वाला, 
सनन्‍्तान, विष्णु, नारायण, पवेत विशेष, इन्द्र का 
उपवन । (वि०) हषजनक, आह्वादजनक |--ज्ञ 
( पु० ) हरिचन्दन । 

ननन्‍्दनन्दन तव्‌० (पु०) श्रीकृष्ण । 
नन्‍दा तत्‌० (स्त्री०) [ननन्‍्दू--श्रा | तिथि विशेष, दोनों 
पक्षों की प्रतिपत्‌, षष्ठी और एकादशी तिथि 
सम्पत्ति | भगवती का दूसरा नाम । बाराह पुराण 
में लिखा है कि ब्रह्मा ने देवी से कहा था कि 
देवि | आपने देवों के बहुत बड़े कारये. किये हैं, 
परन्तु आपका एक और भी देवताओं का काय 


करना होगा । ब्रह्मा के यह कहने के श्रनन्तर देव- 


ताओओं ने भगवती की द्विमालय में स्थापना की 
न्‍ ओर वे इससे द बहुत भ्रसन्न छुए, इसी कारण 


भगवती का नाम ननन्‍्दा पड़ा | दूसरी पुस्तकों में 


लिखा हुआ है कि भगवती देवल्लेक नन्‍्दनकानन 


और पवित्र द्विमालय में रह कर बहुत आनन्दित 


... हुई थी। इसी कारण उनका नाम नन्‍्दा पड़ा है। 


... नन्दात्मज तत« (पु०) [ नन्‍्द्‌ + आत्मज ] अआीकृष्ण, |. 


श्रीबलराम । 
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नस द 

नन्दि तत्‌० ( पु० ) शिव का द्वारपाल, थूत कीड़ा, 
जुआ का खेल । के 

नन्दिय्राम तत्‌० (पु०) ग्राम विशेष, जहाँ श्रीरामचन्द्र 
के वनवास के समय भरतजी तपस्या करते हुए 
राज्य व्यवस्था करते थे । क्‍ 

नन्दिधेषष तत्‌० (६०) श्रज्न्‍जुंग के रथ का नाम, आनन्द 
देने वाज्षा नन्दियों का शब्द, भाटों की स्तुति। 
मज्ञर घेाषणा | 

नन्दिनी तत्‌० ( सत्री० ) [ नन्‍्द्‌ +इन्‌ + है | कन्या, 
पुत्री, उमा, गज्गा, वशिष्ठ की धेनु | कामधेनु 
की कन्यां, नन्दिनी, मह॒षि वशिष्ठ ने इसी धेनु 
का पालन किया था । सेवा से प्रसन्न करके इसी 
नन्दिनी के प्रसाद से श्रयोध्यापति राजा दिलीप ने 

रघु नामक पुत्र पाया था। साली,पली की बहिन | 


_ नन्‍्दी तत्‌० ( पु० ) [ नन्‍द्‌ + इन्‌ ] शिव का अलुचर, 


महादेव ने इसको द्वाररक्षक का काम दिया था। 
वृक्तविशेष, वटबृत्त, शालझ्रुगयत मुनि, यह शिव 
के श्रेश थे । [भगिनी का पति। 
नन्दोई, नन्देसी दे" (चु०) ननद्‌ का पति, पति की 
नन्‍्दोत्ा दे० ( पु० ) नाँद, मद्ठी का बढ़ा ओंडा 
भाँड़ा । [शिक्षु, बाक्षक । 
नन्‍हा दे० ( वि० ) छोटा, नाटा; लघु, छोटा लड़का, 
नपंसक तत्‌० (पु०) क्लीब, हिंजड़ा, पुंसत्वहीन, पुरु- 
पत्वद्दीन ।--ता (ख्री०) नामदी ।--किड्ढः (०) 
तीसरा लिज्ञ | द 


नप्ता तत्‌० (3०) कन्या का पुत्र, दौहित्र । 


नफर दे० (पु०) नोकर, चाकर, सेवक, भ्ृत्य । 
नफरत ( स्री० ) घृणा | 

नफरो ( ख्री० ) एक दिन की मजूरी | 

नफा (पु०) लाभ । ४. द 
नफीरी दे ० (सत्री०) वाद्य विशेष, तुरही, सहनाई । 
नवेडुना ( क्रि० ) सुलझकाना, निपटाना। 

नवेड़ा (पु०) समाप्ति, सुछकाव, निणेय । [ नाडियाँ। 
नठज़ ( स््री० ) नाढ़ी, पहुँचे के ऊपर की रक्तवाहिनी, 


_नव्वे (पु०) संख्या विशेष, ६० । के 
नभ तत्‌« ( पु० ) आकाश, गगन, अ्रसमान, श्रावण 


का महीना ।--श्चर (पु०) आकाश में चल्नने 
वाले पद्दी ६--स्थत्त (पु०) श्राकाश । 


श० पा[०--है प्र 








नभग ( ७४८ ) नयन 


नभग ततव्‌» (पु०) पकी, परिंदु, नभचर, देवता, 
नक्षत्र, ग्रह, पखेरू, चिड़िया |--नाथ ( पु० ) 
गरुड़, चन्द्रमा | 

नभगामी तत्‌० ( पु० ) नभग, पत्नी, नत्नन्न । 

नभगेश तत्‌० (पुृ०) नभगनाथ, गरुड़, चन्द्रमा | 

नभचर तदू० (पु०) पसेरू, पत्ती विद्यासागर, मेघ, 
वायु, पकन | ( वि० ) श्राकाश में घूमने वाल्या, 
आ्ाकाशचारी, खेचर । 

नभसचर या नभचर तत० ( पु० ) आकाश में उड़ने 

बाले, आकाशचारी, पक्षी, तारा, ग्रहदेवता, विद्या- 

घर, सिद्ध, गन्धर्व । 

नभरुय तत्‌० ( पु% ) भाद्रपद, भादों का महीना, 
भाद्र्मास | द 

नभसस्‍्वान्‌ तत्‌० (पु०) [ नभमस +वत्‌ ] वायु, श्रनिलू, 

... पवन, हवा ) | ग़मन, उड़ना, उड्धयन | 

नभेगति तत्‌” ( स्री० ) [ नभमस_+गति ] आकाश 

नभेध्ूम तत्‌० (पु०) [ बमस +'घूम |] वारिद, मेघ, 
घन । 

नम (गु०) तर, भोगा, भाव । 

नमः तत० ( झअ० ) नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। 
“-ते आपके नमस्कार करता हूँ । 


नमक (पु- ) नोंन, लघण ।--शअदा करना (क्रि०) 


इपकार के बदले उपकार करना ।--फूटना (क्रि०) 
बेदेमसानी का परिणाम भोगना |--हराम (गु०) 
इस्कारक के प्रति अपकार करने वाला |।--इलाल 
(गु०) उपकार का बदला देने वाला । 

नमकीन दे० ( वि० ) नान की वस्तु, पक्ाज्ष जिसमें 

. नमक पढ़ा दवा, लवणाक्त । 

नमत, नमति तद्‌ ० (क्रि०) नमस्कार करता है, प्रणाम 
करता है, भ्रभिधादन करता है, नम्न होता है, 
नवता है, छुकता है । 

नमन तत्‌० (पु०) [ नम + अनटू ] अधेगसन, नम्न- 
होना, प्रथाम करना, विनीत होना, नत होना | 


.... नमस्कार तत० ( पु० )[ नसस +कार ] प्रणाम, 


सम्मान प्रदुशेन करना । 


रस नमाज़ दे० (पु०) सुसल्मानें की इशस्तुति, मुसलमानों 


की देभ्वर वन्दना की रीति | 


 नमामह तत» ( क्रि० 2 दम के प्रणाम करते हैं । 














नप्तित तद्‌» (गु०) कृत नमस्कार, विनम्न, कृतविनय, 


प्रढ्मीभूत 

नम्ुत्रि तत्‌० (पु० ) कामदेव, सदन, कन्दप, दैश्य, 
विशेष, प्रसिद्ध दानव, महासुर शुम्भ का तीसरा 
भाई, शुम्भ से छोटा विशुम्भ और विशुम्भ से 
छोटा नमुचि था | 
( २ ) विख्यात दानवराज, इसके साथ इन्द्र की 
मित्रता थी । तथापि इन्द्र ने नमुचि को मार डाकह्ना, 
नमुचि के मारने से इन्द्र का बह्ाहत्या का 
दोष लगा था| इस दोष को दूर करने के लिये 
इन्द्र ने अरुणा नामक नदी में स्नान किया था। 
अरुणा नदी सरस्वती नदी की प्रधान शाखा है। 
एक समय दानवराज नम्ुचि इन्द्र के भय से सूय 
की किरणों में छिपा हुआ था, यह देखकर इन्द्र 
ने इससे मित्रता की, ओर बोले, भिन्र | में सच 
कहता हूँ दिन में या रात में भीगे या शुष्क चस्त्र 
द्वारा में तुम्हारा विनाश करने की चेश्टा नहीं 
करूंगा । एक दिन नीहार से दिशाए अ्राच्छन्न 
थी । उप्ती समय जलूफेन द्वारा इन्द्र ने नमुचि का 


सिर छेदन किया। उस समय वह छिन्न मुण्ड 


बोला अरे पापी | तुमने मिश्रवण्ष किया, यह 
कह कर दानवराज के सिर ने इन्द्र का दोड़ाया, 
डर कर इन्द्र तरह्मा की शरण गये, ब्रह्मा के उप*- 
देश से इन्द्र श्ररुणा नदी में स्तान तथा यज्ञ 
करके पापसुक्त हुए । अनन्तर वह दानवराज का 
सिर भी अरुणा तीथे में स्वान कर अक्षयधाम को 
गया । क्‍ 

नम्न तत्‌० ( वि० ) [ नमू+र ] कृतप्रणाम, विनयी, 
विनीत, मिलनसार ता (ख्तथ्री० ) विनय, 
विनीतत्व, मदुत, विनीतभाव | 

नेय तत्‌० (पु०) नीति, रीति, भांति, न्याय, घर्म, दूत 

 चिशेष | ( वि० ) न्याय्य, श्रोचित्य, नेता। दे० 

( पु० ) नो की संख्या, निषेष, अस्वीकार | 
--कारी ( पु० ) नचवैया, नाचने वाला । 

नयन तत्‌० ( पु० ) क्लोचन, नेन्र, आँख, चचु । 
“गोचर (पु० ) दृश्गाचर, नेश्रपथ,- आँखों 


का सामना |>विशारद्‌ ( पु० ) नीतिकुशलू, हू 


नीतिशार््र पण्डित | 
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 नयना ( ४४५६ ) 


_भरखिंगा 





नयना तद्‌० (स्त्री० ) आअश्राँसरों का तारा, पुतक्नी, 
तारका, कनीनिका । 

नयनो (स्त्री० ) आँख की पुतली, इस शब्द का ब्यव- 
हार प्रायः उपमान वाचक शब्दों के साथ हुआ 
करता है । [ आधुनिक, नव, टटका | 

नेया दे” ( वि० ) नवीन, नूतन, अभिनव, ताज्ञा, 


नर तत्‌० ( पु० ) मानव, मनुष्य, मानुष, पुरुष, भाग- 


बत में विष्णु कां चोधषा अवतार नर का बतजाया 
गया है। यह घर्म की पत्नी सुक्ति के गभ से 
उत्पन्न हुए हैं । नर और नारायण ये दे मूर्ति 
थीं, परन्तु दोनों की आकृति समप्तान थी । महा. 
भारत में लिखा हे कि नर नरायण बहद्रिकाश्रम 
में कठोर तपस्या करते थे! नारदजी वहाँ गये 
उन्हें बड़ा श्राश्चये हुआ कि जिनकी उपाधना 
 सैघार कर रहा है, देवता शआरादि भी जिनका 
सवेदा ध्यान करते हैं, वे किसकी उपासना करते 
हैं। नारद ने पूछा, भगवन्‌ ! आप लोग किसकी 
उपासना कर रहे हैं । भगवन्‌ बोले--जे। सूक्ष्म, 
अविज्ञेय, काय विहवीन, अचल, नित्य, तथा 
त्रिगुणातीत हैं, जिनसे सत्व आदि गुण उत्पन्न 
होते हैं, जे। वास्तव में श्रव्यक्त होने पर भी 
व्यक्तरूप से अवस्थान करके भ्रकृति नाम से 
परिचित हैं, वे परमात्मा ही हम छोगों के भी 
कारण हैं, हम लोग उन्हों की उपासना करते 
 हैं। नर नारायण की कटिन तपस्या देख देवता 
डर गये, इनकी तपस्या में विश्न करने के भर्थ 
इन्द्रादि देवों ने अप्सरायें भेजी, परन्तु यहां 
अप्सराओं के किये कुछु न हुश्रा । उवेशी की रृश्टि 


करके नारायण ने श्रप्सरा और देवों के मनोरथ पर 


पानी फेर दिया । यद्दी नर नारायण द्वापर के श्रन्‍्त 
में अजुन और श्रीकृष्ण के रूप में अवतीया हुए थे। 
“देव ( पु० ) राजा, नृपति; ब्राह्मण, विप्र । 
“नारायण ( पु० ) दे ऋषियों का नाम, भग- 
 बान्‌ का चौथा अवतार, श्रीकृष्ण, अरजुन ।--पति 


हम ( पु० ) राजा, नृपति, नरेन्द्र ।-पुर ( षु० ) 


_ सत्येछोक, नुलोक, भूलेक ।-मेध (घु० )० 


. विशेष, जिस यज्ञ में मनुष्य का बध करके बलि. 
दी जाती है।किपी सम्रय में नरमेब शब्द से 


|; 





बाह्यणों का भोजन कराना समझा जाता था, परस्तु 
अब यह अर्थ गोण हो गया है ।--ल्लेाक (पु०) 


नरपुर मत्यघाम, मत्यछोक ।--धांहन (पु०) कुबेर, 
गन्धवे, चक्रवर्ती। 


यक्तराज, उदयन का पुत्र, 
--सिंद ( पु० ) नुसिंद, भगवान्‌ का अवतार । 
नरक तत्‌5 ( पु० ) देवरात्रिप्रभेद, दैय विशेष, भूमि 


का पुत्र, कष्टननकस्थान, पापभोगस्थान, निरय। 


पुराणों के नरकों में नाम इस प्रकार गिवाये गये 
हैं। तामिस्र, अन्धतामिस्र, रोरव, महारोरव, 
कुम्मीपाक, कालसूत्र, असिमत्रवन, शूकरमु ख, 
अन्धकृूप, कृमिमोजन, सन्देश, तघभूमि, वज्र- 
कण्टक, शाक्मली, चैतरणी, पूपेद, प्राथरोघ, विश 


सन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचिरयःपान, 
सतारकद म, रक्षोगण, भोजन, शूलगप्रोत, दन्‍्तधूक, 
अविनिशेधन, पर्यावतन, सूचीमुख आदि ।-- 
नतक (पु० ) श्रोकृष्ण का नाम ।-ऊकुयड 


( पु० ) कष्ट दायक कुण्ड, पाप का फछ़ भोगने 
का कुण्ड, ब्रद्मवेवत पुराण में लिखा हे कि नरक 
कुण्ड ८३ हैं ।--गामो (पु०) पापी ।--चतुदंशी 
स्री० ) कातिक कृष्ण पक्ष १४ शी | 
नरकट दे० ( पु० ) तृणविशेष, सरकडा | 
नरकाघुर तत्‌० ( पु० ) एक राइस का नाम, यह 
श्रीकृष्ण का मित्र था। 


नरकेसरी तत्‌० ( पु० ) नरसिंह, भगवान्‌ का चौथा. 


अबत्तार | ( वि० ) नरश्रेष्ठ, प्रधान मनुष्य । 


नरकान्तक तत्‌० ( पु० ) [| नरक + श्रन्तक ] विष्णु, 


श्रीकृष्ण । 


नरकामय तत्‌० (पु० ) [ नरक-+आमय ] प्रेत, 


पिशाच, नरक का रोग, कुष्टरोग | 
नरकी तत्‌० ( पु० ) नरकयेग, दुःखी, पापी | 


नरद्ः तत० ( पु० ) नारज़ी, नारक़, संतरा, नरही, 


कप्तल्वा नींबू । द 
नरदद्दा दे० ( पु०) नाली, पनाछा, कीचड़ की होदी । 


नरम दे० (वि०) झदु, कामल्न, अकठिन, श्राद् शीतछू । 
नेरमद दे० ( वि० ) सुखद, सुख देने वारा, ठिडोल, 
द [ खदु बनाना । 
नरमाना दे? ( क्रि० ) नरम करना, कोमल करना, 

नरखिंगा दे" ( पु० ) एक प्रकार का बाज़ा, तुरही । 


मसखरा | 
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/॥ 





नरसिंगिया 


( ४६० ) नलकूवर 





नरसिंगिया दे० ( पु० ) नरसिंगा बन्ाने वांला । 

नरसों दे० ( पु० ) बीता हुआ या आने वाला चौथा 
दिन | क्‍ 

नरहड़ दे० ( पु० ) पिण्डली की हड्डी, पिण्डारी । 

नरहरि तत्‌० ( पु० नृसिंह, नरसिंह, विष्छु का अव- 
तार |--दास ( पु० ) तुलसीदास के गुरु का 
नाम, कवि विशेष | 

नराधम तत्‌० ( पु० ) | नर+ अ्रधम ] श्रधस, नीक्त, 
पापी, दुराचारी, अ्रसस्कर्मी । 

नराधिप तत्‌० ( पु० ) [नर + अधिप] राजा, नरपति, 
नूपति ,भूपति, भूपाल | 

नरिया दे० ( पु० ) खपरा, छोटी नाली, मिट्टी का 
बना हुआ एक प्रकार का खपड़ा जिससे मकान 
छाये जाते हैं। 

नरी तत्‌० (स््री० ) नर जातीया स्त्री, चसे विशेष, 
चाम, चमड़ा, लोद यन्त्र विशेष, जिसमें कपड़े 
घुनने के लिये सूत रखते हैं । 

मरूश दें० ( वि० ) पुछिज्, पुरुष । [ घाँटी । 

नरेट दे० ( पु० ) साँसी, नक्ती, नक्तिका, नटई, गन्ना, 

नरेटी दे० (स्त्री०) ग्रीवा, गला, नटई, गदुन, टेंडुभा | 
“-दबाना ( वा० ) गढा घोंटना, मारना, जान 
से मार डालना | 

नरेन्द्र तत्‌० ( पु०) [ नर+ इन्द्र | नरेध्वर, बहु- 
देशाधिपति, राजा, नरपति, विषवेद्य, विष 
चिकित्सक | 

नरेश तत्‌० ( पु० ) [ नर+ ईंश ] राजा, नरपति | 

नरेए्वर तत्‌० ( वि० ) [ नर + ईश्वर ] देशाधिपति, 
राजा, नरेन्द्र, नरपति । 

नरोत्तम तत्‌० ( वि० ) [ नर + उत्तम ] भ्रष्ठ मनुष्य, 
उत्तम मनुष्य, समाजपति, किसी दर का अगुआा 
( पु० ) विष्णु, श्रीकृष्ण । 


 नत्तक तत्‌० ( पु० ) [चुत + अरक] नृत्यकारी, नाचने 


वाला, नट, चारण । [नदी, वेश्या, वाराज्ञना | 


 नत्तेकी तत्‌० (स्री० ) [ नतेक+ ई | नृत्यकारिणी 
नत्तेन तत्‌० (पु०) [ न॒त+ अनट ] नृत्य, नाच, अज्ञ- 


।--प्रिय ( पु० ) शिखी, मयूर, मोर । 


हे ... नदृक तत्‌० ( पु० ) [न + अरक ] बोबने वाला, शब्द्‌, 


बाला । 


नदवा या नर्दा दे० ( पु० ) पनाछा, नाली । 


नरम तत्‌० ( पु० ) [नि+ मन | कौतुक, लीज्षा, कीड़ा । 

नमेद तत्‌० ( पु० ) [ नरम +दा+ड ] केल्ि सचिव, 
क्रीड़ा विशेष के सदायक, आनन्दुकारी, सुखदायक। 

नमेदा तत्‌» ( स्री० ) नदी विशेष, यह नदी दत्तिय 
में है | रेवा, मेझलकन्यका । 

नमदेश्वर ( पु० ) शिव, महादेव । 

नमंसचिव तत्‌० ( पु० ) [ नम + सचिव ] राजा 
साथी, क्रीडामित्र, सुसाद्देव । 

नमी ( स्री० ) नरमी, कामलढता 

नत्त तत० ( पु० ) तृथ विशेष, फोंझी, बाँस, नेजा, 
सीसा धातु छी बनी नली, पाहप, नाली. प्रणाली, 
पनाली, खस, पितृदेव, देशय विशेष । नेषघराज । 
स्वयंवर विधि से इन्द्रोंने विदुभराज भीम की कन्या 
दुमयन्ती से विवाइ किया था । दमयन्ती के रूप 
ओर गुण की प्रशंसा सुनकर नल उस पर आखसक्त 
हुए थे। एक दिन राजा नज्ज ने उद्यान में घूमते 
घूमते एक हंस पकड़! था । हंस मनुष्य की बोली 
में राजा से कहने छूगा, आप हमके छेड़ दें, दम 
आपका बहुत उपकार करेंगे | राजा भीस की कन्या 
दुमयन्ती के सामने आप गुण वर्णन करंगे, जिससे 
वह झापके साथ अपना विवाद्द कर क्षेगी | नल ने 
हंस का छोड़ दिया। दुमपन्‍ती के समीप जाकर 
हंस ने नज्ञ के गुणों का वर्शेन किया, दुमयन्ती 
नत्न पर अनुरक्त हो गई। कन्या को विवाह योग्य 
देख भीम ने स्व॒यंचर सभा जोड़ी, उसमें देवताओं 
का छोड़कर दुसयन्ती ने नक्न का दी वरण किया। 

. एक बन्दर का नास यह शिक्पकार था 

नलकूवर तत्‌० ( पु० ) यक्षराज कुवेर का पुत्र | इसके 
भाई का नास मणिग्रीव था। एक समय दोनों 
भाई मदोन्मत्त द्वाकर केलास के पाथ गज्ञातीर के 
तपोवन में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते थे। यद्द देख 
नारदजी को बड़ा क्रोध आया | उन्होंने शाप दिया । 
नारद के शाप से नक्नकूबर और मणिग्रीव दोनों भाई 
यमल्लाजुन वृक्ष दा गये थ। बह्ञाल के प्रसिद्ध कवि 
गुणाकर भारतचन्द्र राय ने एक स्थान पर लिखा 


है कि नारइ के शाप से नहकूवर का जन्म, बडदेश | | 


में भवानन्द मजूमदार के रूप में हुआ था । 








नल्द्‌.. ( ४६१ ) कटे हे" नवल 





नतल्द्‌ तत्‌० ( पु० ) पृष्पस, मकरन्द, उशीर, वीरण- 
मूत्न, खस । 

नलपरॉष्टरक दे” ( ५० ) कक्षिहारी । 

नला तत्‌० ( स्लरी० ) उदरस्थ नाड़ी विशेष, नरा। 

नताना दे० ( क्रि०्) निशाना, खेत की घास आदि 
निकालना | [शिरा, सुगन्धित द्ृव्य विशेष । 

नत्तिका तत्‌० ( सत्री० ) [नतिक +आ] नाड़ी, नली, 

नलिन तत्० ( स्री० ) पद्म, कमल, पानी, जल, पत्ति 

द विशेष, सारस पत्ती । 

नततिनी तत्‌« ( सत्री० ) [ नविन+ ई |] पद्मयुक्त देश, 
पद्मसमूह, प्चलता, कमक्षिनी, कुसमुदिनी, कोई 
कमलाकर ।--रुद्द ( पु० ) सणालू, कमल की 
डंडी । 


नत्तियां दे० (पु०) बह्देलिया,ब्याध, निषाद,चिड़ीमार। 


नत्ती तत्‌ ( स्ली० ) [ नल+ ई |] नरेटी,प्रीवा, गन, 
गक्ना, घाँटी, लोहे का एक यन्त्र, जिसमें सृत रख 
कर कपड़े बिनते हैं । 
नत्तुभा दे० ( पु० ) बाँसल का चोंगा, जिसमें पत्रा 
आदि रखते हैं, या साधु छोग पानी पीते हैं । 
नव तत्‌० (वि०) नया, नवीन, नूतन, अभिनव, संख्या 
विशेष, एक कम दस, ६, नो ।--नारिका (स्त्री०) 
नई दुलहिन |--कुमारो ( सत्री० ) & कुमारियाँ 
उनके नाम हे।$ झछुसारिका, २ अब्िमृत्ति, ३ 
. कल्‍्याणी, ४ रोहिणी, £ काली, ६ मसंदिका, ७ 
_शास्भवी,८ दुर्गा और ६ सुभद्रा ।--खणड' (१०) 
प्रथिवी के नो भाग, प्राचीन भूगोल वेत्ताओं ने 
पृथ्वी को नो भागों में बॉँटा था,वे ये हैं:--भारत, 
इलावत, कि पुरुष, भद्ग, केतुमाल, हिरण्य, रम्य, 
हरि, कुर |--अ्रह (पु० ) सूय आदि नो अह [--- 
दुर्गा (स्री० ) दुर्गा की नो मूत्ति, शेत्टपुन्नी 
आदि |--द्वार ( छु०) शरीर के नो. मार्ग, यथा-- 
. “जवद्वारे का पींजरा यामें पंछी पोन? । 
हर “--कंवीर । 
“द्वीप ( पु० ) नदिया, पूर्वी बंगाज्ष का नगर 
विशेष “--धाभक्ति (सत्री०) नो प्रकार की 
. भक्ति, भक्ति के मुख्य दो भेद हैं, अर्थात्‌ “परा”? 
. और “अपरा” | “परा” भक्ति अ्रलोकिक होने से 
इसमें कोई भेद नहीं, किन्तु अपरा भक्ति नो 








प्रकार की है यथा--१ भ्रवण २ कीत्तन, ३; 


स्मरण, ४ पाद सेबन £ श्रपेण ६ बंदन, दास्य, 


८ सख्य और ६ आत्म समपेण |-- निधि (ए०) 
कुबेर का खजाना “--वधू ( ख्री० ) नई बहू, 
दुललहिन, युवती ।--वांत्ता ( स्री० ) नवयोवना, 
युवती । -योवना ( खत्री० ) युवती स्री |-- 
रत ( पु० ) सुक्ता आदि नव प्रकार के मणि | 
यथा -- हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम, रूहसनिया, 
पुखराज, गजमुक्ता, मोती, मुंगा। विक्रमादित्य 
शजा की राजसभा के नो पण्डित,यधा--धन्वन्तरि, 
च्पणक, असमरसिंह, शड्कु, . वेतालभट्ट, घटकपर, 
क्रालिदाल, बराहमिहिर और वररुचि | आभूषण 
विशेष, जिसमें नोग्व्न जड़े हों ।--रात्र ( ए० ) 
अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी 
पर्यन्त और चेत्र शुरू प्रतिपदा से लेकर नवमी 
 पयन्‍त नो दिन तक किया जाने वाला बत। 
-रस (पु०) नव प्रकार के रस, यथा --श्टगार, 
वीर, करुण, अश्रदूभ्रुत, हास्य भयानक, वीभत्स, 
रोड और शान्त (भक्ति ( स्त्नी० ) नव प्रकार 
की भक्ति, नवधा भक्ति +--शिक्षक, नूतन 
अध्यापक, नया पढ़ाने वाला ।-- सक्षम ( पु० ) 
प्रथम समागम, स्त्री १रुष का प्रथम मिलन । 
नवनी तदू० ( स्त्नी० ) नवनीत, माखन, नेनू, नोनी । 
नवनीत तत्‌० ( पु०) माखन, मक्खन, नेनू । 


नवम तत्‌० ( वि० ) नवाँ, नव संख्या को पूर्ण करने 


वाली संख्या | 
नवमालिका ( स्त्नी० ) पुष्प विशेष, वर्णेबुत्त विशेष । 
नवमाँश तत्‌० ( पु० ) नर्वा भाग, नर्वाँ द्विस्सा, नव 
भाग में का एक भाग, ३ | 


नवमी तत० ( स्त्री० ) [ नवम+ ई ] नौमी तिथि । 


तिथि विशेष, चन्द्रमा की नवीं कला का क्रिया 


काल । ... [किया जाता है।. 
नवयज्ञ ( पृ० ) वह यज्ञ जो नवीन अन्न के निमित्त 


नवयुवक ( १० ) तरुण, युवा, नो जवान । 


नवल दे० ( वि० ) नया, नवा, नवीन,सुन्द्र, मनाज्ञ 


मनेाहर, ( पु० ) एक पौधे का नाम 4--किशोर 


(पु०) श्रीकृष्ण चन्द्र ।--चधू (स्त्री०) मुग्घानायिक्का.. 


का एक भेद, सुन्दरी स्त्री । 


| 

















नवा ( छह ) नहारवा 





नवा दे० ( वि० ) नवीन, नूतन, नया । 

नवाँश तत्‌० ( पु० ) नवम, नर्वाँ हिस्सा । 

नवाड़ा दे० ( पु० ) नाव विशेष, नाव, डोंगी । 

नवाना दे० ( क्रि० ) कुछाना, निहुराना, नम्न करना, 
नवा देना,विनीत करना। [सम्वत्सर का प्रथम अन्न । 

नवान्न तत्‌० ( पु० ) [ नव-+अन्न ] नवीन श्रश्न, 

नवारना दे० (क्रि०) रसना, भटकना, घूमना, 
फिरना, किसी नवीन वस्तु का भोग करना । 

नवारी दे० ८ स्त्री० ) पुष्प विशेष,उसका वृक्ष, नवारी 

.. का फूल । [ बेटी का .बेटा | 

नवासा दे० ( पु० ) देाहिन्र, दोहिता, पुत्री का पुत्र, 

नवासो दे० ( स्त्री० ) बेटी की बेटी,दोहिती | (वि०) 
संख्या विशेष, ८ | 

नवी दे० (स्त्री० ) गर्राबन, नोना, पगा। ( पु० ) 
सुसलमानों के भविष्यद्क्ता । [तत्चण उत्पन्न ! 

नेघोन तत्‌० ( वि० ) नब्य, नूतन, तात्कालक्षिक उत्पन्न, 

नथोढ़ा तत्‌« (स््री० ) [नव + ऊढ़ा] नूतन विवाद्दिता 
स्त्री, नवयोवना, सुग्धा नायिका विशेष। यथा--- 
“मुग्घा जो भय द्ाज जुतरति न चह्त पतिसज्ञ | 
ताहि नवे।ढ़ा कददत हैं, जो प्रवीन रसरब् ॥? 
द “-रसराज । 

नववे दे० ( वि० ) नवति, ६०, नवदृद्दाई, १० कम 
१०० । 

नठय तत्‌० ( वि० ) नूतन, नवीन, श्राघुनिक | 

नश्वर तत्‌ ( वि० ) नाशवान्‌, विनासी,विन सनशी छ, 
मिथ्या । 


नष्ट तत्‌« (पु०) [| नश+क्त] नाशप्राप्त, ध्वस्त, पलढा- 


यित, रझूत, अपचित, अष्ट, दुष्ट, शठ।( वि० ) 
अदुर्शन विशिष्ट, तिरोहित, नाशाभ्रय ।--चित्त 
( वि० ) मूढ़, हतबुद्धि,भ्रज्ञान, अविवेकी ।--चेष्ट 
( गु० ) [ नष्ट + चेष्टा ] स्पन्दद्ीन,निस्तब्ध, 'चेष्टा 
हीन ।--चेश्ता ( स्त्री० ) प्रलय शोक आदि के 
द्वारा शरीर की चेष्टा शून्यता, सेज्ञाहीनता, कुकम 
चिकुषु त्व, पाप करने की इच्छा |--। ( स्थ्री० ) 
_ अष्टता, दुश्ता, शठता --चुद्धि ( गु० ) निबुंदि, 


! . अविवेकी |--भ्रष्ट (गु० ) बिगड़ा हुआ, हूटा 
...... फुटा, बेकार *--संसरुछृति ( वि० ) विस्मरणशील, 
.. .. स्मरण शक्तिविद्दीन । द 





नष्ट तत्‌० (स्त्री० ) अष्टा, दुष्टा, ब्यभिचारिणी 
कुरटा । 
नस दे० ( स्त्री० ) नाड़ी, रग, सिरा | 
नसाना दे० ( क्रि० ) नाश करना, बिगाड़ना, आष्ट 
करना, तितर बितर करना ।. [ का अग्रभाग । 
नसी दे० (स्त्री० ) हल का फाह्न, चो, तोड़ा, फाले 
नसीब दे० ( पु० ) भाग्य, श्रदष्ट, कपालछ । द 
नसीव दे० (पु०) अभाग्य, दुर्भाग्य, अशुभ,अ्पशकुन । 
नसोहत ( स्प्री० ) सीख, उपदेश, लानत मरामत । 
नसखूर दे० ( पु० ) पुराना घाव, नस का घाव । 
नसेनी दे० ( स्त्री० ) निसेनी, सीढ़ी । 
नस्ता दे० ( स्त्री० ) नाक का छेद, नथना । [नास । 
नस्य दे० ( पु० ) ताम्रकूटचूण, हुलास, सानुनासिक, 
नहँतु ( पु० ) विवाद की एक रीति जिसमें वर की 
हजामत बनायी जाती है, नख काये जाते हैं । 
नह दे० ( पु० ) नख, लखर, नाखून । 
नहक दे० ( वि० ) दुवेज़्, क्षीणवल, पतला, सूकट | 
नहद्वा दे” ( पु० ) नखबत, नखाघात, बकाट,खसेाट | 
नहनी दे० ( स्त्री० ) नख काटने का अस्श्र विशेष, 
नही । 
नहलन्ना दे० ( स्त्री० ) नहनी, नहरनी । 
नहरनी दे० ( स्त्री ) नहनी, नखकटनी, नख काटने 
का अस्त्र | 
नहरुआ दे० ( पु० ) पक रोग का नाम, यह प्रायः 
पैर में होता है और वैद्यों के राय में दुःसाध्य है । 
नहताना दे० ( क्रि० ) स्नान कराना, नहाना, 
. नहवाना | द 
नह॒वाना दे? ( क्रि० ) नहरढाना, स्नान कराना । 
नहान दे० ( पु० ) स्नान, अवगाहन, शौच । 
नहाना दे० ( क्रि० ) स्नान करना, शरीर शुद्ध करना, 
अवगादन करना । 


नहानी दे० ( ख्री० ) स्त्रियों का रजोदर्शन के समय का 

स्नान, झतक स्नान । [डिपवास । 
नहारहमुह दे० ( अ० ) बिना भोजन, बिना खाये 
नहारवा ।] दे० ( पु० ) रोग विशेष, नार निकलना, 


नहारू इस रोग में शरीर के किसी स्थान से 
नहारुआ | खूत के समान कीड़े निकलते हैं । यह रोग 


राजपुताने के आ्ान्तों में विशेष होता हे । 




















हु लाना हा अल 
५ घशाराररकापपफिकरना-पालरभरक न न 








नहारो ( छहे३े ) ि नाग 


नहारी ( सत्री० ) कलेवा, प्रातःकाल का जल पान । 


नहाता ( क्रि० ) स्नान करता। [ का घर । 

नहियर दे० (पु० ) पीहर, मैका, ख्री का अपने पिता 

हों दे० ( पु० ) नख, नाखून । 

नहीं दे” ( अ० ) निषेध, सना, मत, न, नकारना । 

नहुष तत्‌० ( पु० ) चन्द्रवंशीय आयु नामक राजा के 
पुत्र | इन्होंने तपस्या और यज्ञ आदि के अनुष्ठान 
द्वारा इन्द्र का पद पाया था। महषि अगस्त के 
शाप से इन्द्रपद से अष्ट होकर पृथ्वी पर दस 
हजार वर्ष तक साँप होकर इन्हें रहना पड़ा था। 

नहुष के बहुत प्रार्थना करने पर अगस्त्य ने अनुग्रह 


करके कहा था कि तुम्हारे वंश में युधिष्टिर नामक 


राजा होंगे उन्हीं की प्रसन्नता से तुम्हारी गति 
होगी | वनवास के समय भीम एक दिन अहेर को 
गये थे, वहीं भीम को नहुषरूपी अजगर ने पकड़ 
लिया । भीम के आने में विल्लम्ब देखकर उनको 
ढृढ़ने के लिये युधिष्ठटिर भी निकले। वहाँ की 
अवस्था देखकर युधिषप्ठिर मे सर्प का परिचय 
पूछा ओर साथ ही भीम की रच्या का उपाय भी। 
सर्प अपना परिचय देकर उसी समय शापसुक्त 
हुआ ओर दिव्य शरीर धारण करके यथास्थान 
चला गया । 
नहूसत ( षपु० ) मनहूसी । 


नाइन दे० ( खत्री० ) नापित की खत्री, नाई की सत्री । 

नाई दे० (अ० ) सदश, समान, तुल्य, प्रकार । 

नाई दे० ( पु० नापित, नाऊ, क्षौरकार, स्वनाम ख्यात 
जाति विशेष । 

नाउट दे० ( पु७ ) नाभि, ठुडी । 

नाऊ दे० ( पु० ) नाई, नापित । 


नाँद्या दे० ( पु० ) महादेव का बाहन, बैल, वृषभ, 


जो महादेव का बाहन है। 
नाँव, नाऊँ दे० ( पु० ) नाम, संज्ञा, अभिधान, कीति 
यश, प्रतिष्ठा । 


नाँह दे” ( अ० ) निषेधार्थक झल्यय । 


नाक तत्‌० ( पु० ) [न+ अक] स्वर्ग, जहाँ दुःख न हो, क्‍ 
स्‍्वर्गलोक । दे० (सत्री०) नासिका, नासा ।--एति 


द | अब्यय । 
ना दे० ( अ० ) नहीं, अभाव, निषेध, निषेधार्थक 
. नाइक ( पु० ) मुखिया, अगुआ। 





( पु० ) इन्द्र, देवराज, सुरेन्द्र ७--नठीं ( ख्री० ). 
अप्सरा, देवाड़ना, स्वर्गवेश्या |--कंठाना (वा०) 
अपमानित होना, आनादर कराना --कदी होना 
( वबा० ) स्वयं अपनी ग्रतिष्ठा गंचाना, अपना मान 
खोना, अयशस्वी होना, बदनाम होना ।--का 
बात ( वा० ) अत्यन्तप्रिय, ईप्सित, मुँह लगा। 
चढ़ानाः (वा०) अप्रसन्न होना, विरक्त होना, कुद्ध 
होना ।--रुखना ( वा० ) अवतिष्ठा रखना, मान 
रक्षित रखना ।---सकोड्ना (वा०) नाक चढ़ाना, 
अप्रसन्न होना,अग्रसन्नता जनाने की एक मुद्राविशेष । 
नाकड़ा दे० (पु० ) रोग विशेष, नाक का एक रोग । 
नाका दे० ( पु०) मार्ग का अन्त, एक मार्ग का अन्त 
और दूसरे का प्रारम्भ, चौकी, निकास, सुई का _ 
छेद, मगर, घरियार, हॉगर। 


नाकिन दे ( ख्ी० ) वह सत्री जो नाक से बोले । 
नाग तत्‌० (पु० ) सर्प, साँप, अहि, पत्चण, हाथी, 
दनन्‍्ती, सूक्ष्म, वायु भेद ।--उरख्ा ( पु० ) धातु 
विशेष, सीसा ।--कन्या (खत्री०) नागों की कन्या, 
पातालवासी देवताओं की कन्या ।--केशर (पु०) 
पुष्प विशेष, एक अकार के फूलों का चुक्ष । 
“शर्म (पु०) सिन्दूर |--चास्पेय (पघु०) नाग- 
केशर व्ष |--ज (9० ) सिन्दूर, रह्ञ ।--दन्‍्त 
( पु० ) गजदन्त, हाथी का दाँत, घर की दिवालों. 


में गड़े डण्ड, खूटी।--दन्तक ( घु० )>घर की... 
भीत में लगे डण्डे, खूटी, आला, ताख +--दन्ती 


इन्द्रवारणी । 


* (स्त्री० ) श्रीहस्तिनी, विशल्या, 
--दमनी (खलत्री०) छोटा पोधा विशेष --पश्षमी 
(सत्री०) श्रावण शुक्ल की पश्चयमी जिस दिन नाग 
की पूजा होती है ।--पाश ( छ० ) अख्तर विशेष, 
सर्पसुह, एक फंदा जिससे युद्ध के समय श्र 

. को बाँध लेते थे। फाँस, फंदा, फांसी ।-फाँस 
( पु० ) पाश, फाँसी, फंदा ।--बेल (पणु० ): 
पान, साम्बूल ।--भाषा ( ख्री० ) प्राकृतभाषा, 


वह भाषा जो पातालवासी बोलते हैं माता... 


. (सत्री० ) कश्यप ऋषि की ख्री, कह, |--रिपु 


का . ( पु० ) नकुल, न्योला, सोर, मयूर, गरुढ़, हाथी... 
.._ का बरी, सिंह ।--लोक ( पु० ) पाताल, नागों _ 


. का वासस्थान । 


। 
मा 
।* टैरीके। 
शि 





नागदोन 


नागदोन दे० ( पु० ) पौधा विशेष, मरुआ, सुगन्ध- 


युक्त पौधा । 

नागन, नागनी दे० ( स्री०) सपिणी, सॉपिन, नाग 
की मादा । 

नागर तत्‌० (पु० ) नगरवासी, चतुर, दक्त, निपुण, 
कुशल, ब्राह्मण विशेष, इस जाति के ब्राह्मण गुज- 
रात में विशेषता से पाये जाते हैं । 

नागरडुः तत्‌० ( पु० ) नारज्ञी, कॉला नीबू। 


नागरसुस्ता । 


नागरि तद० (सख्री०) 


नागरिन तत्‌० (सत्री०) | "ऐर ख्री, नगर की खी। 


( छठ ४७ ) नाट 


। 





| 
| 


| 
। 
| 
। 
। 
। 





असीम शाख्नक्षमता हुईं । विद्वानू इनका समय 
१७ वीं सदी स्थिर करते हैं। 

नागोद्‌ दे० ( पु० ) छाती पर रखने का कवच, उर- 
खाण, छाती का मिलम । 

नागोर दे० ( प० ) मारवाड़ के एक नगर का नाम 
यहाँ के नागोरी बैल असिद्ध हैं। [ फलॉग जाना । 

नाघना दे० ( क्रि० ) लॉधना, डाकना, डाक जाना 


नाच दे० ( पु० ) नृत्य, नाठ्य, नाचना ।--नचाना 
नागरमुस्ता तत्‌० (सत्री०) मोथा विशेष, जड़ विशेष । ँ 


. नागरमोथा तद० (पु० ) सुगन्धितृण विशेष का मूल, 


( वा० ) सताना, पोड़ित करना, दिक करना, तंग 
करना, विवश करना । 


| नाचना दे० (क्रि०) नृत्य करमा नाच करना, कूदना । 


नाचहिं दे० (क्रि० ) नाचता है, नृत्य करता है, 
कूदता है । 


नागरी तत्‌० ( ख्री० ) लिपि विशेष, एक ग्रकार के | नाचिकेता तत्‌० ( पु० ) प्रसिद्ध तपस्वी उद्दालक के 


अक्षर, संस्कृत, अक्षर, शिक्तितों की लिपि, सभ्यों 
की लिपि। [ है, लाइ़ल । 
नागत तद्‌० ( पु० ) हल, जिससे खेल जोता जाता 
नागा दे० ( पु० ) नप्न, दसनासी गशुसाइयों की एक 
शाखा, वैरागियों की एक शाखा । 
नागाहा' तत्‌० ( सत्री० ) नागदौन, मरुआ । 
नागारि तत्‌० (पु०) [नाग +-अरि] गरुड, नागशत्रु, 
वैनतेन, मयूर, मोर, न्‍योला ! 


मागाजुन तत्‌- ( पु० ) सहखबाहु, कार्त्तवीयें, इसी 


महाप्रतापी राजा को परशुराम ने मारा था । 

नागिन । तद्‌० ( खत्री० ) नाग की ख्री, सर्पिणी 
नागिनोी  सांपिन। 

नागोजीभट्ट तत्‌० (१० ) एक संस्कृत वैयाकरण का 
नाम, ये काशीनिवासी महाराष्ट्र आह्यण थे । इनके 
पता का नाम शिवभद्ट और माता का नाम सती 
था। ये शशज्ञवेरपुर ( सिगरौर) के राजा रामसिंह 
के आश्रित थे। इन्होंने बहुत ग्रन्थ रखे हैं। 
परिभाषेन्दुशेखर, लघुशब्देन्दुशेखर, बृहन्मअषा, 
लघुमअधा आदि व्याकरण के ग्रन्थ प्रायश्चित्तेन्दु- 
शेखर, तीथ्थेन्दुशेषर, आदि शेखरान्त धर्मशासत्र के 


हि क्‍ .._ बारह अन्थ तथा बहुत से ग्रन्थों की टीका इसकी 
... बनाई हैं। कहते हैं सोलह वर्ष तक ये कुछ 


नहीं पढ़ते थे, पीछे किसी के उपदेश से इन्होंने 





. मा वागीश्वरी के मन्त्र का जप किया, क्‍ जिससे इनकी 


पत्र, एक समय महषि उद्दालक पूजन सामग्री 
उन्होंने अपने पुशत्र॒ नाविकेता को उन सामग्रियों 
को लेने के लिये भेजा, परन्तु उन्हें थे वहाँ न 
मिल्लीं, अतएवं नाचिकेता रीते हाथ चले आये, 
उनको देख पिता अत्यन्त कद हुए और उन्होंने 
कहा तुम यमराज का दुर्शन करो । पिता के ऐसा 
कहते ही नाचिकेता गिर कर मर गये। उद्दालक 
की दशा अद्भुत हो गई, वह भी मूच्छित हो गये। 
शव वहीं पड़ा रहा, दूसरे दिन देखा गया उस 
. शव में कुछ चेष्टा होने लगी । उद्दालक ने अपने 

पुत्र को यह कह कर अणाम किया कि तुमने 
अपने प्रभाव से देवल्ञोक का दर्शन किया हे । 
तुम्हारा शरीर मनुष्य का शरीर नहीं है। पुनः 
नाचिकेता ने अपनी यात्रा का हाल वर्णन किया । 
कठोपनिषत्‌ में नाचिकेता का व॒त्तान्त दूसरे अकार 
से कहा गया है । वहाँ उनको राजपुत्र लिखा है । 

नाज़ दे० ( पु०) अनाज, अन्न, धान्य, नखरा, 
घमण्ड, मान । द 

नाज़ ( प० ) नख़रा, हावभाव। 

नाजायज्ञ ( गु० ) अनुचित, अनियमित । 

नाजिम ( प० ) अबन्धकर्त्ता, प्रधान प्रबन्धकर्त्ता । 

नाट दे० ( प० ) वासा, वासस्थान, रहने की भूमि, 
कणांट देश विशेष, नृत्य, नाच ।..... 























नावक ( ४६५ ) 


नाटक तत्‌० ( पृ० ) गद्यपद्ममय काव्य विशेष, रह्ढ 

..._ शाला में खेलने के उपयुक्त काव्य, दृश्यकाव्य का 
एक सेद । ( गु० ) नरत॑क, नचवेया, नाचने वाला । 
शाला ( खसत्री० ) नाटक गृह, घर जहाँ नाटक 
खेला जाता है । [ मसख़रा । 

नाठकी ( गु० ) नाटक वाला, स्वांग करने वाला, 

 नावकीय ( गु० ) नाटक सम्बन्धी, नाटक की कथा । 

नाटन दे० ( पु० ) नतेन, नाच, नाच करना 

सादा दे० ( वि० ) हस्व, खर्व, हस्वाकृति, ठिंगना, 
बोना, छोटे कद का । 

नाठिका तत० ( ख्ी० ) नाड़ी, इृश्यकाव्य विशेष, 
स्वॉग, उपख्पक का एक भेद । 

नाटी दे० ( सत्री० ) छोटी, थिगनी, छोटे कद की 
हस्वाकृति की सत्री । 

नाटेय तत्‌० ( पु० ) नटी का पुन्न, वेश्यापुत्र । 

नास्य तत्‌० ( पु० ) जृत्य, गीत और वाद्य, नट 
समूह, नाठ्य आरम्भ करने के नक्षत्र, यथा-- 
अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्प, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
ज्येष्ठा, शतमभिषा, और रेवती |--शाला (स्त्री० ) 
नाठ्य मन्दिर, नाच घर, अटारी के द्वार के समीप 
का घर | [ विषयक वाक्य । 

नाथ्योक्ति तत्‌० ( सत्री० ) [ नाव्य+ उक्ति | नाटक 

नाठ दे० (पु०) अभाव, नास्ति, शून्य, रहित, वजित । 

नाठा ( पु० ) अकेला, अनाथ, असहाय । 

ह नाठी दे० ( क्रि० 9 नेट को, नेट हुईं, भागी, टल्लगई, 

... हट गईं, झुकर गईं, पल्टट गईं, गई । 


नाड़ दे० € खत्री० ) औवा, घाटी, नरेटी, गला, गर्दन । 


नाड़ा (१० ) इज़ारबन्द । [ घड़ी । 
नाडिका तत्‌० ( ख्री० ) एक घड़ी, साठ पल, घटिका 
नाडिमशडतल तथ्‌० (पु० ) स्वर्गीय रेखा .विशेष 
निरक्षदेश | _ 

नाडी तत्‌० (स्री० ) धमनी, शिरा, उद्रस्थशिरा, हाथ 

की मुख्य नस, नली ।--विक्त ( पु० ) ओऔषध 

विशेष, चिरायता ।--धरह्ू ( प० ) सुनार, स्वर्ण 
कार +--मंशणशडल ( पु० ) नाडेयों का समूह, 
. नाड़ी समुदाय ।--ज्ञान (५० ) रोग परीक्षा 
. निदान ज्ञान +--म्रण ( प० ) नसों का घाव 
_नासूर । 
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नाधनोा 





नाते दे० ( ए० ) सम्बन्धी, बिरादरी, नातेदार, हितू। 
नातर या नातरू तद० ( अ० ) नहीं तो, नान्यथा 
नान्‍्यतर । 


नाता दे० ( पु० ) सम्बन्ध, नात | 


नाताकत ( गु० ) बलहीन, दुर्बल । 
नातिन दे० ( ख्री० ) पौत्री, पुत्र की बेटी । 


| नाती दे० ( पु० ) पौन्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का बेटा, 


पोता | यथा: 
“ उत्तम कुल पुलस्त के नाती । 
शिव विरंचि पूजेहु बहुमाँती ॥” --रामायण । 

नाते ( क्रि० वि० ) मिस से, सम्बन्ध से, लिए, 
निमित्त ---दार ( पु० ) सम्बन्धी । 

नाथ तत्‌० (१० ) स्वामी, प्रभु, नियन्ता, कतां, प्रति- 
पालक, नाक की रस्सी, जो दुष्ट बेल आदि को 
पहनाते हैं। एक सम्प्रदाय विशेष, गोरखनाथ 
का चलाया कनफटा सम्प्रदाय का दूसरा नाम 
नाथ सम्पदाय है। इनके अनुयायियों के नाम के 
अन्त में नाथ लगा दिया जाता हैं। यथा --गोरख- 
नाथ, गस्भीरनाथ, झुछुन्दरनाथ आदि । 

नाथवान्‌ तत्‌० ( पु०) पराधीन, अभ्रु विशिष्ट, मालिक 
के साथ, सस्वामिक । 


नाथना दे० ( क्ि० ) वशीभूत करना, नाक छेदकर 


नथ पहनाना, नथ पहनाने के लिए नाक छेदना । 


नाँद दे” ( ख्री०) नदोला, मिट॒टी का बना बड़ा ओड़ा.._ 


बरतन जिसमें गाय बेल सानी खाते हैं।... 
नाद वत्‌० ( पु० ) [नदू चः घन] ध्वनि, शब्द, गरजन, 


अद्धैचन्द्राकार वर्ण, जिसका उच्चारण अलजुस्वार _ 


के समान होता है, बह्नस्वरूप विशेष । 
नादन तत्‌० ( पु० ) [ नद्‌ + णिच्‌ + अनट ] शब्द 
करना, गरजना, ध्वनि करना, नाद करना । 
नादना दे० ( क्रि० ) आरस्म"करना 
नादबिन्दु तत्‌० (पु०) बिन्दु सहित, अद्धैचद्र, 


योगियों के ध्यान करने का तत्व । [लने का सार्ग । 
नादाहा दे० ( ५० ) पनाला, नालो, खाई, जल निक- 
नादित तत० ( वि०) कणित, ध्वनित, संजाव शब्द। 
ज्ाधना दे? (क्रि०्) युक्त करना, जोतना, बैल... 
. को हल या गाड़ी खींचने के लिये जुए में 


. क्वगाना । 


ह[0 प[०० ७०४ ६ 

















नाधा (४६ 


नाधा दे० ( प॒० ) पानी निकालने का मार्ग, पाठ या 
चमड़े की बनी रस्सी जिससे बैल जुए में जोते 
जाते हैं । 


नानक दे० ( प० ) सिक्‍खों के गुरु। १४६६ ई० 


! 
॒ 


ईरावती नदी के तीरस्थ पञ्षञाब के सलबन्दी ' 


नामक गाँव में नानक का जन्म हुआ था। 
| नानकार ( पु० ) कर रहित भूमि, माफी ज़मीन । 


नानक के पिता का नाम कालू था। सात वर्ष 
की अवस्था में कालू ने अपने पुत्र को विद्यालय में 


पढ़ने के लिये भेजा। नो वर्ष की अवस्था में | 


अपने पुत्र को यज्ञोपवीत देने के लिए कालू प्रबन्ध 
करने लगे । यह देख नानक ने अपनी असम्मति 
प्रकाशित करके कहा इस लोकिक यज्ञोपवीत से 
क्या लाभ, परमात्मा का नाम उपवीत है। कालू 


सामान्य स्थिति के ग्रहस्थ थे । उन्होंने एक दिन , 


कुछ पैसे नानक को बाज़ार से सामान ले आने के 
लिए दिये। परन्तु नानक ग़रीबों को पेसे 
बॉँद कर घर लौट आये । उनके पिता- 
ताड़ना देने लगे । उस समय नानक ने कहा कि 
मनुष्यों के साथ बेचने ख़रीदने में जो लाभ होता 
है, उससे अधिक लाभ ईश्वर के साथ बेचने 
ख़रीदने में होता है। उस समय नानक की 
अवस्था १६ वर्ष की थी। एक दिन नानक सोते 
थे, उनके पेर किसी देवमन्दिर की ओर थे। 
इससे लोगों को आश्चये हुआ किसी के पूं छने पर 
नानक ने कहा जिधर में पेर फेलाऊँ उधर ही 
तो ईश्वर के मन्दिर हैे। इस प्रकार भावी 
सिख गुरु का हृदय घर्मभाव से पूर्ण था। 
नानक एकेश्वरवादी थे। इन्होंने बड़े परिश्रम से 
अपने पन्‍थ को प्रचलित किया था । इनके बनाये 
ग्रन्थ का नाम “ गअन्थसाहब ” है। इस पन्‍्थ के 
साधु उदासी कहे जाते हैं। नानक के हिन्दू और 
मुसलमान दोनों शिष्य थे। लोग कहते हैं कि 


हिन्दू और मुसलमान इन दोनों जातियों में प्रेम 


स्थापित करना ही नानक का उद्देश्य था। ४० 
वर्ष की अवस्था में ये शिष्यों के गुरु हुए। कहते 


...... हैं उनके सतत शरीर को मुसलमान चेले कबर देना 
... चाहते थे और हिन्दू जल्ाना। इसलिये दोनों में 


खूब ऋगड़ा हुआ, अन्त में देखा गया कि नानक 


। 
। 
+ 
ह 


। 
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३ ) नान्हरिया 





का शरीर वहाँ नहीं था, इस कारण कफन के 
दो टुकड़े करके चेलों ने अपना अपना मनोरथ 


पूर्ण किया ।--पन्‍्थ दे० ( पु० ) सिख सम्पदाय, 
गुरु नानक प्रचारित मत, एकेश्वरवाद ।--पन्थी 


दे० (पु०) गुरु नानक के मत के अनुयायी, सिख । 
“शाही दे० ( पु० ) नानकपन्थी, अर्थात्‌ सिख । 


नानखताई ( सत्री० ) टिकिया की तरह एक प्रकार की 
सोंधी ओर ख़स्ता मिठाई । 


नानबाई ( पु० ) रोटी बना कर बेचने वाला । [नाना । 
नानसरा ( प० ) ननिया ससुर, पतिया स्त्री का 
नाना तत० ( अ० ) अनेकार्थक, उभयार्थ, विविध । 
दे० ( पु० ) मातामह, माता के पिता ।--कार 
( पु० ) [नाना + आकार ] अनेक रूप के, विविध 
भाँति के, अनेक आकार के, बहुत चाल के। 
“कारण ( पु० ) भाँति भाँति के कारण, अनेक 
प्रकार के हेतु |--जातीय ( पु० ) अनेक प्रकार, 
अनेक तरह ।--त्मा ( छु० ) [ नाना + आत्मा | 


आत्मभेद, एथक्‌ प्थक आत्मा ।--ध्वनि ( पु० ) 
अनेक प्रकार के शब्द, विविध ध्वनि ।--प्रकार 


( पु० बहुत भाँति, अनेक रीति ।--भाँति (वि०) 
भाँति भाँति, तरह तरह, रंग रंग ।---मत (घु०) 
भिन्न भिन्न मत, बहुबिधि सिद्धान्त ।--रूप (छु०) 
अनेक अकार ।--थें (घु० ) [ नाना + अर्थ ] 
अनेक अर्थ, बहुत अर्थ |--विधि ( गरु० ) अनेक 
प्रकार, अनेक उपाय ।+--शास्त्रज्ञ ( पु० ) विविध 
विद्या विशारद, पटशाखत्री । 
नानी दे० ८ स्त्री० ) मातामही, माता की माता। 
नानुकर ( पु० ) सन्देह, अस्वीकार, नाहीं । 
न्दर दे” ( पु० मट॒टी का बड़ा पात्र, । 
नान्दिया दे० ( पु० ) शिववाहन, वृषभ । 
नानन्‍दीमुख तत्‌० ( पु० ) श्राद्ध विशेष, जो पुत्र जन्म 
विवाह आदि उत्सव क्ृत्यों में किया जाता है 
अभ्युदयिक श्राद्ध । यथा-- क्‍ 
_« तब नान्दीमुख श्राद्ध करि जातकर्म सब कीन ।”” 
द --रामायण । 
नान्‍्ह ( गु० ) नन्‍्हा, छोटा । 
नान्‍्दरिया ( ए० ) छोटा बच्चा, बालक । 
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नान्हा ( ४७ ) नारक 


नान्‍हा (गु० ) नन्‍हा, छोटा । 

नाप दे० ( पु० ) माप, परिमाण, तौल, बजन, जोख। 

नापना दे० ( क्रि० ) मापना, परिमाण करना, तौलना 
जोखना । 


नापित तत्‌० ( पु० ) नाई, क्षौककार, बाल बनाने 
वाला, नाऊ । 


नाभ तत्‌० (पु० ) | पेट का मध्य स्थान, नाभि, 

नाभि तत्‌० (स्त्री० ) । नाफ एक राजा का नाम 
चक्र का मध्य, तोंदी, नाभ।--जन्‍्मा (पु०) ब्रह्मा, 
प्रजापति, विधाता |-वर्ष ( पु०) भारतवर्ष, 
हिन्दुस्तान । 

नाम तत्‌० (पु०) नाव, संज्ञा, अभिधान, यश, ख्याति 
प्रसिद्ध ।--क (पु०) नामवाला | इसका प्रयोग नाम 
वाल्ले शब्दों के अन्त में होता हे |--ऋरणा या 
कम (पु०) संस्कार विशेष, नाम रखना,जन्म के दसव 
दिन यह संस्कार किया जाता है |---ऋरना (वा०) 
प्रसिद्ध करना, यश फेक्नाना, विख्यात होना |-- 
कीत॑न (पु०) ने प्रकार की भक्ति का एक भेद्‌ | 


डुबाना (वा०) कल्नक्कित द्वेना, बदनाम होना, 


दुर्नाम दाना ।--देना ( वा० ) नाम रखना ।-- 
देव ( पु० ) एक भगवत भक्त का नाम जिसकी 
विस्तृत कथा भक्तमाल में हे |--धरना (वा०) 
नाम रखना, नाम ठहराना;। दोषी ठहराना, अ्प- 
राधी बताना |--धराई (सत्री०) बदनामी, बेह- 
ज्जती, अप्रतिष्ठा ।--थेय (पु० ) संज्ञा, नाम |-- 
निकालना (वा०) नामी होना, यशस्वी होना, 
प्रसिद्ध होना, नेकनाम होना |--निशान (पु०) 
नाम पता, नाम धास, पता ठिझ्ाना ।--लेकर माँग 
खाना (वा०) दूसरे की प्रतिष्ठा से आय प्रतिष्ठित 
बनाना, किसी प्रतिष्ठित से श्रपना सम्बन्ध बताकर घन 
कमाना |--ल्लेना (वा०) स्तुति करना, मन्त्र का 
जप करना, स्मरण करना, स्मरण करते रहना ।--- 
शेष (पु०) मत, नष्ट, जिसका केचछ नाम रह 
गया हे। |--होना ( वा० ) यश होना, कीति 
बढ़ना, प्रतिष्ठा बढ़ाना, प्रसिद्ध देना |--शेष 
(वा० ) नष्ट, मृत्यु प्राप्त, झूत, मरा 

हुआ | द 

नामा (गु०) नामक, नामघारी । 


अर अकपमल-उज 





नामाकह्ित तत्‌० ( पु०) [ नाम +अ्रक्धित ] नाम- 


चिन्हत, नाम मुद्वित, खुदा हुआ नाम | ( वि० ) 
प्रसिद्ध, विख्यात, प्रतिष्ठित, यशस्वी | 


नामावत्ती दे० (ख्री०) [नाम + भ्रवल्ली] विष्णुसहस््र- 
नाम; देवनामाह्नित उत्तरीय रामनामी, नामश्रेणी, 


नामों की सूची, नामों की तालिका । 


| ज्ञाप्तित (गु०) नवाया हुआ, नम्न बना हुआ | 


नामी दे? ( वि० ) विख्यात, प्रसिद्धि, यशस्वी, कीति- 
मान्‌ ।--होना ( वा० ) प्रसिद्धि पाना, विख्यात 
होना | द 

नाम्ुमकिन (गु०) असम्भव, जो हे! न सके । 

नायक तत्‌० (पु०) [ नी+ अक्‌ | प्रदर्शक, नेता, श्रेष्ठ, 
अग्रगामी, प्रधान, हार के मध्य का मणि, माला 
का सुमेरु, सेनापति, श्रध्यक्ष, प्रेमाभिछाषी पुरुष, 
शड़्ग रसाचक पुरुष | यथा दोहा-- 
४ तरुत सुधर सुन्दर सकल, काम कल्ानि प्रवीन, 
नायक से मतिराम कहि, कवित गीत रसलीन * 
क्‍ “--रसराज । 

नायन दे० (सत्री०) नाइत, नापित की स्त्री । 

नायब दं ० (१०) सहायक, प्रतिनिधि । 

नायिका तत० (स्त्री०) प्रेमासक्ता युवती, सामान्य 


वनिता, सखी, भगवती की एक शक्ति विशेष, 


शड्आार रस का आक्षम्बन | यथा दोहा--- 

« उपज्त जाहि बिल्लेोकि के, चित्त बिच रसभाव, 

ताहि बखानत नायिका, जो प्रवीन कविराय | 
“नर पराज | 

स्वकीया, परकीया ओर सामान्यासेद से नायिका 

तीन प्रकार की हैं । यथा:--- 


८ घ्वकीय व्याही नायिका, परकीया परवाम, 


सो साप्तान्या नायिका, जाका घन से काम्त ” 
पुनः आठ अवस्था के भेद से इनमें से प्रस्‍्येक के 
आठ भेद होते हें । 

नायिकी तद्‌० ( स्त्री० ) नायक की स्त्री, तीय, त्रिया, 
कुट्टनी, दूती, वेश्या, नतेकी, नाचने वाली । 

नार तत्‌० (पु०) नर समूह, बहुत मनुष्य | (दे० स्त्री ० 
स्‍त्री, लुगाई। 

नारक तत्‌० ( वि० ) नरक सम्बन्धी, नरक में रहने 
वाल्ले जीव । 








न निम्न 


ः 

| 

४ 

| 
| 
| 





नारकी ( छईए ) नारो 





हज नारकी तत्‌० (वि०) नरकस्थ, नरकवासी, नरकभोगी, 
. पापी, दुराचारी, दुराचार । 

नारडक तत्८ ( पु०) फल बृक्ठ विशेष, कमला नींबू, 
शंतरा एक प्रकार का खटमिट्रा फछ । 

मारड्ी (स्त्री०) फल विशेष | 


ह 


नारद तत०  पु० ) देवषिं, मुनि विशेष, नारद के 
विषय में श्रीमद्भागवत में इस ध्रकार लिखा है। 


नारद वेदज्ञ ब्राह्मणों की एक दासी के पुत्र थे। 


चाल्यकाल में ये उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे।. 


ब्राह्मण भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन 


नारद ने ब्राह्मणों का अच्छिष्ठानज्ष खा लिया, 
इससे उनका चित्त शुद्ध हे! गया और थे हरिगुण 
गान करने ढूगे, इस झमय उनकी अ्रवस्था पाँच 
वर्ष की थी | इसके कुछ ही दिनें के बाद साँप 
के काटने से इनकी माता का वियाग हुआ । अब 
नारद स्वाधीन हो गये । श्राश्रम छोड़ कर उत्तर 
दिशा की ओर ये उपस्थित हुए । घूमते घूमते यह 
एक जम्जल् में पहुँचे | वे भूख प्यास से सताये हुए 
थे ही से एक तालाब में रनान जलपान करके घे 
उसी के तीर पर ए% बड़ के पेह़ की छाया में बैठ 


का दर्शन बहुत समय तक नहीं कर सके | इससे 





गये और भगवान्‌ का स्मरण करने छगे। भगवान्‌ 
ने हृदय में उनको दर्शन दिये, परन्तु नारद भगवान्‌ | 
 ज्ञारि दे० (स्त्री० ) नारी, श्रवलढ्ता, नाड़ी, वह यंत्र 


नारद को बड़ा कष्ट हुआ | भगवान्‌ ने मारद को 


आकाशवाणी द्वारा समझाया। नारद, इस जन्म 
| क्‍ में तुम हमारा सतत दर्शन नहीं कर सकते, हमने 
० न तुम्हारी अनुरागवृद्धि के लिये ही तुमझे दर्शन 


दिया है । तुम साधु सेवा करो, उसी से तुम हमारे 
पास आरा सकते हो । इसके श्रनन्‍्तर नारद इस 
शरीर को छोड़ परमधाम पहुँचे | पुनः युगसृष्टि के 
समय नारद, मरीचि, भृगु श्रादि ब्रह्मा के मानस 
पुत्र हुए | ब्रह्मवेवर्तपुराण ने नारद के। ब्रह्मा का 
पुत्र बतत्ाया है ।-- (५०) एक प्रकार का गान, 
विध्वामित्र के एक पुत्र का नाम +ीय (ग्रु०) 
नारद सम्बन्धी (पु०) अरठारह पुराणों में पे एक । 


। ः ! न शक नारबियार दे० (पु०) मिल्ली, खेड़ी । 
|... नारा दे० (पु०) नाढा, छाल धागा, माली, कमरबन्द, 
है .. पाजामा को कमर में अटका कर रखने वाल्ला, बदा 


ओर गुथा डोरा, बड़े जोर से रोने का शब्द, 
वर्षा का जल बहने का साग। 


नाराच तत्‌० (पु०) लाहमय बाण, विशिख, तीर | 
नाराज़ दे० (१०) अ्रसन्‍्तुष्ट, श्रप्रसन्न । 
नारायण तत्‌० (पु०) विष्णु, (नगर देखा) संम्कृत का 


ज्योतिषी, इन्दोंने मुहत्तमात्तृण्ड नामक 
ज्योतिप का एक ग्रन्य संस्कृत में लिखा हे और 
मात्तण्ड चछभा नामक उसझी टीका भी आप ही 
ने लिखी हे | पण्डित सुधाकर द्विवेदी के मत से 
इन ग्रन्थों का निर्माशकाल सन्‌ १४७१-१४७२ ह० 
है ' नारायण ने भी अपने ग्रन्थ में यही अपना 
समय ख़िखा है। मुहृत मात्तण्ड के अन्त में 
इन्होंने अपना कुछ परिचय दिया है, जो यह है । 
इनके पिता का नाम अनन्त था । देवगिरि से 
कुछ दूर पर टायर नामक गाँव में ये रहते थे। 
हनका समय १६ वीं शताइदी मानना ही उचित 
है |--लैतल (पु०) औओषच विशेष, पका हुआ तैलछ 
विशेष [--बत्ति (स्त्री०) रत पतितों के उद्धार के 
लिये प्रायश्रत विशेष । 


नारायशी तत* ( स्त्री० ) क्षक्ष्मी, नारायण की €्प्री, 


दुर्गा, गड्ा, सुदूगल मुनि की पत्नी, शतावरी, 
छुतावर, नारायण सम्बन्धिनी ज्योति विशेष | 


जिसमें कपड़े घुनने के समग्र सूत रखा जाता है। 
बास का टुकड़ा, जिसमें मदट्ठा श्रादि भर कर बछड़ों 
या बैलों के दिया जाता है । 


नारिकेर, नारिक्ेत्त तत्‌० (पु०) स्वनाम प्रसिद्ध फल 


विशेष, नारियल, श्रीफल ' 


नारियल दे० (पु०) नारीकेल फल । 
नारो तत्‌० (स्त्री० ) नाड़ी, पुरुष ध्मयुक्ता स्त्री, स्त्री, 


येषित्‌, श्रवला, महिल्ला, लकना, कुटुम्बिनी |-- 
दूषण (पु०) श्षियों छे मद्यपान कुप्तड़् श्रादि छः 
दे(फ, यथा पान ( नशा श्रादि का ), दुजन सैघरगं, 
पति से विरह, घूमना, ( तीथेयाच्रा श्रादि ), पर- 
गृह में निद्रा और वास ये छुः नारियों के दूषण 
हैं ।--धर्म ( पु० ) स्लिग्रें का धर्म, पति सेवा, 
पुत्र पालन आदि । पतिव्रता घमें, मासिक द्वोना, 
रजादर्शन । द 


बल इसउापफ 


उसका वसंबारसाहसारताउकपपप सरदार सरपधसरउकबद दाह सच रपर पपरसत्म ता 
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नाझ द ( ४६६ ) द नाहीं 





नारु दे” ( पृ० ) ( देखे नहारुआ ) | 


. नाल तत्‌० ( पु५ ) कमल आदि की डंदी, हरिताल, . 
नारु। ( दे० ) फांका, नक्ष, नत्नी, नह दे आकार 


की बनी हुई वस्तु, घोड़ा बैल आदि ह खुर में 


जड़ी जाने वाली वस्तु, जो लोहे की बनी हुई 


होती है । 
नालकी दे० ( स्ौी० ) शिविका, पालद्ी, यान विशेष, 


[जिसे मनुष्य ढोते हैं। 


नात्ता दे? (पु०) जल निकलने का मार्ग, मारी, पनाढा। 


'नातल्लायक दे० (वि०) श्रयाग्य, दुष्ट, पाजी, भोंदू । 

नालिक तत्‌० (पु०) आग्नेयाख्, बंदूक, भुसुण्डी । 

नालिसिदुक दे० (पु०) सभालू। 

नाली दे* (स्री०) क्षाटा नाला, घुह्दारी, सुदरी । 

नाव तद्‌० (सत्री०) नो, नोका, तरनी, डोंगी, बोट । 

नावना दे० (क्रि०) नमन, नवना,कुचछना,प्रणत होना | 

नावरि दे० (सत्री०) निवारा, जलक्रीड़ा, नाव पर जल- 
कीड़ा, नाव कुछाना, नाव फेरना । 

नाविक तत्‌० ( पु० ) कर्णंघार, माँकी, नाव खेने 
वाला, केवट, केवत्त । 

नाश तत्‌० ( पु« )[ नश्‌+ घज ] क्षय, ध्वंस, लय, 
तति, हानि, अपक्षय, अदर्शन |--वान (गु०) 
विनध्वर, नथ्वर, विनाशी | 

नाशक तत्‌० ( पु० ) नाशकर्त्ता, ध्यंसलक, चयकारी 

ह त्ततिकर, हानिकत्तां, जजाड़ू, च्यकारक । 

नाशन तत्‌० ( पृ० ) [ नश+ णिच + अनट | ६ स- 
करण, हनन, मारण । 

नाशपाति या नाशपाती दे० ( पु० ) फल विशेष, 
बसांत में उत्पन्न होने वाला फल | क्‍ 

नाशित तत्‌० ( पु०) | नश+ णिच + क्त ] ध्यंसित 
हत, उच्छेदित | 

नाशितव्य तव० ( गु० ) [नश--णिच्‌ + तथ्य ] नाश 

... करने योग्य, नष्ट करने के उपयुक्त । 

नाशी तत्‌० (वि०) नाशक, नाशकर्त्ता, उजाडू, घड़ाऊ | 

नास दे० ( स्त्री" ) नस्य, सुधनी, हुलास, तमाकू का 
चु्ं ।--दानी (स्ट्री० ) नास रखने की डिबिया। 

नासना दे? ( क्रि० ) भागना, पतलाना, पीठ देना | 

नासत्य तत्‌« ( पु० ) भ्रश्विनीकुमार, देववेच । 

नासम+ः दे० ( गु? ) बद्धि हीन, भ्रबोध, अज्ञान, सूढ़, 
मूख ।--) ( स्त्री० ) मुखंता, अज्ञानता । 


॥ 








नासा तत्‌० € स्त्री०) [नास_+ आ ] नासिका, नाक, 


द्वार पर की छूकड़ी, रोग विशेष, नाकड़ा, नासिका- 
द्वार पर निकला हुआ माँस “पाकर ( पषु० ) 
नाक का पक रोग विशेष +--पुटठ ( पु० ) नाक, 
नाक का वह चमड़ा जो छेदों के किनारे परदे का 
काम देता है ।--भेदन ( पु० ) नकृछिंकनी घास 
(--वामाव्से ( पु० ) वाम नासिका में पहनने 
के गहने, नथ, बेसर आदि । - मल ( छु० ) नाक 
की मेज |--येनि ( पु० ) नर्पंस$ विशेष | 


नासिक ( पु० ) बंबई के पास का तीथ विशेष, जहाँ 


गादावरी के तट पर पछुवटी है । 
नासिका तत्० ( घु० ) प्राणेन्द्रिय, नाक, नासा | 
--मत्त ( पु० ) नाक का मेल । 


 नासीर तत्‌० ( पु० ) अग्रसर, श्रग्मगामी, होनाफपति के 


आगे चलने वाली सेना | ( सत्नी० ) नस | 
नाखूर दे० ( पु० ) नसूर, नस का घाव, पुराना घाव । 
नाए्ति तत्‌० ( क्रि०) नहीं है, अ्रविद्यमानता, अभाव । 
नास्तिक तत्‌० ( पु०) [नास्ति + इक] अनीश्वरवादी, 
इश्वर नास्तित्ववादी, ईश्वर की सता न मानने 
वाला, जो वेद का प्रमाण नहीं मानते हैं, वेद 
निन्दक, पाखण्डी, चार्वाक, लोकायतिक ॥--ता' 
( ख्री० ) नास्तिक्य, कमेफल शादि कुछ नहीं, इस 
. प्रकार का ज्ञान, मिथ्या दृष्टि |--वाद' ( पु० ) 
परलोक न मानने वाला सिद्धान्त । द 
नास्तित्व तत्‌० ( पु० ) अभाव, श्रसम्भव, शून्यता । 


नास्य तत्‌० ( वि० ) नाक का। ( पु० ) नासिका में. 


उत्पन्न होने वाठा, बेल की नाक में रूगाई जाने 
वाल्ली रस्सी | 

नाह दे? ( पु० ) स्वामी, मालिक, नाथ, पति | 

नाहक दे० ( पु० ) व्यर्थ, बिना प्रयोजन, अ्रयथार्थ 
अनुचित । के 

नाहर दे० ( पु० ) ब्याप्र, बाघ, शेर, शादूल । 

नाहरू दे” ( पु० ) शेर, बाघ, चाम का हुकढ़ा, मोंट 
खींचने छा रससा । हक 

नाहल दे? ( पु० ) म्लेच्छों की एक जाति विशेष | 


नाहि दे० (अ०) नहीं, निषेध, अ्रस्त्रीकारथेक अव्यय | 


नाहीं दे” ( अ्र० ) नहीं, न, मत, . निषेध बोधक 


अच्यय 


कै 
भा 





“बकरा लगे संस लप लक कमर १२: मपनप १4 नरक मे ५ सरल पक नर हे >ल सर हे ॥ 





नाहुषि ( ४७० ) 





नाहुषि तत्‌» ( पु० )|[ नहुष + इज्‌ ] राजा नहुष का 


पुत्र, राजा ययाति | 


नि: तत्‌० ( श्र० ) उपसर्ग विशेष, निषेधा्थक, निश्च- 
याथक, निवेश, भुशार्थक, अतिशयार्थक, संशय, 
श्राच्षेप, कौशल, उपरस, सामीष्य, आश्रय, दान 
मोक्ष, अन्तर्भाव, बन्धन, विन्यास | यह उपसग 
जिन शब्दों के पहले श्राता है उनके श्रथे का 
विपरीत कर देता है | यथा -निरुद्योगी, उद्योग- 
शून्य ।--कऊण्टक ( वि०) सुखी, आनन्दी, बाधा 
रद्दित, निःशत्र (--पाप ( वि० ) अदोष, पाप- 


रहित, निरपराध ।--शहु ( वि० ) निडर, अभय 


भयशून्य, साइसी ।--प्रभ (वि०) प्रभाहीन, तेज- 
दीन, दीघि रहित |--शब्द्‌ ( वि* ) नीरव, शब्द्‌- 
हीन, मौनी, वाक्य रहित, भ्रवाक्‌ '--शत्ताक 
(थि०) निजन, एकान्त, रहस्य गोापन, गुप्तस्थान। 
“शेष ( वि० ) समाप्त, सम्पूर्ण, शेष रहित । 
, “श्रेणी ( स्लरीः ) सीढ़ी, नप्तेनी, श्रधिरोहिणी, 
काइमय सेोपान | काठ की सीढ़ी ।--श्रेयः 
(पु०) कुशल, शुभ, अनुभव, भक्ति, मोक्ष, मुक्ति, 
विद्या |--श्वासित ( वि० ) दीघनिश्वासी 
+“ श्वास ( पु० ) प्राणवायु, प्रश्वास ।-सड्ड 
( वि० ) सक्ञ रहित, सद्गच्युत, वासनारहित। 
--संशय (वि०) निःसन्देह, निश्चय, संशय रद्दित । 
--सन्देद (वि०) अ्रसंशय, निश्चय, ध्रुव ।-सम्पर्क 
( पु० ) अ्रसम्बद्ध, उदासीन ।--सरण ( पृ० ) 
विदा, उपाय, निकलना, निकलने का माग , स्त्यु, 
निर्वाण, बहिगंमन, निर्गमन, क्षरणण, सरकना, 
झरना, चूना ।- सहाय ( वि० ) सहायदीन, 
असदहाय, एकाकी, अश्रकेज्ञा, निराज्म्ब, दुखी, 
अनाथ ।--सार ( वि० ) अ्रसार, सारहीन, तेज्ञ- 
रहित, छूँछा, रिक्त, खाली।--सारणा ( पु० ) 
चह्दिष्करण, निगंतकरण , निकालना ।--रूत (वि०) 
चरित, भरा हुआ, गिरा हुआ, निकला हुआ, 
निग्गंत ।-रुनेह (यु० ) प्रेमशुन्य, खूखा, निदय । 
--स्पह ( वि० ) स्पहाह्वीन, इच्छा रहित, श्रनि- 
च्छुछक ।--रुव ( वि० ) दरिद्र, निधन । 
निश्मर ( श्रव्य० ) पास, समीप |--ना ( क्रि० ) 
.. समीप जना, पास पहुंचना । 





निकात्त 





निकट तत्‌० ( वि० ) समीप, पास, श्रदूर, श्रासच्न, 
सब्निकट, नगीठउ, उपकण्ठ, उपानत, सन्लिहित | 
--वबत्तों ( पु० ) निहूटम्थ, समीपस्थ -स्थ 
( पु० ) पास रहने वाला । 

निकन्द तद्‌० (वि०) निःस्कन्ध, स्क्रन्धरद्वित, इखड़ा | 

निऊनन्‍्दन तत्‌० ( पु० ) निमृलन, उखाइना, उजाड़न । 

निकपट तदू० ( वि० ) निषकपट, शुद्ध सनका । 

निकम्मा दे” ( वि० ) निठछा, जिना काम का, 
निगुणी, आलसी, शिथिक । 

निकर तत्‌० ( पु० ) [नि+कृ+ श्रल््‌ ] समूह, राशि, 
सार, न्याय, देवधन, निधि, निश्चय, कररहित । 

निकरना दे० (क्रि०) निकरलछ ना, निर्गत होना, बह्िगत 
होना, निकालना |! 

निकरस्त्र तत्‌” ( पु० ) समूह, यूथ, दल, गिरोह | 

निकत्त दे० ( सझ्री० ) निकास, नि्गह |--चलना 
(वा ) बाहर हा जाना, भाग जाना, पता जाना, 
श्रधिक दाना, त्रढ़ के बोलना |--पड़ना ( क्रि० ) 
बाहर आना, तेयार द्दोना, श्रापे से बाहर होना। 

निकलना दे० ( क्रि०) निकसना, निःखून होना, आगे 
जाना. भागना, भाग उठना । ' 


निकसना दे० ( क्रि० ) निकलना | 


निकषा तत्‌० ( सत्री० ) राक्षस माता। ( भ्र०) निकट, 


समीप, श्रन्तिम । 


निकाई दे० ( ख्री० ) निकाने की सजूरी, निराई । 

निकराना दे० (क्रि०) बोये हुए खेत से घास निकालना, 
निराना, सेोहनी करना । ु 

निकाम तदू० ( वि० ) निष्काम, जिसके किसी बात 
की हउच्छा शेष न हो, इच्छारदित,निस्पृहद, कामना- 
रहित । 

निक्राय तद्‌० (पु०) [ नि+चि+घज ] नियल 
निवास, लक्ष्य, समूह, समूहों की एकता, कुंड 
ढेर, राशि, परमात्मा | 


निक्रार तत्‌० ( पु० ) [ नि+कू + घन | अपकार, . 


घिक्कार, निन्‍दा, अनादर । 
निकारना दे० (क्रि०) निकाठना, बाहर करना, घुसने 
न देना, निषेध करना, अ्रस्वीकार करना | 
निकाल दे० ( पु० ) निसार, निकास, बाहर आना, 
बचने की युक्ति, उपाय, जोड़ तोड़ ।--डालना 
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निकालना 





( ४७३ ). 


निगड़ित 





( बा० ) बाहर कर देना, स्थानान्तरित करना, | नित्तेंप तत्‌० (पु०) [नि+जक्षि +अल ] क्षेपण 


पृथक करना |--देना ( वा० ) उबारना, बाहर 
करना, अछगाना (--व्ताना ( वा० ) बचा लेना 
हूंढ़ निकाछना ।--क्लेन ( वा ) उखाड़ देना, 
छोट लेना, काढ़ लेना ।..[ करना, काढ़ना । 
निकालना दें० ( वा० ) उखाड़ता, उतारना, प्रकट 
निकास दे० (पु०) निकाल, निझ्वालने का मार, द्वार, 
कंगर, गाँव का परिसर । 
निकासना दे? ( क्रि० ) निकालना, बाहर कर देना । 


। 
| 
| 


निकोसी दे ० ( ख्री० ) कर, गाँव से निकलने का कर 


निकले का आज्ञापतन्र, परवाना । [ वहिष्कृत | 

निकासू दे” ( वि० ) निकाला हुआ, निष्कासित, 

निकास्ता दे० (पु०) थूनी, टेक, स्तम्भ, खम्बा,धाम | 

निकुच दे० ( पु० ) बड़ूहइल । 

निकुझ्न तत्‌० ( हु० ) ता गुल्मयुक्त स्थान, निबिड़- 
स्थान, लताच्छादित स्थान, क्रीड़ा स्थान, कुत्ज । 
“-बिहारी ( १० ) श्रीकृष्ण । 

निकुठी तत्‌० ( सखत्री० ) छोटी इक्ायची । 

निकुस्म तत्‌० ( ४० ) दैत्य विशेष, यह देत्य श्रीकृष्ण 
के द्वाथों से मारा गया था (२) कुम्मकंण का पुत्र, 
यह रावण का मनन्‍्त्री था। लक्का के युद्ध में यह 

. मारा गया था। इसके भाई का नास कुम्स था| 

निकुम्मिला तत्‌० ( खत्री* ) राज्षसें का देवघर, मेघ- 
नाद का यज्ष॒स्थान, लकछू की एक देवी का नाम । 

निकृति तदू० (ख्री० ) श्रधर्म, बुरी कृति, बुरा काम, 
पाप, अ्रसाधुता । हे 

निकृष्ठ तद्‌० ( गु० ) [ नि+ कृष्‌ + क्त ] ख़राब, बुरा, 
ओछा, मन्द, खोटा, अधम, नीच, निन्दित, अव- 
ज्ञात, तुच्छु ।--ता ( स्त्री० ) मन्दता, कदराई, 
अधमता, नीचता, निचाई । 

निकेतन तत्‌० ( पु० ) ग्रह, आलय, आगार । 

निक्ती दे” ( ख्री०) लोहतुला, लोहे के तौलने की छोटी 
तराजू , काटा । [दिखाना, अपमान करना । 

निकोसना दे० ( क्रि० ) खीसना, खिसियाना, दाँत 

निष्काण तत्‌० ( पु०) वीणाशब्द, सितार आदि का 

. शब्द, जो तार से ध्वनि होती है । 

नित्तित तत० (वि० ) [नि+क्षिप+क्त ] लक्त 

. अपित, न्यस्त, स्थापित, बन्धक रखा हुआ 


फेंकना, त्याग, समपित वस्तु, रखा हुआ घन 
उपनिधि न्यास, सम्षण, स्थापन, थातरी, गिरों । 
नित्तेषक तत्‌० [ नि+ क्षिप+ अक्‌ ] स्थापनकर्ता 


समर्थक, न्यास रखने वाला, थाती घरने वाला, 


गिरों रखने वाला, त्यागकर्ता । 

नित्तेपण तत० (पु०) [ नि+ क्षिप्‌ + अनट्‌ ] स्थापन, 
समर्पण, त्याग करण । 

निखट॒टू दे० (वि०) आलसी, निकम्मा, निठ्र, निदय, 
कठोर, उड़ाऊ, लुटाऊ । 


| निखणड दे० ( वि० ) मध्य, बीच, बीच का भाग 


| 


माफ, मझभारी, बीचोबीच । 
निखनन तत्‌० (पु०) [ नि+खन्‌+ अनट | खोदना 
खनना, कोड़ना, गोड़ना ! 


निखरना दे० ( क्रि० ) श्वेत होना, साफ़ होना, चस- 


कना, उजला होना, नंगा होना, स्थिर होना, 
थिराना, छिलका उतारना । 
निखराना दे० ( क्रि० ) थिराना, उजला होना । 
निखरी दे० (खत्री० ) जो खरी न हो । वह रसोई 
जिसे चौके के बाहिर खा सके। पूरी आदि । 
निखर्य तत्‌० ( पु० ) संख्या विशेष, दुशखब संख्या, 
दशा हज़ार कोटि, १०००.७०७५५७००००००५ | ( वि०) 
वामन, ठुमका । 
निखवख ( गु० ) सम्पूर्ण, समस्त । 


_निखात तत० (ए०) [ नि+खन्‌+ क्त ] गर्त, परिखा, 


गढ़ा, खाई, खत्ता । 
निखार ( पु० ) शुद्धता, निमेलता। [ कपड़े घोना । 
निखखारना दे० ( क्रि० ) उजाला करना, साफ करना, 
निखित्त तत्‌० (वि०) समग्र, समस्त, समुदाय, सकल, 
अखिल, सब, स्व । 
निखेध ( प० ) निषेध, रोक, रुकावट । 
निखोट दे० (वि०) सीधा, सरल, शुद्ध, खोट से रहित 
अचगुण शून्य । 


निखोड़ना दे० ( क्रि० ) छीलना, उधड़ना, छिलका 
ह [ पकड़ी, काठ । 


निकालना । ला 
निगड़ तत० (पु० ) लौहनिमित श्य्छुला, बेड़ी 
निगड़ित तत्‌० ( वि० ) 


बद्ध, बेड़ी पहनाया हुआ । 


कै 





[ निगड + इत | बँधा हुआ, क्‍ 














निगद्‌ ( ४७२ ) निभ्रोल 
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निंगद तत्‌० (पु०) [नि+ गद--अल्‌ ] कथन, भाषण | निधयदु तत्‌० ( पु० ) भ्रभिधान, नामकोश 


कहना, औषधी विशेष । निधरधघदा दे० (पु०) दुलखाना, धृष्टता करना, ढिठाई 
निगदित तत्‌० (पु० ) _[ नि+गद्‌+क्त ) कथित, .. करना। 
भाषित, उल्लेख किया हुआ उक्त, वर्णित, | निश्न तत्‌० ( वि०) अधीन, वशीभूत, शिष्ट, आयत्त। 
कद्दा हुआ । | निचय तत्‌० ( पु०) [ नि+चि+ अल्‌ ] संघ, गण, 
निगत दे० ( वि० ) नंगा, लज्कटा, नम्न, दिगम्बर।... समूह, दल, यूथ । 
निगन्‍दना दे० (क्रि० ) तागना, टॉँगना, सीना, निचला ( गु० ) नीचे वाला, निश्चय, अचब्चल । 
पिरोना । | निचित तदु० (वि० ) निश्चिन्त, चिन्ताशून्य, बेफिक्र, 
_निंगन्दाई दे० ( स्री० ) सीने का काम, सीना । अशोची, अचिन्ता 


निगम तत० (पु०) [ नि+गम्‌+अच] शाख्र विशेष, . निचिंताई दे० ( स्री० ) अनवधानता, असावधानी 
वेद की शाखा, नगर, ग्राम आदि, वाशिज्य, पुरी, ' प्रमाद । े 
वेद, बाजार की राह, निश्चय सार्ग ।--ज्ष (पु०) | निश्चित होना दे० ( वा० ) निबटना, अवकाश पाना, 
निगमशाख्रवेत्ता, निगमशासत्ज्ञाता, निगमविद्‌। अपना काम पूरा करना । 
--नद्ो(सत्री०) भागीरथी, गज्ञनदी ।--निवासी | निचाई दे ( सत्री० ) नीचता, अधघमता, तुच्छुता, 
(पु०) वेदों में निवास करने वाला, विष्णु, बह्ा । ,... क्टिलतता, भोद्ापन, छद्तता, कीचपन हत्तकापन, 
निगलना दे० ( क्र० ) घूं टना, लीलना, गल्ले में उतार छोटाई । 
जाना, खा जाना, गठ कर जाना । | निचोड़ दे० ( पु०) सार, निष्कर्षक, निष्पत्ति, आश्रय । 
निगालो दे० (स््री०) हुका पीने की नली, सुंह नाल। | नि््रोड़ना दे० ( क्रि० ) दबाना, गारना, चूस लेना, 
निगुण तदू० (वि ) निर्गुण, गुणशून्य, गुण रहित । | निचोड़ या नि्चोर ( वि०) छुटेरा, लोभी, घाऊघप । 
निमूद तत्‌० ( वि० ) [ नि+गुद + क्त |दुशैय, अप्र-.. ( पु० ) रख, सार, तत्व, निदान, अन्त्य । 
काश्य, गुप्त, लुका हुआ, अति गुप्त, अति छिपा | निक्लावर दे० (सत्री० ) उतारा, हर्षदान किसी प्रिय 
हुआ, अति कठिन, अप्रकट, दुर्गम । [ चाण्डाल । के सिर के चारों ओर रुपया या पैसा घुमाकर नाई 
निगोड़ा दे० (पु० ) अकर्मी, दुराचारी, दुष्कर्मी बारी को देना, नोछावर करना, वारना । 
निग्गर दे० ( वि० ) ठोस, दृढ़, पोढ़, निरेट । निछिद्रि ततू० ( क्रि० ) छिद्धहीन, रन्प्शुन्य, सर्वाज्ध 


निम्रह तत० ( पु० ) [नि+ग्रह + अल | ताड़ना, सम्पूण । 
... अहार, यन्त्रण, क्‍्लेश, बन्चन, सीमा, चिकित्सा, | निज तत्‌० ( वि० ) [ नि+ जन + ड] स्वीय, स्वकीय 
इन्द्ियादि दमन, शासन, चिड़, घिन, कुपथ । आत्मीय ।--तन्त्र ( वि० ) स्वाधीन, स्वतन्त्रता । 
निभश्रहरण तत्‌० (पु०) [ नि + ग्रह + अनट ] पराजय --मतावलम्बी (वि० ) आत्म मतावद्ञम्बी 
आक्रमण, विरोध, कलह, युद्ध, मानखण्डन अपनी इच्छा के अ्रनुसार काम करने वाला--स्व 
हुठ, बनन्‍्धचन, घुड़की, रोष, कोप, क्रोध । ( पु० ) स्वकीय घन, अपने अश्रधिकार का धन । 
निम्राही तत्‌० (पु०) [नि+ गदद+ खिन्‌] कल्लेशदायक | निर्जजात्त दे” ( पु० ) निविवाद, कपदशून्य 
हे निग्रहकत्ता, दए्डदायक । [ कम होते ही । निरापद, निश्चिन्त । 
. निघ्रठत दे० ( क्रि० ) निघटते ही, न्‍्यून होते ही, | निनिक्क दें ( खत्री० ) पवित्रता, शुर्ृता, योग्यता। 
.._ निघटना दे० (क्रि०) घटना, कम होन, न्‍्यून होना। | निन्‍्काना दे” ( क्रि० ) निरखना, झाँकना, ठहरना, 
 निघटाना दे० ( क्रि० ) घटवाना, कम कराना । बुझाना, निर्वापित करना, अपन का बुझाना 
.... निघरदा दे० ( क्रि० ) घटी, घट गईं, कमती हुई । निस्कारना दे० ( क्रि० ) खसोटना, कटकना, भाड़ना, 
... _निधघण॒ट तद० ( ५० ) निघणट, कोश अभिधान, नाम- बुहारी काढ़ना, झरना, साफ़ करना । रा 
संग्रह ।  + निरोल दे० (वि०) फोत्न रहित, कसा हुआ, सुढोल । 

















निटिलातक्त 
निठिलाक्ञ तत्‌० (पु०) [निटिल +अक्ष] शिव, महा- 
देव, शम्भु । 
निठढ्ला दे० (पु०) निकम्मा, आलसी, लुच्चा, ठल॒ुवा। 
निठुर तद० ( वि० ) निष्ठुर, कठोर, कठिन हृदय, 
निद्‌य, स्नेहशून्य, बिन प्रीति, संग दिल, कड़ा दिल 
वाला ।--ता (सखत्री०) निर्देयता,कठिनता, कड़ाई । 
निठुराई दे० ( ख्री० ) कठोरता, कठिनता, हृदय की 
... क्रूता। | शष्ट, ढीट । 
निडर दे० ( वि०) निर्भय, निःशहू, भयशून्‍्य, अशह्ू, 
निढाला दे० ( वि० ) ज्ञानशून्य, जड़, स्थावर, 
ननडाल दे० | अचल । 
नित दे० ( अ० ) नित्य, प्रतिदिन, सदा, स्वंदा । 
“उठ (अ० ) प्रति दिन उठकर, नियमित, सदा, 
निरन्तर ।--नव (वि०) नित्य नया,प्रति दिन नया, 
नित्य नित्य दूसरा ।--प्रति (अ०) नित्य,प्रतिदिन, 
सतत,सदा,सर्वदा । [ कूला,पर्व॑त का ग्रान्त भाग । 
नितम्ष्र (पु०) कटे के पीछे का भाग, चूतड़, पुदट्टा, 
नितस्बिनी तत्‌० (स््री०) [ नितम्वब + इन+ई |] 
प्रशस्त नितम्बर विशिष्टा स्लनी, श्रवलढा; नारी, 
स्रीमात्र, चोड़ी कटि वाल्ली स्त्री । 
नितराम ( श्रव्य० ) सदा, सवेदा । 
नितान्त तत्‌० ( पु० ) अ्रतिशय, श्रतद्यन्त, अ्रधिक 
( वि० ) एकान्त, अवश्य, अतिशय विशिष्ट । 
नित्य तत्‌० ( वि० ) कालत्रयब्यापी, तीनों कार में 
रहने पाला, शाध्वव, ध्रुव, सनातन, जिसका 
कभी नाश न है। | ( पु० ) समुद्र, स्थिर, निश्चित, 
जन्म रूत्यु रहित, सनातन, प्रतिदिन, सतत, 
अश्रान्त, अनिश, अजसत्र |--कम ( पु०) प्रतिदिन 
का क॒व्य कम, प्रतिदिन अचुष्ठेय कम, आवश्यक 
क्रिया, अत्याद्िक व्यापार |--कत्य (प० ) नित्य- 
कमे ।--क्रिया (खत्री" ) प्रतिदिन का कत्तव्य 
कम, प्रद्याद्धिक ब्याणर +--गति ( ० ) वायु, 
अनिछ, पवन |--ता ( स्त्री० ) चिरकालीनसत्व, 
सनातनता | -दान ( पु० ) प्रतिदिन का कत्तंव्य 





दान ।-नेमित्तिक ( पृ" ) नित्य और नैमित्तिक 


कमे, सन्ध्योपासन और अहण स्नानादि । 
--प्रति ( अव्य० ) प्रतिदिन, सदानियम से। 
“>प्रत्य ( पु ) चतुविध प्रल्यान्तगंत प्ररूय 


( ४७ ) 


निदर्शना 

विशेष, जीव का प्रतिदिन का नाश |--मुक्त 
(वि ) क्रियावान्‌, कर्मनिष्ठ, चिरस्युक्त, जीवनमुक्त । 
-योवन ( वि० ) स्थिर यौवन, सदा युवा रहने 
वाढा | - योवना (स्त्री० ) स्थिर योवना, चिर- 
योवना, द्ोपदी, कुन्ती, श्रादि |--शः ( धु० ) 
प्र्यह, श्रनवरत, सदा, सवेदा ।+--सम ( पु० ) 
निविकार, अप्रशस्त उत्तर । [ वस्तु का विचार | 


नित्यानित्यविवेक तत्‌० (पु० ) नित्य और अनित्य , 


नित्यानन्द्‌ तत्‌० ( पु० ) सदानन्द जिसका शभ्रानन्द 
सर्वदा वतमान रह्दे | बड्ञाल के गोस्त्रामी वंश के 
आदि पुरुष, ये पहले संन्‍्यासी हे! गये थे, परन्तु 
पीछे किसी कारण से गृहस्थ हे! गये । ये चेतन्य 
महाप्रश्नु के साथी थे । 

निथम्म दे० ( पु० ) स्तम्भ, खम्भा। 

निथरा दे० ( पु० ) खच्छ हुआ जल, मि्दी के बैठ 
जाने से निर्मेत् हुआ जल, निरमेत्र जल । 

निधारना दे० (क्रि० ) निज्वारना, साफ करना, स्वच्छ 
करना, ढारना ॥ 

निदई (गु०) दयाहीन, नि्दयी । 

निद्ग्धिका तत्‌० ( खतरी० ) श्वेत, छोटी चटाई। 

निद्रना दे० ( क्रि० ) निन्‍दा करना, अपमान करना । 

निद्रहि दे० ( क्रि० ) निनन्‍दा करते हैं, नहीं मानते, 
प्रतिष्ठा नहीं करते । | निन्‍दा करके । 

निदरि दे० ( झ्र० ) निरादर करके, अपमान करके 


निद्शन तत्‌० ( पु० ) [ नि+ इश-- अ्रनट्‌_] दृष्टान्त, 
उदाहरण ([--पत्र ( षु० ) दृष्टान्तपत्र ।--पमुद्रा 
( स्त्री० ) प्रतिष्ठामुद्ा, मानसूचक मुद्रा । 
निद्शना तत्‌० (खी०) [निदर्शन + आ] काव्यालक्लार 
विशेष, इसका लक्षण इस प्रकार है। यथाः-- 
सदश वाक्य जुग अ्ररथ का, करिये एक श्ररोप । 
भूषन ताहि निद्शेना, कददत बुद्धि दे ओप॥. 
( उदाहरण ) 
देहा। 
श्रेरनि का जो जनम हे, से जाके एक रोज | 
ओऔरनि का जो राज सो, सिवसरजाकी सोज ॥ 
साहिनसों रन मांडि के, कीनें सुकवि निद्ाल । 
सिव सरजाहे रुयाढू है, औरनि के जंजञाल | 
--शिवराज भूषण | 
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निदाघ 
निदाघ तत्‌० ( पु० ) भ्रीष्म काल, उच्ण, धमे |[--कर 
(पु०) सूय, दिवाह#र ।--ऊात्ल (पु०) ग्रीष्मफाल- 
ऋतु, ज्येष्ठ ओर आपषाठ का महीना, अन्त्य, अन्त्य- 
करया, नतीजा । 
निदान तत्‌० ( पु० ) मूल कारण, चिन्ह, बाघ, भ्रादि 
कारण, कारण, रोग निर्णय, रोग का मूलानु- 
सनन्‍्धान, वैद्यक के एक ग्रन्थ का नाम ( आ० ) 
, .श्रन्त में, पीछे, निष्कष, सारांश । 
_निदारुण ( पु० ) भयानक, कठिन, कटोर | 
निदिध्यासन तत्‌० (१०) [नि+ ध्वै + सन्‌ + अनट ] 
पुन: पुन; स्मरण, परसाथ चिन्ता विशेष | 
निरेश तत्‌० (पु० ) [बि+दिश+ भ्रल्‌ ] आज्ञा, 
आदेश, अनुमति, नियेग, कथन, कथा, अनुशा- 
सन यथा: -- 


“क्वीन्द्देसि मार निदेश निमेद | 
देउ दवाय नागतर पेट । ” --प्रह्म दचरित । 

निद्धि ( श्ली० ) निधि, खज़ाना, घनागार | 

निद्र ( पु० ) अस्त्रविशेष । 

निद्रा तत्‌० ( स्री० ) अवस्था विशेष, मनुष्य की एक 
अवस्था, मेध्या नामक नाड़ो से मन का संयोग, 

सुषुप्ति की श्रवस्था, शयन, सेना । [वाला, सुवैया । 

. निद्राल्मु तत्‌० ( वि० ) निद्वाशीक्ष, निद्रायुक्त, सोने 

निद्वित तत्‌० (वि०) प्राप्तनिद्रा, निद्धागत, सोया हुआ। 

निधड़क या निधरक दे” ( वि? ) निभय, निडर, 
अ्रशुग, साहसी, उच्योगी, उत्साही | ( भ्र० ) 
अचानक, सहसा, एकाएक, अकस्मात्‌ | 

निधन तदू० ( वि० ) धनदह्दीन ( पु० ) सृत्यु, मरण, 
नाश, ध्वंस, झत्यु, मौत ।--ता (स्री० ) कंगालज्ी, 
दरिद्रता, निधनता । 

_निधान तत्‌० ( वि० ) घर, ठाँव, खजाना, खान । 

निधि तत्‌* (खत्री० ) [ नि+ध्य+ क] कुचेर का 
भाण्डार, सम्पत्ति, रल विशेष, आधार, सश्लुद्र, 
भाण्ड, कोष, संख्या, बहुत घन --जात (पु० ) 
समुद्र से उत्पन्न रत्न श्रादि |--नाथ ( थु० ) 

कुबेर, धनाधिप ।-पाल या प्रभु ( पु० ) कुबेर, 

अधीश, स्वामी, राजा ।--खुतो (स््री०) लक्ष्मी | 





। निधेय ( गु० ) रखने येग्य, स्थापनीय, स्थापन करने 


ग्रोग्य । 


( ४७७ ) 





निप 





निनद ( एु० ) शब्द, ध्वनि । 

निनाद तत्‌० ( पु० ) [ नि+नद+घज्‌ ] शब्द, रव, 
श्राइट, गजन, ध्वनि । [ ध्वचनित, शब्दित । 

निनादित तत्‌" (गु० ) | नि+नद्‌+णिच्‌+क्त ] 

निनाया दे० ( पु० ) खटमलठ, मत्कुण, जड़िस, कृमि 
विशेष, खटकिरवा । | 

निनायी दे० ( पु० ) रोग विशेष, सुख. का एक रोग । 

निनार ( गु० ) समस्त, बिलकुल, सम्पूर्ण । 

निनारा (गु० ) पथक, न्यारा, दूर हटा हुआ | 

निर्नावा दे? ( पु० ) छारू रोग । 

निनीषा तत्‌० ( सत्री० ) [नि + सन्‌ + आ] ग्रहणेच्छा, 
लेने की इच्छा, ग्रहण करने का श्रभिल्ञाष । 

निनीषु तत्‌० (पु० ) ग्रदणेच्छु, ग्रहण करने का 
अभिल्ााषी | 

निनेता तत्‌० (५०) नायक, प्रधान, मुख्य, श्रेष्ठ, नेता । 

निनोना ( क्रि० ) कुकाना, नीचे करना । 

निन्दक तत्‌० ( वि० ) दूसरे का दोष हूढ़ने वाला, 
परदे।षानुसन्धानकर्तता, निनदा करने वाला | 

निन्दकाई दे० ( ख्री० ) निनदकता, निन्‍दा करने का 
स्वभाव । 

निन्दना दे० ( क्रि० ) कलड्ू छगाना, दोष लगाना । 

निन्दुनीय तत्‌० ( वि० ) निन्दा का पात्र, निन्‍्दा के 
योग्य, गह्मय , निन्‍दा । 

निन्‍्दा तत्‌० ( ख्थ्री० ) कुत्सा, गहाँ, अपवाद, दुर्नाम, 
अ्यश, मिथ्या कल्नछू, बुराई ।-रुतुति ( स््री० ) 
ध्याज स्तुति,म्त॒पाव।द भिथ्या स्तुति, अन्यथा स्तोन्न । 

निनदास दे? ( स्री० ) ऊँबास, रूबक्की, निद्रालुता। 

निन्दासा दे ० ( पु० ) ऊँघास, निन्‍द्रालु । 

निन्दित तव्‌० ( बि० ) उपेक्षित, अ्रवज्ञात, जुगुप्सित 
गहि त, कुत्सित, श्रधम, दूषित, कलूड्ित । 

निन्‍्द तत्‌० ( वि० ) निन्दुनीय, देय, तुच्छ ७--कर्मः 
( पु० ) कुत्सित कम, निन्दित काम । 

निन्नानवे दे” ( वि० ) नो अधिक नब्बे, ६६, एक 
कम सो ।--के फेर में पड़ना (वा० ) घन जोड़ने 
में ठगना, कृपणता, चक्कर में पड़ना, कि कत्तंब्य 
विमुद़ू देना | 


निप तदू" ( ख्वी० ) बृत्त विशेष |--जो ( ज्ली० ) 


श्रत्न की उत्पत्ति, छाभ, बृद्धि । 





निपट 


( ४७४ ) 





निपठ दे० ( वि० ) अ्रति, बिलकुल, पूरा पूरा, बहुता- 


यत से, बहुत, अ्रधिक, अत्यन्त, अतिशय | 

निपटना दे” ( कि० ) पूरा होना, ख़तम ह्वोना, समाप्त 
होना, सम्पूर्ण हे।ना । [ करना । 

निपटाना दे? (क्रि० ) ठहराना, पूरा करना, समाप्त 

निपटारा दे० (पु० ) निबटेरा, फेसला, निरणंय । 

निपटारू दे (पु०) निबटाने वाला, निवेरू, निर्णायक। 
निपरेरा ( ए० ) देखे निपटारा | 

निपतन तत्‌० (पु०) [नि+पत्‌+ अ्रनट |] भ्रधःपतन, 
मरण, नष्ट होना, मारा जाना, नीचे गिरना । 

निपतित तत्‌० ( पु० ) पतित, च्युत, अष्टे, स्खल्षित, 
गिरा हुआ। 

निपात तत्‌० ( पु० ) सत्यु, पतन, गिरता, मरण, 
नाश, निधन, श्रधःपतन, व्याकरण में च श्रादि 
और प्र आदि श्रव्यय का नि्रात कहते हैं । 

_ निपातक तत्‌+ ( पु० ) नागक, उज्जाड़ने वाला, गिराने 

वाला, ढाहने वाला । [ मारना । 


निपातना दे० (क्रि० ) गिराना, ढाहना, नाश करना, 

_ निपातित तत्‌० ( वि० ) [ नि+ पत्‌+णिच्‌+क्त ] 
अधःतक्षिप्त, नीचे गिराया हुआ। 

निपान तत्‌० ( पु० ) कृप या तालाब के पास पशुओं 
के जल पीने के त्िये बनाया हुश्रा जलकुण्ड 
आद्वाव, कठरा, होदी । 

निपीडन तत्‌० ( पु० ) [निः+ पीड्‌ + अनट्‌ ] मर्द, 

. व्यथा, पीड़ा देना, दुःख देना, ससलना। 

निपीडित तत्‌० ( वि० ) मदित, व्यथित, दुःखित । 

निपुण तत्‌० ( वि० ) कार्यक्षम, अभिज्ञ, पढ़, योग्य, 
प्रवीण, चतुर, कुशल, दक्ष ।--ता (चश्री०) कार्य 
ज्ञमवा, योग्यवा, प्रवीणता, चातुरी । [दक्षता । 

निपुणाई दे० ( स्री० ) बुद्धिमत्ता, चतुराई, कुशलाई, 

द निपुत्रो ( गु० ) पुत्रहीन, निवश। 

निपुनाई ( ख्री० ) चतुरता, निषुणाई । 

किला दे० | (वि० ) पुत्रहीन, निःसन्तान, अपुत्री । 


निपाइना दे० ; ( क्रि० ) दाँत दिखाना, निकोसनां, 
रना निल्ल॑ज्जता की एक मुद्रा । 


निफज्ञ तत्‌० ( वि०) विफल, परिणाम शूल्य, निष्प- 
योजन, व्यर्थ , निष्फत्ष, निरर्थंक, फल रहित । 


निफोट (गु० ) स्पष्ट साफ साफ।.. - 
निबकौोरी ( ख्री० ) नीम का फल । है 
निबदना ( क्रि० ) छुट्टी पाना, पूरा होना, मलत्याग _ 
करने को भी कहीं कहीं निबटना कहते हैं। 
निबदी दे० ( वि० ) छुटी हुईं, खर्च, चंट |--रम्म 
( पु० ) छुटी हुईं रक़्म, बड़ा चंट मनुष्य ,बड़ा 
चालाक आदमी, दुनियासाज़ आदमी, दुनियादार 


आदमी । [ फैसला, खातमा । 
निबटेरा दे० (पघु० ) सफाई, निर्णय, छुटकारा, 
निबद्ध ( गु० ) गुंथा हुआ, बँधा हुआ । द 
निबन्ध तत्‌० ( पु० ) अन्थ, सन्दर्भ, अन्थों की वृत्ति, 
स्थिर जीविका, बन्धेज, बन्धान, रोग विशेष | 
निबन्धन तत्‌० (पु०) ठहराव, पण, समय, शर्त, हेतु, 
कारण, निमित्त, बीणा आदि का ऊध्वभाग । 
निबन्धित तत्‌० (पु०) बद्ध, संगृहीत । 
निबल तद्‌० ( वि० ) निबंल, दुबला, दुर्बल, बलहीन, 
सामथ्यहीन । [करना, दिन काटना । 
निवाह तद० ( पु० ) निबांह, पूरा करना, समाप्त 
नियाहना दे० (क्रि०) पूरा करना, सिद्ध करना, योग्यता, 
पूर्वक समाप्त करना, रक्षा करना । 
निबाह दे० ( वि० ) टिकाऊ, निपटारू, स्थायी, चिर- 
स्थायी, बहुत दिनों तक ठहरने वाला । [ देने से । 
निबहे दे० ( क्रि० ) साथ किये, संग दिये, साथ 
निदुआ दे० ( पु० ) नीबू , निम्बू, लीमू । 
निबेड़ना दे० ( क्रि० ) निपटाना, पूरा करना, चुकाना, 
साफ करना । 
निबेड़ा दे० ( पु० ) निपथरा, निबटेरा, सफाई । 
निबेड़ि दे” ( वि० ) निबाहू, निपरू। है 
नियेरू दे” (वि०) निबटाने वाला, निर्णय करने वाला । 
निबोरी दे० ( ख्री० ) “ निमकोड़ी ” देखो । 
निभ तत्‌० ( वि० ) तुल्य, सदश, समान । ( घु० ) 
प्रकाश । 


निभना दे० ( क्रि० ) पार लगना, पार पड़ना, समाप्त... 


होना, बन आना [ रक्षा करना 


निभाना दे० ( क्रि० ) निबाहना, चलाना, पार करना, 
निभाव ( पु० निर्वाह, निवाह। क्‍ 
निमभृत तत्‌० ( वि० ) नम्र, विनीत, निर्जन, विरल, 
..._ गुप्त, अच्छुन्न, निश्चल, अस्तमित, एकान्त, रहस्य । 








निम ( ४७६ ) निम्बादित्य 


निम तत्‌० (पु० ) शलाका, शंकु, सूची, कतरनी । निमित्त सत्‌० ( पु० ) कारण, हेतु, निदान ( अ० ) 
( दे० ) थोड़ा, न्‍्यून, कम । प्रयोजन, वास्ते, लिये ।--कारण (पु०) प्रयोजन, 
निमक दे० (पु) लवण, नान, लोन, नून ।-हराम | हेठ, निमित्त, न्याय के मत से उत्पादक त्रिविध 
( विं० ) अविश्वस्त, विश्वासघातक । |! कारणों के अन्तर्गत कारण विशेष ।--राज (पु०) 
निमकी दे० ( सत्री० ) अचार विशेष, नीबू का अचार, विदेह, राजा जनक, मिथिला के एक राज विशेष । 
... नोन का नींबू। निर्मिष ( पु० ) पलक, नेत्रों का बंद होना, काल 
निमकोड़ी दे० ( स्री० ) नीमवृक्ष का फल, निबोरी । विशेष ।--त्तेत्र (पु०) तीर्थ विशेष, नेमिषारण्य । 
निम्न दे० (वि०) सुन्दर, दर्शनीय, मनोहर, मनोरम, “-ति ( गु० ) मिचा हुआ, बंद । 
रमणीय, पोड़ा, दृढ़, सख्त, टोस । | निमीलन तत्‌० (पु०) [ नि+मील-+-अनट ] सुद्गित 
निमनाई दे० ( स्त्री०) पोढ़ाई, सुन्दरताई, अच्छापन । करना, आँख मूं दना, आँख मीचना । 
निमनाना दे० ( क्रि० ) पोढ़ा बनाना, सुन्दर करना, | निमीलित तत्‌० ( वि० ) सुद्वित, मूँदा हुआ, बन्द 
अच्छा बनाना, सुधारना, सम्हालना । हुआ पलकों से नेत्र को बन्द करना । 
निमन्त्रण तत्‌० (पु० ) आमन्त्रण, आह्वान, आवाहन, | निमेष तत्‌० ( पु० ] [ नि+निष्‌+ अल ] नेज्रों के 
नेवता, बुल्ाहट ।--पत्र (पु० ) उत्सव में सम्मि- पलक का स्पन्दुन काल, पलक, अति सूक्ष्म काल, 
लित होने के लिये बुल्लावे का पत्र । [आहत । विपल, क्षण, लव । [ भाजी । 
निमन्त्रित तत्‌॒० ( वि० ) नेवता गया, बुलाया गया, | निमोना (पु० ) हरे चनों या मठरों की रसदार 
निमन्त्रयिता' तत्‌० ( वि० ) आह्वानकर्त्ता, आमन्त्रण- | निम्ध तत्‌० (वि०) अधः, नीचे, नीचे की ओर, नीचा- 
कर्ता, आमन्त्रण भेजने वाला, यजमान वा उत्सव- स्थान, गहरा, गंभीर, गढ़ा, गत्ते |--गा ( स्त्री० ) 
कर्ता जो आमन्त्रण भेज कर बुलाता है, न्योता नदी, स्लोतस्विनी ।--ता ( ख्त्री० ) गस्भीरत्व, 
देकर बुलाने वाला । गहराई, नीचापन, अधेगतत्व । [का पेड़ 
निमग्न ( गु० ) निमज्जित, डूबा हुआ । निम्ब तत्‌० ( पु०) स्वनाम प्रसिद्ध, वक्ष विशेष, नीम 
निमज्जन (प०) अवगाह, स्नान, डुबकी लगा कर किया | निम्बक तत्‌० ( पु० ) नीम का पेड़, नीबू । 
हुआ स्नान । निम्ब॒रक तत्‌० ( पु० ) नीम का वृत्त । 
निमज्जित ( गु० ) डूबा हुआ, निमग्न । 
निमठना ( क्रि० ) देखो “ निबटना ” । 
निम्य तत० (छु० ) [नि+मि+अल्‌ ] विनिमय, 
परिवत्तन, एक पदार्थ देकर दूसरा पदार्थ लेना, 
बदला । 
निमात्ता ( गु० ) सावधान, जो मत्त न हो । 
निमान (पए०) नीची जगह, ढलुवा जगह ।--न (ग़ु०) 
गहरी जगह, नीची जगह । 
निमि तत्‌० ( पु० ) सीता के पिता कुशध्वज जनक के 
.  पूर्वपुरुष, इनके पुत्र का नाम मिथि था और 
इनके नाम के अनुसार उस राज्य को भी मिथिला 
... कहते हैं। मिथि के पुत्र का नाम जनक था। 
जनक के अनन्तर इनके वंशधर केवल “ जनक ?”? 
-.. इस उपनाम से परिचित होते थे । सीताजी के 
... पिता का नाम जनक नहीं था किन्तु उपनाम था। 


निम्बादित्य तत्‌० (पु०) एक वेष्णव सम्प्रदाय के प्रव- 
त॑क आचार्य । इन्होंने द ताद त सिद्धान्त का प्रचार 
किया है । इनका निम्बादित्य नाम पड़ने का कारण 
सुनने में यह आता है कि ये किसी जैन साधु से 
शासत्रार्थ करते थे । शासख्रार्थ करते ही करते संध्या 
हो गई । अब सन्ध्या होने के कारण जैन साधु तो 
भोजन कर ही नहीं सकता है, इसी असुविधा को 
मिटाने के लिये इन्होंने एक नीस के पेड़ पर सूर्य 
को रोक दिया ओर उस साधु से भोजन करने के 
लिये कहा । सूर्य देव तब तक उस पेड़ पर थे जब 
तक उस साधु ने भोजन नहीं कर लिया । यही 
कारण है कि इनका नाम निम्बादित्य या निम्बाक 
पड़ा । इनके बनाये अन्थ का नाम धर्मोब्धि- 
बोध है। इनका समय १० वीं सदी माना 


जाता है । 




















निस्बू 
निम्बू दे” ( पु०) बृत्त विशेष, नीजू , कागजी नीबू के 
. वक्ष, कागजी नींबू । 

नियत तत्‌० (वि०) [ नि--यम्‌ + क्त] नियम विशिष्ठ, 
अटकाया, लगातार, छेक, नित्य, सर्वदा, निर्णीतव, 
निदिष्ट, स्थिरीकृत, बढ़, दर्मित, शासित, निश्चित, 
नियुक्त, ठहराया हुआ ।--मानस (वि०) प्रशान्त 

चित्त, जितेन्द्रिय । 

नियतात्मा तत्‌० ( वि० ) [ नियत--आत्सा ] आत्स- 
वशीभूत, वशी, यमी, यती, जितेन्द्रिय, वशेन्द्रिय। 

नियताहार तत० (वि०) [ नियत + आहार ] परिमित 
भोजन, मितभुक्‌ , मिताशन, अल्पाहार । 

नियति तत्‌० (स्त्री ० ) [ नि+यम्र+ क्ति ] नियम, 
देव, विधि, भाग्य, अदृष्ट, विधाता । 

नियतेन्द्रिय तद० ( गु० ) [ नियत + इन्द्रिय ] जिते- 
न्द्िय, इन्द्रियदमनशील, संयत शरीर, प्रशान्त 
चित्त । 

नियन्ता तत्‌० ( पु० ) [नि+यस्‌+ तन्‌ ] शास्ता, 
शासनकर्त्तां, प्रभु, नियामक, सारथि, नियम करने 
वाला, शासन करने वाला, रथवान्‌ । 


'नियन्त्रित तत्‌० (वि०) संयमित, नियमित, निग्ृहीत, 


यन्त्रितव, जकड़ा हुआ, बँधा हुआ, निवारण किया. 
हुआ, रोक गया । 


. नियम तत० (पु०) [नि+यम्‌ + अल ] निश्चय, अव- 


धारण, निर्णय, निरूपण, प्रकाम, धारा, दमन, 
निषेध, योगी, शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और 
_ईंश्वरप्रणिधान इनको नियम कहते हें। प्रतिज्ञा, 
: अज्ीकार, स्वीकार, उपवासादि व्रत, कत्तेव्य कमे, 
नेम, प्रतिबन्ध, अटकाव, येाग का एक अंग। 
नियमन तत्‌० ( पु० ) [ नि+ यम्‌ + अनट ] नियम, 
बन्धन, दर्मन, वारण, रुकावट, निवारण, रोक, 
अटकाव, छेद । 
नियमशात्ती तत्‌० (गु०) [ नियम + शाली ] नियम- 
युत, रीत्यनुयायी, नियमित कार्यकर्ता, नियम 
... पूवक कार्य करने वाला । 
नियमसेवा तत्‌० (खत्री०) नियमपालन, कातिक मास 
में नियम पूर्वक भगवान्‌ का आराधन । 
नियमित तत्‌० (गु०) [ नि+यन्‌ +क्त | कृतनियम, 
नियमबद्ध, निश्चित, विधिबद्ध । 


( ४७७ ) 


नियाजित 

नियर दे० ( झभ० ) समीप, निकट, पाप्त, नजदीक | _ 

नियराई दे० ( स्लरी० ) समीपता, निकटता । 

नियराना दे * ( क्रि० ) पास आना, नगचाना, निकट 
आना, समीप पहुचना 

नियरे दे” ( अ० ) समीप, समीप में, निकट में । 

नियामक तत्‌० ( पु० ) नियमकर्ता, नियन्ता, निश्चा- 
यक, पातवाहक, कशंघार, नाविक | 

नियाय तद्‌० ( छु० ) न्याय, धर्म, सचाई, उचित 
व्यवहार | ह 

नियार दे० ( ए० ) कही, चर, लेहना, बहू आदि के द 
उनके पिता के घर से बुलाने के लिये दिन कहता 
भेजना | .....[ धातु का खाद। 

नियारा दे० ( वि० ) पृथक अलग, न्यारा, असंबद्ध 

नियारिया दे० ( पु० ) सुनार, सुवर्णकार । 

नियुक्त तत० (गु० ) [ बि+युज्‌+क्त ) नियाग 
विशिष्ट, निषेजित, जिसका नियेग किया जाय, 
जिस पर किसी काय का भार दिया जाय, भ्राज्ञा 
प्राप्त, अवधारित, ज्ञात | -( स्री० ) काम का - 
सोंपना, नियुक्त किया जाना | 

नियुत तत्‌० ( वि०) [ नि+थु-क्त | संख्या विशेष, 
दस लाख, १०,०००,० | 





नियुद्ध तत्‌ू० (छु० ) [ नि+युध्‌+ क्त | बाहुयुद्ध, 


मलछयुद्ध, पहलवानों की कुश्ती । 

नियाग तत्‌* ( पु०) [ नि+युज + घन्‌ | श्रवधारण, 
आज्ञा, हुक्म, नियोजन, अनुमति, शासन, प्रषण, 
भारापंण, मनेनिवेश, प्रवृत्ति, निश्चय, अधिकार 
प्ररण , श्राज्ञा, पति के भाई था श्रन्य किसी से 
सनन्‍्तानोत्पत्ति करा लेना ।- कर्त्तो (पु०) नियोग 
करने वाढा, भार श्रपणकर्त्ता |--धर्म (पु०) पति 
की झ्त्यु द्वोने पर पति के छोटे भाई से पुत्र उत्पन्न 
कराना । यह श्रथा कलियुग में वजित है । 

नियागी तत्‌० (वि० ) नियाग विशिष्ठ, नियुक्त, 
श्राज्ञाप्राप्त, किसी व्यापार में लगा हुआ। 

नियेजन तत्‌० ( १) [ नि+युज्‌+ अ्नट्‌ ] नियुक्त 
करण, प्रेरण, आदेशन, आंज्ञा देकर किसी काये में 
ल्वगाना, स्थापन । 

नियोजित तत्‌० (वि०) नियुक्त, संयोजित, स्थापित 
आदिष्ट, किसी कारये में नियुक्त किया हुआ। 








निर ( छंद ) 
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निराकुत् 





निर्‌ तत्‌० ( उपसर्ग ) नहीं, बिना, निश्चय, वाह्म, 
बाहर, उचित |--केवल्ल ( गु० ) शुद्ध, केवल, 
सालिस | 

निरकूर तदू० ( वि० ) निराकार, आकार रहित 
आकार शून्य,प्राकृतिक श्राकार, मनुष्यों के आराकार 
से रहित, (पु०) परमेश्वर, परमात्मा, विष्सु 

गवान्‌ । 

निरड्भूण तत्‌० ( गु० ) [ निर+ अंकुश ] अ्निवाये 
स्व॒तन्त्र, स्वेच्छाचारी, निश्रमनिरादर पूर्वेिक्ष काय- 
कर्त्तां, हठीला, ज़िद्दी । 

निरत्तदेश (पु०) भूमध्य रेखा के समीप की भूमि जहाँ 
रात और दिन एक परिमाण के होते हैं ! 

निरक्षेन (१०) निरीक्षण, दर्शन । 

निरत्तर ( गु० ) श्रनपढ़, मुख, श्रत्तर ज्ञान रहित । 

निरखना दे० (क्रि०) देखना, ताकना, निरीक्षण 
करना | [निम्पद्द । 

 निरज्ञन तत्‌० ( वि० ) निष्कलड्ट', निर्मेल, तेजोमय, 

निरत तत्‌० (वि० ) [ नि+सम्‌+क्त ] अ्रतिशय 
अनु/क्त, आसक्त, छूगा हुआ, तत्पर किसी काय 
में निल्तर छगा हुआ 

निरति तदू० (स्त्री० ) श्रप्रीति, अ्रप्नेम, अस्नेह |--: 
शय (गु० ) सर्वोत्तम, बत्कृष्ट, सब से अच्छा । 

निरधार तदू? (पु०) निर्दार, निश्चय, निर्णय । 

निरतुनासिक (गु०) वे अक्षर जिन का उच्चारण नासिका 
की सद्ायता से नहीं होता | [अपार | 

निरन्त तत्‌* (वि०) अन्त रद्दित, श्रन्त शूल्य, श्रवन्‍्त, 

निरन्तर तत्‌» ( वि० ) छगातार, नितउठ निविड़, 
घन, अनवहक्ाश, सवेदा, अ्रविच्छेद, अनवरत, 
असीम, अपरिधान, श्रभेदु, सदश, समान, सघन, 
सटा हुश्रा | 


निरन्तराभ्यास तत्‌० ( पु० ) [ निरन्तर + भ्रभ्यास्त ] 
स्वाध्याय, वेदाध्ययन, पठित शास्त्रों का अभ्यास । 

_निरन्‍तरात तत्‌० (वि०) [ निर्‌ + अन्तंराल | अवि- 
च्छेद, निरवकाश, अ्रवक्ताश शून्य । 

.. निरन्न तत्‌० (वि० ) [विर+अन्न ] अ्न्नाभाव, 
.. झनाहार, शुन्य, बिना अ्रन्न का । 

_निरपत्य तत्‌० ( वि० ) [निर + भ्रपत्म] निःसन्‍्तान, 
.. पुत्र कन्याविद्वीन, सनन्‍्तानददीन 


निरफप्राध तत्‌० ( गु० ) [ निर + अपराध ] अपराध 
शून्य, दोष रह्तित, निष्पाप, निर्शेष। |[अनुद्वंग । 

निरपाय तत्‌० (पु०) [निर_+ अपाय] रक्षा, निविश्न, 

निरपेत तत्‌० (पु०) [ निर्‌ + अपेत्त | स्वाधीन, 
अनपेत्त,रदासीन, लापरवाह ।-->्ति (गु०) अना- 
वश्यकुू, अनचाहा ! 

निरमेही (गु०) मेहरहित, जिले किसी प्रकार का 
मोह न हो | 


निरय तत्‌० (पु) नरक, दुःख भोगस्थान | [जेपर्याद । 


निरतधि तत्‌ ० (वि०) अवधि रहित, बेहद, निस्सीम, 

निरगंत्त तत्‌० (गु०) [निर्‌+अर्गल] अवाध, अप्रति- 
बन्धरू, बेरोाकटोक | 

निरथेक तत्‌* (वि० ) [ निर+ अ्र्थक ] अनर्थर 
अप्रयोजन, व्यथे, विफ 2, वृथा, निष्फल,श्र५ही न | 

निरवन्किन्न (वि०) जगातार, क्रमशः, क्रम वद्ध । 

निरवद्य (गु०) देषषशून्य, श॒द्द, खच्छ । 

निरवधि (गु०) सीमा रद्दित । 

निरतयत (गु०) निराकार । 

निरताना ( छ्ि० ) निराई करवाना । 

निरवारना (क्रि०) टाजना, हटाना, निवारण करना | 

निरशन (पु०) उपवास, कड़ाका । 

निरस तदू० (पु०) नीरस, रसद्दीन, रखाभाव, शुष्क । 

निरसन तत्‌» (पु०) [ निर्‌+ अस_+ अनट्‌ | प्रत्या- 
ख्यान निराकरण, खण्डन, निक्षेय, विसजन । 

निरस्त तत्‌० (वि०) [निर + अल + क्त] पअत्याड्यात, 
निराक्ृत, नित्ररित, हटाया छुआ, हराया गया, 
व्यागा हुआ, छोड़ा हुग्मा. त्यक्त 

निरस्त्र तत्‌० (वि०) [ निर्‌ + भ्रश्न | अ्रन्न रद्दित, बे 
हथियार का, खाली हाथ । [एकाझी | 

निरा दे० (श्र०) केवछू, सात्र, अ्रसदाय, अन्य रद्दित, 

निराई (स्त्री०) निराने का काम । 

निराकरण (पु०) फेसला, निवटारा, सन्देद के दूर 
करना, शदूत) मिटाना | 

निराकार तत्‌० ( वि० ) [ निर्‌ + आकार | आकार 
रहित, अशरीर, शून्य, सूना | ( पु० ) आकाश, 
परमेध्वर, विष्णु, बह्मा, शिव । क्‍ 

निराकात्ती तत्‌॒० ( वि० ) निष्ए्द्र, सन्तुष्ट, शान्त | 

निराकुल (गु०) निशद्ूः, निश्चिन्त, व्याकुत्न नहीं | 











निराकृत ( ४७६ ) ... निरूप 


निराकृत (पु०) हटाया हुआ, अपमानित, अस्वीकृत । 
निराचार तत्‌० (वि०) [ निर + आचार ] अनाचार, 
आचारअष्ट, आचार रहित । [निर्भावना, निर्भय | 
निरातडुः तत्‌* ( वि० ) [ निर्‌+ भ्रातक्ल | निःशहू, 
निरादर तत्‌० ( वि? ) [ निर्‌ + आदर ] आदरद्दीन, 
अपमान, अ्रप्नतिष्ठा । 
निराधार तत्‌० ( वि० ) [ निर + आधार |] अधार 
. शुन्य, अनाशय, श्राश्रव् रहित, शून्यस्थित । 
निरानन्द्‌ तत॒० ( वि० ) [ निर + आनन्द | आनन्द 
रहित, आनन्द शून्य, दुःखी । [निविष्न । 
निरापद्‌ तत्‌ ( पु० ) [ निर्‌+ श्रापद ] श्रनापद्‌, 
निरामय तत्‌० ( वि० ) [ निर्‌ + आमय | रोगरहित, 
नीरोग, स्वस्थ | 
निरामिष तत्‌० ( वि० )[ निर+ भ्रामिष ] आमिष 
शून्य, मास रहित ( घु० ) व्रत विशेष । 
निरायुध तत्‌० ( वि० ) [| निर+आयुच ] आयुध 
रहित, निरख, अ्रस्त्म दी न, खाली हाथ । 
निरालम्ब तत्‌० (वि०) [निर्‌ + आाल्म्ब] अवश्म्वन 
रहित, अनाश्रव, बिना आश्रय का । 
निरालय ठत्‌» (वि०) [निर्‌ +आरालूय] आत्यय रहित, 
जिना मकान, एकान्त, निजनन, अनिषतवास, 
निराला, एकान्त ॥  [ रहित, कर्मिष्ठ, उच्योगी । 
 निरालस्य तत्‌० ( वि०) [ निर +भ्रालस्य ] आल्नस्य 
निराला दे० ( वि० ) एकान्त, निज्नल स्थान, जन 


शून्य स्थान | [ छना । 


निरावना दे० ( जि० ) निराना, खेत से घास निका- 

निराश तत्‌० ( वि० ) आशाहीन, बेभरोसघ, हताश । 

निराश्रय तत्‌० ( वि० ) [ निर्‌ +आश्रय | आ्राश्रय 
शून्य, नि:श, निराल्म्ब । 


निरात तत्‌० ( पु० ) [| निर_+ अस + घज | निराक- 
रणा, दूरीररण, खय्डन, निक्षप, त्याग | 
निराहार तत्‌० ( वि० ).| निर_+आहार | भ्रभेजन, 
.... अनशन, भोजनाभाव, भूखा । 
निरिन्द्रिय तत्‌* ( वि० ) [ निर,+ इन्द्रिय ] इन्द्िय 
- शूल्य, इन्द्रिय रहित, अँध, पहु प्रभ्टति । 
निरी ( सत्री० ) केवल्न, निरा, निपट । 


निरीक्षक ( पु० ) देखने वात्या, दर्शक, देख भाल | 


करने चाहा | 








लेकन, देखन, दु्शन, देचण । 
निरीक्षदेश तत* (9०) निरक्षदेश, देश विशेष, पलभा 


दिशा में केतुमाक्नवष में रोमकनामक स्थान, 
उत्तरकुरुषष में सिद्ध पुरी । द 
निरोध्चर तत्‌० ( पु० ) | निर_+ ईश्वर ] ईश्वराभाव- 
वादी, नास्तिक |--द्शेन ( पु० ) ईश्वर सत्ता न 
. झाननेवाले शास्त्र, सख्य जेन आदि |--वाद 
(पु०) परमेथ्वर की सता न मानने वाला सिद्धान्त, 
नास्तिक सिद्धान्त ।--वादी (गु०) नास्तिक । 


निश्चेष्ठ, निस्तद्ठ,, स्थिर, घीर, शिष्ट, वासना 

रहित, निरभिलाष | इस शब्द का प्रयेग बिरपराध 

के अथे में करना श्रत्यन्त भूल है । 

निरुक्त तत्‌० ( जु० ) वेदाज्ञ शासत्र विशेष, इसमें वैदिक 
शब्दों के कई प्रकार के अरथे लिखे गये हे | यास्क 
स॒ुनि विरचित पुक ग्न्थ का वास ।--ी (ख्त्री० ) 
शब्दीं की व्याख्या, व्याकरण के नियमानुकूछ 
शब्द्‌ व्याख्या । 

निरुत्तर तत्‌० ( वि० ) [ निर + उत्तर ] उत्तर दीव, 
श्रवाक उत्तर देने में असम | 

निरुष्साह तव॒० (वि०) [निर - उत्साह ] इत्साहहीन 

. बिश्चेष्ट, जो काई काम उत्साहपूवेक न कर । 

निरुत्छुक तत्‌० ( वि०) [ निर + उत्धुक | श्रकुण्डित, 

निरुद्वेंग, उत्सुकता रहदित। । 

निरद्योग तत्‌० ( वि० ) [ निर + उद्योग ] उच्यमद्दीन, 

उद्यमाभाव विशिष्ठ, निश्चेष्ठ, निकम्मा, बिकाम | 

निरुपद्रव तत्‌० ( वि० ) [ बिर्‌ +पद्वव ] उत्पात 

रद्दित, दौरातम्यद्दीन, शान्त, अचझुलढ । द 

निरुपम तत्‌० ( बवि० ) | निर + उपम] अतु छ, उपसा 
शून्य, अनुपम, अपूर्व । 

निरुपाधि तत्‌० ( बि० ) [ निर + उपाधि ] उपाधि- 
हीन,अ्रव्याज, अकपट, निर्मेल, शुद्ध । 


निरूप तत्‌० ( वि० ) अवयवदहीन, काल्पनिक, निरा- 


निरीक्षण तदू ० (पु०) [ निर +ईच +अ्रन _] अव- 


शून्य स्थान, पू्वे दिशा में भद्गाध्ववर्ष में यमकोट 
नाम स्थान । दृढिण भारत में लक्का, पश्चिम 


निरीह तत्‌० ( पु०) [ निर_+ ईंहा | ईंहा शून्य, 





निरुपाय दत्‌* ( थि० ) [निर्‌+ उपाय] उपाय रहित, 
निराश्रय । [ कार, अस्वरूप, श्ररूप | 


ड डे, 





निरुपण ( 
निरूपण तत्‌ (प० ) [ नि+रूप्‌ + अनदू ] निर्णय 
करना, वितक करना, स्थिर करना, अवधारण । 
निरूपित तत्‌० ( वि० ) [ नि+ रूप + क्त] कृतनिरू- 
पण, निर्णय किया हुआ, विस्तारपूवेक कथित, 
निर्णीत । | ताकना, अवलोहृन करना । 
निरेखना दे० (क्रि०) निरीक्षण करना, देखना, 
निरेट दे० ( वि० ) निग्गर, पोढ़ा, ठोस | 
निरोग तदू० ( वि० ) रोग रहित, सुस्यथ, आरोग्य, 
भ्ठा, चंगा ।--ी ( गरु० ) रोग मुक्त, रोगरद्वित । 
निरोध तत्‌० (४० ) [वि+रुघ+अल ] वेहन, 
अवरोध, घेरा, फाॉस ।--क ( गु० ) रोकने वाल्ना 
रुकावट डालने वाला, घेरा डालने वाला [--न 
( पुृ० ) रोक, थाम, रुकावट । [निकला हुआ | 
निगत तत्‌० ( वि० ) [ निर्‌ + गम्‌ + क्त | निःखत, 
निर्गत्य तत्‌० ( वि० ) निकल कर | 
निगन्ध तत्‌० ( वि० ) गन्धशूल्य, गन्धहीन । 
निर्गंम तत्‌० (9० ) [ निर्‌+ गम्‌ + अ्रत्य | बाहर 
जाना, निकत्नना, निःसरण । [ करना, पलायन । 
निर्गभन तत्‌० ( घु० ) बाहिर जाना, निकल्नना, प्रस्थान 
निगुंग या निगुंत तत्‌० ( पु० ) त्रियुणातीत, स्व 
रज और तस इन तीन गुयणों से भ्रतीत, परसेथ्वर, 
विद्या आदि सदुगुणों से शून्य, गुण द्वीन, निकम्मा, 
सूख । [ विशेष, एक ओषधघ का नाम, संभालू | 
निगु गडो तत्‌० ( स्लरी० ) नीढशेफालिकापुष्प, पुष्प 
निधघंणट तद्‌० ( घु० ) काश, शब्दाथ निरूपक पुस्तक, 
सूची, द्ृव्यगुणागुग दुशेक अन्ध | 
निछुल ( गु० ) छुलद्वीन, कपट दीन । 
निञ्ञन तत्‌० ( वि० ) एकान्त, जनशूल्य, जनद्ीीन, 
विजन, निभत । | जरा रद्दित | 
निजर तव्‌० (पु०) श्रमर, देवता, देव । (वि०) अजर, 
निजेल तत्‌० ( वि० ) जलशून्य देश आदि, मद्भूमि। 
“"णएकादशी ( सत्नी० ) जेड की शुक्ला एकादशी । 
निर्ज्जित तत्‌० ( बि० ) प्राप्त पराजय, १रास्त, परा- 
जित, वशीभूत । 
निजोंव तत्‌० ( वि० ) जीवात्मा रद्दित, प्राणशूल्य, 
. जड़, अचेत, मरा हुआ, मस्त, दुबेल, श्रान्त । 





..... निक्र तत्‌०(पु०) पवेत से गिरने वाहा जछ प्रवाह,पहाड़ 


.._ का भऋरना,भरना,खत्रोत,सोता चश्सा,सर्य का घोड़ा । 





४८० ) निर्भय 


€ 


निर्भारिणी तत्‌० ( खत्री० ) नदी, सत्रोतस्विनी । 

निणुय तत्‌० ( पु० ) निश्चय, सफाई, स्वच्छता, फरि- 
याव, श्रवधारण, स्थिरीकरण, विचार, तके, चर्चा, 

. विरोध परिहार, सिद्धान्त ।+--कर्त्ता ( पु० ) 

निश्चयकर्ता, नि्शयकारक, अवधारक | 

निणयेपमा ( स्री० ) अलड्भूगर विशेष जिसमें डपमेय 
ओर उपमान के गुणों का विवेचन किया जाता हे | 

निर्णीत तत्‌० ( वि० ) कृतनिश्चय, स्थिरीकृत, निष्पन्न 
सिद्ध, निश्चय किया हुआ 

निर्णेता त्तत्‌ ( पु० )निश्वयकारक, अवधारणकर्ता । 

निद्‌ई दे० ( स्री० ) कठोर अन्तःकरण वाला, निदय, 
दयाहीन, दुयाशूल्य । 


_निदंय तत्‌० (वि० ) निष्ठर, कठिन, दुयाशूल्य । 


“ता ( खत्री० ) निष्ठरता, दुयाशूल्यता | 
निदयता (सत्री० ) ऋरता, कठोरता। [ कथित । 
निर्द्‌ष्ट तत्‌० ( वि० ) निरूपित, स्थिरीकृत, निश्चित, 
निर्देश तत्‌० ( पु० ) [ निर + दिश+ श्रद्व ] भ्ाज्ञा, 
आदेश, प्रस्ताव, कथन, निरूपण, निणंय। 
निर्दोष तत्‌० ( वि० ) दोष रहित, श्रपराध शून्य, 
निष्क लल्ट', निष्पाप । 

निधेन तत्‌० (वि० ) धनशूनन्‍्य, घनहीन, दरित्र, 
कंगाक्, रंक |--ता ( स्री० ) कंगाली, गरीबी । 

निर्धम तत्‌० (वि०) घर्मरद्धित, धर्मशून्य, श्रधामिक | 

निर्धार तत्‌० ( छ० ) निश्चय, निर्णय, जाति ग्रुण 
ओर क्रिया के उत्कष अथवा अ्रपकर्ष के द्वारा 
ख्रजातीय से प्रथक्‌ करना । | करना। 

निर्धारण तत्‌० ( धु० ) निश्चय, निर्णय करना, स्थिर 

निपत्त तद्‌० (वि० ) निष्पन्न, अनाथ, दीन, असहाय। 

निर्फल्ल ( गु० ) निष्फल । 

निबेतल तत्त्‌० ( गु० ) बलद्वीन, अबल, भ्रशक्त, दुब छू । 

निर्बाचन (पु० ) चुनाव, निर्णय । 

निर्बासन तत्‌० ( पु० ) दूरीकरण, नगर आदि से 
बाहर करना, देश निकाला देना । 

निबंद्धि तत्‌० ( वि० ) असमझ, अज्ञान, ज्ञानहीन, 
अबोध, मुख 

निर्बंभ दे० ( बि० ) अ्बूक, नासमरू, मूखे। 

निर्भेय तत्‌० ( वि० ) भय रद्दवित, निडर, साहसी, घष्ट, 
ढीठ । 
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निर्मम... ( छदरे ) 





निर्मंम्त तत्‌० ( वि० ) निर्माही, निर्लेम, मसताहीन, 
अलुराग शूभ्य, निशपर॒ह्व, ममता रहित । 

निर्मर्याद्‌ तत्‌० ( वि० ) [निर्‌ + मर्याद| भ्रनादरकारी, 
मान्यताहीन, सर्यादाशून्य, अपमानकारी ) 


निमल वत्‌० ( वि० ) मछू रहित, स्वच्छ, परिष्कृत, 


शुद्ध, उजढछा ।--तो ( छी० ) शुद्धता, परिष्कार | 

निर्मली दे० ( स्ली० ) फठ विशेष, कतक फल ; 

नि्मलोपत्ल तत्‌० ( घु० ) [निर्मेल + उपल | स्फटि5 | 

निर्माण तत्‌० ( पु० ) [ निर्‌ + सा + अनटू | बनावट, 
गठन, रचना, ग्रन्थत, रुश्टिकरण | 

निर्माता तत्‌ः ( पु० ) [ निर+मा+तृन्‌ | निर्माण 
कारक, निर्माशकत्ता, रचक, रचयिता, रचने 
वाला, बनाने वालक्वा | 

निर्माद्य तत्‌० ( एु०) [निर + साल्य] देवेाच्छिष्ट द्रव्य, 
निवे देत पुष्प आदि, देव7रस्ाद,देव दत्त वस्तु,प्साद, 
नैवेद्य | (वि०) बाला पुष्प आदि, पयषित द्वत्य। 


निर्मित तत्‌*० (लि०) [ निर्‌+मा+क्त ] गठित, 


रचित, कृत, बनाया हुश्रा निर्माण किय्रा हुआ, रचा 
हुआ, गढ़ा हुआ, रचना किया हुआ । 

निर्मिति तत्‌* (सत्री० ) [निर +मा+क्ति ] निर्मांण, 
गठन, रचन, करण । 

निमृल तव्‌० ( वि० ) [ निर्‌ +मूऊर ] मूल रहित, 
उखड़ा हुआ, जड़ से खोदा हुआ, बिना जड़ का, 
बिना मूल का | ( पु० ) ध्वस, नाश, उच्छेद । 

निर्मेकत तत्‌० ( 4० ) | निर+ सुच + घन्र्‌ | कंचली, 
सपत्वक, सांप का छोड़! हुआ कण्चुक, गरमी 
के दिनों में विष से श्रधिक सन्‍्तप्त होकर साँप 

* गपने ऊपर का चमसड़ा छोड़ देते हैं यह उनका 

स्वाभाव है, केचुल, केचुली । 

निर्मोह तत्‌० ( बि० ) [ निर्‌ + मुह + घज्‌ | नि्देय, 
कठोर, कठिन हृदय का ।-- (८ ग़ु० ) प्रेसशून्य, 
दयाशूल्य, अनुराग रहित । 

निर्यातन तत्‌० ( वि०) [निर्‌ + यत्‌ + णिच्‌ + अनट ] 
प्रतिहिंसा, वैरशोधन, अपकार का बढका, शत्रुता 
चुक़ाना, दान, त्याग, रखी हुईं वस्तु का ल्ोटाना, 
ऋण का परिशोध, सारण, हत्या । 

निर्यास तत्‌० ( पु० ) [ निर + यास | कबाय, क्राथ, 


बूच्ों का रस, गोंद, काढ़ा,मीसांला, ध्यिर, निश्चर ! 


निर्वासक 


नियुक्ति तल्‌० ( ख्री० ) [ निर्‌ + युज-ः क्ति | युक्ति| 


रहित, अनुफ्युक्त, अनुचित | 
नियक्तिक तत्‌* (वि०) [निर+ युक्तिक] युक्ति रद्धित, 
अयोक्तिक, मनगढ़ग्त, अनुचित, अ्रजुप्युक्त । 
निर्येगत्तेम तत्‌० ( वि० ) निश्चिन्त, चिन्ता शून्य, 
बिन्ता रहित । [अनपन्नप, नक्टा, बेहया, बेशमे । 
निल्तेज्ञ्ञ तत० ( वि० ) [ निर्‌ + लज्ञा | लूज्जाहीन 


निल्लित तत्‌० ( वि० ) [निर्‌+लिप्‌+ क्त ] लेपरहित 


निलेप, अनाशक्त, बेलाग, बेटौस ! 

निर्लेप तत्‌० (वि० ) [निर्‌ + लिप + प्रल॒] लेपशून्य 
सड् रहित, पापशून्य, स्वतन्त्र | 

निलेंश तत्‌० ( वि० ) लेश रहित, सर्वधा श्रभाव। 

निल्तेभि तत्‌* (वि० ) ज्ोभरहित, छोभदीन, अछोभी | 

निर्वाचक छत० ( वि० ) | निर + वाचक ] चुननेवाल्ा, 

.. निदेशकर्ता, निदेशझारी । 

निर्वाचन तत्‌० (एु०) [निर्‌ + बच + णिच्‌ + अनद ] 
चुनाव, किसी समूह से अ्रपने सनामत को निकात्ष 
लेना, समुदाय से किसी एक को चुनना । 

निर्वाण तत्‌० ( पु० ) [निर+वा+क्त ] अस्तगमन, 
निदृत्ति, गजमज्जन, हाथी का स्नान, सल्नम, 
अपवग, मोक्ष, विश्रान्ति, विश्राम, निश्चल, 
शून्य, विद्या का उपदेश, नाभि देश में जप करने 
योग्य प्रणथथ और मातृका संपुटित मूलमनत्र । 


“मस्तक (५०) परित्राण, रक्षा, मो |--छुख 


(५०) मोक्ष का आनन्द, बल्यानन्द, मुक्ति, मोक्ष, 
वैकुण्ठ । 

निवेश तत्‌० ( वि० ) वंशहीन, निश्सन्‍्तान, अपुत्रक । 

निर्वात तत्‌* (वि०) [बिर्‌ + वात] वायु रद्दित स्थान, 
वह स्थान जद्ाँ वायु न जा सके | 

निर्वाध तत्‌० (वि०) [ निर +वाधा ] वाधा रहित, 
अकण्टक, सुगम, सरल | 

निर्वापण तत्‌० (३०) [ निर-+-वष्‌ + णिच्‌ + अनट ] 
व्याग, दान, श्राणशनाश, वध, बुझाना, समाप्त 
होना, निःशेष होना | क्‍ द 

निर्वास तत्‌० (पु०) [नीर + वस + घज ] वहिष्शरण, 
दूरी रण, बाहर कर देना, निकाल देना । 

निर्वासक तत्‌ः ( घु० ) निकालने घाका, निकातज् देने 


वाजा, बाहर करने वत्ठा । 


.. शा० पा०--६ १९ 





निर्वासित 


निर्वासित तत्‌० (वि० ) [ निर्‌ + वस्‌+ खिच्‌ +क्त ] 
दूरीकृत, निकाला गया ! 

निर्वास्थ तत्‌* ( गु० ) [निर्‌ + वस्‌ + ध्यण | निर्वा- 
सन ये/ग्य, निश्वालने योग्य, अपराधी । 

निर्वाह तत्‌" ( घु5 ) [ निर्‌ + वह + घज्‌ | निष्पति, 
समाप्िजीविक्रा, कार्यलाघन । 

निविकल्पक तत्‌० (पु० ) ज्ञान विशेष, सामान्य ज्ञान, 
भेद, अमशून्य --समात्रि (पु -) ज्ञावज्ञान आदि 
भेद के नाश होने के कारण श्रद्वधितीय वस्तु के 
श्राकार से आकारित होकर एक रूप से अ्रवस्थान, 
परमात्मा, साज्षातकार । 

निविकार तत्‌* ( वि० ) विकार शून्य, विकार रहित, 
निर्देष, घणा रहित, एक रल, एक भाव | 

निर्विन्च तत्‌ ( वि० ) अवाघ, जिसमें किसी प्रकार 
वाधा न हो, श्रक्क श, अनुद्वेग, विश्ल रहित, अड़- 
चन शूल्य | 

निविवेक तत्‌० ( वि० ) निर्बोध, विचार रहित । 

निविचाद तत्० ( बि०) विवाद शून्य, श्रापत्तिदीन । 

निविशहुः तत्‌॒० (वि० ) निर्भय, स्राइसी, निडर । 

निर्वोज्न तत्‌॒० ( बि० ) बीज रहित, खूला, छूंछा | 

समाधि ( स्री० ) समाधि विशेष । 

निर्वार तत्‌० (वि० ) वीर शून्य, वीरहीन । 

निवृत्ति तत्‌० ( स्री० ) सिद्धि, निष्पति, वृत्ति रहित । 

_निर्वेद! तत्‌० (पु० ) श्रपनी अचज्ञा, स्वावमानन, 
आत्मावद्देलन । | 

निर्वेर तत्‌० (वि० ) शत्रु रहित, अजात शत्र। [उदार । 

निदर्योज् तत्‌० ( वि० ) कपट शून्य, निष्कपट, सरत्त, 

निव्योधि तत्‌० ( वि० ) व्याधि हीन, श्ररोग, निरोग | 

निहंरण तत्‌० (वि०) [ निर+ह + अलट ] शव 
वहिष्शरण, मुर्दा निकालना, रंधी निकालना | 

निहेतुक तत्‌० ( वि० ) प्रयोजन शून्य, श्रहेतुक, श्रका- 
रण, निष्कारण | द 

नित्त ( पु० ) विभीषण के राक्षस मंत्री का नाम । 

निल्ज या निलऊ्ज़ तदू० ( वि० ) निल्ंज्ज, रूज्जा- 
हीन, बेहया, बेशम। 

नितल्लय तत्‌० ( पषु० ) ग्रह, निवास, आद्य । 

_नितलाम दे० ( पु० ) सबसे अधिक दास छूगाने वाले 

के दाथ किसी वस्तु के बेचने की रीति। 








( छोपरे ) 





निवारत 





निल्लीन तत्‌० ( वि० ) खूब छिपा हुआ, प्रच्छन्न, गुप्त, 
गूढ़, तिराहित । [ निवारण कर्त्ता । 

निवर ( गु० ) निर्णय करने वात्मा, पचाने वाला, 

निवरा तद्‌० ( सत्री० ) कुमारी, अ्रविवाहिता । 

नियर्तन तत्‌० (पु०) छौटाना, रोकना, वापस आना | 

निवह ( पु० ) समूह, रुंड, वृक्ष । 

निवाजञ्ञना ( क्रि० ) दया करना, रक्षा करना ; 


निवात ( पु० ) बात हीन प्रदेश, वह स्थान जहाँ. 


पवन न आर जा सके । 

निवातकवच तत्‌० ( ५० ) दैत्य विशेष, यह दैत्य 
प्रह्माद का पुत्र और देत्यपति हिरणकशिपु का 
पोन्र था । इसझे वंशज दानव निवातकवच के नाम 
से प्रसिद्ध हैं | महाभारत में हनक्की संख्या तीन 
काटि लिखी हुई है | यह दानवों का दल्ल देवों 
का प्रतत्न शत्रु है | पाण्डवों के वनवास के समय 
अजुन इन्द्र से अख्रविद्या सीखने क लिये स्व गये 
थे। इन्द्रादि देवों से ओर अ्रस्रविद्या में निषुण 
यक्ष तथा गन्धावों से उन्होंने श्रत्धविद्या सीखी। 
अस्रविद्या की शिक्षा समाप्त होने पर अ्रजुन से 
गुरुदक्षिणा देने के लिये इन्द्र ने कहा । जब अजुन 
ने गुरुतछक्षिणा देना स्वीकार की, तब इन्द्र ने 
निवातकवच राक्सों का बच ही गुरुदक्षिणा में 
माँगा | मातली परिचालित दिव्य रथ पर चढ़कर 
अजुन निवातकवच राक्षसों के वासस्थान पर 
पहुंचे | उनके साथ अजुन का घोर युद्ध हुआ | 
उस युद्ध में निवातक्बच का समरूछ विनाश हुआा। 
हन दानवों का वासस्थान रखातल में था। - 


_निवान दे० ( वि० ) नीचान, गहराई, निम्नता, 


तला, निचाई, अधः । [ दोबर करना | 
निवाना दे० ( क्रि० ) छुछाना, निहुराना, मेोड़ना, 
निवार दे० ( पु० ) रोक, कार, पट्टी, जिससे पत्लग 
बिने जाते हैं| [ मना करने वाला | 
निवारक तत्‌० ( पु० ) दूर करने वार, रोकने वाला, 
निवारण तत्‌० ( परु० ) रोक, रुकावट, अटक्राव, वाधा 
दूर करना, निवारना, हटाना, प्रशमित्र करना, 
उपशमित करना । 


निवारत दे० ( क्रि० ) बचावत, बंचाता है, रक्षा 


करता है, रोकता है | 





पु 
आ।] 











निवारना 





निवारना दे० (क्रि०) रोकना, बचाना, बजना, 
हटाना, दूर करना | 
निवारा तद्‌० ( पु० ) जलक्रीड़ा, नाव फेरना | 


तक 


निवारि दे? ( क्रि० ) बचा कर, रोक कर, बरज कर,. 


मने कर, हटक कर | 
नितवारी ( खत्री० ) फूल विशेष, जो चेत्र में फूल्नता है। 
निवारित तत्‌* ( वि० ) बचाया हुआ, रोका हुआ, 
रक्षित किया हुआ, हटका हुआ | 
निवाला ( प० ) कोर, आस | 
निवास तत्‌० ( घु० ) [नि + व + घज ] वासस्थान 
डेरा, मकान, जगह, घर, ग्रह, निलय | 
निवासी तत्‌० ( वि० ) रहने वाला, बसने वाला, 
वासकत्तों । 
निविड या निविर तत्‌० ( वि० ) सघन, घना, बहुत 
सटा हुआ, एक से एक मिला हुआ | [| हुआ। 
निविष्ठ ( गु० ) छगा हुआ, तत्पर, लीन, लिपटा 
निवीत (पु० ) गल्ले से छटका हुआ, यज्ञोपवीत, 
चादर । 
निवुक दे० (क्रि० ) निपट कर, अवकाश पाकर । 
निवृत्त ( गु० ) छूटा हुआ, विरक्त । [विश्राम । 
निवृत्ति तत० (स्त्री० ) अवकाश, बन्धन मुक्ति 
निवेदक (पु० ) प्रार्थो, निवेदन करने वाला । 
निवेदन तत्‌० (पु ) प्रार्थना, बिनती, अभिल्लांष 
.. अकाश, सनोरध कथन ।--पत्र (पु०) प्रार्थनापन्र | 
निवेदित तत्‌० ( विः ) अपित, सम्रपित, दिया हुआ, 
.._ निवेदन किया हुआ, दान किया हुआ | 
निवेरना ( क्रिः) समाप्त करना, किसी रूगड़े का 
निर्णय कर उसे समाप्त करना 
निवेरा ( गु० ) चुना हुआ, छाँटा हुआ्रा निर्वाचित | 
निवेश ( पु० ) पड़ाव, शिविर, राष्ते में ठहरने 
जगह |. 
निशड्भ तदू ० (वि०) शब्भूत रहित, शह्कुत द्ृन्‍्य, निर्भय, 
निडर, निःसन्देह, निःरसशय 
निशचर (१०) राक्षस । (गु०) रात में चछने वाले । 


.. सिशमन ( पु० ) देखता, सुनना । 
निशा तत्‌ः ( सत्री० ) शनत्रि, रजनी, शवेरी, यामिनी, 


रात, हरिद्वा, हल्दी |--कर (४०) चन्द्रमा, विधु 
इन्दु |- गम ( पु० ) [ निशा + आगम | रात्रि 
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निशुम्स _ 


का आगम, सन्ध्या, सन्ध्याकारू, सॉक (>>चर 
( घु० ) राक्षस, चार, श्वगाल, उलूक, उल्लू, सप, 
चक्रवाक, चकवा पक्षी |--चरी (खस्त्री० ) राक्षसी, 
वेश्या, कुछटा ।--चारो ( गु० ) रात में चलने 
वाला ।-- टन ( पु० ) | निशा + अश्रटन ) इलूक, 
उत्लू ।--नते ( पृ०) [निशा+अन्त |] रात्रि 
का अ्रन्तकाल, प्रभात, प्रातःकाज्ष, ब्राह्ममुहूत्त। 
--पति ( पु० ) चन्द्र, विधु, शशघर, कपूर, 
कपूर |--वसान ( पु० ) [ निशा + अवसान |] 
रात्रि शेष, प्रभावकाज्न, उषा | 

निशात तत्‌० ( वि० ) शाणित, तीक्षगीकृत, शान 
दिया हुआ, पेनाया हुआ । 

निशान दे० ( पु० ) बड़ी ध्वजा, जो राजाओं का राज- 
चिह्न है ।--। (६ पु० ) छक्ष्य ।--+ी (ख्री० ) 
चिन्ह, स्मरण करने का साधन । 

निशि तत्‌» ( ख्री०) निशा, रात्रि, रात |--चर (पु०) 
निशाचर, चन्द्रमा | -- नाथ (पु० ) चन्द्रमा, 


चाँद ।+---मुख ( ५० ) प्रदाष, सन्ध्यकाल। . 


“मभाजु ( पु० ) चन्द्रमा । 
निशित तत्‌० ( वि० ) तीखा, तीक्ष्या, पेना, पेनी । 


निशीथ तत्‌० (पु० ) अद्धरात्रि, आ्राधीरात, राद्ि 


सध्य | 
निशोधिनी तत्‌० ( सत्री० ) रात, रात्रि, रजनी ! 


निशुम्म तत्‌८ ( पु० ) विख्यात दानव, यह कश्यप के 


ओऔरस और उसकी पत्नी दबु के गर्भ से उत्पन्न हुआ 


था! इसझे ज्येष्ठ भाई का नाम शुम्भ और छोटे 
का नाम नम्मुत्ि था। नमुचि को इन्द्र ने मारा 
था। छोटे भाई की झत्यु से शुम्म और निशुम्भ 


ये दोनों अत्यन्त क्रोधित हुए और इन दोनों महा- 


वीरों ने इन्द्र पर चढ़ाई की देवताओं का स्वग घे 


निकाल कर ये स्वयं स्वग के अधीश्वर बन बेंठे। 


एक समय मद्रिषासुर के मनन्‍्त्री रक्तवीज नामक 


प्रसिद्ध दावव से इनकी भेंट हुई | इन दे।नों ने 


रक्तवीज से सुना कि विन्ध्य पर्वेत पर द्ात्यायनी 


देवी के हाथ महिषासुर मारा गया और उसके 


. सेनापति चण्ड और सुण्ड भय से जल में छिपे हुए 


 हैं। इन्होंने कात्यायनी देवी का नाश करने के 
. लिये संकल्प किया और चण्ड मुण्ड से भी साक्षात्‌ 


7... निशेष ( पु० ) निशाकर, चन्द्रमा । । 


निशेष ( ४८७ ) निष्काम 


किया । अब इन लोगों ने सुधीर नामक दूत को निश्किद्र तत० ( वि० ) छिद्र रहित, दोष रहित । 
देवी के निकट भेजा । दूत देवी के निकट जाकर | निश्चेयस ( पु० ) मुक्ति, मोक्त । 

कहने लगा--ए्थिवी में शुम्भ और निशुस्भ से बढ़ | निशवास तत्‌० (पु०) [ नि+ श्वस्‌ + घन्‌ ] प्राणवायु, 
कर दूसरा वीर नहीं हे ओर तुम भी इस संसार में । श्वास, साँस । --संहिता ( खत्री० ) शिव प्रणीत 
सर्वोत्तम सुन्दरी हो अतएव तुमको डचित हे कि. शास्त्र विशेष । 

इन दोनों में जिससे चाहो तुम अपना विवाह कर | निश्शेष ( गु० ) समाप्त, जिसका कुछ भी न बचा हो । 
लो । देवी ने कहा--तुम जो कहते हो वह बहुत | निषड् तत्‌० (पु०) तूण, बाण रखने की थैली, भाथा, 
ठीक है परन्तु मेंने एक प्रतिज्ञा की है कि जो युद्ध तृणीर, तरकस । 

में मुझको हरा देगा उसी से में अपना व्याह | निषणण तत्‌० (वि०) क्षुण्य,विषण्ण,उपविष्ट,बैठा हुआ । 
करू गी। शुस्भ के पास जाकर दूत ने ये बातें कहीं। | निषध तत्‌० ( पु० ) पर्वत विशेष, देशविशेष, निषध 
धृत्रलोचन नामक देत्य को उन लोगों ने देवी को | देश का राजा, निषाद, स्वर । [ घीवर विशेष । 
पकड़ लाने के लिए भेजा । धूम्रलोचन को देवी ने | निषाद तत्‌० (पु०) स्वर विशेष, पहला स्वर, चाण्डाल, 





मार डाला । तब चण्ड और मुण्ड को शुस्भ ने देवी | निषिद्ध तत्‌० (वि० ) निषेध का विषय, वज्जित, - 


के पास भेजा । चण्ड म्लुण्ड की भी वही दशा हुईं। निवारित, रोका, ग्रतिषेघित, मना किया हुआ | 

चणड मुण्ड के मारे जाने पर तीस कोटि अक्षोहिणी | निषिद्धाचरण तत्‌० (वि०) अकर्मकरण, शास्त्र विरुद् 

सेना के साथ रक्तवीज भेजा गया। देवी के साथ आचरण । 

रक्तवीज बड़ी वीरता से लड़ा, परन्तु अन्त में वह निषुद्न ( पु० ) नाशकर्त्तां, मारने वाला । 

भी सारा गया। अब अगला श॒म्भ और निशुम्भ | निषेक तत्‌० (पु०) संस्कार विशेष, गर्भाधान संस्कार । 

युद्ध्षेत्र में उपस्थित हुए और सन भर लड़ कर, | निध्ेचन ( पु० ) खेत आदि का सींचना । 

इन्होंने भी वीरों के समान गति पाई ।--मर्दिनो | निषेध तत«० ( पु० ) अतिषेध, निवृत्ति, निवारण, 

( सत्री० ) दुर्गादेवी, कात्यायनी देवी । | बारण, मना करना ।--पत्र ( पु० ) निषेध की 
आज्ञा सूचक पत्र । [ रोकने वाला । 

निषेघक वत्‌० ( पु० ) निषेधकर्ता निवारणकर््तां, 

निष्क तत्‌० ( पु० ) एक सो आठ रत्ती भर सोना, 
सुवर्णे, हेम, एक प्रकार का गले का गहना, धुक- 
घुकी, शाखत्रीय परिसाण विशेष, अशरफी, दीनार। 


$ 


निर्श्चिय तत० (पु०) स्थिर, अचञ्चल, असंशय, निर्णय, 
सिद्धान्व, अवधारण, विश्वास, प्रतिज्ञा, स्पष्ट, 
अवश्य ।--नव्मक (गु०) यथार्थ, निस्सन्देहात्मक । 

. ज्ञान ( एु० ) दृढ़प्रयय, श्रद्धा । 





निश्चर ( पु० ) १५ वे मन्वन्तर के सप्त्षियों में से 
एक ऋषि का नाम। 
निश्चल तत्‌० ( वि० ) अचल, स्थिर ( पु० ) पर्वत, 
वक्त, स्थावर । 
निश्चत्ता तत० (वि० ) अचला, स्थिरा (स्त्री० ) 
द पृथिवी, भूमि । 


निश्चित तत० ( वि० ) निर्णीत, स्थिरीकृत, निश्चय 


......_ किया हुआ ।--कर्मा (वि०) स्थिरकर्मा, दृढ़कर्मा । 
...निश्चिन्त तत्‌० ( वि० ) चिन्ताहीन, सुस्थिर, उद्देग 
..._... शून्य, चिन्ता रहित, बेफिक्र । " 


पा निश्वे्ट तत्‌० (वि०) चेष्टा रहित, अजुद्योग, निरुपाय, 





निष्कशटक तत्‌० ( वि० ) अकण्टक, कण्टक शूल्य, 
निरुद्ठ ग । द 
निष्कपट तत० ( वि० ) कपट शून्य; अकपट, सीधा, 
। सरल, कपट रहित । 
निष्कर तत्‌० (वि०) कर रहित, राजस्व रहित, वृत्ति। 
| निष्कष तत्‌० ( पु० ) निश्चय, निष्पति, स्थिरीकृत, 
| व्यवस्था, तात्पर्य, सत्य, अत्यक्त, सिद्धान्त । 


निष्कलडु तत्‌० ( वि० ) निर्देष, अपराधहीन, शुद्ध, 


दीघ्रशील । द 

निष्काम सत्‌० ( वि० ) कामना रहित, इच्छा शूल्य, 
फल की अनिच्छा सहित काम, जिस काम का फल 
भगवान्‌ को अपित किया जाय। 














निष्कारण 





( ७८४ ) 


निसत्रप' 


_निष्कारण तत्‌० ( वि० ) फारणहीन, हेतुशून्य, निष्प- | निसरना दे० ( क्रि० ) निकलना, निकसना, बाहर 


योजन, अहेतुक । 
निष्कमण तत्‌० ( पु० ) संस्कार विशेष, निःसरण 
बाहिर निकलना। 


निव्कान्त तत्‌ (वि० ) निर्गत, प्रस्थित, निःसत, 
बाहिर निकला हुआ । । 

निष्किय तत्‌ ( पु० ) ब्रह्म, निरक्षन। (वि० ) 
क्रिया शून्य, अकर्मा, जड़ । [ तत्रस्थ । 


निउ॒ तत्‌० ( वि० ) स्थित, स्थिर, तत्पर, अभिनिविष्ट, 
निष्ठा तत्‌० ( सत्री० ) निष्पत्ति, नाश, अन्त, निर्वहण, 
यात्रा, दृढ़भक्ति, धर्मविश्वास, धमंतत्परता, विश्वास, 
स्थिरता ।--वान, (गु०) श्रद्धा भक्ति रखने वाला । 
निष्ठुर तत्‌० ( वि० ) परुष, कठोर, निर्दंय, कठिन, 
कर, दुराचार |---ता ( ख्री० ) क्ररता, कठोरता, 
निदंयीपन | 
निष्णात तत्‌० (वि०) प्रवीण, विज्ञ, परिडत, अभिज्ञ, 
पारद़्त, पारदर्शी । [ निश्चय । 
निष्पत्ति तत० ( ख्री० ) समाप्ति, शेष, अवधारण, 
निष्पन्द तत्‌० ( वि० ) विना धड़क का, स्पन्द रहित, 
... अचलन, निष्कम्प, स्थिर, दृढ़ । छत, सिद्ध । 
निष्पन्न तत्‌० ( वि० ) समाप्त, शेष, सम्पन्न, साज्ज, 
निष्परिग्रह तत्‌० (पु०) योगी, तपस्वी, वैरागी, संन्‍्यासी | 
निष्पादन तत्‌० ( पु० ) सम्पादन; साधन, निष्पत्ति 
. करणा, शेष करना, सिद्धान्त करना; समाधान 
करना, प्रतिज्ञा प्रण करना, निष्पत्ति, नियुक्ति । 
निष्पाए तत्‌० ( पु० ) निरपराध, निर्देष, पापहीन । 
निष्प्रतिभ तत्‌० ( वि० ) अज्ञ, जड़, मूर्ख, निर्बोध, 
हतबुद्धि । [ पद, विन्न रहित । 
निष्प्रत्यूद तत्‌० & वि० ) निविश्न, बाधाहीन, निरा- 
. निष्प्रभ तत० ( वि० ) दीपिरहित, प्रभाहीन, अस्वच्छ 
 हतमनोरथ । ..[ अददेतुक, अकारण । 
निष्प्रयोज़न तत्‌० ( वि० ) प्रयोजन रहित, निरर्थक 
_निष्फुल तत्‌० (वि०) विफल, निरथथक, व्यर्थ,फल रहित । 
.निसझ्भु तद० (वि०) निःशक्य, अशक्त, पुरुषार्थहीन । 
निस हुट तद० ( वि० ) निःसह्ूट, सह्ृट्सुक्त, सह्कूट 
.... रहित, अनायास | 
निसनधाई दे० ( स्री० ) सन्धि रहित 


निश्चित, 
ढोंस ॥। पोढ़ा गा. 





होना, निकरना । 

निसगे तत्‌० (पु० ) प्रकृति, स्वभाव, रूप, स्वर्ग, 
सृष्टि, त्याग, परिवर्तन, स्वाभाविक, प्राकृतिक ।--ज 
( वि० ) सहजात, स्वभावज, नेसगिंक । 


निसवासर ( क्रि० वि० ) रातदिन । द 

निसाँस दे” ( वि० ) आह भरना, विलाप करना । 

नि्सांसी दे० ( गु० ) दुः्खी, व्यस्त, उद्दिम्न । 

निसान दे० ( पु० ) नगारा, दुन्दुभी, सूर्य । 

निसार दे० ( पु० ) निकास, निकाल । 

निसास तद्‌० (पु० ) निःश्वास, साँस, आणवायु । 

निसित तद्‌ ( वि० ) पैनी, तीचण, धारदार, निशित । 

निसदिन (क्रि० वि०) रातदिन, सदा, सदेव, हमेशा । 

निसिनिसि ( ख्री० ) हर रात, रात रात, आधीरात | 

निसोठी ( गु० ) तत्वहीन, थोथी, सारहीन । 

निसृष्ट तत्‌० ( वि० ) मध्यस्थ, न्‍्यस्त, अपित, छोड़ा 
हुआ, व्यक्त । 

निसष्टारथ तत्‌० ( पु० ) दूत विशेष, धन का आय 
व्यय और पालन आदि के विषय में नियुक्त 
किया हुआ दूत । 

निसेनी या निसैनी तद० ( खत्री० ) काठ या बाँस की 
बनी डंडीदार सीढ़ी, नसेनी । 

निसोत दे० ( घु० ) एक औषधि का नाम । 

निस्तब्ध ( गु० ) निश्चेष्ट, क्रियाहीन ।--ता (ख्री० ) . 
निश्चेष्ठा, निष्कियता, हर्ष एवं शोक के वेग में 
मन की एक निष्क्रिय अवस्था । 

निर्तरण तत० ( पु० ) पार होना, तरना, उद्धार 
करना, मुक्ति पाना, छुटकारा होना, उपाय । 

निस्तल तत्‌० ( वि० ) तल रहित, गोलाकार, गोल, 
वत्तल । 

निस्तार तत० (पु०) [निस्‌+त्‌+घज्‌] रक्षा, उद्धार 
त्राण, मुक्ति, मोच्, छुटकारा, बचाव । ः 

निस्तारना दे० (क्रि० ) बचाना, उबारना, डद्धार 
करना, छुटकारा देना, त्राण करना, रक्षा करना । 

निस्तारा दे० ( पु० ) छुटकारा, बचाव, मोक्ष, सुक्ति । 

निस्तेज तद्‌० ( वि० ) तेजहीन, प्रताप रहित, भोथा। 

निस्‍्तोक दे० ( पु० ) निबटेरा, निर्णय, फेसला । 

निःञ्रप तत्‌० ( वि० ) निलंज्व, अशिष्ठ, लज्जा रहित । 








बा का कॉकि 
औ डा 


. निहार तत० ( पु० ) कुहर, कुहिरा 


निल्निश 


निश्चिश तत्‌० ( वि० ) असि, खज्ल, तलवार । 
निस्पन्द्‌ तत्‌० ( वि० ) स्पन्‍्दन शून्य, कम्प शूल्य, 

निश्चेष्ट, अटल, स्थिर । [निरभिलाष । 
निस्पृद्ठ तत्‌० ( वि० ) सुप्ठह्ा शूल्य, वाज्छा रहित, 
निरुव तत्‌० ( वि०) निर्धन, दरिह्र, दुःखी, अर्थहीन । 
निरुचन तत्‌० ( घु० ) शब्द, ध्वनि, निनाद । 
निस्वाँस (पु० ) निःश्वास । 


निससहुगेच ( गु० ) सझ्लोच रहित, बेतकल्लुफ । 


निस्सन्तान ( गु० ) निवंश, सनन्‍्तति हीन । 

निस्सन्देह ( गु० ) सन्देरहित, सचमुच । 

निरुसरण ( पु० ) निकलना, बहाव, निकास । 

निस्सार ( गु० ) तुच्छ, सारहीन, पोला । 

निस्सारित ( गु० ) निकाला हुआ । 

निस्वार्थे ( गु० ) निष्काम, अभिल्ाषा शून्य । 

निहडु दे० (वि०) नज्ञा, नग्न, चिन्ता रहित, फक्कड़ । 
“जलाडइसा! ( गु० ) दरिद्रता में मस्त रहनेवाला 
उच्छ छल दरिद्र । [ वध किया हुआ। 

निहत तत्‌० ( वि० ) आहत, निपातित, मारा गया, 

निहंत्था दे० ( वि० ) अखहीन, अख्रहित, ख़ाली 
हाथ, बिना हाथ का। 

निहाई दे” (सत्री०) लोहे की बनी एक प्रकार की 
वस्तु जिस पर तपे हुए सोने चाँदी आदि को 
गढ़ते हैं । अयोघन, निहाली । 

निहानी दे० (ख्री०) ख्री का रज, ऋतु, कपड़े होना। 

निहायत दे० ( अ० ) अत्यन्त, अधिक, अतिशय, 

. अपरिमित । 

अन्धकार, 
शिशिर, हिम, यथा--- 
४ जिमि निहार में दिनकर दूरा ।” ( रामायण ) 

निहारना दे० (क्रि०) देखना, विज्ञोकत करना, दर्शन 
करना, अवल्लोकन करना, निरीक्षण करना, ध्यान 
पूवेक देखना । 

निहारा दे” (क्रि० ) देखा, निरीक्षण किया, अवलो- 
कन किया । 


.._निहाल दे० ( वि० ) प्रसन्न, सुखी, आनन्दित, ह्षित 


तृप्त, अभिलाषपूर्ण होने से तृप्त, मनोरथ सिद्धि । 


2 रे . निहाली दे० ( ख्री० ) निहाई, अयोघन ] 
... निहित तत० ( ए० ) [ नि+धा+क्त ] स्थापित 


निचाशय 





अपित, न्‍्यस्त, रखा हुआ, रक्षापर्वक रखने के 
लिये रखा हुआ । 
निहुरना दे० ( क्रि० ) कछुकना, दबना, नवना, नम्न 
* होना, प्रणत होना । 
निहुरा दे० (पु०) नत, झुका, नम्न । [नम्र करना । 
निहुराना दे० (क्रि०) कुकाना, नवाना, प्रणत करना, 
निहोर दे० ( वि० ) कृपा, उपकार, विनती, विनय । 


| निहोरा दे० ( पु० ) चिरौरी, बिनती, अनुनय, विनय, 


उपकार, प्रार्थना, एहसान, उलाहना, 


नम्रता । 

निहुव तत्‌० ( पु० ) [ नि+न्हु+ अल ] अपलाप, 
अपन्हव, गोपन, लुकाना, छिपना, अविश्वास, 
न मानना । 

निह्वाद्‌ तत्‌० ( पु० ) शब्द, ध्वनि, नाद, निनाद । 

नींद तत्‌० (खत्री० ) निद्रा, रपकी, उँघाई, आलस। 
-उचाट होना ( वा० ) नींद न आना, नींद 
हूटना ।--भर सोना ( वा० ) खूब सोना, गहरी 
निद्रा से सोना । 

23 3 | ( ख्री० ) नींद, निद्रा । 

नींदना दे० ( क्रि० ) सोना, शयन करना | . 


उरहना, 


_ नीदू' दे” ( एु० ) सुवैया, निद्भालु, शयालु । 


नींब दे० ( पु० ) वृक्ष विशेष, निम्ब वुत्त । 

नींबू दे” (पु०) निद्चशा, ज़मिरी बोबू , फल विशेष । 

नीक नीका । -दे० ( वि० ) भल्ला, अच्छा, उत्तम, 

या नीके सुन्दर, खूबसूरत । 

नोच' तत्‌० ( वि० ) अधो, निम्न, अपकृष्ट, अधम, 
इतर, जघन्य ।--गण ( वि०) नीचगामी, पामर, 
अधम ।--गा ( सत्री० ) नदी, हादिनी, निम्न- 
गामिनी ।--गामी (वि० ) नीचे की ओर से 
चलने वाला, निम्नगामी, निर्जन |--ठा €खी०) 
अधघमता, अपकृष्टता, जघन्यता । ॒ 

नीचट ( गु० ) एकान्त, निर्जन, दृढ़, पका 

नीचा दे० (वि०) नीच, अधम, छोटा । ( पु०) तला 
तल ।--ऊचा ( वा० ) ऊबड़खाबड़ । 


| मोचाई दे० ( सत्री० ) नीचता, नीचपन छुटाई । 


नीचाशय तत्‌० ( वि० ) [नीच + आशय ] क्षुद्राशय, 
चुद्रान्तःकरण, लघुहददय । 














नास । 


नीचे दे० ( अ० ) तले । 


नीजन ( शु० ) निर्जन, एकान्त, वीरान । हु 


नीजू ( ख्ी०) पानी भरने की डोर । 
नीक्र ( पु० ) करना, खोत । 


नीठ दे० ( वि० ) तुम्हारा, तुम्हारे सम्बन्ध का ।--ी 


( खो० ) अरुचि, अनिच्छा |+- (गु० ) अग्रिय, 
अनचाहा 

नीड़ तत्‌० ( पु० ) पक्षि का वासस्थान, विहंगावास 
कुलाय, वासस्थान, घोंसला, खोता।  [ हुआ । 

नीत तत्‌० ( वि० ) [ नी+क्त ] आप, ग्रहीत, लिया 

नीति तत्‌० ( स्री० ) [ नी+क्ति | न्‍्याय्य व्यवहार 
उचित व्यवहार, चलन शास्त्र विशेष, नय। 
+-कंथा (खत्री० ) अन्थ विशेष, हितोपदेश, 
क्षुदडपाव्यान ।--क्ष (वि० ) नीतिशाखतवेत्ता, 
नीतिशासख />विशारद, राजमन्त्री +-विद्या 
( ख्री० ) नीविशास, हितोपदेश देने वाला शास्त्र 
--सार ( प० ) नीतिशाखत्र विशेष । 

नीद्‌ दे० (सख््री० ) | 

5. हट २ हक निद्रा । 

नींधना ( गु० ) ग़रीब, निर्धन । 

नीप तत० ( पु०) कदम्ब वक्त, कदम का पेड़ । 

नीबी तत्‌० (ख्रो० ) व्यापार करने वालों का मूलधन, 
स्त्रियों का कटिवसर । 

नीघू दे० ( पु० ) निम्बू , एक अकार का खट्टा फल 
जिसका रस विशेष करके काम में लाया जाता है। 

नोम दे० ( पु० ) नींब । [मनोरम । 

नीमन दे० ( वि० ) अच्छा, भला, उत्तम, सुन्दर 

नीमर ( गु० ) निर्बंल, दुबला, बलहीन । 

नीमा ( पु० ) जामा, विवाह में दूल्हा के पहिनने का 
वख विशेष ।--रुतीन (सत्री०) आधे बाह का कुर्ता । 

नीमावत दे० ( पु० ) एक अन्‍न्थ, जिसे नीमाचन्द 
सरस्वती ने चलाया हे । क्‍ 

नीर तत्‌० ( पु० ) पानी, जल, रस, सलिल, पय। 
““अ (पु० ) पद्म, कमल, ऊदबिलाव । ( वि०) 


नौचं द ( छ८न७ ) नीलक॑ 


नीचू दे० ( पु० ) अधस्तल, वुक्षविशेष, एक वृक्ष का 





नीरथ दे० ँ । निष्फल, व॒था, व्यर्थ। 
नीरद तत्‌० ( पु० ) [ नीर+दा+ड्‌] जलद, मेघ, 


मोथा 


नीरधि वत्‌० ( पु० ) सागर, समुद्र, पयोनिधि, तोय- 
निधि । 


नीरनिधि तत्‌० (छ० ) सागर, समुद्र, जलधि। 


नीरमय तत्‌० ( वि०) [ नीर + मयट्‌ | जलसय, जल- 
वेष्टित, जल में डूबा हुआ । 
नीरस तत्‌० ( वि० ) [ नीस्‌ + रस ] रसहीन, शुष्क, 
बेस्वाद, स्वाद रहित । [ उतारना । 
नीराजन तत्‌० ( पु० ) मिसर्जन, आरती, आरती 
नीरुज़ तत्‌० ( वि० ) स्वस्थ, रोग का अभाव । 
नीरोगी तत्‌० (वि० ) रोग शून्य, पीड़ा रहित, सुस्थ । 
नीत तत्‌० ( पु० ) श्याम रंग, आकाश के रंगवाला, 
नील रंगयुक्त व॒क्त, तालीशपतन्र, विष, गरल, १०८ 
नृत्य के भेदों के अन्वर्गत एक ग्रकार का नृत्य । पर्वत 
विशेष, मणि विशेष, नदी विशेष, यह नदी मिसर 
देश में बहती है। निधि विशेष, कुबेर के एक 
. खजाने का नाम | वानर विशेष, यह रामचन्द्रजी की 


सेवा में था और इसने सेतु बनाने में रामचन्द्र 


की बड़ी सहायता की थी। 
(२ ) माहिष्मती पुरी के एक राजा । इनकी एक 


अत्यन्त सुन्दरी कन्या के रूप पर मोहित होकर 


अग्नि ने उससे अपना ब्याह किया | अग्नि ने राजा 
नील के यह.बर दिया था कि जे कोई इस नगरी 
पर चढ़ाई करेगा, वह भस्म हे। जायगा। युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ के समय सहदेव ने इस नगर पर 


चढ़ाई की थी, उस समय सहदेव ने देखा कि उनकी 
सेना आग से घिरी हुईं है, तब सहदेव ने अग्नि की 


स्तुति ओर उपासना की, अग्नि ने प्रसन्न होकर 
नीलराज की पूजा लेकर सहदेव से लोट जाने 
के लिए. कहा। अग्नि की आज्ञा से नीलराज ने 


सहदेव की पूजा की । सहदेव भी कर लेकर 


वहाँ से दक्षिण किक की ओर चले गये ।--गाय 
( स्री० ) एक बनेला पशु ।--गिरि (घु०) एक 
परवेत का नाम जो दक्तिण भारत में है । 


जल से उत्पन्न वस्तुमात्र, निर्धली देश, अरजस्का | नीलक तत्‌० ( पु० ) नील रज्ञ का मग विशेष, बीज 
2 गणित का प्रमाण विशेष । 


ख्री, कुमारिका, कन्या 

















नौलकश॒ठ 





नीतकगण॒ठ तत्‌० (घु० ) नीले कण्ठवाला, शिव, 
मंहादेव, शम्भु, मार, मयूर, शिखी, संस्कृत ज्योतिः 
शाखवेत्ता, इनकी बनाई “ताजिक नीलकण्ठी” नाम 
की पुस्तक का ज्योतिषी समाज में विशेष आदर है । 
इनके पिता का नाम अनन्त और पितामह का नाम 
चिन्तामणि था। मुहत॑चिन्तामणि नामक ग्रन्थ 
के कर्ता रामदेवज्ञ इन्हीं के छोटे भाई थे। नील- 
करठ के पुत्र भी प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इन्होंने भी 
मुहर्तचिन्तामणि की टीका पीयूष धारा बनाई है। 
इन्होंने अपने ग्रन्थ के आरम्भ में अपने पिता का 
कुछ वत्तान्त लिखा है जिससे मालूम होता है कि 
नीलकण्ठ मीमांसक, नेयायिक, ज्योतिषी और 
वैयाकरणी थे और ये अकबर के सभासद भी थे। 
ये विदर्भ देश के रहने वाले थे | इनकी ख्त्री का 
नाम पद्मा था | ये अकबर बादशाह के समकालीन 
थे, इसलिये इनका समय खुष्टीय १६ वीं सदी का 
पिछला भाग ही मानना चाहिये। [नीलपइूज । 
नीलकमल तत० (प०) नीलवणोे का पद्म, कृष्ण कमल, 
नीलगवय तत्‌० ( पु० ) नीक्ष गौ, रो, गो के समान 
एक जज्ञली जन्‍्तु । 
नीलगव दे० ( पु० ) नीछ गौ, रोक; नीलगाय । 
नीलग्रीव तत्‌० (पु०) महादेव, शिव, नीज़कण्ठ, विष 
पान करने के कारण महादेव का कण्ठ “नीला पड़ 
गया है, इसीधे इन्हें नीलकण्ठ कहते है । 
नीलबड़ी दे० ( स्त्री ) नी का टुकड़ा, नीलाज् | 
नीलम दे० ( पु० ) नीछकान्त मणि, रत्न विशेष | 
कीलम | [ विशेष | 
नीलमणि तत्‌० ( पु० ) नीलम, नीलकान्तमणि, रत्न 
नीलमाघव तत्‌* ( प० ) विष्णु, नारायण, जगन्नाथ, 
जगदीश । 
नीजलोदित तत्‌० (पु०) शिव, महादेव, शम्भु, नील- 
कण्ठ, नील और रक्त मिश्रित वर्ण, बेंगनी रज्ञ, 
मेधदूत । [मानी रह्ञ । 
नीलवरणोंं तत्‌० (वि०) श्याम रब्ज, आकाशी रंग, श्रास- 
नीता दे० (गु०) नीले रज्ञ वाला,नील उञ्ञ में रह्मा हुश्रा । 
..लीलाई दे० ( स्त्री० ) श्यामता, नीलूता, नीज्ञापन | 
..नीलाथोथा दे० ( पु० ) निछाज्षन, तूतिया, उपचधातु 
विशेष । 


( छंद८ ) 


नीलोत्पल तत० 


सुकसान 





नीत्ताम दे० (पु०) विक्की, िकातव, बेचना । यह शब्द 
पुतगाली, “लेलामस”” शब्द का अ्रपअ्रंश है | किसी 
वस्तु का मोल लेने वाले -चाद्दे वे कितने ही हों 

० उस वस्तुछ--मुज्य बेलते जाते हैं, उसमें से जो 

सबसे अधिक मूल्य देना स्वीकार करता है और 
उपके बाद दूसरा नहीं बोलता, ते। वह वस्तु सबसे 
अधिक मूल्य देने वाले के हाथ बेची जाती है । 

नीत्ाम्बर तत्‌० (१०) बलदेव, शनैश्चर 

नीलात्त तत्‌० (प०).पोधा विशेष, कटीह। एक वृद्ध 
जिपमें पीले फूल लूगते हैं,प्रियवासा, प्रियार्वासा । 

( पु० ) नीलकमल, नीले पत्तों का 
कमल, नी छ पहुंज, नीलेन्दीवर । 

नीजलोपतल तत्‌० ( पु० ) नीलम, नीरूमणि । 

नीलोफर ( पु० ) नीबकमलरू । 

नीव ( सखी? ) जड़, आधार । 

नीवा दे० ( पु० ) सुनाहट, मन्दाई, मनन्‍्दता । 

नीवार तत्‌० ( पु० ) तिली का वृक्ष, पुक प्रकार का 
श्रन्न जो ताडाबों में होता है । [इजारबन्द । 

नीवी तत्‌० ( स्षी० ) बनिपें का मूछघन, पू जी, नाश 

नीवूत्‌ तत्‌० ( पु० ) देश, जनपद, जनस्थान । 

नीशार तत्‌० ( पु०) शीत निवारण करने वाह्रा 
आच्छादन, शामियाना, कनात, तम्बू, पटमण्डप, 
वसनगृह । 

नीसानी ( पु० ) छन्द्विशेष ! 

नीसारना दे० ( क्रि०) निकाक्नना, निकासता | 

नीहार तत्‌ ( पु० ) घनीभूत शिशिर, बरफ, दिम, 
तुषार, श्रोस, कुदर, कुदासा | 

नीदारिका (खत्री० ) कुहरा, कुहासा, पदार्थों की 
प्रथभावस्था । एक दाशंनिक सिद्धान्त जिसके 
श्रनुसार यद्द माना जाता है कि- जगत के यावत्‌ 


पदार्थ ठोस होने के पूर्व वाष्प रूप के थे। इसे. 


नीहारिकशावाद कहते हैं। 


सुकता ( पु० ) बिन्दु, अ्नुस्वार का चिन्ह |--चीन 
( पु० ) दोषदर्शी, समाठोचक्ष ।--चीनी (स्त्री०) 
दोष निकालना, समालठोचना 

नुकती (ख्री ) बुदिया, बूंदी, मिठाई विशेष | 

सुकस ( पु० ) घोड़ों का सफेद रज्ञ | 

नुकसान ( १० ) घाटा, टोटा,द्वानि । 











सुकीला क्‍ ( छैघह )»...... नेपथ्य, न 


सुकीत्ता ( गु० ) नोकदार, सुन्दर | 
 नुकड़ (पु० ) छोर, कोना, लोक | 
सुकस ( पृ० ) दोष, खराबी, त्रटि। 
सुखद! दे० ( पु०) नख का खस्ोट, नख का बकोट । 
सुचना (क्रि० ) उखाड़ना, खुरच ना 
सुचवाना ( क्रि० ) उखड़वाना । 
सुति ( ख्री० ) स्तुति, स्तोत्र, खुशामद । 
नुत्फाहराम (गु०) वर्ण सक्ूर । 
सुनाई (स््री०) लुनाई, सुन्द्रता, वावण्य, खरापन | 
सुनियाँ दे” (पु०) जाति विशेष, नोनिया | 
नूतन,नूल तत्‌ ( वि० ) नया, नवीन, अभिनव । 
नूथा दे० (पु०) तमाकू विशेष । [की भूत्रेन्द्रिय । 
नून दे० (पु०) लोन, नोन, नमझू |-- (सख्त्री०) बच्चों 
नूपुर तत्‌० ( पु० ) बिछिया, भूषण विशेष, यह भूषण 
पेर की अगुलियों में पहना जाता है, पायजेब, पैजमी 
घुंघुरू। 
'नूर ( पु० ) शोभा, प्रकाश, ज्योति, सौन्द्य की आभा। 
नृुगपातत ( पु० ) मनुष्य की खोपड़ी । 
नृग तत्‌० ( पु० ) एक राजा का नाम, ये बहुत दानी 
थे, दान में व्यत्तिक्रम होने से इन्हें शरट की यानि 
: झ्राप्त हुईं । पुनः श्रीकृष्ण ने हनका उद्धार किया | 
नृत्य तत्‌० ( पु० ) नतेन, मनाँच, नाचना |--कारो 
(वि०) नाचने वाल), नचेया, नट, नतेक्की ।--की 
(सत्री०) नाचनेवाली । 
नृदेव या नृदेवता तत्‌० (पु०) राजा, नृप । 
नप तत्‌ ( पु० ) राजा, भूगाल, भूपति, नरपति, राजा | 
->थाती (पु० ) दाजवंशनाशक, परशुराम, 
भागंव | 
_ नृपति तत्‌० ( पु० ) नरपति, राजा; नृपाढू । 
नृपातल तत्‌० (६ १० ) राजा, भूपति, नरपति, नृपति। 
नवराह तत्‌० ( पु० ) शूर, वीर, योद्धा, बराह रूप- 
घारी भगवान्‌ विष्णु का अ्रवतार विशेष | 
नृशंस तत्‌० ( वि०) घातक, कर, दुष्ट, व्याध, हत्यारा, 
परद्रीही । 


न॒सिह तत्‌० ( पु० ) प्रधान मनुष्य नरश्रेष्ठ, भगवान्‌ 
का एक अवतार विशेष, जिनऊझा रूप मलुध्य ओर 


सिंह के समान था, नरसिंह अवतार |--चतुदंशी 


(स्री०) वेसाखमास की शुक्ला चतुर्दशी, इसी दिन 





अगवान नूसि : ब्रग ए थे, इस कारण इसका 
नृसिंहजयन्ती भी कहते हैं। [का नृसिंहावतार । 


नृहरि तत्‌० ( पु० ) नरसिंह अवतार, भगवान्‌ विष्णु 


नेई, नेऊ (स्त्री०) नेव, गड़, निड । 

नेउतला (थु०) नेवलछ, नकुरू, जन्तु विशेष | 

नेऊन दे” ( पु० ) मक्खन, नवनीत | 

नेक, नेकु दे० (बि०) कुछ,थेड़ा, अल्प, अत्यहय, तनक, 
अच्छा, भला, उत्तम, समनेहर, सनेारम, रमणीय | 
+नाम दे ० ( वि० ) नामी, कीति मान्‌, यशस्वी | 

नेक्ता तत्‌० ( बु० ) पोषक, पाठक, पाषणकर्तता । 

नेग दे० ( पु० ) विवाह में दान जे बंधा रहता है । 
बंधान, दस्‍तूर |--चार ( पु० ) नातेदार आदि को 
विवाह आदि उत्सवों में देना | 

नेगो रे० (वि० ) नेग पाने के अधिकारी, नेग में 
हिस्सा बटाने वाला, परजा, संगता, अधिकारी | 

नेज्ञक तत्‌० (१०) धाबी, रजक, परिष्कारक, शुद्ध 
करने वाज्ना, कपड़ा घोने वाला । 

नेज़न तत्‌० ( पु० ) परिष्ठरण, शोधन। 

नेटा दे० (५०) पोंदा, नाक का महू, रेट । [वाला | 

नेठमी दे० ( वि० ) स्थिर, स्थायी, एक स्थान पर रहने 

नेतक दे० ( पु० ) नहकुल, नरकट । [अगुञ्रा । 

नेता तत्‌० ( पु० ) नींब का वृक्ष, प्रधान, मुख्य, श्रेष्ठ, 


नेति तत्‌० (अ०) न इति, अन्त रद्दित, श्रनन्‍्त, इतना... 


नहीं, वेहद्द, नहीं, ऐसा नहीं । 


नेती दे? ( ख्ी० ) मधानी की रस्सी, मधानी घुमाने 


की रस्सी । एक प्रकार का मोदा ढोरा, जिसके 
हठगेगी नाक 
की क्रिया विशेष । 


लेच्र तत्‌० ( ९० ) चक्ष, अक्षि, नयन, ऑआँख -- 


कनी निका ( सखी? ) अ्राखों की पुतल्ली, दृष्टि । 
-+उछुद ( ५० ) नेन्नपिधायक चममपुट, नेत्र बन्द 
करने वाली पपनी, पतछक | 
नेत्रलीत' दे” (पु०) बन्धवा, बन्दी, दुगिडित, अपराधी । 
नेत्रासबुं तत्‌० ( पु० ) अश्र, चक्कु का जल, ऑँघुआ । 
नेनुआ ( पु० ) एक झा का नाम । 


नेपथ्य तत्‌० ( 3० ) वेश, अलकूर, भूषण, रप्न्‍जभूमि 


शा० प्‌ृ००-- ६ रे 


डाज कर साफ करते हैं, योग 


का भीतरी भाश जहाँ नाटक के पात्र सजते हैं, 
| जुनान खाना, शशज्ञार घर । द 








नेपाल 


( ४६० ) 


नाओआा 


नन््न्त>>तथत?तीती: इननइ इस अक्‍अइ७ ७ डर फसल इअल्‍ ॉअ अ सअसचस उस्स कस फः्इ्््घघघ+++++++““““+“““““+ 
नेपाल तत्‌० ( पु०) देश विशेष ।-+ ( वि० ) नेकस्य तत्‌० ( वि० ) निकटभाव, सामीप्य, समीपता, 


नेपाल का रद्दने वाला | 
नेपुर तद्‌० (पु०) नूपर, पादभूषण, विछिया, पायजेब | 
नेम तद्‌० ( पु० ) नियम, संय#, घस में हठ, त्रत, 


। 


नेचा (पु०) हुक्‍्के की नली । 


प्रतिज्ञा, वचन, सद्भल्प ।-ध्रम ( 3० ) शुद्ध 


व्यवहार । 
नेमि तत्‌० ( ख्री० ) चक्के का घेरा, चक्रपरिधि, रध के 
पहियों का वह भाग जो भूमि में ढगा रहता है । 
चक्र का प्रान्त स्राग, कछूप के समीप बना हुआ 
चौरस चोतरा, कुए के पास रस्सी रखने के लिये 
रखी हुईँ तिशाखी छकड़ी ।-चक्र ( पु० ) 
पहिया, पाण्डुवंशीय राजा विशेष । | पाक | 
नेमी तदू० ( वि० ) नियमी, नियम करने वाले, नियम 
नेराना ( क्रि० अ० ) पास पहुँचना, नज़दीक जाना | 
नेरुवा दे० ( पु० ) पयालछत, नाली, डांठी । 
नेरे, नेरी दे” (अ०) निकट, समीप, नियरा, पास ! 
नेव दे० ( ख्री० ) भीत की जड़, नीव, मूल । 
नेवतना दे० ( क्रि० ) निमन्त्रण देना, बुढाने के लिये 
पत्र भेजना | 
मेवता दे० ( पु० ) घुज्ञाहट, निमन्त्रण, न्योता | 
नेवना दे० (क्रि०) नवना, नम्र होना, निहुरना, 
नसना। [घाव, छहीं इसे नेवज्ष भी कद्दते हैं । 
नेवर दे० ( सत्री० ) घोड़े के पैरों में रगड़ से उत्पन्न 
नेवल, नेवता दे? ( १० ) नकुल, न्योछा, यह सांपों 
का स्वाभाविक शत्रु है । [जाता है । 
नेवार ( पु० ) निवार, सूती पट्टी जिससे पलड्ड बुना 
नेवाजी दे० ( क्रि० ) शरण में ली, कृपा की | (गु०) 
कृपा करने वाला, दयालु, ( स्त्री० ) कृपा, दया । 
नेवाजू दे० ( पु० ) कृपालु, दयालु, सेहरवान । 
नेह तद्‌० (पु०) स्नेह, प्रीति,प्रेम, चिकनाहट, चिक्कणा । 
नेहरुआ दे० ( पु० ) नहरुआा रोग । [शुभचिन्तक | 
नेही तद्‌ू० ( थि० ) स्नेह, प्रिय, प्रेमी, मित्र, सुहृद्‌, 
द नेऋत ततू० ( पु० ) राक्षस विशेष, निऋति नामक 
राक्षस के वंशज | यह दक्षिण ओर पश्चिम के कोने 
... का अधीध्वर है। 
नैऋत्य तत्‌० ( पु० ) दक्षिण और पश्चिम के बीच की 
दिशा, इस दिशा के अ्रधिपति निऋति हैं इस 
_क्रारण इसको नैऋत्य कहते हैं। 


निऊटता, निक्टत्व । [नायह, पथ । 
नेगम तत० (पु० ) उपनिषत्‌, वणिक, नागर, नय, 
[ढालुवा। शस्ता । 
नेची (स्री०) नीचा मार्ग, पुरवट के बैज्ञों के चलने का 
नेज़् तत्‌० (वि०) आात्मीय, आत्म सम्बन्धी । [होना। 
नेज्ञाना दे० ( क्रिः ) कुझना, निहुरना, नवना, नम्न 
नेतिक (गु०) नीति सम्बन्धी,अभ्राचार व्यवहार सम्बन्धी । 
नेन, नेना तद्‌ ० (पु०) नयन, श्राॉख, पगहा, गशावन 
छादि, पशु बाँधने की रस्सी |--ह (स्त्री० ) नेत्रवाली, । 
नेनू दे० (ए०) नानी, नवनीत । [नय रक्षा । 
नेपाल तद्‌ « ( पु० ) ताँबा, देश विशेष, नीति रक्षा, 
नेपाली तदू० ( पु० ) मनसित्त नामक धातु, नेपाज्ष 
वासी ! [कुशलता । 
नेपुय तत्‌* ( पु० ) निपुणता, चतुरता, दक्षता, 
नेमित्तिक तत्‌० ( वि० ) निमित्त सम्बन्धी, किसी द्वेतु 
से श्राया, स्योहार श्रादि का उत्सव, किसी कारण 
विशेष से किया जाने वाज्ञा काम । 
नेमिष तत्‌० (पु०) तीथे| विशेष, एक तीर्थ का नाम 
जो हरिद्वार के पास है । 
नेमिषारणय तत्‌० ( पु०) वह वन जहाँ सूतजी पैरा- 
णिक रहते थे तथा ओर भी अनेक महषि रहा 
करते थे । 


नेया दे० ( पु० ) ना, नोका, नाव, तरणी | 

नेयायिक तत्‌० ( पु० ) न्‍्यायशास्र विशारद, तकशास््र 
विशारद, न्याय पढ़ने या पढ़ाने वाला । 

नेराश्य तत० (पु०) निराशा,आशा का अभाव,द्ताश । 

नेमल्य तत्‌ ० ( पु० ) निर्मेछता, शुद्धता, स्रच्छ्ता, 
मत्बाभाव | [प्रसाद, चढ़ावा । 

नेवेद्य तत्‌॒० ( पु० ) श्रप॑ण, उत्सगं,देवता का भोग, 

नेसगिक तत्‌० (पु०) स्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वभाव- 
सिद्ध, ध्वतः उत्पन्न । 

नेछ्टिक तत्‌० (पु०) यावज्जीवन गुरु के गृह में ब्रह्म 
चर्य ब्रत पालने वाढा, घामिक, विश्वासी | 

नेहर दे (बु० ) पीदर, मयका, ख्री के पिता का घर | 

नेआा ( पु० ) रस्सी का टुकड़ा जिससे दूध दुद्वते 
समय किसी किसी गाय के पीछे के पेर बाँघ दिये 
जाते हैं । 





48 





























ताइ ( छ&१ ) न्यायी. 


नेइ दे० ( क्रि० ) दूध दुह्दते समय गो के पिछुले पैर 
जिससे बाँचते हैं । [ की रस्सी | 

नेाई दे० ( ख्री० ) हुघ दुहते समय गाय के पैर बाँचने 

नेंकचेक दे० ( खी० ) सह्लत से बातें करना, लाग- 

.... डाद | 

नेाकस्फेंक दे० ( स्त्री० ) खेंचाखेंची, खेंचातानी, उपरा 
चढ़ी, 'अनव॒नाव, खटपट, पारस्परिक द्वष | 

नाच दे० (पु०) चुटकी, बकोट, खसेट । [खसोाटना । 

नेचना दे० (क्रि० ) चुटठरी मारना, बकेटना, 

नोटिस दे० ( पु० ( विज्ञापन, सूचनापन्न । 

नान दे० ( पु० ) निमक, नून, नोन ।--चवा ( यु० ) 
एक प्रकार का आम का श्रचार। 


नाना दे० ( क्रि० ) गाय भें आदि का दूध दुहने के 


लिये पेर बाँघना ६ पु० ) फल विशेष, सीताफल, 
पुरानी दीवाज् की गल्ली हुईं मिद्दी |--पानी 
: ( पु० ) लवणयुक्त जज्न, खारी पानी. लूवणाम्बु, 
समुद्र का जल । [ काम करती है, लुनिर्याँ । 
नेानिया दे० ( पु० ) जाति विशेष, जो नून बनाने का 
नोय दे० (५०) एक प्रकार की रस्सी जिससे गाय का 
पैर बाँचते हैं । 
नाहर ( गु० ) अनोखा, अल्नभ्य | 
. नो तत० ( पु० ) नाव, नोका । 
नोकर दे? ( घु० ) चाकर, सेवक, भृत्य, महीना लेकर 
सेवा करने वाला ।--नी ( ख्री० ) टहलनी । 
नौकरी दे० ( खत्री० ) चाकरी, सेवा, नोकर का काम | 
नोका तत्‌ ( स्ली० ) नाव, नो, तरणी । 
नोखणड तदू० ( पु) ( नवखणड देखे। ) । 
नौगरा दे० (स्री०) आभूषण विशेष, पहुंची, कँगन । 
नोची दे" ( ख्री० ) छोटी अवस्था की वेश्या, वेश्या 


की शिप्या, जो उसके बाद उसके पद की अधि- 


कारिणी द्वोती हे । 


नोलावर दे० ( पु० ) निद्धावर, उतारा। 

नोजवान ( गु० ) तरुण, नवयुवश | 

नोढ़ना दे० (क्रि०.) निहुरना, नम्न होना, प्रणत होता । 
नोतन ( गरु० ) चूतव, नथा। [आदर पूर्वक बुछाना ! 
नोतना दे (क्रि० ) निमनन्‍्त्रण देना; नेवता देता, 
नोता दे० ( ० ) निमनन्‍्जण, नेवता 

नोना दे” (क्रि ०) नवना, निहुर वा, नोढ़ना, नोना मिट्टी । 





नोनी दे? ( सत्री० ) नेनू, सकक्‍्खन । 


नोचत दे० ( स्री० ) समय, अवखर, वाद्ययंत्र श्रधांत्‌, 


नगाड़ा नफीरा और मास |--खलाना ( पु० ) 

वाद्यग्ृह । ह 

नोमासा तत्‌० ( परु० ) गर्भ के नवें मास का उत्सव, 
संस्कार विशेष, पुयवन | 

नोमि तत्‌० (क्रि०) मैं प्रद्याम करता हैं। [नवों तिथि । 

नोमी तद्‌० ( ख्री० ) नवमी, तिथि विशेष, पक्ष की 


नोरंग ( ए० ) पक्षी विशेष, औरेंगज्ञेब का अपअंशन | 


नोरतन तदू्‌ ० ( पु० ) नवरत्न | 


नोरोज ( पु० ) नग्रे साज्ञ का प्रथम दिवस, भारतवर्ष 


जे 


में श्रकबरशाह ने इस नाप्त का एक मेला जारी 
किया था। क्‍ 

नोत्त दे० ( वि० ) नवलू, सुन्दर । 

नोतलखा ( गु? ) नो कछाख का, मूल्यवान । 

नोला ( पु० ) न्येहा, नकुछ । 

नोशा ( पु० ) दूल्हा, वर । 

नोसिलिया ( गु० ) नवशिक्षित, अ्रल्पक्ष । 

नोशिल्ल तद्‌० ( पृ» ) नवशिज्षित छात्र, विद्यार्थी । 

नोलाद्र दे० (गु० ) एक प्रकार का खार | 

न्यक्कार तत्‌ू० ( पु० ) तिरस्कार, कुत्सा, निन्‍दा, गहां, 
अवज्ञा, घणा | 

न्यग्रोध्र तत्‌० ( पु० ) वटवृत्ष, बरगद | 

न्यतृ्‌द्‌ तत्‌॒« ( पु० ) दस अरब, संख्या विशेष। 

न्यरूत तत्‌० ( गु+ ) [ न्‍्यस्‌+क्त ] समपित, दत्त, 
सज्ञित, स्थपिठ, रक्षित ।--शस्त्र ( गु० ) जिसने 
शस्त्र छोड़ दिया हे, परास्त, हरा हुआ। 

न्‍्याउ ( पु० ) न्‍्याय। क्‍ 

न्याय तत्‌ू० ( पु०) नीति, युक्ति, यथार्थ, उचित, 
तर्कशाख्र, विचार, वितर्क, विवेचना |--ंधीश तत्‌० 
( पु० ) न्यायकर्त्ता, न्वायवादी ।--ालय ( पु० ) 
| न्याय + आ्राक्षय | धर्मांषिकरण, विचारणुद् | -- 
कर्ता (पु०) विचारक, न्यायाधीश, तर्कशाखवेत्ता, 
गौतम सुनि | --तः ( ० वि० ) धर्म से, न्‍्याय 

“शास्त्र ( पु० ) तकशासत्र | द 

न्यायक तत्‌* (प०) विचारक, न्‍्यायकारी, न्‍्यायकर्त्ता । 

न्यायो तत्‌० ( घु5 ) 
करने वाला | 








सब्यस्थ, न्‍्यायकरतता, उचित 
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न्याय्य 





न्याय्य तत्‌० ( वि० ) उचित, यथा, प्रशस्त । 

न्‍्यारा दे० ( वि० ) अलग, एथक, भिन्न, अति 
रिक्त । 

न्यास तत० ( पु० ) रखने योग्य घन आदि श्रपंण, 
त्याग, तान्त्रिक क्रिया विशेष, घरोहर | 

न्‍्यांव तदू० ( पु० ) न्याय, उचित, 
विचार । 


यथाथे 


प व्यज्ञन वर्ण का इक्कीसर्वा अक्षर है । इसका उच्चारण 
ओष्ठ से होता है, इस कारण इसे ओष्व्य कहते हैं । 

प्‌ तत्‌० ( पु० ) पवन, वायु, पण, पत्र, पात । 

पवार दे” ( पुृ० ) चक्कार, राजपूतों की एक जाति 
विशेष, परमार क्षत्रिय, अप्िवंशीय क्षत्रिय । 

पर्वारा दे” ( पु० ) कहानी, कथा, इतिहास । 

पर्वारिया दे” ( पु० ) भाट, कहानी कहने वाल्ली एक 
जाति जो नाचती ओर गाती है ! 

पकड़ दे० ( ख्री० ) प्रहण, घरन, रोक । 

पकड़ना दे० ( क्रि० ) प्रहण करना, रोकना, धरना, 
गहना, श्रशुद्धि बताना । 

पकड़ाना हे” ( क्रि० ) घरवा देना, पहुड़वा देना, 

पकना दे० ( क्रि० ) सींकना, रंधता, पक्‍व होना ! 

पकला दे० ( वि० ) घाव, क्षत, फोड़ा, फुसी | 

पकवाई दे० ( स्ली० ) पकाने का काम, सिद्ध करने का 
काम,पकाने की मजूरी । [घी में बनी हुई सामग्री । 


पकवान दे? (पु०) पकवचान्न, पकाया हुआ अ्रज्न, मिठाई, 


पकवाना दे० ( क्रि० ) सीकाना, वनवाना, रंघाना । 

पक्का दे? ( वि० ) पकक्‍व, पका हुआ, सिद्ध | --पकाया 
( वा० ) पक्‍व बना हुआ, तेथार, सिद्ध, पकाऋर 
रखा हुआ, तेयार किया हुआ ।--ह दे० ( स्त्री० ) 
पकाने का दास, पकाने की मजूरी, सिद्धता, 
तैयारी, पकाव ।--ना दे० (६ क्रि० ) पकवाना, 
पक्का करना, राधना, चुराना, सींकाना | 

पकाव दे० ( १० ) इढ़ता, स्थिरता, पुखतापन | 

 पकोड़ा दे० ( पु० ) पक्रोड़ी ( स्त्री० ) पाक विशेष, 

बरा, फुलोड़ी, बजका । 


( ४६२ ) 


[परहण कराना । 


पक्ष 





न्यून ततू ० ( गु० ) असम्पूर्ण , किश्लित्‌, थोड़ा, कम, 


अक्प [--ता (स्ली०) छुटाई, नीचता, नीचापन। 
न्येतना ( क्वि० ) निमंत्रण देना, न्येतता देना । 
न्योतहरी ( गु० ) निमंत्रित | 
न्योता दे० ( पु० ) निमन्त्रण, आह्वान, नोता । 
न्येत्ता दे० ( पु० ) नकुछ, नागरिषु । 
न्हाना ( क्रि० ) स्तान करना | 


पक्का दे० ( वि० ) रींघा हुआ, पकाया हुआ, निषएुण, 
सतुर, दत्त, सावधान, दृढ़, पोढ़ा, प्रोढ़, सिद्ध 
बनाया हुश्रा | 

पक्की दे” (सत्री० ) पोढ़ी, निखरी |--रसोई दे० 

_( स्त्री० ) वढ़ रसेई जो सखरी, न दे, निखरी । 

पक्ति तत्‌० ( स्त्री० ) [ पच्‌+क्ति ] पाक, पकाना, 
पकना, पाक करना, सिद्धि, पकाई । 

पक्क तत्‌० (वि०) [ पच + क्त ] परिणत, तैयार हुआ, 
सिद्ध हुश्रा, सुइबढ़, निपुण, विनाश के लिये उन्प्षुख, 
निकट विनाश । [घी में बनी हुईं खाने श्ली वस्तु । 

पक्कान्न तत्‌० (गु०) [पक्त+ श्रत्न| मिठाई श्रादि, केवल 

पक्काशय तत्‌० ( पु० ) [ पक्र+ आशय | नाभि का 
अधोभाग, पकवान्नस्थान, अज्ञ पकने का स्थान, 
अन्नकाष | रा 

पत्त तत्‌० ( ए० ) पनन्‍्दरह दिन रात, पाख, आधा 
महीना, अंधेरा और उजेझा पाख, पक्षियों का 
अवयव विशेष, पर, पह्ु, पाँख, डग्रना, डेना | 
सहायक, त्रढ्ठ, सखा, मण्डल, दल, समूह, पाश्वे, 
पाजर, राजकुक्षर, पत्ती, वह्य, देह का श्रवयव, 
देदाड -छर ( घु० ) पाश्चवेंद्रार, खिड़की का 
द्वार |-धर ( ० ) चन्द्र, शशघर, संस्कृत के 
पुक प्रसिद्ध पंगिड़त का नाम ( देखो ज्ञयदेव ) 
( वि० ) पक्ष घारण करने वाले, सहायक, साहा- 
यदाता +--पात (पु० ) तरफदारी, अनुचित 
सहायता दान, एक ओर कुकाव |--पाती (छु०) 
पत्षपातकत्ता, अनुचित साहय्यदाता, अ्रन्याथ से 
एक पत्त की सहायता करने बाला, तरफद्ार | 








. पद्षक 


पत्तक दत्‌० ( पु ) मित्र, सुहृद, लहायक, खिड़की | 
पत्ताघात तत्‌० ( पु० ) स्वनाम असिद्ध रोग विशेष, 
किसी किसी अंग का अवश हो जाना, छरकवा 

का भार जाना। म 
पत्तान्त दव्‌० ( ३० ) [ पक्ष + अन्त ] पूरणिमा,अमा- 


. वस्या, पल्चुदशी पव । [यान्तर । 
पत्तान्तर तत्‌० ( घु० ) मिन्नपक्ष, दूसरा पत्त, विष- 
पत्षिराज्ञ तत्‌० ( पु० ) गरुड़, मयूर, एक प्रकार का 
.. घोड़ा । 
प्क्तिशावक तत्‌० ( पु० ) पक्ची के बच्चे। 
पत्ती तत्‌० ( पु०) पक्चचारी,परवाले जीव, पक्त विशिष्ठ, 
चिड़िया, पलेरू, बाण, तीर, विशिख, सहायक । 
पक्तीय तत्‌० ( वि० ) पक्ष का, दक्ष का, समूद्द का, 
शोर का, दिमायती, तरफदार ) 
ततू० ( पु० ) अक्षिछोम, बरचनी,अश्राल के बाल, 
किल्ल्क, केशर, सूत्र आदि का अत्यल्प भाग, 
पलक ! [ पन्‍द्रह दिन, पाख | 
पर्च॑ तदु० ( पु० ) पक्ष, पखवारा, आधा मद्दीना, 
पखड़ी तदू० ( स्री० ) उुष्प की पत्ती । 
पखरोटा दे० ( पु० ) तवक, पसोने या रूपे का पन्न, 
जो पान के बीड़े था सिठाई पर लगाया जाता हे । 
पखचारा दे० ( पु० ) पक्ष, मासाद्धे, पन्द्रह दिन ! 
पला दे० ( पु० ) पहु, पाँख, पर | यधा--- 
. “पद मार घारे जटा शीश सेहे |--- 
| ( ज्ञानदीपक ) | 
पर्ताउञ दे० [ देखो प्लावज ]। 
पान तदू० ( एु० ) पाषाण, पत्थर, उप, यथा--- 
“ज्यों पनिहारी जेवरी, खेंचत कथत पान । 
तुलसी रसना राम कहु, पाप कितिक अनुमान ॥ 
प्लारना दे० ( क्रि० ) प्रत्ञाछन करना, धोना, खंघा- 
लछना, साफू ऋरणना, छुद् करना | 
पखारे दे० ( क्रि० ) थोये, प्रत्ञाऊन किये, शुद्ध किये । 
पाल दे० ( खी० ) पुर, मसक, बड़ी ससक, चस 
निर्मित जल्ूपान्न, यह एक प्रकार का चाम का 
बड़ा चैकान थैला होता है जिसमें जकरू छाते हैं । 
मारवाड़ आदि देशों में जहाँ जछ की महँगी हे 
वह्हाँ ऐसे भैले विशेष पाये जाते हैं । 
परत्ावज दे० ( पु० ) खदऊक, एक भरकार का बाजा। 


( ४९३ ) 





परखावज्ञी दे० ( पु० ) पखावज बजानेवाला' 


परेरू दे० ( पु० ) पक्षी, चिड़िया, पच्छी । 
परखेस दे० ( $० ) छाया, चिन्ह, मुद्रा, अछ्ू, छाप | 
परार दे० ( पु० ) ठेकर, लात की ठोकर | क्‍ 
परलारन दे० (पु०) ठाकरे, यह पार शब्ध का बहु- 
वचन है । [मारना, छात से मारना | 
परलेरना दे० ( क्रि० ) ठोकर मारना, रात का धक्का 
परलाड़ा या पखोरा दे ( पु० ) पाश्वे की हड्डी, 
कन्धे की हड्डी । 
पग दे० (पु०) पद, पाँव, पे? चरण, जोड़ ।+--डंणडो, 
या दण्डी ( ख्री० ) छोटा, मा, दिना बनाया 
हुआ मार्ग, पदचिन्ह, लीक, गुछसाग ।--धारना 
( क्रि० ) पधारना, आना पर ताल बच्ञाना 
( क्रि० ) नाचना और पैर से ताक बजाते जाना । 
पगड़ो दे० ( स्त्री० ) पाग, पणिया, सिरबन्‍्धा, सिर 
बाँधने का वस्त्र विशेष, उष्णीष, चीरा | 
पगना दे० (क्रि०) निमलित होना, डूबना, हूब 
जाना, रस में हूबना, सप्त होना, लीन होना । 
पगला दे० ( पु० ) पागल, उन्मत्त, मुख सिड़ी । 
पगहा दे० ( 9० ) बड़ी रस्घी, जिमसे बेल भेंस आदि 
बाँधे जाते हैं । 
पगहिया, पगहो दे ६ स्त्री० ) छोटा पगहा ' 
पगा ६० ( वि० ) रघश्न में डुबाआ हुआ, चीनी के रस 
में डुबाया गया | [गारा,गीली मिट्दी | 
पार दे० ( घु० ) भीत बनाने के लिये गीली मिद्दी, क्‍ 
पगारनि दे० ( स्त्री० ) सुंडेशा, छुत की चारों ओर जो 
कुछ ऊँचा बना होता है | यथा 
“अति उच्च अगारनि बनी पगोरनि 
जनु चिन्तामणिनार |? 
द --शामचन्द्रिका । 
पगिया दे० ( स्त्री० ) पगड़ी, पाग, चीरा | 
पशु दे० ( पु० ) पाँव, पेर, पद, चरण 
पशुराना दे” ( क्रि० ) रोमल्थ करना, चबाये हुए को 
पुन: चबाना, जुगाली कश्ता | कु 
पहु तत्‌ ८ ( पु० ) कर्देस, काँदा, काँदो, पक, कीचड | 
“-निथि ( पु० ) समुद्र, सागर ।--रुह्द (पु०) 
कमल, पत्र, सरोशह, सरसिज | द 








पड़िःत 


पढ्लिल तत्‌० ( वि० ) कदंममप, पहुयुक्त ! 

पदुछदद तद्‌ू० ( पु० ) पद्म, कमछ, सारल नामक 
पत्ति विशेष | 

पह्ुुगर ( ए० ) घेतु, सोवान, सित्ररर, बाँघ, सीढ़ी । 

पड़िपल ( जु० ) कदम वाली ज्ञगढ़ | ( पु० ) नोहा, 
नाव । 

पंक्तितत्‌० ( स्त्री० ) सज्ञातीय्र संस्थान विशेष, एक 
समाज के मनुष्यों की बेठक, पांति, पॉँत, पक्रत, 
घारी, लकी, श्रेणी कतार, पद्म का छुन्द विशेष, 
दस की संख्या, प्थितव्री, गोरव, प्रतिष्ठा, पाक, जन 
समूह, सभा --चर ( पु० ) कुरपक्षी, कुछक्ष । 
--दषक ( पु० ) प्रवाड्य, श्राद्ध भाजी ब्राह्मण 
श्राद्ध में भोजन करने वारका ब्राह्मण, पतित 
ब्राह्मण +--परावत्न (पु०) पंक्ति का पवित्र 
करने वाला, श्रोत्रिय ब्राह्मण | 

पंख दे० ( पु० ) पांखि, पक्ष, डयना, डेना । 

पंखदा दे० ( सत्री० ) पँखड़ी, कली, फूल की पत्ती । 

पंखा दे० ( पु० ) बिजना, व्यजन, बेना, पहु | 

पंखिया दे० ( वि० ) रगड़ालू, बखेड़िया, दुराचारी 

द कुऋर्मी ( स्त्री० ) छोटा पंखा। 

पंखी दे० ( स्त्री० ) छेटा पंखा, चिड़िप्रा, पच्छी । 

पंगत दे० ( स्त्री० ) पांति, धारी, श्रेणि, कतार । 

पंगला दे० ( वि० ) रूगड़ा,पंगुल । [का कृत्रिम नून । 

पंगा दे० ( वि० ) पतकछा पानीसा, पनिहा, ए प्रकार 

पंगास दे० ( पु० ) मछली का एक भेद । 

पंगु तत्‌० ( वि० ) पाद विक्छ चड़ने में असमर्थ, 
खज्, खोाड़ा, पाद हीन | ( पु० ) शनिप्रद् । 

पंगुल तत्‌० (पु०) श्वेताश्व, शुक्ृृतवणें का घोड़ा, 
श्वेत काँच के समान घोड़ा। ( वि० ) पंगु । 

पचक दे० ( स्त्री० ) पटरून, शुष्कता, सुखाई, उत्तार । 

पचकना दे० ( क्रि० ) पटकना, सूखना, शुष्क्र द्वोना, 
गलना, सूख कर सिकुड़ जाना । [विभाग हों | 

पचखना दे० ( वि० ) पाँच खण्ड वाक्षा, जिसमें पाँच 

पचधारा दे० ( वि० ) पाँच घर वाल्ले मकान | 

पचतोलिया दे० (पु०) वस्त्र विशेष,श्रोढ़नी की सारी ! 

पचना दे० (क्रि०) सड़ना, गढ्नना, यत्र करना, उद्योग 
करना, परिश्रम करना, श्रश्निक परिश्रम से थक 
जाना, हजम होना |. द 


( छ£७8 ) 
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पच्ची 


पच्रपचाना दे० ( क्रि० ) अत्यन्त सड़ना, पसी मना 
पचपन दे० (वि० ) संख्या विशेष, पचास और 
पाँच, २४ | 
पत्रमहता दे? ( वि० ) पचंस्धनना, पाँच महरू का 
पचमान तत्‌० ( पृ० ) पकाने वाला, पकाता हुआ । 
पचमिल दे० ( वि० ) मिलित, मिश्रित | 
पचमभेल दे” (वि०) पचमिलऊ, पाँच वह्तुओं का मिला- 
वट, मिश्रित, घालमेल् [ में पाँच छर हो। । 
पच्लड़ी दे० ( स्ली० ) पाँच हरका द्वार, जिस हार 
पचत्तोना दे” ( पु० ) ओषध विशेष, एक ओषधि का 
नाम जिसमें पाँचों नमक पड़े हो | 
पा डालना दे? ( क्रि० ) पचाना, खा जाना; जीरे 
कर देना, हड़प जाना, दबा लेना | 
पचानवे दे* ( वि० ) संख्या विशेष, नब्बे पाँच ६९ । 
पचाना दे० ( क्रि० ) पकाना, जीणें करना, हजम 
करना, सड़ाना । 
पचाव दे० (पु०) जीणे, पकाव,पचना, पक्व हो। जाना । 
पचास दे» ( वि० ) संख्या विशेष, पाँच दद्ाई, ४० | 
--फके दे० कगभग पचास के ! 
पच्ाासी दे+ ( वि० ) संख्या विशेष, अस्सी पाँच, ८४५, 
पाँच अधिक अस्सी । द 
पच्ि तद्‌० ( क्रि० ) पथ कर, हजम हे ऊे, शुप्क हे।के, 
घुस कर, जी तोड़ कर । | पाँच अधिक बीस । 
पचीस दे? ( वि० ) संख्या विशेष, बीस पाँच, २४, 
पीस दे- (स्री० ) एुक प्रकार का खेल को नाम, 
यह खेल सात कोड़ियों से खेज्ना जाता है । 
पचूका दे+ ( 9० ) पिचकारी, दमकलछा | 
पचोतर दे" | ( पु० ) पश्चुतर, पाँच श्रधिक सो 
पचोतर। ढे० | पाँच रुपये सेकड़ा । 
पचोनीं दे० ( क्ली० ) पाकाशय, श्राम्राशय, श्रज्न पचने 
का स्थान, ओम, रोम, पटा | 
पद्चर दे० ( पु० ) कील, खू टी, मेख, बड़ा खूँटा। 
“मारना (वा०) खिफ्राना, सताना, दुःख देना, 
शाड़ देना, होते हुए किसी काम में विन्न डाछना, 
किसी के काम को झड़ा देना । 
पच्ची दे० ( वि० ) छगा हुआ, सेलप्न, संयुक्त, आसक्त, 
घटा हुआ |--हैना (वा० ) दे। वस्तुओं को 
सटाना, किसी चीजु से दो बस्तुश्रों को जोड़ 





[महझ्ान, पचखण्डा। 
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पच्छम ( छह४ ) प्श्च 


देना, बहुत प्रेम करना, अतिशय प्रेम होना । 
 +>कारी (खत्री० ) जड़ाई, खुदाई, गहनों पर नग 
आदि जोड़ने का काम, जड़ाऊ गहने बनाना, रफू 
... करना, टॉँका मारना, सुधारना, जुड़ाई करना ।* 
पच्छुम, पच्च्रिम तद० ( पु० ) पश्चिम, वह दिशा 
जिसमें सूय श्रस्त होते हैं। क्‍ 
पच्छी तत्‌० ( पु० ) पक्षी, चिड़िया, पखेरू 
पछाड़ दे” (खत्री० ). पटकन, धड़कन, गिराना ! 
--खाना ( वा० ) सिर के बल गिरना, बेल्ाग 
गिरना, चित गिरना | ...[ देना । 
पक्ताड़ना दे (क्रि०) गिराना, पटकता, भूमि में गिरा 
पछताना दे? (क्रि० ) पश्चात्तापा करना, पछुतावा 
करना, पीछे से किसी बात पर दुःख करना, 
शोक करना, खेद करना, अनुताप, वश न 
रहने के कारण अभिय किसी काय के हो जाने से 
जो दुःख होता है वह पश्चात्ताप कहा जाता है । 
पक्ुुतावा दे० ( पु०) पश्चात्ताप, शोरू, खेद, अनुताप । 
पकुनी दे० ( खी० ) एक श्रस्र का नाम, जिससे फोड़े 
आदि चीरे जाते हैं, छुरा, नहरनी । 
पछुपात तद्‌० (१० ) परत्तपात, सिफारिश, किसी 
ओर का साथ | क्‍ 
पलछुवा दे० ( सत्री० ) पश्चिमवात, पच्छिम की हवा, जो 
. पवन पच्छिम की ओर से श्राती है | [दिशा के देश । 
पहुँह दे० ( पु०) पश्चिम दिशा, पश्चिमदेश पश्चिम 
पक्तियाव दे० ( ख्री० ) पश्चिम हवा, पछवा बयार | 
पकछ्ोड़ना | द ( क्रि० ) फटकना, सूप से फटक कर 
पछारना साफ करना | 
पञावा देठ ( पु० ) भरद्ठा जहाँ हट आ्रादि पकायी 
जाती हैं । 
 पजञ्जेब दे० ( खी ) घृ घरू, पाँव का गहना, नूपुर | 
पज्ञोड़ा दे” ( वि० ) निकम्मा, दुष्ट, दुश्वरित्र, श्रधम 
... नीच | द 
पश्च तत्‌० ( वि० ) संख्या विशेष, पाँच, ४ ( पु० ) 
... चौधरी, समाज का अगुआ, पलश्चायत में बैठकर 
. विचार करने वाढा, मध्यस्थ, बिचारकर्त्ता । 


५ 


ओेषध विशेष ।--कोश (पु०) अन्नमय, प्राणशमय, 
मना मय, विज्ञानमय और आनन्‍्दुसय ये पाँच: 
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काश |--गव्य ( पु० ) गो के पाँच पदार्थ दही, 
दूध, गोमूत्र, गोमय, गेाधुत, |-चामर ( पु० ) 
छुन्द विशेष, यह छुन्द सोलह अक्षरों का होता है, 
इसमें एक अत्तर छघु और एक श्रक्षर गुरु होता 
है |--चूड़ा ( स्ली० ) अप्सरा विशेष, स्वर्गीय 
वेश्या विशेष |--जन ( पु० ) देव विशेष, असुर 
विशेष, ”ह असुर पाताल में रहता था, भगवान्‌ 
श्री कृष्ण ने इसे मारा था, इसकी हड्डी से जो 


शझ्छः बना है उसे पाग्चुजन्य कहते हैं, वह भगवान्‌ 


कृष्ण का प्रिय शह्कू है ।--ज्यानार ( पु० ) पाँच 
प्रकाश का भोजन, भोज्य, भष्टय, ल्लेहा, चोष्य, 
पेय, पंचों की ज्योनार |--तत्व ( प० ) पच्चभूत, 
आकाश, वायु, जल्न, श्रप्मि, प्थिवी --तन्‍्त्र 
( पु० ) पाँच प्रकार के तन्‍्न्र, मारण, मोहन, बशी- 
करण, उच्चाटन और चीहेषण, इस नाम की एक 


: पुस्तक |--तन्मान्न ( पु० ) प्रथित्री श्रादि सूक्ष्म 


पश्चुमूत, रूए, रस, गन्ध, शब्द, स्पश |--ता या त्व 
( सत्री०) रत्यु, मरण, निधन, काज् धमम, पश्ुत्व | 
“शथु ( ० ) कायल, काकिला |--दश (वि० ) 
पन्‍्दरदवाँ संख्या, पनद्रह का पूर्ण करने वाल्ली 


संख्या |--दशानथे ( पु० ) पन्दरह प्रकार के 


अनथे, यथा--चोरी, हिंसा, मिथ्या, दम्भ, काम, 
क्रोध, विस्मरण वैर, श्रप्रतीति, भेद, खेद, चिन्ता, 
लेभ, गबे, स्पर्दा --धा ( अ० ) पाँच प्रकार, 
पञुबिध |--नख' ( पु० ) मनुष्य, बानर, हस्ती, 
कू्मे, ब्याध्र, शशक, शछकी, गेाधची, गंडा, कूमे। 
--नेंद' ( पु० ) देश विशेष, पंजाब देश, वह देश 
जहाँ पाँच नदी हैं| सतलज, व्यास, रावी, चनाब, 


मेलम ।--पाणडव ( पु० ) पाण्ड राजा के पाँच - द 


पुत्र यथा - युषिष्ठि,, भीम, अज्ुन, नकुछ और 
सहदेव |--पात्र ( पु० ) पूजा का पात्र विशेष, 
पाँच पात्रों से किया जाने वाला, पावेण श्राद्ध 
विशेष ।--प्राणु ( पु० ) शरिरस्थ, प्राणादि पांच 
बायु, यथा - प्राण, अपान, व्यान,उदान, समान । 
--भद्र (१०) घोड़ा जिसके ५ शुभ लक्षण हों । 


. भूत ( पु० ) पच्चुतत्व, प्थिवी, जल, तेज, वायु 


झऔौर आकास्त ।--भूतात्मा ( पु० ) देही, प्राणी, 
शरीरी |--मकोर (पु० ) वाममागियां की 
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पञ्चक 


उपासना, मद्य, माँस, मत्स्य, मुद्दा, मैथुन । 
>महायज्ञ ( पु ) गुदस्थों के पाचि प्रकार के 
नित्य, के, यथा --अहययज्ञष. पितृयज्ञ, देज्यज्ञ, 
नूयज्ञ, और मभूतवज्ञ अर्थात्‌ पाठ, तपेण, हवस 
अतिथिसतेवा और पूजा ।--छुख ( ४० ) श्रीमहा- 
देव --ुद्रा ( खत्रीः ) देवपूषा में नित्य की 
जाने वाली पाँच घुद्ाएँ, यथा--अआवाहनी . स्था- 
पनी, सन्निधानी, सम्पोधनी श्र सम्मुखीरूरणी। 
--रडूगे ( वि० ) विचित्र वणे, अनेक्क प्रकार के 
रंगें स रंगा |--रत्न ( पु० ) सुबर्ण आदि पाँच 
प्रकाश के रत्न, यधा--छुव्णं, रोप्य, सुक्ता, 
स्फटिक, ताँबा -+रात्र ( पु० ) ग्रन्थ विशेष, 
श्रीवेष्ण वश[ल्ष का अन्य ।--वक्र ( पु० ) शिव, 
महादेव |--चदी ( ज्ली० ) पाँच प्रकार के कुत्तों 
का समूह, एक स्थान का नाप, जो गोदावरी 
नदी के तीर पर है, वनवास के समय कुछ वर्षा 
तक श्रोरास चन्द्रजी यहीं रहते थे |--शर ( पु० ) 
कामदेव, मदन, मनन्‍मथ ।--शाख ( पु० ) हाथ 
कर, हस्त ।--शिख ( पु० ) सिंह, केसरी, ऋषि 
विशेष, ये विख्यात दार्शनिक श्रासुरि के शिष्य 
थे । भासुरी प्रसिद्ध सांख्य दर्शन के रचयिता 
महर्षि कपिछदेव # शिष्य थे। प्थशिख ने ही 
सांख्य दर्शन का प्रचार किया हे । श्रासुरी की 
स्त्री का नाम कपिज्ञा था | पशञ्चशिल ने पुन्नभाव 
से गुरुपल्ली कपिला के स्तनन्‍्यपान किये थे, इसी 
कारण इनका बहुत कोग कपिलापुत्र भी कहते 


हैं ।-सूना ( स्ली? ) प्राणियों के वध के पाँच 


स्थात, यथा--चूलहा, चक्‍की, ऊखल, बढ़नी ओर 
घड़ा रखने का स्थान ! 


पश्चक तत्‌० ( पु० ) धनिष्ठा से लेकर रेवती तक पाँव 


नक्नत्र, पाँच संख्या, पश्चम सम्पन्धीय | 


पश्चकी दे० ( सत्री० ) पानी के ज़ोर से चक्षने' वाली 


चक्की, जल्नथन्त्र; एक प्रकार का यन्त्र जो पानी के 
घक्के से चछता हे, इससे आटा आदि पीसा 
जाता है । 


. पशञ्चेम तव्‌० ( वि० ) पांच की संख्या के पूरण करने 


वाली संख्या, 
विशेष । 


बीशा आदि से उत्पन्न स्वर 





पश्चमी तत्‌० ( ख्री० ) चन्द्रमा की पाँचवी कला की 
क्रिया का काल, तिथि विशेष, पॉँचवीं विथि, पक्त 
की पाँचवीं विथि 

पञ्चाड़ तत्‌॒० ( पु० ) पत्रा, पञ्लिका, अह, नक्षत्र, तिथि 
आदि देखने का पन्ना, जंत्री । 

पञ्चाडुगुल वत्‌० ( वि०) पाँच अगुलि परिसाण युक्त । 

पश्चारुगुती तत० ( खत्री० ) पाँच अँगुलियाँ, पाँचों 
अंगुली, यथा--अगुष्ठ, तजनी, मध्यमा, अनामिका 
और कनिष्ठा । 

पश्चाध्यायो वत्‌० (ख्री०) श्रीमद्धागवत के रासमण्डल 
के पाँच अध्यायों का समुदाय, रासपश्चाध्यायी । 

पश्चानन तत्‌० ( पु० ) सिह, केसरी, शेर, महादेव, 
शिव, शहर । 

पश्चास्गत तत्‌० ( पु० ) शकंरा, दुग्ध, घत, दधि 
और मधु, इन पाँचों वस्तुओं के मेल से बनी हुईं 
वस्तु, यह वस्तु भगवान के स्नान के लिए बनाई 
जाती है ।- -योग ( पु० ) औषधि विशेष, गुरुच, 
गोक्षर, सूसली मुण्डिका और शतावरा, इनके 
योग से बनी औषधि । 

पव्व्चाम्नाय तत्‌० (पु०) शिव के पाँच मुख से निकला 
हुआ पाँच प्रकार का शैवशाख्र, तन्त्रशाख्र । 

पश्चायत दे० ( खरी० ) जातीय सभा, जो किसी 
विवाद को शान्ति करने के लिये होती है, विचार 
करने की सभा । 

पश्चाल वतद० ( पु० ) देश विशेष, पञ्चाब देश | . 

पश्चालिका तद० ( खो० ) वस्थर आदि की बनाई 
हुईं पुतरी, कठपुतली, गुड़िया, गीत विशेष, 
द्रौपदी, पात्चाल देश की राजकन्या । 

पश्चावस्था तत्‌० ( सत्री० ) मनुष्यों की पाँच अवस्थाएँ, 
यथा--बाल्य, कुमार, पौग्यण्ड, युवा और 
बुद्ध । 

पश्चीकरण वत्‌० (पु०) पत्चभूत के भागों का मिलान, 

. सृष्टि श्रकरण का एक सिद्धान्त । 

पल्चेन्द्रिय तत्‌० ( पु, ) पाँच इन्द्रियाँ, पाँच ज्ञाने- 
न्द्रिय या कमेन्द्रिय । 

पश्चों दे” ( पु० ) साथी, सद्जी, मित्रमण्डल । 

पञ्छाला दे० ( पु० ) गुड़ी की पूछ । 

पञ्छोी दे० ( पु० ) पक्षी, पखेरू, चिड़िया । 





पञ्चर ( ७४६७ ) - पीना. 





पञ्ञर तत्‌० ( पु० ) शरीर की हड्डियों का समूह, 

पॉजर, पसली, ठठरी, पिजड़ा, पत्तियों के रहने के 

स्थान, पिजरा । | 

पश्चिका तत्‌० ( खत्री० ) पुस्तक विशेष, जिससे तिथि 

.._ बार आदि जाने जाते हैं, पचाज्ञ, तिथिपत्र । 

पञ्ञजीरी दे” ( ख्री० ) एक प्रकार का देवता का प्रसाद, 
कसार, घी में आटा भून कर और शरकरा मिला कर 
जो पदार्थ बनता है । 

पट तत्‌० ( पु० ) बख, वसन, कपड़ा, कपड़े का बना 
हुआ चित्र, पर्दा, यवनिका शब्द विशेष जो 
आधात से उत्पन्न होता हे, गिरने या मारने का 
शब्द, किवाड़, देवमन्दिरि का किवाड़, तिर्यक्‌, 
सीधा ।--कार ( पु० ) तन्‍्तुवाय, वस्त्र निर्माण- 
कर्ता ।--ऊुठी ( स्री० ) कपड़े का घर, तस्बू, 
कूनात ।--मश्जरी (सत्री०) एक रागिनी का नाम । 
-मणडप (पु०) वखगृह, तम्बू ।--वेश्य ( पु० ) 
कपड़े का घर, डेरा, शामियाना । 

पटक तत्‌० ( पु० ) डेरा, कनात, पटाव, छावनी, 

द शिविर, सेना के रहने का स्थान । द 

.. पट्कन दे० ( खी० ) पछाड़, पटकी, चोट ।--खाना 

( वा० ) पछाड़ खाना, गिरना । 


कर पटकना दे० (क्रि०) पछाड़ना, गिराना, नीचे गिराना । 


पटका दे० ( पु० ) कमरबन्द, कमर बाँधने का वख्र । 
--जाना ( क्रि०) पछाड़ा जाना, गिराया जाना, । 
पठ्काना दे० (क्रि० ) गिराया जाना, पडाड़ा 
.. जाना । का 
पट्यचर ( पु० ) चिथड़ा, पुराना कपड़ा । 
 दे० ( पु० ) सिली, तख्ता, पटरी, पीढ़ा । 
पद्तर दे० ( पु० ) उपसा, बराबरी, समता, उदा- 
हरण, मिसाल । ॥ 
पटन दे० ( पु० ) पाटन, छावन, कोठा आदि की पटरी 
से पाठना, छुत पाठना, छुत बनाना। 
पटना दे० (क्रि० ) पाटठना, पादन करना, छावना, 
द भर पाना, वसूल हो जाना, हुँडी आदि के रुपये 
मिल जाना, सींचना, पानी सींचना, भरना, छाया 
जाना । ( पु० ) नगर विशेष, पाटलीपुत्र, यह नगर 
.... किसी समय विहार की राजधानी था। 
पटठनि ( सत्री० ) कपड़े, वस्त्र । 





पटनी दे० ( ख्री० ) नेया, माफी, कर्णधार, केवट । 
पटठपट दे० (प०) शब्द विशेष, अव्यक्त शब्द जो अन्न 
आदि के भूजने से या मारने से होता हे । 


पटपर दे० ( वि० ) बंजर, ऊसर । 

पदरा दे० ( पु० ) पंटड़ा, तख़्ता । 

पटरानो तद्‌० ( सत्री० ) बड़ी रानी, महिषी, महारानी 
राजा की वह सखी जिसका राजा के साथ अभिषेक 
हुआ हो, पट्टरानी। 

पटरी दे० ( ख्री० ) छोटा पटरा, सख्ता । 

पटत्ल तत्‌० ( पु० ) परदा, ढपना, किवाड़, परवर । 

पठली ( खत्री० ) श्रेणी, पंक्ति, पाँव, कूले पर बैठने की 


काठ की पटरी । [ रेशम या डोरे में पिरोते हैं । 


पटवा दे० ( पु० ) जाति विशेष, जो आभूषणों को 
पट्वाना दे० ( क्रि० ) रुपये भरवाना, रुपये वसूल 
कर लेना, सिंचवाना, किसी गढ़े को भरवाना । 

पट्चारी दे० ( पु० ) गाँव का हिसाब रखने वाला 
भूमि का लेखा रखने वाला । द 

पटह वत्‌० ( पु० ) भेरी, दुन्दुभि, नगारा। 

पा दे० ( पु० ) पाट, काष्टासन, जिस पर बैठ कर 
भोजन या देव पूजन आदि किया जाता है। 
पीढ़ा, गदका । द [ पटाक शब्द । 

पठाक ( प० ) किसी छोटी चीज़ के गिरने का 


पटाका दे० | (प्‌०) छुड़ाका, शब्द विशेष, एक प्रकार 
पटठाखा 


पटाना दे० ( क्रि० ) सींचना, पानी देना, चोका देना 


लीपना, गोबर से या मिटटी से लीपना, पोतना। 
कड़ी और पटरी से छुत को बन्द कराना । हुँडी के... 
रुपये भरना, विवाद मिटाना, विस्तृत होना, फैल 


जाना, किसी गर्त को मिट॒टी से भटवाना |... 
पठापट दे० ( प० ) मारने का शब्द, अव्यक्त शब्द 
विशेष। 


पटाव दे० ( प० ) सिचाई, छुवाई, द्वार के ऊपर का 


काठ, छुत की कड़ी पर तरता आदि रख कर मिट॒टी 
का भराव देना। 


पटिया दे० ( ख्री० ) पटरी | पट्टा, सिली,सिर को _ 
बनाई चोटी, सलेट, पट्टी । (प० ) एक गहना जो. 


गले में पहना जाता हे, पटिया, ठुस्सी ।. 
पटोना दे० ( प्‌ ) एक प्रकार के पक्षी का नाम |[ ह 
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कपड़े रख कर छीमी/'लोग छापते हैं.। . ४5 -.- 
पटठीर तव्‌० ( प० ) चलनी;' .चालनी,.कियारी, खेत: 
वारिद,मेघ; :वेखुसार, . वंशरोचन', .वातरोण विशेष 
चन्दन, खद्रि, खैर, उदर, ज़ठर, पेठ, कन्दूप |, . 
पटीलना दे० (क्रि०) निचोडना, चूसना, सार,निकाल 
लेना, म्रारना, पीटना,, फुसलाऩा |. , 


पठु तत्‌० (.वि० ) दक्ष, निपण, नीरोग, चतुर, कुशल 
होशियार, चालाक, सुन्दर, 'तीक्षए, स्फुट, निष्ठुर 
दयाहीन, घू्ते शठ। .(घु०.) “टोल, -'परोरा, 
परवर, करेला ।--ता (-सत्री०.) +>त्व- ( पु०-) 

» चअचतुराई, दच्चता, कुशलता, निपणता।। .* 

पटुया: दे०' (-पु० ) पटवा, रेशम का काम करने. वाला, 
रेशम. से माला आदि"गँथने का कास करने' वाला, 

. पटइरा जो बाजू बैरखी पिरोते हैं।,,. .. .. . . 

पट्का दे० ( पु० ). पटक़ा,,कमरबन्द,.फ़टिबंधन, कमर 
बाँधने का कपड़ा | बे डे 

पट्त दे० ( पु० ) पुरुषत्व, पुरुषार्थ, पढुंता, चतुरता । 

पट्वा दे” (पु० ) पाद, सन विशेष, जिसकी रस्सी 


. तश्ना कपड़े क्रंम्बल आदि बनते हैं । की आप 
पटेद दे० (१० » पक पौधे का नाम; गोंदी । .* 
पटेरा दे० (पुए ) एक तरह का बुटा । ,._...* 


पटेल दे०» ( म० ). लख्बाजी का क्राम, प्रभुत्व, अधि 
. कार, जाति विशेष, कुर॒मी. ज्ञाति का.- सरपन्च, 
गाँव को मुखिया, अगुवा, गुजरात महाराष्ट्र. आदि 
आल्तों के कायसथों की एक पदवी [' ,. ४ --- - 
पटेला दे० ( पृ» ) एक.अकार की' नाव, बजरा 
पटेलीशेे० ( खी०- ) छोटा पटेला, छोटी नाव + 
पडेत दे० ( पु० )”लडेत, ठेंगेल, लठ चलाने की किया 
... में कुशल, पटेबाज ।'.. ? “ ? ही 
परेला ( प्‌० ) देखो पटेला €. कूटक. .ब. ता 
पदोतन दे० ( प० ) पटन, पाटन, तख्ते से घर पाटना । 
 पठोर दे० ( पु० )? रेशमी बस्तर, रेशमी :डोरा,- पढुवा 
-पाट के बने .कपड़े। . - * 
.. पढोल्ल तत्‌० ( घु० ) परवर, परोरा, परवल । 
 पडोलिका ( खी० ).सफेद फूल की तुरई। “४ -- “१ 


मा .._ पटोहिया दे० (-घु०) उल्लू, पेचा; उलूक। ? 
० पढोनी दे० ( ए० ) पंढेली नाव, नैया । -- “ “ 


े हर बी आह 


( छेशेंए ) 
पदीमा दे० ( प०) छापने का पटरा, जिस तख्ते पीस बे (पं) आफ को: पर जिस वक्त दर | विद शतक 2 ु 
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पड़ापड़ 





कल मर कस तल मिल 

पद्ट तत० ( घु० ) पाटी, रेशमी सन के कपड़े, कौशेय 

. » बख्च; पगड़ीव--महिषीः (स्त्री०) प्रधान महारानी, 

। / “पट॒टरॉनी “शिष्य तवे० (पु०) अधान चेला । 

| पद्चन वत्‌० (पु०) नगर, पत्तन, बड़ा आम; शहर । 

| पद्टा'दे० ( पुं० ) घोड़े की पेदी,' कुत्ते के ' गले में बॉबने- 

|. का चमड़ा, "कानों के पास रखे हुए बाल; - 

| -  नामा, किसी प्रकार का अधिकार पत्र ४ - + - 

पट्टी दे० (-स्त्री० )'पाटी फोड़ा बाँधने का कपड़ा किसी 
वस्तु का भाग, लिखने की पंटिया, तसूतर-। 

पट्ट दे० €पु० )ल्‍एक प्रकार का गरम कपड़ा जो ऊन- 
को होता है, जिसे पंटह भी कहते हैं ।' . « 

पट्टा दे० ( पु० 3' नर्वयुवा, पहलवान, कुश्ती -लड़ने 

! , ? बाला, पाठां, जवान हाथी, नस,-सिरा!। 

| पठम तंत्‌० ( पु० )-पाठ, पढ़ना; अध्ययन: “! 

| पहनीय ( घु० ) पूढ़ने योग्य । ; 

पठाना दे० ८ क्रि० भ्रेजना, रवाना, .करना, पठवाना 

' पठात्ञी .(.क्रि० ) रवाना करना, भेजना, . प्रदवाना । 

| पठावनी ८ स्त्री० ) पठाने की उज्रत । ' 

पठित-( गु० ) पढ़ा हुआ। -' : [-छोटी बकरी । 

पठिया दे० ( स्त्री० ) युवती,“सरुणी, 'जवान' स्त्री 

पठोना दे० ('क्रि० ) पठान, भेजना, 'पठवाना ।- “ - 

पठोनी दे० ( स्त्री० ). पठाने की मजूरी,- भेजने “का 
दाम, भिजवाने की उजरत,- सौोगात'जो लड़की-के - 
घर वालों की ओर से वर के घर झलों के यहाँ- 
भेजी जाती है । 9... 3 348 280 

पड़ जाना दे० ( (क्रि० -)”पटका जाना, पषछ्ठाड़-खा - 
जाना, गिरना । 

पड़ना दे० ( क्रि० ) गिरनन्‍्क, पटकना; घटना; घट - 
जाना, ठहर जाना, डेरा करना" ७» ' ४ «« ४ 

पड़वा तद्‌० ( ख्री०') प्रतिपदा, परवा, परेवा // “ 

पड़ाना दे० ( क्रि०) बड़बड़ाना, बिना अयोजन - की 
| 3 बातें करेना, पीरटना, खूब पीटना, जलना । * - - 
पड़रहना दे० (वा० ) से रहना, काम छोड़ देना 
- हताश होना, निराश हो जाना4 / : 
पड़रा दे०-( पु० ) कस का बच्चा, प्रढ़वा । 


/3238-3- ७.८. अप जअ-नक के 2०मक भ ९०८५ 3.->>क+ उप: आता ३ नकल 3>+-ऊआ»- 


'पड़ा.दे० ( ५० ) पढ़रा, 'सेस का बच्चा |... “*#-/' 
पड़ापड़ दे० (अ०) बार बार मार से... खूब मार के 


घर्माघचम पीटकर के हे जल टी 








अल कट ह है. + + हक । ॥ ड्ै हे हनरनमर हा, " 


पड़ापाना.... ( ४४४ ) ..“  /“ पतला 





पड़ापाना दे० (क्रि०) अनायास पाना, सहज ले पाना, | बेचने के लिये. . बाजार , में रखी, हुई. प्रस्त । 
. #- बिना परिश्रम:परा लेना, -शिरा पाना.। , ,..... 3. ,.“ह्वीथी- (.स्त्री० ). हाट,...बाजार, . दूकाऩ । 
पड़ाव दे० र्ध पु० ) शिविर, सन्निंवरेश, ; सेना के हहरने “शाला (ःस्न्नी० ) द्कान, हाट, बाजार ।---स्री ; 


. का स्थान, ,छावनी, डेश क़ंपू , मार्ग, का।वास- (.स्त्री० ) वेश्या, वाराड्रनां; प्तुरिया,। : 
स्थात्र.). ... .... , .. ,.., पत दे० ( स्त्री० ) सुख्याति,, बड़ाई, प्रतिष्ठा, .क्रीति 
पड़िया दे० ( ख्री०..) भेंस की बच्ची, पाड़ी ।, यश ।--ज ( पु० ) परिंद, पक्षी । 


»पड़ोसत दे०.(पु०) प्तिवास, ,सम्रीपवास, सक्िक़ट्वास । | ,पतडुः तत्‌० (: पु०-) सूर्य, पत्ती, फतिज्ञा, “दिल्ली, 'गुड्डी, 
पड़ोसी दे० (पु०) प्रतिवासी, समीपवासी , पास पास | . .. कनकौआ, . उड़ने: वाला- कीड़ा, - एक “प्रकार की 
रहने वाले आपस के पड़ोसी हे | [, अभ्यास | |. ... लकड़ी जिससे स्ट्र निकाला जाता: है आह 
, पढ़न दे० ( स्त्री० ) पढ़ने की चाल, अध्ययन की रीति, “पतड़ा दे० (-घु०. ) “फतिह्व, - चिनगारी, चिनगी 
, प्रढ़ना दे०, (.,क्रि० ) , पाढ़, पढ़ना, अध्ययन, करना, स्फुलिज्ञ+अम्नि के छोटे-छोटे 'फण + 
अभ्यास करना, बाँचना, सीखना, स्ट्रना, घोखना। | पतञ्ञलि | तत्‌८ ( पु०) व्याकरण महाभाष्यकर्त्ता 
ढन्त दे० ,(स्त्री० अध्ययन, पाठ, सन्ध्या, सबक ॥ या पतज्ञली / ऋषि इन्हींने प्राशिनि के- 
-+लिण्ला- ( वि००) पढ़ा हुआ;- प्रबीण; व्यभिज्ञ । महाभाष्यकार पतञ्षलि दोनों एकही व्यक्ति थे। कात्या- 
पढ़ाना दे” ( क्रि० ) सिखाना, सिखलाना, शिक्षा | ** अन-ने पाणिनि केस्सूत्रों का खण्डनःकिया ओर पाणिनि 
, «० देता, ब्रिया। अध्ययन: ..कराना,. पाठ / प्रद्धात्ना, (“” “के पक्तपाती' पतस्िः से कात्यायन, के बातिकों का 
| सन्ध्या देना ।.. अपने भाष्य में खण्डन किया। इन्होंने एक/चेयक का 


का की कला. पट " हुए: # के ॥ 


पढ़िन दे० (:खी० ),एंक प्रकार की मड़ली. । >& सी: अन्ध,बनाया/है।। आरत के पूर्वभागस्थ,गेज़द॑ 
,पण, तत्‌० ( .पु० 2 प्रतिज्ञा,- वचन, होड़, शशज्नै, बीस |“ मेंदेश के..ये वासी , श्रे, !इचकी दा माता. ..का नाम 
५, »गण्डे कौड़ी, का परिमाण, ,,व्यवहार, लैन.. देन का : गोणिका था.। पुरातत्ववेत्ता परिद्धतों, ने. महाभाष्य 


... .. व्यापार, मुल्य, वेवन-।->न्न तत्‌० ( पु०),वेचना, के शब्दों “और .वाक़्यों, के, आधा, पर,-प्रतअलि 





राज 
कार 
रु + 


*' । 
,..ढ.. विक्रय करना, दूकान चलाना |... , _......_ ७: “का समत्र, निर्याय:कर दिया.है. / सौभ्रेंहिस/ण्फ्थि 
| 


पणव (: पु० ): दोढ़ा नगाड़ा +, ..... , -« “भिर्‌र्चाः प्रकल्पिता ” इस बराक के ,,डुकड़े. से यह 

पुणित तत्‌० ( वि०,) बेचा गग्ना, बेचा हुआ, विक्रीत |-*- “अवश्य ज़ान्नता होगा कि.चन्द्र गुप्त के पीछे प्त्नलि 

... शर्त किया हुआ, स्तुत,. स्तुति किया,हुआ.।.. | ८ «डे हैं +अतएव द्न,:.विद्वानों,ते इशवी, सन के 

पण॒ड ( स्त्री० ) मति, बुद्धि । [.(खी5) सति,जुछि । |. १८० वर्ष पूर्व पत्अलि का सम्रय माज़है। इसी 

पण्ड़ा दे०, ( फु० ),प्र॒ज़ाडी, द्ेवएज़क, तीथ पुरोहित । 

प्रग्रिदूत तत्‌० ( ए० ) ब्रिल्वान््‌ + पढ़ा, हुआ. अध्यापक, 
पढ़ाने. वल्ता----मन््य ( पघु० ) पणिडताशिमानी, |. ?- मित्र के समकालीन वे प्रवक्नलि, का-मानते-हें । 


मिनिर्डर- और, पाटल़ीपुत्र (पटना ),के गशाज़ा, पुष्प 


ई 


पग्मिड़ता ( स्त्री? ),पढ़ी लिखी औरत, शिक्षित स्त्री, |. में वृच्तों के पते कड़ जाते हैं, वसन्‍्त । / &॥#... 
विदुषी स्त्री ।---ह दे? (स्त्री ) प्रसिडित का/क़ाज़,, | पतन तत्‌० ( पु० ) [ पत्‌ +अनद ] पछाड़, 

क्‍ कर्मकाण्ड आदि कराने का छझत्य | , : +..... 5 गिरिन, स्खलनु । , ,... 

 प्रणिडताइन दे ( स्त्री०.) पणिड़त की स्त्री । _.. ...  +पित॒त्र तत्‌०,(पु०) पक्ष, प्रंख, पर,.प्रॉँस ।---* (घु०) 





प्रशशि 
जे... है. टिकट कल कृत 


 प्रगडुक दे० .(.पु० 2 पह्की-विशेष, घुष्घू । . , । पक्षी, चिड़िया। द [पाञ्र । ४ | 
| पतदुग्नह तद० ( पु० ) पीकदान, पीकदानी, ष्ठीवन ब | 


पग़ड़वी दे१ ( उत्री०.) ज्ूल का.पत्ती विशेष । 
पणय ( पु० ) बेचने योग्य वस्तु, व्यवहार की वस्तु, | पतला दे० (वि०) सूच्म, रीना, कृश, दुर्बल्ल, महीन । 





, अक्रार और «प्रमाणों:, के ,आधार/ पर ,,यूत्रानी 


के ४0 विद्याशिमानी सूखे । आन ,5 05 ४5 8 पतक्कड दे० (छ० ) के हर 2 ज्सि सा हे 





पतलाई 


( #०७० ) 





. पतलाई दे० ( ख्री० ) दुर्बलता, दुबलापन । 

पतलो ( पु० ) सरकंडे की पताई । 

पतवार दे० (सत्री ) कन्हर, नाव के पीछे का डॉड 

.. जिससे नाव दहिने बाये घुमायी जाती है । 

पता दे० ( पु० ) चिन्ह, खोज, सनन्‍्धान, ठिकाना । 

पताका वत्‌० (ख््री० ) ध्वजा, झंडा, निशान, 

.. फरहरा। द  ः 

पताकी तत०  (पु० ) पताकाधारी, ध्वजाधारी 
ध्वजैल, ध्वजा वाला ।--नी ८ स्त्री० ) सेना । 

पति तत्‌० ( पु० ) स्वामी, प्रश्न, भर्त्ता, रच्तक, धव। 
-देव--देवता ८ स्त्री० ) पति को देवता के 
समान समझने वाली स्त्री, देवबुद्धि से पति ही की 
सेवा करने वाली, पतित्रता । यथाः-- _ 
“८ पतिदेवन की गुरु बेटी । 

तेरों यम मत कहावत चेटी॥ ” 
--रामचन्द्रिका । 

“-अ्रक (ग॒ु०) पति में अनुराग रखने वाली स्त्री। 
--श्रता ( स्त्नी०) कुलवती, पतिदेवता स्त्री, पति 
की सेवा करने वाल्ली स्त्री । 

पतित तत्‌० ( वि०) अष्ट, दोषी, कलझ्ली, जाति च्युत 

. समाजच्युत, अधर्मी। (पु०) अन्त्यज, अछूत जाति 

अस्पृश्य जाति ।--पावन (ग़॒ु० ) पतितों को 
पवित्र करने वाला, परमात्मा, परमेश्वर । 


_ पतिमा वद्‌० ( स्त्री० ) अतिमसा, मूर्ति, किसी वस्तु 


की बनी.हुईं मूति । [ का पत्र। 
पतिया दे० (स्त्री०) चिट्ठी, पत्र, प्रतीति पत्र, विश्वास 
 पतियाना दे० (क्रि०) भरोसा करना, विश्वास करना 
.. प्रतीति करना । 
पतियारा दे० ( पु० ) भरोसा, विश्वास, प्रतीति । 
पतिवरा तद्‌० (स्त्री०) पतिवरण करने के योग्य स्त्री 
विवाह योग्य अवस्था वाली । [चटाई । 
पतरी दे० (स्त्नरी० ) चटाई विशेष, एक अकार की 
पतील दे० (वि०) पतला, रीना, मिही ।-- (पु०) 
बढु॒वा, बुला 
 पतीली दे० ( स्त्री०) बद॒वी, बढुईं, बटलोई, देगची । 


फप्ञ्र 
| पतल्ली ( स्त्री० ) पहुँचे में पहनने का एक प्रकार का 
आभूषण । 
पतही (८ स्त्री० ) छोटे दानें वाली मटर की छीमी । 


पतोह दे० ८ स्त्री० ) बेटा की स्त्री, पुत्रवधू , बहू । 

पेतोवा दे० ( पु० ) पत्ती, पत्ता, पल्चव, पात । 

पतन तत्‌० ( पु० ) नगर, आम, पुर, शहर । 

पत्तर दे० ( पु० ) पत्र, पत्ता, चिट्ठी, सोने चाँदी या 
ताँबे का पत्र, जिसमें दान आदि की बातें लिखी 
जाती हैं । 

पत्तल दे० ( सत्री०) पतवार, पतरी, पत्ता । 

पत्ता दे० ( पु०) पात, पत्र, पत्ती, कानों में पहनने का. 

. स्त्रियों का एक आभूषण ।--होना (वा० ) भाग 

जाना, निकल जाना, चंपत होना । 

पत्ति तत्‌०- (पु०) पैदल चलने वाली सेना, एक प्रकार 

. की सेना का नाम। एक रथ, एक हाथी, तीन 
घोड़े और पाँच पेदल जिस सेना में हों उसका 
नाम पत्ति है। 

पत्ती दे० ( स्त्री० ) पाती, पत्र, पंखड़ी, भाँग, बूटी । 


पत्थर दे” ( पु० ) पान, सिला, पाथर, उपल। 
---छाती पर रखना (वा०) सन्‍्तोष करना, सह- 
लेना, वश ने चलने से चुप रह जाना, बहुत बड़ी 
आपत्ति को धीरज पूर्वक सहना ।--पसीजना 
(वा० ) कामल चित होना, सदय होना, दयावान्‌ 
होना, दुःखी पर दया करना '--पानी होज़ाना 
( वा० ) कठोर चित्त का भी कोमल दे! ज्ञाना, 
क्रर चित्त में भी दया उत्पन्न होना।--सा फेंक 
माश्ना (वा० ) बिना समझे बूक्े छड़ना, बात 
बिना जाने ही उत्तर देना, कठोर बात कहना 
कड़ी बात कहना ।--से सिर फाइना ( वा० ) 
कठिन काम करने के लिप्रे उद्यत होना, सूख को 
सिखाना, नासमक को समकाना ।--होना (वा०) 
भारी द्वाना, ठिठक जाता, अ्रचत्र होना, निदेय 
दाना ।--कतला (स्त्री० ) पुरानी चाक्ष की बंदूक । 
पत्नी तत्‌ (खत्री०) भायां, स््री, दारा, जोरू, कुटुम्बिनी | 
पत्यारो दे० ( पु० )> पतियारा |. 


द हे पतुकी दे” (स्त्री० ) मिट्टी की हड़िया, छोटी | पत्र तत्‌० ( पु० ) पाती, चिट्ठी, पत्ता, पर्ण, पन्ना, 
5 7 कंद्ोडी- - 
हा पतरिया दे० (स्त्री०) वेश्या, नत॑कौ, वाराज़्ना । 





।-दाता ( पु० ) चिट्ठी देने वाढ्ा, चिट्ठी बाँटने 
वाला, चिट्टीरसा |--दारक ( थुं० ) श्र आँसू, 














प्रा. ( ४०१ ) पदासन 





 बाबक, वायु |--परशु ( सत्री० ) सेने के पत्र 
काटने वाली कची |--पाश्या (स्त्री० ) सोने का 
टीका, गहना विशेष, जो सस्तक पर लगाया जाता 
है, खोर --रञ्जक ( पु० ) पन्र लिखना; "चित्र 


बनाना, रंग चढ़ाना, बरक |--रथ ( पु०) पक्षी | पदना दे (पु०) पदक्‍कड़, पादने चाहा, अधिक पादने 


चिड़िया ।--रेखा ( खी० ) तिहक की रेखा 
सन्‍दन लगाना । [ पृष्ठ, वरक | 
पत्नी दे” ( पु० ) तिथिपन्न, पश्चाक़ु, पश्चिका, पन्ना, 
पत्राहुः तत्‌० ( पु० ) घृष्ठ संख्या, पन्नों पर के अछू । 
पत्रालय तत्‌० ( पु० ) डाकखाना, पेस्ट आफित | 
पत्रिका तत्‌० ( खत्री० ) चिट्टी, पत्नी, पाती । 
पत्री ( ख्ी० ) देखो पत्रिका ! 
पथ तत्‌० (पु०) मार्ग, राह, राह्ता, वाट, पेंडा, डगर । 


गामी, मनुष्य |--च्युत ( गु० ) अधिकार भ्रष्ट, 
पद्म्रष्ट |---ज्ञ (पु)पपवि की अँगुलियाँ ।--त्याग 
(प०) अधिका रवत्याग, स्थानतद्याग, ।--ज्राण(पु० ) 
पद की रक्षा करने वाला, जूता, पगरखी, पनही। 


वाला, उरपोंकन, डरपांक, भीरु । 
पदनो दे" ( सत्री० ) दुराचारिणी, ध्यभिचारिणी | 


पदपटी दे (सत्री०) तुद्य विशेष, एक प्रकार का नाव 


पद्पत्र तत्‌० ( पुृ० ) पृदकर्मूछ, पुष्करसमूछ, कमल 
का पत्र, कमलपंत्ता, अधिकारपश्र, पद्‌ की नियुक्ति 
॥ अधिकारपत्र | 


पदपीठ तत्‌ ० ( पु० ) खड़ाऊ, जूता । ह 
पद्म तद्‌० ( पु० ) पद्म, कमल, सरोरुह। 


पथर दे? ( पु० ) पत्थर, प्लान ।--कल्ला ( पु० ) | पदवी तत्‌० ( सत्री० ) पद्धति, उपाधि, अछ,सम्मान 


पुरानी चाल की बंदूक |--चढा ( पु० ) शाक 
विशेष, कृपण !--फोड़ू ( पु० ) कठफोड़ना, पत्ति 
विशेष । 

पथराना दे० (क्रि० ) पत्थर के समान दो! जाना, 
कड़ा होना, बएण श्रादि का कड़ा होना, पत्थर से 
मबद्कना, पत्थर मारना । 

पथरी दे० ( सत्री० ) आ्रॉखड़, कंकरी, एक प्रहार का 
रोग, बूटी विशेष पत्तियों के भीतर का श्रज्ञ, 
पथरौटी, कुड़ी, पत्थर का पात्र |. 

पथरीला या पथरोत्ी दे” ( वि० ) कहछूरेली, जहाँ 

... बहुत कहछूर दो, प्रस्तरमय भूमि | [ का बरतन। 


धर्गैटी दे० ( खी० ) पत्थर की कूड़ी, पथरी, पत्थर - 


. पथिक तत्‌०( धु० ) बटोही, यात्री, अध्वग, राहगीर 
... राही, सुधाफि्र, रास्ता चल्नने वाला | 
पथिवाहक ( पु० ) कहार, मजूर | 
पथ्य तव्‌० ( पु०*) रोगी का आहार, रोगी का दित- 
.._' कारी श्राह्ार, दाल्व का जूस श्रादि । 
पथ्या तत्‌० ( सत्री० ) हड़, हर, दरीतकी, रोगियों के 

.. अनुकूल भरक्ष्य पदार्थ, इक्के गुणकारी भोजन। 
. पद तत्‌» ( घु० ) पाँच, पैर, चरण, पेर का चिन्ह, 
... पदाकछू, स्थान, अतिष्ठा, मान, आदर, अधिकार 
. महिमा, शब्द स्वरूप, विभक्ति के साथ का शब्द । 
--क्रम (पृ० ) डग, पग ।--ग ( गु* ) पैदल, 


पियादा, पेदल्न चलने वाज्ञा |--चर ( पु०) पद- | 





सूचक पद, खरूप द्योतक शब्द, एन्‍नधा, पथ, माग | 

पद्वूत्त तत्‌॒० ( घु० ) युक्त शब्द, व्युत्पन्न शब्द, दो 
शब्दों के मिलाने से बना हुआ शब्द, छुन्द भेद, 
जिन शब्दों में अछरों का नियम रहता है थे पद 
वृत्त या भ््तरवृत्त कहे जाते हैं । 

पदस्थ तत्‌० ( वि० ) पदाखझूढ़, पद्‌ पर वतंमान | 

पदाडुुः तत्‌० ( पु० )पद चिन्ह, पेर का दाग ।-- अनु 
सरणा करना ( वा? ) पीछे पीछे चढूना, अनु- 
यायी बनना, अ्नुकरण करना | 


पदाघात तत्‌० (पु० ) छात का आधात, पैर से 


. मारना | झ् | सेना, पैदल सेना । 
पदाति तत्‌० ( पु० ) एदातिक, पेदल् चलने वाली 


पदाना दे० (क्रि० ) तड् करना, दुःख देना, धमकाना, 


डरवाना, हैरान करना, छुकाना । 
पदास्मीोज तत्‌० ( पु०) चरण कमन्न, कमल के समान 
चरणा, कमत्न तुल्य पद । [ ऋमबद् तुल्य चरण | 


पदारचिन्द तत्‌० ( घु० ) [ पद+ अर बिन्द ] पदपआ, 


पदएर्थ तत्‌० ( पु० ), वस्तु, सामग्री, सामान, तत्व 

... पद का अर्थ, शब्दों का प्रतिपादय, वेशेषिक न्याय 
के मत से सात वस्तुश्रों की पदार्थ संज्ञा है --द्वव्य 
गुण, कमे, सामान्य विशेष, समवाय और अभाव, 
नैयायिकों के मत से सोलह पदार्थ | 

पदासन तत्‌० ( वि० ) पादपीठ, पीढ़ा, बैठने का 
पीढ़ा, काष्ठासन विशेष । है 
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पदोडा 





पदोड़ा दे० (पुं०,) पदेचा, पादने वाहा,, पदक्‍कड़, 
ना: हक 
पद्धति तत्‌० ( ख्री० ) पदवी, माग, पेड़ा, डूगर, परि- 
पद्म तत्‌० (पु० ),उत्पल, .,पहकुज, क्रमल,,, स्रेख़्या 
विशेष सो नील ,१००००००००७०९००००००० 

, #यूडद विशेष, ,राशिस्थ, , श्रीरास,, नाथ, ब्रि्ञेष 

. पद्मोत्त के पुन्न, बलदेव, रतिब्नन्ध ,विशेष । 

- काछ ( पु०) ओआषधि विशेष, ,प्मतृत्ञ । -:ग 

(पु० ) ब्रह्मा, प्रजापति, विधाता, विधि ।-- जन्‍्मा 

( पु० ) बह्मा; प्रजापति, ,पद्म से उत्पत्न ]---तन्तु 

( पुृ० ) सखात्ू, पद्म की डंडी | -नाभ ( पु० ) 
विष्णु, नाशयण ।जनेश्र (पु०) पद्मपन्र के समान 

पत्र विशिष्ठ, कमत्न पुष्प के पश्र के समान जिसकी 


५... आँख दो “पत्र ( पु० ) पुष्करसूछ, कमलदल । 


पत्र |--पलाश--लोचन (पु०) श्रीकृष्ण, विष्णु, 
पद्मपन्र के सप्तान विस्तृत छोचन +-यानि (्‌ पु०)| 
ब्रह्मा, प्रजापति, हिरिण्यगभ ।--रांग ( पु० ) रक्त- 
मणि विशेष |--रेखा ( स्त्री० ) हस्तरेखा 

विशेष ।--ल्लावछुन ( पु० ) सूय, कुचेर, राजा,; 

. भ्रज्ञापति ।-क्षोचन ( जि० ) पद्म समान चच्ु 


विशिष्ठ --घंध (पु० ) एक प्रकार को चित्र | 


काव्य अलड्छार विशेष |--रुनुषा ( स्त्री०) लक्ष्मी 
दुर्गा, गल्ञा, कमला, राजलक्ष्मी । नल 


पद्मगुप्त, ज़च० ..( पु ) संस्कृत के एक .विख्यात| 
' 


. महाकवि, के धारा; के शाज[, ओर. सोज़ड़ेद़ «के न्‍ 






५ , चुचा राज़ा मुझ के समाप्तद थे +भोजदेव,के .प्रिता 
के वर्णन में इन्हें।ने. एक काव्य, रचा है, जिसका 

,,. . क्ञराम नवसाहस्ाहुचरित ,है | राचनाशेल्ती-दथा ,सधु-| 
, ... रिमा, में ये कालिदास,की ब़रूबरी करते . हैं.। इनका| 
५. / -वसाइसाहू, कुमारद्रास क्‌.जानकी हर, अप्यूघोष 
. का बुद्धिचरित, ..काल़िदास 
.... समझ # श्रेणी, के काव्य: हैं.। इनका. दूसरा नाम 
: परिम्ाल्न थ्रा.। दशुत्नीं शताब्दी द्वी इनका. समय है । | 
पद्मतण तत०,( पु" ) मद्दाराज यदु के. .पुत्र, . ये नाग 








ई 


का ,रघु.श ?ये तीन 


दर 


कैन्या के गुभ से उत्पन्न हुए,प्रे ॥इनक्डी: .साता का, 


३ आप घर क्‍ नस खुचुकुन्दा | ई हे के का हू हज पुन । 
...... पद्मा तत्‌० (स्त्री० ) लक्ष्मी,,« ऋमला!, . जव॒छू, पद्मा- 
चारिणी, पतन्चगी, मनलादेवी, बहद्रथ राजा की 





[ पाटी, क्रम । |... 


( ४०२ ) 


हुक फ 


पश्मिनी 


कन्या | एक़ नदी का नाप्त ७-7 केर (पु०. ) जल्या- 
शय विशेष, दीघिक चापी, तड़ाग, कसर युक्त 


« एुष्करिणी, ।- वती € जत्री ९ “ ) मनसांदेवी, नदी 


विशेष, ,पद्मानदी, .पद्मचारिणी . नामक, एक वृत्ष 


० गीतगे।विन्दकरज्ञां ,ज़यदेव ,कावे की स्री:-का'नाम | 
. “-ज्तया (मन्री०) [पद्म + आल़या |.लक्ष्मी, कमज्ा 


कि 


डक 


जिसका कम दी गृद देश।+-सन्‌, (पु० 2) 4 प्रद्म 
+भासन: | येग़ाघन . विशेष,,, बह्मा, . पजापति । 
रा (.स्त्री०.) [पप्म+-आहा | पद्मत्ररिरंी. कुछ 
विशेष ।--क्षं( वि. ) [ एच्म+ अक्ति. | प्रह्म-तुल्य 
नेत्र, विष्णु भगवान्‌ ।. ०. «.. ५ 
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पद्मिनी .क्त्‌०- ( स्त्री० ) पद्मयुक्त देश, ्रग्म समूह, पद्म 
« छत, -कमलिनी, नलिनी, सुलुक्षणा 'स्त्री, सक्तसा 
« सन्नी, वरकसिनी, स्त्रियों के जार “भेदों' में>से एक 

"से .। एक महा//।ानी-काम्तास |-मद्राराणा भीमसिंह 


की प्रधान सहिषी | १२७६ ई० में लक्ष्त्रेणसिंह 


- मेकाड़ के-सजसि दहासन- पर बेठे' परन्तु उनके” शप्रा- 


'छवयस्क दछ्ोने के कारण! उनके पितृथ्य - भीमसिद 


राज्य व्यावस्था करते थे-१ -पतद्मिनी बड़ी सुन्द्री स्त्री 


थी, उसका स्ोन्द्य दही उसके लिशे क़ाल दो डप्ना, 


पसकी सुन्दय्ता, की, आग मे ,स्रेवाडू, की राजधानी 
जलभुन गईं । .. ख़िल्लज़ी वंश के, सम्राद ने. प््मावती 
के रूप गुण की... प्रशंसा सुनी | प्रग्मिनी, के ,मिलुने 


हे .. की आशा से छुल्ल कपट रच कर दिल्ली के सम्राट ने 
. भीमसिंह को, क़ेदु कर लिया |,खिलजी अल्लाउद्रीन 
. ने सोचा था कि इस, उपाय, से पश्मिनी हमारे.द्वाथ 





लग ज्ायगी, परन्तु उनका सोच . विचार पानी में 


पड़ गया। पुशिनी ने अपनी चतुरता से. ड्ुनक्रे.कान 
, .काट, लिये । पश्चिनी ने सम्राट के यहाँ कहताग्रा. कि 


में आप के.यहाँ आने. को प्रस्तुत हैं, परन्तु उसके 
प्रहले झ्लाप , अपनी सेना यहाँ से. हट लें, क्योंकि 
हमारे . साथ हमक़ो ,बिदा करने. के लिये बहुत 


सी स्थ्रयलाँ आवेंगी |. /किसी .प्रकार,उन्तकी, अत्रिष्ठा . 


में बाधा न हो, ओर उन ब्रड़े घर की खियों. के साथ 


आदर का बरताव-हो,- इसका ,प्रवन्ध आपूको करना ._ 


होगा और अन्तिस बिद्ाई लेने के, लिखे एक बार 
हमारे पति से मंट करा. देनी. छोगी,].. क़ामान्ध 
अलाउद्दीन ने सब बातें मान लीं। नियत दिन 








पच्च- (इबछ ) : 








हज़ारों वीर राजपूत पट्ट! ओहारी पालकी में चढ़ | । 


“* कर अर्लाॉउद्दीन के डेरे में जमो होने'लगीे, भसीमेसिह 
के लिये पश्मिनी से थोड़ी देर के लिये भेंट करने की 


“- भी व्यवस्था हुईं थी ।-अंपनी' पालकी'- में मीमसिह- 


के बे कर 'पश्मिनी  लोटी, पश्चिनी की - सहेलियाँ 
रह्यी हैं- यह - समझे कर किसी ने-' रोकी टोका 


“: नहीं। अभी तक पतश्चिनी नहीं आई 'इसंसे' खिल-" 


जी आलाउद्दीन बहुत घबड़ाया, शीघ्र ही उसने 
पालंकियों' के ऋ्रेहार उठवाये, ओहार 'उजमे पर जो 
' 'खुखने “देखा” उससे उसका: क्रोध “ओर निराशा 
अधिक बढ़ गई। पालकी से उत्तर» कर “राजपूत 

' चीरों नेल्शीक्रही' सम्राटकी सेनो पर घावा 'कियाँ 
सम्राट की ' सेना वहाँ ही '' लड़ाईं-में जूक गई । 
: इधर भीमसिह एक घोड़े पर * सवार होकर चित्तोर 
के क़िले में पहुँचे । परन्तु इतनौ“करंने पर भी 


पश्चिनी अबने स्वामी की रक्षा नन्‍कर सकी | “अला- * 
डद्दीन ने बड़े समारोह से चित्तोर पर चढ़ाई की; - 
. रीजपुत वीर भी जी' खोल कर' क़िले की रक्षा करने " 


लगे। पद्मिनी का: चाक्ष “गोरा और उसका 


ख््कं 


शत्रुओं को मार अन्त में उसी युद्ध में काम आंये । 


स्वयँ सीमसिह युद्धक्षेत्र में 'उपस्थित हुए, इधर - 
- राजपूत” वीराजनाओं ने चिता' में” प्रवेश किया। * 


भीमसिह युद्ध में मारे गये, चित्तोरें की (भूमि वीर- 


शुल्य हों गई; 'पंरन्‍्तु- अलाउद्दीन को पद्मिनीं' नहीं - 
मिली, अलाउद्दीन' ने देखा था कि चिंता से धूम 


कै. - 


निकल रहा है।' वह- स्थान-एक तीर्थ समझा 
' जाता है । 

पद्य-तत्‌० ( पु० ) छुन्द, कवि की कृति, काव्य, श्लोक 
कविता, शाञ्न, शठता ।--रचना (खत्री०) श्लोक 
बनाना, कविता करना, प्मग्रथन । ;3 

पधारना दें० ( क्रिं० ) अना' जाना, बिदा होने, 
पूज्यों के आने के या जाने के' समय इस शब्द कां 
प्रयोग किया जाता है। 

पर तद्‌० (पु०) पण, होड़, ठहराव, शर्त, ग्रण, अतिज्ञां 


अवस्था, ब्चन, भाव; वाचक, भावाथ द्योतर्क 


.. थ्रथा--लड़कपन, भोलापन' आदि ।--कपेड़ा 
. ( 5 ) भींगा कपड़ा जो #ँण आदि के बॉँध॑ने के 





* अतोजा बादल ये दोनों बढ़ी, वीरता से अनेक 





पनियाला.._ 


पक 






लिये होता है ।--गोटी - ( ख्री० ) बनी बसन्‍्त, 
चेचक को एक भेद [--घंटे ( पुं० ) जलाव॑ंधार 
पानी भरनें का घाट ।--धे ( पु० ) प्रत्यज्ञां,संदा 
 “चिन्ली, धनुंष का' गुण ।--चक्की (ख्त्री० ) एक 
प्रकोर की चक्की जो पानी के वेंग से चलती है । 
“--पर्ता ( क्रि०) मो होना, बंढुना, परिजेद्ध 
होना, ताजा होना” सरसकज़ होना ।+-पनाहट 
( स्री० ) सर्नंसनाहट, ज़ोर से हवा के' चलने को 


“एभात (*पु० ) पानी में मिगाया' हुआ भात। 


जहाँ पान बोया जाता है ।--वार (“० ) पौधा 
विशेष, राजापू्तों की. एक शा ।--धांरा (पु 

” पत्तल, पतरी ।--शल्ा (सखत्री०) प्याऊ;'पैशाल ।--- 

सा (वि०) फीका, अलोनां, खाने की किसीं वस्तु 

में अधिक-पानी पड़ जाने के' कारण पानी'कां सा 

स्वाद होना ।--स (छु० ) कटहर का वक्ष, कटहर 

* का फल्,' सुश्रीव कीं सेना के एंकेः वानर यूथपति 

' * का नींस ।--सारी (छु०) पसारी, (गु०) गांधी 

: औषध आदि किराना बेचने वीला बनिर्या+-ू 


“साल (पु०) प्याऊ, पनशाला; पानी पिलाने का ' 


|. स्थान, प्रपा ।---सोई (खत्री०) छोदी' नाव; “डोगी 
--हा (पु०)-पता, चिन्ह; सुराग,“चोरी ;गई चंस्तु 
| “का पता बताने के लिये कुछे ठहराव करना, वर्त्र का 


चौड़ान, कपड़े की चौड़ाई ।“-हाना '( क्रिं० ) 


,. गौ मेंस आदि का दूध: दुहने के लिये उनका स्तन 
सुहराना ।--हारा ( पु० )-पनभरा, «पानी भरने 
वाला, नौकर ।--हारिन ( सत्री०”)- पानी -भरंने 
| वाली, -मजूरिन ।--हारी ( ख्री० 2 - पानी - भरंने 
' बाली ख्री, पनहारिन ।: 5? +« ४5. ४ २५५ 


पनव दे० (पु०) पणव, ढोल, नंगांरा, डंका | 
पनही दे० .(सत्रीं०) जूता, प्गरखी, उपॉनह | : 


पनारो (खीं०) नाली, मोरी । * [सार्ग, नीली, मोरीं । 


प्रनाँली तद० “( खी० )” प्रणाली, ज॑ल "निकलने कां 
पंनिया दे० (पु०) पानी, जल। (वि०) पानी का सर्प । 
पनियाना दे० (क्रि०) सींच॑ना,पानी देना,पानी भरना । | 
पनियाला दे० (एु०) पनियार,, एक प्रकार के फल का 


। नाम "आर के का 5 दुककोर | न हे 
|. नामे.। अमल 2 


। ट रत 22, 


|. शब्द --बहाँ” ( छु८“) पान रखने का “डब्बों' 
| 
। 
| 
| 








40./ 
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प्नी 


पनी दे० (वि०) प्रण करने वाला, इढ़ प्रतिज्ञा । 

पनीर दे० ( पु० ) छेना से बना हुआ खाद्य, खाद्य 
विशेष, खाने की एक वस्तु का नाम, अम्ल संयोग 
से दूध को फाड़ डालने से जो खाद्य बनता है । 

पनीहा दे० (पु०) पानी के संयोग से बनी हुईं वस्तु, 
जलजन्तु, जल में उत्पन्न होने वाला जीव । 

पनेरी दे” (पु०) पानवाला, तमोली । 

पनैरिन दे० (सत्री०) पानवाली, तमोलिन । 

पन्‍्थ दे० (पु०) धर्ममार्ग, मत, मार्ग पदवी । 

पन्‍था दे० ( पु० ) सार्ग, बाट, पेंडा, पन्‍्थ, मार्ग, 
रास्ता, राह। 

पन्‍थी दे० ( एु० ) किसी धर्मपथ के अनुयायी, पन्थाई। 
यथाः--दादूपन्थी, कबीरपन्थी, पथिक, यात्री, 
बठोही, अध्वग, सार्ग चलने वाला ।  [वलस्बो । 

पन्‍्थाई दे० ( वि० ) पन्‍थी, पन्‍थ का अनुयायी, मत।- 

पन्नग तत्‌० (पु०) [पद्‌ू+न+ गम्‌ + डः ] सप, उरग 
अहि, ओषध विशेष ।--पति ( पु० ) शेष, सर्प- 
राज, अनन्त । | नेवला । 


 प्न्नगारि तत्‌० ( वि० ) सर्पशन्र, गरुढ़, मोर, 


पन्नगाशन तत्‌० (पु०) | पन्नग + अशन ] पन्नगारी 

..._गरुड़ पक्षो। 

पन्नगो तत्‌० (सत्री०) सपिणी, मनसादेवी । 

पन्ना दे० ( पु० ) रत्न विशेष, हरे रज़् का मणि, 

रिन्‍्मणि, पृष्ठ, पेज । 

पन्नी दे० (सत्री०) सुवर्ण आदि का पतला पत्र, तबक । 

पपडा दे० (एु०) हुकड़ा, चूर्ण, छिलका । 

पपड़ियाँ दे० (सत्री०) छोटा पपड़ा । 

पपड़ियाकत्था दे० (पु०) श्वेतकत्था, सफ़ेद खैर । 

पपड़ी दे० (सत्री०) छिलका, परत, व्वक, उर्द या मूँग 
के आटे के बने पापड़। 

पपड़ीला दे० (वि०) पड़तीला, श्रधिक छिलके वाला । 

पपनी दे० (सत्री०) बरनी, बरवनी, पक्ष्म, बरौनी । 


पपरा दे० ( घु० ) पपड़ा, छिलका, लक, वृक्ष आदि 


का तस्वक। 


. क्‍ ह पपरी दे० (ख्री०) छोटी पपड़ी, पतला छिलका | - 
. / ... पपीना दे० (पु०) पपैया, अरण्य ख़रबूज़ा । 
...  पपीहा दे० (पु०) पक्ती विशेष, चातक, इस पक्षी का 


. स्वभाव हे कि नदी आदि का पानी कभी नहीं 


( ४०8 ) 


परकीया 





पीता, किन्तु स्वॉती में बरसंने वाले मेघों का ही 
पानी पीता है। 

पपेया दे० ( पु० ) खिलौना विशेष, एक प्रकार का 
बृतक्त, पपीता, अरण्य खरबूजा, पक्ती विशेष । 

पपोटा दे० (पु०) पलक, श्ाँख का पलक, अक्तिपुट । 
नाम । 

पय तत्‌० (पु०) पानी, नीर, जल, दूध, क्षीर, छीर । 
--मुख (पु०) केवल दूध पीने वाला, दुधम हा । 

पयद्‌ तत्‌० (पु०) बादल, थन, स्तन |... 

पयर्विनी तत्‌० ( सत्री० ) दुग्धवती घेनु, दुधार गाय, 
अधिक दूध देने वाली गौ, नदी, ख्रोतस्विनी । 

पयान तत्‌० ( पु० ) प्रयाण, यात्रा, प्रस्थान, जाने का 
उद्योग, बिदाई, गमन, चाल! बिदा । 

पयाल दे० (पु०) पुआर, नेरुआ, खढ़, सूखी घास । 

पयोद्‌ (पु०) मेघ, बादल । 

पयोधर तत्‌० ( घु० ) स्तन, चूची जिससे दूध निक- 
लता हो, मेघ, वारिद, वादल । 

पयोधि तत्‌० (पु०) समुद्र सागर, भूमण्डल के चारों. 
ओर फेले हुए सात सागर । द 

पयोनिधि तत्‌० (पु०) समुद्र, सागर, अग्बुनिधि । 


: पयोवत तत्‌० (पु०) दूध या जल के आहार पर व्रत 


करना, ध्रत विशेष । 
पयोराशि तत्‌० ( पु० ) समुद्र, पयोधि, पयोनिधि । 
पर तत्‌० ( वि० ) अन्य, इतर, भिन्न, दूर, अनास्मीय, 
शत्र, प्रधान, चत्क्ृष्ट, श्र छू, अधिक,पश्चत्‌ ( अ० ) 
उपरान्त, तत्पर, उच्यत । [ ज्ञाना | 
परकना दे० ( क्रि० ) सघना, अभ्यासी होना, मित्र. 
परकाज़ तदू० (पु०) परकाय, अन्यदीय कारये, 
दूसरे का काम |. | का काम करने चाहा | 
परकाजञी तद्‌ू० (वि० ) परोपकारी; परार्थी, दूसरे 
प्रकना दे० ( क्रि० ) सधाना, शअ्रभ्यास डालना, 
मिलाना, पहराना। [ का, भिन्न विषय | 
परकोय तत्‌० ( वि० ) अन्यदीय, श्रन्य सम्बन्धी,दूसरे 
परकीया तत्‌० ( स्त्री० ) परपुरुष गामिनी स्त्री, दूसरे 
की स्त्री, नायिका विशेष | यथाः-- हक 
“प्रेम्त करे परपुरुष सों परकीया सो जान ।” 
द “रसराज | 
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परख दे० ( सत्री० ) परीक्षा, जाँच, खेज, अश्रनुसन्धान | . 


परखना दे० ( क्रि० ) जाँचना, परीक्षा करना, सचाई, 
खुटाई का अनुसन्धान, कसौटी कप्तता | « 

परखाई दे० ( स्लरी० ) जाँच का काम, परीक्षा करना, 
परखने का काम, परखने की मजदूरी । 

परखाना या परखवाना दे० ( क्रि० ) जैँचवाना ! 
परीक्षा कराना, असली नकली पहचनवाना | 

परखी ( ख्री० ) एक छोटी लेहे की सूजानुमा चीज़ 
जिससे बंद बोरे का अन्नादि निकालकर नमूने के 
तौर पर देखा जाता है।... 

परखेया दे० ( धु० ) जचवैया, परीक्षक | 

परघरी दे० ( ख्री० ) सोना ढालने का सांचा | 

 परघनी दे० ( स्न्नी० ) सोना चांदी ढालने की परघधी | 

परचा दे० 

परिचय. [कल सामान | 

परचून दे ५ ( पु० ) श्राटा, दाल, मसाढा आदि फुट- 

परचूनिया दे० ( पु० ) परचून बेचनेवाला बनिया, 
मोदी | _ 

परचूनो दे" ( ख्री० ) परचून के बेचने का व्यापार, 
मोदीखाने का व्यापार | 

परचीो दे० ( पु० ) परख, जाँच, परीक्षा | 


परकछुती दे० (स्थो०) छाँद का शेष भाग, छुदिप्रान्त । 


परकुना (क्रि०) दुल्दा दुलहिन की आरती उतारना । 
प्रक्ताई दे० (स्त्री०) शरीर या किसी वस्तु की माया, 
प्रतिबिम्ब, प्रतिद्धाया । | 

परहलिद्र तत्‌० ( पु० ) परदोष, दूसरे की ब्र॒टि, दूसरे 
दोष | [कारण जमीन ह स्वामी हे दिया जाय। 

पर> कर ( पु० ) वढ़ कर जो जमीन में बसने के 
परजवट दे० (पु$) कर,शुरुक, भाड़ा, किराया, राजा की 
. भूमि अ्रपने काम में लाने के कारण जो राजा का कर 


दिया जाता है । [पाला पोसा, दूधरी जाति का । 
परज्ञात त्तू्‌५ (वि ७ ) दूसरे बट द्वारा उत्पन्न, दूसरे का 


परत दे« (स्त्री०) तह, लड़, थाक, छिलका, पपड़ा | 


प्रतन्त्र तत्‌० ( वि० ) पराघधीन, अन्याधीन, अ्रन्यवश, 
. परवश,, दूसरे के कब्जे में । 

परतल्न दे० ( पु० ) डेरा डण्डा | [छटकाई जाती है । 

परतला दे० (प०) तज्नवार की पद्टी,डाब, जिसमें तलवार 


( पु० ) परीक्षा, जाँच, अनुसन्धान, द 


परता दे« ( पु० ) अटेर्न, चरखी परेता, सूत कातने | 


की कल, ख्चे और नफा मिला कर भाव, ( इस 
वस्तु का ' परता ? यहाँ नहीं पड़ता । ) 
परती दे० (स्त्री०) वंजर, श्रनूवेर भूमि, ऊसर भूमि, 
जिस भूमि में अज्ष आदि उत्पन्न न हो, सेतीली 
भूमि। क्‍ [ भरोसा, यकीन । 
परतीत तत्‌० (स्त्री० ) प्रतीति, निश्चय, विध्वास, 


परत्र तत्‌* ( बि० ) अन्यन्न, परकालठ, परले।ऋ, स्व | 


परत्व तत्‌० ( पु० ) परता, पर का भाव, पार्थक्य, 
श्रेष्ठ ता, तत्परता । ' 
परदादा दे० (३०) अ्रपितामहद, बाबा का बाप । 
परदादी दे० ( स्त्री० ) प्रपितामही,, बाबा की माता 
बुड॒ढा दादी । 
परदार, परदारा तत्‌० ( स्त्री० ) परभायों, श्रन्य की 
स्‍त्री, दूसरे की स्त्री, दूसरे की लुगाई, दूसरे की 
औरत ।--शभ्गिमन तत्‌० ( पु० ) ब्यभिचार। 
परदु:ख तत्‌० (पु०) अन्य की पीड़ा, दूसरे का कलेश | 
परदेश तत्‌० ( पु० ) विदेश, श्रन्य देश, भिन्न देश । 
परदेशी तत्‌० (वि०) विदेशी, वेदेशिक, दूसरे देश का, 
दूसरे देश का वासी । [की हानि करने वाला | 
परद्वेश्टा तत्‌० ( पु० ) परहिंसक, परानिश्कारी, दूसरे 
परद्रोह तत्‌० ( पु० ) परानिष्ट, दूसरे का अशुभ, पर 
पीड़न । 
प्रधन तत्‌० (पु०) अन्य घन,श्रन्यदब्य,दूसरे का घन | 
परन तत्‌" ( पु० ) प्रण, प्रतिज्ञा, नियम | 
एरनाना दे० ( क्रिः ) विवाह कराना, व्याह देना । 
( पु० ) प्रमातामह, नाना के पिता । « 
परनानोी दे. (स्त्री ०) प्रमातामही, प्रमातामह की पत्नी। 
परन्तप तत्‌* ( पु० ) विजयी, शत्र नाशक, वीर । क्‍ 
परन्तु तत्‌० ( श्र० ) किन्तु, भ्रधिकन्तु, अपर, किया | 


परपराना दे* ( क्रि० ) चरपराना, कड॒बी वस्तु के _ 


ममेंस्थान में लगने से वेदना विशेष | 
परपराहट दे० ( ख्री० ) चरपराहट, साल । क्‍ 
परपुष्ट ( पु० ) काकिल, (वि०) अन्य द्वारा पोषित ।._ 
परपूर दे” ( वि० ) पूर्ण, भरपूर, परिपूर्ण |. 
परपेठ दे० ( पु० ) अपली हुँडी की तीसरी प्रति या 
नक॒ल्, पहली हुँडी, उसकी दूसरी प्रति का नाम 
पेठ और तीसरी प्रति का नाम परपेठ । 
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परब 


परब तत्‌० ( पु० ) पे, उत्सव, त्योहार । 

परवा तत्‌० ( स्थ्री० ) प्रतिपदा, एकम | 

परबस तद्‌० ( गु० ) पराधीन, अन्यवश, परतन्त्र, 

परत्रह्म तत्‌० ( पु० ) परमात्मा,परम पुरुष,पुरुषोत्तम । 

परभुक्त ( ख्री० ) दूसरे की भोगी हुई । 

परभमत तत्‌० (पुृ०) काकिल्ल, कायल । (वि० ) 
शत्र को सदायदा पहुचाने वाल्ला, शत्रु का साथ 
देने वाला, अ्रन्यपालित । 

परम तत्‌० ( वि० ) इस्क्ृष्ट, प्रधान, श्रेष्ठ श्रम्नगामी, 
अग्रसर ।--गति ( स्त्री०) सुक्ति, माह, उत्कृष्ट 
गति, उत्तम गति।--पद्‌ ( पु० ) श्रेष्ठ स्थान, 
उत्तम पद, मुक्ति पद, देवता का घास । 
- पुरुष (पु०) परमात्मा, विष्णु -जह्म 
( पु० ) परमेश्वर, परमात्मा, नारायण |--धाम 
(पु०) बैकुण्ठ, परमपद्‌, सुक्तिपद |--मित्र (पु०) 
उत्कृष्ट मित्र; अतिशय मित्र |--लाभ ( पु० ) 

. झतिशय लछाभम, श्रत्यन्त लाभ, भ्रति उत्कृष्ट 

लाभ ।--हँस ( पु० ) येगी, संन्‍्यासी, श्रवधूत, 
संन्यासियों की एक अवस्था विशेष | 

परमत तत्‌० (पु० ) दूसरे का मत, दूसरे का सिद्धान्त, 
अन्य सम्मति, दूसरे की सक्ताह । 


परमत्न दे० ( पु० ) चवेण, भूँजा विशेष । 
परमाणा तत्‌० ( पु० ) अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु, जिससे 
छोटा दूसरा न हो, कणमान्न, काल विशेष | 
परमात्मा तत० ( पु० ) [ परम + भ्रात्मा | परतव्रह्म, 
पुरुषोत्तम, परम देवता | . [ हष। 
परमानन्द्‌ तत्‌० ( पु० ) अ्रतद्यम्त आनन्द, भ्रतिशय 
परमान्न तत्‌० ( पु० ) [ परम + भन्न |] पायस, दुग्ध, 
खीर, पक्वान्न । [आयु, उमर,बड़ी श्रवस्था । 
परमायु तत्‌० ( पु०) [ परम + भ्रायु | जीवित काल्ल, 
परमार्थे तत्‌॒० ( पु ) [ परम + भ्र्थ ] उत्कृष्ट वस्तु, 
यथाथे, तस्वविषय, सर्वोत्तम काम, कीत्ति, धर्म- 
काय, यथाथे ज्ञान, पविन्न ज्ञान । 
परमेश्वर तत* (पु०) [ परम + ईश्वर ] परत्रह्म, शिव, 
.. विर्णु, परमात्मा,सवेश्वय सम्पन्न, देध्वर, भगवान्‌ । 
परमेश्चरी तत्‌० (स्त्री ०) लक्ष्मी,दुर्गापावती,सरस्वती | 
परमेष्टी तत्‌० ( पु० ) ब्रह्मा, पितामह, जिन विशेष, 
शाल्ग्राम विशेष, गुरु विशेष । 





( ४०६ ) 


प्रश्व 





| परम्पर ततू« ( पु० ) श्रपोत्नादि, क्रमागत, उत्तरो- 


[ परवश |. 
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त्तर, सूग विशेष | 

परम्परा तत्‌० ( स्लरी० ) अ्रन्वय, वंश, कुछ, सन्‍्तान, 
परिपाटी, अनुक्रम, क्रमशः, भ्राजुपूर्वी |--गत 
( वि०) [ परम्परा + श्रागत ] क्रमागत,त्रशालुक्रम 


से धब्यया हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी से आया हुआ | 


परत्ता रे ० ( वि० ) 
ओर का । 

परत्लेाक तत्‌० ( पु० ) अन्यछोक, दूसरा छोक,स्वर्गा- 
दिल्लोक, लेाकान्तर, उत्तर काल, जन्म्रान्तर । 
“+“गमन ( पृ० ) झत्यु, सरण, निधन, परलोक 
गंसन, लोकान्तर गमन | 


दूसरी ओर का, उधर का, इस 


परवत्त या परबर दे० ( पु० ) पर्व», स्वनामख्यात _ 


फल, जिसकी तरकारी द्वोती है, परचर । [परवान । 
परवश तत्‌० ( वि० ) पराधीन, अ्रन्यवश , अन्यघीश, 
परवा, पड़वा तदू० (स्त्री०) प्रतिपदा, चन्द्रमा की 

प्रथम कला, शुक्ल एवं कृष्णपक्ष की प्रथमतिथि | 
प्रधान तत्‌० ( वि? ) परतन्त्र, पराधीन, परवश । 
परश तत्‌*« (पु०) रत्न विशेष, पारसमणि । 
परशु तत्‌० ( पु० ) अख्र विशेष, परभ्वध, कुठार, 
.. कुल्हाड़ी |--धर (पु) गणेश, कुठार घारी । 
परशुराम तत्‌- (पु०) महषि जमदध्नि के पुत्र, इनकी 


माता का नाम रेणुका था| इनके पितामह सह षिं_ 


ऋतचिक बाह्मण थे, परन्तु इनकी पितामही सत्य- 
वती क्षत्रिया थीं । परशुराम का नाम केवद्य राम 
ही था, परन्तु गन्धमादन पवेत पर इन्होंने तपस्या 
के द्वारा महादेव का सन्तुष्ट किया और उनसे 
तेजोमय परशु पाया, इसी कारण इनका नाम 
परशुराम हुआ । परशुराम ने श्पनी माता रेशुका 
का सिर काट डाला था ओर इक्कीस बार क्षत्रियों 
का समूल नाश करने की चेष्टा करने पर भी 
परशुराम प्रथिवी फ्रा निःक्षशत्रिय नहीं बना सके 
थे | महषि पराशर ने सोदास पुत्र सर्वेकर्मा की 
रक्षा की थी, श्रोर भी अ्रनेक राजकुमारों की 
जहाँ तहाँ रक्षा हुई थी, महृषिं कश्यप, ने इन 
समस्त क्षत्रिय राजकुमारों छओ ले आकर राज्या- 
भिषेक कराया । [एक दिन के अनन्तर । 


प्रश्व तत्‌० ( अर० ) परसों, भ्राने वाला तीसरा दिन, 
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परस क्‍ ( ४०७ ) 








परस दे० (पु०) स्पर्श, छत । [करने ही से । 
परसत दे० ( क्वि० ) छूते ही, स्पर्श करते ही, स्पश 
परसना दे० ( क्रि० ) स्पर्श करना, छुना । श 
प्रसिया दे ० (उ०) हँखसिया, हँसुवा, दाँती, दराती । 
परखूत दे० (पु०) रोग विशेष, परसुत का रोग, लड़का 
होने के बाद जो स्त्रियों के रोग होता है । 
परखूती दे० ( खी० ) लड़के वाली, जिसके तुरन्त 
लड़के हुए हों, परघृत रोग वाली स्त्री | 
परसैया दे० (पु०) परोसने वाला, परोतलैया | 
परसें दे० (अ०) आ्रागे या पीछे का तीसरा दिन, एक 
दिन के अनन्तर का पहला या पीछे का दिन। 
परस्थे। दे” (पु०) रहना, वास करना, ठहरना, 
स्थित होना । 
परस्पर तत्‌० (अ०) श्रन्येन्य, इतरेतर, आपस में । 
द्‌ तत्‌० (पु०) व्याकरण में क्रिया का एक 
प्रकार का चिन्ह । 
परा तत्‌० (श्र०) विमाक्ष, मुक्ति, प्राधान्य, प्रति- 
छोम्य, वेपरित्य, भुशार्थ, आशभिमुख्य, विक्रम, 
गति ( उफ्सगग ) भक्न, अहड्भार, श्रवादर, पत्या- 
तृत्ति, तिरस्कार, शब्द का स्वरूप विशेष | नाभि- 
रूप मूलाधार से उत्पन्न प्रथम उक्ति, नाद स्वरूप 
वर्ण, शब्द का भ्रादि खरूप ( जि० ) अत्युस्कृछ, 
सबसे पर, सबसे बड़ा, सर्वोपरि, सबके ऊपर | 
पराई दे” ( खत्री० ) दूसरे की, गेर की, श्रन्‍्य की । 
पराक तत्‌० ( पु० ) ब्रत विशेष, प्रायश्चित विशेष, 
खज़,, चुद्ग रोग विशेष, जन्तु भेद । 
पराकाष्ठा ( स्लरी) श्रत्त, चरम सीमा, 
चरमसीमा, बह्मा की आधी श्रायु । 
पराक्रम तत्‌० ( ० ) शक्ति, वीय, विक्रम, प्रताप, 
 डद्योग, निष्क्राण ।--शुन्य ( गु० ) शक्तिहीन, 
निर्वीये, प्रताप रद्दित, दुर्वल । 
पराक्रमी तत्‌० ( वि" ) वीयवबान, विक्रमी, प्रतापा- 
..._न्थित, प्रतापी, बलवान, साहसी, शूर, वीर, योद्धा । 
पराग तत्‌० ( पु० ) पृष्परेण, पुष्पधूक्ती, स्नानीयद्वव्य, 
गिरि विशेष, उपराग, चन्दन, खच्छनद गमन, 
स्वेच्छापूवेक गमन । 
परागति ( स्त्री ) गायत्री । 
परागना ( क्रि० ) अलुरक्त द्वाना । 


सीमान्‍्त, 


परायणु 


पराडुमुख, परॉमुख तत्‌० ( प० ) विम्ुख, घढ़िसुख 
लैाटा हुआ, बदासीन, मुंहफिरा 

प्राज्ञय तत्‌० ( पु० ) पंराभव, तिरस्कार, हार | 

परोजिका ( सत्री ) परज नाम की एक रागिनी | 

पराज्ञित तत्‌० (वि०) कृत पराजय, पराभूत, विजित, 
निर्जित, हारा हुआ । 


पराज्ञिता तत्‌० ( स्वरी० ) लता विशेष, विष्णुक्रान्ता । 


पराजेता तत्‌० (गु०) पराजयकर्त्ता,विजयी,जीतनेवाल्ा । 
पराठा दे० ( पु० ) उल्टा, घी की सहायता से सेकी 

हुईं मोटी परतदार पूरी, स्वनाम प्रसिद्ध पक्वान्न | 
परात दे० ( पु० ) धालरू, बड़ी थाली । 


परातिक्ता तत्‌० (स्त्री०) श्रोषधि विशेष,छालू पुननंवा | 


पराती दे? (स्त्री० ) परात, थाली । (पु० ) प्रातःकाज 
गाने योग्य भजन, अभाती | [परमात्सा, विष्णु । 


' परोत्पर (वि०) सर्वश्रेष्, जिसके परे कोई न दो (पु०) 











कि 3 मा 


| परान (पु०) प्राण | 


परात्मा ( पु० ) परमात्मा । 

परादन ( पु० ) फारस देश का घोड़ा । 

पराधोीन तत्‌* ( वि० ) अस्वतन्त्र, परघश, परतन्त्र । 
“ता (स्त्री० ) परतंत्रता । 

[होना । 

पराना दे? ( क्रि० ) भागना, भाग जाना, उठ खड़ा 

परानी तदू० ( पु० ) भाणी, जीवधारी, चेतन । 

पराज्न तत्‌० [ पर+ भ्रज्न ] अन्य का अ्रज्न, दूसरे का 
अन्न, दूसरे का दिया हुआ अन्न । 

परापर (पु०) फालसा। 

पराभव तत्‌० (पु०) पराजय, हराना, परिभव, तिर- 
स्कार, उत्खनन, विनाश, उखाइना | 

पराभित्त (पु०) वान प्रस्थ विशेष, जो गृहस्थों के घरों 
से थोड़ी भिक्षा ले वन में निवांह करते हैं । [द्वारा 

पराभूत तत्‌० ( वि० ) पराजित, परास्त, निजित, 

परामेश तत्‌० (यु०) उपदेश, मंत्र, विचार, पम्मति 
सलाह ।--न ( पु० ) खींचना, स्मरण, चिन्तन, 
विचारना, मशवरा करना । [क्षमा करना | 

परामष तत्‌० ( पु० ) निद्वति, तितिक्षा, क्षमा, सहना, 

परामाद्‌ दे० (पु०) फुसत्ञावा, फुलावा, राँखा 

परासष्ट (वि०) पकड़ कर खींचा हुआ, पीड़ित, विचारों 
हुआ, निर्यीत । [निषपुण, तत्पर, श्रभीष्ट । 

परायण तव० (पु०) आसज्ञवचन, अत्यासक्त, आश्रय, 
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फ्फ्यत्त 


परायक्त (वि०) पराधीन | [और का | 

पराया दे० (वि०) श्रन्यदीय, अन्य सम्बन्धी, दूसरे का, 

परायु (५०) ब्रह्मा । 

परार (वि०) पराया, दूसरे का। 

परारध (५०) पराद्धे। [वाला तीसरा वष। 

परारि तव्‌० (वि०) पूर्वतर वर्ष, गया हुआ था आने 

परारू (पु०) करेला । [भिन्न। 

पराथ तत्‌० ( पु० ) शअ्रन्याथे, दूसरे के निमित्त, स्वार्थ 

पराद्ध तत्‌० ( वि० ) छक्ष काटी, अन्तिम संख्या 
. संख्या का शेष, ब्रह्मा की आधी आयु । 

पराद्धि (५०) विष्णु । [सर्वोत्तम । 


पराद्धयं तत्‌० ( वि० ) प्रधान, श्रेष्ठ, स्वोत्क्ृष्ट, 


परात दे० (पु०) पलाल, घास, तृण | 

परातलब्ध (पु०) प्रारव्ध, भाग्य, नसीब । 

परावत (पु०) फालसा। [लेगों का भागना । 

परावन ( पु० ) भगदड़, पलायन, एक साथ बहुत से 

परावर (वि०) सवव श्रेष्ठ, दूर पास का, निकट दूर का 
इधर उधरा का। 

परावत ( पु० ) लोटना, पलटाव, श्रदृत्न बदल, लेन 
देन ।--न (पु०) प्रत्यावतेन, पीछे फिरना, जेनियों 
के मतानुसार ग्रन्थों का दोहराना, उद्धरणी |--- 
व्यवहार (पु०) किसी मुझदमे की फिर से जाँच | 


 परावतित ( वि० ) पीछे फेरा हुआ, पल्वटाया हुआ । 


परावसु ( ए० ) ( $ ) असुरों के पुरोहित का नाम, 
(२ ) रेम्यम्ुनि के पक पुत्र का नाम | ( ३ ) 
एक गन्धवे का नाम्त ( ४ ) विध्वामित्र के एक पुशन्न 
का नाम | द 

परावह. ( पु० ) सप्त प्रद्यर के वायुयों में से एक । 

परावा ( वि० ) पराया, बिराना। 

परावृत्त (वि०) फेरा हुआ, बदक्ला हुआ | (गु०) 

. पलटाव, सुकदमे का पुन विचार | 
पराचेदी ( स्री० ) भटकटेया, कटई । 


परोशर तत्‌० ( पु० ) महषिं वशिष्ठ का पोन्र श्रोर 


शक्ति का पुत्र, इनकी साता का नाम अ्रदृश्यन्ती 


. था । इनके विषय में महाभारत में लिखा है कि 


- एक समय अयोध्या के (राजा कल्माषपाद अहेेर 


..... खेल कर आ रहा था और इचघर से वशिष्ठ के 
... _ - पछ्येष्ठ पुत्र शक्ति जा रहे थे; राजा ने इन्हें मार्ग 


( #०८ ) 


परांस 





छेड़ने के लिये कद्दा परन्तु इन्होंने उस पर कुछ 
ध्यान न दिया। इस कारण कल्माषपाद ने शक्ति . 
- के कोड़ा छगाया। शक्ति ने राज्गस हो जाने का 
राजा को शाप दिया, तुरन्त राजक्षत्त बनकर राजा 
ने शक्ति के खा डाला और पुनः घीरे धीरे वशिष्ठ 
के अन्यान्य पुत्रों का भी मार डाला । इसमें विश्व- 
मित्र की भी सम्मत्ति थी। वशिष्ठ पुत्रशोक से 
कातर हो#र ग्राश देने के उच्चत हुए। वे पचेत 
से कूदे, अप्नि में कूदे । परन्तु किसी प्रकार 
उनके प्राण नहीं निकले, श्रन्त में हताश होकर 
वे अपने आश्रम का लैाटे शआ्राते थे। उसी समय 
पीछे से वेदष्वनि खुनायी पड़ी । वशिष्ठ ने पूछा 
कीन हे ? उत्तर मिला आपकी ज्येष्ट पुन्रवधू 
अदृश्यन्ती, अदृश्यन्ती ने कहा--“मेरे गयसे में 
आपका पौत्र वतेमान है, बारह वर्ष से यह वेदा- 
ध्ययन कर रहा है ।” यह सुनकर वशिष्ट प्रसन्न 
हुए, उन्होंने देखा कि हमारा वंश चलाने वाला 
वतेमान है, उसी समय एक राक्गस खाने के लिये 
 शअ्रदृश्यन्ती की ओर लूपका। वशिष्ठट ने मन्त्रवत्ष 
से उसका राज्नसत्व दूर किया | यह राक्षस राजा 
कल्माषपाद था। वशिष्ठ ने श्रयोध्या जाकर उसे 
राज्यतासन करने का श्रादेश दिया। पराशर बड़े 
होने पर अपने पिता की झत्यु का संवाद सुनकर 
ए% यज्ञ करने का उद्यत हुए। राक्रसकुल का 
नाश करना ही उस यज्ञ का उद्देश्य था। परन्तु 
पुलस्त्य पुलदह आदि ऋषियों ने उन्हें समझाया कि 
तुम्हारे पिता की झत्यु राक्षसों से नहीं हुई, 
किन्तु अपनी झत्यु का प्रधान कारण तुम्हारे पिता 
ही हैं । यह सुनकर पराशर ने ग्रज्ञ करना छोड़ 
दिया | मत्थ्यगन्धा नामक घीवर कन्या से परासर 
के एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम हू पायन 
था ! पराशर ने एक संहिता बनाई थी, जिसका 
नाम “पराशरसंद्विता?” या पराशरस्खति है | 
पराश्रय तत्‌« ( वि० ) पराधीन, परवश ।-- (स्त्री०) 
बाॉदा, परगाछ्ा, |-->ति ( वि० ) परतन्त्र । 
परास ( पृ० ) किसी विशिष्ट स्थान से उतना अन्तर 
जितने पर विशिष्ट स्थान से फेकी हुईं कोई वस्तु 
गिरे |--3 ( स्त्री?) एक रागिनी का नाम । 








पराखु.... ( #०६ ) जे पे क्‍ परिच्छद 


 पराखु ( वि० ) प्राणशहीन, गत प्राण | क्‍ 

परास्त तत्‌० ( वि० ) पराजित, पराभूत, हारा | 

पराह तत्‌ ० ( पु० ) भागाभाग, सगाड़, देशत्याग ।९ 

पराहिं दे० ( क्रि० ) भागते हैं, भाग जाते हैं, चले 
जाते हैं, दौड़ जाते हैं । 

'पराह्न तत्‌० ( पु० ) दिन का दूसरा भाग, अपराह्न । 

परि तत्‌« (3पसग) सर्वतोभाव, वज्जन,व्याधि,शेष,इस 


प्रकार, आख्यान, भाग, वीप्सा, आकिक्ञन, लक्षण, 


देषषाख्यात, देषकथन, नमिरसन, पूजा, व्यापकता, 
विस्मृति, भूषण, उपरम, शोक, सनन्‍्तोषभाषण । 
परिक ( खत्री० ) खोटी चाँदी । 


परिकर तत्‌० ( पु० ) कटिबन्धन, कमरबन्द, पर्यक्ष, 


खटवा, खाट, परिवार, समारम्भ, बन्द, समूह, 
सहकारी, विवेक । 

परिकरमा ( ख्री० ) परिक्रमा । 

परिकरम तत० (पु०) कुछ्म आदि के द्वारा अज्ज 
संस्कार, स्नान उबटन लगाना आदि। शरीर 
संस्कार मात्र ।--- ( पु० ) सेवक, टहलुआ । 

परिकव्पन ( पु० ) अपंचना, दशाबाज़ी धोखाधड़ी। 

परिकव्पना तत्‌० ( स्री० ) उपाय, चिन्ता, चेष्टा, 
उद्योग, कमें, क्रिया । 

 परिकीर्ण ( वि० ) व्याप्त, विस्तृत, समर्पित । 

परिकीर्तन तत्‌० (पु०) प्रस्ताव, स्तुति, बड़ाई, प्रतिष्ठा 
करण, सब प्रकार से प्रशंसा करना । 

परिकूद ( पु० ) शहर के फाटक को खाईं।. 

परिक्रम ( पु० ) टहलना, फेरी देना परिक्रमा ।-शण 
( गु० ) टहलना, घमना ।-- तत्‌० ( खत्री० ) 
क्रीड़ार्थ पेदुल चलना, पद विहार, देवपरिक्रमा, 
प्रदक्षिण ।« 

परित्तत ( वि० ) नष्ट, अ्रष्ट । 

परित्तव ( पु० ) छींक । 

परित्ता ( स्री० ) कीचड़, परीक्षा, जाँच । 

 परित्तित ( पु० ) एक राजा, परीक्षित | 

 परित्तिप्त ( वि० ) खाई आदि से घिरा हुआ । 

परिक्तोद्रा ( वि० ) निधन, कंगाल । 

 परिखना ( क्रि० ) पहचानना, जाँचना । 

परिखा तत्‌० ( सत्री० ) राजधानी के चारों ओर की 
खाई, खाल, नाला । 





| परिखाना ( क्रि०) जाँचना, परखना । 


परिगणन तत्‌० (पु०) मापना, गिनना, गणन करना, 
. संख्या करना। [ संख्याकृत । 
परिगणशित तत्‌० (वि०) ठीक ठीक गणना किया हुआ 


परिगत तत्‌० ( वि० ) प्राप्त, लब्ध, विदित, ज्ञात 


विस्मृत, चेष्टित, गत, वेष्टित । 
परिगह ( पु० ) कुटम्बी, आश्रित जन । 
परिगुशिटित ( वि० ) ढका हुआ, छिपाया हुआ । 


_परिग्ृह्दीत ( वि० ) स्वीकृत, शामिल । 


परिशृह्या ( स्त्री० 9 धर्मपत्नी, विवाहिता स्त्री। 

परिग्रह तत्‌० ( एु० ) शंतिग्रह, स्वीकार, सेना के पीछे 
का भाग, पत्नी, भायां, परिजन, भृत्य, सेवक, परि- 
वार, आदान, अहण, स्वीकार, शाप, शपथ, राहु 
के द्वारा सूर्य का आस, सूर्य अहण --ण 


किक 


(पु० ) पूर्णरूप से ग्रहण करना, कपड़े 


पहनना । ...[ गदा, सुदगर, शूल | 


परिघ वत्‌० ( पघु० ) लोहा जड़ी लाठी, लौहमय यष्टि, 

परिधेषष तत्‌० (पु०) शब्द विशेष, मेघगर्जन मेघध्वनि। 

परिचय तत्‌० ( पु० ) विशेष रूप से ज्ञान, जानपह- 
चान, मेल, मित्रता । 


परिचर तत्‌० ( पु० ) युद्ध के समय शत्रु के प्रहार से 


रथ की रक्षा करने वाला, सेना की व्यवस्था करने 
वाला, दर्डनायक, सहायक |... [ उपासना । 
परिचर्या या परिचरजञा तत्‌० (स्त्री०) सेवा, शश्रृषा, 
प्रियायक तत्‌० ( वि० ) ज्ञापक, बोधक, जिसके 
द्वारा. परिचय प्राप्त हो, जान पहिचान करनेवाला, 
मध्यस्थ । [ सुश्रषाकारी, गुलाम । 
परिचारक तत्‌० ( पु० ) भत्य, सेवक, नौकर, चाकर 
परिचारिका वत्‌० ( सत्री० ) दासी, लोंडी, सेविका । 
परिचारे (क्रि०) प्रचारे, ललकारे, बुलाये । 
परिचालन (५०) चलाना, चलने में लगाना, हिलाना 
हरकत देना । 
परिचित तत० (वि०) परिचय विशिष्ट, ज्ञात, चीन्हा 
हुआ, जाना, परिचय, जानकारी । 


परिचेय (वि०) परिचय योग्य । 


परिच्छुद तत्‌० ५ पु० ) देश, .वसन भूषण आदि, क्‍ रे 


. परिधान, आच्छादन, पोशाक, परिवार, हस्ति अश्व 
आदि का बख्र । 





है 


सन 
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.. परितच्छ (३०) अ्लक्ष।- 


परिच्छिन्न 
परिन्छिक्ष तत्‌० वेरिल्लिस लत 6 ( बिंल ) परिणोद विवि: अवधि: ( वि० 


प्राप्त, सीमावद्ध, परिमित । 
परिच्छेद वत्‌० (पु०) ग्रन्थ विच्छेद, अन्थ के अध्याय, 
सीमा, अवधि, विभाग, प्रकरण, व्यवधान पवे । 
परिक्ताहीं (सत्री०) परढाई' । 
परिजंक (पु०) पर्यक । 
परिजटन (पु०) पर्यटन । 





परिजन तत्‌० (पु० ) परिवार, कुट्म्ब, पुत्र॒कलतन्र 


आदि पालनीय वर्ग, स्वजन, सम्बन्धी, नातेदार, 
रिश्तेदार, अनुचर, अनुगामी । 

परिज्षान तत्‌० ( पु० ) निश्चय बोध, सब प्रकार से 
जाना हुआ, विशेष रूप से ज्ञात । 

परिणत तत्‌० (पु०) [ परि+ नम्--क्त ] परिणाम 
प्राप्त, पक, पका हुआ, टेढ़ा चलने वाला हाथी, 
नम्र, नवा हुआ । 

परिणति तत्‌० (सत्री०) [ परि + नम-+क्ति ] परिणाम 
निष्पत्ति, समता से शेष होना, निम्नभाव । 

परिणय ठत्‌० (पु०) विवाह, दारपरिग्रह, ज्याह । 

परिणाम, (परीणाम) तत्‌० (पु०) [परि+नम्‌ + घज्‌ ] 
विकार, प्रकृति का दूसरे रूप में बदल जाना, 

' अवस्थान्तर प्राप्ति, भावान्तर लाभ, उत्तर काल, 

शेष ।--दर्शी (वि० ) दूरदर्शी, विज्ष, अभिज्ञ 
परकालदर्शी, दूरदेशी |--वाद्‌ ( घु० ) सांख्य 


( ४१० ) क्‍ 
परिच्छेद विविष्ठ, अवधि | परिताप तत्‌० (पु०) [परि + तप+घण] मनस्ताप 


पेरिनिष्ठित 





सनन्‍्ताप, क्लेश, दुःख, शोक, भय । 

परितष्ठ सत० (गु० ) [ परि+तुष्‌+क्त ] सन्तुष्ट 
आह्वादित, आनन्दित, हृष्ट । 

परितष्टि तत० (स्त्री०) सन्तोष, तृप्ति, आह्वाद, हष । 

परितृप्त तत्‌० (गु०) [ परि + तृप + क्त ] सम्यक तृप्त, 
अतिशय तृप्त, अधिक तृप्त, ।-- ( ख्त्री०) तृप्ति, 
अधघाना । 


परितोष तत्‌० (छु० ) हृष, तृप्ति, सन्‍्तोष आह्ाद, 
ख़ातिरजमा, प्रसन्नता ।---क (पु०) सन्‍्तुष्ट करने 
वाला, प्रसन्न करने वाला ।--ण (पु०) परितुष्ट, 
सन्तोष । 

प्रित्यक्त तत्‌० ( वि० ) परित्याज्य, छोड़ने योग्य, 
परिहत, व्यक्त, सब प्रकार से छोड़ा हुआ | 
(पु०) परित्याग करने वाला, त्यागने वाला । 

परित्याग तत्‌० (पु०) सब शकार से त्याग, विसर्जन 
वर्ज्जन । 

परित्याज्य (वि०) परित्याग योग्य । 

परित्रोण तत्‌० (पु०) रक्षा, बचाव, उद्धार, निष्कृति । 

परित्नात तत्‌० (वि०) रक्षित, पालित, पाला हुआ ।--न 
तत० (वि०) निस्तारक, परित्राणकर््तां, रक्षक । 

प्रिदान तत्‌० (पु० ) परिवर्त विनिमय, बदला, 
लेनेदेने । 


दर्शन का सिद्धान्त विशेष, जिस में जगत की | परिदेवक तत्‌० (वि०) विलापकर्त्ता, दुःख देने वाला 


उत्पत्ति नाश आदि नित्यपरिणाम के रूप में माने 
गये हैं। 


परिणायक तत्‌० ( पु० ) पति, वर, धव, पाँसा 


खेलने वाला ।--रत्ल ( पु० ) बौद्ध चक्र वर्तियों | परिधन 


के सप्तथन कोषों में से एक । 


परिणाह तत्‌० (पु० ) परिसर, विस्तार, विस्तृत, 


विशालता, चोड़ाई, आकार, आकृति, दीघेश्वास । 
परिणीता तत्‌० ( ख्री० ) [परि+नी+क्त+आ ] 
विवाहिता, ऊढ़ा, पाणिगृहीता । 


परिणेता (पु०) पति, स्वामी, कत्ता । 


परिणेया (वि०) व्याहने योग्य । 


दुःखदायी, जुआरी, जुआ खेलने वाला । 
परिदेवने तत्‌० (पु०) अज्ुशोचन, अनुताप, पश्चात्ताप, 
विज्ञाप, पछतावा, द्यतक्रीड़ा, जुएण का खेल । 
तत्‌० ( पु० ) पहराव, पहनावा, पहिरने 
परिधान । का वस्त्र, परिधेयवसन, यथा--- 


“जद मुकुट परिधन मुनिचीरा” | रामायण । 


परिधि तत्‌० (स्त्री०) परिवेष, वेष्टन,, बेड, मण्डला- 


कार रेखा, चन्द्र सूर्य मण्डल, चन्द्रसूयं मण्डल के 
चारों ओर जो कभी कभी मण्डल दीख पड़ता है 
घेरा, मण्डल । द [ योग्य । 
परिधेय तत्‌० ( वि० ) पहनने के योग्य, धारण करने 


परितः तत्‌० (अ०) सर्वतः,-चतुदिशा में व्याप्त, चारों | परिध्वंस तत्‌० ( पु० ) अपचय, नाश, हानि, क्षति 


तरफ़ से, चारों ओर से । 


वर्णंसड्डर जाति विशेष । [ प्रतिष्ठा प्राप्त। 


| | परिनिष्ठित तत्‌० ( वि० ) परिज्ञात ज्ञानी, प्रतिष्ठित, 
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हाााााणााणाणणाणणणाणणणणणाथ जुआ छा 
परिपक्व तत्‌० (वि०) सुपक्त, पका हुआ, पट, निपुण, | 
उपयुक्त, योग्य, दत्त, कुशल, चतुर, कार्यद्त, | 


कार्यकुशल । [ छुटेरा, ठग । 
परिपन्‍थी तत्‌० ( पु० ) शत्र, बैरी, विपक्ष, चोर, 
परिपाक तत्‌० ( पु० ) जीणता, पक्तता, परिणाम 
नेपुण्य, निपुणता, फल, निष्कर्ष, उत्तर काल |. 
परिपादी तत्‌० ( स्त्री० ) रीति, प्रथा, चाल, अजुक्रम, 
पराक्रम, उत्तम, अड्ठड विद्या।..[ रक्षा करना। 
परिपालन तत्‌० ( छु० ) श्रतिपालन, पोषण, रक्षण, 
परिपालक तवत्‌० ( पु० ) प्रतिपालक, रक्षाकर्तता, 
रक्षक, घोषकारी | 
परिपाततित तत्‌० (वि०) रक्षित, प्रतिपालित, आश्रित । 
परिपिष्टक तत० (पु०) सीसक, सीसा, धातु विशेष । 
 परिपूत तत० ( वि० ) पवित्र, शुद्ध, बिना छिलके 
का धान | 
परिपूरन तत्‌० (वि०) समस्त, सकल, समपूर्ण । 

. परिपूरित तत्‌० (वि०) भरा हुआ, भरापुरा । 
परिपूर्ण तत्‌० (गु० ) परिपुरन, समस्त, सकल, 
सम्पूर्ण, पूरित, भरा हुआ, पूर्ण, प्रचुर, यथेष्ट । 

परिनब्राजक (पु०) संन्यासी । 

परिभव तत्‌० (पु०) पराजय, पराभव, परास्त, अवज्ञा, 
अनादर,.हेयबुद्धि ।--पद्‌ (पु०) दुष्कृति, दुर्यश । 

परिभाव तत्‌० (पु०) अवज्ञा,अनादर,पराभव,पराजय । 

: परिभाषण (पु०) निन्दापूर्वक कथन | 

परिभाषा तत्‌० (स्त्री ) परिष्कृतभाषा, प्रश्स्ति, अन्थ 

संक्षेप करने के लिये साड्नेतिक नियम । 

_>परिमूत (वि०) हराया हुआ। 

परिभ्रमण तत्‌० ( पु० ) पर्यटन, अनवरत भ्रमण, 
सतत घूमना, स्वेदा घूमते रहना । 

परिश्रष्ट (वि०) नष्ट, पतित । 

परिमण्डल तत्‌० (वि० ) वत्तंल्र, गोलाकार, चक्र, 
गोल ।--चक्र (पु०) अहपथ, अहचक्र। 

परिमल तत्‌० ( पु० ) मलने से या रगड़ने से उत्पन्न 
सुगन्ध, महक, सुगन्‍न्ध, सौरभ । [ जोख । 

परिमाण या परिमान तत्‌० (पु०) माप, वज़न, तोल, 

परिमाजित तत्‌० (वि०) परिशोधित, शुद्ध, साफ़ । 

परिमित तत्‌० ( वि० ) प्रमाणित, नयातुरढा, नापा 
हुआ, मापा हुआ, नियमित |--व्ययी ( पु० ) 





मितथ्ययी, समझ बूक कर ख़्चे करने वाल, ख्चे 
में किफायत करने वाला, किफायतशार । 
परिमिति तत्‌« ( स्री० ) परिमाण, किनारा, अवधि | 
परिरमस्म तत्‌० (पु०) आलिड्जन,भेंटना, शलेष,लिपटाना | 
परिवजन तत्‌ ( पु० ) त्याग, परिहार । 
परिवते तत्‌० ( पु० ) बदुछा, ल्लेन देन, क्रय विक्रय, 
 हेरीफेरी |... [ करना | 


परिवत्तन तत्‌० ( घु० ) पछटाव, पत्नटना, एराफेरी 


परिवत्ते (वि० ) पीछे का, बाद का । ( पु० ) प्रति- 
निधि, बदला 
परिवा ( स्त्री० ) प्रतिपदा, प्रत्येक पत्त की प्रथम 
तिथि । 
परिवाद्‌ तत्‌ ० ( पु० ) गाली, उल्नहना, निन्‍्दा, द्वेष । 
रिवादक तत्० ( घु? ) निन्‍्द्‌र, निन्‍दा करने वाला, 
द्र्षी। 
परिवार या परिवारू तत्‌० ( पु० ) परिजन, घराना, 
कुटुम्बी, कुटुम्ब के मनुष्य, पुत्रादि, कुनबा, साईबंद। 


परिवारण तत्‌० ( पु० ) मांगना, रोकना, रुकावट 


डालना, बाधा डालना | 

परिवाह तत्‌० ( धु०) जछू की उद्धाल, बहाव, मेघपथ, 
मेघसाग। द 

परितव्तत तत्‌० ( पु० ) रक्षित, आच्छादित, घिरा हुआ, 
परिवेष्ठित, छपेटा हुआ, ढका हुआ । 

परिवेषण दतव्‌० ( पु० ) परोसना, भोजन परसना । 

परिवेशन तत्‌* ( पु० ) चतुदि क से श्राच्छादन; 
मण्डलाकार वेषटन, आ्राच्छादन । 

परिवाजक तत्‌० ( पु०) संन्‍्यासी, मुनि, चतुर्थाश्रमी । 

परिव्राड्‌ तत्‌० ( घु० ) संन्‍्यासी, यती, योगी । 

परिशिष्ट तत्‌० ( पु० ) अ्रवशेष विशिष्ट, अवशिष्टार्थ 
प्रकाशक, ग्रन्थ भाग, बाकी, श्रवशिष्ट । 

परिशुद्ध तत्‌० ( वि० ) परिशोधित, परिष्कृत, साफ 
सुथरा, पविन्न, शुद्ध, उज्ज्वल । [हुआ | 

परिशुष्क तत्‌० ( वि० ) अतिशय शुष्क, बहुत सूखा 

परिशेष तत्‌० (पु०) श्रन्त, सीमा, विच्छेद, समाप्ति । 

परिशोध तत्‌० ( पु० ) परिशोधन, सर्वतेभाव से शुद्ध 
ऋणा[ापनयन, ऋण चुकाना, प्रतिकार, प्रतिदान | 

परिश्रम तत्‌० ( पु० ) आयास, श्रम, उद्योग, चेष्टा 
क्लेश, धकावट | | 
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परिश्रमी ( #ह१ ) परूँ 


परिश्रान्त तत्‌० ( वि० ) अ्रम्युक्त, सब्र प्रकार से परि- 
श्रमयुक्त, अवसन्न, कलान्त | 

परिषद्‌ तत्‌० ( स्री० ) सभा, संप्॒त्‌, समिति, बहुत 
ल्लोगों के एकश्नित द्ोने का स्थान । | स्पष्ट । 

परिष्कार तव्‌० ( पु० ) निर्मेछष, स्वच्छ, शुद्ध, सुब्यक्त, 

परिष्कृत तत्‌॒० ( वि० ) भूषित, अलद्भुत, भूषणयुक्त, 
निर्मल, शुद्ध. खच्छ, वेशित, प्राप्त संस्कार । 

परिष्वड्ः तत्‌० ( पु० ) श्रालिज्वन, रमण | 

परिसर दे० ( पु० ) निक्ा तन, निशाढ, कगर । 

परिसंख्या तत्‌” (खत्री०) गणना, सीमा, काव्यारूझ्ूर 
विशेष, यथा --- 
“ श्रनत बगनि कछु वस्तु जह, वरनत एकद्दि ठौर | 
ताहि कहत परिसंख्य हैं, भूषनकवि दिलदोर ॥ ” 


गुण आदि का किसी वस्तु विशेष में जहाँ नियम 


किया जाता है वहाँ ही परिसंख्यालडूरर द्वोता है, 
यथा--“अश्रति मतवारे जरा हिरदे निहारियतु, 
तुरगन मेंही चञ्धरटाई परक्रीति है। भूषण भमनत 
जहाँ पर क्गें बाननि में, कोक पच्छिनिद्दि माँह 
विह्वुरन रीति है, गुनियन चोर जहाँ एक चितद्दी के 
लोक, दधे हह एक सरजाझी गुन प्रीती है, कंपु 
कृदुली में बैरु वृत्त बदती में मसिवराज अद्ती के 
राजा में ये। राजनीति है । 
जाशिवराजभूषण । 
परिहर दे? ( क्रि० ) छोड़ कर, द्याग कर | 
परिहरना दे० (क्रि०) छोइना, त्याग करना; त्यागना । 
परिहार तत्‌०» (पु०) श्रवज्ञा, अनादर, अपमान, मेचन, 
त्याग, एक जाति विशेष, राजपूतों की एक शाखा । 
परिहास तत्‌० (१०) उपद्वास, ठट्ठा, कौतुक, कुतूहल । 
परिहास्य तत्‌० ( पु० ) हँसने के योग्य; हास्य के उप- 
युक्त, देसी का पात्र । 
परिहित तत्‌० ( वि० ) परिधान किया हुआ, आच्छा- 
दित, वेष्ठित । द 
परी दे० (स्त्री०) सांडे से तेल निकालने की एक प्रचार 
की कल्नद्डी, अप्सरा, देवाज्ञना, स्रगे की वेश्या । 


_ परीच्छित तत्‌० (वि०) श्रन्य ईप्सित. दूसरे का इृष्ट । 
परीक्षक तत्‌* ( वि० ) परीक्षा करने वाला, जाँच 


. करने वाला, प्रश्नों का उत्तरपतन्र देखने वाला । 





परिश्रमी तत्‌० ( पु०) उद्योगी, श्रमर्त्ता, चेष्टान्वित । | परीक्ता तत्‌० ( ख्त्री० ) प्रत्यक्ष रीति से गुण का रियो ते | बढ अदयागी अमर! वेडामिवेंत | पटीलो ते, एल) त्यव सेलि थे गए को बिके: विनर" 


चन, जाँच, परख, खोज । 

परीक्षित तत्‌० ( गु०) जिसका गुण विव्रेचित हुआ हे, 
अभिमन्यु के पुत्र | ये मत्स्थराज विराट की कन्या 
उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे | पक समय करू 
नामक स्थान में वास के समय राजा परीक्षित ने 
सुना कि इसके राज्य में कल्नि घुस आया है, वे 
कलि को दुमन करने के लिये सरस्वती नदी के तीर. 
पर पहुँचे | वहाँ उन्होंने देखा कि राजाचित वस्त्र 
पहन कर एक शूद्र एक गो और एक बेल को डण्डे 
से पीट रहा है । उस बेद्व के केवल एक ही पेर 
था । राजा परीक्षित ने समझा ये ही धर्म हैं ओर 
वह शुद्ध कल्नि है । कक्ि का मारने के लिये राजा 
ने तलवार उठायी । उस समय कलिराज वेष उतार 
कर राजा के पेरों पर गिर पड़ा श्रोेर उसने शरण 
प्रहदण किया | शरणागंत समझ कर राजा ने उसे 
छेाड़ दिया और जुआ, मद्य, हिंसा और रत्री ये चार 
स्थान उसके रहने के लिये उन्दोंने बताये। एक 
पघमय राजा अ्रहेर खेल्ठने गये थे। समय अधिक 
हो जाने के कारण राजा छुघातुर दो गये थे। दे 
एक आश्रम में एक महृषि के पास गये। सुनि 
झोली थे, इसी कारण उन्होंने राजा के प्रश्नों के 
उत्तर वीं दिये । इससे क्रुद्ध दाकर एक मरा साँप 
राजा ने उस मुत्रि के गल्ले में क्षमा दिया। इस 
मुनि के 'ज्जी नामक एक पुत्र था, उन्होंने किसी 
से यह घथ्ना सुनी और शाप दिया कि जिसने मेरे 
पिता के गल्ले में साँप छगाया है, उसका सातवें 
दिन तक्षक सांप काटेगा । मुनि ने जब अपने पुत्र 
से ये बात सुनी तो वे बड़े दुखी हुए श्रर राजा को 
शाप की बात कहवा भेजी जिससे थे सावधान है। 
जाँय । देखते देखते सातरवाँ दिन भी शआआगया, 
तत्षक राजा का काटने के लिये जा रद्दा था उसे 
एक ब्राह्मण मिला जो राजा की चिकित्सा करने जाता... 
था | तत्षऊक ने उसकी परीक्षा की, जिससे उसकी 
विद्वत्ता से भीत द्वाकर तक्षक ने बहुत रुपये देकर 
उस ब्राह्मण के लोटा दिया । ठीक समय तक्षक ने 
राजा को काटा और राजा का जीवन समाप्त हुआ। 

परु दे० (१०) पोर, पवे, पग्रन्थि, बॉस आदि की गाँठ । 








परूँचे... ( ३ ) -- /7/ . 


पछ्दष हत्‌० (पु० ) निष्ठुर चचन, कठोर वाक्य, कुवचन, 
. गाली | ( वि० ) कठोर, कड़ा, बिदय, अनेक 


रंग का, कदहुरवर्ण, रुक्ष, तीक्षण, निष्ठुरोक्ति। द 


“-ता [६ छी० ) कठिनत्ा, निष्ठुरता, नीचता 
ओछ्षापन ।+-भाषो ( वि० ) कठोरभाषी, गाली 
बकने वाला । 
 परुषातज्षर तत्‌० (पु० ) टेढ़े अक्षर, व्यज्ञा दचन, 
क्‍ तानाजनी, कुबचन, कटूक्ति, निष्ठुर बचन | 
परुषे।क्ति तत्‌० € ख््ी० 
. मीरस बचन, गालीरालौज | 
परे दे० ( अ० ) अनन्तर, पश्चात्‌, शेष में, अन्त सें 
दूर, उधर, पछी ओर, उल पार ! 
परंखा दे० ( पु० ) पश्चात्ताप, अनुताप, पछुतावा | 
प्रेत तत्‌" ( वि० ) सख्त, सरे हुए सनुष्में का श्राद्ध न 
.. होने तक परेत कहते हैं, पिशाच, प्रेत | ( पु० ) 
येनि विशेष, सूत, प्रेत, पिशाद +-राट ( 8० ) 
प्रतराज, यमराज, धर्मराज | 
परतना दे? ( क्वि+ ) अटेरना, सूत छापेटना, चरखी 
में सूत रपेटना, सूत की फेटी बनावा । 
परेता दे० ( घु० ) अटेरन, चर्खा, रहेटा । 

. परेवा तद्‌५ ( पु० ) पारावत, कपेत, कबूतर, प्रतिपद्‌ 
तिथि, पक्ष की पहली तिथि । द 
परेश तत्‌० ( घु० ) [पर + ईश] परमेश्वर, परसात्सा। 

परेशान दे ० ( वि० ) घचड़ाया हुआ, उ्या छल । 
परेह दे ( पु० ) छठी, जूल, रसा । | 
परोात्त दत्‌० ( वि० ) भूत काछ, जा सामने न दो, जो 
देखा न गया, आओ अज्ञात हो | 
परापकार तत्‌* (पु० ) [ पर + उपकार ] पराया 
... हित, अन्यहित, दूसरे की भलाई | 
.. परोपदारी तत्‌० ( वि० ) दूसरे का ह्वितकारी, पर- 
... हितकर्त्ता, अन्य शुभ चिन्तक, दूसरे की मलाई 
चाहने और ऋरने वाला | [सम्मति । 
. परोपदेश तत्‌० ( घु०) दूसरे के हित की बात कहना 
..॑. परोस दे० ( पु० ) समीप, निकट, पड़ोस । 
. परोसना दे० ( क्रि० ) परसना, भोजन की सामग्री 
..... चअपत्तलया थाली में रखना।.. 
.. परोसा दे० ( पु० ) भोजन के लिये सज्जित सामग्री 
सजाया हुआ थाल । 


[परुष + उच्ति] कठोरचाक्य, 





। 
। 


परोसी दे० (ए० ) अपने घर के पास के घर में रहने वाला! 

एरोसिया दे० € पु०) परोसने वाला, परिवेषक, भोजन 
देने वाला, परसेया । द 

परोहन दे० (पघु० ) सवारी, रथ, बहल्ली, गाड़ी । 


परोहा! दे० ( घु० ) चरस, माठ, पुरवट, पुर, चमड़े का. 


बना थेला, जिससे जल निकालते 
पकदी वत्‌० (सत्री० ) वक्त विशेष, पाकड़ का व॒त्ष यह 
क्ञ॒वनस्पतियों में हे। उस वक्ष को वनस्पति 
कहते हैं जिसमें बिना फूल उगे ही फल फलें। 
एच दे० ( स्री० ) परख, जाँच, परीक्षा, अनुभव 
चिन्हान । 
पर्चाना दें० ( क्रि० ) भेंट करवाना, मिलाना, परिचय 
एचनिया दे० ( घु० ) आटे वाला, आटा दाल आदि 
बेचने वाला, सादी । 
प्चनी दे० ( खी० ) आटे का व्यापार, मोदीखाना, 
पक्कती दे० ( स्त्री०) परछती, छाँद का प्रान्त भाग 
छोटा छुप्पर । 
पह्का दे” (पु०) वकुवा, तकुबा, सूजा, जला हुआ घान। 
पह्कई दे० ( स्त्री० ) प्रतिबिम्ब, छाया, परछाँई । 
पञ्ञ दे० (स्त्री०) ढोलक के बजाने का हथकड़ा, ढोलक 
का एक बोल। 
पजक ( एु०) पयक, पत्नंग । 
पञ्ञंनी ( स्त्री० ) दारुहल्दी । 


६५४ 


एज्जन्य तत्‌० ( पु० ) इन्द्र, शब्दकारी मेघ, मेघ का 

.._ शब्द, वारिद, बादल ।-- ( स्त्री०) दारुहलदी । 
पश तत्‌० ( पु० ) पत्र, दल, पत्ता, पत्ती, पता, पान, 

पलाश ।--क्ार (छु०) बरई, तस्बोली ।--कपूर 
( पघु० ) पानकपूर ।--हुटी (स्त्री० ) पत्तों से 

. बनी झोपड़ी, पं निर्मित कुटी, तृथ आदि की 


बनी झोपड़ी ।--कुआ ( पु०) बत विशेष, जिसमें 


४ दिन ढाक, गूलर, कमल ओर बेल के फ्ों 
क्ाथ लिया जाता है ।--कच्छ (पु०) बत विशेष _ 


जिसमें प्रथम दिन ढाक के, दूसरे दिन गूलर के 
तीसरे दिन कमल के ओर चौथे दिन बेल के पत्तों 
का क्ाथ पीकर पाँचतें दिन कुश का जल पिया करते 


गे हल ।--खंगड' (पु०) वनस्पति जिसमें फूज न लगते कि 
हों ।--चोरक (पु०) गन्धद् व्य विशेष ।--नर 


हे .. (एु० ) ढाकके पत्तों का बना पुतला जो किसी... 
... श०0 पौ०--६४ के 





| कराना । 





[ परचून बेचने का कास |. 

















मरे हुए व्यक्ति का दाह कर्म करने को उसकी 

हड्डियों के न मिलने पर बना कर जलाया जाता है । 

भोजन (पु० ) वह व्यक्ति जो केवल पत्ते 

खाकर रहे, बकरी ।--मशि (स्त्री० ) पन्ना, 

अख विशेष ।--माचत्त (पु०) कमरख का वक्त । 

- -पुग ( पु० ) वक्तों पर रहने वाले वानर आदि 

जीव जन्तु +--य (० ) असुर का नाम जो 

इन्द्र द्वारा मारा गया ।--राह्य ( पु० ) वसनन्‍्त 

ऋतु ।--लता ( खी० ) पान की बेल ।--बध्क 

( उु० ) ऋषि विशेष ।--बढ्ली (सत्री०) पलाशी 

नाम की लता ।--शवर (८ पु० ) देश विशेष । 

>-शाह्षा ( श्री० ) मुनियों का पत्र रचित 

गृह, पत्र गृह ।--शालागम्र ( पु० ) भाद्राश्व 

वर्ष के एक पहाड़ का नाम ।--सि (पु०) कमल 

पाती में बना हुआ घर, सागर । [ नाम । 

पणंक ( पु० ) पाणिकगोत्र के प्रवतंक ऋषि का 
 पर्णास (9०) तुलसी। 

पर्णिक (पु०) पत्ते बेचने वाला । [ की अरणशी । 

परशिका ( स््री० ) सानकन्द, शालपर्णी, अग्नि मथने 


परणिनी (स्री०) मपवन। [ (पु०) सुगन्ध वाला । 

पर्णी तत० ( पु० ) वृक्ष, तुम, तरु, रूख, पेड़ |--र 

पते (पु०) तह, परत । 

पदनी (सत्री०) धोती । 

' पर्दा दे० ( पु० ) यवनिका, परदा । 

वदादा दे० ( पु० ) बाबा का बाप, प्रपितासह, वृद्ध- 
पितामह, पिता का दादा । [ विशेष, पापड़ । 

पर्षद तत्‌० ( वि० ) वुक्षविशेष, पिसपापड़ा, ओषधि 

पर्पंठी तत्‌० (खत्री०) मुलतानी मह्ठी, एक सुगन्धित 

... लता का नाम, पपड़ी, पपरी, कुकेरी पतली रोटी । 

पयंडुग पयंक तत्‌ ( पघु० ) खाट, खट्वा, पलका, 

... पलंग, सेज, शय्या ।--बन्धन ( पु० ) आसन 
विशेष, योगासन का भेद, यह आसन वस्त्र से 
पीठ जानु और जंघा को बाँधने से बनता है । 

.. पंयंदन तत० (पु०) बारबार गमन, घूमना, अमण 
पंयंचुयोग तत्‌० (पु० ) जिज्ञासा, प्रश्न, किसी अज्ञात 

....... विषय को जानने के लिये प्रश्न । 

... पयन्‍्त देश ० ( घु० ) शेष सीमा, अन्तसीमा, तक। 









सीमान्त, देश, किसी देश के 


पच॑तारि 


अन्त का देश |--भू ( खत्री० ) नदी नगर पर्वत 
आदि के समीप की भूमि, परिसर भूसि । 

पयवसान वत्‌० ( पु० ) चरम, अन्त, समाप्ति, शेष, 
परिसाण । 

पर्याप तत्‌० (पु०) [ परि + आपू + क्त ] यथेष्ट, काफ़ी, 
आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के मुताबिक, 
उतना जितने से कास चल जाय । 

पर्याय तत्‌० ( पु० ) पाला, क्रम, आजुपूर्वी, परिवर्तन, 
प्रकार, अवसर, निर्माण, द्वव्यधर्म सम्बन्ध विशेष 
सम्पक॑ विशेष, डोल, ओसरा, बारी +--वाचक 
(पु०) एकार्थ वाचक, एकार्थ बोधक ।--शयन 
(पु०) सिपाहियों का पर्याय से सोना, पहरे वालों 
का पारी से सोना । 

पर्यालीचना तत० (स्त्री० ) ध्यान से देखना, विशेष 
रूप से अवलोकन, विचार पूर्वक देखना। 

पयुव्छुक तत्‌० ( वि० ) [ परि+ उत्सुक ] शोकात्त, 
उद्विग्न चित, व्याकुल । _ 

पयुषित तत्‌० ( वि० ) [परि + वस्‌ + क्त] पहिले दिन 
की बनाई वस्तु, बास्री । [ सिरे का, पन्ञा । 

पत्ता दे” ( वि० ) उस पार का, उस सिरे का, परले 

पर्व तत्‌० ( पु० ) दोछपि, प्रस्ताव, लक्षणान्तर, अमा- 
वस्यथा और प्रतिपद्‌ की सन्धि, विषम संक्रान्ति 
आदि, अन्थविच्छेद, ग्रन्थ का भाग विशेष, 
अध्याय, क्षणिक काल, स्वल्पकाल, उत्सव, 
त्योहार । द 

पव॑णी तद्‌० ( खत्री० ) ह्योहार, उत्सव । 

पचत तद्‌० ( पु० ) शैल, गिरि, नग, पहाड़, देवषि 
विशेष ये देवषि नारद के बड़े सित्र और 
उनके सहयोगी थे |--ज्ञ ( घरु० ) पर्वत जात, 
पवेत से उत्पन्न ।--नन्दिनी ( खत्री० ) पावेती। 
--राज़ ( पु० ) हिमालय पव॑त । 

पव॑तारि तत्‌० (पु०) इन्द्र, शक्र, सुरपति, वच्नपाणि । 


सुनते हैं कि पहले, इन पर्वतों के पर थे, इसी से क्‍ 


ये भी अन्यान्य पक्षियों के समान उड़ा करते थे। - 


कभी कभी ये उड़कर नगरों पर बेठ जाया करते कर 


थे, इनके बेठने से नगरों की क्‍या दशा होती थी 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है, यह ख़बर 
.. इन्द्र की सभा में पहुँची, इन्द्र ने इसका प्रबन्ध 








पर्वतिया .. ( ४१४ ) 





क्‍ करने के क्‍ लिये पर्व॑तों" के पत्त काट डाले तभी से 
.. इन्द्र को प्व॑वारि कहते हैं। [ पहाड़ी । 
पवंतिया दे० ( पु० ) लौकी, लौआ, कद्दू । (वि०) 


प्वेतीय वत्‌० ( वि० ) पर्वतजात, पर्वत से उत्पेन्न 


पर्वववासी, पर्वत सम्बन्धी । 
प्वाल दे० ( पु० ) अश्बनहारी, काजल वाली । 
पत्त तत्‌० ( पु० ) आमिष, कर्ष चतुष्टय, चार तोला, 
साठ विपलकाल, अत्यल्प काल, थोड़ा समय, घड़ी 
का साठवाँ आअँश, निमेष, तृण, घास, खर --- 
करण (पु० ) घूपधड़ी के शक्ल की उस समय 
की परछॉई की लम्बाई जब मेष संक्रान्ति के 
मध्यान काल में सूर्य विदुव॒त रेखा पर होता है। 
“दरिया (वि० ) अल्यन्त उदार, बड़ा दानी। 
-भर में ( वा० ) उसी क्षण, तुरन्त, शीघ्र, 
बहुत शीघ्र |--मारते ( बा०) पत्र भर में, शीघ्र, 
अत्यन्त शीघ्र । [ सिरा, नोक । 
पतललइ (स्त्री: ) वृत्त की कोमल डाली या टहनी, 
पल्लक दे० ( पु० ) निमेष, पल, पपनी ।-पीोठा 
( घु० ) आँख का रोग विशेष जिसमें बरनियाँ 
झड़ जाती हैं और नेत्र बराबर रपका करते हैं । 
पत्का ( पु० ) पलंग, पर्यइ्ट । 
 पलक्या ( पु० ) पालक का शाक । 
पत्ल॑ंग दे० ( पु० ) पर्यूक्ठ, खाट, खठिया, शय्या। 
+ड़ी दे० ( खत्री० ) छोटा पलंग, खटोला । 
पत्लटन दे० ( खत्री०) सेना, योद्धा, सिपाहियों का दल, 
. एक पलटन में हजार सिपाही रहते हैं । 
पलटना दे० (क्रि०) बदलना, फेर बदल करना, लौटना, 
सुकरना, सुड़ना । 
पलटा दे० ( पु० ) परिवर्तन, परिवते, बदला, अदला 
. बदला, प्रतिकार,प्रतिफल, किये का फल ।--खाना 
( वा० ) फिरना, उलटना ।--त्तेना (वा०) लौटा 
लेना, बदला लेना, बैर शोध करना, बेर 
.. चुकाना। 
. पलदाना दे० ( क्रि० ) बदलाना, फिराना, लौठाना । 


... पलदाब दे० ( पु० ) फिराव, लौटाव। 
... पलड़ा दे० ( पु० ) पन्ना, तराजू का पज्चा । 
-पत्मथा दे० ( पु० ) लोट पोट +-मारना (वा०) 


लोटना पोटना । 











क्‍ पलथी दे० ( रत्री० ) आसन विशेष, स्वस्तिक आसन, 


बाएँ पैर की दहिने जंघे पर और दहिने पेर 
बाएँ जंघे से मिला कर बैठना, मनुष्यों की एक 
प्रकार की बेठक । [ पाना, पनपना । 


पत्तना दे० ( क्रि० ) श्रति पाल्ित होना, बढ़ना, वृद्धि. 


पलल तत्‌० ( पु० ) मांस, आमिंष, खली जो पशुओं 
को खिलाते हैं । 


पत्लवल दे० ( पु० ) परवल, परोरा। [ रक्षा करना । 


एलवाना दे० (क्रि० ) पोसवाना, पालन कराना, 


एलवार दे० ( पु० ) नाव विशेष, बड़ी नाव । 


पलवारी दे० ( पु० ) नाव का चलाने वाला, केवट, 


सल्लाह, माफी, खेवट | 4 32 


एला दे० (प० ) बड़ा चमचा, का, डब्बू , परी, तेल 


धी आदि निकालने की कलछी विशेष । 

पंलायड तत्‌० ( घु० ) प्याज । 

पत्ञान दे० ( पु० ) घोड़े की जीन ।. 

पलालना दे० ( क्रि० ) भागना, भय से एक स्थान छोड़ 
कर दूसरे स्थान को जाना, छ्वाना, छा जाना | 

पल्ञानी दे० ( स्त्री० ) छावनी, छाँद, तृण निमित । 

प्लाजा दे० (क्रि० ) जीन बाँधना, घोड़े पर जीन 
कसना |... 

फ्लायक ( घु० ) भगोड़ा । 

एलायन तत्‌० ( पु० ) भय के कारण दूसरे स्थान में 
जाना, प्रस्थान, भागना, रूपोश होना 


एलायमान तत० (पु०) भगोड़ा, भग्गू , भगनोद्यव । 


पल्लायित तत्‌० ( वि० ) भागा हुआ । 
पएलाल दे० ( पु० ) पयाल, पुवाल । 
पएलाव दे० ( पु० ) पलानी, छावनी । 


पत्लाश तत्‌० ( पु० ) इृच् विशेष, किंशुक बृक्ष, डेसू 


का पेड़, ढाँक का वृत्त, दरा रंग, सगध देश, 


राक्षस, पत्र, पत्ता, पत्ती ।--पापड़ा (पु०) पलढाश 
का बीज | 
पत्लाख दे० ( पु० ) पालने का काम, रक्षा करना ! 
पत्चित दत्‌० (वि०) किसी कारण से केशों का पक 


जाना, बालों का सफेद हो जाना, ताप, कदम, 


वृद्ध, शिथिल । 


पत्नी दे० ( स््रो० ) परी, एक प्रकार का चम्मच, घी डे 


तेल आदि निकालने की करी 

















पतलीत 


पल्लीत दे० ( पु० ) भूत, परत, पिशाच, येनि विशेष 
भूत येति | ( वि० ) मेद्ा कुचेज्ना 

पत्नीता दे० (घु० ) ताप की रंजक में आग छुलाने री 
बत्ती, कपड़े की मोटी बत्ती । 


 पछ्चुवा दे० ( पु० ) पालित, पका हुआ, पोसा हुआ, 


पाछा पोसा | रा 

पत्लेधन दे० ( पु० ) सूखा श्राठा, जिसके सहारे रोटी 
बेली जाती है ।--- निकालना ( वा० ) पीटना, 
पीट कर बेद्स कर देना । 

. पत्लेच दे० ( पु० ) परेह, कढ़ी, जूस । 

 पह्लोदत दे० ( क्रि०) चरण सेवा करता है, धीरे 
धीरे पाँव दबाता है [पह लोंठा । 

पत्लोाठा दे” ( वि० ) प्रधप्त पुत्र; प्रथम उत्पन्न पुन्न, 

 पदल तत्‌० ( पु० ) धान रखने का स्थान, गोला, 
बाज़ार । 

पदलव तत्‌« ( पु० ) नये पत्तों सह्दित शाखा का अ्ग्न- 
भाग, पत्र, शाखा, अंकुर, नवीन पत्तों का गुच्छा 
किशलय, विटप |--क (पु०) मछली विशेष |--- 
ग्राहि पाशिडत्य (वा० ) जिस विद्या का फक 
न देखा जाय, निश्फल्न विद्या, व्यथें श्रनाप 

शनाप बकना | 

पदलवाख ( 9 ) कामदेव | द 

पदलवित तत्‌० (वि) पहवयुक्त, सपलव, विस्तृत, 
बहुक्नीकृत, नवीन पत्रयुक्त, किशालान्वित | 

पदलवी ( पृ० ) पेड़ । ( वि० ) पल्छवयुक्त । 

पढला दे० ( पु० ) अन्तर, व्यवधान, दूरी, लहायता, 


कपड़े का छोर, शझाँचर तीन भन का बोसा, 


. ( वि० ) दूसरा, उस भोर का, ( पल्छा गाँव ) । 
“दार ) मजूर , बोर ढोने वाढा। 
पन्ली तत्‌० ( छ्ली० ) छोटा गांव, गँवई, जाज्मम, शत्त- 
.. जी | ( थवि० ) उस ओर की, उस पह्लीपार । 
पहलू दे० ( छ० ) बच्चा का खूट, कपड़े का छोर । 
 ऊऋवार ( पु० ) जरी के काम वाज्ञा कपड़ा, जरी 
दार कपड़ा । . [वास (६०) कहुभा । 


.... पदवल तत्‌ः ( पु) भ्रक्प जलाशय, वापी, तड़ाग |-- 
... पहिणडा दे० ( यु" ) पनहड़ा, पानी भरे घड़े रखने . 


का स्थान | 


ही हा ः पच (पुर ) गोबर, वायु, भोसान, बरसाना | 





( #१६ ) 


पविशच्ना तद० (खस्री०) रा 
.._. द्ाथों की श्रेगुलियों में श्राद्ध कान्ादि में घारण... 
किये जाते हैं, विशेष आकार की बनी सोने की... 


पविन्ना 
पवई ( सत्री० ) पक्षी विशेष | 





| पचन तत्‌« ( पु० ) चायु हवा, बतास, वायु कोण का 


स्वामी, देवता विशेष |- कुमार (पु०) हनुमान, 
भीम ।--तनय ( पु० ) हनुमान, भीम |--- 
चक्र ( पु० ) बवंडर, चक्रवात, चक्कर खाती हुई 
जोर की हवा [--सखा' /पु०) अप्नि, आग [--- 
रेखा ( स््री० ) यदुवंशी उग्रसेन की श्री का नाम, 
कंस इन्हीं का बेटा था --सुत (पु० ) पवन 
का पुत्र, हनुमान, भीम । 

पवनायन ततव्‌० ( पु० ) ऋरोखा, खिड़की | 

पतनाल (पु०) पुनेरा नास का धानन्‍्य । [का चाम्म | 


पवनावत्ती तत्‌० ( स्ली० ) महषि कश्यप की एक स्ती 


पवनाश या पत्रनाशी या पवनाशन तत्‌० (पु०) वायु 
भच्तक, वायु का आहार करने वाला, सर्प साँप । 
पवनी ( स्त्री० ) गाँव में रहने वाली वह नाऊ बारी 
आदि प्रज जिसे गाँव के उच्च जाति वाह़ों से 
नियसित रूप से कुछ मिलता है [ 
पवमान (पु० ) पत्रन, गाहपत्यापि चन्द्रमा का 
एक नाम । 


_ पवर्ग ( पु० ) वर्ण मात्रा का पाँचवा वर्ग । 


पवाई दे० ( स्त्री० ) घोड़े के पैर की सांकर, पैकड़ी, 
पकड़ा, एक जूता, एक पेला । 


पवाज्ञ दे - ( ३० ) गैंद॒इया, ग्रामीण, गँवार, नीच, 


अचधघम | क्‍ 
पवाना ( क्रि० ) खिक्षाना । [चल् कर | 
पवारि दे ( क्रि० ) डार कर, फेर कर, उछाछू कर, 
पर्वाँर दे” ( पु० ) जाति विशेष, ज्नत्नरियों की एक 
जाति, चत्रिय जाति की पुक शाखा, परमार | 
पर्वारना दे० ( क्रि० ) फंकना, डालना, पठाना | 
पति तत्‌* (पु०) वच्च, इन्द्र का अ्स्त्र विशेष, कुलिश | 
“पात ( पु० ) बच्ध पड़ना, विज्ली गिरना। 


. विमल्त, निर्मल, पाक, दोष रद्धित, निर्देषि, निष्क, 
छह ।--ता (स्त्री ) शुद्धता, खच्छता, निष्क- 


लता, निर्देषता, ह निर्मेज्ञता, विमलता | 
कुश के चने छुक्ले विशेष जो 
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पविन्नी .. हक ( 2७ ). 


 पहरे में डालना टी 





अँगूरी, एक प्रकार की रेशम की माला जो पवित्रा - 
एकादशी को भगवान को समर्पित की जाती है। | 
पवित्री तदू्‌० ( खी० ) कुश सुद्विका, पेती, यह कुशा है 
की बनाई जाती है, केवछ सुबर्ण अथवा अष्चातु 


से भी यइ बनती है। पूजा, तपंण आदि में इसके 
... धारण करने की विधि है । 
पशम दे० ( धु० ) ऊणे, छोम, ऊब ! 
पशमी दे० ( वि" ) ऊन ही बनी, मुछायम ऊन के 
.. बने पश्मीना, दुशाले आदि |. 
पशमीना (पु०) पशम का बना कपड़ा । 
पशु तत्‌० ( पु० ) जन्तु विशेष, सींग पूछ बाजा, 
प्राणी, चतुब्याद, प्राशिप्तात्न, साथकों के त्रिभातर 
में का पुद्धभ भाव।--ता (खत्री* ) पशुभाव, 
 मूखता ।--तुर्य ( वि० ) पशु सदक्ष, निर्वोधि, 
अबूफ, मूर्ख, मूढ़ |+-- पति (प०) शिव सहादेव, 
बत्रिक्ोचन ।--पाल्न ( पु» ) पशुपाकनकत्तां, पशु- 
रक्षक |--राज़ ( पु० ) सिंह, स॒गेन्‍्द्र, शेर । 
पश्चात्‌ वत्‌० (श्र०) पीछे, पश्चिम दिक, अनन्तर, बाद । 
पश्चाचाप तत्‌० (पु०) कर्मान्तर सन्ताप, पश्चात्‌ 
शोक, अनुशोचन, पछुतावा | 
पश्चाद्रर्तों तत्‌० (वि० ) शजुवर्ती, पश्चाद्‌गासी, पश्चात्‌ 
... अवस्थित, पीछे चज्नने वाह, स्वम्ृतस्थित । 


.... पश्चार्थे तव्‌० ( वि० ) शेषाद, अपरादं, शरीर का 


अपर भाग | 

पश्चिम तत्‌० ( पु० ) पश्चिम दिशा, पर्डाँह । 

पश्यताहर तत्‌० ( पु० ) चोर, चोर, जो देखते देखते 
चुरा ले, उठाईगीर, सुनार । 

पश्यामि तत्‌० ( क्रि० ) में देखता हूँ । 

पश्चाचार तत्‌० ( पु» ) आचार विशेष, वाममागियों 
की क्रिया लिशिष ।... [पतक्त | 


_. पषवारा दे० (पु०) एक पत्त, पाख भर, पन्‍द्रद दिन 


. -पषान (पु०) पत्यर, पाषाण | 


मा पसरना दे० ( क्रि० ) फछना, विस्तृत होता, अधिक 


.... दूर तक व्याप्त दोना, लेट ज्ञाना, पड़ ज्ञाना। 
पएसराव दे० ( पु० ) फकाव । 

पसली दे० ( ख्वी० ) पॉजर की हडडी, पञ्षर 

पसा दे० ( गु० ) छुट्टी भर, दो सुट्टी भर 

पाई दे” ( खो? ) चाबक विशेष | 








पसाना दे० (क्रि० ) रधे हुए चावढों कार्माड़ 


निशालना 


पसार तत्‌० (पु०) प्रसार, फ्ेलाव,विस्तृति,ब्यापकता | 
पलारना दे? ( क्रि० ) फेडाना, सूखने के लिये छूप 


में फेलाना, विछाना | 

पसारा दे० ( घु० ) विस्तार, फेलाव | 

पसारी दे० ( १० ) पचसारी, गाँधी । द 

पसीऊना दे* (क्रि० ) पानी छूटना, नरम होना, 
पसीने का निकलना, दयालु होना, दयाद्र होना! 

पसीना दे० ( 8० ) प्रस्वेद, स्वेद, पश्लेव । 

पसीव दे? ( घु० ) पसीना, प्रस्वेद, स्वेद | 

पसून्त दे? ( खी० ) सींवन, तुपन, |. 

फ्सू जना दे" ( क्रि०ः ) तुपना, सीना, डोरा डालना । 

पएसेव दे० ( पु० ) किसी किसी लकड़ी का जलाने पर 
उसके किसी अनजले भाग से बदबूदार पीछा 
पानी सा जो निकलने लगता है उसे पसेव कहते 
हैं, पसीना । 


पस्ताना दे० (क्रि० ) पछुताना, पछुतावा करना 


पश्चात्ताप करना,अनुताप करना,अनुशोचन करना | 


पह दे” (सत्री० ) तड़का, भोर, सबेरा, सिनसार ! 


--फडटना ( क्रि० ) प्रातःकाल होना, सबेश होना, 
सूर्योद्य होना । [सुछाकात, चिर्द्ार । 


पृहचान दे० ( स्ली० ) परिचय, री, जानकारी, 
पहचानना दे० ( क्ि० ) जानना, चीन्हना |... मा 
पहनना दे० (क्रि०) पहिरता, परिधान करना, 


छपड़ा पदनता, बस्तर घारण करना 
हनाव (पु० ) पोशाक, एटह्दटिराव। 


पहनावा दे० ( पु० ) पहिनाव, कपड़े पह्चिनने का ढंग 


बढ़ावा “ पहनावा उढ़ावा 


पहर तदू० (पु०) काहछ विशेष, प्रहरद, समय का... 


परिमाण, दिन का चतुर्थाश, एक पअहर प्रायः तीन 
घण्टे का होता है । 


पहरा दे० ( पु० ) चौही, रक्षा 


में देना, पहरुए के सोपना | 





[घारश कराना | 
पहराना दे० ( क्रि० ) पहुंनाना, पहिराना, कपड़े... 
पहरा देना दे ; ( वा० ) चौकी देना, रखवाली करना | क्‍ 
पहिराना ( क्रिड 3 पहराना। और 
पहरे में डालता दे ५ (वा ) रक्षा में रखना, हवालात... 








पहरे में पड़ना 


पहरे में पड़ना दे० (वा) हवालात से रखना, किसी 
अपराध के विचाराथे हवाज्ञात में रखा जाना | 
पहरावना, पहराउन दे० ( पु०) वस्तविशेष जो प्रत्येक 
बराती के! बिद्ा के समय कन्या के पिता की 
ओर से पददराया जाता या दिया जाता है । 
पहरावनी दे० ( र्री० ) वस्च, वसन, कपड़े का जोड़, 
जो विवाह श्रादि उत्सव के समय दिया जाता है । 
पहरिया पहरुआ दे० (घु० ) पहरा देने बाला, 
.... चौड़ी करने वाला, चौकीदार । 
पहरू दे० ( छु० ) ग्रहरी, पहरा देने वाला, पहरुआ। | 
पहल दे० ( ख्री० ) प्रान्त, भाग, एक ओर का, खेत 
की भुजञा । [ घुनी हुई दी रुई । 
पहला दे० (गु०) प्रथम, श्राद्य, प्रारम्भ का। ( पु० ) 
पहाड़ ढे० ( पु० ) पर्वत, शेत्न, गिरि।-सी राते 
.... (वा० ) बड़ी रात, दीघे रजनी, कष्ट की रात्रि, 
. क्लेश की रात । [अड्छूगे की सूची । 
पहांड़ा दे० (पु०) जोड़ती, गुणन, सक्कूछून जुड़े जुड़ाये 
पहाड़िया दे० ( वि० ) पर्वतवासी, पहाड़ का रहने 
वाला, पवेती ।--(सत्री०) छोटा पहाड़, पदाड़ी । 
पहाड़ी दे० ( स्नी० ) छ्वाटा, पहाड़, टीज्ा, टेकरी, 
पहाड़ पर रहने वाला । 
पहिचान दे? ( स्ली० ) जान पहिचान, चिन्हार 
पहिनना दे० (क्रि० ) पहनता, धारण करना । 
पहिया दे? (पु०) चक्र,र्थ चक्र,गाड़ी का चक्का पहिया । 
पहिरना दे० ( क्रि० ) पहनना, धारण करना | 
पहिरावन दे" ( पु० ) बस्तर, वसन, पहरावन। 
पहित्ा दे० ( वि० ) प्राथमिक, प्रारम्भिक, पहल्ले का 
आगे का, श्रगला | 


पहिले दे* ( झर० ) आगे, अथम, आदि । 
पहिलोंठा दे० ( पु० ) प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र । 
पहुँच दे० ( ख्री० ) भ्रागमन, शक्ति, साध्षथ्यं, पैसार, 
अवेश, पेठ, प्राप्ति सूचक पत्र, रसीद । 

पहुंचना दे० ( क्रि० ) प्राप्त दोना, पहुँच जाना, चढ्ा 
जाना, बढ़ जाना, पूगना, पास आना। 


धर .. पहुंचा ढे० ( पृ०) मणिबन्ध, कलाई । 
...._ पहु चाना दे०(क्रि०) प्राप्त कराना, मिजाना, पूगाना । 
... पहुंची दे? (स्नी०) कछाई में धारण करने का जनाना 


आभूषण विशेष|।._ 
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पाँचाल 





पहुड़ना दे० ( क्रि० ) छेटन।, सोना, शयन करना, 


पौढ़ाना । 
पहुड़ाना दे० ( क्रि० ) लेटाना, सुलाना, शयन करना, 
* पौढ़ाता। .[ श्रातिथ्य, अ्रतिथि सत्कार, दावत । 
पहुनई या पहुनाई ढे० ( स्री० ) समेदमानी, भादर, 
पहुप तदू० (प०) पुष्प, कुसुम, फूछ |. [एक रस्म |. 
पहेना दे” (पु० ) बरात की बिदाई के दिन की _ 
पहेली दे० (स््री०) प्रहेन्षिका, गृढ़ प्रश्ष, यह काव्य का 
एक गुण है | इसमें एक सामान्य अर्थ प्रकाशित 
किया ज्ञाता है, परन्तु असली अथे छिपा रहता 
है, इस प्रकार जरद्ाँ एक वाक्य से दे अध्थे 
प्रकाशित किये जाते हैं उसे पद्ेल्िका या पहेली 
कद्दते हैं | [भरे घड़े रखे जायें | 
पन्‍्हेडा दे० ( पु० ) वह्ठ स्थान जहाँ पीने के पानी के 


पन्हेड़ी दे० (श्री० ) वह छोटा स्थान जहाँ पानी से 


भरे घड़े रखे जाये । 
पा दे० ( पु० ) पाँव, पेर, पद, चरण । 
पाँई ( पु० ) पैर, पाँव ।--ता ( पु० ) पाँयता, पलंग 
का वह भाग जिस ओर पैर रहे । 
पाँक़ दे? ( पु० ) कीचड़, पडूः, कदम, दृरुदृत्न । 
पाँख, पाँखडा! ( पु० ) पंखा, पर । 
पाँखड़ी ( ख्री० ) पस्द्ी । 
पाँखरी ( ख्री० ) पखड़ा | [गिरती है । 
पाली ( स्ली० ) पतंगे, पंछूदार कीड़ी जे दीपक पर 
पाँग ( पु० ) वह नई जमीन जे। किसी नदी का जरू 
घट जाने पर निकल्ले, कछार, खाद्र, गज्ञवरार । 
पाँगल ( प० ) ऊँट । [ जाता है। 
पाँगा दे० ( पु० ) एक प्रकार का नूतन, जो बनाया 
पाँच दे० ( वि० ) पत्ञ, संख्या विशेष, * ।--सात 
( वा० ) मंझट, उलकन, व्याकृत्नता, उद्धिग्नता, 
उद्वंग । [कार्य वजित हैं। 
पाँचक ( पु०) धनिष्ठा आदि पाँच नक्षत्र जिसमें अनेक 
पाँचजन्य ( पु० ) श्रीकृष्ण का शद्भू |... 
पाँचभोतिक ( एु० पाँच तत्वों से बना हुआ शरीर । 
पँचिर ( खी० ) लकड़ी के छोटे टुकड़े । 


पाँचालिका ( ख्री० ) कपड़े की बनी गुड़िया । 


पाँचाल (पु० ) बढ़ई, नाई, जुलाह, धोबी और 
.._ चमार इन पाँचों का समुदाय, भारत के पश्चिमोत्तर 

















पाँचचाँ (६ #ह१६ ) री ... पाँशुका 


का प्रान्त विशेष ।-- ( खत्री० ) मुड़िया वाक्य 


रचना-प्रणाली विशेष, द्रौपदी, स्वर साधन की ४ 


रीति विशेष । 


पाँचवाँ दे० (गु०) पश्चम,र्पांच का पूर्ण करनेवाली संख्या । क्‍ 


..पाँज्र दे० (पु०) पसली, पाश्व॑,पञ्चर,पाँजर की हड्डी । 

पाँक ( वि० ) नदी के जल का कम होकर लोगों के 
आने जाने का मार्ग हो जाना । 

पाडव ( पु० ) महाभारत के नायक युधिष्टिर, भीम, 
अजुन, नकुल, सहदेव। सफेद हाथी, सफेद रंग । _ 

पंडि दे० ( पु० ) पाठक, अध्यापक, आह्मण, ब्राह्मणों 
की एक उपाधि, पढ़ाने वाल्ना । 

पाँत ( स्त्री० ) श्रेणी, कृतार, अवली ! 

पाँती, पाँती दे० (स्त्री०) श्री, कतार, पंक्ति, अवल्ति, 
मिठाई का परोसा जो लड़दी के विवाह में बरा- 
तियाँ के घरों में प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 
बाटा जाता है । 

पॉँतर दे० ( पु० ) उजाड़, नि्जन स्थान, वीरान । 

पापिे!शश दे० ( पु० ) पाँवड़ा, पायंदाज़ । 

पाँयती दे० ( पु० ) पेताना, पेर की ओर, पेर 
... शोर का बिछोना। [ओर बना हुआ छोटा बाग । 


द . पाँयाग ( घु० ) राजप्रसाद के आस पास या चारों 
..... पाँच दे? ( एु० ) पैर, चरण, पद, गोड़ |--उठाना 


( वा० ) शीघ्र शीघ्र चलना, वेग से चलना । 
“-डउतरना (वा० ) पाँव का टूट जाना, पाँच का 
फूढछना ।--काँपना (चा० ) डरना,, किसी काम का 
करते मय मालूम होना ।--किसी का उभाड़ना 
( वा० ) किसी स्थान पर ठहरने नहीं देना, किसी 
के जमने नहीं देना ।-किसी के गल्ले में 
डालना (,वा० ) तर्क के द्वारा उसी की बातों से 
... डसे दोषी ठहवराना ।--चंल् ज्ञाना ( वा० ) 
..._ डगमगाना, अ्रस्थिर द्वाना ।--जमाना ( वा० ) 
.. हढ़ू होना, इठतापूवेक ठहराना |--जमीन पर 
.. न ठहरना (वा० ) अत्यन्त प्रसन्न द्वाना, अतिशय 
.. हष॑ से फूछ जाना, अ्रभिमान करना, अहड्कूगार 
.... करना ।--डॉलना (बरा०) किसी काम को प्रारम्भ 
करना, किसी कामप्त का करने के लिये बद्यत 


 होमा ।--डिगना ( वा० ) फिसलना, लूपटना, | 


निराश होना --तल्ने मलना 


किसी कास 








. (वा० ) पीड़ा देना, दुःख देना, पीड़ित करना | 
“तो इना ( वा० ) किसी के काम में बाधा 
डाढना, किसी के। हानि पहुँचाना, आलहूस में 


बैठे रहना, अधिक चल्नना |--थो थे पोना 
( वा० ) अधिक आदर करना, अत्यन्त भक्ति 
करना, अनुनय विनय करना, चिरोरी करना 


--निकाल्लना (वा०) मर्यादा छोड़ना, कुक्ष रीति 
का डॉक जाना ।--पकड़ना ( वा० ) शरण में 
आना, चिरोरी करना, विनती करना (पर 
पाँच रखना ( वा० ) भनुकरण करना दूसरे के 
चालू पर चलना; शीघ्रता कराना | --पाँव (वा०) 


पेदुल [--पीटना ( वा० ) अधीर होना, घबरड़ा 
जाना, व्यथे का परिश्रम करना, निष्फक्ष उद्योग 


करना ।--पूज़ना ( वा० ) भक्ति करना, श्रलुग 
रहना, एधक रहना फू के फू क रखना 
( वा० ) सावधान होना, सावधानी से चलना 
विचारपूर्वक किसी काम के करना ।--फेलाकर 


*« सोना ( वा० ) निश्चिन्त रहना, बिना चिन्ता के 


_ रहना, निडर रहना, निर्भय रहना ।- फेलाना 
. ( वा० ) अपना अधिकार बढ़ाना, पेठ कराना, 
पसार करना ।--मर आना (६ वा० ) धक जाना, 
श्रान्त होना ।--रशडूना ( वा० ) निष्फ्ष काम 
करना, निरथेक उद्योग करना, शोक करना, दुःख 
प्रकाश करना [--ल्गना ( वा० ) प्रणाम करना, 
नमस्कार करना ।--से पाँव बाँधना ( वा० ) 
सर्वेदा किसी के पीछे ज्षगा रहना, रक्षा करना, 
एक क्षण के लिये भी नहीं छोइना (--से पाँव 


सिड़ाना (वा० ) बराबरी करना, तुल्यता करना। 
“सेना (वा० ) पाँव शून्य होना, पाँव में किन- 
मिनी उठाना ।-- दबे आना (वा० ) धीरे धीरे 


आना, शने: शनेः आना । 
पाँचड़ा दे” ( घु० ) टाट या नारियछ कि जटा 


बनी चटाई का टुकड़ा जो पेर पेछने के लिये 


ड्योढ़ी पर बिछाया जाता है, पॉपेश | 


' पाशव तठतत्‌० (पु०) पाॉँगा निमक । 


पाँशु, पाँसु तत्‌० ( पु० ) धूलि रेड, रेशुका, स्त्री 
का मासिह घमे | 


पाँशुका तत्‌० (स्त्री०) घूत्नि, रज, रेण, रजस्वला स्त्री।. 





मिशन मे अप कम 


न 3 गम मं जीिमलमा आला 





.... प्राखणडी तद्‌० (वि०) पृ, चली, कपरी 


पाशुत्त ( 
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पाँशुल तत्‌० (वि० ) धूलि युक्त, धूलि धूसरित, घूत्रि 
विशिष्ठ । ( पु० ) शिव, महादेव, खाकी बाबा । 

पाँशुला दत्‌० (स्त्री०) अष्ट चरित्रा स्त्री,कुछ टा,वेश्या | 

पाँस दे? ( ३० ) खाद, सार, घूर । 

पाँसना दे० ( क्रि० ) खाद देना, खाद सड़ाना। 

पाँसु दे० (पु० ) पसली, पॉजर की हड्डी, धूलि ! 

पाई दे ( खो० ) पैशा, पैसे का तीसरा भाग, एक 
प्रकार की पतली छुड़ी जिस पर बाना रूपेटा 
जाता है । 

पाड ( पु० ) पाव, पैर। 

पाक तत्‌० (पु०) [ पच्‌ + घन्‌ ] रसोई, उलूक, पेचक, 
भज्भीति, एक देत्य का नाम ।--कर्त्ता ( वि० ) 
पाचक, सूपकार, रन्धचनकारी, रसोई बनाने वाला, 
रसोइया ।---त्तार (पु०) जवाखार ।--शुह्द (पु०) 
रन्धनालय, रसेईंघर ।--पतञ्र (पु० ) स्थाली, 
हॉडी ।--पदी ( सत्री० ) स्थाली, चूहहा, आवा, 
भद्दी, पंजावा ।-यज्ष ( पु० ) वृषोत्सर्ग, ग्रह 
प्रतिश् आदि के लिये हवन ।--शाला (खी० ) 
रनन्‍्धनगृह, पाकस्थान, रसोई घर ।--शासन (छु०) 





इन्द्र, देवराज ।--स्थात्ती ( खत्री० ) हॉडी, बदुई, 


द पाक पात्र विशेष । 
पाकड़ या पाकर दे० (पु०) वृच्च विशेष, पर्कडी वृक्ष । 
पाकना दे० ( क्रि० ) उबलना, सींकना। 
_ पाकरी दे० ( ख््री० ) पाकड़िया वक्त । 
पाकसॉडसी दे० ( ख्री० ) गहवा, सड़सी, गरम बट- 
लोई पकड कर उठाने का ओज़ार | 
पाका दे० (छु० ) फोड़ा, चरण । 
पाकी ( वि०) पक्‍की, तैयार, परिपक्त । 
 पाकूक दे० ( घु० ) पाचक, पाककर्ता । 
पाकपा दे० ( छु० ) सज्जीखार । 


पात्षिक तत० ( वि० ) सहायक, सहायदाता, यज्ञ में | 


.._ उत्पन्न होने वाला, पन्‍द्ग हवें दिन प्रकाश होने वाला, 
.. पखवारे का। 


..पाख दे० ( ए० ) पक्त, पखवारा,. पन्‍्द्ृह दिन, भीति 


दीवार । 


दा प पाखण्ड तत्‌० (पु०) दम्भ, कपट, धूर्तता, छुल, नास्ति 


कता, लोक में पूजा पाने के लिये ढोंग की रचना । 
), नास्विक । 
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पाय्महिषी 





] पाखर दे० ( हर घोड़ा क्‍ और हाथी की भूल, जो लोहे 


के तारों की बनती है । क्‍ 
पांखा दे० ( पु० ) उसारा, एक ओर की दीवाल । 
पग दे० ( स्त्री० ) पगड़ी, पगिया । 
पागना दे० ( क्रि० ) रस में पकाना, रस चढ़ाना । 
पागल दे० € पु० ) उन्मत्त, विक्षिप्त, सिड़ी । 
पागा दे० ( ए० ) घोड़ों का समूह । 


पाशुर दे० ( स्त्री० ) चवाई, उगाल, जुगाल, रोमन्थ, 


चबाए हुए को पुनः चबाना । 

पागुराना दे० ( क्रि० ) जुगाली कररा, जुगलाना 
चबाना, रोसन्ध करना । 

पाचक वत्‌० ( पु० ) सूपकार, रन्धनकर्त्ता, पाककर्त्ता, 
रसोइयादार ।--ता (सखत्री०) रसोई बनाना, रींघने 
का काम, रसोई, बनाने का गुण । 

एाधिका तत० ( स््री०) रसोई बनाने वाली स्त्री । 

प्राद्चीर तत्‌० ( पु० ) दीवार, भीब, चारदीवारी । 

पाक्त दे” ( पु०) दीका, एक तीचण अस्त्र से शरीर का 
दुष्ट रुघिर निकलवाना, पस्त खुलवाना।.. 

पाछुना दे० ( क्रि० ) टीका लगाना, गोटी खोदना । 

पाछे दे० ( अ० ) अनन्तर, पीछे । ऐ 

पाजी दे० (ब्रि० ) अधम, दुष्ट, दुराचारी, दुविनीत। 

पाश्चजन्य वत्‌० ( पु०) नारायण के शह्ल का नाम जो 
पदञ्चजन नामक राक्षस की अस्थि से बना था । 

पाश्चमोतिक तत्‌० ( यु० ) पश्चमूत द्वारा निर्मित, 
पञ्नभूतमय, पत्चभूत्रों का विकार। 

पाश्चाल्त तत्‌० (ए०) देश विशेष,,पद्नाम्बु देश, पंजाब, 
हुपद राजा का देश । 


पाश्चाज्ञी वत्‌० ( स्त्री०) पाश्चाल देशोकहृवा राजकन्या, 


पारडवपत्नी, याज्ञसेनी, द्रौपदी । 

पाठ दे० ( छु० ) पदुवा, एक प्रकार का सन, चोड़ाई, 
नदी का पाट | 

पाटकृमि तत्‌० ( पु० ) रेशम का कीड़ा । 

पाय्यर ( पु० ) चोर, तस्कर । 

पाटन दे० ( पु० ) छाता, छुत पटवाना, छाँद छाना। 

ठना दे० ( क्रि० ) छुवानां, छुत तनवाना, पूर्ण 

करना, भरता, भर देना। 

पाठ्महिषो तद्‌० ( स्त्री०) पट्ट महिषी, प्रधान रानी 
महारानी, पटट्शानी।........ 


पांट्स्वर 


( ४२१ ) न 


पाणिनि_ 





 पाथस्थर तद० ( पु० ) रेशमी वस्त्र, रेशसी कपड़े 


.. पट॒ठाम्बर । [ प्रधान रानी । 
 पाटरानी तद्‌० (स्त्री०) पदवराज्षी, पटरानी, महारानी 
 पादल्त वत्‌० ( पु० ) पाटली पुष्प, गुलाब का फूल 
सामान्य लाल रंग, गुलाबी रह्न। (गु०) श्वेत और 
.._ छाल रह का मिश्रण 
पाटत्ला तत० ८ स्त्री०) दुर्गा, पादेती, भगवती, पुष्प 
चुक्ष विशेष, लाल लोध |. 
पांदलियुत्र तत्‌॒० (छु० ) पठना नगर, विहार पदेश 
का प्रधान नगर, प्रसिद महाराज अशोक की राज- 
घानी यहीं थी । [सुस्थता । 
पाठटव तत्‌० € घु०) पहुता, विज्ञता, नेपुरथ, आरोग्य, 
पादा दे० ( पु० ) पठश, पद, धोबी का तख्ता जिस 
पर वे कपड़े घोते हैं, पीढ़ा, पीठ, पाट । 
एाटिका ( स्री० ) पौधा विशेष, छाल, छिलका, एक 
. दिन की मजूरी । [ सोने का एक गहना । 





पाथिया दे० (पु०) पटिया, ठुस्सी, गले में पहनने का | 


पाठी दे० ( स्री० ) खाद की पिया, पथरी जिस पर 
लड़के लिखते हैं, बालकों के लिखने की पढ्टी । 
... चटाई, सीतलपाटठी । 
..पादीर तत्‌० ( पु० ) चन्दन, मलय, हुम । 
पाठ ठत्‌० ( पु० ) अध्ययन, पठन, विद्याभ्यास । 
 +-क्रम (पु०) क्रम से अध्ययन, पढ़ने की रीति, 
अध्ययन का क्रम ।--शाला ( खसत्री० ) अध्ययन 
. गृह, विद्यालय । 
. पाठक तत्‌० ( पु० ) उपाध्याय, अध्यापक, पढ़ाने 
... वाला, गुरु। [ कराना, विद्या पढ़ाना । 
 पाठन तत्‌० (पु०) पढ़ाना, अध्ययन कराना, अभ्यास 
पाठा दे० ( पु० ) जवान, हृष्ट पुष्ट, मन्न, योद्धा, 
. पहुँँलवानू । 
 पाठित ( बि० ) पढ़ाया हुआ । 
पाठी दे० ( पु० ) युवा बकरी, छागी । 
..._पाठीन तत० (पु०) मत्स्य विशेष, मछली का भेद । 
जा - पाछ्य तत्‌० ( बि०) पाठोपयुक्त, पढ़ने के योग्य । 
..._... पाह दे० ( पु० ) मश्ज, मचान, जो धवई लोग मकान 
रे बनाने के लिये बाँधते हैं । हा 
_ पाड़ना दे० ( क्रि० ) गिराना, पद्धांडना, पटकना । 
पाड़ा दे० ( पु० ) लेंस का बच्चा, सोहज्ञा । 
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पाढ़ा दे० ( पु० ) झा विशेष 


पाढ़ी दे” ( खी० ) नदी पार होना क्‍ 
पाण दे० (स्त्री०) पोना, पत्ता, कपड़े की मॉडी, तबूल। 


एाशि तत्‌० (पु०) हाथ, हस्त, कर |--अहण ( घु०) 
व्याह, विवाह, परिणय ।--सतल ( घु० ) करतल, - 


हस्ततल्ल । 


पाशिघ तत्‌० (घु०) हाथ के द्वारा बजाया जाने वाला । 


रुदज़् आंद वाय, पाणिवाद, हाथ से बजाने जाने 
वाला बाज़ा, ठोलक आदि । 


पाशिनि तत्‌० (पु० ) झुनि विशेष, इन्होंने संस्कृत 


का व्याकरण बनाया था, इनके पिला का बोस 
देवल और माता का नाम दाक्षी था। माता के 


नामानुसार इनको भी दाक्षी पुत्र या दाक्षेय कहते 


हैं। गान्धार देश के अन्तर्गत शलातुर नामक स्थान 
में इनका जन्स हुआ था इस कारण ये शालातुरीय 


भी कहे जाते हैं। शब्दशासत्र का ज्ञान प्राप्त करने 


के लिये पाणिनी शिव की आराधना करने लगे, 
महेश्वर असन्न हुए, और उनकी इश्टसद्धि के लिये 
उन्होंने वर दिये। महेश्वर के प्रसाद से पाणिनि ने 
एक व्याकरण बनाया जिसका नाम अ्रष्टाध्यायों था 
पाणिनिदर्शन है। यह आठ अध्याथों में विभक्त है । 
इस कारण इसे अष्टाध्यायी कहते हैं। सोमदेव 


. रचित कथासरित्सागर के अनुसार वररुच और 


 कालद्यायन के ये समकालीन थे। परन्तु यह बाद 


 ग्रामाणिक भहीं मानी जा सकती | क्योंकि यास्क- 
रचित निरुक्त पढ़ने वाले इस बात को कभी नहीं 


मान सकते । क्योंकि निरुक्तकार ने अनेक स्थानों में 


सादर पाणिनि का नाम लिया है। यास्क सुनिः 
ते ही प्राचीन हैं, ओर पाशिनि उनसे भी आरचीन 
 हैं। व्याकरण के अतिरिक्त एक काव्य भी पाणिनि 


का बनाया हुआ है, जिसका नाम जाम्बवतीजय 


है । कतिपथ विद्वान्‌ व्याकर्णकर्तां और काच्यकर्ता हा 
को भिन्न भिन्न पाणिनि मानते हैं, परन्तु 'ज्षेमेन्द्र के 


.. इस श्लोक से वे अपनी आन्ति समझ सकते हैं । 
._« नमः पाणखिनये तस्मे यस्य स्वृअसादतः।. 
_ आदोौ व्याकरण काव्यमनुजाम्बबंतीजयस्‌ ॥ ” - 


उस पाणिनि को नमस्कार,जिसने रुद्र 5साद से पहले क्‍ ः ; 
2 .. व्याकरण और तद॒नन्तर जाम्बवतीजय काव्य बनाया । 
. श० प्‌ ०-३१ 








पाणिनौय ( £#श२ ) पातित्य 


 पाणिनोय तत्‌० ( पु० ) परिनि मुनि निर्मित ग्न्थ । क्‍ 


पाणशिपाद तत्‌० ( पु० ) हाथ पेर, कर चरण, हाथ 
और पाँव । क्‍ 
पाशिपीड़न तत्‌० ( पु० ) पाणिग्रहण, विवाह । 
पाणडर तत्‌० ( ० ) कुन्द पुष्प, गेरिक धातु विशेष, 
( गु० ) श्वेत वर्ण युक्त । 
पाण्डव .तत्‌० ( घु० ) पाण्डुनन्दन, पाण्डुपुत्र, पाण्डु 
राजा के पुत्र, पश्चपाण्डव । 
 पाणिदत्य तत्‌० ( पु०) परिडत का धर्म और कर्म 
नेपुण्य, दक्षता, विद्या, परिडताई, विद्वत्व, विद्वत्ता। 
. पाणइ तत्‌० ( पु० ) शुक् और पीत मिश्रित वर्ण, रक्त 
पोत मिश्रित वर्ण | कुरुबंशीय एक राआ का नाम | 
विचित्रवीय का चेत्रज पुत्र, महषि कृष्ण द्वेपायन 
व्यास के ओरस ओऔर विचित्रवीय की विधवा 
पत्नी श्रम्परालिका के गर्भ से उत्पन्न । पाण्डु की दो 
स्त्रियाँ थीं। कुन्ती और माद्री । भोजकन्या कुन्ती 
ने पाण्डु का स्वयम्बर में वरण किया था। इसके 
झनन्‍तर भीष्सपितामदह ने म्रद्र देश के राजा की 
पुश्री माद्दी का पाण्डु से ब्याह दिया। सीष्मपिता- 
मद्द ही घुतराष्ट; पाण्डु और विदुर के रक्षक थे, 
युधिष्ठिर, भीम और अजुन कुत्ती के गभ से 
.. उस्पन्न हुए थे। माद्रो के गर्भ से नकुछझ और 
. सहद़ेव उत्पन्न हुए थे। पाणडु के क्षेन्नज पुत्र 
पाण्डव कह्ढे जाते हैं | पारडु ने शान्तनु की नष्ट- 
कीति का उद्धार किया था, अनेक राजाओं को 
जीत कर उन्होंने श्रधिक घन एकत्रित किया था। 
और उसी घन से पाँच यज्ञ किये थे। यज्ञ करने 
के अनन्तर पाण्डु श्रपनी पत्नियों के साथ बन में 
गये । वहाँ उन्होंने काममेहित एछ संग का बच 
.. किया, उसने शाप दिया कि तुम स्त्री सड़ करते 
ही मर जावे!।गे | मरने के भय से पाण्डु ने स्त्री- 
सज्ञ॒ करना ही छोड़ दिया। दुर्वास्रा ने कुन्ती 
.. को जिस मन्त्र का उपदेश दिया था, उसी से 
.. कुन्‍्ती ने देवों का आह्वान करके तीन पृत्र 


... उत्पन्न किये। पाण्डु के अनुरोध से कुन्ती ने 


रा .._ इस मन्त्र का उपदेश मात्री का भी किया, साद्री 
. वें भी अपने दे। पुत्र उत्पन्न किये । एक दिन पाण्डु 








उनकी खत्यु हुई, पाण्डु'का झूत शरीर हस्तिना- 

पुर क्ञाया गया था ओर उसका अन्तिम संस्कार 

विदुर ने किया | 

पाशडुर तत* ( पु० ) शुक्ल पीत मिश्रित वर्ण । 

प!णडुरा तत्‌ः ( स्त्रो” ) मसूराकज्ष, लता विशेष, शुक्ल 
पीत वर्ण वाली स्त्री, माषपर्णी ढूता। 

पःण्डेय तत्‌० ( प० ) ब्राह्मणों की एक जाति विशेष, 

अध्यापक, पाठर, पड़े | 


पात तव॒० (१० ) [प्रतू+घज ] पतन, गिरना 


पड़ना । ( दे? ) पृश्तक के पन्‍ने, बुत्त भादि के 
पत्ते कणभूषण, एक प्रकार का गहना | 

पातक तत्‌० ( पु० ) पप, भ्रघ, किक्षिविष, कलुष, 
अशुभ, अपराध, दोष | द 

पातकी तत्‌० ( पु० ) पापी, दोषी, अपराधी । 

प!तधावरा ( वि० ) अत्यन्त डरपांक । 

पातज्ञल तत्‌० (१० ) शापघ्त्र विशेष, योग शास्त्र, पत- 
जलि निर्मित येग दर्शन । 

पातर दे? (स्त्री० ) वेश्या, पतुरिया, गणिका, (ग्रु०) 
पतला, दुब छ, निबल । 

पातराज ( पु० ) सप विशेष । 

पातशाह् ( पु० ) बादशाह ।-- ( ख्री०) बादशाही । 

पाता तत० (वि० ) रछिता, रक्त७, रक्षण कर्ता, 
दे० ( पु० )पत्र, पत्ता, पत्ती । 

पातावा (४० ) मोजा, सुखतल्ला | 

पाताल वत्‌० ( पु० ) छप्न से चौधा स्थान, स्वनाम 
प्रसिद्ध गढ़ा, रसातह, नागलेक, अ्रधाभुवन, 
नरक, विवर, बड़वानलू, एक यन्त्र विशेष जिससे 


ओषधि बनाते हैं | पाताढ के सात भेद हैं, यधा-- द 


अत, वितल, सुतन्न, तलातलरू, महातज्ञ, नितक्ष, 
रसातल ।--केतु ( पु०) पाताक्षवासी देत्य विशेष। 


--खरणड' ( पु० ) पाताछलेक ।--गरड़ु या... 


ग़रुड़ी ( पृ० ) छिरिहटा, छिरेटा ।---ठुम्बी 
. (स्त्री० ) लता विशेष --निलय ( पु० ) दैत्य, 
सर्व |--नृपति (पृ० ) सीखा ।--मंत्र ( पु० 


मंत्र विशेष जिसके द्वारा कड़ी औषधियां पिघलाई क्‍ 


जाती हैं । 


पातित्य तत्‌” ( वि० ) पातक, पाप, दुराचार, दुष्कृत, 
ज्ञाति अधष्ट होने का कारण । द 


पातिबत्य 





 पातिब्रत्य ठत्‌० ( पु० ) पतित्रता का धर्म, साध्वी | 
घमं, सतीत्व धम्से । 

पाती ढे० ( ख्रीः ) चिट्ठी, पत्नी, पत्र । 

पात्र तत्‌० ( पु० ) जिसके द्वारा जल श्रादिं पिया 
ज्ञाय, श्राघार, भाजन, साण्ड, राजमन्त्री, सचिव, 


दे। तीर का अन्तर, पण, पतन्न, पत्ता, नाटक खेलने | 


क्‍ . वाला, नद, अ्नुकरणकारी, वर जिसको कन्या 
दी जाय। विद्या आदि गुणों घे युक्त, योग्य, 
दानीय व्यक्ति, पारलो किक कल्याण के लिये जिसके 
दान दिया जाय |--क ( पु० ) हाँड़ी, धाल्वी, 


मित्षापान् |--तरऊ ( पु० ) वाद्य विशेष ।--ता | 


( सत्री० ) योग्यता, अधिकार ।->त्व ( छु० ) 
पात्रता । 

पात्रिय ( वि? ) वह व्यक्ति जिसके संग बैठकर एक 
थाल्नी में भोजन किया जा सझके, सहभोजी । 

पात्री ( वि० ) जिपके पास बरतन हों, जिघके पास 
सुपेाग्य लोग दो ( सत्री० ) छोटे बरतन | 

पाथ तत्‌० ( पु० ) जछू, पानी, नीर, तोाय ।--नाथ 
( पु० ) समुद्र ।पत्ति ( घु० ) वरुण ।-- 
चासिनी ( स्त्री० ) नागबल्ज्ञी छूता । 

पाथना दे० ( क्रि० ) थेपना, कपड़े बनाना, उपरी 
बनाना, गोबर पाथना | | शिल्ला, पथरा । 


पाथा ( पु० ) जहू, अज्ञ, आकाश । 
पाथि (पु०) सप्रुद्व, आँख, घाव की पपड़ी, पितृ तपंण 
.... के लिये जल विशेष, कीलाल । 
पाथेय तत्‌5 ( थरु० ) पथ में व्यय करने की सामग्री 
पथिकों के खच करने का द्वष्य, रास्ते का ख़च, 
रास्ते में खाने का भोजन, राही ख़चे । 
पाथे।ज्ञ तत्‌० (,पु० ) कमल, पद्म, पुणडरीक । 
हर पाथेद्‌ तत्‌० (पु०) मेघ, घन, वारिद्‌, बादल, समुद्र । 
पाथाधि तव्‌० (पु०) [पाथस्‌+ घा + क्ति] जलूराशि 
समुद्र, सागर, जलधि, तोयनिधि । 
.. पाथानिधि ठत्‌5 ( पु० ) [पाथस +नि+ घा+ क्ति] 
द समुद्र, सागर, पाथाथि 
. पाद्‌ तत» ( पु० )[ पट+ घन ] चरण, पेर, पाँव 
... ऋग्वेदीय मन्त्रों का चतुर्थांश, श्लोक का चतुर्थांश 
.._ चतुर्थ भाग, चौथा भाग, बड़े पर्वेत के समीप का 


। 
 पाथर दे० ( घु० ) पत्थर, - प्रस्तर, पाज्ञान, पराषाण, 
। 





( ४२३ ) ... पेधा 


छोटा पवेत | (ली० , जूता, खड़ाऊँ ।--कठक 


( पु० ) बिछुआ |--छच्छू ( पृ० ) क्षत विशेष, 


प्रायश्रित विशेष |--खगूड ( पृ० ) वन, जंगल । 
“पद्धति ( खी० ) रास्ता, पग्डंडी । - अ्रहण 
. ( पु० ) पादस्पश पूर्वेक प्रणाम, अभिवादन ।--- 


चारी ( ए० ) प्यादा, पदाति। (वि० ) पैदक 
चलने वाज्ञा, पेरे से चलने वाला।-ज्ञ (पु०) 


अवर वर्ण, शूद जाति |--त्राण ( पु० ) जूता, 
खड़ाऊँ, पद्रच्षक, पैर के माजे ।--दारी ( ख््री०) 
पादुरुफाट, विवाई, शीत से पैर का फटना | >-प 


( पृ० ) बृक्त, हुम, तरु, रुख, पेड़ +-पढ्मा 


च् 


( पु० ) पच्म सदहश चरण, चरण कमत |-- 


पीठ*( पु" ) पाद स्थापनाथ आसन, पादासन, 
पैर रखने का पीढ़ा ।-प्रत्तालन ( ३ ) पैर 
घोना, पाँव घेना ।--प्रदार ( पु० ) पादाघात, 


लात मारना |--सवाइन (पु० ) पैर दबाना, 


पगचम्पी करना । 

पादक ( वि० ) चलने वाला, चतुर्थाश, छोटा पेर | 
पादकंटक ( ५० ) नूपुर, बिदिया। 
पदाकोत्तिका ( पु० ) नूपुर । 
पादरगंडिर ( पु० ) पीलर्पाव रोग, श्लीपद रोग | 

द्ग्रश्थि ( खत्री० ) एड़ी और घुट्टो के मध्य का भाग, 

गुल्फ | 
पाद्चत्वर ( पृ० ) बकरा, बालूका टीडठा, श्रोढा। 
पोपछ का पेड़ | ( वि० ) निन्दक, चुगलखोर । 

पाद्चारी ( ए ) पैदल चलनेवाला |. द 


पादना दे० ( क्रि० ) पाद मारना, अधोवायु व्याग 


फरना | 
पाद नेान दे० ( पु० ) काछा निमक। 


पीद्य या पादाध्य तत्‌ ० (्‌ पु० ) अतिथि | के पैर द क्षने द 


.. का जल | क्‍ 
पादापंशण तत्‌० ( पु० ) प्रवेश करना, पैर देना | 
पादुका तत*« ( सत्री० ) खड़ाऊ, जूला, पनही, पगण, 
२खी, पेलिया, सिल्ीपर । आह 

पादोदक तत्‌० ( पु० ) पाँ+ घेवन, देवता या गुरु 
के पैर का धोया जज्न, चरणामस्रत, पाद्य, पाँव थेने 
के लिये जल । द 

पांचधा दे? ( पु० ) उपाध्याय, पुरोहित | 








पान 


पायजामा 





पान तत्‌० ( पु० ) पीना, द्वव द्ृब्य जल आदि का पी 

जाना, ( दे> ) ताम्बूड, पत्ता, रामायण में पान 

का अथथ, हस्त, कर, द्वाथ है।-पात्र ( पु० ) 

मदिश पीने का पियराठा, जलूपाश्र, पानी पीने 

का पात्र, पनडब्बा --शोणयड ( पु० ) अतिशय 
भ्पायी, मतवाला । क्‍ 

पाना हे० ( क्रि० ) प्राप्त द्वाना, मिलता, एकत्रित 

करना, लाभ होना | (पु०) पन्ना, पृष्ठ. किसी वच्तु 

का दिल्लाब लिखा हुआ कागज |--(स्त्री ०) खिच्चि 

वंश में उत्पन्ष एक राजपूत रुन्नी । यह चित्तोर के 

सहाराणा संग्रामसिंह के यहाँ उनहे बालक पुत्र 

. उदयसिंद्र की घाय थी, इसने अपने पुत्र फे 

प्राण खो कर उदयसिंद के प्राणों की रक्ाँ की थी । 

पाना का स्वा्धत्याग और प्रभुमक्ति संसार के इति- 

हास में सेने के अक्षरों से लिखा गया है । इसकी 
अस्युज्वन्न कीति संसार में अटक्त रहेगी । 

पानात्यय तत्‌० ( पृ० ) [ पान + अ्रत्यय | मदात्यय 

रोग, श्रधिक नशा होने का रोग, जो प्रायः मत 

वात्टों के हुआ करता है। [मय पीने में अ्रनुरक्त । 

पानासक्त तत्‌» ( दि० ) [पान + आसक्त | मद्य प्रिय, 

. पानाहार तत्र (पु०) [ पान + आहार ] खाना पीना, 

श्रद्चय जलूू | 

पानी दे० ( १० ) ज्छ, तेोय, नीर, सामथ्य, शक्ति, 

लावण्य, चमक, शोभा, बनावट की सुन्दरता । 

- करना ( वा० ) नष्ट करना, ख़राब कर देना, 

लजित करना, लजवाना, सहज करना, सुगम 

करना ।--का छुत्तबुत्ता (वा० ) अस्थिरता 

नध्यरता, क्षण भज्जरता, चाश्ुकत्य ;--दैना ( वा०) 

तपण करना, पितरों का जल देना ।--न माँगना 

(बा० ) ऐसा मारना, जिससे तुरन्त मर जाय । 

“पड़ना ( वा० ) मेघ बरसाना, बृष्टि होना, 

लज्जित होना, शरमाना |--पीपी केासना 

( वा० ) सवेदा बुरा सनाना, अत्यन्त »शुभ 

. चाहना ।--पीना (वा०) ज़लूखवा करना, जलपान 

.._ करना +-- सरना ( वा० ) अधीन दाना, अधीनता 

_... स्वीकार करना, फिट पड़ता, तुच्छ होना ।--में 

. .. गझ्याग़ लगाता ( वा० > असम्भव कास करना । 

हे ... मिटे झगड़े का फिर उभ्ाइना।--पतला करना 


( वा० ) पीड़ा पहुचाना, दुःख देना, दुध्ख 
करना । [वाद्या फल विशेष। 
पानी फत्न दे० ( पुर ) सिंघाड़ा, पानी में उत्पन्न द्ोने 
पाधच्य तत्‌> ( वि० ) पथिक, राही, यात्री, बटोदी। 
पाप तत्‌» ( पु+ ) अ्रधमे, कलुष, अ्रघ, अपराध | 
“-खण्डन ( पु० ) पाप नाश, मंत्र विशेष, व्रत 
विशेष जा पाप दूर करने के लिये किये जाते हैं । 
--अ्रह ( पु० ) श्रद्ध चन्द्र, मज्नल, राहु, शनि, 
बुध, गवि, अनिष्टक्ारक ग्रह, अशुभ प्रह --चेता 
(पु०) पापात्मा, पापी ।--जनक (एुः) पापेत्पा- 
दुक ।+नापित (पु० ) घृतनापित (-रूपी 
( वि० ) पाप की मूर्ति, पापात्मा, श्रधर्म |--रोग 
( घु० ) कुष्ट रोग, चेचकू । 
पापड़ दें० ( पु? ) मूंग या उद की बहुत पतली एक 
प्रसार की रोटी |-बेलना ( वा०) पापड़ बनाना, 
बहुत परिश्रम करना, बहुत मिहनत का काम 
करना, उत्पात खड़ा करना |--खार दे० ( पु० ) 
केले करी राख, केले के बृक्ध को ज़का कर एक 
प्रकार का बनाया हुश्रा ज्ञार । [पापी । 
पापात्मा तत० ( बवि० ) पापिष्ठ, अ्रधर्भी, अपर'धघी, 
पापिन दे० ( स्ली० ) पापीयसी, पाप करने वाली रत्री, 
( पु० ) अनेक पापी, पापिनी श्री, अ्धमचारिणी, 
यथा-- 
४ मैं पापिन ऐसी जली, कोयला हुईं न राख ।” 
पापी तत्‌० ( वि० ) पापात्मा, पापिष्ट, अपराधी, 
दुष्करओ, दुराचारी। " 
पामर तत्‌० ( वि० ) अधम, नीच, पापिष्ट, दुष्ट । 
पामरी तत्‌० ( स्वी० ) अ्रधमा स्त्री, रेशमी वछ |. 
पामा तत्‌० (स्त्री०) रोग विशेप, खुजली, खाज, कण्डू |. 
पामारि तत्‌० ( पु० ) गन्धरू, खु बली, नाशऊक । 
पायक दे० ( पु०) वियादा, पैदक्ष, पदाति, घेवकू, 
दूत, चर, मल, पहलवान । 
यधा--' हनुमान से पायक्क हैं जिनकेरे ।? 
--9ुलखसीदास । 
पायढ़ दे० ( पु० ) मचान, सथ्च, माच | 
पायज्ञामा दे० ( पु० ) वस्थाच्ड्वादुन विशेष, एक प्रकार 
का कपड़ा जो पेर में पहना जाता दे, स्वनाम 
प्रसिद्ध वस्त्र । 








पायँंती दे* ( सत्री० ) पैर की ओर की खाट, पेताना, 
.. पदतल, खाट का वह आग जिधर पैर रहता है। 


. पायल दे० ( खी० ) पैर का भूषण, पायजेब । (गु 
सुचाज़, सुन्दर गति, बाँस की सीढ़ी ! 


... पायस तत्‌> ( पु० ) दुग्ध श्रादि के द्वारा बताया अन्न, 


परमाज्न, तसप्तई, चाउल, दूध और चीनी मिश्रित 
पक्वान्न, खीर | [पत्थर के बने खम्से । 
पाया दे० ( पु० 9) खाट का एक पैर, सचवा, इंटा या 
 पापिक दे० (३०) दूत, पियादा, पदातिका, दरकारा । 
पायी तत्‌ ( पुर ) पावहता, पीमीे वाढा, पान 
करने वाक्ा | 
पार तत्‌5 ( पु० ) तीर, दूसशा तट, नदी टाांघ कर 
जिम स्थान पर जाया जाय । समाप्ति, शेष, 
पूर्णता, ग्रान्व, लब्बुन, तरण, उद्धरण, मेचन । 
“- के तत्‌० (वि? ) समर्थ, कर्म समाप्ति#रतां, 
पारग, पूत्तिकारक, पाछूक, प्रीतिकारक, व्यायाम- 
कारी ।--क रना दे० ( वा० ) पार जाना, पार 
उतरना, लाॉँघना, किसी काम को पूरा करना, 
..._ निबाहना, पूर्ण करना | (वाला, परखेया | 
पारख दे० ( पु० ) परखने वाला, परीक्षक, जाँचते 
पारखी दे० ( एु० ) पारख, परखेया । 
पारग तत्‌० ( वि० )[ पार + ग़म +ड _] सम्रथ, पार- 
गामी, निपुण, कर्मद्छ, नदी समुद्र आदि के पार 
. बतरने बाला | 
पारण तत्‌० (पु०) बत के दूसरे दिन का भे।जन, उप- 
वास के दूसरे दिन का विद्वित भोजन । 
पारतर्य तत्‌० ( घु० ) परवन्त्रता, 
अस्वाधीनता, पारवश्य | 


प्राधी बता, 


पारत्रिक तत्‌० ( वि० ) परलेकक सम्वन्धी,पारलों किक, 


परले।क का विषय । [ लिड्जा | 
पारथिव तदू० ( प्ृ० ) पाथिव, मिट्टी का बना शिव 
पारद्‌ तत्‌० ( पु० ) धातु विशेष, पारा, रस घातु 
स्लेच्छु जाति विशेष । [ निःणात, अ्रभिज्ञ । 
पारदर्शी तत्‌ू० (वि० ) पारगामी, निपुण, दक्ष, 
पारद्रिक्क ततृ० ( पु० ) कामुरू, परस्तीरत, दूसरी 
स्री पर आसक्त | [भोजन । 
पारन तदू ० ( प० ) पाश्ण, उपचास के दूसरे दिन का 
पारना दे० (प०) पारण करना,पूर्ण करना,पूरा करना | 





( ४२४ ) 


पारितथ्या 





रमाधिक तत्‌० ( वि० ) परमसार्थ सम्बन्धी, परकाल 


विषयक, पारलोकिक्क, सेत्षपापक, मुख्य, प्रधान । 


पारमस्पवे तत्‌ ( गु० ) परम्परागत, कुलक्रम,अ्रनुक्रम, 
परम्परा से आया, कुज्ष रीति, कुद्ध पर्परा। 

पारत दे? ( 3० ) पौधा विशेत _ 202 

पारलोकिक तत्‌० ( वि० ) परल्लेक सम्वन्धी, परल्लाक 
के उपयोगी, पश्ले।क का विषय | 

पारवश तत्‌० ( पु० ) शूद्या के गर्भ और बाह्मण के 
ओऔरस से उत्पन्न सन्‍तान, विवाद जाति, पर र््री 
तनय, शल्लञ, लेहाख । 

पारस दे» ( पु० ) स्पर्शभणि, इक प्रकार के पत्थर का 
नाम जिमके स्पर्श से लेाहा भी सोना हो जाता है। 
देश विशेष, ईरान, फास्स देश ।--नाथ ( पु० ) 
पाश्वेबाथ, जिन विशेष, तेददेव्वाँ जिन |--पीतल 
( पु" ) वृद्ध विशेष | 

पारसाक्ष दे० ( 3० ) गत या झागामी वर्ष । 

पारसी तव्‌० ( ख्लरो० ) माषा विशेष, पारस देश की 
भाषा, ईरान की भाषा, पारसवासी, एक जाति 
विशेष । [बनाते हैं, पार की, दूसरी ओर को | 


पारदि दे० ( क्रि० ) पार करते हैं, पूरा करते हैं । 


पारसी क तत्‌० ( घु० ) पारस्य देशीय, पारस देश के 
वाली या वस्तु | [ ( क्रि० | पर किया। 
पारा दे (१०) धातु विशेष, पारदू, रख धातु, पार | 
पारायण तत्‌० (६ ३० ) पुराण पाठ विशेष, नियम- 
पूचक सप्ताह भर पठन या पाठन | 


पारायशिक तत्‌० (पु०) पारायशहरत्तां, पाठक, छात्र | 


पारावत तत्‌»० ( घृ० ) कपोत, शहद कपोत, कबूतर, 
आबनूस की हूकड़ी । [का तट । 
पारावार तत्‌* (४० ) समुद्र, सागर, दोनों ओर 
पाराशर तत्‌* (०) पराशर का पुत्र,वेदध्यास | (गु०) 
पराशर सम्बन्धी, पराशर-स्मुति, भिक्षु-संद्िता । 
पाराशय तत्‌० ( पु० ) पाराशर पुत्र, ब्यासदेव |. 
पारिज्ञात तत्‌० ( पु० ) पारिभद्र बचत, देवतरु,सुरद्ुम, 
देवताओं का वृत्त, पुष्ष विशेष, हरचन्दन बृक्त | 
पारिशाह्य तत्‌+ ( घु० ) सम्बन्ध, वन्‍्घधन, गृ [पकरण| 
यूहसथी के लिये उपयुक्त सामग्री । 
पारितवथ्या तत्‌० ( खी० ) सघवा स्त्रियों के घारण 
करने की उपयुक्त वस्तु, टिकुली, बंदी । द 





पारितोषिक 


पारितोषिक तत्‌” ( बि० ) तुष्टिजनक दान, असन्नता- 
सूचक दान, पुरस्कार । 

पारितद्र या पारीन्द्र (बि०) सिंह,स्॒गेन्द्र,शेर, पश्चानन । 

पारिपन्थिक तत्‌० (पु०) तस्कर, चोर, छुटेरशा, डाकू । 

पारिपात्र तत्‌+ ( पु० ) पर्वत विशेष, एक पवत का 

नाम, विन्ध्या चल के पश्चिमी भाग का नाम जो 

मालवा देश की सीमा पर हे । 

पारिपाएवे ( पु० ) अ्रनुचर, अरदली । 

परिपाश्वेकत तत्‌०[( पु० ) नट विशेष, जो सूच्रचार 
की सहायता करता है, पासवान, अ्ररदत्ली । 

पारिभद्र तत० ( पु० ) देवदास वृक्ष, निम्ब व्त, 
साखू का पेड़ । 

पारिभाव्य तव्‌० ( पु० ) जमानत, प्रतिभू । 

पारिभाषि, तत्‌» ( पु० ) साझ्ेतिक विशेष, विषयों 
के विशेष, अथेबाधक शब्द विशेष | 





. पारिमाणयडढ्य तत्‌* ( पु०) अति सूक्ष्म परिमाणशु, बढ़ 


परिमाशु जिससे छोटा दूसरा न हो । 
पारियांत्र ( पु० ) देखो “पारिपान्न” । 
पारिरक्षक ( पु० ) तपरवी, साधु । 
 पारिश ( पु० ) परात, पीपल । 
पारिशील ( पु ) एक प्रकार का पुआ्रा । 


पारिषद्‌ तत» (पु०) धरभासद,सभास्थ सभ्य | (वि०) | 


परिषत्‌ सम्बन्धी, सभा सम्बन्धी । 
पारी दे* ( ख्रो० ) बारी, पाला, अवसर, क्रम, पर्याय । 
पारीण तत्‌: ( वि० ) पारगमनकझर्त्ता, पारगामी । 
पारुष्य ठतत्‌० ( पु० ) परनिन्दा, परद्रोह, परनिष्ट, 
अभधिय भाषण, चार प्रकार के वाचिक पापों के 
अन्तगंत पाप विशेष | कठोरता, परुषत्व, दुवोक्य, 
कठोर वचन । 


- पाघटठ (पु०) राख, भस्म । [पाण्डव । 
पार्थ तत्‌» ( पु० ) छएथा का पत्र, अज्ञुन, तीसरा 
पाथथक््य तत० (पु०) एथकता,प्रथक द्वो ना,भिन्नता,प्रभेद । 
पाथे (पु०) एक रुद्व का नाम। [(वि०) प्रथु सम्बन्धी । 
पार्थंवी ( पु० ) भारीपन, बड़ाई, स्थूछता, मोटाई । 
 पाथिव तत्‌० (पु०) राजा, नुपति, महीपाछ । ( वि० ) 
...  पृथिवी सम्बन्धी, पृथिवी का विकार, प्ृथिवी से 


के . उत्पन्न, सुण्मय --ो ( सत्री० ) पृथिवी घे उत्पन्त, 





( ४९६ ) 


पालन 


पापर (पु०) यम । * 

पावण दठत० [( पु० ) पितृपत्ष में किया जाने वाला 
श्राद्ध विशेष | पवे पर॒किया जाने वाला श्राद्ध, 

« अमावस्या आदि के दिन कत्तब्य श्राद्ध, पर्व कृत्य । 

पावंत ;चि०) पवेत सम्बन्धी | (पु० ) बकाचत; हंगुर, 
शिक्षा जतु, सिलाजीत, सीसाधातु, एक श्रस्त्र । 
“पील्ु (वि०) अ्रखरोट | 

पावती तत्‌० (ख्त्री० ) सौराष्ट्र झत्तिका, मुरुतानी 
मिट्टी, घान्री फक्ष, अमककी, ऑआविछा, एक प्रहार 
का पत्थर, दुर्गा, भगवती, महादेव की स्त्री, अपने 
पिता दक्ष के यज्ञ में बिता निमन्त्रण के सती उप- 
स्थित हुई, परन्तु वर्हा पिता के द्वारा की गई पति 
की निन्‍्दा ये सह नहीं सकीं अ्रतएुव वहीँ, यज्ञ- 
कुण्ड में कूद कर इन्द्ींने अपने प्राण दे दिये । तद- 
नन्‍्तर पर्वेतराज हिमालय के घर, मेनका के गर्भ 
से ये उत्पन्न हुईं | ये पवेतराज की कन्या थीं | इस 
कारण इनका पावेती नाम हुआ । शिव से विवाह 
करने के लिये इन्होंने कठिन तपस्या की थी ।+-य 
(पु०) पहाड़ी ।--लोचन (पु०) ताल के साठ भेदें 
में से एक । 

पाश्वे तत्‌० (पु०) कन्धा के नीचे का भाग, पॉनर, 
पास, निकट, समीप ।--नाथ (पु० ) जैने के 

- लेईसर्वा तीथैकुर |--धर्ती ( वि० ) पाश्वैस्थ, सह- 

चर, पास रहने चाला ।--भाग ( पु० ) हाथ के 
समीप्र का भाग, पसली '--शुत्त (१०) शूलरोग 
विशेष, पॉजर का शूलह्ल । 

पाल तत्‌» ( पु० ) पालक, रक्षक, न्राणकर्त्ता, स्वनाम 
ख्यात वस्तु, जो नावों पर टाँगी जाती है, जिसके 
सहारे नाव चलती है तंबू, छोटा तंबू, बरसाती 
घासपात में रल्ल कर फल पकाने की विधि । 


 पाहल्चनक तत्‌० (१०) रक्षक, पेषक, शासन-कत्तां, अध्य- 


रक्षक । (दे०) भाजी, शाक विशेष, पात्चक का 
साग (--ता (स्त्री०) दयालुता, रक्षकूता, रक्षा । 
पालकी दे० (खत्री०) शिविक्ला, डेली । 
पाल्चक्य तत्‌० (१०) एारूक का साग | हे 
पावन तत्‌० ( पु० )[ पाल + अनठ | भरण पोषण, 
प्रतिपाठन, रक्षण, . श्रद्ीकार करण, हु 


निर्वाह । 





पूरण, 





पालना 


पाोसना, निवाहना, हिय्डोला झूलन | 
पालनीय तत्‌० ( वि० ) पालने येग्य, रक्षण करने 
येग्य, पालन करने के उपयुक्त |. हैं 
पालवी दे० (क्रि०) पालन करिएगा । ॒ 
पांला दे० (१०) रक्षित, पोसा हुआ, नीहार, हिम्न, 
तुधार, पारी, वारी, पर्याय, क्रम निरूपण, काल 
निरूपण | [प्रणाम करना । 
पालागन दे० ( पु०) अ्भिवादन, प्रणास्त, पाँव छूना, 
पालाश तत्‌० (वि०) पत्नाश वृक्ष विशिष्ठ, पलाश वृक्ष 
सम्बुन्धी, हरे रह रा, छुइल बृत्त, ढाक । 
पात्ति तद्‌० ( खी० ) भाषा विशेष | बाद्धों के समय 
की हिन्दुस्तानी भाषा | यह भाषा संस्कृत से गिरी 
ओर मागधी आदि प्राकृत भाष/ओं से चढ़ी हुई 
बीच की भाषा है, बेद्ध धर्म के ग्रन्थ इसी भाषा 
में लिखे गये हैं। क्‍ 
पातिक दे० ( गु० ) पोषक, रक्षक, पालक । 
एाल्ित तत्‌० ( वि० ) रक्षित, स्थापित, पोषित, रक्षा 
किया हुआ । 
पाती तदु० ( खो० ) पढिक्त, श्रेणि, कान, प्रशंसा, 
कल्पित भोजन, अलक्लार विशेष, कान की बाली 
मूँछ पाली र््री, प्रान्त साग, सेतु, उत्सड्र, गोदी, 
. द्वेश, प्रस्थ परिमाण । 
पाले दे० ( ग्र० ) अधीन, वश में, श्रधिकार में अधघी- 
... नता में +--पड़ना ( वा० ) श्रधीन होना, वश 
: होना “यथा 
“आज करऊँ खल काल हवाले । 
परेड कठिन रावण के पाले॥ 
द --राज्नायण 
'पाव दे० (पु०) चतुर्धाश, चोथाई भाग, चाथ, एक सेर 
का चोथाई, चार छुर्टांक ! 
पावक तत्‌० (पु० ) अप्चि, अनल, आग, वहि। 
( वि० ) पविन्न, पविन्न करने वाह्ठा, परिष्कारक, 
... पविनश्नकारी। कट 
पाषड़ा दे ( $० ) पविड़ा | 


... पावन तत» ( पृ० ) पविन्न, पविन्नकारक, सच्छ, श॒द्ध 


करने वाला, जक्ष, अ्रस्मि, गोबर, कुशा, गड्ा 
. सत्सड़, सूर्य दर्शन आदि पावन करने वाले हैं। 





हे 
है 
रे 


पालना तत्‌० ( क्रि३ ) पालन करना, रक्षा करना, | पावना दे ( पु० ) पाना, प्राप्त होना, मिलना; प्राप्य, 





पाने योग्य, आदाय घन, बाकी ! 


पावल्ला दे० ( पु० ) चोथा भाग, चतुर्थांश, चार आना; 


रुपये का चौथा भाग, चवज्नी । थक 
पावल्ी दे० ( खत्री० ) रुपये का चौथाई भाग, चवन्नी । 
पावस दे० (पु०) वर्षा ऋतु, प्रावूट काल, वर्षों काल 
बरसात्त | 


पाश तत्* ( पु० ) रज्जू, रस्सी, गुन, फाँसी, फन्दा, 


अखा विशेष । [ खेहना 
पाशक तत्‌० (पु०) पासा, पासा खेलना, जूओआा 


पाशा दे० (प०) अक्ष,जूआ, चोपड़,कर्ण भूषण विशेष | के 


पाशित तत्‌० ( पु० ) पाशयुक्त, बद्ध, बन्धा हुआ । 
पाशी तत्‌० ( पु० ) पाशघर, रज्जू विशिष्ट, वरुण । 


पाशपत तत० (पु०) पशुप्ति मन्त्र के डपासक, शेव 


शेव सम्प्रदायी | 


पाशपतास्म तत० (प०) शूल विशेष ! अज्जञुन का झख्र, 


यही अख अजुन ने तपस्या द्वारा महादेव घे पाया था । 

पाश्चात्य तत० ( वि० ) पश्चाज्जात, पश्चात्‌ उत्पन्न, 
पीछे पैदा हुआ, पश्चिम देशी, पश्चिम के वासी, 
पश्चिम देशोद्भव, यारुप देश वासी । 


पाषाण तत० (पु०) शिला, पत्थर, पाधर ।--दा रण, या - 


दारक (पु०) टॉकी, छेनी, पत्थर काटने का अख | 
पास दे ० ( अ० ) रूमीप, बिकट । 


पासा दे ० (पु०) स्वनाम प्रसिद्ध क्रीड़ीपयेगी वस्तु,पाशा | यो 


पासी दे० ( पु० ) जाति विशेष, व्याध । 


पाहन दे० ( पु० ) पाषाण, पत्थर, पाथर ।--कृमि 
( पु० ) एक प्रकार का कीड़ा, पत्थर का कीड़ा,यह _ 


पत्थर द्ी में अ्रपने रहने का घर बनाता है । 


पाहरु दे० ( पु० ) पदरुआ, चोकीदार, रक्षक, प्रहरी ह । 
[गाँव से सम्बन्ध रखना |. 
पाही दे? ( स्री० ) दूसरे गाँव में खेती करना, दूसरे 


चोकी देने चाला। 


पाहुन दे” ( पु० ) पाहुना, अतिथि, मेहमान | 


पाहुर दे” (पु ) बेना, उपहार, बयना ।. «& 


पाहूँ दे० ( पु० ) ब्यक्ति, जन, सर्वसाधारण । 
पिश्यारा दे० ( गु* ) प्रिय, प्यारा, स्नेही । 


विऊ दे ० (पु०) पति, ख्ामी, प्रियतम, भर्ता, प्यारा |... 
पिक तव॒० (3०) परथ्त, कोकिछ, काइछ |--वयनी 
(स्त्री०) मिट्टभाषियणी सती, काकिल के समान बोलने. 


॥॒ 


पिकदान ( #रे८ ) पिश्जर 
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परिच्छून ( पु० ) दबाकर चपट करने की क्रिया 
पिच्छुपाद ( पु० ) पेरों का एक रोग विशेष ।-- 
पिकदान या पीकदान दे० ( पु० ) निष्टीवन पात्र, ( वि० ) पिच्छुपाद रोग युक्त घोड़ा । 

थूकने का पान्न, उगाक्षदान । [होना, पानी द्वोना | पिच्छुबाण ( पु० ) बाज पत्ती, श्येन । 


बाली छी +--वेनी ( छी+ ) पिह वयनी, मधुर | 
| 
क्‍ पिघलना दे ( छ्वि० ) टघकता, द्रव द्वाना, पतला | पिच्छुभार ( एु० ) मोर की पूछ । 
। 
। 
। 


भाषिणी, सब्जु भाषिणी । 


पिघलाना दे० (क्रि०) टघका, गछाना, द्वव करता, | पिच्छूल ( पु० ) अकासबेल, मोचरस, शीशम, 


पतला करना | वासुकि के वंश का सर्प विशेष । (वि० ) 
पिघलाव दे० (पु०) ट्घल्ाव, गलाव | [वि | चिकना, फिसलाहटी, जिस पर से पैर फिसले । 


पिच्छुलच्छूदा ( ख्री० ) बेर, बदरी वक्त, उपोद 

की शाक । द [पड़ना, रप्टन । 
रा | कड़ार, कपिश, पिशज्ञ ; पीतल, हरताल। | पिछकछलन दे० ( पु० ) पिछलना, खसकना, गिरना, 
नीक् पीत वर्ण विशिष्ट, नीठ पीत, निधि विशेष, | पिउछा ( सत्री० ) सुपारी, शीशम, नारश्जी का वृक्ष, 
कपि, वानर, श्रश्मि, सुनि विशेष, नकुल, स्थावर, | आकाशलता, निर्मली का पेड, चॉँवल का माँड। 


विष विशेष एक सम्वत्सर का भास, पिड़लाचाय पिछलगा ( पु० ) अधीन आश्रित, अनुचर्ती, 
कृत छुन्दोगप्रन्थ विशेष | 


पिछुला तत्‌० ( खत्री० ) विदेह देश से रहने वाली एक 
वेश्या का नास, कणिक्रा, नाड़ी विशेष, जो दृद्ठिनी 
क से निकल्लती है, पक्ति विशेष | राजा भतृ हरि 
की पत्नी का नाम, वासन नाम के दुच्बिण दिग्गज 
हथिनी का नाम | 
. पिड्गूर दे० (पु०) हिंडोढा, सूचना, पालना | 
पविचक ता दे० (क्रि०) दुबना, सिकुड़ना, सिमिटना ! मकान का पिछला हिस्सा । 


_पिचकाना दे० ( क्रि० ) दबाना, सिक्कोड़ना पिछाड़ो दे” ( ख्री० ) एक पअकार की रस्सी, जिससे... 
पिचकारी दें० ( पु० ) पचुका, दमक॒क्ना रज्ञ पानी घोड़ों का पिछला पैर बाँच! जाता है । ( अ० पा 


पिछु तत्‌० ( षु० ) पिड्जल वर्ण विशिष्ट, कपिल, पीत 
_पिछुल तत्‌० (यु०) नी पीक्ष मिश्रित वर्ण, कपिश 





अजुगामी, चेला, सेवक, टहलुआ । 
पिछलगूया पिछलण'्शू ( पु० ) “देखो पिछलगा ।”” 
पिछलना दे० ( क्रि० ) फिसलना, गिरना, पड़ना, पैर 
रपटने से गिर जाना । द 
पि्छलयाई दे" ( खी० ) डाकिन, भूतिन, चुड़ेल । 
पिछला दे० (वि०) पीछे का, अनन्तर का, पश्चारूव । 
पिछवाड़ा दे० ( पु० ) पश्चाद्षाग, पीछे का भांग 


आदि दूर फेंकने के लिये यन्त्र विशेष । पीछे, पश्चात्‌, पष्ठ भाग । .. [ चान | 
पिचराड तत्‌० (पु) पशु का अक्ल, पेट, उदर, जठर । | पिछान दे० ( वि० ) परिचय, पहचान, जान पहि 
पिचशणिडल तत्‌" (वि०) तुन्दिल.तोंद वाज्ा । [हुआ। | पिछाने दे० (वि०) परिचित, जाने हुए, पहुँचाने गए । 
पिचपिचा दे ( गु० ) पिलपिछा, सड़ा हुआ, गला | पिछूत दे० ( अ० ) पीछे, पश्चात, पीछे काभाग। 
.. पिछु तत० (पु०) कार्पांस, कपास, बृच्च विशेर, कुष् ( पु० ) मकान का पिछवाड़ा । 
विशेष, एक असुर का नाम, सेरव, शध््य विशेष, | पिछेल दे० ( गु० ) पिछवाड़ा, घर का पिछला भाग । 
कि कृष परिसाण ! पिछोरा दे० ( पु० ) दोहर, दुपट्टा, चदर, उत्तरीय, 
.. . विचुका दे« (प०) पिचकरी, पच्चका । ऊपर ओहढ़ने का वख्र । द 
.. पिछुमन्द्‌ तत» (पु०) निम्ब वृक्ष, नीम का पेड़ । 
.... पि्चर दे० (पु०) श्रांख की जलन | द 
.. पिच्छू तत्‌» ( पु० ) मयूरपुच्छ, मोरपड्, शिखण्ड, 


पिकछ्ोरी दे 5 ( सत्री० ) दोहर, दुपट्टा, पवली चादर। 

पिश्नन चत्‌० ( पु० ) रूईं घुनने च्ी धनुद्दी । | हा 

पिज्जर तत्‌० (पु०) अश्व विशेष, पीत रक्त वर्ण, रक्त... 

पा छकाझगुल, पू छ | हे 
_ पिच्छुक ( पु०) पूँछ, मोचरस । 











हैं। पक्षियों के रखने का घर । सागकेशर पुष्प, 
शरीर का अस्थि समूह । द यो 


न्स्यक क्या ० ४2४22 लहर 





पीत मिश्रित वर्ण, पिजरा, जिसमें पखेरू रखे जाते ही 


का. 


- पिगहा तद्‌० ( पु० ) पिवरों के उद्देश 


पिज्जरी |. ६ ४शह ) 





पिज्जरा, पिज़रा, पिजड़ी! दे० (पु०) पक्षी रखने का | पिणडरा दे० ( घु० ) छुटेरा, ठग, डकैत, एक जाति 
विशेष, जिसका लूटना खसोटना काम है, डाकुओं 


घर, जो लकड़ी या लोहे के तारों से बनता है । 

पिश्लल तत्‌० ( पु० ) कुश पत्र, हरिताल, अतिशय 
व्याकुल होना, तीवर पक्षी, भूषण विशेष, अन्नद, 
बाजूबन्द, बिजायठ । 


- पिज्जिका तत० ( सत्री० ) रुई का गन्ना । 


पिडिजियारा दे० ( पु० ) पिजारा, रुई घुनने वाला, 
पीजने वाला । 
पिज्जूल तत्‌० (पु०) बाती, दीप की बत्ती, मशाल । 
पिच्जूघ तत्‌० (पु०) कर्णमल, कान का मल्त, खूंट, ठेंठ। 
पिठ तत्‌० ( घु० ) पेटी, पियरा, सन्‍्दूक, पिटरी, 
नरकुल, नरकट । 
पटक तत्‌० (पु०) वेन्रादि रचित पात्र विशेष, पिथरा, 
पिविका ( स्ली०) पिशरी । [पीटने की लकड़ी, डंडा । 
पिथना दे० (क्रि०) मार खाना । (पु०) मुगदर, सु गरा, 
प्टार। दे० ( पु० ) कपड़े आदि रखने का छकड़ी या 
बेत का बना हुआ डब्बा। 


पिठारी दे० ( ख्ी० ) छोठ पिदरा । 


पिहक ( पु० ) दाँव का मेल ) 

पिदिस ( ख्ी० ) शोक में छाती पीटने की क्रिया । 
पिट्टू ( वि० ) मार खाने का अभ्यासी ।.. [विशेष । 
पिठर ( पु० ) सोथा, सथानी, थाली, घर विशेष, अग्नि 


.. पिठी दे० ( ख्त्री० ) उर्दू की भींगी हुई पिसी दाल । 
पिड़क ( ए० ) फु सी, स्फोटक । 
पिड़का ( स्री० ) देख़ो “पिड़क ।”! 
पिणड तत्‌० ( पु० ) आटे की बनी गोल वस्तु विशेष, 


देह का एक देश, गृह का एक देश, शरीर, देह, 

पितरों के उद्देश से दिया हुआ दान, गोल, 

मण्डल, पत्तुलाकार, गन्धद्ृव्य विशेष, जपा पुष्प, 
आजीवन, जीविका, अन्न का गोला जो पितरों 
के उद्देश्य से दिया जाता है ।--छुटाना ( वा० ) 
बचाना, भार उतारना, अपना दायित्व हटाना, 

पीछा छुड़ाना, उद्धार पाना ।--फला ( ख्री० ) 
. तुम्बी विशेष, कटुतुम्बी, वितलौकी । 


 पिशडली दे० ( स्ली० ) फिल्ली, पिएडरी, रोग विशेष 


नसों का अकडना 





अज्ञ, हुकड़ाा, मेमफल्, कस्तूरी विशेष । 


[ पिठारी । द 


कश्के दिया हुआ | 


का दुल । क्षपणक, बोछू, संन्‍्यासी, गोप, महिषी, 
रक्षक, चरवाहा, द्रुम विशेष । [ जड़। 


पिण्डालू दे० (सत्री०) फल विशेष, ओषधि विशेष की _ 
पिशिडित तत्‌० ( वि० ) राशीकृत, एकत्रित, इकट्ठा 


किया हुआ, मिलित, जड़ित, गुखित । 

पि्श॒ली तत्‌० € स्वी० ) पिण्डी, तगर, लौआ, लाऊ, 
खजूर विशेष, ज्ञान निरूपण करने का उपन्यास, 
चवेदी, पिल्चिण्ी, लगाई, शिव का लिड्ड, देवता 
की सूर्ति ।--प्तुस्ता ( खी० ) नागरसोथा । 


पिशडुक या पिशडहुक तत्‌० (पु० ) पक्षी विशेष ह 


घुम्घू, कबूतर की जाति का एक पखेरत... 
पिण्डोल दे० ( पु० ) खड़िया मिट्टी, छूई । 
पिण्याक दत्‌० (पु०) पीना, खली, तिल आदि से तेल 

विकाल लेने पर जो उसका भाग बचता है। 


पितर दे० ( घु० ) पिठ, पितृपेसतामह, पूर्वपुरुष, पुर्वज, 


पुरखा, पिता, दादा, परदादा आदि ।--पाते (एु०) 
यसराज । [ का सुर्चा, जड्ज । 
पितराई दे० ( ख्री० ) पितर सम्बन्धी, कुटम्ब, पीतल 
प्तिरिदा ( वि० ) पीतल का। 
पितरी तत्‌० (पु०) माता पिता, मा बाप, यह शब्द 
. संस्कृत है, पितृ शब्द के प्रथमा ह्विवचन का यह 
. ख्प है| 
पितरोला दे० ( छु० ) पितृ पूजन करने का पात्र 


पात्र विशेष, जिसमें पितरों की पूजा करने की 


सामग्री रखी जाती है । 


पितल्लाना दे० ( क्रि० ) पीतल के बर्तन में रखने के... 
कारण दही आदि का बिगड़ जाना, पीतल का. 


मुर्चा लग जाना । 


पिता या पिछु तत्‌० ( पु० ) बाप, जनक, जन्मदाता, 


ताल (--मह तत्‌० ( पु० ) पिता के पिता, बाबा, 
आजा, पितृ जनक, बह्मा, प्रजापति, मुनि विशेष । 


--प्रही तत्‌० (सत्री०) पितवामह पत्नी, पितृजननी, 


दादी, आजी | 


पितिया दे० (पु०) पितृब्य, चचा,काका, पिता का भाई |. 
“नी (सत्री०) चची, चाची ।--सझहर (पु० ) 

. चचिया सझुर !--सासख (स्त्री० ) चचिया सास |. 
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पित ( पु० ) पिता । 
पितृ तत्‌० ( पु० ) जनक, पिता ।--ऋक-य ( पु० ) 
पिशृधन ।--क ( वि० ) पितृ सम्बन्धी, पिता का 
पंतृक ।--अठ्रए (पु०) पितरों का ऋण, पुत्नोत्पादन 
से यह ऋण छूटता है ।--कम्क 3५ (छ०) पितृकर्म 
श्राद्यादि, पिता की ओर्वदेहिक क्रिया, पितृश्राद् । 
+कामन ( घु० ) श्मशान, प्रेतसूमि, शवदाह- 
स्थान --छत्य ( पु० ) पिवृश्नाद्ध, पितृक्रिया। 
“यह ( पु० ) पिता का घर, प्रेतभूमि, श्मशान । 
घातक ( घु० ) पितृहन्ता, पिता को मारने 
वाला ।--ठर्षण (पु० ) पितरों के उद्देश्य से 
दिया गया जल, पितरों का तृप्ति साधन। 
“तिथि (सख्त्री०) पर्व, अमावस्या, पिया का मरण 
दिन ।-तीथ ( छु० ) तीर्थ विशेष, गया तीर्थ, 
तर्जनी और अँगुष्ठ का मध्यस्थान ।--दान ( घु० ) 
पितरों के उद्देश्य से अन्न बस्य आदि का दान । 
--पतक्त ( पु० ) क्वार मास का कृष्णपत्त । (वि०) 
पिता के दल के ।--पति ( घु० ) यम, यमराज, 
काल, दण्डघर ।+-पेतामह (पएु० ) पूर्वज, 
पूवे पुरुष +-प्रसू (सत्री० ) सन्ध्या, साय- 
छाल, पितामही ।--श्राता (खत्री० ) पितृव्य, 
चाचा, काका ।--यज्ञ ( पु० ) तर्पण, शा । 
--छ्तोक ( पु०)) लोक विशेष, पितरों का स्थान । 
--वन (पु०) श्मशान, प्रेवभूमि, शचदाह स्थान । 
-+5य ( पु० ) चचा, काका, पितृआता ।--श्राद्ध 
( पु० ) पिवतृक्रिया, पितृकृत्य, ।--ध्वसा (स्त्री०) 


पिता की भगिनी, छुआ ।--सन्निभ (छु० ) पितृ- 


तुल्य, पितृसम । 


पित्त तत्‌० ( घु० ) शरीरस्थ धातु विशेष, तिक्तघातु । 
--प्थी (सत्री०) पित्त नाशिनी लता विशेष, युद्धूवी 
शुद्च ।--ज्वर ( पु० ) पित्त जनित ज्वर, पित्त के 
कारण. शरीर दाह ।--रक्त ( छु० ) रोग विशेष, 
पित्त रक्त पीड़ा, पित्त रक्त जनित पीड़ा । द 


पिचतल दे० ( पु० ) धातु विशेष, पीतल । 

पित्ता तत्‌॒० ( पु० ) शरीर का भीतरी भाग, पित्ताधार, 
क्रोध 7/>निकालना ( वा० ) दण्ड देना, ताडन 

फरना, सज्ञा देना ।--मारना ( वा० ) कोध कम 

ा करना, सहना, क्ञेमां करना 5 
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पिप्पली 


पित्तनी तत्‌० (खत्री० ) शालपर्णी नामक बूटी विषेष । 

पित्तपापड़ा दे” ( पृ० ) एक औषधि का नाम । 

पिंदड़ी दे० ( स्त्री० ) फुदकी पत्ती । 

पिधान तत्‌० ( प० ) ढक-ा, अच्छादन, आवरण । 

पिन दे० ( प० ) शब्द, ध्वनि विशेष । 

पिनकी दे० ( पु० ) पीनक वाला, अ्रफीमची । 

पिनपिनाना दे० (क्रि०) टंकोरना, टनकना,शब्द होना, 
शब्द करना, क्रोध करना, कुछ होना । [ कराना । 

पिनहाना दे० ( क्रि० ) पहनाना, पहराना, परिधान 

पिनाक तत्‌० ( पु० ) शिवधनु । 

पिनाकी तत्‌० ( पु० ) महादेव, शिव, मद्देश | 

पिन्ना दे” ( पु० ) खली, पीना । 

पिन्नो ( सत्री० ) चावल का लडडू । 

पिपड़ा दे० ( पु० ) सकोड़ा, कीट विशेष । 

पिपा दे० ( पु० ) र्वनाम प्रसिद्ध पात्र, काष्ट निर्मित 
गोलाकार पात्र विशेष, मद्यपात्र, सद्रिपात्र, पीपा। 

पिपासा तत्‌० (स्त्री०) प्यास, तृपा, तृष्णा, जल पीने 
की इच्छा ।---तुर ( वि० ) [ पिपासा + आतुर ] 
अधिक प्यासा,बहुत प्यासा हुआ । [युक्त, प्याश्ता | 


पिपासित तत्‌० ( वि० ) तृषित, तृषान्वित, पिपासा... 


पिपाछु ( वि० ) प्यासा, उत्छूट इच्छा रखने वाला 
लारूची यथा --रक्तपिपासु । 
पिपीतकी ( छी+* ) वैशाख शुरू १२ शी । 
पिपीज्ष तत्‌० ( सत्री० ) चींटी, पिपीलिका । यथाः-- 
“ जिमी पिपील चढ सागर थाहा | ”” क्‍ 
क्‍ “-रामायण । 
पिपीजक तत्‌० ( पु० ) चीऊंटा |... 
पिपीजलिका तत्‌० (सत्री०) चींटी, चिज्टी, चिर्ंटी [-. 
भत्तक या भक्ती ( प० ) दक्षिण श्रक्रिका का 
: एक जन्‍्तु जिसका आहार चिटियां है। मातक- 
दोष ( पु० ) बालकों का एक रोग विशेष । 
पिप्पटा ( ख्री० ) मिठाई विशेष । 


| पिप्पल दे० ( पु० ).पीपल बृत्त, भ्रध्वत्थ ।--क (पु८) 


स्तनमुख ।-याहुः ( पु० ) पक पौधा विशेष, 
मोमचीनी । 
पिप्पल्ली तत्‌॒० ( स्री० ) ओषधि विशेष, पीपर |-- 


विशेष |--सूतल्त ( पु० ) पिपरासूछ । 


खरयड' ( पु०) अ्रायुवद्‌ के अनुसार ओषधि द 


पिय... क्‍ 4 


. पिय तद्‌० ( (० ) प्रिय, बप्रियतम, पति । 
पियर दे० (्‌ पु० ) पीला, हल्दी का. रंग । 
पिया ( पु० ) पिय । द क्‍ 
पियाना दे ० ( क्रि० ) पिछात्ता, पान कराना | « 
पियार ढे० ( पु० ) प्यार, प्रेम, नेह, दुल्लार | 
पियारा दे० ( वि० ) प्यारा, प्रिय, प्रेमी, मनेहर, 
मनेारम, दुलारा | 
वियारी दे* ( स्त्री० ) श्रिया, प्रियव्मा, दुल्ारी | 
पियात्त तत्‌० ( पु» ) बृत्त विशेष, चिरोंजी का पेड़, 
मेवा विशेष | 
पियांत्ता दे० ( घु० ) कदारा, प्याला । 
. पियास दे० ( ख्री० ) प्यास, तृषा, पिपासा। 
पियास! दे० (वि०) पिपासित, प्यासा, तृषित, तृषा- 
न्बित । [ स्थान का नाम । 
पियासी दे० ( खत्री० ) मत्स्य विशेष, ब्राह्मणों के एक 
पिथूख या पियूष ( पु० ) अस्त । 
पिरकी दे० ( स्त्री" ) फुड़िया, फुंसी । 
. पिरथी (स्त्री० ) एथ्वी । 
पिरन ( पु० ) चोपाये पाशुओ्रों का लगड़ापन । 
पिराई ( स्त्री० ) पीक्षापन । 
पिराक ( पु० ) पक्रवान विशेष, गूझा।. _ [हागा। 
पिराना दे० ( क्रि० ) दुःख देना, व्यथा द्वेना, पीड़ा 
पिरीते दे० ( थि० ) प्रिय, प्यारा, प्रियतम, प्रमपात्र | 
... यथा+--*जय रघुनन्दन प्राण पिरीते | 
. तुम बिन नाथ बहुत दिन बीते | ” 
“रामायण । 
पिरोज्ञा दे” ( पु» ) जंगाली रंग की एक सामान्य 
मणि । क्‍ 
पिरोना दे ० (क्रि० ) गूधना, गाँधना, गरुहना | 
_ पिलछई दे० ( स्त्री० ) रोग विशेष, बरवट, पिलछड्ढी, 
तापतिली । द 
पिलक ( पु० ) पीले रंग की एक चिड़िया । 
पिल्लयना दे० ( क्रि३ ) लिपटना, चिमटता | 
. पिलड़ी दे० (स्त्री० ) ग्रोली, पिण्डी । 
. पिलकना (क्रि० ) गिराना, लुढ़काना, ढकेल्लना । 
पिल्लखन ( पु: ) पाकर का बृक्त । _ | 
पिललना दे" ( क्रि० ) धावा करना, धावा मारना, 
ढेलना, धक्का देना, ढ़केलना। 
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पिलपित्ता दे० ( गु० ) पिचपिचा, दुबे, शिथिज्न, 
ढीला 

पिलपिल्लाना दे? ( क्रि० ) नरमाना, ढीला होना, 
शिथिल होना, दुघल होना । [ शिथिक्षता | 

पिलपिलाहद दे० (स्त्री०) कामछता, दुबंलता, 

पिल्लाना दे* ( क्रि० ) पिश्ना, पान कराना । 

पिछुवा दे० ( पु० ) कीट, क्रीड़ा, कृमि, पिल्‍लू। 

पिछला दे० ( पु० ) कुत्ते का बच्चा, छोटा कुत्ता 

पिल्लू दे* ( घु० ) कीड़ा, कीट, पिलुवा 

पिशक्ु तत्‌० ( पु० ) पिज्ञरू बणे। (थि०) पिन्नलवर्ण 
विशिष्ट, मटियारा रक्ष । 


पिशाय तत्‌5 ( घु० ) देवये।नि विशेष, प्रेत उपदेवता, 


विधर्मी मनुष्य, अवाचारी ।--श्रस्त ( बु० 
उन्मत्त, वातुक्ल, अंडबंड बकने वाढा प्र 
( वि० ) पिशाचों को नष्ट करने वाढा। ( पु०). 
पीली सरधों । हट 

पिशाच्क (पु०) भूत, पिशाच ।--ी (पु०) कुबेर । 

पिशाची ( स्त्री० ) पिशाचस्वी, जदामांसी । 

पिशित तत्‌० ( पु» ) मास, पढ्ठ, आमिष 

पिशिताशन तत्‌० ( प० ) [पिशित--अशन ] राइस, क्‍ 
निशाचा, मांसभत्षी 

पिशुत॒ तत्‌० ( वि० ) छिप कर देष बताने वाह, 
दो मनुष्यों में विरोध कराने वाला, क्रर, चुगल- 
खोर, निन्‍्द॒क |--बचन ( पु० ) दुवांक्य, निष्ठुर 

. वाक्य, गाली । पा अं क, 

विशुना ( स्त्री० ) चुगलखोरी । 

पिष्ट ( वि० ) चूर्े किया हुआ । 

पिष्डक तत्‌० ( पु० ) पूरी, पुआ, मिठाई, पकवान | 

पिष्ठपेषण (पु०) पिसे को पीसना,कड़ी बात को फिर 
कहना । . [पीसने की सजूरी । 

पिखाई दे० ( स्त्री० ) श्रादा आदि पीसने छा काम, 

पिसान दे० ( पु ) आटा, चून | 

पिसाना दे० ( क्रि० ) चूण कराना, बुकवाना । 

पिखू दे० ( ० ) कृमि विशेष द 

पिसोनी ( स्त्री० ) पीसने का कास | 


पिस्ता ( पु०) बच्च विशेष, जो शाम, दमिश्क, इराक 


ओऔर खुरासान से लेकर श्रफगानिध्तान तक 
दाता है | है 





पिहित 


( *रेरे ) 


पीती 





पिद्दित तत्‌० (वि०) गुप्त, आच्छादित, छिपाया हुआ, 


ढका हुआ, आदत | | पान कर, पी कर 

पी दे० ( पु० ) प्रिय, प्रियतम, पति, स्वामी, ( क्रि० ) 

पीक दे० (स्थ्री० ) ख़खार, थूक |--दान (पु०) 
दानी ( स्त्री० ) खज़्ार दान, बरतन विशेष जिक्षमें 
रईस लोग थूक कर अपने सामने रखते हैं, 
उगालदान | 

पीच दे० (स्त्री०) मांड़ी, कॉँजी । [कचरना । 

पीचना दे० ( क्रि० ) पीटना, छात मारना, कुचलना, 

पोच्ू दे* ( पु० ) फछ विशेष । 

पीछा दे० ( पु? ) पश्चात, अनन्तर, पिछुला भाग । 
“-करना ( वा० ) खदेरता, भगाना, दोड़ाना । 
“फेरना ( बा० ) छोटा देता, परिवर्तेत करना 
जिससे लिया हो उसी को दे देना, दागना, 
फेरना | 


पीछे दे” ( श्र ) पश्चात्‌, श्रवन्‍्तर, परे ।--डाल्तना 
( वा० ) भूल जाना, भुला देना, घर रखना, हरा 
देना, दूर कर देना ।--पडुना (वा०) दिकू करना, 
, सताना, किसी काम के लिये सतत कहना | 
“लगना ( वा० ) पीछे पड़ना, दृष्टि रखना, 
सवेदा दुःख देना, सतत दु:ख देने की चेष्टा करना । 
. पीजन (पु०) भेड़ों के बाल घुनने की घुनकी | 
: पीज़्र या पीजरा (पु० ) पिज्ड़ा | 
: पीज़ाना दे० (क्रि० ) पी लेना, चूसना, क्रोध रोकना । 
. पीडठना दे? ( क्रि० ) मारता, कूटना । 
पीठ तदु ० (स्त्री०) पृष्ठ, पिछाड़ी, पीछे, असन, पीढ़ा | 
. के पीछे डालना (वा०) बचाना, रक्षा करना 
त्राण करता ।--ठोंकना (चा० ) हिम्मत बॉँघना, 
साहस देना, अ्रभ्नय देना, प्रशंसा करना, हिमायत 
करना |--देना ( वा० ) भाराना, भाग ज्ञाना 
. मसुकरना, हृताश होकर किसी काम से हाथ हटा 
लेना, इटना, टक्ना |--पर हाथ फेरना (बा०) 
प्रसन्नता प्रकाश करना, उत्साह बढ़ाना, सहायता 
.._ देना, घीरता देना, ढाँठ्स बंघाना ।-फेरना 
.. ( वा० ) सम्सुख होना, प्रस्तुत होना, उद्यत होना, 
.._ किसी कास को करने ह्रगना :--त्तगना ( वा ) 
.... पटका जाना, पछाड़ खाना, कुश्ती में हार जाना, 
.. छोड़े की पीठ पर घाव होना । -क (पु०) पीढ़ा | 
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पीठा दे० ) भोजन दिशेष । 
पीठिका (स्त्री० ) पीढ़ा, अंश, अ्रध्याय । 
पीठटियाटोंक दे० ( वि० ) सटे सटे, भिड़ा हुआ, सटा 
- छुआ, एक दूसरे में जुड़ा हुआ । 
पीठी दे" ( स्त्री० ) पीसी उगरद की दाल | 
पीठोता दे० ( पु० ) पत्रों का पृष्ठ, पीठ | 
पीड़ दे० ( स्त्री० ) दुःख, वेदुन, व्यथा, पीड़ा, दर्द, 
वेदना । [ दायक ! 
पीड़क तव्‌० ( वि० ) दुःखदायी, दुःखदायक, क्लेश- 
पीड़ना दे० ( क्रि० ) दुःख देना, पीड़ा दुना, क्लेश 
देना । 
पीड़ा तत्‌० ( ख्री० ) व्यथा, दुःख, पेइना, वाघा | 
“कर ( वि० ) पीडृ#, क्लेशकर, दुःखदायी । 
पीड़ित तत्‌० ( वि० ) दुशखित, दुखी, पीड़ा युक्त । 
पीडुरी ( सत्री० ) पिडंली । 
पीड्यम्रान तन्‌* ( वि० ) पीड़ युक्त, पीड़ा विशिष्ट | 
पीढ़न दे० ( पु० ) पीढ़ों पर, पीढ़ों के, पीढ़े, 
पटरे । 
पीढ़ा दे? (पु०) पटरा मोढ़ा, मचिया, पटा, काष्ठासन । 
( स्वी० ) वंश परम्परा, पुरुषानुक्रम [--वन्ध 
( पु० ) मसन्नक्षाचार, भूमिका । 
पीत ठत्‌० (पु० ) वर्ण विशेष, एक प्रकार का रंग, 
 इलदिया रहञ्नः (यु०) पीतवर्ण युक्त, पीयर, पीला । 
“के ( घु० ) केशर, दरताक्ष, अगर, 
सानाभाखी, तुन, दल्दी, पीवन्न, पीलाचंड्न, शहद, 
गाजर, सफेदजीर', पीलाले।घ, चिरायता, सोना 
पाठा ।-- फन्द्‌ ( पु० ) गाजर +--कदत्ती (पु०) 
चंपक, कदुली , सेनकेला |--करवी रक (पु० 
पीज्ञाकनर | 


पीतम दे० ( घु० ) प्रियतम, प्रिय, पीय, स्वामी | 

पीतरस तत्‌० ( पु० ) हरिद्रा, हलदी। 

पीतल दे० (पु०) मिश्रित धातु विशेष | [पीतल्न का । 

पीतत्ता दे” ( वि० ) पीतल्न निमित, पीतल का बना, 

पीतास्त्रर तत० ( पु० ) [ पीत + प्रम्बर ] श्रीकृष्ण, 
विष्णु | ( वि० ) पीतवण वच्चयुक्त, पीले रंग की 
रेशमी घेती पड़ने हुए, या पीके रंग के कपड़े 
पहने हुए॥.| द 

पीती ( पु० ) घोड़ा ( ख्री० ) प्रीति । 





बीत 





पीतु ( पु० ) सूर्य, अप्लि, ययूथपति ।-दारू ( एु० ) | पोरी ( स्त्री० ) बुढ़ापा, ग्रुरुवा 


 गूहर, दचदार 
पीथ ( पु० ) पानी, घी, श्रप्मि, सूय, काल । 
पीथि ( पु० ) घोड़ा।.. [ हुआ 4 
पीन तत्‌० ( वि० ) पीवर, स्थूत्र, मांसछ, मोटा, भरा 
पीनक दे० ( ख्री० ) अफीम के नशे की रॉक, अफीस 
के नशे से उंधाई आना | द 
पीनना दे० ( क्रि० ) तूमना |... 
पीनस दे० ( पु५ ) नासिका का एक रोग दिषशे, 
पालकी ।--वार (वि०) जिसकी नाक में पीनस 
का रोग हो । 
पीनसा ( स््री० ) ककड़ी | 
पीमसी ( वि० ) पीनस् से पीड़िता । 
पीना दे० ( क्रि० ) पात्र करदा, जल पीता, सिकु$ना, 
सह्ूचित द्वोना। 
पीनी ( स्त्री० ) पेस्त, तीसी, तिलकी खली | 


पीप ( स्त्री० ) मबाद, फोड़े या धाव से सफेद छसदार 
जो सवाद निकलता है उसे पीप कहते हैं । 
... पीपर दे० ( ए० ) देखे पीपल । 
..पीपरि ( ु० ) छोडा पाकड़ । 
पीपल दे० ( पु० ) अश्वत्य का वृक्ष, पिष्पल का पेड़ । 
... पीपल दें० ( पु० ) तक्षवार की नाक | 
 पीपलासूल दे० ( पु० ) ओषधि विशेष । 
पीपा दे० ( पु० ) काष्ठ या लोहा बिमित गोल्ाकार 
.. पात्र विशेष, मदपान्न, भद्य रखने का पात्र । 
पीब दे० ( श्नी० ) मर विशेष, पूथ, फाड़े का महू । 
 पोवियाना दे० (क्रि० ) पकूना, पीबर बहना, गल्ल- 
_ _गहछ्ाना | ह 
पीय ( पु० ) प्रिय । 
 पीयर (बवि० ) प्रीला । का जा, 
पीया ( पु० ) पिय । [हिंसक प्रतिकृल् । 
पीयु ( पु० ) छाला सूया, थूक, कौआ, उल्लू ( वि० ) 
पीयूख ( पु० ) अस्ृत-रुचि ( पु० ) चन्द्रमा । 
. --वर्ष ( पु० ) चन्द्रमा, कपूर, छुन्द विशेष | 
पीयूष तत्‌० ( पु० ) अम्दत, सुधा, अमी, दूध । 
पीर दे” ( ख्री० ) दुःख, वेदना, पीड़ा, व्यथा । 
 पीरा दे० ( स्री० ) पीड़ा, पीर 
पीराई ढे* ( स्त्री० ) ढोल्न बजाने वाला । 





( #हरेदे ) 


पुल 
चालाकी, ठेका; 
हुकूमत, अमानुसिक शक्ति, चसत्कार, कारासात । 
पीरू ( घु० ) एक अकार का सुगाँ।_ द 
पीज् ( ० ) हाथी, शतरंज के खेल वा पुक मोहरा 
जिसे “फील” या ऊंट भी कहते हैं । 
पीला दे० (चि०) पीतवर्ण, पीतबण का, पीले रंग का । 
पीत्लाई दे० ( स्त्री० ) पीतत्व, पीछा रंग, पीक्ञापन । 
पील्लाम दे० ( पु० ) रेशमी वस्त्र विशेष | 
पीक्ली दे० ( स्त्री० ) मोहर, सुवण झुद्दा, लाने की 
माहर (क्रि० ) पी चुके, पी लिया । 
पीलु तव० ( पु० ) बृद्द विशेष, जिसके पत्ते हाथी 
खाते हैं, एक शाग का नास । [राग विशेष । 
पीलू ( ० ) इच्त विशेष, फलों में पड़ने वाले कीड़े, .._ 
पीचक्क ड़ दे० ( प० ) मच्यप, उन्मत्त, पिवेया । 
पीच या पीचर वत्‌० ( थि० ) स्थूछ, पीन, मोटा, 
चरबी वाला, वलिष्ट, दाकतवर । [करना । 
पींसना दे० ( क्रि०) पिलान करना, बूकना, चूर्ण 
पीहर दे० ( पु० ) नैहर, मेका, स्त्री के पिता का घर, 
माइका | 
पीहु दे” ( पु० ) पिस्सू , कृमि विशेष । 
ततू० ( पु० ) पुरुष, पुमान्‌, नर, पुरुष वाचक शब्द । 
लिडुः तत्‌० ( पु ) पुरुष चिन्द, पुरुषत्व । 
पंशक्ति तत्‌० ( खी० ) घुरुषा्थ, पुरुषध्व , पुरुष का 
सामथ्य |. [कुल्टा । 
पंश्चली तत्‌० ( स्त्री० पतुरिया, व्यभिचारिणी, वेश्या 
पंसवन तत्‌० ( घु० ) गर्भ संस्कार विशेष, स्त्रियों के... 
करने का एक बत । हे 
पुंस्व तत्‌० ( पु० ) पुरुषाथे, पुरुषत्व । 
पुञआल दे०( पु० ) पुदाल, पाक, पलाल | द 
पुकार दे० (स््री०) हाँक, गुद्ारा, डॉक, दुःख निवेदन । 
पुकारना दे० (क्रि०) गुहारना, हॉँक मारना, डॉकिना, 
आह्वान करना | 
पुकसी ( ख्री० ) कालिमा, कालिख । द 
पुखराज़ दे० ( 9० ) मणि विशेष, पक रल्.का नाम, 
. प्चराग मणि, गोमेद । द द 
कु ततू० ( पु० ) राशि श्रेणि, समूह, दल, ढेर 
. >फत्त ( पु०) पद्ढीफज्ञ, खुपाड़ी। 
पुद्डुल (पु०) आत्मा । द 








पुड़च 


पुडुच तत्‌० ( वि० | श्रेष्ठ बड़ा, म!ननीय, #त्तम, यह 
शब्द्‌ जिधषके अन्त में आता है, उसीकी श्रष्ठता बत- 
लाता है। यथ:--राजपुज्ञव, ब्राक्म एपु ज्वव आदि ।-- 
केतु ( पु० ) शिव। [ छोंग। 

पुड़निया दे" ( स्री० ) नाक में पहनने की फुलली या 

पुड़्ीफत (प० ) खुपाड़ी । 

पुचऋार दे० ( पु? ) सान्त्वन वाक्य, ढाढूस देना, वश 
करना, बिगड़े हुए बेल आदि को सांत्वन वाक्य से 
वश में कश्ना । [में चूना पोता जाता है । 

पुचारा दे० ( पु० ) चुना पोसने की कूँची जिससे भीत 

पुचछ्धु चत्‌5 ( पु०) छाडगूल, पूछ, दुभ, जन्तु विशेष, 

.. पश्चादृभाग विशेष | 


पुच्छुत्त तत्‌० (बि. ) पूँछ वाला, पुच्छ विशिष्ट, पुच्छ 


युक्त |--तारा ( सत्री० ) धृम्रकतु, अशुभ, सूचक 

तारा । [कारी | 
पुछुषेया दे० (पु०) एच्छ 5, पूछने वाटा, अनुसन्धान- 
पुज्ञना दे० ( क्रि० ) पूरा द्वोना, पूर्ण होना, न्‍्यून न 

रहना, पूजित होना, प्रतिष्ठा पाना, पूर्ण कराता । 
पुज्ञाना दे० (क्रि०) पूजा कराना, पूछा पाना, भराना । 
पुज्ञापा दे० (पु०) पूजा के उपकरण, पूजा की सामग्री । 
_ पुज्ञारों दे० (वि०) पूजा करते वाला, पूजक, अचेक | 


.. पुञज तत्‌* (पु० ) ढेर, राशि, समूद, जड़ पदार्थों का 
समूह ।-। ( पु० ) गुच्छा, समूह, गद्ढा ।-- 


दल ( पु० ) खुसना का शाका --- ( श्रव्य० ) 


बडहुत सा । 
पुजि ( ए० ) समूह, पूजी । 
पुद तत्‌० ( पु» ) युगन्न, युग्त, आच्छादन, पत्रादि 


रचित पुष्पाधार, मध्य, अभ्यन्तर चूण, पेषण, 
अध्यखुर, घोड़े का पेर, श्रोषश्चि पकाने कां पात्र 
पिशेष, दो ना, डिव्ची, अ्रेपुली किसी दवाई में जहू व 
रस डाल के इसे घोंटगा और सुखाना, मित्राव, 
. मिलना, पद्म, कमछ । 


... पुठक तत्‌० (पु) देना, पत्र निर्मित पात्र, पद्म, कमछ | 


( #रे४ ) 


पुण्याह 

पुद्दा दे० (पु०) पशु श्रादि का पश्चादूभाग, कटि के 
ऊपर का भार | 

पड़ा दे? ( पु० ) बड़ी पुड़िया, गद्टा, पुछन्दा। 

पुड़िया दे” ( स्ली० ) काग़ज़ की छोटी गाँउ जिप्ममें 

. दवा आरादि बांधी जाती है ! 

पुड़ी दे० ( खी० ) खाल, ठोछ का चमड़ा, घमे । 

पुणड दे० ( पु० ) तिछ॒क, चंदन, टीका । 

पुएडरीक तत्‌० ( पु० ) शुक्ल पद्म, श्वेत कमक्ष, कमल 
मात्र, श्वेतच्छत्र, ओषघ विशेष, अप्निद्लेण का 
दिग्गज, काषकार विशेष । 

पुणडरोकात्त तत्‌० (१०) [पुण्डरीक + अक्ष ] श्रीकृष्ण, 
कमल के समान जिसकी अर हों । 

पुयड़ तत्‌० ( पु» ) इच विशेष, पोड़ा, ऊख, दैत्य विशेष, 
बलिराज का क्षेत्र पुत्र | अ्रन्ध मदृषि दीघतमा 
के भ्रोरस से वलिराज की महारानी सुदेष्णा के गर्भ 
से पाँच पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें पुण्ड़ एक हैं। 
हनके नाम पर इनका अधिक्ृत्य राज्य भी परिचित 
होता है । 

पुणड॒क दे० (पु०) माधवीछृता, तिज्षक, इख, पोंडा । 

पुए॒य या पुन्य तत्‌० ( पु) शुभ अदृष्ट, धमम, सुकृत, 
शोभ न कर्म, उत्तम ऋूमे, पावन, पवित्र |--कर्म 
( पु० ) पविन्न कर्म, घस्स कम |--कूत ( थि० ) 
पुययकरत्ता, घामिक, सुकृती |--गन्ध (9७० ) 
चम्पा ।--जन (पु: ) सज्ग, राइस, यद्ष। 
“-अनेश्वर (पु०) कुबेर, यक्षराज ।--पत्तन 
( पु० ) एक लगर का नाम, पूना “भूमि 
(स्री० ) आार्यावत्त देश, हिमालय भोर विन्ध्याचलछ 
के मध्य का स्थान, पुण्यस्थल, तीर्थस्थान ।--वचान्‌ 
( वि० ) पुण्ययुक्त, सुकृती, घामिक |--शौल 
( पु ) पुण्यशाल्री, धामिऋऊ, प्विन्न |--श्लोक 
( पु ) विष्णु, युघिष्िर, नल राजा । 

पुण॒याई या पुन्याई दे० ( स्री० ) धर्म, सुकृत कर्म, 

घामिकता । 


पुठकिनी तव्‌० ( सत्री० ) पद्मिनी, पह्मजता, पद्मयुक्त | पुणयात्मा तत्‌ ( पु० ) [पुण्य + आत्मा] पुण्यस्वभाव 


. देश, पद्म समूह । आ्रायन्त प्रणव से युक्त मन्त्र । 


बम पुदित तत्‌० ( वि० ) युक्त, आच्छादित, आद्वत | 
...  पुटठो तव्‌० ( स्त्री० ) श्राचद्भादब विशेष, कोपीन पत्रादि 


रचित पात्र, दोना । 





पुण्यचारी, घमेशील, घमचारी, घामिक |. द 
पुएयादह तत्‌० ( पु० ) पुण्य ब्नक द्विस, परवित्न दिन, 
सरकारी माछयुजारी वसूल करने का पहला दिन | 
“-वाचन ( पु? ) देव कर्मो' में स्वस्तिवाचन के... 








चुतला' ( ४३8 )  पुरजंन 





पहले मड्गजल के लिये पुण्याह शब्द्‌ का तीन बार 
. अच्चारण | 


- पुतत्ता दे० (पु) मूति,. काष.्ठ तृण आदि निर्मित मृति। 


पुतत्ली दे० ( ख्री० ) श्राख॒ का तारा, काष्ठादि निर्मित 
छोटी प्रतिमा | 

पुताई दे० ( स्री० ) पोतने का काम या मजूरी । 

. पुत्तत्निका तत्‌० ( खो० ) पुतन्नी, गुड़िया । 

पुत्तिका तत्‌० ( खत्री० ) पुतछी, काष्ठ निर्मित मृति, 
पुत्तल्ििका, कीट विशेष, क्षुदमक्षिका । 

पुत्र वत्‌ ( पु० ) खुत, अपत्य, सन्‍्तान, बेटा, पुत्नाम$ 
नरक से रक्षा करने वाछा ।--जीवी ( पु० ) दृक्ष 
विशेष, पुत्र जीवक वृक्ष । 

पुत्रार्थी तत्‌० (गु० ) [पुत्र + अर्थी] सल्तान काँक्षी 
पुत्रेंच्छ, पुत्र ग्राप्ति की अभिलाषा रखने वाहा | 

, पुत्रिका तव॒० (ख्त्री० ) कन्या, दुद्विता, तनयथा, पुत्र 
के समान रखी हुई कन्या, पुत्तलिरझा, पुतल्ली । 
“-पन्न ( पु० ) दोहिन्र, दोहिता, पुत्री का पुत्र, 
गोण पुत्र, दत्तरू लिया हुआ कन्यापुत्र । 

पुत्रिणी तत्‌ (वि०) पुत्रवती, ससन्‍्ताना, लड़झे वाली | 

. पुत्री तत्‌० (स्त्री०) दुहिता,कन्या .तनया ! 


पुत्रेष्टि तत्‌॒० (पु०) सन्‍्तानार्थ यज्ञ, सन्‍्तान प्राप्ति का 


..._ अपायभूत यज्ञ । 
पुदीना दे: (पु०) सुगन्ध शाक्र विशेष, स्वनाम ख्यात 
चनस्पति जिसकी चटनी बना कर खायी ज्ञाती है । 
: पुदुनल्न तत्‌० ( षु० ) आत्मा, देह, शरीर, जेनियों के 
मत से चेतन्य विशिष्ट पदार्थ विशेष । (बि० ) 
सुन्द्राकार रूपादि विशिष्ट द्वव्य । 
पुनः तत्‌ (अ०) द्वितीयवार, पुनर्वार, बारान्तर भेद 
 अवधारण, अधिकार, फिर, पुनि,. बहुरि |--पुन 
. ( अ० ) बोर बार, फिर फिर, मुद्ठः सहुः, 
_. असकृत ।-पना पुनपुन या पुतपुतरा नदी विशेष 
जो गया के पास है ।--संस्कार ( पु०) द्वितीया 
बार उपनयनादि संस्कार | 


पुनरपि तत्‌० ( अ्र० ) द्वितीयवार, पुनर्वार 


.. पुनरागमन तत्‌० (पु०) द्वितीयवार आगमन, ज्लौटना 


. ज्ोट आना, फिर आना । 
. पुनरावृत्ति तत्‌० (स्त्री० ) फिर आवृत्ति, पुनः पाठ । 
पुनराय दे० ( पु० ) दूसरे बार, पुनर्वार, पुनश्च । 





पुनर्रुक्ति तत्‌० (स्त्री० ) पुनः कथन, कट्दी बात के... 


फिर कहता, काव्य का एक दोष | 


पुनष्त्थान तत्‌० ( पु० ) पुनः उठना, द्वितीय वार ' 


.. उठाना । " द 
पुनजन्म तत्‌० € पु० ) द्वितीय वार उत्पत्ति, दूसरा 
ज्ञन्म, पुनःउ दूभष | ह 
पुननंव ( वि० ) हो फिर हे नया हे गया हो । 


पुननेंवा तत्‌» (खत्री०) शाक, गददपुन्ना | 


पुनभंव तत्‌* € पु०) नख, नह | ( वि० ) पुनजन्म 
पुनः उत्पन्न, पुनः विवाह | 

पुनभू तत्‌० ( सत्री०) द्विरूढ़ा, दो वार व्याही सखी | _ 

पुनर्वसु तत्‌० (१०) सातर्वा नक्षत्र, गन्धवे, मुनिभेद । 

पुनविवाह तत्‌० ( पु० ) प्रधम ऋतु के समय का 
संस्कार विशेष, गर्भांधान रंस्कार, द्वितीय वार 
विवाह, दूपरा विवाह । | अप्रतिष्ठा करना । 

पुनवाना दे० ( क्रि०) अनादर झरना, अपमान करना, 

पुनश्धय तत्‌० ( अ० ) घपुनवार, पुनरपि, द्वितीय बार 
फिर भी, और भी | 

पुनि दे” (अ०) फिर,पुनः, बहुरि, द्वितीय वार /--पुनि 
(आअ०) वार वार, पुनः पुनः, बारम्बार । यथा: 

पुनि पुनि क्ञावा दरस दिखावा। ”” 


द - तुलसीदास । 
पुनोत तद्‌ ० ( वि० ) पविन्न, शुद्ध, निर्मेत्र, स्वच्छ, 
पावन, पाक । [ मान करना । 


पुत्ना दे” ( क्रि? ) गाली देवा. अनादर करना, श्रप- 


 पुन्नाग तत्‌० (३०) (५५, बृत्त विशेष, पाटल हुम। 


पुज्नार (पु०) चकवड़ का पेड़ | 
पुमान्‌ तत्‌० ( पु० ) पुरुष । 
पुर तत्‌० ( पु० ) नगर, धुरा, गाँव, आम हटादियुक्त 
स्थान, वह ग्राम जिसमें बाज़ार आदि हैं। | एक 
. राकहस का नाम ।-+त्राण ( पु० ) शहरपनाह, 
परकोट |--द्वार ( पु ) परकोटा का फाटक | 
“>पात्त ( पु० )कीतवाछ |... 


| पुरइन दे० (ख््री० ) कोई, कुमुदिनी, कुमेदिनी 


नल्िनी, कमोदनि, नीज्ोफर 
पुरडब दे० ( क्रि० ) पूण करेरो, पूरा करंगे। 
पुरला ( पु० ) पूर्व पुरुष, पूर्वज्ञ । 
पुरज्ञन तत्‌० ( पु० ) पुर्वासी, पुर के मनुष्य । 











पुरञ्ञय 





पुरज्षय तत्‌० ( पु०) एक सूथ बंशीय राजा, बहुत 
पुराने समय में देवासुर युद्ध में देवता दैत्य! से 


हार कर भगवान्‌ के शरणापन्न हुए, और उनकी 


आज्ञा से महाराज पुरक्षय के निकट उन लोगों ने 
प्राथना की, उन्होंने इन्द्र को वृषरूप धारण क्ने 


का आदेश दिया, यद्यपि इन्द्र इसे स्वीकार करना 


नहीं चाइते थे परन्तु अन्तर में देवताओं के अन्नु- 
रोध से इन्द्र को स्वीकार करना पड़ा, दृषरूपणारी 
इन्द्र पर चढ़ कर सहाराज पुरअथ ने युद्ध में देस्‍्यों 
का हरा दिया। तभी से राजा पुरक्षय ककुत्स्थ कहे 
ज्ञाने लगे श्र उनके वंश की काकुरस्थ नाम से 
प्रसिद्धि हुईं | इन्हीं के वंश में भगवान्‌ रामचन्द्र 
के रूप में प्रकट हुए थे । 

पुरञ्ञषर तत्‌० ( पु० ) वय्, बाहुसूछ स्कन्ध, कन्धा | 

पुरठ तत्‌० ( घु० ) सुबण, काझुव, स्वण, देस, सोचा | 

पुरणा ( पु० ) समुद्र । 

पुरत ( अव्य० ) आगे । 

पुरनिया दे० ( गुः ) प्राचीन, बूढ़ा, वृद्ध, एक नगर 
का नाम, जो प्राचीन बन्नदेश में ओर सम्प्रसि 
विहार में है । 

पुरन्द्र तत्‌० ( पु० ) इन्द्र, महेन्द्र, देवगज, इन्द्र का 
नामान्तर | इन्द्र शनत्रओों के नगर का नाश करते 
हैं इस कारण इनका नाम पुरन्द्र पड़ा है । 


पुरब॒त्ता ( वि० ) पूर्व का, पहले का, पूर्व जन्म का | 


पुरबहु दे? (क्रि०) पूरा करे,पूण करो,भरदो,पुजा दो 
पुरबा ( पु० ) पुरवा, चुकड़ा, करई । 
पुरबासी तत्‌० ( पु० ) [ प्रस + चस्‌ + णन्‌ ] पौर- 
जन, नगर में रहने वाज्ञा । [या रहने वाला । 
पुरबिया या पुरबिहा ( वि० ) पूर्वदेश में पैदा हुश्रा 
पुरबी दे" ( स््री० ) रागिनी विशेष । 
.. पुरबइया था पुरबेया ( स्ली० ) पूरव की।  [मोटठ । 
: पुरबद् ( छु० ) चमड़े का बहुत बड़ा डोछ, चरसा 
... पुरवा ( ए० ) छोड गाँव, खेड़ा । 
. पुरवाई ( खी० ) पूर्व की चायु । 


कक हे पुरवेया ( ख्री० ) पूर्व की दवा 


. पुरथ्चरण तव्‌" ( पु० ) [ पुरस + चर--अनट | मन्त्र 
... आदि को चेतन करना, नियसपूर्वेक मन्त्रजप, 
 अलुष्ठानकरण, हि सहित भगवत्‌ पूजा । 








( ५३६ ) 





पुराना 

पुरसा ( पु८ ) ऊचाई या गहराई का एक साप। 
साप, पाँच हाथ का एक साथ । 

पुरस्कार तत्‌० ( पु) [ पुरस्‌ + कृ + घन्‌ ] पारितो- 
पिझ, आद्रपूर्वेछ दान, साधुवाद, उत्तम कर्म का 
बदला, घन्यवाद, पूजा | 

पुरस्क्रत तत्‌० (वि०) [पुरुस+ क्र +क्त] पारितोषिक 
पाया हुआ, पूजित, घन्यवाद पाया हुआ, इनाम 
पाया हुआ | [काल,प्रथम,पहले,अागे,पूर्व पूर्व में । 

पुरस्तात्‌ तत्‌० ( 'अ० ) पूवेदिक, प्रथम काल, अ्रतीत 


पुरा तत्‌० ( श्र० ) प्राचीन, पुराना, घुशने समय में, 


चिरन्‍तन, श्रतीत, भूत, चिरातीत, निष्ठट, सन्नि- 
हित | (दे०) गाँव, पुरवा, बस्ती |--कृत (गु०) 


प्रारब्ध कमे, पूर्वरेझाल, कृत पद्ले जन्म सें किया 


हुआ, भाग्य, अदृष्ट । 


पुराण तत्‌० (पु०) व्यासादि मुनि प्रणीत अन्ध विशेष, 


अ्रष्टद्श पुराण, पुरातन, इतिहास, पुराण उस 
विद्या का कहते हैं जिलमें प्राचीन इतिहास के 
मिष घसे के तत्व निरूपण किये गये हों। पुराणों 
में पाँच प्रकार के विषय लिखे जाते हैं. यथा३--- 


सर्ग, प्रतिसगं, वंश, मन्वस्तर और वंशानुचरित 


ये ही पाँच विषय पुराणें के वणनीम्र हैं । सर्ग--- 
आदि सृष्टि का उत्पत्तिक्रम, प्रतिघग--प्रलय के 
अनन्तर का सृष्टि क्रम, वंश--देवता दानव और 
राजाओं की वंशावली, सन्वन्तर--मनुझ्रों का 
राज्यकाल ओर राज्यव्यवस्था, वंशानुचरित--- 
मनुझों की वंशाचली |--ग ( पु० ) ब्रह्मा, 
पुराणवह ।--पुरुष ( पु० ) विष्णु, नारायण, 
भगवान । -वेक्ता ( पु० ) पुराणज्ञ, पुराणादि 
शाछज्ञाता,,पोराणिक | . :>श्बी] 





पुरातन तव्‌० (वि०) प्राचीन, पूवेकल्तीन, बहुकालीन, 
चिरन्तन, पुराना, अगले समय का; पहले क्रा । 
-“ कथा (खो) इतिहास, प्राचीन बृत्तान्त | 

पुरातल ( पृ० ) तत्नातल ) 

पुरात ( वि० ) पुराना | 

पुराना दे” (वि०) प्राचीन, पुरातन, पहले का, पहले 
समय का । ( क्रि० ) पूरा करना, भरना, पूर्ण 
करना, भर देना | | 9 





पुरातत्व ( छ० ) प्रत्नशाश्र, आर्चीन समय सम्बन्धी 





पुरारि . ( ४३७ ) 


पुरारि या प्रारों तत्‌० (धु०) महादेव, शिव, शम्भु, 
त्रिपुर दाह के अनन्तर शिव का नाम त्रिपुशारि या 
पुरारी पड़ा है हिरण्याक्ष के तीन पुत्रों के नगरें 
की त्रिपुर या पुर संज्ञा है | उसझे जल्ठाने के कारैश 
महादेव का नाम पुरारि है, त्रिपुरासुर के मारने से 
शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा हे | 
पुरा तत्‌० ( पु० ) नगर, गाँव, पुर, पुरवा, नगरी, 
जगदीशपुरी, जगन्नाथ चषेत्र |--वती ( ख््री०) पु 
नदी |-चछु ( छ० ) भीष्म ।-द्ुत्त ( ६० ) 
पुरानाहाल, इतिहास |--साह ( पु० ) इन्द्र । 
पुरि ( सत्री० ) पुरी, शरीर, नदी ( घु० ) राजा दस 
नामीसंन्यासियों में से एक। 
पुरिखा ( पु ) देखा, पुरखा । 
पुरोषत्‌ तत्‌* ( घु! ) अन्त्र, आँति, नाड़ी, उस नाड़ी 
विशेष का नाम जिसमें निद्रा के समय मन 
स्थिर रहता है |--मे।ह्‌ ( पु० ) घतूरा । 
पुरोषम ( पु० ) माष, उरद । 
पुरीषा तत्‌० ( पु० ) विष्टा, मल । 
पुर तत्‌० (पु०) देवछोक, राजा विशेष, ययाति राजा 
का कनिष्ट पुत्र और नहुष का पौन्र, ययाति की 
देवयानी श्रार शसिष्ठा दे ख्त्ियाँ थीं। देवयानी 
शुक्राचाय की कन्या थी और शमिंष्ठा दैत्यराज 
. वृषपव्वां की | शमिष्ठा के गर्भ से तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए थे जिनमें पुरु सबमें कनिष्ठ थे | शुक्राचाय 
के शाप से ययाति जराग्रध्त ह्वो गये थे, उन्होंने 
अपना वाद्ध॑स्य श्रपने पुत्रों में से किसी को देना 
चाहा परन्तु किसी ने पिवा की वबुढ़ाई लेनी 
स्वीकार नहीं क्ी। श्रन्त में उन्होंने पुरु का 


अपनी बुढ़ाई देनी चाही, पुरु ने पिता की शाज्ञा | 
को आदर के* साथ गअद्ृण किया | ययाति ने पुरु | 


. को द्वी अपने राज्य का अ्रधिकारी बनाया | 
(२) हस्तिनापुर के चन्द्रवंशी राजा प्रसिद्ध विजयी 
अलकजेडर (अलक्षेन्द्र) के भारत आक्रमण के समय 
इन्होंने वितस्ता नदी के पास उसे रोका था, 
यद्यपि उस युद्ध में पुरु हार गये थे और 


अलकजेंडर जीत गया था, तथापि उसने पुर की 


वीरता से सन्तुष्ट होकर इनका राज्य इन्हें क्लोटा 
दिया था 


श७०् प्‌ू०--- है 5 





पुरुतााञ्ञ 





पुःकुत्स तत्‌० ( पु०.) सान्‍्धाता के पत्र, ये राजा 


शिबिन्द्र की कन्या इन्द्रमती के गभ से उत्य्च्न 
हुए थे | इनके बड़े माई का नाम मझुचछुन्द था। 
महषि के शाप से पुरुकुत्स की स्त्री नदी हो गईं 
थी | महषि सौभरि के साथ इनकी पाँच बहिने 


व्याही गई थी । चमेदा नदी के उत्तर तीर के देश 
इनके राज्य में थे | नर्मदा के गभ से पुरुकुत्स का 


एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसऋहा नाम ब्रध्वदस्यु 


था | राजा पुरुइत्स ने नमेदा की प्राथेना से पाताल 


के अनेक गन्धवों का विनास किया था | 
पुरुख ( पु० ) पुरुष। 
पुरुखा दे० ( 9० ) पूर्रपुरुष, पिता पितामह आदि। 
पुरुखे दे० (पु०) पुछला का बहुवचन, पूर्वपुरुष, पिता 
पितामह, बापदादे श्रादि | 
पुरुजित ( पु० ) कुन्ति मात्र का पुत्र, और भअ्रजुन 
का मामा, विष्णु | 
पुरछद्स्म ( पु० ) विष्णु । 
पुरुवा ( दे० ) पूर्व दिशा 
पुरुभा ज्ञा ( पु० ) भेड़, मेढ़ा । 
पुरुराज़ तत्‌० ( पु० ) बुध का पुत्र और चन्द्रमा का 
पोन्न बृहस्पति की पत्नी तारा को चन्द्रमा हर ल्ले 
आये थे, तारा ह्वी से चन्द्रमा को एक पुत्र हुआ 
था जिसका नाम बुध था । राजपुत्री इद्बा के साथ 
बुध का विवाह हुआ था | इला के गर्भ से बुच 


के पुत्र पुरुचा हुए थे। उर्वशी इन्द्र के शाप 


से मत्यट्रोक में पुरुवा की स्त्री के रूप 
में उत्पन्न हुईं | अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने के 
कारण उवेशी ने पुरुषा का छोड़ दिया। उर्वशी 
के विरह से अ्रधीर हो #र पुरुरधा चारो तरफ घूमते 
फिरे, अन्त में एक दिन कुरुक्षेत्र नामक स्थान में 


पुरुवा ने बर्वशी का देख णया। राज्ञा ने उर्वशी 


को अपने घर चलने के लिये कहा। उर्वशी बोली, 
“४ में आपसे गर्भवती हुई हूँ। वर्ष के अनन्तर 
कई सन्‍तान उत्पन्न होने वाले हैं। में आपके 
पुत्रों को आपको सोंपने आऊँगी, उसी समय 


आपके घर एक रात रहूँगी, उवैशी के सात पुत्र 


हुए । उनको लेकर उर्वशी राजा को सॉंपने आई 
ओर उसी समय वह एक रात रही भी थी । अयाग 
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वकसदा पलक मसल पाप कमर 


नगरी पुरुरा की राजधानी थी, यह नगरी गड्जा 
के किनारे स्थापित की गई थी । इस कारण उसका _ 
नास प्रतिष्ठान था। पुरुरवा को गन्धर्वों से एक 
श्रम पूर्ण स्थान मिला था | उसी अ्रप्नि से पुरुरवा . 
ने अनेक यज्ञ किये और यज्ञबल से ये गन्धर्वज्लाक 


में गये । 
पुरुष तत्‌० ( पु० ) पुमानू, नर, जीव, जीवात्सा । 


--कुञझज़र (पु०) पुरुषश्रेष्ट, यह शब्द भी पुद्धव 
शब्द के समान है। जिन संज्ञा वाचक शब्दों के 

अन्त में यह शब्द आता है उनकी श्रेष्ठता बोधन 
करता है। यथा--नरकुकर, सचिवकुक्षर, | 
जजालुक्रम ( पु० ) पुरुखों की चली आई हुईं 
परम्परा ।--त्व' (पु०) पुरुषभाव, पु सत्व, साहस । 
--त्वहीन (वि०) पु सत्व रहित, नपु सक, हिजड़ा, 
खोजा ।--सिह '( छु० ) पुरुषसिह, पुरुपश्रेष्ठ, 
उत्तम पुरुष । 

पुरुषादक ( एु० ) नरभक्षी राक्षस । 

पुरुषाधम तत० (पु० ) [ पुरुष + अधघम ] निदक्ृष्ट 
मनुष्य, नीच, पामर मनुष्य । 


घुरुषार्थ तत्‌० ( पु० ) पुरुष का प्रयोजन, पुरुष का 


उददेश्य--धर्म अथ काम और मोत्त इनकी पुरु- 
चार्थ संज्ञा है ।-- ३ ( वा० ) उद्योगी, परिश्रमी, 
सामथ्येवान्‌ । 

पुरुषोत्तम तद्‌० ( पघु० ) नारायण, विष्णु, भगवान 
श्रीकृष्ण । चल्लभाचायें जी के मत से गोलेकविहारी 
नित्य अनिवेचनीय श्रीकृष्ण 

पुरुह्देत तत्‌० ( पु० ) पुरन्दर, देवराज, इन्द्र । 

पुरुरवा ( एु० ) इलाका पुत्र, एक चन्द्रवंशी राजा 
जिसकी राजधानी अ्तिष्ठानपुर (प्रयाग के समीप ) 
भूसी में थी । 

पुरैन दे० ( ख्री० ) कमलपत्र, कमल वेल । 

पुरोचन तत्‌० ( पु० ) दुर्योधन का सिन्र और सेवक 

.. दुर्योधन की आज्ञा से इसने वारणावत नयर में 

.. पाण्डवों का विनाश करने की इच्छा से लाक्षागृह 

... बनाया था । दिदुर के सह्ेत से पाण्डवों को 
.._पुरोचन की दुष्टता मालूम हो गई। भीमसेन ने 


५ े मुरोचन के घर में और उनके रहने के लिये जो 


( “रैंप ) जो 0 नि 


ध्च् 





लाक्षागृह बना था उसमें आग लगा कर स्वयं 
निकल गये । पुरोचन परिवार के साथ वहीं जल 
गया । 


पुरोडाश या पुरोडास तत्‌० ( पु० ) यज्ञोय हवि 


विशेष, जब के आदे की बनी हुईं एक प्रकार की 
रोटी, हवत का अवशेष, यज्ञसाग का हवि। 


| पुरोधा तत्‌० ( पु० ) पुरोहित, ऋत्विकू, याजक, यज्ञ 
--कार (गु०) पुरुष का कर्म, चेष्टा, पौरुष, शौये। ' 


कराने वाला । [ वाला । 


पुरोचरत्ती तत्‌० (वि०) अग्नसर, अग्रगामी, आगे चलने 
पुरोहित तत्‌० ( घु० ) ऋत्विक, पुरोधा, याजक, धर्स 


कराने वाला ब्राह्मण, उपाध्याय ।--ई € स्त्री०) 
पुरोहित का कास । 

पुरोहितानी दे० ( ख्री० ) घरोहित की खत्री । 

पुखा दे” ( पु० ) दृद्ध, पूर्वज, पूर्व पुरुष । 

पुु्रक दे० ( यु० ) छुल, कपट, साहस, बढ़ावा, 
उत्साह । 

पुर्वा दे” ( खत्री० ) पूवे की हवा । 

पुर्वाई दे” ( ख्री० ) पुर्वा, पूंे की हवा । 

पुर्वाना दे० ( क्रि० ) भरवाना, पूर्ण करना:। 

पुव॒या दे० (सत्री० ) पुरवाई, पूवे की हवा। 

पुर्सा दे० (पु० ) पुरुष की ऊँचाई का परिसाण, पुरुष 
के बराबर, चार हाथ का नाप । 

पुल दे० ( पु० ) सेतु, बाँध, बन्ध । 

पुलक वत्‌० ( पु० 2) रोमाश्ज, रोमोदमेद, शरीर के 
अन्तर और बाहर हषेजन्य विकार, प्रस्तर विशेष, 
मणि का दोष विशेष, गन्धर्व विशेष, हरताल। 
“बलि ( खत्री० ) आनन्द से अफुल्न रोम | . 

पुलकित' तत्‌० (वि० ) हषित आह्ादित, रोमाश्व- 
युक्त, प्रसक्ष । ऋषि, बह्या के मानस पुत्र । 

पलपला दे० (वि०) गला हुआ, सड़ा हुआ, पिलपला। 

पलपलाना दे० (क्रि०) भयभीत होना, डरना, कपना 
ढीला पड़ना, शिथिल होना । 

पलपुलाहट दे० ( ख्री० ) भय, डर । [ऋषि। 

पलस्ति तत्‌० ( पु० ) सप्तऋषियों के अन्तगत एक 

पतस्त्य तत्‌० (पु० ) मुनि विशेष, सप्तषियों के 

+ अन्तर्गत ऋषि विशेष । पुलस्ति ऋषि, ये ब्रह्मा के 
मानस पुत्र थे, इनकी गणना प्रजापतियों में हे । 
इनके पुत्र का नाभ्न विश्रवा था। 





पुलह .. ( ४३६ ) | पष्पदन्त 





पलह तत्‌० (पु०) पुलस्त्य के समान ये भी बह्मा के 
मानस पुत्र और सप्तऋषियों के अन्तर्गत हैं । इनकी 
खस्री का नाम गति था, गति के गर्भ से कमे श्रेष्ठ 


वरीयान्‌ ओर सहिष्णु नामक तीन पुत्र पुलह के 


हुए थे । कोई पुलह की सखी का नाम क्षमा बताते 
. हैं और उनके गर्भ से कर्दम, अम्बरीष और सहिष्णु 
नामक तोन पुत्रों का होना मानते हैं | 
पुलहाना दे० ( क्वि० ) मनाना, खुश करना, प्रसन्न 
करना । [| अल्पता । 
पुलाक तत्‌० ( एु० ) तुच्छ धान्‍्य, शस्यहीन धान्य, 
पुलाव वे” ( ए०) माँसोदन, माँस के साथ बना हुआ 
भात, मुसलमानों में इसका अधिक प्रचार है । 
पुलिन तत्‌० (पु०) वट, तीर, किनारा, जल से निकला 
हुआ भाग, द्वीप । 
पुलिन्द तत्‌० (पु०) स्लेच्छ जाति विशेष, भील, शवर। 
पुलिन्दा दे० ( पु०) गठरी, कागजों का सुद्ठा, पोटरी । 
पुलोम ( पु० ) एक देत्य जिसकी बेटी का नाम 
शची था । 
पुलोमजा वत्‌० ( खत्री० ) इन्द्राणी, शची, इन्द्र की 
खी का नाम, पुलोम नामक दानव की कन्या, जो 
इन्द्र को ब्याही गयी थी , 
पुलोमही ( ख्री० ) अफीम | 
पुलोमा तत्‌० ( स्वी० ) महर्षि ऋूंगु की पत्नी और 
च्यवन की माता, दैत्यराज वेश्वानर की ये 
कन्या थीं । | की डॉठी । 
पुवार या पवाल दे० ( घु० ) पयाल, पलाल, धान 
पुष्कर तत्‌० ( पु०) हस्ति शुण्डाग्न, वाद्यभाण्ड, मुख 
आकाश, अज, पद्म, कमल, कुष्ठ रोग की ओषधि, 
काण्ड, शर, बाण, द्वीप.विशेष, युद्ध, असिकोष, 
. तलवार की स्थान, रोग विशेष, नाग विशेष, 
सारस प्री, वरुण पुत्र, पर्वेत विशेष, तीर्थ विशेष, 
जे। अजमेर के पास है । एक राजा का नाम । 
. निषध देश के राजा नल का छोट भाई। इसने 
कलि को सहायता से जूए में राजा नल को हरा 
कर उन्हें राज्यच्युत कर दिया था ओर स्वयं 
_निषध देश का राजा बन गया था। जब कलि ने 


नल को छोड़ दिया तब नल पुनः अपने राज्य | 
के अधिकारी हुए थे । 











पुष्करिणी तत्‌० (खत्री० ) सो धनु के परिमाण का 
चौकोना जलाधार, जलाशय, तालाब । 


 पृष्कल वत्त्‌० (ए०) आस चतुष्टयात्मक भिक्षा । (वि०) 


आंचक दर, अऋष्ठ, उत्तम । 


पृष्ठ तत्‌० (वि०) तैयार, भरा हुआ, बलवान, वलिष्ठ 
मज़बूत, ग्रतिपालित, मांसल, स्थूल, हृष्टपुष्ट, 
मोटा वाज़ा। 

पृष'्ठई तत्‌॒० ( खी०) ओषधि विशेष, पुष्टकर ओषधि । 

पृष्टि तत्‌॒० ( ख्री० ) सुटाई, पोषण, पालन, षोडश 

. मातृकान्तर्गत देवता विशेष ।--कर ( पु० ) बल 

बद्धेक, पुष्ट ।--का ( खत्री० ) जल की सीप, 
सुतही, सीपी ।--दा ( ख्री० ) अश्वगन्धा वक्त 
पुश्दात्री, स्थोल्यकारिणी ।- -मार्ग (पु०) वल्लभ- 
सम्प्रदाय । 

पष्प तत्‌० (एप०) कुसुम, प्रसून, फूल, गुल, सत्री का रज 
विकाश, कुबेर का रथ, चक्चु रोग विशेष, फुली 
रोग ।--करणडक (पु० ) उज्जयिनी नगरी का 
एक बाग़ जो शिव का बाग़ कहा जाता है। 
“चाप ( पु०) कामदेव, मदन ।--रस (पु०) 
पुष्प का मु, मकरनद |-रेशु (पु० ) 
पराग, घूलि । 

पष्पक तत्‌० ( पु० ) एक विमान का नाम जिस पर 
परिकर सहित श्री रामजी लंका से अयोध्या 
गये थे । 

पृष्पदन्त तत्‌० ( पु० ) शिव का अनुचर विशेष, यह 

. अज्वचर एक संमय शिव. और पावती की बातें 

सुनता था, इससे पार्वती बहुत क्ुद्ध हुईं | उनके 
शाप से मर्त्येल्लाक में कोशाम्बी नगरी में एक 
ब्राह्मण के यहाँ पुष्पदन्त उत्पन्न हुए थे । इस 


ब्राह्यपम का नाम साोमदत्त था। सामदत्त ने अपने 


पुत्र का नाम कात्यायन वररुचि रखा था । 

(२) एक प्रधान गन्धवे, ये पायंती की सहचरी 
जया के स्वामी थे। इन पर किसी कारण शिव 
जी क्रद्ध हुए थे, जिससे इनकी आकाश में चलने 
की शक्ति नष्ट हो गई, पुनः प्रार्थना करने पर 
शिवजी प्रसन्न हुए ओर गन्धवे पुष्पदन्त की गई 
शक्ति फिर मिल गईं । पृष्पदन्त के बनाये शिव 
स्तेन्र का नाम महिस्‍्न स्वोन्न है । 


34? जो मा अकतभ-- 


पुष्पाज्लि 


(३ ) अष्ट दिग्गजों में का एक दिग्गज । उत्तर 
ओर पश्चिस दिशा के अधिपति वायु इस हाथी 
पर चढ़ कर उन दिशाओं की रक्षा करता है । 
पुष्प जलि तत्‌० ( स्त्री०) पुष्पपूणु अश्रल्नि | 
घपुष्पित तत्‌० (वि०) विकसित, अ्रफुछ |--। (स्त्री०) 
रजस्वक्षा स्त्री | 


: चुष्पेषु (पु०) कामदेव । 

पुष्पाद्यान ( पु० ) फुलवारी, वाग । 

पुष्य तत्‌० ( पु० ) एक नक्षत्र का नाम, आठवा नज्ञत्र | 

पुस्तक तत्‌० (स्त्री०) ग्रन्थ, पोषी, ( यह शब्द हिन्दी 
साहित्य में “पोधी”” अथवा “ किताब ” का अर्थ- 
वाची होने के कारण स्त्रीलिड़ समझा जाता है | 
“-- (स्त्री०) ऐोथी,पुस्तक “कार (वि०) पोथी 
के रूप का |+--ालय (पु० ) वह घर जिसमें 
पुस्तकों का संग्रह हो । [गुल, फूछ । 

पुहप या पुहुपि तदू० ( पु० ) पृष्प, कुसुम, प्रसून, 

पुदमि तद्‌" ( सत्री० ) एथिवी, शथ्वी, धरती, घरा । 

पूथा दे० ( पु० )पक्कान्न विशेष, मीठी पूड़ी। 

पूगी दे? ( स्त्री० ) बाँखुरी, सुरली | 

[ छ्‌ दे० (स्त्री० ) पुच्छ, लाहल । 
पू छुर्ताक्तु ( स्त्री० ) दयांफू । 


पृ छुना दे? ( क्रि० ) पॉछना, फाड़ना, साफ़ करना, 


प्श्ष करना, जिज्ञासा करना | 
पू क्वार दे० (वि०) बड़ी पूछुताला, शब्बूदार पूँछचाला | 
पृ ज्ञी दे? (रुत्री०) मुठ घन, सम्पत्ति | 
पूग तत्‌० (पु०) बन्द, समूह राशि। 
पूगना दे* (क्रि०) पहुचना, पास जाना, प्राप्त होना | 
पूगीफत्त तत्‌० ( पृ० ) सुपारी, कसैली, छाक्तिया | 
पूछ दे० (स्त्री०) आदर, सम्मान, अन्वेषण, प्रश्न | 
पूतना दे० (क्रि०) जिज्ञासा करना, अ्रनुसन्धान 
. करना, टोह हूगाना, प्रश्न करना | 

पूछी दे० (स्त्री० ) मछलियों की पूछ । 
पूज्रक तत्‌० ( पृ० ) पुजारी, देवछक, श्रचक, संदिरों 

. में चेतन लेकर पूता करने चात्या । 


... पूजन तत्‌० ( पु० ) पूजा, श्रचन, आराधन । 
_ पूजना दे० ( क्रि० ) अचेत करना, आराधन करना, 


... ्यान करना | 


( #छ० ) 


पूदीना 





पूत्रनीय तत्‌० ( वि० ) पूजनाह, पूजन के येग्य पूजन 
करने के उपयुक्त, श्रेष्ठ, बड़ा, आदः के व्टायक । 

पूजा तत्‌० (स्त्री०) अचा, आराधना, श्रादर, सम्मान । 

पुज्य तत्‌० (्‌ वि० ) पूजनीय, पूजने योग्य |--मान 
( वि० ) पूज्य, पूत्तनीय । 

पूठ दे० ( छु० ) पुद्ठा, पशु के चूतड़ की हड्डी । 

पूठा दे० ( घु० ) पट्टा, गाता, जिल्द । 

पट्टा दे” ( पु० ) पकोड़ी, बरा । 

ढरी इ० (स्त्री० ) पूरी, गेहूँ के आटे की बनी वस्तु 

जो घी में सेंड कर तैयार की जाती है । 

पूणी दे० (स्त्री० ) रुई की पहल। [पविन्न । 

पूत तद्‌०( पु० ) पुत्र, सन्तान, बेटा, भ्रपत्य | तत्‌० 

पूतना तत्‌० (स्त्री० ) दानवी विशेष, इसी दानवी को 
कंस ने कृष्ण को मारने के लिये गो कुल भेजा था। 
यद्द साया से सुन्दर मूत्ति बना कर नन्‍्द के घर 
गई और कृष्ण के गोदी में लेकर विषलिप्त म्तन 
इनका पिलाने छूपी, श्रीकृष्ण स्तनपान करने लगे; 
परन्तु श्रीकृष्ण के स्तनपान करने से दानवीं के 
स्तनों में भयक्लूर पीड़ा होने छूगी | उसने अपना 
भयक्ूर रूप प्रस्ट किया ओर श्रीकृष्ण से अपना 
स्तन छुड़ाने छगी, परन्तु छुटा नहीं, चेदना बढ़ने 
लगी, दानवी भी घोर गजना करती हुई सदा के 
किये सो गई | श्रीकृष्ण उसकी देह पर चढ़ कर 
खेलने ढगे | [वाला | . 

पूतनारि तत्‌० ( पु० ) श्रीकृष्ण, पूतना का बध करने 

पूतनासूदन तत्‌० ( पु० ) श्रीकृष्ण । 

पूतरो दे० (स्त्री० ) पुतक्की, मूत्ति, आँख की तरद। 

पूतल्ी तद्‌० (स्त्री० ) गुड़िया, पुत्तलिका, कपड़े का 
बना खिल्टोना । द 

पुतात्मा तत्‌० (पु०) [ पूत + आत्मा ] पविन्न स्वभाव, 
शुद्ध देह, निष्पाप शरीर, कलझछू रहित। 

पूति तत्‌० ( र्त्री० ) [ पू+क्ति ] पवित्रता, शुद्धि, 
स्वच्छता |--कणांक (पु० ) कर्ण शेग विशेष 

. कान का पाकना । - गन्ध ( पु० ) दुर्गेध । 


पूती कृत तत्‌० (वि० ) पवित्रित, पविन्री-कृत, शोधित, 
शुद्ध किया हुआ, सद्वित, रक्षित । 
पूदीना दे” ( पु० ) सुर्गान्च साग विशेष | 








पूनसतलाई 
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क्‍ हट 


. पूनसलाई दे० ( स््री० ) शलाका विशेष, जिससे पूनी | पूर्णा तत्‌० ( स्न्नी० ) पशञ्चमी, दशमी पूर्णिमा और 


नाई जाती है | 


अमावस्या इनकी पूर्ण संज्ञा है । 


पूनियाँ दे० ( स्री० ) पूर्णिमा, पूर्णमासी, मासकक़ा | पूर्णावतार ततर ( पु० ) भगवान का श्रवतार विशेष, 


. अन्तिम दिन, जिस दिन महीना समाप्त होता है | 
पूनी दे० ( स्त्नी० ) रुई का गछ्ला। 
पूने। दे० (स्त्री० ) पूनिया, पूर्णिमा, पूणमासी । 
पूप तत्‌० ( पु० ) पूआ, पिथ्टक, पकवाज्न विशेष | 


भगवान्‌ की षोडस कल्ाओं का प्रकाश, श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ | द 

पूर्णाहुति तत्‌० (स्त्री० ) [पूर्ण + आहुति] हचन पूर्ण 
करने की आराहुति, श्रन्तिम झ्ाहुति । 


पूय तत्‌० ( पु० ) ब्रण से निकला हुआ गंदा सफुइ | पूर्णिमा तत्‌० ( ख्रो० ) शुक्ल पक्ष की पन्‍्द्हतरी तिथि, 


. बिगड़ा हुश्रा खून, दुगनन्‍्ध रक्त, पीब । 
पूर तत्‌० ( पु० ) जलू समूह, जलन प्रवाह, जल धारा, 
खाद्य विशेष, गुमियाँ में मरी जाने थाली वस्तु । 


जिप्न दिन चन्द्रमा की कला पूर्ण होती है । 
पूर्त तत्‌॒० ( एु० ) खातादि के, परोपकाराथे ताहढाब 
कु आदि खुद्वाना 


पूरक तत्‌० ( वि० ) पूरणकर्त्ता, समापक, समाप्ति | पूर्ति तत्‌० (ख्त्री० ) पूरण, भरण, पालन, पूणता, 


१ 


करने वाला, प्राणायाम विशेष । बाँई नाक से 
ध्वास खींचने का नाम पूरक है । गुणन करने का 
अज्ञ, फञ्ञ विशेष, बीज पूरक, बिजोरा नीबू। 

प्रण तत्‌० ( पु० ) [पूर + अनट ] पिण्ड विशेष, पूर्ण 
करना, भरना, पूरा करना, भर देना । 

पूरणीय तत्‌० ( वि० ) पूर्ण करने के उपयुक्त, पूरा 
करने के योग्य | 

पूरना दे० ( क्रि० ) बिनना, बुनना, बनाना | 

पूरण तदू्‌० (पु० ) पूत्र दिशा । [सम्पूण । 

पूरा दे० ( स्त्री० ) प्रण, पूर्ण, भरा पूरा, सब, समस्त, 

पूराई दे० ( स्त्री० ) बोकाई, भराई, पूर्णता । 

पूरिया दे० ( स्त्री० ) रागिनी विशेष । 

पूरा दे० (गु०) पूर्ण, भरा सम्पन्न, शेष, भरा, भरपू7 | 

पूरी, पूढ़ी दे० (स्त्री०) लुचई,लोहारी,परूवान विशेष । 


पूण तत्‌० ( गु० ) भरा, पूरा, सम्पन्न, शेष ।--कुम्भ . 


( पु० ) जल्ठ पूरित घट, मझञछू घट, पूर्प कस । 
--ज्या ( स्त्री० ) सीधारोदा, सीधी रेखा ।--ता 
(स्त्री०) पूति, पूरण, भरण |--पात्र (प०) वस्तु 
पूर्ण पान्न, हवन के समय चावल श्रादि से भर कर 
दान किया जाने वाल्टा पात्र । पान्न विशेष, जिसमें 
२९१६ मुट्ठी चावछ भरा जाता हे --भूत (पु०) 
काछ विशेष, पहले का समय, बीता समय | जो 
समय स्वयं देखा गया हो, परन्तु उसे बीते बहुत 
दिन हो गये हों वह पूणमृत कहा जाता है। 
“माया माही ([स्त्री०) पुणमा, शुक्त पत्त की 
पन्‍द्रदवीं तिथि, पूना, पन्‍क्डस । क्‍ 





समाप्ति | 

पूर्व तत्‌० ( पु० ) पूरब दिशा, प्राची दिशा। ( वि०) 
पहले का, आदि का, श्राद्य, प्राथमिक ।--गड़त 
( ख्री० ) नदी विशेष |-ज (पु०) ज्येष्ठ आता, 
अग्रज, पुरखा |--दिन ( पु० ) गत दिवस, गया 
कल्न का दिन ।--देश (पु०) प्राची दिशा ह देश, 
मध्य देश ।--पत्ते ( पु० ) शुरू पक्ष, शास्त्र का 
प्रश्न, सिद्धान्त का विरुद्ध पक्ष ७-पुरुष ( पु० ) 
पिता पितामह आदि [--याम ( पु०) प्रथम प्रहर 
पहला पहर |--वत्‌ ( श्र० ) पहले के समान । 
--चर्ती ( गु० ) आगे वाढा, अग्रसर |--वायु 
(घु०) पूर्व का पवन, पुरवेया ।--ल्षिखित (वि०) 
पहले का लिखा हुआ ।--राग (पु०) नायक और 
नायिका की अ्रवस्था विशेष । दशेन श्रवण जन्य 
परस्पर श्रनुराग । 
४ जो प्रथमहिं देखे सुने, बाढ़े प्रेम समान। 
विन मिलाप जो विकलता, से है पूरव राग ॥ ” 

द . -रसराज | 

पूर्वों तत्‌० ( ख्री० ) पूर्व दिक, प्राची दिक्‌, प्रथम । 
(वि०) पूर्वज, प्रथम जात, पूर्वपुरुष । (दे० ) गाँव, 
पुरवा, टोला |--5 भिप्तुख (पु० ) पूर्व मुख, पूरब 
के सामने। - 5भ्यास (पु ) पहले का अ्रभ्यास, 
आगे की वान --इवच्ि (थि० ) पूर्व काछ्ावचि, 
चिरकाहू पयनत |--5वस्था ( ख्री० ) पहले की 
अवस्था, प्रथम श्रवस्था |--57ाढ़ा (स्वी०) स वा- 
इस नद्न्नों के अन्तर्गत ब्ीसर्वा न्नन्न ---ह 





पूर्व 
( धु० ) दिन के भाग का पहला भाग, दिन का 
पहला याम | 
पूर्ती दे० (स्री० ) रागिनी विशेष। [ कहा हुआ । 
पूर्वोक्त तव्‌० (वि) [पूर्व + उक्त] प्रथम कथित, पहले 
पूता दे० ( पु० ) घास की अटिया, घास की गड्डी । 
पूष दे० ( पु० ) पीष सास, पूस, धनुर्मास | 


पूषण तव्‌० ( पु० ) सूर्य, रवि, भानु ।-- ( ख्त्री० ) 


कातिकेय की अनुचरी, एक मातुका का नाम | 
पूषा तत्‌० ( ख्री० ) सून्नन, चन्द्र ऋला विशेष, शरीरस्थ 
वायु विशेष, जो दक्षिण कान से निष्लता है । 


( पु० ) धरूय, रवि, भास्कर । -त्मज़ (पु०) मेघ, 


बादुल । 

पूस ( पु० ) पोषमास | 

पृज्ञ ( पु० ) अ्रनाज. अञ्न | 

पूरछुक तत्‌० (पु०) प्रश्नकत्तां, जिज्ञासु, पूछुने वात्ना । 

पृच्छा तत्‌० ( स्री० ) जिज्ञासा, प्रश्न, पू्वेपक्त ! 

पृतना तत्‌० (स्त्री० ) सैन्य, सेवा, कटक, विशेष 
संख्यायुक्त सेना । 

पृथक तत्‌० ( श्र० ) भिन्न, अन्य, विच्छेद; न्‍्यारा, 
अलग, भिश्र, जुदा ।-करण ( पु० ); भ्रत्वग 
करना, भिन्न करना, विभक्त करना (--त्तेत्र (पु») 
एक पुरुष से अनेक वण की स्त्रियों मे उत्पन्न पुत्र । 

पृथगात्मता तत्‌० ( स्त्री० ) विवेक, वैराग्य । 

पृथगजन तत्‌० ( पु० ) साधारण मनुष्य, मुख, नीच 
पापी, प्राकृत । [ विविध, बहुरूप । 

पृथगविध तत्‌० ( श्र० ) नाना प्रकार, अ्रनेक विध 

पृथवी तदू० ( स्त्री० ) मेदिनी, भूमि, धरती, धरा | 

पृथा तत्‌० ( रुश्री० ) कुन्ती, पाण्डवों की माता | 

पृथिवी तत्‌० ( स्त्री० ) भूमि, घरिणी ।--पति (परु०) 
भूपति, राजा, यम, वराह, ऋषभ नामक श्रोषधि । 
पाल (० ) राजा, भूपति, भूमीथ्वर | 
“पालक ( पु० ) राजा, भूपती, दृण्डघर । 

पृथी ( स्त्री० ) पृथ्वी । 

पृथु तत्‌: ( बि० ) महृत, निपुण, विशाल |--राज' 

.. ( पु० ) सूयवंशी पाचिर्वां राजा, आदि राजा। 

ये बेशु राजा के पुत्र थे । इन्होंने अपने बाहुबल से 

..._एथिवी के समस्त राजाओं को जीत लिया था| 

.. इन्होंने प्ुथिवी को बराबर समतऊरू कर दिया था, 


( ४४२ ) 


एथूद्र 





इस कारण इनका नाम प्रथु पढ़ा था। इनके गज़- 
सूय यज्ञ में आकर महषियों ने इनका राज्याभिषेक 
किया था| इनके शासनकहाल में विना जोते ही 
भूमि से श्रद्चन॒ उत्पन्न होता था। महाराज प्रुथु ने 
अनेक यज्ञ किये थे, श्रौर समस्त प्राणियों के अ्भि- 
टपित द्वब्य प्रदान करके सन्‍्तुष्ट किया था । इन्दोंने 
अश्वमेघ यज्ञ करने के समय पृथिवी की समस्त 
वस्तुओं की सेने की प्रतिमा बनवा कर ब्राह्मणों के 
दिया था। इन्होंने ६६ हजार सुव॒र्ण-छन्च और 
मणिरत्र भूषित सुव्णमय एथित्री बनवा कर ब्ाह्मणों 
का दान दी थी | इनझी उत्पक्ति इस प्रकार है। 
अश्रिवंशी श्रह्ः नामक पजापति ने घमेराज की 
कन्या सुनिथा के गर्भ से वेश नामक एक पुत्र 
उत्पन्न किया था । वेश महादुराचारी और कुमार्गी 
राजा था । उसकी समरू से संधार में उसझे अ्रति- 
रिक्त शरर काई पूता के ये।ग्य न था, भ्र7एवं उसने 
याग यज्ञ आदि करना बन्द करा दिया । वेणु के 
अत्याचार से प्रजा दुःखित द्वोगयी, तब मरीचि 
आदि ऋषियों ने वेण का चितावनी दी, परन्तु 
उसने इन बातों पर कुछ भी ध्यान नहों दिया, तप 
मदहषियों का क्रोध और बढ़ गया, उन्होंने वेशु का 
निप्रह करना ठान लिया। सब मदषियों ने मिलकर 
शाप देकर वेणु का मार डाज्ञा ओर सब महर्षि 
मिल कर वेशु के उरू को मधने छगे, मधने से एक 

काला मनुष्य उत्पन्न हुआ । जो निषाद जाति का 
आदि पुरुष हे | पुनः ऋषियों ने वेखु का दहिना 
हाथ मथना प्रारम्म किया, उससे पएथु की उत्पत्ति 
हुई । 

पृथुक तत्‌० ( पु० ) [ शथु+क ] चिजड़ा | ( पु० 

बाक्षक, शिशु, कुमार । | 
पृथुम्ा तत्‌० ( पु० ) [शथु + रोमन ] मछली, सत्स्य, 
मीन | ( वि० ) वृदल्लोमयुक्त, रोर्थादार | 


प्ृथुत्न तत्‌० ( वि० ) मद्दत्‌, बड़ा, अति विस्तृत | 


पृथुशिवा तत्‌० ( पु० ) बृच्ध विशेष, स्योना वृत्त । 

पथूदक तत्‌० ( षु० ) [६थू + 3दक | तीथे विशेष । 

पृथूद्र तत्‌० (पु० ) [ प्रशु+उदर ] मेष, 
भेंड़ । ( वि० ) बृहत्‌ .दर युक्त, बड़ा पेट 
वाला | “८ 











पृथ्वी ( ४४३ ). पेड. 
पृथ्वी तत्‌० ( ख्री० ) भूमि, ज़मीन, पृथिवी, घश्णी, | पेखित दे० ( वि० ) प्रंषित. भेजा हुआ | 





घरित्री ।--पति ( १० ) राजा, नरपति ।--पाल्ष 
( पु० ) राजा, भूपति | 

पृथ्वीका तत्‌० ( ख्री० ) बड़ी इलाइ *-') 
इची, कृष्ण जीरक, करलोंजी | 

पृथ्वीराज तत्‌० ( पु ) भारत का अन्तिम हिन्दू 
राजा | सन्‌ ११६३ ३६० में महम्मद गोरी पृथ्वी 
राजा को जीत कर औ्रौर कुद कर गुजनी ले गया। 
वर्ड ले जाकर उप्ने पृथ्वीराज की आखे फोड़ 
डालीं । अन्त में चन्द्‌ कवि के कोशछ से महाराज 
पृथ्वीराज ने महम्मद गारी का बध किया और 
स्वयं उन्होंने आत्महत्या कर व! | (देखे जयचन्द्र) 

पृषत्‌ तत्‌० ( पु० ) बिन्दु, कण, श्वेत विन्दु युक्त झूग, 
राजा विशेष । 

पृषत्क तत्‌*« ( पु० ) बाण, शर । 

पृषदृश्व तत्‌० ( पु० ) [ एषत्‌ + श्रध्व ] वायु, पवन, 
बतास, राजा विशेष | 

पृषीद्र तत्‌० ( गुः ) [ एष + उदर | भ्रल्पोद्र, छोटे 
पेट वाला | ( पु० ) सप | 

पृष्ठ ठत्‌० (पु० ) शरीर के पीछे का भाग, पीठ, पुस्तक 
का एक पन्ना, सफूहा |--प्रन्थि ( पु० ) कुब्ज, 
कूबड़ [ता ( अ० ) पश्चात्‌, पृष्ठ देश, पीठ की 
श्र ।- पोषक ( पु० ) पीठ ठोंकने वाक्ा, 
सहायक, मददगार ।-वंश ( प० ) एष्ठास्थि, 
पीठ की हड्डी, मेरुदण्ड |--शत्रण ( पु० ) एृष्ठ 
देश में स्फोटक विशेष, पीठ का फोड़ा, पिरक्ी ! 

पृष्ठास्थि तत्‌० (ख्री०) [एछ्ठ+-श्रस्थि] पीठ की हड्डी । 

पे दे” ( ख्री० ) पिटारी, मब्जूषा. पेटी । 

पेंग दे” ( ख्री० ) कूठा का दिलना, पक्ति विशेष । 

: पेंठ दे* ( ख्री० १) हाट, बज़ार, मण्डी । 

पेंदा दे” (पु०) तल्ला, पंदी, नीचे का भाग, अ्रधोभाग। 

पेंदो ( ख्ी० ) पेंदा, गुदा, गाजर । 

पेई ( खत्री० ) पेटी, पिटारी । 

पेखना दे? ( क्रि० ) प्रेचण, देखना, निरखना, दुर्शन 

.. करना | स्वाँग बनाना, खेल करना, क्रीड़ा करना | 


छोटी इला- 


पेखनिया दे० (प्रु० ) स्वाँग रचने वा, बहुरूपिया, 


देखने वाला, दुशेक् । 


पेखवेया दे० ( पु० ) देखने वाला, देखवैया, प्रेत्क । | 





पेखिय दे” ( क्रि० ) देखिये, अवल्लोकीय । 

पेच दे?” ( पु० ) घुमाव, मरार, कील विशेष, काटा | 

पेचक तत्‌० ( पु० ) बलूक, घुरघू, खूसट । 

पेचा ३० ( पु० ) उल्लू, किचकिचुआ । 

पेट दे” ( पु० ) उदर, जठर |--आना ( वा० ) पेट 
चलना, दस्त आना, अधिक काड़े फिरना, दुस्त की 
बीमारी ।--के दुख देना (घा० ) भूखें मरना, 
पेट भर अज्न न खाना --का पानी न हिलना 
(वा०) किसी बात को छिपाना, प्रकाश करने का 


समय आने पर भी प्रकाशित नहीं करना, हिल्लनना,- 
डुलना नहीं, स्थिर रहना (--की आग ( बा० ). 


कुतआ, भूल की पीड़ा, सन्‍ता। का दुःख |--कोी 
धाग बुकाना ( वा० ) खाना, भोजन करना | 


“फी बातें (वा ) गुप्त बातें, छिपी बातें । 


“गड़बड़ाना ( बा० ) पेट में दर्द दाना, पेट की 
पीड़ा ।--गिरना (बा०) गर्भपात द्वोना, गर्भ का 
गिर जाना, गर्भ नष्ट होना, |--जल्नना ( वा० ) 
भूखा रहना, कुघित होना +--दिखान।ा ( वा० ) 


अपनी अ्रवस्था जनाना, द्रिद्वता प्रकाशित करना। 


“पालना ( व० ) किसी प्रकार निर्वाह करना, 
स्वार्थ साधना, दुल से दिन बिताना |--पीठ 
एक होना ( वा» ) दुर्बछ होना, निबंत होना। 


“+पोछुना (वा० ) सब से छोटा लड़का, अन्तिम 


गर्भ की सन्‍्तान ।--पोखू € वा० ) पेटाथूं, पेट 
खाऊ, पेट पाकने वाला |--फुलना (वा०) बहुत 


हसना, हँसते हँसते पेट में बल पड़ जाना। ह 
“>बैढ़ाना ( वा० ) छोभ करना, दूसरे का घन 


पचाना ।--बाँधना ( वा० ) कम खाना |--भर 
(वा० ) जी भर, इच्छा भर |--भरना ( वा० ) 
अ्रधाना, तृप्त होना, सुख करना, तृप्त करना, सुख 
देना ।--मारना ( वा० ) श्राश्मघात करना, स्वयं 


मार कर मर जाना, आत्महत्या करना “में 
पेठना ( वा० ) अन्तरज्ञ बनना, अत्यन्त मित्र 


बनना, भेद्‌ लेना, भीतर की बातें ज्ञानना |--में 
लेना ( वा० ) सहना, सेलना ।--रहना (वा०) 
गे रहना, गर्भवती होना |--ल्ग ज्ञाना (वा०) 
भूखों सरता, भूखों रहना, पेट भर भ्रश्न न मिलना | 


! 


है ५ ह 











है 
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पेटा ( ४8४४ ) पैठालना 





“तंग रहना (बा०) छ्षु/ध्त हो।ना, भूखे रहना | 
+-से होना ( वा० ) गभिणी द्वाना, पेट रहना, 


होना | 

पेटा ३० ( घु? ) टोकरा, पिटारी, पिदारा, पेठा । 

पेयरा दे० ( पु० ) पिदा॥, टो हरी । 

पेठार्थों, पेद्ाथू दे” ( वि० ) खाऊ, पेट । 

पेटिया दे० ( पु० ) प्रति दिन का सोजन, सीधा, एक 
सन्ध्य खाने के ये।ग्य सीधा | 

पेटी दे” ( स््री०) कमरबन्द, कमरकस, पेट का बन्धन, 
पिटारी, सन्दूकु, छे!टा पिटारा। 

पेट दे० ( वि० ) पेटार्थी, बदर पोष । 

पेटोखा दे० ( पु० ) रोग विशेष, अ्रतिसार, राव 
गिरना, दिकूद्छ्िना, ब्याकुछटता, उद्देग, उद्विश्नता। 

पेढा दे ० ( पु" ) कोंहड़ा, कृष्माण्ड | 

पेड़ दे० ( पु० ) बृच्ष, रूख, तठ, दुम, दरख्त । 

पेड़ा दे० ( घु० ) मिठाई विशेष, एक मिठाई का नाम । 

पेड़ो दे० (स्त्री०) छोटा पेड़ा, सुपारी, नील श्रादि की 
करी हुई डॉठी, पान की एक जाति । 

पेड दे० ( पु० ) नाभी के नीचे का भाग । 

पेम् सद्‌० ( घु० ) प्रेम, स्नेह, प्रीति । 

पेमो तदू० ( वि० ) प्रेमी, प्रीतिपात्र, प्रिय । 

पेय तत्‌० ( वि० ) पान योग्य, पान करने के उपयुक्त । 

पेरू दे० ( पु० ) पक्ति विशेष, विज्ञायती मुर्गा । 


पेलना दे० ( क्रि० ) ठेलना, टूसना, ठाँसना, घुसेड़ना, 
तेल निकालना, ,त्यागना । 


'पेलहहिं दे० (क्रि०) रामायण में इस शब्द का प्रयोग, 


त्याग करेंग, दाल देगें, छोड़ देगें, हटा देगें, मिटा 
देगें, न मानेंने, तिरस्कार करेंगे--अर्थ में हुआ हे । 
पेचड़ी दे० ( सत्री० ) पीला रज्ञ, पिशज्ञ । 
पेबसो दे० (स्त्री०) पीयूष, अमृत, सुधा, खाद्य विशेष, 
जो फटे दूध से बनता है, हाल की व्यायी गो का 
पहला दूध, पेवस । 


क्‍ . पेशगी दे० ( वि० ) अग्निम, अगाऊ । 
हि पेशाब दे० ( पु० ) मूत्र, मत, प्रश्राव । 
पेशी सत्‌० ( स्त्नी० ) अण्ड, मांसपेशी, सुपक्वकलिका 


नदी विशेष, पिशाची विशेष, राक्टसी विशेष, असि 


। पेषक तत्‌० ( ५० ) महईनकारी, पीसने वाला । 
| पेषण तत्‌० ( घु० ) [ पिप्‌+ अनद्‌ ] मर्दंन, पीसना 
गस रहना । है डुबड्ना (वा०) पेट की बीमारी 


चूर्ण करना, बॉटना । 
पेफ्णी तत्‌० ( स्त्री० ) पेषण यन्त्र, शिलपट, सिल । 
पेषणीय तत्‌० ( बि० ) पेषण योग्य, पीसने योग्य । 


पेषन दे० ( पु० ) निरीक्षण, प्रेच्रण, तमाशा । 
पेदे० ( अ० ) पर, ऊपर, परन्तु, निश्चय, अवश्य, 


( पु० ) ऐब, दोष, दूध पानी । 


| पैकड़ा दे० ( पु० ) बेड़ी, सॉकर, रिकाव । 
| पकड़ी दे० ( खत्री० ) बेड़ी, पेर की जंजीर, पेर बाँधने 


की साँकल । 

पेकार दे० ( पु० ) फेरीवाला, व्योपारी । 

पेको दे” ( खी० ) हुक्के का भाड़ा दिवैया, एक खेल । 

पेखाना ( पु० ) मल, विष्ठा, मल व्यागने का स्थान । 

पेगंवर ( पु० ) दूत, नवी, ईश्वर का दूत । 

पैगाम' ( पु० ) सन्देशा । 

पेगू दे० ( पु० ) बह्ादेश का प्रान्त विशेष । 

पेचना दे० ( क्रि० ) पछोड़ना, फटकना, बनाना । 

पेचा दे० ( पु० ) उधार, बदला, पलटा । 

पैज़ दे० ( प० ) प्रण, प्रतिज्ञा, होड़ । 

पैजनी दे० ( स्ली० ) भूषण विशेष, पेर का गहना, एक 
आभूषण जिसे लड़के पहनते हैं, और जो कबूतरों 
के पेरों में डाली जाती है, झाँफ । क्‍ 

पेड दे० ( स्त्नी० ) फाल, डेग, चलने के समय दोनों पेर 
के बीच की भूमि । [ भोजन । 

पेंडा दे" ( पु० ) मार्ग, बाट, गैल, रास्ते में खाने का 


पेंताना दे० ( क्रि० ) पैर को ओर, पदतल, पायतल । 


पेंतालीस दे० ( वि० ) संख्या विशेष, चालीस और 
पाँच, ४७९, पाँच अधिक चालीस । 

पेंती दे० ( स्त्री० ) पवित्री, कुश के छल्ले । 

पेंतीस दे० (वि०) संख्या विशेष, तीस और पाँच, ३५९। 

पेंसठ दे० (वि०) संख्या विशेष, साठ और पाँच, ६९। 

ठ दे० ( सत्री० ) हुण्डी का खोना, पहुँच, हुण्डी की 

प्रतिलिपि, हुणडी के खोने पर जो लिखी जाती है। 
पहुँच, प्रवेश । [ जाना । _ 

पैठना दे० ( क्रि० ) प्रवेश करना, घुसना, भीतर 

पेठार दे०.( घु० ) देखो पेठार | [ कराना । 


पैठालना दे० ( क्रि० ) प्रवेश कराना, घुसाना, पैसार 














पेड़ दे० ( पु० ) पदाड्, पद्चिन्ह, पैरों का चिन्ह । 

पैड़ा दे० ( प०) ऊँवी खड़ाऊँ, जो बरसात के दिनों 

में काम में लाई जाती हैं । 

पैड़ी दे० ( ख्री० ) सोढ़ी, सोपान, निसेनी । 

पेतरा दे० ( पु० ) चल्नने को रीति, गति विशेष, 
कुश्तो या लकड़ी खेलने के समय की चाल । 

पतला दे० ( वि० ) उथला;छिछुला, उत्तान । 


पेत्क तत्‌० ( वि० ) पितृषन, पिता का धन, वषौती 
मारुसी । 

पेदल दे० ( पु० ) पैरों से चलने वाला, पद्माति 

... सिपाही । 

पैदा ( प्‌ृ० ) उत्पन्न, श्रकट । 

पैन दे० ( पु० ) छोटी नहर, नाली; खेतों में पानी ले 
जाने के लिए छोटी नहर । 

पेना दे० (वि०) तीचण, तेज । (पु०) अक्वश, ऑकुश । 

पैनाना दे० ( क्रि० ) तीदण कराना, तेज॑ कराना, धार 
दिलवाना । 

पेनाला दे० ( पु० ) पनारा, मोरी । 

 पैया दे० ( पु० ) पहिया, चक्र, निस्सार, घान्य |. 

. पैथान तद्‌० ( पु० ) प्रस्थान, प्रस्थिति, बिदा, यात्रा । 

प्र दे० ( पु० ) पाँव, पद, चरण 

पैरना दे० ( क्रि० ) तैरना, तैरने की रीति । 

पेरवी ( ख्री० ) बिनती, खुशामद; प्रयत्न, उद्योग । 

पैराई दे० ( सत्री० ) तैरना, तैरने की रीति । 

पराक दे० ( ख्री० ) पैरने वाला, अच्छी तरह पैरना 

. जानने वाला । [ डुबाव जल जहाँ हो । 

पेराव दे० ( पु० ) पैरने के योग्य जल, अधिक जल, 

परी दे० ( स्त्री० ) पाँव का एक प्रकार का गहना । 

पैला दे० ( पु० ) काष्ट का पात्र विशेष, जिससे अन्न 
आदि पाया ज्वता है, मापपात्र । 

पेवन्द ( पु० ) जोड़, पैवदा । 

पेशाच तत्‌० ( पु० ) आठ प्रकार के विवाह के अन्त- 
गत एक विवाह । ( वि० ) पिशाच सम्बन्धी 
पिशाच का । 

पेशुन्य तत्‌० (पु०) पिशनता, खलता, परनिन्‍दा, अन्य 

द का अहित चिन्तन । 

- पैसा दे० ( प० ) बॉँबे का सिक्का, ठेबुआ, धन, द्ृव्य 

रोकड़, सम्पदा ।--उड़ाना ( वा० ) बहुत खर्च, 


! 





करना, अधिक व्यय करना, चुराना, 
--खपना ( वा० ) विश्वासघात करके खा लेना । 
+डुबोना ( वा० ) घन गँवाना, धन बरबाद 
करना, घटी उठाना ।--ह्ूँबना ( या० ) धन का 
मारा जाना, घन का नाश होना, घाट होना । 


पेलार दे० ( पु० ) पेंठार, अवेश । [ करना । 
पैसे लगाना दे० (वा० ) घन लगाना, . घन ख्च 


पेसेवाला दे० ( वि० ) धनवान, धनी । 

पेसों से दरबार बाँधना दे० (वा० ) धूस देकर 
सनमाना काम करना, घंस देना । 

पेहे दे० ( क्रि०) पोवेगा, प्राप्त करेगा । [छोटा लड़का । 

पोझा दे० (पु०) सॉँप का बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, 

पेाझाना दे० ( क्रि० ) घमाना, तपाना, रोदो बेल 
करके देना । 
स दे० ( अ० ) अलग हो, दूर, यह शब्द नीच 
जा[तियां को सावधान करने के लिये--जिससे वे 
छुएँ नहीं बोला जाता है। अथवा वे हो बोलते 
जाते हैं जिससे लोग हट जाँय ।, 

पोंकना दे० ( क्रि० ) क्षण क्षण में पतले दस्त होना। 

पोंका दे" (पु०) कीट, कृमि । 


 पोंगा दे० (जु०) मूल, ढीला । (गु०) छूछा, शून्य । 


पोंगी ढे० (स्त्री०) नली, छू छी, खोखली, मूर्खा स्त्री । 
पोंकतन दे० ( पु० ) झाडन, साफू करण । 


पोंक़ना दे० ( क्रि० ) झाड़ना, साफ करना, स्वच्छ 


करना; पोंछ कर साफ करना । 
पोंदा दे० ( पु० ) नासिका मल, नेटा, छिनक । 
पाखर दे० ( पु० ) तालाब, सरोबर, वड़ाग । 


पोच दे” (घु० ) बुरे, नष्ट, नीच, मंद, अधम, - 


अज्ञानी, अशुचि, दुःखित । 
पोदला दे० ( पु० ) बड़ी गठरी, गद्गुर, गद्ढा । 
पोट्त्ती दे० (ख्री०) गठरी, शक्कर विशेष । 
पोटा दे० ( घु०) गेंदा,पलक, पक्ती का रोंक, पचौनी 
ओकू, लड़का । (उत्साही 
पोढ़ा दे” ( वि० ) पुष्ट, बलवान, ग्रोौढ़, साहसी 


 पोढ़ाई दे ( खरी० ) कड़ाई,- पुष्टता, बलवत्ता, साहस । 


पोत तत्‌० ( पु० ) शिशु, शावक, वत्स, बच्चा, तरणी 


नौका, समुद्र यान, जहाज़, दस वर्ष का हाथी।. 


दे० मालगुजारी, देन, किश्त | 


श७० पा०--६६ 


 ठगनां । 








पातक 
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" पोषयित्ल तत्‌० € प्‌ृ० ) क्‍ कोकिल, भर्चा 





पंपवक तत्‌० ( घु०) बालक, बच्चा, 
पोतड़ा दे० ( घु० ) बच्चे का बिछोना । 

पोतलड़ी दे० ( छ्लो० ) खेरी, रिल्ली, हल । 

पोतना दे० (क्रि०) लीपना, मिट्टी या चुने से दीवाल 


जनमतुआ बच्चा । 


पारा तत० (१० ) पोषण, पालयिता 


पालन करने 
वाला । 


 पराष्य तत्‌० ( वि० ) पाल्य, पोषणीय, पालन करने 


पोतना । (पु०) पोते का बख्र या कूँची, जिससे . 


पोतते हैं, पोता । [पुत॒ना 
पाता दे० (प्रु०) पौनच्न, पुत्र का पुत्र, पुत्र का लड़का 


कन्या । 
था दे० ( पु० ) बड़ी पोथी, अन्ध । 
पीथी दे० ( खत्री० ) अन्थ, परतक । 
पीदना १० ( प० ) पत्ती विशेष । 
पाना दे० ( क्रि० ) गूंथना, गाँ*ना, गृहता, पिरोचा । 
पीपनी दे० ( ख्री० ) बाद्य विशेष, एक बाजे का 
नाम । 
पोपला दे० ( वि० ) दन्त रहित, बिना दोंतों का । 
पोमचा दे० ( प्‌० ) रंगीन वस्त्र, एक प्रकार का रंगा 
हुआ कपड़ा । 
पोय दे० ८ स्त्री० ) लता विशेष, जो बरसात में उत्पन्न 
होती है, शाक विशेष ।--" ( ख्री० ) लता विशेष, 
.. जिसकी भाजी बनायी जाती है। 
पोर दे० ( पु० ) गाँठ, ग्रन्थि, बाँस की गाँठ, दो गाँठों 
ह के बीच का भाग । 
पोरा दे” ( प० ) पोर । 
पोरी दे० ८ स्त्री० ) छोटी गाँठ । 
पोला दे० ( वि० ) छूँछा, शून्य, रीता, रिक्त, खाल्ती 
. . नरम, कोमल । 
पोल्ली दे० ( ख्रो० ) अनारी, अनाड़ी, मूर्ख, अज्ञानी । 
पोशाक ( सत्री० ) पहिनने के कपड़े, परिच्छुद । 
पेशीदा ( वि० ) गुप्त, छिपा हुआ । 
पा ( प० ) पालन, परवरिश । 
पोषक तत्‌० (पु०) [ पुष्‌ + णक ] पालक, पालनकर्त्ता 
_ भरणकारी, सहायता देने वाला । 
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... पोषण तत्‌० (पु०)[ पृष + अनद ] प्रतिपालन रक्षण 
. पोषणीय तत्‌० ( वि० ) पोष्य, पोसने योग्य, पोषण 


करने के उपयुक्त । 


पति, 
स्वामी | 





अरण्डकोश ।.. 


अण-+> बनी बताने 2 जनन->म “न 2० ७० >>. ानपन+नणमानन >पननव७- ८७५3-५८ +५+नल+नननमकन जन ५ ००५ नननमीनान ५-५ ८ िनाननन-नन-सीननिननननननिननानानननीननिनी न नी पनमनननननतन-+3.. 


« योग्य ।--पुनत्न (पु०) दत्तक पुत्र, पालन पोषण के 
द्वारा बताया हुआ पुत्र |--व्ग ( पु० ) अवश्य 
पालनीय, बुद्ध पिता माता आदि, परिजन वग। 


 पासना दे० ( क्रि० )* पालन पोषण करना, रक्षा 
पोती दे० ( खत्री० ) पत्र की कन्या, पौन्री, बेटे की. द 


करना । 
पस्ता दे०. ( पु० ) अफीम का बृक्त, दाने का पेड़ ।, 
पेष्ठ दे० ( पु० ) प्रातःशाल, भोर, तड़का, बिहान, 
सबेरा । द 
पहना दे० ( क्रि० ) रोटी बनाना । [ करने घाला। 
पाहारो तद्‌ू० ( वि० ) पयहारी, केवल दूध का आहार 
पेहियहि दे० ( क्रि०) पिरोइये, 
चाहिये । 
पो दे० (स्त्री०) जल सत्र, चौपड़ के पासे का एक्का |. 
पोगणशंड तत० ( पृु० ) अवस्था विशेष, पाँच वर्ष से 
सोलह वर्ष की अवस्था तक । 
पोंचा ( पु० ) साढ़े पाँच का पहाड़ा । 
पोंडा दे० ( पु० ) इक विशेष, ऊख, पोड़ा । 
पौंढना दे० ( क्रि० ) सोना, शयन करना, लेटना । 
पोढारा दे० ( क्रि० ) सुलाए, शयन कराए । 
पोण्डरीक दे० (वि०) परणडरीक सम्बन्धी, कमल का । 
पोण्ड' तत० ( पृ० ) देश विशेष, चन्देल देश, भीमसेन द 
के शह्ः का नाम, ईंछ विशेष, पोंडा, ऊख । 
पोंडक वत्‌० (प० ) जाति विशेष, ईक्ष विशेष 
पण्ड देश का एक राजा पोण्डक वासुदेव नाम से 
इनकी प्रसिद्धि है। जरासन्ध के ये बड़े मित्र थे । 
इनके पिता का नाम वसुदेव था। वसुदेव की दो 
ख््रियाँ थीं, सुततु॒ और नाचाढी, सुतल्ु के गर्भ से... 
पॉडक और नाचाढी के गर्भ से कपिल उत्पन्न . 
हुए थे, कपिल संसारत्यागी होकर योगी हो गये । 
अपना नाम वासुदेव रख कर पॉडक राज्य करते 
थे । वासुदेव श्रीकृष्ण द्वारिका ही से इसकी 
ठिठाई सुना करते थे। श्रीकृष्ण का वासुदेव कहा 
जाना पौरुडक से सहा नहीं जाता था। पौण्डक 


गू घिये, पोहना 


3 


कहा करता था मैं शह्लु चक्र गदाधारी हूँ, मेरे 
जैसी इमता किस में हे, इसी प्रकार वह अपनी 





_ पोरच तत० (यु०) पुरु वंशभव राजा विशेष, दुष्यन्त । 
पॉरस्य-वत्‌० ( वि० ) प्रथम, आद्य, पूर्व का, पूर्वीय 


पौत्तलिक ( #छ७ ) | .. प्र 





उद्रडता प्रकाशित किया करता था। वह और | पोर्णमास ( पु० ) एक योग वा इश्का जो पूर्णमासी 


भी कहता था कि वासुदेव इस- नाम को ग्वाल के को किया जाता है। [वन की अधिद्ठान्री देवी । 


छोकरे ने ले लिया है। श्रीकृष्ण को सुधारने के पोणमासी वत० ( स्त्री० ) पूर्णिमा, पूर्शमासी, बुन्दा- 


लिये उसने द्वारिका पर आक्रमण किया था” | पॉर्वाह्किक तत्‌ू० ( वि० ) पूर्वाह्न की क्रिया, पूर्वाह्न 
अनेक यादव उसकी सेना के द्वारा मारे गये। सम्बन्धी । [ विभीषण । 
अन्त में श्रीकृष्ण और पौण्डक के साथ युद्ध हुआ, पोलस्य तत्‌ू० ( पु० ) झुबेर, रावण, कुम्मकर्ण, 
अब पौण्डक को असली वासुदेव का पता लग पोलिया दे० € स्त्री० ) पौरिया, छोटी खड़ाऊँ। 


...__ गया, इसी युद्ध में वह सारा गया । ' पोली दे० ( खी० ) पौरी, खड़ाऊँ। 
पोत्तल्लिक तद्‌० ( पु० ) मूतिपुजक । ' पौलीमी तत्‌० ( स्त्री० ) पुलोमजा, पुलोम नामक 
पोच्  तत्‌० ( पु० ) पोता, पुत्र का पुत्र । दानव की कन्या, इन्द्राणी, शची । 
पोचो तत्‌० ( खो० ) पोती, पत्र की कन्या । पोवा दे० ( जु० ) चौथा भाग, पाव भर । 


पौन दे० ( खी० ) तीन चौथाई, चार भाग का तीन अन्तर्गत दशम सास, धनुर्मास। 
हिस्सा । 

पोना दे०-( पु० ) करना, लोहे का एक बर्तन जिससे पोषक । ऐसी दवाई जिससे शरीर पुष्ट हो । 
सेव तथा पकौड़ी आदि छानी जाती हैं। हाथ | पॉसरा या पोसलो दे० ( पु० ) पी, प्याऊ, अपा 
से रोटी बनाना । द पानी पिलाने का स्थान, पौशाला । 

पोने दे० ( गु० ) एक चौथाई कम । [फाटक । | पा दे० ( पु० ) जलशाला, जलसतन्र । 

पोर तत्‌० ( गु० ) नगर सम्बन्धी, द्वार, किवाड, प्याऊ ( पु० ) देखो “ पोंसला ” | * 

पोरक ( छ० ) घर के बाहर का बाग । ध्याना दे ( कि० ) पिलाना, पान कराना । 

प्यार दे० ( प० ) भ्रेम, प्रीति, स्नेह । 

ध्यारा दें० ( वि० ) प्रेमी, प्रिय, स्नेही, प्रियवम । 


पोधा देः (पु० ) इच का अंकुर, छोटा बृत्त। पौष तत्‌० ( पु० ) पूस, चैन्रादि द्वादश महीने 








पुत्र दिशा सम्बन्धी । [मतावलस्बी । +जानना ( वा० ) आदर करना, सम्मान करना 
पोराणिक तत्‌० ( पु० ) पुराण शाखवेत्ता, पुराण |. श्रेष्ठ जानना । ह 
रिया दे० ( पु० ) द्वारपाल, द्वारपालक, डेवढ़ीदार, | प्यारी दे० ( ख्री० ) पिया, पियारी, अ्ियतमा |. 
- दरबान।.. यात्ला दे० ( पु० ) कठोरा । द द 
पोरी दे० ( ख्रो० ) पौर, डेवढ़ी, द्वार । प्यावना दे० ( क्रि० ) प्याना, पिलाना, पान कराना । 
द पोरुष तत्‌० ( पु० ) पुरुषत्व, पुरुष का . कम, पुरुष की प्याऊ दे० ( ख्री० ) प्रपा, पानी शाला, जहाँ घर्मार्थ 
शक्ति, पुरुषार्थ, बल, हिस्मत, साहस, ठाकृत । पानी पिल्लाया जाय । 
पौरुषेय वत्‌० ( वि० ) पुरुष निर्मित, पुरुष का बनाया | 'योस दें ( खी० ) तृषा पिपासा, तृष्णा ।--बुफाना 
हुआ। (वा०) पानी प्रीना, प्यास दूर करने के लिये कैसा 
पोरुष्य ( पु० ) साहस, पुरुषत । है हु पानी पी लेना, मनोरथ पूर्ण करना |--मारना 
पोरूहूत ( पु० ) इन्द्र का अख्ब, वच्न । .. दें० ( वा० ) अधिक प्यास लगाना, पिपासित 
पोरू ( सत्री० ) एंक अकार की मिट॒टी या जमीन । होना ।--लगना ( वा० ) पिपासा लगना, तृषा 


“पोरेय ( पु०) नगर के समीप का स्थान, देश मालूम होना । 


कक 


प्यासा तत्‌० (वि०) पिपासित, तृष्णावन्त', तृष्णान्वित । 
प्र तत्‌० ( उपसर्ग >» आरम्भ, उत्कर्ष, सर्वतोभाव 
ग्राधान्य, आय, ख्याति, उत्पत्ति, व्यवहार । 


ग्राम आदि। ...[ दारोगा 
पौरोगव ( छु० ) पाकशाल्ाध्यक्ष, बावर्ची खाने का 
प्रोहित्य तद० ( पु० ) पुरोहित का करे । 





छ 


पोशिक तत्‌० ( पु० ) पृष्टि बर्धक, पुष्टई, पुष्टिकर 











प्रकट 


प्रकट तत्‌० ( गु० ) [प्र + कट + अल] स्पष्ट, प्रकटित, 
प्रकाशित, व्यक्त । 

प्रकटन तत्‌० ( पु० ) [ तर + कट + अनट | प्रकाश व, 
व्यक्तीकरण, प्रकाश करना, व्यक्त करना | 

प्रकटित तत्‌० ( वि० ) प्रकाशित, व्यक्त, स्पष्ट । 

प्रकम्प तत्‌० ( पु० ) कॉपन, केपकेंपाहट, थरथरी । 

प्रकम्पन तत्‌० ( पृ० ) वायु, नरक विशेष । 

प्रकर तत्‌० ( पु० ) फेले हुए कुसुम आदि, समूह, 
दल, गिरोह । _ 

प्रकरण तत्‌० (पु) [ पर+क् +अनट ] श्रस्ताव, 
अभिनय करने की रीति, रूपक भेद, ग्रन्थ सन्धि, 
ग्रन्थ विच्छेद, निरूपणीय एक विषय की समाप्ति 
एकार्थवाचक सूत्रों का समूह, प्रसड़, कारड, 
अध्यात्र । 

प्रकरों तत्‌० ( खत्री० ) नाव्याज़्, चत्वर भूमि, नाटक 
खेलने की बेदी । [ उत्कर्य, श्रेष्ठता, प्रशस्त । 

प्रकष तत्‌० ( पु० ) [भ्र+कृ"षप्‌ + अल्‌ ] उत्तमता, 

प्रकाश॒ुड॒ तत्‌० ( वि० ) बृहत्‌ू, अतिशय, विशाल । 
( पु० ) वक्त स्कन्ध, वक्त का वह स्थान जहाँ से 
शाखा निकलती है । 

प्रकाम तत्‌० ( गु०) [प्+कास + घर ] यथेप्सित, 
यथ्ेष्ट, ” इच्छा पूर्वक, इच्छापूत्ति, मनमाना, मन 
भर, ,ख़ूब । [ भाँति, तरह, क्रम, मुक्ति । 

प्रकार तत्‌० ( पृ० ) [ प्र+कृ+घन्‌ | ढक्कल, रीति 

प्रकारान्तर तत्‌० (वि० ) [ प्रकार +अनन्तर ] अन्य 

... विध, अन्य ग्रकार, दूसरी रीति । 

प्रकाश तत्‌० ( पु० ) [ प्र+काम्‌ + अल ] व्यक्त, 

विकाश, उदय, दीघपि, प्रकट, स्पष्ट, प्रसिद्ध, 
ख्याति, उजेला, ज्योति, रोशनी, घूप, तेज, चमक, 
फेलाव, दीपघिमान । 

प्रकाशक तत्‌० (पु० ) श्रकाशकर्तता, दीप्विकारक, 

क्‍ प्रकाश करने वाला, उजाला करने वाला । 

प्रकाशन तत्‌० (पु० ) [ प्र+ काश + अनद ] प्रचार 
करण, व्यक्तकरण, फैलाना, व्यक्त करना, प्रसिद्ध 
करना, प्रकाश करना । 


... प्रकाशित तत्‌० (वि० ) [ प्र+काश+क्त ] प्रकाश, 





विशिष्ट, अविष्कृत, प्रकटिव, उदिस 
प्रसिद्ध, उदित | 


व्यक्ती भूव, 


( *छे८ण ) 








अननन जनक 3क- अमन उ>+ममक अमन फ- 


प्रकाष 





प्रकाशी ( पु० ) चमकता हुआ । 
प्रकाश्य चत्‌० (वि० ) प्रकाशनीय, प्रकटनीय, प्रकाश 
करने याग्य, ग्रकाश करने के उपयुक्त । 


 प्रकास ( पु० ) प्रकाश का अपभ्रंश । 


प्रकीण तत्‌० (वि०) [प्र+कृ+क्त ] विक्षिप्त, विस्तृत, 
अनेक प्रकार से मिश्रित । ( वि० ) ग्रन्थविच्छेद, 
अध्याय, काण्ड, चामर ।--क (पु० ) चंवर, 
अध्याय प्रकरण,विस्तार, फुटकर, जिसमें भिन्न भिन्न 
प्रकार की वस्तुओं को मिलावट हो ।- कैशी 
( स्त्री०) दुर्गा । [ वर्णन, कथन । 

प्रकीतन तत्‌० ( घु०) [ प्र+ कृतू + अनट ] अस्तावन, 

प्रकोति त बत्‌० (वि०) कथित, भाषित, उक्त, व्याहृत, 
वरित, निरूपित । [ युक्त, कद्ध । 

प्रकुपित तत्‌० ( वि० ) कोधान्वित, क्रोघित, क्रोध- 

प्रकाक्त तत० ( वि० ) उत्तमता किया हुआ, 
यथार्थ, सत्य, वास्तविक । 

प्रकृतार्थ लत्‌ ( वि० ) [ प्रकत+-अर्थ ] उचित अर्थ, 
उचित व्यवहार, यथार्थ, उपयुक्त । 

प्रकृति वत्‌० (ख्री०) [ प्र+कृ+ क्ति ] स्वभाव, धर्म, 
गुण, साया, देश्वर की शरक्ति। चरित्र, योनि, 

: उत्पत्ति स्थान, उद्भव क्षेत्र, चिन्ह, जन्म जषेत्र, 

अकछ्ू, स्वामो, अमात्य, सुहत , कोष, राष्ट्र, राज्य, | 
दुर्ग, क्रिला, पुरवासी, समूह, शक्ति, परमात्मा 
पत्नभूत , इक्कीस अतक्तर के पांद वाला छुन्द विशेष, 
माता, धातु, प्रत्यय के पहले का भाग, सत्व, रज 
ओर तसम इन. त्रिगुणों की साम्यावस्था, प्रधान, 
माया, शक्ति, चेलन्य, भगवान्‌ की माया नाम 
की शक्ति ---सिद्ध (वि०) स्वभाव जात, स्वभाव 
सिद्ध, स्वभावषिक । द 

प्रकृष्ठ सत्‌॒० ( गु० ) [ अ+ क्ृष +क्त ] उत्तम, श्रेष्ठ, 
प्रशस्त, मुख्य, उत्कृष्ट, प्रधान, भला ।--ता (स्त्री०) 
श्रेष्ठता, उत्तमता । 

प्रकोट ( पु० ) परिखा, परिकाटा, घुस्स, शहरपनाह । 

प्रकोप ( घु० ) अत्यन्त अधिक कोप । चपलता, किसी 
रोग की प्रबलता । द 

प्रकोश् तत० ( पु० ) काठे के नीचे का घर, हाथ का 
पहुँचा, कलाई से केहुनी तक, कत्नाई और केहुनी 
के बीच का भाग । 








प्रकोष्णा 





प्रकेष्णा ( रत्नी० ) एक अप्सरा का नाम । द 
प्रक्रम तत्‌० ( पु० ) क्रम, अवसर, उद्योग, आरस्भ, 


अनुष्ठान । [ आरम्भ करना, आगे बढ़ना । 
प्रकमण ( पु० ) भल्ली भाँति घूमना, पार करूना, 
प्रक्रान्त तत्‌० ( गु० ) [ प्र+क्रम+ क्त ] आरब्ध, 
शु॒ किया हुआ, आरम्भ किया हुआ, अनुष्टित । 
प्रक्रिया तत० ( ख्ी०) राजाओं का चामर ध्यजन और 
... छुन्न धारणादि व्यापार, देवचेष्टा, दैवकर्म, रीति, 
प्रकार, विधि । द 
प्रक्रिन्न तत्‌॒० (वि०) तृप्त, सन्तुष्ट, पसीना से लद॒फद । 
: प्रक्रेंद ( पु० ) नमी, तरी । 
प्रच्तयय ( पु० ) क्षय, नाश, बरबादी । 
प्रज्ञात्त ( पु० ) प्रायश्रित । . [ शुद्ध करना । 
प्रत्नात्त्न लत्‌० ( प० ) पलारना, धोना, साफ करना, 
भ्त्षिप्त ( पृ० ) फेंका हुआ, पीछे से मिलाया हुआ । 
प्रसेप तत्‌० ( प० ) फंकना, त्यागना, त्याग करना, 


छोड़ना । 


- प्रखर सत० ( पु०) तीखा, तीचण, निशित । (बि०) 


घोड़े की जीन, चारजामा ।--ता ८ स्त्री०) तेजी, 
. ड््रता। 
प्रखरांशु तत्‌॒० ( वि०) तीदण किरण, तीत्र किरण 
प्रद्धात तत्‌० ( वि० ) प्रसिद्द, विख्यात, यशस्वी, 
कीतिमान । 
प्रख्याति तत्‌० ( स्त्री० ) प्रसिद्धि, सुयश, नामवरी । 
 प्रथट तद्‌ू० ( वि० ) स्पष्ट, खुला हुआ, -प्रकट, व्यक्त, 
.. प्रसिद्द, प्रयक्ष, जाहिर, विदित । 
प्रगटना दे० (क्रि० ) व्यक्त होना, असिद्ध होना, 
.. जाहिर होना, विदित होना। 
प्रगहभ तत्‌० ( वि० ) ग्रत्युत्पन्नमति, प्रतिभान्वित, 
दाम्मिक, व्यापक, धृष्ट, ढीठ, दम्भ युक्त, उपस्थित 
बुद्धि वाला, शाख विजयी :--ता (८ स्त्री० ) 
प्रागल्म्य, दाम्मिकवा, ढिठाई ।--- (स्त्री०) प्रौढ़ा 
--वचना (खी०)नायिका विशेष,बात चीत करते ही 
करते अपना दुःख, क्रोध और उल्लहना प्रकट करे। 
प्रगाढ़् तत्‌० ( वि० ) दृढ़, कठोर, अधिक, अतिशय 
द बहुल, कृच्छ, कष्ट । 


प्रमुण तत्‌० (वि०) सरल, ऋजु, उदार । (पु०) उत्तम | 


स्वभाव | 








प्रयह्दीत ( वि० ) भली भाँति अहण छिया हुआ, 
जिसका उच्चारण सन्धि के नियमों पर ध्यान रखे 


बिना किया गया हो ! 

प्रयह्य ( वि० ) अहण करने याग्य, सन्धि के नियसों 
का ध्यान रखे बिना उच्चारण करने योग्य । 

प्रशरह तत्‌० ( पु० ) तुला सूत्र, तुलारज्जू , सराजू की 
डोरी, पशु बॉबने की डोरो, लगाम, पगहा, 
बन्दी, स्तुविपाधक । द 

प्रश्राह तत्‌० ( षु० ) बाँचने की डोरी, रस्सी । 


. प्रधघटक ( पु० ) सिद्धान्त । क्‍ 
प्रघटी दे० ( स्त्री०) कुल्हिया, सोना आदि धातुओं के 


 गलाने का पात्र, घरिया, प्रगट हुईं। [दालान । 
प्रघाण वद० ( पु० ) द्वार के बाहर का बरामदा या 


प्रचसू ( पु० ) रावण के एक. सेनानायक राक्षस का 


नाम । दैत्य, राचसी ( वि०) भक्षक, खानेवाला । 
प्रचशड तत्‌० ( वि० ) अत्युआ, तीतन्र, तीदण, असल, 
भयानक ।--सूति (स्त्री० ) प्रताप युक्त शरीर, 
भयानक आकार ।--ता ( स्त्री० )--तव्वं (पु०) 
तेजी, तीखापन, प्रवललवा, उग्मता, सयझ्डरता ।--] 

€ स्त्री० ) सफेद फूल वाली सफेद दूब , दुर्गा, 
चणडी, दुर्गा की एक सखी । [ फेलाव, विस्तृत । 


प्रचलन तत्‌० (उु०) प्रवार, प्रसार, मखिद्ध, व्यापकता, 


प्रचलित तत्‌० (वि० ) प्रसिद्ध, व्यापक, सर्वेन्न गृहीत, 
सर्वत्र ध्यवहत, जिसका व्यवहार सब स्थानों में 
होता हो । 
प्रचार तत० ( पु०) [ प्र+चर्‌ + घर | अकाश व्यक्त, 


प्रचारक तत्‌० ( वि० ) प्रकाशक, व्यक्तकारक, असिद्ध- 
[ स्पष्टकरण, चराना। 
प्रधारण तत्‌० ( पु० ) व्यक्त, करण, अरकाश करण 


कर्ता, फेलाने वाला । 


प्रधारना दे० (क्रि०) प्रसिद्ध करना, फेलाना, चलाना । 
प्रचारित तत० ( वि० ) फेलाया हुआ, चलाथा 


+८-# 


हुआ, असिद्ध किया हुआ, चलन में आया 


हुआ । पल 

प्रचुर तत्‌० .( वि० 9 अधिक, बहुत यथेष्ठ ता 
( स्त्री० ) बाहुल्‍य, आधिक्य, अधिकता, अधिकाई 4 
+-त्व (पु०) यथेष्ठता, आधिक्य ।--परुष (पु०) 
चार, तस्कर । 

प्रचेतसी तत० ( स्त्री० ) अचेता मुनि की कन्या 


[प्रचलन, विस्तार, व्यापकता | 
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... प्रज्ञाधिक्वारी राज्य ठत्‌० ( पु> प्रज्ञा सत्तात्मक-राज्य 


 प्रचोदन ( पु० ) प्रेरणा, उत्तेजना, आज्ञा, नियम । 


: प्रच्छुन्ष तत्‌० ( वि० ) आच्छुश्न, आच्छादित, गुप्त । 
: प्रचछदिंका तत्‌० ( स्त्री०) कै, उल्नटी, उद्गार, वमन 


“ प्रद््कादून तत० ( पु० ) बुरका, पिछ्लोरो, ओढ़नी, 
. प्रञ्ञव॑ तत्‌० ( पु० ) प्रकृष्वेग, अतिशय वेग । 

प्रजरण तत्‌० ( पु० ) ज्वलन, जलन, बरन । 

- प्रजरित तत्‌० ( वि० ) ज्वलित, जलाया हुआ, भस्म । 


प्रचेता ( 


प्र ) 


अशासन 





प्रचेता तत्‌० ( पु० ) वरुण, मुनि विशेष ग्रकृष्टचित्त , 
प्रशस्त चित्त, प्राचीन वहंराज का पुत्र, अजापति 
विशेष, ब्रह्मा का पुत्र, लोक पितामह, बच्मा ने 
अपने शरीर से वेद वेदाज्गवित्‌ पुत्रों की सृष्टि की, 
उनके नाम ये हैं:--अन्रि, पुलस्त्य, पुलह, मरीचि, 
भ्गु, अड्जिरा, ऋतु, वशिष्ठ, वोहु, कपिल, आसुरी, 
कवि, मंकु, शह्छभु, पश्नशिख और ग्रचेता । 

प्रयेल ( पु० ) पीला चन्दन ।--क ( पु० ) घोड़ा । 

प्रचोदक ( वि० ) प्रेरणा करने वाला, उत्तेजित करने 
वाला । 


प्रचेादित तत्‌० ( वि० ) प्रेरित, नयोजित, गमनालु- 
मति प्राप्त, जाने की अनुमति ग्राप्त, सम्यक्‌ कथित । 

प्रच्युत तत्‌० ( बि० ) पतित, क्षरित, गिरा हुश्रा, 
स्खलित, पदश्रष्ट, पदच्युत्‌ । 

प्रच्क्ुक ( पु० ) पूछने वाला, प्रश्न कर्त्ता । 

प्रच्छृद तत्‌० (पु०) [ प्र+छुद + अल | आच्छादन, 
उत्तरोय वस्त्र, चदर ।--पठ (पु०) उत्तरोय वस्त्र 

'. पिछीौरी । 


वमि रोणश विशेष । [ चादर । 


प्रज़वप तत्‌० ( पु० ) वाक्य विशेष, कहानो, क़िस्सा । 

न ( पु० ) बातचीत । 
प्रज्ञा तत्‌० (स्त्री०) सन्‍्वान, सनन्‍्तति, वशवर्ती मनुष्य 
अधिकारस्थित, रंयत ।--काम ( पु० ) पुत्रप्राप्त 
को इच्छा रखने' वाला ।--कार ( एु० ) प्रजा 

. उत्पन्न करने वाला प्रजापति, ब्रह्मा । 

प्रजागर तत० (पु० ) अतिशयजागरण, अत्यन्त 
ता ।--। ( स्त्री० ) एक अप्सरा का नाम । 


शासन, जहाँ का शाज्य प्रजा की व्यवस्था के अनु 
.. खार चलता हो | 


.. प्रजापति तत्‌० (पघु० ) बच्मया, दक्ष, कश्यप आदि 


महषि, महीपाल, राजा, जामाता, दिवाकर 


पु की ॒ 
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चन्हि, त्वष्टा, दस प्रजाधति, पिता, स्वनामख्यात 

कीट विशेष । द 

प्रज्ञारी दे० (क्रि०) जला कर, भस्म करके, दग्ध करके । 
» यथा--बाजहि ढोल देहि' सब तारी । 


नगर फेरि पुनि पूछ ' प्रजारी ॥ 
--रामायण । 


प्रजावती वत्‌० ( रत्री०) आतृजाया, ज्येष्ट आतृपत्नी, 
पुत्रवती सत्री । [ श्राहार । 

प्रजासन दे० (पु०) प्रजा का मोजन, प्रभाशन, साधारण 

प्रज़ित ( पु० ) विजय करने वाला । 

प्रज्ाहित तत्‌० (प०) प्रज्ञा क्वा उपहार, प्रजा का शुभ । 

प्रज्ेश या प्रजेश्वर तत्‌० ( पु५ ) राजा, मद्दीपाल, 


भूपाल | 
प्रजेग ( पु० ) प्रयोग । 


प्ररू्काटिका ( खत्री०) छुन्द विशेष, जिसके प्रत्येक चरण 
में १६ सात्राएं होती हैं । 

प्रज्ञ तत्‌ू० ( वि० ) विज्ञ, श्रभमिज्ञ, पण्डित, प्रवीण | 
“-ता ( स्त्री० ) विद्वत्ता, पाण्डित्य | 

प्रक्षप्ति तत्‌० ( स्री० ) निवेदन, विज्ञापन, सक्केत। 

प्रज्ञा तत्‌० ( स्त्री० ) बुद्धि, मति, धी |--चत्त (पु० ) 
घ॒तराष्ट्र । (वि० ) बुद्धिमान्‌, ज्ञानी. ज्ञान दृष्टि के 
द्वारा देखने वाटा, अन्चा ।--पारमिता ( ख्त्री० 
बोद्ध ग्रन्धानुसार गुणों की पा हाष्ठा --मय (पु०) 
विद्वानू, परश्डत | [ ज्वल्न्त । 


प्रज्वलित तत्‌० ( वि० ) अतिशय ज्वलन विशिष्ठ, 
प्रद्दीन तत्‌० ( पु० ) पती की गति विशेष, प्रथम 


उड्ुयन, तियंगामन । 

प्रण॒ तत्‌० ( पु० ) पन, प्रतिज्ञा, कौछ, करार, घुराण, 
पुरातन, बहुकाक्ञीन |--समों ( पु० ) नख्र का 
अग्रप्ताग । ५; 

प्रणत तत्‌० ( वि० ) [प्र+नम््‌ + क्त| प्रणति विशिष्ट, 
कृत प्रणाम, चरणों में गिरा हुआ, नम्न, विनत । 
“पाल ( वि० ) शरणागतरक्षक, दीनगालक | 


प्रणति तत्‌० ( ख्री०) [प्र+ नस + क्ति] प्रणाम, प्रणि- 


पात, नम्नता |. द 
प्रणाय तत्‌० ( पु० ) [ प्र+ची-+-श्रल्र्‌ | प्रेम, पीति; 
अनुराग, श्रनुरक्ति, विध्रम्भ, निर्श॑ण । द 
प्रशयन वत्‌० ( _०) [ प्र+नी+ श्रनट_] रचन, 

प्रस्तुततरण, निर्माण, संत्कार करण, रचन, ग्रंथन । 


स्लि 


कक 








प्रणायिनी 





प्रशायिनी तत्‌० ( ख््री० ) प्रेमास्पदा, बनिता, श्रिया, | प्रतापसिह तव्‌० ( पु० ) मेवाड़ के प्रसिद्ध स्वदेशसेचक 
संन्‍्यासी महाराणा, चित्तोर के अ्रधिपति, महाराणा 


भायां, अज्जना, स्त्री | 
प्रणायो तत्‌० ( वि० ) प्रेमी, अचुरागी, श्रनुरक्त । 
प्रणाच तत्‌० ( प्‌० ) श्रोंकार, मन्त्रसेतु । * 
प्रशावना ( क्रि० ) प्रणाम्त करना | 
प्रणवों दे० ( क्रि० ) प्रणाम करता हूँ ,नम्न होता हूँ । 
प्रयोम तत्‌० (पु५) [प्र+नम्न + घन | प्रणति, प्रणि- 
पात, अत्यन्त भक्ति और श्रद्धा के सहित नमस्कार ! 
प्रधामी तद्‌० ( वि० ) नमस्कारी, देवताओं के प्रणाम 
के लिये दी जाने वाली दक्षिणा । - 
' प्रणायक ( पृ० ) नेता, सेना, नायक | 
 प्रणात्त ( प्‌ ) पनाल्ञा, मारी, नाली ] 
प्रयाती ठतत्‌० ( ख्री० ) धारा, रीति, प्रकार, जल 
निकलने का सागे, परम्परा, पनाछा, नदंवा । 
प्रशाश तत्‌० ( पु० ) ध्वंस, नाश, उत्पात ।--न (पु०) 
नाश करने का भाव या क्रिया |--ी (पु० ) नाश 
करने वाला । [ प्रयल, प्रवेशन । 
प्रशिधान तत्‌० ( पु० ) मनेयेग, अ्रवगति, ध्यान, 
प्रणिधि तत्‌० ( पु० ) चर, दूत, प्राथना, अवधान । 
प्रशिपात तत्‌० ( घु० ) प्रणति, प्रशाम, नमस्कार । 
प्रणिहित तत्‌० ( वि० ) रछ्षित, स्थापित, मनोयेग 
... कृत, समाहित। | वाला | 
प्रणी तत्‌० ( वि० ) अटल भ्रण वाला, दृढ़ प्रतिज्ञा 
. प्रथीत तव॒० ( बि० ) संस्कृत अप्नि, यज्ञ मन्त्र द्वारा 
प्रज्वलित श्रप्मि, बनाया हुआ, रचा हुआ, तैयार 
किया हुआ ।-- ( स्त्री० ) यज्ञय जल विशेष, 
यज्ञय प।न्न विशेष । 
प्रगेता ( पु० ) स्वमिता, कर्ता । 


प्रगेय ( वि०) छौकिक संस्कार युक्त, अधीन, वशवर्त्ती । 


प्रयादित तत्‌० < वि० ) प्रेरित । 

 प्रतन्नु ( वि० ) क्षीण, दुबला, सूक्ष्म, मिहीन, बारीक, 

बहुत छोटा | 

धतपन ( पु० ) तप्तकरना, उत्ताप, गर्मी । 

'प्रतप्त तत्‌० ( वि० ) उत्तप्त, प्रभाववान्‌ | 

'प्रतान तत्‌० (पु०) विघ्तार, चौड़ा, वायु रोग विशेष । 

प्रताप तत्‌० ( पु० ) प्रभाव, तेज़, प्रखरता, शूरता 
ऐश्वयं, महिमा, शोभा, इकबाल |--ी या वान, 
प्रतापी, इकबालमद | 





( ४४१ ) 


' 


प्रतारणा 


उदयसिंह के पुत्र । इन्होंने धर्मरक्षा के लिये जो 
कष्ट सह्े हैं उससे इनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध 
है | राजस्थान के समस्त राजा मुग़रूसम्राट के 


अधीन हो गये | स्वा्थे के वश होकर घममं की. 


अवहेजा कर समस्त राजाओं ने अपनी स्वाधीनता 
बेच दी थी, परन्तु सदह्दाराणा ने अनेक कष्ट सह 
कर, अ्रपनी स्वाधीनता की रक्षा की थी | एक 


समय अम्बर के राजकुमार मानसिंह ( अकबर पुत्र 


सलीम का साला ) दिल्ली जाने के समय प्रताप की 
राजघानी कमलमीर गये | प्रताप ने उनके स्वागत 

के लिये बड़ी तेयारियाँ कीं, भोजन के समय प्रताप 

का पुत्र अमरसिंह वहाँ खड़ा था। मानसिंद 
प्रताप के न श्राने का कारण बार बार श्रमरसिंह 

से पू छूने लगे। अन्त में प्रताप व्हा उपस्थित हुए 

.. और बोले कि “ जो राजपूत कुल्शाज्ञार अपनी 
. बहिन बेटियाँ मुध्ल्मानों को ब्याहता है और तुर्को 
के साथ नित्य भोजन करता है, उसके साथ सू्य- 


बंशी राजा भोजन नहीं कर सकता । ”? इस बात _ 
से मानसिंह का क्रोध बढ़ गया। मान दिल्ली पहुँच 


कर श्रनक छुलबल फेला कर प्रताप को कष्ट पह-ं 


. चाने लगा | अन्त में उसने अश्रंकबर से कह कर... 


प्रताप पर चढ़ाई करा दी । परन्तु डस चढ़ाई से 


. ग्रताप डरने वाले नहीं थे । मुट्ठी भर राजपूतों को. ह 


लेकर मद्दाराणा ने मुसल्मानी सेना का सामना 


किया, इसी प्रकार वे यावज्ञीवन लड़ते रहे, 


परन्तु स्वाधीनता उन्होंने नहीं बेची | इन्हीं को 
धर्मरज्षा के कारण भारत ने “ हिन्दुओं के सूर्य ” 
की उपाधि दी थी | आज तक इनके वंशज भी 
उसी गोरवास्पद उपाधि घे भूषित किये जाते हैं। 
धर्मरत्षा के कारण ये श्रमर हैं । 
प्रतापी तत्‌० ( वि० ) प्रतापवान्‌, तेजस्वी, तेजघारी 
ऐश्वयवान्‌, प्रभावशाली | 


प्रतारक तत्‌० ( वि० ) वश्चक, ठग, घूत्त, खल, शठ । 


प्रतारण तत्‌० (पु०) चब्नुढा, ठगई, घूत्तता, शठता । 
: ग्रतारणा ततू्‌० ( स्व्ी० )- प्रवश्चुना मिथ्या .छलना 


ठगई, धृत्तता 
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प्रतारित । 


५४५४२ ) 


प्रतिपादित . 





प्रतारित तत्‌२ ( वि? ) प्रवच्चित, छुछा हुआ, घोखा 
खाया हुआ, मिथ्या कथित, ठगा हुझ्ा ! 

प्रतिया ( स्री०) रोदा, धनुष की डोरी, चिल्ला, ज्या । 

प्रति तत्‌० ( उपसग्ग ) प्रतिनिधि, सुख्य, सदश, छच्षण, | 


चिन्ह एक एक, सब, समस्त, भाग; अ्रेश, प्रति- 
दान, स्ताक, श्रत्प, निश्चय, प्रशस्ति, विरोध, 
समाधि, श्रभिमुश्नता, आभिम्ुुख्य, स्वराव, पास, 
सामने वैसा ही ज्यों का दो । 

प्रतिकार, प्रतीकार तत्‌० (पु०) बद॒ल्ला,पढुूटा, उपाय। 

 प्रतिकारक (घु० ) प्रतिकार करने वाला, बदला 
चुकाने वाला । 

प्रतिकरितव ( पु० ) जुआरी का जोड़ीदार | 

प्रतिकृषप ( पु० ) परिखा, खाई । 

प्रतिकूल तत्‌० ( वि० ) विपक्ष, विरुद्ध, इल॒टा, प्रति 
बन्चर |--ता या त्व (सत्री०) विपक्षता,प्रतिपक्षता, 
विरोध |--व ( स्त्रो० ) सोत, सपत्नी । 

प्रतिक्ृति ( स्त्री० ) तसवीर, सूति छाथा, बदला, 
प्रतीकार, रजा । [ फल, बदला । 

प्रतिक्रिया तत्‌० (स्त्री० ) प्रतिकार, प्रतिविधान, प्रति- 

प्रतित्तण तत्‌० ( पु० ) क्षण क्षण, पछपल, प्रतिपद्‌ । 


प्रतिग्रह तत्‌० ( पु० ) दान, बाह्मण के  विधिवद्दान, 


ग्रह विशेष । 





प्रतिग्रहण तत्‌० ( पु० ) आदान, ग्रहण, स्वीकार, 


दान लेना, बदला लेना, एक वस्तु के बदले में 
: दूसरी वस्तु लेना | 
: प्रतिग्रहीत ( घु० ) दान लेने वाला, प्रतिग्रहीता । 
प्रतिघात तत्‌० ( घु० ) मारण, आधात, मार के बदले 
की मार ।--ी शत्रु, बेरी, विद्रोही । 
प्रतिचिकीषु तत्‌० (बि०) प्रतिकार करने का इच्छुक। 
बदला चुकाने की इच्छा रखने वाला । 
प्रतिचिन्तन तत्‌० ( पु० ) चिन्तित का पुनः चिन्तन, 
बार बार ध्यान । 5 । 
प्रतिच्छा ( स्ली० ) प्रतीक्षा, बाट, इन्तज़ार । 
प्रतिच्छाया तत्‌० (बछ्ली० ) प्रतित्रिम्ब, प्रतिकृति, 
परछुई । 


..प्रतिद्ौह दे० (० ) परतिकिसप, बायया, पद 


। तत्‌० ( सत्री० ) अज्ञीकार, शपथ, प्रण, पण, 





-बादा । -पत्र (पु०) अज्ञीकारक्िपि,स्वीकार पत्न | 





प्रतिज्ञात तत्‌० ( पु० ) वादा किया हुआ, प्रतिज्ञा 
किया हुआ, अ्रज्गीकृत, स्वीकृत । 
प्रतिज्ञान तत्‌० ( पु० ) अज्ञीकार, प्रतिज्ञा, स्वीकार, 
* पण | [दिेखना, पुनः पुनः दर्शन । 

प्रतिदर्शन ठत्‌० ( पु० ) दर्शनान्तर दर्शन, फिर फिर 

प्रतिदान तत्‌० ( १० ) दान के बदले का दान, विनि- 
मय, बदला, रखे हुए द्वब्य को छोटाना, धरोहर 
को लोट' देना, श्रमानत छोटाना। [नित्य, सवेदा । 

प्रतिदिन तत्‌० ( पु० ) प्रत्यह, श्रददरदय, दिन दिन, 

प्रतिदेय तत्‌० ( वि० ) पुनदांतच्य, व्हौदाने येग्य, फे/ 
देने योग्य | क्‍ 

प्रतिदन्द (पु०) बराबर वालों का श्रापस्त का रूगड़ा 
“+ी ( पु० ) शत्रु, बराबरी का विरोधी । 

प्रतिदृन्द्धता ( खी० ) बराबर वालों की लड़ाई । 

प्रतिध्यनि तत्‌० (स्त्री०) प्रतिशब्द, शब्द का शब्द, माई। 

प्रतिनिधि तत्‌० ( पु० ) बदली, एवज, प्रथान का 
स्थानापन्न, प्रतिभू ।-त्व (पु० ) प्रतिनिधि होने 
का भाव, क्रिया या काम | 

प्रतिनिर्यातन ( पु० ) श्रपकार जो श्रपश्वार का बदला 
देने को किया जाय | [ फेरना । 

प्रतिनिवर्तन तत्‌० ८ घु० ) भ्रत्यावर्तन, लोटाना 

प्रतिपत्त तत्‌० ( पु० ) बेरी, श्ररि, शेत्र, रिप्रु। -ी 

.. ( पु० ) वियकछ्ी, शत्रु, बेरी के पक्ष का, शत्रु का 
साथी । 

प्रतिपद्‌ तत्‌० ( स्ली० ) तिथि विशेष, चन्द्रमा की 
पहली कला का क्रियाकाल, शुक्र ओर कृष्ण पक्ष 
की पहली तिथि, परवा, पड़वा, प्रतिपदा । 

प्रतिपत्ति तत्‌० ( स्त्री० ) सुख्याति, सम्मान, सम्ञ्रम, 
गोरव, प्रपत््ता, पद॒प्राप्ति, प्रवोध, विष्पक्ति, दान, 

: प्रतिष्ठा, यश । ग 


प्रतिपन्न वत्‌० (विं०) जाना हुआ, निश्चित, प्रमाण- 
सिद्ध, अवगत, अद्ञीकृत, प्रतिष्ठित, माननीय, 
मान्य । [ ज्ञापक, संस्थापक, प्रकाशक | 

प्रतिपादक तत्‌० ( पघु० ) प्रतिपत्तिजनक, बोधक, 

प्रतिपादन वत्‌० ( पु० ) सम्पादन, बोधन, ज्ञापन 
कथन, दान, प्रतिपत्ति । 


क्‍ प्रतिपादित ( वि० ) जे भली भाँति समझा दिया 


गया हो, निर्धारित, निरूपित । 





प्रतिपाथ 





प्रतिपाद्य तत॒० ( वि०) बोधनीय, ज्ञापनीय, कथनीय 
वर्णन के योग्य, बयान के लायक । द 
प्रतिपात ( पु० ) रक्षक, पोषक । [ कर्ता । 
प्रतिपालक वत्‌० ( पु० ) पालनकर्त्ता, रक्षक, पोषण- 
प्रतिपालन तत्‌० ( पु० ) पालन, रक्षण, पोषण । 
प्रतिपालना दे० ( क्रि० ) पोसना, पालना, रखना, 
रक्षा करना । 
प्रतिपात्तित ( वि० ) रक्षित, पालन किया हुआ। 
प्रतिपाल्य तत्‌० (वि०) प्रतिपालनीय, रक्षणीय, गोप- 
नीय, पोषणीय, पोष्य, पालन करने योग्य । 
प्रतिपुरुष तत्‌० ( घु० ) अतिनिधि, अत्येक मनुष्य । 
प्रतिग्रसच तत्‌० ( पु० ) निषेध की हुईं वस्तु का पुनः 
विधान, एक बार रोक कर पुनः आज्ञा देना । 
प्रतिकल्ल तत्‌० ( पु० ) तुल्यफल, समुचित फल, कर्म 
के अनुसार फल, जैसा कर्म वैसा फल । कृतग्रति- 
कार । | प्राप्त । 
प्रतिफलित तत्‌० ( वि० ) प्रतिविम्बित, प्रतिच्छाया 
प्रतिबन्ध तत्‌० ( पु० ) कार्य प्रतिबन्धक, प्रतिष्ठम्भ 
विश्न, बाधा, रुकावट । 
प्रतिबन्धक तत्‌० ( छु० ) प्रतिरोधक, वाधक, निवा- 
रक, व्याघातकारक, निवारणकर्त्ता, रोकने वाला। 
>-ता ( सत्री० ) रोक, रुकावट, अड्चन, विश्न, 
वबाघा । क्‍ 
प्रतिबिंब ( पु० परछाईं, छाया, मूत्ति, चित्र, शीशा । 
-क ( पु० ) अनुगामी । [बराबर का योद्धा । 
प्रतिभठ तत्‌० ( पु० ) पत्येक वीर, समान वीर, 
प्रतिभा तत्‌० ( ख्री० ) बुद्धि, ज्ञान, ग्रव्युत्पन्नमतित्व, 
दीघि, प्रगल्‍्भता ।--शाल्नी ( वि० ) प्रतिभा 
वाला । 


प्रतिभाग' तत्‌० ( पु० ) प्रत्येक अंश, राज्य के हिस्से । 


प्रतिभू तत्‌॒० ( पु० ) जामिनदार, मनौतिया । 

.प्रतिम तत्‌० ( वि०) तुल्य, सदश, समान । 

प्रतिमा तत्‌०» ( सत्री० ) प्रतिमूति, मूत्ति के समान, 
प्रतिक्ृति, प्रतिच्छाया, ग्रलिरूप, चित्र, छुबि । 


प्रतिमान तत्‌० ( पु० ) अतिविम्ब, प्रतिच्छाया, हाथ 
[मार्ग । 


के मस्तक का एक भाग 
प्रतिमा्गं वत्‌० ( पु० ) प्रतिपथ, मार्ग मार्ग, अत्येक 
प्रतिमास तत्‌० ( पु० ) मास मास, प्रत्येक मास । 


( श४ंदे ) क्‍ 
प्रतिघ्ूर दे” ( छु० ) प्रतिविम्ब, परडाँही, छाया । 


प्रतिवासों 


प्रतिमूत्ति वत्‌० ( खी०) आकार, छुबि, प्रतिमा, अति- 
कृति, सूत्ति के समान मूत्ति । 

प्रतियल तत्‌० ( पु० ) लिप्सा, वाज्छा, बन्दी, निभ्रह 
करने का ग्रयलन, गुणान्वर का ग्रहण, संस्कार, 
संशाधन, अहण, ग्रतिग्रह । 

प्रतियाग तत्‌० ( घु० ) विरोध, विवाद, प्रतिपक्षता । 
नी ता ( सत्री० ) विपक्षता, शत्रुता, विरोध, 
विवाद, ग्रतिस्पर्दा, चढ़ा उतरी। 

प्रतियोगी तत्‌० ( वि० ) विरोधी, प्रतिपक्ष, विरुद्ध 
पक्त । (०) विरोधी, शत्र, सहयोगी का विपरीत । 
--ता (सत्री० विपक्षता, शत्नता, विरोध, विवाद, 
प्रतिस्पर्डा, चढ़ा' उतरी । ॥ 

प्रतिरथ ( पु० ) बराबर का लड़ने वाला । 

प्रतिराच्र तत्‌० ( पु० ) प्रतिरात्रि, प्रत्येक रात । 

प्रतिरूप तत्‌० ( घु० ) प्रतिमा, प्रतिमूति, आकृति । 
( वि० ) ससान, सदृश, तुल्य, बराबर । 

प्रतिरोध वत० ( पु० ) तिरस्कार, सत्म्रतिपक्ष, निषेध 
रोक, रुकावट । [ठग, डाकू, अपहारक । 

पतिरोधक या प्रतिरोधी तत्‌० ( पु०) चोर, तस्कर, 

प्रतिलिपि तत्‌० अनुरूपलिपि, समान लेख, नकल । 

प्रतित्तोम तत्‌० (वि०) बॉयाँ, उल्टा, विपरीत, वाम, 
विल्लाम ।--ज (पु०) प्रतिल्लाम जात, उत्तम वर्ण 
की खत्री में अधम वर्ण के पुरुष से उत्पन्न सन्‍्तान । 
--विवाह ( पु०) विवाह विशेष जिसमें वर नीच 

.. वर्ण का और वधू उच्च वर्ण की हो । 


: प्रतिवचचन तत्‌० ( पु० ) उत्तर, अत्युत्तर। 


प्रतिवर्ष तत्‌० ( पु० ) प्रत्येक वषे, साल साल । 

प्रतिवाक्ध तत्‌० ( पु० ) अतिवचन, उत्तर प्रत्युत्तर । 

प्रतिवाद तत० (पु०) खण्डन, विरोध, आपत्ति, प्रति- 
पत्ती का वचन । 


प्रतिवादी तत्‌० ( वि० ) अतिपक्षी, विपक्षी, अत्यर्थी । _ 
प्रतिवाधक तत० ( पु० ) निवारक, अतिबन्धक, वाधा 
कारक । ...[ स्थिति। 
प्रतिवास तत० ( प० ) पड़ोस, निकट वास, समीप 
प्रतिचासर तत्‌० (पु० ) अतिदिन, प्रत्यह, दिन दिन । . 
प्रतिवासी तत० (पु० ) आसन्न गृही, निकटस्थ 
प्रतिवेशी, पास पास रहने घाला, पड़ोसी । 
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प्रतिधिधान 


प्रतिविधान तत्‌० ( पु० ) प्रतीकार, 
वानिरण, उपाय । 


प्रतिविम्च तत्‌० (प०) प्रतिच्छाया, प्रतिमा, अतिमूत्ति 
प्रतिषिम्बित तत० ( वि० ) प्रतिच्छाया प्राप्त । 


प्रतिवेश तत्‌० ( पु० ) मकान के सामने का मकान, 
गृह के समीपस्थ गृह, पड़ोस । 
प्रतिवेश या प्रतिवासी (वि०) समीप रहने वाला, 
प्रतिशब्द्‌ तत्‌॒० ( पु० ) म्रतिध्वनि, शब्द का शब्द । 
प्रतिश्याय तत० ( पु० ) रोगविशेष, पीनस रोग 
जुकाम, सरदी । ,.. [निश्चित कथन । 
प्रतिश्रव॒ तत्‌० ( पु० ) अड्ीकार, स्वीकार, प्रतिज्ञा 
प्रतिश्रत तत्‌० ( वि०) अज्जीकृत, स्वीकृत, प्रतिज्ञात । 
न (वि०) स्वीकृति, प्रतिध्वनि, अनुमति । 
प्रतिषिद्ध तत० ( वि० ) निषिद्ध, निषेधित, निषेध 
किया हुआ 
: प्रतिषेध तत्‌० ( पु० ) निषेध, हटक, रोक । 
प्रतिष्क ( छु० ) दूत । 
प्रतिष्ठ ( वि० ) असिद्ध, प्रख्यात । ः 
प्रतिष्ठा तत्‌॒० (ख्री० ) कीत्ति, आदर, गारव, सम्मान, 
स्थापना, चार अक्षर का छुन्द विशेष, संस्कार 
विशेष, उद्यापन |--कारक (८ वि० ) सम्मान- 
.. कारक, गारवकारक ।--सूचक ( पु० ) सम्मान 
. प्रकाशक, आदर प्रकाशित करने वाला | 
प्रतिष्ठान तत्‌० (पु० ) नगर विशेष, राजा पुरुरवा 
की राजधानी । हरिवंश में लिखा है कि यह नगर 
गद्जा से उत्तर की ओर हे, परन्तु कालिदास कहते 
हैं कि गड़ग और यमुना के सज्ञम पर यह नगर हे, 
आज कल यह नगर भ्ुसी नाम से असिद्ध है । 
“पुर ( प० ) राजा प्रुवा की राजधानी जो 
अथाग के समीप गंगा के उस पार सूसी में है । 
प्रतिज्चित तत० ( वि? ) प्रतिष्ठायुक्त, गारवान्वित, 
स्थापित । क्‍ 
. प्रतिसीरा (स्त्री०) परदा, यवनिका |. 
: प्रतिस्पद्धों तव० (ख्री० ) ईर्षा, मत्सरता, गुप्त 
स्पर्दों, डाह, जलन ।--ी ( वि० ) उद्ण्ड । 





प्रतिक्रिया, 


हा द : प्रतिहृत तत्‌० ( वि० ) रुढ्ठ, निराश निराकृत, प्रति- 


वध, रोका, अष्ट । 





रो । रा ' तिहार लतू० .( पु० ) द्वार ड्चोढ़ी डेवढ़ी । 





[ पड़ोसी | |. 


( £४£#४ )» प्रत्यन्त 


प्रतिहारी तत्‌० (पु०) द्वारपाल, पौरिया, ड्योढ़ीवान । 
[अज्लुरूप । | प्रतिद्िसा तत्‌० ( सत्री० ) हिसा का अतिशोध, अप- 


फरार का बदला । 


| प्रसीक तत्‌० ( ९० ) एक देश, अज्ञ, अवयव, व्याख्या 


में किसी श्लोक या वाक्य का उद्छत एक अंश या 
चरण । 
प्रतीकार तत्‌० ( पु०) अपकारी के प्रति अपकार, बैर 
शोधन, शत्रुता निर्यातन, अतिफल, प्रतिशाध, 
. चिकित्सा, निवारण का उपाय, बदला, उपशम 
उपाय । [ वाला, प्रत्याशी | 
प्रतीत्तक तत० ( प्‌० ) बाद देखने वाला, राह जोहने 
प्रतीत्ता तत० ( सत्री० ) इन्तज़ारी, बाद देखना, किसी 
के आने के लिये उहरना। 
प्रतीकाश तत० ( प० ) तुल्य, समान, सदश, तुलना 
उपसा । 
प्रतीची तत्‌० ( खी० ) पश्चिम दिशा, सूर्य के अस्त 
. होने की दिशा ।--श ( पृ० ) पश्चिम दिशा के 
स्वामी, परुण । [ दिशा में स्थित । 
प्रतीचीन तत्‌० (वि०) पश्चिम दिशा में उत्पन्न, पश्चिम 
प्रतीच्य ( वि० ) पश्चिमी ।. [ ख्यात, प्रसिद्ध । 


प्रतीत तत्‌० ( वि० ) ज्ञात, अवगत, हष्ट, सादर, . 
प्रतोति तत्‌० ( खत्री०) ज्ञान, बोध, ख्याति, प्रसिद्धि, 


कीत्ति, आदर, हर्ष । 


प्रतीप तत्‌० ( पृ० ) महाराज शन्तनु का पिता। 
(वि०) प्रतिकूल्न, विपरीत, विरोधी । [अवगत । 
प्रतीयमान तत्‌० ( वि० ) शेय, बोधगम्य, अनुभूत 


प्रतीहार ( प० ) सन्धि का सेल का एक भेद । 


प्रतोद ( पु० ) पैना, चाबुक, सामगोन विशेष । 
प्रत्ल॒ तत्‌० ( वि० ) पुरातन, पुराण ।--तत्व ( पु०) 


पुरातत्व, वह विद्या जिसमें प्राचीन समय की बातों 


की विवेचना हो । [ प्रकट, प्रसिद्ध । 
प्रत्यज्ष तत्‌० (वि०) साक्षात्‌, सम्मुख, सामने, प्रकाश, 
प्रत्यम्र तत्‌ू० ( वि० ) नूतन, नवीन, अभिनव, शुद्ध, 
 बोधित । क्‍ 
प्रत्यडः तत्‌० (पघु०) अवयव विशेष, कर्ण नासिका आदि । 
प्रत्यन्त तत्‌० ( पु० ) स्लेच्छु देश । ( वि०) सन्निक्ृष्ट, 
प्रान्त भाग ।+--पवंत ( प० ) पर्वव के समीप 
का चुद्ध पवेत । ट 




















प्रत्यभिज्ञान _ 


( ४४४ ) 


कप द 





प्रत्यभिज्ञान तत्‌० ( प०) पश्चात्‌ ज्ञान, पीछे जानना, 
..._ स्मरण, अनुमान, कारण विशेष से स्मरण होना । 
प्रद्यभियेग तत्‌* ( पु० ) प्रत्यपराध, अपराधी होकर 
पुनः अपराध करना, श्रभियुक्त होकर अ्रभिग्रोग 
करना।.. 
प्रत्यभिन्ञाष ततू* ( पु० ) पुनरमिह्वाष । 
प्रयभिवाद या प्रत्यभिवादन ( पु० ) वह आशीवांद 
जो किसी. पूज्य हो प्रणाम करने पर मिले । 
प्रत्यय तत्‌० ( पु० ) विश्वास, निश्चय, ज्ञान, अधीन, 
शपथ, हेतु, छिद्र, आवार, प्रकृति से उत्तर श्राने 
... बाली विभक्ति। [पक्त, मुद्दालेह । 
प्रत्यर्थी तत्‌० ( पु० ) श्र, प्रतिवादी, श्र्थी का श्रति 
प्रत्यपंण तत्‌०( वि० ) पुनर्दान, बल्लोटाना, फेर देना, 
प्रति दान | [ विश्न, व्याघात । 
प्रत्यवाय तत्‌« (पु० ) पाए, दुरदृष्ट, दोष, अनिष्ट, 
प्रत्यह तत्‌० (अर० ) प्रतिदित, दिन दिन, प्रतिवासर | 
प्रत्याख्यान तत्‌० (पु०) निराकरण, निरसखन, खण्डन, 
अ्रस्वीकार, निनदक । 
प्र्यागमन ( पु० ) छौट आना । 
प्रत्यादेश तत्‌* ( पु० ) निराकरण, खण्डन, भक्त के 
प्रति देवता का श्रादेश,उपदेश,दैववाणी, परामश्श | 
प्रत्यावत्तन ( पु० ) लौट आना, वापिस आना | 
प्रत्याशा तत्‌+ ( ख्री० ) आसरा, आकाइडसच्षा, - वाब्छा, 
अ्रभिटाषा, विश्वास, भरोत्ता, प्रतीक्षा, बाट 
देखना | - रहित ( वि ) श्राशा रहित, वाण्ड्ठा 
शून्य |. [ श्रभिलाषी । 
.. प्रत्याशी तत्‌० ( वि० ) भरोसा वाला, श्राकाडस्ती, 
प्रत्यासन्न तत्‌० ( वि० ) निकटवर्त्ती, समीपस्थित । 
प्र्याहार तत्‌० (पु०) अपने अपने विषयों ले इन्द्रियों 
का दृटाना ह द 
प्रत्युत तत्‌* ( अ० ) वेपरीत्य, वरत्च, वरन्‌। 
: प्रत्युक्तर ( पु० ) जवाब का जवाब | 
प्रत्युत्पन्न तत्‌ ० ( वि० ) उत्पत्ति विशिष्ट, प्रस्तुत, प्रति- 
 भान्वित |--मति ( वि० ) उपस्थित बुद्धि, सूक्ष्म 
_ बुद्धि युक्त, सूक्ष्मदर्शी, प्रति भान्वित । 
प्रत्युपकार तत्‌० ( पु० ) उपकार के अनन्तर उपकार, 


प्रत्युपकारी तत्‌० ( वि० ) उपकार के बदले उपकार 


करने वाक्षा । 





प्रत्युष या प्रत्यूष ( पु०) प्रभात, प्रातःकाल, सूय, बसु 
विशेष । 


प्रत्यूह तत्‌० ( पु० ) विन्न, बाधा, आपदू, श्रटकाव । 


प्रत्येझ्ठ तत० (अ० ) एर एक, प्रति प्रति, भिन्न भिन्न, 
दरएक, समस्त, सकल । क्‍ 

प्रथम तत्‌० ( वि० ) श्रेष्ठ, पहला, पेश्तर, मुख्य, 
आगे, आदि में, शुरू में |---गति ( खत्री०) उत्तम 
गति दान | -जञ्ञ ( 9० ) जेठा, बड़ा (--पुरुष 
( पु० ) उत्तमपुरुष |+--साहस (पु०) अपराधियों 
का प्रथम दण्ड, प्रथम बार का अपराध । 

प्रथमतः तत्‌० (अर) पहले पहल का, प्रथम, पूंवे । 

प्रथमा ठत्‌० ( स्री० ) पहली विभक्ति, श्रेष्ठा, बड़ी, 
प्रधान । [ श्रेष्ठ अद्ज, मस्तक | 

प्रथमावयव तत्‌० ( पु०) प्रथमोत्पन्न अज्ञ, श्राद्य श्रज्ञ, 

प्रथमी ( रक्ली० ) एथिवी । 

प्रथा तत्‌* ( स्री० ) चछन, धारा, रीति, व्यवहार, 
ख्याति, प्रकार । [( खत्री० )ख्याति, प्रसिद्धि । 

प्रथति तत्‌० ( वि० ) ख्यात, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध ।- 

प्रधी ( स्ली० ) एथिवी | 

प्रथु (पु० ) विष्णु, एथुत 

प्रद॒ तत्‌० ( वि० ) दानकर्त्तां, दानी, दाता, देनेवाला । 

प्रदूत्षिण या प्रदत्तिणा तत्‌० ( 9० ) दैवोदेश्य से 
दुक्षिणावत अ्रमण, चतुर्दिक अमण, चारो ओर 

.. अ्मण, मण्डल्टाकार घूमना । [सम्रपित । 

प्रदूत्त तत्‌० ( वि० ) आदर पूर्वक दान दिया हुआ, 

प्रदूर तत्‌० ( पु० ) स्त्रियों का राग विशेष, स्त्रियों का 
धातु क्षीण रोग | यह चार प्रकार का होता है। 

प्रद्शक्ष तत्‌० ( पु० ) दर्शक, प्रराशक, दिखानेद्दारा । 

प्रद्शान तत्‌० ( पु० ) ईक्षण, दर्शन, दिल्लाना |-- 
स्थान ( पु० ) नुमायशगाह। 

प्रदु्शनी तत्‌० ( सत्री० ) नुमाइश, वह स्थान जहाँ. 
दिखाने की भाँति भाँति की चीजें रखी जाँय और 
उनमें जो सर्वोत्तम समझी जाय उस पर पुरस्कार 
दिया जाय । 

प्रदत्त ( पु० ) बाण, तीर । 

प्रदान तत्‌० ( पु०) दान, अप ण, प्रकृष्ट दान, त्याग । 

प्रदीप तत्‌० ( पु० ) दीपदछू, दीया, दीप | 

प्रदीत तत्‌० ( पु० ) उज्ज्वज्षित, प्रकाशित । हा 








प्रदेश 


प्रदेश तत्‌० ( ५०) एक देश, स्थान, देश का एक भाग 
प्राग्त, तज्जनी और श्रड्णुष्ठ का परिमाण । 

प्ररंशनी या प्रदेशिनी तत्‌० ( स्री० ) तजनी नामक 
अगुली । 

प्रदोष तत्‌० ( पु० ) सायक्लाल, सूर्यास्त के पश्चात्‌ दे 
मुहत्त काछ । रात्रि के पहले चार दण्ड, गोघूलि 
बेला, सन्ध्या, दिन की समाप्ति, रात्रि का आरम्भ 








दिन और रातके बीच की सन्धि ।--काल्ल (पु० ) 


सायकूाल, सनध्या का समय | 


प्रयद्ध तत्‌० ( पु० ) कन्दर्प, कामदेव, श्रीकृष्ण का 
पुत्र । ये रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शिव 

के क्रोधरूपी अप्लि में भस्म होकर कामदेव प्रश्म्न 

. के रूप में श्रीकृष्ण के यहाँ उत्पन्न हुए। जन्म से | 
सातव दिन श्रीकृष्ण का शत्र शम्बर सूतिकागद से 
प्रयुम्न को उठा ले गया। श्रीकृष्ण ये सब जान 

गये, तथापि उन्होंने इसके लिये कुछु प्रयत्न नहीं 
किया । दैत्यपति शम्बर की महारानी का माय्रावती 


नास था । मायावती के पुश्र नहीं था। शम्बर ने 


प्रयुग्न को पात्नन करने के लिये मायावती के हाथ 


सोंपा था। यही मायावती स्वयं रति थी। प्रद्यम्न 
का देखते ही मायावती को अपने पूर्वजन्म की बातें 
स्मरण हो आयीं। सायावती ने पति का पुन्रवत्‌ 
पालन करना अनुचित समझ धात्री को उन के 
पालन का भार सोंपा | जब प्रद्यम्न युवा हुए, तब 
मायावती ने उनका अपना पति बनाना चाहा, यह 
देख प्रयुग्न ने कहा कि तुम पुत्र भाव छोड़ कर यह 
भाव क्यों स्वीकार करना चाहती हेो।। मायावती 
ने कहा, “ नाथ | आप मेरे पुत्र नहीं हैं ओर न 
शम्बर ही ्रापका पिता है। आपके पिता श्रीकृष्ण 
हैं, शम्ब्र आप को यहाँ चुरा कर छाया है। में 
. आपके रूप पर मोहित हूँ, आप शम्बर का नाश 
कर मेरा मनेरध पूर्ण कीजिये। यह सुन कर 
प्रदुम्न ने शस्त्र के साथ युद्ध किया ओर वैष्णव 
अस्त्र से शम्बराखुर का भार वह द्वारका चले गये | 
प्रयोत ( पु० ) किरण, रश्सि, श्राभा, चमक, एक यज्ञ 
का नाम | रा 


.. प्रद्योतन ( पु० ) सूय, चमक, दीघि । 


हम . प्रधन ( पु ) अधिक घनी, लड़ाई, युद्ध । 


( ४४६ ) 


भबन्ध 


प्रधान ( परधान ) तत्‌०« ( वि० ) श्रेष्ठ, सुझ्य । 
( १० ) प्रशस्त, माया, प्रकृति, परमाप्मा, बुद्धि 
सेनापति, मन्‍्त्री, सचिव आदि [--ता ( स्त्री० ) 

* श्रंष्ठता, मुख्यता, प्रधानत्व |--नगर ( पु० 

.. राजधानी, असिद्ध नगर, बड़ा नगर, जिला ।ै। 

प्रधि ( पु० ) पहिये का घुरा । 

प्रधो तत्‌५ ( वि० ) प्रकृष्ट बुद्धि युक्त, उत्तम बुद्धि 
विशिष्ट । ( स्रनी० ) भ्रकृष्ट बुद्धि। 

प्रध्यंस तत्‌* ( पु० ) नाश, विनविट, क्षय, अपक्षय । 
“गो या--क ( पु० ) नाश करने वाला | 

प्रन ( पु० ) प्रण | 

प्रनामत तद्‌ू० ( ४० ) प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन । 

प्रनाशों तद्‌० ( वि० ) विनशनशील, अनित्य, अचिर- 
स्थायी | 

प्रपश्च तत्‌० ( पु० ) विपयांस, भ्रभ, धोखा, विस्तार 
प्रतारण, जगत, संघार |-- ( वि० ) छुली 
कपटी, ढोंगी, बखेड़िया । द 

प्रपश्चित तत्‌” (पु०) विस्तृत, अमयुक्त, प्रवारित । 

भपन्न तत्‌० ( वि० ) शरणागत, आश्रयाकाडदी, 
आश्रित । 


प्रषा तत्‌० ( स्त्री० ) पानीशाढा, पौशाल्ा, प्याऊ। 


प्रषात तत्‌« ( 4०) पवेतों का पाश्वे, किनारा, करना, 
जसे “ जल्लप्रपात ?” | द 
प्रपितामह तत्‌० ( पु० ) ब्रह्मा, पितामह के पिता | 
प्रपिताम्ही तत्‌० ( स्त्री० ) प्रपितामह ही पत्नी, पिता- 
मंद की माता | 
प्रपुन्ना दे० ( पु+ ) छता विशेष, पर्वार नामक पौधा। 
प्रपोत्न तत्‌० ( पु० ) पौनच्न का पुत्र, पोते का बेटा । 
प्रपोत्री ततू० (स्त्रो० ) पोत्र की कन्या, पाते की छड़की। 
परकुदत तत्‌० ( वि० ) विह्लाश युक्त, - उस्फुल्ज , बिक- 
.. सित, खिशा ।--ता (स्त्री० ) 6७५, भ्राह्माद, उल्लास, 
विकास ।--वद्न (पु०) प्रसन्न बदन, प्रसन्न मुख। 
प्रफुक्ित्तित तत्‌* (बि० ) अ्रस्फुटित, विकशित, 
विकाशयुक्त । 
प्रवन्ध तत्‌० ( पु० ) सन्दर्भ, ग्रन्थ, काब्यादि ग्रन्थन, 
.. परस्पर अन्वित वाक्य समूह, क्रम से की गयी 
वाक्य रचना ।--कद्पनो ( स्त्री०) प्रबन्ध रचना, 
काव्य रचना । 











प्रबन्धक ( ४४७ ) प्रमुदित: 


प्रवन्धक तत्‌० (पु० ) प्रबन्धकर्त्ता, प्रबन्ध रचयिता | 

प्रबर तद्‌० (यु) अ्रति श्रेष्ठ गे।त्र विषयक € तथा३ प्रबर। 

प्रबल्ल तत्‌० ( वि० ) बलवान, बली, साहसी, ढीठ, 
सहजोर, मज़बूत (--ता (स्थ्री० ) बलात्कार, 
पारवश्य, परवशता 

प्रबाल तत्‌० ( पु० ) विद्रुम, मूगा। 

प्रबुद्ध तत्‌ू० ( वि० ) जागृत, जागता हुआ, सचेत, 

. सावधान,सावहित । [निद्रा त्याग,नींद से जागना | 

प्रबोध तत्‌० ( पु० ) ज्ञान, सावचेती, सावधानी, 

प्रवोधन तत्‌५ ( पु० ) जागरण, जगाना, चिताना, 

... चितावनी देना, सावधान करना | 

प्रभञ्नन वत्‌० ( पु० ) अनिल, वायु, पवन ।--आया 
(पु०) हनुमान ।--झुत ( षु० ) हनुमान, भीस । 

प्रभद्र तत्‌० ( पु० ) वृक्ष विशेष, नीम का पेड़ । 

प्रभव तत० ( पु० ) उत्पत्ति, जन्म, जन्म हेतु, जन्म 
कारण, जहाँ से जन्म होता है, स्थान । 

प्रभा तत्‌० ( ख्री० ) दीप्ति, आलोक, प्रकाश, तेज, 
कुवेर की पुरी, गोपी विशेष |--कर (पु०) रवि, 
दिनकर, |अग्नि, चन्द्र, समुद्र, अ्र्क वृक्त, अकवन 
का पेड़ ।--कीट ८ पु. ) खद्योत, जुगन्‌ । 

प्रभात तत्‌० ( पु० ) प्रातःकालल, प्रत्यूष, सबेरा ।” 

प्रभाती तद० ( सत्री० ) एक रागिनी जो सबेरे गायी 
जाती है । .. [माहात्म्य, गौरव, शान्ति । 

प्रभाव तत० ( पु० ) कोष और दण्ड का तेज, शक्ति 

प्रभावती तत्‌०.( खी० ) पाताल गड्ा, त्रयोदशाक्षर 
छुन्द, वच्ननाथ देत्य की कन्या, जिसको श्रीकृष्ण ने 
हरण किया था । [गणाधिप विशेष । 

प्रभास तत्‌० ( पु० ) तीर्थ विशेष, सोमतीर्थ, जैन- 

प्रभिन्न तत० (पु०) मत्तहस्ती, मतवाला हाथी । 

प्रभु तत्‌० ( पु० ) स्वामी, मालिक, पालक, ससर्थ, 

.... नायक, नेता ।--ता या त्व ( खत्री० ) प्रधानता 

आधिपत्य, कठेत्व +--भक्त ( पु०) स्वामी का 

अनुरागी, कुक्‍्कुर । 


प्रभूत (वि०) जो भली भाँति हुआ हो, निकला हुआ, 


प्रचुर ।--- ८ स्त्री० ) उत्पत्ति शक्ति, अधिकता 
प्रचुरता । 

प्रभूत तत्‌० ( वि०) अचुर, अधिक, अतिशय। 

, प्रभुति तत्‌० ( अ० ) गणबोधक, इत्यादि, वग्रेरह । 








प्रभेद तत० (पु०) भिन्नता, विशेष,पेलक्षण्य,प्रथकता 


प्रभथ वत्‌० (पु०) शिव गण । 

प्रमभथाधिप तत्‌० ( पु०) शिव, महादेव, शस्भु । 

प्रमद्‌ तत्‌० ( पूृ० ) हर्ष ।--कानन ( पु० ) रम्यवन, 

.. राजाओं के अन्तःपुर के योग्य उपवन ।--वन 
( पु० ) राजा के अन्लःपुरोचित वन, राजाओं के 
महल के भीतर का नजरबाग । द 

प्रमदा तत्‌० (स्त्री० ) उत्तमा ख्री, रमणीया नारी, 
सुलक्षणा ख्री । [रहित ज्ञान, अनुभव । 

प्रमभा तत० ( प० ) यथार्थ ज्ञान, प्रमिति, प्रमाण, अ्रम 

प्रमाण तत्‌ (प०) मर्यादा, शाख, निदर्शन, दृष्टान्त 
उदाहरण, साक्ती, लेख, प्रभति, प्रतिपत्ति, मान- 
नीय, सत्यवादी, नित्य ।--पत्र ( पृ० ) निदर्शन 
पत्र, दृष्टान्त लिपि । 


प्रमाशिक वद्‌० ( वि० ) प्रामाणिक, जिसे ठीक समरू 
कर ग्रहण कर सके, मातबर । 

प्रमाणित ( वि० ) प्रमाणद्वारा सिद्ध, निश्चित । 

प्रमातामह तत० ( पु० ) मातामह के पिता, परनाना, 
नाना के पिता । छ् 

प्रमातामही तत्‌० ( खत्री०) प्रमातामह की खी, माता- 
मह।की जननी, परनानी, नाना की माता । 

प्रमाथ तत्‌० ( पृ० ) प्रमथन, बल द्वारा हरण, विलो- 
डन, निकालना । 

प्रमांथी तत० ( पु० ) पीड़नकर्त्तो, मारणकर्त्ता, प्रभधन- 
शील, देह और इन्द्रिय को दुःख पहुँचाने वाला। 

प्रमाद तत्‌० ( वि० ) अनवधानता, असावधानी, भ्रम, 
भूल । 


प्रमादिक ( वि० ) गलती करने वाला।--ना ( ख्री० ). 


चह कन्या जिसे किसी ने दूषित कर दिया हो । 
प्रमादी तत० ( वि० ) प्रमाद विशिष्ठ, अनवधानता- 
युक्त, असत्तक, आन्त स्वभाव । [सिद्ध । 
प्रमित तत० ( वि० ) ज्ञात, विदित, अवगत, अमाण 
प्रमिति तत० ( सत्री० ) प्रमा, यथार्थ ज्ञान, सल्यबोध 
यथार्थ बोध । 
प्रमीला तत० तन्द्रा, तन्‍्त्री । 
प्रमुख तत्‌० ( वि० ) प्रधान, श्रेष्ट, प्रथम, मान्य, मान 
नीय, अगुआ । - 
प्रमुदित तत्‌० ( वि० ) हषट, आह्वादित, आनन्दित 





प्रमेय 





प्रमेय तत्‌० ( वि० ) उपपाद्य, प्रतिपादन करने के 


योग्य, प्रमाण साध्य, प्रमाण से सिद्ध किया जाने 
वाला । ..[बहुसृत्नता । 

प्रमेह तत्‌० ( प्‌ृ० ) रोग विशेष, मेह रोग, मृत्र दोष 

प्रमोचन तत्‌० (प०) मोक्षण,त्याग, उतरण, सुक्तकरण, 
उद्धरण 

प्रमोद तत्‌० ( पृ० ) हषं, आह्वाद, उज्ञास |-क 

. ( पृ० ) अमोद करने वाला, एक प्रकार का जड़हन। 

- न ( पृ० ) विष्णु का नाम । (वि० ) हर्ष- 
कारक, प्रचुर |-->ति ( ख्री० ) उत्पत्ति, शक्ति 
अधिकता, प्रचुरता । 

प्रयत तत्‌० ( पु० ) पवित्र, पूत, शुद्ध, नियमित, 
तत्पर । [आदर । 

प्रयज्ञ तत्‌० ( प॒० ) प्रकृष्ट, यटन, अध्यवसाय, चेष्टा, 

प्रयाग तत्‌० ( पु० ) तीर्थ विशेष, तीथ्थराज, प्रसिद्ध 
तीर्थ, जहाँ गज़ा यमुना ओर गुप्त सरस्वती का 
सज्ञम है । यहाँ ब्रह्मा जी ने अश्वमे 4 यज्ञ किये थे । 
“वाल ( पु० ) ब्राह्मण विशेष, जो सज्ञम के 
तट पर दान लेते हैं । 

प्रयाणश तत्‌० ( पु० ) गसन, अस्थान, निर्याण, यात्रा । 

प्रयास तत्‌० ( पु० ) प्रयत्न, श्रम, केश, 

चेष्श, परिश्रम, थकावट |. 


प्रयुक्त तत्‌॒० ( वि० ) श्रकर्ष युक्त, प्रकृष्ट समाधि युक्त, 


प्रकृष्ट संयोग युक्त, संयम विशिष्ट । 


प्रयोग तत्‌ ( पु० ) प्रयुक्ति, अनुष्ठान, व्यवहार, निद-& 


.... शैन, उदाहरण । [कारी, प्रवरत्तक, प्रेरक । 
प्रयोजक तत्‌ ( पु० ) प्रयोगकर्ता, नियोजक, नियोग- 
प्रयोजन तत्‌० ( पु० ) कार्य, हेतु, निमित्त, अभिप्राय, 
उद्देश्य, मतलब । 
 प्रयाज्य तत० ( वि० ) जिसका प्रयोग किया जा 
.. सके | ( पु० ) भ॒त्य, चेला, मूल घन | 
प्रराचना तत्‌० ( खत्री० ) प्रवर्तना, प्रवतंनाथं, रोचक 
. कथा, फुसलाहट । 


. प्रहरों तत्‌० ( पु० ) अंकुर, बीजोद्सेद । 


... प्रलपित तत्‌० (वि० ) कथित, उक्त, मिथ्या उच्चा- 


रिव, अंडबंड बका हुआ, ऊटपटँग कहा हुआ । 


... प्रलम्ब तत्‌० ( पु० ) दैतल्य विशेष, दनु का पुत्र, एक 
.... समय श्रीकृष्ण, बलराम और गोप बालक खेल रहे 





( £##८ ) 


आयास, 


अन्रषण 





अपने कन्धे पर बैठाकर ले चला। कुछ दूर ल्ले 
जाकर प्रलम्बासर बलराम का बंध करना ही 
चाहता था कि बलराम इतने भारी हो गग्रे 
जिससे प्रल्लम्बासुर उनको ढो नहीं सका। अन्त 


में प्रतम्ब अपनी मूर्ति धारण कर उनकी ओर_ 


लपका, परन्तु बहुत शीघ्र ही वाहुयुद्ध में बलराम 

... ने उसे मार डाला । ॥ 

प्रलय वत्‌० ( पु० ) कल्पान्त, लय, युगानत, कल्प का 
नाश, संक्षय, नाश, झूत्यु |--कर्त्ता (घु० ) 
लयकारक, विनाशक, महादेव । 

प्रलाप तत्‌० ( पु० ) अनर्थक वचन, उन्मत्तों के समान 
असद्भगत वचन, बकबाद, अर्थरहित बातचीत । 

प्रलेप तत्‌० ( पु०.) प्रकृष्ट लेपन, औषधि आदि का 
लेपन, लेप । 

प्रसोंभ तत्‌० ( पु० ) बड़ा लोभ, विशेष लालच, घूस 
स्पृह्, लालसा, वव्छा, अभिलाषा । 

प्रतोभन तत्‌० ( पु० ) लोभ, छुभाव, लालच । 

प्रवचन ( पु० ), व्याख्या, अर्थ खोलकर बताना । 

प्रव्चना तत्‌० ( खत्री० ) प्रतरण, ठंगईं । 

प्रवण सत्‌० ( वि० ) नम्न, विनत, कुका हुआ, नवा 
हुआ, नीची भूमि । 

प्रधर तत्‌० ( पु० ) सन्तान, वंश, श्रेठठ, प्रधान, गोजन् । 

प्रवत्ते तत्‌० ( पु० ) आरम्भ, लग्गा, “नियुक्त, तप्पर । 

प्रवत्तक तत० ( पु० ) ग्रेरक, प्रयोज्ञक, उत्साहदाता, 

हायक, उठाने वाला । 

प्रवत्तेन तत० (पु०) ग्रेरण, प्रवृत्ति, आज्ञापन श्रेषण । 

प्रवत्तित तत० ( पु० ) आज्ञापित, प्रेरित, लगाया 
हुआ । 

प्रवर्षणा तत्‌० ( पु० ) एक पर्वत का नाम, यह पर्वत 
दक्षिण दिशा में किष्किन्धापुरी के पास है | वन- 


वास के समय वर्षा ऋतु में राम और लच्मण इसो 


प्‌वेत पर रहे थे । 


प, वहाँ यह गोप कर वेष घर कर गया था। श्री 
कृष्ण प्रलग्बासुर की अभिसन्धि समझ कर गोप 
बालकों से मन्नयुद्ध करने लगे इस युद्ध में यही 

* होड़ रखा गया था कि जो हार जायगा, वह 
जीतने वाले को अपने कन्धे पर बैठा कर घुमावेगा, 

_ अलम्बासुर बलराम के साथ युद्ध में हार कर उनको 





प्रवाद 


प्रवाद तत्‌ ( पु० ) अ्सार,"चर्चा, निन्‍्दावाद, किंव- 
दनन्‍ती, उड़ती खबर । द 


प्रधास तत्‌० ( पु० ) विदेश, अन्यदेश, परदेश, भिन्न 


देश, देशान्तर, देशान्तरवास । * 
. ग्रवासन तत्‌० ( पु० ) देशान्तर भेजना । 


: प्रबासी वत्‌० ( वि० ) विदेशी, अन्य देश वासी, देशा- 


न्तर में रहने वाला । 

प्रवाह तत्‌० ( षु० ) नदी की धारा, स्रोत, बहाव । 

प्रचाहक वत्‌० ( पु० ) गाड़ीवान, गाड़ी हॉकने 
वाला । न [होना, पेट चलना । 

_ प्रवाहिका तत्‌० ( खत्री० ) अतीसार रोग, दस्त जारी 

प्रविष्ठ तत्‌०. ( वि० ) निविष्ट, घुसा हुआ । 

प्रवीण तत्‌० (वि०) नियुण, कुशल, दत्त, चतुर, बुद्धि- 
मान, सयाना, चालाक ।--ता (खत्री०) निषुणता, 
चतुराई । 

प्रवृत्त तत्‌० ( वि० ) उद्यत, तत्पर, लगा हुआ | 

: प्रवृत्ति तत० ( ख्री० ) कार्य में लगने की इच्छा, यल्, 
उपाय, इच्छा अभिरुचि । 

प्रवेश तत्‌० ( पु०) पेठ, पहुँच,बैठार, बैठाव, रसाई । 

प्रवेशक तत० ( घु० ) प्रवेश कर्ता, प्रधेशकारी पैठने 
वाला, घुसने वाला !यशरवी, भला । 

प्रशंसनीय तत्‌० (वि०) तारीफ़ के योग्य, प्रशंसापात्र, 

प्रशंसा तत्‌० ( खरी०) छाधा, तारीफ़ । 

: प्रशम तत॒० (पु०) शमता, उपशम, शान्ति, विराम, 
निवारण । [विरति, निवारण । 

प्रशमने तत्‌० (पु०) मारण, वध, शसता, प्रशान्ति, 

प्रशसत वत्‌० (वि०) सुन्द्र, स्वच्छु, विस्तृत, परिसर 
युक्त, प्रशंसनीय, अति श्रेष्ठ, अति उत्तम । 

प्रशर्ति तत्‌० (स्त्नी०) उत्तमता, गुण स्तुति, अभि- 
ननन्‍्दन, वे विशैषण जो पत्र के आरम्भ में जिसके 


नाम से पत्र लिखा जाय, उसके लिये, लिखे 


जाते हैं। 
प्रशान्‍्त तत्‌० (वि०) अत्यन्त क्षमताशाली, अतिधीर । 
प्रक्ष तत्‌० (पु०) जिज्ञासा, पूछना । _ 
प्रश्यय तत्‌० (पु०) प्रणय, स्नेह, स्पद्धां, प्रगल्भता । 
प्रश्माव ठत्‌० ( पु० ) पेशाब, मूत्र |. द 
प्रश्रित तत्‌॒० ( वि०) प्रणयी, विनीत, स्नेहान्वित, एक 
हाथ में आने योग्य द्रव्य । द 


५४५६ ) प्रसारित 





प्रह्छ्कथ तत्‌० (वि०) शिथिल, असक्त । [दीर्घ निश्वास । 
प्रश्वास तत्‌० ( पु० 3) नासिका से वायु का निकालना, 


_प्र॒ष्टा तत्‌० (वि०) प्रश्नकत्तां, अच्छुक, जिज्ञासु । 


प्रछ्ष ततू० ( वि० ) अग्मगासी, श्रेष्ठ, प्रधान, मुख्य, 
अगुआ । 

प्रझ्धा तद० (पु० ) पीठ, अगुआ, मुख्य, श्रेष्ठ । 

प्रसक्त तत्‌० (वि०) प्रसज्ञ विशिष्ठ, अतिशय, अनुरक्त, 
अनुरागी, प्राप्त, उपस्थित । 

प्रसड़ तत्‌० (पु०) सद्गति विशेष, प्रसक्ति, प्रस्ताव, 
मेथुन, सम्बन्ध, उद्देश, उपलक्ष, अवसर । 

प्रसज्ञ तत्‌० (घु०) सन्तुष्ठ. दयान्वित, निर्मल, स्वच्छ, 
प्रफुल्ल ।--चित्त (पु०)सन्तुष्ट चित्त, दयालु, अनु 
आहक ।--ता (सत्री०) सन्‍्तोष,ग्रसाद, प्रफुल्लता, 
निर्मेलता, स्वच्छुता ।--पुख (वि०) जिसके 
चेहरे से प्रसन्‍नवा प्रकट हा हँसता हुआ चेहरा । 

प्रसाद तत्‌० (पु०) दया, कृपा, प्रसन्नता पूर्व दी हुई 
वस्तु, प्रसन्नता, अनुग्रह, काब्य का गुण विशेष, 
स्वास्थ्य, सुस्थवा, देव निवेद्त द्रव्य, नेवेद्य,गुरु की 
जूठन, कृपा । द 

प्रसव तत्‌० (पघु० ) गर्भ मेचन, रूनना, फल, कुसुम, 
फूल ।--शह (पु०) सूतिका ग्रह, सोरी। 

प्रसर तत्‌० ( पु० ) प्रकृष्ट रूप के सच्चार, विस्तार 
प्रणय, वेग, समूह । ... फिलाव । 


प्रसरण तत्‌० (पु०) सेना आदि का चारों तरफ़ 


प्रसल (पु०) हैमन्तऋतु । 

प्रसादन तत्‌० (पु०) प्रसन्नता करण , सेवन, मनाना 
ग्रसन्न करना । 

प्रसादी तत्‌० (वि०) प्रसन्नता युक्त, कृपा विशिष्ठ, 
देव निवेद्त अन्न । 


प्रसाधन तत०(पु०) निष्पादन, सम्पादन, वेश रचना। 


प्रसाधनी तत० (सत्री०) कझ्नतिका, केंगही । 


प्रसाधिका तत्‌० (स्त्री०) वेश कारीणी, वेश रचना 
करने वाली, शज्भञगर करने वाली । _ 

प्रसार तत्‌० (पु०) प्रसरण, विस्तार, फेलाव, प्रकरण 

प्रसारण तत्‌० (पु०) विस्तार करण,पसारना, बिछाना, 
पदञ्नविध कम के अन्तर्गत एक प्रकार का कमे । 


| प्रसारित वत्‌० ( वि० ) विस्तारित, विस्तृत, फैलाया 


हुआ । 
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रे .... अवतरणिका, मुख्य वक्तव्य के पहत्ले का वक्तव्य । 


प्रसारी ( 


प्रसारी ( वि० ) फेलने वाला । 
प्रसित ( ख्रो० ) पीव, मवाद । 
प्रसिति ( सत्री० ) रस्सी, रश्मि, ज्वाला, लपट । 
प्रसिद्ध तत० (वि० ) ख्यात, प्रख्यात, उजागर, 
विख्यात, नामलब्ध, प्रतिष्ठित, प्रचलित, भूषित। 
प्रसिद्धि तत्‌० (सत्री०) ख्याति, प्रचार, भूषा, अलझ्लार । 
प्रसीद तत० ( क्रि० ) प्रसन्न हो, कृपा करो । 
प्रसुप्त ८ वि० ) खूब सोया हुआ ।--- ( स्त्री० ) 
गाढ़ निद्रा, नींद । 
प्रसू तत्‌० ( सर््री० ) माता, जननी, अम्बा । 
प्रसृत तत्‌० ( वि० ) उत्पन्न, जात । 
प्रसूत (वि०) उत्पन्न, पेदा, उत्पादक । [उत्पन्न किये हैं । 
प्रखुता तत० (स्त्री०) जच्चा, प्रसवकारिणी, जिससे बच्चे 
प्रसूति तत्‌० € स्त्री० ) प्रसन्न, उद्भव, उत्पत्ति, जन्म, 
जन्माना, दक्ष की पत्नी ओर सती की माता का 
नाम, दत्त यज्ञ का विनाश करके जब महादेव ने 
दक्ष को मार डाला था, तब उन्हीं की प्रार्थना से 
महादेव ने दक्ष को पुनः जीवित किया था । 
प्रसूतिका (स्त्री०) प्रसूता,वह स्त्री जिसके बच्चा हुआ हो। 
प्रखून तत्‌० ( पु० ) पुष्प, फूल, कुसुम । 
. ग्रस्त ( वि० ) फेला हुआ, बढ़ा हुआ, भेजा हुआ, 
. विनीत, तत्पर, लगा हुआ, प्रचलित, लंपट । 
--ज (पु०) व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र । 
प्रसेक (पु०) सेचन, निचोड़ । 
प्रसेद (पघ०) पसीना । 
प्रसेव (पु०) बीनकोी तूंबी, थैला । 
प्रस्कन्दन (पु०) फलांग,रपट,शिव,पिरेचन,अतीसार । 
प्रस्कन्त (वि०) पतित, गिरा हुआ । 
प्रसूवत्तन ( पु०) स्खलन, पतन, पत्ते का विछावना । 
प्रस्तर तत्‌० (पु०) पाषाण, पत्थर, पाथर, शिला, 
उपल', पल्लवादि रचित शय्या |--- मय (पु० ) 
.. पाषाणमय, पथरीला । 
.. प्रस्तरण (एु०) बिछाना, बिछौना । 
.. प्रस्तार (पु० ) फैलाव, विस्तार, परत, समतत । 
प्रस्ताव तत्‌० (पु०) अवसर, ग्सज्ग, स्तुति, प्रकरण 
... चत्तान्त कथा, कथाजुष्ठान । 
.. प्रस्तावना तत० (स्री०) आरम्भ, वाक्यानुष्ठान,भूमिका 
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 प्रस्ताविक तद० (वि०४४ समयाजुसार, यथासमय । 


प्रस्तावित तत्‌० (गु०) कथित, ३ल्लिखित, कृत, विचा- 
रित, कर्तव्य रूप से निद्धांरित । 

प्रस्तुत तत्‌० (वि०) अकरण प्राप्त, प्रकरणिक, आस- 
ड्रिक, निष्पनज्ञ, प्रकर्ष, स्तुति युक्त, उपस्थित, 
प्रतिपन्न, उद्यत । 

प्रस्थ तत्‌० (वि०) प्रकृष्ट स्थिति विशिष्ट । ( पु० ) 
परिसान विशेष, ताल, एक सेर, पर्वत का एक 
देश, प्वंत की समतल भूमि. ही 

प्रस्थान तत्‌० (पु०) गमन, जौँत्रा, प्रयाण, निर्माण 

प्रस्थापन तत्‌० (पु०) प्ररण, प्रषण, पठाना, भेजना 

प्रस्थापित वत० (वि०) प्रेषित, प्रेरित, अति सुन्दर 
रूप से स्थापित । 

प्रस्नुषा (सत्री०) पोते की ख्री, पतोह़ू । 

प्रस्फुट (वि०) खिला हुआ, विकसित । 

प्रस्फुटित तत्‌० (वि०) प्रकुल्लित,प्रकाशित, विकसित । 

प्रस्वण तत्‌० (पु०) उत्तम रूप से बहना, पर्वत का 
निर्भर, एक पर्वत का नाम | 

प्रत्याघ (प०) क्षरण, करना, पेशाव । 

प्रस्नव तत्‌० (पु०) मूत्र, मूत, पेशाब । 

प्रस्वेद तत्‌० (पघु०) अतिशय घर, अधिक पसीना । 

प्रहर तत्‌० ( पु० ) दिन के आठ भाग का एक भाग, 
चार घड़ी । [चौकीदार । 

प्रहही तत्‌० (पु० ) यामिक, पहरुआ, पहरेदार, 

प्रहरषं तत्‌« ( पु० ) अ्तिशय आहलाद, श्रत्यन्त हष | 

प्रहर्षिणी तत्‌" ( स्त्री० ) त्रयेदशाक्षर -छन्द विशेष । 

प्रहसन तत्‌० (पु०) परिह्यास, उपहास, आक्षप, रूपझु 
विशेष, नाटक का एक भेद | 

प्रहस्त तत्‌० (पु०) विस्तृत,अ्रढ्गुत्रि वाला द्वाथ,चापट 
चावड़, तबड़ा, रावण का एक खेनापति का नाम | 

प्रहार तत्‌० ( पु० ) आघात, मारण | द 

प्रहारी तत्‌० ( वि० ) मारणछछत्तां, मारने वाला | 

प्रह्दित तत्‌० ( वि? ) छिप्त, निरस्त, प्रेषित, भ्रित | 

प्रहीण ( वि० ) परित्यक्त, छोड़ा हुआ | 

प्रहुत ( पु० ) वल्िवैश्वदेव, भूत, यक्ष |... 

प्रहत ( वि० ) चढाया हुआ, फेहका हुआ, फेलाया .. 
हूंआ, उठाया हुआ, मारा हुआ। ( पु० ) प्रहार, 

चार, एक ऋषि का नाम | 
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प्रहए ( ४१ ) प्रावीन 


प्रह३र तत्‌* ( वि० ) सन्तुष्ट, उल्त्सित्र, आनन्दित | 
--मना ( वि० ) सन्तुष्ट चित्त | 
प्रहेल्षिका तत्‌० (ख्रो०) दुविज्ञेत्र प्रश्न, कूटाथ भाषित, 


दुरूद वाक्य, पद्देली, बुकोव्ल । नदी 
प्रह्मद तव॒० ( पु+ ) दैलद्यपति हिरण्यकृशिय्ु का पुत्र । 


ये परम विष्णु भक्त थे, बाल्यावस्था ही से इनझी 
विष्णु भक्ति प्रकाशित दो गयी थी | देत्यराज ने 
अपने पुरोहित पषण्ड और अ्रमरक को प्रह्माइ के 
पढ़ाने के लिये नियुक्त किया था। प्रह्नद की 
विष्णु भक्ति देख कर बेचारे ब्राह्मण रोज़ी जाने के 
भय से झॉपते छगे | श्रगना बचाव करने के लिये 
उन ट्टोगों ने हिंरण्यकशिपु से कह दिया कि राज- 
पुत्र नास्तिक हे। गया | दिरण्यकशियु ने ग्रह्'द को 
बहुत समझाया, परन्तु कुछ फल नहीं हुआ । 
हिरण्यऋशिपु ने प्रह्मद को कु-ुत्र समझ कर उसे 
मार डालने के लिये श्रने प्रयल्ल किये, परन्तु प्रह्म/द 
नहीं मरे । एक दिन प्रह्मद अपने पिता के सामने 

- भगवान्‌ का गुण कीतेव करने छगे | प्रह्मद ने कद्दा 
परमेश्वर व्यापक है, उनकी प्रभा चारो ओ्रोर फेली 
हुई है। द्विए्ण्पकशिपु ने कद्दा तो इस खस्भे में 
तेरा ईश्वर क्यों नहीं है ! प्रह्मद ने खम्से की श्रोर 
देख कर भगवान्‌ को प्रणाम किया; परन्तु हिरण्य- 
कशिपु खम्भे में भगवान्‌ को नहीं देख सका था, 
अतएवं उसने खम्भे पर पदाघात किया । बस, 
... वह खम्मा बीच से फट गया, वहीं से नूसिंहरूप- 
... घारी भगकानू प्रकट हुए ओर उन्होंने देत्य कुछ का 
. नाश कर दिया | देव पितर ऋषि श्रादि सभी वहाँ 
उपस्थित हुए और उन छोगों ने भगवान्‌ की स्तुति 

' की, परन्तु नृसिंह का क्रोध शान्त नहीं हुआ । 


श्रन्त में प्रहाद उनही स्तुति काने छूपा, भगवान्‌ 


ने कहा, प्रह्द में तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम 


बर मांगों, प्रह्मद्‌ ने कहा कि महाराज, आप सुमे 
वर का ज्वालच न दिखावें, हम कामासक्त हैं, 


 “अतपुव हमका वर न चाहिये, यदि आप वर देना 
चाहते ही हों ते वद्दी वर. दीजिये कि मेरे हृदय 


में कभी वासना उत्पन्न न दे भगवान्‌ ने वही: 


चर दिया। पुनः भगवान्‌ के कद्दने से प्रह्माद ने 





क्षमा हे। | भगवान्‌ ने “' एव्मस्तु ” कह कर पितृ- 


शोऊ-कातर प्रहाद का आध्यासित किया । 
प्रद्धझ ( वि० ) नम्न, विनीत, थ्रासक्त । 
प्रददतो का ( स्त्री० ) पद्ेली । 
प्राक तत्‌० ( अ० ) पूत्रे, आगे, पहले, प्रथम, आ्राय, 
श्रादि, प्रारम्भ (“तन ( छु० ) पुराना, प्राचीन, 


पहला ।--काल (पु०) पूरे छाल, प्राचीव समय । 


प्रकास्प तत्‌ ० ( पु० ) शिव के श्रष्ठवेध ऐश्वर्पों के 


अन्तगंत ऐश्वय विशेष, ययेष्टता, प्रचु (ता स्वेच्छा- 


नुसार । गम 
प्राकार तत्‌* (पु०) ईंटों की बनी दीवार, चार दीवार, 
कोट की भीत, नगर के चारों श्रोर की दीवार | - 
प्राकृत तत्‌« ( बि० ) प्रकृत सम्बन्धी, नीच, श्रधम, 
अन्तज, भाषा विशेष, वास्तविक, वस्तुतः, स्वाभा- 
विक्ु ।--उपर ( पु+ ) वर्षा, शरत्‌ और वसंत 
ऋतु में क्रम से वात, पित्त ओर कफ से उतयत्न 
जवर [--प्रत्नय ( पु० ) प्रयय विशेष, प्रकृति का 
नाश, महाप्रय ।+--भोषा (सत्री०) भापा विशेष, 
संस्कृत का एक भेद ।--शत्र (पु० ) एक देश पर 
अपना अपना अ्रधिक्रार चाहने वाले राज, स्वामभां- 
विक शत्रु । [मामूली, भोतिक, छोकिक, नीच | 


प्राकृतिक ( वि० ) श्रकृति सम्बन्धी, ख्वाभाविह, 


प्रात्ययं तत्‌० ( पु० ) प्रखसरत्व तीक्ष्णवा रे ह 
प्रागम!व तत्‌० ( पु० ) संस्र्गांताव विशेष, विनाश 


भावत्व, सम्भावना, किसी चत्तु के उत्पन्न होने . 


के पहले का अभाव । 


प्रागदम्य तव्‌० ( पु० ) प्रगक््म्ता, श्रदद्गगर, श्रमि- 


मान, दप, गये, घम्रण्ड, व्यापक्रता, श्रेद्धल्य, 
स्त्रियों का स्वाभाविक भाव | 
प्राधूणिक तत्‌० ( पु० ) पाहुन, अतिथि, अ्रभ्यागत। 
प्राचो तत्‌० ( स्त्रो० ) पूत्रे दिशा, सूयोद्य दिक, पूर्व 
दिक, वह दिशा जिसमें सूथ उदय होता हे । 
प्राचीन तत्‌* ( पु० ) पुरे देश का उत्पन्न, पूवे दिशा 
का उत्पन्न, पू्रेकाल का उत्पन्न, पुरातन, पूवेका- 
- लीन, बृढ़ ।--गाथा (स््वी०) प्राचीन कथा, पुरा- 
तन इतिहास ।--ता .( सत्री० ) पू्तकालीनता, 
प्राची नत्व, पुरातनत्व, बृद्धावस्था ।--वहि (पु० ) 
राजा विशेष | आओ, 
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प्राचीर ( 


प्राचीर तत्‌० ( १० ) बाहर का कोट, प्राकार, चार- 
दिवारी | [बहुल्य, बहुतायत | 

प्रासुये तत्‌० (पु० ) अचुरता, अधिकता, बाहुल्‍य, 

प्राचेतस ( पु० ) प्राचीन वहि के पुन्न, भ्रचेतागण, 
वाल्मीकि मुनि, विद्णु,दत्त, वरुण के पुत्र का नाम, 
प्रचेता के वंशज | 


प्राच्य तत्‌॒० ( पु० ) शरावती नदी के पूर्व दक्तिणदेश । 
( वि० ) पूर्वेदेशीय, पूर्वदेश-उत्पत्न । 
प्राज़ाक ( १० ) रथ चलाने वाला, सारथी। 
प्राजापत्य तत्‌० ( पु० ) द्वादश दिन का ब्रत, रोहिणी 
नक्षत्र, प्रयाग, विवाह विशेष | [ दत्त, निपुण । 
प्राज्ष तत्‌० ( वि ) परिहत, बुद्धिमान, अभिज्ञ, विज्ञ, 
प्राज्य तत्‌* ( वि० ) प्रचुर, यपेष्ट, बहु, श्रधिक । 
प्राज़्त तत्‌० ( वि० ) सरल, ऋजु, सीधा । 
प्राश्॒त्ति तत्‌० ( खी० ) संयुक्त करद्यय, अ्क्षत्षिपुट । 
प्रान्त ( पु० ) श्रेत, शेष, सीमा, ओर, दिशा, देश का 
भाग, प्रदेश ।--भूमि ( ख्री० ) किसी वस्तु का 
अन्तिम भाग, किनारा छोर।. [ न्याय कर्त्ता | 
प्राइविवाक ठत्‌० ( घु०.) व्यवहार द्वरश, विचारक 


४ 





प्राण तत्‌० ( पु० ) हृदयस्थ वायु, जीव, अनिल वायु, 


निध्वास, ब्रह्मा, प्रजापति, स्वनाम ख्यात वणिक 
द्रब्य ।--त्याग ( १० ) जीवन विप्तजन, जीवन 
त्याग, झ॒त्यु, मरण ।--दग॒ड ( पु० ) वध दण्ड, 
आ्राण नाशक दण्ड |--दाता (१०) जीवन दाता, 
प्राण रक्षक ।--नाथ ( पु० ) स्वामी, नाथ, पति, 

प्रभु --परण (पु०) प्राणत्याग, प्राण त्याग पर्यत 

.. प्रतिज्ञा, अत्यन्त भायात् [--प्रतिष्ठा ( स्त्री० ) 
श्रतिप्ता आदि में देवत्वकरण, जीव सँस्थान | 
“-प्रिय (वि०) प्रियतम, प्राण तुल्य प्रिय ।--मय 
के (प०) कमेन्द्रिय सहित प्राण पण्चक +--सम्म 

_ (वि०) प्राण तुक्य, प्राण सदश ।--समा (स्त्री०) 
जञापा, भायां, पत्नी । 
प्राशान्त तत्‌० ( पु० ) प्रायावसान, प्राण शेष, सरण 


प्राशायाम तत्‌ ( पु० ) योगाड्ञ विशेष, न्यास विशेष, 


रेचक, पूरक ओर कुम्भक् नामक प्राणों के दमन 
करने के उपाय, स्वास को ब्रह्माण्ड में ले जाने की 
क्रिया। | जीव, शरीरी, देही, जीवधारी । 
प्राणी तत्‌० ( वि० ) आण विशिष्ठ, मनुष्य, सचेतन 





[ झत्यु ।. 


है 
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२ ) प्रारम्भ 





प्राणेश या प्राणेश्वर तत्‌% (पु०) पति, स्वामी, प्र/णों 
का ईश्वर | 
प्रातः तत्‌० ( पु० ) प्रभात, विद्वान, सूर्योदय के समय 
का तीन मुहृत काछ |--कर्म, छृत्य ( ७० ) 
प्रात:काल किया जाने वाला कमे, सन्ध्यावन्दना- 
दिकमे, सबेरे करने के कास |--कात्ल ( पु० ) 
सूर्यादय के अनन्तर छुः दण्ड काज् |-क्रिया 
( ख्री० ) प्रात:कात् का कत्तब्य कमे |--सन्ध्या 
( सत्री० ) प्रातःकाछ की सन्ध्या, प्रातःकऋाछू का 
क्ये ज्ञाने वाली वेद्क मन्त्रोपालना । 
प्रातराश तत्‌+ ( पु० ) प्रात:काल्नीन भोजन, प्रात्भो- 
जन, जल्ञपान, जरूखबा । [ छता, शत्रता |. 
प्रातिकूदय तत्‌० (पु० ) वेपरीत्य, विरुद्धाचरण, विप- 
प्रादु्भाव तत्‌० ( पु० ) श्राविरभाव, बद॒य, प्रकाश, 
मद्दिमा। . [वितस्ति, बीता, बालिश्त । 
प्रादेश तत्‌* ( पु० ) तज्जनी सद्दित विस्तृत अडब्ुष्ठ, 
प्राधा तत्‌* (स्त्री० ) प्रजापति महषि कश्यप की भार्या, 
गन्धवे और अप्सरा इन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। 
प्राधान्य तत्‌० ( पृ० ) अधघानता, प्रधानत्व, श्रेष्ठता, 
मुख्यता । 
प्रान्तर तत्‌० ( पु० ) दूर, शून्य पथ, दुगम पथ, छाया 
जल आदि रहित स्थान, उजाड़ स्थान,वीरात; जक्षल । 
प्रापक तत्‌० ( पु०) प्रापणकर्त्ता, पहुँचाने वाढा । 


का 


प्रापण तत्‌० (प०) प्राप्ति, पावना, पहुंचाना, मिलना । 


प्राप्त तत्‌॒० ( वि० ) छूब्ध, आसादित, मित्नित, प्रस्था- 
पित ।--काल ( पु० ) निहिष्ट काक्, उपयुक्त 
समय । [ धनादि वृद्धि 
प्राप्ति तत्‌॒० ( ख्री० ) पाना, छाम) अधिगम, उपाजन, 
प्राप्य तत्‌० ( वि० ) प्राप्तव्य, प्रापणीय । 

प्रामाणिक तत्‌० (वि) अति मान्य सिद्धान्त, यथाथे, 
सत्य, प्रमाणयुक्त | [ प्रमाण सिद्ध । 
प्रामाएय तत्‌० ( पु० ) ग्राह्मत्व, प्रहदण करने योग्य, 
प्रायः तव्‌० (अ्र०) बाहुल्‍थ, बहुधा, कभी कभी, हग- 
भग, क्रीय । [ करने वाल्ले कमे। 
प्रायश्चित्त तत० ( पु०) पापनाशन कर्म, पापक्षय 
प्रारव्ध तत्‌: ( पु० ) पूर्वानुष्ठित कमें, अददष्ट, प्राक्तन- _ 
.. कर्स, पूर्व के, भाग्य । 5. [शअलुष्ठान। 
प्रारम्भ तत्‌* ( यु० ) अत्तम रूप से आरम्भ, उपक्रम, 





प्राथना 


( ४६३ ). 


प्रौढ़ा द 





प्राथंना तत्‌« (ख्त्री० ) ब्याश्वा, निवेदन रीति से | प्रेमी तत्‌० (वि०) प्रेमयुक्त, स्नेही, प्यारा, स्नेह भाजन । 


माँगना, विनय से माँगना । 
प्रार्थित तत५ ( वि० ) याचित, निवेदित, विज्ञापित, 
वाज्छित, जाँचा, माँगा ! ० 
प्रालब्ध तत्‌* (स््री०) प्रारव्ब, छ&छाट, भाग्य, अ्रदश | 
प्रात्ृत्त तत्‌० ( छु० ) घृ घट, ओढ़नी । 
प्रावुट (ख्री०) वर्षाकाल । [राजाओं के रहने का. भवन । 


प्रेयसी वत्‌० ( खरी० ) प्रियतमा नारी, दयिता, दान्‍्ता 
. वल्लभा, प्रिया, प्यारी, स्त्री । मिजने वाला । 

प्रेरक्क तत्‌॒० ( पृ० ) श्रेरणकर्ता, प्रेषक, पठाने वाला, 

प्रेरशा तत्‌० ( पु० ) प्रेषण, पठाना, भेजना । 

प्रेरणा तत्‌० (ख्री०) विधि, आज्ञा, आदेश । 

प्रेरथिता ( प० ) भेजने वाला, उभाड़ने वाला । 


प्रासाद' तत्‌० ( पु० ) मन्द्रि, मकान, देवता और | प्रेरित तत्‌ू० (वि० ) प्रेषित, नियोजित, पढाया, 


प्रिय तत्‌० ( वि । ) ह््य, स्नेह-पान्र, प्रियतम, प्रेमी, 


भेजा हुआ, नियुक्त किया गया। 


प्रथयी ।--तम (१०) श्रत्यन्त प्रिय, पति ।--वादी | प्रेषित ( वि० ) प्रेरित, भेजा हुआ, प्रेरणा किया हुआ । 


( वि० ) भिष्टभाषी, प्रशंसक, स्तुतिकर्त्ता । 
प्रिया तत्‌० (ख्त्री०) प्रेमास्पदा नारी, प्रियतमा, 
प्रणयिनी, प्यारी, प्रयली, वल्छभा । 
प्रीत तत्‌० ( वि० ) तुष्ट, सन्तुष्ट, प्रेम पान्न, प्रिय | 
प्रोति तत्‌ ० (सत्री०) प्रम, स्नेह, प्यार, प्रणय |--कर 


प्रेण् तत्‌० ( विं० ) अतिशय प्रिय, अत्यन्त स्नेह पात्र, 
अत्यन्त वल्नंभ | [दास, भृत्य, सेवक । 
प्रेष्य तत्‌० ( वि० ) प्रेरणीय, भेजने योग्य ! ( प्‌० ) 
प्रेथ ( पु० ) कष्ट, दुःख, सर्देन, उन्‍्माद, भेजना । 
प्रेष्य ( पु० ) दास, सेवक । [कहा हुआ । 


( बि० ) प्रमजनक ।--कारी या कारक (प० ) | प्रोक्षत तत्‌० ( वि० ) कथित, उत्तम प्रकार से कथित 


प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला |- पात्र ( पु० ) प्रमी, 

प्रसमाजन ।--भोजञ' (पु०) वह भोज या 

ज्यानार जिपमें इष्ट मित्र समिलित हो । 

: प्रीत्य्थ ( अब्य० ) असन्नता के लिये | 

प्रेडन तत्‌० ( पु० ) हिंडोला, डोला | 

प्रेत्क ( पु० ) देखने वाला, दर्शक । 

: प्रेत्तण ( षु० ) आँख, देखने की क्रिया । 

प्रेत्णीय ( वि० ) देखने येगग्य | 

प्रेत्ता (स्ली०) देखना, दृष्टिनिगाह, शोभा, प्रज्ञा, बुद्धि । 

प्रेणग ( पु० ) गति, चाल । 

प्रेत तत्‌० (पु०) भूत, पिशाच, यानि विशेष, झूतक | 
“कर्म. ( पु० ) अन्त्पेष्टि क्रिया, श्राद्ध ।/-नदोी 
( ख्री० ) वेतरणी नदी । 

प्रेतनी दे० ( ख्री०.) भूतनी, डॉहनी, डायन, चुद्देल । 

प्रेम तत्‌० ( पु० ) स्नेह, प्रियता, दाद, प्रणय, प्रीति । 


“भक्ति ( स्त्री० ) स्नेहयुक्त भगवत्सेवा, भगवान्‌ 


: में एडान्त प्रोति | [ भाजन, प्रेमी, प्रिय । 


: प्रेम्रास्पद्‌ तत्‌० ( वि०) स्नेह भाजन, भणयी, सणय- 
, वायु बृत्त विशेष |-- 


. प्रेम्ना ( पु० ) स्नेह, स्नेही, इन 


ल्ञाप ( एु० ) प्रेमप्वकत बातचीत ।>लिड्भन 
( पु० ) श्रेम पूर्वक गले लगाना। का 
.. प्रेमिक ( पु० ) प्रेमी, प्रेस करने वाला । 












प्रोत्तणा ( पु० ) पानी छिड़कना, यज्ञ में वध के पूर्व 
यज्ञपशु पर जल छिड़कना, वध संस्कार विशेष । 

प्रेत ( वि० ) सली भाँति मिला हुआ, छिपा हुआ । 
( पु० ) कपड़ा । [ उद्योग । 

प्रोत्सोह तत्‌० ( पु० ) अतिशय उत्साह, अत्यधिक 


प्रेषित तत्‌० ( वि० ) प्रवासगत, विदेशस्थ, परदेशी । 


--पतिका (सखत्री०) विदेशस्थ पति की ख्री,नायिका 
विशेष, यथा---- 
जाको पिय परदेश में, विरह विकल तिय होय। 
'षितप्तिका नायिका, ताहि कहत सब कोय ॥ 
रसराज । 


प्रोहित तत्‌० ( छु० ) पुरोहित, पुरोधा । 
प्रोठपद (पु०) पूर्व भाद्पद और उत्तर भाद्षषद नक्षन्न, 
भाद्रमास ।--न (स्त्री०) पूर्वा ' भाद्पद और उत्तरा 
भाद्रपद नक्षत्र। -ी (स्त्री०) भाद्रमास की पूर्णमासी। 
प्रोढ़ तत्‌० ( वि० ) प्रबृद्ध, प्रगल्भ, निषुण, विवाहित 
यौवनावस्था के बाद की अवस्था ।--ता (ख््री०) प्रौढ़त्व । 
प्रोढ्षा तत्‌॒० ( ख्री० ) तीस वर्ष से पचास वर्ष तक की 
ख्री, नायिका विशेष । यथाः--- 
निज पति सों रति केलि की, सकल कलानि प्रवीन । 
तासों प्रोढ़्ा कहत हैं, जे कविता रसलीन ॥। 
रसरांज । 


प्रोढ़ि ( £#ई७ ) क्‍ फंठाना 














प्रौढ़ि तत० ( स्त्री० ) सामथ्य, उत्साह, प्रगल्‍्भता, | प्लावन तत्‌० ( पु० ) जल्लमग्न, डूबा । 
उद्यम, उद्योग, अध्यव्ताथ ।--बाद (पु०) प्रभुता । तत्‌० (सत्री०) रोग विशेष, पिलही, ताप तिह्ली । 
के सहित विवाद । प्लुत तत्‌० ( पु० ) स्वर विशेष, अतिशय दोर्घ स्वर । 
पव तत्‌० (पु०) मेष,वानर,चाण्डाल,प्लुतगति,उछलन, | प्ल्ुति तत्‌० ( खी० ) कूदना, फॉँदना, उछलना । 
भूमि, जलकाक, पानी, कोड़ी, नौका, नाव,तरणि | झोत (चु० ) पदी, पित्त जो मुंह से गिरता हे | 
संचड्म तत० ( पु० ) वानर, कपि | ेृ प्ोष ( पु० ) दाह, जलन । 





फ् 


 फ यह व्यञ्ञन का बाइसवाँ अक्षर है, इसका उच्चा- | फड्ी, फँकी दे० ( खी० ) फकनी । 

रण-स्थान ओष्ठ है इस कारण इस वर्ण की | फड़ग दे० ( पु० ) कीट, कीड़ा, पतज्ज' !« 
' शोष्व्य संज्ञा है  ऋजर ( सत्री० ) सबेरा, प्रातःकाल । 
फदना दे० (क्रि०) फसना, अटकना, उलझना, रुकना । | फजल (पु०) कृपा, अलुअह । 
 फंरल्लाना दे० (क्रि०) भुज्ञाना, सुलावा देना,फुसलाना। | फज्जीलत ( ख्त्री० ) उत्कृपता । 
फँदा दे० ( पु० ) फाँसो, फसड़ी, उलझन, अटकन । फज्ञीहत या फजीहती ( र्री० ) दुरदंशा, दुर्गति । 
फेँसना दे० ( क्रि० ) उलकना, अटकना, बसा, फंदे | फप्नूत्न ( वि० ) च्यूथ्थ । 
.. में "सना। फट दे० ( वि० ) प्रकाश प्राप्त, विकसित, पूला हुआ, 
फँसाव दे० ( पु० ) उल्लक्ाव, अटकाव । | ग्रफुन्लिव ; ( अ० ) फटकार, तिरस्कार, अनादर, 
फँसियारा दे० ( पु० ) बग्मार, ठग, जन्नाद । मन्त्रास्र । 
फकनी दे० ( खत्रो० ) फंकी । फटक तद्‌० (पु०) स्फटिक, प्रस्तर विशेष (क्रि०) पछोर । 
फकड़ी दे” ( खो० ) अनादर, अपमान, तिरस्कार। | फटकन दे० ( खत्री० ) पछोरन, अज्नकण । 
फकिया दे० (स्ली०) फाँक, खण्ड, टुकड़ा, अंश भाग | | फटकना दे० (क्रि०) पछोरना, अन्न से कण निकालना | 
फकोड़िया दे० ( पु० ) बतक्कड़, बकब किया, बकवादी  फठकार दे० ( घु० ) तिरस्कार, शाप । द 
..._ गप्पी, बातूनी । | फटकरी या फठकिरी दे० (खत्री० ) फिटकरी, 
फकोड़ियात दे० ( खी० ) बे सिर पेर की बात, अन- चार विशेष । 

थंक बात, बिना प्रयोजन की कथा, ऊटपर्यॉंग बात । | फठ्कों दे० ( खी० ) एक प्रकार का जाल जिससे 
फक्क.तत्‌० ( पु० ) दुराचार, दुराचारी । पत्ती पकड़े जाते हैं, व्याध का बड़ा पिजरा । 
फकड़ दे० ( वि० ) निहंग, उच्छ्डल, हुडड, बलेड़िया, | फटना दे० ( क्रि० ) हूटना, टुकड़े होना, तड़कना, 

झाड़ालू, लड़ाकू । [ वितण्डा । दो खण्ड होना । 
फक्का ते० ( पु० ) पक्का, पतला, पानी सा, पूर्वपक्त, फटफटदाना दे० ( क्रि० ) फइफड़ाना, व्याकुल होना, 
फक्काक ( वि० ) व्यर्थ, बेफायदा । हाथ पेर घुनना, विवश होने के कारण उद्धुलना 
फकिका तत्‌० (सत्री०) लपेट की बात, असद्व्यवहार, कूदना, छुटपटाना । 

धोखा, आुज्ञावा, मिथ्या, न्याय सम्बन्धी व्याख्या । फटा दे० ( वि० ) सबछिद्र, फॉकदार, दरका हुआ । 
फक्की दे” ( ख्री० ) फेंकी, दवा की मात्रा । फटाक दे० ( अ० ) शीघ्र, तुरत, तुरन्त, उसी समय 
फंगुनहट दे० ( स्रो० ) फागुन की हवा । .. तत्वण, तकाल। 
फगुआ, फग़ुवा दे” ( पु० ) होली, होली का | फयाका दे० (पु० ) घड़ाका, बन्दूक आदि का शब्द । 

फटाना दे० ( क्रि० ) अलग कराना, प्रथक्‌ कराना, 
टुकड़े कराना, चिरवाना। 


5 त्वहार4 
हक _फड्डढा, फेंका दे० (पु०) कवल, आस, फकाव । 








_फद्मव ( ४६५ ) फ्रलॉँग 





फटाव दे० (पु०) बिलगाज़, मिन्नता, भेद, अलगाव । 


फटिक तद० ( पु० ) पाषाण विशेष, स्फटिक, बिज्लौरी 
पत्थर । 
फड दे० ( ख्री० ) दूत स्थान, जुवा घर । + 
फड़क दे० ( ख्री० ) स्फुरण, रह रह कर फरकना । 
फड़कना दे० (क्रि० ) स्फुरण होना, फुरफुरानां, वायु 
के कारण अड्जीं का इंपत्‌ कम्पन, फरकना । 
फड़की दे० ( खी० ) ओट, व्यवधान, अन्तर, आड़ । 
फड़फड़ाना दे० ( क्रि० ) फटफटाना, तडूफना, छुटठ- 
. पदाना । “ [ ढीठ, बकवादी । 
फाइफड़िया दे० ( वि० ) भड़भड़िया, जल्दीबाज, (ष्ट, 
 फड़ाना दे० ( क्रि० ) चिरवाना, चिराना, फड़वाना । 
 फड़िड्ा, फड़िंगा दे० ( ख्री० ) झिल्ली, भींगुर, एक 
प्रकार का कीट । 
फड़िया दे० ( पु० ) पेकार, बिसाँती, खरीद कर बेचने 
वाल!, व्यापारी, फड़बाज, जुए के अड्डे का मालिक । 
फाण तत० (पु०) साँप का चोढ़ा मस्तक, फणा, फण । 
“चर ( प० ) नाग, सप, सांप । 
फशणिऊझफ्रर्त तत० ( पु० ) छोटा पत्ता, तुलसीदल । 
फशिपति तत्‌० (पु०) सर्पराज, शेष, अनन्त, वासुकी । 
फणो तत््‌० ( पु० ) सपे, सॉप, नाग, पतच्चर, कील | 
फणोीनड, फशीश तत्‌० ( पु० ) सपेराज, फरणिपति, 
.... चासुझ्की, अनन्त । . [बाला छोटा कीट । 
 फविड्ग, फतिंगा दे० ( पु०) पतक्ञ, पतंग, उड़ने 
फरफराना दे? (क्रि०) फइफर काना, उबज़ना,बलब- 
लाना, छोटे छोटे दाने पढ़ना । [का मस्तक, हुनर । 
फत दे० (पु०) फणए,नाग का संह, नाग जाति के सर्प 
फनगा दे० ( पु० ) अँखफोड़ा, टिड्ठी, कीट विशेष । 
फनफनाना दे० ( क्रि० ) फुफकार ना, फुफकार छो डना 
उत्तेजित होज़ा । 
फनि या फनी दे० देखो फन । 
फनिक दे० ( पु० ) सर्प, साँप, फन वाला । 
फनीश दे० ( पु० ) सपराज, नागेश, सॉँप । 


.... फफसा दे० ( वि० ) फूला हुआ, फीका, फोफसा । 


फफूइना, फफू दना ( क्रि० ) सड़ना, बुसना । 

 फफूगश, फफू दा दे० (पु०) किसी वस्तु को सील में 

रखने से उस पर जो बदबूदार सफेदी लग जाती है, 
उसे फफूँ दा कहते हैं। क्‍ 





फफू'दो, फर्फू दी दे० ( ख्री० ) सड़ाइन, गुमसाहट । 
फफोला दे० ( पु० ) छाला, स्फोट, स्फोटक, पल्का, 

फासका । [चिन्ता, व्याधि, मानसी व्यथा । 
फफोले फूठना दे० (| वा० ) मानसिक दुःख, मन की 


फफोले दिल के फोड़ना दे० (वा० ) मन की चाह... 


पूरी करना, गुम्मार निकालना, इच्छा पूर्ण करना | 
फब दे० (स््री०) शोभा, मनेहंरता, रमणीयता, रम्यता । 
फबकना दे० (क्रि०) पनपना, डाल निकलना, शाखा 
फूटना, कहला फूटना | द द 
फबता दे० ( वि० ) याग्य, सज्ञना, ठीक, सुहाना | 
फवती कदना दे” ( वा० ) घटती हुई बातें कहना, 
चुटकुटा छेड़ना, हैं सी करना, चुहल्ल करना, किसी 
की शाीभा को टूसना | 


फब्न दे० ( स्त्री० ) शोभा, श्क्वार, सजावट, छाजन । 
फबना दे ० (क्रि०) से!हना,शोमना,शोभा देना या पाना । 
फरबि ( खो० ) फबन, छबि शोभा। [रमणीय । 
फबोला दे० ( वि* ) सजीछा, शोभायमान, रम्य, 
फर दे० ( पु० ) फन्न, भाला की नाक, फन्नक | 

फरकना दे० (क्रि:) फइकना, कॉपना, ?फुरण होना, 

फुरफुआना, थरथराना । 

फ्रक ( पु० ) अलगाव, श्रन्तर, पार्थेक्य । [ फड़क। 
फरक (स्त्री०) फरकने की क्रिया या भाव, चल्लुढुत्ता, 


फरकि दे० (क्रि०) फड़क कर, थरां कर, थरथरा कर | 


फरचा दे० (पु०) परिष्कार, निष्पत्ति, सेघों का फटना। 
फरचाना दे: ( क्रि० ) आज्ञा देना, चुकाना । 


फरक्का दे० निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध । [ शोधना, मढना | 


फरठाना दे० ( क्रि० ) स्वच्छ करना, निर्मे करना, 
फरजेंद ( पु० ) पुत्र, लड़का, बेटा । 

फरज्ी ( पृ० ) शतरंज का एक मोदरा। 

फरफन्द दे० ( पु० ) छुल, कपट, घोखा, दुष्टता । 


फरफन्दिया दे” ( वि० ) छुली, कपटी, घेखेबाज़ । 
फरमा ( पु० ) ढांचा, डोज, कागज़ का पूरा छुग 


._ हुआ तख्ता। [या बनाने के लिये दी जाती है । 
फरमाइश ( रत्री० ) श्राज्ञा खास कर किसी चीज़ ज्ञाने 
फरमान ( पु० ) राजकीय आज्ञापत्र। 
फरमाना (क्रि० ) आज्ञा देना, कहना |, 


फरत्ााँग (पु? ) भूमि की लाई का एक माप, ८ 


फरर्लाँग का एक मील द्वोता हे । 





फरश ( ५४६६ ) ... फाँकी 





फरश (एु० ) बड़ी दरी, धघरातछू, समतत्न भूसि। 
-- ( स्री० ) हुका की नज्जी | 

फरस दे० ( पु० ) बिछीना । 

फरसा दे० ( थु० ) परशु, कुदार, कुक्हाड़ी । 

फरहरा दे० ( पु० ) ध्वज, पताका, केतु | 

फरहरो दे० ( खी० ) मण्डी का कपड़ा । ( यु० ) 
अधभूखा । द द 

फुरा ( पु० ) व्यज्षन घिशेष । 

फ्राक ( पु० ) मैदान, आयत स्थान (वि० ) लंबा 
चौड़ा |--त (जवि० ) विस्तृत, श्रायत, लंबा 
चौड़ा, समतलू । 

फराखी (स्थी० ) चोड़ाई, बिस्तार, फेल्ााव, सम्पन्नता । 

फरागत ( स्री० ) छुटकारा, मुक्ति, छुट्टी 

फराठी दे० ( स्रो० ) खर्पांची । [ उतरा हुआ। 

फरामेाश ( वि० ) विष्टूत, भूछा हुश्रा, चित्त से 

फरार ( बवि० ) भागा हुआ्रा | 

फझरालना ( क्रि० ) पसारना, फेलाना [ 

फरास ( पृ० ) फर्रात। 

फरिया दे० (स्त्री०) छेटा बहँगा, कन्यायों की घघरिया । 

फरी दे० ( ख्री० ) ढाल, फलक। [ बटोारी जाती है । 

फरुद्दा दे० (पु०) फावड़ा, अख विशेष, जिपसे मिद्दी | 

 फर्राठा दे० ( पु० ) बॉस का टुकड़ा, शब्द विशेष | 

फरोॉना दे० ( खी० ) हिलना, उड़ना, फदराना । 

फुल तत्‌० ( घु० ) शम्य, छाभ, फल्क, चमे, ढाल, 
इश्सिद्धि, अभिश्राय, के जनन्‍्य शुभ या अशुभ 
फछ़, अनिष्ट इष्ट |--ज्ञन क (प०) फछद, सफछ । 
“-द ( थि० ) फन्नदाता, फरदायक दाता 
( पु० ) फछ देने वाला, फन्नपद |--सूल (५०) 
फल ओर मूत्र | 

फल्लक तत्‌+ ( पु० ) चमें, ढाल, श्रश्थिखणड, नाग- 

... केसर, काष्ठ, पदक, पटरा, तझुता ।--ना ( क्रि०) 

.. छुलकना, उसगना, फरकना | द 

फलका ( पु० ) फफेला, छाला, कलका । 

फल्लना दे० (क्रि०) सफल होना, फल छगना, फरना । 

. फरबुकतोवल दे० ( घु० ) एक प्रकार का खेल । 

फलवचान्‌ तत्‌० ( वि० ) सफज्न, साथ 5, कल्युक्त । 

« .. फज्ा दे" (३० ) युक्त अक्षर, सारे स्वर, बाणादि का 

..... झग्मसाग, अख्ों की घार। 








| फल्लास दे० ( पु० ) डेग, फलाज्ञ | 


फल्लाड़ु दे० (पु०) प्लुत गति, छाॉफ, टहुन, फलछास | 


फलाना दे- ( पु० ) अश्रसुक । 

फत्लाफल तत्‌० ( पु० ) लाभात्नाभ, दिताहित | 

[भोजन | 

फल्ताहार तत्‌० ( पु० ) फल भोजन, अदच्चञातिरिक्त 

फल्िित तत्‌० ( वि० ) फल विशिष्ट, सफल, ज्योतिष 
विशेष । [ तात्पयांथ, सिद्धान्त । 

फलितार्थ तत्‌० ( १० ) [फरक्षित+ अर्थ) सिद्ध अर्थ, 

फल्नियाँ दे० ( खी० ) डीमी, फली । द 

फल्ती तत्‌० ( गु* ) फरु युक्त, फलवानू, सफन्न, फल 
विशिष्ठ, छीमी, फलियाँ । 

फलूवा दे" ( घु० ) गठीजा, झाब्वर । 

फल्नोद्य तत्‌० ( पु० ) [फल्ष + बृदय ] लाभ, प्राप्ति, 
मनारथ सिद्धि, आनन्द । 

फल्नोत्तमा तत्‌" (ख््री० ) द्वाक्षा वृक्ष, मुनका | 

फढका दे? ( पु० ) फफोला, छाछा । 


_ फदएु तत्‌० ( गु० ) असार, निरथंक, तुच्छ | (पु० ) 


गया की एक नदी का नाम । इसी नदी के तीर 
पर गया शहर बसा है। 

फब्बारा दे० ( षपु० ) फुहारा | 

फसकड़ दे० ( पु० ) पैर फेल्ला कर बैठना । 


| फसऊ+|ना दे० ( क्रि० ) फटना, फूटना, दरकाना, भर- 


कना, ढीला होना, शिथिल होना । 

फसकाना दे? ( क्रि० ) फाइना, दरकाना, ढीला 

. करना, शिथिक्त करना |. 

फसड़ी दे० ( र्री० ) फंसी, फन्‍्दा | 

फसना दे० ( क्रि० ) बरूना, रुकना, उलमना | 

फसफसा दे० ( वि० ) निबल, पिलपिज्ञा। 

फसठी (सत्री० ) फंदा, फांसी । 

फसाना दे० ( क्रि० ) उल्लकाना, ज्रकाना, अधीन 
करना, वश सें करना । 


फहरना या फहराना दे० ( क्रि० ) उड़ाना, फर्राना । 


फाँफ दे* (क्रि०) फछू आदि का टुकड़ा, अश, विभाग, 
हिस्सा, भाग । 
फॉफना दे० (क्रि०) फड्टान मारना, खाना, चढ़ाना | 


फाँकी दे० ( ख्री० ) पूर्वपत्तन, न्याय की ब्याख्या, 


शास्त्रीय प्रश्नों का विचार, फक्किका, दवा की साश्रा, 


चूण देना | (क्रि० ) घेका देना । 











फाँड __ ऊफड | (६ ७) .  फित ( #हु७ ). क्‍ फ्र्ति 


फाँड (घु० ) अचुछ, अचरा। 
फाँद दे० ( पु० ) फंदा, फाॉँसी, पाश, फसड़ी । 
फाँदना दे* ( क्रि० ) कूरना, उछलछना, ल्ाघता । 
फाँदा दे० ( पु० ) फेंदा, फाँसी, फसड़ी । 3 
_ फाँदो दे० (स्त्री० ) भार, गन्नों का बोका 
फाँपना दे० ( क्रि० ) फ़ूजना, सूजना, सूजन होना । 
फाँपा दे? ( वि० ) फूला, सूजा । - [ मुँह, छिद्र । 
फाँफड़ या फॉँफर दे० ( छु० ) अ्रवकाश, अन्तर, छेद, 
फाँस दे० ( घु० ) सूक्ष्म कॉटा। [जाल में बझ्काना । 
फाँसना दे० ( पु० ) बाँघना, उलमकाना, पकड़ना, 
फाँसा दे० ( पु० ) फाँदा, फन्‍दा, फंसड़ी |. 
फाँसी दे० ( स्त्री० ) दण्ड विशेष, प्राण दण्ड, एक 
प्रकार की रस्सी जिश्षमें गला फंसा कर आदमी 
मार डाले जाते हैं ।--देना (क्रि० ) गले में 
फाँसी डाल कर भार डालना (--पड़ना ( वा० ) 
मारा जाना, प्राण दण्ड से दगण्डित होना |-- 
लगाना ( वा० ) गला घोंट कर मरना, फाँसी 
छूगा कर मरना, श्रात्महृत्या करना | 
फाग दे० ( पु० ) होली का खेल, होली में रंग श्रादि 
. डाक्षना ।--खेलना ( वा० ) दोली का प्योहार 
मनाना, रंग डालना, गुछाल या अबीर मलना । 
फाशुन या फाद्मुन दे० (पु०) फाल्गुन मास, दारहरवाँ 
मद्दीना | 
फाठ ( पु० ) हिस्सा, भाग, चोड़ाई। 
फाटक दे० ( पु० ) सुख्य द्वार, बड़ा दरवाज़ा, बाहर 
. का दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा । [नुकसान 
फाटना दे० (क्रि” ) फूटना, हटना, बिगड़ना, 
फाटी दे० ( क्रि० ) फट गई। 
फाड़ ( पु० ) सुराख, दराज, दरों । 
फाइुखाऊ दे* (वि-) काटने वाला, कटदहा, कटखता । 
फाइखाना दे० ( क्रि० ) चिथाड़ना, काटना, काट 
.... खाना, क्रोघ करना । 
फाड़ना दे० ( क्रि०) चीरना, फोड़ना, तोड़ना । 
फाड़ा, फारा दे” ( वि० ) चीरा हुआ, फटा, दरका | 
फाबी दे" ( क्रि० ) सल्ती लगी, शोभायमान हुई 
.. सजी, “खुली, सुन्दर छूगी । 
फायदा ( पु० ) ढाभ । द 
_ फारना ( क्रि० ) फाडुना, चीरना | 








फारस ( पु० ) मारत व से पश्चिम, ईराल का देश | 
“+ी ( ख्री० ) ईरानी भाषा | 
फारा ( पु० ) कृतरा, टुकड़ा । 


फाल तत्‌० (पु०) एक प्रकार की लोहे की कील जो इल क्‍ 


के श्रागे लगाई जाती है,जिससे जुमीन खोदी जाती 
है | शिव, बलराम, सूती वस्र विशेष, नवविध 
शपथ के श्रन्त्गंत अष्टस शपथ, सुपारी का दृक | 
फालसा दे० ( पु० ) फल विशेष । ([पार्थ । 
फाहशुन तत्‌० (०) वष का बारहर्वाँ मास, अज्ञु न, 


फाच दे० ( पु० ) घेलवा, रूँक, वस्तु खरीदने के बाद 


जो बिना दाम की वस्तु ली जाती है । 
फावड़ा दे० ( पु० ) कुंदार, कुद्वारी, फरसा ! 
फावड़ी दे? ( ख्ी० ) छोटा कुदार, कुदाली | 
फसित्ञा ( पु० ) दूरी, श्रन्तर । 
फाहा दे० (पु०) रुई का छे!टा गोला,जे सुवनन्‍्च्र द्ृष्य 
अंतर आदि में डूबा रहता है । मलहम की पट्टी | 
फिका रना दे० (क्रि०) सिर नज्जा करना, सिरश्घारना | 
फिफिर दे? (स्त्री०) चिन्ता, उपाय, कल्पना । 
फिक्र ( स्त्री० ) चिन्ता, फिकिर । [ अपमान | 
फिय दे” (पु० ) फिटकार, दुश्कार, तिरस््ार, 
फिटकरी दे० ( सत्री०) ज्ञार विशेष | [शाप, सराप । 
फिट्कोर दे० ( पु० ) घिक्कार, तिरस्कार, गाली, 
फिटकारना दे० ( क्रि० ) घिक्कारना, तिरस्कार करना, 
शाप देना, सरापना |. 


फिटाना दे० ( क्रि०) फेंटवानां, सनवाना, घुज्ञवाना । क्‍ 


फिट्ट दे” ( बि० ) लज्ञित, शर्माया हुआ, उतरा हुआ | 
 थ्था-- उसका चेहरा * फिट्ट ! पड़ गया। 


फिर दे” ( अ० ) और, (पुनः, अन्तर, पुनि, बहुरि, 


पीछे, बाद, पश्चात्‌ । 
फिरका (पु०) भक््या, जमात, कोम | 
फिरकी दे० (स्त्री०) एक खेलने की वस्तु, फिरिहिरी । 


फिर जाना दे” ( क्रि० ) छौटना, छोटजाना, पल- 


टना, मुड जाना, पराज्चमुख होना | 
फिरत दे० (वि०) फिरा हुआ, क्ौटाया हुश्ना, क्ोटाया 
गया, फेरा हुआ । ( स्री० ) वापसी, वह कर था 


चुड़ी का महसूल जो किसी -महसूली माल के. 


. नगर में लागे जाने पर ली जाती और उस माल 
को दूसरी जगद्द भेजने पर वापिस दी जाती है । 


| 
] 
|] 
|] 
ि 

















फिरता 





फिरता दे० ( क्रि० ) समता, चलता, घूमता । 
फिरना द्वे० ( क्रि० ) घूमना, श्रमण, करना, पर्यटन 
करना, रमना, लोटवा, पत्नटना, मुड़ना | 
फिराना दे० (क्रि०) घुमावा, छौटाना पत्नटाना, 
मोड़ना | 
फिएव दे० ( पु; ) घुपाव, फेएवदत्, पढटाव | 
फिरे दे” (क्रि० ) छोटे, घूमे, उछदे, वापञ्ञ आये, 
 बौटद आया।.. ः द 
फिकों दे ( ख्रो० ) खिन्नीं, फिरहिरी। 
फिलनों दे० ( श्लो० ) खेजने की पुक वस्तु । 
शिट्सो दे? (सत्रो०) पिंडजी, घुटना। [रीछा करना ॥ 
फिसफ्रिसाना दे० (क्रि० ) डरना, भीत होना, आगा 
फिसलन दे? (स्त्री) बिछुलन, रपटव |. [रपटता | 
 फिपल्लता दे० ( क्रि० ) खसकना, गिरना, खिसकना, 
झिप्ततह्ा दे” ( वि० ) बिडुलुदा, पिच्छिट, जहाँ 
की भूमे बहुत विकवी दहे। । 
फिपस्त॒त्ताव ( पु ) बिछ्ुन, रप्टन | [रपटन । 
फिपलाहदट दे० (स्त्री० ) चिक्रवाइट, बिछुछाइट, 
फ्िदरिस्त ( स्त्री० ) खाता, सूची, बही। 
फीचना दे? (क्रि०) घोना, घोती घेना, कपड़े घोना। 
फीका दे ( वि० ) नीरस, स्वाद रद्दित, ऊप्ठ, सीठा, 
जो न मीठा दे! न निमझीन | 
फीता ( पु० ) कपड़े की पढद्ो | 
... फु कार दें० (पु०) फुफकार, क्रद्ध सप श्रादि का शब्द | 
.. फुकना दे? (क्रि०) जलना। (०) आग फूकने की 
निगाजी ।; मूत्राध २, थी । 
फुकनो दे० (घत्री०) भाग फू कने के लिये बांस की या 
: चातु विशेष की चॉंगी। 
फु गी, फुनगोी (स्त्री० ) कली, फुनगी । [अ्रकेढा | 
फुट दे” (वरि० ) भ्रकूग, भिन्न, आयुग्म, पएुकाकी, 
फुडकर या फुट ऋत् दे* ( बि० ) भिन्न भिन्न, अलग 
अलग, एथक पृथक, कई प्रह्चार की वस्तुओं का 
... समूह जैसे. “फुटकर खर्वी । _ [एकाकी | 
फुटको दे० (स्त्री०) छिटकी, श्रयुग्म, असद्ाय, अकेल्ञा, 
फुट्टेल दे० ( वि* ) फुट, आयुग्स, श्रक्ेला । 
फुड़िया दे० (स्त्री० ) फंसी, छोटा घाव । 


कप हू . फुम्कार दे० ( पु० ) दुतकार, तिरस्कार । .. 
....... फुदकना दे? (क्रि३ ) कुदुना, उछुलना। 





( #६ईं८ ) 


फुलताना 





फुरगा दे० (स्त्री० ) पछ्ति- विशेष । [पत्त | 
फुनगी दे० (स्थत्री० ) कत्नी, कोंपक्न, मझरी, कोमल 
नेंग दे० ( स्त्री० ) पेड़ का शिखा, पेड़ की सबसे 

ऊची चोटी । 

फु सी दे० (स्त्री०) अन्द्दोरी, गर्मा के दिनों में पसीना 
मरने से जो छोटी छोटी फुनसी निऋकछती है । 

फु दना दे" ( पु० ) झउबा, झालर गुच्छा, स्तवऋ | 

फुफ्फा दे० (पु०) बुआ के पति, फुप्फी के स्वामी 
फूफा । * 

फुफ्को दे० ( स्त्री० ) सरिता की बहिन, फूत्रा, बुआ | 

फुफ्कार दे० (9० ) फुकार, फू फू का शब्द 
फुकार | 

फुफेरा दे० ( ज० ) फुआ के सम्बन्धी | 

फुर दे” ( पु० ) सत्य, यथार्थ, ठीक, परीक्षित, सच्चा, 
प्रमाणित | 

फुरफुराना दे० ( क्रि० ) शरीर के रॉगटों के सहसा 
खड़े होने से शरीर का एक बार कांप उठना, 
कायना, हिल्लना | 

फुरफुरो दे" ( क्षी० ) थरधरी, कम्प, कम्पन | 

फुप्हारो दे” ( स्लरी० ) कपऊरी, द्विरन | 

फुरि । दे० ( क्रि० ) सूकफर, सूझकी, उपजी, ध्यान 

फुरो | में आई | 

फुत दे० ( वि० ) फुर्यी छा, वेगवान | 

फुग् देन ( स्री० ) शीक्षता, चटपटी । [वाला । 

फुतोला दे” ( वि? ) चटपटा, वेगवान, शीघ्र करने 

फुलका दे* ( वि० ) फूछा हुआ, हल्का (पु० ) 
फफोल्ा, पतली रोटी । [उठाना । 

फुलकारना दे० ( क्रि) फुफकारना, फुटाना, फन 

फूलकारों दे० ( पु० ) एक प्रकार का कपड़ा, जिसमें 
सुई्दे के काम बने रहते हैं, नेनू कपड़ा । 

फुज्नकी दे० ( स्री० ) दज्ककी रोटी, पतत्ली रोटी । 

फुलभड़ी दे” ( सरत्री० ) एक प्रकार की 
भ्रातशंबाज़ी । ही आह: 

फुज्ञवाई दे० (स्त्रो० ) फुरवाड़ी, पुष्पवाटिक्रा, फूज्ों का 
बगीचा : / [पुष्पवाटिका | 

फुलवाड़ी या फुलवारी दे* ('खी० ऑ* पुष्पोद्यान 


फुतद्दथा दे० ( पु० ) छाठी की मार। :. 
| फुललाना दे ० (क्रि ०) सुमाना,मेटटा. करना, फुछा देवा | 








फुल्लासरा . ( ५६६ ) क्‍ फेंट 





फुलासरा दे० ( पु) लक्क्षो चप्पो | 

फुत्तेल दे" ( पु० ) सुगन्धित तेल । 

फुलोरी दे० ( स्ली० ) बेखन या झूँग की पकोड़ी। 

फुल्ल (वि०) खिला हुआ ।-- । ( वि ) फूछा हुआ १ 

फुरली दे० ( ख्ी* ) श्रांख का एक रोग, नाक का एक 
आभूषण, पु गनिया | 

फुसफुसाना दे० (क्रि० ) छिप कर बातें करना, काना 
कानी करना, गुप्त बातें करना । 

फुसफुसाहट ( खी० ) फुसफुस करने का भाव, प्रिय | 

फुसलाऊ ( वि० ) बहकाने वाला । [धोखा देना | 

फुसतलाना दे० (क्रिः ) शुुछावा देना, मासना; 

फुसलावा ( पु० ) राँसा, चकमा, भश्रुलावा । 

फुसाहिन्दा दे” ( वि० ) घिनोना, घणास्पद, दुर्गन्‍्धी । 

फुस्का दे० ( बि० ) दुबे, शक्तिहीन, ढीला ( पु० ) 
छात्रा, फफोला | 

फुहारा दे० ( पु० ) फव्वारा, जल की कल विशेष | 

फू ( स्त्री० ) फुफकार, सपे आदि का सांस लेना | 

फूक ढे० ( स्त्री० ) श्वास, साँस दुम, प्राण (--देना 
( वा० ) भ्राग रूग़ाना, मन्त्र से काड़ना ।-- फू क 
कर पाँव धरना (वा० ) सावधानी से काम 
करना, साच विचार कर चलना । 

फूकना दे० ( क्रि० ) आग सुल्गाना, बजाना | 

फू कारना दे० ( क्रि० ) फनफनाना, फुफकारना, क्रोध 
का निश्वास । 

फू ही दे० ( स्त्री० ) कींसी, छोटी बू द । 

फू कना दे० ( क्रि० ) सु ह से हवा निकाछूना, आग 
सुलगाना | 

फूआ ( स्त्री० ) बुञ्ना, पिता की बहिन । 

फूट दे” ( सत्री० ) फल्न विशेष, ककड़ी, पकी हुई 
ककड़ी, विरोध» परस्पर दष, अ्रनमेछ, असम्सति, 
अलगाव, बिलगाव ।-- पड़ना ( वा० ) विरोध 
होना, द्वेष बढ़ना, विरोध उत्पन्न होना।--फूढ 
कर रोना ( वा० ) ,खूब्र रोना, बड़े कष्ट से रोना । 
“रहना (वा० ) द्वंप बढ़ना, अज्ञग होना | 
“होना ( वा० ) श्रनवनाव, बिलगाव | 

फूटन दे० (स्त्री० ) अ्रनवनाव, विरोध, हेष । 

फूठना दे० ( क्रि० ) फटना, टूटना, नष्ट होना, हुकड़े 

... डुकड़े होना | 


फूठला दे० ( बि० ) दृटा हुश्रा, फूटा, नष्ट भ्रष्ट, सप् । 


फूठा दे० ( पु० ) भप्त, खण्डित, हटा | 
फूटी दे० ( क्रि० ) हूटी हुईं, भझ्म । ( स्न्नी० ) रूसी 
 कोड़ी |--सहें पर काजल न खहें (वा० ) 
समय पर सामान्य कष्ट न सह कर पीछे अधिक 
कष्ट उठाना, छोटे कष्ट से बचने के किये बड़े कष्ट 
में फसना । | पति 
फूफा दे० ( घु० ) फूआ के पति, पिता के भगिनी- 


फूल दे० ( पु ) पुष्प, कुसुम ( क्रि० ) फूछा, खिला, 


खुल गया ।--+कोबी (स्त्री०) एक प्रकार का साग | 
फूलना दे* (क्रि० ) खिलन्नना, सूजना, हुलसना, आन- 
न्द्ति होना । 
फूलाव' दे० ( पु० ) सूजन, शोध, फुलाहट | 


फूली दे० (स्त्री: ) आँख का रोग ! “फूछना क्रिया क्‍ 


का भूव्‌ काल” (स्श्री० ) फूली हुई। 

फूस दे० (७० ) तृण, घास, सूखी घास ।--में विन- 
गारी डालना ( वा० ) रूगड़ा उठाना, रूगड़ा 
टंटा करना । 

फूलड़ा दे (०) गूदड़, कथाड़ा, घज्मी, पुराने वस्त्र | 

फूसी दे० ( स्त्री" ) चोकर, भूसी । 

फूहड़ या फूहर दे० (वि०) अशिक्षित, श्रनसीखा, 
सूख +--पन ( पु० ) भद्दापन | 


फूहड़ा या फूहरा दे" (वि०) कुत्सित बादी, कुबक्ता। 


फूहा दे० ( घु० ) रुई का फाहा जिसे दूध में मिगो 
कर बच्चों का पिलाते हैं | 


फूह्ार, फूहारी ढे० (स्त्री०) मींसी,ड्ोटी छोटी बूँद। 


फेंक दे० ( स्त्री० ) प्रक्षेप, निर्तेप, ध्याग | 
फेंकना दे० ( क्रि० ) प्रक्षेपण करना, त्यागना, दूर 


करना, निकाल देना, अलग कर देना, घोड़े को 


सरपट दौढ़ाना । जड़ पदाथी ही के त्याग के अर्थ 
में इसका प्रयोग होता है। 
फेक देना ( वा० ) दूर गिरा देना, निक्षेप करना 


फेकाब दे" (० ) फेंक, त्याग (वि० ) हयागने 


योग्य, फेंकने योग्य । 


| कैंकैत दे० ( पु० ) फेकने बजा 


फैंड दे० ( स्री० ) कमरबन्द, कटिबन्धन, पढटुका। 
“बाँधना ( वा० ) उद्यत होना, तैयार होना, 
प्रस्तुत होना, ठानना, कमर बाँधना, कुण्डली । 


श० प्‌००-७२ 














फंटना ( ४७० ) बंगरी 








फेंटना दे” ( क्रि० ) मिलाना, बेसन आदि को अच्छी | फेलना दे० ( क&ि० ) पश्रना, बिधरना, बखरना, 
तरह सानना । क्‍ चारों ओर फेल जाना । द 

फेंडा दे० ( पु० ) झुरेठा, साफा । फैलाना दे० ( क्रि० ) बिछाना, पसारना, विस्तार युक्त 

फेंटी दे० (स्री०) आँटा, लच्छा,अड़ीया । [असामर्थ्य । | *. करना, चौड़ाना, प्रचार करना, प्रकाश करना , 

फेकड़ी दे० ( खी० ) चलने की अशक्ति, आगमन का | फैल्ताव दे० ( पु० ) पसराव, प्रचार, बिछाव । 

फेण तद्‌० ( घु० ) फेन, राग, गाद, मल । फोंक दे” (गु० ) खोखला, पोला, भीतर से 


फैन तत्‌० (पु०) राग, समुद्र कफ, जलमल ।--दार शून्य, थोथा । ( स्ली० ) बाण का एक भाग 
फेनयुक्त +--वाही ( पु० ) जल, रस, समुद्र, दूध। जिधर पेच लगाया जाता है ।--3 ( स्री० ) नली, 
फेनाना दे० ( क्रि० ) राग आना, फेल उठना, श्रान्त छूछी ।.... 


होना, थकित होना । [ मिठाई । | फोंफी दे० ( ख्री० ) नली, छुछी, नलिका, एक प्रकार _ 


फेनी दे० ( खी० ) पकवान विशेष, एक प्रकार की का बाजा। ( वि० ) पोली, खोखली । 
फेमस दे० ( पु० ) अमृत, सुधा, पीयूष, नव प्रसूत, | फोंहार दे० ( ख्री० ) फुहार, फूही, रींसी 
गौ और भैंस का दूध । [साँस ली जाती है,लंगज्‌। | फोक दे० ( पु० ) सीठी, निस्‍्सार वस्तु । 
फेफड़ा (पु०) छाठी के ऊपर का भाग जिसके द्वारा | फोकट दे० ( पु० ) छूछा, कज्ञाल, दरिद्र । ( शु० ) 
फेफड़ी ( ख्री० ) शून्य, चल्लननशक्ति |. सेंत का, बिना दास का, बिना परिश्रम का । 
फेर दे० (अ०) पुनः, पुनि, बहुरि, बारबार । ( वु० ) | फोकड़ दे० ( घु० ) घूरा, कूड़ा । 
घुमाव, बाँकापन, वक्ता, चक्कर, पलटाव, बदली, | फोकर ( पु० ) दरिद्र, दीन, कंगाल । 
बुरे दिन, असाग्य, कठिनता ।--खाना ( वा० ) | फोड़ना दे० ( क्रि० ) तोड़ना, भप्न करना, नष्ट करना, 


चक्कर खाना, भटकना, कष्ट उठाना, दुःख सहना । _फाड्ना, चौरना, डुकड़े टुकड़े करना । 

-देना ( वा० ) लोग देना, पल देना, पीछा | फोड़ा दे० ( घु० ) ब्रण, स्फोटक, पिरकी । ( क्रि० ) 

दे देना, प्रत्यप॑ंण करना ।--फार ( वा० ) अदल तोड़ा, तोड़ दिया, टुकड़े कर दिया । 

बदल, छुल कपट, धोखा, इधर उधर । ..| फोरा दे० ( क्रि० ) फोड़ दिया, तोड़ डाला। 
फेरना दे० ( क्रि० ) लोटाना, घुमाना, हटाना । फोला दे० ( षु० ) फफोला, छात्ा, फुस्का | [दाला । 


. फेण दे० ( पु० ) घुमाव, प्रदक्षिण, भाँवर, सप्तपदी। | फोस्का दे० ( छु० ) फफोला, फोला, फुलका, कलका 
. फेराफेरी दे० ( खी० ) अल्टी पलटी, परस्पर अर्पण । | फोज दे० ( स्री० ) सेना, सैन्य, सैनिक, योद्धा । 
फेरी दे० ( स्री० ) प्रदक्षिणा, भित्ता माँगना, भिक्षा के ऊऋदारी ( स्री० ) रूगड़ा टंटा, मारपीट ।-2 
लिये चक्र लगाना ।--वाला ( पु० ) बिसाँती ( वि० ) सैनिक । 
पैकार, गली गली धूम कर बेचने वाला दूकानदार । | फोत दे० ( सत्री० ) रूत्यु, मरण, निधन । 


फेर वत्‌० ( छु० ) सियार, श्य्गाल, गीदड़ । फोरन दे० ( अर० ) तुरन्त, शीघ्र । 
फेरू दे” ( ए० ) फेर, चक्कर, चक्र, घुसाव ! फोलाद ( पु० ) पक्का लोहा ।-*ी ( वि० ) फौलाद 
फेंटा ( पु० ) देखो “ फ्रेंटा ? । क्‍ का बना हुआ। 


सिडरश्ाउतान+ मापा बीड+-पेर ६७०29 2<्रेसेएक-ीड सकता. 


लें 


रु व यह व्यक्षन का तेईसवाँ वर्ण हे, यह ओष्ख्य वर्ण हे, | बँकाई दे० (स्त्री०) वकता, टेढापन तिरछापन । 
.._ क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ओष्टठ है। - .._| बंग ( ५० ) रॉगे की भस्म का रस विशेष, बंगाल । 


..... थ तत० ( ए० ) वरुण, समुद्र, सागर, जल। | बंगरी दे० (ख्रीं०) स्त्रियों का एक आभूषण जो पहुँचे 
0 बक (5० 2 खुकाव, भुकांवर। | द पर पहिना जाता है । 
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बंगला 


(६ #ऊश ) 


बकसा 





बंगला ( घु० ) अगरेजी ढंग 'का सकान । 

बंगाल ( पु० ) भारतवर्ष का पूर्वी प्रान्त विशेष । 
बंगालिन ८ स्ली० ) बंगाल देश वासिनी स्त्री । 
बंगाली ( ख्री० ) बंगाल का वाशिन्दा। 

बंगी ( स्री० ) भौंरा, लट॒दू । 

बंजर ( वि० ) उजाड़, ऊसर, वीरान । 

बंजारा ( पु० ) रोज़गारी, वह ज्योपारी जो बेल आदि | बक तत्‌० ( पु० ) पक्षि विशेष, बगला।--ध्यान 


पर माल लाद कर घूमा करता है । 

बंजारी ( स्त्री० ) बंजारे की स्री । 

बैंफोटी दे” ( खी० ) ओषधि विशेष, गर्भ नाशक 
ओषधि । 

बेंटवाना दे० ( क्रि० ) विभाग कराना, बैंटाना, हिस्सा 
लगाना । | करत्तों । 

बैंट्यैया दे” (पु० ) बॉटने वाला, विभाजक, विभाग- 

बंटाना दे० (क्रि०) भाग कराना, हिस्‍सा कराना, भाग 
लगाना । 

बंडी दे० ( ख्री० ) छोटा अड्रा, अधबेहाँ । 

बंडेरी ( स्त्री० ) घर के छुत्त, का सर्वोच्च भाग । 

बंडीहा दे० ( पु० ) बवण्डर, चक्रवात, अन्धड़ । 

. बंद ( पु० ) बंधन । 

. बैँंदगी ( खी० ) सलाम, पूजा, गुलामी । 

_ बेंदनवार ( पु० ) उत्सव के अवसर पर द्वार परे 

 बाँधी जाने वाली पत्तों की माला । 

बंदर ( पघु० ) वानर ।-- ( स्त्री० ) बंदर की भादा। 

. बंदी ( पु० ) भाट, चारण, क़ेदी |--शुह (घु० ) 

 जेलखाना ।--जन ( पु० ) चारण, भाट । 


बंदूक (स्त्रो० ) स्वनाम असिद आस्नेयास्त्र विशेष । 


बंदुह्ा ( घु० ) तूफान, अंधड़ । 
बंदोड़ ( स्त्री० ) बाँदी, नोकरानी । 
बंदोबस्त ( पु० ) शबन्ध, व्यवस्था । 
बंदील ( पु० ) दासीपुत्र । 
बंध ( पु० ) गिरो, गाँठ, बन्चत ।--द्ः ( पु० ) रेहन 
थाती, गिरवी, धरोहर ।--ना ( क्रि० ) गाँठ 
पड़ना, बंद होना, क़ेद होना |--वाना ( क्रि० ) 
. गाँठ. दिलवाना ।--ईहई ( स्त्री० ) बाँथने की 
मज़दूरी । द द द 
. बंधानी ( स्त्री० ) कुली, मजदूर | 
बंचुआ ( ३० ) बंदी, केंदो । 


बँंधुर ( वि० ) ढालू, चढ़ाव, उतराव | ( पु० ) इंस 
पत्ती । रा 
बंधेज ( पु० ) बंधान, नियत । 


"| बंसी ( सत्री० ) बाँस का बना मुंह से बजाने का. 


बाजा । 
बस्वबर दे० ( पु० ) लता, लतिका, बेल । 





लगाना (वा०) पाखण्ड करना, दस्स करना, मत- 
लब साधने के लिये धामिक बनना दिखोआ घर्म । 
असुर विशेष, श्रीकृष्ण के हाथ से थह मारा 
गया हे । श्रीकृष्ण गोप बालकों के साथ गाय चराने 
के लिये वन गये थे, वहाँप्यासी गायों को जल... 
पिलाने के लिये वे एक तालाब पर गये। उसी द 
समय वकरूपधारी असुर श्रीकृष्ण को निगल गया। 
अनन्तर श्रीकृष्ण के तेज से व्यथित होकर उसने 
श्रीकृष्ण की उगल दिया उपरान्त श्रीकृष्ण ने उसकी 
चोंच पकड़ कर उसे मार डाला द 

बक दे० ( स्त्री० » बकवादू, बकबक, निरथक बात, 
बड़बड़ाहट, गुलगपाड़ा, व्यथथे की बातें। बगला, 
एंक पत्ती का नाम ।--झऋक ( वा० ) बकबक, 
बकवाद ।--कक करना ( वा० ) ऋरूगढड़ा टंटा. 
करना, बकबाद करना, वृथा बकना ।--बक 

करना ( वा० ) बोल चाल करना, मन साने 

बकना ।-बक लगाना ( वा० ) गुल-गपाड़ा 
करना, चिल्लाना, शोर मचाना |. हा 

बकची दे० ( स्त्री० ) ओषधि विशेष | 

बकना दे० ( क्रि० ) बकवाद करना । 

बकबकिया दे० ( वि० ) बातूनी, गप्पी, बकबादी । 

बकबाद्‌ दे० ( घु० ) बकफक, बकबक । 

बकबादी दे० ( पु० ) बकबकिया, गप्पी, गपोड़िया 
वृथावादी । 

बकबास दे० ( ए० ) बकवाद, बाचालता, झुखरापन । 

बकबाहा दे० ( पु० ) बड़बड़िया, बक्की, वाचाल, बक- 
वादी, बकवाद करने वाला ।.. 

बकरा दे० ( पृ० ) अज, छाग, छागतल । 

बकरी दे० ( स्त्नी० ) देरी, छागी, अजा । 


.._ बकला दे० ( पु० ) छिलका, छाल, स्वकू, वचा |... हि 
.. बकसा दे० ( वि० ) समेट, मिलान, बन्घेजी । 





वकसूबा ( 


बकसूबा, बकसुआ दे० ( पु० ) चपरास का काँठा । 


बकसेतला दे० ( वि० ) बकसा, कसैला, कषाय । 

बकाझुर तत्‌० ( पु० ) बक नाम असुर (देखो बक) । 

बकिया दे० (स्त्री०) छूरी, चाकू, चक्‍कू । ( वि० ) बक- 
बादी, बक्की । 

बकी तत० ( स्त्नी० ) पहक्चिणी विशेष, बक को स्त्री, 
पूचना नामक राक्षसी । 

बकेलू दे" ( पु० ) मूँ ज, काँस का बकला । 

बकोटना दे० ( क्रि० ) नोचना, खसोटना, नखाघात 
करना, नखक्षत करना । 

बक्कम दे० ( पु० ) रेंगने का काष्ठ विशेष । [त्वचा । 

. बक्कत्त तदू० ( पु० ) बल्कल, बकला, छिलका, त्वक, 

बक्की दे” ( वि० ) गप्पी, बकबादी, बाचाल । 

बक्रदनन्‍त तत्‌० ( पु० ) असुर विशेष, शिशुपाल के भाई 
का नाम ( वि० ) टेढ़े दाँतों वाला । 

बख ( पु० ) दुनिया, संसार, एथ्वी । 

बखरी दे०( स्त्री० ) मकान, गृह, घर, कुटी, मोंपड़ी । 

बखान तद्‌० (पु०) बड़ाईं,वर्णन, स्तुति,स्तोत्र, म्शंसा । 
“करना (वा०) स्तुति करना, बढ़ाई करना । 

बखानना दे० ( क्रि० ) कहता है, बयान करता है। 

.... अशंखा करना, स्तुति करना, वर्णन करना । 

बखार दे० ( पु० ) टॉका, खत्ता । [खत्ती । 

बखारो दे: ( खी० ) श्रन्न रखने का भण्डार, टाँकां, 

बखिया दे ( प्ृ० ) एक प्रकार की सिलाई | 

यखियाना ( क्रि० ) बखिया की सिलाई करना | 

बखी ( ख्री० ) बगल । 


बखेड़ा दे० ( पु० ) रगड़ा, भंझाट, टंटा, लड़ाई । 
“-खुकाना (वा० ) रूगड़ा मिटाना ।--मचाना 
( वा० ) झगड़ा करना, टंटा करना । 

बसेड़िया दे” ( पु० ) रूगड़ालू | [फेलाना, छींटना । 

बस्लेरना दे० ( क्रि० ) विकी्ण करना, विश्विप्त करना, 

बरलोर दे० ( पु० ) श्रशकुन, अपशकुन, श्रशुभ सूचक 
चिन्ह । 

बखोरना दे» (क्रि०) टोकना, पूछुना, दिक दिद्वाना | 

..._बखोरा दे? ( पु० ) कन्धा, स्कन्ध | 

बरिशश ( पु० ) इनाम, दान, उपहार । 


.... बा तद्‌३ (9०)-बक, बगछा ।--चात्त (स्थ्ी०) बगल्ले 


.. की सी चाल, बकराति । “कद ( स्री० ) सरप्ट 





५७२ ) 


बघेल 





घावा, दोड़ “कु दोड़ना ( वा० ) सरपट 
दोड़ना, बिना रोक दोड़ना । [एक भेद । 


, गरगड़ दे० ( पु० ) पुक प्रकार का चाँवल्न, चावल का 


। 
| 
| 
। 


बगड़ा दे० ( पु० ) दुःख, छुज्न, कपट, धोखा । 

बगड़ि या दे० ( वि० ) छुल्ली, छुकिया, कपटी, धूत्त | 

बगदना ढे० (क्रि०) भूलना, कहीं जाकर क्ोटना,फिरना । 

बगदाना दे० ( क्रि० ) भुलाना, बिगाडुना, डॉवाडोज् 
करना, गये हुए का लोटाना, फिराना, भ्रुज्ञाना । 

बगपाती दे० ( स्त्री० ) कच्च, काँख । 


बगभेल् दे" ( क्रि० ) इकट्ठे देकर चलना, बगुलों की 


नाह पति बाँच कर चलना | 
बंगरे दे? (क्रि०) फेले, बिखरे, छितरा गये, छीट गये । 
बगत्त ( पु० ) कक्ष, कॉख, किनारा | 
बगला दे० ( पृ० ) बक, बकपक्षी ।|-- भगत € पु० ) 
कपटी, पाखण्डी, घृत्त |--मारे पखना द्वाथ 
(वा० ) व्यथे का परिश्रम करता, ग़रीब का मारना 
निष्फल है । [ इटना । 
बगलाना ( क्रि० ) एक तरफ करना, दांगे या बांये 
बगली ( स्री० ) भैल्ली, जेब । 
बगहँस दे० (पु०) हंश विशेष । [फंक देना,पसारनमा। 
बगारना दे० ( क्रि० ) छिटकाना, फेक्षाना, बिखेरना, 
बग्रावत ( ख्री० ) बलवा, अराजकता । [बगीचा | 
बगिया दे० ( पृ० ) फुलवाड़ी, पुृष्पवाटिका, ब्लोटा 
बशीचा दे० ( पु० ) उद्यान, बड़ी फुछवाड़ी, बड़ी 
पुष्पवाटिका । 
बगुर दे० ( पु० ) फंदा, जाल, पाश, फाँसी। 
बुला दे० ( पृ० ) बंक पत्ती, बगज्या 
बगुला दे” ( पु० ) बवण्डर, चक्रवात, अन्चड़ | 
बगेर ( भ्रध्य० ) बिना । द 
बग्धी ( स्त्री० ) बंद घोड़ा गाड़ी ६ [ जड़ । 
बघनहा दे० ( पु० ) सुगन्ध द्रब्य विशेष, एक बुक्ष की 
बधना दे० ( पुृ० ) बाघ का नख, बाघ का दाँत । 
बघार दे? ( पू० ) छोकना, छोंक का मप्ताला । 


बघारना ढे० (क्रि०) छोकना, छोंक छगाना । [मक्‍्खी। क्‍ 


बघी देः ( स्री० ) डॉस, मधुसक्खी, पशुओं की 


बघेल दे० ( ए० ) राजपूतों की एक जाति |+--खलणड 
( पु० ) प्रदेश विशेष, जहाँ बघेल चन्नी रहते हैं, 


रीना का प्रदेश | 


] 
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बघेत्ता ( #छ३ ). बजरडू 





बघेला दे* ( पु० ) ढावरू, बाघ का बच्चा, बघेल |. आज्ञा मानना, कही हुई बात समानता लेना 
| अन्निय। [भस्म, देश विशेष । |. (वा०) प्रतिज्ञा करना, वचनवद्ध करना ।--हा रना 
बद्ुः दें० ( पु० ) धातु विशेष, रस विशेष, राँगे की ( वा०) कही बात को पूरी न करवा, अपनी हानि 
बड़ुरी, बड़ुतती, दे” ( स्ली* ) अलक्लार विशेष, हस्थ |... की बात का स्वीकार कर लेना, बिन जाने बूमे 
में पहनने का गहना, जिसे स्त्रियाँ पहनती हदें । किसी बात के लिये प्रतिज्ञा रूरना । 
बड़ुता दे” ( पृ० ) खपरेठ घर, बारादरी, दृवादार | बचना दे० ( क्रि० ) रक्षा पाना, शेष रहना, अवशिष्ट 
नये ढड़ का मकान, शँगरेज़ों के रहने का घर । रहता; बचा रहा । [बालपन । 
बड़सेन, या बड़सैन तत्‌० ( पु० ) अगस्त का बृत्त। | बचपन दे* (४० ) बाल्य, लड़काई, लड़कपन, 
बड़ या बड़ुग तत्‌० (पु०) बाँस की जड़ का पार । (गु०) | बचाना दे* ( क्रि० ) रक्ता करना, उद्धार करना, 
नासममझ, अनभिज्ञ, मुझे, निडु द्धि, बेवकूफ यथाः--- छिपाना, शेष रखना, शेष बचा रखना । 
राम सनुज कसरे शठ बड्ुग । बचाव दे० (पु० ) रक्षा, उद्धार, रखवाली, पक्ष, 
घनन्‍वी काम नदी युत्रि गड़्ा ॥ सद्दायता । द 
“रामायण । | बच्चा दे० ( घु० ) लड़का, छोटा लड़का । [नाम । 
: बड़ाल दे० ( पु० ) देश विशेष, जो गया जी से पूर्व | बच्छुनाग ढे० ( पु५ ) औषध विशेष, एक विष का 
है, गोड़देश | [ ज्ञाति की स्त्री | | बच्छुल तदू० ( पु० ) वत्सल्, प्रेमी, कृपालु, देयालु । 
बड़ुगलिन दे० (स्थ्री० ) बड़ाल देश की ख्री, बंगाल्वी | बच्छा दे * ( पु० ) गाय का बच्चा, बच्छुड़ा । 
बड़ुगलो दे० ( पु० ) बद्धाल देश का वासी, बज़वासी । | बच्छाखुर तदू० ( पु०) कत्सासुर, एक असुर का नाम 
बड़, दे० ( स्त्री० ) भोरा, क््ट फिर्की, खेल की जिसे कंध्त ने कृष्णचन्द्र को मारने के लिये भेजा 


पुक चस्तु । था, ओर श्रीकृष्ण द्वारा मार डाला गया था। 
बच दे" (पु०) घचन, वाक्य, बोली । (स्त्री०) ओषधि | बछड़ा, बछुड देन ( पु० ) वत्स, गो का बच्चा, गो 
विशेष, एक वक्त की जड़ । का छोटा बच्चा | 
बचकाना दे० ( वि० ) छोटा, बच्चों के लिये, बच्चों के | बछुरू ( घु० ) देखो बचछुडां । 
उपयुक्त । ( पु० ) भवेया, सगतिया । बछुल दे० ( पु० ) देखे बच्छक्त । 


. बचकानोी दे० ( सत्री०) नोची, छोंडी | (वि०) छोटी । बछिया दे० ( पु० ) गो की बाद्धी । 
बचत दे* (स्त्री० ) शेष, भ्रविशिष्ट, अवशेष, बाकी । | बछेरा, बलेड़ी दे० ( पु० ) घोड़े का बच्चा । 


बचती दे० ( स्नी० ) शेष, अवशिष्ट । बजका दे० ( पु० ) पकौड़ी, बरा, फुलोरी । 
बचन तत्‌० ( घु० ) बात, वाक्य, कथन, कोर | बजञना दे० ( क्रि० ) शब्द होता, बाजे से शब्द निक- 
करार, प्रण, हाड़ [--चूक ( वि० ) श्रविध्वासी । लना, सस्व॒र शब्द निकलना । (पु०) कड़ा, टंटा। 


छोड़ना ( वा० ) नकारना, वचन से सुड़ना, | बेजनिया दे० (पु०) धाजे वाले, बाजा बजाने वाले । 
अष्ट प्रतिश" >ना (--तोड़ना ( वा० ) कही हुईं | बज़नी दे? ( स्वी० ) बाजा बजाने की चीज, जिससे 
बात से सुड़ना, वचन छोड़ना ।--दृत्त ( वि० ) सस्वर शब्द निकले । 

संगेतर, सगाई किया हुआ (--देना ( वा०) प्रण | बजन्जी दे० ( पु? ) बाजा बजाने वाला, नृत्य करने 
करना, पतिज्ञा करना निभाना (वा*« ) वाले का साथी, समाजी । [ गछना 
प्रतिज्ञा पालन करना, कही बात को पूश करना, | बेज़बजञ्ञाना दे० ( क्रि० ) उबढूना, उफनना, सड़ना, 
अपनी बात पर पक्का रहना ।--बंद्‌ करना (वा०) | बजरबट्टू दे” ( पु० ) फल्ष विशेष, कहते हैं इस फल 
चचन लेना, प्रतिज्ञा कराना +-बनन्‍्ध होना |. के प्रताप से बच्चों पर बुरी दृष्टि नहीं लगती |... 
( वा० ) बचत देना, अतिक्षा करना, अपनी बातों | बज़्रड्, बजरंग दे? ( पूृ०) मद्ावीर, हनुमान जी का 
में बंध जाना ।““माजना (वा० ) आज्ञा पालना, | एक नास | 





बजरड्भी ( ४७७ ) बढ़ेला 


बजरजी, बजरंगी दे” ( घु० ) एक प्रकार का तिछूक 
महाबीरी तिलक । 

बजञरा दे० ( पु" ) एक अ्रकार की नाव, जो छाई 
रहती है, इसकी चाल बनाश्स में अधिक है । 

बज्ञाक दे” ( पृ० ) सपं विशेष | | ब्यवसायी । 

बज्ञाज़ दे० ( पु० ) कपड़ा बेचने वाज्षा, कपड़े का 

बजाना दे० ( क्रि० ) बाजा बज्ञावा, बाजे से स्वर के 
साथ शब्द निकालना । | निभाना | 

बजा त्ाना दे० ( वा? ) पूरा करना, पाछून करना, 

. बज्ञाय ( क्रि० वि० ) बदले में, एवज़ में । 

बऊकना दे० (क्रि०) फसना, उलूकना, हगना, 
बंधना, बंध जाना | 

सस्कना ( क्रि० ) अटकना, छगना, उज्कना। 

बर्ाना ढे० ( क्रि० ) फसातना, फन्‍्दे में डालना, पक- 
हना, अधीन करना | 

बट तत० ( पु० ) वृक्ष विशेष, बरगद का बृत्ष । 

बठई दे० ( स्री० ) बटेर पत्ती, जरी बादुला का काम 

... बनाने की विद्या । 

बटखरा दे० ( पु० ) बाँट, तौक्नने की वस्तु | 

खठना दे० ( पु० ) बल देना, ऐंटना, रस्सी बनाना। 

बट्मार दे? ( पु० ) ठग, डाकू, डकेत, पृत्त । 


कु . बटमारो दे० ( सत्री० ) ठगई, धृत्तता, डकेती | 


बटरो दे० ( स्री० ) छोटी कटोरी, पियाली | 
बटठलेई दे० (खत्री० ) छोटा बहुआ । 


बढलादो दे० ( ख्री० ) छोटा बढ़आ, भात या दाल 


खुराने का पात्र । | बटसार | 
बटपार दे० ( पु० ) माग का कर लेने वाक्षा, ठग, 
बटवारा दे? ( पृ० ) भाग, अंश, हिस्सा, बाँट | 
बटाई (दे० ) बॉटने का काम, रस्सी बटना, रस्सी 
बनाना, रस्सी बनाने की मजूरी | 
बठाऊ दे० ( पु० ) पथिक, यात्री, बरोही ! 
.._ बढिया दे० ( सत्री० ) बटखरा, बाँट,तोलने की वस्तु | 
बटुओआ दे? ( पु० ) पुक प्रकार की कपड़े की कई खानों 


की डोरी से खुलने सुँदने वाली थेली, बड़ी 


है -बटलेाई, दाल भात पकाने का पात्र विशेष । 
... बदुक तत्‌० ( घु० ) भेरव विशेष, बद्यचारी, विद्या- 
... - ध्ययनाथे ब्रह्मचारी, क्लोंडा। आज 


है रे ... बटेर दे० ( स्री ) पश्ची घिशेष । 








बढदोर दे० ( पु० ) जमाव, समूह, भीड़, ठट्दा । 

बठोरना दे० (क्रि० ) एकत्रित करना, इकट्ठा करता, 
समेटना । 

बलेद्दी दे० ( घु० ) पथिक, पान्ध, यात्री, बटाऊ | 

बद्दा ढे० ( पु० ) फिरता, नेट, गिन्नी आदि बदलाने 
का मूल्य, डिब्वा डिबिया, दपण, मसाज्ञा पीसने 
का पत्थर विशेष, लोढ़ा । 

बड़ दे० ( पु० ) बढ, 
( पु० ) बक बक, रकरूक । 

बड़प्पन दे ० (पु०) बड़ाई, श्रेष्ठता, प्रधानता, बड़ापन। 

बड़बड दे० ( पु० ) बकबक, व्यथे का प्रताप, 
निष्प्रयोजन बाते | 

बड़बड़ाना दे० ( क्रि० ) बकअक करना, प्रत्माप करना। 

बड्बडिया दे० ( पु० ) बकबोदी, बक्की, गप्पी । 

बडवानल दे० ( पुृ० ) समुद्र के भीतर की आग | 

बड॒हल दे० ( पु० ) फरू विशेष, एक फल का नाम, 
श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के अ्न्तगंत्र एक शाखा | 

बडदेता (पु० ) जंगली सूअर । 

बडा दे (वि०) मदान्‌, प्रधान, विशाल, मुख्य, वृहद । 

बडाई दे* (व्वी०) महत्व, उच्चता, प्रशंसा, विशालता। 

बडापा दे० ( प० ) महत्व, बढ़ाई, उच्ता। 

बडी, बरो दे० ( स्नी० ) खाने की एक वस्तु, जो उरदु 
या मूग की बनाई जाती है। 

बड़ खा दे० ( घपु० ) ऊख, ईख, इश्ष । 

बढ़े मियाँ दे० ( ए० ) बड, बूढ़ा, निशद्धि दृद्ध । 

बढ़इन दे० (स्त्री०) सुतारिन । [वाली एक जाति। 

बढ़र दे" (पु० ) सुनार, क्कड़ी के काम बनाने 

बढ़ती दे० ( स्त्री० ) अधिकता, वृद्धि, क्वास, प्राप्ति 

बढ़न दे० ( स्त्री० ) बढ़ती, चृद्धि 4 [ बहुत द्वोना । 

बढ़ना दे० ( क्रि० ) अधिक होना, ऋधिकता होना, 

बढ़नी दे० ( ख्रो० ) काडू, बुहारी । 

बढ़ाना दे० (क्रि०) अधिकाना, वृद्धि करना, ढबा करना। 


बढ़ा लाना दे० ( वा० ) सम्मुख करना, आगे छाना, 


प्रत्यक्ष करना । 
बढ़ाव दे० ( पु० ) बढ़ती, चढ़ाव, इसड़ाबव । 
बढ़ावा दे० ( पु० ) उकसाना, उत्साह । 


बढ़िया दे० ( बि० ) उत्तम, रप्णीय, महँगा, दुमूत्य ! 


बद्ेलां दे० ( पु० ) वन्य सूकर, बन का सूअर । 


बरगढ, बच विशेष बड़ 
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बढ़ोतर 


( ४७४ ) 


बदा 
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बढ़ातर दे० (पु०) व्याज-ब्सूद, रुपये का साड़ा, लाभ। | बत्तीस दे० (वि०) तीस और दो, ३२, दो अधिक तीस। 


--ी ( घु० ) व्याज, नफा, लाभ, सूद । 

बढ़न्त दे० ( खत्री० ) वृद्धि, बढ़ती, उपज, लाभ | 

बणशिऋ तत्‌० ( पु० ) जाति विशेष, बनिया, व्यापए्री, 

महाजन, सोदागर ।--पथ ( ० ) हाट, बाजार। 

बणशिज्ञ दे० (ए०) बाणिज्य,लेनदेन,व्यापार,सोदागरी । 

बशिया दे० ( पु० ) बणिक्‌, बनिया, वैश्य जाति । 

बत दे० ( पु० ) क्रीट विशेष, बात, कोछ, करार | 
-- कहा ( पु० ) गप्पो, बक्को, बकवादी, बातूनी । 
--चढ़ाव (पु०) रूगड़ा,बातों बातों में बिरसता । 
“बिना ( पु० ) बांतूनी, बात बनाने वाला । 

बतक दे० ( पु० ) पक्षी विशेष, हंस पक्षी का एक 
भेद विशेष | 

बतकहाव दे० ( पु० ) कद्दा सुनी | 

बतकही दे- (ख्री०) बातचीत, बोछ चालू, कथोपकथन । 

बंतकड़ दे० ( गु० ) बकवादी, बड़बड़िया | 

बतराना दे० ( क्रि० ) बतियाना, बातचीत करना, 
सम्भाषण करना, संल्याप कश्ना | 

बतलाना दे० ( क्रि० ) समम्ाना, बुकाना, दिखाना, 
सिखाना, सझ्लेत करना |... 

बता दे० ( पु०) खपाच, बाँस की झराठी या खर्पाँची। 

बताई दे० (क्रि०) बतढा कर, समझता कर । [बुक्काना | 

बताना दे० ( क्रि० ) बतल्वाना, सिखाना, सममककाना, 

बतास दे? ( घु० ) बात, पवन, वायु | 

बतासा दे० (प०) मिठाई विशेष | [फल, बातचीत | 

बतिया दे० ( रक्लरी० ) छोटा काोमछ फछ, अधकच्ना 

बतियाई दे० ( क्रि० ) बतढा कर, समझता कर | 

बतियाना दे० ( क्रि० ) बात करना, बतराना, सम्भा- 

.. षण करना; सलाप करना | 

बतूनी दे० ( वि० ) बक्की, वाचाक्ष | 

बतोल्ली दे० (स्त्री०)मांड्रेती, भॉड़पना, भाँढ़ों का काम | 

बतोरी दे० ( स्त्री ) फोड़ा जो बाल्नों के टूटने से होता 
है, बलतोड़ । 


बत्ती दे? ( ख्री० ) बाती, पत्लीवा, दीपक, दीया, बाँस 


की छुड़, लाख की डंडी, मोमबत्ती घाव में भरने द 


की बत्ती, एक प्रकार की योग क्रिया ।--चढ़ाना 
( वा० )घाव में बत्ती डालना ।--जलाना 
. _( वा० ) दीपक जलाना, दिया बारना |. 


बत्तीसा हे० ( पु० ) एक ओषधि का योग जिसमें ३२ 
ओषधियाँ डाली जाती हैं श्लेर जो घोड़े आदि 
जानवरों को दी जाती हैं। 

बत्तोसी दे" ( ख्री० ) दन्तपक्ति, दन्‍त समूह, दातों 
की कतार | ( वि०) बत्तीस वस्तुश्रों का समुदाय । 
--दिखाना (वा० ) दाँत दिखाना, हँसना, 
चिरोरी करना । 

बत्सा दे० ( पु ) चाँवल का भेद, बलिया । 

बथुओआ दे० ( ७० ) शाक विशेष | 

बद दे० ( ख्री० ) रोग विशेष, रान के जोड़ों में बड़ी 
गाँठ का निकलना, बाघी, बाघी उठना | 

बद्‌इ दे० (स्त्री० ) बैर, बेर का फल, बेर का वृत्त । 

बदना दे० ( क्रि० ) नियत करना, निश्चित करना, 
मानना; दाँच छगाना । [अ्रपश्नीति, बेइज्जती । 

बदनाम ( पु ) अपकीति, अ्पमानिता-- (स्त्री ) 
बदमाश दे० ( वि० ) लुचा, गुंडा, कुकर्मी । 
बदमाशी दे० ( स्त्री० ) लुच्चाई, दुष्टता । 

बद्र तत्‌० ( पु० ) फल विशेष, बेर या सेव, तोड़ा, 
हजार रुपये की येली, बिनोला, कपास का बीज । 

बद्रि या बद्री तत० (पु० ) फल विशेष, बेर का 
फछ ओर वृक्ष । 

बद्रिकाधम तत्‌० ( षु० ) तीर्थ विशेष, उत्तरीय तीर्थ, 

. जहाँ नर नारायण तपस्या करते थे । 


बदल दे० ( पु० ) प्रतीकार, निवारण, बादुरू । 


बदलना दे० ( क्रि० ) पलढूटना, परिवत्तन करना 
उलदा करना, अन्यथा करण, एक वस्तु देकर 
दूसरी वस्तु लेना । 

बदला दे० ( पु० ) परिवत्तंन, पलटा । 

बदुलाई दे० ( स्त्री० ) पल्वटाई, तुड़वाई, श्रुनवाई । 

बद्ताना दे० ( क्रि० 9) पलटा करना, बदक देना, 
पुरानी वस्तु का देकर नई वस्तु लेना । द 

बदली दे० ( स्त्री० ) मेघ, बादुल, स्थान परिवत्तन, 

: स्थान का परिवत्तेन, एक स्थान को छोड़ कर 
बूसरे स्थान पर जाना । ( वि० ) बादुर वाढहा 
दिन जेसे अज बदली का दिन है । 

बंद दे” ( लि० ) सविष्य, भबितष्य, भाग्य, अदृष्ट, 
. होनहार, भावी । । 





बढ्ाबदी ( ४७६ ) बनाना 





बदाबदी दे० ( ४० ) ईद्यां, स्पर्दां, दिस, देखा 
देखी, होड़ाहोड़ी । 
बदि तत्‌० ( अ० ) कृष्ण पक्ष, किसी बात के लिये 
बाजी रखना | ( क्रि० ) कह कर, बयान करके, 
..शत्त क्षगाकर, प्रतिज्ञा करके | 
बंदी दे० (अ्र०) कृष्ण पत्त । (स्त्री०) बुराई, कमीनापन । 


बदोलत (जि०) कारण से, भाग्य से, सबब । 


बदल दे ० ( पु० ) मेघ, बदलती, बादल, घटा । (अ०) 
बदले में । 

बद्ध तत्‌० ( वि० ) बचा, बैँधा हुआ | 

बद्धी दे० ( श्ली० ) भूषण विशेष, कण्ठभूषण । 

बध तत्‌० ( पु० ) हनन, सारण, हत्या, हिंसा | 

बधना दे० ( क्रि० ) मारना, सार डालना, हनना, 
हत्या करना। ( पु० ) टोटीदार लेटा, गडुआ, 
मुसक्षमानों का जव्यपात्र, मिद्ठी का लेटा। 

बधस्थान तत्‌० ( पु० ) बध्य स्थान, प्राणियों के मारे 
जाने का स्थान, वह स्थान जहाँ अपराधियों को 
फाँसी दी जाती हे । 

बधाई दे" ( सत्री० ) हर्षोत्सव, आनन्दोत्सव, मन्गनला- 
चार, पुनत्नोत्सव आदि माहुक्तिक समय में जो 
बान्धव क्लोग मानते हैं । [मज्जलोत्सव । 

बधावा दे ० ( पु० ) साहुलिक उपहार, मन्गप्नाचार, 

बधिक तत्‌० (पु) हत्यारा, जलाद, ब्याध, बहेलिया | 

बधिया दे” ( पु० ) पुरुषत्व हीन किया हुआ बैल, 
आख्ता |--करना (वा? ) श्रण्ड निकाकना, 

.. आख्ता करना, निष्कर्मां बना देना, नपुंसक बनाना । 

बधिर तत्‌० ( पु० ) बहरा, कणेन्द्रिय रद्दित । [पत्नी । 

बधू तत्‌० (स्री०) बहु, पतोहू,लड़के की स्त्री, भायां, ख्री, 


' बधूटी तत्‌० ( ख््री० ) युवती स्त्री, पुश्रबधू, छोटी बहू । 


बध्य तत्‌० ( वि० ) बधादहे, बध के योग्य |-भूमि 
( सत्री० ) बधस्थान | 

बन ( पु० ) जंगल । 

बनज़ञ तत्‌० ( पु० ) जक्न से उत्पन्न वस्तु मात्र, कमण्त, 
काई,जोंक आादि। वन से उत्पन्न,फल,फूल आदि । 


. बनज़र दे० (पु०) परती भूमि, ऊसर भूमि, खण्डददर । 
. बनज़ारा दे० (पु०) व्यापारी बनिया, सोदागर, 
व्यापारी की एक ज्ञाति, पहले समय में मे लोग | . 
बेचने की चीलों का बेल पर लाद कर इस 











प्रान्त से उस प्रान्त कक ले जाते थे, और अपनी 

चीज़ें वहाँ बेच कर वर्दहा से दूसरी चीजूँ ले आते 

थे। इनकी उस समय “साथवाह” या “सोदा- 
« गर संज्ञा थी । 





बनजरी दे० (ख्री० ) बनजारे की स्त्री, बनजारे 


की वस्तु। 

वनठनके दे ० ( बा० ) सजघज कर, “टज्जार कर | 

बनत दे० ( स्री० ) एक प्रकार का गोटा, जो गोटे से 
ही बनाया ज्यता है, बनना, तेयार दाना, सिद्ध 
द्वोना, प्रस्तुत होना । 

बनतराई दे० ( सत्री० ) पोधा विशेष | [ द्वोना | 

बनना दे० ( क्रि० ) तेयार होना, स्वॉय सजना, प्रेम 

बननिधि तत्‌० (पु० ) ससुद्र, जलराशि । 

बनपडना दे० ( वा० ) सुधरना, निभना, निबदहना । 

बनमानलुष तदू० ( पु० ) एक प्रकार का पशु, जिसकी 
बहुत सी बातें मनुष्यों से मिलती हैं । 

बनमाला तदू० ( स्नी० ) बनमाढा, वह माज़ा जिसे 
भगवान्‌ घारण करते हैं, गले से पैर तक लठकने 
वाली माज्ञा, तुलसी, कुंद, मन्‍्दार, पारिजात और 
कमर इन पुष्पों की मारा, फूछ और पत्ती से 
बनी माला | 

बनमाली तदू० ( पु० ) श्रीकृष्ण । 

बनरपकड़ दे ० ( इु० ) निन्दित हठ, दुराग्रद । 

बनरा दे० ( पु० ) दूलह, बर । 

बनरो दे० ( ख्री० ) दुलहिब, विवादिता या ब्याही 
जाने वाली कन्या । 

बनयाई दे० (स्त्री ०) बनाने का दास, बनाने की मजूरी । 

बनवेया दे० (पु०) बनाने वाला, रचयिता, निर्माता 

बनसी, बंसी दे (सत्री०) मछली पकड़ने का साधन, 
काया । ७. 

बना दे० ( थु० ) दुल्नहा, बनरा, बर | 

बनात दे” ( पु० ) एक प्रकार का ऊनी कपड़ा, जो 
जाड़े के काम का द्वोता है । 


बनाना दे० ( क्रि० ) रचना, प्रस्तुत करना, तैयार 
करना, ठीक करना; दीवार श्रादि का बनाना, 
सजाना, सुधारता, जोड़ना, सर्वारना, मिलाना । 
पकाना, उत्पन्न करना, सिरजना, पूरा करना, 
पूर्ण करना, जीणोद्धार करना । 





कक्‍नायुज 
बनायुज तत्‌० ( पु० ) थाड़ा, अध्व, अरबी घोड़ा | 
बनाव दे ० ( पु०) बनावट, सिंगार, सजावट, मिछाप, 
मित्रता । | आकार, सब्जडन | 
बनावट दे० ( स्री० ) रचना, निर्माण, डीलछडॉल, 
बनावठी दे० ( स्थ्री० ) काल्पनिक, बनायी हुई, 
कल्पना प्रसूत, मिथ्या । .. अदान 
बनिज दे० (पु०) वाणिज्य, व्यापार, छ्ेनदेन, झादान 
बनिया दे० ( छु० ) वणिक, व्यापारी, सौडांगर । 
बनियायन दे० ( स्त्री०) वरणिक्‌ स्त्री, बनिये की स्त्री । 
बनी दे० ( ख्री० ) दुलहिन, नई बहू | 
बनेटी दे० ( स्त्री० ) एक अकार की राठी, जिसके 
दोनों ओर गोल ल्ट्हू लगे रहते हैं, अथवा कोई 
काई मशारू रंगा देते हैं ओर उस लकड़ी को 
घुमाते हैं । 
यनेनी दे० (स्त्री० ) बनिये की स्त्री । 
बनेला दे० ( वि० ) जक्नली, वनवासी | [ रब्ड । 
बनोटिया दे० ( स्त्री० ) कपासी रह, कपास के समान 
बनन्‍्द्नवार दे ( पु० ) तारण । 
बन्द्र दे० ( पु० ) वानर, कपि, मकेट, जहाज़ों के 
ठहरने का स्थान ।--की सी श्ाँख बदलना 
( वा० ) शीघ्र क्रोध करना, बहुत जरुदी रिसाना, 
सुलाहिजा तोड़ना |---की तरह नचाना ( चा०) 
अपने अ्रधीन को तंग करना |--क्या जाने 
 आद्रक का स्वाद ( वा० ) निगुणी गुण की 
परीक्षा नहीं कर सकता, भ्रग्राग्य योग्य के गुणों का 
आदर करना नहीं जानता |।--खत (पघु०) श्रसाध्य 
घाव, कठिन फोड़ा ।.[ छींठ, बन्दर की स्त्री । 
बन्दरो दे० ( स्री० ) खज़। विशेष, एक प्रकार की 
बन्दी तदू० ( घु० ) यशोगायक, स्तुतिकत्ता, भाट 
चारण, कुदी,“बन्धुशआ । भूषण विशेष, जिसे स्त्रियाँ 
मस्तक पर लगाती हैं ।--ग्रृह ( पु० ) जेल्लखाना, 
कारागार ।--ज्ञन ( पु० ) भाट, चारण, ग्रुण 
... बखान करने वाले ।. हा [ चेरी । 
बन्दोहीं दे० ( स्त्री० ) दासी, परिचारिका, सेविका, 
बन्दोल दे० ( पु० ) भ्त्यपुश्र, दास का लड़का । 
बन्ध तत्‌० ( पु०) बाँघना, गाँठ, प्रन्थि ।--में पड़ना 
( वा० ) फन्‍्दे में फसना, आफृत में पड़ना, कैद 
द्वोना, जेल में पड़ना.। द द 








( 8७७ ) 


बयैसिया 


बन्धक तत्‌० ( छु० ) द धाती, घरोहर, निश्षेप, न्यास, 


गिरों ।- दाता ( पु० ) ऋणदाता, रेहनदार । 
“-धारी ( 9० ) गिरे रखने वाला, न्‍्यासघारी | 
“पत्र ( पु० ) रेहननासा । द 
बन्धन तत्‌० (पु० ) बाँचना, गाँठ, कुंड, गिरह 

लगाना, कुद करना । [ जोड़ा जाना । 

बन्धना दे० ( क्रि० ) बन्च होना, अटकवा; बन्धाना, 

बन्धाई दे० ( स्त्री०) बाँधने का काम, बाँधना, बाँधने 
की मजूरी । 

बन्धान दे० (स्त्री: ) बन्धेज, मियत आजीविका, 
निश्चित वृत्ति, नियत वृत्ति, किसी बांत का निश्चय । 

बन्धानी दे० ( घु* ) पत्थर ढोने वाढा, नशा का 
निलय सेवक, श्रफीमची | द 

बन्धु तद्‌० ( पु० ) मिन्न, सुहृद, प्रेमी, सम्बन्धी । 

बच्घुआ दे० (थि० ) बन्चित, बँचा हुआ, कुदी, 
बन्दी । [ विहज्ञ । 

बन्धुर तदू० ( वि० ) चढ़ाव, उत्तराव। (पु० ) हंस, 

बन्घुज्न तत्‌० ( पु० ) असती पुन्न, वेश्या पुत्र, भड़आा 
छिनाल का बेटा । 

बन्धेज्ञ दे० ( पृ० ) बन्धान, नियमित । 

बन्ध्या' तत्‌० ( स्त्री० ) बार स्त्री, अपुम्नवती र्री । 

बच्चा दे० ( क्रि० ) बनना, तैयार होना, सुधरना । 
( पु० ) बर, दूल्हा । द 

बन्नी दे० ( ख्री० ) बनी; हुल॒हिन, बरनी । 

वम्हा दे० ( पु०) टोना, दुटका, यम्त्र मन्त्र |--ह 
(सत्री० ) जादूगरनी, टोनही । 

बपंश दे* (.पु० ) बाप का अश, बपोती, पैतक घन | 

बपुरा दे० (वि०) रछू, अनाथ, असहाय, दीन,कंगाल । 

बपोती दे० ( स्त्नरी० ) बर्षंश, बाप का द्वृब्य । 

बफारा दे० ( पु० ) वाष्प, बाफ, भाफ, गरम अल या 
किसी ओरोषधि की बाफ से रोगपीड़ित शरीर के अंग 
का सेकना --त्तलेना ( वा० ) बाफ शरीर में 
लगने देना, वाष्पस्नान | ... [ छड़का। 

बल्ुआ दे० ( ० ) लड़का, पुन्न, प्रिय पुत्र, दुल्लारा 

बबुवा ( पु० ) लाडुटा छड़का। . [विद्च का नाम | 


बबूर, व्यूत्त ( पु० ) बबुर, दृष विशेष, एक कटील्े 

बबेखिया दे* ( पु० ) प्रछापी, प्रक्राप बकने वाला, 
_गप्पी, गपेड़िया, बवासीर रोग बाला | 
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बचेसी 


बबेसी दे* (स्त्री०) रोग विशेष, अ्शे रोण, बवासीर । 
बब्बी दे? (स्त्री०) चू”; मीठी, चुर ॥, चुम्बन, मच्छी । 
बम दे० (स्थी०) सोना, खत्रोत, चार दाथ का माप | 
घमकना दे० (#्रि० ) चित्काना, उसरना, ऊपर 
शठना, सूज़ना, पृल्‍छला | द 
बरवा, बंबा दे (प-) साता, स्रोत, पानी, का नत्ठ | 
बया दे० ( पु० ) पक्षी विशेष, एक पत्ती का नाम, यदद 
पत्ती सीख बहुत जल्‍दी मान लेता है, तौत्न, 
तौलछाई का पेशा करने वाला । 
बयाला दे० ( वि० ) बादी, बातुछू, दात विशिष्ट । 
बयान दे ० ( ए० ) कथन, कहने, वर्णन | 
खयाना दे ( घु० ) खरीद फ्रोख्त पक्को करने को 
खरीदी हुई वस्तु के मूल्य में से कुछ मुल्य पेशगी 
यथा अ्रगाऊ देना, साईं ।| 
बयार दे० ( पु० ) वायु, पवन, बतास । 
बयालीस दढे० ( वि० ) संख्या विशेष, चालीस ओर 
दो, ४२, दो झाधिफ चालीस । [ भ्रस्सी, ८र । 
बयासी दे० ( वि") अस्सी और दो, दो अधि 
बरंडा, बरणडा दे० ( ए० ) बरामदा, दालान | 
बर तद्‌ू० ( पु० ) बरदान, आशिष, श्राशीर्वाद, दृष्ट 
प्राप्ति, मनेारथसिद्धि, पति, स्वामी, दूलह । 
बरई ( पु० ) तमे।ली, पान बेचने वात! | [ बरसना । 
बरखना दे « ( क्रि० ) ध्रृष्टि होना, दर्षा होना, पानी 
बश्गद दे० (पघु० ) बढ, बड़ का पेड़ ! द 
बरगा दे० ( पु ) कड़ी, सड़क, धरन, क्षम्बी सीधी 
बकड़ी जो कड़ी भ्रादि बनाने के काम में आती है । 
_बरजना दे० ( क्रि० ) बजेच करना, निषेध करना, 
... धारण करना, मदा करना । 
बरटा तद्‌० ( स्त्री० ) हंसी, राजहंसी, बर । 
परत तत्‌० ( पु० ) व्रत, जास, उपवास, चमड़े की 
रस्सी ॥ द 
बरतन, बतन दे० ( 7० ) बासन, पात्र, भाणद | 


 बरतना दे० ( क्रि* ; कास में हाना, उपयोग में 


-.. ोीचा; व्यवहार करना | 


2 ; बरतनी द दे० द ( स्त्री० ) अत्तरीटी, वर्शमाला [ |[ बॉटना | 


बरताना दे ० ( क्रि० ; साग क्षयावा, विभाग करना, 


......  बरदान तत« (पु०) आशीवांद, प्रखाद,उपद्दार,इनाम । 


( श्ऊप ) 


बरसोड़ी 


बरद। ( स्त्री० ) लदा हुशी बेल, पोशाक जो एक 
विशेष प्रकार की हो ! 

बरदेत दे० ( पु० ) भाग, दसोंधी, श्राशीवांदरू, 

' झाशीजंद देने वाल्टा | 

वरध दे० ( पु+ ) बेल, वृषभ । 

बरघधा ( पु० ) देखो बरघ। [गरम धारण करना। 

वरधना दे ( क्रि० ) बढ़ाता, पाव्ठन करना, गो का 

बरधाना दे० ( क्रि० ) गौ को गर्स घारण कराना | 

खरन तदू० ( पु०) वर्ण, रंग, अक्षर, लिखावट। 
( आर० ) बल्कि, प्रत्युत । ््ि 

बरना दे० ( क्रि० ) बरण करना, स्वीकार करना, 
बराना, अपने अभिम्तत की स्वीकार ऋरना, व्याह 
करना, पति का वरण करना । 

बरनी दे० ( स्त्री० ) पत्॒कों के श्रग्रमाग पर जमे हुए 
बालू । ( वि० ) बरण किया हुश्रा | 

बरबनी दे० (स्त्री० ) बरनी ! 

वरबसत दे० ( पु० ) प्रबल्नता, ज़बरदम्तो । 

बरबव दे० ( पु० ) पक्षी विशेष । [ का सप । 

बरवट दे० ( पु ) रोग विशेष, पिलही, एक प्रकार 

बरबाद ( वि० ) नष्ट, सत्याताश। 

बरबादो दे० ( स्त्री" ) नाश, विनाश | 

बरपसिया दे० (वि०) बहुरूपिया, श्वाग रचने वाला | 

बरमा ( पु० ) बढ़ह का एक ओऔज़ार जिससे लछकड़ी 
में छेद करते हैं |--ना ( क्रि० ) बरमे से छेद 
करना । [ बड़ाना । 

बरराना दे० ( क्रि० ) प्रलाप बकना, स्वप्त में बड़- 

बरवट ( पु० ) तिछोी, पिलदी, डी! । 

बरता दे० ( पु० ) एक छन्द का नाम, काटा जिससे 
मछुली मारी आती दे, रागिनी विशेष, कद्दते हैं 
उस रागिनी की मधुरता परे सप॑ और दिरन 
मोद्दित हो जाते हैं । 

बरस तद्‌० (ए०) वर्ष , सम्वत्‌, संवस्सर, एक नशीली 
वस्तु जो अफीम से बनायी जाती है |--गाँठ 
(पु०) जन्म दिन के उपल्क्ष का उत्प्रव,साछू गिरह | 

बरसना दे० ( क्रि० ) पानी पड़ना, बृष्टि द्वाता । 

वरसवान दे० ( वि० ) वाषिक, सांवत्सरिक, वर्षी । 

बरसोड़ी दे० ( स्ली० ) वाषिक कर, भाड़ा, वापिंक 
बृत्ति |. या 


























बरहा दे० ( पु० ) गोचर » भूमि, पशुग्रों के चरने की 
भूमि, पुरवट का रस्सा, खेत में प।वी ले जाने की 
नाली | द द 
बरा ३० ( पु० ) बड़ा, उदे की पिटठी की पूरी । «» 
.. बराई दे० ( क्रि० ) छांटी, चुनी, छाटकर, चुनकर । 
बरात दे० ( स्लरी० ) विशह छी यात्रा, बरयात्रा, बर 
द के साथियों का गन | [ के छोग । 
बराती दे० ( पु० ) बरात में जाने वाले, बर की ओर 
बराना देन ( पु० ) शथक रहना, अहढूग रहना; पर- 
हेज्ञ करता, बचा जाना | 
बराचर ( वि० ) समान, साथ हाथ, लगातार 
( क्ली० ) समानता, सुकाविडछा । 
बरामद दें० ( पु० ) कण्डा, दाह्ान | 
बरारा दे० ( पु० ) रस्सी, चमेदों । 
बराव दे० ( पु० ) संयम, रोक, परहेज, बचाव | 
बराह तदू० ( पु? ) सूरर, सू श्र; विष्णु का तीपरा 
अवताह । 
बीयाई हे० (म्री०) वलात्कार, लोरावजरी, जबरदस्ती | 
बरियार दे० (पु० ) बलवान, प्रतल, बलशालत्ी, 
प्रभाववान्‌, समर्थ | 
बरियारा दे० (वि० ) बलवान, बढ़ कर, बटे हुए 
बरी दे? ( ख्वी० ) कली, चुने की कत्ती, बड़ी 
बहणा दे० ( पु० ) वरुण, जल के अधिपति देवता, 
पश्चिम दिशा के अधिपति दिकपाछ । 
बरुणालय ददू? ६ पु० ) [ बरुण + आलय |] समुद्र, 
सागर, वरुण के रहने का स्थान | 
बरुणों छह (स्त्री० ) पपती, आँख पर के बालू । 
बरेज दे: ( पु ) पतवाड़ी, पान का खेत | 
बरेठन दे० ( स्री० ) घाबित, रमकी | [ जाति | 
बरेठा दे० (पु० ३ घोषी, रज़ुझ, कपड़ा घोने वाली एक 
बरेरा दे० ( ख्रो०) बिस्‍नी, हाड़ा, एक प्रक्नार का पंश- 
द्वार कीट |. 
बरे दे? ( पु० ) तमेली, पान वाह । 


बरेन है० ( श्री० ) तमेलिव, पतरित । _.[ डंठकछ | 


. बरोठा दे० ( पु० ) घोबी, डेवढ़ी, ज्वार आदि का 
 बरोठा दे० (घु० ) रजह, घोबी, डेजढ़ी क्‍ 
बर्का, बरकछ्ी दे० ( छु० ) शश्र विशेष, भाला | 
बछुत दे” ( पु० ) बच्चु वाला, बद्दांघारी, भाद॑त । 





€ (४ ऊउहू क्‍ 


बलबोर दे० ( पु० ) बल 


बतलमि 





बट, बरत हे* ( पुर ) काम, अभ्यास, साथन 


बतन, बरतन दे ( घु० ) बततण, बासन, पात्र । 

बतेना, वरतना ६० ( छ्वि० ) कास में छाना, उपयोग 
करना, व्यवहार करना । 

बर्ताव, वरवाव दे० ( धु० ) आवरण, व्यवहार | 

बद्धां दे० ( पु० ) बेल | द 

बा हे० ( पु० ) अस्न्र विशेष, घढ़ई का अस्त विशेष, 
जिससे लकड़ियां में छेद किया जाता हैं। चत्रिय 
जाति सूचक, यथा--विजयप्षिंत बरमां | 

वेमोना दे० ( छ्वि० ) छेद्ना, बेधना, बीचना । 

बर्राना दे? ( क्रि० ) सोचे में बकता। 

बराहुठ दे? ( स्त्री5 ) म्ल्ताप, बजवाद, बड़बड़ । 

बब दे” ( पु० ) भाषा के एक छुघ्द का नाम | 

बषे तत्‌० ( पुर ) संवत्सर, बारह सह्दीना। 

बर्षासन तदू० ( घु० ) बरस भर का भोजन, वर्ष भर 
पर भोजन करन वाला | [ श्राद्ध । 

बर्षां दे० (स्त्री) बर्ष दिन के बाद का कृत्य, वार्षिक 

बर्सात दे० ( स्त्रो० ) वर्षाकाल, वर्षा का सपम्तय | 

बहँ तत्‌० मोाररु, मयूर पुच्छ, मार का पाँख । 

बहाँ तत्‌० ( पु० ) मयूर, मे।र, केड्की, शिखण्डी । 

बत्त ततू० ( प० ) सामथ्य, शक्ति, ताकत, बट, पठन | 

बतल्कना दे० ( क्रिः ) उभरता, उबकना, खौलना, 
अपनी बड़ाई आप करना | [विहक्ाप करना | 

बलेशा दे० ( कि० ) पिसलकना, ठुनकना, सोना, 

बलताडु दे० ( पु ) बृत्त विशेष! [बाल्ताढ़ |. 

बत्तोड़ दे० ( पु० ) बार के टूटने से उत्पन्न फोड़ा 

बलद्‌ दे० ( पु० ) यबरघ, वृषत, गैक् | 

बल्दाऊ दे० ( पुर ) बलराम, श्रीकृष्ण के बड़े भाई । 

बलदी दे? (पु०) छदा हुआ बेछ । हिना | 

पतलतना दे० ( क्वि० ) जलूना, घवकना, दृहना, दृग्ध 

बल-बकरा दे० ( पु० ) श्राकारश' मारा जाने वाला 
बलिदान े लिये निहिएट बक्का। 

बलवलाना दे? ( क्रि० ) इबछना, कामातुर 
ऊँट की बोली |... " 

श्रीकृष्ण, श्रीरामचन्द्र । 

बल्वभद्र तत्‌० ( पू० ) बलदेव, बलराम | द 

बतलम, बत्तमा दे० (9० ) बछुम, स्वासी, मियतस |. 


बल्लमि ( पु ) देखा बढूम 


देना, 





बलशंम' ( अ#पा0 ) बलिष्ठ 





ल्राम तत्‌० (पु०) बसुदेव हे ज्येष्ठ पुत्र , ये उनकी स्त्री 
रोहणी के गभ से उत्पश्न हुए थे। देवकी के सातवें 
गर्भ के समय कंस ने रक्षक नियुक्त किये थे, परन्तु 
माया ने उस गर्भ को खींच कर राहणी के गर्भ में 
स्थापित कर दिया । रच्षकों को तो ये बाते मालूम 
नहीं हुई्डे, 'अतः उन छोगों ने कंस से कहा कि गर्भ 
नष्ट द्वो गया। एुक गर्भ आकर्षण करके दूसरी 
जगह रखा गया इस कारण रोहिणी के पुत्र का 
नाम सकूषण पढ़ा। बत्लराप्त ने गदायुद्ध में मगध 
का राजा जरासन्ध का इरा दिया था, परन्तु सारा 


नहीं था। दुर्योचन की कन्या लक्ष्मणा के स्वयस्वर 


के समय कोरवों से श्रीकृष्ण पुश्र साम्ब को पकड़ 
कर कूद कर लिया था | यह सुन कर बत्कराम 
वर्हा पहुंचे, परन्तु दुर्योधन किसी प्रकार खास्ब को 
छोड़ना नहों चाहता था | यह देख कर बलराम ने 
कौरवपुरी का गड़्ा में फेक देने के लिये उस नगरी 
के दीवार में इल छूगाया, दस्तिनापुर घूमने छगा, 
यह देख कर दुर्योचन साम्व और लक्ष्मणा के खद्दित 
उनकी सेवा में उपस्थित हुआ, साम्ब को समपंण 
कर उसने गदायुद्ध सीखने की उनसे प्रार्थना की । 
मदहाबीर बलराम ने, साण्डीर वन में एक सुक्‍्के के 
. आघात से प्ररुम्बासुर को मार गिराया था | उन्होंने 
 गहस झूपी घेचुकासुर को भी परवेत पर फेक कर 
मार डाला था । 
बत्तवन्त दे० ( गु० ) बलवान, समर्थ, सशक्त । 
बलवान (गु०) देखो बलचन्त । [और पतली बकड़ी । 
बलही दे ० ( स्त्री०) आंटी, भार, बेक, क्र्गा, रूम्बी 
बलद्दीन तत्‌० ( वि? ) निरवेल, बल शून्य, दुबंल । 
बत्ताई दे० ( वि० ) बले्याँ, आशीर्वाद, अ्सीस, बाहरी, 
.. दूर के, उदासीन ।--क्लेना ( वा०) दुःख से सहा- 
यता पहुंचाना, श्रन्य के दुःख हटाने की इच्छा ' 
बल्लात्कार तत्‌० ( ए० ) बरबस, हंठाव्‌, जबर दस्ती । 
बलि तत्‌० ( पु० ) नैवेद्य, देवता का भोग, श्रैश, 
पूजा, राजा विशेष, दानवपति, ये विशेचन के पुत्र 
और प्रह्माद के पौत्र थे | बलि के सौ पुत्र थे 


हि. 


था, उस यज्ञ की समाधि के समय भगवान्‌ वासन 
रूप घर करके वहाँ उपस्थित हुए। वासन रूपी 
विष्णु ने बक्षि की अनेक प्रकार से अशंसा करके 
उससे तीन पेर भूमि मांगी । दैल्यगुरु शुक्राचार्य ने 
भगवान्‌ का पद्चचान लिया था, श्रतएव बक्ति के 
उन्होंने दान देने से रोका, परन्तु बलि ने उनकी 
बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । बल्ति ने प्रतिज्ञा 
भ्रष्ट होना उचित नहीं समझा | बलि ने वामन 
की यथाविधि पूजा की, और तीन पैर भूमि उनके 
सक्कल्प कर दी । अब वामन ने अपना रूप इतना 
विशाल बनाया कि लोगों के श्राश्यय की सीमा न 
रही । उन्होंने दो पदों ही में सत्रग और मत्यलोक 
नाप डाला, तीसरे पेर के लिये स्थान नहीं बचा । 
इनका मायावी समझ कर बलि के अ्रननुचरों ने इन्हें 
अस्त्र शस्त्र ले कर मारना चाहा, परन्तु वे शीघ्र ही 
विष्णु के अ्रन्नुचरों द्वारा हटा दिये गये | बलि ने भी 
अपने अनुचरों को युद्ध करने से रोका। अ्रनन्तर 
विष्णु ने तीसरा पैर रखने के किये बलि से स्थान 
माँगा | घलि अपना सिर ही पैर रखने के लिये 
स्थान बताया । वामन का तीसरा पेर जब बलि के 
सिर पर रखा गया, तब दानवपति भगवान्‌ की 


स्तुति करने छगा । उसी समय विद्णु के अ्रनन्य 


भक्त और बलि के पितामह प्रह्मद्‌ वहा उपस्थित 
हुए । नकी ग्राथना से भगवान्‌ ने बलि का बन्धन 
फझटनया दिया। भगवान्‌ ने ग्रह्माद से कहां कि 
४ बलि ने बहुत दाग करके अपनी सत्यता का 
पाछन किया है, 'घतणव में इनको देवताश्रों को भी 
दुलभ पद दूँगा। सावणि सन्वन्तर में ये इन्द्र 
होंगे। जब तक वह मनन्‍्वन्तर नहीं आता, तब तक 
सुतल में जाकर इन्हें रहना «पड़ेगा, में सबंदा 
कौमोदकी गदा लेकर वहाँ उपस्थित रहूँगा, और 
इनकी रक्षा करू गा। ” भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा 
से बलि सुतल नामक पाताल में रहने लगे। 


बलिदान तत० (पु०) देवभोग, देवता के लिये किसी 


जीव की हिसा ! 


. बाण सब से बढ़ा था। पराक्रमी दानवपति बलि | बेलिस्टर ( पु० ) बैरिस्टर । 


के दमन करने के लिये भगवान्‌ ने बामन अवतार 


हद . अहण किया था। बक्ति से एक अध्वमेध सज्ष' किया - 


बलिल् तत० ( ति० ) बलशाली, बलवान, 


सस& । 





बलित _ ( £थर ) बहरिया 





बलित तत्‌० ( वि० ) सिकुदन पष्ठा हुआ, शिकन- 
दार, बल पड़ा हुआ, सिसटा । 
बलिपुष्ट तत्‌० ( पु० ) काक, कौआ, काग । 
बलिरसा तत्‌० ( सत्री० ) उपधातु विशेष, गन्धक । , 
बलिसड़ः तत्‌० ( पु० ) अंकुश, चाब्ुक, कोड़ा, बानरों 
. का समूह । 
बलिहारी दे० ( ख्री० ) निछ्ावर, बधाई जाना 
. ( वा० ) बविछावर होना, बल जाना, बलबल 
जाना । 
बत्ती तत्‌० (वि०) बलवान्‌, समर्थ, पराक्रमी, पराक्रम 
शाली ।--बह (छ०) साँड, वृषभ ।--झुख (9०) 
बानर, कपि, मकेट, बन्दर । 
बतलीयान तत्‌० ( वि० ) बली, बलशाली, बलवान, 
पराक्रमी, अत्यन्त पराक्रमी, अधिक वलवान । 
बल्लु दे० ( पु० ) ताकत, बत्त, ( क्रि० ) सुलग उठ, 
द बर जा, भभक जा । 
बल्ुआ या बत्ुवा दें” (वि०) रेतीला, बालुकासय । 
बलूरना दे० ( क्रि० ) नोचना, खसेटना, खखेरना 
खुरचना । 
बलूला दे० ( पु० ) बुलबुला, बुलका, बुदबुदा । 
बलेंड़ी दे० ( ख्री० ) मकचा, मगरा, खजरा । दो 
. छप्पर के बीच का उठा हुआ भाग । 
बलेयाँ दे० ( स्री० ) बलाई.। 
बलम दे० ( पु० ) भाला, सेल, बर्डा, नेजा, अस्त्रे 
. विशेष । [ बॉस । 
बल्ली दे० ( स्त्री० ) बन्ना, नाव खेने का बड़ा, लम्बा 
बवण्डर दे० ( पु० ) अन्धड़, बगूला । 
बचाई दे० € स्त्री० ) बिवाँई, पेर तले का घाव, विपा- 
दिका, शीत से पेर का फटना । 
बवासीर दे० ( फु० ) रोग विशेष, अर्श रोग । 
बस दे० (एु०) काबू, अधिकार, बल । (अ०) अधीन, 
बहुत, पर्याप, अलम्‌ ।--करना ( वा० ) अधीन 
करना, वश में करना, चुप करना, ठहरना । 
बसन तद्‌० ( पु० ) वस्त्र, कपड़ा । 
बसना दे० ( क्रि० ) रहना, भरना, ठहरना, वास 
करना । दे० ( पु० ) बसरा, बही खाता । 


बरतनी दे० € स्त्री० ) रुपये रखने की पतली थैली जो 


कसर में बाँध ली जाती हे, थेली ! 





बसन्‍त तद्‌० ( पु० ) बसन्‍्त, एक ऋतु का नाम, जो 
प्रधान ऋतु समसझ्की जाती है । फाल्युन ओर चेत 


ये दोनों महीने वसन्‍्त ऋतु में हैं, कोई कोई चेत' 


और वैशाख को ही बसनन्‍्त ऋतु मानते हैं। 


“फूलना ( वा० ) सरसों का फूल |--के घर 
की भी खबर है या बसनन्‍्त की कुछ भी खबर 
है (वा०) कुछ ज्ञात भी है, कुछ जानते भी हो । 
बसनन्‍ती तद्‌० (पु०) पीला रद्भ । (वि०) पीले रण का। 
बसराना दे० ( क्रि०) पूरा करना, समाप्त करना । 
बसाना दे० ( क्रि० ) टिकाना, नये गाँव भराना, 
बरती बसाना । 
बसूला दे० ( छु० ) बढ़ई का एक अस्त्र विशेष, जिससे 
लकड़ी काटी और छीली जाती है । [ का अस्त्र । 
बसूत्ती दे० ( स्त्री० ) थवइयों का अस्त्र, इंट डॉटने 
बसेंधा दे० (वि०) सड़ा, उबसा, दुर्गन्धयुक्त । [स्थान । 
बसेरा दे० (पु०) खोंता, घेंसला, पक्तियों के रहने का 
बसेबास दे० ( पु० ) स्थित, स्थान, वास । 
बरुती दे० : स्नत्नी० ) ग्राम, गाँव, बढ़ावा, पुरवा, पूरा । 
बस्तु तद० (स्त्री० ) पदार्थ, दवव्य, चीज़ जिस । 
बस्ना दे० (पु०) स्थिति,वसन, बसना, बेठन, लपेटना। 
बहकना दे० ( क्रि० ) निराश होना, धोखा खाना, 
भटकना, भूलना,लक्ष्यच्युत होना,जद्देश्य अष्ट होना । 
बहकाना दे० ( क्रि० ) आुलाना, निराश करना, 
धोखा देना । 
बहड़ी दे० ( स्त्री० ) बोर ढोने के लिये तराजूचुमा एक 
वस्तु, इसमें दोनों ओर सिकहर लटकाये जाते हैं। 
बहजाना दे० ( क्रि० ) बहना, बिगड़ना, खुराब होना। 
बहत्तर दे० (गु०) सत्तर और दो, दो अधिक सत्तर, ७२। 
बहन दे० ( स्री० ) भगिनी, बहिन ।_ [का चलता । 
बहना दे० ( क्रि० ) चलना, पानी का चलना, हवा 


बहनेऊ दे० ( पु० ) बहनोई, भगिनीपति, बहिन 


का पति । 
बहनेलोी दे० (सत्री०) बहिन । 
बहनोई दे० (पु०) बहनोऊ, बहिन का पति,भगिनीपति। 
बहर दे० (सत्री०) नावों की भीड़, नोका समूह । 
बहरा दे० (वि०) बघिर, न सुनने वाला ।_ 


बदरिया दे० ( पु० ) अशुद्ध बतेन, अपविन्न वासन, 


( बि० ) बाइर का, अपूर्थ, अतिथि, पाहुन। 








बदहरी ह द ( हटैदरे ) बाँक 





बहरो दे० ( सत्री० ) पत्ती विशेष, बाज पक्षी । ( पु० ) अधिक संझया बोधक प्र्यथ | ( गु० ) 
बहत्ल दे० (स्री०) गाड़ी, बैलगाड़ी, रथ, एक प्रकार की. अनेक वचन, अधिक वाक्य ।--विधि (ग॒ु० ) 
बैलगाड़ी जो पुराने समग्र में बनती थी । | अनेक प्रकार, अनेक भाँति ।--न्रीहि (५० ) 
बहलना दे० (क्रि०) प्रसन्न होना, भूलना, खेलना, |... समास विशेष, एक समास का नाम, जिससे अन्य 
बहकना । पदार्थ का बोध होता है। इस समास में अन्य 





बहलाना दे० (क्रि०) खिलाना, प्रसन्न करना, मनो- पदार्थ की प्रधानता रहती है । 


रक्षन करना, सन बहलाव करना, आुलाना, | बहुत दे० ( वि० ) अनेक, अधिक, ढेर, भूरि । 


फिराना । द द 
बदलिया दे० ( पु० ) गाड़ीवान, गाड़ी हाँकने वाला । 
बहली ( स्री० ) छोटा बहल, चढ़ने की गाड़ी, 

रथ, बैलगाड़ी । 
बहादुर (वि०) शूर, वीर ।-- (खत्रो०) वीरता, शूरता । 
बहादेना दे० ( क्रि० ) तोड़ना, उजाड़ना, बिगाड़ना, 

खराब करना, फेकना । 
बहाना दे० ( क्रि० ) भसाना, चलाना, बहा देना । 
बहा फिरना दे० ( वा० ) भटकते फिरना, बिना कास 
के दौड़ते फिरना । [ का जाना। 
बहाव दे० ( पु० ) बाढ़, चढ़ाव, नदी को चाल, सोते 
बहिन दे० ( खसत्री० ) भगिनी, बहन, सहोदरा । 
बहिरा दे० ( वि० ) बधिर, बहरा । 
बदिराना दे» (क्रि०) बाहर निकालना, बाहर 
करना । 
बहिदेश तत्‌० ( पु० ) बाह्य स्थान, बाहर की भूमि, 
बाहर का देश । [विपरीत आचरणकर्ता । 
बहिमुसख दत्‌० ( पृ० ) धर्म विघुख, उदासीन, अधर्मी, 


बहिला दे० ( स्त्री० ) बन्ध्या, बाँक, बिना लड़के की | 


_खत्री, जिसके कभी लड़का न हुआ हो । 
बघही दे० ( सत्री० ) खाता, खसरा, महाजनी के हिसाब 
. लिखने की पुस्तक । [ सामग्री । 
बढीर दे० (स्त्री० ) सैनिकों का सामान, सेना की 
बहु तत्‌० ( अ० ) बहुत, अधिक, बड़ा विशाल । 
->तिथ ( वि० ) बहुत दिन, बहुत समय, बहुत 
बार, अनेक समय ।--दर्शी ( वि० ) बहुत देखने 


वाला, दूरदर्शी, विद्वान, भ्भिज्ञ, पशिडत ।-घा 


( अ० ) बहुत अकार से, अनेक प्रकार से, अनेक 
..._ बार, अनेक समय ।--बांहु (पु०) रावण, सहख- 
.._चाहु, कातंवीय ।--म्ूल्य ( वि० ) बहुत मूल्य 
का, बहुत दाम का, बढ़िया, महँगा ।--बचन 





बहुतात दे० ( स्त्री० ) अधिकता, आधिक्य, अधिकाई, 
समाई । | 

बहुतायत दे० ( स्त्री० ) अधिकाई, सरसाई । 

बहुतेय दे० ( वि० ) अनेक, अधिक, प्रायशः । 

बहुनेन दे० ( घु० ) इन्द्र, देवराज । 

बहुर या बहुरि दे० (अ०) फिर, और, पुनि, पुनः । 

बहुरड्ी दे” ( वि० ) चम्बल, चपल, अव्यवस्थित, 
चित्रित, रंग बिरंग । 

बहुरना दे० (क्रि०) लौटना, वापिस आना । 

बहुराना दे० (क्रि०) लौटाना, फेर॑ लाना, बचा लाना। 

बहुरि दे० (अ० ) और बार, पुनः, फेर, पुनि । 

बहुरिया दे० ( स्त्री० ) बहू, बधु, दुलहिन । 

बहुरूपा दे० ( पु० ) गिरगिट, शरट, कहते हैं स्वभाव 
ही से इसका रंग प्रति दिन बदला करता है । 

बहुरूपिया दे० ( पु० ) स्वॉँगी, भाँड, अनेक रूप घर 
कर जो भीख माँगते हैं । 

बहुल तत्‌० (वि०) प्रचुर, अधिक, बहुत । (पु०) कृष्ण 
वर्ण, काला रंग, आकाश, गगन, अप्नि ।-गन्धा 
( स्त्री० ) इलायची | 

बहू दे० ( ख्री० ) बधू, ख्री, दुलहिन, पंतोहू, पुत्रबधु । 

बहेड़ा ( पु० ) फल विशेष । 

बदहेलिया दे० ( पु० ) बधिक, व्याध, चिड़ीम'र । 

बहैत दे० ( पु० ) रसता, दुष्ट, दुर्जंन, फिरने वाला । 

बहोर ) दे० ( अ० ) फिर, दुहरेया, लौटाने वाला, 

बहारी / फेरी । [सूचक शब्द । 

बह्ानेटा दे० ( पु० ) आाह्मण का पुत्र, तिरस्कार- 

बंचना ( क्वि० ) बाँचना, समझना । ः 

शघंडा दे” ( वि० ) बेपूंछ का, पूछ रहित, कुरूप, 
अकेला, बिना परिवार का, तरकारी चिशेष । 


'बाँक़ दे० (स्त्री०)) वक्ता, तिरछापन, टेढ्रापन, कु काव, 


नदी आदि का घुमाव, दोष, अपराध,. शस्त्र 











बाँका 


( रैपरे ) 


क्‍ बाघनी 





विशेष, जिसका आकार क्रटार के समान होता है, | बाँखुरी दे० € स्त्री० ) मुरली, वसरी । 


भूषण विशेष, यह भूण्ण बाहु मध्य में पहना जाता 
है ।---पन ( पु० ) बिद्दोरन, तिरछापन । 

बाँका दे० (वि०) टेढ़ा, तिरछा, लुच्चा, छेला, अकड़ेत | 

बाँगा दे० ( पु० ) सबीज कपास । 

बाँचना दे० ( क्रि० ) पढ़ना, पाठ करना | 

बाँछा तद्‌० (स्त्री०) वाँछा, चाह, सनोरथ, अभिलाप । 

बाहिकुत तदू० (क्रि०) ईप्सित, अभीष्टठ, चाहा हुआ, 
इच्छिद, अभिलषित । 

बाँजर दे० ( पु० ) बक्षर, ऊसर, पटपर । 

बाँकन दे० ( ज्ी० ) बन्ध्या, अप्रसूता । 

बाँठ दें० ( पु० ) भाग, अंश, हिस्सा, तौलने का बट- 
खरा, गाय भेंस का वह भोजन जो दूध दुहने के 
समय उन्हें दिया जाता है । सन्ध्या का बँधा 
हुआ भोजन । . बाँट्ना, हिस्सा लगाना । 


बाँटना दे० ( क्रि० ) भाग करना, विभाग करना, 


बाँड़ा दे० (वि०) पुच्छु रहित पशु, बिना पूंछ का पशु, 
अकेला, असहाय, जिसके कोई न हो | 

बाँड़ी दे० ( स्री० ) लकड़, लट्ठा, लद्ठ । 

बाँदर ( पु० ) बंदर, कपि । 

बाँदा दे” (पु०) अमरबेल, आकाशबेला, आकाशलता, 
वृक्षों के ऊपर जो एक अकार की लता उगती है, 

एक नगर विशेष ।... [खरीदी हुईं दासी । 

बाँदी दे० ( खत्री० ) लोड़ी, दासी, सेविका, परिचारिका, 

_ बाँध दे० ( पु० ) मेंड, बन्ध, आड़ । 

बाँधना दे० ( क्रि० ) जकइना, रोकना, बनना । 

बाँधन्‌ दे” ( पु० ) रंगने की प्रक्रिया विशेष । 

बाँबी ( स्लरी० ) साँप का बिल | 


बाँस दे० ( पु० 


. अपना निर्वाह करते हैं । 


बाँद तद्‌० 


वंश बृत्त, एक पेड़ विशेष, भूमि 

मापने की लकड़ी |--पर चढ़ना (वा०) बदनाम 
. होना, कल्क्लित होना, दुर्नाम होना ।--फोड़ा 
( घु० ) जाति विशेष । इस जाति के लोग बाँस 

की टोकरी आदि बनाकर बेचते हैं और उसी से 
नाम | 
बाँसली दे० ( ख्रो० ) मुरली, वंशी, एक बाजे का 
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(स्त्री०) बाहु, भुजा, बाजू |--टूठना (वा०) 
निःसहाय होना, सहायक न होना, किसी बान्धव 
का वियोग होना ।--चढ़ाना ( वा० ) लड़ाई 
करने के लिए उद्यत होना, कूगड़ा करना ।--देना 
(वा०) सहायता देना |--पकड़ना (वा०) सहा- 
यवा करना, पक्ष करना, आश्रय देना |--बल 
( वा० ) सहायक, पक्तपाती, पक्ष करने वाला । 
“गहना ( वा० ) सहायता करना, रक्षा करने 

की प्रतिज्ञा करना ।--गहे की लाज (वा०) रक्षा 
करने की प्रतिज्ञा करने पुनः उसे अनेक कष्ट उठा 
कर भी न छोड़ना । 

बाई दे० ( स्त्री० ») बात, अजीण, अपच --पचना 
( वा० ) उत्सुकता का कम होना, निराश होना, 
हताश होना ।--में भसड़कना (वा० ) बकना, 
बड़बड़ाना । 

बाईस दे० (वि०) बीस और दो, २२, संख्या विशेष । 

बाईसो दे० ( पु० ) एक प्रकार की सेना का नाम, 
राजा की रक्षक सेना । 

बाईद्दा दे० ( पु० ) बात रोगी, गठिया वाला । 

बाउर दे० ( थि० ) बोरहा, बोड़म, पागल । 

बाऊ दें० ( पु० ) वायु, पवन । 

बाकल्ा दे० ( पु० ) एक तरकारी का नाम । 

बाकस दे० ( पु० ) भडूसा, वासा बूछ, सन्दूक, पेटो, 
पिटारी । 

बाकी ( वि० ) बचा हुआ, अवशिष्ट । 

बाखर दे० ( पु० ) अद्जनाई, चोक, आंगन | 

बांग दे० ( ख्री० ) लगाम, बागडोर (--छुँटना (वा०) 

विवश दोना, बस में न रहना, घोड़े की बाग 
छूटने से स्वयं बेकस होना ।+--मेड़ना ( वा० ) 
शीतछा का ढल जाना |।--डेर ( स्लवी० ) लम्बी 
लछगास, बाग, लगाम की रस्सी या रास । 

बागा दे० ( प० ) जोड़ा, खिह़त, पारितेषिक दिया 
जाने वाला कपड़ा | | विद्रोही । 

बारी दे? ( पु? ) छुड़चड़ा, असवार, अभ्ववार, शत्रु, 


बाँसा या पाँसा दे० ( पु० ) नाक की हड्डी, जो नाक | बाशुर दे० ( पु० ) फंदा, जाल, पाश, फसी | 
बाघ तद्‌० ( पु० ) व्याध्र, शेर, नाहर। 
| बाघनी तदु० ( खत्री० ) ब्याप्ती, बाधिन |. 


के भीवर रहती हे। . | 
. बाँसी वद्‌० ( स्त्री० ) वंशी, बॉसुरी, सुरली । 








बाधस्रर 





बाघ का चमे, 


बाधम्बश तद्० ( पु० 

बाछ को खाल । द 
बाधा दे० ( पु० ) च्यात्न, चीता, शेर | ' 
बाधी तद्‌" ( स्ट्री० )रेइग विशेष, पाठा, पाठा का 


व्याप्राम्बर, 


वाछू दे० ( खी० ) चुदाशव, बाँट, निर्वाचन । 

बाकुना दे" ( क्रि० ) ज्युनवा, छाटना; बिनना, बहुतों 
में से हूँढ कर लत्तस्त निकालना । 

बाक्ली दे ० ( श्नी० ) बछिया, गाय की बच्ची ! 

बाज्ञन दे" ( पु० ) बाज्ञा, वाय्यन्त्र | 

बाज्नना दे" (क्लि० ) जाने से शब्द होना, शब्द होना । 

बाज़रों दे” ( फु०) भ्रक्त विशेष, खनाम प्रसिद्ध अञ्न । 

बाज्ञा दे० ( पु० ) बाज्यन, वाद्य । 

बात्ञीोगर ( पुृ० ) जादूगए । 

बाज्ञीगरनी (स्थी० ) जादूगरनी । 

बाजू दे० ( पृ० ) भृष्ण विशेष, अज्ञद, भ्ुजबन्द । 
--बन्द ( पु" ) बाबू भूषण विशेष | 

बाद दे० (घुए ) एन्च, साग, राह, रास्ता, डगर । 

“कआाडता ( वा०) मार्ग ते करना, रास्ता 

चह्टना । [बाग | 

बाडिका दे० ( ख्ी० ) फुन्नवाड़ी, उपवन, बगीचा, 

बाटी दे ० (स्ी ०) घका, गृह, वासस्थान, ए5 प्रदार की 
मेटटी सोत्न रोटी, रूववाम ख्यात रोटी, अगाकड़ी | 


. बाड़, बाढ़ दे" (स्त्री० $ पार,तलूवार आदि की तीद्ष्ण- 
.. ता, पंक्ति, पसि, कुशर, बेड़ा, श्राड़ ।--छेाडु ना 
(ब०) एक साथ कहर बलूक दागना |--भ्ाड़ना 
( वा० ) एक साधा बन्दूकु दागना ।--दिलवाना 
( बा० ) छार तेज काणागा, शान चढ़वाना, तीक्ष्ण 
. कराता | ँधम३ ( वा० ) काँटे आदि से कुछ 
ान की परिधि बनावा, बाहा बनाता ।-- रखना 
. ( वा? ) तसीख्या करना, शान चढ़ाना [ही जब 
खेत ज्ञाय ते रख्ववाली कोन करे (लो० छ०) 
रक ही भक्छक का काम करे तो रक्षा की क्‍या 
आशा, जिपसे ह्वानि होना अ्रसम्भव हे यदि 
. उसतीसे हानि पहुंचे ते फिर भरोत्ा किस पर 
.. किया जाय। 
बोडुव तत्‌० ( पु० )ब्लाह्मगा घोड़ों का समूह । 
.. बाडुवानल तत्‌» ६(पु०) [ बाड़व + श्रनछ ] समुद्र 
का श्रात्रि, सझुद् व्छी खाग 


[बिककना । | 


( #बछे » बात 


बाड़ा दे० ( पृ० ) हात£ घेश । 
बाड़िया दे० ( 
तलवार आदि को तीखा करने वाढा । [का घर । 
याड़ी दे० ( स्री० ) उपचन, बाग, बगीचा, बाग में 
बाढ़ दे० ( ख्री० ) तलवार की धार, अधिकता, अधि- 
काह, बढ़ती, परिव्ृद्ध, नदी में अधिक जरहू का 
आना, बढ़ाव, चढ़ाप, बंदूक आदि का ऋमश 
शब्द ! 
बाढ़ना दे० ( क्रि० ) बढ़ना, उम्रड़ूना, 3उफनना । 
याण तत्‌० ( पु० ) अख्र विशेष, शर, बलिराज का 
ज्येष्ठ पुत्र, सूज की बनी हुई रस्सी, संख्या 
विशेष, पाँच की संख्या | -गडुग ( खस्थरी० ) 
नदी विशेष, सासेध्वर नासक पवेत पे निकली हुई 
नदी, ऋह ते हैं किसी कारण से राचण ने सोसेथ्वर 
पधेत पर बाण मारा था, जिससे उस पर्वत के दो 
खण्ड हे। गये और उसके सन्धि स्थान से एक 
नदी निकक्की जिसका नाम बाणगड्ा पढ़ा | 
--भट्ट ( पु० ) संस्‍्क्ृत के एक कवि ओर अन्‍्ध- 
कार, गद्यकाव्य की रचना में ये स्व श्रेष्ठ हैं । 
हषचरित और कादम्बरी नामक दो गण-काव्य 
इनके बनाये हैं श्रेर चण्डिकाशतक नामक एक 
पद्य-काव्य भी है। पार्वेतीपरिणय नामक एक 
छोटी नाटिका भी इनके नाम से प्रसिद्ध है । परन्तु 
इस विषय में विद्वानों की सम्मति भिन्न प्रकार 
की है | ये कवि कान्यकुब्ज-देशाधिपति राजा हे 
वरद्धन के सभापण्डित थे। दृ्षवद्देन का समय छुठी 
शताब्दी निश्चित हुआ है, अतएुव उनके सभा- 
पण्डित का भी वहीं समय मानना पड़ेगा। 
--लिछुः ( पु० ) नमेदा नदी में उत्पन्न शिवलिक 
विशेष | [ व्यवप्ताय, व्यापार, लेन देन | 
बाणिज्य तत्‌० ( पु० ) वेश्य वृत्ति विशेष, क्रयविक्रय, 
बाणी तत्‌» ( सत्री०) वचन, बोली, उक्ति, भाषण, 
सरस्वती | _ [ छुच्चा, बूचा | 
बायूडा, वाँडा देन ( पु० ) निराश्रय, निःखहाय, लेडा, 
बात दे० ( स्री० ) बोलचाढू, कथा, ऋथन, सम्भाषण, 
बोलने का विषय, भ्रश्न, जिज्ञासा, कारण, 
( पु० ) रोग विशेष, गठिया, बाई उठाना 
(वा०) भ्राज्षा का उछहुन करना, बात न मानना, 





पु० ) शान चढ़ाने वाला, छुरी या 





निदान 











। 








. चर्चा करना ।--करना < वा० ) बोलना, बति- 


: ग्राना, बातचीत करना ।--काठना (वा०) कथन 
. का खण्ड करना ।--बात का बतकड़ या बतगड़ 
बनाना या करना (वा० ) छोटी बात को, 
बड़ी बनाना, सामान्य बात पर हुल्वत करना |--की 
बात में ( वा० ) अभी, तुरन्त, शीघ्र, झकटपट । 
>-गढ़ना ( वा० ) बात बनाना, फुसलाने की 
इच्छा से मिथ्या प्रशंसा करना (--चबाना 
( वा० ) बोलते बोलते चुप दो रहना, धीरे 
घीरे बोलना, ठहर ठहर कर बातें करना ।--- 
चलाना ( वा० ) किसी की चर्चा करना, बोलने 
का प्रारम्भ करना |--चीत ( वा० ) परस्पर 


भाषण, आपस में बक्ति प्रत्युक्ति। -दालना 


( वा० ) भाज्ञा भज्ञ करना, प्रस्तुत बात का उत्तर 

न देना ।--पर बात याद झाती है ( वा० ) यह 
बात कहने की मेरी इच्छा नहीं थी, परन्तु प्रसक्ष 
 आ पड़ने से कहता हूँ जहाँ ऐसी अभिप्राय बत- 
क्वाना होता हे वर्हा यह बात कही जाती है। 
“पी ज्ञाना ( वा० ) कट्क्ति को भी सह ल्लेना । 
-फेकना ( वा० ) ठट्टा करना, किसी की बात 
की भवद्देला करना |--फेरना ( वा० ) कद्दते 

. कद्दते बात बदल देना, अ्रक॒स्मात्‌ न कहने योग्य 
निकली हुईं बात को छिपा लेना अथवा उसका 

. अर्थ बदल देना ।--बढ़ाना ( वा० ) रूगड़ा टंटा 
. करता, छोटी बात के किये लड़ना, किसी बात 
को बढ़ा कर कहना [--बनाना ( बा» ) स्वार्थ 
साधने के लिये कूठी बातें कहना ।--बिगाड़ना 
(वा०) बने हुए कार्य को नष्ट कर देना ।--मानना 

-( बा० ) कहना मानना, आज्ञा मानना [--रखना 
.._( वा० ) प्रतिज्ञा पालन करना, कही बात को पूरा 
. करना ।--रहना (वा०) प्रतिष्ठा का रह जाना, 


.. मान रद जाना ।--ल्वगाना (वा०) इधर की बात | 


_ उघर करना, निन्‍दा करना, झगड़ा लगाना । 
बाती दे" ( स्री० ) बत्ती दिया में जल्नाई जाने वात्वी 
बाती, बर््ती, पत्नीता | 
बातूनिया दे? ( वि० ) 


वाला) गप्पी, बकबादी, वाचाल | - 


[ बाला, बड़बड़िया । 
वाचाद्ष, अधिक बात करने | 
बातूनी दे० ( वि० ) बातें बचाने वाछः, अधिक बोलने 

क्‍ है| 


उसलनकत-त» 
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बातें दे० ( सी? ) बात का घुबचत ।--करना दें 
_( वा० ) बतियाना, सम्भाषण करना |--अनाना 
दे* ( वा० ) झूठी बातें कहना, अपना अपराध: 
छिपाने के लिये झूठ बोलना --मारमा दे 
( वा० ) अपनी बीरता बताना, डींगे हाँकना | 


“सुनना दे० ( वा० ) ध्यान. से बात सुनना, 
कट्क्ति सहना, अधित्तेप वचन सहना ।- सखुनाना 
दे० ( वा० ) अधिश्षेप करना, निम्दा करना, कड़ी 


. कड़ी बातें कहना ।--जातों में डड़ाना दे० (बा०) 


किसी की प्रार्थना पर ध्यान न देना, किसी के 
काम की बातों पर हँसी करना ।--बाँतों में घर 
लेना दे० ( वा०) निरुत्तर करना, बच्ति प्रत्युक्त में 
चुप करा देना ।--बातों में लपेटना दे० (वा० ) 
बिना प्रयोजन किसी का रोकना, पहले बातें बना 
बड़ी बड़ी आशाएं देकर पीछे धोखा देना ! 
बादल ढे० ( पु० ) मेघ, घटा, बदल । 
बादला दे० ( पु० ) ज्षप्पा, एक भ्रकार की जरी का 
तार, जो सेना और रूपे का बनता है | 
वबादिनि दे० ( स्त्री० ) बोलनेवाली, रूगड़ालू । 


' बादुर दे० ( पु० ) चमगीदड़ । द 
बाघ तत्‌० ( पु० ) रोक, रुकावट, निवारण । ( दे० ) 


 मूज की डोरी जिससे प्रायः खाट बिनी जाती है। 
बाधक तत्‌० ( पु० ) प्रतिबन्धक - विप्नकारक, रोकने 
वाला । : [दुःख्र, प्रसृति सम्बन्धी पीड़ा । 
बाधा तत्‌० ( सत्री० ) पीड़ा, दुःख, क्लेश, मानसिक 


बाधित तत्‌० ( विं० ) अतिबन्धित, रोका हुआ। 


“करना (वा०) अनुगत करना, आभारी बनाना । 

बाध्य तत्‌० ( वि० ) बाधनोय, रोकने योग्य, प्रतिबद्ध 
करने के उपयुक्त, वशीभूत, बेवश । 

बान दे० (स्त्री० ) टेव, अभ्यास । ( पु० ) बाण, शर 
खाद, मू ज॑ की बनी रस्सी । 

बानगी दे० ( स्त्री० ) आदर्श, दृष्टास्त, नमूना । 

बानबे दे० (वि०) संख्या विशेष, नब्बे और दो, ६४२ । 

बाना दे० ( ए० ) स्वभाव, अक्ृति, व्यवहार, परिच्छुद, 
वेष विन्यास, वेष धारण, भरनी, जिस सूत से 
कपड़े की चोड़ाई भरी जाती है। प्रतिज्ञा, विस्तार 
अख विशेष। ( क्रि० ) खुलना, फटना, परसना, 


द्विविधा होना, दो भाग होना 


बा० पृ[ृ७---७ ४ 








कानी ( शमई ) 
बाम्दनी दे० ( स्री० ) एक पौधे का "बानी वे० (स्मी> कप बनने को खत बाजी; ओरल  अस्देकी दल कीट पक "पोषे की जल जो जता, नाम, जो दवा क्‍ 


बानी दे० (स्त्री०) कपड़े बुनने का सूत, बाणी, बोली । 
“-बोनी दे० (सत्री०) बिनावट, बिनवाई, चुनावट । 


सानूबा दे० ( पु० ) जल पक्षी विशेष। [का नाम | 


घानूसा, बानूसी दे० ( पु० ) एक अकार के कपड़े । 


घानेत दे० ( वि० ) निर्माता, रचयिता, बनाने वाला, 
बाण धारण करने वाला, धमुधेर । 
बान्धव तत्‌० ( घु० ) भाई बन्छु, कुट्ठम्ब, परिवार 
सम्बन्धी, नतेत, नातेदार । 
बाप दे० (पु०) पिता, जनक ।--करना (वा०) बाप 
के समान आदर करना, श्रज्ञानुवर्ती होना, वश 
होना ।--रे बाप (वा० ) आश्चर्य-भय-द्योतक । 
--मारे का बेश ( वा० ) अतिशय विरोध, बड़ा 
भारी विरोध ।--न मारी पीदड़ी बेटा तीर- 
न्दाज़ ( लो० उ० ) अयोग्य पिता के पुत्र का 
घमरडी होना। जिसका बाप अयोग्य हो और 
धह भी स्वयं अयोग्य हो और वह अपना बखान 
करे तब यह लोकोक्ति कह्टी जाती है। 
बापड़ा, बापरा दे० ( वि० ) दीन, असहाय, दरिद्र, 
कंगाल । यह मारवाड़ी भ्रयोग है। . [भसहाय । 
बापरो दे० ( गु० ) बापड़ा, दीन, दुखिया, असमर्थ, 
बाफ तद० ( पु० ) बाष्प, बफारा, गरम जल आदि 
का घुआ। 
बाँवनी दे० ( स्त्री० ) बॉबी, सर्प का बिल, साँपों के 
रहने का स्थान । बावन संख्या विशिष्ठ । 
बाबर दे० ( पु० ) मिठाई विशेष । 
बाया दे० ( पु० ) बाप, दादा, बूढ़ा, साछु, संन्यासी, 
इस शब्द का प्रयोग बड़े माननीय के अर्थ में 
किया जाता है ।--औ' ( पु० ) योगी, संनन्‍्यासी, 
साधु आदि।._ 
बाघू दे” ( पृ० ) बाक्षक, पुत्र, ठाकुर, जूर्मीदार, 
बज़्ाली, किरानी, आज कल यह पुरुष मात्र के 
लिये प्रयुक्त होता है । 
बाँघी दे० ( स्त्री० ) बावनी, सर्प का बिल । 
याम दे० (स्त्री० ) एक प्रकार की मछुली का नाम । 
( गु० ) बॉँया, उल्लटा, सुन्दर स्त्री । (पु०) महा- 
देव, कामदेव 
यामा तत० ( स्त्री० ) स्त्री, पत्नी, भायां । 
बाम्हन तद्‌० ( पु० ) बाह्मण । 





बाराहीवे 





के काम में आता है । अअनहारी, किया, बाक्मणी, 
कीट विशेष, छिपकली, विसतुइया । 

घाय दे० (क्रि० ) प्रसार कर, फेत्लाकर | ( घु० ) 
वायु, बाई, बात । 

बघायन दे० ( पु० ) उपहार, बेना, डाली, किसी उत्सव 
विशेष के उपलज्ष में मित्रों के घर जो भेजा 
जाता है । 

बायना दे० ( पु० ) “ बायन ” देखो । 

बायब तद्‌० ( पु० ) वायज्य कोण, वायु कोण, पश्चिम 
उत्तर का कोना । ( गरु० ) अन्य, दूसरा, भिन्न । 

बायव्य तत्‌० ( पु० ) वायु कोण । 

बाँया दे० ( वि० ) बामाड़,. बायीं ओर, उल्नटरा। 
-पाँव पूजना ( वा० ) पखरिडयों के धोखे में 
आना, दाम्भिकों पर विश्वास करना । 

बायो दे० ( क्रि० ) फेलाया, पसारा, विस्तारित किया । 

बार दे० (स्त्री०) विज्ञम्ब, समय, दिन, बेला, अवसर, 
देरी ।--त्गाना ( वा० ) विज्लम्ब करना, देरी 
लगाना । [गज । 


: घारण तत्‌० ( पु० ) वारण, रुकावट, अटकाव, हाथी, 


बारन तद्‌ू० ( प० ) वारण, रोक, रुकावट । 

बारना दे० ( क्रि० ) बिलगाना, अलग अलग करना, 
निषेध करना, रोकना,रुकावट डालना । [पतुरिया । 

बारनारी तत्‌० ८ स्त्री० ) वेश्या, गणिका, बाराड्जना, 

बारंबार तद० ( अ० ) बार बार, प्रतिक्षण, हर घड़ी, 
प्रति पतन । 

बारद्द दे० ( वि० ) संख्या विशेष, दुस और दो, दो 
अधिक दश, १२ । --खड़ी (स््री० ) द्वादश मात्राओं 
का व्यक्षनों के साथ मिलान |--बाँठ ( घु० ) 
नाश, सर्वेनाश, चौपट ।--बाँट होना ( वा० ) 
उजड़ना, बिगड़ना, खराब होना, सत्यानाश होना । 

लाश्हदरो दे” (स्रो० ) बारह दरवाजा का मकान, 
हवादार मकान, बज्ुला। [खड़ी । 

बाराखरी दे० ( स्री० ) अच्चरों का मिलाना, बारह- 


 घारासिंगा दे० ( पु० ) कन्दसार, झूग विशेष, यह 


जडली जन्तु है, हिरनों से बड़ा होता है । 


 घाराह तद्‌० ( पु० ) बराह, सूकर, सूअर । 


बाराहीवेर दे० ( पु० ) औषधि विशेष, नेश्रवाला । 
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बारिश ( ४७ ) बोलिका 


बारिश दे० ( स्त्री० ) वर्षड मेह का बरसना। . 
बारी दे० (स्री०) जल, पानी,फुलवारी, बाड़ी, बगीचा 
झररोखा, कान ओर नाक में पहनने का गहना 
बिन व्याही कन्या, क्वारी कन्या, ( अ० ) ओसडी, 
.. पाला । ( पु० ) जाति विशेष, पतरी बनाने वाला, 
.... भसाल दिखाने वाला। ( क्रि० ) निदावर करी, 
._._ रोकी, मना की ।--दार (पु०) नियत समय का 
नौकर । रा 
बारीक दे० ( वि० ) महीन, भींना । 
बारुणी तद० (स्त्री० ) मद्रा, मद्य, वरुण देवता की 
दिशा, पश्चिम दिशा, शतभिषा नक्षत्र । 
बारूद दे० ( स्त्री० ) दारू, शोरा, गन्धक और कोयले 
से बनी हुईं वस्तु, जो गरमी पाते ही भक से उड़ 
जाती है। 
बारे दे० ( पु० ) बच्चे, लड़के, बालक | 
बात्त तत० ( पु०) लड़का, बालक, बच्चा, केश, शिरो- 
रुह । (गु०) ना समझ, अज्ञान, मूर्ख ।--क्रीड़ा 
( रत्नी० ) बच्चों का खेल |--गोपाल (वा० ) 
बाल बच्चे, लड़के वाले ।--ग्रह ( पु० ) बालकों 
के कष्टदायक ग्रह, उपग्रह, पूतना आदि ।--बाँधी 
कोड़ी मारना (वा० ) निशाना लगाना |--बाल 
बच गये ( वा० ) बिलकुल बच जाना, आक्रमण 


से रक्षा पाना ।--बाल बैरी होना ( वा० ) सब 


से विरोध होना |--बाल गज़मोती पिरोना 


( वा० ) खूब “डज्ञार करना, खूब सजाना ।--बच्चे 


( वा० ) लड़के वाले, पुत्र पोच्र आदि ।--बाँका 
होना ( वा० ) किसी प्रकार की हानि न होना, 
कुछ भी न बिगड़ना । 


बालक तत्‌० ( पु० ) लड़का, छोकरा, ढोटा |--पन 
. ( पु० ) बाल्य, लड़काई, बालपन । 
बांलका दे० ( पु० ) योगी या संन्यासियों का चेला । 
बालह॒ड़ दे० (ख्री०) ओषधि विशेष, सुगन्ध वाला। 
बालतोड़ दे० (पु०) बाल टूटने से जो घाव होता है । 
बातना दे० (क्रि०) सुलगाना, जलाना, दीपक 
आदि का जलाना । _ | 
बालभोग दे० ( घु० ) प्रातःकाल का नेवेद्य, प्रातःकाल 
जो भगवान्‌ के नैवेद्य लगाया जाता है । 
घातलम दे० (पु०) प्रियतम, पति, प्यारा। 








बालमखीरा दे० ( पु० ) एक तरह की ककड़ी, सीरा 
विशेष । ...._ कवि, रामायण के कर्त्ता । 
बालमीकि तद्‌० ( पु० ) एक मुनि का नाम, आदि 
बालराँड़ तदू० ( स्री० ) बालरण्डा, बालविधवा । 
बालतलीला तत्‌० ( सत्री० ) लड़कपन का खेल, बाल 
चरित्र। [बालकों पर दयाबु। 
बालवत्स तत्‌० ( पु० ) कबूतर, बालकों पर कृपा, 


वबालखुख तत्‌० ( १० ) बात्य का सुख, बालकपन 


का खुख । 
बाला तत्‌* ( सत्री० ) छोटी अ्रवस्था की छड़की, एक 


उमर की ख्री, कुण्डक्ष,कानों में पहनमे का गहना। 


व चाँद ( पु० ) द्वितीया का चन्द्रमा, वेज का 
चन्दा |--पन ( ५० ) घालकपन, छड़काई -- 


: भोल्ला ( वा» ) सीधा सादा, छुछ कपट रहित। 


बालि तत्‌० ( पु० ) बानरशाज, हेनकी राजधानी का 
नाम किब्किन्धा था। सेरू पवेत पर योगध्यान 
मप्त ब्रह्मा के नेन्नों से अकस्मात्‌ आसू टपक पड़े, 
उससे एक सुन्दर बानरी उत्पन्न हुई | उसी बानरी 
के गर्भ से देवराज इन्द्र भार सूथ के औरस से 
सुप्रीव और बाकि उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा की श्राजश्ा 
से बालि ने किदिकिन्धा में अपना राज्य स्थापन 
किया । बालि की स्प्री का माम तारा और सुग्रीच 


का बच करने के किये एक समय बालि पाताल 
गया था, उसके श्राने में बिलम्ब देख सुओव ने 
इसकी झत्यु निश्चि कर ली और तदलुसार 
उन्होंने यह सम्बाद प्रचारित किया। मम्त्रियों 
ने सुग्राव का राजा बनाया; राज्यासन पर 
बेठ कर सुभीव बाहि की सत्री तारा को रख 
. कर राजसुख भोगने ढछगे। कुछु दिनों के बाद 
पाताल से बालि अपनी राजधानी में लौट आया 
सुप्रीच के आचरणों से दुःसख्तित हेकर बालि सुझीष् 
. को मारने के लिये चेष्टा करने क्षणा | प्राण बचाने 
._ के किये सुग्रीव वहाँ से भाग गया, बालि ने अपनी 
 र्री ओर सुग्रीव की स्त्री कौ भी रख लिया, अण्त 
में बाल्षि रामचन्द्र कौ लहायता से मारा बया। 
-ऊमार ( पु० ) अद्द | द 


! बालिका ( स्त्री० ) छड़की, छोटी अवस्था की लड़की ! 


की स्त्री का नाम ख्मा था| किसी मायाघी देख 




















बामिश 


बालिश तत्‌० (वि० ) मुख, अज्ञ, नासमरू,तकिया 

बाली दे (स्त्री०) हड़की, कन्या, कुण्डल । 

बाल्लुका तत्‌० (स्त्री० ) रेत, बालू, कछूर (मय 
( पु० ) रेतीला, किरकिरा । 

बात्नू दे० ( स्त्री० ) बालुका, रेत, रेती, रेशु, सिकता । 
“चर ( पु०) गांजे का एक भेद ।--चरो 
( स्त्नी० ) रेशमी वस्त्र विशेष ।--शाहदी ( स्त्री० ) 
एक मिठाई का नॉम । 

बाक््य तत्‌० ( पु० ) लड़कपन, लड़काई। 


बाव दे० ( पु० ) वायु, पवन, बबार ।--गोला (8०) 
रोग विशेष, पेट की पीड़ा, शूढू ।--बाँधना 


( वा० ) चिरोरी करना, फड़ बाँघना । +-बहना 
( वा० ) हवा चढना, कीसी प्रकार का बिचार 


फैलाना ।--के घेड़े पर खवार होना ( चा० ) 


झभिसान करना, घमण्ड में आकर किसी को कुछ 
ले समझना । >बतास ( ए० ) देवी पद, भूत 
धाजा “--शुत्न ( पु० ) बायगोलढा । 
बावग दे" ( पु० ) बोझआई । [ वाचाल । 
बावभाक दे० ( वि? ) गप्पी, बकवादी, बड़बड़िया 
बावड़ी दे" ( ज्री० ) बावली, तड़ाग, छोटा तलाब । 
खावना दे० ( वि० ) ठिगमा, बचना, ख़ब । 
बावला दे० ( वि० ) विक्षिप्त, उन्‍्मत्त, पागल, सिड़ी । 
बावली दे (खत्री० ) बावढ़ी, तढ़ाग, तालाब, 
.. उम्मत्त स्त्री | 
बाव्य ठत्‌० ( पु० ) नेन्न जत्न, अ्रसू, वाष्प, भाफ | 
यबास दे० ( पु० ) स्थान, वासस्थान, रददने का स्थान, 
डेरा, बसेरा । ( स्नी० ) महक, सुगन्ध, गन्ध । 
बास्तन दे० ( पु० ) बरतन, भाँड़ा, पात्र । 
घासना दे० ( सत्री० ) हृष्छा, अभिक्लाषा, मनोरथ । 
( क्रि० ) सुगल्बित करना, बासना, मद्काना, 
बास देना । द 
घासा दे० ( पु? ) स्थान, रहने का स्थान, डेरा । 
बासी दे? ( वि० ) निवासी, रहने वाढा, निवास 
.. करने वाला, दिनारा, कई दिनों का बना हुआ 
... पयुषित भन्न, भाफ निकाला अन्न, दुर्गन्‍्ध युक्त । 
. “बे न कुसा खाय ( छो० ३७ ) विरोध 


( >णदण ) 


सडक... पकरनकरनाक “वा भछ ०; ऋ्मानन “न त-+-%474+ कब >मानव 


अं 


का कारण नहीं रहना, ऐसी कोई बात ही नहीं 


... जिससे झगड़ा दो ।--फूलों बास नहीं परदेसी 


बिकाऊ 





बालम शास नहीं ( छो* ४० ) दूसरों के 
अधीन बातों में काम की आशा नहीं, समय पर 
किसी काम का न कर, समय बीतने पर उसकी 
, सिद्धि की आशा निरथैक है 
बाहक तत्‌० ( पु० )| बहू--णक |] ढोने वाढा, भार 


पहुँचाने वाला, मजूर [आदि | 
बाहन तत्‌० ( छघु० ) [ बह + अनट | यान, सवारी 
बाहना दे० ( क्रि० ) अ्रस्ध चलाना, फेकना, छोड़ना 
त्यागना, संस गो आदि का गर्भ धारण करना | 
बाहर दे० ( अ० ) अन्‍्यश्न, दूसरा म्थानं, परंदेश, 
अन्य देश ।--के खाय जाँय, घर के गीत गावें 
( कछो० 3० ) जिसका नियमित श्रथ्षिकार है उसे 
तो कुछ नहीं भराई ओर सब लेल । इकृदार को 
न मिक्षना ओर दूसरे को ज्ञाभ होना । 
बाहिज दे० ( गु० ) बाहरी, बादर से, बाहर वाला | 
बाहु तत्‌० ( पु० ) बाँह, भुजा ।--ज ( पु०) बाहु से 
उत्पन्न, दूसरा वर्ण, कत्रिय ।--युद्ध ( पु० ) मलछ- 
युद्ध, पहलवानों की लड़ाई, कुश्ती । 
बाहुदय तव्‌० ( पु० ) बहुलता, आधिक्य, अधिकाई। 
“ बाहुलयता ?? शब्द बिरुकुछ भशुद्ध है, तो भी 
इसका प्रयोग किया ज्ञाता है। 
बिज्ञन ( 3० ) तरकारी, साग, भाजी | 
बिदी ( स्री० ) शून्य, नुकता, दाग | 
बिधना ( क्रि० ) डंक मारना, डंसना । 
बिवे।ट ( सत्री० ) दीमक । 
बिक तदू० ( पु० ) बृक, हुण्डार, भेड़िया। 
बिकट तदू० ( गु० ) अभयकूर, भयानक, उडरावना, 
कठिन, कठोर, अड़बड़, टेढ।मेढा, ऊंचा नीचा, 
दुःखदायी । [ होना । 
बिकना दे० ( क्रि० ) बिक्री होना, बेचा जाना, समाप्त 
बिकराल तदू० ( गु० ) डरावना, भयकझूर, भयानक, 
विकट, कठोर । 
बिकल्लन तदू० ( वि० ) ब्याकुल, उद्धिझ्, बेचैन । 
बिकसना दे० ( क्रि०) खिलछ॒ना, विकसित होबा, 
फूलमा, स्फुटित होना, प्रसन्न होना । 





बिऋसित तदू० ( विः ) खिला हुआ, फूछा हुआ; 


प्रफुछ,इृषित,प्रसन्न | [ वस्तु, जो चीज़ बेची जाय । 





बिकाऊ दे? ( बि० ) विक्रेय वस्तु, बेंची जाने बाकी: 


मा कम मर न न मा कम अर समर मय कक कील मल चर कल कट लक कक पट मर 


23 3 दी मल बकक उकल नमक लक न कल कक लक कलम. मकसद आर कर पक अर ल नल अमल 
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द बिकाना ( शऔ#ध६ई ) -विजञारा 


'बिकाना दे० (क्रि०) बिक जाना, खप जाना, उठाना । 


बिकाव ढे० ( सत्री० ) बिक्रो, खपत, उठाच | 

बिकास तदू ० ( पु० ) चमक, अकाश, आनन्‍रूद, हें, 
बिकास | 

विक्की दे० ( पु० ) खेल के साथी, किसी खेल के एक 

.. पत्त वाले आपस में बिक्की कहे जाते हैं । 

विक्री दे* ( स्री० ) विक्रम, बिकाव, खपत । 

बिखरना दे० ( क्रि० ) फैलना, पसरना, क्रद्ध होना, 
तितर बितर होना, क्रोध करना । द 


बिगड़ना ढे० ( क्रि० ) ख़राब होता, नष्ट होना, अन- 


. बचाव ड्ोना, क्रोघ करना, विरोधी होना । 
बिगड़ी दे० ( सत्री० ) लूट, लड़ाई । 2३ 
विगरसना दे? (क्रि० ) बिकसता, विकसित होना 

खिलना, फूकना । 
खिगहा दे० ( पु० ) बीघा, बीस बिस्वा। 


बिगाड़ दे० ( वि० ) विरोधी, तोड़, भक्न, लड़ाई, 


. भझूंगड़ा, हानि, क्षति । | पहुचाना । 
बिगाड़ना दे० (क्रि० ) विरोध करना, तोड़ना, क्षति 
बिगेई दे० ( खी० ) भुढावा, छुपाव, छिपाव । 


बिच दे? ( अ० ) बीच, अन्तर, व्यवधान |... 
बिचकना दे० ( क्रि० ) भड़कना, सतके होना । 


बिचकन्ना दे० ( वि०) भड़कने वाला, सतके सावधान | 
बिचकाना ढे० ( क्रि०) भड़काना, चिढ़ाना, सतके | 


करना । 


विचलतनना दे० ( क्रि०) विचक्तित होना, फिसल्वना, 


बिछुल ना, खसकना, स्खलित होना | 
बिचली दे ० ( स्री० ) बीचवाली, मध्यस्था | 
बिचवई दे? ( पु० ) मध्यस्थ, बिचवान, दुराल | 
बिचवाई ( सत्री० ) दलाली । 


बिचार तदू० ( पु० ) ध्यान, सिशय |--क ( घु० ) 


 न्‍्यायकर्ता |--लय ( घु* ) न्याय का स्थान, 
कचेहरी । द 


बविचा रना दे० ( क्रि० ) ध्यान करना, सोचना, निणय 


करना, समझना, बुकना, जाँचना। 
बिचारित तद्‌० ( वि० ) सेचा हुआ, मिश्वव किया 

हुआ। .... [ कर्ता | 
विचारोी तदू० ( वि० ) विचारक, विन्रारकर्तां, नियय 





विचाली दे० (छ्वी०) पुआहछ, एक प्रकार की चटाई जो 
पुञ्राल या बॉस की खपचियों से बनाई जाती है। 
बिचोनिया दे" ( पु० ) मध्यस्थ, तिसरैत, बिचवाई है 
विद्योनिया ढे० ( स्री० ) पापड़ के तिकौने टुकड़े । 
बिछाव दे? ( पु० ) चिलाव, पसराव |... 


| बिच्छु दे० ( पु० ) जन्तु विशेष, वृश्चिर्र, जिसका डझ्ू 


विषल्ा होता है... ह 
बिक्ना दे? ( क्रि० ) फैलना, पसारना, विस्तृत होना। 
बिछ्राहद दे० ( खी० ) वियाग, एथकता, भिन्नता । 


बिक्लता दे० ( क्रि० ) बिलगना, पएंथक होना, अलग 


होना, पेर फिसलना, रपटना । 
विछ॒लावा ( वि० ) फिसलाहा। 


। बिकछलाहट दे० ( ख्ी० ) फिसलन, फिसेलावट । 


बिछवाना दे० ( क्रि० ) फैलाना, पसराना बिछाना । 

बिछाता दे० ( पु० ) बिछुआ, भूषण विशेष । _ 

बिछाना दे० (क्रि० ) फैलाना, पसारना। 

बिछिया दे० (पु० ) नूपुर,खयों के पैर की अँगुलियों 
में पहनने का आभूषण । 


. | बिछुड़ना दे० ( क्रि० ) वियाग होना, पथक्‌, प्रथक्‌ 


विघन तद्‌० ( पु० ) विन्न, रुकावट, बाधा, अड़चन | 


होना, अलग होना, अलग हो । 
बितुरना दे० ( क्रि० ) वियुक्त होना, वियेग होना 


अलग अलग होना । 


बिछुवा दे० (पु०) अखविशेष, कठार विशेष, बिद्धिया 


. एक गहने का नाम जो पेरों में पहना जांता है । 


बिछोद्द दे० ( एु० ) वियाग, छ॒दाई, मित्रता, भेद । 


बिछोहना दे० ( क्रि० ) अलगाना, वियेग करना 
भिन्न करना । द 


बिछोना दे० ( पु० ) बिस्तरा, बिछावन । 


बिजना दे० ( पु० ) व्यनन, पहु। आई 

बिजत्ती दे” (सत्री०) विद्यतु, दमिनो, चपला, बांदलों 
की टक्कर से उत्पन्न अप्ि।.. 

बिजय तद्‌० जय० जीत, फतह । 

बिजया तत्‌० (स्त्री०) भड़, भज्ञ की पत्ती । 


| बिजान दे० ( वि० ) अजान, सूर्ख, अज्ञान। 
| विज्ञायट या बिज्ञायठ दे० (पु०) एक आभूषण का 


नाम जो बाँह में पहना जाता है, बाजूबन्द । 
बिज्ञार दे० ( पु० ) साँड, वृषभ, बेल । द 


'बिज्ञारा दे० (पु० ) बीज बाता, बीज युक्त । 
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बिजञाल्ता ( ४६० ) 








बिजञाला दे० ( वि० ) जूक, बीज हित ।..| विदुरना दे, ( कि०) बिका, कैल आणा, इब् , बीज सहित । 
बिजेग तद्‌० ( यु० ) वियाग बिछुडन, वियेग । 
बिज्छु तद्‌० (ख्री० ) विद्युत्‌ । 
बिज्जू दे० ( पु० ) जन्तु विशेष । 
बिभूकना दे० (क्रि०) चमकना, डरना, भय करना । 
बविरक्वाना दे० (क्रि०) चमकाना, चौकाना. डराना । 
बिखज्जन तत्‌० (पु०) व्यक्षन, सरकारी, भाजी 
बिठ दे० ( एु० ) विष्ठा, मल, बीट ।--चर (पु०) 
शूकर, गाँव का सूअर । [छिव्क जाना। 
बिठना दे० ( क्रि० ) बिधुरना, छिटकना अल्गना, 
बिट॒िप तत० ( पु० ) बृक्त की शाखा, नये पल्षव । 
बिठाना दे० ( क्रि ० ) छिटकाना, बिथराना, गिराना, 
बिसराना । 
बियोरा दे० ( पु० ) गुबरौटी, गोंइठा, ऊपरी । 
बिठाना दे० (क्रि०) बैठाना, ठहराना, रोकना । 
बिड़कन दे० ( पु० ) पक्षी विशेष, बटेर आदि पक्ती, 
यथा--बिडुकन घनघूरे, भक्षिके बाज जीवे 
रामचन्द्रिका । 
बिड़रना दे० ( क्रि० ) भागना, भाग जाना, डरना, 
डर जाना । 
बिड़ार तद्‌० ( पु० ) वनविल्लाव, बिडाल । 
बिड़ारना दे० ( क्रि० ) भगाना, डरवाना । 
(बिड़ारी दे० (स्त्री०) भगाई, भगड । 
बिड्गोजा तद्‌० ( पु० ) इन्त्र, पाकशासन, देवराज । 
बिढ़ाई दे” (क्रि०) कमाकर,पेदा करके (स्त्री०) कचोरी । 
बितरण तद० (पु०) त्याग, दान, बॉटना । [डालना । 
बितरना दे० ( क्रि० ) देना, दे देना, बिना मूल्य दे 
बिताना दे* ( क्रि० ) ग़ंवाना, काटना,ब्यतीत करना । 
बितीत तद्‌० ( वि० ) व्यतीत, गत, बीता हुआ । 
बित्त तदू० ( पु०) घन, वब्य। 
बित्ता दे* ( पु० ) वितस्ति बिलाँद, बालश्त, बिलस्त 
बित्तिया दे० (वि) बवना, ठिगना । द 
बिथकना दे» ( क्रि० ) आश्रयित॑ होना, अचस्से में 
आना, पड़ा रहना, जहाँ का तहाँ रह जाना, आगे 
नहीं बढ़ना । द 
बिथरना दे० (क्रि०) छिटकना, बिखरना,बिखर जाना । 








बिधुरना दे० ( क्रि० ) बिथरना, फैल जाना, इधर 
उधर होना 

बिदरना दे० ( क्रि० ) बिहरना, फटना, चिरना । 

घिदरी दे० ( स्त्री० ) बिदर देशी, दस्ता । 

बिदा दे० (सत्री०) बिदाई, रवानगी,भेजना, छुट्टी, जाने 

की आज्ञा ।---करना ( वा० ) भेजना, जाने की 

अनुमति देना । 


बिदारण तद० ( क्रि० ) फाइना, चीरना । 


बिदारन दे ० ( क्रि०) बिदारण करना,फाडना, चीरता। 

बिदाहना दे० (क्रि० ) जोते हुए खेत में हँंगा चलाना, 
हँगाना, खेत के ढोंके फोड़ कर बराबर करना । 

बिदुषन दे० (पु०) पण्डित गण, विद्वान्‌ लोग, तत्व के 
जानने वाले |--बिदूषक तद्‌० ( पु० ) भाँड, 
मसखरा, नकल करने वाला । 

बिदोरना दे० ( क्रि० ) चिढ़ाना, बिराना । 

विध तद० ( सत्री० ) विधि, रीति, व्यवहार । 

बिधना दे० (पु०) बह्मा, प्रजापति, विधाता, (क्रि०) 
भिदना, छेदना । 


बिधवा तद० ( खत्री० ) राँड, वेवा, जिस ख्री का पति. 


मर गया हो। 

विधावट दें० ( खी० ) साल, छेद, रन्म । 

बिन दे” ( अ० ) बिना, रहित, छोड कर, अतिरिक्त । 
--आये तरना (वा०) असमय हो जाना, बिना 
अवसर मरना, बेमोत मरना ।--रोये लड़का 
दुध नहीं पाता ( वा० ) बिना प्रयत्न के कुछ भी 
नही मिलता,अभीष्ट प्राप्ति के लिये थोड़ा भी प्रयत्र 
करना आवश्यक है ।--भय प्रीति नहीं (वा० ) 
बिना पराक्रम दिखाये प्रभाव नहीं जमता, प्रभाव 
विस्तार के लिये अपनी प्रभुता दिखानो' चाहिये। 
“-माँगे दे दध बराबर भाँगे दे से पानी 
(लो० उ०) बिना माँगे मिलना उत्तम है। जो 
स्वयं तुम्हारा काल्यण करना चाहता हे, उसी पर 
भरोसा रखो, तुम्हारे कहने से जो तुम्हारा कल्याण 
करेगा उससे अधिक लाभ नहीं । 

बिनती दे० ( सत्री० ) विनय, चिरोरी, ग्रार्थना । 

बिनना दे ० (क्रि०) बटोरना, एकत्रित करना, चुनना । 


. थिथा तद्‌० ( सन्नी० ) व्यथा, पीड़ा, दुःख, आपत्ति, | बिनवाना दें० (क्रि० ) बटोरना, एकत्रित कराना, 


कपड़े आदि का बुनना, चुनवाना । 
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है 


बिनवाई 


होना। 
बिना वदू० (आ० ) रहित, अतिरिक्त, बिना । ., 
बिनाई दे ( स्री० ) बिनावट, बिनने का काम । 
बिनास तद्‌० ( पु० ) नाश, संहार, विध्व॑स । 
बिनोना दे० (क्रि० ) विनय करना, अर्चना, पूजा 
करना, ध्यान करना, पूजना, छाँटना । 
बिनोला दे० ( पु० ) कपास का बीज । 
बिन्दी दे० ( सत्री० ) बिन्दु, शूल्य । 
बिन्धना दे ( क्रि० ) डसना, डक्क मारना, छिन्दना। 


. बिन्‍्ना दे० ( क्रि० ) जाली काढ़ना, कपड़े में बेल बूटे 


. निकालना। 
बिपत दे० ( ख्री० ) आपत्ति, दुःख, झलेश । 
बिपता दे* ( ख्री० ) दुःख, कष्ट, छुश, आपत्ति। 
यथा--- 
“पक बुलावे चौदह आदें, 
निज निज बिपता रोय सुनावें । 
भूखे मरें भरे नहीं पेट 
क्या सखि सजान नहिं ग्रेजुएट । ” 
“-भारतेन्दु । 


बिपरना दे० ( क्रि० ) आक्रमण करना, धावा करना, 


चढ़ाई करना । 


. बिपादिका वत्‌० ( स्त्री० ) विवाई, बचाई । 
बिफरना दे० (क्रि०) चिढ़ना, €ष्ट होना, ढीट 


[ होना। 
बिफे दे० ( पु० ) बृहस्पतिवार, गुरुवार। 
बिमाता तद्‌० ( स्त्री० ) सौतेली माता । 
बिस्वे।ट तत्‌० ( स्त्री० ) दीमक, बाल्मीक । 


बिया दे? ( पु० 3 बीज, गुठली । 


बियारा दें« ( स्त्री० ) रात्रि का भोजन, ब्यालू। 

बियाह तद्‌० ( ए० ) विवाह, ब्याह । 

बिरकत तद० ( पु० ) विरक्त, योगी, आप्तकाम 
बासना शून्य, इच्छा रहिता। 

बिरचन दें० ( पु० ) बैर का आटा । 


बिरत तद्‌ ( गु० ) प्रीति रहित, वैरागी, मुसुछ, 


उदासीन, जिसे संसार से प्रीति न हो । 


बिरद्‌ तद० ( पु० ) यश, ख्याति; प्रसिद्धि, सुकीतिं। | 


( ४५६१ ) 


बिनचाई दे० (सत्री०) द बिनने का काम,बिनने की मजूरी । 
बिनसना दे० (क्रि०) नष्ट होना, बिगड़ना, खराब 


बिलगाहि 


बिरमना दे ० ( ( क्रि० ) बिराम करना,विश्राम करना, 
ठहरना, बिलम्ब करना, बिलम्ब लगाना।.. 

बिरमाना दे” ( क्रि० ) ठहराना, रोकना, बिलसाना । 

बिरतल दे० (गु०) छितराया हुआ,जुदा, अलग अलग । 

बिरला दे० ( गु० ) कोई अनूठा, अपूर्व, अतुत्ननीय 
एकाघ, काई एक | हि 

बिरव दें० ( ० ) देखो बिरा। 

बिरवा दे० ( पु० ) रूखड़ा, पौधा, छोटा वक्ष । 

बिरसता तद० ( ख्री० ) रूगड़ा, दंथ, मनसुठाव। _ 

ब्रिसना तद्‌० ( क्रि० ) रहना, टिकना, झहरना। 

बिरह तद्‌० ( पु० ) वियेग, विद्योह, बिछुड़न । 

बिरहनी तद० ( स्री० ) विरहिणी, वियोगिनी, अपने 
पति से जिस सत्री का वियोग हो गया है।..... 

बिरहा तद० (पु० ) वियाग, विद्धोह, अहीरों का गीत । 

बिरहिया दे० ( वि० ) विरहिणी, बिरही । 

बिरही तद० ( पु० ) वियागी । 

बिराजना दे० ( क्रि० ) शोभना, सुन्दर मालूम होना, 
सुख भोग करना, सुख पूर्वक रहना । 

बिराना दे० (क्रि०) चिढ़ाना। ( गु०) अन्यदीय,अन्य 
सम्बन्धी,दूसरे का। [वाक्य समाप्ति सूचक चिन्ह । 

बिराम तद० ( पु० ) विश्राम, वाक्य की समाप्ति 

बिरिया दे० ( स्री० ) अवसर, समय, बारी, पाला । 

बिरोग दे० ( पु० ) विरह, वियाग । 

बिरोगन दे० ( स्लो» ) वियेगिनी, बिरहिनी । 

बिर्नी दे” ( ख्री० ) बरे, बरनी, हड्डा । क्‍ 

बिल तद० ( पु० ) छिढ़, चूहे आदि जन्तुओं के रहने 
का स्थान, माँद, बॉमी, संघ । 

बिलकना दे० (क्रि०) सिसकमा,रोना । [ सिसकना । 

बिलखना दे० (क्रि०) देखना,निरखना, उदास होना 

बिलग दे० (वि० ) अलग, भिन्न, जुदा, न्यारा, एथक, 
आन, अन्य, दूसरा ।--मानना ( वा० ) भेद 
मानना, जुदाई मानना, विरोध करना । 

बिलगना दे० ( क्रि० ) भिन्न भिन्न होना, एथक्‌ एथक्‌ 
होना, फटना, छुटना | [करना । 

बिलगाना दे०' ( क्रि०) अलगाना,अलहदा करना,एथक्‌ 

बिलगाव दे० ( पु० ) भिन्नता, भेद, बिछराहटद। 





_बिलगाहि दे० ( क्रि०) अलग होते हैं, थक एथक्‌ 


होते हैं। 











| 








बिलचना 





( #श२ ) बीड़ा 


बिलचना दे० ( क्रि० ) छॉटना, घुनना, बाँछुना, | बिवाँई दे० (खत्री० ) पेह के तलवे में का घाव। 


बिलगाना । 


बविषस्तोपरा दे० ( पु० ) गोह, गोधा । 


बिलटना दे० ( कि० ) बिगड़ना, नष्ट होना, स्खत्षित | बिसन तदू० (घु० ) व्यसन, बुराई, दोष, बुरा 


होना, धर्म अष्ट होना । 


अभ्यास, आदत, टेव 


बिलनी दे० (स्री०) सूच्म कीट विशेष, जो भ्राँख़ों के ' बिसनो तदू० ( घु० ) व्यसनी, लुच्चा, लग्पट । 


सामने घूमा करती है, आँख पर की फुड़िया । 
बिलबन्द ( क्रि० ) निपटारा, निर्णय । [विशेष । 
बिलबिल ( क्रि० ) बिल्ली के भगाने के लिये शब्द 
बिलिबिलाना दे० ( क्रि० ) बिलाप करना, कूकना, 
ब्याकुल होना, तड़पना, तड़फड़ाना । 
बिललाना दे० (क्रि० ) विलाप करना, रोना । 
बिलदला दे० ( ए० ) भोंदू, मूल, बेसमरू, अवारा । 
बिलसमा दे० ( क्रि० ) शोभित होना, आनन्दित 
देना, सुख भोगना, सुख भोग करना । 
बिलस्त दे० ( पु० ) बिलॉद, बित्ता, बितस्ति । 
बिलहरा दे० ( पु० ) पनबट्टा, पान रखने का डब्बा। 
बिललदरी दे० ( ख्री० ) छोटा पनबट्टा, पान रखने का 
छोटा डब्बा । 
बिलाई दे ० ( सत्री० ) बिल्ली, मार्जार, कद्दूकस, लोहा 
या पीतक्ष की बनी एक वस्तु जिससे कददू के 
लच्छे काटते हैं। किवाडी की चिटकनी, जिससे 
किवाड़ी बन्द करते हैं । 
बिलाना दे० (क्रि०) नष्ट होना,ध्वंस होना, मिट जाना । 
बिलाँद दे० ( ख्री० ) बिलस्त, बितस्ति, वित्ता । 
बिल्लापना दे० ( क्रि० ) रोना, बिलखना, दुःख 
करना । 
बिलार दे ० (पु०) मार्जार,बिलाव,बिलाई । [का माम । 
बिलावलत दे० ( स्री० ) रागनी विशेष, एक रागनी 
बिलोना बित्तोषना दे० ( क्रि० ) सथना, दही से 
मक्खन निकालना, दही मथना । 
बिल्ला दे० ( 3० ) बिडाल, बिलाव । 
बिल्‍्ला दे० ( स्री० ) बिज्ञाई, बिल ।--भी लड़ती 
है तो मुँ ह पर पंजा धर लेती है ( लो० उ०) 
. दूसरे से सामना करने के पहले अपनी रक्षा का 


.. उपाय कर लेना चाहिये । अपनी रक्षा का | 


प्रबन्ध करके दूसरों से भिड़ना चाहिये ।--के 


. भाग छींक टूटा ((ले।० उ०) भाग्य से मनेारथ 


... पूर्ण दे! गया । संयेग वश काम हे! गया । 


। 
। 
। 


बिसविसाना दे० ( क्रि० ) सड़ना, बजबजामा । 

बिसर दे० ( पु० ) भूल, चूक, विस्सरण । 

बिसरना दें० (क्रि० ) भूलना, विस्मरण होना, भट- 
कना, याद न रहना । [कराना 

बिसराना दें० ( क्रि० ) भ्रुल्नना, बहकाना, विस्मरण 

बिसांत दें० ( सत्री० ) पूँ जी, मूलधन । 


| बिसाँती दे० (पु०) फेरी वाला, पेकार । 


बिसांध दे० ( पु० ) दुर्गन्‍न्ध, कुवास । . [कराना । 

बिसाना दे० (क्रि० ) मोल लेना, खरीदना, क्रय 

बिसारना दे० ( क्रि० ) भ्रुलाना, बिसारना । [वस्तु । 

बिसाह दे० (सत्री० ) मेल को हुईं वस्तु, खरीदी 

बिसाहना दे० ( क्रि० ) मेल्न लेना, खरीदना । 

बिखुरना दे० ( #ि० ) विज्ञाप फरना, विलपना, धीरे 
भीरे रोना । 

बिसतुदया दे" ( खत्री० ) बिस्तुईं, छिपकली , 

बिस्तुई दे० ( स्री० ) छिपकली, पलल्‍्ली।  [परिदें । 

बिहँग तद्‌० ( पु० ) बिहंग, पक्ती, प्लेरू, चिड़िया 

बिहन दे० ( पु० ) बीया जो खेत में बोने के लिये 
रखा जाता है । 

बिहनोर दे० ( सत्री० ) बीज बोने की क्यारी । 

बिहरना दे० (क्रि० ) बिहार करना, आनन्द करना 
घूमना, टहरना । क्‍ [नियमित धन । 

बिहरी दे० (सत्री०) चन्दा, सहायता, सहायतार्थ 

बिहरुना दे० ( क्रि० ) बीच से फरना, दरकना, छाती 
फटना । 

बिहसमा दे० (क्रि० ) सुसकाना, हँसना | [विशेष । 

बिहाग ( पु०) रात में गायी जाने वाली रागनी 

बिहान दे० ( पु० ) प्रातःकाल, भोर, भिनसार । 


_बिहाना दे० ( क्रि० ) छोड़ना, त्यागना, निर्वाह करना 


काल काटना । [ (पु०) औषधि विशेष । 
बिही दे० ( स्ली० ) सफरी फल, अमख्द ।-दाना 


बीड़ा दे० ( ख्री० ) गेंडरी, ऐंडरी, जो मू ज की बनती 


है और जिस पर भरा हुआ घड़ा रखा जाता है । 























बींघ॑ना ( ४६३ ) क्‍ बीसा 


बीधना दे० ( क्रि० ) छेदुना, भेदना, भेदन करना, 
बेदना । [कर फिर जमाये जाते हैं । 

बीघड़ ( पु०) धान आदि अनाज के पौधे जो उखाड़ 

बीयर दे० ( पु० ) बिल, छिद्र, छेद, माँद, सॉप, 
आदि के रहने का स्थान । [होता है,भूमि का नाप। 

बीघा दे० ( पु० ) बिघहा, बीस विस्वे का एक बोधघा 

बीच दे० (अ० ) मध्य, माँक, माँह,, अन्तर, भीतर। 
( पु० ) विद्वेष, विरोध ।--पड़ना ( वा० ) 

अन्तर पड़ना, विरोध होना ।--विचाव करना 

(वा ) विरोध शान्त करना, रूगड़ा निपटाना, 
निर्णय करना, देष दूर करा देना ।--में पड़ना 
( वा० ) मध्यस्थ होना, किसी बात के निपटने 
का भार लेना । 

बीचो बीच दे० ( वा० ) मध्य में, ठीक बीच में । 

बीछा दे० ( पु० ) बिच्छू, वृश्चिक । 

बीज तत्‌ ( घु० ) वीर्य, तुझ़्म, बिया। 

बीजक दे० ( प० ) वस्तुओं की सूची, चालान, बेची 
और रवाना की हुईं वस्तुओं की संख्या और उनका 
मूल्य बताने वाली फेहरिस्त । [ विशेष । 

बोजना दे० ( पु० ) पंखा, व्यजन, तालबृन्त, कीर 

बीजार दे० ( पु० ) अधिक बीज वाला, बीजमय, 
बीजैला, जिसमें बीज ज्यादे हों । 


बीज दे० (सत्री० ) जन्तु विशेष, नकुल, नेडला । 






घीभना दे० ( क्रि० ) खोदना, रेलना, ठेलना, पेलना। 
ट दे० ( सत्री० ) बिट, मल, विष्ठा, पत्तियों की विष्ठा। 
बीटना दे० (क्रि० ) छुलकना, उपराना, ढलना, 
बिथरना । 
बीठा दे० ( पु० ) गेंडरी, बींड़ा, जिसको सिर पर रख 
कर भरा हुआ घड़ा पनिहारी ले जाती है । 
बीड़ा दे० ( पु० | बीटिका, पान की बीडी, लगा हुआ 
पान एक प्रकार का सूत जो तलवार की मूठ में 
बाँचा जाता है ।---उठाना ( वा० ) किसी काम 
के सिद्ध करने के लिये प्रतिज्ञा करना | पहले यह 
प्रथा थी कि जब किसी राजकुल्ल में कोई बड़ा काम 
आ पड़ता था, तब राज्य के लोग बुलाये जाते थे 


और उनके बीच वलवार या और कोई वस्तु रख 


दी जाती थी। उनमें जो अपने को शक्तिमान्‌ सम- 
'ऋता था वह उस वस्तु के उठा लेता था । इसका 





अर्थ यह होता था कि इसने काम पूरा करने की 


प्रतिज्ञा की ।--डालतना (वा० ) किसी काम 
को पूरा करने के लिये लोगों से कहना । 

बीणा वत्‌० ( स्त्री० ) वीणा, बीन बाजा । 

बीतना दे० (क्रि० ) व्यतीत होना, पुरा होना, 
समाप्त हाना, गुजरना । 

बीता दे० ( पु० ) बालिश्त । (क्रि० ) बीतने का 
भूतकाल, गया समय । 

बीन दे० (८ स्त्री० ) बीणा, वाद्य विशेष । 

बीनना दे० ( क्रि० ) बुनना, बनाना, निर्माण करना 


बीबी दे० ८ स्त्री० ) स्त्री, मेहरारू, मेहरिया, मेम 


अंग्रेज या मुसलमान की स्त्री । 

बीमा दे० ( पु० ) जोखिम, हुण्डी, यह एक प्रकार की 
राजकीय व्यवस्था है। डॉक के द्वारा भेजी जाने 
वाली वस्तु के टूटने फूटने की जिम्मेदारी लेने के 
लिये जो डॉक विभाग के कुछ नियमित द्रव्य देकर 
जो व्यवस्था करनी पड़ती है उसे बीमा कहते हैं । 
इसके अतिरिक्त बीमे का व्यापार भी होता है। 
व्यवसायी जीवन बीमा इत्यादि का व्यापार करते 
हैं। बड़े बड़े नगरों में मकान आदि का भी बीमा 
कराया जाता है । बीमा की अवधि में यदि मकान 
जल जाय तो बामे वालों के मकान का दाम देना 
पड़ता है । [रोग, मर्ज, अस्वस्थ्यता । 

बीमार दे० (पु०) रोगी,मरीज,अस्वस्थ्य ।--- (स्त्री०) 

बीर तद्‌० ( घु० ) उत्साही, शूर, अध्यवसायी, भाई, 
मैया, कान का गहना ।--बहूटी ( स्त्री० ) कीट 
विशेष, यह लाल रज्ज का होता हे ओर बरसात में 
ही पेदा होता हे । 

बीरता ८ स्त्री० ) बहादुरी, शूरता । 

बीरा दे० ( पु० ) भाई, भेया, बीड़ा, पान की खिल्ली । 

बीरासन तद० ( पु० ) बीरों के बेठने का आसन 
बीरों की बैठक । 

बीरी दे० ( स्त्री० ) बीड़ा, बीरा, पान की खीली । 

बीस दे० ( पु० ) संख्या विशेष, २०, एक केोड़ी । 

बीसा दे० ( पु०) बीस नख वाला कुत्ता, कुत्त दो 
प्रकार के होते हैं, अठरहा और वीसा, बीसा कुत्ते 

. बड़े भयावक और विषेले होते हैं। उनका काटा 

हुआ आदमी भाग्य ही से बचता है। 
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बीसी ( ४६४ ) बुद्ध 


बुत्त दे” ( पु० ) जुआ खेलने की एक वस्तु, जिस पर 


बोसी दे० (स्त्री० ) अन्न मापने का नाप । 

थुद ( पु० ) कान का आभूषण विशेष । 

बे दा दे० ( पु० ) बिन्दी, बिन्दु, शून्य, गोलाकार 
टीका, काँच की एक छोटी टिकुली । 

बे दिया दे० ( स्त्री० ) एक अ्रकार की मिठाई का नाम। 

थे देला दे० ( पु० ) बुन्देलखण्ड का राजपूत, बुन्देल- 
खर्ड का रहने वाला । [ परिमित 

ब॒ुकठा, बुकट्टा दे” ( घु० ) मुट्ठी भर, भर सुदट्ठी, सुश्टि 

बुकनी दे० ( स्त्री० ) चूरे, चूरा, सफूफ । 


बुकलाना दे० ( क्रि० ) बकना, स्वयं बकते रहना, 


बकबकाना । [ का लाल रघड़् । 

बुक्का दे० ( पु० ) बुकटा, मुट्ठी भर, चुटकी, एक प्रकार 

ब॒ुक्की दे० ( सत्री० ) काँधे पर का बस्तर, वद्द कपड़ा जो 
काधे पर रकक्‍्खा जाता है । 

घुत्नना दे” ( ए० ) स्तियों के पहनने का कपड़ा, जिसे 
श्रशुद्धि की दशा में स्लि्या पहनती हैं, नहान का 
कपड़ा । ै 

बुज्ञहरा या बुझहरा दे० (पु० ) पात्र विशेष, 
जिसमें पानी गर्म किया जाता है।. [ होना | 

बुछूना दे० ( क्रि० ) दीपक का गुरू द्वोना, ठण्डा 

बुझाना दे० ( क्रि० ) बुतवा देना, गुल करा देना, 
प्रत्यपंण करना, आग ठण्डी करना, दिया बुककाना । 

बुकोवलत दे० ( स्री० ) पहेली, दृष्टकूट । 

बुड़ाना दे * ( क्रि०) डुवाना, जलसझ करना, बोरना | 

बुड॒ढा दे” (घु० ) बृद्ध, बूढ़ा। ( गु० ) प्राचीन, 
पुराना, जीणें, शीण । 

बुढ़भस दे० ( गु० ) अपने का युवा समझने बाला 
बूढ़ा, जवान की चाह चकने वाल्या बूढ़ा |-- 


लगना (वा० ) बुढ़ाई में जवानी का काम 


करना । 

बुढ़ा दे० ( वि० ) बृद्ध, बूड़ा, डोकरा । 

बुढ़ाई ( ख्री० ) बुढ़ापा । 

बुढ़ापा दे” ( ए० ) बढ़ाई, दृद्धावस्था ।--बिगड़ना 
( वा० ) बृद्धावस्था में कष्ट सहना, जुढ़ाई में 
कलडुः क्गना । 


। चुढ़िया दे० ( स््री० ) दृद्धा ञत्री, बूढ़ी । 


चुण्डा दे० ( पु० ) कण सूषण विशेष, कान के एक 


. गहने का चाम।.. 





पाँसा फेंका जाता है। 
बुताना दे० (क्रि०) बुकाना, बुर जाना, गुल द्वाना । 


ब्त्ता दे० (पु०) ठगहाई, छुछ, कपट, घूत्तेता, घोखा। 


-“>देना (वा०) ठगना, छुल्कना, धोखा देना । 
बुदुबुद तद्‌० ( पु० ) बुल्लबुन्ना, पानी का बुल्मका, 
बबूला | . [कुछ बढकते रहना । 
बुदुबुदाना दे० (क्रि०) धीरे धीरे बोलना, सनसाना 
बुद्ध तद्‌० (गु०) सर्वेज्ष, सुगत, विदित, ज्ञात । (१०) 
भगवान्‌ का अवतार विशेष कपिलवस्तु के राश 
शुद्धोद्न का पुत्र | इनका दूसरा नाम था गौतम । 
बुद्ध ने जिस धम्मे का संसार में प्रचार किया वद्द भी 
उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है । समप्त भूमण्डल में 
बोद्ध घर्म का प्रचार हे, यहाँ तक कि सैपार का 
तीसरा भाग बौद्ध धर्मावलम्बी हे | तिब्बत चीन 
ओर जापान में भी बोद्ध घर्म फेला हुआ है । 
बोद्धमत में बारह इन्द्रिया मानी जाती हैं। 
पाँच कम न््रिय और पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन और 
बुद्धि नामक दो उभयेनिद्रिय | शरीर द्वादश इन्द्रिय 
का भ्रायतन है इसी कारण बोद्धमत में शरीर की 
दाद्शायतन संज्ञा है। सेवा ही इस शरीर का 
प्रधान कमे है, इनके देवता सुगत हैं| इनके मत 
में प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रणाम हैं, सुतरां 
शब्द प्रमाण रूप वेद का इनके यहाँ श्रादर नहीं है 
जगत्‌ क्षणभंगुर हे | बोद्ध कहते हैं प्रतित्षण जगत्‌ 
का परिवतन हो रहा है, अतएवं जगत के कोई 
पदार्थ स्थायी नहीं हैं । परिवतन द्वोना ही इस 
जगत्‌ का त्क्षण और स्वरूप है । सांख्य और बोद्ध 


की अनेक बातों में एकता है। दोनों कहते हैं कि. 


दुःख का कारण जन्स, जल्‍्म क। कारण कर्म, कर्म 
का कारण भ्रवृत्ति और प्रब्ृत्ति का कारण अज्ञान 
है। इससे यह स्पष्ट ही सिद्ध होता है कि सांख्य 
दुशन ही बोद्ध धर्म का मूरछ है। बोद्धों के मन में 
चार भेद हैं, माध्यमिक, येगाचार, सोन्रान्तिक 
और वेभाषिक । माध्यमि& बोद्धों के मत में जगत 
स्वम्दष्ट पदार्थ के समान मिथ्या है, समस्त शून्य 
है | यागाचारों के मत में सभी वाह्य वस्तु असत्य 
है, केवढ विज्ञानर्प आत्मा ही सत्य है। सौन्ना- 
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_ _द. (६४) छू 


न्तिक बोद्द वाह्मवस्तु, के सत्य ओर अनुमान 


सिद्ध मानते हैं, वेभाषिक बोद्धों के मत से समस्त 


पदार्थ प्रत्यक्ष सिद्ध है। बोद्धों के मत से सब 
पदार्थ च्षण स्थायी है । ऐसी स्थिर वासना का, 
... न्ञाम मांगे तत्व है और यही मोक्ष है । 
बुद्धि तत्‌० (ख्त्री० ) [ बुध्‌ + कवि ] मनीषा, धी, 
घीषणा, ज्ञान का कारण, विवेक शक्ति ।--मान 
( वि० ) मनीषी, समझदार, विवेकी |--हीन 
( वि० ) मूखे, नासमरू, अज्ञान । 
बुद्धीन्द्रिय तत्‌० ( पु० ) बंद्धि और इन्द्िय, इन्द्रिय 
सहित बुद्धि, बुद्धि नाम की इन्द्रिय। 
घुध तत्‌० [ बुध+क |] पण्डित, सोम्य, विद्वान, 
चतुर, अभिज्ञ, चतुर्थग्रह, चन्द्रमा का पुत्र, बुधा- 
वतार, सूयवंशी एक राजा का नाम ।--जन 
( पु० ) पण्डितजन, अभिज्ञ, बुद्धिमान |-वार 
( पु० ) बुध का दिन; चोथा दिन । 
बुधान तद्‌० ( पु० ) गुरु, पण्डित, अ्रध्यापक, ब्रह्मा 
की सभा। 
बुनना या बुन्ना दे० (क्रि० ) बिनना, 
निकालना, कपड़े में बेढ बूटे निक्नालना 
बुभुत्ता तत्‌० ( ख्ी० ) भोजन की इच्छा, भाजना- 
मिलाष, खाने की रुचि | 
बुभुत्तित तत्‌० ( वि० ) भूखा, छुषित, पेहू, पेटार्थू। 
बुरा दे० ( वि० ) खराब, दुष्ट, नीच, अचम, निकूम्मा | 
“कहना ( वा० ) निनदा करना, कल्नछ्धित करना, 
दुर्यश फैलाना |--चीतना (वा०) अशुभ चाहना, 
किसी की बुराई चाहना, बिगाड़ चाहना ।--बैठा 
खोदा पेसा समय पर काम श्यात” है (वा०) 
किसी प्रकार की भी बुरी वस्तु क्‍यों न हो समय 
. पर काम श्राती हे ।--मानना ( वा० ) अपसन्न 
. होना, अपसान समझना, हेष सानना (--ल्गना 
. ( वा० ) कष्ट होना, अनुचित मालूम होना | 
बुराई दे० ( खी० ) दुष्टता, नीचता, अधमता, खोटा- 
पन, बुरापन ।--पर कृप्तर बाधना (9३० 
अशुभ करने का. उ्यत होना, कष्ट पहुचाने की 
चेष्टा करना । * हे 
घुजे ( पु० ) घरहरा, मीनार । द 
बुलबुत्ता दे? (प०) बुदुबुदा, पानी का जुदूबुदू, बछा 


४६५ ) 


जाली : 


बूढ़ा 





बुलका दे ० ( पु० ) बुलबुला | 
बुत्तवाना ( क्वि० ) बुला भेजना | 
बुत्ताक दे० ( पु० ) नाक में पहनने का एक गहना | 
घुत्ताना दे० (क्रि०) पुकारना,हाँक मसारना,अ्राह्मन करता !। 
बुलाहट दे० (सत्री०) आह्वान, पुकार, डाकना । 
बुला दे० (पु०) बुदबुदा, बुलबुन्ना । 
घुदनी दे ० (स्री०) पहली विक्री । 
बुहरी दे० ( स्री० ) भूने जा । 
बुहारन दे० ( ख्री० ) राइन, कूंडा ककेट । [करता | 
बुहारना दे० ( क्रि० ) झाड़ना, बुहारी लगाना, साफ 
बुहारो दे? ( सत्री० ) स्ूाड, बढ़नी, बढ़नि | 
पूआ दे० (स्त्री०) बहिन, भगिनी, पिता की बह्निन, 
फुकू, फूभ्ा 
चूई दे० ( अ० ) भय सूच#ू, डराने का शब्द्‌ | [टफ्का । 
धूद्‌ ( खी० ) बिन्दु, जलकण, जलबिन्दु, छींदा, 
वू दा दे” ( १० ) बड़ी बूंद ।+-बाँदी ( वा» ) पानी 
बरसना, धीरे धीरे पानी पड़ना, सीसी गिरना | 
गी दे० ( स््री० ) वृष्टि, वर्षों की बूंद, एक प्रकार की 
सिठाई । [चूरन करना | 
बूकना दे० ( क्रि० ) पीखना, कूटना, चूर्े करना, 
बूका दे० ( पु० ) चूण, बुकनी, सफूफ | 
चूची दे० ( वि० ) कनकटा, कणहीन, जिसके. कान न 
। हों, या कट गये हों 
बूस्छ दे? (स्री०) समझ, बुद्धि, ज्ञान, पद्चिचान, अछ । 
.._ ( क्रि०.) समझ कर, जान कर | [से।चना ! 
बूकना दे? (क्रि०) समझना, हृदयज्ञस करना, जानना, 
बूकाई दे० ( ख्री० ) शिक्षा, सीख, परिचय, बुझावट | 
बूठ दे० (पु०) अज्न विशेष, चणक, चना | [काम। 
बूटा दे० (पु) बेल,कपड़े में सूत का या तार का बना 
बूटी दे० (स्त्री ०) छोटा बूटा, जड़ी, मूरि, औषध | 
बूडूना दे” (क्रि०) बना, सस्न दोना, जल्न में दूबना । 
बूड़िया दे० (वि०) डूबने बाला, जल में गिरी वस्तु 
को डूब कर निश्चालने वाह्ा,पनडुब्बा, गोताखोर । 
दे” ( स्री० ) भाले की नेक, बर्छी की घार, 
 भाले का फल ! कट 
बूढ़ा ( पु० ) बुद्ध, बुड॒ढ। ( वि० ) पुराना, प्राचीन 
.. अधिक दिल का, अधिक समय का धाग 
(वा० ) बहुत बूढ़ा, छुटा, चाज्लाक |... 
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बूढ़ी ( #४6€६ ) घेना 


बूढ़ी ( ख्ी० ) बढ़िया । 


| 
| 
। 





बेठवा दे” ( पु० ) लड़का, पुत्र, बेटा । 


घूता दे० ( पु० ) शक्ति, सामथ्य, बल्न । [ बहिन । , बेठा दे० (पु० ) पुत्र, लड़का, छोछकड़ा, सन्तान, सनन्‍्तति | 


बूबू दे०।( ख्री०:),बहिन, भगिनी, छोटी बहिन, दुलारी 
घूर दे० (सत्री०) भूसी, छिक्कका, केराई, अश्न का कण । 
- के लड॒डू ( बा० ) एक श्रकार की मिठाई का 
नाम ।-के लड॒ड़ू जो खाय से भी पछुताय 
न खाय से भी पछुताय ( छो० 3० ) जिस 


| 


काम के करने से कुछ विशेष फल म हो, वैसे काम 


जो देखने से भ्रच्छे मालूम पड़ें पर उनका फल 
कुछ नहीं । 

बूरा दे० (पु०) साफ की हुई खाँए, रूकड़ी का चूरा, 
आरा से लकड़ी चीरते समय जो बारीक चूरा 
निकलता है । 

बे दे” ( पु० ) अबे, अरे, नीच सम्बोधन। 

बंग ( पु० ) भेक, सेढक । 

लेट दे० ( पु० ) किसी अख्ा का मूठ, हथकड़ा, दस्ता। 

बेंड़ना दे” ( क्रि० ) पकड़ कर बन्द करना | 

बेंड। दे० ( वि० ) तिरछा, बाँका, बक्र, टेढ़ा । ( गु०) 
अगर, किवाड़ बन्द करने की लकड़ी | 

बेधना दे० (क्रि० ) बिधना, चुभाना, गाड़ना । 

बेईमान ( वि० ) झूठा, अविश्वासी ।--ी ( स्त्री० ) 
अधमे, अविध्वास । 

बेकार ( वि० ) बिना काम, निस्प्रयाजन, व्यथ | 

बेग ( पृ० ) तेज़ी, शीघ्रता । 

बेगार दे० ( पु० ) बिना मजूरी का काम,- बल पूर्वक 
किसी से काम लेना और मजूरी न देना वा थोड़ी 
मजूरी देना |--पकड़ना (वा०) जबरदस्ती बिना 
मजूरी के काम कराने के लिये पकड़ना, जबरदस्ती 
किसी का काम करने के लिये बाध्य करना । 

बेगारी दे० ( सत्री० ) बेगारी का काम, सेतमेंत का 
काम । 

बेचना दे० (क्रि० ) विक्री करना, मोल लेकर देना, 
दाम लेकर देना, अदला बदला करना, बदलोभ्रल 

. करना | 


.._बेचारा ( वि० ) दुखिया, बपुरा, असहाय । 
.. बेच्यू दे” ( वि० ) बेचने वाला । 


बेजू दे० ( पु० ) जन्तु विशेष, नकुछ, नेवलढा । 


है ..  बेकी दे० ( पु० ) लक्ष्य, मिशाना, ताक, चिन्ह | 


ली कीट लि कलर लक >> की >म अभ पल लक पक कक कल 2 हज व, 


३ 
] 


बेटिया, बेटी दे० ( स्री० ) पुत्री, तनया, दुहिता, 

* लड़की । [ढाकन । 

बेठन तद्‌ू० ( घु० ) वेन, लपेटन, खोल, आच्छादन, 

बेड़ दे” ( पु० ) घेरा, बाड़ा, सेंड । 

बेड़ा दे” (पु०) घरनई,चौघड़ा,खटला,नावों या जहाज़ों 
का समूह |--पार लगाना (वा०) दुःख से उद्धार 


करना, दुःख दूर करना |--पार होना ( वा० ) . 


सब दुश्खों से छुटना, मनोरथ सफल्न होना । 


बेड़िया दे० (स्त्री ०) जाति विशेष | 

बेड़ी दे” ( स्त्री० ) बन्धन सूत्र, पेडड़ी, पात्र विशेष, 
जो सींचने के काम में आता है । 

बेडोल ( वि० ) बदशह्ल, कुरूप । 

बेढ़ना दे० ( क्रि० ) घेरना, बाड़ा बचना । 

बेढब ( वि० ) भद्दा, कुरूप । 

बेढ़ा दे” ( पु० ) कठघरा, कठरा । 


' बेण, बेशा तदू० ( पु० ) दंशी, बसुरी, मुरक्ती । 


जा ॥ बदल कम का अल न-त++>क-त+व>त+++ह्वनस् कल कल न ++++++ 
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बेत तद्‌० ( स्त्री० ) वेन्न, एक प्रकार की छकड़ी जो 
लूचीली होती है । यथा--- 
“फूले, फरे न बेत यदपि सुधा बरसहिं जल्द, 
मूरल हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरश्लि सम ।? 


--रामायण । 
बेद्खत्त ( वि० ) भ्रधिकारच्युत, बहिष्कृत, निकाला 
हुआ। [थका हुआ। 


बेदम ( वि० ) बिना दस का, थका हुआ, श्रश्यन्त 

बेद्सिया तत० ( पु० ) पुक मुनि का नाम | 

बेद्िका या बेदी तदू० ( स्त्री० ) स्थग्डिल, कर्मझाण्ड 
के विषय में यज्ञादि कर्म के लिये रेशु निर्मित 
एक छोटा सा चबूतरा | ; [ साल । 

वेध तद्‌० ( पु० ) नक्षत्न युक्त योग विशेष, छित्र, चेद, 

बेघड़क दे० ( वि* ) निभय, भय शून्य, निढर, 
निधड़क | [ गड़ाना, चुभाना । 

बेधना दे० ( क्रि० ) छेदना, गाँसना, फोड़ना, भेदना, 

बेन तद्‌० ( स्त्री० ) बेण, बसुरी, वंशी । 

बेना दे० (पु०) पद्चा, बॉस का बना डुआ पडा ।--- 
बंदिया दे० (स्त्री० ) एक जनाना आभूषण जो 

. साथे पर धारण किया जाता है। 
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बनी... ( ४६७ ) बैतरनी ._ 





बेनी तदू० ( स्त्री० ) बेखी, चोटी, जूडाः, किवाड़ में 
ब्वगाया जाने वाला एक काठ |. [धीनता । 
बेबस ( वि० ) परवश, पराधीन ।-- ८ स्त्री०) परा- 
बेबाक ( वि० ) चुकता, परवशी । 
बेमात तद्‌० ( स्त्री० ) बिमाता, सौतेली माता 
बेर दे० ( पु० ) एक वृक्त और उसके फछ का नाम, 
बदरी वृत्त, बदरी फल | ( स्प्री० ) बार, अ्रवसर, 
विलम्ब, बेला |--बैर ( अ० ) बार बार, अनेक 
बार, अनेक समय, बारम्बार |--भम यानक (०) 
भयानक रात्रि, प्रत्य की रात, रत्यु की रात | 
बेरी दे० ( स्न्नी० ) बेर के क्ाड़, बदरी वन, बेरकंटी । 
बेल दे? ( पु० ) बूटा, सूत या तार से बनाया हुआ 
कपड़े पर का काम, कॉटेदार एक वक्ष और उसके 
फत्न का नाम | (स्त्री०) |--दार (पु०) फावड़ा 
चलाने वाला मज़दूर । [रोटी पोई जाती है। 
बेलन दे० (क्रि०) स्वनाम प्रसिद्ध वस्तु विशेष, जिससे 
बेलना दे० ( क्रि० ) फेंटाना, बढ़ाना, रोटी पीटना। 
बेलनी दे० ( स्त्री० ) टहनी, शाखा, छता । [काम । 
बेल बूटा दे * ( पु० ) चित्रकारी का काम, सूई का 
बेला द्‌ं० ( पु० ) पुष्प विशेष, एक सुगन्धित पुष्प 
और उसके पेड़ का नाम मोती का फूल, कटोरा, 
वाद्य विशेष, यह बाजा आकार में सारड्डी के समान 
: होता है, बंगाली छोग अधिक बजाते हैं। [सके । 
बेलि दे० ( स्त्री० ) छता, पौधा जो स्रयं खड़ा न हो 
बेलू दे* ( प० ) लुढ़कन, लुढ़काव | 
बैलो दे० ( वि० ) उदासीन, म्लान, निराश, हताश । 
बेलोस दे० ( वि० ) कीसी का पक्षपात न करने वाल्ना, 
स्पष्टवक्ता । [ मूर्खता, श्रज्ञानता । 
बेवकूफ ( वि० ) श्रनारी, सूख, अ्रज्ञान ।--ी (स्त्री०) 
बेवरेबार दे० ( शभ्र० ) स्पष्ट रूप से, साफ़ साफू, खोल 
के, प्रकाश भाव से, क्रमशः, यथा क्रम । 
बेचहर दे० ( पु० ) ऋण, उद्धार, धार, कज़, लेनदेन । 
बेवहरिया दे० ( पु० ) ऋणदाता, कज़े देने वाला, 
बत्तमणं, महाजन | [ प्रथा, परस्पर रीति रसम। 
बेघहार तदू० (पु० ) व्यवहार, चाल चलन, रीति, 
बेवान दे० ( पु० ) विमान, झतक की अ्रथी । 
बेसन दे* ( पु० ) चने का आटा । 
बेसनोरी दे० (स्त्री० ) बेसन की रोटी | 





बेसर दे० ( पु० ) नाक का एक गहना । द 

बेसरा दे० ( पु० ) पक्ती विशेष, बाज, सिकरा । 

बेसुरा दे० ( वि० ) अमेल, बेताला, कुश्राव्य,. भद्दी 
आवाज वाला, स्वर से भिन्न गाने वाला । 

बेस्वा तद० (खत्री०) वेश्या, पतुरिया, नत॑ंकी, गणिका 
नगर नारी, वाराइुना । 

बेह तद्‌० ( पु० ) बेध, छिंद्र, साल, छेद । 

बेहड़ दे० ( वि० ) जंगल, वन । 

बेहना दे० ( पु० ) धुनिया, धुनियाँ, रुई धुनने वाला 

बेहोश ( वि० ) अचेतन, चेतना रहित, मूछिंत । 

बेहोशी ( ख्री० ) मूर्ां । 

बेंगन दें० (पु०) तरकारी विशेष,बैगन, भटा,ब्ृन्ताक । 

बेंगनी या बैजनी दे० ( पु० ) रंग विशेष, बैंगन के 
'समान रंग । ( वि० ) बेंगनी (गु०) बेंगनी रंग 
में रंगा हुआ । 


बेटा दे० ( पु० ) बेंट, कुल्हाड़ी की मूँ 5, हथकड़ा |. 


बंदा दे० (प०) बूँ दा, टिकुली, टीका,भगोलाकार टीका । 

बंदी दे० ( सत्री० ) बिन्दु, टिकुली । 

बैकाल दे० ( पु० ) तीसरा पहर, अपराहू । 

बैकुग॒ठ तत्‌० (पु०) नारायण का धाम,विष्णु का धाम । 

बेगन दें० ( पु० ) देंगन, भटा, बृन्ताक |. 

बैजन्ती माल तद्‌० (ख्री०) पश्चरज्ञी माला, भगवान्‌ 
की माला, नीलम, मोती, माणिक, पुखराज और 

. हीरा इन रत्नों से बनी माला, बैजन्ती माला का 

लक्षण नीचे दोहे से स्पष्ट हैः-- 
“बॉँसी सीपी सूकरी करी दरी मढ शाल, 
घट षट मुक्ता पोहिये से! बेजन्ती माल ।” 

बेठक दे० ( ख्री० ) बैठका, बैठने का स्थान या रीति 
आसन, एक प्रकार की कसरत । 

बैठना दे० ( क्रि० ) आसन मारना, आसन मार के 
बैठना, उपविष्ट होना, उपवेशन करना, दीवार 
आदि का गिर जाना, बिना काम के होना । 


बैठा दे० ( घु० ) बैठा हुआ, चपटा, चिपटा। 


बैठाना दे० (क्रि०) बैठालना, बैठने के कहना, स्थापन 
करना, टूटी हड्डी के बेठाना,बेठने की आज्ञा देना । 


बैठार दे० (पु०) बैठक, स्थिति, पैठार, पेठाव, पहुँचा । 


बेठालना ( क्रि० ) बैठाना । [नदी, यमद्वार की नदी । 


बैतरनी या बेतरणी तत्‌० ( खत्री० ) नदी विशेष प्रेत, 
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बैतरा ( (५६८ ) बाधन 


बैतरा या बेतला दे० (पु० ) एक प्रकार की सोंठ 
सूखा अदरख । 

बैद तद० (पु०) वेद्य, वे्ी करने वाला, चिकित्सक। 

बैदक तद० ( प० ) वैद्यम, चिकित्सा का शाख्र, वह 
शख्त्र जिसमें रोग परीक्षा ओर रोगों की चिकित्सा 
की विधि लिखी हे। [ ध्वनि । 

बैनदे ० ( स्त्री० ) बचन, बोली, कथन, बात, शब्द, 

बैना दे० ( पु० ) शिरोभूषण विशेष, एक प्रकार का 
भूषण जो माथे में पहना जाता है। भाजी, बायन, 
उपहार, बाणी, वचन, बोली, फाई वस्तु जो उत्सवों 
पर बिरादरी में बाँदी जाय । 


बेपार तद० ( पु० ) व्यापार, बाणिज्य, व्यवसाय । 

बैपारी दे० ( पु० ) महाजन, बणिक, सौदागर, 
व्यवसायी, व्यापार करने वाला । ह 

वैमात्र तद्‌० ( पु० ) बैमाज्य सोतेला भाई । 

बेया दे” ( पु० ) पत्ती विशेष । 

बैयान दें० ( पु० ) प्रसव, जन्म, उत्पत्ति। [ कराना । 

बैयाना दें० ( क्रि० ) जन्माना, उत्पन्न करना, प्रसव 

बेयाला दे० ( वि० ) वायु विशिष्ट, वायु वाला, बादी। 

बैरंग ( प० ) महसुली, महसुलतलब, बिना टिकट लगा 
डॉक में भेजा हुआ पतन्न, जिसका महसूल पत्र पाने 
वाले के देना पड़े । 

बैर तद० ( पु० ) फल विशेष, बद्री फल बैर, होष 
विद्ष, शत्रुता, विरोध ।--पड़ना ( वा० ) 
हष होना, विरोध करना ।--त्तेना ( वा० ) बैर 
का बदला चुकाना, प्रतिशोध करना | + ( घु० ) 

. श्र, दुश्मन । 
बैरख दे० ( पु० ) वैरागी का वेस । [ भूषण । 
बेरखी दे० ( स्त्री० ) स्त्रियों के वाह में पहनने का 


 बैरागढ़ा ( पु० ) बैरागी, साधारण, वेष्णव साधु । 


बैरागा दे” ( पु० ) बैरागी का वेस । 
बेल दे ( पु० ) बरध, बरद, श्रषभ । 


बैस तद्‌० ( स्त्री० ) वयस, अवस्था, उमर । ( पु० ) 


तीसरा वर्ण, बनिया, राजपूतों की एक जाति, 
._. बेखवारा प्रान्त के रहने वाले । 


.. बेसन्द्रं तद्‌० ( पु० ) बेश्वानर, अम्ि, आग । 


दू० ( घु० ) बैशाख मास, वर्ष का दूसरा 
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बैसाखी दे० ( स्त्री० ) अस्थ्र विशेष, टेक, थूनी । 

बेसाँड॒ दें० ( वि० ) आलसी, असकती, आलकसी । 

बोञआाई दे० (सत्री० ) खेत बोने का काम, वीजवपन | 

बोआाना दे० (क्रि०) छीटना, खेत बोना, खेत में बीमा 
छिटकाना | 

बोआरा दे* ( पु० ) खेत बोने का समय, सुकाहझ | 

बोहया दे ० (स्री०) छोटी टोकरी । 

बोंद दे० ( पु० ) हांट, ढट्टा, डट्ुछ । 

बोक दे० ( स्त्री? ) बकरे का शब्द, बकरे की बोली । 

बोकरा दे ० ( पु० ) छाग, बकरा, अज । 

बीकरी दे० ( स्री ) छेरी, छाँगी, बकरी, अ्रजा | 


बोच दे० (बु०) जलूजन्तु विशेष,जलूद,कुम्मीर, मगर । _ 


बोचा दे० ( पु० ) पाछकी का भेद, एक प्रकार की 
पालकी । 

बोफ दे० ( पु० ) भार, बादी, बोझता |--सिर पर 
है।ना । ( वा० ) कसी प्रकार का कठिन कास 
आ जाता ! 

बोकना दे० ( क्रि० ) भरता, लादना, उठवाना । 

बोभत्त दे० ( वि० ) भारी, बजनदार, वजनी । 

बोट (त्री०) छोटी नाव, डोंगी, संस्थाओं में प्रतिनिधि 
भेजने के लिये सम्मति । 

बोटी दे० (स्री०) माँस के छोटे छोटे टुऊड़े ।--बोटो 
फडकना (वा० ) बहुत चाहाक होना, फरेब 
करना, फरफन्द करना! | 

बोठा दे० ( पु० ) डंठा, फल के ऊपर की उंठी । 

बोंडुना दे” ( क्रि० ) छुद्वाना, बुड़ाना, मस्त करना । 

बोड़ी ( स्त्री० ) कल्ली, बिना खिल्ना फूल । 

बीताम ( पु० ) बटन, घुछी । 

घीतू दे० ( पु० ) बकरा, छाग, श्रज, छागछ । 

बोदती दे? ( स्त्री० ) भोली, गेगली १ 

बोदा दे० ( वि० ) निरवेल, अशक्त, निर्जीच, अलमथे, 
नासमझ, मूख । 

बोद्ध तद्‌" ( जि० ) व्युत्पन्ना, बुद्धिमानू समझदार । 

बोध तत्‌" ( पु० ) ज्ञान, समझ, बुद्धि, विवेक, मति । 

बोधक तत्‌० ( पु० ) वाधनकत्तों, बाचक, शिक्षक, 
बताने वाला | क्‍ 

बीधन तत्‌ ० ( पु० ) [ बुध + अ्रवद ] ज्ञान, बोध, 

विवेक, समझ । द 




















बोधना . ( ५४६६ » ब्रह्म 





बोधना दे० ( क्रि० ) समक्ताना, बताना, बतलाना , 
फुसलाना, भुलाना । 
बोधनीय तत्‌० ( वि० ) बोधन करने योग्य, बोधनाहे 
बोधन के उपयुक्त । # 
बीना दे० ( क्रि० ) खेत बोना, बीज डाह्ना, खेत में 
बीज छींटना | [ का समय । 
बोबी दे० ( खी० ) बोआई, खेत बोने का काम, बोने 
बोबी दे० ( पु० ) माल, सम्पत्ति, गढरी, गाँठ । 
थोर दे० ( पु० ) पैजेब का घूंघर । 
बोरा दे० ( घु० ) गोन, टाट का यैला, बड़ा थैला । 
( क्रि० ) डुबोया, गक॑ किया। [ थैल्ला, टाठ । 
बोरिया दे” (पु०) चटाई, पाटी, बोरा, बड़ा 
बोरो दे० ( पु० ) इन्द्रधनुष, एक प्रकार का चावल । 
बोल दे० ( पु० ) वाद्य शब्द, गीत का शब्द, बात । 
बोलचात्त दे० ( स्री० ) बातचीत, सम्भाषण, कथन, 
.. सम्बाद । [ वाला प्राणी, जीव । 
बोलता दे० ( पु० ) बोलने की शक्ति । (वि०) बोलने 
बोलना दे० (क्रि० ) बात करना, कहना, कथन 
करना, सम्भाषण करना । 
बोलबाला दे० ( पु० ) प्रताप, आशीर्वाद विशेष । 
बोली दे० ( ख्री० ) वाणी, भाषा, बात ।--ठोलो 
सुनना ( वा० ) ताना सहना । [ तरणी । 
बोहित तद्‌० ( पु० ) जहाज, नौका, नाव, जलयान, 
बोंडू दे० ( पु० ) मंजरी, बाल ।  [ चकराना । 
बोंडना दे० ( क्रि० ) लिपटना, भवराना, बलखाना, 
बोंडियाना दे० ( क्रि०) बवर्डर के साथ धघूमना, 
चक्कर खाना, घूमना । | 
बोछार दे० ( पु० ) जल सहित वायु का रोका । 
क्‍ बोद्ध तत्‌० (पु०) बुद्ध मतावलस्बी, बुद्ध मत के अनुयायी । 
- बोना वे० ( वि» ) बामन, ठिंगना, खर्व । 
बोर दे० (पु०) मञ्नरी, फूल, मौर,बोंड, बाल । 
बोरहा दे० ( पु० ) उन्मत्त, सिड़ी, पागल, बावला। 
बोराना दे० ( क्रि० ) उन्मत्त होना, सिड़ाना, पागल 
होना। का 
बोरापन दे० ( पु० ) पागलपन, उन्‍्मत्तता । * 
बोराहा दे० ( पु० ) बावला, पागल, उन्मत्त । 
बोराहापन ( प० ) देखो “ बौरापन ?? 
बोला दे० ( वि० ) पोपला, दुन्तहीन । 





बोहा दे० ( गु० ) पथरीला, कह्रीला । 


बोहाई दे० ( ख्री० ) उपदेश, रोगिणी खो ।. 


व्यन्नन दे० ( पु० ) पंखा 

व्याज़ ( पु० ) सूद, बियाज । 

व्यान दे० ( पु० ) बविश्वाना, पशुश्रों का प्रसव | 

ब्याना दे० ( क्रि० ) बियाना, उत्पन्न करना, प्रसव 
करना | द 

व्यालू ( षु० ) व्यारी, रात का भोजन । 

ब्याह दे” ( पु० ) विवाह, परिणय । 

ब्याहता दे० ( स्त्री०) विवाहिता,परिणीता, व्याही हुई । 

ब्याहना दे० ( क्रि० ) विवाह करना, परिणय करना । 

ब्याहा दे० ( वि० ) ब्याहा हुआ, विवाद्विता । 

ब्योंगा दे” ( पु० ) एक श्रस््र॒ विशेष, जिससे चमड़ा 
छीला जाता है । 

ब्योंत दे० (पु०) गढ़न, बोल, 
कपड़े की काट । 

ब्योतना दे० ( क्रि० ) कपड़े काटना, कतरना | 

व्यापार तदू० ( पु० ) व्यापार, वाणिज्य, ल्लेनदेन, 
व्यवसाय, सोदागरी । 

व्येपारी तदू० ( पु० ) सोदागर, व्यापारी । 

ब्योमासुर तद्‌० ( पु० ) एक रास का नाम. यह 
कस का मन्त्री था। | 


व्येरा दे” ( पु० ) समाचार, बृत्तान्त । 

ब्योहार तद्‌ ० ( घु० ) व्यवहार, व्योपार |. 

ब्रज्ञ तत्‌* ( पु० ) गाकुज्ष नामक गाँव, गोष्ठ |--बाला 
( सत्री० ) ब्रज की स्त्री, गोपी, गोषिका ।--भाषा 
( ख्रो० ) त्र॒ज की बोली । 

ब्रह्म तत्‌० ( पु० ) वेद, तप, तपस्या, विशाट हिरण्य- 
गर्भ, इंध्वर, जगरऊर्ता |-- कुण्ड ( घु० ) ब्रह्मा 
का बनाया सरोवर विशेष, तीथे विशेष |--घाती 
( पु० ) बाह्यण मारने वाला, ब्रहद्महत्याकारी । 
->चंय ( पु०) पश्राश्रम्त विशेष, प्रथम आश्रम 
वेदाध्ययन करने का समय, त्रत विशेष ।--चारी 
( पु० ) प्रथमाश्नमी, यज्ञोपवीत के अनन्तर नियम 

... पूर्वक गुरुकुल् में वेदाभ्यास करने वाढा |--झ्ष 
( गु० ) बह्मज्ञानी, आत्मतत्वज्ञ, वेदज्ञ, वेदवित्‌। 


छॉट, काट, 


“ज्ञान ( पु० ) परमात्मा विषयक ज्ञान ।-सय द 
( पु० ) वेद बाधित कस्मे ।--तत्व (पु०) आत्म- 














भे ( है०० » भक्ति 





तसव, त्द्यघम, ब्रद्मास्वरूप, ब्रद्यज्ञान ।--तीथर्थ 


( पु० ) पुष्छरमूठल ।--भोजन ( पु० ) ब्राह्मणों 
का खिलाना ।--पुरो ( ख््री० ) सुमेरु प्वेत पर 
ब्रह्मा की पुरी ।--भूति ( सत्री० ) वेदाधिकार, 
ब्रह्म ऐश्वय, ब्रह्मतेज, ब्राद्यय का घममं --यक्ष 
( पु० ) वेद पाठ ।“>येाग ( पु० ) परमेश्वर 
प्राथेता, भक्ति, उपासना |--रन्प्र' ( पु० ) मस्तक 
का मध्यस्थान ।--राक्तस ( पु० ) भूत विशेष, 
योनि विशेष।--रात्रि (स्त्री ०) ब्रह्मा की रात, जिसमें 
१००० युग होते हैं मनुष्यों के २३६०००००० 
वर्ष बीत जाते हैं, वद्द रात्रि, जिधमें श्रीकृष्ण ने 
राख क्रोड़ा की थी ।--लोक ( पु० ) ऊध्वेलेक 
विशेष, ब्रह्मा का निवास स्थान ।+--वादी ( षु० ) 
वेदान्ती, ब्रद्यज्ञानी ।--अश्रव (पु०) वेद (--सूत्र 


( पु० ) यज्ञोपवीत, जनिऊ, वेदान्त सूत्र ।--हत्या 
( रत्री० ) ब्राह्मण की हत्या | 

ब्रह्मषिं तत्‌० ( पु० ) वेद मन्त्र व्रष्टा, माह्मण, ऋषि । 

हर देश ( पु० ) आयांवत, कुरुचेश्र | 

ब्रह्मा दे ( पु० ) देश विशेष, बड्ातज्न का पूवे का देश, 
विधाता, ईध्वर | 

ब्रह्मायड तत्‌० ( पु० ) जगत्‌, संसार । 

ब्राह्म दे० ( पु०) अचम्भा, श्राश्रय, आह्यणों की सभा | 
“-मुद्दत्त ( पु० ) सूर्येद्य के पहले की चार 
घड़ी । 

ब्राह्मण तत्‌० ( पु० ) पहला वर्ण, विभ्र । 

ब्राह्मणी तत्‌० ( छी० ) विपपतली, बाह्मण की रत्री | 

ब्राह्मण॒य तत्‌० ( पु० ) ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मणों की 
सभा, सातर्नाँ ग्रह । 





भर 


च्क 


भ ब्यक्षन का चोबीसवां वर्ण, श्रोष्ठ स्थान से उचारण | भंवर दे० (4०) मोर, भ्रावत, चकर ।--कल्ती (स्री०) 


दोने के कारण इसे झोष्ठ्य वर्ण कद्दते हैं । 


गल्ाची , डोरी, एक लोहे की कड़ी विशेष | 


भ तत्‌० ( पु० ) भश्विनी भादि सत्ताइस २७ नच्न्न, | जवरा तदृ० (पु० ) अमर,पटपद । 


ग्रह, राशि, अमर, आनित, शुक्राचाय | 
भेंगड़ या भगड़ी ( वि० ) भसाँग पीनेवात्ा । 
भंगरा ( पु० ) पक्ी विशेष । 
भंगिन ( स्त्री० ) भंगी की स्री, मद्दतरानी | 
भेंगी ( पु" ) मेहतर । 
भंगेरा ( पु० ) भाँग बेचने वाला । 
भंगेरिन ( स्री० ) भांग वेचने वाल्ले की ओरत | 
भजना ( क्रि० ) जोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना | 
भेँठा ( पु० ) बैगन । | 
भेड़ ( पु० ) मसख़रा, नीच, बेहया । 
भंड़ा ( घु० ) मटका, मिद्दी का बना । 


भठमास दे० ( पु० ) अन्न विशेष । 


भंडेला ( पु० ) मसखरा, भांड। 


भंडोचा ( पु० ) फकड़ | 


भंभुता (५०) वह फझक्कीर जो भूब के कारण लूटे 
'मारे हा | 


... >भेभारना (क्रि०) काटठना, काटखाना, कुत्ते का 
.. .. काटना, फाड़ खाना । 


भेवेरी तद्‌० ( ख्री० ) अमरी, तितिरी । 

भेंसार (पु०) भार । 

भई दे० ( क्रि० ) हुई, होगई, ( पु० ) भाई, भैया । 

भवसी दे० ( स्री० ) श्रन्धेरा घर, गुफा, खोद्द । 

भकुवा,भकुश्मा दे० (वि०) निबुंद्ध, रण्ठ, मूखे, भोदू । 

भकऊुवी दे? (वि०) मूर्खा सत्री,निजुद्ध ख्री | [मूढ़ होना । 

भकुवाना दे० ( क्रि० ) अकचकाना, आलुढाना, कतंव्य- 

भकोसना दे० ( क्रि० ) खाना, ठूस हूस कर खाना | 

भक्त तत्‌ ० ( वि० ) | भज+ क्त ] सेव, तत्पर भलु- 
गत, भात, ओदन ।--कार (पु४) पाचकू, रसेाह- 
यादार । वत्सज्ञ-- ( ५० ) भक्तों पर दया करने 
वाला, सेवक, सुखद । 

भक्ताईं दे० ( स्नी० ) भक्ति करना, परमेश्वरानुराग | 

भक्ति तत्‌० (ख्त्री० ) [ भज्‌ क्ति ) परमात्मा में परम 

” अनुराग, आराधना, उपासना, प्रीति, विश्वास, सेंवा, 

श्रद्धा, अनुरक्ति, श्रवण, कीतेन, अच न, बन्दन, 
स्मरण, निवेदन, सख्य, दास्य शोर सेवन ये भक्ति 
के नो भेद दें ।--वनन्‍्त (पु०) भक्त, पूजक, सेवक | 

















भक्त... ( ६०१ ) भगोरथ 





' भनज्ञ तद्‌० ( पु० ) भक्ष्य, भोजनीय पदार्थ, खाने योग्य | भगत्त दे० ( पु० ) छुल्ल, कपट, धोखा न्‍ 


' वस्तु, आहार, भोजन । भगलिया दे० ( ए० ) छुक्की, कप्टी, ठग | 
द । द भक्तक तत्‌० (पु ) [ भक्त + णक्‌ | खाने वाला | भंगवत तद्‌* ( पु० ) भगवान्‌, परमेश्वर, नारायण ।! 
| | खादक | ...[ भोजन करने की श्वस्तु । | भगवन्त तद्‌ ० ( ७० ) इेभ्वर, परमेश्वर 


भगवाँ दे० ( पुृ० ) गेरुआ कपड़ा, काषाय वस्त्र | 
भगवान्‌ तत्‌० ( पु० ) षट ऐश्वय युक्त, नारायण । 
भगाना दे० ( छ्वि० ) हटाना, हकाना, खेदना खदेड़ना, 


। 
भत्तण तत्‌० ( पु० )[ भक्त + अनट ] भोजन, आहार, 
भत्तशीय तत्‌० ( गु० ) [| भमक्ष + अनीय | भोजनाह, 
भोजन योग्य, भोजन करने के उपयुक्त । द 
भकत्षित तत्‌० (गु) [ भक्त + इत | खाया हुआ, दुरदुराना । 
खादित । [ भोजनाह, भोजन के उपयुक्त । | भगिनि या भगिनी तत्‌० ( स्त्री० ) बद्धिन, बहन, 
भक्त्य तत्‌» ( गु० ) [ मक्च +य] भषणीय, खानेयोग्य, दीदी, सहोदरा, भप्नी। 
भग तत्‌० ( एु० ) ख्रीचिन्द, योनि, इच्छा, चाट, ज्ञान, | भ्रगीरथ तत्‌० (पु० ) सूर्यवंशोव दिलीपराज के पुत्र 
वराग्य, कछीति, माहात्म्य, ऐश्वय, यत्र, घमम, मोक्ष, श्रौर अ्रेशुमान के पौन्न । राजा दिलीप सगीर्थ को « 
.. यश, सौभाग्य, शोभा | |! राज्य देकर तपस्या करने के लिये हिमालय चले 
भगगण तत्‌० (५०) नक्षत्र समृह,नक्षत्र मण्डरू,गण विशेष, | गये, वहाँ बहुत दिनों तक तपस्या करने के पश्चात्‌ 
। अक्षर बृत्त पच्य में तीन तीन अ्रक्तर के एक एक क्‍ उन्होंने शरीर ब्याग किया | राज्य पाकर भगीरध..... | 
हा द गण होते हैं, भगण में आदि का अक्षर गुरुहोता |. साचने लगे कि किस श्रकार स्वर्ग से गड्रा लायी 
| दे जेसे--राघव, माधव नागर आदि। |. जा सकती है। भगीरथ अजा हितैषी धर्मांत्मा राजा 





भगत तदूु० (पु० ) भक्त, भक्ति करने चाल, नतेक, , तथापि उनके कोई पुत्र नहीं था। वे मन्त्रियों 
कत्थक, नचनिया ।--खेलना (वा० ) स्वाग के राज्य सोंप कर गड्जा को लाने के लिये निकले । 
रचना, रूप उतारना । . [कीखी। हिमालय के गेकाशं तीर्थ पर ऊध्वंबाहु हा! कर वे 
भगतन दे ० ( सत्री० ) वेश्या, पतुरिया, नतंकी, भक्त तपस्या करने लगे | उनकी तपस्या से सन्तुष्ठ हे कर 
भगताई दे० ( स्त्री: ) भगतपन, भक्त का कर्म, भक्ति। |. बर देने के लिये बह्मा जी आये, उनसे दो वर देने 
भगतिया दे* (घु० ) गवेया कथिक, जाति विशेष, |. के लिये भगीरथ ने प्रार्थना की । (१) कपिल के 
कृष्थक | शाप से भस्म हमारे साठ हजार प्रपितामह गड्ा जल 
भगद्तत तत्‌० ( पु० ) पागज्योतिषपुर, वत्तमान से पवित्र हा।कर स्वर्गवासी हैं| । (२) हमारा वंशलेप 











आसाम के राजा का नाम, यह नरकराज का ज्येष्ठ 
पुत्र था | युचिष्ठटिर के राजसूयथ यज्ञ के समय इसने 
अजुन से ८ दिनों तक युद्ध किया था। युद्ध में 
हार कर यह युधिष्टिर के श्रधीन हो गया था। महा- 
. भारत के युद्ध में दुर्योधन की ओर से इसने बड़ा 
. अभ्यक्ूर युद्ध किया था। द्वोयाचाय के सेना पतित्व 
: में यह श्रजजुन से छड़ता रहा ओर उन्हीं के हाथ से 
मारा गया | इसने अ्रज्जुन के मारने के लिये वेष्ण- 
 वास्त्र का प्रयोग किया था, परन्तु श्रीकृष्ण ने उस 
 अ्रस्त्र को अपनी छाती से रोक लिया इससे उसका 
अस्च्र व्यर्थ गया 
भगनन्‍दर तत्‌० ( पु० ) रोग विशेष, एक रोग का नाम 
गुदा के आस पास का नासूर |. 


द झू० प[्‌०---४० हद 


न है| । ब्रह्मा जी ने प्रथम वर के प्रार्थना के उत्तर 
में कहा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, परन्तु गड्जाय के 
गिरने का वेग प्थिवी सहन नहीं कर सकती, 
अतएव तुम महादेव की आराधना करो, वे यदि 
गड़गा के धारण करना स्वीकार करेंगे वब तुम्हारा 
मनोरथ पूर्ण होगा । दूसरे वर के लिये उन्होंने कहा 
तुम्हारे वंश की रक्षा होगी, भगीरथ ने महादेव की 
आराधना की, महादेव प्रसन्न होकर गड्गा का वेग 
धारण करने के लिये पस्तुत हुए । महादेव के 
मस्तक पर बड़े वेग से गज्ञा का अवाह गिरने लगा, 


गड्ढा ने चाहा कि अपने तीच्र वेग से महादेव के 
पावाल में लिये चली जाऊँ। राज्गा का यह अभि- 
प्राय समझ कर महादेव ने गड्जा को अपनी जग 

















भगेल ( ६०२ ) 


ही में रोक रखा । एक वर्ष तक गड्जा वहीं घूमती 
रहीं । पुनः भगीरथ के स्तुति करने पर महादेव ने 
गड्डग के अपनी जथ से बाहर निकाल दिया । गड्ढग 
की सात धारायें निकली, जिनमें तीन पूर्व की ओर 
तीन पश्चिम की ओर गयीं । सातवाँ प्रवाह सगीरथ 
के साथ साथ चला, भगीरथ पैदल धारा के साथ 
नहीं चल सकते थे, इस कारण उन्हें एक रथ 
मिला। भगीरथ के साथ चलने वाली गद्ञा को 
धारा का नाम भागीरथी है । 
भगेत्त दें० ( स्त्नी० ) पराजय, हार । (पु०) भगोड़ा, 
भागने वाला । 
भगे दें” (वि०) भागने वाला भगेल, भगैया। 
भग्गुल दे० (वि०) भगाड़ | ( छु० ) दूत, हरकारा । 
भग्गू दे० ( वि० ) भगेड़ा, डरपेक, ब॒जूदिल । 
 भग्न तत्‌० ( जि० ) पराजित, बत्रुद्धित, चूणित, टूटा 
हुआ, नप्अष्ट । [ खण्डित भाग । 
भर््नाश तत्‌० ( पघु० ) भाग, दृटा हुआ हिस्सा, 
भग्नाशा तत्‌० ( वि० ) निराशा, इृताश, जिसकी 
शाशा भज्ञ हुईं हे, हतसनेरथ। 
भड़ तत्‌० ( घु० ) भेद, खण्डन, दूढा, तरञ्ञ, शॉस, 
जहर, पराजय, रोग विशेष, कोदिल्य, कुटिलता, 
भय, रचना, बेल बूटे काढ़ना। ( स््री० ) एक 
 अक्कार की पत्ती, नशीज्षी पत्ती 
भड़ुन, या भंगन दे० (खस््री० ) मेहतरानी 
हलाल्खोरिन, भज्ञी की स्त्री । [ का नाप्त । 
भडुना, भंगना दे० ( स्वो० ) एक प्रकार की भछली 
भज़ा दे? ( पु० ) भाँग, पछ्षि विशेष | 
भड़ुपर दे० ( पु० ) भज़्रा, भनज्ञारा) जड़ी विशेष । 
भचक दे० ( वि० ) घाबड़ा, अचम्मित, विस्मित, 
भराश्चयित । 
भचकना दे० ( क्रि० ) अ्रचम्सित या विस्मित द्वोला, 
- छोंगड़ा कर चलना, लंग खाकर चलना | 
भचक तत० ( पु० ) नक्ृन्न मण्डल, राशि चक्र | 


भच्छुन तदू० ( घु० ) भक्षण, आहार, भोजन 


जैवनार । | जंबते हैं, आहार करते हैं। 
यू रद देक ( क्रि० ) खाते हैं, भोजन करते है 





... भजञ्ई रा ( आ्र० 3) भज्ञन करे, सेते, स्मरण करे. ध्यान 


करे, नाम स्मरण करे । 











स्टन, जप, गान | | स्मरण करना, सागना । 
अता दे० ( क्रि० ) ध्यान करना, ध्याना, जपना 
| भजनोक दे० (3० ) श्रचक, पूजकू, भजनकत्तों 
|... भजन करने वाला | | करते हैं । 
भज्ञहिं दे० ( क्रि० ) भजते हैं, सुमिरते हैं, स्मरण 
भजहु दे० ( क्रि० ) भजो, भजन करो, स्मरण करो 
सुमिरो । 
भजामहे तत्‌० (क्रि०) हम लोग भजते हैं । [रटके ! 
भजि दे० ( अ० ) भजन करके, स्मरण करके, भजके 
भजि जाना दे० ( क्रि० ) भागना, चम्पत होना, 
हटना, लुकना, छिपना। 
भजिय दे० (क्रि०) स्मरण कीजिये, सुमिरिये, भागिये 
भागना चाहिये, हट जाइये, हटना चाहिये । 
! 
| 


भज्ञत तद्‌ ० ( पु० ) स्मरण, कीतन, ध्यान, निरन्तर 
| 
। 


भज्जी दे० (क्रि० ) सुमिरन करो, स्मरण करो। 
( सत्री० ) दौड़ी, भागी । 

भज्ञें दे” ( क्रि० ) भजन करने से, स्मरण फरने से । 

भज्जक तत० (वि०) भश्नकर्त्ता, ताइनेवातला । 

भजन तत्‌० ( पु० ) ताइन, भाँगना, नष्ट करना, 


नाश करना ।--हार (गु०) तेड़ने वाला, हटाने 


वाला, नाश करने वाला । 

भज्ञाना दे० ( क्रि० ) सुनाना, बदलवाना, रुपया 
तुड़ाना, गहना तुड़ाना । 

भज्ञित, तत्‌० ( वि० ) खशिडत,चूर्णित, तोड़ा हुआ । 

भद तत्‌० (पु०) [ भटद + अच | याद्धा, वीर, लड़ाका, 
बहादुर, शूर, मल्‍ल, पहलवान, वर्णसझ्ूर जाति 
विशेष । 

भर्ाई दे० (सत्री०) गुणगान, बखान, स्तुति, मिथ्या 
प्रशंसा, भाँदों का काम, भाँटों का व्यवहार । 

भठकना दे० (क्रि०) बहकना, भूजना, अम में पड़ना, 
आन्त होना । [में डालना, डराना। 

भदकाना दे० ( क्रि० ) भुत्ाना, भुलावा देना, अम 

' भठकोला दे० (वि०) भययुक्त,डरावना,भटकने वाला। 

भथ्पड़ना दे० ( क्रि० ) अभागा होना, गिर पढ़ना 

भट्मेरे दे० ( पु० ) घात प्रतिघात, धक्तमघक्का, धक्का 
घुक्की । 

भिन्न तत्‌० (पु०) शूली पर पक्त मॉसादि, दग्ध मांस 
जलाया माँस, कबाब, सलाइयों पर भूना माँस। 
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॥ 
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|; 
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| 











भवियारा क्‍ ( हैण३ ) | | भड़क _ 


भटियारा दे० ( पृ० ) एक जाति विशेष, मुसलमानों 
का खाना पकाने वाली और सराय में मुसाफिरों 
को ठहराने वाली जाति, संस्कृत में इसे अ्रष्टकार 
कहते हें | 5 ४ १ 


भट्ट दे” ( खी० ) सखी, प्रणयिनी, प्रिया। यथा--- 


“देखि के भट्ट को में लद्ट है रहे शिवनाथ 
ओढ़े पीत पट सो अटठा पे बाल ठाड़ी है। 


भट्ट तत्‌ू० (पु०) जाति विशेष. भाटठ, मीमाँसादि 


शास्त्रवेत्ता, दक्षिणी ब्राह्मणों का एक आस्पद । 
“नारायश (पु०) संसक्ृव के एक प्रसिद्ध कवि । 
इनका बनाया वेणीसंहार नामक एक नाटक हे । 
राजा आदिशूर के समय में मध्यदेश से जे पाँच 
. ब्राह्मण बज्ञाल गये थे, उनमें भटट्नारायण भी हैं। 


डा० राजेन्द्रलाल मित्र महोदय आदि शूर का ही 


नासान्तर वीरसेन बतलाते हैं । वीरसेन का 

- समय १८ वीं सदी निश्चित हुआ है। भट्टनारायण 
. का बनाया अयेगरल नामक दूसरा अन्य है। 
भटट्नारायण के पिता का नाम भट्ट महेश्वर था। 
--ल्तोलट (पु०) काश्मीर निवासी संस्कृत कवि, 
काव्य अकाशकार ने अपने रसनिरूपण में इनका 
मत उद््धत किया है। राजानक सप्पक ने भी 
अपने अलक्भाससर्वस्व में इनका मत उद्छत किया 
 है। ऐसी दशा में यह ते! कहा ही नहीं जा सकता 
कि इनका कोई भी अन्थ नहीं था। परन्तु उस 

अन्य का पता नहीं है. । काव्यप्रकाशकार. मम्सट 


भटट से ये आचीन हैं इसमें सन्‍्देह नहीं। ते भी 
११ वीं सदी के पहले के ये नहीं हे! सकते। यह 


विद्वानों की सम्मति है। इनके ढीक समय का 
निर्णय करना विद्वानों ने असम्भव माना है। 





_नास की टीका भठ्टकल्लट से बनाई थे काश्मीर 


के राजा अवन्ति वर्मा के समकालीन थे। राज- 
तरद्शिणी के अनुसार इनका समय &£ वीं सदी 
मालूम होता है। प्रसिद्ध अलझ्ञारिक सुकुल इनके 
पुत्न थे । ये शेव थे। 


भद्दोत्पल्ल तत्‌० (पु० ) प्रसिद्ध ज्योतिवत्ता, बराहमिहिर 
थ्रों की इन्होंने टीका लिखी है। केवल बराह 
मिहिर कृत पञ्नसिद्धान्तिका टीका इनकी बनाई 


नहीं मिलती, इसका जो कारण हो। प्राचीन 
ज्योतिषियों ने इन्हें भद्दोत्पल लिखा है । परल्तु ये 
अपने को केवल उत्पल ही लिखा करते थे | वहत 


 जांतक की टीका में इन्होंने अपना समय द८८ 


शाके अर्थात्‌ ९६६ ई० लिखा है।.... 
भट्टोहूव तत्‌० (पु० ) काश्मीरी परणिडत थे, ये काश्मीर 


के राजा जयापीड़ के सभासद थे। महाराज जया- 
पीड़ का राज्यकाल सं० ७७६ से लेकर ८७२ ह० 


- तक था । अतएव उनके सभासद का भी ०८वीं सदो 
का प्रारम्भ ही समय साना जा सकता है। अल- 
इगरसारसंग्रह नामक गन्थ इन्होंने बनाया है | 
जिसकी टीका प्रतीहारेन्द्रराज ने रची। कुसार- 
सम्भव नासक एक काव्य भी इन्होंने रचा था, 


परन्तु उसका इस समय पता नहीं । कुहनी मत- 
. कर्ता. दामोदर गुप्त वामन आदि परिडत इनके 
.. समय के हैं। व्याकरण अलक्र में ये अत्यन्त. 
- निषुण परिडत थे। काव्य प्रकाश के ठीकाकारों ने 


इन्हें कहीं कहीं उद्धट, कहीं उद्धर भट्ट और किसी 


स्थान में उद्धटाचार्य भी लिखा है। अलझ्वार 
.._ सारसंग्रह और कुमारसम्भव काव्य इन दो पुस्तकों 
को छोड़ कर अन्य पुस्तकों का पता नहीं मिलता। 





भद्दार तत्‌० ( थु० ) सूर्य, रवि। ( गु० ) पूज्यनीय, | भद्ठी दे” ( खी० ) भाड़, पञावा, बड़ा चूहहा ।-- 





मान्य, पूलज्यपाद।....... | भठाना दे० ( क्रि० ) तोपना, गाड़ना, छिपाना । 

भट्टारक तत० (पु०) नाटकोक्ति में राजा को कहते हैं। | भठियाना दे० ( क्रि० ) नदी की धार पर बहना 
देव, सूर्य तपाधन. /--वार (पु० ) रविवार, ... धार में बहना, कुआ आदि भठवा देना ओी 
 अतवार।. .- [सम्बन्धी उपाधि | | भठियारा दें० (9०) जाति विशेष, सराय का स्वासी। 


भद्टाचायं तत्‌० (पु०) बज्ञालियों का आस्पद, विद्या | भठियारिन दे० ( खी० ) भठियारे की स्री । 

भद्दकल्ठ तत्‌० (पु०) काश्मीरी पश्डित, इनके गुरु | भठियाल दें० ( वि० ) बहाव, घटाव, अवाह । 
का नमा बसु गुप्त था, बसु गुप्त के रचित अन्थ | भड़ दे० (पु०) बड़ी नाव, डोंगा। स्िकक, चोंका। 
का नाम स्पन्दकारिका है। उसकी स्पन्द सर्वस्व | भड़क दें० ( खी० ) चमक, कलक, शोभा, घबराहट 














। 
| 
! 





भड़कना ( ६०छे ) भब्भड़ 





भड़कना दे० (क्रि० ) चमकना, चौकना, मिककना । 

भड़काना दे० (क्रि० ) चमकाना, चौकना, सिम 
काना, बिजकाना, घबड़ावना । 

भड़की दे० (€ सत्री० ) घुड़की, डरपाव, भभकी । 

भड़कीला दे० ( गु० ) चटकीला, सजीला । 

भड़केतल दें० ( गु० ) जड़्ली, अनपरचा । 

भड़डु दें० ( गु० ) सरल, सीधा, अकपटी, निश्छुल । 

भड़भड़िया दें० (पु०) फइफड़िया, जल्दबाज़ उतावला। 

भड़भंजा दे० (०) काँदू, भृंजा,भूजने वाला, भूर्जी । 

भट्टरिया दे० (पु०) छुली, दोनहा, जासि विशेष, जो 
हाथ देखने का काम करते हैं। तीथी में यात्रियों 
को दर्शन कराने वाले ब्राह्मण विशेष शनिचरा 
बाह्मय॒ण जो निषिद्धदान लेते हैं। 

भडसाई' दे० (सत्री० ) भाड़, भट्टी, बड़ा चूल्हा, 
भृंजे का चूल्हा, भरभाड। [करके खाने वाला । 

भड़िदा दे० (पु०) चटोर, चाटने वाला, चोर, चोरी, 

भड़िहाई दे० (सत्री० ) कुटनाईं, कुटनापन । चोरी, 
दग़ा, धोखा, कपट, छुल, ठगहाई, भड़ियापन, 
यथा “ सो दशशीश श्वान की नाई । 

इत उत चितै;चला भड़िहाई ॥ ” 


रामायण । 
भड़आ, भइठवा दें० ( पु० ) वेश्यापुत्र, वेश्या के साथ 
रहने वाला, कुटना । [दिने वाला, किरायेदार । 


भड्त दे० (पु०) भाड़े के मकान में रहने वाला, भाड़ा 

भणन तत्‌० ( पु० ) [ भणू--अनटू | कथन, पठन, 
पढ़ना । 

भणित तत्‌० (वि० ) कथित, उक्त, पढित, पढ़ा हुआ । 

भणड' दे० ( पु० ) भ्रष्ट, दुश्वरित्र, नीच चरित्न, निलेज्न, 
भंड्‌ई करने वाला । 

भयडन वत्‌० ( पु०) प्रतारण, छुलन, छुलना, ठगना। 


भण्डा दे० ( पु०) पात्र, बर्तन, बड़े बड़े बतेन, 


मटठकी, मटका । 
भण्डार तत्‌० ( पु० ) कोठा, बुखार । जिवनार । 
भगणडारा दें० ( पु० ) साधुओं का भोज, साधुओं की 
भण्डारी दे० ( पु० ) भण्डार का अध्यक्ष, भण्डारे की 
... देख रेख करने वाला, रसोइया, रोकड़िया | _ 
भगण्डेरिया दें० (पु० ) भंडरिया द 


*. भगडेला दे० (पु० ) भाँड, भहवा। 


भतार तद ० ( पु०छछे भर्ता, पति, स्वामी । 

भतीजा दे० (पु० ) आतृव्य, भाई का पुत्र । 

भतीजी दे० ( सत्री० ) भाई की पुत्री । 

भत्तत दे (पु०) भात, भक्त, भाता। 

भद्‌ दे० (सत्री०) धप्पा, पड़ाका, किसी वस्तु के गिरने 
का शब्द, वृक्ष के फल गिरने या पेर का शब्द्‌। 

भद्भदाना दे० ( वि० ) भद्भद शब्द करना । 

भमदभदाहट दें० ( खत्री० ) भदभद शब्द । 





भदाक दे० (पु० ) घड़ाक पड़ाक, भदाक शब्द के 


साथ गिरना,वेसा गिरना जिससे भयानक शब्द हो । 
भदेश या भर्देस दें० ( गु० ) भद्दा, कुरूप । 
भरदेसल ८ पु० ) बेडोल, कुढज्ा । [बेडौल, भदेसल । 
भद्दा दें० (वि०) निर्बेचि, अज्ञानी, अवोध, मूर्ख, भाँदू, 
भद्र तत्‌० (पु० ) मज़ल, कल्याण, मुस्त, मोथा, करण 
विशेष, विष्टि करण , शिव, खथ्षन पत्ती, हस्तिका, 
जाति विशेष +--होना ( वा० ) मुंडन कराना, 
हिन्दुओं की एक प्रथा, जब कोई मरता हे तब 
मुंडन किया जाता है ।--काली (८ ख्त्री०) दुर्गा, 
महामाया, काली ।---श्री (सत्री० ) चन्दन, केसर, 
कुक म, मज़ल, शोभा, श्री। [मनेज्ञ, देश विशेष । 
भद्गक तत्‌० (पु०) भद्र पुस्तक, देवदारु वृक्ष | (वि०) 
भद्रा तत्‌० ( सत्री० ) ख्यात लता विशेष, रास्ना, 
नील वृक्ष, व्योम नदी, तिथि विशेष, द्वितीया, 
पन्चमी, द्वादशी । 


भद्राक्ष तत्‌० ( पु० ) इंत्रिम रुखाच । 
भद्विका तत्‌० (स्त्री० ) दशा विशेष, कल्याणी | 


भद्री दे” ( पूृ० ) डकोतिया, सामुद्विक शास्त्रवेत्ता | 


भनई दे० ( क्रि० ) कहता है, वशणन करता है । 

भनक दे? ( पु० ) शछ, ध्वनि, आहट | 

भनित दे० ( क्रि० ) कहा हुआ, वरणित, रचित । 

भवकना दे० (क्रि०) उक्लना, क्रद्ध दोना, जल्न उठना, 
तड़पना । द 

भबकाना दे: (क्रि०) कद्ध कराना, जलाना, तड़पाना। 

भबक ( स्थ्री० ) फफुंदना, कुछना । 


भबका दे० ( पु० ) पात्र विशेष, जिससे अके निका- 


लते हैं, (क्रि०.) उबला, दहका, फफका | 
भवकी दे० ( स्त्री० ) भड़की, धमदी, घुड़की । 
भव्भड़ दे० ( पु० ) डर, रोछा, खटका, अब्यवस्था | 


मा 
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भव्बल द ( है०५ ) न मा भरनी 








भब्बत्त दे० ( पु० ) मोटा, स्थूल, क्ोदेल, तुन्दिल । 
भभक ( 9० ) भबक।_ [फफाना, खलबढाना | 
भभकना दे० ( क्रि० ) गिरना, टपकना, उम्रलना, 
भभर दे० ( पु० ) खटका, डर, रोला, घबड़ाहट, उद्देग, 
व्याकुलता ।--ना ( क्रि० ) फूलना, सूजना । 
भभराना दे” ( क्रि० ) सूजना, फूछना, खटकना, 
खटका होना । [ ताक्ष, बिम्बुक । 
भभूका दे० ( पु० ) सुन्दर, मनोहर, साफ, स्वच्छ, 
भभूत तद्‌० ( स्त्री० ) विभूति, भस्म, चार । 
भभेारना ( क्रि० ) फाड़ खाना । 
भय तत्‌* ( पु० ) डर, भीति, शक्ला, जास ।--खाना 
( वा० ) डरना, त्रास करना |--कारक (गु० ) 
डराने वाला, भय देने वाला, भयानक, भयक्कूर । 
भयडुर तत्‌« ( वि० ) भयानक, उरोना, भयकाश्क | 
भयचक दे० ( घु० ) भयातुर, भयभीत, डरा हुआ । 
भयभीत तत्‌० ( वि० ) डरा हुआ, घबड़ाया हुश्रा, 
भयातुर । द ह 
भयह दे० ('स्त्री० ) छोटे भाई की स्री । 
भयातुर तत्‌० ( वि० ) भवचक, ढरपोंक, भयभीत, 
भयविह्वल | ह 
भयानक तत््‌« ( वि० ) डरावना, भयक्कूर, भयप्रद ! 
भयापह ठत्‌० (५०) भय नाशक, भय दूर करने वादा | 
भयापा दे० ( पु० ) बन्धुत्व, भाईपना, अ्रपनायता । 
भयांवना दे० ( वि० ) डरावना, भयक्लर भयानक । 
भयावह तद्‌ू० ( वि० ) भयदायक, भयानक, भयकुर । 


 भयावहि दे० ( क्रि० ) डराते हैं, शक्कित करते हैं, 


. ब्रास ढेते हैं। 
भयाहू ( स्नी० ) डोटे भाई की स्त्री । । 
भर दे० ( वि० ) पूरा, पूर्ण, सुहासुंह, एक जाति। 
( क्रि० ) पूण करो, पालन करो । 
भरऊ दे० ( क्रि० ) भरता हूँ, पूरा करता हूँ, पूण 


करता हूँ, ऋण चुकाता हूँ, देता हूँ, दान करता हूँ | 


भरका दे० (पु०) बकाया हुआ चूना, चूने की कली । 
भरकाना दे० ( क्रि० ) बुकाया, चूना बुरकाना, गम 
करना | [ करना, रक्षा, बचाव | 
भरण तत० ( पु ) भरना, पूरना, पालना; पोषण 
भरणी तत्‌० ( सत्री० ) एक नक्षत्र का नाम, दूसरा 
नक्षत्र । 


भरणीय तद्‌० (पु०) वेस्य, पाचन वेण्य, पाटनाए । 


भरत तत० ( घु० ) श्रयाध्याधिपति दशरथ का पुत्र, 


ये महाराणी केकैयी के गर्भ से सम्भूत थे। जड़ 
भरत, राजा दुष्यन्त के शकुन्तल्ा के ग़र्स से उत्पन्न 
पुन्न, इन्होंने ही इस देश का नाम भारतवर्ष रखा 
है। नाव्यशाखत्र प्रणता ऋषि विशेष, इनके समय 
का ठीक पता असली तक भी पुरातत्वान्वेषियों 
का नहीं हूगा है, तथापि वे साहस पूर्वक कहते 


हैं की ये ईसा के पूवे ६ वीं सदी के पूवे के नहीं 


हे। सकते | अस्तु जो कुछ हे। परन्तु ये बहुत ही 
पुराने हैं, कालिदास के भी पूर्ववर्ती हैं, भास के 
नाटकों के छोकों से भी इनकी प्राचीनता सिद्ध 
होती है | [ रूपिया, बाजीगर | 
भरतपुत्रक तत्‌* ( ए० ) नट, विदूषक, भाँड़ू, बहु- 
भरताभ्रञ्ञ तत॒० ( पु० ) श्रीरामचन्द्र । हे 


भरद्दाज्ञ तव्‌० ( पु० ) विख्यात प्राचीन ऋषि, हतथ्य द 


की पत्नी ममता के गर्भ और बृहस्पति के औरस 


से ये उत्पन्न हुए थे, मरत्रण ने इनका भरण 


किया था ओर ये दो के द्वारा उत्पन्न हुए थे इस 
कारण इनका नाम भरद्वाज पड़ा | इनका दूसरा 
नाम वितथ है | एक समय गल्ञास्नान के समय 


धृताची नामक अप्सरा को देखकर इनका रेत:- 


पात हुआ वह रेच एक द्वोण में रखा गया, उससे 
पक्ष पुत्र उत्पन्न हुआ । यही पुत्र विख्यात द्रोणा- 
चाय थे | प्राणियों का दुःख दूर करने के लिये 
देवताओं के अनुरोध से इन्हेंने स्वर्ग में जाकर 
इन्द्र से आयुवद का अध्ययन किया। इन्द्र से 
समझ आयुवेद का अध्ययन करके ये मर््यत्ताक 
छौंट आये, और आयुर्वेद की शिक्षा इन्होंने मह- 
पियों को दी। उनसे शिक्षा पाकर महघियों ने 
आयुवद का प्रचार किया | [ घारण | 


भरन दे० (पु०) पूरन, पूत्ति, तोषण, पालन, पोषण, 
भरना दे० ( क्रि० ) पूरा करना, ऋण चुकाना, बन्दूक 
.. में गोली भरना, सहना, पाना, दुःख पाना, छुश्ख 
सहना। 
भरनी दे० ( खी०) भरनेवाली, पूण करने वाली, एक 
नक्षत्र का नाम, जिस नक्षत्र में वृष्टि होने से सपे 
मरते हैं। 
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' भराई ( स््री० ) भरने का कास, भरने की मजूदूरी । 


भज्ञेन तत्‌० ( पु: ) भूँञना, भूनना । 


 भतर्तों दे० (स्त्री० ) समाप्ति, भरावट, पूर्णता, पूत्ति । 


भरपाना 


भरपाना दे० (क्रि०) दास पाना, दाम वसूल होना। 

भरपूर दे० ( यु* ) पू्णे, भ्त्यन्त पूर्ण, अतिशय पूरे । 

भरभराना दे० ( क्रि० ) छीटना, छिड़कना, सूजन, 
फूज्ञना 

भरभरी दे० (सत्री० ) सुज्ञाच, फूल्ाव । 

भरम तदू० (पु०) अम, आन्ति, संशय, सन्‍्देह, भेद, 
रहस्य, तस्त |--खुलना (वा०) भेद खुल्ल जाना, 
रहस्य प्रकाश द्वोना |--खोल देना ( वा० ) 
सन्देदह मिटाना, असम दूर करना -गर्वाना 
( वा» ) प्रतिष्ठा खाना, यश में धब्बा लगाना, 


कीत्ति में बद्या लगाना ।--निकल जाना (वा०) 


सन्देद्द दूर होना, संशय मिटना, भेद खुलया | 
भरमाना दे० (क्रि० 


भरवपाना दे० ( क्रि० ) पूर्ण कराना, पूरा करवाना, 
पुरवाना | 
भरा दे० ( वि० ) पुरा, पूण। 


भराना दे० ( क्रि* ) पूराना, पूर्ण कराना, भराना, 
भरवाना । 

भरावट दे० ( स््नी० ) पूत्ति, पूणता, भर्ती। 

भरी दे० ( ख्री० ) ताला, बारहसासा, तौल विशेष । 

भरेत या भड़ेत ( पु० ) किरायेदार । 

भरोठा दे० ( पु० ) बोका, भार, मोट । 

भरोसा दे० ( पु० ) झ्ाशा, विध्वास, ग्रतीति, प्रत्यय । 

भर तत्‌० ( पु० ) शिव, महादेव, ब्रह्मा, ज्योति, तेज, 
प्रकाश, दीघ्ति 


भर्ता तत्‌० ( पु० ) पति, खामी, भतार । ( गु० ) 
पाकषने वाला, रक्षक, प्रतिपाछक । ( दे० ) एक 
प्रकार की तरकारी, भाँदा, आलू, आदि की भून 

. कर जो बनाया जाता है। 
३ तिया दे० ( पु० ) जाति विशेष, ठठेरा, कप्तेरा । 


“करना ( क्रि० ) शामिल करना, सम्मिलित 
करना | ( गहाँ, अप्वाद | 


. भत्सना तत््‌० ( स्त्री० ) तिरस्कार, बिनन्‍दा, कुत्सा, 
.._भत्संक तत्‌० ( पु० ) तिरस्कार करने वाला, निन्‍्दुक | 


) ठगना, वल्लुन करना, छुलना । , 
भरमीला दे० ( वि० ) संशयी, सन्देद्दी, भरस वाज्ला । 


( ६०६ ) 
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भतृहूरि तत्‌० ( पु० ) 'विक्रमादिय राजा के भाई, 
इनके बनाये तीन शतक श्वज्ञार, वैराग्य और 
नीति प्रसिद्ध हैं, कहते हैं अपनी स्त्री की दुश्चरित्रता 
से दुःखी होकर ये घर छोड़ कर वनवासी दे! गये 
थे | वाक््यप्रदीप नामक एक व्याकरण विज्ञान का 
अमूल्य प्रन्थ भतृहरि के नाम से प्रसिद्ध है । इसका 
निश्वय करना कठिन है कि वाक्यप्रदीपकर्ता ये 
ही भतृ हरि हैं या अन्य | इनका भी वही ६ वीं 
सदी ही समय मासना उचित हे । 
(२) इनका बनाया भरद्टी नामक काव्य प्रसिद्द हे। 
भट्टी काव्य संस्कृत साहित्य का एक रत है। 
हसके पाठ करने वाले इनके व्याकरया के श्रसा- 
घारण ज्ञान से सुपरिचित हैं। इस ग्रंथ के प्रत्येक 
 छोक यहाँ तक कि पढ़ों में भी प्रयोग कुशलूता 
देखी जाती है । [णीय । 
भत्न दे० ( वि० ) भला, उत्तम, श्रेष्ठ, सनोहर, रम- 
भलका दे० ( पु० ) भूषण विशेष, सोने की टिकल्ी। 
भलमनसात या भलमनसाहत दे० ( वि० ) महा- 
पुरुषत्व, मनुष्यत्व, पुरुषत्व । 
भलमनसी दे० ८ स्त्री० ) सुशीलता । 
भल्ना (वि०) उत्तम, शीज्वान, अच्छा, श्रेष्ठ, सदुग्रुणी । 
--कर भत्ता हो, सोदा कर नफा दो ( ज्लो०- 


उ० ) जेसा करोगे वैध्षा पाओगे, कर्मानुसार ही 
फक्ष होता है |--आदमी (वा०) अच्छा आदमी, 
श्रेष्ठ पुरुष |--मानना*( वा० ) बत्तम समझना, 


अहसान मानना ।--चड़ुग (वि०) नीरोग, मोटा 
स्वस्थ । क्‍ 
भत्ताई दे० ( स्त्री० ) अ्च्छापन, कुशलक्षेम, कल्याण, 
मज़लठ ।--त्तेना (चा० ) अहसान लेना, नेकी 
करना, अहसान करना (“रहना ( वा० ) सुयश 
रहना, कीति रहना । द 
भत्तुक या भदलूक तत्‌० ( पृ०) रीड, भालू । क्‍ 
भदतल्त तत्‌० ( पु० ) भाजक्षा, बरछी, बढां। [महादेव । 
भव (पु० ) संसार, जगत्‌, जन्‍म, प्राप्ति, शिव, 
भवदीय तत्‌० ( वि? ) आपका | [ स्थान । 


भवन त्तत्‌० ( पु० ) घर, ग्रह, स्थान, वास, वास- 
भवभूति तत्‌० ( पु० ) संरक्षत के प्रसिद्ध लाटककार,.. 


इन्होंने उत्तरामचरित, वीरचरित श्रैर माड ती- 
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स्रीष्रीय ८ वीं सदी के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए थे। 
. पद्मपुर नामक गाँव इनका जन्मस्थान है ! इनके 
पिता का नाम नीलकण्ठ था और पितामह का नाम 
भूपाल भट्ट था । इनकी साता जतुकरण गोज्न में 
उत्पन्न हुईं थीं। इस कारण वह जतकर्णी नाम से 
प्रसिद्ध है | शब्द प्रयोग की कुशलता और भाव की 
उच्चता के विचार से भवमूति का स्थान संस्कृत 
साहित्य में बहुत ऊँचा है | इन ठीब ग्रन्थों 
अतिरिक्त भवभूति का दूसरा भी कोई अन्य 'अ्रचश्य 
 होगा। क्योंकि संग्रह ग्रन्थों में सवभूति के नाम हे 
जो श्लेक देखे जाते हैं वे उनके प्रसिद्ध ग्रन्थों में 


नहीं हैं | राजा यशावम की सभा के मे पण्डित थे। 


इनकी रचना करुशरस प्रदान है । 
भवाद्ृश तत्‌० ( वि ) आपके तुल्‍्य, आपने समान 
आपके येग्य | [ काली | 
भवानी तत्‌5 (स्त्री० ) पावेती, शिव की स्ती, हुर्गा 
भवाणंव तत्‌० ( पु० ) [स्व + अ्र्णंब] संसार-सागर, 
सार रूपी समुद्र, भीषण समुद्र | 
भवितव्यता तद्‌० ( सत्री* ) होनहार, भावी, भाग्य, 
कपाल, यधाः--- 
“ जेसी हो भवितव्यता बैसी उपजै बुद्धि । 
होनहार हृदय बले बिलर जात सब सुद्धि | 


क्‍ भविष्या तत्‌० ( पु० ) होने वाला, होनदार, भावी जा 
भविष्य तत्‌० ( पु० ) दानहार, होने वाला, सवित- 


.. जव्यत्ता। 


भविष्यत्‌ तत्‌० (पु०) आगामी काल विशेष, आगामी 
काल ।--वक्ता ( पु० ) सविष्यत्‌ काल की बातें 


जानने वाला, भविष्यवेत्ता, होनहार जानने वाला । 
भवेया दे० ( घु० ) कत्थक, नत्तेक, नाचने वाला । 
भव्य वत्‌० ( वि० ) सत्य, भावी, उज्वल, सुन्दर | 


भस दे० ( पु० ) भस्म, राख, विभूतिं, किसी वस्तु 


की अंसहाय गन्धच । द 
भसकना दे० ( क्रि० ) गिरना, पड़ना, फॉकना । 


भसना दे० ( क्रि० ) तरना, तेरना, बहना, उतराना । । 


भसभसा दे० ( वि० ) पोला, धलथला । 
भसाना दे० (क्रि०) बढ़ाना, चलाना, बिराना, बहाना। 


भरता तत्‌० ( स्री० ) चमड़े की धोंकनी, भाथी । | गा 
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भस्म तत्‌० ( खस्री० ) राख, क्षार, भभूत |+--सात्‌ 
( अ० ) अशेष भस्म, समस्त जला । द 

भस्मक वत्‌० ( पु० ) रोग विशेष, जिस रोग में लोग 
खाते तो बहुत हैं, परन्तु दुबंल होते जाते हैं । 

भहराना दे ० ( क्रि० ) कॉपना, डगना, डगमगाना 
गिरना, पड़ना । _ 

भाँग दे० ( पु० ) बूटी, बिजया, भंग । 

भाँज दे ( पु० ) ऐंड, बल, मोड़ । 

भाँजना दे० ( क्रि० ) ऐंडना, बल देना, मोड़ना । 

भाँजा दे० € पु० ) सगिनेय, बहिन का बेटा । 

भाँजी दे० ( खी० ) बहिन की बेटी । 

भाँठा दे० ( घु० ) भठा, बेगन । 

भाँड़ दे० ( पु० ) बहुरुपिया, निलंज, एक तरह का 
तमाशा करने वाला, हंडा।. 

भाँड्ना दे० ( क्रि० ) बिगाड़ना, गाली देना । 

भाँड़ा दे० ( पु० ) झत्तिका का बड़ा पांच्र, सटका । 


भाँड़ीर तत्‌० ( पु० ) बच विशेष, अअझ्रीर का वृक्ष । 


भाँडेती दे० ( सत्री० ) स्वाँग, बहुरूपीपना। 

भाँति दे० ( खी० ) डौल, ढब, रीति, प्रकार. 

भाँति भाँति दे० ( वा० ) तरह तरह का, नाना प्रकार 
का, कई तरह का | 


| साँपना दे० ( क्रि० ) ताड़ना, देखना, जानना । 


भाँवर दे० (स्त्री०) घुमाव, भाँवरी, सात बार घूमचा, 


परिक्रमा, दूल्हा और दुलहिन का बेदी की परि- 


क्रमा करना । 
भाँवरी दे० ( स्त्री० ) देखो भाँवर । [अकाश । 
भा दे० ( क्रि० ) हुआ, भाया। (पु०) उजारा, चमक 
भाई तद० ( पु० ) आता, सहोदर ।--चारा ( पु० ) 


भाई का सम्बन्ध, भयापा |--बन्दू ( पु० ) भाई 


बन्धु, बिरादरी |... । 
भाक वत्‌० ( पु० ) कृत्रिम, गौण, पिछलग्गू । 
भाकसी ( स्त्री० ) अन्धकूप, केदियों के रहने का घर 

हवालात, छोटा घर । [भाषण करना । 


भाखना दे० ( क्रि० ) बोलना, कहना, कथन करना 
भाखा वद्‌० ( स्त्री० ) भाषा, बोली, बात । हि 
भाग वत्‌० ( प० ) ऑश, हिस्सा, बॉँट, विभाग (सद०).... 
भाग्यवानू.. 


भाग्य, प्रारब्ध ।--खुत्तनः ( वा० ) 
होना, आरब्ध का अच्छा होना, सुख मिलना 
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भागड़ ( ई०णथ ) 
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--जञागना ( वा० ) धनी होना, अच्छा भाग 
होना ।--आ्राहो ( घु० ) भागी, हिस्सादार ।-- 
भाटियात ( घु० ) उत्तराव, गिराव । 


भरोसा ( वा० ) धीरता, धीरज, घेर्य, ढॉढ़स । 
भागडु दे० ( स्त्री० ) पलायन, भागल, देशत्याग । 
भागना दे० ( क्रि० ) पलाना, भाग जाना, दौड़ना, 
अवज्ञा करना । [ चला जाना । 
भाग चलना दे० ( वा* ) निकल चलना, भाग जाना, 
भागधेय तत० ( पु० ) भाग्य, प्रारब्य, शुभकर्म उत्तम 
कमे । [ बचा कर भाग जाना भाग चलना । 
भाग निकलना दे० ( वा० ) छिप कर भागना, जान 
सागमान तद्‌० ( वि० ) भाग्यमान्‌, आरबध । 
भागमानी तद० ( स्त्री ) सोभाग्यवती । 
भागवत तत्‌० ( वि० ) भगवान्‌ का भक्त। ( घु० ) 
अष्टादश पुराणान्तर्गत पुराण विशेष । 
भागहार तत्‌० ( पु० ) भागनियम, ऑँश की रीति, 
भाजक । ( गु० ) भागहर्त्ता, अशहारोी, भाग का 
अधिकारी । [ भागड़, दौड़ादोद़ । 
भागाभाग दे० ( पु० ) चलाचली, प्रस्थान की हलचल, 
भागिनेय तत्‌० ( पु० ) भाँजा, भगिनीपुत्र, बहिन 
का बेटा, भयने । 
भागी दे० ( वि० ) सारी, हिस्सेदार, बटेत, अंशी । 


. भागीरथी वत० ( सत्री० ) [ भगीरथ + इज ] गड्ा, 


सुरधुनी, सुरनदी । 
भाग्य तत्‌० ( घ० ) प्राक्तन शुभाशभ कम, देव, भाग- 
घेय, भवितव्यता, अद्ृष्ट, प्रारव्ध । 
भाग्यवन्त तद्‌० (वि०) धनी, धनिक, शुभ, अदृष्वाला । 
भाग्यवान्‌ तत्‌० ( वि० ) भाग्यवन्त, अदृध्चान्‌, पुर्य- 
कर्म्मी । [ दरिद्ठ, दुःखी । 
भाग्यहीन तत्‌० (वि०) अभागी, हतभाग्य, मन्दुभाग्य, 
भाजन तत्‌० € पु० ) पात्र, योग्य, आदक, परिसाण । 
( दे० ) बासन, बरतन । 
भाजना दे० (क्रि०) भू जना, भुनना, तलना, भागना । 
भाजर दे० ( ख्री० ) भगोड़, भगेल । 


'भाजी दे० ( खी० ) साग, तरकारी, बायना, बायन । 
. भाज्य दे० (वि०) भागाई, भाजनीय, अंश करने योग्य, | 


अइृहार्य, जिसका अड्लों से विभाग किया जाय । 


. भाठ दे० ( घु० ) चारण, स्तुति गायक, बन्दी, एक 


जाति विशेष, जिसका काम सत्य प्रशंसा करना हे । 


भानुमती 
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भाठन दे० (स्त्री० ) भाट की खत्री । 
भादा ( पघु० ) समुद्र का उतराव । 


भाटिया दे० (ए०) इस नाम की एक व्यापारी जाति। 

भाटियानी दे० ( ख्री० ) भाटिया जाति की ख्री । 

भाठा दे० ( पु० ) समुद्र का उतराव। 

भाठियाल दे० ( पघु० ) भाटियाल, उतराव, गिराव । 

भाठी दे० ( स्री० ) धौकनी, भाती । जाता है। 

भाड़ दे” ( पु० ) वह बड़ा चूल्हा जहाँ अन्न भूना 

भाड़ा दे० ( पु० ) किराया, शुल्क, महसूल, घर आदि 
का कर। [भाड़े का काम । 

भाड़ेत ( वि० ) भाड़े पर रहने वाला ।-- ( खत्री० ) 

भाण्ड तत्‌० ( पु० ) बतंन, बासन | 

भागडार ( पु० ) भंडार | 

भात दे० ( घु० ) भक्त, ओदन । 

भाता दे० ( वि० ) सुहावना, सुन्दर, मसनभावन । 

भाथा दे० ( पु० ) तृण, तरकस । 

भाथी दे० ( स्री० ) चमड़े की घौकनी । 

भादोी तद्‌० ( पु० ) भाव्रमास, भादवा, भाद्पद । 


भादों दे० ( पु० ) वर्ष का छुठवाँ महीना, जिस महीने क्‍ 
में भाद्पद नक्षत्र में चन्द्रमा पूर्ण हो ।--की भरन 


( वा० ) अधिक वृष्टि, झड़, कड़ी । 

भान तत्‌० ( पु० ) ज्ञान, स्मरण, बोध, सुधि, चेत । 

भाना दे० ( क्रि० ) अच्छा लगना, सुहावना मालूम 
होना, सुहाना, मनभावन होना । 

भानमती दे० ( सत्री० ) नटिनी, जाति विशेष की ख्री, 
जो इन्द्रजाल विद्या में निपुण होती है । 

भानु तत्‌० ( घु० ) सूर्य, रवि, सूर्य की किरण ।--ज्ञ 
( पु० ) अश्विनोकुमारहय, शनेश्वर, यमराज, राजा 
कर्ण ।--ज्ञा ( सत्री० ) यमुना, जसुना नदी। 

भाजुमती तत्‌० ( सत्री० ) कहते हैं प्रसिद्ध कवि कालि- 
दास की खसत्री का नाम भानुमती था,ये भोजराज की 
कन्या थी, ये ऐन्द्रजालिक विद्या में निषुण थी। 


भोजराज के वंशज इस विद्या में अति निषुण थे ओर 
वे इस विद्या से अपना मनोरअ्षन किया करते थे, 
इसी कारण इन्द्रजाल विद्या का दूसरा नाम भोज- 
.._ राजी हो गया है। भानुमती के नाम के अनुसार इस 
विद्या का नाम भानुमती का खेल पढ़ गया है। 
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जज मर 





्यतः 
हे 9 री 


भाफ दे० ( एु० ) वाष्प, बफारा, धु्वों, घूम । 
भाफना दे० (क्रि०) अटकल लगाना, कूतना, अजुमान 
से किसी के भीतरी हाल का पता लगाना। 
भाभी दे० ( ख्री० ) भौजाई, बड़े भाई की सखी |, 
भाँमर दे० ( खत्री० ) फेरा, सप्पदी । विवाह के समय 
वरबधू का सात बार मेंडवा के चारों ओर फिरना। 
भामिन दे० ( खी० ) क्रोधी, क्रोध करने वाला । 
भामिनी तत्‌० (स्त्री० ) सखी, लुगाई, तरुणी, कुपित 
।--विज्ञास ( पु० ) जगन्नाथ परिडतराज 
कृत काव्य का एक ग्रन्थ ! क्‍ 
भायप दे० ( पु० ) भाईपन, भाईचारा, अपनाइत । 


भार तत्‌० ( पु०.) गुरुव, बोका, काम सम्पादन करने 


का अधिकार, आठ हजार तोला परिमित वस्तु । 
भारत तत्‌० ( पु० ) ग्रन्थ विशेष, महाभारत, भरत 
पुन्न, नट, अप्ि ।--वर्ष ( पु० ) जम्बू द्वीप के 
नव वर्ष के अन्तर्गत वर्ष विशेष, हिन्दुस्तान । 
वर्षीय ( पु० ) भारंतवर्षवासी, भारतवर्ष में 
रहने वाला 
भारती तत्‌० ( स्री० ) वाक्य, वचन, बोली, सरस्वती 
पक्ती विशेष, भारुई पक्ती, काव्य की एक वृत्ति। 


भारतीय तत्‌० ( वि० ) महाभारत उक्त, महाभारत 


कथित, मद्राभारत सम्बन्धी, भारतवर्षीय, भारत- 
वर्ष सम्बन्धीय, हिन्दुस्थानी, दिन्दुस्थान का। 
भारद्वाज तत० ( पु० ) द्रोणाचाय्यं, सुनि विशेष, 
अगस्त्य मुनि, मझ्नढू ग्रह । [वाला,भारवहनकर्त्ता । 
भारवाहक तत्‌*« (वि० ) मोटिया, कद्दार, सार ढोने 
भारवि तत« ( पु० ) संस्कृत के प्रसिद्ध कवि, इनका 
बनाया हुआ किराताजुनीय नामक काव्य प्रसिद्ध 
है। ये कालिदास के समकालीन माने जाते हैं । 
इसके प्माख में एक शिल्वा लेख दिया जाता 
है। जो ६३४ ई० में लिखा गया था। उस 
... शिक्षा में खुदे हुए प्य से यह बात सिद्ध होती है । 
बहुतों का अनुमान है कि ये चोथी सदी में उत्पन्न 
हुए थे्‌ | हा 
भारा दे० ( पु० ) बोर, मोट, भार | हे 
भारी दे० ( वि० ) गुरु, ग़रुवा, बढ़ा, म॒ गा, मोटा । 
भायारी दे० ( पु० ) भेयापा, बन्धुत्व, भाईचारा | 
भार्या तत्‌० ( स्त्री० ) स्त्री, पत्नी, जाया | 
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भाषित 





भायातिक्रम तत्‌० ( पु० ) स्त्रीत्याग, स्त्रीनाश,- पर- 
स्त्नीगमन । [नोक । 

भात्त तत्‌० ( पु० ) लज्बाट, मस्तक। (दे०) भात्ते की 

भाला दे० ( पु० ) बा, भ्रस्त्र विशेष, साँग। 

भालू दे० ( पु० ) रीड, भत्लूक |... 

भालिेत दे० ( पु० ) बर्दा चलाने वाला । 

भाव तत्० ( पु० ) अभिप्राय, चेष्टा, सत्ता, स्वभाव, 
जन्म, क्रिया, ल्लीज्ञा, पदाथे, विभूति, धघास्वर्थ, 
यानि, उपदेश, संघार, नवग्रहों की द्वादश चेष्टा 
कुण्डली के १२ घर ( क्रि० ) भावे, अच्छे लगे 
थ्रिय छगे।... 

भावषई तद्‌० ( स्त्री०) होनहार, भवितव्यता भविष्य | 

भावक तत्‌० ( पु० ) भाव, सनोविकार । ( शु० ) 

चिन्ताकारक, सेचने वाला, सत्ताश्रस । 

भावज्ञ दे० ( स्त्नी० ) भाजाई, बड़े भाई की स्त्री 
भाभी । [ रहस्यवेत्ता 

भावज्ञ तत्‌० ( वि० ) भावज्ञाता, मर्मज्ञाता, मर्मझ, 

भाषता दे० ( वि०.) प्रिय, चाहीता, अभिलषित, 
इईंप्सित, इृष्ट, प्रिय, मनोहर, जो चाहा जाय | 

भावना तत्‌० ( क्रि० ) चिन्ता, ध्यान, पर्यात्लाचना । 

भाववाचक दे? (पु० ) संज्ञा शब्द विशेष, जो कि 

- - चस्तु का धर्म गुण बतलाता है। 

भावह दे० (स्व्री० ) छोटे भाई की स्त्री | 

भावान्तर तत्‌० ( पु० ) प्रकारान्तर, अन्य अभिप्राय, 
भिन्न अभिप्राय, दूसरे प्रकार । जज 

भावाथे तत्‌» ( षु० ) अभिप्राय, तात्पय | 

भाविक तदू्‌० (वि०) भावुक, चिन्ताशीछ, अभिप्रायज्ञ । 

भावित तत्‌० ( वि० ) चिन्तित, विचारित, सोचा 
हुआ, विचारा हुआ । 

भावी तत्‌« ( वि० ) भ्विष्यतकाछ, आगामी, उत्तर 
काठ, होनहार, भवितव्य | 

भावुक तत्‌० ( पु० ) मड्जछल, कल्याण, कुशल जेल | 

भावे दे० ( अ० ) छ्ेखे, विचार में, मन में। 

भाव्य तत्‌० ( वि० ) भवितव्य, भावनीय, चिन्तनीय, 
भावी, हेोनहार । [ बाग्देवता, वाणी | 

भाषा तत० ( स्त्री० ) वाक्य, कथा, वचन, बोली, 

भाषित तत्‌० ( वि० ) कथित, उक्त। ( पु० ) वचन, 
बोली, भाषा । 


षा श पा० #ब्णणक है) 5) 








वि 








। मे | ' के लिये घूमना । 


भाषी ( ६१० ) 





भाषी तल्‌० (वि०) वाढी, वक्ता, कथक, कह्दने वाल | 

भाष्य तत्‌० (पु० ) टीका, टिप्पणी, सूत्नार्थ, सूत्र विव- 
रण अन्य, सूत्राथ का विशद्‌ रूप से वर्णन करने 
वाला अन्ध, विस्तृत टीका ।--कार (पु० ) महा- 
भाष्यकर्ता मुनि विशेष, पतञल्ि | (वि०) भाष्य- 
कर्ता, भाष्य बनाने बाला | 

भासना दे० ( क्रि० ) विदित होना, मालूम होना, 
शात होना, प्रकट ट्वाना, प्रकाशित होना। 

भासान्त तत्‌० (पु० ) सूर्य, चन्द्र पक्की विशेष, 
नक्षत्र । ( वि० ) मनोहर, सुद्दावना, रमणीय | 


द भाखुर ततव्‌० (वि० ) दीपिशीक्ष, दीघप्तिमान । 


भारुकर तत्‌० ( पु० ) सूय, अ्रप्नि, रवि | 


भास्फराचाय तत्‌० ( वि० ) प्रसिद्ध ज्योतिवित्‌ और 


गणितज्ञ, इनके पिता का नाम मद्देश आचाये या 
मद्देश देवज्ञ था। ये दद्धिण देश के सहाय नामक 
पवेत के समीपवर्ती विज्लिडपिड़ नामक गाँव में 
१०३६ शाके १११४ ई० में उत्पन्न हुए थे। 
इन्होंने ३९ व की अवस्था में अपने विख्यात 
सिद्धान्नशिरोमणि बामक ग्रन्थ की रचना की | 
इस ग्रन्थ के चार खण्ड हैं, १ क्लीज्ञावती या 
पादीगणित, २ बीजगणित, ३ ग्रहगणिताध्याय 
४ गालाध्याय । अन्तिम दोनों अन्ध ज्योतिष के 
ग्रन्थ हैं। इनके पुत्र का नाम बक्ष्मीघर और कन्या 
का नाम लीलावती था | कहते हैं कि इन्होंने अ्रपनी 
प्रिय कन्या के नाम से अपने अन्थ का पहला भाग 
बनाया था । 


भसासरुकरा नन्दू स्वामी तत्‌० ( पु० ) प्रसिद्ध सेन्‍्यासी, 


इनका जन्म १८३३ ई० के आश्विन शुक्ू सप्तमी 

के कानपुर ज़िले के मेथेलालपुर गाँव में हुआ था, 

थे बड़े प्रसिद्ध दो गये हैं । इन्द्वोंने १६०१ हे में 
इझपनी लीला संवरण की । [| स्वच्छ, उज्ज्वल | 
भास्वर तत्‌० ( वि० ) दीघपि युक्त, तेजस्वी, श्रतापी 


. भिन्ता तत्‌० ( स्त्री० ) मिच्षण, याचन, चाह, चाहना, 


माँगना, याचना, यान्वा, सेवा; नौकरी ।--जौवी 


._. ( वि० ) याचित वस्तु द्वारा जीने वाला, भिछुक, 
#. अखारी टन ( पु० ) [ भिक्ता+ अटन ] 


. भिश्चार्थ गमन, भिक्षा के लिये जाना, भीख मांगने 


मिलोजा 


मित्त तत० ( पु० ) चतुर्धाश्रमी, संन्‍्यासी, परित्राजक, 
वोद्ध सैन्यासी, याचक, भिखारी । 


मित्तक तत॒० (०) भिक्नोपजीबी, भीख से जीने वाला, 


५ याचक, भ्र्थी, भीख माँगने वाला, भिखारी | 

मिखरी दे० ( वि० ) खोखला, शून्य, रिक्त । 

मिखारी दे० ( एु० ) याचक, मेंगता, भीख माँगने 
वाला, सिक्षुक । [ सजल करना । 


| भिगाना दे० ( क्रि० ) आदे करना, ओद़ा करचा, 


भिगोना दे० ( क्रि० ) देखे मियाना । [भिगाना । 

भिज्ञाना दे? ( क्रि०्) आाद्ध करना, ओदा करना, 

भिठनी दे० ( स्त्री० ) मिंठता, भेंटी । | 

मिठाई दे० ( स्त्री० ) वह द्रव्य जो भाई, पिता, चाँचो 
अपनी कन्या, बद्धिन, भतीजी बुआ आदि को 
मिलने के समय देते हैं । 

भिड़ना दे० ( क्रि० ) मिलना, सटना, सट जाना, 
लड़ना, मुटभेड़ दाना, सामना करना | 

भिड़ाना दे? ( क्रि०) छड़ाना, छूड़ाई लगाना, झगड़ा 
कराना, रूगड़ा रूगा देना। 

भिड़ ( स्री० ) स्मतरोई, शाक विशेष । 


| भिंडी दे० ( स्री० ) तरकारी विशेष | 


भित्ति तत्‌० ( ख््री० ) दीवार, भीति, जड़, मूल । 


समिनकना दे? (क्रि०) सिनभिन शब्यू करना, मक्खियों ड 


का बेठना, घिनाना । 
सिनसिनाना दे ( क्रि० ) घिनाना, भिनकना । 
भिचुसार दे० ( पु० ) देखा मिंसार | 


भिन्न तत्‌० ( वि० ) [मिद्‌+ क्त] भेद विशिष्ट, विदा- 


रित, प्रथक, भिन्न, अन्य, अतिरिक्त, छत रोग 
विशेष, भ्रतीत |--शुणन (पु० ) अल विशेष, 
न्‍्यून भछू की वृद्धि करना । 

भिश्नाना दे० ( क्रि०) सिर में चक्कर न्याना, सिर घूमना, 
सिर ठउनकना, नाराज़ हो ज्ञाना | 

भिन्नार्थक तत्‌० ( वि० ) अत्य तात्पय, अन्य अर्थ, 
दूसरा आशय || [ भिनसार | 

भिसार दे० ( पु० ) विहान, प्रातःकाक्ष, सबेरा, 

मिरत दे० ( क्रि० ) लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जुटते ई 
युद्ध करते हैं।... 

मिलावा दे० ( पु० ) औषधि विशेष | 

भिलोंजा ( स्री० ) सिलावे का बीज । 
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मिलौजी... ( ६४११ ) . भीष्मक 





मिलोजी दे* ( सत्री० ) भिद्ठावे का बीज | 

। भिल्ल तत्‌० (पु०) जाति विशेष, जंगली जाति, भील । 

सिषक्‌ तत्‌० ( पु० ) वैद्य, चिकित्सक | 

भमिषारि तदू० ( पु० ) झिश्षुक, सिखमेँगा,मेंगता | 

भी तत्‌० (खत्री० ) भय, त्रास, डर, आशह्ा । ( दे८) 
वाक्य समुचायक अव्यय | 

भीख दे० ( स्ली० ) भिक्षा । 

भीगना दे ० (क्रि०) गीला होना, ओदा होना, भीजना। 

भींगा ( वि० ) ओदा, गीला । 

भीचना दे० ( क्रि० ) निचाड़ना, दबाना । 

भीज्ञना दे० ( क्रि० ) भोंजना, भींगना । 

भींजा देन ( वि० ) भींगा, गीला, ओदा । 

भीटा दे० ( 9० ) खंडदर, गीरी हुईं भीत, पुराना 
घर, ऊँची जुमी न । [ कष्ट, आपदू । 

भीड़ दे० ( स््ी० ) समुदाय, सद्भ, जमावड़ा, दुश्ख, 

भीड़ा देः ( वि० ) सक्लीण, सकुचा, सकेत । 

भीत दे० ( ख््री० ) दीवार, भित्ति। ( वि० ) डरा 
हुआ, भय प्राप्त । 

भीतर दे० ( अ० ) अन्तर, बीच, मध्य, में । 


. भीतरिया दे० ( अर० ) भीतर रहने वाढा, रसोई 


बनाने वाला | 
भीति तत्‌० ( ख्री० ) भय, त्रास, डर, शक्का । 
भीम तत्‌० ( वि० ) भेरव, भीषण, भयकूर, भयानक 


भयजनक | ( पु० ) राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई, 


द्वितीय पाण्डव । पाण्डु का कषेत्रज पुत्र। कुन्ती के 
गर्स से और वायु के श्रारस से ये उत्पन्न हुए थे । 
भीम और दुर्याघन दोनों बराबर उमर के थे ! 
ये दोनों एक ही दिन उत्पन्न हुए थे। भीम बड़े 
बलवान थे | दुर्येधन आदि कोई इनकी बराबरी 


नहीं कर सुकता। इस कारण दुर्योधन सदा 


. इनसे डाह रखता था और भीम के मारने का 


दि इद्योग किया करता था। एक दिन भीम. का विष 


द ; _ खिला कर दुर्योधन ने जल्न में, फकवा दिया, भीस 
..__बहते बहते नागल्लोक पहुँचे ओर वहाँ इन प्री रक्षा 


हुई | नागछोक से श्राकर भीम ने दुर्योधन का पाप | 


. युथिष्टिर से कहा । अन्य पायढवों के साथ भीस को 
सी वारणावत नगर के लाक्षायूह में जला देने की 


 चेष्ठा दुर्योधन ने की थी। दुयेधन की चालाकी । ह 


सममझ कर भीम लाक्षांगरृह में आग रूगने के पदले 


ही कुन्ती और भाइयों के साथ वहाँ से निकत्ष गये । 


द्ुपद राज्य में जाने के पहले ही हिडिम्ब नामक - 
 शाचस को मार कर भीम ने उसकी बद्टिन हिड़िम्बा 


को व्याहा | हिडिम्बा के गर्भ से भीम के एुक पुत्र 


हुआ था जिसका नाम घटोत्कच था। द्वोपदी की 
प्राप्ति के पश्चात्‌ युधिष्टिर ने इन्द्र॒प्रध्ध नगर में आकर 


राजसूथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया । कृष्ण और 


अर्जुन के साथ मगध राज्य में जाकर भीम ने जरा* 
सन्‍्ध का मार डाला था। कपट जुए में युधिष्ठिर 


को इरा कर दुर्योधन ने द्वोपदी का अपसान किया 
था। सभा के बीच में ही भीम ने अतिज्ञा की थी 


कि इसका बदला चुकाने के लिये में भाइयों के 
साथ दु्भोधन को सार डालूँगा और दुः्शासन के. 


हृदय का रुचिर पीऊँगा, तथा दुर्योधन का जड्डा 
तोड़ ढालूं गा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने अपनी 


प्रतिज्ञा पूरी की थी। पाण्डवों के महाप्रस्थान के 


समय द्रौपदी, सहदेव, नकुल और अजेन के पतन 


के अनन्तर भीमसेन ने भूमि में गिर कर प्राण त्याग 


किया था। युधिष्ठटिर ने उसः समय कहा था । कि 
तुम दूसरों को न देकर स्वयं खा जाते थे और अपने 


सामने दूसरे को बलशाली नहीं समझते थे इसी 


कारण तुम्हें यहाँ गिरना पड़ा हे । 


भीमसेनों दे० (सत्री० ) सुगन्ध द्भज्य विशेष, एक | 


. प्रकार का कपूर, एक एकादशी का नांस | 
भीरु तत्‌० ( वि० ) भयशील, डरने वाला 
भील तद्‌० ( पु० ) एक पहाड़ी जाति का नाम । 





भीषण तत्‌० ( वि० ) भयकझूर, भयानक, भैरव, घोर, 
भयजनक, भयावह । ( पु० ) सेहुड़ वृक्छ, भद- 


कटेया, बाज पत्ती । 


भीषा ततव० ( स्त्री० ) त्रास, भयक्रता, भय। . .. 
भीष्म तत्‌० (यु०) भयानक, भयद्ूडर । ( घु० ) गाड्लेय, 
शान्तनु राजा का पुत्र, ये गज्ा के गर्भ से उत्पन्न 

हुए थे । इन्होंने पिता की सुख लालसा पूर्ण करने 

के लिये जीवन पर्यन्त अह्मचरय॑ रहने और राज्य व. 


लेने की प्रतिज्ञा की थी । 





| भीष्मक तत्‌० (यु० ) बिदर्भ राज्य का राजा, मह कं न. 


की पटरानी रुक्‍्मणी इन्हीं को पुत्री थीं। 





हे 
; 
।.. 
! 
तु 





भीष्मपश्चक 


भीष्मपश्चक तत्‌० ( पु० ) बत विशेष कात्तिक शुक्त्त 
एकादशी से पूणिमा तक का ब्रत । 

भ्ुआल तदू० ( पु० ) भूपाल, राजा, नरपति । 

भ्रुक्त सत्‌॒० ( वि० ) भक्तित, खादित, खा खुका, भोगा 
गया ---भोगी ( वि० ) पुनः भोगकत्तों, विशेष 
रूप से अनुभवीत । 

भुगतना दे० ( क्रि० ) भोगना, सहना, कमा का फल 
भोगना, कष्ट उठाना, कष्ट सहना । 

भुगतान दे० ( पु० ) चुकान, पाई पाई चुका देना । 

भुगताना दे० ( क्रि० ) दण्ड देना, भोग करवाना 
सहाना, सहवाना, पूरा कर देना, अधिक निकलते 
हुए रुपये चुका देना । 

भुग्गा दे? ( वि० ) सीधा, भोला, भोंदू । 

भुझ्न तव० (वि०) कुटिल, वक्र, कुबढ़ा, टेढ़ा, तिरद्ठा । 

शुद्ध दे० ( वि० ) अनगढ़, अनपढ़, मुर्खे, अजान, 
अनभिज्ञ, अनारी, मूर्ख, भद्दा । 

भुज्ञ तत्‌० ( पु० ) श्ुजा, बाहु । 

भुजड़, भुजड़ुम तत्‌० ( पु० ) सपे, साँप, अहि । 

भुजबंद दे० ( पु० ) बाजूबन्द, अज्ञव, बिजायट | 

भुजा तत्‌० ( स्त्री० ) बाँह, भुज, बाहु । क्‍ 

भुजिया दे० ( वि० ) भूजा हुआ, उसना हुआ, बेसन 

.. का सेव, चावल की एक जाति। 

भुजी दे० ( पु० ) भड़भू जा । 

भुद्दा दे” ( पु० ) बाल, मकई की फली, जनहार । 

भुण्डली, भुंडली दे" ( स्त्री० ) कीट विशेष, एक 
कोट का नाम । 

भुतना दे० ( पु० ) भोंकस, छोटा भूव, प्रेत, पिशाच । 

भुतहैा' दे० ( वि० ) फूहड़, भूत के समान । द 

भुनना दे० ( क्रि० ) भूजना, भजन करता, सेंकना। 

भुनवाना दे० (क्रि०) भूनने का काम अन्य से करवाना । 

भुनाई ( सत्री० ) भूनमे का काम या मजदूरी । 

भुनाना दे० ( क्रि० ) सेंजाना, तुड़वाना। [का चबेना । 

भुरभ्ुरा दे० ( गु०) कुरकुरा, कुकंरा, एक प्रकार 






भुरझुराना दे० ( क्रि० ) छींटना, छिड़कना, फेलाना 


(बवि०) भूलने वाला 





भुलसाना दे० ( छि० ) जलना, कुलसना । 


सुँलाना दे० ( 8० ) भुलवाना, फुसल्ाना, धोखा 





( का 8१२ ) क्‍ भूतत्त 


भुलावा देना दे० ( वा०,) सुलाना, झुलवाना, फुस- 


लाना, बहकाना । 


भुव तत्‌० ( पु० ) स्वर्ग), आकाश, अम्बर, प्रथिवी 


भूमण्डल ।--पाल तत्‌० ( पु० ) राजा, प्थिवी 
* का पालन, करने वाला भूपति । 

भुचडः तद्‌० ( पु० ) भ्ुजज्ञ, साँप, सपे । 

भुवन तत्‌० ( घु० ) जगत्‌, लोक, भाणी, जीव । 

भुस दे० ( स्त्री० ) तुष, चोकर, छिलका, अनाज के 
डंठल का चूरा। [ जिसमें भूसा रखा जाता है । 

भुसेरा दे० ( स्त्री० ) भूसा रखने का स्थान, वह घर 

भू तत्‌० ( स्त्री० ) भूमि, धरती, पृथ्वी । 

भूइडोल दे० ( छु० ) भूचाल, भूकम्प । 

भूइसी वद० ( स्त्री० ) देखो “ भूरसी ” | 

भू जा दे० ( छु० ) भड़भू जा, भुर्जी । 

भू कना दे० ( क्रि० ) भों भों करना, कुत्ते का शब्द । 

भूकम्प तत्‌० ( पु० ) भूचाल, भूडोल । 

भूख दे० ( स्री० ) भोजन करने की इच्छा, खाने का 
अभिलाष, छुघा, आहारेच्छा, बुभुक्षा । 

भूखा दे० ( वि० ) बुभुक्षित, उधातुर । 

भूगर्स तत्‌० (वि०) भूमि का मध्य, भूसि का अभ्यन्तर। 

भूगोल तत्‌० ( पु० ) श्रुवन कोष, मही मण्डल, एथियी 
की आकृति के विवरण करने वाला शास्त्र । 

भूचक्र तत्‌० (थपु० ) विधुवत्‌ रेखा, मध्य रेखा, 
भूसण्डल । 

भूचर तत्‌० ( पु० ) स्थलचर, मनुष्य आदि । 

भूचाल तद्‌ू० ( पु० ) भूकम्प, भूडोल, भ्रुइडोल, 
भूमिकम्प । 

भूड़ दे” ( स्री० ) बाल्ुकामय भूमि, रेतीली भूमि । 

भूडुल दे० ( पु० ) अभ्रक, अबरख । 

भूडोल तद्‌० ( पु० ) भूचाल । 

भुगडपेरा, संडपेरा दे० ( पु० ) अशकुन, अपशकुन । 

भूत तत्‌० ( पु० ) काल विशेष, अतीत काल, योनि 
विशेष, पिशाच आदि। अ्रधोमुख या ऊर्ध्व॑मुख 
पिशाक्ष । रुद्रानुचर, बालग्रह, कृष्णा चतुर्दशी । 

 >कील ( पु० ) अतीत काल । 
भूतनी तद० ( स्त्री० ) भूत की स्त्री, प्रेतनी । 


भूतल तत्‌० ( घु० ) पथिदवी तल, घरती, भूमि, 


भूमरडल | 2! स्क 








कक 





| 








भूतात्मा तत्‌० ( पु० ) जीकत्मा, देह, ब्रह्मा, परमेष्ठी 
.._ शिव, युद्ध, विष्णु । क्‍ 

भूति तत्‌० ( ख्री० ) ऐवश्य, धन, महादेव के अणिमा 
आदि आठ प्रकार के ऐश्वय, शिव का भस्म हाथी 
का शशज्ञार, सम्पत्ति, जाति, ऋडद्धि नामक औषधि 
भस्म, राख । 

भूतेश तत्‌० (पु०) शिव, महादेव।. रिणकारी । 

भूदार तत० ( पु० ) शूकर, सूअर, बाराह, भूमि बिदा- 

भूदेव तत्‌० ( पु० ) ब्राह्मण, द्विज, विप्र, भूसुर । 

भूधर तत्‌० (पु०) पर्वत, गिरि, शैल, भूमि चारणकर्तता । 

भूप तत्‌० ( पु० ) नपति, राजा, भुपाल, महीपाल । 

भूपति ( पु० ) राजा, ऋषभ नाम की औषधि । 

भूपाल तत्‌० ( पु० ) राजा, नुपति, महीपाल । 

भूभल दे० (सत्री०) गरम राख, सूर्य किरण से तपी धूल । 

भूसुते ( पु० ) गरम घूर, उष्ण भूमि । 

भूग्त ( पु० ) राजा, पवेत | ्््ि 

भूमि तत्‌० ( ख्री० ) भू, एथिवी, धरती |--कम्प 

( पु० ) भूकम्प, भूचाल ।---जा ( स्थी० ) सीता, 

जानकी ।--पांल (पु०) महीपति, भूपालू राजा । 


७»... पूर्वेपीठिका, कथामुख, चित्त की अवस्था विशेष । 
भूमिया दे० ( पु० ) भूमि का देवता, उस भूमि का 

वासी | 

भूय तत्‌० ( अ० ) पुनः, फिर, बार बार। [पुनः | 

भूयेाभूय तत्‌० ( अ० ) बार बार, फिर फिर, पुनः 

भूर दे० (खत्री०) दक्षिणा, मेंगठोत्सव समय का दान । 

भूरसी, भूदसी दे० ( स्री० ) दक्षिणा विशेष, उत्सव 

आदि में जो द्रव्य बिना सक्ूल्प के ब्ाह्य॒यों को 
दिया जाता है. । 

भूरा दे” ( पु० ) वर्ण विशेष, पिज्ल वर्ण, कपिल, 

. क्पिश । ( वि० ) पिन्नज्न वर्ण का, कपिश । 

भूरि तत्‌« ( श्र० ) पचुर, यथेष्ट, अधिक, ढेर, बहु। 

” -प्रेमा ( पु» ) चक्रवाक पकछी, चकवा ।--भाय 

( पु» ) गीदड़, स्थार (--क्षलाभ ( पु० ) बहुत 

... ग्राप्ति, अधिक ज्ञास । द 

भूरिश्रवा तत्‌० (वि०) कीत्तिमान्‌, अतिशय यशस्वी। 

. ( पु० ) चन्द्रंशीय राजा सोमद्स का पुत्र, महा- 











भूताव्मा ः ( दैरै३ ) 


भूमिका तत्‌० ( स्री० ) आभास, रचना, प्रस्तावना, 
उपक्रम, अन्य रूप धारण, छुप्मवेश, अन्धों की | 





भारत युद्ध में ये कोरवों की ्रोर से युद्ध करते थे । 
पहले अजुन ने इनके बाहु, काट डाले थे, उसी 
समय सातहकी ने तलवार से इनका सिर काट 
डाज्ा था | 

भूरुह तत्‌० ( घु० ) दत्त, पेड़, रूख, गाछु । 

भूज ( पु० ) भोज पत्ते का पेड़ । 

भूजपत्र तव्‌० ( पु० ) एक वृत्त की छाल । 


भूल दे ( छी० ) चूक, विस्ट्वति, अ्रज्ञान से श्रपराध, 


त्रटि, गलती । 
भूलना दे० (क्रि०) विस्मरण होना, बिसरना, चुकना । 
भूलेक ( पु० ) झत्युलेक।. [रास्ता भूला हुआ | 


भूतला बविसरा दे० ( वा० ) भूला भटका, सार्गअरष्ट 


भूला भठका दे० ( बा० ) विपथ, पतित, रास्ता भूलने 
से भटकता हुआ | 


भुततेक तत्‌० (पु०) मत्येल्ेक, सत्युलेक, मलुष्यलेक । 


भूष दे० ( क्रि० ) भूषित करता है, सजाता है। 
भूषक तत्‌० ( वि० ) भूषण कारक, अलक्तारक, 
अलक्कूएर करने वात्ञा, श्ज्ार करने वाल्ना । द 
भूषण या भूषन तत्‌० (१५० ) [ भूष--अनट | 
आभरण, अलड्डार, हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि, 
वीर रस के एक प्रसिद्ध कवि | (वि०) भूषणधारी, 
अ्तंकारकारक । 
भूंषित तत्‌० ( वि० ) श्रल्ंकृत, शोमित, श्यज्ञारित । 
भूसा दे? ( पु० ) भ्रुस, तुष। 
भूसी दे० ( ख्री० ) चोकर, पछोरन | 
भूसुर तत्‌० ( ए० ) भूदेव, ब्राह्मण | 
कुठी तत्‌० (ख््री० ) भें, भोंह, ोरी । 





भर तत्‌० (प०) आगव, शुक्राचाय्य, पवेत का कदारा, 


प्रयात, सुनि विशेष, विश्यात मुनि, पहले के 
समय में महादेव वारुणी मृति घर कर पुक 
यज्ञ करते थे, इस यज्ञ में देव कन्या और देवाक्ष- 
नाएँ उपस्थित थीं। देवाज्नाओं को देखकर बकल्ला 
का वीयपात हुआ, उसके अपनी किरणों से उठा. 
कर सूर्य ने अप्लनि में डाज्न दिया, इससे भृगु 
अज्ञिरा और कवि ये तीन पृत्र उत्पन्न हुए | इनका 


देख कर महादेव ने कहा कि ये इसारे यज्ञ में 


उत्पन्न हुए हैं, इस कारण ये हमारे पुत्र हैं। अभि 


ने कहा कि जब ये मेरे द्वारा उत्पन्न हुए. हैं तब 


भड़ ( ६१४ ) भैरव 


दूसरे के पुत्र नहीं हो सकते। ब्रह्मा ने कहा कि 
इनकी उत्पत्ति मेरे वीये से हुईं है, अतः इनका 
पिता में ही हूँ | इसी प्रकार तीनों आपस में 
विवाद करने छगे | तब देवताओं ने निशय कर 
दिया । एुक एक पुत्र तीनों देवताओं का दे दिये 
गये । भगु मद्दादेव का, भ्ज्ञिरा अभि को और 
कवि ब्रह्मा का मिलने । 

भ्ुड्भ तत्‌० ( पु० ) अमर, श्रलि, षटपढ़, भेंचरा । 

भ्द्गराज़ तत्‌० ( पु० ) पौधा विशेष, भँगरा । 

भ्ड़गी तत्‌० ( स्री० ) कीट विशेष, भोरी, लखेरी । 

... ( पु० ) शिवगण विशेष | 

भ्रुति तत्‌० ( स््री० ) वेतन, मजूरी, कमाईं, महीना 
मासिक या दैनिरू वेतन | -भरुक्त ( पु० ) वेतन 
ग्रादी, वेतनिक । चिेला, नौकर, टहलुवा | 

भ्ृत्य तत्‌० ( पु० ) परिचारक, सेवक, दास, किहूर, 

भुष्ट तत्‌० ( गु०) भुजा हुश्रा, भुना हुआ, जल संयोग 
के बिना पकाया | ( खत्री० ) भूजना । 

भेक तव« ( पु० ) जन्तु विशेष, मण्डूक बेंग, सेढक, 
दादुर | [ उपहार । 

भेंठ दे० ( स्त्री० ) दर्शन, भेंट, साक्ास्कार, सोगात, 

भेंटना ( क्रि० ) सेट करना, भेंद होना, मिछना, सुला- 
कात करना । 

भेंटनी दे० (स्त्री०) वह पदार्थ जो संट के समय दिया 
जाता है, नज़र । 

मेंठी, भेंटू दे० ( ख्री० ) बोठा, डंठा, फल आदि के 
ऊपर की डठी ( क्रि० ) मिल्री, संयुक्त हुई । 

_ मेक ( पु० ) मेंढक, दाहुर 

भेख ( पु० ) भेष, वेष, परिच्छद, भाकार, डौल, 
स्वरूप बनाना ।--चघारो (पु०) भेष बनाने वात्ञा। 

भेंगा दे० ( वि० ) टेढ़ा, तिरदधा, बाँका, बहुत टेढ़ा । 

भेजना ( क्रि* ) पहुँचाना, पठाना । 

भेजा ( पु०.) सिर का गूदा । 

भेंट ( स््री० ) भेंट, दर्शन, ढाली, सोगात । 

भेदना ( क्रि० ) देखना, भेंट देता, मिहूना । 

..भेठी ( स्नो० ) डाढ । के 2 

. मेंद्र ( स्री० ) देखो भेटी। 

भेड़ दे० ( घु० ) मेढ़ा, मेष । 
पु० ) सेढ़ा, मेष । 











भेड़िया दे० ( पु० ) ह्स्रि ननन्‍्तु विशेष, हुँडार 5 
धान ( वा० ) देखा देखी करना, कीसी कारण 
न रहने पर भी केवल दूसरे करते दें इसखिये स्वयं 
भी करना भेडियाघसान कहद्दा जाता है । 
भेंडी दे० ( सत्री० ) मेढ़ी, मेषी, गाडर । 
भेद्‌ तत्‌० (पु० ) भिन्नता, दूसरे के अधिकार से हटा 
कर अपने अधिकार में करना, शज्रुओं के वश 
करने योग्य चार उपायों के अन्तगंत तीसरा उपाय, 
विदारण, विवेचन, विवेक, छिपी बात, भुप्त समा- 
चार, विच्छेद, प्थधकता । 


भेदक तत्‌० ( वि० ) विदारक, मिन्नता तोड़ने वाला, ॥ 


विरेचक ओपषधि, फोड़ने वाला 

भेदकिया दे० (वि०) भेदी, खेजी, पता लगाने वाला, 
युप्तवर, जासूस । [ ममेज्ञ । 

भेदी दे* (पु०) भेदक, चर, भीतरी बात जानने वाला, 

भेदू ढे० (१०) भेदी.सेद रखने वाढा,मर्म जानने वाल्वा। 

भेद्य तत्‌० ( गु० ) भेदनीय, भेद के योग्य । 

भेना दे० ( सत्री० ) बद्धित, भगिनी । 

भेर तद्‌० ( स्री० ) भेरी, वाद्य विशेष । 

भेरो तत्‌० ( स्री०) वाद्य यन्त्र विशेष, दुंदभी, मुनादी, 
डुगहुगिया, नरसिंदा, तुरद्दी, पटह, नगारा | 

भेला दे० ( पु० ) पौधा विशेष, मिलावा । 

भेल्नी दे” ( स्री० ) गुड़ का लड्डू । 

भेव दे? ( पु० ) स्वभाव, प्रकृति, भेद, मर्म, भीतरी 
बाते, भंग, सन्नाह, जुदाई, फूट | 


भेष तदू० ( पु० ) वेश, रूप, आकार, भाकृति, पूर्व 


पुरुषों का वासस्थान | 


भेषज्ञ तत्‌० ( पु० ) भोषघ, दूवा | 

भंस दे० ( खत्री०) स्वनाम प्रसिद्ध पशु विशेष, मदिषी | 

भंसा दे० ( पृ० ) मद्दिष । ..[ दढ़ रोग। 

भसिया दाद या भसा दाद दे ( पु० ) रोग विशेष, 

भैचक दे० (श्र० ) आाश्चयित, भ्चम्सित । 

भेमी तव्‌* (सत्री० ) माघ शुक्ला एकादशी, राजा भीम 
की पुत्री, दमयन्ती, नह की स्थ्री । 


मैया दे० ( पु०.) भाई, आता । 

मैयापा दे* ( घु० ) भयारो, बन्धुस्व, भाईचारा। 

भैरव ततू्‌० ( जु० ) भार, महादेव, देव विशेष » अंया« 
 मक रस, बाद विशेष, राग बिशेष, एक रोग, का 


























मैरी... _ जगैवी. (६७) मैं. ... भरी 


. नाम, शिवजी के गण क्रा अ्रधिपति | (वि० ) 
भयानक, भ्यद्ूर, भीषण, कराक्ष | 

भैरवी तत्‌० (स््ी० ) भ्रवधूतिन, अवधूत भ्ाश्रम में 
गई ख्री,रागिनी विशेष, भेरव राग की स्री ।--चक्र 
(पु०) वासाचारियों का मशथपानाथे चक्र विशेष । 

भैरों तद० ( घु० ) भैरव । क्‍ 

मेहेँ दे० ( स्त्नी० ) अनुन्न बघू, छोटे भाई की स्त्री | 

भैंकिड़ा दे० ( विं० ) बढ़ा, मेटटा, स्थूब्र, विशाल । 

भेंकना दे ( क्रि० ) हुलना, ढठोंकना, घुभाना, भौं 
भों करना | 

भांकस दे० ( पु० ) ओमा, भूतहा, टोनहा। 

भाँघरा दे० (५०) तब्नघरा, तछकोठा, नीचे का घर । 

भांड़ा दे० ( वि० ) कुडोन्न, कुत्खित रूप वाला | 


भोंथरा दे० ( वि० ) भोथरा, कुण्टित, कुरिसित, बिना 


घार का। 
भाँदू दे० ( एु० ) सूखे, बेवकूफ, सीधा, भोज्या, अन- 
जान, अनभिज्ञ |. : [ बाजा । 


भांपू दे” ( ए० ) नरसिंघा, सांगा, एक प्रकार का 

भाई दे० (सत्री>) कहार, धीमर, पात्रकी ढोने वात्या । 

भेकस दे० ( पु०) मन्त्र यन्त्र करने वाढा, ओ्रोमा, 
टोनहा | 

भेाक्तव्य ( वि० ) भाजनीय, खाने योग्य । 

जाक्ता तत्‌० ( वि० ) भाग करने वाज्ा, भागी, खाऊ, 
अधिक खबेया । [मात्निक | 

आाक्त ( वि* ) खानेवाला, ( पु० ) विष्णु, भर्ता 

भेग तत्‌० ( पु० ) सुख दुःख का अनुभव, स्त्री आदि 
का उपभोग, साँप का शरीर, पालन, भोजन, तिर- 
स्कार, अपमान, देवता का नेवेद्य, गंगा की उस 
धार का नाम जो पाताल में है ।--राग ( पु० ) 

... देवता का खेंबन पूजन । 

. जभागना दे० ( क्रि० ) सुख दुः्ग उठाना, कमे का फन् 

भागना, सुख दुःख सहना । 


जगा दे० ( पु०) छुल, कपट, धोखा ।--वती तत्‌० 


( खत्री० ) नांग नगरी । 


भागी तत्‌० ( वि० ) विज्ञासी, ऐश्वयवान्‌, व्यसनी, 


दुराचारी, आनन्दी, सुखी, पमारब्धी । [ फल | 
भाग्य तत्‌० ( बि० ) भोगने योग्य, सुख दुःख, करमे 
भाज दे० ( पु० ) जेनार, आदार 








भाजदेव तत्‌० ( पु० ) राजा विशेष, ये मालवा के 


अन्तर्गत धारा नगरी के राजा थे।ये $१ वीं 


. खीद्टीय शताब्दी में उत्पन्न हुए थे | ये केवछ राजा 
ही नहीं थे, किन्तु संस्कृत साहित्य का ज्ञान इन 
का आगध था | सरस्वती कण्ठाभरण, भोज चम्पू 
आदि इनके ग्रन्थों का संस्कृतज्ञों में बढ़ा आदर 
है । स्मति शास्त्र के भी ये बड़े भारी पण्डित थे । 
इन्होंने मनु-संहिता की एक टीका बनाई थी।। 
इन्हींके समय में भारत में संस्कृत विद्या का 
बढ़ा प्रचार था । संस्कृत के अ्रश्चिर्कांश साहित्य 
थ इन्हींके आश्रित कवियों के बनाये हैं । 


सेजन तत्‌० ( पु० ) आहार, खाना।--खानी दे० 
( स्थी० ) रखे ईदार, जर्दा सब प्रकार के भोज्य कु 
पदार्थ प्राप्त दे /-ीथ (वि०) भोजन के योग्य | 


भेजपन् तद्‌० ( पु० ) भूजपत्र, वृत्त की छाल | 
भेाज्य दें० ( वि० ) भोजन योग्य, खाने के योग्य । 


| भाड़ल दे० ( वि० ) अभ्रक, उपधातु विशेष । 


भाता दे० ( वि० ) भाथर, कुण्ठित, मुराधार । 

भाषा दे० ( पु० ) मन्त्र यन्त्र करने वाला, ओरा । 
भाभीरा ( पु० ) मणि विशेष, विद्रम, अ्वाल, मंगा। 
भार दे० ( स्री० ) प्रातःकाल, सबेरा, बिहान 


भाला दे० ( वि० ) छलहीन, निष्कपट, सीधा, भोंदू। 


भों दे० ( ख्री० ) ऋकुटी, भर, | 


| भोंकना दे० ( क्रि० ) हों हों करना, भूकना; बिना 


.. प्रयोजन बक बक करना, कुत्ते के बोलने का.शब्द । 
सोंचाल दे० (प० ) भूडोल, भूकम्प, भूमिकरप 
भूचाल | हे ... | चक्कर | 
भोर दे० ( पु० ) भंवर, आवते, घुमाव, पानी का 
भोंरा दे” ( प० ) अमर, अति, षट्पद, मधुप | 


भोरियाना दे” ( क्रि०) धूमना, फिरना, चक्कर द 


काटना, अमर की गति से चलना। 


भोरी दं० ( खी० ) आवते धोड़े का एक दोष ओर हर 


गुण । गल्ले के नीचे की ओर जिस घोड़े के बाल 
. फिरे रहते हैं वह घोड़ा अच्छा समझा जाता है । 
परन्तु वही बालों का आवते यदि किसी दूसरे 


स्थान पर रहता है तो वह दोष समझा जाता है।._ 


.._ यदि यह मनुष्य के मस्तक पर आगे की ओर हो 
, शो दो सख्लीहन्ता योग समझा जाता है । 








के>नबं+-स पर 4ा5त अपने 





भोंषना ( हरै१६ » मक्‍खी 


भौंषना दे० ( क्र ) हैं हैं। करना, भोंकना। | भ्रष्ट तत्‌० ( वि० ) पतित, अधघर्मी, गिरा अधःपसित, 
सी दे० ( पु० ) भय, डर, शझ्भा, त्रास । स्थानच्युत ।--ता ( खत्री० ) पातित्व, दुष्टवा । 
भोंचक दे" ( अ० ) अकस्मात्‌, सहसा, अचानक । | श्राता तत्‌० (घु० ) भाई, सहोदर, बन्घु । 
मोजाई दे० ( सत्री० ) भाभी, बड़े भाई की स्त्री । भ्रात्‌ ( पु० ) सगाभाई, सहोदर आता । 
भैतिक वत्‌० (वि० ) भूत सम्बन्धी, भूत का, | श्रान्‍्त ( वि० ) भूला, भटका 

अवभुत।.. श्रान्ति तत्‌० ( खी० ) भूल, अम, संशय, सन्देह । 





मैना दे० ( क्रि० ) अमण करना, फिरना, घूमना । | भ्रामक तत्‌० ( छु० ) रोग विशेष, मूछा रोग, मिर्गी । 
( गु० ) सन्देह उत्पन्न करने वाला, घूमने वाला, 
घुमाने वाला । 


भौनास दे० ( पु० ) हाथी बांधने का खूँटा । 
मैमवार तत्‌० ( पु० ) मज्ञलवार। 

श्रेंश तत्‌० (पु०) ध्वंस, नाश । 

श्रम तत० ( पु० ) सन्देह, संशय । 

प्रमण तत्‌० ( पु ) पर्यटन, घूमना, भाँवर फिरना । 
स्रमर तत्‌« (पु० ) भोंरा, अति, मधुप । 


| श्र तत्‌* ( सत्री० ) भों, भ्कुटी । 





अरूण तत्‌० ( पु० ) गर्भ, ग्रमंस्थ बालक ।--हत्यां 
( स्री० ) गर्भपात, गर्भ गिराना । 
भ्रुसड्र तत्‌० ( घु० ) द्योरी चढ़ाना, घुड़की | 





में व्यअजनन का पचीसवाँ वर्ण, इसका उच्चारण स्थान 
शओ्रोष्ठ होने से यह ओप्क्य वर्ण कहा जाता है । 

म तत० € पु० ) बह्मा, शिव, चन्द्रमा, विष्णु, 
समय, विष 

मगतर ( ख्ी०) वचनदत्ता, माँग । 


मेंगता दे० ( पु० ) भिक्षक, भिखारी कंगाल, दरिद्र । 


मगनी दे० ( स्री० ) उधार, सगाई । 

मेंगरा दे० ( पु० ) बण्डेरी, छाँद का सिर, खपडा। 

मेंगवाना (क्रि०) मँगाना, पास लाने के लिये कहना । 

मेमूता (पु०) माला गूथना । 

मेजीरा ( पु० ) एक प्रकार की राँफ । 

मडुच्या (पु०.) अन्न विशेष । 

मढ़ना (क्रि० ) ढकना, क्षगाना, छिपाना, ठोलक 
आदि पर चाम मड़ना । द 

महके दे० ( पु० ) माता के घर, नेहर, पीहर । 


मइजी तदू० (सत्री०) दोस्ती, मित्रता, मैत्री, मुहब्बत । 


मकड़ा दे० ( पु० ) कीट विशेष, जाल का कीड़ा । 





मकड़ी बकड़ी * ड़ी दे० ( स्ली० ) कीट विशेष, छोटा मकड़ा । 











साध का 


(दे०) छल, कपट, धोखा--केतु ( पु०) कामदेव । 


“-ध्वज़ ( पु० ) कामदेव, रस सिन्दूर विशेष, 
चन्द्रोदयरस । 
मकरन्द्‌ तत्‌० ( पु० ) पराग, पुष्प रस, पुष्पासव, 
मकराक्ष तत० (पु०) राक्षस विशेष, यह रावण के 
सेनापति खर राक्षस का पुत्र था, यह स्वयं भी 


रावण का सेनापति था। इसके रामचन्द्रजी ने 


मारा था। | पहनने का गहना विशेष । 
मकराकृत ( पु० ) मकर के समान आकार का कान में 
मकराना दे० ( पु० ) एक स्थान का नाम, जहाँ श्वेत 
पत्थर निकलता था। यद्‌ स्थान मारवाड़ में है । 
मकरिन ( घु० ) समुद्र, सागर । 
मकरी दे० ( स्री० ) मगरी, मगर की मादा, मीन, 
जाल लगाने वाली मकड़ी, एक रोग़, फरेबिन । 
मकरोना दे० ( क्रि० ) भिंगाना, गीला करना, ओदा 
करना, आठ करना । 


| मकुठ तत्‌० ( घु० ) मुकुट, मौर, सिरपेच, किरीट 
कड़ना दे० (क्रि०) टेढ़ा चलना,जी चुराना,जी छिपाना। 


मकुर ( पु० ) आरसी, दर्पण, कचनार का पुष्प । 


. मय । मकोड़ा दे० ( पु० ) चीट, चीडेँटा, पिपड़ा । 
. मकर तत्‌० ( पु० ) जल जन्‍्तु विशेष, दशम राशि, 
कामदेव की ध्वजा का चिन्ह, कुबेर का घन विशेष, 


पह्दीना, .फरेब, सयत्ञापत, मगरापन। 


मकेाय दे० (पु०) एक बृक्त और उस का फल । 
मक्खन दे० ( पु० ) नेनू, नवनीत, माखन। .... 
मक्खी दे० ( ख्री० ) मच्छी, मक्षिका, माखी। 
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मख ६ है ) मचामच 


मर तत्‌० ( पु० ) यज्ञ, क्रतु, याग | 

मखन दे० ( पु० ) माखन, मक्खन, नेनू । 

मखना दे० ( पु० ) हाथी विशेष, छोटा हाथी । 

मखनिया दे० ( एृ० ) मासखन बेचने वाला ।--दूध 

.._दे० ( पु» ) मक्खन निक्ाछा हुआ दूध | * 

मखाना दे० ( पु० ) फरू विशेष, ओषध विशेष | 

मरी दे० ( स्री० ) मकखी, मक्षिका। 

मग तदू० ( पु० ) मार्ग, डगर, बाट, राह, पेंडा । 

मगध ८ पु० ) संयुक्त प्रान्त और बंगाल की सीमाओं 
के बीच का देश, विहार का दक्षिणी प्रान्त मगध 

. कहलाता है | बंदी, साठ । 

मगधेश्वर ( पु० ) सगध का राजा, जरासन्ध | 

मगन दे० ( वि० ) आनन्दित, दषित, प्रफुल् ता 
( स्री० ) दृष, असन्नता । [ विशेष | 

मगर तदू" ( पृ० ) मकर, मच्छ, आह, जल ज़न्तु 

मगरश्मउ्छु ( वि० ) मध्त, खतन्‍्त्र । 

प्रगरा दे० (वि० ) ढीठ, निलेज्ज, शृष्ट, घमण्डी 
अहक्लारी । द 

मगराई दे? ( सत्री० ) ढिठाई, शष्टता, मचकाहट । 

मगरापन दे० ( पु० ) मचढूई, ृष्टता, धमण्ड | 

मगरेता दे० ( पु० ) बीज विशेष | 

मगसिर तदू० ( पु० ) साग शी्ष, श्रगहन महीना । 

मगही ( वि० ) मगह का, बनारखसि पान विशेष । 

मगहेया दे० ( पु० ) सगध देशवासी । 

. मगरो (स्री० ) मगर की सादा ! 

मगुरो( सत्री० ) मत्स्य विशेष । 

मग्न तत्‌० ( बवि० ) डूबा हुआ, लीन; तनन्‍्मय । 

मधन दे० ( पु० ) महक, सुबास, सुगल्ध, उत्तम गन्ध । 

मधघवा तत्‌० ( पु० ) इन्द्र, देवराज, सुरपति, देवताश्रों 
का अधिपति । 

मंधा तत्‌० ( पु० ) नक्तन्न विशेष, दशर्वा नक्षत्र । 

मधोनी ( स्रो० ) शची, इन्द्राणी । 

मडुग दे० (१०) माला,जप करने की माला;घुमिरनी । 

मड़ल तत्‌० (एु० ) अभिप्रेत, अर्थ को सिद्धि, कल्याण, 

द शुभ, क्षेम, कुशल, ग्रह विशेष, तृवीयग्रह ।--वार 

( ४० ) भामवार, मज्ञल का दिन, तीसरे ग्रह का 

दिन ।+>समाचार ( ४० ) अच्छा संवाद, 

सुसम्वाद । 


मड़लाचरण तत्‌० ( घु० ) महल के लिये अनुष्ठान, 


मज़ल कृत्य, ग्रन्थ के आदि में इष्टदेव की वन्दना। 


मड़लाचार वत्‌० ( पु० ) मज्ञल, उत्सव । 
मड़लामुखी तद० ( वि० ) गवेया, गाने वाली 
मज़ल मनाने वाली, रण्डी । द 


मड़ली तद्‌० ( वि० ) मज़्ल करने वाला मज्ञलकारी द 


कल्याणदायक | जिसकी कुण्डली में जन्म, चतुर्थ, 
सप्तम, अष्ट्म ओर द्वादश स्थान में मड्गल पड़ा हे।, 
यह याग यदि पुरुष में पड़ा हो तो खीहन्ता योग 
कहा जाता है, और खी में पड़ा हे। तो पुरुषहन्ता। 
-मसड़डय ( पु० ) मसूर, जीरा, दही, सुवर्ण, सिन्दूर 
पीपल, नारियल सफेद चन्दन, गारोचन, कैथ, बेल, 
( स्री० ) शाक किशेष । 
मड़सिर तद्‌० ( पु० ) मार्गशीष, अगहन का महीना। 
मचक दे० ( ख्री० ) गाँठ की पीड़ा, धीरे धीरे दे । 
मचकना दे० (क्रि० ) व्यथा होना, चरांना, पीड़ा 
हाना । .. ... [_ चल्लाना। 


- मचकाना दे० ( क्रि० ) मठकाना, रपकाना, आँख 


मचना दे० ( क्रि० ) रचना, उठना, होना, सम्पादन 
करना, किया जाना । [ सचसच शब्द्‌ । 

मचमच दे० ( अ० ) चरचर, मरमर, ध्वनि विशेष, 

मचमचाना दे० ( क्रिक्) मचमच करना, हिलाता, 
केंपाना, जिससे मचमच शब्द हो । 

मचलना दे० ( क्रि० ) सवकना, घमंड करना, अभि- 
मान करना, अहक्लार करना, हठ करना, दुराग्रह 
करना। [ हठ । 

भचलपन दे० ( पु० ) मचलाहट, अभिमान, अहड्जर, 

मचला दे० ( वि० ) हटठी, हठीला, अहडह्लारी, अभि 
मानी, घमंडी । 


मचलाई ( ख््रीः ) देखे मेंगराई । [ बहाना करना । 
मचलान। दे० ( क्रि० ) हठ करना, दुराअह करना, 


मचलाहा दे० ( वि० ) हटीला, ढीठा. छष्ट, घमंडी। 


मचवा दे? ( पु? ) खाट का पाया, छोटा खोला । 


मचान ( पु० ) शिकार खेलने या खेत की रखवाली 


.. के लिये जो ऊँची बैठक बनाई जातो हे. उसे 
मचान कहते हैं। 


मचाना दे० (क्रि० ) करना, होने देना, उठाना, 
मचामच दे ( अ० ) रूटपट, लदालद, घचापच | 
श० प्‌०--७८ 





. [प्रारम्भ करना। 








मचिया 


मचिया दे० ( खी० ) पीढ़ा, छोटी खाट, मोढ़ा । । 
मचेड़ना दे” ( कि० ) निचाइना, ऐठना, गारना । |ै 
मच्छ तद्‌० ( पु० ) मधली, मत्स्य, मीन । 
मच्छुर दे० ( पु० ) मशक, मसा । । 
मच्छड़ दे” ( पु० ) मच्छर 
मन्छी दे० ( सत्री० ) चुमा, चुम्बा, मीठी, मीठिया। | 
 महन्दर दें ( पु० ) चूहा । ( वि० ) मूर्ख, अनभिज्ञ, 
बड़ी म्‌ छ वाला ! 
मछली दें० ( सत्री० ) मत्स्य, मच्छु, मीन । ! 
मठछुझआा दें० ( पु०) धीवर कैवर्त, मछली पकड़ने | 
वाला । [ विशेष । | 
मजीठ दे० ( पु० ) रह्नविशेष, लाल रड़्, औषधि 
| 

। 





मजीत दे० ( वि० ) पुराना, सस्ता, निकम्मा । 
मज़ीरा दे० ( पु० ) वाद्य विशेष, कौर । 


मजूर दें? ( पु० ) सेवक, परिचारक, भृत्य, कामकाजी 
दास, देनिक वेतन पर कास करने वाला कारख़ाने 
में काम करने वाला ।-- ( सत्री० ) देनिक वेतन 
मेहन वाना । 
मज्ञक ( पु० ) स्नान करने वाला पुरुष । 
मउजत तत्‌० ( पु० ) स्नान, नहान, थो धो कर नहान । 
मज़ा तत्‌० (५० ) वैदक के सप्त धातु के अन्तर्गत 
धातु विशेष, चर्बी, हड्डी के भीवर का गूदा ।--सार 
( पु० ) जायफल्ष । 
मजिज्ित ( वि० ) नहाया हुआ, डूबा हुआ । 
ममता दे० ( वि० ) माध्यमिक, बीच का, मध्य का 
मध्यम, मरोला, न बड़ा न छोटा, मध्यम क़दका। 
मभ्कारिया मस्कारो दे० ( पु० ) मध्य, माँक, बीच 
अनार । 
मफ्तेज़ी दे ( स्ली० ) मझोली, बहेली । 
मेला दे० ( गु० ) बीचला, मध्य का, मध्यम । 
खेली दे० ( स्री० ) एक अकार की छोटी गाड़ी, 
ममेली।.. 
मश्न तत० ( पु० ) मचाना, उच्चासन । 
मश्चा, मंचा दे० ( पु० ) खाट, चाकी, सिहासन । 
मजन, मंजन तत्‌० ( पु० ) मान, माजन, दाँत |घोने 
.... का द्ब्य, चूर्ण विशेष । [ साफ़ करना । 
आना, मजना दे० ( क्रि० ) उजला होना, फरदाना, 








मटका दे० ( पु० ) बड़ी गगरी 


( दिशेझ ) मंद्ठा 


मजार तद० ( पु० ) बिला[व, बिडाल, बिल्लञा | 
मज्जु, मझ्जुल तत्‌० ( वि० ) सुन्दर, मनोहर, 
रमणीय, मनोज्ष, अभीष्सित, इष्ट | 


मञ्जूषा तत्‌० (ख्री० ) पेटारी, पिटारी, सन्दृक़ची 


छोटा सन्दृक़, संस्कृत व्याकरण के एक ग्रन्थ का 
नाम । [ हावभाव । 


मटठक दे० ( स्त्री० ) चाचला, भरावली, नखरा, 
मदकन, मट्कना दे० ( क्रि० ) आँख घुमाना, आँख 


चमकाना, कॉकना, ताकना । ( घु० ) पुरवा 

मिट्टी का छोटा बरतन । 

[ कठाज्ष करना । 

मटकाना दे० ( क्रि० ) आँख घुसाना, आँख चमकाना 

मटकी दे० ( ख्री० ) मिट॒टी का छोटा घड़ा, गगरी । 

मटकेठा दे० ( पु० ) मिद॒टी का बना घर । 

मटर दे० ( पु० ) एक अत का नाम । [ मटर । 

मटठरा दे० ( पु० ) एक प्रकार का रेशमी वद्च, बड़ा 

मठरी दे० ( ख्री० ) छोटा मटर, छीमी । 

मठियाना दे० ( क्रि० ) माटी लगाना, माटी चुपड़ना 
सहना, सुन्न दवा जाना । | 

मठियारा दे० ( पु० ) जुताऊ खेव, जे खेत जोता 
जाता है, जिसमें मटटी हे।। 

मठियाव दे० ( पु० ) उपेक्षा, उदासीनता, प्रदर्शन 
आनाकानी, सहन । 

मद्दी दे० ( स्त्री० ) माटी, मझत्तिका, मिट॒टी, निर्जीव 
शरीर ।--करना ( वा० ) नाश करना, बिगाडइ़ना, 
ख़राब करना ।--खाना ( वा० ) मांस खाना, 
दुःख पहुँचाना, पीड़ा देना |--डालना ( वा० ) 
तेपना, गाइना, रूगड़ा सिटाना, दोष छिपाना । 
देना--( वा० ) मुद्दों गाइना, मुर्दा दफन करना, 
तोपना, छिपाना, किसी का छिद्र अकाशित नहीं 
हेने देना ।--पर लड़ना ( वा० ) भूमि के लिये 
रगइना, व्यथ लड़ना, छोटी सी बात के लिये 
लड़ना ।--में मिलना ( वा० ) बेकार होना, 
ख़राब हाना, नष्ट हाना, बरबाद होना ।--होना 
( वा० ) निरबंल होना, सत्यानाश होना, बिना 
काम का हान।, बेकार होना । 

मटुका दे० ( पु० ) मटका, बड़ी गगरी 

मद्दा दे” ( प० ) छॉँछ, मठा, तक्र । 
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_ मठ . ( ६१६ ) मेंशड्की 





मठ तत्‌० (पु० ) छात्राकस, छात्रों के रहने का स्थान, जाने का इसको शाप दिया। गन्धमादन पवेत 
संन्यासी साधुओं का घर, पाठशाला, देवागार। |. पर जब यह रहता था उसी समय सुवर्ण कमल॑ 

मठर ( पु० ) ऋषि विशेष । [ पकवान । लेने भीमसेन वहाँ गये और उन्हीं के हाथ से 

मठड़ी दे० ( स्त्री० ) मठरी, एक प्रकार का निमकीन वह मारा गया । 

मठरी दे० ( रत्री० ) “ मठड़ी ”। ़ मणियाँ या मनिया दे० ( खी० ) माला का दाना 

मठा दे० ( षु० ) मदट्ठा, मही, घेल, तक । ( वि० ) | मणियार दे० ( पु० ) मनिहार, चूड़िहार, चूड़ी वाला, 

ढीला, शिथिल्न, आलसी । चूड़ी बनाने और बेचने वाला । 

मठार ( पु० ) घो का मैल । मण्ड तत्‌० ( पु० ) माँड, जूस । 

मठोर दे० ( पु० ) मटका, भाँड़, मटठकना | मण्डन तत्‌० (पु. ) भूषण, अलझ्लार, गहना, सजने 

मड़वा दे० ( घु० ) यज्ञस्तम्भ, वह लकड़ी का खंभा |. की वस्तु । 

.. जिसके पास विवाह का कृत्य पूरा किया जाता है। | मण्डप तत्‌० (पु० ) जन विश्रामग्ृह, तृणादि 

मड़ियाना दे ( क्रि० ) चिपकाना, जमाना । 6... निर्मित देवगृह, मड़वा, व्याह के लिये बनाया 

मड़आ दे? ( पु० ) एक अन्न का नाम.। ठृण यह । 

मड़ोड़ दे० ( छु० ) ऐड, पेट का एक रोग । मण्डल तत्‌० ( पु० ) चन्द्र सूर्य के बाहर की परिधि 

मड़े।ड़ना दे० ( क्रि० ) ऐठना, बल देना । परिवेश, गोल, चक्र, संघात, समूह, सेनिकों की 

लड़ेड़ा दे० ( पु० ) ऐठन, मरोड़ा, शूल की बीमारी। | स्थिति विशेष, व्याप्रनख नामक गन्ध द्रव्य, कुल, 

मढ़न दे० ( स्त्री० ) अवरण, अस्तर, ढालन, खेल । नगरों का प्रधान नगर, जनपद, जिला, सूबा । 

मढ़ना दे० ( क्रि० ) तोपना, आवरण करना, छिपा | *गेडलाकार तत्‌० वि० ) गालाकार, वत्तेलाकार । 
देना, कपड़ा चढ़ाना । मण्डलाधीश तत्‌० (पु०) मण्डलेशर, मण्डलाध्यक्ष । 

मढ़ा दे० ( पु० ) काठा, बड़ी केठरी । मण्डलाना, मंडलाना दे० ( क्रि० ) घूमना, फिरना, 

मढ़ी दें० ( सत्री० ) कुटी, झोपड़ी, सण्डप । . चक्कर कांद कर घूसना । 


मड़ेया दे० (स्त्री० ) छोटा छुप्पर, बहुत छोटी सोंपड़ी । मण्डलिया दे० ( पु ) कपोत विशेष । 
मणि तत्‌० ( पु० ) पत्थर विशेष, सुक्ता आदि रल, मण्डली वत्‌० ( ख्री० 2 समूह, सभा, जथा, यूथ । 
नग ।--कर्शिका ( स्त्री० ) काशी के एक तीर्थ का --क ( पु० ) दस लाख की आय वाला । 
नाम (--कार ( पु० ) सणियुक्त अलइड्ञर आदि मरणाडवा, मडवा दे० ( पु० ) सरण्डप, कुझ्, घेरा, 
बनाने वाला जाहरी, न्याय के चिन्तामणि नामक बैठक, तृण, निम्मित देवगृह । 
ग्रन्थ का कत्तों ।--प्रीच ( पु० ) घनाधिपति कुबेर मण्डती, में वी दे० (्‌ स्री० ) अन्न विशेष । 
के पुत्र का नाम। >पूर ( घु० ) षट्चक्र के अन्तगंत मण्डा, मंडा दे० ( पु० ) पेड़ा, दूध की मिठाई। 
नाभि चक्र स्थित तीसरा चक्र ---बन्ध ( पु०) | मणिडत तत्‌० (वि० ) भूषित, अलंकृत, वेष्टित 
.. कलाई, पहुँचा ।+--मण्डप ( पु० ) रल्मय | जड़ित, शाभमित, शज्भारित । 
गृह ।+मय (वि० ) मणि द्वारा निर्मित, 
.. प्रभूत रत युक्त ।--माल (खत्री० ) मणिमय हार, 
. मणि की माला, दन्तक्षत विशेष, लच्मी, दीघधि। 
--हैर ( 9० ) देखो मणिमाल। 








कलप करना, कलप चढ़ाना । 
मशडोी, मंडी दे० ( स्वी० ) हाट, बाजार, अज्ञन आदि 
बिकने का स्थान, गोला, गअ्ञ । ड़ 





मणियान तत्‌० ( पु० ) कुबेर - के एक कमचारी का 
नाम, एक बार इसने अज्ञान से महषि' अगस्त के | मण्ड्की (खत्री० ) बाह्यी, अ्रगल्भा री, मेड़क को 
सिर पर थूक दिया । महषि ने मनुष्य द्वारा मारे मादा, मेड़की, निपुण ख्री ।  . 





मणिडियाना, मंडियाना दे० ( क्रि० ) लेई लगाना द 


मंण्डूक तत० ( एु० ) भेक, बेंग, मेढक, सुनि विशेष । 





मत ( 


8१२० ) मदारी 





मत तत्‌० ( पु० ) अभिप्राय, सिद्धान्त, आशय, रीति, 


ढब, घमे, धर्म या शास्र का मन्‍्तव्य, विचार, 
पन्‍थ, धर्मपन्थ । -मनान्‍्तर ( पु० ) अनेक मत । 
--विरोधी € घु० ) घर्मविरोधी, अधर्मी ।--नव- 
त्वम्बी ( वि० ) मताश्रयी, धर्मालुयायी । 
मतवबारे दे० ( घु० ) मत्त, उन्मत्त, दीवाना, पागल 
अहड्रारी, शराबी । 
मतडुः तत्‌० ( पु० ) हाथी, हस्ति, गज, करी, ऋष्यमूक 
. पवत वासी, एक सुनि, बानर-राज बालि ने जब 
दुन्दुभि नामक असुर का मार कर फेंका तब उसके 
: शरीर के रुघिर का छीटा मतड्ग मुनि के शरीर पर 
पड़ा । इससे क्रछ हेकर मुनि ने बालि के शाप 
दिया कि ऋष्यसूक प्ेत पर आने से बालि की 


रुत्यु हेगी । तभी से वह ऋष्यमूक पर्वत पर नहीं 


जाता था । इसीसे जब सुग्रीव किष्किन्धा से निकाले 
गये सब बालि के भय से इसी पर्वत पर रहना 
उन्होंने उत्तम समझा । 

मतमा दे० ( पु० ) ऊख का एक भेद्‌। 

मतभेद्‌ तत्‌० ( पु० ) अभिप्राय विरुद्ध सिद्धान्त । 

मतमतान्तर ( वि० ) अन्य मज़हब । 

. मतराना दे० ( क्रि० ) मनाना, समझाना, बुझाना, 
जनाना । 

मतलाना दे? ( क्रि० ) जो घिनाना, जी मथना, जी 
मचलाना । 

मतयाला दे० ( वि० ) उन्मत्त, माता, मदमाता, 
अहड्लार । 

मतविरुद्ध ( वि० ) धम के विपरीत | 

मतदहीन तत्‌० ( वि० ) मतिहीन, निर्बुद्धि, बुद्धिहीन। 

मता दे० ( वि० ) उपदेश, परामर्श, विचार, सम्मति, 

.. सलाह !--न्तर (पु० ) भिन्नमत, विरुद्ध 

*... सम्मति ।--पलम्बी ( घु० ) मताश्रयी, मत पर 

चलने घाला । 


मति तत्‌० ( खत्री० ) बुद्धि, मेधा, मनीषा, थी |-- 
.. घोर ( वि० ) इढ़ बुद्धि ।--प्रम ( पु० ) भूल, 


बुद्धि विपयेय ।--मन्द ( वि० ) कमअफ्ख, मन्द | 


बुद्धि --सान्‌ ( पु० ) चतुर, ब्द्धिमान, विज्ञ । 
-हीनं--( वि० ) नास्रमरू, सूखे । 





थे ..भतिष्ठ ( वि० ) घड़ा बुदिमान, महानचतुर । 





मत्त तत्‌० ( वि० ) उन्मत्त,न्मतवात्ता, पागल । 
मत्य ( पु० ) मछली । [ की बढ़ती न सहना : 
मत्सर तत० ( पु० ) द्वेष, डाह, ईष्यां, जलन, दूसरे 
मत्सरता तत्‌० ( खसत्री० ) द्रष, हिसकुटिया 
मत्स्य तत्‌० ( पु० ) जल जन्‍्तु विशेष, साछु, मछली 
मीन, पुराण विशेष, भगवान का अथम अवतार, 
विराट देश ।--गन्धा (सत्री० ) मच्छोदरी, व्यास 
को माता ।--ाण॒ड ( पु० ) मछली का अंडा । 
--वित्ता ( स्री० ) कुट्नी ; औषधि विशेष । 
मथन तत० ( पु० ) विल्लावन, लाइन । 
मथना दे० ( क्रि० ) महना, विलेाना, घी निकालना । 
मथनिया दे० (स््री० ) दधि मथने की बनी हुईं 
विशेष रूप की लकड़ी । 
मथनी दे० ( स्री० ) महानी, सथनिया । 
मथा दे० (५० ) माथा, मस्तक, कपाल, सिर । 
मथानी दे० ( सखत्रो० ) दही महने की हंड़िया । 
मधित तत्‌० ( वि० ) मथा हुआ, विलेया हुआ । 
मथुरा तत्‌० ( ख्री० ) नगर विशेष, सप्तपुरियों के 
अन्तर्गत पुरी विशेष, श्रीकृष्ण का जन्म स्थान, 
हिन्दुओं का असिद्ध तीर्थ । [ के वासी । 
मथुरिया तत्‌० ( शु० ) माथुर, चौबे आह्यण, मथुरा 
मथुरेश ( पु० ) श्रीकृष्णचन्द्र 
मथोार दे० ( पु० ) चन्दा, बिहरी, चिट्ठा । 
मथौरा दे० ( पु० ) सूरजमुखी छाता । 
मद तद्‌० ( पु० ) गये, सत्तता, मोह, सथ्य, सादक 
वस्तु ।--माता ( वि० ) मतवाला, उन्मत्त, अह- 
ड्रारी । 
मदक ( पु० ) अफीम से बनी नशीली वस्तु । 
मदकद ( पु० ) चीनी, खाँढ़ । 
मदन तत० ( घु० ) कामदेव, वसन्‍्त ऋतु, धतूरे का 
वक्त ।--गापात्त ( पु० ) श्रीकृष्ण --बतुदंशी 
(खत्री० ) चैत्रशुक्ला १४ ।“>पाठक ( घु० ) 
कायल ।--बाण ( पु० ) कामदेव का बाण, एक 
फूल का नाम ।+--मेहन ( घु० ) श्रीकृष्ण । 
“ललित ( एु० ) छन्द विशेष । 
मदार दे० ( पु० ) अके वृक्ष, अकवन का पेड़ । 
मदारी दे० ( पु० ) बाजीगर, इन्द्रजाली, सांप पाला, 
नटवर । द द ' 












। 
॥॥ 
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| 
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मेंदालंसे .. (६ ६ 





मदालस ( पु० )आलसी । «४ 
मदि्क दे० (पघु० ) अभिमानी, अहझ्लरी, घमंडी । 
मद्रिा तत्‌ ( स्री० ) सुरा, दारू, मद्य, आसव । 
मदीय ( बि० ) मेरा, हमारा । [ घमंडी । 
मदोनन्‍्मत्त ( वि० ) मदमाता, गर्वाला, अभिमानोी, 
मद्शु वत्‌० ( पु० ) अन्न विशेष, मूंग । । 
मद॒शुर दे० ( पु० ) मत्स्य विशेष, एक अकार की 
मछुली, मछली की एक जाति 
मद्य तत्‌० ( घु० ) सुरा, मद्रा, मद, दारू शराब । 
--प ( घु० ) मद्यपी, शराबी, मद्य पीने वाला । 
मद्र (पु० ) मारवाड़, खुशी, हप । 
मद्रक (वि० ) मारवाड़ी, मढसुता ( खी० ) माद्दी । 
मधु तत्‌० ( पु० ) मद्य, मद्रि, पुष्परस, शहद, चैत्र 
महीना ।--कर ( पु० ) अमर, भोंरा ।--करी 
. ( सत्री० ) मधूकरी, अवतिथिभिक्षा ।--केाष' पु०) 
शहद का. छाता |--ध्छुदा ( सत्री० ) मार की 


शिखा, बूटी ।--प ( एु० ) भँवरा, अ्रमर, अलि । 


+पर्क ( पु० ) द्धि युक्त मधु, दही और शहद । 
घोडशापचार पूजा का छुठवाँ उपचार ।--मास 
( पु० ) चैत्र, चेत का महीना । 

मधुप तत्‌० ( ए० ) सधुपान करने वाला, भारा, फूलों 
का रस पीने वाला । द 

मधुपशे दे० ( पु० ) पक्काफल, रसयुक्त फल । 

मधुपुरी ( ख्री० ) मथुरा नगरी । 

मधुमल वत्‌० ( एघु० ) माम । 

मधुपुष्प ( पु० ) महुआ । 

मधुमाखी ( ख्री० ) शहद की मक्‍्खी। 

मधुमात दे० ( पु० ) राशणिणी विशेष । 

मधुर तत्‌० ( ए० ) मीठा, सुमिष्ठ +--ता ( स््री० ) 
मिठास ।--सा,( सत्री० ) दाख, अगूर । 

मधुरी दे० ( स्त्री० ) मीठी, रसीली | . 

मधुकरी, मधूकरी वत्‌० ( स्त्री० ) बाह्यचारियों को 
भिक्षा, बृति विशेष, मथुकर की बृति । 

मधुत्रत ( पु० ) भोंरा, अमर। 

मध्य तत्‌ ( वि० ) अन्तराल, बीच, माँक, मझ्ार । 
“भाग ( पघु० ) सध्यस्थान, बीचे बीच |-- 


दिचस (पु० ) मध्यान्ह, दोपहर ।देश 
( पु० ) मध्य का देश, बीच का देश ।-लेाक 








हर की. मंनसी क्‍ 
( पु० ) मनुष्य लोक, मत्येलाक, पथिवी (--वर्ती + 





( स्त्री० ) नचवेया, विचवई |--स्थ ( घु० ) 
बीचवाला, निर्णय कर्ता ।--स्थत्ञ ( पु० ) कटि, 
कमर, बीच का स्थान । 


6 मध्यम तत्‌० ( पु० ) स्वर विशेष, राग विशेष, उप- 


पत्ति विशेष, मध्य देश, ग्रहों की सामयिक संज्ञा, 
मध्य में उत्पन्न ।--पाणडव ( पु० ) अजन, घन- 
अझय, सव्यसाची । 

मध्यमा तत्‌० ( स्त्री० ) दृष्रजस्का नारी, अगुलि 
विशेष, नायिका विशेष यथा : -दोहा ।-- 
४ प्रिय सों हित तें हिल करें, अनहित कीने सान । 
ताहि मध्यमा कहत हैं, कवि सतिराम सुजान ॥ 


““रसजान । 


मध्याह वत्‌० ( पु० ) दिन का मध्य, दोपहर । 

मन तत्‌० ( घु० ) चित्त, हृदय | ( दे० ) परिमाण 
विशेष, चालीस सेर की तौल ।|--का दे० 
( पु० ) जपसाला की गुरिया, मणियाँ, गले की 


हड्डी ।--कामना तद० (स्त्री० ) अभिलाष, 


इच्छा, सनोरथ ।--मारे ( पु० ) उदास, सुस्त 
चिन्तायुक्त । 
मनई दे० ( खी० ) मनुष्य, नर।. [ वान्‌, समर्थ । 
मनगड़ा दे० ( वि० ) बली, पराक्रम, बलवाला, बल 
मनखरा दे० ( पु० ) मनफटा चित्त फटा । 
मनघदा दें० ( पु० ) कूप की जगत्‌, चौतरा। 
मनचत्ता दे० ( वि० ) डउत्साही, साहसी, रसिक । 


मनझोर (वि०) दिल चुराने वाला, दिल लुभानेवाला । 


मनत दे० ( पु० ) मनोती, स्वीकार, मानना । 


मनन तत० ( पु० ) चिन्तन, स्मरण, ध्यान, जानी हुई. 


बात का स्मरण करना । क्‍ 
मननशक्ति (स्त्री० ) विचारने की शक्ति।.. 
मनमाना ( वि० ) मनचीता, मनचाहा। 
मनभावन दे० ( वि० ) सुन्दर, सुहावना, मनोहर ! 
भनमथ तद्‌० ( प० ) मन्मथ, कामदेव, सदन । 


मनपुठाव दे० ( ७० ) अनबन, बिरसता । [ सनोज्ञ | 


मनमोहन तत्‌० ( वि० ) मनभावन, मनोहर, सुन्दर 
मनमोज़ दे० ( प० ) उच्छछ्डुलता, यथेच्छाचारिता 


 मनसा द० स्त्री० ) इच्छा, अभिलाष, मनोरथ, मन 


. करके, मन के द्वारा, राय, सम्महि |... 











मनसिज 


( ६५१५ ) मन्दें 





मनसिज्ञ तत० ( पु० ) कामदेव, कन्दर्प, अनज्ञ । 

मनसेधू या मनसेरू दे” ( पु० ) मालुष, मलुष्य, 
मानव | [ की पीड़ा, हृदय की पीड़ा । 

मनस्ताप तत्‌० ( पु० ) मनःकष्ट, मानसिक दुःख, सन 

मनहरण तद० ( वि० ) चितचोर, मनोहर । 

मनहारी तद० ( वि० ) मनाहारी, मन को हरण करने 
वाला, चितचोर ' 

मनहूँ दे” ( अ० ) मानो, उपसाबोधक, उत्प्रेक्ालड्ञार 
बोधक , साइश्यार्थक, समानता बोधक | 

मनाग दे० (अ्र०) थोढ़ा सा, अल्प, कुछ, मन करके | 

मनाना दे० ( क्रि० ) प्रसादन करना, असन्न करना, 
मनौती करना । 

मनार्थ तद० ( वि० ) विचाराथ । 

मनि ( पु० ) मणि, रत्न । 

मनित ( वि० ) अवगत, जाना हुआ, विदित । 

मनिया तद्‌० ( पु० ) मणिका, गुरिया, मनका । 

मनियारा दे० (प०) मणिधर, जोहरी, मणिवाला साँप । 

मनिहार दे० ( प० ) चुड़िहार, चूड़ी वाला । 

मनिदहारिन, मनिद्दारी दे” (सत्री०) मनिहारे की ख्री। 

मनीक ( स्त्री० ) काजल, मुर्खता, लज्जा । 

मनीषा ( स्त्री० ) अक्ल, बुद्धि, प्रज्ञा । 

मनीषी ( पु० ) बुद्धिमान, परिडत । 


मनु तत्‌० (अ०) मानो, जैसे, (पु०) बह्या का पुत्र और 
मनुष्यों का आदिपुरुष अत्येक कल्प में चोदह 
मनुष्यों का आविर्भाव होता है, इनके नाम ये हैं । 
स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, 
चाक्षुष, वेवस्वत, सावणि, दक्षसावर्णि, बह्म- 
सावर्णि, घर्मसावर्णि, रूहसावर्णि, देवसावर्णि 
ओर इन्द्रसावर्णि। इस समय सप्तम मनु का 
अधिकार चलता है। ८ म से १४ तक मलुझों के 
अधिकार पीछे आधेंगे । मत्स् पुराण में मनुओं के 
नाम इनसे भिन्न लिखे गये हैं । 

भन्नुज़ तत्‌० ( १०) मनुष्य, सनु की सन्तति, आदमी । 

मनुष्य तत्‌० ( पु० ) नर, मानव, मध्य, मनुज | - 

. ताया त्व ( पु० ) मलुष्य का घर, मनुष्यपन। 

मलुसाई ( सत्री० ) ग्रादमीपन, इंसानियत । 


... भनुहार दे० (स्त्री० ) सुन्दरी, मोइनी | ( छ० ): 


आदर, सत्कार | 


मनूवा दे ० ( पु५ ) मन, बिलार, रुई | 

मनों मानों दे० ( क्र० ) साहश्पार्थंक, समाना्थैक | 

मनोज्ञ तत्‌० ( वि० ) सुन्दर, मनोहर, रमणीय, मन- 
सावन | 


मनोनीत तत्‌० (वि०) चाहीता, ईप्सित, श्रमिर्ृषित । 


मनोभव मनेभूत ( पु० ) कामदेव, सनन्‍्मथ, श्रनज्ञ । 

मनेयिग तत्० ( पु० ) अवधान, ध्यान । [लाष | 

मनोरथ तत्‌० ( पु० ) इच्छा, कामना, वासना, अभि- 

मनोरम तत्‌”० (वि० ) मनोाज्ञ, मनाहर, सुघड़, 
सुन्दर । 

मनोरमा तत््‌० ( स्री० ) सरस्वती नदी की एक धारा, 
हेहयपति कातवीय की महारानी | परशुराम के 
साथ कातवीय का युद्ध आरम्म द्वोने के समय ही 
इन्होंने अपने पति का पराजय निश्चित करके 
से।गावल्म्बन से अपने प्राण छोड दिये । 

मनोत्तोद्य तत्‌० ( पु० ) मन की चघ्ुलुता, छद्दर, 
तरक्न, मानसिकृभाव । 

मनेहत तत्‌० ( वि० ) व्यग्र, अस्थिर । 

मने।हर तत्‌० ( वि० ) सुन्दर, मनाक्न, सुधड़, मन को 
हरने वात्मा | | सानने ताला । 


मनोतिया दे० ( पु० ) प्रतिभू, जामिनदार, मनोती .. 
मनोती दे० (स्प्री० ) ज्ञासिन, बिचवई, किसी काम _ 


के पूरा होने पर किसी देववा की विशेष श्राराघना 
करने का मानसिक स्द्भृढ्प । 
मनन्‍य ( पु० ) मे, विचारणीय, राय । [ उपदेश | 
मन्त्र तत्‌० (थु० ) मन्‍्त्रण, युक्ति, परामशं, गुप्त 
मन्त्रणा वा मन्‍्त्रणा तत्‌० ( स्त्नी०) एकान्त के कर्तव्य 
का अवधारण, युक्ति, परामर्श, सझाह, सम्मति। 
पन्चित ( वि० ) सनन्‍्त्र द्वारा संस्कारित परामर्श 
किया हुआ | न 


| मन्‍्ञ्री तत्‌० ( वि० ) सम्मतिदाता, परामशेदाता । 


मन्धक ( पु० ) मक्खन, नवनीत । 
मन्धथन तत्‌० ( पु० ) विजाइ़न, सधन, महना । 
मन्धनी, मंथनी दे० ( स्त्री० ) सनन्‍्यानी, मदानी । 
मन्धर ( पु ) ब्याघ, कोष्ठ +-- ( स्त्री० ) क्रेकयी 
की दासी का नाम | 
मनन्‍्द तत्‌० ( वि० ) अपकृष्ट, श्रधम, मुख, स्वेच्छा चार, 
. अतीक्षण, अ्रदप, अत्यक्प, थोड़ा, शिधिक््‌ ।--ता 

















कक सब 


मन्द्र ( हैश३ ) मरिच 
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( स्त्री० ) मूखता, शिथिज्नतु, बुराई, अल्पता 


मयु ( पु० ) किन्नर, हिरन । [ प्रकाश । 


“-गामी ( वि० ) शनेःगमन कर्त्ता, थीरे धीरे मयूखत वत्‌० ( पु० ) राशी, किरण, तेज, दीघपि, ज्योति 


चलने वाला ।--मन्द्‌ ( अ० ) धीरे धीरे । 
मन्दर तत्‌ू० (पु०) मन्धनपवेत, मन्द्रपवेत, पारिज्ञात 


वृक्ष,हार विशेष ।-- (पु०) बोना, नाटा, ठिगना । 


मन्दा, मंदा तत्‌० (स्त्री० ) संक्रान्ति विशेष, सस्ता, 
स्ते दाम में वस्तु बेचते का समय, रूदु, अल्प, 
घीरा, कामद्, नम्र । [ संक्रान्ति विशेष । 

मन्दाकिनी तत्‌० (स्वत्री० ) स्वगंगज़ा, स्वणनदी, 

मन्दाक्रान्ता तत्‌० ( वि० ) छन्द विशेष | 

मन्दार्नि तत्‌० ( पु० ) कफ द्वारा जठरापध्ि का निष्तेज 
होना; श्रजीणंता । 

मन्दादर ( वि० ) अल्पआदर । 

मन्दायु ( वि० ) थोड़ी आयु । | वृक्ष विशेष । 

मन्दार तत्‌० ( पु० ) स्वर्गीय पांच वृक्षों के अन्तगत 

मन्दिर तत्‌० ( पु० ) भवन, गृह, देवालय, देवगृह । 

मन्दिरा दे० ( पु० ) मजीरा, मार, माल । 

मन्दोदरी ( सत््री० ) छोटे पेट की, पतले पेट वाली । 
रावण की पटरानी । 


मन्दोष्ण ( पु० ) कुनकुना, थोड़ा गरम | 

मन्द्र ( पु० ) हाथी की चिंघाड़। 

मन्नत दे? ( खी० ) मनोती, मनन, स्वीकार । 

मन्वन्तर तत्‌० ( घु० ) एक मनु का राज्य काल, ए% 
मनु का समय । [ तौलछना । 

मपना दे० ( क्रि० ) सापना, नापना, परिमाण करना, 

मम तत्‌० ( वि० ) मेरा, हमारा । 

मंप्रता तत्‌० € स्त्री० ) मे।ह, माया, स्नेह, प्रेम 

ममिया-ससखुर दे० ( पु० ) पति का मामा । 

ममिया-सास दे० ( स्त्री० ) पति की मामी । 

मभेरा दे० (वि०) माभा के सम्बन्ध का मासा सम्बन्धी । 

ममेडा दे० ( पु० ) मड़ोरा, ऐठन । [विशेष । 

मय तत्‌» ( पु० ) देय विशेष |--ऊत्त ( पु० ) पवेत 

मयहुः दे० ( पु० ) चन्द्रमा, चाँद । 

मयन दे० ( पु० ) कामदेव, मन्मथ, सहन । 

मयना दे ( स्त्री० ) पक्ति विशेष, सारिका। 

मया तत्‌० € स्त्री० ) माया, ममता, मोह । 

यी दे० € स्त्री० ) सरावन, हेंगा, एक प्रकार की मे।टी 

टकड़ी, जिससे खेत बराबर किया जाता है | 


| मयूर वत्‌० ( पु० ) पक्ती विशेष, शिखी, केकी ।--क 


( पु० ) तूतिया, लग्जीरा । 
मरक दे० ( पु० ) संक्रामक रोग, महामारी | 
मरकचा दे० ( पु० ) बरेंड़ी, खजरा । [ पन्ना | 
मरकत तत्‌० ( पु० ) मणि विशेष, हरे रज् का मणि, 
भरकहा दे० ( वि० ) मरवैया, मारनेवाला । 
मरखना दे० ( वि० ) मारने वाला ( बैल, गाय ) । 
मरखपना दे० ( क्रि० ) विवष्ट होना, कथा शेष-होना, 
भर जाना, मर मिटना । [ हुर पेटने वाला । 
मरखहा या मरखाहा दे० (वि० ) मारने वाला, 
मरगजी दे० (वि०) मुरझाया हुआ, मूर्छित, यह शब्द 
सतसई में प्रयुक्त हुआ है । 
मरघट ( प० ) श्मशान, मुर्दाधाट, मुर्दा जलने का 
स्थान, शवदाह स्थान । ..[ होना । 
मरजाना दे० (क्रि०) मरना, मरण होना, प्राण वियोग 
मरजिया दे० ( प० ) पनडूबा, नदी कूप आदि में डूब 
कर वस्तु निकालने वाला, मोती निकालने वाला 
गोताखोर । 
मरण तत्‌० ( पु० ) रूत्यु, मरण, प्राण वियोग, मौत । 
--प्राय ( बि० ) अफमरा, झूत आय, मरने के 
समीप । [होना । 
मरना दे० (क्रि० ) प्राण छूटना, मर जाना, ख्त्यु 


 मरपच दे० ( वि० ) सड़, गला, गन्दा । 


मरपचना दे ० (क्रि०) अतिशय परिश्रम करना, मरना, 
बहुत दुःख सहना 

मरभुखा, मरभूखा दें० (वि०) बिन खाया, खाऊ, पेट । 

मरम तद्‌० ( प० ) मम, आशय, रहस्य, तत्व । 

मरमरान। दे० (क्रि०) मरमर शब्द करना, चरचराना 
मचमचाना । 


मरवाना दे ० (क्रि०) मरवा डालना, आज्ञा देकर हत्या 


करना, अजुमति देकर हत्या कराना, किसी दूसरे के. 


द्वारा मारने का कार्य करवाना। [मारने वाला । 
मरवेया दे० ( वि० ) मरनहार, मरणासन्न, मरणप्राय, 
मराल तत्‌» (पु०) पक्षी विशेष, हंस, राजहंस, सेघ । 
_ >+ी (स्री०) हंसी, हंस की मादा । [काली मिर्च । 
मरिच वत० ( खत्री० ) कट द्व्य विशेष, गोल॑ मरिच, 
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( हैशछ ) 


मलिन 


मरियत्त दे० ( वि० ) दुबेल, दुब छा, पतला, निबलछ । मर्म तत्‌० ( पु० ) अ्रम, रहस्थ, भेद, अभिग्राय, 


मरी दे« ( स्त्री० ) मृत्यु रोग, संक्रामक रोग, मरक, 


महामारी । 
मरीचि तत्‌० ( स्त्री० ) किरण, राशी, छ त्रसरेण का 
परिमाण । ( पु० ) ब्रह्मा के पुत्र, मुनि विशेष, ये 
सप्तषियों में एक हैं |--मात्ला ( स्त्री० ) सूर्य 
आदि का किरण समूह, दीसि समुदाय |--मालती 
( घु० ) सूय, चन्द्र । सि जल्न प्र्यय । 
मरीचिका तत्‌० (स्त्री० ) स्टगतृष्णा, घूर्य की किरणों 
मरु तत्‌० ( पु० ) निजल देश, जलू रहित देश क्‍ 
मारवाड़ | [ खुगन्धित होते हैं । 
मरुश्या दे० ( १० ) एक पोधे का नाम, जिस के पत्ते 
मरुत्‌ तत्‌०( पु० ) वायु, उनचास वायु ।--पर्क 
आकाश, अन्तारित्ष |--पथ ( परु० ) श्राकाश, 
गगन, अन्तरिक्ष ।+--पुत्र ( पु० ) भीनसेन, 
हनुमान ।--फलत्त ( पु० ) घनोपछ, ओला --- 
सख ( पु० ) देवराज, इन्द्र, अभि, झनत । 
मरुभूमि तत्‌० (स्त्री० ) निजछ देश, बरृक्त ल्वता 
तृणादि शूल्य भूमि या देश, शुच्क देश । 
मरोड़ दे० (स्त्री० ) मड़ोड़, ऐठ, बढ, पेट का दुर्दो । 
मरुस्थल ( पु० ) मरु भूसि । 
मरोड़ी दे० ( स्त्री० ) ऐठन । 
मरीलि ( पु० ) मगर , नक्र। 
मरोह दे० ( पु० ) छोद, स्नेह, प्रम, प्यार, हुलार । 
मकंचा दे० ( घु० ) बलंडी, खजरा । 
मकद तत्‌० ( घु० ) वानर, कपि, कीश । 
मकंठो तत्‌० ( स्त्री० ) वानरी । [बाॉस, भांड । 
मकर ( पु० ) भुझराज नामक वृद्ध विशेष । ( स्त्री० ) 
सत्य तत्‌० (पु० ) मरणधर्मा, मनुष्य, सनई, मानव, 
मनुज ।--लोक ( पु० ) मनुष्य छोक, मरने का 
लेक, स॒त्यु लेक, भूमण्डछ । 
मर्देक तत्‌० (घु० ) पर्वार नामक पौधा । ( वि० ) 
_ मर्दून करने वाला, मरने वाला, भीसने वाला । 
.. मदन तत्‌० (प०) गान्नमर्दन, अ्रज्जचप्पी, सलन, रगड़न । 
... मददल्न तत्‌० ( पु० ) वाद्य विशेष, पटेह । 
 मद्दित तव० ( वि० ) चूणिंत, मछा हुआ । 
.. मदनिया दे ( पु० ) नौकर, सेवक, शरीर में तेल 


बा गा ..._ ढगाने की नौकरी करके वाब्या । 


(2७: 


का तीस ब रबर 


आशय जीवन स्थान |--क्ष ( वि० ) समेवेत्ता, 
रइस्यज्ञ, तात्पयज्ञाता ।--वेत्ता ( वि० ) मर्मज्, 
तात्पय ज्ञाता | [ पत्ते का शब्द । 
मर्मर तत्‌० ( पु० ) शब्द विशेष, ध्वनि विशेष, सूखे 
ममरीक ( पु० ) दीन,, दारिद्व, दुःखिया, गरीब । 
मर्मी ( पु० ) भेढ़ी, भेद्‌ जानने वाज्ना । 
मर्यादा तत्‌० (स्री०) मान, पत, प्रतिष्ठा, सीमा, देश। 


मर्याद््‌क तत्‌० ( पु० ) मानी, सम्मानी । 


मष ( ६० ) ज्ञमा, शान्ति, बर्दाश्त | द 

मषंण तत्० ( पु० ) तितिज्षा, दमा, सहन, जान्ति | 

मत्त तत्‌० ( पु०) मैज्न, विष्ठा, पाप, किट, बात, पित्त, 
कफू आदि।--मल्त ( पु० ) वस्त्र विशेष, एक प्रकार 
का सूती बारीक कपड़ा |--मास ( पु० ) अधि- 
मास, अधिक मास, लोंद, पुरुषोत्तम महीना। 
“राशि ( पु० ) कूड़े का ढेर । 

मलकना दे० (क्रि०) मटकना, नक्षरे से चलना, मटक 
कर चलना | 

मल्नड़ी, मलंगी दे” ( पु० ) जाति विशेष, जे। नोन 
बनाने का काम करती है । 

मत्तत दे” ( वि* ) मलता, घिसा, सिल्रपट । 

मल्लन दे० ( पु० ) दल्न, रगड़न, मर्दन । क्‍ 

मत्तना दे० ( क्रि० ) मींजना, घसना, रगड़ना, मदन 
करना, रगड़ कर साफ करना | 

मलबा दे० ( पु० ) मन्न, कूड़ा, मेरू । द 

मलमेंट दे० (पु०) उजाड़, सत्यानाश, नाश, विध्वंछ्त | 

मत्तय तत्‌० ( ४० ) पर्वत विशेष, दक्षिणाचल, चन्दु- 
नाहि, देश विशेष, उपद्वीप विशेष |-ज ( पु० ) 
अीखण्ड, चन्दुन ।--पय्रन (पु०) सुगन्ध वायु । 

मलया तत्‌० ( शसत्री० ) पदमाक, श्रिव्रुता छता विशेष । 
फऊागिरि ( पु० ) पद्दाड़ जिस पर चन्दन उत्पन्न 
होता है, मल्याचक्ष । 


मलघाई दे० ( स्रो० ) मत्नने की मजूरी । 

मलाई दे० ( खत्री० ) साढ़ी, दूध का सार । 

मल्ाना दे० (क्रि०्) मछवाना, मदन कराना, घिसाना। 
मलार दे० ( खत्री० ) रागिनी विशेष । 

मल्िन तत्‌० ( वि० ) मैछा, धुँघछा, अस्वच्छ, साफ 


नहीं, उदास, कृष्णवर्ण, नित्य नेमित्तिझ क्रिया 




















 मलिनी ह ( ६२४ ) 





त्यागी, पापग्रस्त (--शा ( स्त्री०) मालिन्य, विर- 
सता, अअफुछता ।--मुख ( वि० ) क्रूर, खत, 
स्लान बदन । ( पु० ) भूत प्रत । 

मल्निनी तत्‌० (स्त्री०) रजस्व॒ला स्त्री, ऋतुमती नारी | 

मत्लिन्द ( पु० ) अमर, भोरा, अलि।.... 

मलिस्तुच दे" (स्त्री० ) मलमास, अधिकृमास, 
अप्नि, तस्कर, चार, पंचन, वायु, हवा । 

मत्तिया दे० ( स्त्री० ) काँच या लकड़ी का बना छोटा 
पात्र विशेष, जिसमें लगाने का तेल रखा जाता है। 

मतलीन तद्‌ू० ( वि० ) मज्तिन, असुन्दर, भ्रस्थच्छ | 
“-ता ( स्त्री० ) अशुद्धता। द 

मलूक ( पु० ) एक भांति का कीड़ा | 

मलेछ तद्‌० (पु०) स्लेच्छ, मेज्ी जाति वाले, अ्रसभ्य, 
जड़ली, ववेर, संस्कृत के अतिरिक्त भाषा बोलने 
वाल्ञा, श्रस॑स्कृतज्ञ, वह जाति जिसमें चातुवे० 
ब्यचस्था न है। 

मत्लेपश्ञ ( वि० ) दस वष की उम्र से अधिक उम्र का 
घोड़ा । [ ( वि० ) मलनेवाला । 

मलेया दे० (स्त्री० ) हाड़ी, मिद्ठी की छोटी गगरी, 

मद तत्० ( पु० ) बलवान, बाहुयाद्धा, पहलवान, 
कुश्ती लड़ने वाला +--युद्ध ( प० ) कुश्ती, पह- 
लवानों. की लड़ाई । [पुष्प विशेष । 

मदद्तक (प०) दिया, दीपक, नारियल का बना पान्र, 

मदहलरा तत्‌० (पु०) राग विशेष, दूसरा राग, छु; रागों 
में का दूसरा राग । द 


मदलारी तत्‌० ( स्त्री० ) रागिनी विशेष | 

मद्तिक तत० ( पु० ) हंस विशेष, शुक्ल हंस ( ढे० ) 
अपाधि विशेष, गाने वालों की एक जाति | 

 मदित्तिका तत्‌० ( स्त्री० ) पुष्प विशेष, एक बेला का 
फूज्न, पात्र" विशेष, सत्तिक्ता पात्र, दोना । 

मदलूर तद्‌० (पु०) मालूर, वृच्त विशेष, बेल, वित्व | 

मास दे० ( प० ) शरण, श्रासरा, भरोसा, श्रास | 

मशक तत्‌० ( पु० ) मच्छड़, मच्छर, मस्ता, डाँस । 

मशहरोी दे० (स्त्री०) मसेहरी, खटवा वरण, एक प्रकार 
का बना हुआ कपड़ा, जो मशों से बचने के लिये 
लगाया जाता है । द द 

मष्ठ दे- (अ० ) चुप, मोन, नीरव, निःशब्द, स्थिरता । 
--मारना ( वा? ) घुप रहमा, सोन रहना । 


महकौल्ता क्‍ 


मषि (स्त्री० ) स्याही। [ ( प० ) मच्छड़, ससा। 
मसक दे० (स्त्री० ) पर, पुरवट, चमड़े का जल्पाश्न | 
मसकना दे? ( क्रि० ) दबाना, फटना, टूटना, थोड़ा. 

फट जाना, दरकना, दरक जाना। 


मसखरोी दे? ( स्त्री० ) दिलछगी, हंसी, चुलबुलाहट | 
मसविद्‌ दे० (स्प्री० ) मसा, माँस वृद्धि 
मसहरी,मसेहरी दे० (सत्री०) मशहरी । [जञ्षते रद्दना | 
मसमसाना दे० (क्रि० ) दाँत पीसना, भीतर ही 
मसलना दे० ( क्रि० ) कुचछना, मींजना । 
मसा दे० ( पु० ) मसविद, इलछा [ का स्थान । 
मसान तदू० ( पु० ) श्मशान, मरघठ, सुरदा जलाने 
मसानिया दे० ( पु० ) डोस, डुमार | (यु०) श्मशान- 
...वासी, श्मशान पर रहने वाला । क्‍ 
मसिद्ानी तत्‌० ( खत्री० ) मसिपातन्न, द्वात। 
मसी तत्‌० ( ख्री० ) स्याही, सियाही, काली । 
मसीना दे० ( खी० ) अलसी, तीसी । 

मसीपान्न ( पु० ) दवात। 

मसूड़ा दे० ( पु० ) दातों के ऊपर का मास | 

मसूर दे० ( पु० ) अन्न विशेष, मसूरि | 

मसूरिया दे० ( स्ली० ) सीतलढा, चेचक, साता । _ 
मसे दे” ( स्री० ) मूँछ, श्मश्र । [दर्द होना । 


मसेसना दे० (क्रि०) भरोड़ना, निचोड़ना, धीरे धीरे 

मस्तक तत्‌० ( पघु० ) माथा, सिर, कपात्ञ। 

मस्तूल दे० ( पु० ) नाव का डंडा, जिस पर पाल 
ताना जाता है | यह शब्द पोतुंगाल्ी भाषा के 


सता ? या “ मसस्तरो ? शब्द से निकला है। 
मस्याधार तत्‌० ( षु० ) मर्सीपानत्र, दवात । 
मस्सा दे? ( पु ) इछा, मसा, मांस बृद्धि, डॉस, 

मच्छर । [ दाम का, ऊंचे मोल का । 
महंगा दे: ( पृ० ) मह॒घ, बहुत मूल्य का, अधिक 


| महंगी दे” ( सत्री० ) काल, दुभित्त, दुः्समय । 
मह ( पु० ) उत्सव, यज्ञ, तेज, रोशनी, भैंस । 
महक दे० (स्त्री०) सुगन्ध, सुंवास, गन्ध। |[आना। 
महकना दे० ( क्रि० ) वसाना, गन्ध आना, सुवास 
महकाना दे ( क्रि० ) सुघाना, वासना, वास देना । 
महकीला दे० ( वि० ) सुगन्धित, सुवासित, सुगन्ध 


युक्त । 
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हक 


महत्‌ ( 


पु 


महत्‌ तत्‌० (वि०) श्रेष्ठ,बड़ा,मान्य,मा ननीय,पूज्य,श्रद्धेय । 
महतारो दे० (स्त्री० ) माता, जननी, माँ | 
मदतिया दे० (पु०) चोघरी, देहातियों के लिये 
प्रतिष्ठा युक्त विशेषण,मह ते। [जाति का प्रतिष्ठित | 
महतो दे० ( पु० ) जाति विशेष, काइरी, चौधरी, 
महत्व तत्‌० ( धु० ) बड़ापन, श्रेष्ठता उच्चता, प्रतिष्ठा, 
मान, मयांदा । द 
महत्तम ( वि० ) सब से बड़ा । 
महत्तर ( वि० ) एक की अ्रपेज्ञा बड़ा । द 
मदहना दे० (क्रि०) मधना, बिल्लोना, बिल्लोड़न करना | 
महन्त, महँत तदृ० ( पु० ) मठाधीश, बैरागी वैष्णव 
साधुओं का प्रधान, गद्दीधर । [मइन्त की रीति। 
पहन्ताई, महूँताई तत्‌० (खत्री० ) महन्त का काम 
महन्ताना दे० (पु«) मजूरी, मेहनत का, पारिश्रमिक | 
महर दे० (पु०) प्रधान, सुख्य, नेता । [वाली जाति । 
महरा दे० ( पु० ) कद्दार, घीमर, भोई; काम करने 
महरी दे० ( ख्री० ) महरा की स्त्री । 
महत्लेकि तत्‌० ( पु० ) लोक विशेष, भूल्नेक आदि 
सप्तक्षोक के अन्तर्गत चौधा छोक । [श्रेष्ठ ऋषि | 
महृषिं तत्‌० ( पु० )[ महा + ऋषि] मन्त्रदश ऋषि, 
मह्दा तत्‌० ( वि* ) बड़ा, उत्तम, श्रेष्ठ, बहुत, मद्दान | 
“उन्नत, महोन्नत ( पु०) कदम्ब वृक्द, कदम 
का पेड़ +--कन्द्‌ (पु० ) लहसुन ।-काय 
( पु० ) शिव का द्वारपाल, नन्‍्दीश्वर, हाथी 
( वि० ) मोटा शरीर वालढा, भारी --काल 
( पु० ) विष्णु स्वरूप, अख०ड समय, शिव की 
मूति विशेष, प्रथमगण विशेष |--काली 
( स्री० ) हुर्गां, महाकाल की पत्नी ।--कुम्भी 
.._( ल्ली० ) क्मेफल ।--कोढ़ (ए०) श्रतिशय कुष्ट, 
. अ्लवन्त कुष्ट रोगाकान्त |-- खाल ( पु० ) समुद्र 
की खाड़ी ।--घोर ( पु५ ) नरक विशेष, काकड़ा- 
सिंघी, भ्रत्यन्त भयानक, बहुत डरने वाला ।--- 
जन ( पृ०) साहुकार, सेठ |--जनी ( स्री० ) 
. महाजन का काम, कोठीवाल्ली, लेन देन का काम, 
.. याहार +>जस्बू ( पु० ) जामुन, फल विशेष | 
7 तम (घु० ) माहाक्तय, उपकारितां, उपयो- 
... गिता, प्रसिद्धि, बढ़ाई, भतिशय अन्धकार, अत्यन्त 
. अंधेरा ।--तल ( ४० ) पश्चिम तल, फात्ात |. 
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--तीथथ (पु०) उत्तमन्तीर्थ, पुण्य तीर्थ, उत्तम सत्र, 
पुण्यम्थान ।--तेज्ञा ( वि०») प्रतापी, तेजस्वी, 
नक्षश्नी, भाग्यवान्‌ ।--निद्रा (सत्री०) मरण, रझूत्यु, 
अधिक निद्रा, अचेत नींद |--निशा ( स्त्री० ) 
आधीरात, निशीध ।--नुभाव (वि०) [ महा + 
अनुभव ] मद्दाशय, प्रशस्त हृदय, विशाज्ञष हृदय । 
“पंग्मक ( पु० ) सप विशेष, निधि विशेष। 
-“-पातक ( घु० ) पाप विशेष, ब्रद्याहत्या. सुरा- 
पान, गुरु स्री गमन श्रादि से उत्पन्न पाप +--- 
पातकी (पु० ) महापापी, अधर्मी, पतित। 
“पुरुष ( पु० ) श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, सुज्ञान, 
सज्जन --प्रभ्ु (पु०) एरमात्मा, परमेश्वर, चैतन्य 
देव, वक्म।चार्य ।--प्रत्नय ( पु० ) त्रिज्ञोर्न का 
नाश, विश्व का ध्वंस, कल्याण, बद्मा की आयु 
की समाप्ति !--प्रसाद्‌ ( पु० ) भगवान्‌ जगदीश 
का निवेदित भात। वत्ती ( पु०) बल्नवान्‌ 
पराक्रमी, पराक्रमशाली ।-भारत ( पु० ) 
इतिहास ग्रन्थ |--माया (ब्म/० ) अ्रनादि 
अविद्या ।-- मारी दे० ( ख्री० ) मरक, संक्रामक 
रोग, प्लेग |--राज़ (० ) राजाधिराज, बढ़ा 
राजा |--रानी (सत्री ०) महाराज की स्नी ।--लय 
( पु० ) परमेथ्वर, आश्रम, अमावस्या, श्राद्ध 
विशेष ।--वट (१०) पूष माघ की वर्षा ।--वत 
( पु० ) हस्तिपक, हाथीवान, मदावत |--घर 
( धु० ) रंग विशेष, छाछ 'ह्ु जिससे ख्त्रियाँ पेर 
रज्ञती है --विद्या (स्ली०) दस महाकाली। 
(१) काल्ली,(२) तारा, (३) शोड़षी, (४) मुक्तेश्वरी, 
(९) भेरवी, ( $ ) छिन्न मस्ता, ( ७ ) घूमावती 
(८) बगला सुखी, (६) (१०) कमलात्मका |-- 
तीर (पु०) शूर, सिंह, हलुमार, काोकिल् ।--- 
शय ( वि० ) [ मदह्दा + आशय ] मदानुभव, 
उन्नतचेता, दाता, महापुरुष |--साहस ( पु० ) 
निधड़क, निभय |-श्वेता (स्त्री ) सरस्वती, 
कादम्बरी का एक पाश्न, छूता विशेष | 

महात्मा तत्‌० ( वि०) मदहाशय, महानुभाव, घामिक। 
महान्‌ तत्‌: ( पु० ) महत्‌ तत्व, ( वि० ) बड़ा, श्रेष्ठ, 

. श्लाघनीय, माननीय | डक 


का 


महानी दे० ( स्त्री० ) सथती, मधानिया |. 
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महिका ( स्त्री० ) कज, रन । 

महिदेव तत्‌० ( पु० ) बाह्यण, विप्र, द्विज । 

पहिपातत ( पु० ) नृपति, राजा । 

महिमा तत्‌० ( स्त्री० ) श्छाघा, प्रशंसा, बढ़ाई | 

महित्ता तत्‌० ( स्त्री० ) सन्नी, नारी, भालकब्जनी | 

महिष तत्‌» ( पु० ) भेंया, पशु विशेष । 

महिथा तत्‌० ( पु० ) भैसा, पशु विशेष, मदह्दीष । 

महिथो तद्‌० (स्त्री० ) सेंघ, पटरानी, महारानी, बड़ी 
रानी । [ स्वामी । 

महिषेस तत्‌० ( पु० ) पमराज, महिषासुर, भेसे का 

महिसुर तत्‌० ( पु० ) बाह्मण, भूथुर, चारवर्णों में 
प्रथम वण । 

मही ( स्री० ) धरणी, धरती, एथ्वी, दही, छाँछि । 
“तेल (पु० ) एथ्वीतल, भूतछ, भूमण्डक्ष | 
--प ( पु० ) राजा नरेश, भूप ।--पति ( पु० ) 
मद्दीप, एथिवी पति | - भुज्ञ (पु०) राजा नरेश | 
--भ्त ( पु० ) राजा, पर्वत ।--रूह ( पु० ) 
वक्त, तरु, रूख |--श (पु० ) राजा नृपति | 

महीना दे” (पु० ) मासिक आय, मद्दीने दिन की 
मजूरी । [ फल, मधूक । 

महुध्मा दे० ( पु० ) स्वनामख्यात वृक्ष और उसका 

 महूरत तद॒० ( १० ) मुहूत्त, दो घड़ी, उत्तम समय | 

महेन्द्र तत्‌० ( पु० ). [ महा + इन्द्र ] प्रधान राज्ञा, 

.. इन्ब्र, देवराज ।--नगरी ( ख्री० ) अमरावती । 

महेरी दे” ( स्री० ) महेर, खीर, पायस |... 

महेत्ता दे० ( पु० ) पक्ाया छोबिया, घोड़े का एक 
प्रकार का भोजन | [शिव । 

मदेश देन ( पु० ) | महा +ईंश | महेश्वर, महादेव, 

महेश्वर ( पु० ) मद्दादेव, शझ्टूर । -" (स्त्री०) इभ्वरी 
देवी, पांवेत्ती , मारवाड़ी बनिये की जाति विशेष । 

महेष्वास ( पु० ) मद्ाधनुधांरी । 

महैत्ता ( खी० ) बड़ी इलायची | 

मद्दोत्ष तत्‌० ( प०) [महा + उच्च] बेल, सांड़, वृषभ । 

महोला दे० ( ए्‌० ) पक्षी विशेष। 

महोत्पज्न ( पु० ) कमल, पद्म । 

दोत्सव तत० ( पु० ) [मद्दा + उत्सव] बड़ा उत्सव, 

महापतवे | | 

मदोद्धि ( प० ) सागर, समुद्र । 








महोदय ( पु० ) महानुभाव, महाराज, कान्यकुंब्ज देव 
अहकार | 

महोघा दे० ( एु० ) लद्दसन, तिल । [अव्यथ ओष॑धि । 

महोषध तत्‌० (पु०) भ्रतीस । (वि०) इत्तम औषध, 

मद्यो दे” ( पु० ) छॉँछ, तक्र, मद्दी, महा ।.. 

मा दे० ( स्री० ) माता; महतारी, जननी । 

माई दे० ( सख्री० ) माता, मा, जननी | 

माई दे० ( स्लरी० ) मामा की स्री, इटावे की तरफ 
इसका प्रयोग होता है । .... [ बीच | 

माँ दे” ( ख्री० ) माता, महतारी | ( श्र० ) में, मध्य, 

माँग दे० (शस्ली०) केश विन्यास, याचना ।--चिकनी 
( स्री०) पक्छी विशेष ।+--ना (क्रि० ) याचना, 
याञ्ञा करना, चाहना ।--नी दे० (स्त्री०) वाग्दान 
देना, वचन लेना, मेंगनी, सगाई ।--त्लेना दे० 
(वा०) उधारत्लेना, याचन करना |--दे० (स्त्री०) 
मगनी, उधार | 

माँचा तद० ( पु० ) मन्न, पल, खाट, खटवा । 

माँचोी दे० ( स्त्री० ) खटोला, खादी । 

माँज दे० (पु०) पीव, बिगड़ा रक्त, सडा हुआ रुचिर। 

माँजनना दे० (क्रि० ) उनलछाना, उज़रा करना, साफ 
करना, स्वच्छु करना | 

माँस दे० ( अ्र० ) मध्य, बीच, अन्तर | 

माँकत दे० ( ख्री० ) ठाट, सज घज, शोभा। 


माँफा दे० ( पु० ) पतड़ उड़ाने का डोरा, बरसात का. 


नया जल | 
माँसी दे” ( पु० ) नोका चढाने वाढहा, कर्णघार 
नाविक, मक्लाह, केवट । 8५ 
माँड दे० ( पु०) चावल का उबालन, कल्नक, मारवाड़ी 
राग विशेष | 


माँड़ना दे* (क्रि०) आटा का जल डाल कर मसब्ाना। 


माँडो दे० ( पु० ) एक प्रकार की रोटी । 
माँड़ी दे० (सत्री० ) कल्प, लेद्े। जा 
माँढ़ा दे” ( पु० ) मण्डप, निमित, देवगृह | 


_माँद दे० ( ख्री० ) गुफा, जन्तुओं के रहने का स्थान। 


माँस तत्‌० ( पु० ) मास, पलक्ष, आमिष। 
माँसल लतू ० (्‌ त्नि० ) स्थूल्, मोदा | 


माँसाद तव० ( विं० ) माँसभमद्दी, मॉसहारी, माँस 


खाने वाला | 





माँसहारी तत्‌" (प० ) माँस खाने वाज्षा, मसभक्षक। 
माँध्दि दे” ( अ० ) मध्य, में, बीच, अन्तर । 
माकन्द्‌ तत्‌० ( पु० ) आाम्र, आस, रसाल, सहकार। 
मास दे० ( पु८ ) शरिद, बड़ी जाति की मकखी, रूष्ट, 
रोष, क्रोध । -- दे” ( स्री० ) मकक्‍्खी, सक्षिका । | 
( क्रि० ) क्रद्ध भई, रिसियायी । 
माखड़ा दे* (वि० ) मूख, निशुद्धि, अबोध, अ्रज्ञान । 
माखन दे० ( पु० ) नेनू, मक्खन । 
मागधघ तत्‌» (वि० ) साध देश में उत्पन्न | ( पु० ) 
हाथ से यात्रा बजाने वबाढहा, भाट चारण, नकीब, 
जो राजाओं के झागे स्तुति पाठ करते चलते हैं । 
परोशकूर जाति विशेष। 
माघ तत्‌० ( पु० ) मास विशेष, वष का दसर्वां 
महीना, संस्कृत का एक कवि, इनका बनाया हुआ 
महाकाव्य शिशुपाक्ष वध है, कुछ छोग उसे माघ 
भी कहते हैं। 
भाक्र दे० ( पु० ) मशक, मच्छड़, मसा, डॉस । 
मा्ती दे० ( स्त्री० ) मकक्‍्खी, माखी, मक्तिका । 
मा-जाई दे० ( स्त्री० ) एक माता से उत्पत्ति, सहो- 
दरता, एक गर्भजात । 
माजू दें० (पु०) फल विशेष, औषध विशेष, माजूफल । 
मारूधार तद्‌० ( पु० ) मध्यधार, बीच में, कठिन, 
कार्य का सध्य | 
माटी दें० ( स्त्री० ) मिट॒टी, रत्तिका । 
माठा दें० ( पु० ) ढाँड, मही । 
मा दे० ( वि० ) कोतुकी, ठठोल, हँसोड़ा । 
माड़नी दे० ( सत्री० ) मॉडी, कलप, लेई । 
माड़िया दे० ( वि० ) दुबला, दुर्बल, पतला । 
माढ़ों दे” ( पु० ) मण्डप, मँड़वा । 
माणवक तत्० ( पु० ) बालक, सेलह वर्ष की अवस्था 
तक का ब्राह्मणकुमार, बहु, उपनयन किया हुआ 
ब्राह्यण कुमार, बीस लड़ी का हार । [ माणिक्य । 
माणिक तद्‌० (पु० ) रल् विशेष, लाल रह का मणि, 
माणिका (पु०) एक प्रकार का रल, मणि 
जवाहर । कु] 
माणिक्य तत० (पु०) रत्न विशेष, माणिक, सरणि रत्न । 
..  म्रात तद० ( स्त्री० ) सात्रा, स्व॒र वर्ण, स्वर का आकार 
विशेष जो व्यज्ञन वर्णों के साथ मिलता है । 
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माँसदारी ( ईरिप ) 
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माद्री 
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मे तंपुर्सी दे० ( स्थत्री० ) शिष्टई, किसी नातेदार या 
हितू के यहाँ किसी की झत्यु होने पर समवेदना 
प्रकशित करने जाना । [ विशेष । 

मातडुः तत्‌० ( पु० ) हाथी, गज, इस्ति, करो, मुनि- 

मातड़ी तत्‌० ( रुत्नी० ) नवीं महाविद्या, इनके चार 
हाथ और तीन नेत्र हैं । सस्तक अर्धचन्द्र से सुशा- 
भित है । ये लाल वस्त्र पहनती हैं । तलवार, ढाल 
पाश और अछूश इनके चारों हाथों के अख हैं। 

मातना दे० ( क्रि० ) मतवाला होना, पागल होना । 

मातल्ि तत्‌० ( पु० ) देवराज इन्द्र का सारथी | इन 
की कन्या गुणकेशी सुसुख नामक नाग को ब्याही 
गयी थी । द 

माता तत्‌० ( रुन्नी० ) जननी, मा ।--मह ( पु० ) 
नाना, माता का बाप ।--मद्ठी ( स्त्री० ) नानी, 

मा की'सा | 

मात बत्‌० ( स्त्री० ) देखो माता । 

मातुल वत्‌० (पु०) मामा, माता का भाई । [ उन्मत्त 

मारते दे० हे मैया, हे माता | ( गु० ) मतवाले, बौराने, 

मात्र तत० ( अ० ) अल्प, थोड़ा, किश्वित्‌, स्वरुप । 

मात्रा तत० ( स्त्रो० ) परिमाण, मेताद, रेखा, स्वर । 

मात्सय तत्‌० ( पु० ) डाह, ईर्ष्या, जलन, दूसरों की 
अभिवृद्धि न सहना । 

माथ या भाथा दे० ( पु० ) मस्तक, ललाट, सिर, 
अग्रभाग, पेशानी ।--ठनकना ( वा० ) अनिष्ट 
की आशज्ला करना, भीत होना, डरना ।--रगड़ना 
( वा० ) विनती करना, चिरोरी करना, नम्रता- 
पूर्वक प्राथना । द 

माथी लेना दे० (वा०) समान बनाना, बराबर करना । 

माथुर तत्‌० ( प० ) बाह्यण विशेष, मथुरा के वासी 
बाह्मण, चाबे, चतुर्वेदी । > 

माथे पर चढ़ाना दे” ( वा० ) मुह लगाना, ढीठ 
करना, आदर करना, अविशय आदर करना, 
आवश्यकता से अधिक मानना । क्‍ 


मादक तत० ( प० ) उन्मादकारी द्रव्य, नशीली वस्तु । 
>-ती ( स्त्री० ) नशा, अमल । 

मादा दे० (स्त्री० ) जानवरों का जोड़ा पूरा करने 
वाली, जानवरों की स्त्री, स्थानीया |... 

माद्री तत्‌० ( स्त्री० ) राजा पाण्डु की रानी और मद्र 








हि इक 





दंश के राजा की कन्या। झइमके गर्भ से अश्विनी 
कुमार के औरस से नकुल और सहद्‌व उत्पन्न हुए | 


थे। पाण्डु के भरने के अनन्वर ये भी पति के साथ 
मर गई । 


माधव तत्‌० ( पु० ) विष्णु का नामान्तर, मा लक्ष्मी 


का कहते हैं, उनके पति होने के कारण विष्णु 
का नाम माधव है। वसन्‍्त ऋतु, बेसाख का 
महीना, किराताजनीय महाकाव्य का विख्यात 
टीकाकार। 

भाधवाचार्य तत्‌० (५० ) वेदों के भाष्यकर्त्ता सायणा- 
चार्य के बड़े भाई, खष्ठीय १४वीं सदी में दक्षिण 
की तुद्जभद्रा नदी के तीरस्था पम्पा नगरी में इनका 
जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मायण 
और माता का नाम श्रीमती था। ये विजयनगर 
के राजा बुक्कराय के कुलगुरु और प्रधान मन्त्री 

 थे। इन्होंने भारतीतीर्थ के पास संन्यास अहण 

किया था। १३३३ ई० में ये »शड्ेरी मठ के अध्यक्ष 
बनाये गये । ६० वर्ष की अवस्था में इनकी रूत्यु 
हुईं । इन्होंने पराशर संहिता का एक भाष्य लिखा 
है, उसी में अपना परिचय भी दिया हे । 

माधवी तत्‌० ( स्त्री० ) लता विशेष, बसन्‍्ती लता । 

माधुय तत्‌० ( पु० ) मधघुरता, मीठापन, मिठास । 

माध्ची तत्‌० ( स्त्री० ) मदिरा विशेष, महुवे का म्य । 

मानत तत्‌० ( पु० ) प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान, यश, 

.. कीत्ति। द 

मानता दें० ( प० ) पण, अतिज्ञा, मनोती । 

मानना दे० ( क्रि० ) पण रखना, आदर करना 
सम्मान करना, प्रेम करना । 

माननीय वत्‌० ( वि० ) मान्य, श्रेष्ठ, पूज्य, हाध्य । 

मानव तत्‌० ( पु० » भजुष्य, दुनुज । 

मानस तत्‌० (पु० ) मन, हृदय, एक सरोवर का 
नाम, मन, मन करकेट। 

मान सम्मान दें० ( पु० ) आदर, प्रतिष्ठा । 

मानसिह दे० (१० ) अम्बर के राजा भगवानदास 
का भतीजा, इनके पिता का नाम जगत्सिंह था । 
भगवानदास ने इनका अपना दत्तक पुत्र बनाया 
था। भगवानदास के मरने के बाद मानसिंह 
अम्बर के राजा हुए। भगवानदास की बहिन 
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| मायावी तत्‌० ( वि० ) छुली, कपठी, राइस विशेष । 


मायावी 


. सम्राद अकबर से व्याही गई थी और मानसिंह 
- मे अपनी बहिन का ब्याह सल्ीस से किया था। 


. सम्राद के साथ वेवाहिक सम्बन्ध होने के कारण 
इनकी राज्य का उच्चपद्‌ मिला था, इन्होंने पठानों 
के हाथ से बड्धदेश का छीन कर मुग़ल सम्राट के 


अधीन किया । क़ाबुल पर भी इन्होंने मुग़ल सम्नाद 


की विजय पताका फहराई थी, परन्तु रणस्थल में 
महाराणा ग्रताप से मित्र कर इन्हें अपने स्वरूप 
का ज्ञान हो गया था। 

मानहूँ, मानह दे० ( अ० ) मानो, समान, सदश । 
( क्रि० ) मानो, जानो, समझो | 

मानिक जेाड़ दे० ( पु० ) पक्षी विशेष । 

मानिनीं तत्‌० (स्त्री० ) मानवती, अभिमानवती स्त्री । 

मानी तत्‌० ( वि० ) अभिमानी, अहड्लारी । 

प्राज्ञुष तत्‌० ( पु० ) मनुष्य, मानव । 

मानुष्य तत्‌० ( पु० ) मनुष्यत्व, पौरुष । 

मानो दे० ( अ० ) इव, यथा, डपमार्थक ।,( क्रि० ) 
आदर करो, जानो, समझो बूको। ( प० ) विज्ञी 
बिलाव । 

मान्य वत्‌० ( पु० ) मानने योग्य, सत्कार याग्य, 
प्रतिष्ठा के योग्य, आदर योग्य, पूजनीय, पूज्य, 
माननीय ।--ता ठत्‌० (खी० ) पूजा, प्रतिष्ठा 
सत्कार, सम्मान, मान । द 

माप दे० ( पु? ) परिसाण, माप । द 

मापना दे० (क्रि० ) परिसाण करना, नापना, तौलना । 

मा बाप दे० ( पु० ) माता पिता । 

मामा दे० ( पु० ) मातुल, मा का भाई । 

माभी दे० (पु० ) सामा की ख्री, मामा की पत्नी । 
“पीना ( पु० ) पक्तपात करना, पक्ष खींचना । 

मास दे० ( पु० ) मामा, मातुल, सर्प विशेष। 

माया तत० ( खत्री० ) कृपा, मोह, दया, करुणा, अलजु- 
कम्पा, प्रेम, स्नेह, छुल, कपट, घेखा, सम्पत्ति 


धन, येगमाया, इन्द्रजाल विद्या +--कुत ( छ० ) द 


संसार, इन्द्रजाली | ( वि० ) माया से निर्मित, 
माया द्वारा बनाया हुआ ।--पति ( छ० ) पर- 
मात्मा, विष्णु, सगवान्‌ । 





मायिक ( हरेक ) 


मायिक तत्‌० ( पु० ) ऐन्द्रजालिक, नट, नज्रबन्द । 
करके तमाशा करने वाला | [स्वामी, इन्द्र जाली । 
माथी तद० ( पु० ) माया करने वाला, साया का 
मार तत्‌० ( घु० ) कामदेव, मनन्‍्मथ, मदन । (स्त्री० ) 
प्रहार, लड़ाई ।--कुटाई ( खी० ) मारना, कूटना, 
घुनना ।--केश ( पु० ) मारक ग्रह, लझ्म से दूसरे 
और सातवें घर का स्वामी ।--खाना ( वा० ) 
पिठना, पिदना ।--गिराना ( वा० ) पछाइना, 
पटक देना |--पडना (वा०) सरखाना, पिठाना । 
“पीट ( स्त्री० ) मारामारी, लड़ाई भिड़ाई। 
“मारना ( वा० ) अपधात करना, आत्महत्या 
करना ।--ल्ाना ( वा० ) लूट लाना ।--तल्तेना 
( वा० ) मारना, जीतना ।--हृदाना ( वा० ) 
जीत छेना, मारना और हटाना, मार कर हटा 
देना । [ धर्मपद्धति । 
भारग तदू० ( पु० ) भार्ग, पथ, बाट, डगर, धर्ममत, 
मारना दे० ( क्रि० ) पीदना, बिगाड़ना, बध करना । 
मारात्मक तत्‌० ( पु० ) हिसक, दिख । [ होना । 
मारा पड़ना दे” ( वा० ) मारा जाना, बड़ी हानि 
मारामारा फिरना दे० ( वा०) बिना काम इधर उधर 
फिरना, डाँवाडोल होना, कहीं आसरा न मिलना । 
मारो तत्‌० ( खत्री० ) झत्यु, मौत, रूत्युदाथक रोग। 
मारीच तत्‌० ( पु० ) राक्ास विशेष, ताड़का राक्षसी 
का बेटा । 
[रूत वत्‌० ( पु० ) हवा, वायु, वयार, पवन । 
 +खुत ( पु० ) हनुमान और भीमसेन । द 
मारुतात्मज तत्‌० ( पु० ) वायुपुत्न, हजुमान । 
मारू दे० ( पु० ) युद्ध वाद्य, लड़ाई का बाजा, एक 
प्रकार का गाना जो छड़ाई में गाया जाता है । 


मारे दे० (अ० ) करण, निमित्त, से, यथा--धूप 


के मारे (ध्याकुल है, मारे भीड़ के मार्ग नहीं 
सूभता है । 


... भाग तत० ( पु० ) सड़क, बाट, राह, रास्ता, पथ । 


“आय ( पु० ) बाण, शर, तीर । 


. मार्गशीषष तत्‌० ( पु० ) अगहन, सगसिर, झगशिर । 
. माजञ्ञन तंत्‌० ( पु० ) परिष्कार करण, शोधन । 
.. माजोर तत्‌० (पु० ) बिल्ली, बिलाव । ( स््री० ) 


मार्जारि। 


/ 


माहिष 





ल्दे० ( पु० ) मल्न, पट्ठा, पहलवान । 

मालती वत्‌० ( सत्री० ) पृष्ष विशेष । 

मालपुआ दे० ( घु० 2 एक प्रकार की मीठी पूरी । 

माला तत्‌० ( सत्री० ) पुष्पहार, रत्न या सेने का हार। 
-कार ( पु० ) माली, बारावान, माला बनाने 
वाला ।--दी पक ( धु० ) अर्थालड्वार विशेष । 

प्रात्तिन दे० ( स्री० ) सालाकार की स्री । 

मालिन्य तत्‌० ( वि० ) मलिनता, मेलापन । 

मात्ती दे” ( पु० ) पुष्प व्यवसायी, मालाकार । 

माह्य तत्‌० ( पु० ) माला, पुष्प की माला । 

मावस्स तद्‌० ( पु० ) अमावस, अमावस्या । 

मावा दे० ( पु० ) अण्डे की पिलाई, खेोआ, दूध का 
जला हुआ अत्यन्त गाढ़ा सार । 

माशुक्त ( पु० ) प्यारा, ग्िय ( स्री० ) माशुका । 

माघ तत्‌० ( पु० ) अ्रज्न विशेष, उरद । 

माषा, माशा दे० ( १० ) सान विशेष, वज़न, आठ 
रत्ती की तौल । 

माषपर्णी ( स्री० ) वन उ्द । 

माषबरी ( ख्रो० ) उरद की बढ़ी । 

माषीण ( पु० ) खेल जिसमें उद उत्पन्न हो । 

मास तत्‌० ( प० ) महीना, तीस दिन ।--का घार 
( पु० ) महीने का अन्तिम दिन । 

मासन ( पु० ) औषध विशेष । 

मासर ( पु० ) भक्त समुद्भव, माण्ड । 

मासान्त तत्‌० ( पु० ) मास का पिछला दिन, मास 
की समाप्ति का दिन।.. 

मासिक ( वि० ) माहवारी वेतन, मास सम्बन्धी । 

मासी ( सत्री० ) माँ की बहिन, मौसी । 

मासुरी (स्त्री० ) दाड़ी, शत्रु । 

मासूम ( वि० ) छोटा बच्चा, अल्प आयु । 

मास्य ( वि० ) मास सम्बन्धीय, माहवारी । 


माह ( पु० ) महीना, मास, साध । 


माहर ( पु० ) फल्न विशेष | 


' माहर दे० ( पु० ) गरल, ज़हर, विष, हत्ताहल । 


माहात्य ( पु० ) महत्व, बड़ाई, प्रभाव, ग्रताप । 
माहि ( अ० ) मध्य, बीच में, मांस । द 
माहियत ८ स्त्री० ) दशा, हालत । 

माहिष ( वि० ) मेंस सम्बन्धी । 











0 











माहिष्य ( ६ु३१ ) मिलाना 





माहिष्य ( पु० ) वर्णशद्भरजाति, चेश्या के गर्भ में मिन्राई तद० ( स्त्री० ) मित्रता, बन्धुता । 


चत्रिय से पैदा हुईं औलाद । 


मिथ ठत्‌० ( आ० ) परस्पर, अ्यन्योन्‍्य, आपस में । 


माही ( ए० ) मत्स्य, मचुली ।--गीर (पु०) मछुबा । | मिथित्ता तत्‌० ( स्त्री० ) नगरी विशेष, जनकराज की 


माहेन्द्र ( पु० ). शभदण्ड, क्षण विशेष, इन्द्र का 
गाय । [ वेश्य विशेष । 

माहेश्वरी (स्त्री० ) दुगदिवी, पार्वती, शिवरानी 

मिड़नी, मिंगनी दे० ( ख्ी०) बकरी आदि की लेंडी। 

मिचकारना दे० ( क्रि० ) निचोड़ना, गालना, 
खंगालना, अवॉसना | [ करना 

मिचना दे० ( क्रि० ) बन्द करना, मूँ दना, आँखें बन्द 

मिचराना दे० ( क्रि० ) धीरे धीरे खाना, अनिच्छा से 
खाना, अरुचि पूर्वक भेजन । 

मिचलाना दे० ( क्रि० ) आँख मूं दना, सींचना, बन्द 
करना, वमन हेने के पूर्व जी का बुरा होना, 
उबका आना | ह 

मिठना दे० ( क्रि० ) बिगड़ना, बनी हुईं बात का 
बिगड़ना, लिखे अक्षरों का बिगड़ना । 

मिदाना दे० ( क्रि० ) बिगाड़ना, नष्ट करना । 

मिठीया दे० ( स्त्री० ) मट॒टी का बतन, घड़ा, गगरी । 

मिट्टी दे० ( स्त्री० ) मिट॒टी, सत्तिका, माटी । 

मिट्टी दे० ( स्त्री० ) चूमा, चुम्बन । द 

 मिठरी दे० ( स्त्री० ) सठरी, निमकीन पकवान विशेष। 

मिठाई दे० ( स्त्री० ) मिष्ठान्न, मिठास, मधुरता । 

मिठास दे० (स्त्री: ) मघुरता, मिष्ठता, मिठाई । 

मिठिया दे० ( स्त्री० ) चूमा, मिट्टी । 

मित तत्‌० ( वि० ) परिमित, नपा हुआ, तौला हुआ। 
-प्रद ( गु० ) परिमितदाता, हिसाब से देने 
वाला ।--व्ययी (गु०) परिमित व्ययी, अल्प व्यय 
करने वाला, आय के अनुसार व्यय करने वाला । 

मितत्तरा तत्‌ (स्थ्री० ) स्खति के एक ग्रन्थ का 
नाम । गखिद्ध याज्षवल्क्य स्मृति की टीका । 

मिति तद० ( स्त्री० ) समान, परिसमाण, अन्त, मर्यांद । 

मिती तद० ( स्त्री० ) तिथि, हिन्दुस्तानी तारीख । 

मित्र तत्‌० ( पु० ) बन्चु, सखा, सुहृद, मीत, शत्रु से 
अन्य, हितू, स्नेही, प्रेमी |---ता (स्त्री० ) बन्घुता, 

.. सख्य, परस्पर प्रीति |+--द्रोही ( गु० ) मित्र का 
द्रोही, खल, दुष्ट, वैरी |--लाभ ( घु० ) सुह- 
व्याप्ति, बन्चुलाभ |--घर्ग (६०) सुहृदूगण | 


्ँ 





. पुरी ---पति ( पु० ) मिथिल्ला का राजा, जनक | 
मिथिलेश तत्‌० ( पु०) .[ मिथिला + ईश ] राजा 
जनक |--कुमारी ( पु० ) जानकी, सीता | 
मिथुन तत्‌० ( १० ) जोड़ा, युग्म, स्त्रीपुरुष का जोड़ा, 

इन्द्र, युगल, तीसरी राशि। 
मिथ्या तत्‌० ( स्त्री० ) असत्य, झूठ, अयथार्थ । 
“चार ( वि० ) [ मिथ्या+आचार ] कपटाचार, 
दाम्मिक |--द्वश्टि (स्त्री० ) कर्मफलापवादक ज्ञान, 
नास्तिकता, असत्य, दर्शन |--बादी (वि० ) 


असत्यवादी, कूठा | --भियोग ( पु० ) [ भिथ्या 


+अभियेग ] असत्य दोषारोपण, मिथ्यावाद, 
झूठी लड़ाई । . [ चिरौरी । 
प्रिनती दे० ८ स्त्री+ ) बिनती, प्रार्थना, निवेदन, 
मिमियाना दे० ( क्रि० ) माँ माँ शब्द करना, बकरी 
का शब्द करना । 
मिमियाहद दे० ( स्त्री० ) बकरी आदि का शब्द । 
मिरगी, मिर्गी दे” (स्त्री० ) मृर्छा, रोग विशेष, 
 अपस्मार । द पी 
मिरजई, मिजई ( स्त्री० ) कमर तक का अगरखा । 
मिरजा ( पु० ) मुगलों की पदवी। 
मिरासी ( १० ) रंडी का साज़िन्दा, रंडी का भेंडुवा। 
मिर्च दे” ( पु० ) मरिच, गोल मरिच । 
मिर्चा दे० ( स्त्री० ) मिर्चाई, लाल मिर्च । 
मिद॒ड, मिरद्ंग, मिदेग तद० ( ३० ) झबज्ग, वाच्य 
विशेष, हस्तवाद्य, एक प्रकार का ढोल, पखावज | 
मिद्ंहा दे” ( पु० ) आमवासी, अली । 


मिलन दे० ( पु० ) मेल, मिलाप, साक्षार्कार, संयेग 


दर्शन, भेंट ।--सार ( वि० ) मेली, सिलाप । 
मिलना दे० ( क्रि० ) प्राप्त होना, लाभ, भेंटना, 
मिलना, मेल करना, जुड़ना, पाना, बराबर 
हेना ।--ज्ञुञ़ना ( वा० ) सदा मिला रहना, 
शुद्ध भाव से मिलना, दिल खोल कर मिलना । 
मिलना दे० ( खत्री० ) मिलाप, संयोग, मिलनेवाली । 
मिलाना ( क्रि० ) मेल करानां, सहेजना, जुड़ाना । 
प्रेम पूवक रहना, ऐक्य भाव से रहना 
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क्‍ मिल्लाप ( एडेरे ) मीमांसा 





. पमिलाप दें० ( पु० ) मेल, प्रेम, मित्रता, मिताई । | मिहिका तत्‌० नीहाए, कुहरा, हिस । 

मिलापी दे” (वि० ) मिलनसारी, मेली, सज्न, | मिहिर तत्‌० (स्त्री ०) रवि, दिवाकर, सूर्य । दे० 
मित्र । क्‍ । ( स्री० ) मेहरवानी, कृपा | 

मिलाघ दे० ( पु० ) मिलौनी, मेल, बनाव, मित्रता । . मीड़नी, मींगनी दे० ( सत्री० ) देखे “ मिद्गनी ” । 

मिलित तत्‌० (वि० ) एकत्रित, सिश्रिति, मिला मींगी दे० ( स्त्री० ) बीज, गूदा, सार, मज्ता, भेद । 





। हुआ । मींच दे० ( स्त्री० ) मौत, रुत्यु, मरण, निधन, कज़ा । 
प्रिल्ते जले रहना दे० ( वा० ) मेल मिलाप से रहना, यथा--- 
प्रेम पूर्वक रहना, ऐक्य भाव से रहना । “ चिन्तनीय हूँ वस्तु हैं, सदा जगत के बीच । 


म्िथ्व तत्‌० ( पु० ) वेद्य, ब्राह्य॒णों की पदवी, प्रतिष्ठित ईश्वर के पदपझ युग, ओर आपनी मोंच ॥ ” 
मनुष्य, पूज्य, साननीय ।--( वि० ) संयुक्त, | भाँंचना दे० (क्रि०) झूंदना, ढाँकना, मिचना, मरना | 
 सिश्रित । (ए० ) देश विशेष।--केशी (स्त्री० ) | प्रींजना दे० (वि० ) मरना, ससहूना, रगड़ना, रगड़ 


दा एक अप्सरा, एक स्वर्ग वेश्या । कर रस निकाक्नना | 
मिश्रक ( पु० ) मेलक, मिलानेवाला, मींजान (पु० ) जोड़, तुल्ाराशि, तराजू । 
मिश्रण ( पु० ) सिलावट, संयेजजन । मीजू दे० ( पु० ) मसूर, कछाई विशेष । 


मिश्रित तत्‌० ( वि० ) मिलित, मिला हुआ, घेल | प्लीठा दे० ( वि० ) मछुर, धीसा, विष विशेष । 











घिगू जीवन रघुबीर विद्वीना ” |--रामायण । 


मीमासक तत्«० (9०) मीमांखक शास्प्रवेत्ता, सिद्धान्त- 
कारी, निष्पत्तिकारी, निर्ंयकर्त्ता । 


( वा० ) ताना मारना, ठठोली करना ! 
 मिह्दरा दे० ( पु० ) ख्री के समान रहने वाला पुरुष, 
..._ नारीख्पी पुरुष; मेहरा, हिजड़ा, जनाना । 
..... मिहरारू दे० ( स्त्री० ) महिला, नार, तिरिया, तीय। | मीर्मांसा तत्‌० ( स्त्री० ) विचार, निष्पति, सिद्धान्त, 
:... पिहरी दे० ( ख्री० ) मिहरिया, ख्री, भार्या, पत्तीौत |. निर्णय, दर्शनशास्त्र विशेष, इस दर्शन के येदो 
...... मिददाना दे (कि० ) गीला होना, भींगना, सोढ़ना। .. भेद हैं पे मीमांसा और उत्तर सीमांसा पूल... 





मेल सापा (्‌ ख्त्री० ; मिली हुईं कि खिचड़ी मांठटिया दे ० ( स्श्री ० ) मीठी, चूसा, चुम्बा, मच्छी । हे । 
भाषा, अशुद्ध भाषा, कहें भाषा का मिश्रण । 5 _ चूमा । ( के 
मिश्री दे० ( पु० ) स्वनाम प्रसिद्ध मिठाई । । मांठी दें" ( स्त्री० ) मच्छी, मीठिया, चूमा | ( वि० 2 मई 
मधचर ' 4 | 
मिष्र तत्‌० ( पु० ) कपट, बहाना । [ माछुय॑, | हे 00 कह जज हे 
मिष्ट वत्‌० ( वि०) मीठा, मधुर ।+--ता (खी० ) | र्ट ( वि? ) सता हुआ, मूत्रित। ह है 
मिष्टाज्न तत्‌॒० ( पु० ) मिठाई, पकवान । [ कारण । | मोणा ( इ० ) जंगली आदमियों की जाति विशेष। रे 
मिस, मिसि, मिखु दे० ब्याज, बहाना, हिला, सबब / ३" ( एु० ) मित्र, सुजन, सनेह्दी, मीता। के 
मिसर ( पु० ) मिश्रदेश । मातन दे० ( गु० ) सनामी, एक नाम चाजब्ा, श्वख्री, ॥ | क्‍ 
मिसरी ( ख्री० ) देखो मिश्री । सनेही, मीत का बहुवचन, मित्रों । 5 
| ७ त्त  । 
मिसना दे० ( क्रि० ) पीसना, चूर्ण करना, मलना । 3200 थे ( गु० ) मित्र, भी ल्‍ हि डे 
मिसल ( पु० ) कागजात का सुट्ठा । रघुवर, सांचे मन के भीता । हु है 
मिसाल ( घु० ) नज़ीर, उदाहरण । मीन तत्‌० ( ० ) मछुली, मत््य ।+केतन (०)... 
मिस्सी दे० ( स्ली० ) मुखमझ्षन, ख्त्रियों का शड्भरर : काम वा अदत, सातव क्‍ रे 
मिस्त्री ( पु० ) कारीगर । मीना ढ० ( पु० ) जज़ली जाति विशेष, इस जाति के कै । 
मिह॒दी दे० ( खत्री० ) मेहदी, ब्ृक्ष विशेष, हसके पत्तों ले।ग राजपुताने में रहते हैं शेर चोरी डरती करते हा 
से ख्तरियाँ हाथ पैर रह्नती हैं । दैं, मछली का भी कहते हैं। यथा-- | 
मिहना दे० ( घु० ) ताना, बोली, ठठोली ।--मारना ४ निन्‍्दृद्दिं आप सराहहिं मीना, । 
- ५ ; 





सह 





मीमांसित.... .. ६ हुेर 


. मीमांसा में कर्मक्राण्ड की परस्पर विरुद्ध बातों का 
निणय किया गया हे । उत्तर सीर्मासा में उंपनि- 
_षदू के वाक्यों का विचार किया गया है। अत्तर 
मीमांसा का दूसरा नाम वेदान्तदर्शन है, पूर्व 
मीमांसा के श्रांचाये जेमिनि और उत्तर मीमांसा 
के आचाय व्याप्त हैं।  सिद्धान्तित । 
मीमॉसित ठत० (वि० ) विचारित, निर्णीत, 
मोर ( पु० ) सरदार, सैयद, समुद्र, सीमा । 
मील (पु०) १७६० गज्ञ का माप विशेष, बन | . 
मीक्नन ( पु० ) सकूोच, टसटमाना | 
मीसना दे* ( क्रि० ) सकना, महल करना । 
मुं्द ढदे० (पु०) सुख, बदन, आनन ।--अधेरा 
..( वा० ) सन्ध्या का समय या भातःकाल, अ्न्धेरा, 
. जब मुख न दीखे ।--शपना सा के के रह 
जञाना ( वा० ) निराश होना, हताश होना, कुछ | 
कर न खकना [--आना ( वा० ) रोग विशेष, 
सुँंद्द फूलना, मुँह में छाले पड़ना |--डउतर 
जाना ( वा० ) उदास होना, दुखी होना, कष्ट 
पाना (--करना ( वा ) सामना करना, मिक्षाना, 
बराबरी करना, साथ देना, फोड़ा चीरना, आक्र- 
मण करना, धावा करना, टूट पड़ना, देखना, 
चलना, जाना “का फूंहड़ (वा०) गाली बहने 
वाला, मनसाना बोलने वाढा काला (बा०) 
कलकछू, अपराध, दोष |--कीला करना ( वा० ) 
कलकछू क्षयाना, अपराध रूशाना, अपमान करना । 
-के कोचे उड़ जाना ( बा० ) उदास होना, 
व्याकुल दोना,चिन्तित होना ।--खोलना (वा०) 
गाली देना, सामना करना, जवाब देता, उत्तर 
करना |--चढ़ाना ( वा० ) क्रोध करना, मेहर 
करना, प्रेम ऋरना, सामने होना |--चल्नाना 
( बा० ) काटना, खाना, इधर की बात उधर 
करना, घुगली करता |--चे।र ( वा० ) लज्ञालु, 
लब्लाशील, डरपांक, अपराधी ।--चे।री ( वा० ) 
छाज, भय, छिपकर |।--हिपाना (वा०) छिपना, 
लुकना, छज्जा से छिपना |--ठठाना ( बा० ) 
सुद्द पर मारना, ल्ज्जित करना, निरुत्तर करना, . 
कूंठा साबित करना । डालना ( वा० ) माँगना 
याचना, याचन करना, किसी विषय में भाग 


* ० पॉा०---म० 





किक 





 लेना।--ताकना ( वा० ) चकित होना, विस्मित 


देना, भौचका जाना +--तोड़ना ( बा० ) दुवा 
देना, पराजय कर देना, हराना, दुश्ख देना | 
“-तो देखें ( वा० ) अश्रयोग्यता बताना, अपनी 


शक्ति न जान कर बड़े काम को करने बालों को 


इस वाक्य से सावधान किया जाता है ।--थुथाना 


( वा० ) सुंद बनाना ।--दिखाई (स््री० ) बच्चे द 


या नई बहुओं का मुँह देखकर कुछ ढेना। 
“-देख कर बात करना (वा०) खुशासद करना, 
किसी को प्रसन्न करने के किये डसके मन के योग्य 
बातें करना | देखना, सहायता माँगना, आज्ञा 
की प्रतीक्षा करना, आदर करता |--देख रहना 
( वा० ) आश्रय होना, किसी के कारण क्रोध दवा 
लेना |--देखे की प्रीति ( वा० ) बाहरी प्रेम, 
दिखावटी प्रेम ।--पर गर्म होना ( वा० ) सामने 
क्रोध करना |--पर तल्लञाना (वा० ) कहना । 
-पर हवाई उड़ना ( वा० ) मुँह की रक्त बड़ 
जाना, निश्प्रभ होना, फिद्ट पढ़ना ७--परसारना 
( वा० ) श्रधिक माँगना ।--फेरना ( वा ) 
अप्रसन्न होना, रुक जाना ।-फेलाना ( वा० ) 


अधिक चाहना, ज्यादे माँगना, अधिक लेभ 


दिखाना |--बन्द्‌ करना (वा०) बोलने न देना, 
निरुत्तर करना ।--बनाना ( वा" ) ल्योरी चढ़ाना, 


अ्प्रसक्ष होना |-- बांना (बा०) मुंह खोलना, 


मुँह फाड़ना, जम्दाई लेना --विगड़ना ( वा०) 
अप्रसन्न होना, क्रोध करना, बुरा मानना, जिद्डा 
का स्वाद बिगड़ना |--बिगाडना ( वा० ) ल्योरी 


चढ़ाना, क्रोध करना, अपमानित करना, तंग. 
कर देना, दुख देना | -- बोला ( वा० ) किया. 


हक 


हुआ, बनाया हुआ, शब्द से बनाया हुआ । 
“मेरी ( वा० ) रिश्वत, धूस, उत्कोच ।--माँगा 


( वा० ) अभीष्सित, चाह्दा हुआ, अपनी इच्छा के. 


अनुसार [--मारना ( वा० ) चप रहना, उदास 


. होना; चिन्तित टह्वोना ।--में पानी झाना (वा०) 
अधिक चाह, अतिशय ल्लोभ, ज्ञालच |-- मे डुना 


( वा० ) फिर जाना, छोड़ देना, चला जाना । 


: लगना (वा०) हिल मिह्न जाना, अ्रधिक प्रेम 


हेनना, अधिक मित्रता होना +--ल्वगाना ( वा०) 











मुक्त तत्‌० ( वि० ) खुला, छुटा, ध्यक्त, मुक्ति प्राप्त, 


मुक्ता तत्‌० ( स्तरी० 


मुझ्नतवर 


ढीठ करना, आदर करना, प्रेंस करना, बहुत 


चाहना |--ले के रह ज्ञाना (वा०) छजा जाना, 
लज्जित होना |--सुकड़ना (वा०) मुंह का रघ्ज 
बदलना, सह उतरना +--से फूल भाड़ना 
(बा० ) आशीवांद देना । 
मुधश्यमततचर ( वि० ) विध्वस्त, विध्वासपाश्र । 
मुझत्तर ( वि० ) महकदार, सुगन्धित, सुवासित | 
मुझ्ा ( पृ० ) मरा हुआ, सुर्दा | 
मुकद्दम ( पु० ) प्रधान, पहिल, अगला | 
मुकदमा ( पु० ) श्रभियोग, सुआमिला। [मानना । 
मुकरना दे० ( क्रि० ) नकारना, भ्रस्वीकार करना, न 
मुकरंर ( पु० ) फिर नौकर रखना । 
मुकाम ( पु० ) स्थान, जगह । 
मुकावत्ता ( पु० ) विरुद्धता, मिलान | 
मुकु ( पु० ) मात, उत्सग । 
मुकुट तत्‌० (पु०) किरीट, मुकुट, चूड़ा, सिरपेच, सेहरा । 
मुकुर तत्‌« ( पु० ) दपण, आदर्श, शीशा, आइना 
अआरसी | 
मुकुरी दे० ( ख्लरी० ) एक प्रकार का छुन्द और अल- 
छूटर । किसी बात को कह कर पुनः उसको 
छिपाने की हच्छा से उक्षटना | यधा--- 
८ बानिन चित चहूँ दिशि डोले, 
 चातक ज्यों पुनि पिय पिय बोले । 
. ग्रक्नय होय, आवे नहिं गरेह, 
क्यों सखि सज्जन ना सछसखि नेह ॥ ”' 
मुकुल तत्‌० ( पु० ) कक्ति, कलिका, बोर | 
मुकुल्ित तत्‌० ( वि०) मुकुछाया हुआ, अरद्ध स्फुटित, 
झधखिला, थाड़ा खिला । 
मुफेल दे" ( पु० ) नकेल, ऊँट का नथना | 
मुक्का दे० ( पु० ) घुस्सा, सुशिक, घूसा | 


मो्त प्रांप, बंधन रहित, खुक्षा हुआ्रा, जन्म मरण 
रहित ।--हस्त (वि०) चढ़ान्य, दाता, दानशील । 
रल विशेष, मोती, मोक्तिक | 
 >-कल्नाप ( पु० ) मुक्ताहार, मोती की माला । 


.._ फल ( ६० ) सुक्ता, मोती, मौक्तिक |-- वल्ली 
..._( ख््रौ० ) सुक्ताहार, मोती की माला मणि 











( एिशेएे ) मुजरा 


ह:४ 


मुक्ति तत्‌॒* ( खत्री० ) दुःख की अत्यन्त निवृत्ति, नित्य 
सुख की प्राप्ति, केवल्य, निर्शेण, श्रेय, निः्श्रेयस, 
मुक्ति, मेक्ष, अपवर्ग, परित्राण, मेोचन, सक्लति। 
“-- दाता ( पु० ) भक्ति देने वाढा, सदगुरु, ज्ञान, 
उद्धारक, उद्धारकर्त्तां । 

मुस्‍ल तत्‌० ( पु०) बदन, मु है, सुखड़ा (वि०) प्रधान, 
मुख्य नेता |--दूषक (पु०) मुख बिगाड़नेवाला 
मुख दुर्गन्ध करने वाला, पियाज ॥--मणइत्त 
( पु० ) तिलक वृक्ष । 

मुखड़ा दे” ( पु० ) सुख, बदन, सुँदद । 

मुखर तत्‌० ( वि० ) अप्रियवादी, दुसुंख, बकबादी, 
बड़बड़िया [--ता ( रत्री० ) अग्रियवादित्व |. 

मुखशुद्धि तत्‌० ( ख्री० ) वक्‍त्रशोधन, मुखर अद्यालन, 

... इनन्‍्तघावन । [ जिद्डाप्र । 

मुखस्थ तत्‌० ( वि० ) मौखिक, सुखस्थित, कणठाग्र, 

मुखापेत्ता तत्‌० ( ख्री० ) श्रनुरोध, पक्षपात । 

मुखावत्तोकन तत्‌* ( पु० ) मुखदर्शन, सुख देखना । 





मुखामुखी दे० ( सत्री० ) सामना सामनी, सुँहासुहदी, 


सुख परम्परा द्वारा । 


| म॒ुखालिफ ( पु० ) विरुद्ध, बरी, शत्र । 


मुखिया दे" ( पु० ) मुख्य, प्रधान, पहला, श्रग्गुवा 
अग्रगण्य, श्रेय, सर्वोत्तम, नामी । द 

प्ुख्य तत्‌*« (पु०) प्रथम कछप, यज्ञ आदि में शासत्रोक्त 
प्रधम करूर | ( वि० ) श्रेष्ठ, प्रधान, स्रुखिया । 

मुगदर दे० ( पु० ) मोंगरी, सोगरा, झुगरी । 

पुगत्त ( पु० ) सुखलूमसानों की एक जाति। 

मुग्ध तत्‌० ( वि० ) मोहित, विस्मित। (पु०) सुन्दर, 
मनोहर, मनोज्ञ, सूख । 

मुग्धा तत्‌० ( सर््री० ) कन्या, कुमारी, नायिका विशेष, 

. स्वकीय नायिका का एक भेद्‌ । यथा--- 
“ अभिनव यावन आगमन, जाके तन में होय, 
ताको मुग्धा कददत हैं, कचि कोचिद सब कोय | ”” 
“-रसराज । 

मुचक ( पु ) छाख, छाक्षा | 

मुचकन ( पु० ) पुष्पवृत्ष विशेष 

मुच्चा दे” ( छु० ) मांस का डुकड़ा । 


मुजरा दे० ( पु० ) प्रणाम, दुण्डवत, सविनय भेंट, 


वेश्या का नृतरदित बढ़ कर गाना । 


0 है ॥; 
पे पि 
टू. 
शामली 
पृ 
मत 
ः' . 
2 
। ९ + 
। 
। 











3 जी ले 





मुज्ञरिम द ( ह ३५ ) पुर 


मुजरिम ( पु० ) अपराधी, ब्कसूरवार | 

मुज्ज, मुंज तत्‌० ( पु० ) वृण विशेष, राजा विशेष 
भोजराज के चचा 

मुराई ( ख्री० ) मोयपन, स्थूलता । 

मुठापा दे० ( पु० ) मुगाई, स्थूलता । हु 

मुट्ठी तद्‌० ( ख्री० ) सुष्टिक, मूठ, बकोट बकट्दा । 

मुठभेर या मुठभेड़ दे० ( पु० ) समीप की सेंट, श्रति 
निकट समिलाप, नजदीक की सुलाकात, द्ाधापाई । 

मुठिया दे" ( पु० ) दाथभर, सुट्टीभर, दस्ता, मूठ । 

मुड़ना दे० ( क्रि० ) टेढ़ा होना, बच्चन खाना, एटन 
पड़ना । 

मुड़ियाना दे० ( क्रि० ) मुड़ना, फिरना, धूमना । 

मुडढ दे० ( पु० ) प्रधान, मुखिया, बड़ा मुख । 

मुणड, मुंड' तत्‌० ( पु० ) मु ड, कपाछ, सिर, मस्तक । 

मुणडक तत्‌० (पु० ) नापित, नाऊ, क्षोरकार । 

मुणडन ( पु० ) केशच्छेदन | 

मुगडना, मुंडना दे० ( क्रि०) बाल बनाना, मूँ ड़ना । 

मुगडला, मुंडला दे० ( ग्रु० ) मू डा, मुण्डित, सुण्डा 
हुआ । 

मुगड॒वाना, मुंडवाना दे० ( क्रि० ) मुण्डन कराना, 
मुण्डित कराना,सुण्डल। बनाना | [ श्रगरेजी जूता । 

मणडा, मुंडा (पु० ) पतञ्न का सिर, चन्द॒ल्ा, 

मुणडासा, मुंडासा दे” (पु०) सुरेठा, साफा, 
मुड़बन्धा । 

मुणिडित तत्‌० (वि०) सुँडा हुआ, घुटा हुआ, दीक्षित । 

मुण्डिया, मुंढिया दे० ( पु०) सिर, कपाल, मस्तक । 
( गु० ) सुड़े सिर का । 

मुगडी, मुंडी दे० ( खी० ) एक औषधि का नाम | 

मुण्डू तत्‌० ( पु० ) संन्‍्यासी, यति, मुण्डित सिर । 

मुण्डेर, मुडेर दे* ( १० ) परछती, मेंड़, कम ऊँची 
या नीची दीवार । 

मुणडेर, मुंडेरी दे” (स्री० ) छोटी भीत । 

मुतअलिऊ ( वि० ) सम्बन्धी, नातेदार । 

मुतना दे० ( पु० ) खठसुतवा, जो सोते सोते खाट 
पर ही मृत दे | 

घुतास दे० ( ५० ) मृतने की इच्छा ।-- ( छु० ) 
मूतने की आवश्यकता रखने वाहा | 

मुद्दू तत्‌० ( पु० ) आनन्द, हष, आहाद । 





मुद्रिस ( पु० ) पढ़ानेवाल्ा । 

मुदित तत्‌० (वि०) हषिंत, आह्ादित, निद्दाल । 
मुद्रि ( प० ) मेघ, बादल, मेंढक । 

गुदी ( ख्री० ) जुन्हाई, हष, प्रीति। 

मुदृग तत्‌० ( घु० ) मूँग, कलाई विशेष । 
मुदुगर तत्‌० ( पु० ) मागरी, ध्ुगरा । 


मुद्दई दे० ( पु ) वैरी, वादी, प्राथी।[ मोहर । 
मुद्रा तत्‌० ( पु० ) छापा, छछा, अ्रद्ू, सिक्का, रुपया, 


मुदर्मात्तद ( पु० ) प्रतिवादी | 

मुद्राद्भित तत्‌० ( वि०) यन्त्रित, छापा गया, श्रद्धित । 

मुद्रिका ( क्नी० ) सोने चाँढी की बनी हुई अँगूठी | 

मुद्रित तत्‌० ( बि० ) श्रक्धित, छापा हुआ, सुद्दर 
दिया हुआ। सं द 

मुधा ( पुृ० ) झूठ, निरथेक । 

मुनका दे० ( ५०) मेवा विशेष, एक प्रकार की दाग । 

मुनप्तुन दे” ( अ० ) प्यार से बुल्लाने के अर्थ में इसका 
प्रयोग होता है ।. 

मुनाफा ( षु० ) फायदा, ढाभ । 

पुनासिब ( पु ) ठीक, उचित । 


सुनमुनाना दे० (क्रि० ) गुनगुनाना, सुनसुन करना, 


बिल्ली को बुलाना, धीरे धीरे कुछ बोलना । 
म॒नि तत्‌० ( पु० ) योगी, तप्रस्वी, वेदुज्ञ महात्मा ।-- 


पद ( पु० ) मुनियों के वर, बल्कल, वृक्ष की. 
छाल के वख |--राज्ञ ( पु० ) सुनिश्रेष्ठ, मुनियों - 


के भ्रधान |--वर ( पु० ) मुनिवय, मुनियों में 
अंष्ठ | 
मनिनन्‍द्‌ ( प० ) सुनीन्‍द, सुनिराज | | 
मनिया दे० ( सत्री० ) पक्षी विशेष, लाज्न चिड़िया। 
मुनीश तत्‌० ( पु५ ) ऋषीश, सुनि प्रधान, मुनिराज | 
मुंदना दे० ( क्रि० ) बन्द करना, तापना, ढाँपना । 
मुंद्रा दे० (१० ) कड़ा, गारखपंथी साधुओं के कान 
में डाली हुईं गोल वस्तु विशेष । 
मक (पु० ) विनामूल्य, बदाम । 
ममाखी दे* (खत्री०) मधुमजिका, मौमाखी, मधुप्ताखी । 


ममानी दे० ( ख्री० ) मामी, मातुली, मामा की स्त्री । 


ममर्षा ( स्त्री० ) मात की इच्छा । 


सूष तत्‌० ( पु० ) मरनहार, मरणासलर, खुतप्राय। 


मुर ( पु० ) दैत्य विशेष | 





छुरई 
मरई दे" ( स्री० ) मूली, एक प्रकार की जड़ । 
मुरकना दे० ( क्रि० ) ऐठना, बल पड़ना, हड्डी का 
टूटना। [ पहनने का गहना । 
मुरको दे० ( स्री० ) कान का भूषण विशेष, कान में 
मरचड़ दे० ( पु० ) बाजा विशेष । 
मुरचंड ( प० ) सुँह से बजाने का एक बाजा। 
म्रज ( पु० ) सदड्न्‍र, बाजा विशेष । 
मुरकाना दे० (क्रि० ) सूबना, सूल जाना, उदास 
होना, निष्प्रभ होना। 
मुरणडा करना दे० (वा०) जकड़ना,बाघना । [चबेना । 
मुरमरा दे० ( पु० ) चरण विशेष, एक प्रकार का 
मुरत्ता दे० ( पु० ) पोपछा, पक्की विशेष, मोर, मयूर । 
तत्‌० ( स्री० ) एक नदी का नाम ! 
मरत्ती तत्‌० ( खत्री० ) बंसी, बासुरी +--धर ( पु० ) 
वंशीघर श्रीकृष्ण चन्द्र | 
मरसा दे० ( १० ) देखो, “' मु्ठासा ?। 
मरहा दे० ( पु० ) नटखट, चुली, ऐठा, मयूर, मोर 
मुराई 4० ( स्री० ) जाति विशेष, कुँजड़ा, कोइरी, 
शाक तरकारी आदि का व्यापार करने वाली जाति। 
मराद ( स्री० ) अभिल्‍ाष, मिन्नत | 
म्राधार दे० ( वि० ) मोंथरा, मोथा, कुण्टित । 
मरेठा दे* (पु० ) साफा, फेंटा | 
मरला दे० ( धु० ) मोर का बच्चा, छोटा मोर । 
मुरैठी दे० ( स्नी० ) मुलइड्टी । 
म॒ग़ ( पु) कुक्कुट, पक्षी विशेष |--- (स्त्री० ) 
सुग् की स्री । 
मुरों दे० ( पु०) पटाका, छल्न्द्र, सैस की एक जाति | 
म॒त्नतानी दे० (सत्री०) एक प्रकार की रागिनी; 
... झस्तिका विशेष । 
मुलहद्दी दे ( स्त्री० ) ओषधि विशेष, मुरैठी । 
मलाई दे० ( सत्री० ) ऑँकाव, निरख, दर, भाव । 
मुलाना दे" (क्रि०) ऑँकना, मूल्य या भाव ठहराना | 
मुख दे ( पु० ) बाड, सुजा 
मुष्क तत्‌० ( पु० ) श्रण्ड, अप्डकोश, कस्तूरी । 
मुशमुष्ठी तत्‌० ( सत्री० ) मुक्कामुक्की, घुस्साघुस्सी । 
मुध्टि तत्‌० ( स्त्री० ) मुद्दी, सूठी, मुका । 
.. मुसकाना दे० ( क्रि० ) इसना, स्मित करना, इंषत्‌ 





.... हास्य करना । हा 






सुझा दे० ( वि० ) मरा, सख्त, निर्जीब । 





( हैइ॑ई ) सूँ दना 


मुसकुराई दे० ( स्त्री० )मन्द्र्मित, मुसकुराहट । 

मुसकुराना दे० (क्रि०) सुसकाना, हँसवा, मन्दस्मित 
करना | 8 

मुसल्ल तदू० (पु०) मूषज्ष, ए% प्रकार की मोटी छ्कड़ी 

.. जिससे चावब्न आदि अन्न कूटे जाते हैं | 
मुसलमान दे० ( पु० ) एक जाति विशेष, मुहम्मद 
.. के मतावहूम्बी | 

मुसली तत्‌० ( पु० ) बलभद्व, बलराम, श्रीकृष्ण चन्द्र 
के बड़े भाई, मूषिका, चूही, चुहिया । 

मुसाना तद्‌० ( क्रि० ) चोरी करवाना, छ्ुटवाना । 

मस्ता तत्‌० ( स्त्रो० ) मूल विशेष, मोथा। 

महरा दे० ( घु० ) हरावत्न, अगाड़ी । 

मुद्दरी दे* ( स्त्रो० ) कोष, बन्दूकू का सुँह । 

महाँसा दे० ( पु० ) फोड़ा, फुंछी, सुँह पर के फोड़े, । 
जवानी सूचक चेहरे के फोड़े, मुद्रासा । का 

महमहुः तत्‌० ( अ« ) बारबार, पुन:पुनः, भय: क्‍ ल्‍ 
अनेक बार । री 

मुह्ृत्तं तत्‌० ( पु० ) समय विशेष, दो घड़ी समय, दो 
दुण्ड काल, किसी काम करने का निर्धारित धत्तम 
समय, दिन रात का तीसवां भाग, ४८ मिनट । 








मूंग दे" (स्त्री० ) एक प्रकार का अन्न विशेष, एक 
है हरे रह का अन्न जिसकी दाल बनती है। 
मूंगा दे० ( ए० ) विज्व॒म, प्रवाहू, समुद्र में उत्पन्न 
होने वाली एक प्रकार की सूल्यवान पस्तु । 
मूगिया दे० ( वि० ) रक्न विशेष, सूँगा का रंग, मूँगे 
के समान रंग। 
मु दे" ( स्वी० ) मोंछ, मूछ, गोंछु । 
मूंज दे० ( ख्री० ) दाभ, तृण विशेष, एक अकार का 
तृण, जिस थी रस्सी बनाई जाती है। 
मूड़ दे० ( पु० ) मस्तक, सिर, कपाछ ।--फिका रना 
( वा० ) सिर नज्ञाग करना । 
मूड़ना दे० ( क्रि० ) ठगना, बालू मं ड़ना, बाल कत- हक 
३, ना, सिर घुटवाना, फुसब्नाना, घोखा देना। का 
मुडला दे" ( वि० ) झुड़िया, म्ुण्डित, मूड़ा हुआ | हक 
मूक्ठा दे० ( पृ ) मोढ़ा, बेठने की चोकी। का 





मूद्ना दे० ( क्रि० ) बन्द करना, तोपना, ढाँकना, 


छिपाना, रोकना । 


 ०ड| 





मूद्री 





मदरी दे० ९ स्त्री० ) मुद्विका, छुन्ना, अगूठी । 

मूह दे० ( पु० ) सुख, बदन, मुखड़ा 

महा दे० ( पु० ) सुख का रोग । 

सूक तद्‌० ( वि० ) गूँगा, जे बोल न सके, वाचा- 
शक्ति रहित, अनबोल, वाक शक्ति हीन | 

सका दे० ( षु० ) घूँसा, मुका, मुठी, करोखा । 

सकी दे० ( खत्री० ) मुक्की, घूसा, धक्का । 

सूखा दे० ( पु० ) पछुेती, दीवार, मूं डर, मेंड । 


सूगरी दे० ( खी० ) कपडे पीटने का मेागरा, मूँगरी । 


सूचकाना दे० (क्रि०) मुँह चढ़ाना, ऐठना, बल देना । 

सूचना दे० ( पु० ) चिमटी, चिंसटा, लोहे का एक 
प्रकार का अख, जिससे बाल नोचते हैं । 

मूछ दे० (स्त्री० ) मूं छ, मोंछ । 

सूक्ताकड़ा दे” ( ए० ) बड़ी मू छ। 

मूछेल दे० ( वि० ) बड़ी भूछों वाला । 

सूठ दे० (पु० ) बेंट, दस्ता।. 

सूठा दे० ( पु० ) भरमूठ, बेंट, कड़ा । 

सूठी दे० (स्त्री० ) सृष्टि, मुक्ा, झूका, घूसा। 

सूढ़ तत्‌० ( वि० ) मूर्ख, अज्ञानी, अनपढ़, अनभिज्ञ । 
--ता ( रुन्नी० ) मूर्खता, अज्ञानता । 

मृत तद्‌० ( पु० ) मूत्र, लघुशड्ा, पेशाब । 

सूतना दे० ( क्रि० ) लघुशका करना, पेशाब करना । 

सूत्र तत्‌० ( पु०) प्रस्ताव, मूत, पेट का निकलो हुआ 
जल ---कच्छ ( पु० ) मूत्र रोग, मूत्र रोध रोग । 
अश्मरी रोग ।--घात ( पु० ) देखे “ मूत्रकृच्छ ?” 
--दोष ( पु० ) अमेह, मूत्रगत दोष ।--निरोध 
( घु० ) मूत्र प्रतिबन्धक रोग विशेष, मूत्नकृच्छ 
रोग । 

सूना दे० ( क्रि० ) मरना, रत होना । 

सूनू दे” ( वि०*) लघु, छोटा, थेड़ा, अल्प, किश्वित्‌ । 

सूरत तद० ( स्त्री० ) मूर्ति, छुबि, आकृति, प्रतिभा । 

सूखे तत्‌० ( वि० ) मूढ़, अज्ञान, अजान, अनभिज्ञ । 

ता ( स्त्री० ) अज्ञानता, मूढ़ता । 

मूच्छेना तत्‌० ( क्रि० ) गीत का अछ्ल विशेष । 

मुच्छा तत्‌० (स्त्री० ) सम्मोहद, अचेतन अवस्था, 
बेहोशी ।--गत (गु०) सूर््ञग्राप्त, बेड्रेश, अचेत । 

घूच्छित तत्‌० ( वि० ) सूर्डा प्राप, अचेत, बेहोश । 

सूलि तत्‌० (स्त्री०) अतिमा, आकार, पुतली, ससवीर । 


( ६३७ ) रा सी 


-पूजक ( पु० ) देव पूजक, चतुवर्ण के मनुष्य । 
“--मन्त ( गु० ) आकारवन्त, शरीरधारी । 
सूद्धज तत्‌० ( पु० ) वाल, केश । 
मू्धन्य तत्‌० ( पु० ) मूद्धों स्थान से उच्चारित द्वानेवाले 
वर्ण, क्र, ट 5 ड ढ़ ण, र ष, ये वर्ण सूर्डधन्य हैं । 


। मूर्द्धा तत्‌० ( पु० ) मस्तक, तालु से ऊपर का भाग। 


सूत्त तत्‌० ( पु० ) जड़, वंश, कुल, पूँजी, पुस्तक का 
मूल भाग ।--कारिका (खत्री० ) मूल अन्थार्थ 
प्रकाशक पद्य, धन मूल की वृद्धि विशेष +--धन 


(पु०) मूल्य द्वब्य, असल पूंजी ।--भूत (घु० ). 


जडढ़।. ह 
सूतक तत्‌० ( पु० ) मूली, सुरई। 


सूषघ तत्‌० ( पु० ) चूहा, मूसा, सूषिका । 

सूषत्त तत्‌० ( पु० ) मूसल, चाँवल आदि अन्न कूटने 
.. का लकड़ी का कुटना । 

सूघण तत्‌० ( प० ) हरण, चोरी करण, चोरी करना। 
सूधा तत्‌० ( पु० 2 मूस | [ खसेटना | 


सूसना दे० ( क्रि० ) हरना, चोरी करना, लूटना, 


सूसर ( पु० ) देखा “ मूसल ? । [ का बच्चा । 
सूसरा दे० ( ५० ) चूहा, मूल, गण, लेहे के खल 


मूसतल (प०) मूसरा, अनाज कूटने की लकड़ी विशेष | 
सूसला दे० ( पु० ) जड़, मूल । द 
'सूसा दे० ( पु० ) चूहा, इन्दूर। 


स्ग तत्‌० (प०) हरिण, झूगा, कुरज़्ञ ।--छाला (प०) 
रूगचर्म, अजिन ।--जल्त ( १०.) स्ंग तृ्णा का 
जल |--तृथ्णा (स्त्री० ) धुप में जल ज्ञान, व्यर्थ 
तृष्णा, वृथा ज्ञाभ ।--नयनो ( सत्री० ) बड़ी आँख 
वाली, सुन्दरी स्त्री ।--नाभि (स्त्री०) कस्तूरी, 
सुगमद ।--पति € प॒० ) पशुओं का राजा, सिंह 
झूगेन्द्र ।--मद (पु०)।कस्तूरी ।--राज़ ( पु० ) 


सगपति, पशुओं .का राजा ।--ल्वाच्छुन ( घु० ) 


 चन्द्रकलडू ।--छ्तोचनी ( स्त्री० ) मूगनयनी 

बढ़ी आँखों वाली, रूग के समान आँखों वाह्ली । 

--शिरा ( प० ) एक न्चत्र का नाम । द 
सूगया तत्‌० ( स्त्री० ) शिकार, आखेट, अह्देर 


स्गी तत० (स्थ्री० ) हरिणी, रोग विशेष, मिर्गी ् 


[दाम। 
मूल्य तत० ( ७० ) मूल, मेल, भाव, निरख, दर, 
| सूश ( पु० ) चूहा । ः 
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सगेन्द्र तत्‌० ( पु० ) [ स्ग + इन्द्र ] सिंह, स्टगराज 
सगपति | [ करने योग्य । 

समय तत्‌० ( वि० ) 

सजा तत्‌० (सत्री०) मा्जन,शुद्धकरन, मॉजना,फरछाना । 

म्लड तत्‌० ( पु० ) शिव, महादेव, शस्भु । 

सणाल तत्‌० ( पु० ) कमल नाल, कमल की जड़ । 

मत तत्‌० ( वि० ) मुआ, मरा हुआ, सुर्दा । 

मतक तत्‌० ( पु० ) शव, लेथ, मुदों । 

सत्तिका तत्‌० ( स्त्री० ) मद्टी, मिद्दी, माटी । 

सत्यु तत० ( सत्री० ) मौत, मरण, निधन । 

सत्युज्षय तत्‌० ( पु० ) शिव का एक नाम । 

सदड़, संग तत्‌० (१०) वाद्य विशेष, भेरी । 

सूद तत्‌० ( वि० ) नरम, कोमल ।--ता ( खस्त्री० ) 
केामलता । 

सपा तत्‌० ( अ० ) झूठा, मिथ्या, असत्य । 

में ( अच्य ) बीच । 

मेंमनी दे० ( खस्री० ) मींगनी, लेंडी, लीद । 

मेंड ( स्नी० ) बाँध, आड़, घेरा । 

मेंडक दे० ( पु० ) दादुर, भेक, मण्डूक । 

मेंडा दे० ( पु० ) मेंढ, कुए का मुह. मेंड । 

मेंडियाना ( क्रि० ) घिरना, बठारना, घेरना । 

मेंड़ा दे० ( पु० ) मेंडा, मेष, गाडर । 

मेंह दे० ( घु० ) बृष्टि, वर्षा, घटा, झड़, भड़ी । 

मेंहदी दे० (खत्री० ) पोधा विशेष । 

मेख दे० ( पु० ) कील, खूटा, मेष । 

मेखत्ता तत्‌० ( स्त्री० ) छुद्र धंटिका, 
छात्रा से बना हुआ यज्ञोपवीत । 

मेखत्ती दे० ( स्त्री० ) टाट, पट॒टी । 

भेघ वत्‌० ( पु० ) मेह, बादल, रागविशेष ।--डम्बर 

 ( पु० ) रावण का छतम्र विशेष--नाद (पु०) मेघ 
का शब्द, मेघ के समान शब्द, रावण के पुत्र का 
नाम । देवराज इन्द्र को पराजित करने के कारण 
उसका नाम इन्द्रजित पड़ा था। लकड्ढा के युद्ध में 


करधनी, मस्तग- 


इसने राम लक्ष्मण के दो बार हराया था, परन्तु 


.. अन्त में यह लक्ष्मण के हाथों मारा गया ।--पति 

( पु० ) इन्द्र, देवराज +---वरण ( पु० ) सेघ के 

_ रड्ज के समान |--मात्ता ( स्त्री० ) मेघ, समूह, 
मेघों की माला । हर 





सगेन्द्र ( ईशै८ ) मेष 





मेघाध्वा तत्‌० ( घ० $ शेघपथ, अन्तरिक्त, आकाश । 
मेघागम तत्‌० ( पृ० ) वर्षाकाल, वर्षा का समय । 


वेषणीय, दर्शन, अनुसन्धान | मेटना दे० (क्रि०) थे! डालना, नाशना, खराब करना। 


मेथी दे० ( रुत्री० 9) एक साग का नाम, एक प्रकार का 
मसाला जो छोंकने के काम में आता है । 

मेद दे० ( पु० ) मज्जा, वसा, चर्वी । 

मेदिनी तत्‌० ( स्त्री० ) धरिणी, धरत्री, भूमि, अष्टवर्ग 
में असिद्ध औषधि विशेष, संस्कृत के एक काश 
अन्थ का नास । | शीवल | 

मेदुर तत्‌० ( पु० ) अविशय स्निग्ध, अत्यन्त चिक्‍्कन, 

भेघ तत्‌० ( पु० ) ऋतु, याग, यज्ञ, अध्वर । 

मेधा वत० ( खत्री० ) बुद्धि विशेष, घारणावती बुद्धि, 
मनीषा ।--तिथि (छ०) ये मनुस्सखति के विख्यात 
टीकाकार हैं, इनके पिता का नाम वीर शिव स्वामी 
भट॒ट था।--वती (८ स्त्री० ) बुद्धिमती, मेधा 
विशिश, महाज्योतिष्मती लता । 

मेधावी तत्‌० (वि०) मेधघायुक्त, स्मरण शक्ति विशिष्ट, 
मतिमान्‌ । ( घु० ) परिडत, अभिज्ञ। 

मेथि तत० ( पु० ) खलिहान में पशुओं के बाँधने के 
लिये ऊँचा गाड़ा हुआ काष्ठ । 

मेध्य ( वि० ) पवित्र । 

मेमना दे० ( पु० ) बकरी का बच्चा । 

मेरा ( स्व॑० ) अपना । 

मेरू वत्‌० ( पु० ) पव॑त विशेष, सुमेरुपवंत, जपमाला 
का सर्वे प्रधान मनिया ।--दण्ड' ( पु० ) पीठ के 
बीच की हड्डी । 

मेक्न तद्‌० ( पु० ) संयोग, मिलाप, भेंट । 

मेलना दे० ( क्रि० ) डालना, छोड़ना, रखना । 

मेला दे० ( घु० ) भीड़, रौला, समृह, समुदाय, देव- 
दर्शन, पर्व विशेष, या तमाशा देखने के लिये 
बहुत लोगों का एकत्रित होना, भीड़ ( क्रि० ) 
मिलाया, डाला, फेंका ।--ठेत्ता (वा०) भीड़ भाड़ । 

मेत्ती तत्‌० ( वि० ) मित्र, मिलापी, परिचित, जाना 
हुआ । ( स्त्री० ) रख दी, छोड दी, घर दी । _ 

मेव दे० ( पु० ) जाति विशेष । [मेवा बेचने वाला । 

मेवाती दे० (प्ु०) मेवात वासी, सेवात का रहने वाला, 

मेवाड़ ( पु० ) राजपूताने का प्रान्त विशेष । 

मेष तत्‌० ( पु० ) मेषराशि, पहली राशि, भेढ़ा । 
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मेह् तदू० ( पु० ) मेघ, घटा,ब्रोग विशेष, मूत्र रोग । 

मेहतर दे० ( घु० ) चूहड़ा, भज्जी, अन्थयज, अस्पृश्य, 
अछूत |. ह 

मेहतरानी दे० ( स्त्री० ) भज्जी की स्त्री, भज्जिन ।_ 

मेहना दे० ( पु० ) ठठोली, खिज्ली, ताना। » 

मेहमान ( पु० ) अतिथि । 

मेहरा दे० ( पु० ) नपुंसक, जनाना, हिजड़ा । 

मेहन्हा दे० ( वि० ) उठोलिया, हँसेाड़ । 

में ( सर्च० ) आप। 

मेंका ( पु० ) मां का घर । 

मेका दे० ( पु) नैहर, पीहर, ख्रियों का पितृगृह । 

मेत्री वत्‌० ( खी० ) मित्रता, बन्धुता, भ्रेस, स्नेह । 

मेथित्ी तद्‌ू० ( खो० ) जानकी, सीता, मिथित्रा देश 

. कीखी। [ सद्गम, प्रसड्र । 

मेंथुन तत्‌० (पु० ) खीसंसर्ग, सुरत, रतिक्रिया, 

मेनफल तव्‌० ( पु० ) औषध विशेष । 

मेना दे० ( ख्री० ) एक पत्ती का नाम, सारिका, पार्वती 
की माता, मेना पक्षों । [ का पुत्र । 

मेनाक सत्‌० ( पु० ) पर्वत विशेष, हिमालय पर्वत 

मेमा दे० ( ख्रो० ) बिमाता, सोतेली माता । 

मेया दे० ( ख्रो० ) महतारी, माता, अम्बा । 

मेन्न दे” ( स्नी० ) मत्र, सुर्चा । [ मल्विन । 

मेला दे० ( वि० ) गंदला, गंदा, अशुद्ध, अपविश्र, 

मेहिका दे० ( पु० ) महिष, भेंस । 

मे दे० (सर्व० ) मुझ।... [ रखना । 

मेोकना दे० ( क्रि० ) छोड़ना, मेलना, धरना, 

मात्त तत्‌० ( पु० ) सुक्ति, परमानन्द प्राप्ति, कर्मबन्धन 
का नाश, छुटकाव, छुटकारा । 

भाखा दे० ( पु० ) करोखा, जंगल्ला, गवाक्ष । 

मेगरा दे० ( फु० ) मस॒गरा, सुदगर, पुष्प विशेष । 

मागरी दे० ८ स्त्री० ) मुद्गर, छोटा सुगरा । 

माघ तत्‌० ( पु० ) प्राचीर, दीवार, ( वि० ) निरथंक 
हीन, वृथा, व्यथ । 

मेाच दे० ( पु० ) लचक ।--न तत्‌० ( घु० ) उद्धार, 
उद्धारण, अपहरण ।--ना दे० ( पु० ) चिमरा 
सिवढ़ा ।--रस तत्‌० ( पु० ) गोंद विशेष, सेमल 
वृत्त का गोंद ।--श्रावी तत्‌० ( पु० ) सेसल् का 
ठुच्ते 


देडह ) 
मे।चा तत्‌० ( पु० ) कदली वृक्ष, केले का गाभ। 5. 


मामिया 





माची दे० (पु० ) चमार, चर्मकार, जूता बनाने वाली 
 जाति। | 
मेंछ दे० ( स्त्री० ) मूछ, मं ह पर का बाल । 


मेोठ दे० ( छु० ) गठरी, बोर, भार, चसड़े क्‍ 


का डोल | क्‍ 
माठकी दें० ( स्त्री० ) कुदारी, मोटी सन्नी | _ 
मारी ( स्त्री० ) पोटरी, छोटी गाँठ । 
मादा दे० ( वि० ) स्थूल, तुन्देल । 3 80 
मादापा दे० ( पु० ) स्थूलता, मोटाई ।. [ वाला । 
मेदिया दे० ( पु० ) कुली, भारवाहक, मोटरी ढोने 
मेठ दें० ( घु० ) मोद, गठरी, बोझ। 
मेड़ दे० ( पु० ) बॉक, फेर, घुमाव, बल, ऐंठन । 
मेड़ना दे० ( क्रि० ) फेरना, घुमाना।.... 
भेड़ा दें० (पु०) मुड़ा हुआ, चैरागी, संनन्‍्यासी, साधु । 
मेढ़ा दे” ( पु० ) मूढ़, सरकंडे ओर जेवरी का बना 

बैठने का ऊँचा आसन, कंधा । 
मेततिया दे० ( घु० ) पुष्प विशेष, बेला का फूल । 
--विन्दु ( एु० ) रोग विशेष, आँख का एक रोग। 
मेतती वद्‌ ( स्त्री० ) मुक्ता, मौक्तिक, रल विशेष, 
स्वनाम असिद्धू समुद्रीय रत ।--की सी आब 
उतारना ( वा० ) अप्रविष्ठा होना, अपमान होना, 
तिरस्कार होना, अनादर होना ।--कूढ कर 
भरने (वा० ) प्रकाशमान होना, प्रकाशित होना। 
-+पिरोने ( वा० ) माला गूंथना, मघुरता के 
. साथ बोलना, या खिलना ।--चूर ( पु०) एक 
. अकार की मिठाई का नाम । द ॥] 
मांथन, मोंथरा दे० ( वि० ) कुर्ठित, भोता। 
मे।थरा दे० ( घु० ) थोड़े का रोग विशेष, हडडा। रोग । 


भमेथा दे० ( घु० ) एक पौधे की जड़, नागर मोंथा । 


मेद्‌ वत० ( पु० ) हु, प्रसन्नता, आहाद ।.. 

मेद्क तत्‌० ( पु० ) लडडू। (वि० ) हषदाता, 
.. हर्षकारक । 

मेदी दे ( पु० ) परचूनिया, बनिया । 

साधू दें० (७० ) सीधा, भोला, निश्छुल, कपट रहित । 

मानी दें० (स्त्री० ) नोंक, अस्त्र आदि का अग्म भाग । 
मे।म दें” ( पु० ) मधुमल, शहद का कीट । 

मेमिया दे० ( पु० ) औषधि विशेष | 
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मार ( ६४० ) 





मे।र तद० ( पु० ) मयूर, पक्ति विशेष, शिखी, केकी । 
“जड़ ( पु० ) सुरचज्ग, वाद्य विशेष +--छूल 
( पु० ) चमर, एक प्रकार का चेंवर ।--पड्ी 
( स्त्री० ) एक प्रकार की नाव ।---मुकुठ ( पु० 2 
. मोर पहु का बना मुकुट । 
मारह॒ति दे” मेरी तरफ़ से, मेरे वाली, मेरी बेर, 
मेरी थी । [ निकलने का मार्ग । 
मेरी दे० ( स्त्री० ) पनाला, नाला, मकान, का जल 
मेल दें० ( पु ) भाव, दाम, मूल्य, किसी वस्तु का 
दास ।--ठहराना ( वा० ) दाम लगाना, सूल्य 
आकना, निरख ठहरना, दाम ठहराना ।--तोल 
( वा० ) भाव, कीमत, दर ।--बढ़ाना ( वा० ) 
दाम बढ़ाना, भाव चढ़ाना ।-लेना ( वा० ) 
खरीदना, बिसाहना । 
भेाषक वत्‌० ( पु० ) ठग, लुटेरा, धूत्ते, चार, तस्कर। 
मेससना दे० ( क्रि० ) चुराना, ठगना, लूटना । 
माह तत० ( पु० ) मृच्छी, अज्ञानता, अ्रविद्या, प्यार, 
माया, अधिक प्रेम, तामसिक प्रेम ।--में झाना 
( वा० ) प्रिय के मिलने से अचेत होना । 


मेहन तत० ( गु० ) मेोहने वाला, जिसके देखने से 
आपही आप मेह उत्पन्न है, मेहना, वश करना। 
( घु० ) श्रीकृष्ण का नाम |>भेग ( घु० ) 
भसेजन विशेष, हलुवा, सीरा ।--माला (स्त्री० ) 
माला विशेष, सेने और मूँगे के दानों से बनी 
माला।.. [ करना । 
मेहहना दे० ( क्रि० ) वश करना, मन हरना, अधीन 
भे।हनी दे० ( स्री० ) भुलावन, मोहन करने वाली, वश 
करने वाली, सुन्दरी, लुभावनी । 
माहाना दे० ( पु० ) सुहाना, संगम स्थान, वेणी । 
मोहित तत्‌० ( गु० ) मूच्छित, अचेत, मुर्ध, मोह 
प्राप्त । का [वेश्या । 
मे।हिनी तत्‌० (स्त्री० ) सुन्दरी, युवती, रूपवती, 
मी दे० ( घु० ) मधथ्च, शहद । 
द मेकक्ता ( पु० ) अवसर, ठीक स्थान । _ 
मोकूफ ( पु० ) बंद, छुड़ाना, बरखास करना । 
मोक्तिक तत्‌० ( प० ) मोती, मुक्ता 
मोज ( स्त्री० ) लहर, तरंग । 





प्रदीयान 


मोझी तत्‌० ( स्त्री० ) मुझतृण निर्मित मेखला, मज मार शव थक ये पंच किये: शिखी की पीजी शत स्थी् 3 लत निमित मेला मे जे 


की करधनी ।--बन्धन ( १० ) सुझ् मेखल़ा 


बन्धन, उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार । [ किरीट । 


मोड़ दे० ( प० ) मुकुट, मौर, सिहरा, सिरपेंच, 
मै।न तत्‌० ( पु० ) शब्द प्रयोग शूल्यवा, अभाषण, 
अकथन, तृष्णीभाव, चुपचाप |--त्रत ( घु० ) 
न बोलने का नियम, अभाषण, चुपचाप रहना । 
माना दे० ( पघु० ) लटका, डल्िया, डगरा । 
मे।नी तत्‌० पु० ) मौनवती, मौनयुक्त, नीरव, तृष्णी- 
स्भूत, मौन विशिष्ट । 
मोमाखी दे० ( ख्री० ) मधुमक्षिका । 
मार दे० ( पु० ) मझ्नरी, बौर, कली मुकुट, किरीट 
वह मुकुट विशेष जो विवाह के समय दूल्हा के 
सिर पर रखा जाता है । [ सित होना । 
माराना दे० ( कि० ) खिलना, स्फुटित होना, विक- 
मेरूसी ( पु० ) पश्तैनी, वंशानुगत । 
मेर्य तत्‌० ( प० ) मूखेता, जड़ता, अनभिज्ञता । 
मेथी तत्‌० (स्त्री० ) धनुष का गुण, रोदा, चिला। 
मेालना दे० ( क्रि० ) बृत्तों में पृष्ष लगना, मझ्रित 
होना । 
मे।लवी ( पु० ) इस्लाम घसे का ज्ञाता, मालिक । 
मेलसिरी दे० ( स्त्री० ) एक वृक्ष और उसका पृष्प, 
वऊुल, वकुल घुष्प। 
मात्ताना दे० ( पु० ) मुसलमानों का धर्मगुरु । 
मालि तत्‌० (स्त्री०) मस्तक, सिर, भाल, माथा, चूड़ा, 
चेटी, किरीट, मुकुट, संय्त केश, बन्धी हुईं चोटी । 
मालिक तत्‌० ( वि० ) मूल सम्बन्धी, जड़ का, जड़ 
को वस्तु । ( पु० ) कुलीन भिन्न, अकुलीन । 
मेत्ली दे० ( स्त्री० ) नारा, मुकुट, मुस्तक । 
मे।सा दे० ( पु० ) मौसी का पति, माँ की ८ ८न का 
पति, पिता का साढ । 
मासी दे० ( ख्री० ) माता की भगिनी, माठष्वसा । 
मासेरा दे० (वि० ) मोसा के सम्बन्ध का ।. 
मे।ह॒त्तिक तत्‌० ( घु० ) ज्योतिरषेत्ता, दैवज्, गणक । 
प्रदिमा तत्‌० ( स्त्री० ) संस्कृत में पुलिज्न रूदुता, 
कामलता, नम्नता, नरसाई । [ कामल | 
प्रदीयान तत्‌० ( वि० ) अतिशय रूदु, अत्यन्त 
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प्रियमाण (६ इईए१ ) यत्र 


घस्रियमाण तत्‌० ( वि० ) ऋतकल्प, अवसन्न, सझूतः 


तुल्य, झतप्राय । 

सलान तत्‌० ( प० ) मल्निन, शुष्क, विरस, विषादयुक्त 
खेदित ।--ता (स्त्री० ) मल्ानभाव, खेद, विषाद, 
विषण्णता, अवसन्नता ।- “मुख (वि०) उदास, 
मलिन सुख, विषादयुक्त ।--वंदन ( पु० ) 
विषण्णमुख, बदासीन सुख ।. 





सज्ञानि तत्‌० (स्मी० ) कान्तिदय, विषाद, खेढ़, 


शुष्कता, मलतिनता । 


स्लिए तत्‌० ( पु० ) अस्पष्ट वाक्य, भ्रव्यक्त वचन, 


अस्फुट सर | 
स्लेच्छु तत्‌० ( पु० ) अन्त्यज़ जाति, किरात, शवर, 


पापरत, वेदाचारहीन जाति ।-ढेश (पु०) 


. ्क्ेच्छों के रहने का देश । 


इत्र ब्मकपपर्थ शारतशकतमपपथ६5अर: सर परधकलेदसपप्रन. 


ये अन्त्यस्थ यकार, हछ का छुब्बीसर्वा वर्ण, इसका 
उच्चारण स्थान तालु है इस कारण इसको तालच्य 


कहते हैं। [ कर्ता । 
य तत्‌० ( पु० ) वायु, यज्ञ, कीक्ति, येग, यान, गमन, | 


यक ( ५० ) यज्ञविशेष । क्‍ 
यकीन ( बवि० ) निश्चय, भरोसा । ्ि 
यक्धत्‌ तत्‌० ( पु० ) पेट के दाहिने ओर का माँस 
खण्ड, घदररोग, प्लीह्य, तापतिल्ली, पिलह्दी रोग | 
यक्ष तत्‌० ( पु० ) देवयेनि विशेष, कुबेर के अनु- 
चर |---राज़ ( पु० ) कुबेर, यक्षों के राजा । 
. यत्षिणी ( ख्री० ) यक्ष भायां | 
यद्मा तत्‌० ( पु० ) रोग विशेष, क्षयी रोग | 
यज्ञश्न ( पु० ) अभिददोन्री । 
 यज्ञन तत्‌० ( पु० ) याग करण, पूजन, यज्ञ | 
यज्ञमान तत० ( रत्री० ) यज्ञछुतता, यज्ञानुष्ठान में 
दीछित, ब्रती । 
यज्ञाक ( वि० ) दाता, उदार । 
यज्ञु तत्‌० ( पु० » वेद विशेष, यजुवद । 
यजुघंद्‌ तव्‌० ( पु० ) स्व॒नाम प्रसिद्ध वेद । 
यज्जुवंदी तत्‌० ((बि० ) यजुवेंदवेत्ता, यज॒ुवेदाध्यापक, 
यजुवंद के श्रनुसार कमे करने वाला । द 
यज्ञ तत्‌० ( पु० ) याग, श्रध्वर, मख; क्रतु, जाग, 
होम, हवन |--अंश ( घु० ) यज्ञ की इवि, यज्ञ 
भाग --कुगड (०) यज्ञ करने के लिये 
. चौकोना बना हुआ गत ।--देव तत्‌० (०) यज्ञ 
देवता, विष्णु, नारायण ।--पश्ु ( 9० ) 
वह पशु जिसके मांस से यज्ञ किया जाय ।--पुरुष 
( पु० ) विष्णु, पुरुषोत्तम, नारायण |--वेदी 
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य्‌ 


( स्वी० ) यज्ञ के लिये साफ़ की हुई भूमि । 
--भाजन (८ पु० ) यज्ञार्थ पात्र, यज्ञ के बतन। 
- भूमि (स्त्री०) यागस्थान, यज्ञस्थत्न, यज्ञशाला । 
-सखुन्न ( पु० ) यज्ञोपवीत, जनेऊ |. 

यज्ञाड़ तत्‌० (पु०) गूज्र का बूत्त, खादिर वृक्ष |-- 
( ख्री० ) सामवक्ली, गूलर । 

यकज्ञान्त ( पु०) यज्ञ का अन्त, यज्ञ के अन्त का स्नान | 

यक्षारि ( पु० ) शिव, श्रिपुरारि । 

यक्षिक ( पु० ) पलाश वृक्ष । 

यक्षीप ( पु० ) उदुम्मर वृत्च, यज्ञ सम्बन्धी । 

यश्लेश्वर ( पु० ) विष्णु । 


यज्ञोपचीत तत्‌० ( पु० ) यज्ञसूत्र, ब्रह्मसूत्र, जनेऊ 


बरुआ । ..[ मान, याक्षिक । 
यज्वा तत्‌० ( पु० ) वेद विधि पूर्वक यागकत्ता, यज्ञ 
यतन तदु० ( पु० ) यत्र, उपाय, चेष्टा, इद्योग |. 
यत्‌ (श्र०) दे० जितना, जहाँ तक, जो, जिसका, जीता 

हुआ सुद्रा | [--चान्द्रायण (पु०) बत विशेष | 
यति तत्‌० ( पु० ) जितेन्द्रिय, संन्यासी, परिवाजक | 
यतन दे० ( पु० ) उपाय, उद्योग, तद॒बीर, बंदोवंस्त | 
यतः ( श्र० ) यस्मात्‌, चूंकि । _ पिरिश्रमी । 
यतनी तदू० (सत्री०) यल करने वाला, इद्योगी 
यतीम ( पु० ) भ्रनाथ, मातृ पितृ हीन |. 
यस्किड्चित्‌ तत्‌० ( श्र० ) थोड़ा बहुत, जो कुछ । 


यत्न तत्‌० (पु०) यतन,जउपाय,बद्योग,चेष्टा । [सन्धानी । 
यत्लो तत्‌० ( वि० ) यतन करने वाढा, खोजी, अनु- 


यत्नवान्‌ ( वि० ) देखो यत्नी।.... 
यत्र तत्‌० ( अ० ) जहाँ, जिस स्थात पर, जिस स्थान 
में ।--ततन्न ( श्रं० ) जहाँ तहाँ। 


यथा ( ६४२ ) 
करने के लिये पदार्थ विशेष, अप यस्त्र, दारू यन्त्र. 





यधा तत्‌० ( अ० ) जेसा, ज्यों, जिस प्रकार, जिप्त 


रीति | --कथकशिवत्त ( श्र. ) जिस किसी प्रकार | 


से, बडे रए हे, बड़े परिश्रम से ।+--कात्त ( पु० ) 
यथा समय, प्रययुक्त ससथ, उचित काल, समया- 
न्‌खा7। कऋय (पु० ) कप नुझप, आनुपूचिक, 
छापा $ ते ॥([ «० ) जैसा तैथा, ज्या त्यों । 

-येब्य ( 7० ) य्रयोचित, जैधा उचित -थर 
(लि०) [यथा + श्रथ | ठीक, सत्य, उचित । (अ०) 
विधिवत, यथये|ग्य, ब्यवस्था # शभ्नुसार, रीति 
के श्रनुयार । “विधि ( नि? ) विधिपूत्रक, विधि 
के अनुसार ---शक्ति ( वि० ) सामर्थ्यानुसार, 
अपने बल के अनुपार [--शाख्त्र ( दि० ) शाख्रा- 


नुसार, शाख्रानुकुठ +--सम्मव ( वि० ) जैसा 


होने योग्य, जहाँ तक हो सके /--साध्य ( जि० ) 
साध्यानुसार, यथाशक्ति । -स्थि ( वि० ) सत्य, 
यथाथे, निश्चित । 
यथावत्‌ ( अ० ) सम्पूर्ण, समास, सव | [मनेरथ । 
यथेच्छा तद्‌० ( स्त्नरी० ) यथेच्छ, इच्छानुसार, जैसा 
यथेष्ट तव० ( वि० ) इच्छानुसार, यथेष्छ, इच्छानुरूप, 
प्रचुर, अधिक । [किथित | 
यथेक्त तत्‌» ( वि० ) पूर्वकंथित, पूर्वउक्त, पहले 
यथे।चित तद्‌० ( गु० ) यथा योग्य, जैसा उपयुक्त, 
उत्तम सत | 
यद्पि ( भ्र० ) यद्यपि। 
यद्धधि तव्‌० (अ्र०) जब से, जिस काल से, जब तक | 
यद्‌ (्‌ चि० ) जो । 
यूद] तत्‌० ( अ० ) जब, जिस काल में | 
यदि्‌ तत्‌० ( अ० ) पद्चान्तर, सम्भावनाथ, यद्यपि | 
यद्दीय ( वि० ) जिसका | 
_यदु ( पु० ) राजा विशेष |--कुलल ( प० ) यदुवंश, 
यदुवंशी राज् घराना विशेष ।--नाथ (४० ) 
श्रीकृष्ण ।--वंश ( पु ) यदुराज का घराना। 
--वंशी ( पु० ) यदु के बंश के लोग । 
. यद्वछछा ( स्त्री० ) जैसी इच्छा दो | द कप 
यद्यपि तव॒० ( अ० ) जो भी | [श्रित, श्रनियमित । 
_यद्वा तद्ठा तत्‌« ( अ० ) ऐसा वैधा, भला बुरा, श्रनि 


..शब्त्र तसू० ( पु० ) कल, देवताओं का अधिष्ठान, पात्र 


| यन्त्रणा तत्‌० ( स्त्री ) पोड़ा. दुःख, क्ल्षेश । 


यवागू 








आदि, कोष्ठक, टुटका | 
दायक 
« ( यु० ) क्लेशदायक, दुःग्वद'यक | [हुआ । 
यन्त्रित तत्‌» ( गु० ) निय्मित्र, रोशा हुआ, बंधा 
यन्त्री तत० ( पु० ) ओमा, यन्त्र विशिष्ठ 
यम तत० ( पु० ) यमराज, काल, अन्तक, सूयपृश्र | 
-स्वसा ( स्वी० ) यमुना । 
यम्क तव॒० ( पु० )शब्दालकुर विशेष, इस श्रत्तक्कार 
के बद हरण में पक ही शब्द की दो दो तीन तीन 
वर भ्रावृत्ति होती है यथा३ -- 
४ सिद्ध अरथ फिरि फिरि जहाँ वेई अच्चर बृन्द, 
आावत हैं सो यमक कहि वरनत बुद्धि बिलन्द ?”। 
शिवराज भूषण । 
यमदुत तत० (पु०) बमराज का गण, यम का सन्देशा, 
रूत्यु का लक्षण । 
यमज्ञ ( वि० ) जोड़ा, एक साथ जन्मे दो | 
यमधार तत्‌० ( पु० ) कटार, अख्तर विशेष । 
यमन तदू० ( पु« ) यवन, सुसलमान, राग विशेष | 
यमनिका तत्‌० (स्त्री० ) कनात, परदा | 
यमनी ( वि० ) यमन देश का | 
यमलर तत्‌« ( पु० ) जोड़ा, युग्म, दो । 
यमलाजहुन तत्‌० ( पु० ) बृद्द विशेष, कहते हैं कुबेर 
के दोनों लड़के वेश्याश्रों के साथ गन्जा में नड्ठे 
स्नान करते थे। अभाग्यवश नारद वहीं आा पहुंचे, 
उन्होंने इस अनीति को देख कर कुबेर के बेटों 
का शाप दिया कि तुम दोनों वृद्ध हो जाओ, 
नारद के शाप से वे तो वृद्ध हो गये | पुनः भग- 
वान्‌ कृष्ण ने इनको नारदजी के शाप से उयारा | 
यमना (सत्री०) जमुना नदी +--मश्राता (पु०) यमराज | 
यल्ाफेल तत्‌» ( वि० ) बिथरा, पसरा, फैशा | 


यव तत० ( पु० ) अन्न विशेष, जी ।-ज्षार (पृ०) 


लवण विशेष, शोरा । 
यवन तत्‌०« ( पु० ) यमन, मुसलमान | 
यवनिका (ख्त्री० ) देखो  यमनबिशा ?” | 
यवशा ( ख्री० ) अजवाइन | 
यवस ( पु० ) ठुण, घास । 


विशेष, निमन्त्रण, युक्ति पूवेक शिर्प आदि कर्म | यवागू ( पु ) रोगी का खाद विशेष | 
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यवीयस ( वि० ) दे'टा, युवा । 

यश तत्‌० ( पु» ) कीति, ख्याति, प्रसिद्धि, नाम, 
नामवरी ।--स्कर ( ज्ि० ) कीतिकारर। 

यशसरूवी तत्‌० ( बि० ) कीतिमान्‌ू, सुण्यात, द्वब्घ, 
प्रतिष्ठा | 

यशोदा तत्‌० (स््री० ) नन्दपत्नी, भीकृष्ण की माता 

यश्टि, यप्टिका तत्‌० ( स्री० ) छाठी, बकड़ी, छुड़ी । 

यह दे० ( सर्वे» ) निश्चयवाचक सर्बनाम । 

यहाँ दे० ( भ्र० ) इधर, इस ठोर, इस स्थान पर। 
“--का यही ( था० ) ठीक इसी स्थान । 

या ( सर्व० ) यह । ( अब्य० ) वा, दे । 

याग ततव्‌० ( पु० ) यज्ञ, दोम, हवन, यज्ञ । 

याचक तत्‌* (पु०) जाचक, भिक्षुक, मेंगता, 
भिखारी फूक्ीर । 

योौचना दे० ( क्रि० ) भीख माँगना | 

याजक तत्‌० ( पृ० ) याशिक, ऋत्विक, पुरोहित । 

याज्ञन तत्‌० ( पु० ) याजकरू का कर्म, यज्ञ कराना । 

याक्षिक तत्‌* ( पु० ) यज्ञ करने वाला 

यातना तत्‌« ( स््री० ) संसत, दण्ड, पीढ़ा, दुख, 
तीव्र वेदुना, अधिक कष्ट । 

यातायात त्व० ( पु० ) भ्रावागमन, गमनागमन | 

यातुधानु तद्‌० ( पु० ) राइस, निशाचर, दैत्य । 

यात्रा तत्‌० (खी० ) कूच, प्रस्थान । दे 

यात्रो तत० ( पु० ) परदेशी, तीर्थ करैया, मुसाफिर | 

याधाधिक तत्‌० ( वि० ) वास्तविक, टीरू, सत्य | 

याथाधथ्यें तत्‌० ( पु० ) सत्यता, सचाई, यथार्थवा | 

याद्‌ ( पु० ) सुध, कए्ठ |--व ( पु० ) श्रीकृष्ण । 

यान तत्‌० ( पु० ) सवारी, बाइन | 

यानी ( अब्य० ) भ्रथात।।..[ काल काटना | 

यापन तत्‌, ( पु० ) निर्शह, का ठप, समय बिताना 

याबू दे० ( पु० ) ढाँगन, टट्टू । द 

 याबूक् तत्‌- ( पु ) मद्दावर, जाल रज्ञ, लाख । 

याप्र ( पु० ) पदहर, प्रदर, संबम ।--घोष (पु० ) 

मुग ।--ता ( पु० ) ज्ञामाता 

 यामि (स््री* ) घर्मपत्नी । 

यामिनी तत्‌० ( स््री० ) रात, शत्रि, निशा, रजनी | 

यामना ( पु० ) सुरमा, अजन | ] 

यास्य ( पु० ) चन्दुन का पेड़, अगस्यमुनि | _ 





युधाजित्‌ ( पु ) भरत के मामा का नाम | 


यम्रावर ( पु० ) अश्वविशेष जो अभ्यमेधघ में काम 
धाता है | अयाचित सीख । 


यार ( पु० ) मिश्र, देस्त । 


यायाऊ ( पु० ) छाछ, शाली । 

यावउज्ञी वन ततू० ( पु० ) यावदायु:, जीवन पर्यथ्त | 

यावत्‌ तत्‌० ( ० ) जब तक, जब रूग, जबताई । 

यावनी (स्थव्री०) यवनों की |--भाषा (स्त्री० ) 
यघनों की साथा। द 

याही ( सर्वे ) इसे, इसको । 

यियुत्त ( वि० ) यज्ञ करने की इच्छा रखने वाल्ला | 

युक्त तव>० ( वि० ) विशिष्ट, सद्दित, समेत (पु० ) 

... डचित, योस्यथ, यथाथे। 

युक्ति तव्‌« ( स्त्री० ) मिलना, मेज्न, योग्यता, प्रवीणता, 
चतुराई, चतुरता, हथोटी, विवेचना 

युग तत्‌० ( पु० ) दो, युग्म, जोड़ा, जुग, सत्य श्रेता 
आदि चार युग, वृद्धि नामक शोषध, चार दाथ, 
रथ, हल आदि का अ्रक्ल विशेष, जुश्राड़, जुश्माँ। 
--धर्मे ( घु० ) काल का धर्म, कालमाहात्म्य। 
“--पत (झ०) एकदा, एक काक्षीन, एक समय | 

युगल तत्‌० ( पु० ) दो, जोड़ा |--मन्‍्त्र ( पु० ) 
बध्षमी नारायण का मन्त्र, दो देवता का मन्त्र । 

युगान्त तत्‌० (पु०) प्रतहदय, युगशेष, युग का 

. अवसान । द 

युग्म तत्‌० ( पु» ) दो, जोड़ा, युग, हुय ।--पत्र 
( पु० ) रक्तकाव्चन बृढ |--परणं ( पु० ) कोावि- 
दारबूछ, सपघदणो वृद्ध ! 

युवान पु: ) गाड़ीवान्‌ू, सारथी । [ योग्य | 

युउ्यमान तत्‌* ( वि० ) युक्त होने के उग्युक्त, मिठने 

युउज्नान तत्‌* ( पु+ ) खूत, सागथि, वि, ध्यान के 
द्वारा सब बातों को जानने वाला येगी | 

युत तत० (वि०) मिल्षित, अपृथगभूत, एकत् विशिष्ट, 
जड़ित | ( पु० ) इश्तचतुएयः, चार हाथ |... 

युद्ध तत्‌० ( पु ) लड़ाई, संप्राम, समर, विवाद |-- 
निरदेश ( पु० ) युद्ध की आज्ञा, युद्ध का सन्देख । 
“--सज्जा ( स्त्री० ) युद्ध की तैयारी । 


युवारन ( पु० ) इश्रिय जाति। [पाण्डव | 
युधिष्ठिर वत्‌० ( घु० ) पाण्डुपुत्र, भजात श्र , प्रथम 


युय॒ ( ६४७ ) रत 


युयु ( पु० ) घोड़ा, अध्व । [ नाम । 

युयुत्‌ ( घ॒ु० ) योद्धा, सित्राह्दी धतराष्ट्र का दूसरा 

युवक तत्‌० (पु०) तरुण, जवान, नवीन, युवा | [स्त्री । 

युवती तत्‌० (द्रो ०) योवनवती,तरुणी,युवावस्था वाल्ली 

युवन ( वि० ) युवा । [का उत्तराधिकारी । 

युवराज्ञ तत्‌० ( पु० ) राजा का बढ़ा लड़का, राज्य 

धुवा तत्‌० (पु०) जवान, तरुण,योवन प्रवस्था वाज्ञा । 

युष्पद्‌ ( सबे० ) तू, तुम । 

थूं दे० ( झ० ) ऐसा, इस प्रशार । 

यूं ही ( अब्य*" ) इसी तरह । 

यूक ( पु० ) जू, मत्कुण, खटमल । 

यूथ तत्‌० ( पु० ) सत्रातीय समूह, बन्द नाथ 
( पु० ) बनेछा हाथियों के मध्य में श्रेष्ठ द्वाथी । 
-प ( पु ) सेनापति, दृक् का प्रधान ।-- भ्रष्ट 
( पु० ) समूह से निकज्ञा हुआ हस्ति । 

यूथी ( र्री० ) जुद्दी । 

यूप तृत* ( ६० ) यज्ञस्तम्भ, खम्भा । 

धूप तत्‌० ( पु० ) जूस, पथ्य विशेष । 

येग तत्‌० ( पु० ) सामादि चतुविध उपाय, सद्गति 
युक्ति, चित्तवृत्तिनिरोध, विषयान्तर से मन की 
निबूत्ति, मेल, संयोग |--ज ( पु० ) अलौकिक 
सबल्निकषं । ( वि० ) येोगसम्बन्धी ।--निद्रा 
ध्यान ।--पहट्ट ( घु० ) ध्यान करते समय पहिनते 
का कपड़ा ।--श्रष्ट (बि०) ये।ग से गिरा हुआ ।-- 
माया ( स्रो० ) महामराया, पारवेती ।--रुक़ि 
(स्त्री ०) शब्द विशेष |--रुढ़ ( स््री० ) योगी । 





येगिनी तत्‌० ( पु० ) भूतिनी, पिशाचिनी, डाकिनी । 

योगी तत्‌० ( पु० ) येगसाधक, तपसवी | 

योगेश्वर तत्‌० ( पृ० ) सिद्ध, तपस्वी, योगी । _ 

योग्य तत्‌० ( पु० ) उपयुक्त, उचित, यथाथे ।--ता 
(खत्रीः ) निपुणता । 

गेज़क (पु०) मिद्वाने वाक्या, दृलाल । 

येज्ञन तत्‌० (पु०) चार कोस का परिसाण ।--गन्धचा 
(सत्री० ) अस्तूरि । 

गेज्ञना तत्‌० ( सत्री० ) विन्यास, मित्नाप, योग्य का 
योग्य के साथ विन्यास करना | द 

योद्धा तत्त* ( पु० ) शूर, वीर, छड़ने वाला, सैनिक, 
सिपाही । 

येधन तत्‌० ( पु० ) युद्ध, क्ड़ाई, संग्राम । 

येधा ( पु० ) देखो योद्धा । द 

याधापन दे० ( पु० ) वीरता, शूरता । 

ये।नि तत्‌० ( सत्री० ) स्रीचिन्ह, भग, उत्पत्ति स्थान । 

येषित्‌ तत्‌० ( स््री० ) नारी, खली, अबल्ञा, बाला । 

यों दे - ( श्र० ) इस प्रकार, ऐसा, इस रीति । 

योतिदझ तत्‌० ( पु० ) ज्योतिष, अक्ू विद्या, गणित | 

योतुऊ तत्‌० ( घु० ) दद्देज, दायजा । 

योधेय ( प० ) योद्धा । 

योचन तत्‌० ( पु० ) जवानी, तरुणाई, योवनावस्था । 
“लत्तण ( जि० ) हावण्य, खूबसूरती । 

योवनाश्व (पु०) मान्धाता राजा का नाम । 

योवराज्य ( वि० ) युवराजपद । 

योव्धना (श्ली०) उजियाब्ी रात । 














र यह ब्यक्षन का सत्ताइसरवाँ वर्ण है। इसका उच्चारण | रकवा (पु० ) क्षेत्रफल, विस्तार |... | 
स्थान मूर्दा है। इससे यह अचर मूरदधन्य कहा | रकम ( पु० ) तादाद, तहरीर । 
जाता है | रकाब ( स्त्री० ) घोड़े की छाठी का पायदान । 

र तत्‌० ( पु० ) श्रप्ति, कामाप्ति । ( वि० ) तीक्षण । | रह्ाबी ( रुत्नरी० ) तश्तरी । 

रई दे० ( सत्री० ) मथनी, बिलानी | ' | रक्त तत्‌० (पु० ) रुधिर, लोहू, शोणित, कुँकुम, हू 

रईस ( पु० ) घनी, राजा शर । ( वि० ) रक्त वर्ण, ल्लाछ्ष रंग --फोढ़ | ल्‍ 


रस तदु० ( ख्री० ) रश्मि, किरण, दीघछि | 


५ ( पु० ) रक्त कुष्ट कुष्ट रोग विशेष ।--्न (पु०) 
. रहट, रहेठ दे० ( पु० ) जल निकालने का यन् 


लेन वृक्ष |---चन्द्न ( पु० ) लाक्ष चन्दन, देवी 
चन्दन --चूरण ( पु० ) सिन्दूर ।- पा (स्त्री०) 








रक्ताकार 


जोंक, जलौका ।--पात (पु०) दृत्या, रुचिरपात 
लेहू का गिरना ।--पिक्त ( पु०) रक्तस्नाव रोग । 
“बीज ( १० ) एक राकस का नास, यह राक्षस 
शुम्म निशुम्भ का सेनापति था। यहद्द दुर्गा के 
हाथ से मारा गया। 

रक्ताकार ( घु० ) मूंगा, प्रवाढ । 

रक्ात्ष ( पु० ) भेंसा, चकोर, कोकिज्ष, सारस कबूतर, 
लाल नेश्नवाढू । 

रक्ता्क ( पु० ) मदार, अकोश्रा । 

रक्तिका ( स्त्री० ) घुघची । 

रक्तोत्पल ( पु० ) छलालकमलठ, शाल्मली वृत्त । 

रक्तक तत्‌० ( पु० ) रक्षा करने वाला, पालने वाला, 
पात्रक, उद्धारकर्ता, स्वामी, प्रभु | 

रच्तण तत्‌० ( पु० ) रहा, पालन, पोषण । [ नीच | 

रक्तस्‌ तत्‌० ( पु० ) राक्टस, निशाचर, सत्कसे द्वेंषी, 

रक्ता तत० ( स्त्री० ) बचाव, बचाना, रखवाली करना, 
राख, भस्म ।--पेक्षक ( पु० ) [रक्षा + अपेक्षक ] 
द्वारपाल, डेवढ़ीदार, सिपाही, दरबान | 

रक्तित तत्‌० ( गु० ) रखा हुआ, रक्षा किया हुआ | 

रख छोड़ना दे० ( क्रि० ) धरना, रखना, सोंपना, 
अपशण करना । [ करना | 

रख देना दे० (क्रि०) घरना, रखना, टिकाना, स्थापित 

रखना दे० ( क्रि० ) ह्यागना, सोंपना सोंतना। 

रखवाना दे० (क्रि०) घराना सोंपाना,अभ्रपित करना । 

रखवाल्ता दे० ( पु० ) रक्षक, रक्षा करने वाला, गड़- 
रिया, चरवाहा । 


रखवाली दे० ( स्त्री०.) रचा रखाई, ख़बरदारी 

रखिया दे० ( पु० ) रक्षा, बचाव, रख़वारी, रखाई । 

रखी दे० (स्थत्री० ) रक्षा का कर | 

रखेया दे? ( पु० ) रक्षक, रखवारा, रक्षा करनेवालढा। 

रग दे० ( स्त्री० ) शिरा, नाड़ी, नस । 

रगड़ दे? ( स्त्री० ) सह्ृृष्ण, घिलाव । 

रगड़ना दे? (क्रि० ) घोंटना, मलूना, घिसना । 

रणड़ा दे० ( पु० ) रूगढ़ा, घिल्राव, बलात्कार से 

.._ लड़ाई ।--भूगढ़ा ( वा० ) लड़ाई, दंगा, बखेड़ा, 
फसाद | 


रगेद ( स्त्री० ) खदेड़ । 


रगेदना दे० ( क्रि० ) खद़ेड़ना, भगाना, पीछा करता | 





( ६४५ ) 


क्‍ रजुघाई 





रछु, रक दे० ( धु० ) कल्लाल, दरिद्र, कृपण। 
रघु तत्‌० ( छु० ) एक सूयचंशी राजा | राजा दिल्लीप 
का पुत्र | इन्हींके वंश में श्रीरामचन्द्र ने अचतार 
लिया था |-- नन्दन (पु०) श्रीरामचन्द्र ।|- नाथ 
( पु० ) श्रीराम ।--पति ( पु० ) श्रीराम रघु 
नाथ [--राज़ ( पु० ) श्रीराम रीवा के एक 
राजा । - वंश ( पु० ) रघुकुल, काव्य विशेष 
कालिदास का बनाया एक काव्य |--चर ( पु० ) 
रघुश्रष्ठ श्रीरामचन्द्र, रघुनाथ । द 
रहु, रग तत्‌० ( पु० ) वें, डोल, रीति, ढंग। 
--डड़ ज्ञाना (वा०) रंग बद॒ढू जाना, रंग फीका 
पड़ना |--उतर जाना ( वा० ) पीछा होना, रंग 
फीका पड़ना, सोच में होना; कुढ़ना, कलपना | 
“करना ( वा०) खुशी करना, बिलसना, समय 
को आनन्द में बिताना |--चढ़ना ( वा० ) नशे 
में चूर होना ।--देख ना (वा०) परिमाण देखना, 
निष्पत्ति देखना ।--नाथ तत्‌० ( पु० ) भगवान्‌ 
विष्यु की मूत्ति विशेष जो दक्षिण देश में हे । 
यह श्रीवेष्णवों का प्रधान पविन्न स्थान है। 
--बरंग ( पु० ) अनेक रंग का, चित्र विचित्न 
भांति भाँति |--विगडना (वा० ) किसी की 
दशा बिगड़ना, रंग डघरना --भड्ढः ( पु० ) 
आनन्द में बिगाड़ होना, आनन्द में खेद । 
--भूमि. ( स्त्री० ) नाव्यशाला, नाटक खेलने का 
स्थान |--महत्त ( पु० ) आनन्द काने का महू, 
विछास करने का महरू ।--मारना (वा० ) खेल 
जीतना |--र्लिया (स्थ्री० ) श्रानन्द, द्वष, 
. हुज्नास, भोग विछास ।--रस ( पु० ) आनन्द, 
हप ।--रातना ( पु० ) अति घनिष्ट मित्रता। 
“--रावा ( वा० ) रंगा हुआ, प्रसन्न, आनन्द 
-+रूप ( पु० ) आकार प्रकार, रंग ढंग, चमक 
दम ।--ल्तगना ( वा० ) रंगना, अपना अ्रधि- 
कार जमाना, प्रभाव विस्तार करना 
साज्ञी दे० (स्त्री० ) चित्रकारी, रंग चढ़ाने का 
कास । 
रडुना, रंगना दे० ( क्रि० ) रंग करना, रंग चढ़ाना | 
रड्भवाई, रगवाई दे० ( स्त्री० ) रंगने का काम) रंगने 
की मजूरी । द द 














रडवैया 


( हैंवई ) 


दतोँचा 





रकुने था, रंगयेया दे० ( पु० । रंगनेहारा, रंगकार, रखुन तत्‌० ( पु० ) रं4प्राज़ी, चित्रकारी | 


रंग करने वाज्ञा | 
रद्भाई, रंगाई दे० ( स््री० ) रंगने का पैसा, रंगवाई' 
रकुना, रंगाना दें० ( क्रि० ) र॑ंगवाना, रंग करना । 
रड्गवट, रंगावट दे० ( सत्री० ) रंगाई, रंगाई देना | 
रड्ढी, रड्जीला, रंगी, रंगोला दे० ( गु* ) रखीला, 
रसि८, मौजी, छैला, चमग्नीढा । 
रचक तत्‌० ( पु० ) रचना करने वाढ्ा, निर्मांता। 
( झआ० ) थोड़ा, स्वक्प, सजावट, सज्ञाने वाला, 
सनेया । 
रचना तत्‌० ( स्त्री० ) बनावट, सज्ञावट | 
रचयिता ( पु० ) निर्माता, रचने वाढा | 
रचाना दे० ( क्रि० ) बनाना, सजाना। 
रज़ तत्‌० ( स्त्री० ) घूक्षि, पराग, रेत | 
रज़स ( स्त्री० ) घूल, पराग, रेत। 
रज़क तत्‌० ( पु० ) धोबी, कपड़े घोने वाला । 
रज्ञत तत्‌5 (पु०) चाँदी, रूपा, रौप्य ।--धयति (१०) 
गौरवणं, श्वेत वर्ण । 
रज़न तत्‌० (पु०) राग उत्पादन, रंगना, रंग चढ़ाना। 
रज़नि, रतनी तत्‌० ८ स्त्री० ) रात्रि, रात, यामिनी | 
“कर ( पु० ) चन्द्रमा, चन्द्र |--चर ( पु० ) 
राक्सस, असछुर, निशाचर, भूत ।--जंत्त ( पु० ) 
तुषार, ओस, नीहार, कुदार, कुद्देता |--मुख 
( पु० ) प्रदोष, सन्ध्याकाल । [ स्थ.न | 
रज़धानो तद्‌० ( स्त्री० ) राजधानी, राजा के रदने का 
रज़वाड़ा दे० ( पु० ) राज्य, राजएमूह, राजपूताना | 
रतज्नस्पत्ञा तत्‌* ( स्त्री० ) ऋतुमती स्त्री । 
रज़ाई दे० ( स्त्री० ) आज्ञा, आयपु, रज़ा, हुक्म, छुट्टी, 
मोहलत । 
रजाई (सत्री०) शीतकार में ओढ़ने का कपड़ा विशेष | 
रज़ामंदी ( स्प्री० ) प्रसच्चता, खुशी, भ्रनुमति । 
रज़ाय दे० ( पु४ ) आज्ञा, अनुराषन । 
रायसु दे० ( पु ) राजाज्ञा, राजा का आदेश ।| 
रजोगुण तत० ( पु० ) प्रकृति के त्रिविष गुणों में का 
.. पकगुणय।... 
 श्ञ्ोचती तव्‌० ( स्त्री० ) रजत्वज्ञा, ऋतुमती । 


क्‍ बे ...__ग्ज्ज़ु तत्‌० ( स्त्री० ) सूत, रस्सी, ढोरी, जेवरी । 
मा । मे - रुक तत्‌० (पु०) चित्रकार, रंगसाजू, रंग करनेवाढा । 





रटन दे० ( पु० ) घोषना, रटना, एक बात को कई 
बार कहना | 

रटना दे” ( क्रि० ) बराजर बोलते रहना, कई बार 
बेबना, देहराना तिबराना । 

रए तत*« (पु० ) युद्ध, लड़ाई, संग्राम, समर। 
-गढ़ा (१०) गढ़, खांइ, मोर्चा बन्दी ।--भूमि 
(स्री० ) समर भूमि, युद्ध भूमि, रणक्त्र, 
रणखेत |--वास ( पु० ) मइल, रानियों के रहने 
का स्थान | 

रणशित तत्‌० ( वि० ) शडिद्त, बजता हुआ । 

रणड (पु०) रंढ, रंडी। [ब्वी, असुदागिनी,विधवा स्त्री । 

रणयठा तत्‌० ( सत्री० ) शंड, विधवा, बिता पति की 

रणश्डापा, रंदापा दे० ( पु० ) वेधम्य, विधवापन । 

रगिडया, रंडिया दे? ( स्त्री० ) राण्ड, विधवा स्त्री | 

रण्डी, रंडो दे० (स्थत्री० ) वेश्या, पतुरिया, दुरा- 
चारिणी। 

रंडुआ दे० (पु०) वह पुरुष जिसही पत्नी मर गयी हो । 

रत तत्‌० ( पु०) मंथुन, कामकेलि,स्त्री प्रसक़ । (वि०) 
आसक्त, लवजीन --जगा (पु०) राज्ि जागरण । 
--तालिन्‌ ( प्ृ० ) उत्ताद, काम ऋ, भडडु भरा, पर- 
खीग मी ।--ताली ( स्थत्री० ) कुथनी. पुंश्रत्वी । 

रतन तद्‌० ( पु० ) गर्ल, हीरा आदि रत्न । 

रतनार दे० (वि?) छाल वर्ण का लाल रंग का । 

रतनिया दे० ( पु० ) एक प्रह्वार का चाँवल् | 

रतक्मही दे० (स्त्री०) सुरंतिन, रखी हुईं स्त्री | (अ०) 
रात ही रात, रातोरात | 

रतान। दे० ( क्रि० ) कामातुर होना | 

रतायनी ( स्त्री० ) वेश्या, रंडी । 

रतालू दे० ( पु० ) एक प्रकार का मूँ रु | 

रति ( स्त्री० ) रत्ती, आठ चांवड की तैलछ । 

रती दे० (स्त्री० ) प्रीति, प्रेम, की हा, स्त्री सक्, काम- 
देव की स्त्री ।--पति ( घु० ) कामदेव, कन्दप, 
अनऊ्ः | 

रतीवमकना दे० ( वा० ) बढ़ना, फलना; फूरना, 
भाग्यवान्‌ होना । 

रतोवन्त दे० ( वि० ) भाग्यवान्‌, प्रारढ्ची | 


_रतोंधा दे० (१०) वह पुरुष जिसे रतेंधी का रोग ढे। 








_रतौंची (६४७ ) श्था 


रतोंधी दे० (स्त्री०) रोग विशेष, वह रोग जिसके होने 
से रात में न देख पड़े । 

रत्ती दे० (स्त्री: ) तेल्न विशेष, श्राठ यव का तौछ । 

रत्न तत्‌० ( पु० ) भणि, बहुमुत्य पत्थर ।--कन्दूत 
( पु० ) मूँगा, प्रशल, विद्रुम (--गर्भ (पु ) 
समृद, सागर | (स्त्री ) एथिवरी, भूमि, धरती | 
--जदठित ( वि० ) रत्लखचित्र, रलभूषित, जिधर्मे 
रल जहे हों।-जेत ( पु० ) एक प्रकार का 
पोध।, भ्रांख की ओऔषध |--माजा । ( स्त्री० ) 
रत्नों झी बनी माला, मोती की माला --सानु 
( पृ० ) देवालय, देवटोक, सुमेह पर्वत । 
--सिंहासन ( पु० ) राजसिंदासन, रलों से जड़ा 
हुआ्ना सिंहासन | ( *न्रो० ) मे देनी, एथिवी | 

रत़्ाकर तत्‌० ( पु. ) महादथि सागर, समुद्र । 

रलावती तत््‌* (स्त्री०) रत्नों की माला, रल श्रेणि,एक 
नाटिक्ा का नाम,जिसे राजा श्रोहर्ष ने बनाया था । 

रथ तत्‌० ( पु० ) गाड़ी, बइल ।--कार ( पु० ) रथ 
बनाने वाला, बढ़ई, वणसकूर जाति विशेष, 
माहिष्य जाति के पुरुष से करण जाति की कन्या 
में उत्पन्न सन्‍्तान का रथक्वार कहते हैं |--नाभंक 
( पु० ) शिविर, पालक्ी ।--गुप्ति ( स्त्री०) रथ 
का परदा, ओदहार |-पाद्‌ (प० ) पहिया, 
चाका ।--वान ( पु० ) सारधी, रथवाह, रथ 
हकिने वाढा ।-पाहक (घु० ) सारथी, 
रथवान, यन्‍्ता | [ चक्का । 

रथाडु तत्‌० ( पु० ) [ रथ+ अछ्ू | पहिया, चक्र, 

रथी तत्‌० ( पु० ) सवार, रथ पर चलने वाला, रथ 
का स्वामी । 

रथ्या तत्‌० ( सत्री० ) गली, मार्ग, राह, बाट, डगर। 

रदू, रदून तत्‌० ( पु०) दाँत, दुशन, दन्त निष्प्रयोजन । 

..._ अच्चिष्ट, झगार, उगाल, छांट, के ।--श्छुद (१०) 

.. झोष्ठ, अधर, ओठ । 

रहा दे० ( धु० ) भीत की परत | 

. रद्दी दे० ( ख्रो०) निकम्मा, पुरावा कागज । 

रन तदू० ( पु० ) रण, युद्ध, संग्राम, समर |--गढ़ 

.._[( पु० ) छावनी, शिविर |-- वन ( घु ) मद्रावत, 
भयानक वन |--धस ( पु० ) राजियों के रहने 
का स्थान | कक 








रन्तिदेव तत्‌० ( पु० ) चन्द्रवंशी राजा विशेष | 
रन्धना दे० ( क्रि० ) पकनता, चुराना, सीज जाना | 


रन्ध्र तत्‌० ( पु० ) दिंद, छेद, बिर । 


रपट, रपटन दे० ( स्री० ) फिसलन, खिसकन । 
रफ्टना दे० ( क्रिः ) फिपलना, गिःना, खिस झना । 
रफ्टा दे० ( पु० ) अभ्यास, बान, स्वभाव । 
रपटाना दे० ( क्रि० ) दोइना, भगाता, कुदाना । 
रफू वक्क र ( क्रि० ) भाग जाना | 
रफ़ूगर ( पु० ) फटे कपड़ों की सरस्सत करनेवाला । 
रबड़ दे” (स््री० ) श्रम, थकाई, घढरावट, दाड़ धूप, 
एक वृद्ध का दूध | [ धकना, श्रम करना । 
रचडुना दे” (क्रि० ) ब्यथे दोड़ घूप ऋरना, भटकना, 
रबड़ा दे० ( वि० ) आ्रान्त, थका ।. [ श्राश वूध | 
रवड़ी दे० ( ख्ी० ) बसोंदी, मीठा डाल कर खूब 
रबी ( पु० ) माच, अ्रपरैत्त में काटी जानेवाली अनाज 
की फसल । 
रम ( स्री० ) मदिरा विशेष | टिय, चाकर । 
रमचेरा दे? ( पु० ) गुलाम, किह्ूर, नोकर, सेवक, 
रपठ ( पु० ) हींग । 
रमण तत्‌० ( पु० ) [ रन्‌+ भनट ] चित्त विनोद, 
क्रीड़ा, खेल, विहार, साथियों के साथ क्रोड़ा | 
रमणी तत्‌० ( ख्री० ) मनेद्वारिणी स्त्री, सुन्दरी स्त्री, 
बब्ना, महिला । ० व 
रमणीक तद० ( वि० ) मनभावन, मनेहर, सुन्दूर । 


रमणीय तत्‌० ( वि० ) मनेहर, सुन्दर, सुधड़ | 


रमन दे० ( पु० ) खेल, कीड़ा, शेतु र, विहार । 
रमना दे० ( क्रि० ) रमण करना , खेलना, कूदना । 
रप्न्ना दे० (पु) जाने या भीतर घुसने की परवानगी 
का पत्र, गमन । [अ्रक्ष विशेष, पश्न शाघ्ष | 
रमल तत्‌  ( पु० ) विदेशी फलित, ज्योतिष शास्त्र का 


रमा तत० (स्री० ) लक्ष्मी, विष्णुपज्ञी |+-पति 


( पु० ) विष्णु । 
रमाना दे० ( क्रि० ) खिलाना, फुसलाना, धक्काना | 


 रम्सा तत्‌० (स्त्री० ) स्वरगांड़ना विशेष, एक अप्सरा 


का नाम, केला, कद॒ुली | 


रम्या तस्‌ ( ख्री०) राज्रि, सुम्दरी ,मनेहारिणी,पहिनी। 


रय तथ्‌० ( पु० ) वेग, प्रवाह, घारा ! 
रयो ( कि० ) मिलते, रंगे । 

















ररना ( एछ८फ ) रहने 





रसना (क्रि> ) बोलना 

रत्तनना ( क्रि० ) मिलत्ना, पिप्तना, मिसना, साक्षा* 
सरकार करना । 

रताना दे० ( क्रि० ) मिसाना, मीचना | 

रहतलक तत्‌० ( पु० ) कम्मत्ट, पशमीने का कम्बत्न | 


रच तत्‌० ( पु० ) शब्यू, ध्वनि, नादू, निनाद, आहट । 


रचन्ना दे ० ( पु० ) रनवास का सेवक, चुंगी की फीस ! 

रवा दे० ( पु छोटे छोटे कण, चूर, घूछ, बालू । 

रवि तत्‌० ( पु० ) सूर्य, सात्तण्ड, दिवाकर |--कर 
सूर्य की किरण ।--तनया (स्त्री० ) यमुना 
नदी ।--नन्दिनी ( सत्री० ) यमुना नदी ।--पुत्र 
( पु० ) कर्ण, सुग्रीव, यमराज, शनेश्रर |--मणि 
( घु० ) सूर्यकान्तमणि, आतिशी शीशा ।-- 
मणडल' ( पु० ) सूर्यमण्डल, सू्यलोक ।--घार 
आदित्वार, अतच्गर, इतवार । 


रविक ( एु० ) नीम का वृूच । 

रघिजञ ( पु० ) शनिश्चर अह, यम, वैवरवतमनु । 

रश्मि तत्‌० ( सत्री० ) किरण, तेज, कान्ति, मयूक, 
रास, घोड़े की बागडोर। 

रख तत्‌० ( पु० ) विषय, बल, प्रेम, स्वाद, संवाद, 
अके, सार, निष्कर्ष, भोजन के छु। रस, “श्ज्रगर 
हास्य आदि नव रस, पारा, मेल, समिलाप, भस्म, 
ओषधियों का भस्म ।--रस ( अ० ) धीरे धीरे । 
--ज्ञ ( पु० ) रसिक, रसज्ञाता, रस समभूने 
वाला ।--ज्ञा ( स्ली० ) जीभ, रसना ।--राज 
( पु० ) पारा धातु, मतिरामकृत काव्यग्रन्थ । 

रसद्‌ ( पु० ) सेना आदि के भोजन की सामग्री । 

रसन तत० ( पु० ) स्वाद, चीखना । ( स्री० ) लह- 
सन, कन्द्‌ विशेष । 

रसना तत्‌० ( स्री० ) रसज्ञा, जीभ, जिव्हा । 


'श्सनेन्द्रिय ( पघ० ) जिब्हा, जीभ, जबान , 


रसमसा दे० ( वि० ) भींजा, भींगा, आए, ओदा । 
रसमसाना दे" ( क्रि० ) भींगना, आदर होना 
. पसीजना । .. [खींचा जाता है । 


के ठ रसरा दे० ( पु० ) डोरी, मोटी रस्सी जिससे पानी 
.._ रसरो दे० ( खत्री० ) रस्सी । 
रसवत दे० ( ख्री० ) रसौत, अक्षन विशेष | 





रसतवती तत्‌० (स््री० ) रसील्ी, रसयुक्ता, सुशीज्षा । 


। 


| रसाजन तत्‌० ( पु० ) काजल, सुर्मा । 
' रसातल्ल तत्‌० (पु०) प्रथिवी तल, अधोलोक विशेष, 


रसा सत्० क्‍ ( स्री० ढ ) एथिवी, भूमि, धरती, घरणी । 


सातवाँ क्लोक, बलिराज का लोक । 

रसाना दे० (क्रि० ) जोड़ना, मित्ाना, संयुक्त करना। 

रसायन तत्‌० ( पु० ) कीमिया, रस विशेष, प्राण 
बचाने वाले रस ।--फल ( स्त्री० ) हरीतकी 
हर ।--विद्या (स्त्री० ) रस सम्बन्धी विद्या, 
जिसमें धातुओं का मिलाना छथक करना आदि 
बाते लिखी हैं । 

रसाल तत्‌० ( पु० ) आम, आम्र । 

रसिक तत्‌० (पु० ) रसज्ष, रसज्ञाता; रसीला, 
रसिया, लम्पट, दुराचारी, गुंडा । 

रसिकाई तद० (स्त्री० ) रसिकता । 

रसिया दे० ( पु० ) रसिक. रसज्ञ, लम्पट, असक्त । 

रसियाना दे० ( क्रि० ) गीला होना, भींगना । 

रसीद दे० ( स्त्री० ) पहुँच, पत्र, संवादपत्र । 

रसोला दे० ( वि० ) रसयुक्त, रसपूर्ण, रस विशिष्ठ । 

रसे दे० ( अ० ) धीरे धीरे, हौले होले, शनेः शने । 

रसेइया दे० ( पु० ) रिघिया, पाचक, पकाने वाला । 

रसेई दे० ( स्त्री० ) पाक, भोजन । 


रसोत दे० ( घु० ) अक्षन विशेष, रसवत । 


रस्सा दे० ( पु० ) डोरी, जेवरी , 

रस्सो दे ० ( स्त्नी० ) डोरी, रसरी । 

रह दे० ( क्रि० ) रहजा, ठहरजा, था, रहा, ( पु० ) 
रास्ता, मार्ग । द 

रहकत्त दे० ८ स्त्री० ) छोटी तोप, तुपक । 

रहकला दे० ( पु० ) छुकड़ा, गाड़ी, सामान ढोने 
वाली गाड़ी । 

रहनोतला दे० (पु०) लक्षोपत्तों, चाप्रलूसी, मीठी बातें। 

रहज़ाना दे० ( वा० ) बाट जोहना, ठहराना, सन्तोष 
करना । [ कल । 

रहद दें० ( रत्री० ) गरारी, चर्खी, पानी निकालने की 

रहा दे० ( स्त्री ) चऱ्ी, गरारी | द 

रहड़ दुं० ( पु० ) सगड़, छुकड़ा । हा 

रहत दे० ( पु० ) टिकाव, ठहराव, स्थिति, वास । 


रहते दे० ( अ० ) होते, सामने, आँख के सामने । 


रहन दे० (स्त्री० ) चल्नन, रीति, व्यवहार, भाँति। 


क़्ण 











रेहनां ( ६४६ ) ह राज 


रहना दे० ( क्रि० ) टिकानह, ठहराना, बसना | 
रहमान ( पु० ) रहम करने वाला, दयालु।. 
रहमार दे” (पु० ) बटमार, चोट्टा, चोर, तस्कर, 
डॉकू । । । 
रहता दे० ( छु० ) चना, बूट, छोला 
रहवा दे? ( पु० ) चेला, लोंडा, दास, भत्य, नौकर । 
रहवाई दे० ( स्ली० ) घर का भाड़ा, घर में रहने का 
किराया । [ रहने वाला । 
रहवंया दे० ( पु० ) वासी, निवासी, ठहरने वाला, 
रहस तद्‌० ( पु० ) ठठोलपन, हसोवा, हसेड़ापन, 
कृष्णलीला । [ निदित होना, हित होना । 
रहसना दे० ( क्रि० ) हुलसना, प्रसन्न होना, आन- 


रहस्य तत्‌० ( पु० ) गुप्त तत्व, गुप्त वार्ता, मंत्र, भेद, 


मम, सलाह, राज, निगूढ़, गोपनीय, गुप्त । 


रहाइस दे० ( ख्री० ) स्थिति, वास, टिकाव । 
रहाव दे० ( पु० ) रहन, स्थिति, टिकाव । 


रहित तत्‌० ( वि० ) वजित, हीन, शूल्य, विना घोड़े 


का, खाली, ट्यक्त, एथक्‌, भिन्न । 

रहीम ( अ० ) दयालु, रहम करने वाला। ( पु० ) 
प्राचीन कवि विशेष । 

राई दे० ( खत्री० ) सर्षप, सर्षो, ( पु० ) राजा, प्रधान, 
स्वामी, यह राजा के अर्थ में संज्ञा शब्दों के पीछे 
आता है। यथा--रघुराई, यदुराई । 


 राईया दे० ( खस्री० ) कणिका, सर्षप, सरसों, तोरी । 


राड दे० ( पु० ) राजा, भूपति, राव। [की उपाधि। 

राउत तद० ( पु० ) राजपुत्र, सान्‍्य, ठाकुर, अहीरों 

राए दे० ( पु० ) राजा, राणा, राजपुत्र, राजपूत | 
--रायन ( पु० ) राजराज, महाराज, राजों में 
प्रधान । «५ 

राएता दे० ( पु० ) व्यक्षन विशेष । 

राणवाँश दे० ( पु० ) भाला, बच्ची । 

राग, राँगा दे० ( पु० ) धातु विशेष, सीसा । 

रॉस्कन दे० ( पु० ) प्रिय, प्रियतम, सजन, एक असिद्ध 
प्रणयी, राजपूताने में इसका स्वॉग रचते हैं । 

रांकरा दे० ( पु० ) खिलोने वाला । [ प्रेमी । 

राँस्का दे० ( वि० ) प्यारा, प्रिय, प्रियतम, स्नेही 


राडू दें” ( स्ली० ) विधवा, अपतिका, विना पति की 
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स्री ।--- का साँड़ ( वा० ) विधवा पुत्र, बिगड़ा 
हुआ लड़का।......... [ अफला | 
राड़ा दे० ( वि० ) बॉक, बन्ध्या, बिना फल का, 
रादनी दे० (सत्री० ) शाक विशेष, एक शाक का नाम। 
राँद पड़ोस दे० ( पु० ) अड़ोस पडढ़ोस।... 
राधना दें० ( क्रि० ) रींधना, पकाना. सौंजनां, डबा- 
लगना, रसोई बनाना । 
रापी दे” (स्री० ) खुर्पी, घास काटने का अख, 
करणी, मेोची का एक ओज्ञार 
राँमना दे० ( क्रि० ) गाय का शब्द, गोका डकराना । 


राकस ( पु० ) राक्षस, दानव, देत्य, प्रकाशमान पदार्थ 
का जीव विशेष । 


राका तत्‌० (ख्त्री० ) पूर्णिमा, पूर्णमासी, पूनों। 


“पति ( पु० ) चन्द्र, चन्द्रमा । 
राख दे० ( खी० ) भस्म, भभूत । [पूर्वक ठहराना । 


राखना दें० ( क्रि० ) रखना, धरना, ठहराना, रक्षा. 


राखी दे० ( खत्री० ) रक्षासूत्र, रेशम या सूत का बना 
हुआ एक डोरा विशेष जो सावन की पूर्णिमा के 
हाथ में बाँची जाती है ।--पूनों दे" (स्त्री० ) 
श्रावण, पुणिसा । 

राग तत० ( पु० ) रह्न, लाल, क्रोध, अनुराग, प्रेस॑, 
स्नेह, गान का सुर, भेरव, मल्लार, मेघ, श्री, 
सारड्, हिण्डोल, बसन्‍्त ओर दीपक ये छुः राग 
हैं।---छाना ( वा० ) आनन्द होना, आनन्द 
मानना ।--रंग ( वा० ) गाना. बजाना । 

रागना दे० (क्रि० ) गीत भानां, गाना आरम्भ 
करना । 

रागिनी या रागिणी तत्‌० ( खत्री० ) गान भेदू, तान 
रागिनी छत्तीस हैं । भेरव आदि छः रागों में प्रत्येक 
राग की छुः छः रागियी होतो हैं। [| कोधी । 

रागी तत्‌० ( घु० ) गायक, गान निषुण, प्रिय, 

राघव तत्‌० ( पु० ) रघुनाथ, श्रोरामचन्द्र, रघुराज, 
रघुवंश के राज। [ लगना, लीन होना । 

राचना दे० ( क्रि० ) प्रेम विवश होना, मिलना, 


राक्तु दे० ( पु० ) शिल्पियों के असम, बढ़ई आदि कारी- 


गरों के ओज्ञार । 


राज़ तदू० ( पु० ) राज्य, रॉजा का अधिकार, कारी- 


गर, संगतराश, थवई ।--कन्या (स्त्री० ) राजों 


रा शा० पु७-प्र २ 








रंजें ( ६४५० ) राधा 


की बेटी, राजकुमारी, राजकुवारी ।--कर ( पु० ) 
राजस्व, राजकर, लगान, राजा का दिया जाने 
वाला धन, पष्ठ अंश ।--कीय ( गु० ) राजा का, 
राजसम्बन्धी, सरकारी, बादशाही ।--कीय 
महासभा (स्त्री० ) राजा का दरबार, शाही दर- 
बार |--ऊुटुम्ब ( पु० ) राजघराना, राजवंश, 
राजकुल ।--कुमार ( पु० ) राजपुत्र, राजा का 
धह पुत्रजो राज्य का अधिकारी हो |--ऋत्य 
(पु०) राजकाज, राजा का काम ।--काश (४७०) 
राजा का ख़जारा, राजा का वह ख़जाना जो 
प्रजा के लाभ के लिये जमा रहता है, जिसके 
रुपये प्रजा की भलाई के लिये लगाये जाते हैं। 


--गादी ( स्त्री ) राजासन, राजा का आसन, 


सिंहासन, राजगद्दी |--त्‌ (वि०) दी सम्बन्धी, 


शोसित, निर्मित ।--त्व ( धु० ) राजा का अधि- 
कार, राज्ञा का काम, प्रशुता +--छार ( घु० ) 
राजा के महल का द्वार, बड़ा द्वार, पुरह्दवार नगर 
का फाटक ।--दरड ( पु० ) राजा की शक्ति 
विशेष, शासन सम्बन्धी बक्न, राजा का दिया 
हुआ दण्ड ।--दून्त ( पु० ) श्रगले दोनों दति । 
“-द्वोहदी (प० ) राज्य का द्वोह करने वाजत्या, 
राजा का अशुभचिन्तक ।--घधर ( पु० ) अभ्रमात्य, 


मन्त्री, सचिव |/--धानी (स्त्री०) राजनगर, राजा | 
रात तदू० ( खत्री० ) रात्रि, रजनी, निशा, रैन | 


का मुख्य नगर,जहाँ राजा रहते हों।--ना (क्रि०) 
चमकना, शोभना (--नीति ( स्त्री* ) राजा के 
शासन करने की रीति, ग्रन्थ विशेष ।--नन्‍्य (५०) 
राजपुत्र, सत्रिय, अ्प्ि, क्वीर का पेड़,राजा का पुत्र | 


. पक्षों ( स्त्री० ) राजा की स्त्री |--पुत्र (पु०) 


राजकुमार, राजपूत,च्षश्रिय |--पूत (पु०) अत्रिय । 
--भोग (पु०) बड़ा भोग, दोपद्दर का बड़ा भोग, 
मध्यान्ह काल का नैवेध ।--मन्दिर (पु०) राज- 


. सबन, राजा का मदर ।--मार्ग (प०) राजपथ, 


सड़क ।-रांज्ञ (पु०) कुवेर, चन्द्रमा, सम्राट ।--- 
राणी (स्त्री०) महारानी, राजा की रानी ।--रोग 


.._( पु० ) क्षय रोग, बड़े रोग जो अच्छे नहीं होते । 


--शासन ( पु० ) शजा का दण्ड ।--सूय 


. ( पु० ) यज्ञ विशेष, राजा के करने का यज्ञ । 
.. “दंस (३० ) पद्षी विशेष । 








राजना दे” ( क्रि० ) उचमझता, शोभना, शोभित होना, 
. विराजना । 

राजस्‌ तत्‌० ( पु० ) रजागरुण, अहक्लूगर, गये । 

राजस्व तत्‌० ( पु० ( राजकर, राजघन, राजा का देय 
” घन, मालगुज़ारी । 

राज्ञा तत्‌० ( पु०) नृपति, भूपति, भूमिपति, भूपाल । 

राजाज्ञा तत्‌० (स्त्री० ) राजा की झ्ाज्ञा, राजा का 

आदेश | 

राजाधिराज ( पु० ) सम्राट, चक्रवर्ती । 

राज़ावते (पु०) रावटी, लाजावत। 

राज्ञित ( पु ) शोभित । 

राजी तत० ( स्त्री० ) पंक्ति, पांति, श्रेणि, अवलि । 


| राज्ञीव ( पु० ) कमल, पद्म । 


राजेश्वर तत्‌० ( पु० ) [ राजा + ईश्वर | महाराज, 
राजाओं के मालिक, महीपति |... 

राक्षी तत० ( स्त्री० ) महारानी, महिषी, राजपती । 

राज्य तत्‌० ( पु० ) राज, देश, राष्ट, राजा की श्रधि 
कृत देश । 

राठ (पु०) देश विशेष, जो गंगा के पश्चिमी तट पर है। 

राठोर ( पु० ) राजपूतां की जाति विशेष । 

राद्ी दे० ( पु० ) ब्राह्मण विशेष, राढ़ देशी ब्राह्मण । 

राणा दे० ( पु० ) राजपूत, च्षश्रिय विशेष, राजा । 

राणी दे० (स्त्री० ) राज्ञी, राजपल्नी, रानी । 


रातना दे० ( क्रि० ) रंगना, हार रंग में रंगना, 
... लाल होना । 
राता तद्‌० (वि०) रक्त, लाल, लाल रंग में रंगा हुआ | 
रातिव ( पु० ) घोड़ा हाथी का दाना, खुराक । 
राते ( वि० ) जाल, रहे । [ घुन्धला । 
रातोंधिया तद्‌० ( वि० ) रात्र भ्रन्ध, रात का भन्धा, 
रात ( पु० ) ज्ञान, शिक्षा, इल्म | 
रात्रि तत॒० ( सत्री० ) रात, निशा, रेन ।--चर (५०) 
राक्षस, निशाचर, भूत, राचस । [कोकिर आदि । 
उ्यन्ध (पु०) जिसे रात में न देख पड़े, कोश्रा, तोता, 
राद दे० ( पु? ) पीब, पीप, बिगड़ा खून । 
राधा तत० ( खत्री० ) श्रीकृष्ण की र्री, गोपी, बृष- 
भान की पुत्री ।-कान्‍्त ( पु ) श्रीकृष्ण | 
... “-कुणड ( पु० ) गोवद्धन पवेत के पास का एक 
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राहु 





कुण्ड जिसे श्रीकृष्ण ने खुदवाया था --चदलभ ! रामावत दे० ( १० ) साधुविशेष, राम्ानन्दी साथु | 


( पु० ) श्रीकृष्ण ।--छुत ( पु० ) करण 


राय दे० ( पु० ) क्षत्रियों की उपाधि । 


राधिका तत्‌० ( स्री० ) राधा नाम की एक गोपी, जो शायता दे० ( पु० ) रापुता, व्यक्षन विशेष । 


श्रीकृष्ण वछभा बतत्वाई जाती है | 


रात ( पु० ) जाँच, जानू । रा हट 


रानी ( स्री० ) देगम, राजपती । 
राब दे० ( स्री० ) गुड का रस, सीरा, दाग । 


राबड़ी दे० ( सत्री० ) ज्वार बाजरे का मठा या दूध में 


पकाया हुआ श्राटा । क्‍ 

राम तत्‌० ( पु० ) परशुराम, भगवान्‌ का अ्रवतार । ये 
जम्ददर्मि ऋषि के पृत्र थे ओर इन्हेंने इक्कीस बार 
कत्रिगें का नाश किया था (२) रामचन्द, यह भी 
भगवान्‌ ही के अवतार थे । राजा दशरथ के यहाँ 
ये प्रकट हुए थे | (३) बलराम, श्रीकृष्ण के बड़े 


भाई ।--कहानो ( सत्री० ) बड़ी कहानी, दुःख | 


_ पूर्ण कथा (--राम (अ० ) प्रणाम, सलाम, 
घ॒णा बोधक (--कल्ली ( स्त्री० ) रागिणी विशेष, 
एक रागिणी का नाम |--गिरि ( छ० ) पर्वत 
विशेष, चित्रकूट पर्वत, यह बुन्देलखण्ड में हे। 
--जञनी ( स्त्री०) पदाड़ी हिन्दू वेश्या |--तरोई 
( स्त्री० ) एक तरकारी का नाम ।--दूत (पु) 
रामचन्द्र का दूत, हनुमान |-दोहाई € पु० ) 
रास की शपथ, राम की सोगन्द ।--नवम्री 
(स्त्री० ) चेत्रशुक्त +--भद्द ( पु० ) श्रीराम । 
--रस (प० ) लवण, नून, निमक्र ।+--शर 
( पु० ) नरकटठ, तृण विशेष |: 

रामा तत० (स्त्री >) नारी, सुन्दरी स्त्री । [अनुयायी । 
रामानन्दी तद्‌० ( वि० ) वेरागी, साधु, रामानन्द के 
रामानुज् तत्‌० ( पु० ) विशिष्टद्वत सिद्धान्त के प्रच- 
... इक्नों में ये* सर्वाप्रशण्य थे। इन्होंने भारतचर्ष में 
जैनियों और मायावादियों का प्रभाव हटाने के 
लिये प्राणरण से प्रयल्ष किया था और अपने 
प्रयत्न में ये सफड़ भी हुए थे | स्खति-काल तरज्ष में 
इनके प्रकट दोने का समय शाकाब्द १०४६ अर्थात्‌ 
११२७ ई० बतलाया गया है। परन्तु कोई कोई 
इनका जन्म १००२ ६० में मानते हैं | इन्होंने 
विशिष्टाह्त सिद्धान्त के अनेक प्रन्थ भी किखे हैं। 


. रामायण ठत्‌० ( पु०.) रासकथा, प्‌क अन्य विशेष। 


रायमानिया दे० ( पु० ) चावल विशेष, एक प्रकार 
का चावल | क्‍ [कलदह। 

रार दे० ( पु० ) रूगढ़ा, विवाद, विरोध, विद्वेष, 

रात दे० ( पृ० ) घूना, एक श्रकार का गोंद, जो धूप 
में डाला जांता है, सुँह से निकलने वाढा चिपचिप 
थूक | 

राव दे० ( पु० ) राय, राई, राजकुमार चन्नियों की 
उपाधि --चाव (पु०) राव रह, भोग विल्ास | 

रावटी दे० ( खी० ) छोटा तंबु, छोटा कपड़केट 
लाजावत्त पत्थर | 

रावण तत्‌० ( पु० ) दशानन, लद्भा का अधिरति। 

_ >जारि ( पु० ) श्रीरामचन्द्र । 

रावणि ( पु० )मेघनाद, रावण का पुत्र | 

राचत दे० ( पु० ) वीर, बदादुर, सूरमा, सावस्त | 

रावरा, रावरो ( सर्व० ) तुम्हारा | 

रावी ( ख्री० ) पंजाब की ए$ नदी विशेष । 

राशि तत्‌" (स्री० ) धान आदि का ढेर, मेष, वृष, 
आदि बारह राशि, गणित का एक अकछ्लू विशेष । 
--चक्र ( पु० ) राशि चक्र, लप्त मण्डल, द्वादश 
भाव । | शासन प्रायाज्नी । 

राष्ट्र तत्‌* ( पु० ) बसा हुआ देश, शासित देश, -देश 

रास तत्‌० ( पु० ) कोड़ा, खेल, व्याज, एक प्रकार का 
नृत्य, छोटे छोटे बड़के ओर लड़कियाँ पहले श्रपस 
में पुक दूसरे का हाथ पकड़ कर नाचते. थे। जैपा 
आज कल श्रीकृष्ण ज्ीज्ा होती है |-धारी 
( पु०) रास करने वाले |. [ स्वाद | 

रासन तत्० (पु० ) रसना से उत्पन्न ज्ञान, जीम का . 

रासभस तत्‌० ( पु० ) गद॒दा, गदभ | (खत्री०) रासमी । _ 

रासी दे” ( पु« ) मध्यम | पे 

राहना दे० ( ए० ) चक्की में दाँत बनाना | 


राहु तत्‌« ( पु० ) श्राठवाँ प्रद, देय विशेष, केतु का. 


सिर, कहते हैं यही चन्द्रमा ओर सूय्य को . असता 
है ।--प्ररुत ( पु० ) चन्द्ग्रहण, सूर्यग्रहण |«- 

. ग्रास ( पु० ) अदण, चन्द्रमा ओर सूय का 
ग्रहण । 
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रिक्ति ( ६४२ ) रुपया 


रिक्त तत्‌० ( वि० ) खोाखला, शून्य, रीता । 

रिया तत्‌० ( स्री० ) ऋक, वेद का सन्त्र विशेष । 

रिमवेया दे० (पु०) रीकने वाला, प्रसन्न करने वाला। 

रिफ्लाना दे ( क्रि० ) प्रसक्ष करना, सनाना, सताना, 
दुश्ख देना। [ शून्य करता । 

रिताना दे० ( क्रि०) रिक्त करना, छुँछा करना, 

रितु तद० ( स्री० ) ऋतु, समय ।--राज्ञ ( पु० ) 
वसन्‍्त । 

रिद्धि तत्‌» ( स्री० ) ऋद्धि, सम्पत्ति, बढ़ती । 

रिपु तत्‌० ( पु० ) शत्रु, वैरी, द्ेष, विरोध ।--ता 
( सत्री० ) शत्रुता, देष, विशेध |-हां ( पु० ) 
शत्र॒नाशकारी ! 

रिपुञ्रय तत्‌० ( पु० ) अति बलवान , शन्नरुजयी | 

रिस दे० ( स्वी० ) क्रोघ, कोप, खिसियाहट, अप्र- 
सन्नता । [ टपकना, चूना, गिरना | 

रिसना दे० ( क्रि० ) क्रोध करना, खिसियाना, मरना, 


. रिसहा दे० (स््री० ) क्रोधी, कापी । 


रिसाना दे० ( क्रि० ) क्रोधयुक्त द्वाना, क्रोध करना। 

री दे० ( हझ० ) अरी, सम्बेधन | 

रींगना दे० ( क्रि०) चलना, फिरना, चिढ़ना, खिसि- 
याना, छाती के बढ चलना | 

रीधना दे० ( क्रि० ) पकाना, चुराना। 

रीछु तद्‌« ( पु० ) भालु, ऋचछ, भल्लुक । 

रोक दे० ( स्री० ) पसंद, चाह, इच्छा, भ्रमिद्वाप । 

रोकना दे० ( क्रि" ) चाहना, आशिक दाना, प्रीति 
करना । 

रोठा ( पु० ) एक प्रकार का फल । 

रीढ़ दें० ( सत्री० ) पीठ के बीच की हड्डी । 

रीता दे० ( वि० ) शून्य, खाली, हुं छा, रिक्त । 


_ रीति तत» (ख्त्री० ) चाल, चनञ्नन, प्रकार, व्यवहार । 


रीरियाना दे ० ( क्रि० ) घिघियाना, चितियाना । 
रीस दे० ( सत्री० ) क्रोच, केप ।. [ डबियाहट । 
रुक्‌ त॒त० ( पु० ) रोग, उदार, दाता, दीप, प्रकाश, 
रुकना दे० ( क्रि० ) अटकना, बन्द होना, प्रतिहत 
होना, विरत होना । [ रुकावट । 
रूकवैया दे० ( पु० ) रोकने वाला, प्रतिबन्धक, छेंक, 


 रूकाव दे० ( पु० ) छेंक, बाधा, प्रतिबन्धक, रोक, 


. अटठकाव। 





रुकावट ( स्री० ) अटकाव, घिराव, अड़चन । 

रुकष्म तत० ( पु० ) खुवर्ण, स्वर्ण, हिरण्य, राजा 
भीष्मक का बड़ा बेटा, यह रुक्सिणी का भाई था 
और श्रीकृष्ण का साला । 

रुक्मिणी तत्‌० ( खत्री० ) कुण्डनपुर के राज भीष्मक 
की पुत्री, जिसे श्रीकृष्ण ने ब्याहा था । 

रुख दे० ( पु० ) सनन्‍्मुख, सामना, आमना सामना, 
सम्मति, अनुमति, मर्जी । [ अचिक्कण । 

रुखी तद० ( वि० ) रुत्त, रूखा, कठार, स्नेह रहित, 

रुखाई दे० ( स्री० ) कठारता, कड़ाई, रुचता । 

रुखानी ( सत्री० ) बढ़ई का एक ओऔज़ार । 

रुस्न तद० ( वि० ) रोगी, टेढ़ा, बाँका, तिरद्ठा । 

रूच तद० ( सत्री० ) रुचि, इच्छा, अभिलाष, मनोरथ । 

रुचक तत्‌० ( पु० ) आभूषण विशेष, माला 
सज्जीखार । [ दाना, भाना । 

रुचना दे० (क्रि० ) अच्छा लगना, मनोहर मालूम 

रुचि तत्‌० ( खत्री० ) इच्छा, अभिन्ञाषा |--कर 
(वि० ) प्यारा, पाचक, रुचि उत्पन्न करने 
वाला ।--मान ( वि० ) प्रकाशमान । 

रुचिर ( वि० ) सुन्दर, मीठा, मनोहर, मनभावन । 

रुच्य तत्‌० ( वि० ) सुन्दर, मनोद्वर, रुचिकर । 

रुज्ञा तत्‌० ( घु० ) रोग, बीमारी । 

रुणड' तत्‌० ( पु० ) धड़, बिना सिर का देह, कबन्ध। 

रूदन तत्‌० ( पु० ) रोना, रोदन, रुलाई, अश्रुपात 
करना, ऑँसू बहाना, विल्लाप । 

रुद्ध तत० (वि० ) रुका हुआ, छेका, अटका 
हुआ, बँधा हुआ । [ जाते हैं । 

रुद्र तत्‌॒० ( पु० ) शिव, मद्दावेव, रत एकादश कहे 

रुद्राक्तोड़ तत्‌ू० (घु० 2 [ खन-भाकरीढ़ ] 
श्मशान, रुद्र का विनोद स्थान । « 

रुद्रात्त तत्‌॒० ( पु० ) वृक्ष विशेष, जिसके दानों की 
माला शेव ओर संन्‍्यासी लोग पदनते हैं । 

रुद्राणी तत्‌० (स्री०) शिवा, भवानी, पार्वती, उमा । 


रुद्री ( स्री० ) ११ विल्वपतन्र, ११ शीशी गंगाजल, 





शिव पूजन । द हि 
रुघिर तत्‌० ( पु० ) रक्त, शोणित, खून । द 
रुपना दे० ( क्रि० ) डटना, अडना, थमना । 
' रूपया दे० ( पु० ) मुत्रा, चाँदी का सिक्का । 








रुपहरा ( है ). रेघारी। 





रुपहरा दे” ( वि० ) रूपाब०्का बना हुआ, रूपा 
सम्बन्धी । 

रुपेया दे० ( पु० ) रुपया, मुद्रा, सिक्का । 

रुपेहला दे० ( वि० ) “ रुपहरा ” देखो। 

रूरू ( पु० ) देत्य, एक प्रकार का हिरन, से । 

» रुलना दे० (क्रि० ) लोहे से पीसना, चूर करना, 
चूर्ण करना, बूकना । [ चाना। 

रुल्ाना दे० (क्रि० ) दुख देना, दुखाना, पीड़ा पहुँ- 

रुसना ( क्रि० ) रिसाना, रुष्ट होना, अप्रसन्न होना, 

 कापना, क्रोध करना । 

रुष्ट तत्‌० ( वि० ) रूठा हुआ, क्रद, कृपित । 

_रूई दे० ( स्त्री० ) रूँआ, कपास । 

रूईया दे० ( पु० ) रूईं का व्यापारी, रूए का । 

रूंक दे० ( स्त्री० ) घेलुवा, घलुआ, खरीदने वाले को 
खहराई हुईं दर या तौल के अतिरिक्त जो वस्तु 
मिलती है । [ बाल, रोएं। 

रुगठा दे० ( पु० ) रोम, रोवाँ, लोम, शरीर पर के 

रूघट दे० (सुत्नी० ) मैल, मल, मलिनता । 

रूुँघना रे० ( क्रि० ) रोकना, रुकावट डालना, छेंकना, 
अगोरना । 

रूख दे० ( पु० ) वृत्त, पेड़, तरु,"तरुवर । 

रूखड़ दे० ( पु० ) योगी विशेष । 

रूखड़ा दे० ( पु० ) छोटा पेड़, विरवा, पोधा | 

रूखा तद्‌० ( वि ) रुक्त, कठिन, कठोर, सूखा । 

रूखाई दे० ( स्त्री० ) कठारता, कठिनता, रूखापन । 

रुखानी दे० ८ स्त्री० ) अस्त्र विशेष, छेनी, काँटी । 

रुखी दुं०  सत्री० ) चिखुरी, गिलहरी । 

रूज़ दें० ( पु० ) कीट विशेष । 

रूफमा दे” ( वि० ) रोग से पीड़ित, रु । 

रूठना दें० ( क्रि० ) अप्रसन्न हेना, रूसना, कगड़ना 
बिगड़ना क्‍ 

रूठनी दे० ( वि० ) रूगड़ालू, अव्यवस्थित चित्त । 

रूढ़ तत्‌० ( पु० ) उत्पन्न, असिद्ध । 

रूढ़ि तत्‌० ( स्त्री० ) उत्पत्ति, प्रसिद्ध, शब्दार्थ विशेष 
प्रकृति प्र्ययगत अन्य अर्थ होने पर भी, अन्यार्थ 
वाचक शब्द रूढ़ि कहे जाते हैं । 

रूप तत० (पु०) आकार, आकृति, सुन्दरता ।--जस्त 
( पु० ) राँगा ।--निधान ( पु० ) अतिशय 





सुन्दर ।---रस (पु०) रूपा का भस्म ।--राशि 
( पु० ) सुन्दरता का समूह, अतिशय सुन्दर । 
“5पती ( स्त्री० ) रूपवाली, सुरूपा, सुन्दरी । 
“पान (वि० ) सुन्दर, सुरूपा, सुघड |--हला 
( पु० ) रूपे का बना, रूपावाला | [रूप, सूरत । 
रूपक ( पु० ) अलइछ्वार विशेष, दृश्यकाव्य, नाटक 
रूपा तद्‌० ( षु० ) रजत, चाँदी, श्वेत धातु विशेष । 
रूमझी दे० (स्त्री० ) घेल घुमाव, मिष, व्याज 
बहाना । 
रूमाल दे० ( प० ) अँगोछा, काट अँगेडा । 
रूरो ( स्त्री० ) सौन्द्यव्ती, सुन्दरी । _ 
रूसना दे” (क्रि० ) रूठना, कृपित होना, कुछ 
. होना, कुहाना, रोष करना । 
रूसी दे० ( स्त्री० ) सिर का मैल, चाँद । 
रे दे० ( अ० ) नीच सम्बोधन। 
रेंक दे० ( पु० ) गदहे की बोली । 
रेंकना दे० ( क्रि० ) गधा का बोलना । 
रेंगना दें० ( पृ० ) चलना, साँप की चाल चलना । 
रेंट दे० (स्त्री० ) रहट, पानो निकालने की कल, 
चरखी । 
रेंटा दें० ( पृ० ) पोंठा, नेट, नासिका का मल | 
रेंड, रेंड्री दे० ( स्त्री० ) एरण्ड का वृक्ष, रेड़ का पेड़ । 
रेंदा ( स्त्री० ) छोटी ककड़ी । [ ख़रबूजा 
रेंदी दे० ( स्त्री० ) एक प्रकार का ख़रबूजा, छोटा 
हठ दे ( स्त्री० ) नाक द्वारा निकलने वाला कफ 
बलगम, नेटा, पोंटा । 
रहा दें० ( प० ) चरखा । 
रेख तद० (स्त्री० ) रेखा, लकीर, चिन्ह, बिन्दु समूह, 
जिसकी मोटाई न हो, किन्तु केवल लंबाई हे 
वह रेखा कही जाती है। भाग्य, प्रारब्ध, छोटी 
. मोंछु जो तरुणावस्था के पूर्व निकलती है |-- 
निकत्तना तत्‌० (क्रि०) मोंछ की रेखा निकलना, 
मोंछ के बालों का प्रथम अकट होना । 
रेखा तत्‌० ( स्त्री० ) लकीर, चिन्ह, लत्लाट, कपाल 
भाग्य, प्रारूब्ध ।--क्कित ( वि० ) चिन्हित 


रेखा से जिस पर चिन्ह किया गया हो ।--गणित 


( पृ० ) एक प्रकार का गणित । 
रेघारी दे० ( स्री० ) हल्की रेखा, चिन्द । 














रेचक | ( ६५७ ) रेगिया 





रेचक ( पु० ) जुलाब, दस्तावर दवा 

रेचन ( पु० ) दस्त करवाना, जुल्लाबदेना । 

रेशा तत्‌० ( ख्री० ) घूली, माटों की बुकनी, रज। 
--का ( स्री० ) जमदम्ि ऋषि की पत्नी जो 
परशुराम की जननी थी । 

रेत ( घु० ) बालू, धूल । 

रेतः तत्‌० ( पु० ) वीये, शुक्र, धातु, शरीरस्थ सप्त 
धघातुश्रों के अन्तर्गत मुख्य धातु । 

रेतना दे० (क्रि० ) काटना, अख्ा के तेज करना, 
ऐसा काटना जिससे धोरे घीरे कठे, रेती से घिसना । 

रेतल दे० ( पु० ) किरकिरा, रेतीला, ककरेल । 

रैता दे० ( पु० ) बालू, रेशु, रेत । 

रेताई दे० ( खो० ) रेतने की मजूरी। .[ करना। 

रेतियाना दे० ( क्रि० ) रेतना, चिकनाना, तेज 

रेती दे० ( खो० ) बालू, रेता, किरकिरा, सोहन, एक 
लोदे का पत्र जिससे लाहा आदि रेता जाता है । 

रेतीला दे० (गु० ) रेवयुक्त, रेतसहित, बलुआ, किर- 
किरा, केंकरल । [ वाला । 

रेतुआ दे० ( पु० ) रेतने वाला, रेतने का काम करने 

रे ( वि० ) निन्दित, कर, कृपण, प्रहार । 

रैफ तत्‌० ( पु० ) रकार, २ अत्तर, व्यक्षन का सत्ता- 

. इसवाँ अक्षर, “ “ ”। 

रेलना दे० ( क्रि० ) ठेलना, धक्का देना, ढकेलना । 

रेलपेल दे० ( ख्री० ) अधिकता, अधिकाईं बहुतायत, 
प्रचुरता । [ की श्रेणी, ढकेल, धक्का । 

रेला दे० ( पु० ) ढक्का, बाढ़, नदी की वृद्धि, पशुश्रों 

रेवड़ी दे० ( स्री० ) एक प्रकार की मिठाई ।--के फेर 
में पड़ना ( वा० ) फन्दे में फँसना, कठिनता में 
पड़ना । 

रेघत ( पु० ) बलदेव जी के ससुर का नाम । 

रेवती तत्‌० (स्त्रो० ) नक्षत्र विशेष, सत्ताईसवाँ नक्षत्र, 

, एक राजकन्या, जो बलराम के ब्याही गई थी । 

--रमण ( पु० ) बलराम, बलदेव । 

रेवा तत्‌० ( सत्री० ) नदी विशेष, नमेदा नदी । 

रेस ( पु० ) द्वष, इंष्या, क्रोध । 

रेह दे० (स्त्री०) सजी, मिट॒टी की एक प्रकार की खार 
विशेष, जो कपड़े साफ करने के काम में आती हे । 


... रेहडू दे० ( ६० ) एक प्रकार की गाड़ी, लदढ़ 





रेहला दे० ( पु० ) चना, चणक, बूट । 


पेहू दे० ( स्त्री० ) अधिकता, अधिकाई, । 


रे ( पु० ) धन, सोना, विभव, अर्थ । 

रैेन दे” (सखत्री० ) रात्रि, रात, निशा, रजनी। 

” (पु० ) राक्षस । 

रेवत तत्‌० (पु०) पर्वत विशेष, जो द्वारका के पास है . 
जो आजकल गिरनार के नाम से प्रसिद्ध है । महा- 
देव, चोद॒ह मनुओ्रों में का एक मनु, रेवती का 
पिता 

रोंश्राँ दे” ( पु० ) रोम, रोंगठा, क्रीम । [हाहाकार | 

रोपाई दे० ( स्ती० ) बिसूरता, रोना, विद्वाप, रोदन, 

रोझाना दे० ( क्रि3 ) रुज्ाना, दुःख देना, पीड़ा पहुँ- 
चाना, कष्ट देना । 

रोझआस दे? ( पु? ) रुछाई, शेप्रांस, रोने की इच्छा । 

रोए दे० ( स््री० ) रोंग्रा, रूगटा, जोम । 

रोंगठी दे० (स्लरी० ) कगड़ा, ठणविद्या, चूत्तता । 

रोड दे० ( स्त्री० ) छुछ, वच्युता, भतारण, बहाना, 
ब्याज, मिप । 

रोटना दे० ( क्वि० ) मुकरना, नकारना, छुट करना, 
बहाना करता, घे'छ घुषाव करना । [अ्रपण्ची | 

रोंटिया दे” ( पु? ) विश्वासघातक, छुली, कपरी, 

रोपना दे० ( क्रि० ) छगाना, गाड़ना, वृत्त श्रादि 
व्टगाना, एक स्थान से उस्ाढ़ कर दुपरी जगह 
बोना 

रोवा तद्‌ ० ( पु० ) रोम, रो था, रुेगदा |. 

रोक दे? ( स्त्री० ) अटठक, छेऋ, रुखाव, अटकाब | 

राकडु दे० ( स्त्री० ) नगद, नकदी, रुपैया पेसा । 

रोकड्िया दे” (पु+ ) कोठारी, भण्ड!री, खर्जाची, 
रुपया पैसा रखने वादा । [ प्रतिबन्ध | 

रोकन दे० (स्त्री० ) आड़, श्रोट; बाधा, व्याघात, 

रोकना दे ० ( क्रि० ) घेरना, अवरुद्ध करना, अ्रटका ना, 
घेरा डालना, बन्द करना, थामना। [वाधाकर्ता । 

ऐेकू दे ० ( पु ) रोकने बाढ्ा, बाधक, प्रतिबन्धक, 

रोग तत० ( पु० ) ब्याधि, पीड़ा, दुःख, शारीरिक 
असुस्थता |।--प्रस्त्त ( बि० ) रोगी, रोग, पीड़ित, 
व्याधित, व्याधिग्रस्त | 

रोगहा ( पु? ) वैद्य, रोगताशऊ | 

रेगिया दे" ( पु० ) रोगी, रोगप्रस्त । 








डे 


रैगी .. (६ ६४४ ) 


रशागी तत्‌+ (पु०) रोगिया, रेगफत, पीड़ित, असुख्य। | रोमाश् तत्‌० ( पु० ) रोंओं का खड़ा होना, सिहरना 
शेचक तत्‌० ( पु० ) रुचिकारक, पाच#, सनभावन | द 


रेाचन (१० ) पसंद, हल्दी, गोरोचन, मनेदहर, 
रूचिकर, केशर, दपेण । | 

रोचना तत्‌० ( सर्त्री० ) गोरोचन, हरदी, पीलारंग । 

रोचिष्यू[ तत्‌० ( वि० ) दीघिशील, प्रकाशमान, रुचि- 
शीहू, रुचने येग्य |... 

रोज्ञ दे० ( पृ० ) दिन, दिवस, विलाप, रोदन । 

रोफ दे ( पु० ) नीज़गाय, मरूग विशेष । 


- रोट दे० ( पु० ) एक प्रकार छी मोटी रोटी, जो प्रायः 


हनुमानजी के नेवेद्य के लिये बनाई जाती है । 
रोदा दे० ( पु० ) रोट, मोटी रोटी | 
रोटी दे० ( ख्रो०) स्वनाम प्रसिद्ध भोज्य वस्तु, फुटका। 
रोड़ा या रोड़ी दे० ( पु०) बड़ा कछूर, इवेंट पत्थर 


आदि के टुकड़े, पकञ्षाब की एक प्रसिद्ध वशिक्‌ 


जाति ! [ अश्रसू बहना | 
रोदन तत्‌० (पु०) रुदत, रुछाई रोना, भ्रश्नतात करना, 
रोध वत्‌० ( पु० ) तट, तीर, किनारा, करारा, नदी 
का तट, रोक, रुकावट, अटझाव | द 
रोधन तत्‌० ( पु० ) रोकावे, अटकाव, प्रतिबन्ध । 
रोना दे० ( क्रि० ) रोइवन करना, आँसू बहाना, डब 
डबाना । 
रोपक ( एु० ) रोपनेवाज्ा, बृत्तादि लगानेवाला | 
रोपण तत्‌० ( पु० ) स्थापन, पेड़ लगाना । 
रोपना दे० ( क्रि० ) दृढ्ठ आदि का ह्वगाना, रोपण 
करना । 
रोप्ता तत्‌० ( पु० ) शोपणकर्त्ता, रोपने वाला, क्षगाने 
वाबह्वा, पेड़ या घान आदि का रोपण करने वाला । 


रोम तव्‌० ( पु० ) क्ञोम, बाल, झह्ेश, रोंश्रा ।--क्लूप 


( पु० ) रोम «का छिद्र, रोश्रा के निकऊकने का 
स्थान ।--पाठ (पु० ) रोम का बना. वसद्ध, 

दुशाह्वा, कम्बल ।--हषेण ( वि० ) भयानक, 
. भयक्ू र, कठिन काये। 


 शोम्क तत० ( १० ) देश विशेष, रूम देश ।( वि० ) 


रोम देश के वासी, र्सी |. 
रोमन्थ तत्‌० ( छ० ) पगुराना, पगुरी करना, चबाई 
.._ हुई वस्तु का पुनः: चबाना | 





रौहिणेय 





भय या हथ से रोंचों का उठजाना, पुलक | 


 रोमाज्चित तत्‌० ( गु० ) ह्ंष या भय से शरीर के 


रोश्रों का खड़ा होना, पुलकित | 


रोप्रावलो ( ख्री० ) रोम्त श्रेणि, रोएँ की पंच्चि जो 


नाभि के पास से निकलती हैं । 


. रोर दे० ( खी० ) हुल्लड़, धूमधाम, भीड़भाड़ । 


रोराकार दे० ( अ्र० ) अतिशय झुंश से | 
रोरो ( सत्री० ) देखो रोली । . [चिकनाना | 


| शोलना दे० ( क्रि० ) बराबर करना, चिकना करना, 


रोला दे० ( पु० ) रिस, एक छुन्दं का नाम । 


का रंग, साधु जिसका तिलक छढगाते हैं। 


रोष तत्‌८ ( पु० ) क्रोध, कोप, रीस,रिस, अश्रसन्नता | 


रोह ( पु० ) ऊपर चढ़ना, अडकुर, कल्की | , 

रोहिणी तव» (स्थश्री० ) नझन्न विशेष, चौथा नक्षत्र, 
बलराम की माता पति (धु०) चन्द्रमा, 

सुरेव । 

रोहित, रोहू तत्‌० ( पु० ) एक प्रकार की मछली | 

रोहिताश्व ( घु० ) राजा हरिश्चन्द्र के पृन्च का चास, 
आर | 

रोही ( पु ) बरगद की नीचे की श्रोर ह्नटकने वाली 
जटाए । 


रोह ( ६० ) मछुली विशेष | 


रोताई ( स्न्नी० ) लड़ाई, युद्ध, सरदारी । 

रोदना दे० ( क्रि० ) कुचछना, पीसना, चूर करना, 
चुण करना | 

रोंधना दे० ( क्रि० ) रोदना, बन्द करना, कुचक्षना | 

रोद तत्‌० ( वि० ) भयानक, भयड्डर । (पु० ) रस 
विशेष | 

रोध ( ० ).चांदी, घातु विशेष |. 

रोर दे० ( पु० ) रौला, कीतिं, प्रसिद्ध | [निरक । 

रोरच तव॒० ( पु० ) नरक विशेष, अश्रति कष्टदायक 

रोला दे” ( पु० ) धूमधाम, बखेड़ा, होहछा । 

रोप्य ( पु० ) एक मनु का नाम। 

रोंस दे? ( पु० ) वारजा, बरामदा। 


रोहिणेय ( पु० ) बलदेव, श्रीकृष्ण के बड़े आत | 


























ल्ल (६४६ ) लगुड़ 
तन । 





ले यह ब्यक्षन का शअट्टाईंसवाँ अक्षर हैं, दन्त से यह * 
उच्चारित होता है इसीसे इसे दन्त्य कहते हैं । 

ल तत॒० ( पु० ) इन्द्र, मन्त्र, कीट, दीपछि, प्रकाश । 

लकड़ दे० (पु०) काष्ठ, काठ, ब्षकड़ी, कुन्दा " 
( 3० ) लऊड़ी चीरने वाढा, लकड़ी बेचने 
वाला। | बड़े मोटे कुन्दे । 

लकड़ा दे० ( पु० ) ढक्कड़, बड़ा कुन्दा, लकड़ी के 

लकड़ी दे* ( र्री० ) काठ, इन्धन, काष्ठ, जलावन, 
जलाने की क्कड़ी, छुड़ी, डंडा | 

त्कवा दे० ( घु० ) रोग विशेष, पत्ताघात । 

त्वकीर दे० (स्त्री० ) रेखा, धारी, चिह्न पंक्ति, पति | 

लकुट या लकुटिया दे० ( पु० ) छाठी, छड़ी । 


 ल्वकीर ( स्त्री" ) रेखा, त्लीक हांड़ी । 


लक्कइ ( पु० ) कट्ट, रुकड़ी । 
लक्ष तत्‌« ( घु० ) संख्या विशेष, ज्ञाख, सो हजार, 
व्याज, बढ़ाना, केतव, कपट, श्रप्देश | 
लक्षक तत्‌० ( पु० ) दर्शक, दिखाने वाढा, बताने 
वाला । (रीति, भाति । 
लक्तण तत्‌० ( प० ) चिन्ह, पहचान, स्वभाव, प्रकार, 
लक्तणा 'तत्‌* ( स्त्री० ) शब्द की शक्ति विशेष, 
शब्दार्थ से सम्बन्ध रखने वाले, वस्त्वन्त का बोघक, 
अध्याहार । [ परिचित्त । 
लत्तित तत्‌० ( वि०) जाना हुआ, विदित, ज्ञात, 
लक्ष्मण तत्‌० ( घु० ) श्रीरामचन्द्र का छोटा भाई, 
महाराज दशरथ की छोटी रानी सुमित्रा का पुत्र । 
लक्ष्मणा तत्‌० ( स्त्री० ) श्रीकृष्ण की पटरानियों में 
की एक पटरानी, यद्द सत्देश के राजा की कन्या 
थी।( २ ) दुर्योधन की कन्या, श्रीकृष्ण के पुत्र 
साम्व ने इसे हर कर ब्याह था, सारसी, सारस 
पक्षी की स्त्री । । 
लक्ष्मी तत्‌० ( स्त्री० ) विष्ण॒त्रिया, इन्दिर ।, कमक्षा, 
लेकमाता, हरिवकभा । समुद्ध से निकले हुए | 
 चोदद्द रत्ों के अन्तर्गत (तन विशेष, ऐश्व्य, 
घन, सम्पत्ति, सम्पदा | - कानन्‍त, नाथ, पति 
. ( ० ) विष्णु, नारायण, रामनाथ, रसापति, 
... भागवान्‌, रमेश ।--बान ( घु०) धनी, धनवान | | 


ल्क्ष्म तत्‌० ( पु० ) चिन्ह, शक्ल । 


लक्ष्य तत्‌० ( पु० ) निशाना, उद्देश्य | 
: व्तसत््र ( पु० ) प्रत्यक्ष, माया का प्रण | 


लखना दे० ( क्रि० ) पहचानना, चीन्दना, ताड़ता, 


. जानना, देखना, भालना | | छक्षाधीश | 
लखपति तद्‌० ( पु० ) रुक्षपति, घनी, घनवन्त, 
लख़लखा दे० ( पु०) श्रोषध विशेष, मूरच्छांदूर करने 

की श्राषधि विशेष | 
लखलखाना दे ० ( क्रि० ) हॉफना | 


लखलूद दे* ( वि० ) उड़ाऊ, अ्रपव्ययी, नंगा, 


खर्चीका | [ जाना। 


लखा दे? ( पु० ) छखे, छबित, देखा, दृष्टि, ज्ञात, 


तखलाऊ दे* ( घु० ) लखने योग्य, जानने येग्य, सप्त- 
भने लायक । 


लखिया द्वे 0 ( पु० ) लखनहार, ताइनहार, लक्षक, क्‍ 


जानने वाला, समझने वाल । 


लखेरा दे० ( पु० ) जाति विशेष, लाह का काम करने 


वाली जाति, लह्देरा, लाख चढ़ैया । 

लखोरा दे* ( वि० ) ल्ाह से बना हुआ लाखी । 

लग दे० (अ०) तक, पर्यन्त, अवधि, ला, साथ, संग। 
“चलना ( वा० ) साथ साथ चलना, पास 
जाना ।---भग ( अ० ) आस पास, निकट, प्रायः 
करोब, अन्दाज़न । . [( पु० ) एक जीव विशेष । 

लगड़ दे० ( पु० ) पक्षी विशेष, बाज |--बग्घा 

लगन ( स्री० ) घुन, श्रीति, प्रेम, लग्न । 

लगना दे० ( क्रि० ) सेहना, शोभना, वृक्ष आदि का 
जड़ जमाना । [एक, सिल सिलेवार, श्रविच्चिज्ञा । 

लगातार दे० (अ०) बराबर,कमश; एक के बाद (पु० ) 

लगान दे० ( पु० ) उतार, टिकाव, ठिकाना, साल 
गुजारी, किराया, भाड़ा, कर । 

लगाना दे० ( क्रि० ) रोपना, बोना, वपन करना, 
मिलाना, सटाना । 

लगाव दे० ( पु० ) मेल, मिल्ाप, सम्बन्ध । 

लगि दे० ( क्रि० ) तक, लग, अवधि, पर्यन्त, सीमा । 


लग़ुड़ू तत्‌० ( पु० ) लाढी, सेट, डंडा, यश्टि, क्ञादी 


छड़ी । क्‍ 























लगूहा ( ६४७ ) लजाल 


तगहा दे० ( गु० ) मनाहर, सुन्दर, मनभावन । 
लगुआ, लगुवा दे० ( पु० ) यार, जार, लगा हुआ 
उपपति, आशिक । 


लग्गा दे० ( घु० ) प्रेम, प्यार, नाव खेने के लिये बड़ा | 
बाँस ।---न खाना ( वा० ) अगाघ,. सर्वश्रेष्ठ 


होना । हर [ की छोटी बच्ली । 
लग्गी दे० ( खत्रीः ) नाव चलाने का छोटा बाँस, बाँस 


लग्न तत्‌० ( पु० ) मेष आदि राशियों के उदय - होने 


के समय का महत्त, समय | ( गु० ) लगा हुआ 
सटा हुआ, मिला । 

लझ्नक तत्‌० € पु० ) प्रतिभू, जामिन । 

लघिमा वत्‌० ( ख्री० ) ( संस्कृत में पलिज्ञ ) लघुता, 


सिद्धियों में की एक सिद्धि । 
लघधिष्ट तत्‌० ( वि० ) छोटा, नीच, लघु । 


लघु तत्‌० ( वि० ) छोटा, हलका, हस्ववर्ण, शीघ्र, 


नीचा, एक मात्रिक स्वर |--काय (८ पु०) 
बकरा, छाग । ( वि० ) छोटा शरीर वाला ।--+ 
ता ( सत्री० ) छोटपन, छुटाई, नीचता, निचाई । 
- हस्त ( घु० ) छोटा हाथ ।--शड्भुग (ख्री० ) 
सूत्र, प्रभाव, पेशाब।. 

लघच्ची तत्‌ ( ख्री० ) छोटी, अति छोटी । [ भाग । 


लड्ढ, लंक दे० ( पु० ) कमर,. कटि, शरीर का सध्य 


त्तडुग तत्‌० ( खत्री० ) राक्षसाधिप रावण की राजधानो 
लड़ा पहले कुबेर के अधिकार में थी, परन्तु 
रावण ने बलपुवक उससे छीन कर उसे अपनी 
राजधानी बनाई ।--पति ( छ० ) रावण, विभी 
षण, लड्ढा का राजा । 
लड़, लंग ( वि० ) अपाहिज, पंगु । 
लड़डू, लंगर दे? ( पु० ) बिना पेर के, पद रहित 
. रण हीन, लोहे का बना हुआ भारी और अऑँकुश 
नुमा एक प्रकार का काँटा जिससे नाव रोकी जाती 
है, एक प्रकार का पैर में पहना जाने वाला 
 जनाना जेवर |... 
क्ंकिनो ( स्री० ) राक्तसी विशेष । 
लंगड़ा ( वि० ) एक पैर का व्याधि । 


. लंगर ( पु० ) जहाज के ठहराने का ख़ास शक्ल का | लज़ालु या लज्जालु तद्‌० ( वि० ) लज्जावान, 


भारी लोहा | ( वि० ) ढीठ, लंगड़ा । 





लड़री, लंगरी दे० ( स्री० ) थाली, थरिया। 
लंगूचा दे० ( पु० ) खाने की एक वस्तु.। 
लंगूर दे० ( पु० ) वानर विशेष, बड़ी पूंछ वाला 


बन्दर, वीर, लखुआ बन्दर, इसकी पूँछ लम्बी । 


ओर मुख काला होता है। 

लंगोठ दे० ( पु० ) लंगोटा, कौपीन, पहलवानों की 
एक प्रकार का कठिवस्त्र, कछुनी, करधनी ।--- 
बन्द्‌ ( पु० ) अनव्याहता, अह्मचारी, कच्छुबन्ध । 


| लंगोटिया दे० ( पु० ) समवयसी, समवयस्क, बाला- 


पन का साथी । 


। लंगोदी ८ स्त्री० ) कछुनी । हक 
| लंघन तत्‌० ( पु० ) [ लघि+ अनद ] लॉधना, पार 
द छुटाई, छोटापन, 'लाधघव, यागियों . की आठ 


उतारना, पार होना, उपवास, उपास करना । 


| लंघना दे० ( क्रि० ) उछुलना, कूदना, पार उतरना 


फॉदना, लाँध जाना । 

लचक दे० ( स्त्री० ) नवन, लचीला, कुकाव । 

लचकना दें० ( क्रि० ) नवना, कुकना, लचना । 

तचका दे० ( पु० ) धक्का, कोक, एक प्रकार की नाव, 
मंवस्य विशेष । [| हिलना । 

लचकाना दे० ( क्रि० ) फॉंकना, कझुकना, नवाना, 


| लचना दे० ( क्रि० ) ट्ढा होना, भंचना, कुंकना, 


विरछा होना । 
लचलचाना दे० ( क्रि० ) लचलच होना, नवना । 
लचर दे० ( पु० ) अनाड़ी, अज्ञान, अबोध, मूढ़, मूर्ख | 


लचाना दे० ( क्रि० ) टेढ़ा करना, नवाना, कुकाना। _ 


तच्छुन तद्‌० (क्रि० ) लक्षण, स्वभाव, चिन्ह, आकार 
आकृति के विशेष चिन्ह । 


लच्छा दे० (पु० ) स्तवक, गुच्छा, रँंगे सूत की आँदी । 


लक्कन ( पु० ) लक्षण, चिन्ह | 


| लक्ुमन ( पु० ) लक्ष्मण । 


लक्कमी ( स्त्री० ) लक्ष्मी । 


लजलजा दे० ( वि० ) चिपचिपा, गोंददार, लसलसा। 


लजञ्ञलजाना दे० ( क्रिः) चिपचिपाना, लसलसाना 
सटना, नरमाना, नरम होना । 

लजवाना दें० ( क्रि० ) लज्जित करना, सड्लोच करना 
लजाना, शर्मिन्दा करना। _ 


लजाने वाला, शमिन्दा, हयादार । 


०. शा० पा०->ण्दे. के 
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लजालू ( हशैथ ) लंडरा 


. "अब; हर रपरकपपपीयएाता- +कअभ+पतका क्या, 


लजालू ( वि० ) शर्मीला, ( ए० ) चुईसई, जिसके 


लजबन्ती भी कहते हैं । 
हलजियान! दे० ( क्रि० ) लजाना, लज्जा करना । 
लजीला दे० ( वि० ) ल्ाजवन्त, सझ्लोची । 
लज्ज़ा तत्‌० ( स्री० ) शमं, लाज, सक्लोच, शील । 
--रहित ( नि० ) निल्॑ज्न, वेशमे, बेहया .-- 
शील ( वि० ) लज्ञालु, लजीला, श्मीला । 
लज्जित तत० ( वि० ) लजायुक्त, लजीला, शमिन्दा। 
ज्ञठ दें० ( स्त्री० ) लट्री, केश, सिर का बाल। 
यथा:--- 
“ ताही समय लट एक छुटकि कपोलन पर, 
मानो राहु चन्द्रमा के चाबुक चलायो है। ” 
लटक दें० (स्त्री० ) ढग, रीति, भाँति, प्रकार, टंगाव, 


ऋुकाव । - रहा है ( क्रि० ) कूल रहा है, टंग 


रहा है । 
लटकन दे० ( पु ) आभूषण विशेष, कुमका, एक 
वृत्त का फूल, जिससे कपड़े रंगे जाते हैं । 
तट्कना दे० ( क्रि० ) कूलना, “गना, हिलना, पीछे 
रहना । 
लटका दे० ( पु० ) गुन, जन्तर, मन्तर, ठुटका, टोना, 
झाड़ फूक, कौतूहलेत्पादक बात. चुटकुला । 
लटकानों दे० ( क्रि० ) कूलना, टॉगना। 
लग्काय दे ० ( पु ) टैँगाव, कुकाव, कुलाव। 
लटपट दे० ( वि० ) मिला, सदा, चिपटा । 
लट्पणा दें० ( वि० ) चच्चल, खिलाड़, गटपट । 
लटपटाना दे० ( क्रि० ) लड़खड़ाना, विचलित होना, 
डिगना । 
लटा दे० ( वि० ) दुर्बंल, निबेल, असक्त, असमर्थ । 
तटाई दे० ( स्त्री० ) परेती, चर्खी, जिसमें डोरा रख 
द गुड्ी डड़ाई जाती है । , 
लटपटा दे० ( वि० ) दुबला पतला, अच्त्यन्त निर्बल, 
. अतिशय असमथथे, अगला [ छोटी जय । 


लटूरिया दे ( प० ) लगा, जटा, चोटी, बच्चों की 

लटूरी ( स्त्री० ) देखो “ लट्रिया ? द 

लटोरा ( पु० ) पुछ्ती विशेष । 

लट्टू दें० ( पु० ) भोंरा, अमर, एक प्रकार का खिलेना 
जिसे लड़के नचाते हैं |--होना ( वा ) मोहित 
होना, आसक्त होना, किसी के प्रेम में फेसना | 





लठ दें० ( पु० ) बड़ी "लाठी, बड़ा सोटा, बढ़ा डंडा । 
लद्भालाठो दे० (स्त्री० ) लठबाज़ी, लाठी की लड़ाई । 


लठियाना दे० (क्रि० ) लाठी मारना, लाठी से 
मारना, लाठी से पीट देना । 

लेटर दे” ( वि० ) शिथिल्र, ढीला, ठंडा, धीमा, 
आलस, आसकती, सुस्त । द 

लड़ दे० ( स्त्री० ) लरी, पाँति, पंक्ति, मोती आदि 
की माला ।( क्रि० ) रगड़, भिड़, गुथ । 

लड़कपन दें० ( पु० ) लड़काई, बालपन । 

लड़कब॒ुद्धि दे० (स्त्री०) चिलबिज्ञापन, चुलबुलाहट | 

लड़का दे० ( पु० ) बालक, डोरा, छोकरा, शिक्षु | 
-जबात्ता ( वा० ) बच्चा बच्ची, लड़का लड़की। 

लड़काई दे० ( स्त्री० ) बालपन, शिशुता, लड़कपन । 

लड़की दे० ( स्त्री० ) छोकरी. बेटी, तनया, कन्या, 
कुमारी, दुहिता | 

लडखड़ाना दें० ( क्रि० ) डगमगाना, डिगना, स्थिर, 

नहीं ठहर सकना । द 

छड़ना दे” (क्रि० ) लड़ाई करना, संग्राम करना, 
युद्ध करना. बखेड़ा करना । 

लड्बड़ दें० ( वि० ) हलका, तुतल । 

लड़बड़ाना दे” (क्रि० ) लड़खड़ाना, तोतलाना, 
अस्पष्ट उच्चारण करना । 

लड़बावला दे० ( वि० ) रक्‍की, पागल | 

लड़ाई दे० ( स्त्री० ) युद्ध, संग्राम, सज्ञर |--करना 
( वा० ) लड़ना, कूगड़ना, बखेड़ा करना । 

लड़ाक, लड्ठाका तद० (वि० ) रूगड़ालु, विवादी 
लड़ने वाला। [ लगाना, जुकाना । 

लड़ाना दे० ( क्रि० ) लड़ना, लड़ाई कराना, रूगढ़ा 

लड़ियाना दे” ( क्रि० ) गूँथना, पिरोना, लड़ 
बनाना, पोहना । मु 

लड़ी दें० ( स्त्री० ) पॉति, पंक्ति। 

लड़ेता ( बि० ) प्यारा, दुलारा । 

लड्डू दे* ( पु० ) मेोदक, मिठाई, मेतीचूर आदि । 

लढ़ा, लढ़िया दे" ( छु० ) लड़का, भार डोने वाली 
गाड़ी, लाढ़ी ! [ भोंदू, बोदला । 

लंद दे० ( पु० ) निर्बोध, अबोध, गाँवार, 

लंडूरा दें० ( वि० ) अनाथ, असद्याय, एकाकी 
बंडा 
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लत दे० ( स्त्री० ) बुरी आदत, बान, अभ्यास, चाल; 


बुरी बान ।--ना (क्रि० ) घोड़े का घोड़ी के 
साथ जोड़ा खाना । ४22 

लतरो दं० ( स्त्री० ) पुरानो जूती । 

लता तत्‌० ( स्त्री० ) बेल, बल्ली, बल्लरी, उस पौधे 
को कहते हैं जिसकी लंबाई तो बहुत हो परन्तु वह 
बिना आश्रय के खड़ी न रह सके |--तरू ( छु० ) 
खजूर, नारंगी का पेड़ |--पनस ( छु० ) ख़रबुजा 
तरबूज । द | घोड़े की लात | 

लताड़ दे ( स्त्री० ) फटकार, अपवाद, तिरस्कार, 

लताडुना दे? ( क्रि० ) फटकारना; तिरस्कार करना, 
लथेडना, लात मारना | द क्‍ 

लतिका तत्‌० ( स्त्री० ) कोमलता, बल्ली, बन्नरी | 

हलतिया दे० (पु०) बुरी चाल का, कुचालो, दुराचारी। 

लतियाना दे० ( क्रि० ) लात मारना | 

लत्ता दे० (पु०) फट पुराना कपड़ा, चीथड़ा, चिरकुट । 

लत्ती दे० (स्त्री०) लत्ता, घास, लट॒टू नचाने की डोर। 

- लथड़ना दें० ( क्रि० ) लद॒ फद द्वोना, कीचड़ से 

.. भींगना। 

. लथरपथर दे० ( पु० ) लबालब, मुँह तक, ठसाठस । 

लथेड़ना दे० ( क्रि० ) लथाड़ना, फटकारना । 

लदना दें० ( क्रि० ) बोकेल होना, भार बोराना। 

लदाना दें० ( क्रि० ) बोकना, भरना; भार रखना। 

लदाबव दे० ( पु० ) मोट, बोर, भार । 

लदृदू दे” ( वि० ) लादने योग्य, लद॒ने वाला । 

. लप दे० (खत्री० ) रूप, शीघ्र, जल्दी, मुट्ठी भर हथेली 

.... पसर, पसा | 

लपका दे० ( खी० ) चटक, भड़क, चमक, शोभा, 
प्रकाश, दीघि । 

लपकना' दे० ( क्रि० 
बढ़ना । 

लपका दे० ( पु० ) रपक, आक्रमण, फुर्ती, शोप्र॑ंता 

लपकाना दे० ( क्रि० ) हाथ बढ़ाना, लेगे के लिये 
आगे बढ़ना, चाहना, अभिलाष करना । 

सपकी दे० ( ख्री० ) मत्स्य विशेष । 

लपसयी दे० ( ख्री० ) एक जाति की मछुली । 

लपसप दे० ( वि० ) फुर्तोला, चन्बल, सतक, साव- 
धान, अस्थिर । 


) चमकना, लहकना, आगे 
[ बुरी चाल । | लबार दें० ( छु० ) कूछा, गप्पी । 


लपद दे० ( ख्री० ) लो, सुगन्‍्ध, ससक, चिपक, संठ । 
लपटना दे० ( क्रि० ) सटना, मिलना, लगना । 
लपटदा दे० ( पु० ) घास विशेष, लगाव, सम्बन्ध । 
ल्पटी दे० ( सत्री० ) हलुवा, चिपकी, सदी । 
लपडचदाई दे० ( खी० ) “ लबड़चटाईं ” देखो । 
लपसो दे० ( खी० ) पतला शीरा, पतला हलवा । 
लपाडिया दें० ( पु० ) झूठा, मिथ्या वादी, लवार । 
लपादी दे० ( ख्री० ) मिध्या, कूठमूठ । 
लपित दे० ( खी० ) कहा हुआ, कथित, जो एक बार 
कहा जा चुका है । द [ सूचम । 
लपानक दे० ( वि० ) दुबला, पतला क्षीण, सीना, 
लपेट दे० ( खत्री० ) वेठन, बेशन, ढक्कषन |--सूपेट 
( स्त्री० ) घोलघुमाव, टालमटूल, बहाना । 
लपेटन दें० ( पु० ) बेठन, ल्पेटन का कपड़ा । 
लपेटना दे० ( क्रि० ) बेठन लगाना, बॉधना बेढ- 
नियाना । क्‍ क्‍ 
लपेठवाँ दे* ( वि० ) एऐँठुवा, घुमाया हुआ । 
लप्पा दें० ( पु० ) पट्टा, गोद, किनारी। 
लबड़खन्दा दे० ( पु० ) नटखट, अखेल, उच्छुछुल । 
लबड़चटाई दें० ( ल्री० ) सूखी चूंची, म्रिरी हुई 
चुंची, शिथिलस्तन । [ उधर की बातें । 
लबड़ सबड़ दे० ( एु० ) बकरक, भूठसाोच, इधर 
लबड़ा दें० (७० ) कूठा, असलवादी, अनथ्थक वादी । 
लबनी दे ० ( सत्रो० ) ताड़ी चुआने का घड़ा या चूल्हा 
लबरघट्टा दे० ( पु० ) नकचढ़ा, छोटी बात से क्रोध 
करने वाला 


| लबमब दे० ( घु० ) जल्दी, शीघ्रता, लथर पथर ! 


लबलबा दे० ( वि० ) चिपचिपा, खसदार । 
लबालेस दे० ( स्त्री० ) चापलूसी, लज्ञोपत्तो 
खुशामद । 


लबालब दें० ( वि० ) सुह तक, ठसाठस | 
लबी दुं० ( स्त्री० ) चीनी की चासनो 
लबादा दें० ( पु० ) रुह भरा जाता, बड़ा अड्जग, लठ, 
मोर सोॉंग।.. 
लाबेदा दे० ( पु० ) लाठी 
लब्ध तत्‌० ( वि० )[ लभ्‌ +क्त | प्राप्त, उपाजिंत । 
वगा ( घु० ) परिसत, किसज्षगा, विद्वास 














जग्धि बंद ( स्वो० )। लक कि | आपि; जाम | लजकार दें5- (ए०) हाँ. तत्‌० (स्त्री० ) [ लभ्‌+ क्ति ] प्राप्ति, लाभ, 
हाथ लगना, हाथ में आना । 

लभेड़ा, लभेरा दें० ( पु० ) लसोड़ा, वृक्त एवं फल 
विशेष | [ योग्य । 


लब्धि मे ६० ) तवाक 


ललकार दे० ( पु० ) हॉक, पुकार, डॉक, बढ़ावा, 


प्रोत्साहन वाक्य ।--ना ( क्रि० ) सामने के लिये . 








““ बुल्लाना, पुकारना । 
ललगंडा दे० ( पु० ) वानर, कपि, मर्कट । 


लमभ्य तत्‌० ( वि० ) [ लभ्‌+य ] आप्य, प्राप्ति के | लूलचाना दे० ( क्रि० ) तरसाना, लुभाना, लहकाना | 


लमकाना तद्‌० (पु० ) लम्बकर्ण, शशक, ससा, 
खरहा, गददंभ, खच्चर । 
लमछुड़ छे० ( स्त्री० ) पथरकला, लंबा । 
लम्पठ तत्‌० ( घु० ) दुराचारी, दुष्कृति, कूठा, अस- 
 त्यवादी। [ असक्त । 
लम्ब ( वि० ) लंबा, ऊँच ( पु० ) नत्तक, लोलुप, 


 ल्म्बर, लंबर, दे० ( स्त्री० ) लोमड़ी, लूकटी, बनेला 


जन्तु विशेष, संख्या, गिनती । 


लम्बा, लंबा दे० ( गु०) ऊँचा, बढ़ा, दीर्घ --करना | 


( वा० ) फेलाना, बढ़ाना, पसारना । 

लस्‍्बाई, लंबाई, लम्बान, लंबान दे० (स्त्री० ) 
ऊँचाई, दीर्घता । 

तम्बाना, लंबाना दे० ( क्रि० ) लंबा करना, बढ़ान, 
दीर्घ करना, फेलाना, पसारना । 

लम्बित तत्‌० ( वि० ) लटकाया हुआ, टँगा हुआ, 


लटका हुआ । [ क्रीड़ा, किलोल । 
लस्बिया, लंबिया दें० ( स्त्री० ) उच्चत्त कूद, खेल, 
लम्बी ( स्त्री० ) ऊँची, बड़ी । 


लम्बी सांस भरना दे" ( वा० ) रोना, विल्पना, 
 विलाप करना । 

लम्बोद्र तत्‌० ( पु० ) गणेश, गणनायक, विनायक, 
गजानन, बड़े पेट वाला । 

लम्भा दे० ( पु० ) लमकाना, खरहा, शशक, ससा । 

लय तत्‌० ( घु० ) प्रलय, नाश, ध्वंस, विनाश, ताल, 
स्वर, लीन, मप्न, लवलीन ।--बालक ( घु० ) 
गोद लिया हुआ बालक । 

लहां दे” ( पु० ) लच्छा, आँटी, फेंटी । 

ललक दे० ( रत्नी० ) मन की चाह, इच्छा, अभिलाष 
उल्लेल, लहर, तरह्न, उत्सुकता । 





? | 
। 


ललन वत्‌० ( घु० ) कुतूहल, कौतुक, खेल, क्रीड़ा, 
अत्यन्त दुलार में पुत्र को भी बज में ललन कहते 
हैं।. [ प्रवीण स्त्री । 
ललना तत्‌० ( स्त्री० ) महिला, नारी, स्त्री, कामकला 
लल्ता दे० ( पृ० ) बालक, लड़का, छोरा, छोकरा । 
(वि०) प्रिय, दुलारा, एकलोता, अतिशय प्रिय। 
लत्लाद तत्‌० ( पु० ) सिर, कपाल, भाग्य, मस्तक, 


प्रारब्ध । | 
लल्लाम तत्‌० ( वि० ) सुन्दर, मनोहर, श्रेष्ठ, उत्तम, 
भूषण । [ सुद्दावना, चन्नल । 


लक्षित तत्‌० (वि० ) सुन्दर, मनोज्ञ, मनभावन, 

ललिता तत्‌० ( स्त्री० ) एक गोपी का नाम, सुन्द्री। 

ललियाना दे० ( क्रि० ) फुसलाना, बहलाना, वश में 
करना, परचाना, अपने में मिलाना । 

ली दे० ( स्त्री० ) बालिका, छोकरी, लड़की । 


लल्लोपत्तो दें” ( पृ० ) चापलूसी, खुशामद, भ्रुलावा, . 


फुसलावा | द द 

लव तत्‌० ( पु० ) क्षण, निमेष, पल, भिन्नगणित का 
एक भाग, रामचन्द्र का बड़ा बेटा | (वि० ) 
लेश, अल्प, थोड़ा, न्‍्यून, कम । 

तवक तत्‌० ( पु० ) करवेया, करने वाला । 

लचडुः तत० ( पु० ) वृक्ष विशेष का फूल | 

लचणशा तत्‌० ( पु० ) लोन, निमक। समुद्र ( ०) 
खारा समुद्र । । 

तलचगणाम्बु तत्‌० ( पु५ ) खारा पानी, खारा समुव्र, 
सागर | | 

लतेगासुर ( 4० ) मधुदैत्य के पुत्र का नाम । 

तव-निमेष ( पु० ) अल्प समय, थेड़ा समय । 

लतचमात्र ( वि० ) थोड़ी देर, क्षण मात्र । 


ललकना दे० ( क्रि० ) चाहता, तरसना, उत्सुक लवक्ेश ( पु० ) बढ़ा ही थेह़ा, तनऋसा। 


होना, उस्करिठत होना । 


 ललकाना, 03 (( क्रि० ) लोभ देना, मोहिल करना, 


. उत्करिठत करना, लड़ाना, रूगढ़ाना । 


सबृन तत्‌ ० ( पु० ) कटनी, कटाई । 
लचा दे (४० ) पत्ती विशेष, बटेर पक्षी । [अस्त्र-। 
लवबाक तत्‌० ( पु ) हँलवा, दराती, खेत काटने का 

















लवार । 888 0, “|| लाघ 


लवार ( वि० ) झूठा, श्रसत्यभाष़ी । 

लशटम्पशर्ट दे” ( अर० ) उल्टापुलट, किसी 
किसी भांति । 

लशुन तत्‌० ( पु० ) लहसन, कन्द विशेष | 

लषन, लषण ( पु० ) लक्ष्मण (--पुर (प्ृ० ) नगर 
विशेष, लखनऊ । 

लबित ( पु० ) चाहा हुआ, देखा हुभा । 

तस दे० ( पु० ) चिपचिपाहट, गोंद, तरी, सार । 

लसकना दे? ( क्रि० ) चिपचिपा होना, रूसना, 
गीला होना । [ सेोहना, सजना । 

लसखसना दे० ( क्रि० ) शासित होना, शोभा पाना, 

लसलसा दे? ( वि० ) चिपत्रिपा, लूसदार, गोदैला । 

त्लसा ( सत्री० ) हल्दी, चिपटा हुआ | 

तसित तत्‌० ( वि० ) शेमित, विराजित, रूछ्षित, 
प्रत्यत्त, आँखों के सामने | क्‍ 

लसियाना दे० ( क्रि० ) छठसछस द्वोना, चिपकना, 
चिपचिप होना । 

लघोड़ा दे० ( पु० ) छभेर, एक वृक्ष विशेष, ओर 
उसका फक्ष, यह फल लसदार होता है । 

लस्त ( पु? ) थका हुआ 

लस्सो दे" (स्त्री० ) भक्ष्य विशेष, दूध और पानी 
मित्ला हुआ भोजन उल्यकन, फन्‍्दा । 

लहेँगा दे" ( पु० ) घाँधरा, फरिया, स्त्रियों के पहिनने 
का एक प्रकार का कपड़ा जिसे वे कमर में बाँध 

ह कर पहनती हैं। 

लहक दे० ( स्त्री० ) चम#ू, झलक, उजाला, प्रकाश । 


लहकना दे० ( क्रि०) चमकना, बल्लनना, उजाला देना, 


प्रकाशित ट्वाना, जलूना । 
हकाना दे० ( क्रि० ) बहकाना, गहगहाना, आग 
जलाना, बालना | 


" लट्दकारना दे० ( क्रि० ) चुमकारना, शब्द से आदर 


करना, दिखावटी आदर करना 
लहकावट दे० (स्त्री०) चमक, दीघपि, प्रश्नाश, शोभा । 
 ज्हकीला दे० ( वि० ) चम्कीज्ा, जगमगा, प्रकाश- 
शीक । 
“ह्हकोर या ज्हकोवर दे० ( पु० ) विवाह की एक 
रीति, वर का दही चीनी खिलाना 
लहडू, दे" (घु०) छोटी बेलगाड़ी । 








तलहना दे० ( क्रि० ) लगना, ठहरना, पाना, खाना, 
( पु० ) कजू, ऋण, देना । 
लहबर दे० (१०) भीड़, तोता, सुग्गा । 


लहर तदू० (स्री०) लद्दरी, तरज्ग, गड्ढा या नदियों का 


हिलेरा, रड़ ऱने की एक प्रक्रिया, विष चढ़ने 
का पवे, द्विलारा । 

लहरना दे० ( क्रि० ) तरज्ञ उठना, हिलकारा मारना, 
जलन होना, जलने ढगना, श्राग रूगना । 

तहरबहर दे" (श्ली०) सैभाग्य, सम्पत्ति, धन । 

तहराना दे० (क्रि० ) बढ़ना, लहर मारना, तरख्ष 
उठना | 

लहरिया दे० ( पु० ) वस्र विशेष, डारिया, रघ्जीली 
लह्दरदार धारियों का कपड़ा, एक विशेष रौति से 
रज्ा हुआ कपड़ा ! द 

लहरी दे० (खत्री० ) मनमाजी, 3च्छछुल, ओोछा, 
मनमाना काम करने वाला | ह 

लहलहा दे” (चि०) विकसित, प्रफुल, फूला हुआ। 

लहलहाना दे० (क्रि०) खिलना, फूलना, विकसना, 
विकसित होना । 

लहद॒त्ुटठ दे* (१०) ' लेलूट देखा | 

लहतलोट दे० (वि?) जो उधार ले के नदे। 

लहसन दे० ( पु? ) शरीर के ऊपर जन्म्र से उत्पन्न 
चिन्ह विशेष, महासा। 


| लहसुन दे ० ( पु० ) लशुन, कन्द विशेष । 
लहसुनिया देः ( पु० ) हीरे का एक भेद, एक 


प्रकार का हीरा । 
लहालछेह (सत्री०) शीघ्रता, जढदी | 
लहास (स्त्री०) नोका बाँधने की डोरी। 
तहासी दे? (स््री०) रस्सा, बुगं, लहास | 
तहियत (क्रि०) पाता है । 


'लह दे० ( पु० ) रुघधिर, रक्त, लेहू, शोणित |-- 


--लहान ( पु० ) खून में सरावोर |--ल्लुह्ान 

( वा० ) रुघिर पूण, लोाहू से भरा हुआ । . 
लाई दे० (स््री० ) लावा का जड़डू, चबेना, भूजा 

अज्न | [ भूसी । 
लॉक दे? ( पु० ) कटि, कमर, ढक, भूसा, ज्ासा, 


| त्लाँघ दे० ( पु० 3 फर्लाग, कइ, उछल, कुर्लांच । 








तसाँघना 





लाँघना दे ( ) उतरना, पार होना, पार जाना, 

कृदना, फादना। द 

 ज्ञाक्षा तत्‌० (सत्री०) छाख, महावः, महावर का रंग 
च्ाद। [ से कथित अर्थ | 

लात्नशिक तत्‌० ( वि० ) बचण युक्त, रक्षणा वृत्ति 

त्ाख दे० ( पु० ) संख्या विशेष, कक्ष, सो दृज़ार की 
संख्या, छाह, लाक्षा, जन्तु, लाही | 

. लाखी दे० ( स्लनी० ) लाईदी का रंग | 

त्ताग दे० ( पु० ) दृष, विरोध, बैर, शत्रुता, विद्वेष । 

लागत दे० ( स्री० ) मे।छ, दाम, मूल्य । 

लागना दे? ( क्रि० ) सिड़ना, विरोध करना, लछप- 
टाना, छूगना-। [हष, शत्रु, विरोधी । 


लागी दे० ( ख्री० ) स्नेह, छोह, प्यार । (घु० ) 


लागू दे० ( वि० ) चलने वाला, पिछल्नगू, श्रनुतायो, 
अनुगत । [छुटाई, नीरोगता, सुस्थता | 

ताघव तत्‌० ( पु० ) लघुता,शओोछाई, क्षुद्रता, नीचता, 

लाकुत्त तत्‌० ( पु० ) इछ, जिससे खेत जोता और 
बोया जाता है ।-- ( पु० ) बल्लदेवजी,ज हुपोपर, 
नारियल ।--कौथथि (पु० ) इल के सु द्द पर 
लगा हुआ छोदे का फाल । 

लाडम्गूल् तत्‌० ( पु० ) पछ,पशुभ्रों का अज्जः विशेष । 
'-+ी ( घ्ु० ) कीच का बीज, वानर । 

लाची ( स्त्री० ) इलायची । 

लाज तदू० (खत्री०) छज्जा, सक्लीच, 
-“-चन्त ( बि० ) छजीछा, कुछवन्य | 

लाज्ञा तत्‌० ( पु० ) ढावा, खीकज्ष, खाई, धान का 
हावा । 

त्ताजाचत्ते तत्‌० ( पु० ) मणि विशेष, रावटी 

लावम्छुन तत्‌५ ( पु० ) चिन्द, श्रपराध, कलह, दाग, 
डा । | [ बुराई । 

छाऊक़ुना तव्‌० ( ख्री० ) निन्‍्दा, तिरस्कार, अपन 

छलाडिक्ुत तत्‌० ( वि०) तिरहक्ृत, निन्दित, अप- 
मानित । [ ज्ञो मल विशेष गिरता है । 


८ 
शसम । 


( हहरे ) 


| 


| 


सन -- नमन ५ 


ज्ञाका दे० ( पु० ) ढस, मेंस आदि के ब्याते के समय 


ज्ञाठ तव० (पु०) देश विशेष, खंसा, स्तम्भ । 
....ग्राचीन, पुराना, जीण । 
क्लाटी तत्‌० ( छ्वी० ) काव्य की एक रीति का नाम, 


छाड देश की स्क्नी । ( देट ) फफड़ी । 


तालाटिक 


ताठ दे० ( पु० ) सोद्टा खम्मा, मोटा और रूभ्या 
खम्भा, काल्हू का ब्ाटा | 

ह्वाठी दे० ( स्री० ) लकड़ी, साटा | 

लाडू दे० ( पु० ) बाद, प्यार, दुलार |--लड़ाना 
( वा० ) प्रेम करना, दुल्लार करना, दुललार से 
खिज्ञाना | 

लाइला। दे? ( वि० ) प्यारा, दुलारा, प्रिय | 

लाड़ुती दे० ( सत्री० ) प्यारी, दुलारी, प्रिय । 

साइड दे० ( पु० ) लडडू, मोदक। 

लात दे० ( स्त्री० ) पेर । 





। लातिन (्‌ सन्नी ० ) भाषा विशेष, लैटिन | 
| त्वाद्‌ दें० ( खी० ) बोस, भार, भन्तड़ी, हृदय | 


त्ादना दे० ( क्रि० ) भरना, बोकना, भार भरना | 

त्ादिया दे० ( पु० ) लादने वाला | 

लादो दे० ( सत्री० ) गठरी, गढ़दे पर का बोझ । 

तादू दे० ( चि० ) लदूदू, जादने योग्य, छादने के 
उपयुक्त । 

त्ताना दे? ( क्रि० ) ले आना, पास ले आना | 

त्तापक ( पु० ) गीदड़, सियार । 

ताफना दे० ( क्रि० ) कूदना, फाँदना, हाँफना | 

त्ताभ दे० ( पु० ) प्राप्ति, नेंफा पाना, मिछझना, सूद । 

लार दे० ( घु०) मणि विशेष, दुठारा, दुलरुआ्रा, 
प्रिय प्यारा । ( वि० ) ढाल रह़् का, रक्त वर्णा । 
“ जुभकड़ ( छु० ) बहुत बड़ा सूखे, जो स्वयं 


मुख दहे।, परन्तु अपन का अधिरू बुद्धिमान 


समझे। 

तालच दे० ( पु५ ) लाभ, तृष्णा, चाह, इच्छा, 
अधभिलाष | 

तालची दे० ( पु ) ज्लोभी, स्वार्थी | 

लालड़ी दे? ( स्त्री० ) मानिक, सन्नी । 

लातन दे० ( पु ) पालन करना, प्रेम पूरक पालना 
पेसना, पोषण करना | 

लालना दे? ( क्रि० ) पालना, प्यार से खिटाना | 

लालसा तत्‌ > ( स्त्री० ) इच्छा, मने।रध, श्रमि टाष | 


' लाला दे० ( पु० ) कायस्थ, जाति विशेष, पटवारी । 
। लालायिऋ तर० ( वि? ) ललाट देख कर शुभधाशुभ 


कहने वाज्ञा, परभाग्योगजीओ, भाग्याधोन, प्रार- 
ब्ञाजीन, जाग्य का आरोखा रखने बाला |. 


क्र. 


के विमिलिम मीन शी मनीिम मल. दब कद अल अल रण 


कक अल 























ु लालित्य तत्‌« ( पु० ) मनोहरता 


लालित ( ६३ ) लीन. 





लालित ( पु० ) दुल्लारा हुआ पाछा हुआ, पेषित | 

रमणी यता, 
सुन्दरता 

लात्ती ( स्ली० ) लड़की, प्यारी, लत्ताई | 

त्वाव दे० ( पु० ) रस्सी, लछहास । 

त्तावणय तत्‌० ( पु० ) सुन्दरता, शरीर की स्वाभाविक 
प्रभा जिसे सुन्दरता उत्पन्न होती है । 

लावलाव दे० ( पु०) लेभ, चाह, श्रमिलाष, तृष्णा | 

ल्ञावसाव दे० ( पृ० ) टाभ, प्राप्ति, बढ़ती, वृद्धि । 

लावा दे० ( पुृ० ) खीछ, खाई । 

लांबू ढे० ( खी० ) कोका, कदुदू । 


ल्लास ( पु० ) नृत्य, रास, माद ।--क ( पु० ) मयूर, 


नत्तेक, नचेया । 
ल्ञासा दे" (पु० ) चेप, गोंद, जे! चिड़ियाँ पकड़ने के 
काम में आता है, फेँद्ा । [ छाख, लाही। 
ताह तद्‌० ( पु० ) लाभ, प्राप्ति, ष्रेमकुशछ, मज्ञल, 


ल्वाहा तदू० ( पु० ) लाभ, प्राप्ति, लब्चि | 


लाही दे० ( खी०) लाख, लाक्षा, तेरी, सषप, सर्सों, 
महीन कपड़ा । द 

लहोर ( पु० ) पञ्चाब की राजधानी | 

लिखत ( पु० ) तमस्सुक, टीप, चिद्दीपन्नी । [ चिट्ठी । 

लिखतड़, लिखतंग दे० ( पु ) लेख, नियमपत्र, 

लिखना दे० ( क्रि० ) अद्धर बनाना, लिखाई करना । 

लिखनी वद्‌० ( ख्री० ) कलम, लिखने का साधन, 
लेखनी |--दास ( पु० ) लेखक | 


लिखन्त दे ० ( पु० ) प्रारब्ब, भाग्य, कपान्न, छुखाट, 


लिखा हुआ | 
लिखा दे० (पु० ) प्रारब्घ, होनहार, भवितव्य | 
लिछाई दे० ( स्री० ) लिखना, लिखने का काम | 
लिखावट दे० ( खी० ) लेख, अच्ठरों की बनावट | 
लिखित तत्‌० ( गु० ) लिखा हुआ । 
लिड़ु तत्‌० ( पु० ) पुरुषेन्द्रिय, पुरुष विन्द्र, चिन्ह 
बच्षण, शरीर विशेष, कारण शरीर, शिवजी की 
पिण्डी । 
लिखु ( पु० ) एक प्रकार का फल्न | 
ल्िझड़ी दे० ( स्लरी० ) हक, पोातड़ी । 
लिटाना दे० ( क्रि० ) सुलाना, पोढ़ाना, सुक्ष। देना | 
लिट्टी दे० ( स्ली० ) मोदी रोटी, बादी ॥ 


लिथड़ना दे० ( क्रि० ) छूथाडूना, अपमानित करना 
तिरस्कार करना । 

लिथाड़नां दे० ( क्रि० ) पछाड़ना, छथाड़ना । 

लिपटना ढे० (क्रि०, चिपकना, सटना, सिटपिटाना । 

लिपटाना दे० (क्रि:) सटदाना, मभिड़ाना, युक्त करना । 

लिपटाव दे ० ( पु० ) विपटाव, सटाव, मिलान । 

लिपडी दे० ( खत्री० ) पुरानी पगड़ी । 


लिपवाना दे० ( क्वि० ) पुतवाना, पुताना, चौका 


दिल्लाना, पेतना चढलवाना | . 

ल्िपाई दे० ( स्री० ) लीपने का कास ! 

जिपि तव्‌० ( सत्री० ) लेप, लेख, हस्ताक्षर, हस्तलेख। 
“कर ( पु० ) लेखक, लिखने वाला । 

लिप्त तत्‌* ( वि० ) लिपा हुआ, लिपा पेता । 

जिबलिबा दे० (वि०) छसकसा, चिपचिपा, लबलहूबा। 

ल्िब्बा दे” ( पु० ) चपत, चमेटा, धौत्न घप्पा | 

लिम दे० ( स्री० ) कलकु, दोष, अपराध, ढाँसा, 
चिन्ह, क्षण |... 

लिये दे* ( श्र० ) वास्ते, निमित्त, तदर्थ, हेतु, हेत्वथ्थ॥ 

लिल्लाना दे० ( क्रि० ) चाहना, इच्छा करना, लल- 
चाना, लेभ करना, तृष्णा करना । 

लिल्लार ( पु० ) छलाट, कपाल, प्रारव्ध, नसीब । 

लिवाना दे० ( क्रि० ) बुलवाना, श्राह्मात करना । 

लिवॉलाना दे* (वा० ) साथ बुला लाना, साथ ले 
कर आना । 

लिहाफ दे० ( पु० ) रुई भरी हुईं मोटी रजाई । 

लिहाड़ा दे” ( गु० ) तुच्छ, नीच, अधम, कदाचार, 
दुराचारी, तुच्छ । 

त्तीक दे० ( सत्री० ) रेखा, चिन्ह, पगडण्डी । 

तीख तद० ( खी० ) सिर ऊ$ बालों की छोटी जूँ । 


लीचड़ दे* ( वि० ) कृपण, कष्जस, अधैपिशाच, घंन- 


दास, सुस्त, ढीला । 

लीची देँ० ( स्लरी० ) फल्न विशेष, एक बृच्त और उसके 
फल का नाम । 

लीभी दे" ( स्री- ) गाद, मल, तरछुट | 

लीतरा दे० ( पु० ) पुराना जूता, दूटा जूता | 

त्तीद दे० ( खी० ) घोड़े की विष्ठा 


लीन तत्‌० ( वि० ) तनन्‍्मय, तत्पर, आसक्त, डूबा 


हुआ, मश्न । 
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लीपना 


त्तीपना ( क्रि० ) पेतना, लेपना, थोपना । 


( एहए ) 


तुर्की 





खुय्वेया दे० (पु०) लूडने वाला, ठग, बटमार, धूर्त। 


त्तीबड़ दे” ( पु० ) कीचड़; पाक, पड़ | [की शान्ति |. 


नीम दे (पु०) सन्धि, मेजर, मिक्नाप, शान्ति, विरोध 

लीमू दे० ( पु० ) नीबू, बिजुआ । 

ल्ोर दे० ( स्री० ) चिट, चिथड़ा, कतरन | 

लील तद्‌ ० ( पु० ) नील । (वि०) नीला, नील रंग | 

लीलना दे० ( क्रि०) निगलूना, घेटना, गछाघःकरण, 
गले के भीतर करना | 

लीलटि ( सत्री० ) विनाश्रम्त, खेलही खेल्नमें, अनायास 
( क्रि० ) निगल जाय । [ अ्नुकरण । 

लीला तव्‌० ( खत्री० ) क्रीड़ा, बिहार, खेल, कोतुक, 

लोलावती तत्‌० ( सत्नी० ) विलासवती खत्री, विकास 
युक्ता ख्री । अ्रसिद्ध ज्योतिर्वत्ता भास्कराचाय की 
कन्या, कहते हैं भास्कराचय का असिद्ध पाटठी- 
गणित इन्हीं के नाम पर रचा गया हे | जगह 
जगह पर उस प्रन्ध में सास्कराचाय ने लीलावती 
के नाम का उछ्लेख किया है। जिससे मालूस 
होता है कि शस ग्रन्थ की श्रोत्री उनकी कन्या 

. छीछावती द्वी थी | 

लुक दे० ( पु० ) आकाश से गिरने वाढा तारा, लू। 

खुकना दे० ( क्रि० ) छिपना, गुप्त द्वोना । 

ुकन्द्रा दे” ( घु० ) दुराचारी, दुष्ट, दुष्कृत, लुच्चा, 
लम्पट | 

लुका ( वि० ) गुप्त, छिपा हुआ, |--अआ्न ( प० ) 
अअ्न विशेष, जिसके आँखों में लगाने से ढगाने 
वाला अदृश्य दे जाता हे । 

खुकाना दे? ( क्रि० ) छिपाना, ढाँकना, गुप्त करना । 

खुखरी ( खस्री० ) छोमड़ी, दुँगर । 

लुगाई दे० ( खली? ) नारी, स्त्री । 


खुच दे० ( यु० ) निरा, केवछ, नंगा, उधाड़ा । 


छ्ुचई दे० ( स्रो० ) पूरी, साहारी, लुचपन, दुष्टता । 
खुचपन दे० ( पु० ) दुश्ता, दुश्चरित्रता, बदमाशी । 
ल्ुचरा दे० ( पु० ) मकड़ा, कीट विशेष | 


खुच्चा दे* ( ५० ) कुकर्मी, भ्रन्यायी, दुष्ट, दुराचारी । 
खुजलुज्ञा ( वि" ) लचील्ला, कमज़ोर | 


लुझ्जा दे० ( वि० ) हस्तरद्दित, द्वाथ से हीन, लूखा। 


... छुठ्ना दे० ( क्रि० ) लुट जाता, अपहृत द्वोना, छिन 


जाना, धन हरण दाना । 


तुठाना दे० ( क्रि० ) गवाना, खाना, उड़ाना, दे 
देना, बाँट देना | 

छुटिया दे० ( र्ली० ) छोटा छोटा । 

ब्टेरा, लुटेरू दे० (५०) लूट करने वात्ना, लुटवैया | 

खुद्दस दे० ( पु० ) बिगड़, नास, ध्वस, लूटखसाट | 

खुठन ( पु० ) घोड़ा गधा आदि की थकावट दूर 
करने के लिये जुमीन पर द्योटपेट करना । 

खुडका दे० ( पु० ) कान का एक प्रकार का गदहना | 

तुडकी दे० ( स्री० ) छोटा लुड़रका | हे 

लुडखना दे० ( क्रि० ) ढुलना, दुलकना, ढलकना। 

खुडखुडी दे० ( ख्री० ) ढुलन, लुढ़कन । 

लुढ़कना दे० ( क्रि० ) गिरना, गिर जाना, ढलकना । 

लुढ़ाना दे० ( क्रि०) अगोरता, ले।हना, गिराना, वृक्ष 
से फूल श्रादि का अ्रक्ञग करना । 

लुढ़िया दे" ( पु० ) छोटा लेढ़ा, छ्ोढ़ा, बड्ढ/, जिससे 
मसाला शआ्रादि पीसा जाता है । 

लुढ़ियाना दे? ( क्रि० ) कपड़े सीना, के दिये हुए 
कपड़े का मज़बूत सीना । 

लुणिठित ( पु० ) चुराया हुश्रा, अपहत । [पूँछ का । 

छुण्डा, लुंडा दे” ( वि० ) बंडा, पुच्छह्वीन, बिन 

लुतरा दे० (वि० ) बड़बड़िया, बकवादी, रप्पी, सूठा, 
अ्रसववादी, निन्दुक, निनन्‍दा करने वाला । 

ल्ुनाई दे” ( वि० ) छावण्य, निमकीनपन । 

त्ुनिया दे० ( स््री० ) लूनिया, एक घास का नाम, 
एक जाति का नाम । ह 

ठुपरी दे० ( स्री० ) एक प्रकार का भोग, रूपसी । 

लसुपल्ुप दे० (क्रि) पश्ठ श्रादि के खाने का शब्द विशेष | 

लुप्त तत्‌० (वि० ) नष्ट, विध्वस्त, श्ाँखों की श्रोट, 
अदुशन, गुप्त । [ दूच्चा, ओषधि पिण्ड । 

खुबदोी दे० ( स्री० ) लेप भ्रादि के किये पीसी हुई 

ल्ुब्ध तत्‌* ( वि० ) [ लुम+ क्त | छोभी, सतृष्ण, 
तृष्णायुक्त, स्वार्थी । 

लुष्धक तत्‌० ( पु० ) व्याध, बदेलिया, शिकारी | 

लुभाना दे० (क्रि० ) लक्चाना, लोभ देना, छोम 
दिखाना | [राजा का नाम | 


लुग्पक ( ए० ) चोरी करने वाला, चेरर, नाशका एक 
लुरको दे० (स््री०) लुढ़ क्वीकान में पहनने का गद्ना । 














छुःयगडा छुहडा ३० ( पु- 3 लछांहे का हण्डा। 
छुरादईं+ ( पु+ ) लह॒रा, छोटा, कनिष्ठ |. 


लुदाड़ी. छुदांगो ३० (ख्री०) जोड़े से मढ़ी हुई बाठी । 


छुदान 5५ (बत्रिः ) हू भरा, भक्तपूण सक्तनय। 
लुद्दाए ३० (पु. ) ज/स वितेष, छोड़ा का काम! 
. करने वाली जाति, लेाहाकार ; (स्त्री०) लुहारिन । 

लू दे०( स्त्री० ) उच्णवायु, गरम बतास। 

लूआठ दे० ( पु० ) जल्ली छुकड़ी, श्रधनल्री, अधंदग्घ | 

लूक दे० (स्त्री० ) हवा विशेष, गरम वायु, लू । 
-5( वि० ) अ्रधनजल्ा, लुश्राठ। 

लूकदी दे० ( ख्री० ) लोमड़ी । 

लूकना दे० ( क्रि० ) लू लगना, लू से जलना, द्र्ध 
होना, छिपना । 

लूकवाही दे० (पु०) अगवाही, होली के दिन का एक 
ग्रकार का तृण निर्मित दरड, जिसमें आग बालते 
ह्लें। [ आग की लपट । 

लूका दे० ( खसत्री० ) जलती लकड़ी, चिनगारी, लपट, 

लूख दे० ( ख्री० ) आग, लूक, ज्वाला । 

लूठ दे० ( स्री० ) चोरी, अपहरण, अपहार, डकैती 
डॉका ।--खसोट ( सत्री० ) लुहस, डॉका । 

लूटना दे० ( क्रि० ) अपहरण करना, ठगना, डॉका 
मारना । 

लूटक ( पु० ) लूठने वाला, ठग, कमरबंद । 

लूता तत्‌० ( खत्री० ) मकड़ी, एक अ्रकार का कीड़ा जो 
जाला बनाता है। संस्कृत में जिसे ऊर्णनाभ 
अर्थात्‌ रेशम का कीड़ा कहते हैं । 

लून दे० ( पु: ) नान, लवण, निमक, कादा गया । 

लूनिया दे० ( पु० ) जाति विशेष, जो नेन निकालने 
का पेशा कहते हैं । खारा, एक पोधे, का नाम 
बेलदार। | 


लूनी दे० ( स्त्री० ) माखन, मक्खन, नैनू , नवनीत । 
लूला दे० ( वि० ) पंगा, हूटे पैरों वाला । 


लूह दे० ( स्त्री० ) लू, लूक । 


लूहर ( पु० ) लुकेठा, लूक, गिरा हुआ तारा 
ले दे० ( अ० ) तक, तलक, अवधि, पर्यन्त । 


लेई दे० ( स्त्री० ) माँडी, माँड, एक प्रकार का भेजन | 


बिना घी चीनी का हलुआ जिससे कारग़ज़ चिप- 
काया जाता है।.. 


कहा... ( ६६४ ) » “ लव) 


लेंड़ी दे० ( स्त्री० ) मींगनी, बकरे आदि की बीद। 
“- पु० ) एक तरह का डरपोक कुत्ता, बि० 


नामद असमर्थ | 
लेंढ़ा दे० ( पु० ) अन्तःपतार शून्य फल, बेचा फल, 
खेोाखला फल, मेड आदि का भरंड | 


लेख वत्‌. ( पु० ) लिखित, लिखतंग, अबन्ध, 


रचना, लिखावट । 
लेखक तत्‌० ( पु० ) लिखने वाला, लिखने का काम 
करने वाला, लिपिकर, अन्थकर्तता । 
लेखकी तद्‌० ( स्त्री० ) लिखाई, लेखक का काम | 
लेखन तद्‌० ( पु० ) सीपि, लिखाई, लिखावट । 


लेखनी वत्‌० ( स्त्री० ) लिखनी, लिखने का साधन, क्‍ 


क़लम । 
त्तेर् पत्र ( पु० ) ताड़ का पत्ता।. 
लेखा दे० ( पु० ) गिनती, गणित, हिसाब । 
तेख्य तत० ( वि० ) चिट्टी पत्नी, लिखने योग्य, 
चित्र, तसवीर । 
तेख्यय्रद ( पु० ) दफ्तर, कचहरी, आफ़िस । 
लेज दें० ( सत्री० ) रस्सी, डोरी । 


ते ज्ञाना दे” (क्रि० ) ले भागना, उठा ले जाना, 


. दूसरे स्थान पर रखना। 
लेज्गुर दे० ( स्री० ) रस्सी, डोरी लेज | 
ल्ेज्गञुरी दें० ( सत्री० ) देखो लेज । 
लेट दे० ( पु० ) गच, मकान आदि को पक्का बनाने 


के लिये चूना सुरख़ो आदि का बना लेप) 


-लगाना ( क्रि० ) लोटना । 

लेटना दे० ( क्रि० ) सोना, शयन करना, आराम 
करना, विश्रास करना 

लेठगना ( क्रि० ) चारी करना । क्‍ 

लेनदेन दे० ( पु० ) व्यवहार, व्यापार ।... 

त्लेना दे० ( क्रि० ) अहण करना, अपने अधिकार में 
करना, पकड़ना । [ छगाने की दवा, मलहम । 


त्तेप तत्‌० ( जु० ) पोतने की वस्तु, बण आदि पर 
ते पड़ना दे० ( क्रि० ) संग सोना, त्ले जाना, नाश 


करना, बिगाड़ना। हर 
लेपना दे० ( क्रि० ) पोतना, लेप लगाना। 


लेपन ( एु० ) लेपने की वस्तु, मरहम, डबदन..... 


इत्यादि । 


, श॒० प[्‌०“८५े 














॥। 


गंध 
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ले पालक ( ६६ ) लोढ़ा 


। 


लिन लिफिनिनि लिन लिलि लकी किकलीलिलिविलिलीक अलकि ली मिशन जलन लीज नल पक न नल जप कमल जज क न अब ला जअल ज कम कवअ आल शत न न अल अमल जवकशकब 3 रं७४७७७७७७७७७७॥७॥७॥७॥७॥७॥॥॥७॥७/७४७७७७७७७॥७७७७७७७॥७७७७॥७॥/७७७७७७७॥७७७७७७७७७७७॥ राणा न, नवाज ऑववीलकल 
ले पालक दे० ( पु० ) धमपुत्र, पात्ञा हुआ पुत्र, | लैस दें० ( गु० ) तैयार, प्रस्तुत, बना बनाया, सिद्ध, 


| 


पोसा हुआ बेठा, पोष्यपुत्र । [ पोसना । , ( पु० ) तक्का । 
ते पालना दे० (क्रि०) बेटा के समान पालना, | लोई दे० ( स्त्री० ) घुस्सा, जन की बनी ओढ़ने की 
ते मरना दे० ( वा० ) कलझ लगाना, दोषी करना, | वस्तु, गुंथे आदे के गोल गोल पिण्ड, जिन्हें 
अपने साथ नष्ट करना, स्वयं ख़राब होना दूसरों बेल कर पूड़ी तैयार की जाती हे । 
के भी ख़राब करना । ते दें० ( अ० ) तक, पर्यन्त, अवधि । 
त्ते रखना दे० ( क्रि० ) सल्नय करना, संग्रह करना, | लेंकिया दे० ( स्त्री० ) कद, शाक विशेष । 
बदोंरना, एकत्रित करना । द त्तोंग ( स्त्री० ) एक तरह का गरम मसाला । ढेला, 


त्ते रहना दे” ( क्रि० ) सज्ञ रखना, साथी बनाना, |. धोंचा। 

अपने अधिकार में कर लेना | लांद दे० ( पु० ) अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना 
त्तेरू, लेरूआ दे० ( पु० ) बच्छा, बछुड़ा। | लेंदा दे० ( पु० ) पिण्डा, मिद्दी आदि का पिण्डा। 
त्लेला दे० ( पु० ) भेढ़ का बच्चा, मेंमना, छोटी भेड़ । | तलाक तत्‌» ( पु० ) लोग, जन, मनुष्य, भुवन, द्वीप 
लेट दे” ( वि० ) लहलूट, ले कर न देने वाला। .. _ उ का वासस्थान पाल ( घु० ) राजा, 
ले लेना दे० (क्रि० ) छीनना, छीन लेना, लूटना दिक्पाल । 


खसेटना। तेकना दे० ( क्रि० ) ऊपर से गिरती हुईं वस्तु को 
त्ेलिह ( छु० ) साँप, सपे, नाग । |. बीच ही में पकड़ लेना। पकड़ना, गोचना, 
त्तेव दे० ( ख्री० ) भीत की पपड़ी, छाप । |! हुलना । 


लेवा दे० ( पु० ) ग्राहक, लेने बाला, मदटी और राख | ४ फिनाथ ( पु० ) राजा, विष्णु, ब्रह्मा, शिव । 
जो बटलोाई की पेंदी में इस लिये लगाई जाती | "केप ( पु० ) लोकपाल, लोक का पालने वाला, 
है जिससे वह जल्ले महीं ।--देई ( स्त्री ) लेनदेन, राजा । [कमल्ा, रसा । 
व्यवहार, व्यापार । लेकमाता (्‌ स्म्री० ) ल्लोकों की साता, लष्मी, 
लेवार दे० ( पु० ) गीली मिट्टी, भीत पर छाप लगाने | केकरा दे० ( घु० ) चीथरा, फट कपड़ा । 
की मिट॒टी, लेप, लेवा । लेकलेचन ( पु० ) सूर्य, भास्कर, सूरज । 
लेवास बे० (पु० ) गच, लेट । लेकापताह (  छु० ) बदनासी, लेकनिन्दा, 
लेबेया दे० ( पु० ) लेने वाला, लेवा, आाहक । अपको्ति 
त्ेश तत्‌० ( पु०) अल्प, लघु, थोड़ा, स्वल्प, अत्यल्प, | लेखर दे० ( पु० ) हथियार, लेहे का पात्र । 
ल्ञव, मात्रा । [ कर बंद करना । | शोखरी छ० ) लेसड़ी, हुँडार । 
त्ेेसना दे० ( क्रि० ) लीपना, पोतना, सट्॒दी से थोप त्तेग व ( पु० ) लोक, मनुष्य, जन । 
तेसालेस दे८ ( पु० ) क्षिपाईं, चारों ओर लीपने का त्तेोगाई दे? ( स्त्री० ) लुगाई, स्त्री, नारी, मेहरारू। 
काम होना । लेचचन तत्‌० ( पु० , आँख, नयन, नेत्र, चच्च । 
तेस ( छु० ) भूसी मिल्री हुई मिट्टी जो भीत लोचना (स्त्री० ) सुन्दर नेत्रवाली, सुन्दरी। 
में ज्वगाई जाती हे । लीपपोत । [ भोजन । | लोटन दे० (स्त्री० ) छुपटन, नेत्र, नयन, चचछु, आँख, 
तेहन तत्‌० ( पु० ) चाटना, अवलेहन, पतल्ली वस्तु का पटकन, मण्डलिया ।--कबूतर ( घु० ) कपोत 
तेह ( स्त्री” ) जल्दी, शीघ्रता, उतावली । विशेष, कबूतर की एक जाति । [पटकना खाना । 
लेहना दे० ( पु० ) चारा, घास, पाला । लोटना दे० ( क्रि० ) तड़फना, छुटपटाना, पटकना, 
लेद्दी दे० (स्त्री०) आदे का बना चिपकाने का पदार्थ । | लोव्पे-ट दें० ( गु०) तल्फन, पटकन। 
लेहा- तत्‌० € गु० ) लीपन करने योग्य, अवछेह, | लोटा दे० (पु०) जल पात्र विशेष । [जाता है, बट्टा । 
. अवल्लेहन करने की वस्तु, चाटने योग्य ।.._| लोढ़ा दे+ ( पु० ) वह पत्थर जिससे मसाला: पीसा 


कि जन +- 
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लोढ़ी दे० ( स्त्री० ) छोटा लोढ़ा, लुढ़िया । 

लोथ दें० ( पु० ) म्तक, सतक शरीर, सुर्दा, शव । 

लोथरा दे० ( पु० ) माँस का पिण्ड, बोटी । म 

तेथा दे० ( पु० ) बोरा, थैला । 

लेथी दे० | स्त्री० ) गठीली लाठी, लट्ढा । 

तेदी दे० ( पु० ) पठानों की जाति विशेष, इस जाति 
के लोग भी कुछ दिनों तक भारत के राजा रह 

.. चुके हैं। द द 

तेधिया दे० ( पु० ) जाति विशेष, किसान, कुर्मी । 

लेधी दे० ( पु० ) “ लाधिया ” देखे । 

तेन दे० ( पु० ) नून, लून, लवण, निमक | [विशेष । 

त्तेना दे० ( वि० ) खारा, लवण युक्त । ( पु० ) फल 

लेनार दे० ( पु० ) खारी भूमि, खार, क्षार भूमि । 

लेप तत्‌० ( पु० ) अदृश्य, अदृर्शन, नाश, विध्व॑ंस, 
अगोचर, गुप्त । 

लेपसमुद्रा ( स्त्री० ) अ्रगस्य ऋषि की पत्नी । 

लेपड़ी दे० (स्त्री० ) लोंदा, त्लेप विशेष । 

लेपी ( पु० ) लोाप करने वाला, नाशकर्ता। 


लेबाना दे० ( पु० ) सुगन्धयुक्त द्वव्य विशेष, जे घृूप | 
| लॉंडा दे० ( पु० ) छोकड़ा, छोरा, बालक, चाकर, 


में जलाया जाता है : [ सेमिया हे । 


लेबिया दे० ( घु० ) एक तरकारी, जिसका नाम वन 
' ल्लोंडिया दे० ( पु० ) छुकड़िया, लॉडी, दासी, चाक-.. * 
| लो ( ख्री० ) जलती हुईं वती की ज्वाला। 

' छ्लोकना दे० ( क्रि० ) चमकना, बिजुली चमकना। 


लोभ तत्‌० ( षु० ) तृष्ण, लालच, इच्छा, ईप्सा । 

लेभना दे० (क्रि०) मोहित दोना, चाहना, ललचना । 

लेोभी तत्‌० ( वि० ) लालची, लेलुप, लुब्घ । 

जाम तत० ( पु० ) रोम, रोंआँ, रूगटा।... 

लेमड़ी ( त्री० ) लेखरिया, लुकरी, जन्तु विशेष । 

तेमश ( परु० ) एक ऋषिका नाम, ( वि० ) 
जिसके देह में बहुत बाल हों । 

त्तेशयन तदू० ( पु० ) लोचन, नयन, नेत्र । 

तार दे० ( पु० ) आँसू, अश्रु, नयनजल । 

लेोल सत्‌० ( पुँ० ) चबत्बल, लालची । 

 ल्लोलक तत्‌० ( पु० ) कान का एक गहना विशेष। 





लोवा ( पु० ) लवापसी, लोसड़ी | 
लोए तत्‌० ( पु० ) ढेला, मिट॒टी, झत्तिका। _ 


लोह तद ( पु० ) धातु विशेष, लोह धातु।--चन 
( पु० ) लोहे का चूरा, रेत ।--बड़ा (पु०) लोहे ' 





( ६६७ » 


। 
| 
| 


गोह्लुप तत्‌० ( ए० ) अलन्त लोभी, लालची, लुब्ध। 


स्पारी 





का पात्र, लोहे का बतेन।--सार ( घु० ) लोहे 
का भस्म, कान्तिसार । 
त्तोह ( पु० ) लोहा, अय, आहन।... 
त्तोह्दा तत्‌० ( स्री० ) धातु विशेष, लोह, लौह | 
तोहान दे० ( पु० ) रुधिरपूर्ण, लुहान, रक्तमय, लोहू 
से लद॒ फद । 
लोहार दे० (पु०) लोहकार, लोहे का काम करने वाला । 
तोहकार ( पु० ) एक जाति विशेष, लुहार। 
तोहराड' ( पु० ) लोहे का पात्र, कढ़ाही। 
लोहानी / पु० ) पठानों की एक जाति। 
ले।हाबज्ञाना ( क्रि० अ० ) तलवार लेकर लड़ना। 
लोहित तत्‌० (वि० ) रक्त, लाल, कुसम्भा ! द 
लोहिया दे० ( वि० ) लोहे का, लोहमय |... » 
तेोही दे” (ख्री०) लोई, सने हुए आटे के टुकड़े, जिन्हें 
बढ़ाकर पूरी या रोटी बनाई जातो है।... 
लोह दे० ( पु० ) रुघिर, शोणित, रक्त।  [ सीमा । 
तो दे० ( अ० ) लॉ, तक, तलक, अवधि, पर्यन्त 
लौंग तदू० ( पु० ) लवज्ज, लवंग, पुष्प विशेष, पुँग- 
निया, नाक में पहिनने का आभूषण विशेष, फुल्ली । 


नाचने वाला लड़का । [ रानी । 


त्तोका दे० ( प० ) बिजलो, विद्यत्‌, इन्द्रधनुष, बढ़ी 
लौकिया, शाक विशेष । 

| ल्लोकिक तत्‌० ( वि० ) साँसारिक, इस लोक का, इस 

| लोक में होने वाला । 

| लौकी दे० ( ख्री० ) पर्वती, छोटी लौका, कद्दू। 

| त्तौठना दे० ( क्रि० ) पलटना, फिरना, घूसमना घूम 

क्‍ जाना, लोट जाना। द 

लोटाना दे० ( क्रि० ) फिरानां, घुंसाना, पेंलेटॉनो । 

लौन तद्‌ ( पु० ) निमक, नोन। आय 

लोना दे० (क्रि० ) काटना, करटेंनी करना । मिस | 

तोन्द, लोद दे० ( प० ) मलमास, अधिमाँस,अधिक 

त्तोह तत्‌० ( पु० ) धातु विशेष, लोह, लोहा । क्‍ 

व्यारी ( ख्री० ) भेड़ियां, हुँडार । के 


॥२० 2५ २४०४७७४७४४ए४ ८7 














पपथत-अपप<नन>>म 3८-८० पद: ८>पपनन अपन फवप- प-न पा प्टत चाप ललरहउ अप 


न्‍< वि कल रन... नकल पल अर ४ 
विज मी अ 333“3 3-2 


>सुडनापकृमकभ्यमे सप 


। . ( ६दैईए ) वडिश 





कं 


प यह व्यक्षन का उन्तीसर्वा वर्ण है, इसका उच्चारण | बृचन तत्‌० ( पु० ) वक्ति, कथन, वाक्य ।--व्यक्ति 


स्थान दन्‍्त और ओछष्ठ हे इस कारण इसे दन्त्योष्य्य 
कहते हैं। [कुटुम्ब । 


चंश तत्‌० ( पृ० ) सन्तान, सनन्‍्तति, कुल, परिवार, ' 


घंशवाली वत्‌० ( खत्रो० ) वंश परमपरा, कुल, पीढ़ी, 
पुरुष, पुश्त। 

वंशकार ( प० ) बांसफोड़ा, डोम, भज्जी | 

वंशज ( पु० ) वंश का, बाँस से उत्पन्न । 

चंशलेोचन (पु०) बाँस से निकलने वाला एक पदार्थ। 

घंशी तत्‌० ( ख्री० ) वाद्य विशेष, बाँस का बना हुआ 
बाजा, सुरली, बाँसुरो। 


_ बंशीधर ( पु० ) वंशी वाला, श्रीकृष्ण | 


घूँइय ( वि० ) कुलोन, श्रेष्ठ कुलोत्पन्न । 

वक तत्‌० ( पु० ) पत्ती विशेष, बगुला, क्रौद्धपक्षी । 

वकुत्त तत्‌० ( १पु० ) वृक्ष विशेष, मौलसरी का पेड़ । 

वकबृत्ति ( खत्री० ) धूत॑ता, पाखण्ड, छुल । 

पक्ता ततू० ( १० ) बोलने वाला, कहनेवाला, 
व्याख्याता, व्याख्यानदाता। [अ्रभिप्राय प्रकाशन । 

वक्तता तदू० ( पु० ) कथन, व्याख्यान उपदेश, 

बकक तत्‌० ( वि० ) ठेढ़ा, बाक, विरछा, कुटिल । 


वक्रोक्तो तत्‌० ( स्री० ) टेढ़ी बात, ताना मारना, 


अलडूार विशेष, यथा :--- 

“ जहूँ श्लेष के काकुसों, अरथ लगावे और। 

घक्रऊकति तासों कहत भूषन कवि सिर मार । 

उदाहरण--- 

करि मुहीम आये कट्ठटि हज़रत मन सब बेन | 

सिकसरजासों गड्जुरि ऐहें बचि के हेन । 
“-शिराज भूषण। 


. बक्रग्रीचा ( पु० ) ऊंट। 


वत्तःस्थल्न तत्‌॒० (१०) छाती, हृदय, उरःस्थल, कलेजा। 
पत्तोज़ तत० ( १० ) उरोज, स्तन, कुच, चुंची, छाती। 
चड्ुु; तद्‌ू० ( वि० ) बक्र, तिरद्या, टेढ़ा, बाका, कुटिल । 
वढ़ित् वत्‌० ( वि० ) टेढ़ा मेढ़ा। [विशेष, बड्ाल । 


. धडु तत्‌० ( पु० ) धातु विशेष, रागा का भस्म, देश 
 चद्भसेन ( पु० ) अगस्त का पेड़। 
_ घच्र तत्‌» ( पु० ) ओषधि विशेष, वाक्य, वचन। 
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( स्ली० ) बात की सफाई । 

बज्ज तत्‌० ( पु० ) देवराज इन्द्र का अख्तर विशेष, 
बिजली, विद्युत, हीरक, हीरा, श्रीकृष्ण का प्रपौन्न 
और अनिरुद्ध का पौत्र --दन्त ( पु० ) सूकर, 
सूअर |--दन्‍्ती ( ख्री० ) पौधा विशेष --नाभा 
( पु० ) सुमेरु पर्वत पर रहने वाला एक असुर, 
ब्रह्मा के वर से यह सकल देवताओं का अवध्य 
था और वज्रपुर नामक एक नगर भी इसे मिला 
था। तब से सुमेरु पर्वत छोड़ कर ये उसी नगर 
में रहने लगा था। कुछ दिनों बाद यह वर के 
अभिमान से समस्त लोक को पीड़ित करने लगा 
और स्वर्ग छोड़ने के लिये इसने इन्द्र को भी कह- 
लाया। इन्द्र बृहस्पति के आदेश के अजुसार वज्च 
नाभ को साथ लेकर कश्यप मुनि के पास गये 
और वहाँ उन्होंने सभी बातें कट्ट कर महामुनि 
कश्यप की सम्मति माँगी। कश्यप ने कह्दा, वत्स 
बच्चनाभ, में हस समय एक यज्ञ करने के उद्योग 
में हूं, इसकी समाप्ति होने पर जो उचित होगा 
वह में कहूँ गा, तब तक बद्नपुर में ही तुम रहो। 

वदञ्क ( पु० ) हीरा। 

वज्नधर ( पु० ) इन्द्र । 

वज्ञाघात वत्‌० ( पु० ) बच्भपात, बच्र से सारना। 

वश्चेक तत्‌० ( पृ० ) ठग, ठगने वाल, धूत्ते, प्रतारक, 
शर्याल, सिवाल --ता (८ स्त्री०) घूत्तता, ठगईं। 

चश्चना तत्‌० (स्त्री०) प्रतारण, धूत्तंता, ठगई । [ बिना । 

वश्चित तत्‌० (वि०) प्रतारित, ठगा हुआ रहित शून्य, 

व॒ट तत्‌० ( प॒० ) बृत्त विशेष, बड़ का पेड़ बरगद।  ' 

बटर तत० (प०) मुर्ग मुर्गा,चोर,पहाड़ी,आसन,चटाई । 

टिका, वा तत्‌० ( स्वी० ) गोली बड़ी । 

वटु तत्‌० ( पु० ) विद्यार्थी, बालक, बह्मचारी विद्या- 
ध्ययन करने वाला, बाह्यण कुमार । 

बुक तत्‌० ( पु० ) बालक, वहु. भेरव विशेष.। 

वडवानल ( पु० ) समुद्ध की अग्नि । 


वड तद्‌ू० ( पु० ) बरगद, बट बत्त। 
| पडिश ततू० ( पु० ) मछुली पकड़ने का काटा । 




















वशटक . ( ६६६९ ) | धर 


चगुटक तत्‌० ( पु० ) बॉटने वाला, विभाग करने 
वाला, विभाजक, अलगाने वाला, पृथक॒कर्ता। 
बत्‌ वत्‌० (अ०) समान, सदश, उपसा, तुल्य, यथा--+ 
आह्यणवत्‌ , परणिडतवत्‌। 
व॒त्स वत्‌ ( पु० ) शिक्ष, बच्चा, बछ्ड़ा ।--ठर ( वि० ) 
अतिशय छोटा, श्रत्यन्त छोटा बच्चा | 
घत्सर तत० ( पु० ) वर्ष, साल, संत. बारह महीनों 
. का काल | [ वबाषिक। 
वत्सरोय तत्‌० ( वि० ) वत्सर सम्बन्धी, वर्ष का, 
वत्सल तत्‌० ( वि० ) पुत्र, प्रेमी, स्नेही, छोही, 
दयावान। 
चत्सासुर वत० ( पु० ) कंस का अनुचर, असुर 


विशेष, यही श्रीकृष्ण को मारने के लिये कंस के. 


द्वारा गोइुंल भेजा गया था। श्रीकृष्ण को मारने की 
इच्छा से यह गोकुल में वत्सरूप धारण करके 
घूमता था। यह जाम कर श्रीकृष्ण ने इसे मार 
डाल । ः की 

बदन तत्‌० ( पु० ) आस्य, मुख, मु ह। 

वद्रीनाथ (पु०) एक तीथ, चार धामों में एक धाम | 

चदान्य तत्‌० ( पु० ) दाता, दानशील। 

चध ( पु० ) हत्या, प्राणहिंसा । 

चश्दू वत्‌ ( खी० ) ख्री, भायां, दारा; स्नुषा, पुत्र- 
बधू।..... 

वन तत्‌० ( स्त्री० ) जल, नीर,. अरण्य, जड़लल, 
कान्तार, विपिन, वृक्षों का समूह, जो पृत्त स्वयं 
उत्पन्न हुए हों ।--चर (६ पु० जड्ली, बनेला, वन्य, 
वन में रहने वाला।--ज्ञ ( पु० ) कमल, जलज, 
निरज |--पाँशुलज्ी (_ प० ) ब्याध, बहेलिया। 
माला ( स्त्री० ) तुलसी, कुन्द,मन्दार, परिजात 
और कमल इनसे बनी लम्बी माला, पैर तक 

. ल्टकने वाली माला।--स्पति ( घु० ) वृत्त 

विशेष, जिन वृक्षों में बिना फूल के ही फल लगें 

द वे वनस्पति हैं। द 

. बनिता वत० ( स्त्री० ) भार्या, स्त्री, प्रियतमा, प्यारी। 
 बनप्रिया ( ख्री० ) कोयल। 

वनेत्ता जे० ( वि० ) वन्य, वनवासी, वनचर, वनचारी | 

वन्दून तत्‌० ( पु० ) प्रणाम, अभिवादन |--चरित 
( वि० ) भशंसा योग्य, माननीय गुण । 


दे 








वन्दना तत्‌० ( प० ) स्तुति, नमस्कार, प्रणाम, नियत" 


नमस्कार।... [करने लायक, पूज्य । 
वन्दूनीय तत्‌० ( थि० ) बन्दून करने योग्य, प्रणाम 
वन्‍्दा, वंदा दे० ( पु० ) श्राकाश लता, बूत्तों पर से 
निकला हुआ बृत्त विशेष | 
वन्दिति तत्‌० ( वि० ) प्रणमित नमस्कार किया हुआ, 
जिसको लोग प्रणाम कर, पूज्य | 
बनन्‍्दी तत्‌० ( पु० ) भाट, दशोंधी, स्तुतिऋुत्तां, स्तुति 
करने घाला, बँधा हुआ, केद किया , कैदी 
--जने ( पु० ) भाट भ्रादि स्तुतिकारी। 
वन्य तत्‌० ( वि० ) वनैला, जड्ञल्ी, वनचर । 
वन्धु ( पृ० ) कुटम्बी, परिवार के छोग |. 


वपन तत्‌० ( पु० ) बोना, बीज्ञारोगण, सुण्डन, केश- 


कतेन, बाल सुड़ाना 

वपनी तल्‌० ( स्त्री० ) नापितशालू, नाइयों का श्रड्ढा 

वषु: तत्‌० ( पु० ) शरीर, देह, काय । 

चपुरा ( वि० ) तुच्छ, नीच, ओडा । 

वृष्त तत्‌० (वि०) वपनकर्ता, बीज बोने वाला, मुण्डन 

. कर्ता | द 

तृप्र तृत्‌० ( पु० ) प्राचीर, दीवार, भीत, चारदीवारी। 

घश्र तत्‌५ ( पु० ) यादव विशेष, यदवंश के नाश होने 
पर श्रीकृष्ण की अआज्ञासे ये यादवों की स्त्रियों 
की रचा के किये जाते थे, परन्तु रास्ते ही सें 
दस्युओं ने इन्हें मार डाला | द 


वश्नवाहन तत्‌« ( पु ) अजुन का पुत्र, ये मणिपुर 


की राजकन्या चित्राज्गदा के गे से उत्पश्न हुए 


थे। नाना के मरने के बाद ये मणिपुर के राजा. 


हुए थे। 
चमन तत्‌० ( पु० ) उबान्त, वान्ति, उलटी, के | 
वमनी तत्‌० ( स्त्री० ) जलोछा, जॉक।. 


चयलल तत्‌० (स्त्री० ) अवस्था, आयु, आयुष्य, उसर। 


वयस्थ तत्‌० ( वि* ) बालिग, वयाप्रापछ,, अवध्था 
वाला |... ता [ मित्र 


वयस्य तत्‌० ( पु० ) समान अवस्था वाद्गा, सखा 
चयरूया तत्‌० ( स््री० ) सखी, सहेली । 8६ 
वर तत्‌० ( पु० ) श्राशीष, आशीवांद, शुभचिन्तन, 
शुभानुध्यान, मनोरधसिद्धि । ( गु० ) श्रेष्ठ, उत्तम, 

: अच्छा, प्रधान |--द्‌ (पु०) अभीश्टदाता, इष्टदेव | 











परण 





घरणा तत्‌० ( पु० ) वेषन, लपेटना, चुनना, बीनना, 
आह्वान करना, निमन्त्रण देना । 
वरणा तत्‌० ( ख्री० ) एक नदी का नाम, जो काशी 
के उत्तरी भाग से बहती हुई गल्ञन में जा 
मिली है । 
वररा तत्‌ः ( स्त्री० ) देसी, हंसिनी । [का दान | 
वरदान ( प॒० ) वर देता, आशीवांद देना, विवाह 
वर रहना दे० ( वा० ) जयी द्ोना, जयवन्त होना 
वरपतिक ( प० ) अअक, अबरख | 
वररुखि तत॒० (पु० ) व्याकरण का वात्तिककार, 
सोमदेव भट्ट कृत कथासरित्सागर में लिखा हुआ 
है किये सोमदेव नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। 
इन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर वातिक बनाए थे | 
कुछ छोगों का कद्दना हे कि ये 3ज्जयनी के राजा 
विक्रमादित्य के नवरक्षों में परे एक रत थे । प्राकृत 
प्रकाश नामक पएुक प्राकृतभाषा का व्याकरण 
इन्होंने बनाया था। 
परत दे० ( पु० ) बिरनी, बीनली, हड्डा 
वरवणिनी तत्‌० ( सत्री० ) उत्तमा सत्री, गुगबती और 
रूपवती स्थी 
यरह दे० ( पु० ) पत्ता, पत्र । 
वरा तत्‌० ( स्त्री० ) बकुची, औषधि विशेष | 
चराक तत्‌० ( पु० ) बेचारा । 
वराटक तत० ( पु० ) छोड़ी, कपहिका । 
वराणसी ( स्त्री० ) काशी, वरुणा श्रोर असी के बीच 
में होने से हसका यह नाम पड़ा है | 
वराह तत्‌० ( पु० ) भारत के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी। 
इनके पुत्र मिद्दिर विक्रमादित्य की सभा के वराह 
मिहद्दिर भाम से प्रसिद्धि थे ओर वे नवरलों में से थे। 
भगवान्‌ का अवतार विशेष । 
घरिष्ठ तत्‌० ( वि० ) श्रेष्ठ, उत्तम, प्रधान | 
वर दे० ( अ० ) यदि, अगर, पक्चान्तर, भले ही । 
वरुण तत्‌० ( पृ० ) वृक्त विशेष, जल का देवता, जरू 
का अधिपति देव। ये पश्चिम दिशा के दिकपाल 
हैं। भदिति के गम ओर कश्यप के ओ्रोरस से 
इनकी उत्पत्ति हुईं थी। भ्रीमद्भागवत्‌ में क्षिखा 
है कि रुगु और वाल्मीकि इनके पुश्र थे। इनकी 
 चषिणी नामक स्त्री के गर्भ से ये दोनों पुत्र 





( ६७० ) 





उत्पन्न हुए थे । बहुत दिनों से इस देक्ता की 
पूजा आर्यों में प्रचल्ठित है । ऋग्वेद में इस देवता 

«को पराक्रमशाली और विमानाचारी के रूप में वर्णन 
किया गया है । इनके प्रधान अ्रस्त्र का नाम पाश 

है इसी कारण इनको पाशी भी कहते हैं । 

वरुत्थ तदू० ( पृ० ) समूह, दक्ष, गिरोह, यूथ । 

वरुत्थी तद्‌० ( स्त्री० ) सेना, चम्‌, फोज । 

वरुथ तद्‌ ? ( घु० ) रथ ओहारने का कपड़ा, समूह, 
ऊऋुण्ड, वसुत्थ | 

वरूथनी तत्‌० (स्थश्री० ) सेना, अनी, फोन । 

वरे दे० ( शभ्र० ) इस पार, इधर, समीप, समूह, लिये, 
वासस्‍्ते ( काहे वरे )। (क्रि० ) वरना क्रिया का 
भूतकालिक रूप | 

वरेची दे० ( स्त्री० ) बृद्ठ विशेष, अक्भोल वृक्ष । 

वरेषी दे० (स्त्री०) भूषण विशेष, एक गहने का नास । 

वरोरू तत्‌० ( स्त्री० ) श्रेष्ठ जंघा वाली । 

वरोह ( स्त्नी० ) बढ़ की जटा, सोर । 

वरोहक दे « ( पु० ) असगन्ध, भोषधि विशेष | 

यग तत्‌० (पु०) कच्चा, समान जाति का समूह, समान 
का समूद्,गुण जाति श्रोर क्रिया इनसे समान वाक्ञों 
का समूह । एक स्थान से उच्चारण होने वाले अक्षर, 
गणित विशेष, एक अछू को उसी में घात करने से 
जो गुणनफल होता है |--क्तेत्र ( पु० ) जिस 
चेत्र की चारों भुजा समान औोर चारों कोण की 
समान हों ।--मसूतल ( पु० ) वह अक्ू जिसका 
वग किया गया हो | यथा --४--का वर्ग करने 
से १६ होता है, ५६ का वर्गमूल ४ होता है । 

वर्गीय तत्‌० ( वि० ) वर्ग का, समूह का, श्रेणी का, 
दर्जे का | 

चर्जन तव्‌० (पु०) निषेध, त्याग, परिंद्वार। [निषिद्ध । 

वर्ज्ञित तत्‌० ( वि० ) रोका हुआ, छोड़ा हुआ, घर्जा 

वर्ण तत्‌० ( पु० ) रंग, राग, ब्राह्मण श्रादि चार वर्ण, 
अत्तर माढा । - मात्ता ( स्त्री० ) ककहरा, अक्षर 


माला ।--सह्जुर ( पु० ) विभिन्न ज्ञाति के माता 


पिताओ्रों घे उत्पन्न, दोगढा 
वणंक तत्‌० (वि०) प्रशंसक, स्तुतिकर्ता । (घु०) रंग, 
चित्रों में भरा जाने वाढा रंग[... 


अिमनिकन लकी कमर जब बम 














शः 


( ६७१ ) 


वशिष्ठ 





वर्णन तत्‌० ( घु० ) गुण, कथुन, बखान | 
वर्णन। तत्‌० (स्त्री० ) वर्णन, स्तव, स्तुति | ( क्रि० ) 
 बखान करना, स्तव करना, बखानना । हे 
वर्णाव्मक तत्‌० ( वि० ) [ वर्ण + श्रात्मक ] भ्रक्षर 
सम्बन्धी, अक्षरात्मक । 
वर्णाश्रम तत्‌० (पए०) [ बर्ण +आश्रम | ब्राह्मण आदि 
वर्ण ओर ब्रह्मचय आदि आश्रम । 
वशणिका तत्‌७ ( स्त्री० ) रंग भरने की ल्लेखनी । 
वशित तत्‌० ( वि० ) प्रशंसित, स्तुति । 
व्तेन तत्‌० ( पु० ) जीविका, वृत्ति, जीवनोपाय । 
वतंमान तत्‌० ( पु० ) काल विशेष, जो समय बीत 
रहा हो | किसी काम को प्रारम्भ करके जब तक 
बसकी सम्ताप्ति न हो तब तक का काछ वर्तमान 
कहा जाता हे । लिखा जाता हे । 
वर्ता दे० ( स्त्री० ) काठ की कुछम, जिससे पटरे पर 
वर्ति तव्‌० (स्त्री० ) बाती, दीपक में जलाने वाली 
बत्ती, आँखों में सुरमा छगाने की सल्लाई, नयना- 
जन शल्किका । [बाती, वि । 
वर्तिका तव्‌० (स्त्री० ) पक्की विशेष, बटेर पक्ी, 
वर्तृत्न तत्‌० ( वि० ) गोल्लाकार, गोल वस्तु, मण्डल । 
वर्त तत्‌*« ( पु० ) पथ, राह, रास्ता, मार्ग । 
चर््धन तत्‌० ( पु० ) बृद्धि, बढ़ती, बढ़ना, उन्नति, 
उद्धव, अभ्युदय । 
चद्धंमान तत्‌० (वि०) श्रीमान्‌, भाग्यमान्‌, उन्नतिशीज् । 
चह्धित तत्‌ ० ( बि० ) उन्नत, बढ़ा हुआ | 
व तत्‌० ( पु० ) कवच, शरीर त्राण, लोहे का वस्त्र । 
जिसे योद्धा क्षोग युद्ध के समय धारण करते थे। 
जश्नियों का उपपद । 
बर्मों तत्‌० ( पु० ) क्षत्रियों का उपपद, बढ़ई का एक 
ओजार जिप्से वह लकड़ी में छेद करता है । 
वय तत्‌० ( वि० ) श्रेष्ठ, उत्तम, अ्वर, वर, शिरोमणि, 
बह जिस संज्ञा शब्द के श्रन्‍्त में आता है. उसकी 
श्रेष्ठठा बतत्ञाता है । 
घर्चेर तत्‌० ( पु० ) अरूभ्य, जड़ली | 
वर्ष तत्‌० ( पु० ) बृष्टि, वर्षा, सात, संवत्‌, बारह 
महीने का समय, प्थिवी का खण्ड विशेष | 
वर्षगांठ ( स्त्री० ) साढूगिरह । 


चर्षणा तत्‌० ( पृ० ) दृष्टि बरसना; पानी पढ़ना | 


ततू० ( स्त्री० ) वर्षा काल, प्राबुट काल बृष्टि, 
पानी बरसना |--कात्म तदू" (पु० ) श्रावुद 
बरसात । 
वर्षाशन तत्‌० ( पु० ) [ वष + अशन ] एक वष का 
भोजन, वर्ष भर की जीविका 
वहीं तत्‌० ( पु० ) मोर, मयूर | 
तवत्ल तत्‌० ( पु० ) सेना, चम | 
चलदेव ( पु०) श्रीकृष्ण के बड़े भाई, बच्चराम । 
वलकत्त तद्‌० ( पु० ) वल्कलछ, छाछ, व्वक, वकला। 
वल्लभ तत्‌० ( पु० ) कछूण, कड़ा, हाथ में पहनने का 
कड़ा । 
चल्लभी ततव्‌० ( ख्री० ) वरामदा | [विशेष, बरियार । 
वल्ला तत० ( ख्वी० ) सेना, लक्ष्मी, धरणी, ओ्रेषधि 
वल्लाका तत्‌० (स््ी० ) बगुला, वक, वकपंक्ति, वह 
समूुद्द । 
वल्लाहक तत्‌० ( पु० ) मेघ, घटा, बादकछ । 
वल्लि तत्‌० ( पु० ) पूजापहार, पूजा की सामग्री, पशु 
का नेवेद्य, पाताल्न का राजा | [ त्वक । 
वदकल्त तत्‌० ( पु० ) छाल, दिठका, बकला, वृक्ष 
चहग॒ु तत्‌० ( वि० ) मनेदहर, सुन्दर । 
वल्मीक तत्‌» ( पु० ) दीमक । 
चलुकी तत्‌० ( सत्री० ) बीणा, तम्बूरा, वाद्य विशेष | 
चल्॒भ तत्त० ( पु० ) प्रिय, प्रियतम, स्वामी, प्रभु, 
प्रसिद्ध वलछ्ठम सम्प्रदाय के प्रवत्तेक श्राचाये, ये 
दक्षिणी ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम महादेव 
भट्ट था। इनके अनुयायी इनको साज्षात्‌ विष्णु 
भगवान्‌ का अ्रवतार मानते हैं । सम्भवत: ११३२ 
हैं० में इनका जन्म हुआ था। [प्रिया स्री। 
चल्ुमा तत्‌० (स्री० ) प्रिया, प्रियतमा, श्रत्यन्त 
चल्लव तत्‌० ( पु० ) श्रद्दीर, गाप, ग्वाछा | 
चल्ली तत्‌० ( स्नी० ) जता, बेल । 
वश तत्‌० ( वि० ) अधीन, अधिकृत, अधिकार युक्त, 
अधिकार, प्रभु... 
वशिष्ठ तत्‌० ( पु० ) महषि विशेष, ये ब्रह्मा के मानस 
पुत्रों में से थे, सप्तकषियों में से एक अन्यतम ये 
भी हैं | कदस प्रजापति की कन्या भरुन्धति इनकी 
स्‍त्री हैं । इनके एक सो पुत्रों के राक्स भावापत्न 
अयोध्या के राजा कर्माषपाद ने सा डाज्ा था । 




















वशीकरंण ( 


महषि विश्यामित्र इनके स्वाभाविक शत्रु थे। 
सूयब शियों # ये पूरोद्दित थे। 
चंरोकरण तत्‌० ( पु० ) अधीन कैरने की प्रक्रिया, 
तन्‍्त्र या मन्त्र विशेष जिससे वशीररण होता है | 
घशी भूत तत्‌ ० (वि०) द्विज्ञा परचा,वश में किया हुआ 
चुश्य तत्‌० ( वि० ) वशीभूतत, श्रधीन, परचा । 
चषट्‌ तत्‌* ( श्र० ) इससे देवताओं की दइवि दी 
जाती है । [ गाँव, आम । 
वसति वव्‌० ( स्रो ) वास, वासस्थान, पुर, नगर, 
बप्तनन तत्‌० ( 9० ) बख्र, करड़ा । 


४७२ ) चाच्य 


 चशुन्धरा तत्‌० (स्त्री० ) पथव्री, चसुतरा 


। 


चस्तत्य तत॒० ( पु० ) वास योग्य ठद्वतने येग्य बने 
* के उप्युक्त । [दिम्य साम्ग्रो | 
चस्नु तत््‌० 
चुस्तुतः ( अ्च्य० ) ठीछ ठीझू, ययवाथे, सवध्ु्र । 
वस्चञ्च तत्‌ृ० ( पु० ) वसन, कपड़ा । 

वह दे० ( सर्व० ) अन्य पुरुष विशेष । 

वहत्ता दे० ( पु० ) घाधा, चढ़ाई, ग्राक्मण । 
वहाँ दे” ( पृ० ) उस स्थान पर । 

वहि तत्‌० ( पु० ) झाग, अप्ि, श्रनल । 


वसन्‍त तत्‌० (पु० ) ऋतुराज, फायुन ओर चेत | घा तत्‌* ( घु० ) विइत्प, पत्तान्तर, अथवा । 
मदह्दीना, किसी के मत से चेत और चेशाख वसन्त | वांशों तत० ( स्त्री० ) सुरली, वंशी । 


ऋतु है । राग विशेष, शीतलछा, चेचक, गरोटी । 
--दूत ( पु० ) काकिलज्षा, भाम्र वृत्त । 
वसह ( पु० ) शिवजी का वाहन, नादिया | 
घसा तत्‌० ( पु० ) मज्जा, चर्बी । 
घसन्‍ती ( पु« ) पीला, एक रंग विशेष । 
चसीठ दे ( पु० ) दूत, दरकारा । 
वबसीठी दे० ( स्री० ) दूतता, दूत का कास । 
बसु तत्‌० ( पु० ) गण देवता विशेष, वसु नामक आठ 
देवता प्रसिद हैं |यथा--घधर, ध्रुव, सेस, 
विठण्ड, अनत्गष, अबिल, अस्यूष और प्रभास । 
( २ ) चेदि देश का राजा, इसका जन्म पुरुचंश 
में हुआ था । इन्द्र के अनुग्रह से इन्हें चेदि देश 
का राज्य मित्ना था। कुछ दिनों के बाद अस्शन्न शस्त्र 
छोड़ कर वसु तपस्या करने छूगे, इनक्की तपस्था 
से इन्द्र को बड़ा भय हुआ, इन्द्र इनके समीप 
झाये, अेस पूर्वेक इन्द्र राज्यशासन करने के लिये 
इनसे अनुरोध करने रंगे | इन्होंने इन्द्र की बातें 
मान जीं, और तदनुपतार तपस्या छोड़ कर ये 
राज्यशासव करने छूगे | इनके साथ इन्द्र की 
.. बड़ी मित्रता हो गई थी, ये मत्यल्लेक से सी इन्द्र 
.. की मित्रता निभा सकते थे। इन्द्र ने ग्राकाशगासी 
... एक विमान इन्हें दिया था, इसी विमान पर चढ़- 
.. कर थे कभी कभ्नी आकाश में घूमते थे। अतपएुच 
. इनका दूसरा नाम उपरिचर प्रसिद्ध हुआ था |-- 


|... देव (पु० ) श्रीकृष्ण चन्द्र के पिता ।--चथा (स्त्री०) 
.... भरणी, एष्वी ।--मती ( 





स्त्री० ) बसुथा । 


वाक्‌, वाक्य ( घु०) भाषा, वाणी, वचन ।--चातुरी 
(स्त्री०) बचनपठुता |--देव' (पु०) दृय्रीव, देवी 
स्त्री, शारदा, सरस्वती ।--पति (पु०) हयप्रीव, 
वृहस्पति, देवगुरु |--युद्ध (पु०) जबानी रूगड़ा । 

वाकुनी दे ० ( स्त्री० ) ओषधघ विशेष । 

वाक्यार्थ तत्‌० ( पु ) [ वाक्य + भर्थ ] वाक्य का 
अथे, शब्द बोध । 

चागज़ाल तत्‌० ( पु० ) प्रपश्न, वाक समूह । 

घाग्दत्त तत० (पु) वचनदत्त, वचन से दिया, पुक 
प्रकार का विवाद । 

घेशुरा, वागुरी तव॒० (१०) स्गबंधन, पशु फँसाने का 
जाल, फन्‍दा, यथा:--- 
मात चरण सिरनाय, चक्ने तुरत शक्कित दिये । 
वायुरि विषम साराय, मो भाग संग भागवास | 

“-रासायण । 

वाच तत्‌० ( पु० ) बचन, वाक्‌ वाक्य, भाषा, 
बेली अड्गरेज़ी जेवी घड़ी । 

वाचक तत्‌० ( पु० ) शब्द, अर्थवाधुक, अ्र्थवेधन 
करने वाला, बाँचने वाला, पुराणवक्ता, कथक | 

वाचनिक तत्‌० (वि०) वचन, कथित, वचन सम्बन्धी । 

वाचा तदू5 ( छु० ) वशकू, क्चन, वच । द 

वाचाल तद्‌० ( जि० ) बक्की, गप्पो, बकवादी, गपे- 
ड़िया, खुस्तर । 


वाचस्पति ( पु० ) बृहस्पति, देवगुरु । 


वाच्य तत्‌० ( पु० ) वक्तब्य, बेलने योग्य । ( घु० ) 


चेध्य अर्थ, शब्दाथे | 


की लक 


पका 


0 ) ( सम्कृत में हू फप्सक ) पदाथे, 











वाजिड़ _ (5६७३ ) 


वाछिड़ दे० ( अं० ) वाहजी+ धन्य, प्रिय वाक्य | 

ताज दे० ( पु० ) पंच्ी विशेष | 

वाज्ञपेय तत॒० ( पु० ) यज्ञ विशेष ।-- तत्‌० (पु० ) 
कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की श्रेष्ठ पदवी। 

वाज्ञी तत्‌० ( पु० ) घोड़ा, अश्व । १ 

वाञुऊा ततू० ( स्ली० ) आकांक्षा, मनोरथ, स्पृह्दा । 

वीडिलछुत तत्‌० (वि०) आकांचित,इच्छित,श्रमि छषित | 

वींट दे० ( पु० ) मार्ग, पथ, अध्चा, राह, डगर | 

वादठिक्ा तत्‌० ( खत्री० ) फुलवाड़ी, बगीचा, आराम | 

वाड़ू दे० ( पु० ) स्थान, बाढ़, सान | 

वाडी दे ( सत्ली० ) आँगन, उपवन, उद्यान, बगीचा । 

वाण तत्‌० ( पु० ) तीर, शर, पह्ुु, काण्ड | 

वाणासुर ( पु० ) दैलय राज बलि का पुत्र। 

वाणिज्य ( पु० ) व्यापार, सौदगरी | 

घाणी तत्‌० ( ख्री० ) बात, बोली, शब्दू, वचन | 

वात तत्‌० ( पु० ) वायु, पवन, हवा, रोग विशेष, 
गठिया (--शुत्ष ( पु० ) शूछ विशेष । 

चातय ( पु० ) संप, साँप, हिरन, स्रग । 

वातूल तैंत्‌० ( पु० ) वात रोगी, उन्मत्त, वायुग्रस्त । 

वात्सहय तत्‌5 ( घु० ) करहणा, अनुकम्पा, स्नेह | 

वाद तत्‌० (१०) विवाद, वाक कलह, शास्रार्थे, सम्भा- 
घंण, ऑलेप | 

वादरायण (पु०) बंदस्किश्रम वासी व्यास मुंनि। 

वादालुवैद ततें०४ ( पुं० ) उत्तर प्रत्युत्तर, कंगढ़ी, 











वादी तव5 ( फुं० ) विशेची; सुंदर, प्रथम अभियाग 
करने वाला ! [ बञ्नन्त्री, बजाने वाढा । 

..वाद्य तत्‌० (१० ) बाज़ा, वाद्य यन्त्र |--ऋर ( ० ) 

वानप्रस्थ तत्‌० ( ३० ) तीसरा आश्रम | 

वानर तत्‌० ( पु०,) ऋपि, बन्द्र, सकेट, बाँदर । 

वानरप्तुस्ख ( पु० ) नारियल, बंदर का मुंह । 

वापी तत्‌० ( खत्री० ) तड़ाग, बावक्नी, सरोचर 

वाम तत्‌०( पु० ) बायाँ। ( वि० ) विशेधी, शत्र , 
अशुभचिन्तक, श्रद्वितकारी | 

वामन तत्‌० ( पु०) बोना, खर्व, हस्व आकार बाला 

-चामा तत० ( ख्री० ) नारी, खी | --चार (पु०) कोल 

सम्प्रदाय, शाक्तमत का एक भेद, मदर्भांस सेवन 

आदि जिनकी धर्म क्रिया है । द 
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चायु तत्‌० ( पु० ) पवन, वयार, बतास, हवा। 
--अ्रस्त ( वि० ) उन्मत्त, वायु पुत्र हचुमान । 

वार दे० (पु०) ठोकर, आक्रमण, घाव, पाला, बारी । 

वारक तंत्‌० ( पु०) निवारकरत्ता, निषेधक, झरुक- 
वेया, वाघक ! 





वारन दे० (७० ) शअ्रपण, भेट चढ़ाना, न्योछावर 
करना, बलि, अ्रटकाव, रोक, रुछावट |... द 

वारना ( क्रि० अ० ) घेर लेना, अपेण करना, भेंट 
चढ़ाना या न्योछ्धावर करना | 

चारा दे० ( पु० ) सस्ताई, बचाई, बचाव, निद्भावर । 

चाराछुना तत्‌० ( ख्री० ) दिव्याड्ना, स्वर्गीया स्त्री | 

चाराह तत्‌० ( पु० ) शूकर, सूअर । 

वारि तत्‌० ( पु० ) जल, नीर, अ्प्‌, पानी, भ्रस्जु । 
“चर ( पु० ) जलूजन्तु, जलचर ।--ज्ञ (पु०) 
कमल, पद्म |--द्‌ ( पु० ) मेष, जलूद, तोयद, 
घटा, घन |--थि ( पु० ) समुद्र, सागर । 

वारी दे० ( स्ली० ) घर, मकान, ग्रह । 

चारोश ( पु० ) समुद्र, सागर, सिंधु । 

वारुणी तत्‌० ( स्श्री० ) मद्रा, शराब, पश्चिम दिशा, 
पश्चिम, वरुण की ।. [लाप ( पु० ) बातचीत । 

वार्ता तत्‌० (स्त्री० ) वृत्तान्त, बात, समाचार ।--- 

वातिक तत्‌० ( पु० ) सून्नों की टीका, सूत्र में कहे 
नहीं अथवा दो बार कहे विषयों का विचार जिस 
अन्य में हो । 


वाद्धक्य तत्‌० ( इ० ) बृद्धावस्था, बुढ़ापा, डुंढ़ींती 
वाषिक तत्‌० (वि०) वर्ष में होनेवाल्ा, संम्वत्सरिक 
वालखिद्य तत्‌० ( पु० ) अँगुष्ट प्रमाण शरीर वाले 
साठ हज़ार मदहृषियों का समूह । इन्हीं की तपस्या 
से गरुड़ उत्पन्न हुए हैं। एक समय मद्ृषि कश्यप 
ने उन क़ी इच्छा से यज्ञ प्रारम्भ किया था। 





उन्होंने बस यज्ञ में उकड़ी ले आने के लिये इन्हें 
ओर बाठखिल्य को नियुक्त किया था। समस्त 


बालढखिल्यों का समूह बड़े कष्ट से पुक खपटा के 


आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ही छोटे और दुबंल 


थे। रास्ते में जल्पूर्ण एंक गोष्पद में वे डूब रहे 


थे, बलाभिसानी पुरन्द्र यहेँ देख कर उरपहास 





पू क उनका ढाक कर चत्बे गये। इससे ४ 


«. शब० पा०--्र 


[विज्न, इस्ति, हाथी । 
चारण तत्‌० ( घु० ) अटकाव, रुकाव, रुकावट, वाधा, 





व व्व््््््य्य्क्ल््य्क्य््ल्ज्ड्य्य्च््ल्््य्््््य्य् 

















। 
॥। 











वाल्मीकि 


बड़ा कष्ट हुआ और इस इन्द्र से अ्रधिक बलशाली 
दूसरे इन्द्र की भज्ञ द्वारा वे प्राथना करने लगे। 
तब इन्द्र की प्राथना करने पर महयि कश्यप ने 
कहा, देखो इनको ब्रह्मा ने इन्द्र बनाया है और 
तुम दूसरे इन्द्र की प्राथना करते हा इससे बक्मा 
के नियम का तिरस्कार द्वागा और हम तुम्हारी भी 
प्राथना बिष्फतट नहीं करना चाहते हैं, अतएव 
तुम्दारा प्राथित इन्द्र पतगेन्द्र हो, बालखिल्यें ने 
कश्यप के प्रस्ताव का स्वीकृत किया । 


वाक्मीकि तत्‌० ( पु० ) विश्यात रामायण के कर्ता 
सुनि | ये अयेध्याधिपति रामचन्द्र के समय में थे । 
परन्तु रामचन्द्र से ये अवस्था में बहुत बड़े थे । 
अयोध्या के दक्तिण ओर गम्ना बहती हैं, गड्जा के 
दक्षिण की श्रोर का वास आनायों की बस्ती थी, 
यद्द प्रदेश जड़्ल था। उसी जज्जल्न के बीच से 
तमसा नदी अवाहित हुईं है, इसी नदी के तीर 
पर महषि वात्मीकि का आश्रम है। उसी आश्रम 
में इन्होंने अपने भुवन विख्यात काब्य की रचना 
की है । ये ही भारत के आदि कवि हैं। कोई 
कइते हैं कि अयेध्या से मथुरा जाने के सागे में 
वाल्मीकि का आश्रम है, अतए्‌व रूवणासुर का 

- बच करने के किये जाते हुए शत्रुघ्न वाल्मीकि के 

आश्रम में ठहरे थे। इनके डाकू होने की कथा 
आपष रामायण में नहीं है । 

वावदुक ततव्‌० ( पु० ) वक्ता, विख्यात वक्ता, अत्यन्त 
बोलने वाढा । 

चाधष्प ( स्थत्री० ) भाप | 

वास तत्‌ ० (पु०) स्थान, रद्दने का स्थान, गन्ध, महक | 

धासना ( रुन्नी० ) इच्छा, भत्याशा | 

वासन्ती तत्« ( स्त्री० ) ता विशेष, माधवी छता । 

वासव ( पु० ) देवताओं का राजा, इन्द्र । 

धासर तत्‌* (घु० ) दिन, दिवस, दिवा, वार/ 
तिथि । 


. बासित तत्‌» ( वि* ) सुगन्घित । 


वासी तत्‌० ( वि० ) बल्लेया, रहने वाला, निवासी, 
.. बाशिंदा | (पु०) ठण्ढा अन्न,भाफू निकछा भोजन, 
कल का बना हुआ भोजन । 





ब्रा वुकि ( 9० ) सर्पों के राजा का साम |. 


( ९७७४ ) 


विक्रमादित्य 


वासुदेव ( पु० ) वसुद्वेव के पुत्र, श्रीकृष्ण । 
वास्तव तत्‌० ( पु० ) यथार्थ, निश्चय, ठीक, सत्य । 





“झास्तूक ( पु० ) बथुईं का साग । 


वासुप तद्‌० ( पु० ) वाष्प, माफ्‌। 

बाहिनी तत्‌० ( स्त्री० ) सेना, चस्‌ । 

वाह्य तत्‌० ( वि० ) बाहर, बाहरी, धाहर का । 

वि तत्‌»० ( उप० ) वियेग, विशेष, निश्चय, ईषत, 
थोड़ा, शुद्ध, अवलूम्बन, ज्ञान, गति, श्रालस्य, 
पालन। 

विकड्डुत ( पु० ) कटाई । 

घिकट तत्‌० ( वि० ) भयानक, भयकूर, क्रूर । 

विकट तत्‌० (वि० ) विह्ल, उद्धिम्न, ब्याकुछ, 
अधूरा, असम्पूर्ण । 

विकरात्न तत्‌० ( वि० ) अतिशय भयानक, घोर 
भयकुर, डरावना, भयप्रद, भयजनक । 

विकदप तत्‌« ( पु० ) सन्देह, संशय, आनित, अम, 
अनिश्चय । 

विकरातत ( वि० ) डरावना, जिसे देखने से डर कगे। 

विकल्ल ( वि० ) घबड़ाया हुआ, ब्याकुछ, विजन | 

विकार तत्‌० ( पु०) बिक्ृति, परिवर्तन, परिवृत्ति, 
बलटयफेर, बदुल्वाव । 

विकसन ( पु० ) खिल्षना, फूलना, प्रकाशित द्वोना | 
--विकसित ( बि० ) फूला हुआ । 

विकाज्न तत्‌० ( पु० ) गोघूली, सन्ध्या, सायकूाल | 

विकशन तत० ( पु० ) प्रकाश, प्रफुछता, खिलना । 

विकाश तत्‌० ( पु० ) प्रकाश, उद्भेद्‌, व्यक्ति | 
- सिद्धान्त ( पघु० ) एक प्रकार का दुर्शन 
सिद्धान्त । 

विकीरणा ( पु० ) विखेरना, छितराना, फेंझना । 

विकृत तत्‌ ( वि० ) विरूप, अस्वच्छ, मत्तीन । ( घु०) 
घृणा । [परिवत्तत, बदलाव । 

विक्ति तत० ( सत्री० ) विह्वार, अ्रन्यथाभाव, 

विक्रम तव० ( पु० ) पराक्रम, बल, शर््तिं। सामथ्य, 
शूरता, वीरता, प्रभुता, बीय॑। 

विक्रमादित्य तत्‌० (घु० ) [ विक्रम + भ्रादित् ] 
उजयिनी के विख्यात विद्याप्रेमी राजा । ये सखय 
पण्डित थे, और षण्डितों को बहुत घन देकर 
उनकी विद्या का आदुर करते थे, इनके घमय में 


हर 

















विक्रमी ( हैं&४ ) विड़म्बित 


सर्वोत्तम नो पण्डित थे, जे। नवरत्न कह्टे जाते थे । 
उन पण्डितों के नाम हैं कालिदास, वररुचि, 
अमरसिदद, धन्वन्तरि, त्पणक, वेतालभटद्ट, घट* 
कपर, शंकु और वराहमिहिर | बहुतों के मत 
से ३० सन्‌ के ४६ व पहिले विक्रम का समग्र 
साना गया है। इनकी विश्वसनीय जीवनी कोई 
नहीं मिलती । 

विक्रमी तत्‌० ( वि० ) बलवान, बली, पराक्रमशाल्ी, 
वीर, विक्रम के समय में उनका चलाया वत्सर 
की गणना, सम्बत्‌ । 

विक्रय तत्‌० ( पु० ) विक्री, बेचना, माल खपाना । 

विक्रयी, विक्रेता तत्‌* ( पु० ) बेचने वाला, विक्री 
करने वाला | 

वित्षिप्त ( वि० ) पागल, जिसकी बुद्धि ठीक न हो । 

वित्षेप तत० (पु० ) ब्याघात, वाधा, व्याकुछुता, 
फेझना, दूर करना, छेड़ना, त्यायना । 

विख्यात तत* ( बि० ) प्रसिद्ध, ख्यातिप्रापत, कीत्ति- 
मान्‌, यशस्वी | 

विख्याति तक्त्‌० ( सत्री० ) कीति, यश, प्रसिद्ध । 

विगत तत्‌० (वि०) गया हुआ, बीता हुआ, व्यतीत । 

. --श्रम ( बि० ) श्रप्त रहित, विना धकावट का । 
विगति तत्‌० (स्त्री०) विरोध, बिगाड़, खुराबी । 
विगहण तत्‌० (पु० ) तिरस्कार, निरदन, निन्‍्दा 


करना । _[ गुण का | 


विशुण तत्‌० (वि० ) गरुणद्दीन, विभ्तगुण, बिना 
विगोये दे० ( वि० ) छितरा हुश्रा, गुप्त, लुका | 


विश्रद्‌ तत्‌० ( पु० ) विरोध, लड़ाई, युद्ध, संग्राम, 


द्वंष, शरीर, देह, श्रज्ञ, प्रतिमा | 
विघटन तत्‌० ( घु० ) अलूगाव, एथक्कार, वियेोग, 
अश्षग भलग द्वाना, खिलना, फूलना । 
विघात तत्‌० ( पु* ) विद्न, अड़्चन, रुकावट, बाधा, 
व्याघात, अटक, नाश, ध्यंस, बिगाड़ । 
विघातक तत्‌« ( पु० ) वाधघक, नाशक, घातक । 
विध्न तत्‌» ( पु० ) बाधा, अटकाव, रुक्राव | 
.. -- राज ( पुष ) श्री गणेश जी,। 


. विचत्तण तत्‌० ( पु० ) चतुर, निपुण, बुद्धिमान । 
 विचरण तत्‌० ( पु०) भ्रमण, घूमना । 


विचल् तत्‌० ( पु० ) चच्चुढ॒, अस्थि!, अ्रधीर | 


विचलना दे० (क्रि०) विचलित होना, श्रधीर द्वोना, 
सुकरना। [ निणय, सानसिक अ्रभिप्राय 

विचार तत्‌० ( पु० ) ध्यान, सोच, अनुमान, तत्व- 

विचारणोय तत्‌० ( घु० ) विचार करने योग्य, निणंय 
योग्य । 

विचारित तत्‌० ( वि० ) निर्णात, व्यवस्थापित। 

विचित्र तत्‌॒० ( वि० ) अनेक रंग का, अ्रदूभुत । 

विचित्रवीय तत्‌० ( पु० ) महाराज शान्तनु का पुश्र, 
काशिराज की कन्या अम्बाक्षिका ओर अ्रग्बिक्ा 
इनके ब्याही गई थीं। अम्बालिका के गभ से 
पाणु ओर पम्बिका के गर्भ से घतराष्ट्र उत्पन्न 
हुए थे | 


| विच्छेद तव्‌» ( पु० ) वियेषग, पा्थैक्य, सेद, अन्तर | 


विजन तत्‌० ( वि० ) निजन, जनरद्वित, जनशुन्य, 
विज्ञय तत्‌० ( पु० ) जय, जीत । 


विज्ञया तत्‌० ( ख्री० ) भाँग, बूटी, तिथि विशेष, 


कुवार शुक्ला ११ एकादशी, दुर्गा | 
विजयादशमी ( ख्री० ) दशहरा, आशिवन शुक्ल 
देशमी का विशेष नाम है। इस दिन राम ने 
रावण को मार कर लड्ढा जीती थी। [दूसरी जाति । 
विज्ञाति तत्‌० ( ख्री० ) अन्य जाति, अभिन्न जाति, 
विज्ञ तत्‌० ( पु० ) पणरिडत, चतुर, प्रवीण, अभिज्ञ, 
.. ज्ञाता, बुद्धिमान, विद्वान ।--ता (स््री०) पणिद- 
 ताईं, बुद्धिमानी, प्रवीणता, चतुरता । _ 
विज्ञप्ति तत्‌० ( ख्री० ) विज्ञापन, इश्तिहार । 
विज्ञानी ( वि० ) ज्ञानवान, परिडत, अति चतुर । 
विज्ञान तत्‌० ( पु० ) शिल्प और शास्त्र सम्बन्धी 
ज्ञान । द 
विज्ञापन तत्‌० ( पु०) जाहिरात, सूचना ।--पत्र 
(पु० ) सूचनापत्र, जाहिराव।.. 
विद तत्‌० ( पु० ) ज्ञार, भहुआ। द 
विठटप तत्‌० ( पु० ) दृक्ष, पेड़, रूख । यथाः--- 
पुरुष कुयेगी ज्यों उरगारी। 
मेह विटप नहीं सकत उपारी ॥ 
... रामायण 


विड्डम्बना तत्‌० (खत्री०) दुःखदायक, दुःख, तिरस्कार, 


अपमान, अनुकरण |... [स्कत । 


विड्ग्वित तत्‌० ( वि* ) अपमानित, नि.न्दत, तिर- 














वितयडा तत्‌० (ख्री० ) मिथ्यावाद, 


वाकूप्रपन्न 
शाख्राथ में दूसरे का पक्ष खण्डन कश्से की रीति । 
वितरण वत्‌" (पु०) दान, त्याग, बाँदना, पर होना 
वितर्क तत्‌० ( पु० ) अनुमान, विचार, तके । 
बवितल वत्‌० ( पु० ) पावाल, विशेष । 
वितर्ति वत्‌० ( स्ली० ) बिलाँद, बित्ता, बीता । 
वितान तत्‌० ( घु० ) चाँदनी, चेंदवा [ तृष्त । 
वितृष्यत वत्‌० ( वि० ) तृष्णाहीन, निरुए्ह, विराश 
ल्लित्त तत्‌० ( पु० ) घन, ऐश्वयं, विभव। [होना। 
तिधक्रना तत० ( क्रि० ) अधूरा पड़ा रहना, बन्ध्या 
विदग्ध तत्‌० ( पु० ) चतुर, प्रवीण, अज्ञुभवी । 
विद्भ ( धु० ) महाभारत के समय के एक देश का 











नाम जहाँ प्रसिद्ध रानी दमयन्ती का जन्म हुआ 


था, बंगाल का एक जिला । 
पिदारण तत्‌० ( पु० ) फाइन, चीरन, छेदन । 
विद्कि तत्‌» ( खत्री० ) विदिशा, उपदिशा। 
विद्ति तत्‌० (वि० ) ज्ञात, जाना हुआ, बुझा हुआ | 
विद्शा तत्‌० ( सत्री० ) नगरी विशेष, उपदिशा। 
विदीशं ततू० ( बि० ) फाड़ा, चीरा, विदारा हुआ । 
विद्दुर तत्‌० ( पु० ) ऋष्ए द्वेपायन व्यास के ओरस से 
ओर विचित्र वीते की सती अस्बिका की परिचारिका 
के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये. अन्धराज छत- 
राष्ट्र के मन्‍्त्री थे, परत्तु पाण्डवों का अधिक पक्त 
करते थे.। ये. न्यायप्रायण और सत्यवादी थे। 
जिस समय दुर्योधन आदि वारणावत नगर में 
पाण्डवों; के भेज कर जतुगृह, में उन. लोगों के 
. मारने का विचार करते थे, उस समय विदुर की 
ही कृपा से पाणडवों की रक्षा हुईं थी। पारडवतों के 
विवाह के पश्चात्‌ शतराष्ट्र की आज्ञा से ये पाप्चाल 
राज्य में गये थे ओर, वहाँ:से पाण्डवों के लिश्ा 
लाये. थे । महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर जब 
युघिष्टिर राज़ा हुए थे, तब. १५४ वर्ष तक विदुर 
उनके साथ. हस्तिनापुर में रहे थे । वदन्तर छतराष्ट्र 
.. के साथ वन गये और वहीं उन्होंने येगबल से 
. शरीर छोड़ दिया। कहते हैं. ये पूर्वेजन्स में यम 
.. थे। परन्तु अणिमाण्डव्य के शाप से शुद्ध, योनि 
. में उत्पन्न हुए थे.। जी 




















महिला और वीरयवती सत्री थीं। इनके पति की 

“  स॒त्यु के बाद सिन्धुराज ने इनके राज्य पर आक्र- 

मण किया । प्रबन्न शत्रु के आक्रमण से इनका पुत्र 

सक्षय पहले डर गया था, परन्तु पुनः माता के 

उत्साह वाक्यों से उत्तेजित होकर प्रब॒ल्न शत्रु सिन्धु- 

राज का उसने सामना किया और उन्हें हरा कर 

अपने पिता का राज्य लिया । [वाला सुस्राहब 

विदृूषक तत्‌० ( पघु० ) मसखरा, राजा के साथ रहने 

विदुधी ( ख्री० ) पण्डिता, शिक्षिता ख्तरी । 

विदेश वत्‌० ( पु० ) अन्य देश, भिन्न देश, अपने देश 
से दूसरा देश । 

विदेशी तत्‌० ( वि० ) परदेशी, प्रवासी । 

विदेह वत्त्‌० ( पु० ) जनक, मिथिला का राज़ा ।-- 
ज्ञा ( स्री० ) सीता जी । [ सन्निद्वित, उपस्थित । 

विद्यमान तत्‌० ( भु० ) वर्तमान, जीवित, स्थित, 

विद्या तत० (खस्री० ) ज्ञान, शासत्र ज्ञान, यथार्थ 
ज्ञान +-धर (१० ) देवयेतनि विशेष गुणी, 
परिडत, कारीगर, परिडत ।--थीं ( घु० ) 
[ विद्या +अर्थी | छात्र, शिष्य, पढ़ने वाल्मा, . 
पढ़ेया ।--लय ( घु० ) [ विद्या +आल्य ] 
पाठशाला, पढ़ने का स्थान ।--वान्‌ ( वि० ) 
परिडत, विद्वान । 

विद्यत्‌ ( खी० ) चपला, तड़ित, बिजुली । 

विद्रम तत्‌० ( पु० ) मूँगा, प्रवाल, रल विशेष । 

विद्रोह ठत्‌० ( पु० ) विरोधी, विह ष, बैर । 

विद्रोही तत्‌० ,(पु० ) बेरी, शत्रु, अहित, अहित- 
कारक । 

विद्वान तत्‌० ( ५० ) विद्यावान्‌, परिडत, पढ़ा । 

विछठेष तत्‌० ( पु० ) बैर, विरोध । _ 

विध तद० (स्त्री० ) विधि, रीति, प्रकार, ढब, ढाँचा। 

विधवा तत्‌० (सत्री० ) रंडा, राड, पतिदहीना र्री । 

विधातब्य तत्‌० ( वि० ) करने योच्य, विधेय। 

विधाता तत्‌० ( पु० ) बच्चा, सश्टिकततां, साग्य । 

विधान तत्‌० (लु० ) विधि, रीति, शाख्नोक्तरीति, 
डपाय । 

विधायक तत्‌० ( वि० ) विधान करने वाला, निर्णय 
करनेवाल्ा, सिद्धान्त करते वाला, सिद्धान्त वाक्य 






































तब ( स्त्री० ) ( संस्कृत में पलिड् क्‍ ) च्यवस्था 
विधान, उपाय, उद्योग, भाग्य --वत्‌ ( अ० 


विधिपूर्बक, यथारीति । हे 


विधिस्तुन्द्‌ तत्‌० ( पु० ) राहु, अह विशेष । 
विशु तत० (पु० ) चन्द्रसा, चन्द्र । 
विद्युर तत्‌० ( पु० ) विकल, स्त्रोहीन पुरुष । 
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विद्ुवदनी ( सत्री० ) अति सुन्द्री, चन्द्रसुजी, चन्द्रमा 


को तरह सुन्दर मुख वाली । | गया । 
विक्वृत तत्‌० ( वि० ) कम्पित, केंपाता हुआ, हिलाया 
विधेय तत्‌० ( प० ) होनहार, कर्तव्य । 
विध्चंस रत तेत० ( ए० ) नाश। 
विध्वस्त तत्‌० ( वि० ) नष्ट, विनष्ट । 
 बिन्नत तत्‌० ( वि० ) नम्न, अणत, झुका हुआ । 
विनला तत्‌० (स्त्री० ) गरुद की. स्राता, सह्षि 
कश्यप की स्त्री । [ अजुन्नस, दिलय । 
विनति, विनती तद्‌० (स्त्री० ) नम्नला, विवेदन, 
विनय !तत्‌० ( पु० ) विनती, शिष्टवा, श्िष्टाचार, 
नम्नता । 
विनछ्ट तत० ( बि० ) बिगड़ा, विनाश प्राप्त । 
विनश्वर तत्‌० (वि०) भन्ठनर, नाशी, नाश होनेवाला । 
विना तत्‌० ( अ० ) द्वाड़कर, रहित, अतिरिक्त, भिन्न । 
विनायक तत्‌० ( पु० ) गणेश, गजानन, नग्न करने 
... वाला । द द 
विनियाग ( पु०) स्थिर करना, बैठाना । 
विनाश वत्‌« ( पु० ) ध्वंस, नाश, , संहार, मरण 





विनाशित तदू० ( वि० ) विध्वस्त, नष्ट, नष्ट किया. 


हुआ, नाश किया हुआ | [ विषाद । 

विनिपात तत्‌० ( पु०) पतन, विपद, अधःपात 
विनिमय तत्‌० (पु०) ल्लेनदेन,अदल बदल, परिवर्तन | 
बिनीत तत्‌० ( वि० ) विनयी, नम्र, सुशील । 
घिनीतात्मा तत्‌० ( वि० ) नम्र, सुशील । 
विनेता तत्‌० ( पु० ) शासक, शिक्षक, राजा । 
विनोद तत्‌० ( पु० ) कौतुक, खेल, हँसी, ठट्ठा 
विन्दुक तत्‌० ( गु० ) लाभयुत, सलाभ ![कणिका- । 
विन्दु, तत्‌० ( पु० ) कूद, अजुस्वार, शून्य, कणा, 

विन्ध्य वत्‌० ( घु० ) पर्वेत विशेष (--गिरि वत्‌० 


( पु० ) विन्ध्याचल पर्बंक --वासिनी (खत्री०) 


दुर्गांदेवी, अध्भुजा 





विद्ध्याल्लल तत्‌० ( पघु० ) एक पर्वत का नाम, एक 


नगर का नास, जहाँ विन्ध्यवासिनी देवी हैं । 
विन्यस्त तत्‌० (विं०) स्थापित, यथाक्रम हत, क्रम से 
रखा हुआ 
विन्यास लत० ( पु० ) स्थापन, रचना, रखना । 
विपक्त तत्‌० ( पु० ) विरुद्ध पक्त, वेरी का पच्च । 
विपत्ति तत्‌० ( ख्ी० ) आपद, विउद, दुःख, दुर्गति । 
विपथ तत्‌ ( पु० ) छुमार्ग, बरी तरह । 
विपद्‌ तद्‌० ( घु० ) आपदा, दुदंशा, दुःख | 
विपरोत तत्‌० ( बि० ) उत्नगा, वाम, विरोधी, शत्र । 


विपयय वत्‌० ( वि० ) विरोध, उल्टा, इधर उघर, 


अस्तव्यस्त । द 
विपयसत (पु०) ध्यतिक्रान्त, उलट फेर करने वाला! 
विपर्यास ( पु० ) विपरीत, उल्टा ।... द 
विपल वत्‌० (पु०) चण, एक पल का साँठवाँ भाग ! 
विपश्चित्‌ तत्‌० ( पु० ) विद्वान, दोषज्ञ, बुद्धिमान । 


घिपाक तत्‌० (१०) परिणाम, फल,कर्म भोग, सिद्धि । क्‍ 


विपिन तत्‌० ( पु० ) अरण्य, जड़ल, वन । 

विपाशा (सत्री०) पंजाब की व्यास नदी का दूसरा नाम । 

विपुल तत्‌० ( वि० ) अचुर, अधिक, बहुत, गस्सीर, 
बड़ा विस्तृत । 

विग्र तत्‌ू० ( पु० ) बाह्मण, दिज, श्रोत्रिय ब्राह्मण, 
वेदज्ञ बाह्मण 

विग्नल्लब्ध. वत्‌० ( वि० ) वच्चित, प्रवारित, धोखा 

विप्रल्नष्धा ( ख्री० ) नायिका विशेष । जो दस्री 


प्रिय से मिलने के लिये संकेत में जाकर वहाँ 
पति के न मिलने पर दुखी हो, उसी का नाम |. 


विप्रत्ञाप _( पु० ) अन्थकारी वाक्यों का कहना 
विज्ञप करना । 

विप्तव तत्‌० (पु०) उपद्रव, हलचल । [बथा, अकारथ । 

विफल तत्‌० ( वि० ) निष्फल, फल रहित, निरथ्थक 


विभक्त तत्‌० ( वि० ) बटा हुआ. एथक प्रथकू, अलग _ 


अलग। 
विभक्ति तत्‌० ( ख्री०) अंश, बाँट, टुकड़ा, अल्यय, 
कारकों के चिन्ह । [ संवत्सर का नाम 


विभव तत्‌» ( पु० )- खम्पति, धन, ऐश्वये, एक 
विधाग-तत्‌० ( पु० ) भाग, अंश, हुकड़ा, बाँठ सीमा 


सह । 
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[ खाया हुआ। 
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विभाजक ( दैऊद ) विशजञञ 


विभाजक वत्‌० (पु० ) ऑशकर्ता, विभागकर्तता, एथक्‌ 
करने वाला । [बॉँटा हुआ । 
विभाजित तत्‌० ( वि० ) अशित, ऑऔँश किया हुआ, 
विभावना तत्‌० (खत्री० ) अर्थालड्रार विशेष, यथा-- 
भय! काज बिन देतहूँ बरने हे जिहि ठौर । 
तहँ---विभावना होती है साषत कति सिरमार । 
उदाहरण --- 
साहि तने' शिवराज की, सहज देव यह ऐन । 
अनरीसे दारिद हरे, अनखीमे अरिसिन । 
--शिवराजभूषण । 
विभाषसु॒॒( पु० ) सूर्य, मदार का पेड़, अग्नि, 
चन्द्र । 
विभीषण वत्‌० ( व० ) भयानक, भयक्ूलर, विकराल, 
डरोना । ( पु० ) लक्भापति रावण का छोटा भाई 





विम्ब तत्‌० ( पु० ) मण्डल, प्रतिविम्ब, छाया, सूत्ति, 
तसवीर, फल विशेष, कुन्ददन का फल । 


विम्विसार तत्‌० ( पु० ) मगध के ग्राचोन राजा, ये 


बुद्धदेव के समकालीन थे और उन्हीं से इन्होंने 

- बोद्धघर्म की दीक्षा अहण की थी। इनके पुत्र का 
नाम अजातशत्रु था । 

विस्व॒ुक तद्‌० ( पु० ) लोल, भभूका । 

वियोग तत्‌० (पु० ) बिच्छेद, विद्ोह, बिछुड़ना, 
विरह | 

वियोगो तत्‌० ( पु० ) विरही । 

वियोगिनो ( ख्री० ) विरहिणी ख्री का नाम, प्रिय- 
विहीन स्त्री । 

विरक्त तत्‌० ( पु० ) वेरागी, वासना शून्य, बीतराग, 
संसार विरागी । [ रचा हुआ । 


जिसे रावण को मार कर रामचन्द्र ने लड्डा की विरचित तत्‌० ( वि० ) बनाया हुआ, निर्मित, रचित, 


राजगद्दी पर बैठाया था । [ डर बताना। 
विभीषिका तत्‌० ( खत्री० ) भयप्रदर्शन, भय दिखाना, 
चिश्लु तत्‌० ( पु० ) स्वामी, प्रभु, व्यापक । 
विभूति तत्‌० ( खत्री० ) ऐश्वर्य, घन, भस्म, राख । 
विभूषण तत्‌० ( पु० ) अलझ्लार, गहना, शोभा । 
विभेद्‌ तत्‌० ( पु० ) बिच्छेद, भिन्नता, प्रथक्ता ।--क 
..._( पु० ) विभाजक, विच्छेदक । 
विश्नम्म तत्‌० ( पु० ) स्त्रियों की स्वाभाविक चेश 
विशेष, घबराहट, प्रिय आगमन से घबरा जाना । 
विम्शे, विमशेन तत्‌० ( पु० ) पिचार, अनुध्यान, 
परामर्श । [ साफ, सुथरा । 
विप्रल्त तत्‌॒० ( वि० ) मल रहित, निर्मल, स्वच्छ, 
विमाता तत्‌० ( सत्री० ). दूसरी माता, सौतेली मा । 
विमान तत्‌० ( पु० ) रथ, गाड़ो, देववान विशेष, जे 
 आकाशपथ से चलता है । लेक विशेष । 
विध्ुक्ति ततू० (वि० ) छुटा हुआ, छुट्टा, बन्धन 
रहित। द 
घिपुक्त तत्‌० ( खत्री० ) मोक्ष, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति। 
विप्रुख तत्‌० (वि०) विरोधी, पराह सुख,फिरा हुआ। 
विमुग्ध ( वि० ) अज्ञान, मूढ़, मूर्ख । 


. विमूढ़ तत्‌० ( वि० ) अज्ञानी, अनभिज्ञा, अतिशय 


. मूखें।........ [ मुक्त करना, त्यागना। 


.. विभेचन तत्‌» (पु०) [ वि+मुच्‌+ अनट ] छोड़ना, 


विरचना ( क्रि० अ० ) बनाना, रचना, पेदा करना, 
उत्पनक्ष करना । 

विरज्ि तत्‌० ( घु० ) ब्रह्मा, प्रजापति, विधाता । 

विरज् तद्‌ू० ( वि० ) क्रोधरहित, अश्रहक्कारशून्य, 
निरभिसान । 

पघिरजा ( स्त्री० ) गो लेक की एक नदी का नाम, 
एक पौधे का नाम, राधिका की एक सखी का 
नाम, दूब । [ जिसने छोड़ दिया है । 

पिरत तत्‌० ( वि० ) निवृत्त, छोड़ा हुआ, विरक्त, 

विरति वत्‌० ( स्त्रो० ) वैराग्य, त्याग, निरुप्ृहता । 

विरथ ( वि० ) बिना रथ का, रथहीन, पेदल । 

विरद्‌ तत्‌० ( पु० ) बखान, प्रशंसा, गुणगान । 

विरदेत दे० (पु० ) गुणगान करने वाला, भाद, 
चरण, बन्दी, विरद्‌ बखानने वाला । [ बिरत्ा । 

विरत तत्‌० (वि० ) अनुपम, अनूठा, भ्रनाखा, 

विरस तत० ( वि० ) रसद्दीन, नीरस, बिना स्वाद का 
बेज़ायका । शी 

विरद्द तत्‌० ( पु० ) वियोग, बिछोह, बिछुड़न । 

विरहित ( वि० ) वियेागो, बिछुडा हुआ । 

विशाग तत० ( पु० ) विरक्ति, वैराग्य, संसार में 
आसक्ति का त्याग, ससता द्याग । 

विराज तत्‌० ( पु० ) ज्षत्रिण, आदि पुरुष, विष्णु का 
स्थूज्न रूप ।--प्रान ( घु० ) शेमायमान, |सेहता 














॥ | .. 9 द 
विरुज ( ई७8 ) विलोक॑न 





हुआ, विराजित ।--ना ( क्रि० ) शोभित होना, 
अच्छा मालूम होना । 


विरुज्ञ तत्‌॒० ( वि० ) रोग रहित, नोरोग |. » 


विराट तत्‌० ( घु० ) चतुईशभुवन रूप परमात्मा की 
सूति । ! गरु० ) विशाल, जिस्तार, विकराल (पु०) 
मत्स्य देश का राजा। इसके यहाँ पाण्डवों ने 
एक वर्ष छिप कर बिताया था। यह अतुल ऐश्वये 
सम्पन्न तथा शक्तिशाली राजा था । इसका साला 
कीचक सेनापति था और वह अत्यन्त बलवान 
था। त्रिगत देश के राजा सुशर्मा का पराजित 
कर उसने उसके राज्य पर अपना अधिकार जमा 
लिया था । सुशर्मा राज्यश्रष्ट होकर हस्तिनापुर 
में दुर्योधन के यहाँ रहते थे। एक रात का भीम- 
सेन ने मज्लयुद्ध करके कीचक के मार डाला था 
कीचक के मारे जाने की बात चारों ओर फेल गई। 
यह सुयोग समझ कर सुशर्मा ने कौरवों की सहा- 
यता से विराट की दक्षिण गोशाला पर आक्र- 
मण किया। विराटू भी युद्ध करने के लिये गये, 
परन्तु सुशर्मा ने उनकी सेना को हरा कर उन्हें 
क़रेद कर लिया । अनन्तर युधिष्ठिर की आज्ञा से 
भीमसेन ने विराटू को रक्षा की । कुछ दिलों के 
वाद अगणित सेना और भीष्म, कर्ण आदि सेना- 
पतियों के साथ दुर्योधन ने विराट की उत्तर 
गोशाला पर धावा किया । अजन ने समस्त कुरु- 
सेना के छुक्‍्के छुड़ा दिये ओर गोंझों की रक्षा 
की । अज्ञातवास की समाप्ति हाने पर पाण्डवों का 
विराट से परिचय हुआ। विराट्‌ ने अपनी कन्या 
उत्तरा के अजंन के पुत्र अभिमन्यु से व्याह दिया । 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में विराट पाए्डवों की ओर से लड़ते 
रहे । युद्ध के पन्दरहवें दिन इनके द्वोण ने मार 
डाला था | 
विराध तत्‌० ( पु० ) राक्षस विशेष, वनवास के 
समय यह राक्षस राम के द्वारा मारा गया था। 
विराम ततव० (9० ) निवृत्ति, विश्राम, शान्ति, 
विश्रान्ति अन्त, अवसान, समाप्ति । 
विरुद्ध तत० ( वि० ) विपरीति, वाम, शत्रु ।--ता 
(सत्री०) रूगड़ा, शत्रता, अहिताचरण, दिपरीता- 
चरण । | हा 2० 





विरूप वत्‌० ( वि० ) कुरूप, भौंडा 
विरुपात्ष ( पु० ) एक राक्षस का नाम, महादेव जी 
शिवजी ।. १... 


विरेक तत्‌० ( पु० ) रोग विशेष, अतीसार, पेटोखा । 


विरेचक तत्‌० (पु०) सारक, निकलने वाला, दृस्वावर 
ओषध । द 

विरेचन तत्‌० ( पु० ) मल निस्सारण, जुलाब । 

विरोचन (पु० ) प्रहाद का बेश और बालि का 
पिता, सूर्य, अपन, चन्द्रमा । 

विरोध तत्‌० ( पु० ) हंष, शत्रुता, लड़ाई रूगड़ा । 
“के ( पु० ) विवादी, बैरी, शत्रु । 

विरोधी वत्‌० ( पु० ) शत्रु, रिपर, बेरी | 


विरोधोक्ति (स्त्री० ) उल्टी बात करना, अनथ्थ - 


वचन । 

वित्त तत्‌० ( पु० ) बिल, छिद्र, छेद, माँद । . 

विल्नत्तण तत्‌० ( वि: ) अद्भुत, आश्चयेमय अनूप, 
उत्तम, श्रेष्ठ, भला । द 

वित्लग ( वि० ) भिन्न, अलग, एथक । 

विलगावना दें ( वा० ) अलग करना, प्थक्‌ करना, 
भिन्न करना, अलगना । 

वित्लज्ज़ ( वि० ) निर्लज्ज, बेहया । 


विज्लपना दे० ( क्रि० ) रोना, चिल्लाना, दुःख करना, 


रोदन करना । क्‍ 
वित्लपत दे० ( क्रि० ) रोते हुए, रोदन करते हुए ' 
विल्लम्ब तत्‌० ( पु० ) देर, अधिक समय ना 
( क्रि० अ० ) रहना, ठहरना, देर करना । 


विल्लमना दे० ( वा० ) देर लगाना, अधिक समय 


लगाना । 
विज्लय वव्‌० ( घु० ) नाश, जगत्‌ का नाश, अल्य । 
विज्ञायत ( पु० ) परदेश, इस शब्द का प्रयोग विशेष 
. कर इज्लेण्ड के लिये होता है। [ दुःख करना । 
विल्लाप तत्‌० ( पु० ) रोना, विलखना, बिल्लाना 
विज्लास वत्‌० ( पु० ) खेल, क्रीड़ा, कोतुक, भोग 
सुख, आनन्द । 
विज्लासी वत्‌० ( वि० ) भोगी, आनन्दी | 
विज्नोन तत्‌० ( वि० ) नष्ट, लु।. 
विलुप्त वत्‌० ( बि० ) अद्दष्ट, नष्ट, गुप्त । 


| विल्वोकन बचू० ( पु० ) इृष्टि, ताक, दर्शन, देखना। 




















विलेकना 


( दैप० ) विश्व 





विज्ञोकना दे० (क्रि० ) देखना, ताकना, दर्शन | विशद्‌ तत्‌० ( वि० ) विस्तृत, विस्तारयुक्त, विशाल | 


करना । 
विलोकित ( पु० ) देखा हुआ। 
विल्लाचन तत्‌० ( घु० ) नेत्र, नयन, आँख, चक । 
विलाड़ना ( क्रि० ) मथना, महना, हिलेरना । 
विज्लोप तत्‌० ( पु० ) अदर्शना, नाश, ध्वंस । 


विज्ञोम तत्‌० ( पु० ) विपरीत, उछूढठा, आक्रम, नीचे 
. से ऊपर । [बेल का फल | 

विद्व तत्‌० (पु०) बेल का बृच्च ।--फल तत्‌« (पु०) 

विवर तत्‌* ( पु० ) छिद्र, छेद, बित् । 

विवरण तत्‌० ( ५० ) विस्तृत, हारे, गुण कथन । 

विवरण तत्‌० (वि० ) फिट, लज्ित, पश्चात्ताप 
युक्त। 

विवद्धेन ( पु० ) उन्नति ( क्रि० ) उच्चतति द्ोना। 

विवद्धित ( धु० ) किसी के द्वारा उन्नति कराया 
हुआ । 

विवश तत्‌० ( वि० ) अ्रवश, परांधीन, अननंयेपय । 

विवस्त् तत्‌० ( वि० ) बस्तर रद्दित, नमन, नज्ञा । 

विवसा ( पु० ) हृंच्छित, वाणि छत, चाहा हुआ | 

विधाद्‌ तत्‌० ( पु० ) बाद, वाक कलरूद, शाखस्त्रार्थ 
रूगड़ा। द 

विचादी तत्‌० (पु०) विवादकारक, वादी, सुंदई | 

विवाह तत्‌० ( पु० ) ब्याह, परिणय, पाणिग्रहण । 

विवाहित तत्‌० ( गु० ) ब्याहा हुआ, कृतपरिणय, 
ब्याहता । 

विवाहित तत्‌० ( खत्री० ) ब्याही हुई, परिणीता । 

विविक्त तत्‌० ( पु० ) पूत, पविश्न, एकान्त, निर्जन । 

विविध तव्‌* ( वि० ) नाना प्रकार, भाँति भाति, 

.... अनेक प्रकार का | 

विद्युध ( ३० ) देवता, पण्डित । 

विव्ृ्ति तत्‌० ( बि० ) व्याख्यान, टीका, विधरण | 

विवेक तत्‌* ( धरु० ) विचार, निर्णयात्मिका बुद्धि । 


विवेकी तत० ( गु० ) न्‍्यायाकर्त्ता, विचारक, निर्णय- 


कर्ता । 


.. विवेचक या विवेल्लक तत० (घु० ) निर्णेयकर्ता 


विचारकर्ता |. द ज्ञान | 


टली द विवेचना तत्‌ ५ ( स्थ्री० ) विचार, सं अंसषय का 
आओ विवेदधित ( घु० ) बेचारा ह 





विशाखदत्त तत्‌० (पु०) संस्कृत का एक नेतिक कवि, 

” मुद्रा-राचस नामक नाटक इन्होंने बनाया है। 
संस्कृत साहित्य में इस ग्रन्थ का बड़ा आावर है। 

«मिस्टर तेलजः कहते हैं कि हूस प्रत्थ का रचना- 
काल ईसा की ७ वीं सदी है । 

घिंशाखा तत्‌: ( पु० ) सोल्नहर्थां नक्षत्र । 

विशार ( पु० )» मछली । 

विशारद ( वि० ) चतुर, दुष, ज्ञाता, पण्डित ( पु० ) 
मौखसिरी का पेड़ । 

विशात्त तत्‌* ( गु० ) विस्तृत, बड़ा, चोड़ा, वृद्षत्‌ । 

विशिख तत्‌» ( पु०) बाण, शर, तीर । (वि०) शिखा 
रहित, बिनाचेटी का। 

विशिष्ट तत्‌० ( 9० ) संयुक्त, जुदा, मिला । 

विशुद्ध वत्‌० ( वि० ) बहुत पवित्र, निर्मेल, उय्भ्वलू, 
विभल, ख़ालिस | [विशेष । 

विशृचिक्रा ( स्री० ) हैज़ा, काछरा, छुईं, एक रोग 

विशेष तेत्‌॒० ( वि० ) प्रकार, भेद, जाति, अधिक, 
मुख्य, प्रधान, खास |--ण ( पुृ० ) गुणवाचक । 
जिस शब्द से विशेष्य का मुख्य गुण शभ्रादि का 
बोध होता है ।|--तः (अ० ) विशेष रूप से, 
अधिकता से, ख़ास कर |--ता ( स्थत्री० ) भेद, 
मिन्नता, ए्थकता, भ्रधिकता, ग्रधानता, मुख्यता । 

विशेषोक्ति तत्‌० ( र्री० ) अबकूएर विशेष । 

विशेष्य तत्‌* ( पु० ) प्रधान, मुख्य, धर्मी, द्रव्य, 
जिसकी प्रशंसा की जाय | 

विशाक तत्‌० ( चि० ) शोकरहित, विगत शोक । 

विश्रम्भ तत० ( घु० ) विश्वास, प्रत्यय, निश्चय । 

विश्वान्त तत्‌० ( वि०) घकित, धका हुभ्रा, बेठा हुआ | 
“घाट ( पु० ) यमुना जी के पुक घाट का नाम, 
यह मथुरा में हे । [ करना । 

विश्राम तत्‌« (पु०) सुख, धकावट दूर करना, विराम 

विश्वत ( बि० ) विख्यात, प्रसिद्ध, नामी । 

विश्लिष्ट (पु० ) शिधिक्ष, वियोगी, अछग रहने 
वाला । ... [अ्रढृयाव । 


विश्ल्तेष तत्‌० ( पु० ) वियोग, विरह, विद्छोद, भेद, 
विश्व तत्‌० (पु०) जगत्‌, संसार,देव विशेष इनके भाद 


में पिण्ड और वल्नि दी जाती है ।--कर्मा (पु०) 


न 
































विश्वभ्भर 


परमात्मा, देव, शिल्री «० विशेष |--नाथ ( पु० ) 
जगत, स्वामी, काशी के प्रधान देव, महादेव, 
परमेश्वर ।--स्मरा (सत्री०) पृथ्वी, धरती, रणी। 
“--रूप ( पु० ) इंभ्वर। 
विश्वस्भर तत्‌० ( पु० ) जगत्‌ का पाछनंकर्त्ता, संसार 
का भरण पेषण करने वाला, विष्णु | 
विश्वसनीय तत्‌० ( थि० ) विश्वास योग्य, विश्वास 


का पात्र । [ किया गया हो । 

विश्वसित तद्‌ू० ( वि० ) विश्वस्त, जिसका विश्वास 

विश्वस्त तत्‌० ( वि० ) जात प्रत्यय, अतीति येग्य | 

विश्वामित्र तत्‌० ( घु० ) [ विश्व + मिन्न ] विख्यात 
महृषि, ये राजवंश में उत्पन्न हुए थे, परन्तु 
इन्होंने कठिन लपध्या और साधनों से सहृषति पद 
पाया था । 

विश्वास तत्‌० (पु०) पअ्रत्यय, प्रतीत, घारणा, 
भरोसा ।+--धातक (पु०) कपटी, धेखेबाज़, 

« ठग, घूत्त ।--पात्र विश्वासनीय, विश्वास योग्य । 

विश्वेश ( पु० ) शिवजी, विश्वेश्वर । द 

विष तत्‌० (पुृ० ) गरछरू, कालकूट, हलाइरु, जहर, 
माहुर ।--धर ( पु०) सप॑, सांप, भुजज्ञ +-चेद्य 
( पु० ) विष उतारने वालढा, गारुड़ी । 

विषश॒ण तत्‌० ( वि० ) उदास; हुःखी। 

विषम तत्‌० ( वि० ) अयुस्म, अनमेल, असमान, 
अतुत्य, बराबरी नहीं, कठिन, कठोर, भ्यछ्ूर। 
“--ज्वर (पु०) ज्वर विशेष, एक प्रकार का ज्वर | 
“ता ( स्री० ) कठिनता, कठोरता +बाण 
( पु० ) कामदेव, सदन, कन्दप ।--त्रिश्चुज्ञ (पु०) 
जिसकी भ्ुज्ञाएं बराबर न हें। । 


विषय तत्‌० ( घु० ) पदार्थ, वस्तु, इन्द्वियार्थ वस्तु, 


भोग विज्ञास, देश | (क्ष०) किये, निमित्त, अर्थ । 
 +क ( वि० ) सेसारी ।+--वासना ( खत्त्री० ) 
भोग विछास की इच्छा |... 
विषयी तत्‌० ( प० ) विल्ासी, भोगी, संसारी । 
विषहृर तत्‌० ( घु० ) विष नाशक, विषज्न । 
विषाण तत्‌० ( पु० ) सींग, शज्र, हाथी का दाँत । 
विषाद तत्‌० ( पु० ) शेाक, दुःख, केश, खेद । 


'विषुव ( पु० ) जब दिन रात बराबर हैं। उस दिन का 


नाम | 


( है८र ) विहार 





विषुवत्‌, विषव तत्‌० ( पु० ) प्ृथिवी कही मध्यरेखा, 


मध्यरेखा --रेखा ( सत्री० ) धरती के बीच की 
रेखा, मध्यरेखा, भुमध्यरेख। | 

विष्टर तत्‌० (पु० ) आसन, कुश का आसन, बृत्त 

विष्टि तत्‌० ( स्री० ) भद्रा, अशुभ समय, बेगार । 

विष्ठा तत्‌० ( पु० ) मत्न, पुरीष, गू। 

विष्णु ततु० ( ० ) परमेध्वर, परमात्मा, सूष्टिपालक, 
देव विशेष |--पद्‌ ( गु० ) आकाश, वैकुण्ठ । 
- पढ़ी ( स्त्नी० ) गड्गजा, संक्रान्ति विशेष । 

विस ( सर्व० ) वह, उस |. 

विसर्ग तत्‌० ( पु० ) स्वर के पीछे के दो बिन्दु ($)। 

विसजेन तत्‌० ( घु० ) त्याग, छोड़ना, त्याग देना 

विसारना ( क्षि० ) भूछ जाना 

विसासिनि ( च्ली० ) सौत, दाहिनी, सोतिनी । 

विसूचिका तत्‌० ( सत्री० ) रोग विशेष, महामारी, 
हेज़ा, कालरशा | 

विस रना ( क्रि० ) शोक करना, शेना, दुविधा में 
पड़ना |. [विस्तारयुक्त, ( दे० ) बिद्लोना । 

विस्तर तत्‌० ( बि० ) श्रधिक, विस्तृत, बढ़ा हुआ, 

विस्तार ( पु० ) फ्ैज्ञाव, विशारूदा । 

विस्तारित तत्‌० (वि०) फैलाया हुआ, बढ़ाया हुआ 


विस्तोएं तत्‌» ( बि० ) बड़ा, विस्तारयुक्त, फैडा 


हुआ, चौड़ा 
विस्तृत तत्‌० / वि० ) क्स्तीर्ण, विशाल, बड़ा 


विस्फुलिड् ( ० ) चिनगारी । 


विस्फोट तत्‌० ( पु० ) फोड़ा, घाव, फुसी ।--क द 


( पु० ) शीतला, चेचक, गोही, गाँठ । 
विस्मय तत्‌» ( घु० ) अचरज, अचस्भा, अश्चर्य । 
विस्मरण तत्‌« (पु०) खूलना,बिसराना,विस्मित होना । 
विस्मित तंत्‌० (वि०) विस्मययुक्त,अचम्मित,आश्चर्यित । 
विस्मृति तत्‌० ( सत्री० ) विस्मरण, भूल, बिसराना । 
विस्वाद तत्‌० ( घु० ) स्वादहीन, स्वादरहिता। 
बिहड़ु, विहड़म तत्‌० ( पु० ) पक्षी, पखेरू । 
विहरण तत्‌० ( पु० ) अमण, पर्यटन, घूमना, रास। 
विहसना ( क्रि० अ० ) हँसना, खिलना। 
विहार तव० ( पु० ) क्रीड़ा, खेल, लड़के लड़कियों का 


. आपस में हाथ पकड़ कर घूमना -। बौद्धों का उपा- 


. सनास्थान, बोदुमन्दिर, भारत का प्रान्त विशेष । 
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विहारी 


विहारी ( पु०) श्रीकृष्ण, एक कवि का नाम जिन्होंने 
अपने नाम की सतसई बनाई है। ये श्र गार 
रस के अच्छे कवि थे। ( वि० ) विहार करने 
वाला, चंचल, चपल | . [ निणणीत । 
विदित तत्‌० ( वि० ) कथित, उक्त, उचित, कर्तव्य, 
विहीन तत्‌० ( वि० ) बिना, रहित,शून्य, । [उद्विभ। 
विह॒त्त तत्‌० ( गु० ) ज्याकुल, घबराया हुआ, चद्वल, 
वीक्षण तत्‌० ( पु० ) दर्शन, दीठ, विज्ञोकन । 
वीतज्षित तत्‌० ( वि० ) दृष्ट, विज्ञोकित, देखा हुआ। 
वीचि तत्‌० ( ख्री० ) लहर, तरज्ञ । 
वीज्ञ तत्‌० ( घु० ) वीर्य, शरीरान्तर्गंत सप्त धातुश्रों 
में से मुख्य धातु, शुक्र, मूल्कारण, बीया।--- 
गड़ित ( पु० ) गणित का अन्थ विशेष, अव्यक्त 
गणित ।--पूर ( छु० ) बिजोरा नीबू। 
वीणा तत० ( सत्री० ) सितारनुमा एक बाजा, जिसे 
नारद और सरस्वती आदि बजाते हैं। 
चीत तत्‌० ( वि० ) अपगत, गत, व्यतीत, समाप्त, 
बीता हुआ ।--हृठ्य ( पघु० ) हेहय राज्य के 
अधिपति। इन्होंने वाराणसी के राजा दिवोदास को 
जीत कर काशी को अपने अधिकार में कर लिया 
था सही, परन्तु दिवोदास के पुत्र ने इन्हें जीत कर 
अपनी राजधानी क्लोट ली थी। वीवहव्य ने प्राण 
बचाने की इच्छा से भरद्वाज मुनि के आश्रम में 
आश्रय लिया था। 
वीधि तत्‌० ( सत्री० ) गली, गेल, प्रवोली । 
घीप्सा तत्‌० ( स्ली० ) अधिकता, व्यापकता । 
घीय ( वि० ) दो २। 
तीर तत्‌० ( पु० ) बलवान, योद्धा, काज्य का रस । 
--अखू (स्त्रीो०) वीर जननी, बीर माता ।--गति 
(सत्री०) युदक्षेत्र में आराण विसजंन, मरण |--ता 
( सत्री० ) शूरता, वीरत्व |--भद्र ( ० ) महादेव 
का प्रिय अनुचर, इसने दक्ष-यज्ञ का नाश किया 
था । पति की निन्‍दा न सह कर सती का प्राणस्याग 
केरने का संवाद जब महादेव ने सुना, तब क्रोध से 
अधोर होकर उन्होंने अपनी जद भूमि पर पटकी, 
इसी से वीरभद्व उत्पन्न हुआ था।--भाष (०) 
बहादुरी, वीरता |--भूमि (स्त्री० ) युद्षेत्र, 
.. बंगाल प्रान्त का नगर विशेष |---रस ८ पु० ) 





( दिमरे ) ह चुपत्त 
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काव्य का एक रस दिशेष ।--व्क्ति( ख्री० ) शूरों 
का वाना, वीरों का काम । 

वीर्य तत्‌० ( पु० ) सांमर्थ्य, बल, बीज ।--चवान 
( पु० ) पराक्रमी, बलवान्‌ , बलशाली । 

वृक तत्‌० ६ पु० ) भेड़िया, हुँडार, अग्नि विशेष, भीम 
के जठराग्नि का नाम । 

वृकादर तत्‌० ( पु० ) [ बृक + उदर | जिसके उद्र 
में वक नामक अग्नि हो, भीम, भीमसेन । 

तृत्त तत॒० ( पु० ) पेड़, रूख, तरु, तरुवर , तरवर । 

वृत्त तत्‌० ( पु० ) घेरा, मण्डल, मण्डलाकार, गोल। 
छुन्द ।--खगण्ड ( छु० ) दत्त का डुकड़ा, जो 
त्रिज्या और जीवा से घिरा हो ।--ह्ठे ( घु० ) 
गोज्ञा का आधा | 

वृत्तान्त तत्‌० ( पघु० ) बात, समाचार, हाल, वार्ता । 

बृत्ति तत्‌० (स्त्री०) जीविका, जीवनोपाय, व्यवसाय । 

तत्नासुर तत्‌० (पघु०) [बृत्र + असुर] राक्षस, विशेष, 
जिसके इन्द्र ने मारा था। है 

चृथा तत्‌० ( अ० ) अनर्थक, निष्प्रयोजन । 

ब्रद्ध तत० ( घु० ) बूढ़ा, पुराना, प्राचीन, जीर्ण, 
डोकरा ।--प्रपितामह (प्ु०) पिता का पितामह। 
--प्रपितामही (स्त्री०) बाप की दादी । 

वृद्धा वत० ( स्त्री० ) बढ़िया, बूढ़ी, डोकरी । 

वृद्धि तत्‌० ( स्त्री० ) लाभ, बढ़ती, उन्नति, मुनाफ़ा। 

वृन्द्‌ तत्‌० (पु०) समूह, प्राणियों का दुल यूथ, जथा। 
“-- (स्त्री०) कुण्ड, तुलसी, राधिका, देवी विशेष । 
( घु० ) ढेर, समूह, थेक । 

वुन्दरक तत्‌० ( पु० ) देवता, अमर, देव । 

वृन्दावन तत्‌० ( पु० ) सथुरा के पास का एक वन 
जहाँ श्रीकृष्ण रहते थे । 

वृश्चिक तत्‌० ( पु० ) बीछू, शाठवीं राशि । 

ल्ूष तत्‌० ( पु० ) बैल, बृषभ, धर्म ।--केतु ( पु० ) 
शिव, मदादेव ।--दंश ( पु० ) बिज्ञाव ।--भानु 
( पु० ) श्रीराधिका जी के पिता का नाम । 

लूषण तत्‌० ( पु० ) अण्डकोश, पोता, अर्ड । 

चृषभ तत्‌० ( पु० ) बैल, बर्धा *--ध्वज़ (घु० ) 
महादेव | $& औ ब 

तषल तत्‌० ( पु० ) जाति विशेष, शूद्ध जाति, चन्द्र- 
गुप्त राजा । ( स्त्री० ) वृषत्ती । 














वृषाकपि ( ईघ३ ) वेयाकरण 





चुषाकपि तत्‌० (पु०) धर्म को न कँपाने वाला, महा 
देव, विष्णु । | दाग़ कर छोड़ना । 

तुषोत्सग तत्‌० ( पु० ) श्राद्ध का अज्ग विशेष, सँड़ 

बुष्टि तत्‌० (ख्री० ) वर्षा, मेंह, मेघ, बारिश, बरसात । 

चृहत्‌ तद्‌० ( शु० ) बड़ा,, विशाल, विस्तृत । 

वेडुटेश तत्‌« ( पु० ) भगवान्‌ विष्णु की वह मूर्ति 
जो वेंकटाह्वि पर दक्षिण में है उन्हें बाला जी भी 
कहते हैं, यह हिन्दुओं का एक प्रधान तीथथ 
स्थान है । 

वेग तत्‌० ( पु० ) शीघ्रता, गवाह, धारा :--गामी 
शीघ्र चलने वाला घोड़ा |--वांन्‌ ( पु० ) पवन, 
चीता । ( वि० ) जल्द चलने वाला । 

वेगि ( क्रि० वि० ) शीघ्र, जल्दी । 

वेगी तत्‌० ( वि० ) शीघ्रगामी, वेग वाला । 

वेशी तत्‌० (सत्री०) चोटी, नदियों का सड्गम, त्रिवेणी । 

वेशु तत्‌० ( पु० ) बाँस |--क ( घु० ) वंशल्लोचन, 
ठग, बाज़ीगर, चालाक । 

वेत दे० ( पु० ) एक वृक्ष का नाम, आकाश । 

वेतन तत्‌० (पु० ) तनखाह, तलब, पगार, मजूरी । 

वेतातल वत्‌० ( पु० ) शेत यानि विशेष । 

वेत्ता तत्‌० ( पु० ) जानने वाला, ज्ञाता, वेदी | 

वेज वत्‌० (पु० ) बेंत का वृक्ष, छड़ी, चाबुक । 

वेद्‌ तत्‌० ( पु० ) हिन्दुओं का धर्म अन्थ, वेद चार हैं, 
यजु, साम, ऋक्‌ और अथर्व । ज्ञान, उपासना और 
कर्म भेद से इनके तीन कार्ड हैं।- -गर्भ (पु० ) 
ब्रह्मा, आह्यण ।--गिरा ( ख्री० ) वेदवाणी, वेद 
के वाक्य । ( पु० ) ऋषि विशेष ।+--प्रात् 
( खत्री० ) गायत्री । [ क्लेश । 

वेदन या वेदना तत्‌० (खत्री० ) पीड़ा, दुःख. यातना, 

वेदाड़ः तत्‌॒० ( पु० ) वेद के अद्ज, वेद ज्ञान प्राप्त करने 
के उपयेगी शास्त्र । शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
ज्योतिष, छन्द और निरुक्त ये छुः वेदाज्ञ हैं । 

वेदान्त तत्‌० ( घु० ) वेद का भाग विशेष, उपनिषद्‌, 
उपनिषद्‌ का विचार करने वाला दुर्शव।-ी 
( 9० ) आत्मबादी, वेदान्त का जानने वाला । _ 

वेदि ( स्नत्नी० ) पीठ, पीड़ा, होम करने का चबूतरा । 


बेदिका तत० ( स््री० ) वेदी, होम करने का चासरा। 
वेदों वत्‌० ( स्त्री० ) वेद्का, स्थणग्डिल, हवन स्थान । 


वेध ( ७० ) छेद, सूराख, एक ग्रह पर दूसरे ग्रह की 
छाया ।--ना ( क्रि० ) छेद करना ।--मुख्या 
( सत्री० ) कंप्र, कस्तूरी । 

बेला वत्‌० ( स्त्री० ) समय, काल, एक वाद्य विशेष । 

वेश तत्‌० (पु० ) आकार, परिच्छुद, सजावट, शोभा | 

वेशर दे० ( पघु० ) भूषण विशेष, नाक का गहना । 

वेश्म ( पु० ) गृह, घर, भेख । 

वेश्या तत्‌० (स्त्री० ) पतुरिया, गणिका बारस्त्री 
वाराज्न्‍नना । द 

वेष ( पु० ) कपड़ा, गहना, डील, चाल ! 

वेशन वत्त ० ( पु० ) बेठन, लपेटन । [ काटना । 

वछुना दे० (क्रि० ) लीलना, उधेड़ना, काढ़ना 


वेकाल दे० ( पु० ) अपराहृ, दोपहर के बाद कह” 

... समय, चाथा पहर | 

चेकुएगुठ तत्‌० ( प० ) लोक विशेष, विष्णु का धास । 
“नाथ ( पृ० ) विष्णु सगवान | 

वेगन्ध ( पृ० ) गन्धिक । [ बोध भिकछ्ुक । 

वेखानस तत० ( प्‌० ) यती विशेष, वानग्रस्थाश्रमी 

वेचित्य ( प॒० ) विचिन्नता, चित्र विचित्र 

वैजन्ती ( स्त्री० ) रण्डा, पताका । 

बंतरणी तत० (स्त्री० ) नश्क की एक नदी का नाम। 

बंतातत ( प० ) पिशाच, भाट, बन्दी । 

वेताजिक ( प० ) गायक, राज घराने के गवैया । 

दिक तत० (पृ० ) वेदपाठी, वेद पढ़ने बास्ता। 

( वि० ) वेदोक्त, वेद कथित, वेद में कही बात, 
जा बात वेद में लिखी हे! या उससे विरुद्ध न हो। 

बेदेंही तत० ( स्त्री० ) जानकी, सीता । 

वेदूय ( प० ) नीलक, नीलमणि । 

वेद्य वत० ( पु० ) चिकित्सक, वेद्शास्त्रवेता -- 
नाथ ( प० ) शिव, दिवादास, धन्वन्तरि, वैज- 
नाथ, जिनका मन्दिर काडखण्ड में हे । 

वेद्यक्न तत० ( पु० ) चिकित्साशास्त्र, आयुर्वेद । 

बवेनतेय वत० ( पृ० ) गरुढ़, पत्तिराज, विनतापन्न | 

चेसव तत० ( प्‌० ) ऐश्वर्य, सम्पत्ति, धन, सम्पदा | 

चेमनस्य तत० ( प० ) भीवरी हु ष, सनसुटाव | 

वेयाकरण तत० ( प० ) व्याकरण पढ़ने वाला या 
जसका ज्ञावा | उसके अथे में व्याकरणी शब्द का. 
प्रयोग करना अशुद्ध हे 























वैर € ईैप७ ) 


वैर तत० ( पु० ) द ष, शत्रता, विरोध । [निरण्ठह । 

बैरागी तत० ( घु० ) विरक्त, बीतराग, संसारत्यागी 

वैराग्य तत० ( पु० ) विषय त्याग, विषय उदासीनता 
निसए्हता 

वेरी तत० ( पु० ) शत्र, रिप, विरोधी, अरि, हषी । | 

वेलततण्य ( प० ) विचित्रता, भावान्तर । 

वैवरुव ( पु० ) घर्मराज, मचु विशेष । 

चैशाख तद्‌० ( पु० ) महीना का नाम, जिस महीने में 
विशाखा नक्षत्र में चन्द्रमा पूर्ण है।, दूसरा मास | 

वेशाखी ( स्त्री० ) थूनी, वेशाख की पूणिमा । 

वैशेषिक ( पु० ) न्याय का एक भाग, दर्शन विशेष । 

वैश्य तत्‌« ( पु० ) वर्ण विशेष, तीसरा वर्ण, बनिया, 


वैष्णव तत्‌० ( पु० ) विष्णुभक्त, विष्णु के उपासक, 
विष्णु उपासक सम्प्रदाय । ( स्त्री० )--चैष्णवी । 

वैसा दे० ( सर्व० ) उसके समान, उसके ऐसा, उसके ' 
तुल्य, तत्‌ सदश । 

चैसे दे” ( वि० ) बिना मूल्य, सेंतर्मेंत, उसी तरह। 

बोहित ( पृ० ) जहाज़, बड़ी नाव | 

बोल दे० ( पु० ) गोंद, गुग्गल, धूप विशेष । 

व्यक्त तत्‌० ( वि० ) स्पष्ट, प्रकाशित, दर्शन योग्य । 

व्यक्ति तत्‌० ( स्त्री० ) एक मनुष्य, एकाकी, एक वस्तु 
जन, मजुष्य । 

व्यग्न तत्‌० ( वि० ) व्याकुल, उद्धिग्न, विकल । | 

ब्यडुः तत्‌० ( गु० ) अद्गहीनं, विकलाज | 

व्यक्षन तत्‌० ( पु० ) पड, बेना, बेनिया । 

व्यज्ञषक तत्‌० (पु०) प्रकाशक, भावबोधक शब्द जिनसे 
अर्थ अ्रकाशित होते हैं । 

व्यञ्ञन तत्‌० ( पु० ) तरकारी, साग, वर्ण, अक्तर, 
स्वरह्दीन वर्ण, क से ह तक वर्ण । 


_ व्यक्षना तत्‌० (स्त्री०) शब्द शक्ति, जिससे अर्थो' का 


बोध द्वोता है। [विपर्यय । 
व्यतिक्रम तत्‌० ( पु० ) डॉकना, लॉबना, विलेम 


व्यतिरिक्त तत्‌० ( वि० ) अन्य, भिन्न । 


व्यतिरिक तत्‌० ( पु० ) भेद, अलग, भिन्नता, एक 
काव्या लक्षार । 


... व्यतीत सतत» ( वि० ) गत, बीत*, गयाबीता 
.. ब्यतीपात तत्‌० ( घु० ) येग विशेष, सत्रहवाँ येग । 


व्याख्या 





व्यत्यय तत्‌० ( पु० ) श्रुतिक्रम, लाधना, डॉकना । 
व्यथा! तत्‌० ( स््री० ) पीड़ा, दुःख, चेदना, क्ल्लेश, 
* कष्ट । 


| व्यथित तत्‌० ( वि० ) पीड़ित, दुःखित, क्लेश ग्रस्त, 


- कष्ट पतित । 
व्यपरेश तत्‌० (पु०) बहाना, व्याज, केवल । 
व्यभिचार तत्‌० ( घु० ) परस्ती या परपुरुष संगम, 
निन्दित कर्से, न्याय का एक दोष । 
व्यभिचारिणी तत्‌० € स्री० ) कुलटा, नष्ट चरित्रा, 
दिनाल औरत, पर पुरुषरता स्त्री । 
व्यभिचारी तत्‌० ( पु० ) लम्पठ, कुमार्गी, छिनरा। 
व्ययवत्‌० ( पु० ) ख़च, लागत, क्षय, नाश । 
व्यर्थ तत्‌० ( वि० ) बृथा, निरथेक, निकम्मा, बिना 
काम का, निष्फल | 
व्यवकलन तत्‌० ( पु० ) गणित विशेष, घटाना, 
बाक़ी निकाब्नना । [ पथकता । 
व्यवच्छेद तत० ( पु० ) भेद, भिन्नता, अलगाव, 
व्यवधान तत्‌० ( पु० ) अन्तर, दूरी, दो पदार्थों के 
बीच का अन्तर । 
व्यवसाय तत्‌० ( पु० ) व्यवहार, लेनदेन, उद्योग, 
रोज़गार ।-+ी ( घु० ) व्यापारी | 
व्यवस्था तत्‌० (ख्थरी० ) प्रबन्ध, उपाय, प्रक्रिया, 
धर्मनिर्णय ।--पक ( पु० ) व्यवस्था करने वाला, 
प्रबन्धक । | ठीक, ठीक । 
व्यवस्थित सतत्‌० ( वि० ) अचल, अठल, निश्चिति 
व्यवहार तत्‌० ( पु० ) उद्यम, धन्धा, काम, रोज़गार। 
व्यवहस्थि दे” ( पु० ) ज्यवहार करने वाला, महा- 
जन, ऋणदाता । [ रालयुक्त । 
सहित ततू० ( वि० ) व्यवधान प्राप्त, अन्त- 
व्यसभ तत० ( पु० ) आसक्ति, अभ्यास, खेटी 
आदत ।-- ( प० ) व्यसन करने वाला । 
व्यस्त तत्‌० ( वि० ) व्याकुल, उद्विस्‍ । 
व्याकरण तत्‌० ( पु० ) शास्त्र विशेष, भाषा के निय- 
मिल करते वाला शास्त्र, शब्दशास्त्र । 
व्याकुल्त तत्त० ( बवि० ) घबड़ाया हुआ, उद्धिप्म, व्यञ्, 
व्यस्त ।--ता ( स्थत्री० ) घबड़ाहट, व्यग्ता 
 चेंचलता । कक 
व्याख्या तत्‌० (स्त्री० ) वर्णन, टीका, विदृत्ति | 











व्याख्यान प्‌ 


देह ) | 


शक 





व्याख्यान तत्‌० ( पु० ) उपदेश, वक्त ता 
व्याघात ठत्‌० ( पु० ) बाधा, रुकावट, रोक, अटकाव । 
व्याप्र तत्‌० ( पु० ) बाघ, नाहर, चीता । 
व्याज़ तत्‌० (पु०) बढ़ाना, मिष, छुल, कपट । (दे०) 





व्यास तत्‌० ( पु० ) सहषि विशेष, पुराणकर्त्ता, घुराण 


कहने वाला ।--गद्दी तद० (सत्री० ) बड़ा ओसन 


, जिस पर बैठ कर पुराण की कथा कही जाय । 
व्यासाऊंँ ( पु० ) व्यास का आधा 


सूद, लाम ।+--क (वि० ) च्याजू, छली, ऋणी । | व्याहृति तत्‌० ( स्री० ) वैदिक मन्त्र विशेष, जिससे 


व्याजू दे० ( पु० ) व्याज के किये, सूद पाने के लिये 
ड्थार दिया हुआ । 

व्याध सत्‌० ( पु० ) अद्दे रिया, शिकारी, बह्लेलिया । 

व्याधि तत्‌० ( स्त्री० ) रोग, पीड़ा, दुःख, कलश । 

व्यान तत्‌० ( पु० ) प्राण विशेष । 

व्यापक तत्‌० ( पु० ) सर्वेत्न विस्तृत, सर्वत्र फेला 
हुआ ।--ता ( स्त्री० ) विस्तार, फेलाव । 

व्यापना दे० ( क्रि० ) हर जगह दे जाना, फेलना, 
सर्वत्र फेल जाना । द 

व्यापार तत्‌५ ( घु० ) रोजगार, 
व्यवसाय । 

व्यापी तत्‌० ( पु० ) व्यापक, विभु, सर्वेगत । 

व्याप्त तत्‌० ( गु० ) विस्तृत, फेला हुआ । 

व्याप्ति तत्‌० ( स्त्री० ) विस्तार, फेलाव, न्याय मत से 
अनुमान का कारण । 

व्यामोह तत्‌० ( पु० ) पश्चात्ताप, पीड़ा, दुःख । 

व्यायाम तत० ( पु०.) कसरत, शारीरिक श्रम । 


कामघन्धा, 


भोणायास किया जाता हैं । 


व्युत्कम दत्‌० ( पु० ) उल्नग पलटा, ऋ्रमरहित । 

व्युत्पति तत्‌० € ख्री० ) शाखरीय ज्ञान में. अभिनिवेष 
बोध शास्त्र, परज्ञान । 

व्युत्पन्न वत्‌० ( वि० ) शास्त्र में प्रवीण । 

व्यूह तत॒० ( छु० ) सेना की रचना विशेष, समूह, 
राशि ।-न (छु० ) क्लि्लाबंदी। 

व्योम तत्‌० ( पु० ) आकाश, गरन, अन्‍्तरित्त । 
--केश ( घु० ) शिव ।--चर (पु० ) पक्षी, 
ग्रह, देवता ।--बान ( छु० ) विमान । द 

वब्रज्ञ ( पु० ) गोस्थान, सथुरामण्डल ।--म ( छु० ) 
अमण, पर्यटन ।+--वासी ( एु० >» छज में 
रहने वाला । 

बजेन्द्र ( पु० ) श्रीकृष्ण । 

वबण तत० ( घु० ) घाव, फोड़ा, फुसी, क्षत । 


| ब्त वत्‌० ( पु० ) पुण्य, विथि का उपवास, अनुष्ठान । 
| बात वत्‌० ( पु० ) समूह, यूथ, दंख । 


व्याल तत्‌० ( पु० ) साँप, सपे, अहि, झ्ुजज्ञ ।--ा | जात्य तत० ( पु० ) पतित, संस्कारहीन । 


( ख्री० ) भड़ोखा, साँपिनि । 
व्यावहारिक ( पु० ) मंत्री, सलाहकार । _ 


श व्यक्षन का तीसवाॉँ वर्ण, इसका उच्चारण स्थान तालु 
होने के कारण इसे तालव्य कहते ह्ँ। 

श॑ तत्‌० ( पु० ) कल्याण, मज्ञल । 

।शंयु तत्‌॒० ( वि० ) प्रसक्न, हषित, आनन्दित । 

शंव तत्‌० ( वि० ) सुकृती, पुण्यात्मा, धर्मी । 

शंवचर तत० (पु०) जल, शह्ल, मायावी राक्षस विशेष । 
इन्द्रजाल विद्या का यह एक आचार्य हो गया है । 
इसी विद्या का दूसरा नाम शॉबरी भी पढ़ा है । 

शंता तत० (स्थप्री० ) चाहना, चाह, अभिल्लाष 
उत्सुकता, उत्कट अभिल्ञाप।_ 





व्रीड़ा तत० ( खी० ) लज्जा, लाज, शर्म, हया । 


बोहि तत० ( स्त्री० ) घान्य विशेष, छोटे छोटे अज्न । अर 


सा०००-३०५७५७3७०३०७#करा-+भमानाानमहाककार, 


शंसित तत० ( वि० ) उक्त, कथित, प्रोक्त, निश्चित, 
स्तुत्य । 


शंस्य तत० (वि०) स्तुत्य, प्रशंसवीय, प्रशंसा के योग्य | _ 


शऊर ( पु० ) तमीज्ञ, शिष्टता +--दार (वि० ) 
सम्ब, शिष्ट । 


शक तत० ( पु० ) देश विशेष, एक जाति विशेष | 


. जिसकी विजय राजा विक्रमादिय ने की थी। 


राजा शालिवाहन का चलाया संवत्‌ । दे० (खत्री०) 
सन्देह, संशय ।--कत्ता (पुृ० ) शक नामक 
साल चलाने वाला । यथा, युधिष्टिर, विक्रमा- 





ड८:::.0.:. 





शकद ( 





प्रैघद ) । शत्र ' 
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दित्य, चन्द्रगुतन, शलत्रि वाहन; आदि संवत्सर शशुन ( प॒० ) शकुन, शुभाशुभ की पूर्व सूचना | 


प्रचतक | 
शकटठ वत्‌० ( पु० ) रथ, गाड़ी, बेलगाड़ी, छुकड़ा 
शंकटासुर तत० ( पु० ) दानव विशेष, कंस ने श्री 


कृष्ण का मारने के लिये इसका भेजा था। इसने 


शकट का रूप धारण करके श्रीकृष्ण को मारने का 
उद्योग किया था, परन्तु स्वयं मारा गया । 

शकल्ष ( पु० ) स्वरूप, सूरत, चिन्ह, चमे, खण्ड, 
भाग, छिलका 

शकाब्द तत्‌० ( पृ० ) शालिवाहन प्रवतिस संचत । 

शकारि तत० ( पु० ) राजा विक्रमादित्य । 

शकुन तत्‌० ( पु० ) सगुन, शभसूचक चिन्ह, मड़ल- 
गान, पक्षी विशेष । [ और दुर्योधन का सामा। 


“7 शकुनी तत्‌० ( छु० ) गान्धार राजा सुबल का पुत्र- 


शकुन्त ( पु० ) पक्ती, चिड़िया । 

शकुन्तत्ता तत० (स्त्री० ) विख्यात पुरुवंशी राजा 
दुष्यन्त की महारानी, महपि विश्वामिश्र के औरस 
और मेनका नामक अ्रप्सरा के गर्भ से यह उत्पन्न 
हुईं थी । महर्षि कण्व ने इसे पाला पोसा था। 
विख्यात कवि कालिदास निमित एक नाटक । 

शंकुल ( पृ० ) मछली विशेष | 

शक्कत्‌ ( १० ) मल, विष्ठा, पुरीष । 

शकर (खत्री० ) चीनी । 

शक्की ( वि० ) सन्देही, संशयी । | दृढ़, पुष्ट। 

शक्त तत्‌० (वि०) समर्थ, शक्तिमानू, ऋठार, बलवान, 

शक्ति वत० (स्त्री० ) बल, पुरुषा्थ, सामथ्य, पराक्रम, 
अस्त्र विशेष, भात्ा, बच्ची। इन्द्राणी, वेष्णवी 
आदि आठ शक्तियाँ। वशिष्ठ का ज्येष्ठ पुत्र । 
“+मान्‌ ( पु० ) पुरुषार्थी, पराक्रमी । 

शक्त ( पु० 2 सतुआ । 


श्र ( पर ) ह््न्द्रू सुरपति (--जित्‌ ( पु० ) मेघ- 


नाद, इन्द्रजीत ।--धनुष (| पु० ) इच्दधनुप । 
“खुत (१० ) इन्द्रपत्र; जयन्त ।--वालि 
( पु० ) अजन । 

शक्राणी ( स्त्री० ) इन्द्राणी, शची, इन्द्र की पत्नी । 


. शक्राहू ( पु० ) इन्द्रजव, कीट विशेष, इन्द्र गोप ।. 


शख़स ( पु० ) जन, आाणी, मनुष्य । 


शरगल ( पु० ) कामकाज । 


शगनिया ( चि० ) शकुन विचारने वाला 
| शहूः ( पु० ) भय, डर, स्पेराज 
शक्कर तत्‌० ( पु० ) शिव, शब्भ्रु, महादेव । ( वि० ) 
|... छुसकर, कल्याणकर, मझलप्रद । 
शदुरा तदू० (सत्री० ) रागिणी विशेष ।--चाय 
( पु० ) धर्मेचार्य विशेष [ भय । 
| शद्भा तत० ( खत्री० ) सन्देह, संशय, शक, त्रास, डर, 
| शद्धित तत० ( बवि० ) डरा हुआ, भयभीत, डरपोंकना, 
बुज़दिल । 
शहर तत्‌० (पु०) कीला, खूँ दा, बच्ची । 
शहः तत्‌० ( पु० ) स्वनास प्रसिद्ध वाद्य विशेष ।-- 
उड़ ( पु० ) एक नागराज ।--पुष्पी ( सत्री० ) 
जड़ी विशेष सुर ( घु० ) एक राक्षस । 
शड्िनी तत्‌० ( खत्री० ) एक प्रकार की स्त्री। 
शवचाल (पु० ) शिकरा, बाज । [ इन्द्र । 
शी (स्त्री०) इन्द्र की स्त्री का नाम ।--पति (घु० ) 
शरद ( पु० ) एक प्रकार का कबूतर | 
शठ तत्‌० ( पु० ) धूते, ठग, कपदी, वश्चक |--ता 
(स्त्री०) धूत्तता, ठगाई । 
एण तत० (पु०) शन, पाट, तृण विशेष, जिसके छाल 
की रस्सी बनायी जाती है ।--सूत्र (पु०) सुतत्ी 
वेश्यों का यज्ञोपवीत । | सॉडियाँ। 
शण्ड तत० ( छु० ) बैल, साँढ़ ।--) (स्त्री०) उटिनी, 
शरद ( छु० ) नपुंसक, हिजड़ा, साँड।[ सैकड़ों । 
शत वत० (पु०) सौ संख्या, १०० ।--शः असंख्यात, 
छतक (वि०) सो का, सेकड़ा । 
शतकोदि ( घु० ) इन्द्र के वच्च का नाम, सौ करोड़ । 
शतक्रतु ( १० ) इन्द्र । 
शतघध्ली ( स्त्री० ) तेप, मद्दामारी । 
शतपुष्प ( स्त्री० ) सॉफ । हि [ नक्षत्र । 
शतभिषा तत्‌० ( स्त्री० ) नक्षश्न का नाम, चौबीसवाँ 
शतसूत्ती तत्‌० (स्त्री० ) लता विशेष | [ दरी। 
शतरंज (८ स्त्री० ) एक खेल का नाम ।-- (स्त्री०) 
शता ( स्त्री० ) सोंफ । 
शत्१र तत० ( १० ) द्वषी, बेरी, रिप्र, औरि ।--ता 
( स्त्री० ) दुष्टता, रिपुता ।--प्ल ( पृ० ) राजा 
दशरथ के पुत्र । 

















शनि ः ( 


शनि तत० ( पु० ) सप्तम ग्रह, ,सूर्यपुत्र, शनेप्चचर । 
“पार (पृ० ) सांतवाँ दिन, मन्दवार । 
शनेः शने: तत० ( अ० ) होले होले, धीरे घीरे । 
शनेश्चर तत्‌० (प०) देखो शनि।... 
शपथ वत० ( पृ० ) सोगन्ध, सोंह, किरिया ७ 
शप्पा तत० ( पु० ) चाँद, चन्द्रमा, बोका, भार । 
शब दे० ( प॒० ) सुदा, प्राणहीन शरौर, रूतक | 
शब्द्‌ तत्‌० ( पु० ) ध्वनि, निनाद, बोली ।--शास्त्र 
( पृ० ) व्याकरण । 
शम तत० (पु०) शान्ति, निग्नह, इन्द्रिय वशीकार । 
शमन वत० ( पु० ) यम, यमराज, शान्ति । 
शमा (प०) अकाश ।--शन ( प० ) डीवट, बैठकों | 
शमी तत० ( स्त्री० ) वृक्त विशेष, अग्निगर्भ वृत्त । 
शस्बूक तत्‌० ( पु० ) सीप, घोंघा, एक शूद्ध तपस्वी । 
शस्क्ष ( प० ) महादेव । 
शयन तत० ( प० ) नींद, निद्रा, परेग । 
शय्या तत० ( स्त्री० ) सेज, पलंग, बिछीना, खाट । 
शर तत्‌० ( पु० ) बाण, तीर, सरकरण्डा, स्रायक, 
विशिख ।--जन्मा ( १० ) कातिकेय । 
शरट्र तत्‌० ( पु० ) कृकलास, ग्रिरगिट । 
शरण तत्‌० ( पु० ) रक्षा, उद्धार, घर, सकान । 
शरणागत तवत्‌० (वि०) आश्रित, शरणाथी, रक्षा के 
लिये आगत । 
शरण्य तत्‌ ( वि० ) शरण के याग्य, शरणदाता | 
शरद्‌ तदू० ( स््री० ) एक ऋतु. कुर्शार शलार कातिक 
महीना । 
शरह ( सत्री० ) दर, आव, रस्म, रीति | 
शराकत ( खत्री० ) सम्मिलित, जो बटा हुआ न हो । 
शर्राठा दे० ( पु० ) शब्द विशेष, सरसराहट, सरसर 
शब्द, प्रचंड वायु के चलने का शब्द | 
शराफत ( स्त्री० ) सोजन्य, सभ्यता, भत्षमनसाइत । 
शराब तत्‌० ( पु० ) पुरवा, सकारा, मिट्टी का पात्र 
शेष, मदिरा ।--ी ( वि०) मद्यप शराब पीने 
वाला । 
शरारत ( सत्री० ) नटखटी, दुष्टता 
शरासन तत्‌० (प०) धनुष, घन्वा, वाण का आसन । 
शरीर तत्‌० ( ए० ) काय, देह, अक्न, गान्न । 
शरीरी तत्‌० ( पु० ) शरीरधारी पुरुष, आत्मा | : 


श् 








है ) 


शाखो 


शकरा तत्‌० ( खत्री० ) चीनी, खाँड । 

शत ( सत्री० ) ठहराव, पण, नियस । 

श्वेत ( घु० ) चीनी" घुराजल ।--ी (ख्त्री० ) रंग 
विशेष, एक प्रकार का नीबू। 


शर्म ( ख्री० ) हया, शरस, छूज्जा । 


शर्मा तत्‌० ( पु० ) ब्राह्मणों का उपपद । 

शबरी तत्‌० ( खसत्री० ) राज्नि, रजनी, रात, निशा, 
दामिनी । द 

शत्तभ तत्‌« ( पु० ) कीट, पतज़्, क्रीड़ा, सकाड़ा । 

शत्ताका तत्‌० ( स्नी० ) सलाई, कूची तूली | 

शत्तीता दे” ( पु० ) थैला, बारा । 

शलूका दे० ( सत्री० ) पहिरन विशेष, स्त्रियों के पहि 
नने के एक कपड़े का नाम । 

शह्य तत्‌० ( पु० ) बाण, शल्य मद्वदेश के राजा, ओर 
युधिष्ठिर के मामा थे। महाभारत युद्ध में ये कण 
के सारधी बने थे । 

शव तत्‌” ( पु० ) प्राणद्दीन शरीर, मुर्दा । 

शवर तत० ( पु० ) जंगली जाति विशेष, भील, 
पुलिन्द ।--ो ( सत्री० ) भिल्लिनी विशेष । 

शशक तत्‌० ( पु० ) ससा, खरहा, खरगेश | 

शशमाही ( खत्री० ) छुमाही । 

शशा ( ए० ) ख़रगाश ।--डूु (६० ) चन्द्रमा । 

शशि था शशी ठत्‌« ( घु० ) चन्द्रमा, विधु ।. 

शशभ्यत्‌ ( अव्य० ) सदा, सवेदा, संनातन | 

शस्त्र तत्‌० ( पु० ) अस्त, हथियार | 

शरस्य तत्‌० ( पु० ) धान्य, धान, अन्न के पोधे । 

शहशाह् ( छ० ) बादशाह, सम्राट । 

शहतूत ( षु० ) फल्च विशेष । 

शहद्‌ ( छु० ) मधु, दवा विशेष । 

शहनाई ८ स्न्नी० ) एक बाजा विशेष । 

शाक तत्‌० ( पु० ) साग, भाजी, सबज़ी | 

शाकल या शाकद्य तदृ० (षु० ) हवन सामग्री, 

होम की वस्तु । द द 

शाका ( पु० ) शालिबाहइन का चलाया साल | द 

शाक्त तत्‌० (पु०) शक्ति का उपासक, सम्प्रदायविशेष। 

शाख या शाखा तत्‌० (स्त्री०) ढाल, टहनी | --मुग 

। (पु० ) वानर, कोश । 

 शाखी तत्‌० ( घु० ) बृक्त, रूख, पेड़, तरु | 








शाख्य ( दिखण ) शिखर | 





शाठ्य तत्‌« ( पु० ) शठता, ठगई, घूत्तता । 
शाण तत्‌० ( पु० ) एक प्रकार का पत्थर, जिस पर 
' हथियार तेज़ किये जाते हैं, शान । [सुबंध । 
शात (पु० ) कक्‍्याण, सुख ।--कुस्भ ( ४९ ) 
शान ( ए० ) हथियार पैनाने का पत्थर विशेष | 
--दार ( वि० ) भड़कीक्ा, सुन्दर |--शोकत 


| शादूत्व तत्‌० ( पु०_) पत्ति विशेष, बाघ, व्याप्न । 

| शाल तत्‌« ( छ ) कथा, कील, मत्स्य, विशेष, बृक् 

|! विशेष, परवेत विशेष --श्राम ( घु० ) भ्रगवत्‌ 

|... भू्ति विशेष, जो चण्डकी नदी ले निकलती है । 

शाला ठत्‌« ( स्थ्री० ) गृह, मकान, आकूय । 

शालि तत्‌० ( पु० ) घान, च॑विज्ञ ली (स्थत्री०) | 

( पु० ) आनन्दुमब्छ, शौकीनी ! |, छंद विशेष, छेदनेवाल्ी, दुःख देनेवाली |--वाहन । 

। | 

| 


( पु० ) राजा विशेष | ३ 
शाल्मती तत्‌० ( पु०) वृद्ध विशेष, सेमरू का वृत्द | । 
शाचक ( घु० ) बच्चा, पशुओं का बच्चा।. [नाम । 
शावर तत्‌+ ( पु० ) मन्त्र शास्त्र विशेष, एक पशु का 


शान्त तत्‌« ( वि० ) स्थिर, अक्षुब्धघ, अचलुढछ । 
शन्तनु ( पु० ) भीष्मपितामह के पिता का सास । 
शान्ति तत्‌० ( स््री० ) शम, स्थिरता, चेन, ठंढाई । 
शाप तत्‌० ( पु० ) सराप, घिकार, अशुभ चिन्तन | 


शाम ( सत्री० ) सन्ध्या, सूर्याश्त का समय | शाइवत (क्रि० वि० ) छगातार, बराबर, सतत, सदेव । । 
““- शामत ( स्त्री० ) बुराई, ख़राबी | शासन तत्‌० (घु० ) पाछ० अपराध का दण्ड | 





“पत्र ( पु० ) हुकुमनामा +--प्रणात्ती (स्त्री ०) 
राज्यव्यवस्था, राज्य पद्धति । 
शासनीय ,तत्‌ «५ (वि० ) शासन करने योग्य, दण्डनीय । 
शासित तत्‌ ( वि" ) जिसका शासन किया जाय । 


शामा ( सत्री० ) पत्नी विशेष | 

शाप्रियाना ( पु० ) चंदोवा, चांदनी, वच्यगृद्द । 
शामित्त ( वि० ) समुद्र, सम्मिक्षित । 

शामी या शान लगाना या चरना दे० ( व/० ) तेज 
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करना, धार चढ़ाना | शास्ति तव* ( पु० ) शासन, सीक्ष, शिक्षा, राजाज्ञा । 
| शामूक तदू० ( पु० ) घोंचा, सीप । शास्त्र तत्‌० (गु०) नहीं जाने हुए ज्ञान को बताने वाले 
दे शाम्बरी तत्‌० ( खत्री० ) माया, इख्तृजाल विद्या । ग्रन्थ, विद्या |--झ्ष ( पु० ) शास्त्र आनने वाला | 
हा शास्मव तत० ( पु० ) शिवापासक, शेष । शास्त्राथं तत० (पु० ) शास्त्र सम्बन्धी विवाद, 
. शायक तत्‌० ( घु० ) विशिखन, तीर, बाण । शास्त्र चर्चा । 
शायद्‌ ( अब्य० ) कदाचित्‌ शास्त्री तत्‌० ( घु० ) शास्म्रज्ष, शास्त्रवेत्ता | 
शायर दे० ( घु० ) कवि, कवित्त बनाने वाला | शारुत्रीय तत्‌" (वि०) शास्त्र सम्बन्धी, शास्त्र सम्मत | 
शायरी दे" ( स्त्री० ) कविता, पद्यमयी रचना। शाह ( पु० ) बादशाह, स्वामी, प्रभु |) (वि० ) 
शायरुता ( वि० ) सभ्य, शिष्ट, सज्जन । शाह सम्बन्धी । 
शाया ( वि० ) शयन करने वाछा, सुबेया |. शिकन दे० ( स्त्री० ) बत्न, सिकुढ़न । 
शारंग ( पु०) पपीदा, स्ग, हाथी, भोरा, मोर, धनुष। | शिकररुत ( धु० ) हार, पराजय । 
शारद्‌ ( वि० ) शरत्‌ सम्बन्धी । शिकायत ( स्त्री" ) निन्‍्दा, उलहना । 
शारदा ( स्त्री० ) सरस्वती, वाग्देवी । शिक्व तत्‌० ( पु० ) सिरुहर, सीका ! 
शारदो ( वि? ) शरबूऋतु का । शिक्तक तव्‌० ( पु० ) सिद्याने वाढा, अध्यापक, विद्या 
शारदोत्सव ( ० ) शादी पूर्णिमा का उत्सव । दातां। [( पु० ) बसीयतनामा । 
शारिका तत्‌० ( स्त्री० ) साड़ी, स्त्रियों के पहनने का | शशत्ता तत्‌० ( स्त्री० ) सीख) सिखाई, उपदेश ।--पत्र 
कपड़ा । | शिक्षित तत्‌० ( वि० ) सीखा हुश्रा, सिखाया गया, 
शारीरक ( वि० ) शरीर सम्बन्धी, व्यास सूत्रों पर |... निषपुण, अभिज्ञ [ नाम । । 
साष्य, आत्मा, जीव |. शिखण्डी (जु० ) से।र, राजा त्रुपद के एक उन्न का ॥॒ 


शागे ( वि० ) सींग का बना हुआ | ( घु० ) धनुष, | शिखर- तत्‌० ( पु० ) शिखा, चोटी, श्वद्ग, पवेत के 
पी विशेष। हा ऊपर का भाग ।--ो ( पु० ) पहाड़ । 
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शिखा 


शिखा दत्‌ ० (स्त्री० ) चोटी, 4हिन्दू छोग सिर के बीच 


( दिमह ) 


शीत 





शिविका तत० (्‌ स्त्री० ) पालकी, डोली। 


में कुछ बाल रख छोड़ते हैं जे उनकी घामिक | शिविर तत्‌० (पु० ) छावनी, पड़ाव, सेना सन्निवेश, _ 


दृष्टि सें उपयोगी और झावश्यक वस्तु समस्की जाती' 
है। ज्वाला, अप्ि की ज्वाला ।|--चूड़ ( पु० ) 
केशपास्त, जटाजूट, ।--बल्ल ( पु० ) 'मयूर, पक्षी 
विशेष । [मोर, मयूर, अप्नि, एक पेड़ का नाम ! 

शिखी ठत्‌० ( बि०) शिखा विशिष्ट, शिखायुक्त | (पु०) 

शिथिल्न तत्‌* ( वि० ) ढीला, भ्रालसी, मन्द, धीमा, 
अदइढ़ ।--ता ( स्त्री० ) आलूस्य, ढीजापन | 

शिम्वि ( स्री० ) सेम, एकलूता । 

शिरः तद्‌० (पु०) शिर, मस्तक, भाल,  कपात्, 
कपार |--धरा ( पु० ) जिम्मेदार । 

शिरा तत्‌० ( पु० ) नाड़ी, नस, धमनी | 

शिरीष ( पु० ) सिरिस का पेड़ । 

शिरोधरा ( स्त्री० ) गदन, ग्रीवा । 

शिरोमणि तत्‌० ( पु० ) सिर पर धारण करमे की 
वस्तु, सिर का. एक आभूषण । ( वि० ) उत्तम, 
श्रेष्ठ, सब से बड़ा, सर्वोत्तम । 

शिरोरुह तत्‌० ( पु० ) बाल, केश । 

शिला तत्‌० ( स्त्री० ) सिद्ध, चद्धान, पर्थर ॥-जित 
शिला रस, शेलज, परवव॑तों से उत्पन्न द्वोने वात्या 
द्रव्य विशेष, जो दवा के काम में आता है। 

 शिल्लीमुख ( पु० ) बाण, तीर, भरा 

शिलोश्वय ( एु० ) पर्वत, पत्थर की राशि | 


शिव्प तत्‌० (पु० ) कारुझाय, कारिगर, चित्र, 
व्यवसाय, गुन, हुनर कार ( पु० ) शिल्पी, |. 
चित्रकार, चितेरा, कारीगर |--शाज्वा (स्व्री० ) 


कारखाना | 
शिढ्पी ( पु० ) कारीगर । 
शिव तत० (० ) महादेव, महेश, मज्नल, शुभ, 
कव्याण ।+--पुरी ( स्त्री०) काशी, वाराणसी। 
“--रात्री ( स्त्री०) बत विशेष ।--सेनानी (प०) 
कात्तिक्ेय। 
शिवा तत्‌० ( स्त्री० ) पार्वती, दुर्गा, उमा। 
शिवाल्नय तत॒० ( पु० ) शिवमन्दिर, शिव का स्थान । 
शिवात्ना तत ( पु० ) शिवालय, शिवमन्दिर 
शिषि तत० ( पु० ) राजा उशीनर का पुत्र, ये राजा 
ययाति के दोहित् थे । 





ना के रहने का स्थान | 

शिशिर तत्‌० ( पु०) ऋतु विशेष, जाड़ा, पाछा, हिम, 
सर्दी, ज्षाघ ओर फागुन इन दो महीनों के शिशिर 
ऋतु कहते हैं । 

शिशु तत्‌० ( पु» ) बालक, बाल, बच्चा |--पाल 
( पृ० ) चेदि देश का राजा, जह चेदिराज दुमघोष 
का पुत्र था । यह श्रीकृष्ण की बुआ का लड़का 
था, इसके छोटे भाई का नाम दनन्‍्तवक्र था। शिशु- 
पाल की माता सुप्रभा को यह मालूम दे! गया था 
कि शिशुपाछ को श्रीकृष्ण मारंगे । इसलिये 


उन्हेंने श्रीकृष्ण के शिशुपाल को एक सौ श्रपराघध >न्‍नन 


छमा करने के किये प्रसन्न किया था। युधिष्ठटिर के 
राजसूय यज्ञ में उसने श्रीकृष्ण को बड़ी गालियाँ 
दीं, उसके सो अपराध पूरे होने के बाद श्रीकृष्ण 
ने उसे मार डाला |--ता ( सरुत्री० > लड़कई, 
लड़कपन, चञुलता |--मार ( ३४० ) सूंस, 
जलजन्तु विशेष, आकाश में ताराशों का समूह 
विशेष | 

शिक्ष ( प० ) पुरुषन्द्रि, लिक् । द 

शिष्ट तव्‌० ( पु० ) सदाचारी, भ्रतिष्ठित, ख्रढामानस । 
“--ता ( स्त्री० ) सदाचार, भलमनसी । 


| शिए्ई देन (स्त्री०) नेवता, निमनन्‍्त्रण, आदर, सम्मान, 5 


शिष्टाचार ।--ज्ञाना ( क्रि० ) किसी नातेदार 
के यहाँ मोत होने पर मातसपुर्सी या समवेदना 
प्रकाशित करने के लिये जाना । गम 
शिशचार ( पु० ) सत्कार, शिष्ठों छा आचार | 
शिष्य तत्‌० ( घृ० ) छात्र, विद्यार्थी, चेला । 
शीकर तत्‌० ( पु० ) कण, जलकण, फुहार, फुही । 
शीघ्र तत्‌० ( वि० ) व्वरित, तुते, द्रत, तुरन्त, जल्दी | 
--गामी ( वि० ) वेगवान्‌, वेगी, जकदी चलने 
वाला ।--ता ( स्त्री० ) जछदी, वेग, उतावली । 


शीत तत्‌० ( वि०) ठंढा, से, शीतत्ष, आलखी (०) 


जाड़ा, सर्दी, हििम, पाछा ।--कडिबन्ध ( पु० ) 
प्ृथिवी के २३३ अंश उत्तः और २३१६ ही ओऔअश 
दछ्षिण का भू भाग |--कर ( पुं० ) ठंडी किरणों 


वाज्ञा, चन्द्रमा |--काल ( पु० ) हेमन्त ऋतु, हा 


शा पां००म्र ७ 
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शीतल | ( है६० ) 


जाड़े का दिन ।--ज्वर ( पु० ) जूड़ी, वह ज्वर 
जो जाड़ा लग कर आवे। [शीतगरुण, ठंडापन | 
शीतत्त तत्‌० ( पु० ) ठंडा, सदे |--ता (स्त्री० ) 
शीतत्ताई या शीतत्लताई ( स्त्री० ) शीवलता, ठंडाई, 
.. ठंडापन । 
शीतत्ता तत्‌ ( स्त्री० ) देवी विशेष, माता, चेचक | 
शीर्तांशु तत्‌० ( पु० ) चन्द्रमा, चन्द्र, सुर्धांश । 
शीताहु तत्‌० ( पु० ).एक रोग विशेष, जिस शोध में 
आधा शरीर शून्य हो जाता है। अद्धोक़, पत्ता- 
घात, छूकवा, रोग | 
शीताक्त तत्‌० (गु० ) शीतपीड़ित, ठंड से कपिव 
शीतोष्ण ( वि० ) गम ठंडा, सर्द गर्म, सुख दुःख । 


अ>-शीरा दे? ( पु० ) हलुआ, सोहनभोग, चीनी के पानी 


में आग पर सूजी गला कर जो बनाया जाता है 
. उसे सीरा कहते हैं । 
शीण तत्‌० ( वि० ) जीण, पुराना, प्राचीन, पुराना 
होने से गला हुआ, बिल्कुल, निकम्मा। 
शीर्ष तत्‌० ( पु० ) सीस, सिर, माथा, मस्तक। 
शील तत्‌० ( पु० ) कृति, वान, उत्तम स्वभाव, 
लब्ता, सम्मान करने वाला स्वभाव।--धान 


(वि०) सुशील, मिलनसार, सम्मान करने वाला। 


शीश दे० € पु० ) एक वृक्ष और उसकी लकड़ी। 
शीशमहल ( पु० ) शीशे का घर। 

शोशा ( पु० ) कांच, दर्पण, ऐनक। 

शीशी € खत्री० ) शीशे का छोटा पात्र । 

शीस ( पु० ) माथा, मस्तक, सिर। 


शुक तत्‌० (पु० ) पत्ती विशेष, तोता, सूआ, सुग्गा। | 


देव-- ( पु० ) वेद विभागकर्ता महर्षि कृष्ण 
ह्रेपायन के पुत्र, इनका उपनयन महादेव ने किया 

_ था, देवराज इन्द्र ने इनको कमण्डल और देवासन 
देकर सम्मानित किया था । शुकदेव बह्यचर्य 

. पूर्वक पिता के निकट मोक्षघर्म का अध्ययन करते 

. थे। थोड़े दिनों के बाद पिता के उपदेश से मोक्ष- 
- धर्म में अपना सन्देह मिठाने के लिये मिथला- 
.__घिप जनकराज के पास गये। मोक्षधर्म की शिक्षा 
. पूरी करके हिमालय प्रदेश में ये व्यासाश्रम में 
,... रहने लगे। वहाँ बहुत दिनों तक शिष्य मण्डल 


& 2 को उपदेश देते रहे। 





शुभाकाडत्ती क्‍ 
शुकाबाय ( प० ) देखो शुकदेव । 


| शुक्ति तत्‌* ( सत्री० ) सीप, घोंघा। 


शुक्र तव० ( पु० ) ग्रह विशेष, छुठवाँ ग्रह, उशना 
भार्गव, कवि, ऋषि विशेष, देत्यगुरु, आग, 

“ अ्प्नि, बल, सामर्थ्य ।--वार ( पु० ) छुठवाँ दिन। 

शुक्राचाय तत्‌० ( घु० ) देत्यगुरु, ये मह्षिस्तगु के पुत्र 
थे। इनके एक कन्या और दो पुत्र थे, कन्या का 
देवयानी और पत्रों का नाम पण्ड तथा अमक॑ 
था | देवगरु बृहस्पति के पत्र कच ने इन्हींसे मुत- 
सझ्लीवनी विद्या सीखी थी। 


| शुक्रिया ( खी० ) साधुवाद, धन्यवाद। 
| शुक्त् तद्‌ ( वि० ) श्वेत वर्ण, उजला, घाला, सफ़ेद । 


-पत्त ( पु० ) सुदी, जिस पक्त में चन्द्रमा बढ़ता 
है । [ शुद्ध, निर्मेल, पूत, स्वच्छु। 
शुत्रि तर० ( वि० ) श्वेत, श्वेतवर्ण, शुक्र, पविन्न, 


| शुगठी तव० ( ख्री० ) औषध विशेष, सोंठ, सूखा हुआ 


अदरख । 
शुण्द तत्‌० ( पु० ) संड, हाथी का कर। 
शुद्ध तत्‌ू० ( वि० ) पवित्र, सफा. स्वच्छ, निर्मल, 
_ निर्देषि, दोष रहित ।--ता ( स्त्री० ) पवित्रता, 
निर्दोषिता, स्वच्छुता । [पत्र ( पु०) सफ़ाईनामा । 
शुद्धि लत्‌० (सत्री०) पवित्रता, शोधन,सफ़ाई.शुचिता,--- 


शुद्धादून तत्‌० ( प० ) कपिल वस्तु के राजा, तथा क्‍ 


जगस्पसिद्ध बुद्धदेठ के पिता । 

शुनःशेफ तत्‌० ( पु० ) महषि ऋचीक का सम्तला पुत्र 

महाराज अम्बरीष के यज्ञ में ये वल्नि देने के लिये 

लाये गये थे। कृपापरवश महषि विश्वामित्र ने 
इनको अप्नि की स्तुति सिखाई थी । इनकी स्तुति 
से अभिदेव प्रसन्न हुए और ये भी यज्ञाशि से अक्षत 
॥रीर निकले। तदनन्तर विश्वामित्र ने ही इनको 
अपना पोष्य पुत्र बना लिया। 

शुभ तत्‌० ( पु० ) सज्ञल, कल्याण, अच्छा, भत्ता। 
--चिन्तक (पु० ) हितचिन्तक, हिलकारी । 
-स्तञ्न (घु० ) उत्त 4 झुहूते, कल्याणकारी समय, 
सड़्लसय अवसर | .... [ प्रद । 

शुभडुर तत्‌० ( वि० ) मज्लकारी, कृपाल, कल्याण- 

शुभाकाडनत्ती तत्‌० ( वि० ) शुभ चाहने वाला, हित- 
चिन्तक, हितेषी । 

















शुश्र तत्‌० ( वि० ) स्वच्छु, विशद, श्वेत । 
शुम्भ तत्‌० ( पु० ) दानवराज, इसके छोटे भाई का 
नाम निशुम्भ था | चण्डी के हाथों ये मारे गये ४ 
शुरू ( पु० ) आरम्भ, प्रारम्भ, आदि । 
शुल्क तत० ( पु० ) किराया, भाड़ा, चुद्टी, फीस ६ 
शुक्रूषक तत्‌० ( पु० ) सेवा करने वाला, सेवक, भृत्य, 
नौकर। 


शुश्रषा तत० ( खी० ) सुनने की इच्छा, सेवा, टहल । 


शुषेणा तत्‌० ( पु० ) वानरराज, इनकी कन्या तारा 
बाली के व्याही थी । इन्होंने शक्तिहत लक्ष्मण 
का औषधोपचार किया था । [ कठोर। 


 झ्ष्क तत्‌ू० ( वि०) [ शुघ्‌+ क ] सूखा, नीरस, 


शूकर तत्‌० ( पु० ) सूअर, बराह ।--खेत ( घु० ) 
शूकरक्षेत्र, तीथ विशेष । _ [ की खी । 
शुद्ध तत्‌० ( पु० ) चौथा वर्ण ।-- ( खो० ) शूद्ध 
शुन्य तत० ( वि० ) रिक्त, रीता, जनशून्य, असस्पूर्ण, 
असमस्त । छू छा, ख़ाली, एकान्त, आकाश । 


“ता (खत्री०) छूछापन । >वादी (पु०) 


बोद्ध विशेष, नास्तिक । 

शुर तत० ( पु०) वीर, उत्साही, बलवान ता 
( स्री० ) वीरता, उत्साह ।-सेन ( पघु० 
मथुरा के एक राजा का नाम ।>-चौर ( वि० 
बहादुर । 


( सत्री० ) रावण की बहिन जिसकी नाक लक्ष्मण 
ने काटी थी । [ का कॉँटा। 
शुतल्न तत० (पु० ) अख्र विशेष, लोहे का एक प्रकार 
शुल्ली ( पु० ) दीप ( वि० ) शूल्रोगवाला 
श्रगाल तत० ( पु० ) सियाल, गीदड़ । 
ज्यडुला तत्‌० ( खत्री० ) सॉकल, सिकरी । 
>डुलित तत० ( वि० ) साँकल के समान नथा हुआ 
एक दूसरे से लगाया हुआ | 


आड़ तत०( पु० ) सींग, विषाण |--वेर ( ० ) 
नगर विशेष, आदी, अदरख । 

। शेएड्गर तत० ( छु० ) सजावट, शोभा शोमा, 

लिये शरीर का परिष्कार और भूषण आदि 


हलना । रस विशेष, अथसम रस, श्यज्ञार रस | 
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 शैब्या 
में रति स्थायी भाव है नायक और नायिका 
आलस्बन हैं । 

»टडुगे तत० (वि० ) सींग वाला, शद्ग विशिष्ट । ( यु० ) 
ऋषि विशेष, ये लोमश ऋषि के चेले थे । इन्होंने 
राजा परीक्षित को साँप काटने का शाप दिया था | 

शेखचिली ( पृ० ) प्रसिद्ध मसखरा | 

शेखर वत० ( पु० ) फूलों की माला जो मुकुट पर 
धारण की जाती है | भूषृण विशेष | हिन्दी के एक 
कवि का नाम | सिर, मस्तक, कपाल । 

शेखी ( स्त्री० ) अभिमान, घमर्ड । । 

शेर ( पु० ) व्यघ्न, बाघ ( सत्री० ) शेरिनी । 

शेज्ष वत० ( पु० ) बछछच, साला, अख विशेष | 

शेल्लु ( ६० ) मेंथी का साग । ली 

शेष तत० (वि०) अवशिष्ठ, बचा हुआ, अन्त, सीमा। 
( पु० ) सप, साँप, नाग ।--शायी ( पु० ) 
विष्णु, नारायण । [ बुढ़ापा । 

शेषाचस्था तत्‌० ( खत्री० ) बृद्धावस्था, अन्त की दशा, 

शेतान ( पु० ) घम्मंकर्म विरोधी, असुर। 

शेत्य तत्‌० ( पु० ) शीतलवा, ठंडा, सर्दी । 

शगेथिद्य तत्‌० ( पु० ) शिथिल्ता, आलस्य, ढिलाई । 





शैत्त तत० ( घु० ) पहाड़, पर्वत ।--राज़ (छु० ) 


हिमालय, हिमाचल । [ भिन्न, भील । 


| शैल्लाद तत्‌० ( घु० ) [ शैल +अद्‌ ] सिंह, किरात, 
शूरपप तत० ( पु० ) सूप, छाज, सिरकी का बना एक 
. पात्र जिससे अन्न पछोरा जाता हे +-नखा 


शैली ( स्री० ) रीति, भाँति प्रकार । 

शैव तत्‌० ( पु० ) शिवभक्त, शिवोपासक, एक सास्प्र- 
दाय विशेष । 

शेवाल्त वत्‌० (प०) सेवाल, जलमल, जम्बाल, सिवार। 


शेवी ( सत्री० ) पावेती (वि०) शिवोपासक, 
शैच । 


शेब्या' तत्‌० ( सत्री० ) महाराज हरिश्चन्द्र की रानी 


महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र की धर्मब॒द्धि 
आत्मत््याग, कष्ट सहिष्णुता आदि की परीक्षा .के 
लिये इन्हें बड़ा कष्ट पहुँचाया था। उस समय 
महारानी शैव्या एक बआह्यण के हाथ बिकी थीं। 
ऐसे कष्ट के समय उनकां पत्र साँप के काटने से 
... मर गया। सतपतन्र का शव श्मशान सें रख कर 
'शेव्या रो रही थी, इसी श्मसानः में राजा हरि- 
श्चन्द्र डोम का काम करते थे। विश्वामित्र 
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5 .. वाले एफ यश का अनुष्ठान किया था । 


शेशव 


( है६२ ) 


श्रावक 





पर प्रसन्न हुए, झतपतन्न पुनः जीवित हुआ और | शोरि ( पु: ) श्रीकृष्ण | 


उन सतोगों को उनका राज्य मिलन गया। 
शेशव ( पु० ) बालकपन, शिशता, 'कड़कपन। 
शोक तत्‌० ( पु० ) शोच, चिन्ता, दुःख, खेद परचा- 
त्ताप, पछुतावा। 
शोकाकुल तत्‌ ( वि० ) शोक्युक्त, शोकपीड़ित। 
शोकात्त तत्‌० ( वि० ) शोकाकुल, शोकयुक्त। 
शोकापह तत्‌० ( वि० ) शोकनाशक, दुःखनाशक । 
शोख ( वि० ) ढीठ, अभिमानी ।--ी ( स्त्री० ) 
घुष्टता, अभिमान । 
शोच ( घु० ) चिन्ता, दुःख, विचार (क्रि०) शोचना। 
शोण तत्‌० (पु०) अ्रतसी, रक्त, लालवर्ण, नद विशेष। 


“चशबोशित तत्‌० ( पु० ) लोहू, रुधिर, रक्त । 


शोथ तत्‌० ( ० ) सूजन। 

शोध ततव्‌० ( पृ० ) खोज, अनुसन्धान, शुद्धि, ऋण को 
चुकाना, बदला। | पवित्र करण । 

शोधन तत ( पु० ) स्वच्छु करना; निर्मल करना, 

शोधनी तत० ( सन्नी० ) बुहारी, बढ़नी। 

शोधा ( वि० ) शुद्ध किया हुआ, हूँ ढ़ा गया। 

शोभन तत० ( वि० )प्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा,भला । 

शोभा तत ( स्त्री० ) कान्ति, दीघि, सुन्दरता, छुवि 
मनोहरता ।--यमान ( वि० ) सुन्दर मनोहर। 

शोभित तत० ( पु० ) विभूषित, शोभायमान, अलं- 
कृत सजा हुआ। 

शोर ( पु० ) कोलाहल, गुलगपाड़ा । « 

शोरा ( पु० ) द्वव्यविशेष। [ बनाये जाते हैं, अंगारा। 

शोला ( प० ) बच्च विशेष, जिसकी छाल के वस्त्र 

शोहदा दे० ( वि० ) विज्ञासी, लुच्चा, लंपट, दैला । 

शोषक तत्‌० ( वि० ) शोषण करने वाला, रसाप- 
कक, रस खींचने वाला, चूसने वाला। 

शोषण तत्‌० ( घ०) सोखना, चूसना, सुखाव। 

शोकिक (पृ०) मोती, सीप, शक्ति से उत्पन्न । 

शौच तत्‌० (ब०) शुचिता, षचिन्नता, सुन्दरता, स्नान, 
स्बच्छ्ता। क्‍ क्‍ 

शोगिडिक शत्‌० ( पु० ) कलवार, शराब बेचने वाला | 


... शैानक सत्‌० (€ पु०) एक शपोबल सम्पन्न ऋषि 


इन्होंने नेमिषारण्य में ह्वादश वर्ष में समाप्त होने 


शैय तत्‌० ( पु० ) शूरता, सामथ्य, शक्ति । क्‍ 

प्रमशान तत्‌० € पु० ) सुर्दाघाट, मरघट, नदी, तालाब 
या नगर के बाहर का वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाये 

- जाते हैं.। 

श्मश्रु तत्‌० ( छु० ) मं छ, मा । 

एयाम तत्‌० (वि० ) काला, कृष्णवर्ण ।--करणो 
( पु० ) अश्व विशेष ।--ता (सत्री० ) कालापन 
साँवलापन ।--झुन्द्र ( पु० ) श्रीकृष्ण 

एयामतल तत्‌० ( वि० ) कृष्णवर्ण विशिष्ट, काला । 

एयामा तत्‌० (खत्री० ) युवती, यौवन प्राप्ता स्त्री, 
सेलह वर्ष की ख्री, पत्ती विशेष, देवी विशेष | 

एयामाक तत० ( पु० ) सावाँ, धान्य विशेष | 

प्यात्तक वत्‌० ( पु० ) साला, स्त्री का भाई, पत्नी का 
आता | 

श्याला ( पु० ) साला, पत्नी का भाई । 

ए्येन तत० ( पु० ) पक्ती विशेष, बाज पत्ती । 

श्रद्धा तत॒० (सत्री० ) आदर, प्रेम, सम्मान, गुरु, पिता 
आदि माननीय व्यक्ति विषयक प्रेम ।--ल्छु (वि०) 
श्रद्धायुक्त, श्रद्धावान्‌ । 

भ्रद्देय तत० ( वि० ) श्रद्धा करने योग्य, पूज्य, मान्य। 

श्रम तत० (पु० ) परिश्रम, मिहनत, उद्योग |-- 
जीवी ( ४० ) कली, मजूर, किसान |--कण 
( पु: ) पसीना । 

भ्रमित तद्‌० (वि०) श्रान्त, थका हुआ, थका, माँदा । 

श्रमी तत्‌० ( वि० ) परिश्रम, करने वाला, उद्योगी, 
उत्साह पूर्वक प्रयत्न करने वाला । 

श्रवण तत्‌० ( पु० ) कान, कर्ण, कर्णोन्द्रिय । (स्री०) 
नक्षत्र विशेष, एक नक्षत्र का नाम, बाईसवाँ 
नत्तन्न । क्‍ 

श्राद्ध तत्‌० ( पु० ) श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कम, 
पितरों की तृप्ति के लिये तर्पण पिणडढ दानादि। 
“देव ( पु० ) यमराज, धर्मराज, बराह्यण ।--- 
पक्ष ( पु० ) आाश्विन का कृष्णपक्त । 

शआन्त तत्‌० ( वि० ) भ्रमित, धका हुआ, धकित । 

श्रान्ति तत० ( स्री० ) श्रम, थकावट, परिश्रम जन्य 
अवसाद, शरीर की शिथिल्षता । 


आवक ( ३० ) जैन गृहस्थ, सरावगी |. 


























श्रावण 





( ६१३ ) श्वेत 





आवण तत० ( ए० ) मास विशेष, पाँचवाँ महीना । 
श्रावणी तत्‌० ( सत्री० ) श्रावण की पूरणिमा ।--कर्म 
तत्‌० ( पु० ) उपाकर्म, श्रावण की पूणिमा केा 
किये जाने वाले कर्म । 
श्री तत० (स्त्री० ) सम्पत्ति, घन, ऐश्वर्य, विभव, 
शाभा, कान्ति, थति, छुबि, लक्ष्मी, इन्दिरा 
_ विष्णुपत्री, रोरी, कुहम, लैंग, वाणी |--खणड 
_(पु०) चन्दन, हरिचन्दन ।--चक्र (9०) देवी की 
पूजा का यन्त्र विशेष ।--चूण तत्‌० (सत्री०) रोरी 
कुकर्म ।--धराचाये ( पु० ) भागवत झे विख्यात 


टीकाकार पण्डित विशेष ।--नगर (पु०) काश्मीर 


राज्य की राजधानी ।--निवास ( पु० ) विष्णु, 
नारायण,वेछूटेशजी का नाम। (वि०) घनी ।--पति 
(पु०) लक्ष्मीपति, नारायण, विष्णु भगवान ।-- 
फल्ल ( पु० ) विल्वफल, नारियल, नारिकेल |-- 
मत्‌ ( वि० ) धनवान, घनी, छक्ष्मीपात्र ।--युक्त 
(पु०) धनी, कीतिमान्‌ू, यशस्वरी |--युत (गु०) 
भाग्यवान्‌, ल्क्ष्मीपान्न, धनी --वत्स (परु० ) 
विष्णु भगवान्‌ के वक्तःस्थल का चिन्द' ।--हत 
( वि० ) शोभाहदीन, निष्प्रभ ।--हद्ट (पु०) ढाका 


के पूर्व एक नगर का नाम, सिल्हट ।--हष (५०) 


मद्दाराज आदिशूर ने जो कान्यकुब्ज से पाँच ब्राह्मण 
बुलवाये थे उनमें एक श्रीहृरष भी थे। इन्हीं के 
वंशज सुखेेपाध्याय कहे जाते थे | इनका समय 
१००० हईं० सन्‌ अ्रनुमान किया जाता है। इनके 
पिता का नाम श्रीहरी था। नेषधीय चरित लाभकऋ 
काण्य इन्होंने बनाया है। जो संस्कृत साहित्य का 
चमकता हुआ एक रत्र है । इसके अतिरिक्त गोड़ो- 
चीशकुलप्रशस्ति, अणववर्णंन काव्य नवसाहसाझू- 
. चरित, खण्डन ख़डखाध आदि,बहुत प्रन्ध इन्होंने 
बनाये हैं| परन्तु इनमें क्षण्डन खण्डखाय के भ्रति- 
रिक्त दूसरे ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते। ये विद्या 
बुद्धि में भ्रतुलनीय थे । इन्होंने नेषधीयचरित में 
अपनी जिस भ्रदूभुत कवित्वशक्ति का परिचय दिया 
है वह अनाखी हे |... 
खत तत्‌*« ( पु० ) सुना हुआ, कर्ंगत, कणप्राप्त, 


कर्णगेचर ।--कीति (स्त्री०) शज्नप्त की ख्री, यह 


कुशध्वज जनक की कन्या थी, इसके दे। पुन्न थे, 


फ् 








एक का नाम खुबाहु और दूसरे का नाम 
. शत्रधाती था । 
श्रति तत० (स्त्री०) कान, कर्ण, वेद । 
अवा (पु०) यज्ञीय पात्र विशेष _ 
'अगी तत्‌० (सत्री० ) पंक्ति, पाँति, लकीर, कतार | 
श्रेयः तत्‌० ( पु० ) मज्जक्ष, कल्याण, शुभ । 
श्रेष्ठ तव० (वि०) प्रधान,बढ़ा, माननीय ।--ता (स्त्री०) 


प्रधानता, उत्तमता । नह 
शोतव्य तत्‌० ( बि० ) श्रवणीय, सुनने योग्य, अच्छे 
. अपदेश । 


श्रोता तत्‌० (पु०) सुनते वाला, सुनवैया । 

श्रोत्र तत० (पु०) कान, कण, अ्रवरणेन्द्रिय, श्रवण |. 

श्रोज्िय तव्‌० ( पु० ) वेइज्ञ, वेदपाठी । 

एताघा तव* (स्त्री० ) स्तुति, प्रशंसा । [के योग्य । 

एत्तेष तत्‌० (पु०) आलिज्नन, संयोग. अ्रतक्लार विशेष, 
इसके सभकझ् श्र अभक्ञ दे भेद होते हैं। यथा-- 
एक वचन मे द्वात नहिं, बहु अ्र्थन का ज्ञान । 
एतेष कदत हैं ताहि का, भूषन सकल सुजान ॥ 

े --शिवराज़ भूषण। 

एत्तेष्पा तत्‌ू० ( पु० ) कफ, खखार, शरीर, सम्बन्धी, 

श्रिविध विकारों में एक प्रकार का विकार। 


छुन्द विशेष, अ्नुष्ट्रप कृत्त । 

एचपच ( पु० ) डोर, चाण्डाल। 

इवसुर तत० ( पु० ) पति या पल्नी के पिता, पति का 
पिता, पत्नी का पिता । 


श्वसुर की स्त्री । 
श्वसन ( पु० ) हवा, वायु, पवन । 
श्वान तत्‌० ( पु० ) कुत्ता, कूकढ़ा । 
श्वास तत्‌० ( प० ) प्राण; दम, प्राणवायु, साँस | 


काढ़ । 
इवेत ( पु० ) सफ़ेद, धौल, 


इतलाध्य तत्‌* ( वि० ) प्रशंसनीय, वर्णनीय, श्लाघा 


पत्ता तत्‌० (पु०) कीत्ति यश, कीत्तिगान, पथ, छन्द,. 


इवश्न तत० ( ख्री० ) सास, पति या पत्नी की माता, 


केतु (६०) 
ऋषि विशेष ।--ता (स्त्री०) सफेदी +- 
सर्षेप (स्त्री० ) पीली सर्सो | उज्चल, शुक्ल, 
शुक्लवर्णे, धवल ।--छीप (५० ) वेकुण्ठ हीए. 


श्विच्न तत्‌० ( पु० ) रोग विशेष, श्वेत कुष्ट, सफ़ेद हा 
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धं ( हुए ) संक्रामक 





विशेष, एक देश का नाम, इसी द्वीप में तर नारा- 


एवेता ( स्त्री० ) दूब, घास, तृण । [लक के पुत्र थे। 


यण तपस्या करते थे। महर्षि कपिल का भी तप- | श्वेतकि तत्‌० ( 8० ) ऋषि विशेष, ये महषि उद्दा- 


स्थान यही है।... ४ 


इवेतिका (स्त्री० ) सोंफ । 





ष 


घ व्यकज्षन का इकतीसर्वा वर्ण, यह वर्ण मूधन्य है। 
क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्द्धा 'हे । 

घद तत्‌० ( वि० ) संख्या विशेष छुः ६ (-ऊमि 
(ख्री० ) छुः प्रकार की तर्ज, वेये हैं--पआण 
और मन की भूख, प्यास, शोक तथा मोह और 
शरीर सम्बन्धी जरा तथा सत्यु ये ही पटऊमियाँ हैं । 
इसी बात को एक संस्कृत पण्डित कहता है,यथा ।--- 
“४ बुभुक्षाच पिपासाच प्राणस्य सनस: सखते । 
शेाक मोहे शरीस्य जरास्त्यूषडूमयः ॥ 
--ऊम ( पु ) छे प्रकार के कर्म, जो ब्राह्मणों 
के कत्तव्य हैं यथा--अध्ययन, अ्रध्यापन, यजन 
याजन दान ओर प्रतिप्रह ।--फैण (पु०) छुकाना 

: छु काण का खेत आदि ।--चकऋ (पु०) शरीरध्य 

छुः चक्र उनके नाम हैं। आधार, स्वाधिष्ठान, 
मणियूह, अनहत, विशुद्धि, प्रशा +--पद ( पु० ) 
अमर, भोंरा |--पदी (स््री०) छुप्पय छन्द, छुन्द्‌ 
विशेष --प्रयोग (पु०) तन्‍्त्र सम्बन्धी छुः प्रयोग, 
शान्ति, वशीकरण, स्लम्भन, विप्रेषण, उच्चाटन 
ओर मारण ।--रस भेाजन (प०) षट रखयुक्त 
भोजन |--वदन (9०) कात्तिकेय, देव सेनापति । 
--धर्णा ( पु० ) काम, क्रोध, लोभ, मोह, सद 
और मत्सर ।--शास्त्र ( पु० ) षट॒द्शन, न्याय, 
वेशेषिक, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य ओर पातअझञल। 


(2 
दर 


पड़ड़ः तत० ( (० ) [ षपट्‌+ अड़् ] वेद के छः अन्ज 


शिक्षा कल्प, व्याकारण, ज्योतिः, छुन्द, निरुक्त । 
हाथ पैर आदि शरीर के अज्ग । 

पडडर्गघ्र तत्‌० ( पु० ) अमर, भोंरा 

घडविधि तत्‌० ( १० ) छुः अकार, छः भाँति । 

घड़ानन ( १० ) कातिकेय, देवसेनानी । 

पडऋतु ( ० 2) [ छः + ऋतु ] वसन्‍्त, औष्म, वर्षा, 
शरद्‌, हेमन्‍त, शिशिर | 

पडदशन ( पु० ) देखो षटशास्त्र । 

घण्ड तत्‌० ( पु० ) सॉड, बेल, समूह 

घरणढ तत्‌० ( पु० ) नपुंसक, हिजड़ा | 

पष्टि तत्‌ ( वि० ) संख्या विशेष, ६० । 

षष्ठ तत्‌० ( वि० ) छठवाँ, छः के पूर्ण करने वाली 
संख्या |--" (सत्री० ) तिथि विशेष, कारक विशेष | 

पएछम्‌ तत० ( पु० ) छुठवाँ, छुठा | 

घोडश तत० ( वि० ) सोलह, १६ |--दान (पु०) 
दान विशेष ।--भ्ुजा ( सुत्री० ) दुर्गा, देवी । 
- संस्कार ( पु० ) कर्म विशेष, सोलह प्रकार के 
संस्कार । यधा गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्‍्त , जात- 
कमे, नामकरण, निष्क्मण, श्रज्ञ प्राशन, चूड़ा- 
कणे, करणवेध, यज्ञोपवीत, वेदास्त्र, समावर्तन, 
विवाह, द्विरागमन, सतक, ओध्वदेहिक । 

पोड़शी ( स्त्री० ) श्राद्ध विशेष | 





््‌ ल्‍ 


स व्यक्षन का बतीसर्वा वर्ण, इसका उच्चारण स्थान | संक्रम तत्‌० ( पु* ) सखर, पक स्थान त्याग पूर्वक 


...दन्त हैं, अतपृव यह वर्ण दल्त्य है । 

से तद्‌० ( अ्र० ) सम, साथ, सञ्ज, सहित । 

संकार तदू्‌० ( पु० ) शिव, महादेव, रामायण में यह 
शत्य' इस रूप में प्रसिद्ध हे । 


संकुल् तदू० (वि० ) भरा हुआ, पूरा, पूर्सा, 





सम्र हा रै ढ़ ५ प्री 


अन्यत्र गसन, जाना, एक वस्तु का गुण दूसरी 
वस्तु पर जाना । 
संक्रान्त तत्‌० (वि०) सम्बन्धी, विषयक, प्रतिविम्ब्िित । 
संक्रान्ति तत्‌० ( स्री० ) सूये का एक राशि पर खरे 
दूसरी राशि पर जाना।...... [ उड़ना। 
संक्रामक तत्‌० ( वि* ) फेलने वाला, - छुश्राछूती, 








बक +? 


ककत (७) जि 


संक्षिप्त तत्‌० ( गु० ) [सि+ छ्षिफ+ क्त] न्यून, अल्प, 

थोड़ा, घटाना, कम किया हुआ । 

संत्तेप तत० ( ० ) [ सं+छ्षिप+ घन | न्‍्यूनता, 
धल्पता, सारभाव | 

संखिया ( स्ली० ) एक प्रकार का विष | '* 

संख्या तदू० ( स्त्री० ) गणना, गिनती, सहूुलव । 

संग तत्‌० ( पु० ) साथ, सेोहबत । 

संगत तव्‌० ( रुत्री० ) सज्ञति, साथ, मित्रता, सिक्सों 
का घर्मेमन्दिर । [का स्थान | 

संगम तत्‌० ( पु० ) मेल मिक्काप, नदियों के ग्रिलने 

संग्रह तद्‌० ( पु० ) एकत्रीकरण, सश्बय, बटोरना । 

संग्राम तद्‌० ( पु० ) युद्ध, समर, रण लड़ाई जंग । 

संचना दे० ( क्रि० ) सश्लय करना, संग्रह करना, 
एकत्रित करना, बंटोरना | 

संज्ञा तत्‌० ( स्नी० ) नाम, आख्या, श्रभिधान, नाम- 
धघेय, बुद्धि, चेतनता, गायन्नी, सूये की स्त्री और 
विश्वकर्मा की कन्या का नाम | 

संजोना ( क्रि० ) सजाना, यथाक्रम रखना । 

संज्ोवन दे० (क्रि० ) संयोजन करना, संयुक्त करना | 

संजोयो दे० ( वि० ) परोसा, सजाया। 

संन्यासी तद्‌० ( पु० ) चरतुर्धाभ्रमी, योगी, यती | 

संपत्‌ तत्‌० (स्त्री० ) सम्पदू, धन, ऐश्वय, विभव । 

संभलना दे० ( क्रि० ) सहायता पाकर बचना, थंभना, 
पकड़ना, बचना, उबरना, उद्धार पाना | 

संभालना दे० (क्रि० ) सहायता देकर बचाना, 
सहारा देना, उच्चारना, बचाना । 

संयम तत्‌० ( पु० ) नेम, नियम, ब्रत, इन्द्रिय निग्रह, 
इन्द्रियों के अपने वश में करना | 

संयमिनी (स्त्री० ) यमपुरी |--णति ( पु») यमराज | 

संयमी तत्‌० ( पु००) मुनि, योगी, यती, वशी, जिसने 

. योग क्रिया द्वारा अ्रपनी इन्द्रियों का वश कर 

लिया है। | हुआ । 

संयुक्त तत्‌० ( वि० ) सम्बन्धयुक्त, मिला हुआ, सटा 

संयुक्ता दे० ( ख्री० ) प्रथ्वीराज की रानी और कन्नो, 
के राज्ञा जयचन्द्र की कन्या | इनका ११७० इ० 
में जन्म हुआ था | ११६० ईं० में प्रृथ्वीराज ने 


इनके व्याहा और ११६३ हई० में मुहम्मद गोरी 
के साथ युद्ध में पृथ्वीराज के पराजित और शत्रु. 








के हाथ बन्दी होने पर संयुक्ता ने देह ध्याग किया 
था। इन्होंने युद्ध में जाने के लिये उद्यत अपने 
पति को युद्ध सामओ से सजाया था । 
संयुग तत्‌० ( पु० ) युद्ध, संग्राम, समर, लड़ाई । - 
'संयुत॒ तत्‌० ( वि० ) संयोग प्राप्त, मिल्ित, मित्ला 
हुआ, जुड़ा हुआ | 


संयेग तत्‌० ( पु० ) मेल्न मिल्लाप, सम्बन्धी विशेष | 


संयेजित तद्‌० ( वि० ) मिलाया डया, कृत संयेग । 

सरस्भ तत्‌० ( पु० ) काप, क्रोध, सानसिक आवेग, 

.. आक्रोश | [सेवा करना, चिन्तन करना । 

संराधन तत्‌० ( पु० ) सेवा करना, सब प्रकार की 

संराव तत्‌० ( पु० ) ध्वनि, शब्द, पढियों का शब्द्‌ । 

संलम्न तत्‌० ( पु« ) संयुक्त, योग प्राप्त, मिला हुआ 
घटित | 

सलाप तत्‌० ( पृ० ) सम्भाषण, श्राक्नाप, परस्पर 
कहना। हर 

संवत तव॒० ( पु० ) संवत्सर, वष, बरस, द्वायंन, 

.. सन्‌ ।--सर ( पु० ) वर्ष, संवत्‌, बरस । 

संवत्सरी ( ख्री० ) संवत्‌ का व्यवहार । 

संचरण तव्‌० ( पु० ) आवरण, भ्राच्छादन, ढाँकना । 

संवरना दे” ( क्रि० ) सजना, शोमित होना । 

संचत ( पु० ) ऋषि विशेष | 

संवाद तत० ( पु० ) समाचार, बातचीत, चर्चा । 

संचारना दे० ( क्रि० ) सजाना, श्यज्ञार करना । 

संशय तत्‌० ( पु० ) सन्देह, भय, चिल्ता। 

संशयात्मा ( पु० ) शक्‍्की, सन्देहयुक्त डॉवाडोल। 

संशयापन्न तत्‌० (वि० ) सन्देदयुक्त, सन्देही, आन्त, 

भ्रम पूण। क्‍ 

संशोधन तत्‌० ( पु० ) परिंष्करण, माजन, संशद्धि । 

संशक्त तत्‌० ( वि० ) मि्ना, समीप, आसक्त | 

संसरग तत्‌० ( वि० ) उपजाऊ, उबर। 

संसर्ग तत्‌० ( पु» ) सम्बन्ध, संगत, मैत्री । 

सर्गी तत्‌॒० ( गु० ) सम्बन्धी, मेल । 


संप्तार तत« ( पु० ) जगत्‌, जग, गमनागसन स्थान । 
संसारी तत्‌० ( वि० ) संसार का, ल्ोकिक, संसार _ 


सम्बन्धी 23 अर हक 
संसति तत० (स्ली० ) विश्व, संसार, जन्ममरण 
आवागसन ! 3 पक जे 036. “8 
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संस्कार द __संकर (६६2  उती देश) सगैती 





संस्कार तत्‌० ( पु० ) मल्लीनता निराकरण, दोष 


हटाना, मर दूर करना, शोधन करना, सफाई, 
शुद्धता, द्विजातियों के लिये कर्म विशेष । ह 
संस्क्तत तत० (वि०) संस्कारित, सैस्कार किया हुआ, 


परिष्कृत । ( पु०) देवमार्ग, हिन्दुस्तान की पुरानी" 


राष्ट्र भाषा, देववाणी । [ढंग, रूप, सज्ञठन | 
संस्थान तव*« ( पु० ) विन्यास, बनावढ, बनाने का 
संस्थापक ( पु०३“स्थापन कर्ता, अतिष्ठा करने वात्ना 
प्रवर्तक । 
संस्पश तल्‌० ( पु० ) स्पश, छूत । [इढ़ । 
संहत वत्‌० ( वि०) मिला हुआ, मित्नित, ठोस, बल्ली, 
संहति तत० ( ज्ली० ) समूह, ढेर, थोक, अधिकता। 
संहार तत० (पु० ) नाश, विनाश, प्रलय, नरक, 
विशेष, एक भेरव का नाम । 
संहारना दे० ( क्रि० ) नाश करना, मार डालना | 
संदिता तव॒० (स्त्री० ) ऋषि प्रणीत ग्रन्थ । 
सई दे० ( स्त्री० ) एक नदी का नाम | 
सकत तदू० (स्त्री० ) शक्ति, बतल्न, सामथ्य, कड़ा, 
कठोर । [ धठाना | 
सकना दे० ( क्रि० ) समर्थ होना, एपयुक्त होना, 
सकरा दे" ( वि० ) सकेत, सद्भीण, छोटा, तंग । 
सकराई ( स्त्री० ) सहझ्लीर्णता । 
सकारना दे* ( क्रि० ) सक्ाण करना, सकेत करना, 
छोटा बनाना | 


सकमेक तत*« ( पु० ) जिस क्रिया के कम दो, कम 


युक्त क्रिमा, जैसे पीना, खाना, देखना । 
सकत्त तत्‌० ( वि? ) समस्त, सब, सम्पूर्ण । 
सकाना दे० ( क्रि० ) शक्धित होना, उरना, भय करना, 
श्रास पाना । द 
सकाम तत्‌० ( वि० ) कामना सद्दित किया गया कमें, 
अपने भ्रभीष्ट की सिद्धि के किये कृतकर्म | ( बि०) 
कामना सहित, सफल, फलवान्‌ । [अदा करना । 
सकारतना दे० ( क्रि० ) स्वीकार करना,भुगतान करना, 
सकारे दे० (अ०) प्रातःकाक्न, प्रभात, सबेरे, प्रातःकाल, 
यथा: 
. सजन सकारे जाँयगे, नेन मरंगे रोड । 
विधना ऐसी रेन कर, भोर कभड न होइ ॥ 


हम क्‍ सकालत तदू० ( पु० ) प्रातःकाक्ष, प्रभात, सबेरा । 








सकिलना (क्रि०) हटना, समिटना, सुकड़ कर बैठना | 

सकुच दे० ( खी० ) छाज, सझ्लोच, डर, भय, त्रास | 

सकुचना दे० (क्रि०) सक्ोच करना, रुूजाना, शर्माना । 

सकुचा दे० ( वि० ) सक्झेत, सद्भीण । 

सकू दे० ( ए० ) सतुआ, सत्तू 

सकृत तत्‌० ( अ० ) एक बार | [ अझढप । 

सकेत तत्‌० ( वि०) सकरा, छोटा, सम्भीण, सक्ृचित, 

सकेतना दे० ( क्रि० ) सकेत करना, छोटा करना, 
. समेटना, एकत्र करना । [ तह डालना । 

सकेलना दे० ( छि* ) समेटना, बटोरना, सहिआना, 


| सकेल!। दे* ( वि० ) एक प्रकार का लोहा | (बि०) 


सकेलने वाला, समेटने वाला । 
सकेच तद्‌० ( पृ० ) सकोच, सहम ।--ी ( वि० ) 
कजीला, सझ्लगोची । [ बटदारना । 
सके डुना दे० ( क्रि० ) सक्कोच करना, सकेलना, 
सकेरा दे० € पु० ) मिट्टी का प्याज्षा । [ सरैया। 
सकेरी दे० (स्श्री० ) थाह्री, मिह्टी की परई, 
सखरा ( वि० ) कच्ची रसोई । 
सखरी दे० ( वि० ) कच्ची, निखरी की शक्टी | 
--रसेई ( स््री० ) रोठी, दारू, भात आदि की 
रसेाई जो चाके के भीतर ही खायी जा सके । 
सखा ततव्‌० ( पु० ) मित्र, बन्धु, साथी, सड्डी । 


| सखी तत्‌० (खत्री०) सद्देली, संगनी, वयस्या, आती | 


सख्य तत्‌० (€ पु० ) भिन्नता, बन्धुस्व, दोस्ती । 

सगड़ तद्‌ ० ( पु०) शकट, छकड़ा,एक प्रकार की गाड़ी 
जिसे बेल खींउते हैं। [साग डाज्न कर बनाते हैं। 

सगपहता दे० ( पृ० ) एक प्रकार की दारू, जिसे 

सगर ८ पृ० ) अयेध्या के एक राजा विशेष । 

सगा दे० ( वि० ) स्वजन, सम्बन्धी, नतेत | 

सगाई दे? ( सत्री० ) सम्बन्ध, नाता, संगनी | 

सग॒ुण, या सगुन तत्‌० .( बि० ) ग्रुणः सद्दित, गुण 
विशिष्ट, गुणयुक्त । 

सगरे ( वि० ) समस्त, सब । 

सगोती तब्‌० ( वि० ) सगोन्नी, एक कुछ का, भाई 
बन्धु, मांस का बना एक भोज्य पदार्थ विशेष । 

सगोत्र तत्‌० ( पु? ) एक गोत्र का, समान गोज्नवाला, 
सगोती । क्‍ 

सगोती ( स्रो० ) मांस, माँस का बना भोजन | 





सघन १ ( दैह७ ) सउजन 


सघन तत्‌० ( वि० ) घना, सान्द्र, चिबिड़, मिला , सड्ध तत्‌० ( पु० ) समूह, कुण्ड । 

हुआ, खूब सटा हुआ । * सड्डूष ( पु० ) रगड़, देखादेखी स्पर्द्धां, या । 
सहुट तत्‌* ( घु० ) विपत्ति, दुःख, कष्ट, आपदू। | | सड्डार ( छः ) सुंदार, नाश । 
सडुदा (स्त्री० ) येगिनी, दशाओं में से एक दशा का | सच दे० (वि०) सत्य, साँच, हाँ, ठीक |--प्तुच्च' (अ०) 





नाम, देवी विशेष । ठीक ठीक, बिल्कुल सत्य, निःसन्देह सत्य । 
सद्भूर तत्‌० ( पु० ) वर्णसक्लूर, दोगब्ला, दो जाति'के | सचराचर तत्‌० ( पु०) समस्त जगत्‌, जीव, जढ़, 
माता पिता से उत्पन्न | ( रामायण में.) शिव, जन्तु श्रादि | हम 
महादेव | ( वि० ) मिल्ना हुआ | ..| साई दे० ( ख्री० ) सद्यता, सजावट । 
सड्भषंण तत्‌० ( पु० ) बलदेव, श्रीकृष्ण के बड़े भाई, | सचित्र तत्‌० ( पु० ) सन्त्री, भ्रमात्य, दीवाच, सलाह- 
ये देवकी के गर्भ से निकाछ कर रोहिणी के गर्भ कार, सक्षाह देने वाला । 
में छाये गये थे, अतएवं इनका नाम सहुषण | सचेत तत्‌० (वि०) चौकस, चाकन्ना, सावधान ।+--न 
हुआ था | (वि० ) ज्ञानवान, बुद्धियुक्त, जीव, प्राणी । 
सड्भुत्त तत्‌० ( पु० ) राशि, ढेर। सचेष्ट तत्‌० ( वि० ) चेष्टा युक्त, उद्योगी, यलवान, 
सडुज्नन तत्‌० ( घु० ) जोड़, जोड़ती । यत्नी | हु 


सद्भुहप तत्‌० ( पु० ) मानसिक कम, इच्छा, चाह, सचोरी दे० ( स्लनी० ) सचाई, सत्यता, सजावट | _ 

... अभिलाष ।--प्रभव ( वि० ) सड्डल्प से उत्पन्न, | सच्चा दे” ( वि० ) सत्य, सत्यवादी, ठीक, यथाथे, 
सड्डुल्प योनी, सक्लल्पज । उत्तम । .. [ श्वर। 

सड्भृढ्पना दे० ( क्रि० ) दान देना, नियम करना, | सदच्चिदानन्द्‌ तत्‌० ( पु० ) परबह्य, परमात्मा, परसे- 
किसी काम के किये प्रतिज्ञा करना । 
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सड्भीण तत्‌० ( वि० ) घन, सघन, निबिड्र, सकरा, ._ ( वा० ) शेमा, वेषर चना, बनावट, तैयारी ।_ 
सकेत ।-ता (ख््री० ) काताही, तज्ञी । सजग दे० ( बि० ) सावधान, सचेत। 
सड्भीतन तत्‌० ( पु० ) ग्रुणगान, बखान, भजन | सजञ्ञन दे० ( पु० ) श्रिय, प्रियतम, पति । 


सद्भृवित तत्‌० ( गु० ) सकुचा, मुरका, लजिजित |. सजना दे ० ( क्रि० ) सेहना, शेमभना | (पु० ) पति, 


सद्भल तत्‌० ( गु० ) भीड़, बहुत मजुष्यों का एकश्रित |. प्रियतम । 


. होना । सजनो ( सत्री० ) सखी, सद्देज्नी, प्यारी स्त्री । 
सड्भेत तत्‌० ( पु० ) सैन, इशारा, इज्नचित । | सज्ञत् तत्‌० ( वि० ) जक् पूर्ण, जल सद्वित । 
सह्ढोच तव्‌० ( पु० ) छाज, लज्जा, सिमट, सहम । | सज़त्ता दे” ( प० ) चार भाइयों में तीसरा, मसले से 
सकू तत्‌० ( पु० ) साथ, संग्रेग, मेल । छोटा । ( गु० ) जज्न पूर्ण, जल से भरी हुई । 


सड्भुत तत्‌० ( वि० ) संल्झ, मिला हुआ, यथा योग्य, | घज्ञाई दे० ( श्ली० ) बनावटी, निर्मित, बनाव, निर्माण, 
क्‍ उचित, साथी, मेली, मित्र । | ा रचना | द क्‍ द शी अं 

सड्ुति तसल्‌० ( सत्री० ) मेल, साथ, सन्, मैन्री, दोस्ती । सज्ञातीय ( वि० ) एुक ज्ञातिवाला । द 

सडुम तत्‌० ( पु० ) भेंठ, प्रेमपूूवंक मिल्षन, नदियों | सज्ञाना दे? ( क्रि० ) बनाना, शज्ञार करना । 

... के मिलने का स्थान । | सज्ञाव या सज्ञावट दे० ( पु० ) अद्वक्वार, बनाव । 

सड़मी, या संगमी दे” ( खो” ) सेंडासी, सडसी । | सजील्ला दे० ( वि० ) सुन्दर, आ्राकारवान्‌ । 

सुर तव्‌० ( पु० ) युद्ध, संप्राम, लड़ाई, समर। 


सड्रीत तव्‌० (पु०) गाने की विद्या | [ 


शू० पा०--्झ् 


सज दे० ( स्री० ) डोज, ढव, सिंगर, शेसा ।--धज 


| सज्ञीव तत्‌० ( वि० ) जीता, जीवसद्दित, जीवयुक्त, 
सड़ी तत्‌« ( वि० ) साथी, सज्ञ वाल्णा, दोस्त, मित्र | | प्राणी। / हे ० ससूरि।. 
काव, लुकाव । | सज्ञीवनी तद्‌० ( र्री०) जड़ी विशेष, प्राण देने वाली _ 
सकद्भीपन तत्‌० ( पु० ) भक्ती प्रकार से छिपाव, गोपन,, ॥ सउज्न तत्‌० (पु०) कुल्वन्त,साधु,उत्तम खमाववाला। 











सज्जा / ( दर्द ) 


सज्जा दे” ( त्री० ) वेश, कवच, म्लेलम । 


सज्ञी दे० ( स्ली० ) खारी मिट्टी, जिससे कपड़े गहने 
आदि साफ किये जाते हैं। 
सशञ्ञय तत्‌० ( पु० ) संग्रह, ढेर । 
सड्न्चार तत्‌० ( प० ) अमण, एयंटन।. [ वाल्षा । 
सबञ्न्चारक तत्‌० ( पु०) नायक, संक्रमण, अमयण कराने 
सब्चारिका तव्‌० ( सत्री० ) दूती, सन्देश पहुंचाने 
वाली । [ करना । 
सव्चान्तन ( पु० ) फैलान।, व्यवस्था करना, प्न्ध 
सज्चचित तत्‌० ( वि० ) सल्लय किया हुआ, एकत्रित, 
बटारा हुश्रा, संगृहीत । 
सबञ्जय तत० ( पु० ) ये अन्धराज एतराष्ट्र के सचिव 
थे। व्यासदेव के श्राशीर्वांद से प्राप्त दिश्यचक्श्रों से 
महाभारत का युद्ध देख कर इसका वणन छतराष्टर 
को ये खुनाया करते थे। मद्ाभारत युद्ध के समाप्त 
होने पर युधिष्ठटिर के राज्य में छतराष्ट्र के साथ ये 
हस्तिनापुर में रहते थे ओर उन्हीं के साथ वन भी 
गये थे । कुछ दिन के बाद उस वन में वनडाहा 
लग गया । एतराष्ट्र गान्‍न्धारी ओर कुन्ती ने तो जल 
कर प्राण त्याग दिये; परन्तु सक्षय ने भाग कर 
अपने प्राणों की रत्ता की | इसके बाद हिमात्ठय 
प्रदेश में जा कर इन्होंने भपना समय बिताया था। 
सज्ञीवनी ( सत्री० ) बूटी विशेष । 
सज्ञान तत्‌० ( पु० ) ज्ञान सहित, ज्ञानी, ज्ञानवान्‌ | 
सठक दे० ( खत्री० ) नरचा, नत्नी, हुके की नज्ञी । 
सद्कना दे० ( क्वि० ) भगना, भाग जाना, छिपना | 
सटकाई दे० ( सत्री० ) छिपना, लुकाव, उतार चढ़ाव । 
सटकाना दे० (क्रि०) छिपाना सकी च करना । [ चिपकना। 
सदना दे० ( क्रि० ) मिज्नना, मित्षित होना, जुड़ना, 
सटपटाना दे० (क्रि०) विस्मित द्देना,भचम्भित होना । 
सतत दे* ( सत्री० ) प्रताप, बड़बढ़, बकबक । 
सदा ( पु० ) घोड़े के कंधे के बाल, केशर, शिखा । 
सठाना दे० ( क्रि० ) चिपकाना, जोड़ना, मिलान, 
मेल करना । [ तार, भिड़ामिड़ । 
सदासट दे० ( सत्री० ) तर ऊपर, एक पर एक, लंगा- 
सठिया दे० (खत्री० ) बाँस की पतल्नी छुड़ी, छूपची 
कड़ी, छठिया, आभूषण विशेष, एक प्रकार की 
चूड़ी । 


सत्त 





सटीक तत्‌० ( वि० ) टीका के सहित, व्याख्या के 
सहित | हैं 


6 सटुकि दे ० ( क्रि० ) पतली छ्ड़ी से मार कर, धीरे रे 


भाग कर, दबक के भाग कर । [ उधर । 

सद्वाबद्दा दे” ( पु० ) एराफेरी, अदला बदली, इधर 

ठियाना दे० ( क्रि० ) बूढ़ा होना, बुढ़ाई से दुबंत्न 

ओर निबद्धि दाना । 

सठोड़ा दे० ( ० ) पुष्टाई, एक प्रशार का लडडू । 

सदुके दे” ( खत्रीः ) चोड़ा माग | 

सड़न दे० ( सत्री० ) दुर्गन्ध, दुर्गन्धित । 

सड़ना दे - ( क्रि० ) उबासना, गछना, सड़ जाना। 

सड़ाँद दे० ( गरु० ) सड़ा हुआा,गला हुआ, दुर्गन्धयुक्त । 

सद्ाना, वा सड्ाइन दे० (क्रि० ) गक्नाना । 

सड़ियत ( वि० ) निबछ, सड़ा हुआ, भनुपयेगी । 

सगड! या संडा दे० ( पि० ) पेोढ़ा, मोटा, हृश्टपृष्ट । 

सणडास या संडास दे? ( पु० ) पाखाना, जाजरू । 

सत दे० ( पुृ० ) खार, निष्कष, सारसाग, गूदु।, सत्य । 
--मासा ( पु० ) गर्भ के सातव मास में किया 
जाने बाला संस्कार विशेष । 

सतत ( क्रि० वि० ) सदैब, सद्‌, इसेशा । 

सतराना दे० ( क्रि० ) क्रोघित होना, श्रप्रसन्न होना | 

सतर्क तत्‌० ( वि० ) सावधान, सचेत । 

सतलड़ी दे० ( स्री० ) सात लड़ की माला। 

सतचन्त दे० ( वि० ) सत्यवादी, सच्चा । 

सताना दे० ( क्रि० ) पीड़ा देना, कष्ट देना, छेड़ना। 

सती तत्‌० (सत्री०) पावती,दक्ष प्रजापति की कन्या,इनका 
विवाह महादेव से किया गया था। पतिव्रता,साध्वी । 

सतीथ तद्‌० (वि०) साथी,सपाहदी,साथ के पढ़ने वाले । 

सतीत्ला दे० ( क्रि० ) सत्तावानू, समर्थ, सामथ्य॑वान, 
पराक्रमी । 

सतीवाड़ दे० ( पु० ) सती का स्थान, पति का अनु- 
गमन करने वाली स्त्रियों का श्मशान । 

सतुझआा दे० ( पु० ) सकू, सत्तू, भुंजे हुए चना और 
जो का आटा । [ जनक काम । 

सत्कर्म तत्‌० ( पु० ) अच्छा काम, उत्तम काम, पुण्य 

सत्कार तत्‌० (पु०) सम्मान, आदर, आगत, स्वागत। 

सक्किया तत्‌० ( स्री० ) सत्कर्म, उत्तम कर्म। 


सत्त ( पु० ) बल, सार, रस, सतगुण । 








सत्तम ( 


६९६ ) 


सद्गन्ध 
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सत्तम तत्‌० ( वि० ) अति उत्तम, अतिशय श्रेष्ठ, यह 
शब्द जाति या गुणवाचक शब्दों के अन्त में आता 


है ओर उसकी ग्रधानता बतलाता है, जैसे पुनि- 


सचमप्त। 

सत्तर ( पु० ) संख्या विशेष, ७० । 

सत्ता तत्‌० (खत्री० ) बत्त, पराक्रम, विद्यमानता, 

सत्ताईस ( वि० ) बीस और साव । 

सत्तानवे ( वि० ) नब्बे और ७। 

सत्तावन ( वि० ) पचास और ७ । 

सत्तासी ( वि० ) ८० और ७ । 

सत्त दें० ( घु० ) सतुआ 

सत्वगुण तत्‌० ( पु० ) प्रकृति का एक गुण विशेष 
त्रिगुणों में का एक ग्रुण। यह लघु, प्रकाशक और 
इष्ट हैं। 

सत्व तत्‌० ( खत्री० ) पराक्रम, बल पवित्रता, शुद्धता। 

सत्य तत्‌० ( वि० ) सच्चा, यथाथं, ठोक निश्चय, सही 


वाजबी, मिथ्या नहों।--ता ( खत्री० ) सच्चाई, , 


सच्चापन ।--युग ( घु० ) कृतथुग, प्रथम युग। 
जोक (9०) ब्रकह्मन्लोक, ऊपर का सातवाँ लोक। 
-वती ( स्त्री० ) महर्षि कृष्ण, पायन व्यास की 
माता और वसुराज की कन्या ।--चादो ( पु० ) 
सत्त्यवक्ता, सच्चा, सच बोलने वाला, यथार्थ वक्ता। 
+वान्‌ ( (० ) शाहब देश हे राजा थुल्‍त्तेव का 


पुत्र इनकी मात। का नाम शेज्या था अन्नाग्यवश 


राजा यरुमत्सेन भ्रन्धे हो गये, तथा मन्त्रियों के 
घड़्यन्त्र से राज्यच्युत होकर पल्लो और शिश्षुपृत्र 
को लेकर व मेँ चलते गये । एक सप्व 3रसी वन 
में मद्रदेश के राजा अपनी ऋ#न्‍्या सावित्री के साथ 
आये | मतृपितृमक सद्यवान्‌ के गुणों पर साविश्नी 
मोहित हे। गयी श्र उन्हीं को अपना पति बनाया । 
सद्यवान्‌ श्रल्पाथु थे, उनडी श्रायु पूरी हुईं, परन्तु 
पतिपरायणा सावित्रो ते भ्रपने पातिव्रय चल से 
यमराज हो प्रत्ज्ष कर उनसे वर अइण किये । 
उन्हीं वरों के प्रभाव से सत्यवान्‌ भी जीवित दे। 
गये, और राजा चयमत्सेन की भी गयी हुई आँख 
लौट आयी तथा राज्य भी मिझ गया ।--ब्रत 
( वि? ) सत्यवादी, प्रधानत: सत्य का उपास्य 
मानने वाला ।+-सन्ध ( वि? ) सत्पप्रतिज्ञ, 





[,अस्वित्त | 


अपनी प्रतिज्ञा! सदा सत्य करने वाला, अत्यन्त 

वा, जो कभी मूंठ न बोले | की 

सत्यानाश वद्‌ू ० (पु० ) नाश, विनाश; बरबादी | 

-- ( वि० ) सर्वेनासी, बरबाद करने वालढा। 

“करना ( वा० ) नाश करना, विनष्ट करना, 
ध्वस्त होना, बरवाद करना ।--जाना [ वा० ) : 

नष्ट होना, बिगड़ना, ख़राब द्वाना। [ व्यापार | 

सत्यानृुत तत्‌* ( पु० ) [ सत्य + अनूत ] वाणिज्य, 

सत्व ( ए० ) सघरा, प्राण, सदूगुण, जारा, उद्यम, हृदय, 

प्रकृति, भल्नाई ।--गुण ( पु० ) तीन गुणों में 

से एक | [ ऋटपट । 

सत्वर तत्‌० ( वि० ) जज्द, शीघ्र, उतावला, तुरन्त, 
सत्सडु तत्‌० ( पु० ) सल्नन सद्न, उत्तम मनुष्यों कीं » 

सज्ति | 


सत्सडुति (स्त्री० ) सब्सह्ृ, अ्रच्छी संगति । 

सथशव दे० ( पु० ) रण में मरे हुश्नों की लाध । 

सथिया दे० ( पु० ) आँख के रोगों को चीर फाड़ कर 
या दुवा छगा कर अच्छा करने वाढा, अख्र वेद्य । 

स॒द्‌ ( श्रव्य० ) तत्काल, उसी समय, श्रेष्ठ, उत्तम । 

सदन तत्‌० ( पु० ) गृह, घर, मकान, मन्दिर, वास* 
स्थान | 

सदय तत्‌० ( गु० ) दयायुक्त, झदुरू, कोमल अन्त:- 
करण वाला, दयालु, कृपालु, कारुणिऋ । 

सदसत्‌ तत्‌० ( वि० ) सत्यासत्य, सच मूठ । 

सदस्य ठदत्‌० ( पु० ) सभासद, पथ्चु । 

सदा णग सदाई तत्‌० ( अ० ) सर्वदा, नित्य, सतत, 
हरहमेश ।-चार ( पु० ) उत्तम अचार। 
“--वरत (पु० ) अन्नदान, वह स्थान जहाँ भूखों 
का अन्न दान दिया जाता - है ।--शिव ( यु० 
महादेव, शिव |--छुहागिनो ( स्त्री० ) पुष्प 
विशेष, वेश्या | 

सद्वृश तत्‌ ० ( वि० ) समान, तुल्य, सम । 

सदेश तत्‌० ( अ० ) समीप, निकट, पास | 


 सदेव ( अब्य० ) सदा, स्वेदा, हमेशा । 


सदोष तत्‌० ( वि० ) दोष सहित, दोषी, अपराधी । 
सद्गति तत्‌० (स्त्री० ) निस्तार,त्राण, मुक्ति, उत्तम. 
गति | क्‍ हे 
सद्गन्ध तत्‌० ( स्त्री० ) सुगन्ध, उत्तम, ग़न्ध ! 














सहक्धाव ( ७०० ) सन्निकट 


सहक्नलाव ( पु० ) प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, प्रेमनाव । 

सद्दक्ता तत्‌० ( पु० ) उत्तम वक्ता, शेज्नी के साथ 
बोलने वाला, उत्तम व्याख्याता । [निर्णायब् | 

सदिवेचक तत्‌० ( वि" ) विचार, निर्णयकर्त्ता, उत्तम 

सदलत ५ पु० ) समूह, गिरोह, बन्द । 

सझ ( पु० ) मकान, घर, रहने का स्थान | 

सद्य ( अब्य० ) तुरंत, शीध्र।..[ परिचम्न होना । 

सधना दे० (क्रिन ) हनना, होना, उठना। हिलना, 

सधवा तत्‌० ( स्त्री० ) सुद्दागिन, सुभगा, पति वाली 
स्त्री, जिसका पति जीवित हो | 

सधाना दे० (क्रि०) साधन कराना, श्रभ्यास कराना, 
परिचय कराना, सिखाना, बनाना ! 

जन दे ( पु० ) पोधा विशेष, एक प्रकार का पाट | 

सनक ( पु० ) ब्रह्मा के ॥ पुत्र का नाम, । (स्त्री०) 
उन्‍्माद, पागलपन। [सनकार दिए । 

सनकारे दे? ( क्रि० ) इशारा किये, सैन से बताए, 

सनत्कुमार तत्‌० ( पु० ) ब्रह्मश्ष, महातपा महषि, ये 
बद्मा के मानस पृत्न थे । [ करना। 

सनना दे० (क्रि०्) गभिणी होना, गर्भ धारण 

सननन्‍दन (परु०) ब्रह्मा के पुत्र, सपत ऋषियों में से एक | 

सनातन तत्‌० ( पु० ) ब्रह्मा का मानसपुत्र, ये महा- 
तपस्वी हैं, कहते हैं कि ये सवेदा बालक रूप में 
रहते हैं । | सहायक हो, कृतार्थ । 


सनाथ तत्‌० (वि०) नाथ सहित, जिसके मालिक ओर 


सनाह ( पु० ) कवच, वख्तर । 

सनिया दे० ( पु०) वस्त्र विशेष, टसर का बना वस्त्र। 

सनीचरा दे? ( वि० ) अरभ्नागा, अभागी, अपयशी । 

सनेह तदू० ( पु० ) प्यार, प्रीति, प्रेम, मोह, छोह, 
दुल्लर, प्रेमी, प्यारा, प्रिय, मुहब्बती । [धामिक । 

सनन्‍त तत्‌* ( पु० ) साधु, सब्नन, उत्तम मनुष्य, धघर्मी, 

सनन्‍्तत (क्रि० वि०) सदैव, लगातार । 

सम्तति तत्‌० ( स्त्री०) सन्तान, अपत्य, लड़के वात्ते । 

सनन्‍्तप्त तत्‌« ( वि० ) दुःखित, तपा हुश्रा, थका हुआ, 
शआन्त, पीड़ित । 

सनन्‍्तरण तत्‌० ( पु० ) पेराव, विराव, हिलाव। 


 सन्‍्ता दे० ( वि ) बिगड़ा, नष्ट अष्ट। 
सनन्‍तान तत्‌० ( पु० ) वंश 


तति, लड़के वाले 
[आज कल यह शब्द स्त्री त्षिज्ञ माना जाता है। 


च्क्ष 


हिन्दी के कोशकार शो इस शब्द को पल्निज़् ही 
मानते हैं, शायद उद्‌' शब्द औल्ञाद के अर्थवाची 
” होने के कारण इसे ज्ञोग स्त्री लिड्ज में व्यवहृत 
करते हैं । | 
सून्ताप तत्‌० ( पु० ) शोक, पीड़, मानसिक व्यथा। 





सन्‍ती दे० ( पु०) बदला, बदले में, परिवतेन में, श्रति- 


निधि। 

सन्तुष्ट वत्‌० ( ।व० ) तृप्ति, प्रसन्ष। [आत्मसुख। 

सन्तुश्टि तत्‌० ( स्त्री० ) सन्‍्तोष, तृप्ति, प्रसचता, 

सनन्‍्तोष तत्‌० ( पु० ) आनन्द, हर्ष, तृप्ति, मनस्तोष। 

सनन्‍तोषी तत्‌० ( वि० ) सनन्‍्तोष रखने वाले । 

सनन्‍्धा दे० ( पु० ) पाठ, अध्ययन, अध्याय | 

सन्दर्भ तत्‌० ( पु० ) रचना, प्रबन्ध | 

सन्द्शन दत्‌० ( पु० ) साक्षातकार, प्रत्यक्ष, देखाव। 

सन्दिग्ध तत्‌ू० ( गु० ) सन्देहयुक्त, संशयान्वित, 
अमयुक्त ।--भूत ( पुृ० ) व्याकरणसम्बन्धी काल 
विशेष । 

सन्देश वतत्‌० ( पु० ) समाचार, बृत्तान्त, संदेशा । 

सन्देशी तत्‌० (पु०) दूत, चर, सन्देशहारक, हरकारा। 

सन्देसिया दे० ( पु० ) हरकारा, दौड़ाहा, संदेसा ले 
जाने वाला | अनिश्चित ज्ञान। 

सन्देह्द तत्‌० ( पु० ) संशय, शकह्का, भ्रम, दुविधा, 

सन्दोह ( पु० ) गिरोह रुंड, अधिकता। [ लगाना। 

सन्धान तत्‌० ( पु० ) अन्वेषण, ढंढ़ना, खोजना, पता 

सन्धान दे० ( पृ० ) आचार । 

सन्धि तत्‌० (स्त्री० ) सेल, विरोध, हराकर मित्रता 
स्थापन, कतिपय नियमों पर मित्रता स्थापन करना। 
दो पदाथां के मिज्ञने का स्थान, संग्रोग, दरार, 
छेद, छुल्, प्रपश्न, स्वार्थंसिद्धि के उपाय । 

सन्ध्या तत्‌० ( रुत्नी० ) सायझ्ञज्, दिन ओर रात्रि 
की सन्धि का समय, सन्ध्या के समय की जाने 
वाली उपासना, सन्ध्योपासन। 

पन्नद्ध तत्‌० ( वि० ) उद्यत, तैयार, प्रस्तुत, तत्पर । 

सन्ना ( क्रि० ) सटना, जुड़ना, मिलना 

सन्नाटा दे० (पु० ) शब्द विशेष, जो पानी बरसने या 
वायु के चलने से होता है । नीरव, शब्दाभाव । 

सन्नाह तत्‌० ( पु० ) कवच, बख़तर ।[ समीप । 

सन्निकद तत्‌० ( पु० ) निकट, पास, सनब्निधान, 


बा 

















सन्निकष ( ७०१ ) समगम 





सन्निकर्ष तत्‌० ( पु० ) सन्निधानन, समीप । 

सन्निधान ( पु० ) समीप, निकट, पास । 

सन्निधि तत्‌० ( खत्री० ) पास पास, निकट । 

सन्निषात तत०( घु० ) रोग विशेष से उत्पन्न रोग, 
एक शीत प्रधान रोग का नाम । हु 


सन्निद्दित तत्‌० ( वि० ) निकट, समीप, पास ।« 
सनन्‍्पान तद्‌० ( पु० ) सम्मान, आदर, सत्कार, मर्या- 
दानुसार प्रतिष्ठा । [ साज्षात्‌, प्रत्यक्ष । 
सनन्‍्मुख तद० (वि० ) सामना, पुरःस्थित, आगे, 
संन्यास तत्‌० ( पु० ) विराग, वासनातद्याग, 
चतुर्थ आश्रम । [ दण्डी । 
संन्यासी तत० ( पु० ) चतुर्थाश्रमी, यवी, श्रिदण्डी, 
सपत्त तत्‌० ( वि० ) सहायक, सहायता देने वाला, 
सहकारी, साथी । ( पु० ) पक्षी, पखेरू । 
सपदि तत्‌० ( अ० ) तुरत, शीघ्र, उसी समय, उसी 
क्षण, तत्काल । 
सपना तद्‌० ( घु० ) स्वप्त, निद्रा के समय विचार में 
सा|पयड तत्‌० ( 3० ) बान्धव, सात पीढ़ी के अन्तर्गत 
बान्धव, जिनके जन्म और मरण में अशोच 
लगता हे ।  कारी बेटा । 
सपुत्र तत्‌० (पृ०) सुपृत्र, सपूत, अच्छा लड़का, आज्ञा- 
सपोातला या सपेला दे० ( पु० ) साँप का बच्चा । 


सख्त तत्‌० ( वि० ) संख्या विशेष, ७ ।--चत्वारिशत 


(वि०) संख्या विशेष, साव अधिक चालोस, ४७ । 
--दशः ( वि० ) सत्तरह, १७ ।--छीप ( पु० ) 
सातद्वीप यथा जम्बू, प्क्त, कुश, क्रोंच, शक, 
शादमली, और पष्कर |--पाताल ( पु० ) सात 
पाताज्ञ, यथा अतल, वितल', सुतल, रसातल, 
महातल, तलालातलठ, और पाताल ।--पुरी 
( खत्री० ) पविन्न सात पुरियाँ यथा, अयोध्या, 
मथुरा, हरिद्वार, काशी, काक्षी, उज्जैन, और 


द्वारका |--मी ( खत्री०) सातवीं तिथि |--थिं | 


( प० )। [ सप्त + ऋषि ] कश्यप, अन्रि, भरद्वाज 


 विश्वामित्र गौतम, जमदझि औरःवशिष्ठ ये सप्तषि | 


कह्दे जाते हैं ।--सागर (पु०) सात समुद्र, यथा 


 --लवण, इच्, दधि, क्षीर, मधु, मदिरा, छत ।-- 
रुव॒र ( पु० ) सात प्रकार के सुर यथा, षपडज 


[ आई हुई बातें । . 


गान्धार, ऋषभ, नपद्‌, मध्यम, बेवत और 
पञ्चम । 7 


"सप्तति ( वि० ) संख्या विशेष ७० । 


सप्ताश्व (प०) सात घोड़ों के रथ,में बेठनेवाले सूर्य । 
सप्ताह तत्‌० (प०) सात दिन, अय्वारा 


सप्रीति तत्‌० ( अ० ) प्रेम सहित, प्रेम पूवंक, भ्रीति 


से, प्रेम से । 

सप्रेम दत्‌० ( अ० ) प्रेम पूर्वक । 

सफर ( वि० ) प्रवास, यात्रा । 

सफरी वद्‌ ० ( ख्री० ) मत्स्य विशेष, एक प्रकार की 
मछली, अमरूद, बिहो । 

सफल्ष तत्‌० ( गु० ) फलवान, सार्थक, सिद्धि, फल- 
दायक, फल देने वाला । 


सब तद० ( सर्व० ) सर्व, समस्त सारा, सम्पूर्ण पूरा, क्‍ 


समूचा, अखिल, कुल । 
सबतल तत्‌० ( वि० ) बलवान, प्रौड़, बली, बल- 
शाटी ।--ता ( ख््री० ) बल, पराक्रम |--ई 
( स्री० ) सबलता, बल | 
सबाद दे० ( प० ) स्वाद, जायका । 
सबेर दे” ( अ० ) ग्रातःकाल, प्रभात, तड़का, भोर | 
सबेरा या सबेरे दे० ( पु० ) बिहान, भोर । 
सबोतर दे० ( अ० ) सर्वत्र, सब स्थान में, सब ठोर। 
समत्तर ( अ० ) देखे। “' सवोत्तर ? । [| भीत । 
सभय वत्‌० वि० ) भ्रययुक्त, भय सहित, डरा हुआ, 
सभा तत्‌० (सत्री० ) मण्डली, समाज, पश्चायत, 


" उत्सव --पति ( पु० ) सभासब्चालक, सभा का _ 


मुखिया, सरपशन्च ;--सद्‌ ( पु० ) सभा में बैठने 
वाला, सभा में उपस्थित रहने वाला |. 


सभिक वत० (प०) जुआ खेलाने वाला, नाल वाला, 


जुआ का प्रधान | 


सभीत तत्‌० ( वि० ) डरा हुआ, सभय, भयभीत | _ 
सभ्य तत्‌० ( पृ० ) सभासद, सभा के योग्य, नाग- 


रिक, भद्र | 

सम तत० ( अ्र० ) तुल्य, बराबर, समान, सददश | 
--कटि बन्ध ( पु० ) शीत कटिबन्ध और मध्य 
रेखा के बीच ४६१ अंश वाला भूखण्ड । 


समत्त तत॒० (अ० ) समीप, सम्मुख, प्रत्यक्ष, सामने। 
समगम तद्‌० ( वि० ) बरावर, तुल्य । 

















समन्न 


सप्रग्न वत्‌० ( वि० ) समस्त, सारा, सम्पूर्ण |--ता 
( स्री० ) सम्पूर्णता | 
समज्या तत्‌० ( खत्री० ) सभा, गषेष्ठी, कीत्ति, यश । 
समभ दे० ( खत्री० ) बुद्धि, धारणा, विचार विश्वास | 
-“दार (वि ) बुद्धिमान, विचारवान्‌ । [करना । 
समभक्तना दें० ( क्रि० ) बुकना, जानना, धारण 
सम्रक्लाना दे? ( क्रि० ) बतलाना, सिखाना । [वट । 
समम्ाचा दे० ( पु० ) सिद्बावन, समझोती, बुझका- 
समञ्स वत्‌० ( बि० ) योग्य, उचित | 
समता कत० ( ख्री० ) तुबद्यता, समानता, बराबरो 
समत्रिथुज़ ( पु० ) जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएँ 
समान हे। [ पात नहीं करने वाला । 
सप्रदर्शी तत० ( वि० ) समान दृष्टि, अपक्षपाती, पत्त- 
समद्विवाह ( वि: ) दो समान भुजाओं वाला । 
सम्रधिन दे० ( ख्री० ) बेटा या बेटी की सास | 
सभधियाना दे० ( पु० ) समत्री का स्थान, समधी 
का घराना । 


समधी दे० ( पु५ ) पति और पत्नी के पिता आपस में 


समधी होते हैं । लड़का लड़की के ससुर । (गु० 
बराबर बुद्धिवाला । 

समन्न ( पु० ) सेंहुड़ का वृक्ष । 

समन्‍तात्‌ तत० अ० ) चारों ओर, सब तरफ से । 


समनन्‍चय वत्‌० ( पु० ) लक्षण का लक्ष्य में घटना, 


मेल, पररुपर, अनुगत | 
समन्वित तत० ( वि० ) समन्वय किया हुआ 
समबल तत्‌० (वि०) तुल्य बल, समान बल वाला" 
सप्रभाव तत० ( पु० ) समता, 
.. बराबरी । 
समय या समया तत० (पु० ) काल, अवसर, बेला। 


समर तत० ( पु० ) संग्राम, युद्ध, लबाई। [ शाली । 
समर्थ तत० ( बि० ) शक्तिमान्‌, योग्य, शक्ति- 


सम्रथंन तत० ( पु० ) प्रमाण करण, दृढ़ करण । 
समर्थना ( ख्री० ) सिफारिस, प्रार्थना (क्रि० 
पुष्ट करना । 
प्र पे कप] 
समपंण तत्‌्० ( घु० ) सॉपना, त्याग, अर्पण, दान । 
सम्रपित ( वि० ) दिया हुआ, प्रदत्त । 
समझ वत्‌० ( वि० ) मल्थुक्त, मल सहित, मलिन 
मेला, मयल सहित । 





साम्य, तुल्यता, 


/ ( ७०२ 





ध 
। 
| 
। 





) / समापन 
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समवाय तत्‌० ( घु०.) भीड़, समूह, समुदाय, नेया- 


यिकों के मत से सम्बन्ध विशेष, उपादान कारण 
और कार्य का सम्बन्ध, यथा--सूत और 
कपड़े का । [ समान रूप से साथ देना । 
समवेदना तत्‌ः ( सत्री० ) किसी विपत्ति या दुःख में 
समसूत्रपात्र तत० (घु० ) डोरी से सापना, जल 
धाहना, जल की गहराई का पता लगाना । 
समस्त तत्‌० ( गु० ) सब, सारा, सकल. सम्पूर्ण । 
समस्या तत्‌० ( खत्री० ) सझ्लेत, किसी छन्द का एक 
अन्तिम पाद ।--पूति ( खत्री० ) किसी छन्द के 
अन्तिम पाद को लेकर उसी के अनुसार श्लोक 
बनाना । 
समा दे० ( पु० ) समय, काल, अवसर, ताल और 
लय विशेष |--है ( सत्री० ) फैलाध, चौड़ाई, 
सामथ्य, शक्ति |+--कुतल्ल ( वि० ) व्याप्त, घिरा 
हुआ, दुःखी, परेशान ।--गम ( घु० ) आगमन, 
आना, अवाई, मिलाप, सम्भाषण चार 
( पु० ) सन्देशा, संवाद, कुशकल्ष, मज्ञत्त । 
-ज्रारपन्न (पु०) पत्र, ख़त, अख़वार संवादपत्र। 
“अर ( घु० ) सभा, मण्डली, जातीय संस्था, 
समूह, समुदाय (--जी ( पु० ) बजन्शी, तबक्षची, 
समासद, दयानन्दी |--दर ( पु० ) सत्कार, 
सम्मान :--धान ( पु० ) उत्तर, शझ्ञ का समा- 
धान ।-प्वि ( घु० ) ध्यान, योग की क्रिया 
विशेष, इसके दो सेद होते हैं सातिशय और 
निरतिशय । सातिशय समाधि में ध्याता और 
ध्येय का बोध रहता है, परन्तु निरतिशय समाधि 
में वेदान्तियों का अन्तिम अनुभव हो वर्तमान रह 
जाता है --समप्राधि देना ( वा० ) झत साधु 
संन्‍्यासियों का अन्तिम संस्कार, समाधिस्थ (पु०) 
ध्यान में, समाधि में । 


सप्ान तत्‌० ( वि० ) बराबर, तुल्य, एक प्रकार । 
“ता ( स्त्री० ) तुल्यता, बराबरी । 

समाना दे० ( क्रि० ) घुसना, पेठना, प्रविष्ट होना । 

सप्तानान्‍तर ( पु० ) बीच, बराबर, तुल्यान्तर, सुत- 
वाज़ी, दे रेखाओं के मध्य का समान फ़ासला 

समापन तत्‌० ( घु० ) ससाप्त दाना; समाप्ति, सम्पु- 
णता, पूति । 
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समाप्त है 


समाप्त तत० ( वि० ) पूरा, हो चुका, सिद्ध । 

समाप्ति ततु० ( स्री० ) अन्त, समापन, सम्पूर्णता, 
नाश | 

समारोह तत्‌० ( पु० ) जमाव, जमावड़ा, भीड़ । 

समालो दे० ( स्त्री० ) फूलों का गुच्छा, पृष्पस्तवक । 

समालू ( छ० ) पौधा विशेष । 

समालेाचना ( स्त्री० ) भल्नी भाँति विचारना 

समाव दे० ( घु० ) समावेश, ठोर, स्थान । 

समावे ग़॒ तत॒० ( पु० ) पैसार, द्वार, मिल्ाव, प्रवेश । 

समास तत्‌० ( पु० ) संक्षेप, व्याकरण की एक 
प्रक्रिया, थे तीन पदों के मेल करने की रीति को 
समास कहते हैं | समास छः हैं । तत्पुरुष, कर्मधा- 
रय, द्विंगु, बहुजीह, अव्ययीभाव, इन्द्र । 

समाहित वत्‌० ( वि० ) समाधिस्थ, स्थिरीक्त, साव- 
धान, दत्तोत्तर, उत्तर दिया हुआ, एक रसालड्ार 
विशेष । 

समाहान ( पु० ) बुढाना, पुकारना । 


हम तो । तदू० ( ख्री० ) सभा, मिताई, मित्रता । 


समिधि तत्‌० ( ख्री० ) इन्धन, लकड़ी, जलाने की 
लकड़ी, होम की हुकड़ी । 

समीकरण तत्‌० ( पु० ) बराबर करना, समतलहू 
बनाना, बीजगणित का एक गणित, जिसमें दो 
राशियाँ बराबर की जाती है । 

समीकार ( पु० ) तुल्य करने वाला, समान करने 
वाला | [ उत्तम । 

सम्ीचीन तत्‌० ( वि० ) सम्यक, सचाई, सच्चा, 

समीप तत्‌० ( वि० ) पास, निकट, नगीच । 

समीपी दे" ( पु० ) पड़ोसी, आरात्मीय, स्वजन | 

समीर तत० (पु०) वायु. हवा, पवन, प्रकम्पन । 

समी रण ( पु० )*पवन, वायु, दवा । 

समीहा तत्‌० (ख्त्री० ) इच्छा, वांछा, पूणे इच्छा 
अभिल्राष | [ युक्त । 


समुचित तत्‌० ( ग्रु० ) गेग्य, यथाथे, उचित, डप- 

समुच्चय तत्‌० ( 9० ) समुदाय, एकत्रित, ठेठ, राशि, 
समूह, संग्रह । द 

समुदाय तत्‌० ( ५० ) समूह, समान जाति के लोगों 
का जमावड़ा । 





( ७छण्रहे ) ' 


संस्पादंक 


समुद्र तत्‌० ( पु० ) सागर, समुद्र, जलनिधि, उद्घि, 


पयेधि ।--फत्त ( पु० ) औषध विशेष । 
ससूचा दे० ( वि० ) सारा, पूरा, समस्त, आयन्त 
सहित । 
घम्तृह तत्‌> ( बि० ) दल, यूथ, जथा, सप्तुदाय । 
सम्तूहानी दे० ( क्वि० ) सामने मिली हुई। 
सम्तुद्ध ( वि" ) घनवान्‌, समथे; भाग्यवान। [ बढ़ती । 
समृद्धि तत्‌० ( खत्री० ) ऐश्वयं, विभव, धन, सम्पत्ति 
समे ( पु० ) वक्त, समय, अ्रवसर, मौका 
समेठ रे० ( ख्री० ) सट्नोगोचन, सिमटन । [ करना 
समेठना दे? ( क्रि० ) सिकाइना, बदोरवा, सट्डगेच 
समेत तत्‌० ( वि० ) सह्दित, युक्त |. 
से ( पु० ) समय, अवसर, मौका । 
पघमेना दे० ( पु० ) कुनकुना जल, गरम जलू में ठंडा 
जरू मिल्ठा कर ठण्ढा किया हुआ जछ | 
समो ( ए० ) देखे समें। । 
सम्पत्ति तत्‌० ( ज्री० ) समर द्धि, घन, सम्पदा, सुभाग | 
सस्पदा तद्‌० ( स्त्री० ) ऐश्वर्य, धन, विभव। 
सम्पन्न तत्‌० ( वि० ) परिपूर्ण, धनाव्य, पूरा, सिद्ध । 
सम्पर्क तत्‌० ( पु० ) सम्बन्ध, मिल्लाव, संयोग, 
संखब । रेखा विशेष। 
सम्पाद ( पु० ) गिरना, स्पशे, रेखा, रेखागणित की 
सम्पाति तत्‌« ( पु० ) श्रुण के पुत्र और जयथयु के 
ज्येष्ठ आता, ये दोनों भाई सू्थ का जीतने के लिये 
उनकी ओर दोड़े | सूथ के प्रखर तेज से जययु 
का पंख भस्म होने लगा, तब सम्पाति ने उसे 
अपने पह्डों द्वारा ढाँप लिया | छोटे भाई की रक्षा 
करने से सम्पाति स्वयं दग्धप्राय हे! गये | वे अ्रचेत 
. होकर विन्ध्य पवेत पर गिर पड़े | चेत होने पर 
निशाकर मुनि के उपदेश से इन्होंने उसी पर्वत 
पर रहना स्थिर किया | सीता की खोज करने 
वालों का स्लीता का पता बताने से उनके पहु 
पुन; जम गये । 
सम्पादक तत्‌० (पु०) कर्ता, संगठन कर्ता, सम्पादन 
करने वात्षा, पूरा करने वाला, पूर्ण करने वाह | 
दैनिक समाचारपन्र. पुस्तक माला या मासिक 
पुस्तक का अपने तथा दूसरों के लेखों से पूरा कर 
निकालने वाल्ना, एडिटर | 
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सभ्पादेन .. ( ७०७ ) द सरसां 








सम्पादन तत्‌० ( पु० ) विरूपण, कथन, समाप्ति 
करना, निष्पादन, सद्गठन, प्राप्ति, छठाभ, निर्माण ! 


सम्पुठ तत्‌० ( पु० ) डब्बा, डिबिया ।--क ( ० ). 


पिदारा, पेटी । 

सम्पूर्ण तत्‌* ( पु* ) समस्त, परिपूर्ण । 

सम्प्रति तत्‌० ( अ० ) इस समय, श्रव । 

सम्प्रदान तत्‌० ( पु० ) दान, कारक विशेष, चतुर्थी 
कारक । 

सम्प्रदाय (पु०) परम्परा का घर्म । 

सम्बद्ध ( बि० ) संयुक्त, घेरा गया, बाँघा गया | 

सम्बन्ध तत्‌० ( पु० ) संयुक्त, नाता, लगाव | 

सम्बन्धी तत्‌० ( पु० ) सम्बन्ध रखने वाला, नातेदार, 
नतेत । [ पहला कारक विशेष | 

सम्बोधन तत्‌० ( पु० ) संमुखी करण, कारण विशेष, 

सम्बोधित ( वि० ) पुकारा हुआ, सम्बोधन किया 
हुआ । [ होना, सावचेत हो। जाना 

सम्भलना दडे० ( क्रि० ) थम्भता, सुघरना, सावधान 

सम्भव तत्‌* ( पृ० ) योग्यता, होने के योग्य, होन- 
हार, भवितत्य, सम्भावना । [धाँभना | 

सम्साल्नना दे० (क्रि० ) प्रबन्ध करना, सुधारना, 

सम्भावना तत्‌« ( सत्री० ) दुविधा, सन्देह, अनि- 
श्षय । [चाल्न | 

सम्भाषण तत्‌० ( पु० ) बातचीत, आलाप, बोल- 

सम्भूत ( वि० ) उत्पन्न, पेदा । 

सम्भोग तत्‌० ( गु० ) खत्री अ्सद्र, मेथुन । 

समस्भोजन तत्‌० ( पु० ) भोज, भण्डार । 


सम्ध्रम तत्‌० ( पु० ) आदर, सम्मान, घ्राहट, भय, 


ढर, ज्रास | [अभिमत । 
सस्मत तत्‌० (गु०) शभ्रनुमत, स्वीकृत, ईप्सित, 
सम्मति तत्‌० (स््री०) इच्छा, धवीकार |--पत्र (पु०) 

राजीनामा । [ बुद्दारी । 
सम्माजनी तत्‌० (स्त्री० ) बढ़नी, काढ़, कूँची, 
सम्मान ( पृ« ) आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा, मर्धादा | 
सम्मिलित ( वि० ) शामिल, संमुद्द मिला हुआ | 
सम्मुख ( पु० ) सामने, आगे, प्रत्यक्ष । 
सम्यक्‌ तत्‌« ( भ्र० ) अच्छी भांति के, ग्ोग्यता से, 

ठीक ठीक, भल्ीभाँति । 


हर क्‍ क्‍ सम्दालना ( क्रि० ) देखो सम्भालना। , 
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सय दे० ( पु० ) सौ, शत, १०० | 


सयान दे० ( गु० ) वयस्क, वयःप्रापत, अधिकडठ्मसर का 
प्रधिक अवस्था वाला | 


| सयाना दे० ( गु० ) चतुर, भ्रवीण, निपुण, दक्ष 


वृद्ध, बढ़ा । 


सर त्तत्‌> ( पु०) सरोवर, ताछाब, तढ़ाग, (--कणडा 


( पु० ) तृण विशेष, नरकट | 

सरकना दे० ( क्रि० ) दटना, दूर जाना, खसकना । 

सरकाना दे० ( क्रि० ) हटाना, भगाना, खसकाना। 

सरगशुण तद्‌० ( गु० ) सगुण , गुण सहित, सत्व रज 
और तम इन गुण से युक्त परमात्मा । 

सरधा ततव्‌० ( स््रो० ) मधुमक्षिका, सधुमाली, शहद 
की मक्‍खी | 

सर तदू० ( पु० ) गिरगिट | [खिबूजा | 

सरदा दे० ( पु० ) खबूंजा विशेष, एक प्रकार का 

सरन तद्‌० ( पु० ) शरण, रक्षक । 

सरना दे० ( क्ि० ) चलना, हटना, जाता। 

सरपट दे० ( पु० ) बड़े वेग से दोड़ना, खूब ज़ोर से 
दोड़ना ।--फॉकना ( वा०) घोड़े की ्वगाम ढीली 
करके दोड़ाना,वेग से दौड़ाना । [ पत्त वाली घास | 

सरपत दे० ( पु० ) तृण विशेष, एक प्रकार की चोड़े 

सरपोश ( पु० ) ढठकना, चिज्रम ढॉकने की वस्तु । 

सरत्त तत्‌० ( वि० ) उद्दार, सच्चा, ईमानदार, निरक- 
पट, छुलशून्य, सीधा । ( पु० ) एक प्रकार के पेड़ 
का नाम इसे सरो भी कद्दते हैं । 

सरबर तद्‌० ( पु० ) ताक्नाव, तड़ाग, रोल, पोखरा । 

सरबरि या सरबरी दे० ( स्री० ) बराबरी, समता, 
डिठाई, गुस्तास्री, उत्तर प्रति उत्तर देना । 

सरय ( पु०) वानर विशेष । 

सरयू ( ञ्ली० ) नदी विशेष, इसके नाम घघरा, 
घाघरा या देवा भी है । 

सरस तत० ( वि* ) रस वाला, मीठा, स्वादु,रसीज्ा | 

सरसाना दे० ( क्रि० ) रंगना, किरना, चलना | 


| सरसाई दे० ( खी० ) अधिकाई, बहुतायत, बत्तमता । 


सरसिज्ञ तत्‌*« ( पु० ) कमल, पद्म, केंवत् | 
सरसीरुद्द तवत्‌० ( पु० ) कमक्ष, पद्म । 
सरसों दे० ( पु० ) सषप, राई, तोरी । 





! 
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सरंसंचती 


सलकी 





सरस्वती तत्‌« ( ख्री० ) नही पिशेष, वाणी, भारती, | सरोचर तत्‌० (पु०) वालाब, तड़ाग, सरवर, मील । 
गदेवता, वाक्‌ की श्रघिष्ठात्री देवी, वागी- | सरोष तत्‌० ( वि० ) ऋद्ध, कोध युक्त। 


श्वरी, शारदा | ३ 
सरा दे० ( १० ) ढकना, ठपना, मिट्टो का पात्र । 
सराई दे० ( स्नी० ) छोटा सरा, ढकनी । | ४ 
सराप तदू० (पु० ) शाप, अशुभ चिन्ता, श्राप । 
सरापना दे० ( क्रि० ) शाप देना, गलियाना, गाली 

देना, कासना । 
सराफ दे० ( पु० ) देन लेन करने घाला महाजन, 

चाँदी सोने के बने आभूषण बेचने वालू। 
सराफी दे ० ( सत्री० ) देन ब्लेन, महाजनी । 
सराधक तद्‌० (प०) जैनी जैन धर्मा,जैन धर्मो मृहस्थ । 
सरावगो ( ३० ) जेनी । .. मोटी लछकड़ी। 
सरावन दे० ( पु० ) हेंगा, ज़मीन बराबर करने की 
सराह दे० ( ० ) बस्तान, बढ़ाई, स्तुति, प्रशंसा | 


सराहना दे० ( क्रि० ) बढ़ाई करना, प्रशंसा करना, 


बस्लान करना | | के वर्ण, स्वर । 
सरिगम तत्‌० ( पु० ) स्वर के आरोह अवरोह करने 
सरित्‌ तत्‌० ( स्नी० ) नदी, निम्नगा, स्लोत |--पति 
( पु० ) समुद्र, सागर ।--छुत ( 9० ) ग्नपपुन्र, 
भीष्म । क्‍ ; 
सरिता ( सत्री० ) नदी। [ बर, तुल्य । 
सरिस, सरिखा तद्‌० ( वि० ) सदश, समान. बरा- 
सरी दे० ( ख्री० ) बिना फल कां तीर । 
सरीखा तद० ( वि० ) समान, तुल्य, बराबर । 
सरीसृप तत्‌० ( वि० ) जन्तु विशेष, शरठ, गिरगटि, 
.... साँप, बिच्छू। 
सरूप वत्‌० ( वि० ) बराबर, समान रूपवाला 
आकारवान । ( दे० ) स्वरूप, आकृति आकार 
साकार छुबि । द 
सरेखा तद्‌० (सत्री०) श्लेषा नक्षत्र विशेष, नवॉ नक्षत्र । 
. सरेस दे० ( पु०) लसलसी वस्तु विशेष, जिससे प्राय 
लकड़ी जोड़ी जाती हे। 
सरो दे० ( पु० ) एक प्रकार का वृत्त । 
सरोज तत्‌० ( पु० ) कमल, पद्म, पहुज |--भव 
._-. ( पु० ) बच्चा, प्रजापति, विधाता । 
सरोता दे० ( घु० ) सुपारी काटने का औजार। 
सरोरूह तत्‌० ( पु० ) सरसिज, कमल, पद्म। _ 


स्‍ 





सरोही दे० (खत्री० ) राजपूताने के एक राज्य की राज- 
घानी। वहाँ की बनी तलवार,एक प्रकार का भांला । 
सरों करें दे० (वा०) श्रम करना, दण्ड पेलना, बैठक 
करना । 
सकरा ( स्री० ) शकरा, खारड | 
सगे तत्‌० ( पु० ) सृष्टि, उत्णत्ि, अध्याय, ग्रम्धभाग। 
सप तत्‌० ( पु० ) साँप, अहि, सुजड्ञ ।--राज (ए०) 
साँप का राजा, शेष, वासुकी।... 
सर्वे तत्‌ ८ विं० ) सब, समस्त, सम्पूर्ण, सारां, 
सकल ।--काल ८ पु० ) नित्य, सदा।ग 
( गु० ) सब जगह जाने वाला, सर्व व्यापी, सब 
स्थानों में फेलने वाला ।--गत ( पु० ) सर्वंग, 
सर्वत्र व्याप्त, सर्वन्नव्यापी ।---ज्ञ ( पु० ) सर्वेेत्ता, 
परमात्त्मा, परमेश्वर, एक वेदान्ती परिडत का नाम, 
जिन्होंने “ संक्षेप- शारीरक ?” नामक वेदान्त का 
ग्रन्थ बनाया है ।--तोभद्र ( पु० ) यज्ञ की 
प्रधान वेदी, जिस पर प्रधान देवता की स्थापन 
की जाती है।--ञअ ( अ० » सब जगह, चारों 
ओर (--था (अ०) सब प्रकार, सब तरह ।--- 
दमन ( घु० ) राजा दुष्यन्त का पुत्र ।“-दा 
सदा, दसेशा ।--नाम ( प० ) कुछ शद्ध जिनका 
प्रयोग अन्य शब्दों के श्रथों में किया जा सके। 
--नाश ( 9० ) सल्यानाश, बिगाड़ ।--भक्तक 
या भक्ती (वि०) धर्मच्युत, सब कुछ खाने बाला । 
“भूत (पु०) चराचर, विश्व ।--मड़ुला (स्त्री०) 
अपयां, पावेती, दुर्गा --मय (यु० ) सवस्वरूप, 
सवत्र व्याघ ।>-व्यापक या व्यापी ( वि« 
सर्वेत्र वतमान, सब जगह व्याप्त /--स्व ( घु० ) 
जमा, पूजी, मूल धन | 
सबंस तद्‌ ० ( पु० ) स्वेस्व, जमा, धन, समस्त घन । 
सवाडः तत्‌० (० ) [ स्व + अंज्ञ | समस्त शरीर, 
... सम्पूण अद्गभ । द 
_सर्वो्परि तव० ( अ० ) सब से बड़ा, सर्वश्रेष्ठ | 
सषप तव० (गु०) घरसों, तोरी |... 
ससुराहद ( खत्री० ) खुजली । 
सलकी दे० ( स्त्री० ) कमल की जड़ । 


श० प्‌०---८६ 








संलज्ञज । ( ७०६ ) सह 





सतलज्ज तत्‌० ( वि० ) क्ण्जा युक्त, छण्जा सद्दित 
नरज्जालु | 
सलना दे० ( क्रि० ) बिधना, चुमना, गढ़ना । 


सलभ तद्‌० ( पु० ) सलभ, पतज्ञ, टिट्टी, दीपक पर 


गिरने वाला कीड़ा । 

सलसलाना दे० (क्रि० ) पघरासराना, खुजलाना, 
पानी से खूब भींगना, दीवाछ झादि में खूब पानी 
घुस जाना |. 

सलाई दे० (स्त्री० ) शलाका, लेहे या सीसा का 

... पतला तार, सुर्मा गाने की सच्चाई । 

सलिता दे० ( स्त्री० ) नदी, सरित, सिन्धु | 

सलिल तत्‌० ( पु० ) जल, पानी, अप, नीर । 


'“सलूप तद्‌० ( वि० ) स्वल्प, अत्यक्ष, थोड़ा, बहुत 
ढ़ा । 


सलूना ( वि० ) देखो सलोना | 

सलूनो ( स्त्री० ) देखो सलोने! । 

सलोन तद्‌० (वि०) छोन सहित, सलूवण, नमकीन | 

सल्तलोना दे० ( वि० ) सुन्द्र, रूपवान्‌, मने।हर, प्रिय, 
ब्वावण्ययुक्त, खारी, नमकीन | 

सल्ोनी दे० ( वि० ) रोचक, रुचिकर, स्वादिष्ट । 

सलोनो दे० (पु०) श्रावण की पूर्णिमा, राखी पूने। । 

सद्लभ दे० ( पृ० ) एक प्रकार का कपढ़ा | 

सदल (प०) जूता सीने का चाम । 

सदलो दे० ( स्त्री० ) बोदली स्त्री, भोली ओरत । 

सबति ( स्त्री० ) खोत, सपत्नी । 

सवर ( पु० ) काल, भीज् । 

सचघरो ( स्त्री० ) भीलनी, कोलनी । 

सवण तत्‌० ( वि० ) समान वर्ण, एक जाति वाला, 
एक समान | 

सचा दे० ( वि० ) चतुर्थाश अधिकता के साथ, १ । 

सथाई दे० (9०) राजपूतों की पढ़वी, जैपुर के राजाओं 
की पदुवी, एक और उसकी चोथाई, सवा । 

सांग दे० ( पु० ) स्वाँग, भद़ेती, नकुत्न । 

सवाचना दे० (क्रि० ) जाँचना, भ्रनुसन्धान करना, 
पता लगाना, ढूँढ़ना । 


. सवाद्‌ तत्‌० ( पु० ) स्वाद, मज़ा । 


सवाया ( पु० ) सवाई, सवा | 


.... सवार तदु० ( १० ) घोड़ा चढ़ेया, घुड़चदा 


सवारी दे० (स्व्ी० ) शान, वाहन । 


सविता तत्‌० ( पु० ) सूर्य, रवि। 
'सवेया दे० ( पु०) सवासेर, नापने या ताज्नने का वाट, 


भाषा का एक छुन्द विशेष । 
सब्य तत्‌० ( वि० ) वार्या, वास, विरुद्ध, उल्नटा। 
“-साची ( घु० ) अजुन, तीसरा पाण्डव | 
सशहुः तब्‌० ( वि० ) शह्कायुक्त, त्रास युक्त, समय, 
भीत 
ससक ( ५० ) खरगोश ।. [ (स्त्री० ) छजारू | 
ससा दे० ( पु० ) शशक, खरगेाश, खरद्दा |--पापत्नी 
सझ्ुर तद्‌० ( १० ) पति या पत्नी का पिता । 
ससुरात्त ( स्त्री” ) ससुर का घर, पीहर । 


सस्ता दे० ( वि० ) स्वल्पमूल्य, थोड़े दाम में मिलने 
वाल्नी वस्तु । 


सस्य ( पु० ) फल, खेत में छगा हुआ भन्न । 

सह तत्‌० ( अ०) साथ, सहित, सक्ृ॒, समेत | -- कार 
(पु० ) श्राम, भ्राम्रफत, सद्यायता | -गासिनी 
(स्त्री ०) स्त्री, भार्यां, पतिव्रता स्त्री ।--चर (पु०) 
साथी, सब्जी ।--चरी ( सुप्नी० ) सखी, सब्देक्षी, 
वयस्या, आती |--ज (पु०) भाई, सट्टोदर भाई | 
( झ० ) सामान्य, सुगम, स्पष्ट, सर ।--अन 
(पु०) एक पेड़ का नाम, सुनगा ।---देंई (स्त्री०) 
एक पोधे का नाम |--देव ( पु० ) राजा पाएडु 
का क्षेश्रज पुत्र, माद्री के गे और अध्विनी कुमार 
के औरस से मे उत्पन्न हुए थे | द्रोपदी के गम में 
भ्रुतसेन नामक इनका पुक पुत्र उत्पन्न छुपा था। 
युधिष्टर के राजसूय यज्ञ में दक्षिण देश के राजाशों 
से कर लेने के क्षिये ये गये थे। अज्ञातवास के 
समय विराट राजा के यहाँ तल्त्रीपाल्ष नाम धारण 
करके ये गोरता करते थे। महद्दा प्रश्धान के समय 
उन्होंने सुमेरु शिखर पर से गिर कर प्राण व्यागा । 
( ३ ) जरासन्घ का पुत्र, सद्दाभारत के युद्ध में ये 
कोरवों की ओर से लड़ते थे और अभिमन्यु के 
हाथ से सारे गये |--पाठी तत्‌० ( घु० ) साथ 
वाला, सतीर्थ। “>मरण ( पु० ) साथ मरना 
सती होना ।--योगी ( वि० ) एक ब्यवसाय 
करने वाले, साथी, सज्ली |--राना ( क्रि० ) षीरे 
धीरे हाथ फेरना |--रावन ८ स्त्री० » शुदगुदी, 

















सहन ह 


( ७०७ ) 


सांति 
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. सुरसुरी।--ल्ताना ( क्रि० ) गुदगुदाना, सुर- | सहोदी दे० ( खी० ) चौखट, दरवाज़ा क्‍ 


सुराना ।--वास ( पु० ) एकत्र स्थिति, पड़ोस। 
“जवासी ( पु० ) पड़ोसी, साथ रहने वाला | 
--बैया ( वि० ) सहने वाला 

सहन दे० ( पु० ) कपड़ा विशेष, आँगन, घर के 
भीतर का खुला हुआ चौकोर स्थान तत्‌० ( घु० ) 
क्षमा, सहिष्णुता ।--शीत्त : वि० ) शसन्तोषी, 
गमख़ोर, परहेज़ी ।--हार ( पु० ) सहने वाला, 
सहन करने वाला । 

सहना दे० ( क्रि० ) सहन करना, भोगना, झेलना, 
उठाना, पाना, भ्रुगतना, सन्‍्तोष करना। 

सहनाई दे० ( स्त्री० ) नफीरी, वाद्य विशेष । 

सहमना (क्रि० ) डर जाना, त्रस्त होना, मुर्दा जाना 
लजा जाना, शर्माना। 

सहस ( वि० हज़ार। 

सहसा वतत्‌ ( अ० ) अकप्मात्‌, कटपट, अवर्कित, 
बिना विचार ।--ननन ( पु० ) शेषनाग। 

सहस्त तत्‌० (वि०) संख्या विशेष, दस सो, ,३००। 
--नयन (पु० ) देवराज, इन्द्र |-चाहु (पु०) 
कात्तंवोय॑ इसको परशुराम जी ने मारा था। 

सहसाखी तद० ( पु० ) सहख्राक्ष, इन्द्र, देवताश्रों 
के राजा । [हज़ार मुंद्द हों । 

सहसानन तद० ( पु० ) सदखानन, शेषनाग, जिनके 

सहाई तद्‌० (स्त्री०) सहाय, सहायता,सद्वायता कारक। 

सहाऊ दे० ( वि० ) सहनीय, सहन करने योग्य, सद्य । 

सहाजुभूति तत० ( स्त्री० ) सुख में भोगी होना। 

सहाय तत० ( पु० ) सहारा, मदद ।--क ( पु० ) 
सहारा देने वाला, मदद करने वाला ।+-ता 
( सत्नी० ) सहाय, सहारा। 


सहारा दे० ( पु० ) सहायता, योगदान । 

. सहिय तत्‌ ( वि० ) साथ, सज्ञ, समेत, एकत्र । 

सहिराना दे० ( क्रि० ) सहराना, खुजलाना । 

सदिणा तव० ( वि० ) सहन करने वाला | _ 

सद्दी दे” ( अ० ) शुद्ध, निश्रय बोधक शब्द । 

सहेजना दे० ( क्रि० ) सॉपना, सँभालना । 

सहेली दे० (सत्री०) सखी, वयस्या, साथ रहने वाली । 

सहोद्र तत्‌० ( पु०) सहज, सगा, एक माता से 
उत्पन्न ।--श्राता ( पु० ) सगा भाई । 


श् 





सहाय वत्‌० ( वि० ) सहने योग्य, सहाऊ । 

सा दे० ( अ० ) खादृश्य बोधक, अल्पार्थक, थोड़ा सा। 

साइत दे० (खो० ) अच्छी मुह्त।.... 

साई दे० ( ख्री० ) बयाना, किसी वस्तु के ठहराये हुए 
मूल्य का कुछ अंश अगाऊ देना । 

साऊ दे० ( पु० ) सीखने हारा, शिष्ट । 

सांऊगी दे० ( स्त्री० ) साँगी, गाड़ी का भण्डार । 

साँई दे० ( घु० ) स्वामी,>प्रशु, भगवान्‌ । 

साँफ तद० (स्त्री० ) शड्ा, भय, श्वास का रोग । 

सांकर या साँकरोी दे० ( स्त्री० ) शलज्ञ श्ुला, 
सिकली । 

साँकरो दे० ( वि० );सड्डीणे, तज्ग, पशुओं की यानि । 

सांकर या साँकल दे० (स्त्री०) सिकरी, भूषण 
विशेष, जो गले में पहना जाता है । 

साँखू, साखू दे” ( पु० ) पुल, सेतु, बृक्ष विशेष, 
साल का वृक्ष । [ अस्त्र । 

साँग दे० ( ध्त्री० ) बढ़ी, सेल, भाला, एक प्रकार का 

साँगी दे० (स्त्री०) गाड़ी में का भण्डार, बी । 

साँगूस दे० ( ब॒ु० ) एक प्रकार की मछुली । 

साँधर दे० ( पु० ) पुनविवाहिता का पुत्र, पहले पति 
का लड़का । क्‍ 

साँच दे० ( वि० ) सत्य, सच्चा, ठीक, उचित, यथार्थ | 

साँचा दे० ( स्त्री० ) घड़िया, गहना या बत॑न ढालने 
की वस्तु, दर्जा, ठप्पा । 

साँक् दे० ( स्त्री० ) सन्ध्या, सायज्ञाल || 

साँफ्का, साँफ्की दे० ( सत्री० ) पुतल्ली का खेल, एक 
प्रकार का चित्रणकला । 

साँदा दे० ( पु० ) काड़ा, कशा | 

साँठी ( स्त्री० ) छुडी, लग्गी । द 

साँठ दे० ( वि० ) संयोग, लबेदा |--माँठ ( घु० 
संयोग, मेल | 

साँठना दे० ( क्रि० ) सठाना, लगाना, जोड़ना । 

साँड़ दे” (पु०) षण्ड, छैल चिकनियाँ, बेल, बिजार । 

साँड़नी दे० (स्त्री० ) ऊँगी |... 

साँडा दे० ( घु० ) एक प्रकार का जन्तु । 

सांढ़ दे० ( पु० ) अणुआ बेल । 


साँति दे” ( अ० ) सनन्‍ती, बदला, ख़ातिर, लिये । 





कंडपसदब2पबन्व कक 5 :५५2.....८<+५5 ५:८८... 5०.०. २४आट ८०८३: "ड८+पय७८5: 3: कक: 





साँप ४ ( ७०८ ) हं 


साँप दे० ( पु० ) सप, भुजंग, भुजज्ञ, उरग, अहि | 


( स्त्री० ) सॉपन | 

साँभर दे० ( पु० ) लवण, एक प्रक्तार का नून, एक 
नगर विशेष, जहाँ साँभर नमक उत्पन्न होता है । 

साँवर दे० ( वि० ) साँवला, श्यामल । [ रंग । 

साँचला तद्‌० ( गु० ) श्याम, कृष्ण|वर्ण का, काला 

साँवा दे० (पृ० ) अन्न विशेष | | वाला वायु | 

साँस वद॒० ( पु० ) श्वास, प्राण, नाक से आने जाने 

साँसति दे० (स्त्री० | कठिन दंड, पोड़ा, अटकाव, 
व्याकुलता । [ सुधारने के लिये दण्ड देना | 

साँसना दे० ( क्रि० ) डॉटना, ताड़ना, धमकाना, 

साँसा दे० ( पृ० ) संशय, सन्देद, कष्ट, अटकाव । 

सांसारिक तत्‌० ( वि० ) संसार सस्बन्धी, संसार का, 
संसार में उत्पन्न होने वाला | 

साक ( पु० ) शाक, साग | 

साकय ( अरच्य० ) सह, साथ | 

साका ( पु० ) शाका, संवत्सर विशेष । 

साकार तत्‌० (वि०) आकार सहित, आकृति विशिष्ठ । 

सात्ञात्‌ तत्‌० ( अ० ) प्रत्यक्ष, सामने, आँखों के 
आगे, प्रकट --कार ( पु० ) आमना सामना, 
प्रत्यक्ष । 

साक्ती तत्‌० ( वि० ) गवाह, साखी । 

साख तद्‌० ( स्त्री० ) शाख, प्रामाणिकता, साक्षी | 

साखी तद्‌० ( वि० ) सात्ती, गवाह । 

साखोश्चार ( पु- ) शाखोच्चार, वंश निरूपण । 

साख्या ( पु० ) साक्षात्कार । 

साग तदू० ( धु० ) शाक, भाजी, तरकारी । 

सागर तत्‌० ( पु० ) समुद्र, उदधि, पयेधि, अरणेव । 


. सामू दे० ( घु० ) काष्ठ विशेष । 


साडूख्य तत्‌० ( पु० ) कपिल मुनि अशीत शास्त्र 
विशेष, दर्शन शास्त्र । 

साहुः तत्‌० (वि०) अज्ज सहिन समाप्त, पूर्ण शरीर । 
-पाडु ( वि० ) समस्त, ज्यों का त्यों । 

साजञ दे० ( पु० ) सामग्री, सजाने का सामान | 

साञन दे० ( ४० ) सज्जन, प्रिय, प्रियतम, पति । 

साजना दे० (क्रि० ) पहिनना, बनाना, सजावट 
करना 


है कह । साजिश ( पु० ) दुरभि सन्धि, कपट प्रबन्ध, संयेग। 


साधनिका 





साजी ( सत्री० ) सजीखार 

साम्ा दे० ( पु० ) भाग, हिस्सा, अंश, किसी काम 

, में अनेक मनुष्यों का भाग । 

साक्री दे० ( पु० ) साथी, भागी, हिस्सादार, अँशक | 

साठी दे० ( खस्ली० ) एक प्रकार का चाँवल, यह चावल 

. साठ दिनों ही में पक कर तैयार हो जाता है। इसी 

से इसका नाम साठी पड़ा है । [ कपड़ा । 

साडी दे० (स्त्री० ) साटिका, स्त्रियों के पहने का 

साढहसातो ( स्री० ) शनिश्चर की ७ वर्ष की दशा | 

साढ़, दे० ( पु० ) पत्नी का बहनोई। 

साढ़े दे० (वि०) सारे, आधा के साथ, आधा सहित | 

सात तत्‌० (वि० ) संख्या विशेष, सप्त, ७ |--- 
पाँच करना ( व० ) कसमस करना, इधर उधर 
करना, संशयित होना, सन्देहान्वित होना । 

सात्विक तत्‌० ( वि० ) सत्य गुण युक्त, सत्व गुण 
विशिष्ट, साधु, सरल, सज्जन | 

सातू दे० ( पु० ) सत्तू, सतुआ । 

साथ दे० (अ० ) सज्ञ, सहित, समेत ।--देना (व०) 
सहायता देना, सहारा पहुँचाना |--वाल्ला (गु०) 
साथी, सजी । [ निमित शय्या । 

साथरी दे० ( स्री० ) पत्तों का बिछ्योना, चंटाई, तृण 

साथिन या साथिनी दे० ( स्त्री० ) सद्देली, सखी | 

साथी दे० ( पु० ) सह्ली, मेली, मित्र, बन्घचु, साथ का 
पढ़ने वाला, सुहत | 

साद्‌, सादर तत्‌० ( वि० ) आदर सहित, सनन्‍्मान 
पूर्वक “--- ( स्त्री० ) गति विशेष । 

सादूश्य तत्‌० ( प० ) समानता, तुल्यता, बराबरी । 

साथ दे० ( खत्री० ) इच्छा, चाह, अभिलाष । 

साधक तत्‌० ( पु० ) साधन करने वाला, धामिक 
अनुष्ठान कर्ता, अभ्यासकारी, तपस्वी । 

साधन वत्‌० ( पु० ) उपाय, यत्र, उद्योग, चेष्टा, 
अभ्यास, अनुष्ठान, व्याकरण के करणकारक का 
दूसरा नाम | 

साधना तत्‌० (स्री० ) साधन, अनुष्ठान, तपस्या, 
सिद्ध करने का उपाय | ( क्रि० ) सिद्ध करना, 
अभ्यास करना, बान डालना, साधन करना । 

साधनिका ( स्त्री० ) साधना, उपाय, पुरा करने 
की रीति।.. 




















सांधनीय... '! 


साधनीय तत्‌० ( वि० ) साधन करने याग्या उत्तम 

... कमे, जिसका साधन करना उपयोगी हो । 

साधारण तत्‌० ( वि० ) सामान्य, सहज, सरल, 
आस, जन समाज [--तः ( अव्य० ) सामन्यतः, 
आम तार से |--धर्म ( पु० ) वह धर्म, जिसके 


पालन का अधिकार सभी को है वे थे हैं :--- 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्नह, 
चुमा, आर्जव और दान । 
साधित तत्‌० (वि० ) साधा गया, किया गया, सिद्ध, 
निष्पादित, पूर्ण किया हुआ 
साधी ( स्त्री० ) ठहराई हुईं, थमी हुई । 
साधु तत्‌० ( ६० ) सजन, परोपकारी व्यक्ति, वैष्णव 
सम्प्रदाय के मनुष्य, एक जाति ।--ता (स्त्री० ) 
श्रेष्ठ, साथु का कर्म |--साधु ( वि० ) धन्य 
घन्‍्य । 
साध्य तत० ( वि० ) साधनीय, साधन करने योग्य । 
सान तद० ( स्त्री० ) सिज्ली, जिस पर अस्त्र तेज किये 
जाते हैं |--बुककाना ( वा० ) इशारे से बात 
करना, इज्जित करना । 
साननन्‍द ( वि० ) सहष्ष, आनन्द के साथ ।. 
सानो दे० (स्त्री० ) पशु भोजन विशेष, भूसा में पानी 
.. खली आदि डाल कर जो बनाई जाती हे, बराबर । 
सानुकूत्त ( वि० ) कृपालु, दयालु, प्रसन्न । 
साबह्निध्य ( पु० ) नजदीकपन, निकटता । 
सान्त्वन तत्‌० ( पु० ) ढाढस देना, धीरज बँधाना, 
समभाना, बुझाना | 
सातञ्ञा दे० (क्रि० ) मिलाना, गूधना, माँडना | 
सापन ( पु० ) रोग विशेष, जिसके कारण सिर के 
बाल गिर जाते हैं। 
सापराध तत्‌० ( वि० ) अपराध विशिष्ट, अपराध- 
युक्त, अपराधी, दोषी, कलड्ली, सदोष । 
साफ्य वत्‌० ( पु० ) सफलता, फल सिद्धि। 
साबर दे० ( पु० ) पश विशेष, बारहसिंहा का चसे | 
साथूत दे० ( वि० ) अक्षत, बिना हूटा फूटा, समूचा, 
समस्त | 
साम तत० ( पु० ) वेद विशेष, तीसरा वेद, गायी 
जाने वाली ऋचा । ( दे० ) संध्या, साँर, मूसल 
या लकड़ी के मुंह पर का लोहा। 





(. छ०है ; 


सारड् 
सामग्री वत्‌० ( सत्री० ) सामान, चीज़, वस्तु, उप- 
करण, असबाब । _ 





,सामध ( घु० ) समन्नोरा, समधियों का मेल । 


सामना ( अव्य० ) आगे, अगाड़ी, सम्मुख । 
सामनन्‍त तत्‌० (पु० ) काबू में लाये हुए राजा, माण्ड- 
लिक राजा द 
सामयिक वत० (वि०) कालोचित,समय के अनुकूल । 
सामर दे० ९ पु० ) लवण विशेष, नोन | 
सामथ्थ वद्‌० (स्त्री०) शक्ति, बल, पराक्रम, येग्यता। 
सामर्थी तद० ( वि० ) समथ, बलवान, पराक्रमी, 
शक्तिमान्‌ 
सामथ्य वत० ( पु० ) शक्ति, योग्यता, पराक्रम, बल | 
सामा दे० ( पु० ) सामान, सामग्री, भेजन सामग्री, 
बहुविधि भाजन, जमाव, मण्डली की शोभा 
सामाजिक तत्‌० ( वि० ) सभासद्‌, सभ्य, समाज 
. सम्बन्धी, समाज विषयक । 
सामान ( पु० ) असबाब, सामओ । 
सामान्य तत्‌० ( पु० ) साधारण, मध्यम स्थिति का, 
चलनसार ।--तः (क्रि० वि० ) साधारणतः, 
आम तोर से । 
सामान्‍्या तत्‌० ( स्त्री ) गणिका, वेश्या, व्यभि- 
चारिणी, नायिका विशेष | 
सामी दे० ( सत्री० ) साम, सामने, आगे, प्रत्यक्ष | 


कक 


| सामीप्य तत्‌० ( वि० ) समीपता, निकटता।, अदूरी 


घनिष्टता । 
सामुद्रिक तत्‌० ( वि० ) विद्या विशेष, जिससे इस्त- 
रेखा आदि का विचार किया जाता है । 
सप्तुहे ( भव्य० ) सामने, भागे | 
साम्हना या साम्रा या सास्र दे० (पु० ) साहक्षाव्‌, 
सामने का भाग, आगे, प्रत्यक्ष । 
सायडुगल तत्‌० ( घु० ) संध्याकाल, दिन ओर राशि 
का संधिकाल, सांझ । 
सायुज्य ( पु० ) मोच विशेष, जिसमें भक्त ईश्वर में 
मिल जाता है । एकल, अमेदत्व|[..... 
सार ठतव्‌० ( पु० ) खाद, ले।हा, दीरा, वस्तु का उत्तम 
भाग ।--क ( पु० ) बॉस, सेना।. 


सारकु तत्‌० ( घु० ) राग विशेष, मार, मयूर, सप 


मेघ,बादुल, हरिण, जल, पानी, एक देश का नास, 














सारक््या 





चातऊ, पपीहा, हाथी, राजहंस, सिह, क्‍ 
कोकिल, कामदेव, रंग विशेष, वण , धनुष, अमर, 
मधुमक्षिका । ( स्री० ) मश्ञ॒ की मक्‍खी, कपूर, , 
कमल, आभरण, भूषण, पुष्प, छुत्न, शोभा, रात्रि, 


दीपक, स्त्री, शंख, वस्त्र | 
सारड्िया ( पु०) सारंज्ी बजाने वाला । 
सारड्भी दे० ( खत्री० ) वाद्य विशेष | 


सारथि या सारथी तत्‌० ( पु० ) रथवाह, रथ चन्नाने 


वाला, गाड़ी हकिने वाला । 
सारना दे० ( क्रि० ) सरकाना, हराना, दूर करना | 


सारस तत्‌* ( १०) पत्ति विशेष, एक पत्ती का नाम | 
सारस्वत (पु०) देश विशेष, ब्राह्मणों डी जाति विशेष 


( वि० ) सरस्वती सम्बन्धी | 


ह सारा दे० ( वि० ) घम्पूर्ण, समस्त, समृचा--सार 


सत्यासत्य, भकाबुरा, साँच स्ूठ । 

साराथे तत्‌० ( वि०) [ सार+ अर्थ ] सुख्यश्र्थ, 

' प्रधान अर्थ | 

सारांश दे० ( पु० ) निचाड़, सुख्य अश, मुख्यभाग | 

सारिका तत्‌० ( सत्री० ) तोता, मेना, एक्षी विशेष | 

सारी दे० ( क्षी० ) साड़ी, स्त्रियों के पहनने येगग्य 
कपड़ा | 

सारूप्य ( पु० ) मोक्ष विशेष, जिससे मसुमुक्ष अपने 
आराध्य देव के रूप का हो जाता है । 

सार्थक तत्‌० ( वि० ) अर्थसहित, अर्थ युक्त, सफल | 

सावंभोम तत्‌० ( पु ) राजा, महाराजा, चक्रवर्ती 
राजा | 

सात तद्‌० ( पु० ) एक प्रकार की छकड़ी, साखू का 
वृक्त, वर्ष ।--गिरह दे० (स्त्री० ) वर्षा, 
जन्मदिवस | [ छेदन, भेदन, वेघन | 

सालन दे० (५०) बना हुआ मांस, माँस की तरकारी, 

सालना दे० ( क्रि० ) भेवना, चुभाना, गड़ाना | 

सालसा दे० (पु०) ओऔषध विशेष, खींचा हुआ भर । 

साला तदू० ( पु० ) श्यालक, पत्नी का भाई । 

सालिग्राम ( पु० ) विष्णु की मूर्ति विशेष, जो गण्ड 

की नदी में निकलती है।. [ की बह्विन | 
साली तद्‌« ( स््री० ) श्याल्ी, साले की बह्निन, स्त्री 
सालू, सालूर दे० ( पु० ) एकरंगा, छात्न रहज्न का 


... कपड़ा विशेष। 
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आराध्य देव के ज्लोक में चला जाता हे | क्‍ 

सात्तोतरी तदू० ( घु० ) घोड़ों का वैध, अश्व चिकि- 
स्सक | [ बालक | 

सावक नद्‌० ( घु० ) शावक, शिशु, बच्चा, लड़का, 

सावकरन तदू6 ( घु० ) श्यामकर्ण, एक प्रकार का 
यज्ञीय उत्तम घोड़ा । [ छुट्टी । 

सावकाश तत्‌० ( पु० ) भवकाश, अवसर, फुरसत, 

सावज्ञ दे? ( पु० ) बनैला पश, भद्देर में मिठा पशु । 

सावधान तत्‌० ( पु० ) सतर्क, चौकस, सावचेत, 
कार्यो में जागृत ।--ता ( सत्री० ) सतर्कता | 

सावधानी तदु० (स्री० ) सावधानता, चौकसी, 
सावचेती | 

सावन तद्‌० ( धु०) श्रावण, एक महीने का नाम। 
“हरे न भादों सूखे ( वा० ) सदा एक समान | 

सावन्त तद्‌० ( पु० ) सामान्त, माण्डलीक राजा, 
अ्धिराज, करद्‌ राजा, चक्रवती के अधिकार भुक्त 
राजा, अधीनस्थ राजा |-- (स्त्री० ) वीरता, 
बहादुरी । 

सावयव ( वि० ) झवयव सहित । [ सूय । 

सावण ( पु०) चौदद मनुओों में से आठवें मनु (वि०) 

सावाँ दे० ( प० ) घान्य विशेष, श्यामक । 

सास, साछ तद्‌० ( स्त्री० ) श्वश्न, ध्वसुर की स्त्री, 
स्‍त्री या पति की माता । 

साँसत ( खत्री० ) कष्ट, तकलीफ । 

साँसना ( क्रि० ) डॉटना, ताड़ना । 

साह दे० ( पु० ) बनिया, महाजन, रोजगारी, सेठ । 
“चर ( पु० ) संगति, साथ । 

साहनी (स्व्री० ) फौज, सेना । द 

साहस तत्‌० ( पु० ) उद्योग, पत्साइ) वीरता, कार्य- 
तत्परता, कार्यो में अतिशय मनेयेग, अपराध, 
अनुचित काय करने का हौसला | 

साहसी तत्‌० ( वि० ) उद्योगी, उत्साही, साइसयुक्त, 
निर्भीक, निढर | द [मदत । 

साहाय्य तत्‌० ( वि० ) सहायता, उपकार, सहारा, 

साहित्य तत्‌० ( घु० ) उपकरण, सामान, सामग्री, 

.. विद्या विशेष, काव्य अल्नकछूार आदि । 


कर 


सालेक्य ( ३० ) मोक्ष विशेष, जिससे मुसुछ अपने 
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साही | ( ७११ ) 
साही दे० ( सन्नी ० ) ज़्न्तु विशेष, जिसके शरीर में छिड़ुग॑, घिगा दे० ( घु० ) रणुसिंगा तुरदी, वाद्य 


काँटे द्वोते हैं । 


साहू ( पु० ) महाजन | 


साहूकार दे” ( पु० ) महाजन, लेन देन करने वाह, 
कारबार करने वाला, वणिक्‌ । हे 
साहूकारी दे० ( स्त्री० )महाजनी, ल्लेनेदेन, कारबार | 
सिगरोल (पु०) शज्ञवेरपुर, आम विशेष । [विशेष । 
सिघाड़ा ( पु० ) जल्न में उत्पन्न होने वाढा फल 
सिंह तत्‌० ( पु०) झगेन्द्र, केसरि, झूगराज ।--मुखी 
( पु० ) बॉस ।--द्वार ( पु० ) फाटक, राजा के 


महक का बड़ा द्वार ७--नाद ( प० ) गम्भीर 


ध्वनि, सिंह का शब्द । 

सिददनी दे० ( स्थ्री० ) सिंह, सिंह की मादा ! 

घिगल्नद्वीप तत्‌० (पु०) द्वीप विशेष, छक्का, सिल्ोन । 

सिहासन ततू ० ( पु० ) राजासन, राजगद्दी, विचार 
का श्रासन | [माता । 

सिहिका तत्‌० ( स्त्री० ) रात्सी विशेष, राहु की 

सिकतो तत्‌« (स्त्री० ) बालू, रेत, बालुका | 

सिकड़ी दे? (स्त्री ) लोहे की जाल्ीदार अँगूठि । 

सिकरी, सिकल्ली दे० ( स्त्री० ) सांकल, भगभूषण, 
विशेष । 

सिकहर दे० ( पु० ) सींका, रस्सी के बने थेले जो टाँगे 
जाते हैं, बिछी आदि से रद्धा के लिए चीजे रखी 
जाती हैं । 

सिकुड़न दे० ( स्त्री० ) बल, शिकन, सिमटन | 

सिख दे० ( घु० ) जाति विशेष, नानक पन्‍्थ के 
अनुयायी । 

सिक्त ( वि० ) सींचा हुआ । 

सिखनाहटठ दे" (स्त्री० ) शिक्षा, सीख । क्‍ 

सिखर तत० ( पु० ) शिखर, पवेतश्शन्न, पद्दाड़ की 
चोटी, ऊचे सकाने का ऊपरी भाग। 

सिखरन तदू० ( १० ) वह पेय पदार्थ जो दह्ढी में 


दूध, चीनी और मसाल्ने आदि डाछू कर बनाया 


जाता है । का [ देना, बताना । 


. सिखलाना दे* ( क्रि० ) पढ़ाना, सिखाना, शिक्षा 
हर सिखाई दे० ( स्त्री० ) शिक्षा, सिखावट, पढ़ाई । 
सिखाना दे० ( क्रि० ) बतछाना, सिखाना । 


सिगरो दे० ( वि० ) समग्र, समस्त, सम्पूण, सारा । 


ह। 


सिन्धुर 


विशेष । 
'सिद्ञार, सिगार ततर (पु०) शद्गार, शोभा, सजावट। 


सिद्धारना, घिगारना दे० ( पु० ) सजाना, शोभा 


बनाना, सजावट करना | 
सिद्धारिया, सिगारिया दे० (पु० ) अआद्वार करने 
वाला, पुजारी, पूजा करने वाला, पूजक | 
सिद्जोढी, सिगोटी दे० (ख्री० ),प्रशओं का आभूषण 
विशेष, जो उनके सींगों पर ल्गया जाता है। 
सिज्ञाना ( क्रि० ) उबालना, रींधना। [दुःख देना। 


घिक्काना दे० ( क्रि० ) पकाना, रींधना, उबालना, 


सिड़ दे० ( ख्री० ) उन्मत्तता, पागलपन। 

सिड़ी दे” ( पु० ) बावला, उन्मत्त, पायल । 

सित तत्‌० ( वि० ) धवल, श्वेत, शुक्ल, धोला ' 

सितरी दे० ( खत्री० ) स्वेद, पसीना, क्लेद। 

सितल्ला दे० ( ख्री० ) चेचक, माता का रोग । » 

सिद्ध तत० ( पु: ) देवयोनि विशेष, देवता का एक 
भेद । योग की आठ सिद्धियाँ जिन्हें प्राप्त हैं। 
( वि० ) पूरा, समाप्त, पका, तेयार, बना हुआ, 
साबित किया हुआ | (पु०) साधु, योगी तपरवी। 
--योग ( बि० ) ज्योतिष का योग विशेष। 

सिद्धि ( रत्नी० ) मनोवाड्छित फल पाना।--दात। 
( पु० ) श्रीगणेशजी । 

सिद्धान्त तत्‌० ( पु० ) दृढ़ निश्चय, वादि और गति- 
वादि द्वारा युक्ति तक से सिद्ध किया हुआ अर्थ । 

सिद्धान्ती तत्‌० ( पघु० ) मिमाँसक, विचारक | 

सिधारना दे० ( क्रि० ) जाना, चला जाना, उठना 
स्थानत्याग करना। [ कफ जो नाक से निकलता है। 


सिनक दे० ( र्री० ) पोंठा, नेट, नासिका का मल, 


सिनकना दे० ( क्रि० ) नाक साफ करना, छ्िनकना। 
सिन्द्र वत्‌० ( एु० ) उपधातु विशेष, जिसका भस्म 
दवा के काम में आता है। सित्रियों का सोहाग चिन्ह | 


सिन्धु तत० ( प० ) समुद्र, सागर, पयोधि, एक नद्‌ 


का नाम, जिसका दूसरा नाम अठक है। प्रान्त 
विशेष, सिन्धप्रदेश, एक रागनी का ताम। 


सिन्धुर तत्‌॒० ( घु० ) हाथी, हस्ति, करी, गज। 
. -गमिनी ( स्त्री० ) सुन्दर जाति वाली ख्री, 


जिसकी गति गज के समान हो । 























है 


सिपाह 


सिपाह ८ स्त्री० ) सेना फौज । 

सिपाही ( ० ) अदेली, चपरासी सैनिक । 

सिप्र वः० ( पु० ) निदाघ, जक्ष, पसीना, स्वेद। 

सिप्रा तत० (खत्री० ) नदी विशेष, जो उज्जैन के 
पास है। 

सिमट दे० ( खत्री० ) सकुच, शिकन, सिकाड्न । 

सिमटन दे० ( सत्री० ) सिकुड़न, शिकन । 

सिमिठना दे० ( क्रि० ) सिकुड़ना, बढुरना । 

सिमाना तदू० (५० ) सीमा, मेंड, अवधि, सीवाना । 

सिय (स्त्री० ) सीता । 

सियन ( खी० ) सीमन, सिलाई । [ दक्ष । 

सियाना दे० ( गु० ) प्रवीण, चतुर, निपुण, अभिज्ष, 

सियार तद्‌० ( प्‌० ) श्गाल, गीदड़ । 

सिर तदू० ( प्‌० ) मस्तक, साथा, कपाल ।-उठना 
( वा० ) स्वामी का विद्रोह करना, सिर में पीड़ा 
होना ।--क रना (वा०) प्रारम्भ करना ।--का ट्ना 
( बा० ) शिरच्छेद करना, मूढ़ काटना (--काढ़ना 
( वा० ) प्रसिद्ध होना, नामी होना, उद्यत होना, 
प्रस्तुत होना । 

सिरका दे० ( पु० ) आसव विशेष । 

सिरकी दे० ( सत्री० ) पतले सेंटे की छावनी । 

सिरखप दे० ( वि० ) मनचला, प्रणी, अ्रपनी टेक पर 
अटल । किरना । 

सिर खपाना दे० ( वि० ) दिमाग लड़ाना, सिरपच्ची 

लिरखपी दे० ( स्री० ) ढॉँदस, जेखिस । 

सिरचढ़ा दे” ( वि० ) घमंडी, अहड्जारी । 

सिरज्ञना दे० (क्रि० ) रचना, उत्पन्न करना, बनाना । 

सिर फोड़ोवल्त दे० ( ख्री० ) झगड़ा, लड़ाई । 

सिरसीगा दे० ( वि० ) रूगड़ालू, दंगा करने वाला । 

सिरहाना दे० ( छ० ) सिर फी ओर । 

सिरा दे५ ( पु० ) रण, नस ! 





सिरात दें० (क्रि० ) ठंडा, शीवत्न, शीत । 


सिराना दे० ( क्रि० ) बन पड़ना, होना, ठंडा करना । 
सिरिस ( ४० ) इत्तविशेष।.[ पीसा जाता है । 
सिल्त ( सत्री० ) पत्थर विशेष जिस पर मसाला आदि 


.. सिलपद दे० (वि०) चापट, उजाड़, बराबर, समतल । 


सिलबद्दा दे” ( पु० ) सिल लोढ़ा । 


हम ह '  सिल्लवाई दे० ( ख्री० ) सीने की मजबूरी । 


( ७१२ ) 


सोभना 





| सिलवाना दे० ( क्रि० ) सिवाना, सिलाना, सिलाई 
|. करना । 

| सिल्ताई दे० (स्त्री०) सीने का काम, सीने की मजूरी । 
सिललाना दे० ( क्रि० ) पहनने के कपड़े बनवाना । 

| सिल्छी दे० ( स्त्री० ) पथरी, सिल, शान । 

सित्ली ( स्त्री० ) देखो सिल्ली । 

। 


सिवाना दे० ( छ० ) सीसा, छोर, अ्रवधि । 

सिवार दे० ( पु० ) देखो “ सेचार ?” 

सिसकना दे० ( क्रि* ) रोना, धीरे धीरे रोना । 

सिसकारोी दे० ( स्त्री० ) सिस सिस शब्द करना । 

| सिसकी दे० ( स्त्रो० ) सिसकारी । 

| सिदरन दे० ( स्त्री० ) कंपन, घबराहट । [ थराना । 

सिहरना दे० (क्रि० ) कपना, करिपत होना, थर- 

सिदरा दे० (पु०) एक प्रकार का सुख का आवरण जो 
दृल्हा की पगड़ी के पास साथे पर बाँधा जाता हे । 

| सिहराना वे० (क्रि० ) थाकना, श्रन्त होना, थक 
जाना । 

सिद्दाना ( क्रि० ) देख कर सन्‍्तुष्ट होना । 

सीक दे० ( स्त्री० ) तृण, घास, नरकट । 

सींका दे० ( पु० ) क्कीर , धारी, सिकहर, छींका । 

सीकहर (पु० ) रस्सी की बनी डोलनुमा एक चीज जो 
छुत्त में लगकायी जाती है और उसमें चीज़ें रख दी 
जाती हैं जिससे उसमें चीटियाँ न चढ़े" और उसे 
बिल्ली न खाय, छींका । 

सींकिया दे० ( गु० ) धारी वाला कपड़ा । 

सींग वद्‌० ( सत्री० ) शज्ञ, विषाण, पशुओं की सींग । 

गंगड़ा दे० ( पु०) सींग का बना हुआ पात्र, जिसमें 

बारूद रखा जाता है । 

सींगा दे० (पु०) नरसिंगा, तरही, वाद्य विशेष । 

सींगी दे० ( स्त्री० ) तुमड़ी, सींगा; मछली । 

सींचना दे० ( क्ि० ) सींचना, पाटना, पानी देना । 

सींचाई दे० ( स्त्री० ) पानी देने का काम । 

सींची दे० ( स्त्री० ) सींचने का समय | 

सीख तद्‌० (स्त्री०) शिक्षा, पाठ, उपदेश, सिखावट । 

सीखना दे० ( क्रि० ) शिक्षा पाना, अभ्यास करना, 
पढ़ना । द कक 

सीचना दे० ( क्रि० ) सिंचाई करना । 

'सीभना ( क्रि० ) गलना, उबलना । 











उख 











सीज्ञना 


( ७९३ ) 


सगम 





सीजना दे० (क्रि० ) पसीक्षना, रसना, निसरना 
निकलना । 

सीटदना दे० ( क्रि० ) ढोंगे करना, झूठी प्रशंसा करना | 

सीटी दे० (स्त्री०) मुँह से बजाया हुआ शब्द, सीटी 
बजाने का बाजा ।. १ 

सीठना दे० (क्रि० ) व्याह का गीत॥। . , 

सीठा दे० ( गु० ) रसहीन, फीका, असार, नीरस । 

सीठी दे० (स्त्री० ) खूद, छानन, निकम्मा भाग 
फोक । 

सीढ़ी दे० ( ख्री० ) सापान, पेड़ी, आरोह, निसेनी । 

सीत ( पु० ) ओस ।--रस ( पु० ) सुख पर का रोग 
विशेष | 

सीतल्ञा तद० (सत्री०) शीतला, माता, गोटी, चेचक । 

सोता तद्‌० ८ स्त्री० ) जानकी, वेदेही, मिथिला के 
राजा जनंक की कन्या, श्रीरामचन्द्र की पत्नी, हल, 
हल का फल ।--पति ( पु० ) रामचन्द्र -फल 

' ( पु० ) फल विशेष, शरीफा । 

सीदना दे० ( क्रि० ) दुःखी होना । 

सीधा दे० ( गु० ) सामा, अवक्र, निश्चल, शुद्ध, 
सच्चा, कारा अन्न । 

सीना दे० ( क्रि० ) सिलाईं करना, तागना, टॉकना 

. तुरपना। [ मोती जिसमें से निकाला जाता है । 
सीप, सीपी दे० ( स्त्री० ) घोंधा, शह्ड, सुतदे, सूती 


सीमच्त ( पु० ) माँग काढ़ना, गर्भवती स्त्री का संस्कार 


विशेष । 

सीमन्तिनी ( स्त्री० ) स्त्री, औरत । 

सीमन्‍ती ( स्ली० ) औरत, नारी, अबला, स्त्री । 

सीमा वत्‌० ( स्त्री० ) हद, सिवाना, अवधि, डॉड़ । 
--विधाद ( छु० ) अठारह प्रकार के न्याय के 

.. अन्तर्गत फक न्याय । 

सीय॑ तद्‌० ( स्त्री० ) सीता, जानकी, वेदेही । 

सीरा दे० ( पु० ) भोजन विशेष, मेोहनभोग, हलुवा 
हलुआ।... द 

सीला दे० ( वि० ) गीला, भीगा हुआ, शीतल | 

: सीवन दे० ( पु० ) सिलाई, जोड़, मेल । 

सीच दे० ( स्त्री० ) सीमा, हद, छोर, मर्यादा । 


सीस तद्‌० ( पु० ) शीर्ष, सिर, मस्तक, कपाल ।-- | 


फूल ( पु० ) सिर का आभूषण विशेष । 
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सीसक, सीौसा तत्‌० (पु० ) धातु विशेष, स्वनाम _ 
प्रसिद्ध घातु, कॉँच | क्‍ 
सीसें ( पु० ) शीशम का वृत्त | 


सु तत्‌० ( उप० ) उत्तमता बोधक । . 


सुझन ( घु० ) बेटा, पुत्र |... 

सुअर तद्‌० ( पु० ) सूकर, बराह | 

सुआर (५ ए० ) रसोइया, बावर्ची | 

सु घाना दे० ( क्रि० ) महकान्य, सुवासना । 

सुकवाना दे० ( क्रि० ) संकुचित होना, सिसटना, 
डरना, भयपाना, सकुचाना । 

खुकटा दे० ( वि० ) दुबंल, दुबला, पतला । 

खुकटी दे० (स्त्री० ) भूखी मछली । 

सुकड़ना दे० ( क्रि० ) सिमटना, संकुचित होना । * 

सुकर तत्‌० ( वि० ) अल्प परिश्रम से करने योग्य 
सीधा । [| समय । 

खुकात्त तत्‌० ( घु० ) सुअवसर, अच्छी ऋतु उत्तम 

सुकुमार तत्‌० ( वि० ) मनेहर, सुन्दर, कोमल । 

सुक्ृत तत्‌० ( पु० ) पुण्य, उत्तम कर्म । [ धर्मनिष्ठ । 

खुक्धती तत्‌० ( घु० ) एण्यात्मा, पुण्यवान, धर्माव्मा, 


| खुख तत्‌० ( पु० ) आराम, कत्ल, शान्ति, इन्द्रियों की 


तृप्ति ।--चैन (वा०) विश्राम, अवकाश, अवसर । 
--तत्ना (०) जूते का तल्षा ।--द्‌ (वि०) सुख- 
दायक, आनन्द॒दायक |--दांस (पु०) एक जाति 
का नाम |---लाना (क्रि०) सुखाना, सूखा करना। 
सुखातला दे० ( वि० ) सहज, सुख से, आनन्द से । 
सुखित तत्‌० ( वि० ) सुखी, सुख प्राप्त, आनन्दित । 
सुखिया दे० (वि०) सुखी, सुखित, सुखयुत आनन्‍्दी, 
विल्ञासी । 
सुखी तत्‌० ( वि० ) सुख करने वाल्ा। 
सुख्याति तत० (स्त्री० ) कीत्ति, यश, प्रसिद्धि, नाम, 
नामवरी, अतिष्ठा, मयादा ।. द 
सुगति तत० ( स्त्री० ) उत्तम गति, अच्छी अवस्था । 
सुगनध या खुगन्धि तत्‌० (स्री० । अच्छी वास, 
. महक, शोभन गन्ध ।--त ( वि० ) खुशबूदार, 
सुगन्ध वाला। ... [वास। 


सगनन्‍्धो तद्‌० ( गु० ) सुगन्ध, सहक, वास अच्छी हम पड 
समम तत्‌० ( थि० ) सहज, सरल, सुकर, अल्प परि- 


श्रम से करने योग्य ।--ता ( स्त्री० ) सरलता 
2 । 
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समामी दें० ( वि० ) निकोल, मकेललरहित, जिसमें 
शिकन न हो, कसा हुआ 
संग्रीव तत्‌० (पु०) वानरराज वालि का छोटा साई । 


सघड़ दे* ( वि० ) सुन्दर, मनोहर, सुढोौल |--ई 


( स्त्री० ) सुन्दरता ! | दार, सच्चा । 
सुचि दे० ( वि० ) निर्मल, स्वच्छु, मलरहित, ईमान- 
सुचकना दे० ( क्रि० ) विस्मित होना, अचम्भित होना, 

आश्रय में होना ** 
सुचरित्रा ( स्त्री० ) पतित्रता । 
सुचरित तत्‌० वि०) उत्तम चरित्र घाला, सदाचारी, 

धर्मात्मा | 
स॒चित्त तत्‌० ( वि० ) सुगम, निश्चिन्त, चिन्ता शूल्य, 
* सावधान | 
सचिताई दे ० ( स्री० ) सावधानी, सुचित्तता । 
सचेत वद० ( वि० ) सावधान, चौकस, सतर्क । 
सजन' वत्‌० ( वि० ) साधुजन, भत्ञाम।नस, सदाचारी 
परोपकारी ।--ता (ख्री०) साधुता, परोपकारिता 
भक्षमंसी । 
सजस तत्‌० ( पु० ) सुख्याति, कीति, सुन्दर यश। 
सुजान तद्‌० ( वि० ) ज्ञानवान, ज्ञाता, अभिक्ष, 
प्रवीण, दत्त । 


सुजाना दे० ( क्रि० ) फुलाना, बढ़ाना । [ समझाना। 
सुक्माना दे० (क्रि०) दिखाना, बताना, स्मरण कराना, 


सुटकना दे० (क्रि० ) संकुचित होना, निघत्षना, 
घूटना, पतल्ली छड़ी से पीटना । 
सुटुकुन दे० ( सत्री० ) लट्ट, छुडी, लाठी, लठिया । 
सुठि दे० ( वि० ) सुन्दर, सनोहर, उत्तम । 
सुड़कना दे० ( क्रि० ) घूंट घूंट करके पीना । 
डुकी दे० ( खत्री० ) गुड़ी की डोरी छोड़ना । 
सुड़प दे० ( खी० ) कवल, ग्रास, कार । 
सुड़पना दे० ( क्रि० ) निगलना, चाटना, चूसना । 
सुडोल दे० ( वि० ) सुन्दर, शोभन, सुन्दर आकार 
.. वाला, सुघड़ । द 
खुत तत्‌० ( पु० ) पुत्र, बेश, लड़का, श्रात्मज, तनय। 
सुतरा दे० ( ५० ) बाला, कड़ा, आभूषण विशेष । 
छुतरी दे० ( खी० ) सन की बनी पतली रस्सी | _ 
. खुता तत्‌० ( स्त्री० ) कन्या, तनया, दुहिता, पुत्री 





सुतार दे० ( घु०) बढ़ट, खाती, जाति विशेष, जिनका 

लकड़ी का काम करना व्यवसाय है । अच्छा समय, 

अनुकृल समय । 

सुतोल्ली ( श्ली० ) अति चाखी, घारदार । 

छुथन या सुधनी या सूथना दे० ( पु० ) पायजामा, 
पैरों में पहनने का कपड़ा । 


हा 


| खुथरा दे० ( वि० ) साफ़, स्वच्छु, अच्छा, अनूठा । 


ऊ:ैसाही ( पु० ) नानकसाही साधु । 

खुद्शन तत्‌० ( पु० ) किष्णु के चक्र का नाम, पुष्प । 
( वि० ) जो देखने में मनोहर हे। । 

खुदामा तत्‌० ( पु० ) एक दरिद्र ब्राह्मण, श्रीकृष्ण 
का सहपाटठी श्रीकृष्ण ने उसे बहुत धन देकर धनी 
बनाया था । 

सुदि तत्‌० ( अ० ) शुक्ल पक्त, उजाला पाख। 

सुदिन तत्‌० (पु० ) अच्छे दिन, भज्ना अवसर, 
सौभाग्य । 

खुदों तद्‌० (अ्र० ) देखो “ खुदि ”। 

सुद्दृढ़ तत्‌॒० ( घु० ) कठोर, अटल । 

सुद्दश्य तत्‌० ( वि० ) उत्तम, दर्शानीय, देखने योग्य, 
मनोज्ञ, मनभावन । 


| खुध दे० (सत्री०) स्मरण, चेत, ज्ञान, चिन्ता ।--बुध 


समझ, चेत, ज्ञान, बुर ।--तलेना (वा०) समाचार 
पूँ छना, याद करना, स्मरण करना ।[ जाना। 
सुधरना दे० ( क्रि० ) बनना, सम्दल जाना, बन 
सुथाँ दे” ( अ० ) सहित, समेत, युक्त । 
सुधांशु (५० ) चन्द्रमा, चाँद, कपुर । 
सुधा तत्‌० (सत्री० ) अम्ठत, पीयूष, अमी, चूना 
कलई, मकान पोतने का रवेत वन्य विशेष । 
“कर ( पु० ) चन्द्रमा । 


| झुधार ( ख्री० ) मरम्मत । के 
| खुधारना दे० ( क्रि० ) बनाना, सवॉरना, सजाना । 
सुधि--( देखो ) “ सुध ”! 
सुधी तत्‌० ( पु० ) बुद्धिमान, अनुभवी, पणिडत 


विज्ञ, वज़रुबेकार । 


सुन तद्‌ ( वि० ) शून्य, रिक्त, रीता +--कातर 


( पु० ) सर्पविशेष ।--शुन दे० ( खसत्री० ) मन्द 
चर्चा, कानाफूं सी ।--बहरी (स्त्री०) रोग विशेष, 
कुष्ठरोग का पूर्व रूप ।--सर ( पु० ) एक प्रकार 


हि 
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का गहना ।--सान ( वि० ) एकान्त, उजाड़, 
वीरान ।--हरा या--हँत्ता ( वि० ) सोने का । 

खुनाना दे० ( क्रि० ) श्रवण कराना, निवेदन करना, 
जनाना । 

सुनावट दे? ( स्री० ) सुनाहट, मौन, चुप । 

खुनार दे० ( प० ) जाति विशेष, जो गहने बनाता है 
स्वर्णकार। हे 

खुनारिन दे० ( ख्री० ) सुनार की स्री । 

खुनारी दे० ( ख्री० ) सुनार का काम, सुनार की 
विद्या, सुन्दरी स्री । 

सुनावनी ( सत्री० ) मरने का समाचार । 

सुनाहुठ दे० ( स्री० ) सुनावट । 

सुनीति ( ख्री० ) अच्छी नीति, शिष्टाचार । 

सुन्दर तत्‌० ( वि० ) सुरूप, रूपवानू, मनोहर । 
--ता (सखत्री० ) मनोहरता, सुरूपता । 

सुन्द्रों तत० ( स्त्री० ) रूपवती, सुरूपा । 

सुन्धावट, संधावद दे० ( सत्रो० ) गन्ध विशेष, 
मिट॒टी की गन्ध, सुवास । 

सुन्न दे० ( पु० ) सन्नाटा, बिंदी । 

सुज्ना ( पु० ) सिफर, बिंदी । [ सुपन्‍थ । 

सुपथ तत्‌० (पु०) उत्तम मार्ग, अच्छा रास्ता, सुमार्ग, 

सुपात्र तत० (वि० ) योग्य, उत्तम पात्र, सज्जन, 
उत्तम जन । द 

सुपारी दे० ( रत्नी० ) पूगी फल, प्रसिद्ध फल विशेष । 

सुपास दे० ( प॒० ) सुविधा, सुभीता । 

सुपुत्र या सुपूत तत्‌० ( पु० ) अच्छा लड़का, सत्पुत्र । 

सुप्त तत्‌० ( वि० ) निद्वित, सोया हुआ । 

छुप्ति ( स्त्री० ) लींद, निद्रा 

सफल तत० ( वि० ) उत्तम फल, लाभदायक, लाभ- 
कारी, सफल ।-- ( स्त्री० ) खजूर । 

बुद्धि तत॒०( स्त्री० ) उत्तम बुद्धि, प्रवीणता । 

सुसग तत० (पु० ) सुन्दर पति, प्यारा, प्रिय । 
--ता ( स्त्री० ) उत्तमता, श्रेष्ठता । 

खुमभठ तत० ( प० ) उत्तम याद्धा, वीर, शूर, लदाँका 
सिपाही । क्‍ 

खुभद्रा ( स्त्री० ) श्रीकृष्ण की बहिन । 

खसुभागा तत० ( स्त्री० ) सोौभाग्यवती, सघवा । 

 सुभाव तद्‌० ( पु० ) स्वभाव, अच्छा स्वभाव । 
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खुभोता दे० ( स्त्री० ) अवसर, अवकाश, सुविधा । 
खुमडुत्त तत्‌५ ( पु० ) शुभ, कल्याण, कुशल । 
सुमति तत्‌० (स्त्री०) सुबद्धि, भलमंसी, अच्छी बुद्धि । 
छुमन ततू० ( घु० ) फूल, पुष्प, कुसुम | 


खुमन्त तत्‌० (१०) राजा दशरथ का सचिव, सारथी । 


सुमरन दे० ( पु० ) स्मरण, याद, भजन । 

सुमरना दे० ( क्रि० ) स्मरण करना, जपना, नाम 
लेना, भजन करना । 

सुमिरनो दे० ( स्त्री० ) छोटी' माला, स्मरण करने के 
लिये २७ दानों की बनी मात्रा । 


| सुमित्रा तत० ( स्त्री० ) राजा दशरथ की छोटी पट- 


रानी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता । 

सुमेरू वत्‌० ( पु० ) पर्वत विशेष, उत्तर ध्रुव, केन्द्र, 
मध्य स्थान, माला की बड़ी मनिया । हे 

सुम्बा, संबा दे० (स्त्री०) तोप या बन्दूक़ की ठसनी 
गज, लेाहे आदि को छेदने का ओजार । 

सुयश तत्‌० ( पु० ) सुख्याति, कीति, सुन्द्र०्यश । 

सुयोग ( प० ) अच्छा अवसर, अच्छा योग । 

सुर तत० (पु०) देवता, दृव, अमर, सूर्य, स्वर ।--शुरु 
( पु० ) बृहस्पति।--पति ( पु० ) इन्द्र पुर 
( पु० ) अमर |--तरु (पु०) देववच्, कल्पवृत्त । 
--मिलाना ( वा० ) बाज़ों का सुर मिलाना 
कई एक बाजों को एक स्वर करना । ह 

सुरड़ तत० (स्त्री०) संघ, ज़मीन के भीतर का मार्ग । 

सुरत दें० (सत्री० ) सुख, याद, चेत, स्मघति, (तत०) 
( पु० ) मेथुन, स्त्रीप्रसब्ज । 

सरती दे० ( स्त्री० ) तम्बाकू, तमाखू, खेनो । 

सुरतोला दे० ( वि० ) स्मरणकर्त्ता, सावधान, सुचेत 
याददाश्त करने वाला । द 

सुरतेन दे० ( स्त्री० ) रखी हुई स्त्री । 

सुरभि तत० ( पु० ) सुगन्ध 

सुरमा दे० ( पु० ) अअ्षन विशेष । 

सुरस तत्‌० ( वि० ) रस युक्त, उत्तम रसवाला । 

सुरखुराना दे० ( क्रि० ) सरसराना, रेंगना । 

सुरखुरो दे०( स्त्री० ) गृद गुदी 


सुरा तत० ( स्त्रो० ) मद्य, मदिरा, आसव, शराब । 
सुरूप तत० ( वि० ) सुन्दर, सुघद, सुडोल।... 
_सुरेतिन दे० ( स्त्री० ) अविवाहिता भार्या, रखनी | 
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सुलगना दे० ( क्रि०) लहकना, लहराना, जलना, 
धु आ निकलना । 

सुल्लगाना दे० ( क्रि० ) बालना, लृहकाना, जलाना । 

सुल्लकना दे० ( क्रि० ) सुधरना, खुलना । 

सुलभझ्काना दे० (क्रि० ) उकेलना, सुधारना, खेलना । 

सुकल्लस दे० ( वि० ) सुप्राप्य, कम कीमत, अल्पमूल्य, 
सहज, सुगम, आसान, सहत्ल ।--ताए स्त्री० ) 
सुगमता । न 

सुलत्तण वत० ( पु० ) शुभचिह्न । 

सुलाना दे० ( क्रि० ) शयन कराना, पौढ़ाना । 

सुवचन तवत० ( पु० ) विशद्‌ वचन, प्रिय वाणी । 

सुवर्ण वत्‌० ( वि० ) सुजाति, अच्छी जाति, उत्तम, 
श्रेष्ठ, सुन्दर, ( पु० ) सोना, काञ्जन | 

सुंवास तत० ( घु० ) सुगन्ध, सुरभि । 

सुबेया दे” ( वि० ) सोने वाला । 

सुशील तत्‌० ( वि० ) उत्तम स्वभाव वाला । 

सुश्री तत॒० ( वि० ) सुन्दर, सजीला । 


सुषुप्ति तत० ( स्त्री० ) अवस्था विशेष, येगियों की 


ध्यानावस्था । 

खुसकारना दे० (क्रि०) पुचकारना, फनकारना, 
फुफियाना, छोटे बच्चों के शोचादिक कराना । 

खुसतताना दे० (क्रि० ) विश्राम करना, थकावट 
उतारना । 

सुसमय वत्‌ ० ( पु० ) अच्छा समय, सकाल । 


छुस्त दे० ( वि० ) शिथिल, ढीला, निरबंल, दुबला। 


खुस्थ वत० ( वि० ) नीरोग, अच्छा, भला, चंगा। 
सुहराना दे० (क्रि०) बदन पर धीरे घीरे हाथ फेरना। 


. छुद्दाई ( वि० ) शोभायमान ( क्रि० ) शेमित | 


सुहाग तद्‌० ( पु० ) सोभाग्य, सघवापन । 


सुद्दागन, या सुहागिन दे० ( स्त्री० ) सघवा स्त्री, 


जिसका पति वर्तमान हो। 


सुहागा दे० ( पु+ ) टंकन, क्षार विशेष। [ भावन। 
सुद्दाता दे० ( वि० ) अभीष्सित, इष्ट, चाहीता, सन- 


स॒हाना दे० (कि०) अच्छा मालूम होना | 

सुहावना दंं० ( क्रि० ) हचना, लगना। ( वि० ) 
सुन्दर, मनभावन। 

सुद्ृद्‌ तत्‌० ( पु० ) मित्र, बन्चु, हितचिन्तक, हितू । 


_ खुझा दं० ( पु०:) तोता; खुस्णा; बोरा सीने का सूजा-। 
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सई दें० ( स्त्री० ) कपड़े सीने की सल्लाई, सूची । 
सूगरा ( प० ) पड़वा, मैंस का बब्ड़ा। 








सू घना दे० ( क्रि० ) नाक से किसी सुगन्धयुक्त पदार्थ 


की महक लेना | [ तमाकू। 

सूं घनी दे” ( €छवी० ) हुँलास, नास, सॉँघने की 

सूष्ठ दूं० ( सुत्री० ) चुप्पी, मौन, अवाक, नीरव । 

सू ड़ तद ( स्त्री० ) शुण्ड, हाथो का कर । 

सूं ड़ी दें० ( पु० ) जाति विशेष जो मद्य बेचने आदि 
का काम करते हैं, कल्ाल, कल्वार।. [ करना । 

सतना दे” ( क्रि० ) तोड़ना, बटोरना, एकत्रित 

संस दे० ( पु० ) जल्ल जन्तु विशेष, जल्लहस्ति। 

सूकठ दें० ( वि० ) लगा, दुबला, क्षोणबल सूखा 
कुआ | [ सोटों । 

सूकर ( पु० ) सुअर +-खेत ( पु० ) नगर विशेष, 

सूकी दे० ( सत्री० ) रुपये का चोथा हिस्सा, चवत्नी। 

सूक्ष्म तत्‌० ( वि० ) पतला, छोटा बारीक ।-“-तता 
( स्त्री० ) पतलापन, छोटापन ।--दर्शी ( वि० ) 
चतुर, गुणी, प्रवीण । ह 

सूखतड़ी दे ० ( स्त्री० ) रोग विशेष, क्षयी रोग। 

सूखना दे० ( क्रि० ) निरस होना, बिगड़ा, खराब 
होना, कुम्हलाना, स्वादहीन होना । 

सूखा दें० ( पु० ) नीरस, रसहीन, शुष्क, सड़ा गद्षा, 
( पु० ) अकाल, महेँगी। द 

सूगा दें? ( पु० ) सुग्या, तोता।. [ जतलाने वाला । 

सूचक तत्‌० ( पु० ) बोधक, ज्ञापक, बताने वाला, 

घूचना तत्‌» ( स्त्री० ) जनाना, चेतावनी, विज्ञापन । 
“पत्र ( पु० ) नोटिस, विज्ञापन। . [ छुआ्ला । 

सूचित तत्‌* ( ग्ु० ) जताया यया, विज्ञापन दिया 

खूचो तत्‌० ( 3० ) सुई । | वाज्ञा पत्र, बीजक । 

सूचीपत्र तत्‌० ( पु० ) बोधपत्रिका, वेधनपत्र, जनाने 

सूज् दे" (स्री० ) शोध, फुकछाथ ।  ' 

सूज्ञन दे० ( स्ली० ) 'सूम' । 

खूज़ना दे० ( क्रि० ) फूछना। ह 

खूजा ( ५० ) बड़ी सुई, बेची, खुतारी। 

सूज्ी दे० ( स्लो० ) मोटा आटा, दुरद्रा श्राटा । 

खुक दे० ( सत्री० ) दृष्टि, दर्शन, निरख, परख, बुद्धि। 

सूकना दे? ( क्रि० ) मालूम होना, दीख्ल पड़ना; इष्टि 
गत ड्वोना | हल ५ है 
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सूत तदू० ( ० ) सूत्र, तागा, धागा, डोरा, (तत्‌०) 
सारथी, रथवाह, एक पोराणिक० व्यास ये नेमिषा- 
रण्य में रहते थे और मंहाभारत आदि छी कथा 
सुनाते थे । इनका बलदेव ने मार डाला था। 

सूतक तत्‌० ( पु० ) श्रशोच, जनन और मरण की 
अशुद्धि | ली 

सूतना दे० ( क्रि० ) सोना, निद्रा आना | 

सूतत्न या सुतत्त तत्‌० ( पु० ) पाताक्ष विशेष । 

सूतली दे" ( स्री० ) सन की रस्सी, डोरी । 

खूतिका तत्‌० ( स्री० ) प्रसूती ञ्री, जिसने दाल में 
बच्चा जना हो ।--ग्रुह (पु०) घर जिसमें छड़का 
पैदा दो, जच्चा गृह । 

सूती दे० ( वि० ) सूत का बना, सीप; सुतही । 

सूत्र तत्‌० ( पु० ) सूत, धागा, तागा, डोरा, रीति, 
व्यवस्था, प्रबन्ध,ज्याकर ण के सूत्र |--धार (पु०) 
नाटकाचाये, नाटक का प्रबन्धक | 

सूथन या खूथना या खूथनी दे* (पु०) पायजामा । 

सूधा दे० ( वि० ) भोढा, सज्जन, निष्कृपट । 

सून तत्‌० ( पु० ) पुत्र, आत्मज, ततय, बेटा, श्रजुज, 
छोटा भाई, रवि, सूय । 

सूना दे० ( वि० ) शून्य, उजाड़, रीता, खाली । 

सुन्रु ( $० ) पुत्र, बेटा । क्‍ 


सूप तदू० ( पुं० ) शरप, अनाज पदछोरने का एक द 


साधन जो सिरकी या बॉस का बनता है | (ततव०) 
दाल (--कार ( पु० ) रसोइया, पाचक | 
सूबा (५० ) प्रान्त, प्रदेश। 
सूप दे० ( पु० ) कृपण, कण्जूस, सक्‍्खीचूस । 
सूर तत्‌० ( पु० ) सूथ, रवि, ( दे० ) अन्धा, बिना 
आँख का, वीर, बहादुर |--दास (पु० ) शक 
कवि का नाम, मे श्रन्‍न्धे थे, इनका बनाया ग्रन्थ 
सूरसागर है | द्विन्दी के कवियों में इनका श्रासन 
ऊँचा है ।--मंज्ञार ( पु*% ) एक रागिणी 
का नास | 
सूरज तद्‌० ( पु० ) सूथ |--गहन (पु०) सूयग्रहण । 
--मुखी ( छ० ) एक फूल के पौदे का नाम । 
सूरन तदू० ( पु० ) कन्द्‌ विशेष, जिमीकन्द | 
 खुरमा, दे० ( पु० ) वीर, झूर |+-पन (पु०) वीरता 
बहादुरी । 
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,.... सैत- 


सूरा दे० ( पु० ) अंधा, शूर, वीर, ग्राद्धा, यथा:-- 
खूरा रण में जाय के छोहा करो निशक्कू । 
ता मेंहि चढ़े रंडापरी ना तोहि चढ़े कल्नड् । 

सूरी (स्री० ) शूत्री, खण्डी |... 

सूपणरला या घूपनखा ( ख्री” ) रावण की बह्निन | 

सूर्पा तत्‌० ( वि० ) देखे सूरमा । [एक जाति । 

सूर्य तत्‌० ( १० ) रवि (--चंशी ( छु० ) राजपूतों की 

सू्योद्य तत्‌० ,(प०) आरतःहाल, प्रभात । [अवस्था 

सूल तदू० ( पु० ) शुक्ष, रोग ब्रिशेष, दुशा, हाल, 

सूती तदू ० ( क्ली० ) एक प्रकार का काट, प्राचीन- 
काल में जिल पर चढ़ा कर अपराधी को प्राण 
दण्ड दिया जाता था । 

सूसी दे० ( छ्ली० ) एक प्रकार का कपड़ा 

सूसुम दे० ( वि० ) थोड़ा गरम, कुनकुना | [का रंग | 

खूहा दे० ( बि० ) छाछ, छाल रह, रक्त, एक प्रकार 

सृष्ट (वि० ) रचित, बिमित |... 

सृष्टि तत्‌० ( स््री० ) उत्पत्ति, जन्म, उद्भव, संसार क्री 
रचना, कठपुत॒ली नचाने वाढह्ा बाजीगर ।--- 
कर्त्ता ( पु० ) ब्रह्मा, दुनिया का रचनेवाढा । 

से दे० ( श्र० ) आपदान बोधक, साथ, सक्ञ । [करना । 

सेकना दे० ( क्वि० ) गरमाना, गरम करना, उष्ण 

सेंगरी दे* ( खी० ) फल्नी, छोमी | 

सेंदा दे० ( पु० ) पतला, सरपत। .. 





संत दे” ( अ्र० ) विना दाम, विना मूल्य, बेदाम का 


“मेंत ( अ० ) यों ही, बिना दाम | 
संघ दे० ( पु ) चोरी करने के लिये दीवार में किया 
हुआ छेद । ; 
संच्ा दे० ( बु० ) नमहझू, लाहारी नीमक | 
सेंधिया दे० ( पु० ) भेडिहर, गड़रिया, गवालियर 
महाराज की अन्न । ' द 
सेंघी दे” ( प० ) खजूर का रस। 
सेचन तत० ( पु० ) छिड़काव, सींचना। 
सेज दे० ( पु० ) शय्या, शयन, पलड़, बिछोना, 
बिस्तर । [ बांल। 
सेठ तद्‌० ( पु० ) श्रेष्ठ, साइकारं, महाजन, कोठी- 
सेत तद्‌० (वि०) घवल सफेद, श्वेत, शुक्ल, यथा :-- 
“>-सेत सेत सबही भल्रो सेतो भत्लो न केश । - 
.. नरि रमे ना रिपु ढरे, होतो कलश विशेष॥ 
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सवा तद्‌० ( पु० ) दाव. दूदु । 
ध सैकड़ा पे ( वि० ) शतक, शतक्षड़ा, सो संख्या से 


सेतना न्‍ 


सेतना दे० ( क्रि० ) जुगाना, सशञ्बय करना। 

सेतु तत्‌० ( पु० ) बाँव, पुल्न, मर्यादा, सीमा, हद । 
वृत्त विशेष -बन्ध ( पु० ) तीथ विशेष, जिसे 
राम ने बनाया । [ अफ़सर। 

सेनप तत्‌० ( पु० ) सेनापति, कपतान, फ़ौज का 

सेना तत्‌० (स्त्री० ) कटक, दक्न, फौज, ल्श्कर।' 
--पति (स्त्री० ) सेनानी, सेना का अध्यक्ष | 
एक हिन्दी कवि का नाम।. [कात्तिक स्वामी । 

सेनानी तत्‌० ( यू० ) सेनापति, स्कन्घ, कात्तिकेय, 

सेम दें० ( पु० ) तरकारी विशेष । 

सेमल दे० ( पु? ) बृच्च विशेष, सेमर का पेढ़। 

सेर दे० ( पु० ) सोलह छुटाँक का परिमाण | 

सेराना दे० ( क्रि० ) ठंढा करना, सिराना। 

सेल्तखड़ी दे० ( स्त्री० ) सफुद मिट॒टी, जिससे लड़के 
लिखते हैं। 

सेला दे० ( पु० ) साफा, जरी का मुड़बंधा, बर्दां, 

” भाला, पक प्रकार का वाद्य । 

सेव दे० ( पु०) फत्न विशेष, एक प्रकार का फल । 

सेवक तत्‌० ( पु० ) रठत्य, नौकर, चाकर । 

सेवकाई तत्‌० ( स्त्री० ) नौकरी, चाकरी, सेवा। 

सेवड़ा दे" (पु०) जैन भित्तुक, नमकीन पकवान, ठग। 

सेवती दे० ( स्त्री० ) एक फूल का नाम । 


सेवना दें० ( क्रि० ) सेवा करना, पालना पोसना, 


अरणडा पोसना। 
सेवा तत्‌० ( स््री० ) नोकरी, चाकरी, टहलछू | 


, सेवार, सेवात्त तद्‌० ( पु० ) एक प्रकार की धास जो 


नदियों में लगती है ओर जो चीनी साफ करने 
के काम में आती है, शेवाढू, सिवार । 
सेपित ( वि० ) सेवा किया हुआ्ना, पूजा किया हुआ । 
सेवी ( पु० ) दास, पुजारी, सेबक । 


सेव्य ( थि० ) सेवा के य्रेग्य, पूज्य, उपास्य ।--धीर 


ख. ( पु० ) खसखस । 
सेहथना दे ० ( क्रि० ) चवर डुहाना, चवर हाँकना | 


दूषहा या वर के माथे पर बांधा जाता है । 
[परिमित । 


सैगर ( स्री० ) श्मीदृद्ष या बयूल की फली। 











( छत ) साध 


सेंतना ( क्रि० ) सता दे कि जगत; सेब पकरनोग: टतेशा' कि३ ) दाशियाति से रेल इदिक क ग। हेाशियारी से रख छोड़ना । 


सैतालीस ( वि० ) चालीस और सात ४७ । 


तीस ( वि० ) ३० और ७, ३७ | 
सैन दें० (स््री०) मटक्ी, आँध्च या अंगुली का इशारा। 
सैना, सैनी दे ( वा० ) इशारे से बात करना । 
सैन्चव तत्‌० [पु ) छवण विशेष, छादौरी ने|न, 
- घोड़ा, अध्य | 
सैन्य तत्‌० ( पु० ) सेना, कटक, फौज । 


सैसाम दे० ( झ्र० ) संन्ध्या का प्रारम्भ, सन्ध्या के 


आ्रारम्भ में, सरिस्सारू | 

सैहरन दे० ( पु० ) समाई, अटाव, स्थान | 

सो दे० ( सर्वे ) वह, वेही, पस, निदान । 

सोग्रर दे० ( 4० ) सूतिका गुहद, जिस घर में स्त्रियाँ 
जनती हैं । 

सोध्मा दे” ( पु+ ) साग विशेष (क्रि०) शयन किये । 


सोई दे० (सर्व०) वही, (क्रि०) सूती | [ चिन्ह, शपथ |. 


सो दे" ( अ० ) से, साथ, वजभाषा में अपादान का 
सोंदा दे० ( पु० ) छोटी मोटी छाठी, डण्डा । 
सोंठ तद्‌० ( पुृ० ) शुण्डी, सूखा अ्रद्रक । 


| सोंहराव दे० ( पु० ) कंजूस, कृपण | 

| सोंधघना दे* ( क्रि० ) मद्दी से कपड़ा मत्बना, दूध के . 
[ सुबास | 
सोंधा दे० ( वे० ) सुगन्ध विशेष |--हट (ब्ली०) 


बेन के गरम करता । 


सोंपना दे" ( क्रि० ) देददेना, इवाले करना । 

सोंह बे ० ( स्त्री० ) सोगन्ध, शपथ । 

सोंही दे” ( गु० ) सामने, आगे, भ्त्यक्ष ॥. [करना | 

सोखना दे० ( क्रि० ) शेषण करना, चूसना, चूसन 

सोग दे* ( पु० ) दुःख, चिन्ता, शेच, शोर । 

सोच दे? ( पु० ) शोक, दुःख, चिन्ता । 

सोचता (क्रि० औ० ) ख्यार करना, सममना, 
जिसारता, प्यात करता |. 


| साज ( पु० ) सूक, समझ । 
| सोभ्का दे" ( गु० ) सीधा, सामने, खड़ा । 
सेहरा देन ( पु० ) एक प्रकार की जरी का मुकुट जो | 


से।डा ( पृ० ) एक जार वस्तु विशेष । 


' सात तद्‌० ( पु० ) घारा, प्रवाह, खोत । क्‍ 
| साद्र तत्‌० ( पु० ) सहोदर, प्‌द माँ के लड़के | 


साध तद्‌० ( पु० ) सुधि, 


खोज, अन्वेषण, पता । का 
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साधना 


सेधना दे० ( क्रि० ) शोघन करकछ |... 

से।न तदू० ( पु०) शोण, पक नदी का नाम |--हरा 
या हल्ला ( गु० ) सोने का. सोने का बना । 

सेना तद्‌” (वि०) सुबर्ण, काजुन, हिरण्य ।--माखी 


( सत्नी० ) ओषध विशेष । ॥' 
सेनार दे? ( पृ० ) सुनार, खरणकार |. [ शोधक । 
सोनिया दे० (पु०) खोनार, सुबर्णंकार, सेना 


सेपान तत्‌० ( पु० ) सीढ़ी, निश्तेनी, जीना । 

सेभना ढे० ( क्रि० ) सजना, सोहना, भ्रच्छा दिखाई 
देना 

सेाम तत्‌० ( पु० ) चन्द्र, चन्द्रमा, विधु, इन्द्र, रा 
विशेष, जो पहल्ने के मह्डषियों की दृष्टि से बड़े 
आदर की वस्तु थी ।--नाथ ( पु ) गुजरात 
के सोमपट्टम नामक स्थान में शिवजी की मूर्ति 
विशेष :--धार ( पु० ) चन्द्रवार, दूसरा दिन। 
“चारी ( स्त्री० ) सामवती अमावास्या | 

सेरठ हे” ( छु० ) एक रागिनी का नास । 

सेरठा दे० ( पु० ) छुन्द विशेष | इसके पहले और 
तीसरे पाद में ११ दूसरे ओर चोथे पाद में ३३ 
मात्राएं होती हैं | दोहा को उत्नट कर पढ़ने से 

.. यह छन्द हो जाता है | द 

से (ह, सोलह ( वि० ) दस और ६, १६ । 

सेासि दे० सो दो, से तू है । 

सेह दे० (क्रि०) शोभा पाता है, शोभायमान द्वोता है। 

सेहन दे? ( वि० ) सज्जन, प्यारा, रेती । [ सजना । 

सेहना दे० ( क्रि० ) शोभना, अच्छा मालूम होना, 

सेहनी तद्‌० ( स्त्री० ) रागिनी विशेष ।--करना 
(वि०) निराना, बोये हुए खेत से घाख निकालना । 

सेहर दे” ( १० ) राग विशेष, वह गीत जो बच्चा 

... इत्पन्न होने परु गाया जाता है । 


सेदहागा ( १० ) पदार्थ विशेष जो धोना चांदी आदि 


कई एक धातुओं का गलाने के काम में आता है । 
सेहित ( १० ) एक राग का नाम । 
साहारी दे० ( स्त्री” ) पूरी, खुचई। 
से दे०( वि० ) शत्त, १०० | कक 


 सैख्य ( पृ० ) आराम, सुख । 


सैगन्द दे० ( पु० ) सौंद, शपथ । 


८ व: 
है. 


( ७१३ ; रे, स्तन 


सॉपना ढे० ( क्रि० ) समर्पण करना, घरना, रखना । 
सॉफ दे ( रुश्नी० ) आषध विशेष । क्‍ 
सोंरा दे० ( पृ० ) काल॑ख, काजल, घूत्न । [जनना | 
सोरि ( स्श्नी० ) बालक उत्पन्न होने बाला सूतक, शोच 
सोरी (स्त्री० ) प्रसूति, जच्चा 
सोंह ( स्त्री० ) सौगन्ध, शपथ । 
'गन्द्‌ दें० (,पु० ) शपथ, किरिया, भ्रान। 
सोच तद्‌० ( पु० ) शौच, शुद्धता, छद्दि । 
सोजन्य तत्‌० ( घु० ) सुजनता, साधुता, साधुपन । 
सोते, सोतिन दे० ( स्त्री० ) सपत्नी | 
ग्रेतियाह ( पु० ) सोंतों का आपस में डाह, ईर्ष्या । 
सोतेला दे० ( वि* ) सौत से जन्‍्मा । 
सोतेली दे० ( वि० ) सौत सम्बन्धी /--माता दे० 
( स्त्री* ) विमाता, दूसरी माँ | 
सोदामिनी ( स्त्री० ) विद्यत्‌, विजली । [ प्रासाद । 
सोध ( पु० ) राजमन्दिर, देवमन्द्रि, कोठा, महत्क, 
सौनिक ( पु० ) ब्याच, वधिक, कसाई, बदेकिया | 
सोन्द्र्य तत्‌० ( पु० ) सुन्दरता, मनोहरता । 
सोभाग्य तत्‌० ( घु० ) भागवानी, अच्छा भाग्य । 
--वती ( स्त्री० ) सुद्दागिन, सघवा | 
सोमित्र ( पु० ) लक्ष्मण । क्‍ 
सोम्य ( पु० ) बुध ( वि० ) सुशील, मनोहर, सुन्दर।. 
--ता (स्त्री० ) घुशीलता, सीचापन । 
सोर तत्‌० ( प० ) सूय सम्बन्धी | 
सोरभ तत्‌० ( पु० ) सुगन्ध, सुवास । मा 
सोस्मास ( ० ) एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति 
तक का समय | [ जिसमें बच्चा जना जाय । 
सोरि, सोरी दे० (स्त्री० ) प्रसूतिका ग्रह, वह घर 
सोवचत्त ( पु० ) काब्वा निमक |... 
सोहाई ( पु० ) दोस्ती, मेत्री। 
स्कन्ध तत्‌० ( पु० ) काँच, कन्धा, पेड़ का धड़, जहाँ 
से शाखा निकलती हे । हक जप 6 
स्लतलन तत्‌० ( पु० ) पतन, गिरन, ग्रिरना 
स्खल्लित तत्‌० ( वि? ) गिरा, पतित । ( पु०) 
: अशद्धि । 
रुतन तत० ( पु० ) चु'ची, पयोघर, धन ।--पायी 
दूध पीने वात्ला बच्चा | क्‍ 





























क 


हर हि स्थूणा दे" (० ) खंभा, खूँटी । 
...... स्थूत्ञ तत॒० ( बि० ) मादा । 
के स्थेयं तत्‌० ( पु० ) स्थिरता, भ्रचछता । 





स्तब्ध ( 
स्तवच्ध तत्‌० ( पु. ) कुण्टित, हक्काबका, रुका हुआ । 
स्तस्म वत्‌* ( एप ) खा, रुकाव, अटकाच, थंभा 
स्तस्मन वत्‌० ( पु० ) रुकाब, अटकाव, तम्त्र विशेष 
काम शास्त्र की क्रिया चिशेष 








स्तवक तत० ( पु० | गुच्छा, फूलों का गुच्छा | 
स्तावक तत्‌० (पु०) स्तुतिकर्ता, भाट, चारण, बन्दी | 
स्तमित तत्‌० ( वि० ) स्तब्घ, स्थिर, अचख्ञल | 
स्तुति तत्‌० ( स्त्री० ) बखान, स्तव | [ के योग्य | 
स्तुत्य तद्‌० ( वि० ) स्तुति योग्य, स्तवनीय, घखान 
स्तेय ( पु० ) चोरकम, चोरी । 

स्तोत्र तत्‌० ( घु० ) स्तव, स्तुति ! 


' क्री तत्‌० ( स्री० ) नारी, लुगाई, वनिता |--धन 


( पु० ) दायअ, वह्देज, द्ेज में स्नरी को मिला 
दान [--पुष्प ( पु० ) रजोधसे, मासिक धर्से | 
स्प्रेण तत्‌० ( पु० ) स्त्री वश, स्री का अधीन | 
स्थगित तत्‌० ( वि० ) थका, छिपा, रोका । 
स्थपति तत्‌० ( पु० ) शिवपी, बढ़ई । 
स्थल तत्‌० ( पु ) भूमि, सूखी भूमि । 
स्थाणु तत्‌० ( पु० ) हूठा बूच, शिव, महादेव । 
स्थाज्ञ तत्‌० ( पु० ) ठोर, ठाव, ठिकाना, घर । 
स्थानापन्न तत० ( पु० ) प्रतिनिधि, किसी दूसरे के 
स्थान पर काम करने चाहा | 
स्थापत्य-विद्या तत्‌० ( सत्री० ) भवन निर्माणविया। 
स्थापन तत्‌० ( पु० ) रखना, धरना, बेठाना । 
स्थापना तत्‌० ( सत्री० ) प्रतिष्ठा, स्थिति, देव आदि 
. की स्थाएना करना | 
स्थापित तत्‌० (बि०) प्रतिष्ठा किया हुआ, रखा गया । 


स्थाल्ली तत्‌० ( सखत्री० ) पाकपात्र, हाँडी, बटुई, बट- 


ले।ही, पतीक्षी । 
स्थावर वत्‌० ( पु० ) अचल, नहीं चत्षने वाह । 
स्थित ( वि० ) ठद्वरा हुआ । 


स्थिति तव« (स्थी० ) स्थान, टिकाव, ठहराव । 





स्थि स्थर तत्‌० ( वि० ) अचक्ष, अटबा |--ता ( खस्ती० 
घीमापन । द 





७२० ) स्रक्‌ 


स्थेक्य तत्‌० ( घु० ) स्थूछता, सेाटापन | 
| सतातक तत्‌० ( घु० ) बह्मचय बत समाप्त करके गृह- 
श्रम में प्रवेश करने बाला 
स्नान तत्‌ ० ( पु० ) नहाना, नहान, अवगाहन | 
स्तघ तत्‌० ( पु० ) स्तुति, प्रशंसा, बखान, गुणगान ।*| स्नायीं ( वि०,) स्वान करने वाक्ना 


| सनायु ( पु० ) रग, नस | 
एझिनिग्त (वि० ) चिकना, दयालु । 


स्नेह तत्‌० ( पु० ) सनेह्, प्रेम, चिक्रनाई,चिकनाइट। 


स्पन्द तत्‌० ( पु० ) कम्प, चत्रछता । 


| सुपद्धों तत्‌" ( ख्री० ) दिल, डाइ, जहून, दूसरे की 


उन्नति इंख कर दुःख पाता । 
स्पश तत्‌० ( पु० ) छूना, छुत्राचट । 
स्पष्ट तत्‌॒० ( वि० ) साफ, प्रकाश, सहज, व्यक्त | 
स्पृर्य ( वि० ) छूने योग्य । 
स्पृद्दा तत्‌ू० (छ्लो० ) इच्छा, अमिलाष, चाह। 
स्पृद्दी ( वि० ) अभिल्लाबी, रुवाहिशमंद । 


स्फाटिक तत्‌० ( पु ) बिल्‍्क्ौरी पत्थर, स्वच्छ॑पाषाण 


विशेष । 
स्फुट तत्‌० ( बि० ) खिला हुआ, अकट, प्रकाश | 
स्फुटन तत्‌० ( पु० ) प्रकाशन, खिलून, फूटन | 


| सफूति तत्‌० ( ख्री० ) धड़कन, फुरण, फरकन। 


स्फोटक तत्‌ ० ( पु० ) फोड़ा, फुसी, घाव । 

रुमर तत्‌० ( पु० ) कामदेव, मदन, सनन्‍्सथ |- हर 
( पु० ) महादेव, शिव । 

स्मरण तत्‌० ( पृ० ) सुध, चेत, स्खति, याद । 


शक्ति ( ल्ली० ) याददाश्त, याद रखने की 


सामथ्ये । 
स्मरहूर (पु०) शिव, महादेव । 
स्मारक तत्‌० (पु०) स्मरण कराने वाढा, बाधक । 
स्मात ( थि० ) स्घति-उक्त, धर्मानुयार्य 





, एिमित तत्‌० (पु०) थोड़ा हँसना, सुसकाना । 


स्व्ृति तत्‌० ( ख्री० ) स्मरण, याददाश्त, 'घर्मशारतर, 
मनुस्यति, याज्ञवक्क्य आदि । 





स्थानपन दे० ( पु० ) निषुणता, बुद्धिमत्ता, चतुरता, ... 


कुटिढाई, चालाकी । 


 स्याना दे० ( पु० ) सियाना, चतुर । 


 स्थार, स्यात्त तदू० ( पु० ) श्य्गाल, गीदड़, सियार । 
स्रक (स्त्री०) पृष्पमाक्षा । 


रथ 
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हॉवना [ छरेे१ ) 





खबना (क्रि०) बहता, गिरना, छूदू । 

स्रोत ततव्‌० (घु०) सोते, थारा, प्रवाह, सेता | 
स्व तत्‌० ( सव्वे० ) श्रपता | ( पु० ) निज धन । 
स्वकीय तत्‌० ( वि० ) अपना, अपने सम्बन्ध का ।_ 
स्वकीया तत्‌० ( सत्री० ) नायिका विशेष |." 


स्वच्छू तत० ( वि० ) निममेज्ष, शुद्ध, उज्ज्वल ता 


(खी०) निर्मझता, सफाई उज्ज्वज्ञता । 
च्छुन्द्‌ तत्‌० ( पु० ) स्तेच्छाजुसार बतने बाला, 
यथेच्छाचारी, स्वाधीन, सनमौजी |--ता (श्ली०) 
स्वतन्त्रता, स्वाधीनता | द 
स्वजञन तत्‌० ( प० ) बन्धु, मित्र | 


स्वञज्ञातीय (पु) अपने गोत्र वाह्ा, अपन्ती जाति | 


चादक्ा | 


स्वतः तद्‌० (श्र०) अ्रपने से, स्काभाविक, स्वभाव से । 


स्वतन्ध ततू० ( थि० ) स्वाधीन, भ्रपने वश |--ता 
(स््री०) स्वाधीनता । 

स्वत्व ६ पु० ) श्रधिकार, देख ।--पहरण ( पु० ) 
वेदखली, अधिकार हटा देना । द 

स्वधर्म तव्‌० (पु०) अ्रपना घसे । द 

स्वधा तत्‌० ( झ० ) पितरों का पिण्डदान करने का 


शब्द । (स्री०) अभि की दे ख्ियों में से एक ख्रो | 
| [वस्था के विचार । | 
स्वप्त तव० ( पु० ) शयन, निद्रा, नींद, सपना, निद्रा- 


.. का नाम । 


स्वभाव तत्‌* ( पु० ) प्रकृति, टेव, बान । 


स्वयम््‌ तत्‌० ( श्र० ) आप, निज, खुद।--भू (पु० घर 


स्वयम्‌ उत्पन्न हेने वाढा, विष्छु, शिव, कामदेव । 
“-बर ( पु०) शवेछ्ाजुसार वरण, एक प्रकार 
का विवाह, जे। पहले समय में प्रचलित था | 
. कन्या निमन्त्रित विवाद्याथियों में से अपने इच्छा- 
... मुसार अपना पति वरश कर कछोती थी। 


.. --सिद्ध ( पु० ) जिसको अमानित करने के लिये 


... किसी अन्य प्रमान की झआावश्यकत्ता न हो 

रुवर वत्‌० ( पु० ) शब्द, अकार आदि सोलह वर्ण 

द ध्वनि, नाद, संवर्ग, आकाश |... 

० है स्वरित खसत्‌० (्‌ पु० ) उचारंण विशेष अधिक उच्च- 
चर) 7 दाआ [ सुन्दरता । 


बा रुवरूप तत्‌० ( घु० ) अपना रूप, समान रूप, शोभा, 


स्वर्ग तत्‌० ( पु० ) देवलोक, इन्ह्ृक्ोक, अन्तरिक्त । 


है स्वाह्य ( अ० ) हवन के समय बोला जाने वाला शब्द, 
स्वीकार तत० ( पु० ) अडद्गीकार, मानना, मंजूर द 








आप, 
संपीकृति ः | 
। 


“पताली ( स्री० ) एऐंचाताना, जिसकी आँखें ० 

नीचे ऊपर तनी द्वोती हैं ।--वास ( एु० ) मरण, 7 7० 

*  अत्यु, खर्ग में रहना । ... 
स्वर्गीय तत्‌० ( वि० ) स्थर सम्बन्धी 


| स्वर्ण तत्‌० (पु०) सोना, कंचन, हेस ।--कार (पु०) 
९ सुनार ।-झुद्रा ( ख्री० ) सोहर, अशर्फी 


गिल्नी । 

स्वृटप वत्‌० ( वि० ) थोड़ा, तनिकू, ज्रासा । 

स्ववश ( वि० ) स्वतंत्र, स्वाधीन । 

स्वर्िति तत्‌० ( अ० ) कल्याण, मक़ल, भलाई ।-- 

... चाचन (पु० ) कल्याणाथ वेदिक मन्त्रों का 
पाठ ।--वाचक ( पु० ) मज़लपाठकर्ता । 

स्वस्थ्ययन ( पु० ) मज्गलपात, शुभस्थान |... ** 

स्वस्थ ( वि० ) निरोगी, सुखी रहने वाला) _ 

स्वॉग दें० ( पु० ) अनुकरण, नक़ल, भाँडेती, 
तमाशा ।. कर सम 

स्वागत तत्‌० (पघु०) अतिथि सत्कार, आवर, सम्माल। 

स्वाति तत्‌० ( ख्री० ) नक्षत्र विशेष, चन्द्रमा की खी। 

स्वाद्‌ तत्‌० ( पु० ) सवाद, रख >न्युक (श॒ु०) 
स्वादयुक्त, स्वादु, सरस, वायकेदार, सज़ेदार । 

स्वादु तत्‌० ( वि० ) सवाद; ज़ायका | का 2 

स्वादिश ( वि० ) मज़ेदार, जायकेदार, रसीला, मीठा। - 

स्वाश्रीन ( वि० ) स्वतंत्र, खुदसुख़्तार --ता €स्री०) 
स्वतंत्रता । द 

स्वाभाविक तत्‌० ( वि० ) स्वभाव सिद्ध, स्वभाव से 
उत्पन्न] 


-स्वाम्ती तत्‌० ( पु० ) मालिक, प्रभु, रक्तक ! रत 


स्वार्थ व॒त्‌० ( घु० » अपना अथ, अभिल्ञाष )-ी ज] 
(बि०) स्वार्थ बुक 7 
स्वाचस तद्‌० ( छु० ) श्वास, प्राण वायु । था 
स्वास ( पु० ) मुख से निकलने वाली शरीर के... | 
भीतर की हवा । द बम "| 


| स्वास्थ्य ( पु० ) तनदुरुसी, आरोग्यता, सुख, . 


सनन्‍्तोष । 


| भा, हा | ॥ 5 ड़ है क्‍ । ॒ हि की 


स्वोकृत ( पु० ) मंजूर किया हुआ।.. । 


स्वीकृति ( ल्ली० ) मंजूरी । 


शा पा[ू५--६& १३ 











स्वेच्छा 


स्वेच्छा तत्‌० ( ख्री० ) अभिल्ञाष, स्वाधीनता । द 


श्न 


उत्पन्न कीट 


हु हल वर्ण का तेतीसवाँ अच्षर, कण्ठस्थान से उच्चारण | 


होने के कारण इसको कश्व्य कहते हैं । 

हँकाना दें० ( क्रि० ) हाँकना, निकालना, बेल आदि 
के चलाना । 

इंकार तत्‌० ( पु० ) बैल आदि का शब्द, राँसना । 

हँकारना दे० ( क्रि० ) हॉँफना । 

हँफैल दे० ( वि० ) हाँफने वाला। 

हुंस तत्‌० ( पु० ) सराल पक्षी, आत्मा, जीव ।--# 
(पु०) स्वर्ण कटक, बिछिया, बिछुआ ।--गामिनी 

५ '(स्त्री०) हंस की तरह चाल चलने वाली ।--ध्वज 

( पु० ) अक्या, राजा विशेष । 

हँसना दे० ( क्रि० ) हँसी करना, मुस्कुराना । 

हेसमुख ( वि० ) असन्न बदन, हँसेढ़ा । 

हँसा दे० ( पु० ) हँस, हास्य, सुस्कुराइट । 

हँसाई दे० ( स्त्री० ) हँसी, उठोली । 


इँसिया, हँसुझआ दे ( घु० ) दाँती, दराती, खेत 


काटने या तरकारी बनाने का औजार । 

हँसोड़ दे० ( वि० ) ठठोल, हँसमुख । 

हंसोड़ा दे” ( वि० ) ठठठेबाज, हँसमुख, दिल्लगी 
करने, वाला । 

हँसोवा दे० ( पु० ) ठओेली, हँसोड़पन । 

हंडा ( पु० ) तांबे या पीवल्न का बड़ा पात्र । 

हकबकाना दे० ( क्रि० ) घबड़ाना, उद्दिश्त होना, 
व्याकुल होना, खड़बढ़ाना 

हकराचा दे० ( क्रि० ) बुलवाय । 

हकत्ला दे० ( वि० ) तुतल्ा, लड़बड़ा । 

हकलाना दे० (क्रि० ) हकारना, तुतत्ञाना, ठहर 

. ठहर कर बोलना ।_ 
हकलाहा ( वि० ) देखो इंकल्ा । 
हकाना (क्रि० ) हटाना, भागाना । _ 


. हकारना दे० ( क्रि० ) खदेड़ना, दोड़ाना, भगाना । 
"व जिय | 








का 


( ७१२ ) ड़ 





| स्वैर तत्‌० ( पु०).स्वेच्छाजुसार बर्तने वाला, लम्पट 
स्वेद्‌ तत्‌० ( पु० ) पसीना ।--अ (पए०)-स्वेद से 


दुराचारी |--णु ( स्री०) कुल्नटा, बदचलन। 
स्वेरी तत्‌० ( खत्री० ) स्वेच्छाचारिणी, ब्यभिचारिणी। 


्ि 


हकोबक्का दे० ( पु० ) घबड़ाया. व्याकुल, उद्दिप्न । 


हगना दें० ( क्रि० ) राड़ा फिरना, जड़ल्ल जाना, 


दिशा जाना । [ भूमि। 
हगनोंटी दे० ( घु० ) हगने की भूमि, भाड़े फिरने की 
हगास दे० ( स््री० ) हगने की इच्छा । 
हचका, हचके।ला दे० .घु०) धक्का, आघात, कोंक । 


| दचरमचर दू० ( पु० ) ढदीलापन, हिललन डोलन, 


विवाद, आगा पीछा, अटकना, सोच विचार । 
हट ( खी० ) हृठ, देक । 
हुटक दे* (पु०) रोक, निषेध, डॉट, मनाई, रुकावट । 
हटकना दे० (क्रि०) रोकना, अटकाना, निषेघ,करना । 
हटना दे० (क्रि० ) पीछे फिरना, अलग होना, मुड़ना, 
मुकरना । [ हाट का काम । 


हटवा दे० ( प० ) तौलने वाला, बया ।--ह (सत्री०) 


हटाना दे० ( क्रि० ) टात्ष देन, दूर कर देना । 
हटाल ( स्री० ) दुकान बढ़ाना था बेर करना । 
हटिया दे० ( ख्री० ) हाट, बाज़ार । 

हृट्ट दे० ( पु० ) दूकान, हाट, रास्ता, मुहाना । 
हद्टाकट्टा दे० (पु०) बलवान, पुष्ट, बलशाली, स्वस्थ । 


हुड तत्‌० ( षु० ) मंगराई, मचलाईं, अड, जिद, 


जबरद॒स्ती,जोरावरी ।--धर्मी (० )जिददी,हटीज्ञा । 
हुठना ( क्रि० ) जिद करना । 
हठात्‌ तत्‌० ( अ० ) अ्रकस्मान, सदहसा । 
हूठी, हठीला तत्‌० (वि०) चिड्नचिड़ा, मगरा, कोधी । 
हड़ द० ( स्री० ) फल विशेष, काठ फी बेढ़ी |-- 


गिल्ला ( छु० ) पक्षी विशेष, जो पाँच फुट ऊँचा 


होता है (--ताल ( सत्री० ) बाजारबन्दी, सब 
काम की बन्दी |--फूठन (पु० ) हड्डी की पीड़ा । 





बड़ाना ( क्रि० ) घबड़ाना, व्याकुल होना।-- 


बड़िया ( वि० ) वेगी, जल्दबाज --बड़ी 
( स्ञ्री० ) शीघ्रता ।--हड़ाना ( व० ) थरथराना, 
. केपना |--हैड़ाइट ( स्त्री० ) इड़बढ़ शब्द ।. 


छा 
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(सपररकाकर वंकनय्ाशपाेशेंगएलबताानाताकाशालापासलापाल_ कम 
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( ७श३ " ) के 





हड़पना ( क्रि० ) खयानत करना, खा जाना, बेईमानी | हथा देन ( पु० ) हथकड़ा, बेंट, खोदनी, एक अ्रकार 


.. करना के 
हिड़बडाना' 
अतुराना 


कुड़ी दे० ( सत्री० ) धींगाधीगी, केलाहल । 


दे० (क्रि०) घबड़ाना, अकुछाना, 


 >हुड्ली दे० ( स्त्री० ) हाड, अस्थि |--ल्ा ( गु० ) हाड़ 


वाला, दढ़, मज़बूत । 
हगडा, हंडा दे० ( पु० ) बड़ा जल रखने का पात्र | 
हगडाना, हंडाना दे० ( क्रि० ) देश निकाला देना 
घुमाना । [ बत॑न । 
हणिडिका, हं.डका दे” (स्त्री० ) हॉड़ी मिटटी का 
हशिडनी ( स्त्री० ) बदचलतन स्त्री । 
हत्‌ दे० ( अ० ) तुत्कार, तिरसकार । 


हुत तत्‌० ( वि० ) मरा हुआ या सारा हुआ ।--मंनो- 


रथ ( पु० ) असफल, मसनारथ की हानि |-- 
. भाग्य तव्‌० ( वि० ) अभागा । 
हतना, हनज़ा दे० ( क्रि० ) मारना, मार डालना । 
हताश तवत्‌० ( वि० ) जिसकी आशा हत हुई हे 
निराश । 
हति ( स्त्री० ) हनना, मारना । 
हती ( क्रि० ) थी, रही, ( स्त्री० ) मारी गयी। 
हत्थ ( पु० ) हाथ । 
हत्या तत्‌० ( स्त्री० ) बध, घात, मार, हिंसा । 
हत्यारा दे० ( पु० ) मारने वाला, वधिक | 


. हथ तद्‌० ( पु० ) हाथ, हस्त, कर ।--कड़ी (स्त्री०) 


हाथ बेड़ी, लेहे की बेड़ी जिससे अपराधियों के हाथ 
जऊकड़ दिये जोतेब है |--क़ा दे” ( पु० ) मूठ, 
दरता |--कशंड॥ (१०) टेव, ढव, रीति, भाँति। 
--चपुओझा ( पु० ) भाग, बॉँट, हिस्सा /--छुट 
( पु० ) मारने वाला, पीटने वाह़ा ।--कोत्ता 
( पु०) एक प्रकार की ढोली ।-+नात्त ( स््री० ) 


हाथी पर की तोप ;--फेर ( पु० ) उधार, ऋण, 


कुजे |--रस ( पु० ) रूगड़ा, लड़ाई, चुम्वा- 


चाटी, विव्यास, हाथ का मैथुन ।--ल्लेचा ( पु०) 


हथजोर, उच्चकापन, चोरी की बान ।-चान दे० 
( पु० ) महावत | क्‍ 

हथतल, हथचास दे० ( पु० $ हथकड़ा । (क्रि० ) 
डाॉडे उठाओ, डाॉड रोको, डॉड धाँसा । 


की वस्तु, जिससे पानी फंकते हैं । 
दृथिनी दे० (स्ली०) हस्तिनी, हाथी की स्त्री, करिणी । 
हथिया दे० ( पु० ) नक्षत्र विशेष, तेरहवाँ नच्न्न । 
हथियाना दे० (क्रि० ) पहइड़ना, ग्रहण करना, अधि- 


एि कार में रखना । 


हथियार दे० ( पु० ) अख्तर, कलकाँटा, ओ्रोज़ार | 
हेथी दे० ( श्ली० ) घोड़ा मलने का अश, खरहरा | 
हथेता ( पु० ) चोर, हाथ में का ।* 
हथेली दे० (सत्री०) हस्ततत्न, हाथ के बीच का स्थान । 
हथोटी दे० ( ख्रो० ) चतुराई, निपुणता, बनावट, 
बनाने की निपुणुता, युक्ति | 
हथोडा दे० ( पु० ) धन, बड़ा मातांछ | क 
हथोड़ो ढे० ( सत्री० ) छोटा हथोड़ा। [सीत होना । 
हृद्याना दे० (क्रि० ) घबराना, व्याकुल देना, 
हन तत्‌० ( क्रि० ) प्राण दरण का, सार । 
हनन तत्‌० ( पु० ) सारण, वध । है 
हनना दे० ( क्रि० ) वध करना, मार डालना । 
हननीय ( पुृ० ) मारने योग्य । ह 
हम्तुभान्‌ तत्‌० (पु०) सुप्रोव की सेना का प्रधान बानर | 
हन्ता तत्‌० ( पु० ) वचिक्र, हिंसक, चध करने वाला, 
मारने वाला 


हप ( पृ० ) रूट मुँह में थोड़ी वस्तु डाल कर निगल- 
जाना ।--मेप' ( पु० ) कट पट । 


हप्पाना ( क्वि० ) हॉपना। 

हबड़ा ( वि० ) फूहर । 

हबिला ( वि० ) जिसके आगे के दाँत बंड़े हो । 

हम ( सवे० ) हम लोग | 

हमारा या हम्हारा' ( सवे० ) हम लोगों का। 

हय तत्‌० (पु०) श्रश्व, घोड़ा ।--ग्रह (५०) घुड़साब। 

हयेव॒ ( अ्रब्य० ) श्रहं कार । 

हर तत्‌० ( पु० ) शिव, महादेव, गणित में भाजक 

अछू का कहते हैं |--गिरि ( एु० ) कैछास | 

 >शुणों ( वि० ) ग्रुणवान्‌, अनेक गुणों का 
: ज्ञाता ।--हमेश दे" ( अ० ) सदा, सतत, 
. सदैव । 

हरकारा दे० (पु०) संदेसिया, दौड़ाहा, दौड़ने वाला । 

हरख (० ) खुशी, आनन्द । हे 
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हरण । * ( ७रे७ ) «... हत्तराई 





हरिणी तत्‌० ( स्त्री० ) झूगी. स्ूग की स्त्री। थे 
हरित्‌ तत्‌॒० ( थि० + हरा, सुरुज्ञ, श्याम, घोड़ा, अध्वय |... 
| हरिद्रा तव॒० (स्त्री० ) हल्दी । । 
हरीय ( क्रि० ) हर लेना चाहिये, छीन लेना चाहिये। 
हरोतकी ,( स्त्री० ) हरे । 

_हिरोरा दे० ( वि० ) भगोड़ा, हरा । न्‍ । 
हरीवर दे० ( पु० ) एक प्रकार का तोता । 
हरोश ( घु०) सुग्रीव | । 
हरुष्पाई ( सत्री० ) हलकापन । । 


हरगा ततू० ( गु० ) छीनना; बलास्छार से ले लेना, 
लूट, चोरी, डॉँका |--य ( पु० ). चुराने योग्य | 

हरता तद्‌ ० ( पु० ) इतां, हरण ,करने वाला,लुटवैया , 
चोर, ठग । 

हरद ( ९० ) हल्दी, पेाखरा, ताक्ाब | 

हरना दे० ( क्रि० ) लूटना, छीनना, बरबस लेना । 

हरभोटा दें० ( पु० ) हरिण का बच्चा, सता शावक । 

हरप्मण्टा दे० ( पु० ) हृद्याऊद्दा, बलवान, बच्ली । 

हरवीय ( पु० ) पाशिें । 














हरसिंगा ( ९० ) बृत्ष एुवं फूछ विशेष | हरुए ( श्रव्य० ) होले होजे । | 
हरहार ( पु० ) पांप । दरोटी दे० ( स्त्री० ) छड़ी, बेंट, लठिया । । 
है हरा दे० ( वि० ) इरित, हरित्‌ वर्ण, सब्ज | हर्रा ( पु० ) हरीतही, दवा विशेष | | 
हे हराना दे० ( क्रि० ) थकाना, जीतना, पराजय करना। | हतेच्य ( पु० ) लेने योग्य । । 
। हराम ( दि० ) शाक्षविरुद्ध, निषिद्ध वजित। हर्ता ( पु० ) लेने चाहा । 
| हरारत ( सत्री० ) धकावट, ज्वर की गर्मी हल्का ज्वर | हम्य ( पु० ) अटारी, छुज्ता । । 
। हरावत् दे+ ( स्ली० ) मुदाता, सेना के आगे का हष तत्‌ ( पु० ) आनन्द, सुक्चन, कान्यकुब्ज के राजा 
। भाग । ( घु० ) मुद्रा, अ्गाड़ी । का नास, एक संस्कृत कवि का नाम |. , 
हरास ( १० ) दास, कमी, चति। हषना या हृषणा तत्‌० ( क्रि० ) दृ्षित द्वोना, फूकना, 
| हरासू दे० ( पु० ) दुःख, शोक, नाउग्मेदी । खिलना । 
| हरि तत्‌० ( धु० ) विष्ण, इन्द्र, चाँक, मेढ़क, सिंह, | दैषित तद्‌० ( वि० ) झानन्दित, आह्वादित, सुखित । 
। घेषड़ा, यू, चन्द्रमा, सूता, तोता, चानर, यम- | देंल तत्‌० (पु०) दर, जिससे खेत जोतते हैं। 





राज, पवन |--परें ( वि०) हरा हरा ।--चन्द्न “काना ( क्रि० ) घकक्‍का देना, पहरा देना, उस- 

' (यु०) देवबूक, गोरोचन, सफेद, चर्‌इन, ज्योत्स्ता | काना ।--कोरना ( क्रि० ) बटारना, हलेरना, 

“अन्दर ( पु०) सत्ययुग के सूर्यवंशी एक राजा । समेटना ।--चल ( प० ) खलबली, दृड्बड़ी, घूम 

। सत्य ओए दान घर्म के पाछन में ये प्रसिद्ध हैं । भीड़साड़ू, डर, डुछड़ ।--चल मचाना ( क्रि० ) 
पी . ““जन ( पु० ) विष्णु का भक्त, विष्णु का अनन्य हुछड़ करना, गरुज्ञ करना '--द्या (० ) एक 
हे भक्त ।--ताल्न ( १० ) धातु विशेष, जो पीले रज् | प्रकार का विष, पीढ़िया रोग; जिंसमें शरीर पीछा 
का होता है ।--तालिका ( स््री० ) व्रत विशेष, हे। जाता है।--धर (पु०) बल्यरास, कृष्ण 

स्लरियों का एक व्रत, आदों सुदी तीज का शत । आता । [ हत्नकी रोटी । 


+-द्वार ( पु० ) एक तीर्थ और नगर का नाम । | दैलका दे० ( वि० ) जे! भारी न हो । ( धु०) फुछका, 

. “पड़ी ( स्री० ) विष्णुघाद ।--प्रिया ( स्री० ) | देलचल दे० ( पु० ) गड़बड़ी । क्‍ 

 तुछसी, विष्णुपत्नी |-यत्ञ (पु०) हरा | हृल्‍का दे? ( पु ) भास्त । 

कबूतर |---जआान, यान ( पु० ) गरुड ।--याली | हल्वदी दे० ( सखत्री० ) हरिद्रा, दलूद। । 

(स्त्री०) सब्जी, श्यामता ।--वाहन (पु०) गरुडढ़ | | देल्पना दे० ( क्रि०) तड़फड़ाना, ष्याकुछ होना ! | | 
“वास ( पु*) पीपछ का पेड़ ।--वासर (ए०) | दृत्तफल दे० ( सत्री० ) शिष्टाघार, हड़बड़ी | 

_ पकादशी, जन्माष्टमी, रामनवम्ती वासनद्वादृशी, | हलरा दे० ( पु० ) तरह, बेर, छहदर ।--वना (क्रि०) 





कपल अप >सप 
बचपन उनटा-“लपक 








...._नूसिंह १४ शी आदि विष्णु के बतों के दिन । बबल्ावना, बिनेदन करना । । 
हरिण तत्‌० ( धु० ) रूगा, सूग, कुर्। हतलराई ( क्रि० ) कोका देकक ।..र क्‍ है 





हि 


हलवा .. « ( ७२७३) », . हाल 
हलवा दे० ( पु० ) दलुआ, मोहनभोग सीरा ।. | हस्तो (पु० ) हाथी।... कम 
हलवाहा तव्‌० ( पु०) हच्च जोतैने वाज्ञा। रुज्ों दे० ( ज्ली? ) गज्ने में पहनने का एक गहन, 
हतलवाही दे० ( ख्री० ) हलवाइ की मजूरी, जोतार जिसे औरत पहलन्नती है | ह 
खेत । 9 2 [थरथराइट । | हा तद्‌ू० ( अ० ) दुश्ख बोधक । हक 
दत्तदलाहठ दे० ( ख्री० ) ज्वर आदि से, कॉपना, | हाँ दे” (भ्र०) भ्रज्लोकार, स्वीकार । [ (वा०) बुलाना । 
7> हलहलिया तद्‌० ( पु० ) विष, हताहल। ९ हाँक दे० (श्लवी०) पुकार, बुाहट, आह्वान ।-मारना 
हलहली दे० ( ख्ली० ) रोग, व्याधि, जूड़ी । " हाँकना दे० (क्रि०) पुकारना, बैल आदि को के चलना 
ह॒त्ताई दे० ( स्त्री० ) जोवाई, खेत की बुशाई । हाँगर तत्‌० ( पु० ) जल जन्तु विशेष, मगर, नाका | 
हलाहत तत्० ( पु० ) विंष, महाविष । हांड़ी दे० ( सत्री० ) हण्डी, मिशी का बतेन 
हलिया दे० ( पु० ) बैलों का समूद । ...| हाँफना दे० ( कि० ) ज्ोर से साँस लेना 
हलियाना दें० ( क्रि० ) जी मचढाना, उबकाई आना । | हाँसी दे० ( स्ली० ) हँसी, द्वास्य, टठठा । 
हतली ( घु० ) श्रीबकराम जी |. | हाँहू ( अव्य० ) हाँ, ठीरू, सच, सही । 
हलुआ दे० ( पु० ) सीरा, मेोहनभोग । [वटोरना । | हाकिम ( ४० ) शासन करने वाला 
हतलोरना दे० ( क्रि० ) पद्चाड़वा, साफ करना, हाट तदू० ( पु० ) बाज़ार, पेड, हट । द 
हलोरा दे० ( पु० ) ताज्ञ, रूदर । हाठक ततू» ( पु० ) सुबंध, लाता --पुर (9०) 
हत्तोरे ( क्रि० ) पटोरे, स सेटे, छुृहराय | ल्लट्टा] ।--लोचन (पु० ) दिरण्याक्ष, | दैत्य, 
हलक (, पु० ) रक्त कमल | प्रह्मद्‌ का बचा | 
"हल्ला दे० ( पु० ) भीड़, कोलाहल,. रोका, हुल्लड़ । हाटू ( पु० ) बाज़ार में बेचने या खरीदने वाला । 
(" हवन तत्‌० ( पु० ) दोम, भ्राहुति, भ्प्नि में मन्त्रपर्वक | हाड़ु दे० ( पु० ) हड्डी, अस्थि । 
। .. इविष्य दान | हाता दे० ( पु० ) आन्त, भा”, ( जैसे बंबई हाता ) | 
हबस ( खत्री० ) होंस, डाह, ब्राढूसा, इच्छा । हाथ दे० ( पु० ) हस्त, कर । 
हवा दे० ( ख्रो० ) वायु, पवन | हाथा दे० (पु०) हाथ, अधिकार, पानी फेंऊने का यन्त्र 
हवाल दे० ( पु० ) भ्रदवाढलू, हाल, समाचार ! हाथी दे० ( घु० ) इस्ति, करी, गम, नाग ।--दाँत 
हवालात दे० ( ५० ) जेब्ललाना, कड़ी निगरानी |--+ ( पु० ) हाथी का दाँत । 
में होना ( क्रि० ) पुक्षिस के पह्रे में पड़ना । हाथीवान दे० ( पु० ) महावत, पील्वान | 
द॒वि, हविष्य तत्‌* (०) हवन की खीर । [पदार्थ । | हाथीदान्त ( ए० ) देखे, दस्तिदन्त । | 
हृविष्यान्ष ( पु७ ) तिल, चावज्ष, जो धुतादि पविन्न शामिल 2 धोटा। होता, बददीम 7 
दृविभुज ( ए० ) अरुझि देवता । द्वाय दे० ( श्र० ( दुःख, के श, दुःख का निःश्वास, 
हृव्य तत्‌० ( पु० ) नेवेद्य, देवता की बलि या भेंट । ठंडी सांस ।--प्रारना ( वा० ) दुःख करना । 
हस्त तत्‌० ( पु० ) हाथ, कर, नक्षत्र | --गत ( घु० ) हायन वव्‌० ( पु० ) वर्ष, सम्बत्सर।. . हा 
हाथ में अना ।-- तत्‌० ( घु० ) हाथी, करि। हार तत्‌० ( पु० ) माला, मोती या फूलों की माला।... 
_ लिपि ( स््री० ) द्वाथ की ब्िखावट । दे० ( खत्री० ) पराजय, थकावद | आह का 
7... हस्ताज्षर ( पु० ) दस्तख़त, सह्दी । हारजीत (पु० ) छशझ। मे आर आप हे 
हस्तिदनत ( पु० ) हाथी दाँत । हारना दे० (क्रि० ) पराजीत होना, वचन दे देना।.... 
हस्तिदन्तक ( पु० ) मूल्ली, सुरई । हारा ( पु० ) वाला ; जैसे--लकड़हारों । मा, 
हस्तिनापुर ( पु ) कौश्वों की राजधानी |. | हारीत ( पु० ) सुनि विशेष।.. 
हस्तिनी तत्‌० ( सत््री० ) हथिनी, मायिका विशेष | हार्दिक ( पु० ) हृदय का। आह जा 
दस्तिपक तत्‌० ( पु० ) मद्रावत, दाथीवान | हाल ( पु० ) वृत्तान्त, समाचार। (अ० ) तुरन्त॥...... है 

















दावे हे डे 








हाव तत० ( घु० ) नख़रा, चोंचला, भाव, हावभाव। 
हास ( पु० ) हँसी, प्रसन्नता, दिल्लगी। 
हास्य तत्‌० ( पु० ) हँसी, कौतुक, विनोद। 


(/ ७२५६ ) 








गाथा जात फाफाम मा ला2५ अपार 





हिरण्यर्का शिया पु तत्‌० (छु०) दैस्थपति ह्ठ 
गभभ ( पु० )'्रह्मा, शालिप्राम की मूति । 
हिरद्‌ तत्‌० ( पु० ) हिया, हृदय । 





हाहा दे० ( अ० ) हाय हाय, हा। ( पु० ) गन्धवें हिरन तद्‌० ( पु० ) झूग, हिरण । 


विशेष । 
हाहाकार तत्‌ ( पु० ) शोक, त्राहि त्राहि, हाय हाय । 
हाहाखाना ( क्रि० ) गिड़गिड़ाना | 
हिंडोला या छिडोरा दे० ( पृ० ) पत्नना, झूत्ता। 
हिसक तत्‌० ( पृ० [बधिक, व्याध, मारने वाला । 
हिसा तत्‌० ( स्त्री० ) मारण, बच, घात। 
दिस्त्र तत० ( पृ० ) वधिक, हिंसक। 
हिशु तत्‌० ( पु० ) हींग, गन्ध द्ब्य। 
हि ( अ० ) निश्चय, दृढ़ । [ अटकना । 
'हिचकना दे० ( क्रि० ) आया पीछा करना, रुकना, 
हिच्वकाना दे० ( क्रि० ) धक्का देना,[हिलाना । 
हिचिकचाना दे० ( क्रि० ) सन्देह में पढ़ना, संशयित 
होना । | शब्द निकलता है। 
हिचकी दे० ( स्त्री० ) हिक्का, गले से जो हिचू दिचू 
हिजड़ा दे० ( पु० ) नपुंसक, कब, नाम । 
दित ततू० ( पु० ) उपकार, भल्नाई,।--कारी (५०) 
उपकारी | 
हितु तद्‌० ( वि: ) हिलेषो, नातेदार, सम्बन्धी,मित्र । 
हिल्वेषो तत ( वि० ) हितकारक, हित करने वाला 
हिनहिनाना दे० ( क्रिः ) घोड़े का,शब्द । 
हिन्द ( पु० ) भारतवर्ष । 
हिन्दी दे० ( सत्नी० ) हिन्द की भाषा, राष्ट्रभाषा | 


हिन्दु दें० ( पु० ) हिन्दुस्तान के बासी, वैदिक मत 
का मानने वाला ।--स्थान ( पु० ) भारतवर्ष । 

हिम तत्‌० (छु०) पाला, तुषार, ओस [--कर ( घु० ) 

चन्द्रमा, कपूर ।--कूठ ( घु* ) जाड़ा शिशिर 

ऋतु । 

हिमायत दे० ( स्त्री० ) पक्षपात, समर्थन । 

हिमायती दे० ( वि० ) पक्षपाती । 

हिमालय या हिमाचल तत्‌० (पु० हिमगिरि,हिमावि। 

हिम्मत दें० ( स्त्री० ) साहस । 

हिया दे० ( पु ) हृदय, कल्नेजा। _ 

हियाब दे० ( पु०) उत्साह, साहस । 











| हिरमिजों ( खत्री० ) एक प्रकार का रंग । 


(हिल्ता ( गु० ) पालतू, ( क्रि० ) कोपा, डोला, 
व्शीभूत हुआ । 

हिलाना ( क्रि० ) कपान, वशीभूत करना 

हिलाव दे० ( एु० ) पैराव, तैराव । 

दिल्लामिला दे० ( ग्रु० ) मिल्ला हुआ, सम्बन्ध युक्त, 
परचा हुआ । 

हिल्तारा दे” ( पु० ) तरंग, लद्दर | 

हिब्सा दे० ( ज्ली० ) मछली विशेष । 


दे० ( वि० ) मत्सर, दप | 

हिस दे० ( सत्री० ) ईएष्यां, डाह । 

हिसाब दे० ( ए० ) लेखा, गणितशासत्र |--किताब 
( पु० ) लेख । 

हींग दे० (पु०) गन्ध द्ृब्य, स्वनाम प्रसिद्ध गन्‍्ध वब्य । 

होसना दे० ( क्रि० ) दिनहिनाना, चाहना । 

हीक दे० ( स्री० ) उबकाई, मतलाई, मचलाई। 

हँ।की दं० हृदय को | 

हीन तत्‌० ( वि० ) न्‍्यून, अधम, छोटा ।--जाति 
( 8० ) अ्म जाति | [ पिता का नाम । 


हीरा दे० (१०) एक श्वेत रल, पव॑, वज्र, मणि विशेष । 
--मन ( पु० ) एक अकार का “सोता ।--चलो 
(सत्री० ) योगी की स्री। ॥ 

हीला (पु० ) बहाना, मिस । 

हुकुम दे० ( पु० ) आज्ञा, अनुशासन ।--सामा दे० 

( पु० ) आज्ञापत्र, अनुशासनपत्र ।.[ ध्वनि । 


हुडुगर त१० ( पु० ) गर्जन, डरावनी शब्द, भयह्नर 


हुड़का दे० ( पु० ) अर्गल्न, कूरना । 
हुडब्‌ड़ा दे० ( घु० ) डकेत, गुण्डा, उपद्रवी । 
हुड्ड दे० ( वि० ) फक्‍्कड़ । क्‍ 

हुणगडी दे० ( सत्री० ) रुपये की चिट्टी । 


| हुणडार दे० ( पु० ) सेड़िया, हिंसक जन्तु विशेष । 
। हुति तद्‌ ० ( स्न्नी० ) आइवि ( क्रि० ) थी। 





हिसक्‌ दे० (9०) देखादेखी, स्पर्दा, हिस॑ ।--कुटिया क्‍ 


हीर तत्‌० ( पु० ) वच्न, हीरा, मणि विशेष, श्रोहर्ष के . 


उहलवकतपदाश वर 
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हुनर दें० ( पु० च् गुन, कारीगरी कॉस्काय मल कल बा हे 
हुरकि दे० ( क्रि० )'ठोकर, मारा |. 
हुलका रना दें० ( क्रि० ) दुत्कारना, खदेड़ना, भगाना। 
हुलना ( क्रि० ) भोंकना, चुभाना 32328 

«०७ डैजसना दें* ( क्रि० ) आनन्दित होना, हष्वित होना। 
नास, सू घने की तमाकू । 

हुललड़ दे० ( पु० ) रोला, झगड़ा, टण्टा । 





.. हर आपस में एक दूसरे की करते हैं। 
हू डराहड़ी दें० ( पुृ० ) धींगाबींगी । 
हू' ण्‌ तत्‌० (पु०) हूँण देश का वासो, कठोर मनुष्य । 

व हलना दें० ( क्रि० ) पेलना, धक्का देना, ढकेलना । 
हुहा' दें० ( पु० ) प्रसज्ञता का शब्द । 
हृदय वत्‌० ( पु० ) अन्तःकरण, मन, चित्त, छाती । 
हृष्ट तत्‌० ( वि० ) आनन्दित, प्रसन्न, हषित |--पुछट 

०( छु० ) बलवान, बली ! द 
» हैं तत्‌० ( अ० ) सम्बोधन सूचक । 


बस करनक++ 


खेतबराबर किया जाता है। [आलंसी, डरपोंकना । 


हेठ दे० ( पु० ) नीचे, अधः, तले |-- (जि० ) द 


..देति तद्‌० [ हा-+इति ] हाय यह, हाथ इतना | 

- हेती दे० ( वि० ) श्रेमी, हितु, हितकारी, मित्र । 

. हेतु तव० ( पु० ) कारण, निमित्त, निदान । 
हेम तत्‌० ( पु० ) सुवर्ण, सोना, हिरण्य । 
हेमन्‍त वत्‌० ( पु० ) ऋतु विशेष, जाड़े की ऋतु । 
हेय तत्‌० ( वि० ) द्याज्य, ढ़ाछने योग्य । 
हेरना दें० ( वि०॥) दे ढ़ना, खेजना |. 

. हेरस्ब तत्‌० ( पु० ) गणेश, गजानन, विनायक 

हेरफेर दे० (० ) परिवतंन,. उलटफेर | 
देराफेरी दे० ( स्त्री० ) अदल बदल, परिवत्तेन । 
हेलना दें० ( क्रि० ) पार होना, तेरना । 


“-मारना ( वा० ) पुकारना । 
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हुलास दें० ( पु० ) आनन्द, हष॑,* सुक्ष, आहलाद,, 


हूं ड़ तत्‌० ( पु० ) एक प्रकार की सहायता जो खेति 


हँगा दे० ( पु० ) एक प्रकार की मोटी लकड़ी, जिससे 


.. हेला दे० ( स्त्री० ) अवज्ञ, अनाद्र, वाद्य विशेष। 


हक का ) 8 हदें 





हेजा दे० ( पु० ) कालरा, विशूचिका का रोग । 
हेहय तत्‌० (पृ० ) क्षत्रिय विशेष |--पति तद्‌० 
( पु० ) कात्तेकीय । 


दहोंकना दे० ( क्रि० ) हॉफना, ऊ॑ ची साँस लेना । 


होंठ दे० ( पु० ) ओष्ठ, ओठ, अधर | 


होड़ दे” ( प० ) बाजी, शर्त, ठहराव, नियम, समय । 


--लगाना ( वा० ) बाजी क्गाना। 
होत दे० (*सत्री ) वश, शक्ति, सामर्थ्य । 


होता तत्‌० ( प॒० ) हवन कर्ता | 


होनहार दे० ( वि० ) भवितव्यता, भविष्य, भावी 
होने वाला, तीचण बुद्धि | द 
होना दे० ( क्रि० ) रहना, विद्यामान, वतमान । 


होम तत्‌० (प०) हवन,वेद मन्त्र पू्वक अभि में आहुति 
देता ।---कुणशड ( प० ) हवन करने का कुण्ड। 


होता दे ( प० ) एक प्रकार की नाव, भूंजा चना, बूंट | 


होली वत्‌० ( ख्री० ) पत्र विशेष, फागुन के महीने में 


यह होता है।.. रत फे 
होहल्ा दें० ( पु० ) हुलड़। 
हों हों दे० ( पु० ) कुत्ते की बोली । 
होंस दे० ( ख्री० ) इच्छा, चाह, अभिलाषा । 


 होंसला दें" ( प० ) साहस, इच्छा, उत्साह | 


होका दे० ( प० ) लोभ, लालच, लिप्सा, अभिलाष | 
होद दे” ( प० ) कुण्ड, चहबच्चा। 


होदा दे० (पु०) हाथी की पीठ पर कसने वाला होदा 
| होदी दे० ( खत्री० ) छोटा कुण्ड, छोटा चहबचा | 
होली दे० ( स्त्री० ) कलवरिया, मदिरा की दूकान। 


होले दे० (अ०) धीरे धीरे, शनैः शनेः । 


होवा दे० ( ( प॒० ) बालकों को डराने के लिये एक क्‍ 


कल्पित भूत । | 
हुदू तत्‌० (प॒०) बड़ा जलाशय, कोल | 


_हस्व तत्‌० ( पु० ) मात्रा विशेष, एक मात्रिक स्वर, 


लघु वर्ण । 
हास वत्‌० ( पृ० ) घटा, टोग, नुकसान। 


ह्वाद तत० ( ( पु० ) आनन्द, हषे, सुख। 
॥ इति॥ 
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लसीदासकृत रामायण 






छोटा-गुटका 
१) गुटकी हा 
)) . सटीक गुटका न्ज 
५» सचित्र बढ़े अक्षर में 
» . सचित्र और सटीक बड़े अक्षर में... 
विनय पत्रिका सटीक और सचित्र -« 
गीतावछी सटीक मा । 
कवितावली सटीक हे कि 
दोहावली सटीक की हि 
वैराग्य-संदीपिनी हे 
रामलला-नहछू मा शा 











पक 


निम्न लिखित पुस्तकें सटीक छप रही हैं 


३---जानकी-मंगल _ 
४--रामाज्ञा-प्श्न 
५--शभ्रीकृष्ण गीवावछी 


छप गयीं 
का सहित ( सचित्र ) 
भुठका ) 





रामनरायन लाल 
पर पब्लिशर और द 








बह हे कम ओ 
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